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सम्पर्य 


सर्वश्री बीम्स, च्युखर, दोएनटे, पिद्यल, प्रियसंन, 
डो” सनीतिकुमार चादुञ्या, डो एस्‌० 
एम्‌० कात्र आदि भषा-घालन कं 
आचार्यो को 
परम श्रद्धावनत हदय से 





वक्तव्य 

प्राक्त भाषाओ क पाणिनि कटै जानेवाे स्वां पिदाल महोदय कै जर्मन-भाषा 
म लिखे ग्रन्थ (कम्परेटिवे आआामर आफ्‌ दि पराकृत दैग्वेजेल) का यह हिन्दी-्नुवाद 
पहले-पहल हिन्दी-जगत्‌ मेँ प्रकर हो रहा है । यह ॒हिन्दी-अनुवाद मृ ज्मन-माषा 
ते कराया गया ई अनुवादक महदाद्यय नजर्मन-माषा कै पण्डितं एक सुपरसिदध 
हिन्दी -साहित्य-सेवी ह । 

जर्मन से हिन्दी म उचस्था करना कितना कठिन काम है, यद सहज ही 
अनुमेय है । व्याकरण स्वमावतः बडा कटोर विषय दै । जर्मन-भाषा की पारिभाषि- 
डौली को दिन्दी-पाटको कै लिए सुबोध चनाने ऋ प्रयत्न उससे मी अधिक कडोर दै । 
केसी स्थिति म यदि कीं कुंच त्रि र गहं हो, तो आश्चर्यं की बात नदीं । अनुवाद कै 
गण-दोष कौ परत तो जर्मन जर हिन्दी कै विद्वान्‌ ही कर सकते ह । हम तो इतनी 
ही आद्या करते है कि प्राकृत-दन्दशाख्र जर मापादयास्त्र का अध्ययन-अनुशीटन 
करनेवाले सज्जनं कै लिए यहं अन्थ उपयोगी सिद्ध होगा | 

बिहार कै एक भाषा-तत्वज निद्रान्‌ डं” सुभद्र ञ्चा ने पिदर साहव कै मूल जमन- 
अन्थ का अनुवाद अंगरेनी मँ किया 2, जो प्रकारित' द्यो चुका ई । किन्तु जिस समय 
मूल जर्मन-अन्थ से यह हिन्दी-अनुवाद तैयार कराया गवा था, उस समय तंक किसी 
माघा म भी मूल जर्मन-अन्थ का अनुवाद सुलभ नहीं था । यदि इस हिन्दी-अनुचाद कै 
प्रकादान म अनेक अनिवार्य कचिनादयं बाधा न परहा, तो यद दिन्दी-अनुवाद उक्त 
अँगरेनी-अनुवाद से बहत पदे ही प्रकादित हौ गया होता । 

ङां* हेमचन्द्र जोशी से मृल जर्मन-अन्थ का ॒हिन्दी-अनुवाद कराने का निश्चय 
विहदार-राष्मापा-परिषद्‌ ने चन्‌ १९५१-५२ ई० कै सरकारी आचिक वधं मं किवा या । 
सन्‌ १९५३-५४ ई० के आर्थिकं वपं मे इस अनुवाद की पाण्डुलिपि प्रकाडनारथं स्वीकृत 
हई थी । सन्‌ १९५४ ई मै शरी जोशीनी ने पटना म कदं सप्ताह रहकर अपनी 
पाण्डुलिपि की अन्तिम आचरति परी की थी । तत्यद्वात्‌ सद्रण-का्यं का 
श्रीगणेदा हुआ । 

दुर्भाम्यवया, कुछ ही दिनो बाद श्री जोीजी बहुत अस्वस्थ हो गये । चिक 
होकर रफ -संयोधन की नदं व्यवस्था करनी पड़ी । पर जव श्रीनोदीजी कुछ स्वस्य 
हए ओर छे पृष को देखन खगे, तव उन्दं कितनी दी अगदो सञ्च पड़ीं । पर्णा स्वस्थ 
न होने पर मी उन्हनि स्वयं ज दि-पत्र तैयार किवा । वह ग्रन्थ कै अन्त मँ संरुम है । 

अच्यदिर्यो के कारण श्रीजोदीजी को कडा खेद हआ दै । उर्यौने अपनी भूमिका 
कै अन्त म॑ अपना खेद सुचित्त किया ३ । सम्भवतः पाटर्को कै मनम मी चेद हुए 
विना नहीं र्देगा । पर समञ्च मं नदीं आता कि हम अपना श्ेद-निर्वेद कैत प्रकर करं । 

श्रीजोदीजी ने अपने ३-९-५८ के कृपा प्र मे लिला था--““कितने दी ध्यान 
ते भ्रफ देखा जाव, जो प्राकृत, संसृत आदि भारोपा ्रीकः वैदिक, खत्ति, मित्तन्नि; 


१. प्रकाश्क--मोत्तीका बनारसीदास दिल; मूल्य पचास खपये । 
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दैटिन, जर्मन, स्खछाविक, ओंधिक, ल्थुजानियन, ईरानी, अवेस्ता की फारसी आदि- 
आदि माषाओं को न जानेगा, वह प्रप देखने की धृषता करेगा, तो प्रदांसाका ही 
पाज है!" 

श्रीजोदीजी ने रीक दी लिला दै । पर हम तो अपनी असमर्थता पर्‌ चिन्न हँ 
कि एेसे बहुभाषाभिज्ञप्रुफदोधक की व्यवस्था हम वर्ह नदीं कर सै, जहो मन्थ 
यन्त्रस्य था । सरकारी सत्था कै वैधानिक प्रतिबन्धो का ध्यान रखते दए जो कु करना 
दाक्य ओौर सम्मव था, हमने सब किया; तव भी म्न्य मेँ ग्रन्थयो रह ही गई । अव तौ 
सददय पाटक्र दी उन्दं सुला सकते द | 

इस विद्या अन्थ कै प्रकादान मे जो ककडा कटिनादइय हमे श्चेलनी पड़ी है, वे 
अव हिन्दी -संसार क सामने घकट न होकर हमारे मन में दी गों र, तो अच्छा होगा । 
मुद्रण-सम्बन्धी चयि्या क दिष्‌ हम दृसरो पर दोष थोपनें कौ अपेश्रा उसे अपने ही 
ऊपर ओद्‌ देना उचित समङते ई । अतः उदाराश्चय पाठको से ही श्चमा-प्ार्थना करते 
हए हम आदा करते है कि वै दुदधि-पत्र कै अनुसार ग्रन्थ को शोधने-बोधने का कंष्ट 
करेगे । अवे तो दूसरे संस्करण का सुअवसर मिलने पर ही छापे की भूरे सुधर सकेगी । 
अन्यान्य दोप कै परिमा्नन की सदानुमृतियूर्णं चूचनार्पे सधन्ववादं स्वीक्त की जार्येगीं | 

ग्रन्थ कै अनुवादक शीजोशीनी से सादित्य-संसार भलीभति परिचित ट । 
आलकक यै कारी-नागरी-पचारिणी चमा कै कोष-विभाग मे सम्पादक ह | हम पहले- 
प्रहल सन्‌ १९२० ई० म उनसे कलकत्ता मे परिचित हए ये । सन्‌ १९२५-२६ ई० कै 
हगभग चखनऊ की सुप्रसिद्ध मासिक पतिका "माधुरी म उनकी विदेग-या्रा-सम्बन्धी 
सचित्र छेखमाला पती थी । उ समय हम चहं सम्पादकीय विभाग म काम करते ये | 
अन्यान्य यरतिषित प्न-पत्निकाओं मे भी उनकै विद्टत्तापूर्णं रेख प्रकादित होते रहे ई | 
उन्दने "विद्ववाणी -नामक्र पिका का सम्पादन ओर सञ्चालन कट्‌ सा तक किया 
था | उनकै अनुज शीदला चन्द्र जौश्ची भी हिन्दी कै यदास्वी साहित्यकार ई । यह ग्रन्थ 
स्वयं ही डा° जोशी की विद्वत्ता का प्रमाण है। 

मृल्खन्थकार पिदाख्साहव का साचि जीवन-परिचय इस अन्थ मँ यथास्थानं 
संलग्न है । उसे प्राप्त करने म जिन सज्जना गौर संस्थाओं से इमे सहायता मिली ई, 
उनके नाम ओर पते उक्त जीवन-परिचव कै अन्त भ, पाद्‌-रिप्यणी कँ रूप म, प्रका दित्त 
ह| हम य्ह उनकै प्रत्ति, सहयोग ओर सादयाय्य कै लिए, सधन्यवाद कृतज्ञता 
प्रकर करते है । 

आचद्यक सखचना-इस यन्य कौ प्र>-सं> २२७, २२८; २२९, २३०; 
२२३१, २२२ ओर २३३ म जो १३४, १३५; १३६, १३७, १३८, १३९ जओौर १४० 
अनुच्छेद द, उनम कु इट रह गई यी, जिसकी पूर्ति अन्त की प्र०-सं० ५द्‌, ५७), 
५८) ५९, ६०, ६१, ६२, ६ ओरदथमें कर दी ग्ईदै। 


विजयाददमी शिवपूजनसदहाय 


दकाब्द १८८० ( संचाकूक } 
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डा० आर० पिचाल 





टो० रिचाडं पिशट 


आपकी गणना विश्चविख्यात विद्वान मद्येतीदै। श्री पट्‌ डी° बार्न 
(1.. 2. ए प्ला। ) ने आपकर विषय मे लिखा दै-- 

८... , ,.. एह 51101315 18४९ [हटा 1711016६ ध६ट01$ उत 
पवा ४ उता77८त्‌ 1137 16६... 115 (01091८६९ 0{ ८18३551- 
८३] 13722 €5 ०7 11018 1€ #५35 &५३।1६५ 0# {< आप 
51177358€त ताप ` क (लागा. ~ ठप 781 07 11€ {२081 
^ 5१231१८ <0८। र॑, 1909-८ 337. 

विद्रत्ता ॐ साथ अत्यधिक सरलता एवं विन्रता आपकी विद्रोपत्ता थी । 

आपै पिता का नाम ई° पिदाल या | 

आपका जन्म आज से १०९ वर्प पूर्व, सन्‌ १८४९ ई° की १८ जनवरी कौ जमनी 
( (उश) ) कै त्रेजला ( 876313५ ) नामक स्थान म हआ था । वदी आपने 
अपनो प्रारम्भिक चिश्चा प्रात की । प्रारम्भिक शिघ्ना-काल मेँ दी आप संस्कृत क अध्ययन 
की ओर आकृष्ट हुए । विख्यात विद्वान्‌ द्टेन्नलर ( 5162167 ) से आपने संसत 
का अध्ययन प्रारभ्म किया । सन्‌. १८७० ई० म ब्रेजत्य -विश्चविच्यालय ( 31९51311 
175) ) से आपको "2)€ 2114258६ (अदा 1811 8666051- 
005, नामकं कृति पर 'डाक्ररेट की उपाधि मिली । फंस के युद्ध (0६ 
पप 27) से आपके अध्ययन में बड़ी वाघा पर्ची थी, जिसे परा करने के लि आपने 
अपना कुछ समय इङ्जरैण्ड ( ?.11 1270 ,) कै विभिन्न पुस्तकाय म वित्ताया । 

सन्‌ १८७४ ई० मे आप त्रेजला-विदवविद्याल्य मे पुनः मारतीय विदा-विभाग 
(ल, ० [षषम ) के रीडर ( ९३५67 ) पद पर्‌ नियुक्त होकर चले 
आये । सन्‌ १८७५ ई० म वह से आप कील-विश्चविदालय (1<1€] {101+6€75119 ) 
ननं संतत तथा वलनात्मक भाषाशा विभाग ( {€ प्राला/ ग ऽ आाञ्नि11 
चात टज १८ 21111916 ) मं प्राध्यापक ( 01016€5807 ) कै पद पर 
अ छे गे ओर ठीक दौ वो के पटचात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ ई° मे उक्त विश्चवियाख्य 
न ष्टी भारतीय विद्ा-विभाग कै अध्यक्ष हो गये । सन्‌. १८८५ ई० मे आप हैली 
चिश्वविद्यालव ( 1311८ एप ण्टाऽ[1४ ) मे आये । इसके वाद खन्‌ १९०२ ई० में 
अल्रेच वेवर ( 11070114 ४४८५7 ) का दान्त हौ जाने पर आप उनकै रिक्तं पद 
पर बदिन-विश्वविद्ाल्य ( 3९111" एण ४८:51 ) मे चले आवे । सन्‌ १९०८ ई० 
की ३० अक के 511 201125116710111€ (प्कैडमी आफ सायन्सेज की पत्रिका) मं 
आपने नऽ. 0735 0675851 87 115 311310६३ 11 [त्भा 
11 ९121076 आीरवक से एक अत्यन्त विद्रत्ताूर्णं निबन्ध लखा । यदी आपकी 
अन्तिम कृति थी । 


सन्‌ १९०९ ई० म कलकनता-विश्वविद्याद्य से प्राक्त-भाषाओं पर मापण देने 
कै लिए आप आमंत्रित किये गये । नवम्बर मास म आप उक्त निमंत्रण प्र जर्मनी 
चे भारत कै दिवि चले । रास्ते मँ ही आप बहुत अत्वस्थ टो गये | जव लंका परहैचे, तो 
आपने अपने को कु स्वस्थ पाया ओर बहुत आदा कै साथ आप उत्तर की ओर बहे । 
विन्त, मद्रास आते-वाते आपका स्वास्य पुनः बिगड़ गया तथा २६ दिसम्बर को 
्रिस्मस ( (-117;5111)25 ) के दिन वदी आपका श्रीरन्त हौ गया, जर इस प्रकार 
भारतीय साहित्य-संस्करति म अपार शद्धा रखनेवाडे विदद विद्धान्‌ का शरीर भारत 
कौीम्िद्रीमे ही मिला । 

अपने जीवन-काल मे आप कितनी ही विश्चविख्यात संस्थाओं कै सद॑स्य र | 
छेसी संस्थाओं मं प्रु ई एकेडमीन आफ सायन्ेन, बर्लिन, गोरिगेन, म्युनिक, 
वेरसवगं ( 68 तंल्ा11€5 017 56161665, 3 €, 00९(117हदा, 
पापा, एटादापाष्ट), इन्त्य्स्युट डी फसि { 1115111४1€ १९ 
एि8716८ ); रोय एरियारिक सोसादरी आप्‌ त्रिरैन ( 028] 4513110 
506161# ०9? उ पञ ), अमेरिकन ओरिपण्टल सोसादरी ( 111६7181 
(0 हा112]1 5०६; €॥ए ) । इनके अतिरिक्त मध्यएसिया कै तुरफान ( ¶ पावि ) 
कै अनुसन्धान -अभियान का संचालन तथा नेतृत्व भी आपनै किया था | 

आपकी निम्निखित रचनारपँ प्रसिदर ई 

1. 311त85315 91231द0171318, 10£ ए€72211 ए ट्ट्लाञं ता 
प्र 111 ८111८21 71015, ६1६] 18277. 2 त्रं ताता 1886. 

2. [लाद ाता213 (गखााा३1४ तटाः 7816115- 
[78८ ( प्द्पाद्दीशारता8 5 (जत्थ ज पाह सिथर 
181022€5 ), {1211९ ३. ऽ. 1877-18६0, 2 ४०15. 

3, (गदान तट (त्वदा +उ[णस्दाला ( (मस्फापातट 
07 ।11£ एप 11 1.31 ८३९९5), 91725500178, 1900, 

4. 2156ाटा-(्दाताहाः ४८15 अपवाह्य (४* लवा 
६५६5), ऽ६४।६६२॥, 18891897, 2 ५०15. | 

१, {€ ५14 1.€171€ ०९5 ए प्तती2 ( {116 अपात्‌ {1€8= 
ल्द ० 116 5 पवता), 1.2, 1906 

27 2611107 1910, द्वाध्ल्वे ४ पाली [.पल्तह्5, 
अतः +, 910 ५ त र 
4111 + 1926, = [ना11€5 पहा, 

6, 9{€7 द{टा- 215€71€], हाला {3 पदौ ॥€7 57115- 
{7115078 ५10£ ( हपाल (त्रपा 97 11६ 58151710 
1.270६प8्टट ), 27८5130, 1872, 1883 & 1892, विपा, 1902. 

7. ४ 21710115 {7८3115६5 ०1 11€ 70585187 ^ ८३ तटा 


| 0 जलाहा८८5) 1.1, शा (115 पष् १८६७ लीद 
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5८150015" ( (€ कष्टा ० € (लीप 7 ी- 
5$1190] ) कात्‌ "75 (185 १6९15" (० 1८ पल [पञ +. 

९. 16६ -61216ल1]०25 ५५47655 ‡ “ला ५६३ 
एष]एलाऽ€ा5* ( प्गा€ ० (11८ एणा ) 

9, एल1722€ टपा र्दा7०15 तटा वटप्राऽलाद 1€- 
प्राह ( (० एपौत०)5 पजा 05 11६ {तए 07 (ग्हााासया 
(151६5 ), 1894. 

इनमे आाङद भाषार्थो की व्याकरण-सम्बन्धी रचना आपकी सभर कृति 
कौ जाती ह । भापादासत्र पर वपं की सवश कति होने कै कारणः इसी पर आपको 
इन्स्टिव्युट डी फरंस' से मोलनी -पुरस्कार ( एणा 2712८ ) ग्राप्त हआ था । 
इस कति का अमी हाल दीम डों° सुभद्र ज्ञा ने कम्पेरटिव प्रामर आफ. द्‌ भ्राङृत 
टग्ेनेज' ((-0111708781196€ (उ 7111187 01 111€ {78111 1.3122६5) 
के नाम से अगरेजी मँ अनुवाद किया दै । किन्तु, विददार राषटूमापा-परिषद्‌ से मृल- 
जर्मन-अन्थ का यह हिन्दी अनुवाद प्रकादित करवा गया दै 1* 


# इम परिचये तषार करने त निनम्नङिलित प्षामवि्षो का यौव किया गया दै- 

(क) जनल ओफ्‌ द रारू पएतियाच्कि पोसाइरी (१५०९) म प्रकारित्तं विश्च प्रर 
° एट्‌* दो» बानेँट का रेख । 

(ख) डिक्डानरौ ओष्ट इण्डियन बायोद्ाफौ (बकलेष्ड) मे प्रकारित पिद्धल का परिचय । 

(ग) डा० पिदा के पुत्र भरी .उन्ल्यू० पिद्राछ दारा जर्मन-दूतावाप्त (दिद्छी। के अनुरोध पर्‌ परिषद्‌ 
को प्रेषित जीवन-परिचय । | 

धक अतिरिक्त उेकान कोलेन (पूना) कँ निरदेज्ञक भौ एल्‌० री” शंकालिया, मण्डारकर्‌- 

ौरिषण्टल रिसर्च-इन्द्टिस्युद (पूना) के क्यूरेटर शी पी° कै° गोरे तथा जर्मन-गणर्तंच-दृतावाचं 

(दिस्ल)) के साक्कृतिकः पापषंद .डो० के फौतर ने भी उक्तं परिचय तैवार करने मै अपना 

बहुमूल्य सष्टयोग .देकर इ अनुगत क्रिया दै । 
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प्राकृत भाषाओं का व्याकरण _ 
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पिदाल का यष्ट श्राङ्त भाषाथ का व्याकरणः पारक कै सामने ३ । स यन्य कौ 
महत्ता जगत्‌ कै भाषाञ्चाच्नी मानते ह । भारतीय मध्यकालीन या नवीन भाषाओ पर 
शायद ही कोई पुक्‌ लिखी गई हो, जिसमे इससे सहायता न ली गई हो | श्सका 
आधार प्रामाणिक माना नाता दै। कारण यह दै किं पिदाल ने प्राक्त का पूरा ज्ञान 
प्रात्त करने भौर उसके समय मे प्राप्य सव व्वाकरर्णो तथा नाना प्राक्त #ै प्राप्य 
हतल्िखित भौर छपे ग्रन्थो को गम्भीर जर विस्तृत अध्ययन करने कै बाद यह परम 


, उपादेय ग्रन्थ लिखा । इसमे प्राक्त का कोई व्याकरणकार दूटा नहं है | सबक नियम 


शंखलयबेद्ध दिये गये ह । इन वैयाकरणो म समय की प्राचीनता तथा नवीनता कै 
हिसाब से बहुत फेर-फार पाया जाता दै । देदा-मेद से भी ध्वनि का हेर-फैर पाया जाता है; 
ओर कर अगुद्धर्यो भी छिपिकारो कै कारण आ गह । इससे ख्ये म्न्य भी दृषित 
हयो गये द । इन सबका निराकरण, अर्थात्‌ इनका नीरक्षीर-विवेक पिश ने अपने श्रगाद्‌ 
पाण्डित्य से क्रिया है| नाना प्राङ्कतौ की ध्वनिर्यो गौर बोलने कै नियमो ममेद्‌ था। 
उन विभिन्नता का प्रमाचं आज भी भारतीय नवीन आर्य-भाषार्ओ मँ वर्तमान टै। 
उदा्यणा्थं, हिन्दी का सो जौर गला कासे पर क्रमयः महाराष्ट्री जौर मागधी का 
परमाव है । मागधी म संज्ञा भौर सर्वनार्मो कै अन्तम एकार जाता था ओर वह पूवीं 
विहार तथा पश्चिमी वंगा म बोली जात्ती थी | पिल नै सव प्राक्ततो कै नियम बध 
दिये ह । भारत मे व्याकरण रटा जाता दै, मले ही उसमे दीसिर्यो अदयदि्यौ हौ | गुं 
ओर चेला-- किसी को यह नदीं सृक्षती कि ष्दोषास्त्याज्या गुरोरपि, अर्थात्‌ गुरं कै दोष 
त्याज्य याने संशोधनीय दै । लिपिकार ॐ मोरी अडादियोां भी पाणिनि; वरसि आदि 
कै सर मदी जाती ई। इस विषय परर युरौपियन पण्डित सस्य की दोघ में प्राचीनता 
को आदर-योग्य नहं मानते । बे काल्दिास की भति कहते ई 

पुराणमिस्येव न साधु सवं 

न चापि कान्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मृदः परयरस्ययनेयच्रुद्धिः ॥ 

सत्य ओर द्ध बात का आाविष्कार आल ही क्यो न हो, वह अवश्य ग्रहणीय है, 
असत्य चाहे अनादि काल से प्रचलित हो, गुध रूप सामने आते दी खोड दिया जाना 
चाहिए । इस कारण ही कभी भारतीय आर्यो ने पार्थना की थी-- 
सत्यान्मा सत्यं गमय । 
वात वह ह कि सत्य-मार्म प्र चलने पर ही, तथ्य की टी शोध करने पर, मानवं 

भृत्य को पार करके अमरत्व प्राप्त करता है । इस कारण ही भारतीय आयां ने सत्य 
को सबसे अधिक महत्व दिवा । पश्चियूमी ख कै निवासी असत्य को त्येक क्षेत से 


=. 


भगाने म करिवद्धईै। इसं कारण, वर कै माषारास्र कै विदाना ने संस्कृत, 
पाली, प्राक्त आदिपरनो भी हल्िखा, उस्र पर कलम तोड्‌ दी । प्राक्ततो कै विषयमे 
पिद्याल ने बष्ी काम किया दहै। यह देख ाश्चर्य होता टै कि उसने प्राक्त कै सब 
व्याकरण ओर सारा प्राप्य साहित्य मथक्र यह अरंथ एेसा श्चा कि प्राक्त कै अधिकांश 
निचम पके कर दिये । कई तथ्य उसने नये भौर महत्व कै ेसे बताये ह कि टेखक का 
अगाध पाडित्य देखकर वराहमिहिर क निम्न शमीक की याद आती 2 - 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यगशास्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋच्‌ तेऽपि पुञ्यस्ते ५१ 

न ऋषिर्यो कै सामने भारतीय विद्वत्ता पानी भरती दै। मारे विद्वान्‌ 
प्राक्ताचार्यो ने सदा खं्रा कौ व्ययति स्तंदी, क्सीने यहन देखा किं धाकत् 
का एकं सोत वैदिक माषा है| सवने लिला कि प्राक्त की प्रकृति संस्कृत दै । प्रकृतिः 
संस्कृतम्‌ ( सब व्याकरणकार ) । वह यदी समञ्चते रहे ओर इसी समञ्च पर काम 
करते रहे कि्राङ्रत संस्कत से निकली दै। इसीलिए परम पंडित देमच॑द्र ने खंभा 
को स्तंभ से व्युत्यन्न किया | उसने संच्कत का कोरा अभिधान चिन्तामणि लिला, 
पाणिनि कै टकर का संत्कृत-व्याकरण हिखा ओर उसकै आँ पादमं प्राक्तौ का 
व्याकरण जोडा, पर यह न नाना किं ऋष्वेद मे स्कम्भ शब्द खम्भके अर्थम कटं 
बार आया दै । यद तथ्य वैदिक माषा, संस्कृत, पाटी जौर प्राक्ततो कै परम विद्वान्‌ 
पिदा ने बताया । एसे बीसियों शर्ब्दो की टीकं व्युत्पत्ति इसत ऋषिवत्‌ म्केच्छ यवनं 
नेहमदीदटै। श्लामका चाम ओौरक्छरका इर किरु रीति से हा, इस तथ्य का 
पतता भी अवेस्ता की भाषा कै इस विद्वानने इसी भयम खोज निकाला है। प्रात 
कै नियमों मं जहां अनस्िरता या अखिरता थी, उन्दं शसने सकारण स्थिर नियमो 
कै भीतर बाघ दिया | हमरि नाटक या प्राक्त कै रयौ म जर्हा-जहौ नाना अद्यद्धिर्यौ 
आदं ई, उन्दं पिदाल नै शड किया दै ओर नियम सिर कर दिये रं कि प्राक्त शा्न्दौ 
का रूप किस प्राकृत माषा म क्या होना बाहिए, नौर यह सव असंख्य प्रमाण दै कर| 
अपनी मनमानी उसने कीं नहीं कीदटै। जो ल्ल 2, सव साघार, सप्रमाण। 
यह दै विदा विद्वत्ता का प्रताप । पाठक इस प्रथमं देखेंगे कि मारत की किसी भआर्य- 
मापा ओर विष कर नवीन भारतीय आर्यभाषार्भो पर कु लिखने कै लिए कवल 
भारत की दी प्राचीन, मध्यकालीन ओर नवीन आार्यभाषार्जो कै ज्ञानकीष्टी नही, 
अपितु ओक, रेटिन, गौधिक, प्राचीन स्टेविक, इरानी, आरमिनियन आदि कम-से- 
कम वीस-पचीस मार्ज क भाषाद्यास्रीय ज्ञान की भी आवह्यकता १। अन्यथा 
सख्यं दिदी-गब्दो कै ठीक अर्थ का निर्णय करना दुष्कर दै । 

नवीन भारतीय आर्यमाषार्भो कै लिप्‌ प्राकर्तौ का क्या महत्व है ओर किस 
प्रकार ददी मध्यकालीन आर्यमाषाओं की परपरा से प्रभावित, इसका 
पाठक उन नोयो से पर्यैगे, जो अनुवादक ने स्थान-स्थान प्र दै रखे है जौर मृल- 
भारोपा से हिंदी तक का प्राकृतीकरण का कायं किसक्रमसेएक ही परंपरा मं आयाडै, 
यह भी शातव्य है | पिर कै प्राक्त व्याकरण की आलोचना देलने म नहीं आती । 


~ ३ ~ 


इधर ही बीस-बादईंस वषं पठे डौस्वी नित्ति महोदय ने अपनी पुस्तक 1.९5 (373. 
प्राााठा1€ा5 73711 म पिदाल पर कुछ लिखा टै। पाठको को उखसे अवद्य 
लयभ भिेगा, इसलिए हम यहं उसे उदूधृत करते ह । डौस्वी नित्ति का दृष्टिकोण 
प्राकृत भाषा कै प्रकाड शान ऊ आधार पर दै, इस कारण उस प्र ध्यानपूर्वकं विचार 
करना प्रत्येक पराङतं विद्वान या विया कै जिजनासु का कर्त्तन्यदटै। पिदल कै व्याकरण 
पर इधर जो भी लवा गया दै, उसका जान होने पर ही पिदाल ॐ व्याकरण का सम्यक्‌ 
ज्ञान निर्भर है । इस कारण उसके उद्धरण यदना दिये जाते दै 

'ध्वदि हम पिद्यल कै प्राकृत भाषाओं कै व्याकरण का दृखरे पाराप्राफ को जोव 
ओर पडता तो ओर इसकी चस्छन कै अन्थ “इन्द्टिस्यत्सिओने प्राङृतिकाएः कै वर्णन 
चे तुलना करं तो मे खीकार करना पडेगा कि लास्सन ने टस सम्बन्ध मे सभी पद्मो 
से विचार किया दै ओौर उसकैः निदान तथा मत्त पिदा ने सुनिश्रित ई । 

कई कारणो से आज-कल कैवल पिदर की पुस्तक ही पदी जाती है, इसलिए 
हम अति आवश्यक समञ्चते है कि तवसे परे, अर्थात्‌ अपने मख्य विषय पर्‌ कुछ 
लिखने से पटे, उन क मर्ता कौ अस्पष्टता दूर कर दी जाय; लिनक विषय मं पिद्य 
साह्य अपने विदोष विचार या पक्षपात रखते ह । 

अव देखिए जब कोई अन्धकार दंडिन्‌ का काव्यादद्यं (१।२४) वाल्य शोक 
उद्धत करता है जीर महाराष्ट्री कौ चर्चा करता दै, तो उये उक्त शोक के पले पाद्‌ 
को ही उद्धत न करना चाहिए । क्योकि यह वात दूसरे पाद मे स्पष्ट की गई दै । 
श्टोक यो है 

महाराष्राश्चयां भाषां श्रक्ृष्टं प्राङ्तं विदुः| 
सागरः सक्तरत्नानां सेतुचन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 

इसका अर्थं टै- "महाराष्ट मे बोली जानेवारी भाषाकौ रोग श्र्ृष्ट प्राकृत 
सम्यत ई । इसमें य॒ुक्ति-रूपी रत्नौ का सागर है ओर इसी मे सेतवन्ध' लिखा गया है | 

इय श्रौक म दंडिन का विचार यह नीया करि वह्‌ प्राक्त भाषाथ का 
वर्गीकरण करे । बह तो कैव यह एकं तथ्य बताता दै कि महारा्री इसलिए प्रकृष्ट है 
किं उसका साहित्य खवसे अधिक भरा-पूरा दै | 

अव यदि कोई यह दावा करे कि महारा सबसे उत्तम धाकृत £; क्योकि वह 
संस्कृत कै सवसे अधिके निकट दै, तो यह मत स्ट ही अस्वीकार्य दै ओर दस प्रकार की 
उल्टी बात भारत कै किसी व्याकरणक्रार ने कभी नहीं व्वक्त की | उनकैलिपएतौ 
संस्कृत कै निकरतम शौरसेनी रही है । हम भी इसी निदान पर पहुचे ईह । उदाहरणार्थ, 
मार्कण्डेय ( प्राकृतसव॑ख, ९।१ ) का निदान भी एेसा ही है 

शौरसेनी महाराष्टचाः संस्छृताजुगमात्‌ क्वचित्‌ । 

यह भी रीक नहींदै कि हम व्याक्ररणकारो की प्राचीनता त्था नवीनत्ता की 
पहचान या वगीकरण इस सिद्धांत पर करं कि पुराने न्याकरर्णो मं प्राक्त कै कम भेद 
गिनाये गये है तथा नर्यो मे उनकी संख्या बद्ती गईं है। कम या अधिक प्राक्त 


भाषार्ओ का व्याकरण देना अथवा उदेव करना प्राक्त भाषा कै किसी व्याकरण कौ 
प्राचीनता बा नवीनत्ता सै कुछ संबंध नी रखता । 

मेरी पुस्तक ( प्राकृत कै व्याकरणकार = छे प्रामैरिबों प्राकृत, अनु ° ) म इस 
तथ्य के प्रमाण कई स्थरो पर ह । रदँ पर मँ कैव एक वातत की याद दिलाना चाहता 
हं किं अमिनवगुसवाला नाच्वदाच्न धाक्त मापोओं कै सव व्याकरणकार्यौ कै अरन्या 
से पुराना दै । कैवरू चरसचि सक्ता अपवाद दै । उक्त नाय्वद्यालन मँ नवीनतम धराङृत 
व्याकरणकार से भी अधिक संख्यक प्राक्त भाषां दी गड ड । 

साधारण बाततो यदै कि उन व्याकरणकारां नै, जिन्न नास्या पर 
ल्ल है, अनेक प्राकृत पारो को अपने अन्य में ल्वा है, पुरुषोत्तम ने भी एेसा 
किया दै ओर पुरुषोत्तम तेरद्वीं सदी से पहटे का ई । 

महाराष्ट कै व्याकरणकारो ने केवल महाराष्ट्री का विदोप अध्ययन किया है 
ओर उस पर जोर दिया दै। हालहाल तक भीवे एेसाही करते रदे ई। प्राक्त. 
प्रकाद्च मे अन्य प्राकृत भाषा्जो पर जो अध्याय जोदे गवे रहै, वे भामह अथवा अन्य 
टीकाकारो ने जोड ह । किन्त॒॒प्राक्ृत-संजीवनी भौर प्राक्त-मंजरी मे केवलः महाराष्र 
करा ही वर्णन दै । 

न सनको पद्कर जो निदान निकल्वता है, वह लास्सन ओौर पिदा कै इस 
मत कै विद्ध पाया जाता दै कि नये व्याकरणकार अधिकाधिक भापार्थो का 
उल्लेख करते ह । वास्तव मे पाया यड जाता दै कि जितना नया व्याकरणकार ह, वह 
उतनी कम प्रात भाषार्मो का उल्ठेख करता दै । यह दशा विदोपकर जैन व्याकरण 
कार्यो कीटै, चो प्राक्त को अपनी धाभिक भाषा मानते ई, भौर चिन् नारक की 
भाषा म किसी प्रकार का रस नष्ठीं मिलता, उनकै व्याकर्णो म कैवकू मख्य प्राक्त 
केही नियम भिर्ते दं ओर वे मी किसी वड अरन्य से उद्धत करक दिये जाते ४, जिनमे 
अन्य प्राक्त भाषाओं पर भी विचार रहता टै । इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण 
मद्रास की सरकारी लाद्ेरी मे सुरित "्वास्मीकिसुतरः ३ | 

पिल ( प्राक्त भापार्ओओ का व्याकरण २) कै साथ यहम्‌) नहीं कहाजा 
सकता कि वररचि, महाराघ्री छोड, अन्य प्राकृत भाषाओ कै बारे मे बहुत कम सत्र 
देता दै । इस प्रकार वह वरचि फ व्याकरण पर श्रम वैदा करता ह | अभी इस तथ्य 
का मी माति निर्णय नीह पाया दहै कि प्राकृतपकाद्च का जतिम अध्याय क्षेपक है 
या स्वयं वरच्चि ने च्छिद, तो मी य्ह भारतीय व्याकरणकारे की पद्धति को 
समना बहुत जरी है । भारतीय व्याकरणों अँ धिषेष यत्न क्रिया गवा ह कि कोई 
सूत्र या बात दुराईं न जाय । अव भली भांति समञ्चने का स्यल है कि जब प्रात 
प्रकाश का लेखक उदाहरणायं पैशाची पर लिखना आरभ करता दै, तो उसके मनं 
म स्वेमावतः यह वात दै कि आरंभ मे मुख्य प्राकृत ( महाराष्ट्री, अनु० ) पर जो कुछ 
ल्वा गया दै, विदोष बातो को छोड, वह घव नई प्रात माषा पर भी लायु होगा | 

` इ प्रकार दमे वहन मान लेना चादि कि वररचि ने पैशाची पर कैवक चौदह सूत्र 
` डी दिवे, बल्कि पैलाची पर महाराष्ट्री पर दिये गये ४२४ सुत्र भी काग ई तथा इनके 
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साथ पैदाची से संबंधित चौदह विदोष सूत्र मी है । मे चौदह विशेष सृत्र सो पैशाची मे 
महाराष्री से अधिक ट ओर पैशाची की स्ट विशेषतार्पै है तथा उन बताने दिये गये ई | 
इसी प्रकार अन्य प्राक्त भाषाओं परजो विप सूत्र दिये गये, उनकी 
दद्या सम्चिए |" 

--डौल्वी नित्ति.कै अथ, प्र १,२ ओर ३ 


“मुल्य राजत के सिवा अन्य प्राक्त माषा को निका देने ओर 
पराक्ृतप्रकाद्य `क भामह-कवेल-संत्करण मे पाच्च ओर छे परिच्छेदो को मित्र दैन का 
कारण ओर आधार वररुचि की रीकार्पं ओौर विदोपरतः वसंतराज की प्राकृत 
संजीवनी; दै । | 

५६ ४ 4 

कौवेर नें भामह की रीका का संपादन किया दै । इसके अतिरिक्तं इधर इस 
मथ की चार रीका मौर गिली टै, जो सभी प्रकादित कर दी गई ै। 

चसंतराज की प्राकृत संजीवनी का पता बहत पटे-से ल्ग चुका टै । कगुर- 
मंजरी ॐ रीकाकार वदैव नै इसका उच्टेख किया दै । माकण्डेवय ने अपने प्राकृतसर्वस्व 
म लिस्वा 2 कि उस्ने इसका उपयोग किया ह| कौल ओर ओफरेष्ट ने प्राकृत कै 
संवंध मं इसका भी अध्ययन क्ियादै। पिदाल नैतो यहा तक्र कटा दटैकिप्राकृत- 
संजीवनी कौतरेल के मामहं की रीकावाटे संस्करण से कु एे्रा भ्रमपैदा होता टै कि 
पराक्ृत-संजीवनी एक मौलिक जौर स्वतंत्र प्रय है । इस रीका की अंतिम पंक्ति मे लिला 
~ इति वसन्तराजविरचितायां पराकरतसंजीवनीवृत्तौ निपातविधिर्‌ अष्टमः परिच्छेदः 
समाप्तः ।' स्चयित्ता ने प्राक्त संजीवनी को इसमे त्ति" अर्थात्‌ रीका बताया दै | 

पिय नै अपने अन्थ ( प्राक्त भाषाओं का व्याकरण ;४० ) मे इस ठेखक का 
परिचय दिया ड । यदि हम पिदर की विचारधागा स्वीकार कर तो प्राक्कत-संजीवनी 
का काल नौदहवीं चदी का अत-काल ओर पन्द्रहवीं का आरभ-काक माना 
जाना चादिए । 
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यह टीका मामह-कौवेल-संत्करण कौ भृ को शुद्ध करने कै लिए बहुत अच्छी 
जौर उपय॒क्त ह । कुछ उदाणो से ही माद्म पड़ जाता दै कि इससे कितना लाम 
उखाया जा सकता ह १ इसमे अनेकं उदाहरण दै ओर वे पुराने छ्गते ई। 
बहु्॑ख्यक कारिकार्णे उद्‌धूत कौ गहं द। इनमे ते ङु स्वर्यं भामह ने 
उद्धत की ई । इनसे पता र्गत ढै कि वरदचिकी परपरा म बडी जान द धी | 
इसकी सदायता से वरचचि कै पाठम जो कमी दै, वह ष की जा सकती है| 
यह बात च्यान देने यम्य है कि वसंतराज ने वरद्चि कै सर्जो कौ पुष्टि म अपना कोई 
वाक्य नी दिया हे । कर्ी-कां छीन-चूट, एक-दो छन्द वा वाक्य इस प्रकार कै 
मिल्ते ई, बे भी बहुत साधारण दंग के । वसंतराज ने किसी प्राङृतव्याकरणकार कै नाम 


# 
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का उब्टेख नहीं करिया रै। बह ग्रन्थ कै अंतमे (८, १९) मे कता &ै-- ध्व सच, 
जिसके लिए कोई विरोपर नियम नदीं दिया गया दै, प्राक्ृत्त म भी उसी प्रकार कहा जा 
सकता है, जिस प्रकार संसक्त मँ । इनयर व्वाकरणकार शाकटायन, चंद्र (-गोभिन्‌ , 
अनु°) पाणिनि ओर सवं वमन्‌ के किख नियम चच्मे | 

प्राङ्तचवं स्व की सदानन्द्‌-कत प्राकृतसुबोधिनी दीका भी सम्पादित हो चकी ३। 
यह प्राकृत-संजीवनी कै सायहीछपी दै । इसमे विदोष दिलचस्पी की कोद बात 
नहीं दै । वह प्राङ्तसं जीवनी का सार दै ओर उसी पर आधारित 2 | यह न भी चती, 
तो कोई हानि न होती । छिन्त ससे एक न्यम मी है। इसमे कु एते सूत्र ई जो 
प्रङृत-संजीवनी से ल हो गये ह । मे इसकै स्चयिता कै विषय मँ कुछ नहीं जानता हँ 
ओर न ही मुञ्चे इसके समव कां कुछ पता दै । 

तीसरी रीका का नाम प्राङ्त-मञ्गरी दै । इसकी विदोषत्ता यह है कि यह सारी 
कीसारी छोको मे दै । इसकी एक हतलिपि पिल कै पास थी, जो अधूरी थी । यह 
मल्यालम-वणंमाला म ल्ली थी । यह छन्दन की रोय एथिवटिक सोसाइरी म थी । 
पिदाल का कहना दै कि इसका रचयिता दक्िण-मारत का कोई भारतीय था। 
इसका नाम ओर काल का पता नहीं दै । उसे कभी कात्यायन नाम दिया गया ई, 
किन्तु यह स्यष्ठ मूल हैः क्योकि इसकै आरम्म कै ोक म कात्यायन का जो नाम दिवा 
गया है, वह वरख्चि कै स्थानपर दिया गया दै, जिसके सूरो एर इस रीका कै 
देलक ने टीका दी है (पिद्यल का प्राकृत माषार्भो का व्याकरण, प्रष्ठ १०-११) । 

मने इसकै उस संस्करण का प्रयोग किया है, जिसका सम्पादन सङुन्ददर्मन्‌ ने 
किया दै ओर जो १९०३ इ० मे निर्णयसागर्‌ प्रेस, बम्बई, से छपा था । इसकी मूमिका 
संस्कृत मे दै, रेकिन उमम लेखक तेथा उसकै समय कै विषय .म कुड मी नदीं च्लि 
गवा दै । पी° प° वैच (पराजृतप्काद्च की मूमिका, १० ८) क अनुसार प्राङृत-मंजरी 
कलकन्ते से भी छपी थी । इते श्रीवसन्तकुमार चदोपाध्याय ने अपने प्राङतपरकादा के 
साथ छपत्राया था (धकाद्यक ये एत्‌ $° लाहिडी एण्ड कं०, कलकत्ता) | निर्णय- 
तागरवाङे संस्करण कै अन्त मे परिदिष्ट म उक्त तीर्न दीका म वररुचि कै सूत्र मं 
क्या-क्या अन्तर आ गया दै, इसकी ताल्किा मी दे दी गईं है। उसे देखकर कोई 
कै मत के साथ अपना मतं नहीं मित्य खकता कि प्राङ्ृत-मंजरी क रचयिता को 
मामहं का परिचय था (परिल का प्राकृत मापार्जौ का व्याकरण ६ ३३) | 

--डौल्वी नित्ति : > आमैरि्यां पाकृत, ० २१-२३ 


4 हेमचन्द्र को सौमाग्य प्रात हमा कि वह मारत की अस्वस्थ जल्वायु मे भी, 
चौरासी वषं की रबी आचु म मरा । इस ब्रीच वह जो काम कर गया, उसके मररे कै 
बाद भी उसका प्रचार हुआ । 

जैना मे धरम का उत्साह बहुत होता है ओर उनमें अपने भ्म का प्रचार करने 
की बड़ी प्रतिमा दै । इस पर देमचनद्र का दसरा सौमाम्य यह रहा कि उसका संपादन 


न्क द्म = 


रिचाड पिश ने करिया । ओर, एते समय किया, जव उसके ध्राकृत व्याकरण कौ बहुत 
मांग थी । उन्नीसवीं सदी कै दूसरे अर्दय मे प्राङत माार्जो कै अध्ययन का उत्साह बहुत 
बद्‌ गया था । कौवेल ने वरख्चि का नो संस्करण निकाद्य था, वह हार्थो -दाथ चिक 
गया ओर कुछ ही वर्पो म उसका दसरा संस्करण प्रकादित हो गय। । सिद्धहेमचन्द्र कै 
आवें अध्याय कै सामने वह फीका च्छ्म रहा था। इससे हेमचन्द्र की महिमा वद्‌ 
रही थी । वह मारन प्रातःकाल की उषा कौ तुलना मेँ दक्षिण दिला के सूर्यकी माति 
ततप रहय था। > > > 

पिदर कै दिए किसी व्याकरण का इतना बडा महत्व नहीं है, जितना सिद्ध- 
हेमचन्द्र का (३० डे > ग्रामारिका प्राकृतिका, पेन २७) । इस विषय पर वह नाम-मान्न 
वादविवाद करना नदीं चाहता | उसे मव था कि कंय वादविवाद लम्बानहो 
जाव. . । सिद्ध हेमचन्द्र कै संपादन ओर प्राक्त भाषार्जो $ व्याकरण लिखने कै बाद 
उक्त भयं ने उसका पीडा न छोडा; क्योकि उसने अपने थीविस में इस विषय पर जो 
मत दिया था, उसे उक्त पुस्तक मे उसने नाममात्र म बदला । ( दै° सिद्धहेमचन्द्र का 
संस्करण ओर प्राक्त भाषाओ का व्याकरण ६ ३६) | 

यदि पियाल अधिक विनयी होता, तो वह समञ्च नाता कि जो भ्रन्थ वास्तव 
म "विशाल कार्यः था, वह सिदरैमचन्द्र का आटवों अध्याय नदी, किन्तु इस अन्थ कां 
वह संस्करण था; जिसका संपादन स्वयं पिल नै किया था | इस अरन्य की क्या सज- 
धज है, इसकी छपाई मे क्या चमत्कार है, इसकी संपादन कौ सावधानी अपू ‡, परि- 
शिष्ट की महान महिमा दै। थोदेम यदी कदा ना सकतादहै कि इसमे विद्रानौं को 
कोड कमी दिखाई नहीं देती । इसे देख लोग यदी समते हँ कि प्राक्त कै व्याकरण 
की शोध क लिए इससे सभी काम चल जाते है | > > > 


यदि आप सचमुच म हेमचन्द्र का ठीक मृत्य ओंकना चाहते हौ ओरं उसकी 
तुलना प्राकरत कै अन्य व्याकरणकार्यो ते करना चाहते हो, तो वह इसलिए कठिन हो 
गया दै कि, क्या हिन्दू, क्या यूरोपियन, सवने जैन कै प्रचार-कार्य तथा पियाल कै 
प्रमाण-पत्न कै प्रभाव मे उसका महत्व बहत बदा दिया दै | 

व्रात कै समी व्याकरणकार्यो की कंडी आलोचना की जा सकती रै, भौर 
टौमस न्लौ ने की भी दै। किन्तु मै रेसी आलोचना क पक्षम नहीं| > > भमै, 
अवदय, इतना करगा कि मेरी सम्मति मे प्राक्त भाषाओं क वैयाकरणो मे हेमचन्द्र मे 
लेद्यमाज्न मी किसी विदोष प्रतिमा कै दर्शन न्दी मिल्ते। खास कर उसने प्राक्त 
व्याकरण की पूर्णता जर प्रौदता प्रास नहींकी। > > पिकः ने ठीकं दी देख 
ल्या था कि उससे पले प्राक्त के अनेक वैयाकरण हूए ये, जिन व्याकरर्णो से उसने 
बहुत लिया है । उसका ( हेमचन्द्र का ) श्॑य पद्कर मेरे ऊपर तो एेसा प्रमाव पड़ा दै 
करि उस्म मौलिकता नाम-मात्र को नहीं रै जौर थोडा यत्न करने प्र उसने करो ते 
क्या ल्या दै, इसका पता लगाया जा सकता है; कर्योकि उसकै व्याकरण का भत्वेक 
विषय अलग किया जा सकता है जौर उससे पदे #ै व्वाकरर्णो से उसका मृ खोजा 


= 


जा सकता है । भारतीय परम्परा यदी बताती ई ओौर नाना स्थ पर हेमचन्द्र ने स्ववं 
बह माना दै। 
हेमचन्द्र १ १४५ विक्रम संवत्‌ म कारिक पूर्णिमा (= १०८८ या १०८९ दं 

का नवम्बर-दिसम्बर ) कौ अहमदाबाद कै निकट धंदृक गौव मै पैदा हा | उसकं 
्म-बाप वेश्य या बनिया जाति कै भौर दोनो ही जैन ये। उसने राजा जयचिंह की 
इच्छा को संतुष्च करने कै हिए अपना व्याकरण लिखा | एक अच्छे दरबारी की भति 
आरम्म म उसने राना कौ प्रदास्ति की दै, जिस तैतीस लोक ई। इसमे सभी 
चादक्यो का वर्णन रै, अर्थात मृलराज से लेकर उसके संरक्षक जयसिंह तक की 
विङ्दाव्ी र । जयसिंह कै विषव मे उसने कहा 2 

सम्यङ निवेष्य चतुरद्रा चतुरोप्युपायान्‌ 

जिस्वोपभुलज्य च भवं चततुरन्धिकाजीम्‌ । 
काष्ठाम्‌ अचाप चुरुषाथं चतुष्टये यः ॥ ३४ ॥ 
तेनाविविस्वृतदुरागमविग्रकीर्ण- 





हाब्दानु्ासनस । 
अभ्य्थित्तो निरवमं विधिवद्‌ व्यधत्त 
श्ब्दानुदासनमिदं मुनिदेमचन्द्रः ॥ ३५ ॥ 

भर्थात्‌ , उख चतुर ने भी भति अथवा पूर्णतया चार्यो उपायौ ( साम, दाम, 
दण्ड; भेद ) का उपवौोग करकं चारो खागररो से धिरी पृध्वी का ठपमौग किया । चारों 
विद्याओं ॐ उपान से उसकौ भति विनीत हो गई ओर चह जितात्मा बन गया ओर 
इस प्रकार चारौ पुरुषार्थो कौ ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्राप्त कर उखने सफल जीवन 
कौ चरम सीमा प्रात्र की ॥ ३४॥ 

जो अनेकानेक कठिन भौर नाना विषर्यौ कै गालो भौर अनादर पाये हए 
शब्दानुशासन कै देर से चिरे, उखकै प्राथनां करने पर मुनिं हेमचन्द्र ने वह गब्दानु- 
शासनं नियमानुक्चार रच दिथा ॥ ३५ ॥ 
। प्रमाचक चरित्र क अनुसार ( इस प्रथ मे बाईंस जैन मुनियौ कै जीवन-चरित 
ह), जो प्रभाचंद्र ओर प्रचुश्नयूरि ने तेरदवीं सदी मे किला है, हेमचन्द्र ने राजा जयसिंह 
से निवेदन किया कि खव से पुराने आख व्याकरणां कौ एक-एक प्रति मेरे लिए प्राप्त डी 
जाये । इनकी बहुत लोन की गईं । वे व्याकरण करीं मी एक ठौर मे पक नदी 
मिहे । फिर पता च्गा कि ये कादमीर्‌ मे सरस्वती कै मन्दिर भं ई। इससे टेमचंद्र को 
खंतोष हुभा । इत प्रकार उसका न्दानुशासन प्राचीन व्याकरण का सार ड । इस 
विषय कौं सिद्धदेमचंद्र पदुने से पुष्टि ही होती ईै। किन्तु देमचंद्र के व्याकरण कै मृ 
खोर्ता की लोज अमी तक पूर्णं सफल नदीं हदं रै । 

इख त्रिषय पर व्वाकरणकार्‌ स्वय, हमारी बहुत कम सद्ायता करता ई । अपने 
विद्या ग्रंय मे अन्थकार कीं मी अपने ते पठे के वैयाकरणो का नाम नाद्व छरा । 


~ ९ 


केवल एकं शब्द्‌ कै सिलसिले मे उसने हूग्ग का नाम दिया टै । यह नाम विचित्र है 
ओर अति अजात दै । वह उ्छेल वहं हुआ टै , जर्तं यह वताया गया है कि करी कही 
ककादष्टो जाता दै-जैसे, स॑° चिकुर परा०चिहुर ( देमचंदर १, १८६; वररुचि 
२४) । टीका मे हेमचंद्र ने सवयं बताया हैक विष्टर कां प्रयोग सन्म भीहै। 
लिला दै--'चिहुरदाब्दः संस्कृते ऽपीति हृग्गः | पिदा ने इसका अनुवाद किवा 
दै--ुगग ( \ ३६ ) कहता है कि चिह्र शब्द रंत मं भी पाया जाता है । किन्त 
स विषय पर्‌ हुग्ग कै अतिरिक्त किसी दृररे वैयाकरण का प्रमाण नहीं दे चका । हेम 
चंद्र क अ्न्थ की हत्तल्पिर्यो म इस नाम कै नाना सूप पाये जाते #- कहीं दग्गः , 
तो कीं दुगः पाया जावा टै । तिविक्रमने १,३, १७ म इंगाचार्यः ह्ष्ा दै । 
त्रिविक्रम की दूसरी इस्तल्िपि मँ इस स्थानं पर धाहुर. आचार्याः पराया जाता टै । 
ककमीधर की छपी पडमापा-चन्दरिका की प्रति मे ( प ७४) एसे सान पर भृङ्गा्ार्यैः 
( हस्तलिपि मे अ्गपाचार्य॑ः दै ) । इन पाठात सै प्रमाणित्त होता ै कि लिपिकार हुम्ग 
को जानते ही न थै त्तथा हेमचंद्र के चेरे भी उससे अपरिचित चै । 

ग्ग की समस्या पिदर कै समय से अमी तक एकं कदम भी जागे नदी बद । 
पिदाल कै समय यद जहां थी, अभी वहीं टै । मु्ञे गता दै कि यह समत्या दुग्ग कै नाम 
से कमी सुकननेनी मी नही । द्गः संभवतः सिद्धः कै स्थान पर अश्युदध लिखा गया है । 
यह अशुद्धि एक बहत पुरानी दस्तलिपि भ पां जाती दै, जो हिमचंद्र कै बाद दौ लिखी 
गड धी । इस स्वान पर होना चादहिप--चिहुरङाब्दः संस्छृतेऽपि सिद्धः, चिदयुर 
हाच्दे संस्कृत से मी चिद दत्ता रै। इससे थोडे दी पले एते दी अवसर पर ( रैमच॑दर 
१,१७१ ) आया दै- मोरो मऊसे इति तु मोरमयुरशब्दाभ्याम्‌ सिद्धम्‌, इसका 
अनुवाद पिशल साहव ने किया ईै-मोर ओर मर शब्द मोर जौर मयुर से सिद 
होते ई । “( इसने मादम पडता दै कि देमचंद्र मोर को मी स॑र्कृत शन्द मानता दै, 
किंत अव त्क यह संस्कृत म॑ मिरा नदीं है । )' 

यदि हम्म टी भ्रमपृर्णं पाठ दै, तो यह बहुत ही कटिन टै कि जो चायं चिना 
नामके उद्धते किये गये है, उनका परिचय प्राप्त करना असंभव ही है । इति अन्ये, 
इति कचित्‌, इति कथित्‌ आदि का क्या पता लग सकता है १ 

-- डौल्वी नित्तिः लै आमैरियों प्राकृत, प १४७-१५० 

ऊपर कै उद्धरणं चे पिद्यकू से, प्राकृत माषार्भौ कै विद्धान्‌ डौस्वी नित्तिका 
मतभेद प्रकर हेता ईै। साथ-साथ तथाकथित आचाय हग्ग कै नाम कां कुछ खल्ासा 
भी दहो जाता दै। मत्तमेद या आलौचना सत्व की शौध मे मुख्य स्थान रखती ईै । 
हमारे विदानो ने कदा ईै- 

काज्ोरपि गुणा चाच्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि । 

यह महान्‌ सत्य है । इसके अनुसार चकमे से जान-चि्लान आगे चद्ते ई । इस 

कारण ही प्राक्त भाषार्नो कै इस व्याकरणं कै भीतर देंगे कि पिक ने करद 





= १6 ~ 





आोचनार्भो का स्वागत किया है, याने अपने विरुद्ध लिखित सस्य को माना । 

अपनी भूल न मानने के दुराग्रह से ज्ञान बद्ने या शद्ध होने नहीं पाता । इस दृष्टि से 
ऊपर की आ्ोचनार्प जोड दी गड ई | इससे शाक्त भाषार्थो कै व्याकरणः म नवीन 
तम संशोधन भी जड़ जाता दै जौर यह संस्करण आधुनिकतम बन जाता दहै। इस 
प्रकार ददी के एक महान्‌. अभाव की पृत्ति होगी । द्िदी-भाषा मे पाकरत परंपरा का 
शद्ध जान का पचार होगा | मध्वमारत्तीव आर्यं तथा नवीन भारतीय आर्य-भाषार्जौ पर 
संसार काजो भी विद्वान्‌ कुछ लिखता दै, पिदा के इस व्याकरण की सहायता क 
विना उसका लेख या रंय पूरा नदीं होता । इस्ये इसके मद्य्य पर उन्तमता ओर 
प्रमाणिकता कौ छप ल्ग जातीदै। ददीमे यह व्याकरण प्राप्न होने पर हिदी- 
भाषा ऋं योध का मागं प्रशस्त दो जाधगा, यदह आख्या है । 





वाराणसी -हेमचंद्र जो 
जन्माष्टमी, संवत्‌ २०१५ र जोशी 


ऋत्यृर्करयुक्‌ सूदनः 


मेरा विचार था करि पिदा कै इस “प्राक्त माषा क व्याकरण! का प्रफ ध 
स्वयं दे , जिससे इसमे भक न रहने पावै । किन्त वास्तव मेषान दो पाया । कड 
एते कारण आ गवेक्रिर्म इस प्रन्य के प्रफ देख दही नहीं पाया । जिन ५, ७ फर्म कै 
रकं मने यद्ध भी क्ये, तो वे शुद्धियां भद्द ही छप गई । पाटकं आरम्भ $ प्रायः 
१२५ पर्णो में श््राङृत', द र्पः, बाग्भयलंकार' आदि शब्द उच्टे कौमार्जो मे बन्द 
देवेगे तथा बहुत-से य्दा कै आगे-- ° बिह का प्रयोग # कै लिए किया गया है | यद 
अद्ध है ओर मेरी हस्तकिपि मे इसका पता नहीं है । यह फः-रीढर महोदय की ङ्पा दै 
कि उर्न्दौने अपने मन चे मेरी हिन्दी शद्ध क्यनेकै ट्िएये चिह्न जोड़ दिये। यह 
व्याकरण का ग्रन्थ है, इस कारण एक शुद्धि-पत्र जोड दिया गया दै। उसे देख ओर 
उसके अनुसार चद करकं यह पु्तकं पदी नानी चाद्िए | 

पिदलनेगौणय कोय स्प दियादै। प्राक्तेमेगीणय्‌काद्दीनोरदै 
कृत का कय, गणित का गणिय आदि-आदि रुप मिलते ई । अतः उसका थोडा- 
बहत महत्व होनेपर मी सर्वत्र इस य की बहुलता देख, अनुवाद मे यह ल्प उड़ा देना 
उचित समञ्चा गया । उससे कुछ बवनता-विगडत्ता नह । मूचे प्रफ दंखने का अवसर न 
मिलने ॐ कारण इस जो अश्या सष रह गई हौ, उसके च्वि मै श्चमा चाहता द | 
स्वयं श्रफ न देख सकना;, मेय महान्‌ दुर्भाग्य रहा । यदि प्रूफ देल पाता, तो 
अदयुदिर्या अवद्य ही कम रहं पातीं । 

विदोष ध्यान देने कौ बात यह ई कि संस्कृत मे चारे काय्यं च्लि जाय या 
कार्य, दोनो रूप जुद्ध मानै जाते है, किन्तु विद्वान्‌ वैयाकरण व्यर्थ को माधी मात्रा मी 
बदन म सक्ुचाते ईै। इसलि भ कायं लिखना उनित्त समक्ता हं, पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भीणेसाद्ी करते ई । संस्कत मद्र वर्णं कै साथ उक्तकै वगं का अनुनासिक क, अ, 
ण, न, म जोडा लात्ता ै। मव्य-भारतीय आर्य-मापार्भो कै समय से इनका महत्व 
कम होने छ्गा । अव हिन्दी मे अनुस्वार का महत्व बट्‌ गया है, नो भनुचित नदीं 
कहा जा सकेता । दससे लिखने की सुविधा भौर शीघ्रता होती है । निन्द पिदर साद्व 
ने अनुनासिकवले रूप अधिक दिये । अन्य मे यदि करी, इस विषयकी कोद 
गड्वदी हो, तो पाठक, पिदा कै यद्ध रूप विपयानुक्रमणिका तथा शब्दानुक्रमणिका 
को देखकर दद्ध कर टं | उनका प्रुफ मने देवा दैः सो उनकी टेखन-दौी पिद 
की यी दही रखी है । पिदाक कै मूल जर्मन-गरन्थ मे पफ देखने मे बहुत-सी भल र 
गहं हं | इस प्रन्थकाटंगहीेसाहै किएक मात्रा ट्टी, या द्धूटीतो रूप ङुछका- 
कु हो गया । संस्कृत कायं कारेफ टूटा या द्यु तो उसका रूप काय हो गया ओर 
ध्यान देनेका स्थानदै किंकायः, काय मे परिणत दोकर ्दारीर'काअर्थं देने 
लगता टै । यह महान्‌ अनर्थं दै । किन्तु रा्रमाषा हिन्दी कै मृत्यवान्‌ रन्यो ओर त्रो 
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तेथा पत्रिकाओं म जायो अशुद्धिया देखने मे आती ईै, जिसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहना 
चाद्िए्‌ । यह दुर्दशा वेगला, मरारी, गुजराती-अन्थ चौर छापाखानो कौ नहीं दै। 
इसका कारण क्यार! उसे हद हम उसका कु इ्ान्न करना चादिए। क्या 
कारण दै कि यूरप > भारतीय भाषार्जो पर जो ग्रन्थ निकलते है, उनमें नाममात्र भृ 
भी कम दैलने म आती रै ओर राषटमाषा में यह भूलो की भरमार | इसका शीघ्र उपाय 
होना चाहिए, अन्यथा हिन्दी पर चारो र से जो प्रहार हो रहे है, उनकी सार्थकता 
ही सिद्ध होगी ओर राष्माषा, मले दी बहुनन प्रचित होने कै कारण, अपना पद 
वचाय रहे, किन्तु आज-कल की हौ माति अन्य नवीन-मारतीय-भर्य तथा अनार्य 
भाषा-माधी उसका आदर न कर स्कँगे । अतः भआवद्यक टै कि हमारी पुत्तक जान, 
छपाई, सफाई, शुद्धि आदि मे अन्य भाषार्मो से बद्-चद्कर शो । इसीमे हिन्दी का 


स्याण टै । 
निवेदक 
देमचन्द्र॒ जोशी 
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विषय-प्रवेश 
अ. पाकरत भाषां 


§ १--भारतीय वैवाकरर्णो ओौर अल्कार शाख कै टेखको ने कई साहित्यिक 
भाषाओं कै समूह का नाम 'प्राङत' रखा दै आर इन सव को चिहेपत्ता यह कतार दै 
कि नका मृल संस्कत है । इसलि्ठ वै नियमित्त रूप से यह लिखते ई कि च्ाक्कत 
कृति अथवा एकं मूक तत्व या आधारभूत भाषा सै निकरे दै तथा वह आधारभूत 
भाषा उनकं लिए संस्कत है । इस विषय पर्‌ हेमचन्ध' आदि मे द्यी कहता है- 

प्रकृतिःसंस्छृतम्‌ । तत्र भवं तत आगतं वा प्रातम्‌ । १।९ 

अर्थात्‌ आधारभूत भाषा संस्कत दै ओौर इस संस्कतं से जो मापा निकली है 
या आदं है, वह प्राकृत कदल्मत्ती है ।` इसी प्रकार "माकण्डेव' ने भी अपने राक 
घर्वस्वम्‌' कै आरम्भ मँ ही लिखा दै-- 

प्रकतिःसंर्करतम्‌ । तज्भवं प्राकृतम्‌ उच्यते । र 

'दशरूप' कौ रीका मे "निकः ने २-६० ल्खि दै 

प्रकृतेर्‌ आगतं पाकतम्‌ । श्रकतिःखस्ङ्तम्‌ । 

"वागभयालकार' २-२ की रीका म "सिददेवगणिन' न स्ववि रै 

प्रङृतेःक्तस्कताद्‌ आगतं प्राकृतम्‌ । 

पौरसन की तीसरी रिपोर्ट के ३५४३-७ मे श्राङ्ृत चन्द्रिका मं आया रै 

प्द्तिःसंस्छतम्‌ । तत्र भवत्वात्‌ प्रातम्‌ स्मृतम्‌ । 

“नरतिंद' ने 'पराङ्त शब्दपरदीपिका' कै आरम्भ मे हीक्डाटै | उसका 
वुक्ना कौजिए-- 

प्रकते संस्कृताया तु चिकतिः भराकती मता । 


क 





२ साधारण बातें ओर भाषा प्रक्रत भाषार्मौ का व्याकरण 


कपर्मजरी कै वम्बह-संस्करण मे वासुदेव की जो संजीवनी ठीकादी गर्दै 
उसमें लिखा है- 
प्राकूतस्य तु सवम्‌ पव संस्कृतम्‌ योनिः । ९।२ 
अन्य व्युत्पत्तिर्यौ कै लिए सोलषट्व पाराग्राफ दैखिए | 
$ २-गीतगोविन्द्‌ ५-२ की नारायण द्वारा जो रसिकसर्चस्व रीका लिली 
गईं है, उसमे कदा गया है- 
संस्कृतात्‌ भाकतम्‌ इष्टम्‌ तत्तोऽपश्चंदा मापणम्‌ । 
अथात्‌ "एेसा माना जाता है किं संस्छृत से प्राक्त निकली है भौर प्राक्त से 
अप्रा भाषा जनमी है & । बक्रन्तला ९-१०१ की टीका करते हए श्वंकर' ने साफ 
किला रै- 
संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ शरेषठम्‌ ततो ऽपश्चंदा भाषणम्‌ । 
अयत्‌ संस्कृत से धेष्ठ ( मापा ) प्राकृत आई टै जर प्राकृत ते अपश्रंडा 
भाषा निकली रै 1 
दण्डिन्‌ कँ काव्याद १-२३४ कै अनुसार महाराष्ट्री शर प्राकृत ६ (६ १२)- 
महाराष्राश्चयाम्‌, भाषाम्‌ प्रकटम्‌ पातं चिदु : । 
इसका कारण यदह दै कि ये मारतीय विद्रान्‌ एेसा समदते ये कि संत्छरत मष्टा 
राष्री पराङ्त # बहुत निकर है | भारतीय जब कभी साधारण रूप से प्राक्त का जिक्र 
करते हं तव उनका प्रयौलन प्रायः सवदा महाराघ्नी प्राकृतः ते होता ई । एसा माना 
जाता है कि महाराष्ट्री वह भाषा दै जो दृखरी प्राकृत भाषाओ का याधार 2, ओर 
वष्ट देडी वैयाकरणो हारा ङ्ख गये प्राकृत माषा कै व्याकर्णौ ज सर्वप्रथम खान 
पाती ई । सव्रसे पुराने वैयाकरण "वरदचि ने ९ अध्याय ओौर ५२४ सूत्र मँ महाराष्ट्र 
का व्याकरण दिया है तथा उने जो अन्य तीन प्राकृत भाषाथ कै व्याकरण दिये 
है, उनके नियम एक-एक अध्याय मे, जिनमे क्रमदाः १४, १७ लौर ३२ निवम इः 
समाप्त कर दिये ह| बरदचिने अन्तम (१२, ३२) लिखा दै किं जिन-जिन्राङत 
माषार्ओ कै विषयमे जो बात विदेषरूप से न कहौ गदं हो, बह महाराष्ट्री कै समान 
दौ मानी जानी चादिपए- 





दोषम्‌ महाराषटरीवेत्‌ । 
अन्य वैयाकरण मी एेसी दी बात हिखते ३ । 


# विद्धा साइन का यद अर्धं टक नदीं जचत्त।; क्योकि “उष्टम्‌' का अथं "निकलना नदौ दत्ता, 
इम्‌ का अर्थ स्य्ट द । यदं ब तात्पर्यं है कि प्त सै प्राक्त मनोहर भौर प्रिव है जौर 
परङृत से भौ प्यारी बोखौ अपन्न माषा हं । पाङन कवि सयंभू' ने साफ टिल ₹- “देती 
भाक्ता उभय ॒तड्ञ्जल'' अर्थात्‌ अपजनश् भाषा संस्कत ओर प्राक्त से मौ उज्ज्वल दै ।-- नु” 

† इस पद का भ्थं मी "विश्च" नै ठीक नदी दिवा द । इसका तात्पयं स्पष्ट है कि सच्छत तै 
परते श्रेष्ठ र भौर प्राकृतं मै भी उत्तम अपभरदा ई ।-- अनु 


विषय-प्रवेड अ. प्राकतत आषा ३ 


१. पिचाच द्वारा लिखे गये डी यामारिकिख ध्राक्ृतिकिंस पेज, १--२. 
लास्सन इन्स्टीक्यस्यीजोनेय िगुजजाणः प्राकृतिका पेज, 9 । म्युर आओरिजिनल 
सँस्कृत रेक्स्टस. २, २, पेज ४३ आर अगे--३. माकण्डेय पज्ञा ४ । ४ वररुचि 
ने १०.२;११.२ मे इखये भिन्न मत दिया द । म्युर के उक्तः स्थ की तुलना कर । 

६ २-- प्राक्त कै ल्प कै विषयमे व्यापक रूप तै म क्या समञ्ना चाहिए! 
इस विष्य पर भारतीय आचार्यो क विचार भिन्न-भिन्न ओर कभी-कभी परस्पर विरोधी 
भी ह । बररुचि कै मत चे महाराष्ट्री, वैदाची, मागधी ओर नौरसेनी प्राकृत भाषां 
है । देमचन्द्र इनक अलावा आर्ष, चूलिकाः वैशाचिक ओौर अपभ्रंदा को मी प्राक्त 
भाषाणं मानता ई । जिविक्रम, विरज, नरसिंह भौर लक्ष्मीधर्‌ भी उक्त भाषाओं 
को प्राकृत समह्चते है; पर चिविक्रम आपम्‌ माषा को प्राङ्क भाषा नष्टौ मानता | 
सिहयाज, नरसिंह ओर लश्मीधर इस भाषा का उल्टेखं ही नहीं करते । मारकण्डेय 
का कहना दै कि प्राक्त भाषार्पैँ चार प्रकार की है- माषा, विभाषा, अपश्च 
ओर वैयाच । वह भाषार्जो मै निम्नलिखित प्राकृत भाषार्जो को गिनता है 
महाराष्ट, लौरतेनी; प्राच्या; अवन्ती गौर मागधी | बह एकं दयान पर किसी 
नामहीन रेखकः कै विरुद्ध छिखते दए यह बातत बत्ताता टै किं अद्ध॑मागधी शौरतैनी 
से दुर न रहनेवाली मागधी ही दै। दाधिणास्या प्राकृत कै विदोष लक्चणवाली 
प्राकृत" भाषा नहीं दै ओर बाह्वीकी भो एसी ही है। ये दोन भाषा मागधी कै भीतर 
शामिल दै । चह विभाषार्ओौ म याकारी, चाण्डाली, शाबरी, आभीरिकी, गाक्ती आदि 
सन्तादस प्रकार की अपध्रंश भावार्जो कै कैव तीन मेद करता दै अर्थात्‌ नागर, 
्ाचङ ओर उपनागर । बह ग्यारह प्रकार की पैयाची बोलियो को तीन प्रकार की 
नागर भाषार्जो क भीतर यामि कर लेता रै--केकैय, दौरसेन ओर रपाचालः। 
रामतकवागीद्च' भी प्राक्त भाषाओ ओर अपभ्रंश क दसी प्रकारक मेद करता है; 
किन्तु सव वैयाकरण महाराष्ट, चौरसेनी, मागधी ओर पैशाची कौ प्राक्त भाषा 
मानते ह । 

१. जसा कटं विद्वान्‌ समस्ते है कि यह नामहीन लेखक "भरत' दै, मुन्े 
रीक नहीं जँच्ता। यद्यपि चिभाषा पर उक्तं इल्लोक भआरतीय नाक्वदाख् 
१७-४९ से चिलकुल मिलता-लता हं; पर ओर सूत्र "मरतः से भिन्न 
ह। यह उद्धरण पीरर्सन की तीसरी रिपोर के ३४६ ओर उसकै बाद के 
पन्नो में पी इं कृष्ण पण्डित की भ्राक्कतचंद्धिका' भ भी आयाहं। इस 
विषय पर छास्सन की इन्स्टीव्युष्यीओोनेख रिगुजाणु प्राक्रृतिकाएु पेज २१ 
रामकं वागीदा की पुस्तक से इसकी तुलना करने योग्य हं--२. यह, इस 
पुस्तक का कु अंग जो जंकरेष्ट ने जक्सफोडं से प्रकारित अपने कारालोगुस 
काटालोगोरुम के पेज १८१ मे प्रकाशित किया हं, उखसे किया गया हं--३. 
लास्खन इन्स्दीव्यत्ी भोनेखं लिगुञाणु प्राक्ृतिकाए, पेज १९ से २३; इस विषय 
पर कमव श्वर ५,९५५ आर भारतीय नाव्यशाखर १७.४८ तथा उसके चाद कं 
वेज तुलना करने योग्य रै । 





४ सौघारण बात्ते ओर भाषा प्राक्त भाषां का व्याकरण 


§ ध-'वररुचि' अप्रं का नाम नहीं देता (६३);पर इससे त्स्सन' कौ भोति इस 
निदान पर पर्चा किः अपभ्रंश भाषा वररुचिः कै बाद चली है, श्रमपूर्णं है । वररुचि 
ने अपश्रंदा का उस्टेख नहीं किया रै, इसलिए व्लौख' की मति 'वररुचि' पर यह दोष 
मदना किं उसकै अथ मे छिछलापन जौर त्यौ कै विपरीत बातत लिखी गड दै, 
भुल है| वररुचि कै एेसा दिखने का कारण वह है कि चहं अन्य वैयाकरणो कै सायः 
साथ यह मत्त रखता रै किं अपथ्य भाषा प्राक्त नहीं रै, जैसा कि "द्र" कै 
काव्यारंकार' २-११ पर टीका करते हुए “नमिसाधु" ने स्पष्ट ल्खिा दै किं कु लोग 
तीन भाषाणं मानते ये--प्राक्कतः संस्कत ओर अपशन रा- 

यद्‌ उक्तम्‌ कैथिद्‌ यथा । प्राकृतम्‌ संस्कृतम्‌ चेतद्‌ अपञ्चंदा इति जिधा । 


इन विद्वानों ओ एकं दण्डिनि भौ ४ जो अपने काव्यादर्शः कै १-३२ में 

चार्‌ प्रकार कीं साहित्यिक कृतिर्यो का उल्लेख कर्कै; उनके मेद बताता दै। ये 
कृतिर्यो सं्छरत अथवा प्राक्त या अपभ्ंस म दच्खिी मर्द ई ओौर ये अन्य 
एक से जधिक मापा मै निर्मित किव गवें। एते प्रर्थो को दंडिन्‌ मिश्रः मापा. 
लिखे गये, बताता रै । काव्यादर्श कै {-३६ कै उनुसार दंडिन्‌ यह मानतादैकि 
आभीर आदि भाषारपैँ अपश्रह्या हं ओर कैव उस दयाम इन्दं अपश्रद्य भाषा 
कहना नार्दिए जव किये काव्य कै काममत्रं नाही; पर चास्रं म अपञ्चद्य 
माषा वह रै जो संस्कृत से भिन्न हो । मार्कण्डेय अपनी पुस्तकं कै (पन्ना २) एकं उद्धरण 
मै आभीरो श्री मापा को विमाषार्मौ (४३) मे गिनता दै ओर साथ दही उत्ते अपश्च 
भाषाओं की पंक्ति म भी रखता है। उसने पांचाल, मालव, गौड, ओं, काटिग्य, कार्णा- 
रक द्राविड, गुजर आदि २६ प्रकार की अपश्ररा भापार्जी का उच्टेख किया 
है । उसके अनुसार अपश्च भाषार्थौ का ताद्पर्यं जनता की भाषां से 2, मेषी 
बै आयं या अनार्यं व्युखतनति की हो । इस मत कै विरुद्ध 'रामरत्नतक वागीश यह लिखता 
है कि विभाषार्भो को अपश्चद्य नाम सेन कहना चादिए, विलेषकर उस दशां म जब 
करि वह नारक आदिकैकाम्मलाहं जायं | अपश्च तो वै भाषां जो जनता 
हारा वास्तव म बोखी जाती रदी होगी ` । बौव्टेनरेन द्वारा १८४६ में सेन्ट पीटर्सलरगं चे 
पकादित 'विक्रमोरवद ` के पृष्ठ ५०९ मे ^रविकर' का जो मतं उद्धत किया गया हे । 
उसमे दो प्रकार के अपरौ का मेद बताया गया है। उसमे यह कदागयादहै छि 
पक ढंग कौ अपश्चदा भाषा प्राकृत से निकली है ओौर वह प्राक्त माषा कै ब्दो 
ओर धातुरू्पो से बहुत कम भेद रखती है तथा दूसरी माति की भाषा देशभाषाः ह 
जिसे जनता बौखती दे । प्रक ओर संस्कृत ओर प्राकृत मे व्याकरण कै नियमो का एरा- 
* र्म य॒ ध्यान गं रखना चादिष्ट किं सव प्रकार कौ जौ प्राक्रत आषा जनता दारा नाना 
प्रान्तो म बोचौ जाती थौ, मारी हिन्दी उसकी उपज रै; कितु प्राक्त अंधो कौ “साधु माषा 
बोली जानेवाी नापा कम मिती ह । स्वयं छपन्नंश्य जाषा क अंभो म प्रचलति भाषां कौ 
च्याकरण-सम्मत्त नाने कतं प्रयत्नं मे लेखकों नै साहित्यिक आषा कां रूष देनं उसै इतना 
संवारा कि "साघु" आर धचलित" चो चिन्न आवापं बन गं, जिनमें बहुत कम स्ाव्य रह 
गेया । इसपर भी प्राक्त तथा अपरश्च म हिदौ कै स्याकरण का इतिहास रपष्ट रूप सै भिता 
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पुरा पालन किया जाता है । दूसरे प्रकार कौ अपश्च च भाषा मे जनता कौ बोली ओरं 
महावर का प्रयोग रहता दै । प्राने वागभटः ने भी अपश्चशकै हनदो मेदोका 
वर्णन किया ह। धवाग्भयालंकारः कै २-? म उसनेच््ादै कि चार प्रकार की 
भाषाएँ ई॑ अर्थात्‌ संस्कृत, प्राकृत, अप्रा जर भृततभापित अथवा पैदयाची तथा 
२-३ मे चलिता दै कि भिन्न-भिन्न दशा कौ विञ्यद्ध भाषा वदां की अपरद भाषा दै। 
अपश्चंदास तुयच छद्धमतत्तदेदोषु भाषितम्‌ । 

नया वाग्भट अलंकारतिलक कै १५३ म स्त्करत, प्राक्त, अपश्रंडा ओर 
गराम्य-माधा कै मेद्‌ बत्ताता है। वलमी को एकं प्रस्तरलिपि म "हसेन की यह प्ररास्ति 
गाई गईं ह कि वह संस्कत, प्राङत ओर अपश्रदा-इन तीन माषार्ओं म अनायास 
ही अन्था का निर्माण कर सकता था ( इण्डियन रेण्टीक्री १९२८४ ) । “स्द्रट' ने 
"कान्यालंकार कै २-१२ मे६ भाषाओ का उस्छंख किया है-- पाक्त, संस्कृत, 
मागधभाषा, पि्ाचमापा, सौरपैनी आर अप्रं । इस अपश्ंडा माधा कै बार 
म उतने कदा 2 कि देदा-येद से इकषकै नाना स्प हो जाते ई 


घष्टठोत्र भूरि भेदो देहाविरोषाद्‌. अपञ्चंडाः । 
अमरचन्द्र ने 'काव्यकस्यल्ताः की व्रत्तिकै धष्८मंदछः प्रकार कौ भाषाओं 
का यही मेदं बताया ₹। 


१, इषिडिशे आच्टरटूम्सकुण्डे दृखरा वपं, वृसरा रवंड, प्रष्ठ 1१६९-२. 
वेचर, इण्डिदो स्द्दफन २,५७; पिदा, न्स ॒वाडइत्रेगे ८,१४५--३. वर 
रुचि दण्ट हेमचन्द्र नामक अन्य के पृष्ट १४ आर उसके बाद्‌ के प्रष्ट जो कून्स 
त्साइराचिषट ३३.३३२ प्रष्ठ ओर उसके बाद के पृष्टा मं छाप गथा धाह 
पुस्तक जर्मनी के ग्युटसंलोह नामक स्थान से १८९३. मं प्रकारित इद्धं थी-- 
४. दण्डिन्‌ का अनुखरण कविचन्द्र ने अपनी "काच्यचं द्विका' मं किया द । चह 
पुस्तक लास्सन के इन्र्टीव्यत्यीओोनेस रिगुजाणए प्राकृतिकाण्‌ के पेज ३२ मे छपी 
द्र । भाषां की यह संख्या भौजदेव के सरस्वती -क टाभरण २- पज ५६ मं बहूत्त 
अस्प दै--५, लास्सन इन्स्टीव्यत्सीजोनेस लि० प्रा० के २१ तथा उसके 
वादके पृष्टां चछ्पीहै। इस संवधमें स्यूर्‌ के आरिजिनल संरक्त रेक्छटस्‌ , 
दूसरे खंड क दृसरे भाग का प्रष्ठ ४६ दैखिष्‌--३., संस्कृत्‌ , प्राकृतम्‌ ओर 
देदामापा सोमदेव के किष ( कथासरित्सागर ६,१४८ ) मनुष्य लाति की 
तीन भाषा है । उसने लिखा ह भाषा्रयम्‌ यन्मनुष्येषु संभवेत्‌ । इस 
संय च मं "क्षेमेन्द्रः की "॒हतकथामं जरी ' ६-४७ ओर "५२ देखें । 

ह जर विशदध दिदौ अब्द कौ व्युत्पत्ति मौ उनमें मितौ दै; उयोकि जो शब्द वैदिक रूप मे 
तथा संस्कत से विसते-ैनते प्राक्त यानी जनता की बोली के कान भँ जने चे, उनक्रा रूप बहुत 


अद गया जौर कठ का रूप रेखा दो मया दं क पता नहीं लगता कि ये देशज ये या कस्त । 
इनका दोष संस्कृत डरा नदी, मातो कै अध्ययन जौर्‌ जनान से सरक हौ नाता इं ।--अनु* 







६ प्षाधारण बातें ओर भाषा प्राक्त आषार्ओं क्रा व्याकरण 


$ ५--इन मतो कै अनुसार अप्रं का तास्पर्य उन बोलि्यो से है, जिन्द 
भारत की जनत्ता अपनी बोलचाल कै कामम लाती थी। इसमें कोई सन्देह नदीं दै 
किं इन अपभ्रंश बोलो मं बहुत प्राचीन समयसेही नाना प्रकार की साहित्यक 
कृतिर्या ल्ली जाती यीं। इन बोलिययौ म नारक च्लि जाते हेगि, इस बात का 
प्रमाण भारतीय नाच्वयास् १४-४६ से मिलता ई । इसमे नारक कै पानौ को यह 
आजादी गहंदटै कि नायकौ की माषा, चौरसेनी क साथ-साथ, अपनी इच्छा 
अनुसार वे अन्य कोड भी प्रान्तीय भाषा काम ञं लये- 
दौरसेनम्‌ समाधित्य भावा कार्या लु नाटके । 
अथवा छन्दतः काया देदा माषा ध्रयोक्तभिः ॥ 
यहां काटिदात्त, मवभति आदि महाकविर्यो कै समय कै नास्वदाच्र कै नियमं 
ते सर्वागस्रुसनित नारको कै चिषय मं नदं लिला गवा है; बच्कि जनता द्वारा खेटे 
जानेवाले उन नारकी का उस्लेल दहै, जिन््ं वंगाल मेः जाता आओौर उत्तर भारत मे 
रास आदि कहा जाता दै।ये वही नाटक जो अस्मोटा*ओौर नैपाल" म भी जनता 
द्वारा जनता के आमोद-पमोद कै लिए खेटे जाते रै गौर जिनका एक नमूना 
"हरिश्वनद्र नृत्यम्‌ कै सूपरमें जर्मनी में प्रकारित्त हजा 2। इस अपश्रशा को कभी 
किसी ने प्राकृत नहीं दताया दै । यह वह अपभ्रंश भाषा है जो दण्डिन्‌ कै अनुसार 
काव्य कै कामम राई जात्ती थी; ओौर जो रविकर' कै मतानुसार प्रात से नाम 
मात्र को भिन्न होती थी (8 ४.) तथा जिसका सम्बन्ध प्राक्त कै साथ रहता 
था(३२)। यह बह अपभ्रंया दै जिसे पिंगल ओौर दूसरे व्याकरर्णो भे प्रात वैया 
करणो ने उदित किया है (§२९)। भारतीय विद्वान प्राक्त भाषाओं को 
कैव साहित्यिक भाषाएं समते द । 'मृच्छकटिक' की टौका की भूमिका मे 
परभ्वीधर' ( गौडवोले' द्वारा सम्पादित ववद म छे संस्करण कै ए ४९३ ओँ ) 
पष्ट शब्दो मे कहता £ 
महाराष्ट-यादयः काञ्य पच प्रयुज्यन्ते । 
हेमचन्द्र ने २-१५७४ षठ ६८ मे उन चर््दोका वणन किया ३, जिनका 
प्रयोग प्राचीन कविर्यो ने नहींक्रियाथा (पूर्वैः कविभिः) जौर जिनका प्रयोग 
कविर्यो को न करना चावि । दण्डिन्‌ ने काव्यादर्श कै १-३५ मं लिखा ह 
कि नाटक कै पात्रों की वातचीतमे गौरषेनी, गौडी, लाटी जौर इसप्रकार ङी 
अन्य भाषां प्रयोग म लां जा सकती है, जौर्‌ रामततकवागीदाः ने ल्खिादहै कि 
जव नाटक कै आदिमे विभाषां काम म लां जायं तव उन अपश्रदा भाषा न 
कहना चािए । इस ध्रकार देम एक भाषा चौरसेनी-अप्चंदा कै स्प मै मिलती ह 
जो शररखेन प्रदेया मं जनता कौ बोली रदी थी । आजकल इसकी परम्परा म गुजराती 
` + अरमोडे भे आनभी गब्र-गीव म रामलीला नारकं सचैला नात्ता र। प्रायः सौ वपं पले 
यद स्थानौय बोकी म किंवा जाता धाः क्तु उत्त समय इत्तकौ बोली हिंदी हो गई है । किर 
भी नबरात्रं कं अवक्तर्‌ पर्‌ भाश्चिन मास म कमाकतं भर मँ इन्व) जो भूम रती रै भौर 
जनता इमे जौ रस लेती ईं, बड़ देखने योग्य र । अनु ° 
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ओर मारवाड़ी" भाषाणं ई ओौर एक शौरसेनी प्राकृत भी मिलती है, जो कृत्रिम 
भाषाथी जौरना्स्कोकै ग्यम कामम खं जाती थी। इसकी सारी रूपरेखा 
संस्कृत से मिलती है; किन्तु शौरसेनी-अपभ्रंा म भी आत्म-संवेदनामय कवित्ता चिखी 
जाती थी ओर आत्म-खवेदनामय कविता की मुख्य प्राक्त भाषा मे--महाराष्री कै दंग 
पर-- गीत्त, चोर रस की कवित्ताएं आदिं स्वी जाती थी; पर इसमें बोी कै मुहावरे 
आदि मख्य अंग वैसे ही रहते थे नैते जनता मे प्रचलित थे । देमनचन्द्रं ने ४,४४६ में 
इसका एक उदाहरण दिया ईै-- 

कटि पालस्बु किंदु रदिप,ॐ 

शौरसेनी प्राक्त म इसका ल्य-- 
कटे पाटवं किदं गद्रीप, 
पर महाराष्ट्र म इसका रूप होता रै- 
कंठे पावं कथम्‌ रद्‌ । 
इसमें द्‌, कै स्थान पर "अः आ जाता द। 'हेमचन्द्रः ने मृल से अप्रं 

मै भी सौरपेनो कै नियम लग्‌ कर दिये ई८§ २८) । इसी तरह एकं महाराष्ट- 
अपश्च भाषां भी थी) इसका परम्परा मै आजकल की बोली जानेवाही 
मरारी् दहै ओौर एक महायष्ट-पराकत भी थी; जिते वैयाकरण महाराष्ट्री कहते 
द । एक माषा मागध-अपञ्नंगा मी थी जो च्लट बोली कै द्वारा धौमे-धीमे आजकल 
कै विददार ओर पश्चिमी बंगाल की भाषा बन गईं है ओौर्‌ एक मागघ-प्राक्रत भी थौ 
जिसे वैयाकरण मागधी" कंडते ई । पराची भाषा कै विषयमे २५७ बो पाराग्राफ 
देष्विए ओर आर्षं मापा कै सम्बन्ध म १६ बां । 

१. विल्सन की "घीटेक्ट स्पीसिमेन्स आफ द्‌ यियेरर जीफ द्‌ हिन्दजः 
खण्ड २ भग ३, पेज ४१२ आर उसके वाद्‌ के पेज; निकश्षिकान्त चद्धोपाध्याय 
द्वारा लिखित इंडिषो एसेजः ( ज्युरिच १८८३ ) पृष्ट १ ओर उसके बाद-- 
२, पफ० रोजन द्वारा लिखित "डी इन्द्रसभा डस अमानतः ( खाइपम्सिख 
१८९२ ), भमिका--२. ओल्डनचुर्ग, 'जापिस्की बोस्तोच्नागो आतदैरेनिया 
इम्पराटोरस्कागो रूस्कागो आरकेभोोजिचेस्कागो ओंबर्चस्त्वा' ५२१५० आम 








#* रत्ति ने गन ( अनी-जनौी फिर ) म्बी माला हाक दीं । -जंनु 

† नो प्राक्ृतःमदाराष्रौ नान से हेः बह सारं भारत्त-राषट मे गाधार्भो ज कराम मै लाह जातौ चौ। 
भके षी केक कदमौर का हो जक्वा दक्षिणं काः गाथाम मं काम मं चद प्राङ्ृतं लाता था । 
इसलिष महाराष्ट कौ महाराष्ट चक घ्ीमित्त नाया यद समन्नना कि वद म्रहारृष्ट कौ 
जनता चा सादित्वि्को कौ ष्ट बौी रदी होगौ, जामक हं । महाराष्ट का पुराना नाम 
महरवाङ़ा चा जिसका प आजं मौ मराठा हं । इसकौ खानीय बोली चिन्न थी, जौ कं 
स्थानीय प्रयोग कै मराठी श्रष्यौ तै आन भौ प्रमाणित दौत्रौ दं । मराठीत नौ ओंख्कौ 
डोच्छा, कमरे कौ चलो, निचले भाग कौ खराह्ली आदि कते दै, वे सन्द भरादठी देद्यी प्राङृत 
कै है जिये वदां विश्च ने ददौ अपन्नन्च कदा दं । चसीदास ने मुद या बचन को “यनः 
कदा दं, बद महाराष्ट प्राक्त 'चञन' काङ्पृ दं । --अनुण 


€ साधारणं बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाञज्जौ का स्यार 


बाद्‌ के पेज--४. क्छात्त--द्‌ त्रेचेन्तिस चाणक्याय पोएडाए इण्डिचि संरेंटिडसः 

{ दास्ले, १८५३ ) पृष्ठ 4 जीर उसके बाद; पियाल, 'कारारोग डर विच्लिओोरेक 

डर डीर एमठ> जीर ( लाद्रपस्सिख ५८८१ ) २.५ वां ओर उसके वाद्-- 

५, इास हरिश्वन्दनूत्यम्‌ । आाद्रन आल्टनेपालजीकदेस तान्त्सस्पील । ( खाद्प- 

त्सिख १८९१ म आ० कान्नाडी द्वारा प्रकारित )--१. इसमे ललित दीश्चित 

कां बह उद्धरण आया है जो गीडबोक द्वारा सम्पादित पुरक के प्रष्ठ १ मे दिया 
गया है--७. आकाटेमौ १८०७३ क प्रष्ठ ३९८ भं पिज का खे; होएनंले का 

"कौस्पैरेरिव मैमर' कौ भूमिका का पृष्ठ २५--८. गार्रेज का “जुर्नारु आिया- 

दीक' ६,२० पेज २०३ ओर उसके वाद्‌ का लेख ( परिख ५८७२); यह बात हो 

एनं छे ने जपने "कौम्पैरेरिव मरेमर' मे अद्माद दी ई--२. होपनंरे की "कौम्पैरेरिव- 
न्रेमर' की भूमिका पेज २४ । मने ऊपर दी गहं "जआकाडेमी' पतिका मे भृ से 
लिखा था किं पाली मागध की जपर्श्ा हं, इसके विच््द कृन ने अपने "बादत्रगे 
व्सूर पाली मारक (बिन १८७५) ॐ पष्ठ ८ मं ठीक ही लिखिाथा। यह 
भक मैने १८७ क “येनाएर लीतेरात्र "सादं ट" क पेज ३११ मे स्वाकार की है- 

१५. 'जाकाडेमीः, १८७३ के पष्ठ २७९ आर उसके बाद कै पृष्ठम जो 

सिद्धान्त ने स्थिर क्रिया धा, उसको मैने कड प्रकारसे ओर भी एष्ट कर दिया 

है । मेरा ही जेसा मत होएनंके ने भी अपने "कौम्परेटिव अमरः छी भूमिका के 

१७ वें ओर्‌ उसके बादुके षष्ठम अरक्ट क्रिया हं। चिन्तु ज कद्‌ खोरी-छोरी 

चातो मे उखसे मतभेद रखता हँ जसा किं नीचे छ्खि गये पाराग्राफो स स्पष्ट 

दै । "गौडवहो' की म॒मिका क ए ५५ अर उसके बाद्‌कते प्रष्ठा शंकर 
पांडुरंग पंडित नै अपन्नंश ओर प्राकृत को अदेर-बदृल दि हं । 

& ६-- प्राक्त भाषा वास्तव मे ऊत्रिम ओौर काव्य की भापापरं ई क्योकि इन 
भाषा कौ कविर्यो ने अपने काव्यो कै कामं म लानेकै प्रयोजन से, बहुत तोड्‌- 
मरोड़ आौर्‌ बदर दिया । किन्तु वह इस अर्थं म तोज्ो-मरोडी हृदं या कृत्रिम भाषाणं 
नहीं कि इम यदह समरे करिवे कविर्यो की कल्यना की उपज । इनका टीकं वही 
हिसाब टै जो संच्छतका दै, जो शिक्षित भारतीयों कौ सामान्य बोख्चाह की भाषा 
नदीं र ओर न दस्मे बोल्चार की भाषा का पुरा आधारः भिता है; किन्तु अवद्य 
हौ यष्ट जनता कै दारा बो गर्हं किसी भाषाः के आधार्‌ पर बनी थी ओर राज- 
नौतिक या धामिकं इतिदास की परम्यया कै कारण यष्ट मारत्त कौ सामान्य साहित्यिक 
भाषा बन गर्ई' । मेद इतना दै कि वह पूर्णतया असंमव दै कि सब प्राक्त भाषाओ 
को संस्कतं की माति एक मृल भाषा तकं पद्॑चाया जाय । कैवल सच्तकोदही 
सका मृ समश्चना, जैसा कि कंदं विद्वान समकषते ह ओर इन विद्वानों मे 
होपएफर", लास्सन', मंडरकर, याकोबी* भी द्यामि ईः श्रमपूर्णं है । सब प्राक्त 
भाषाथ का वैदिक व्याकरण ओर श््दो का नानाखलौ मै साम्य दै ओर ये वातं 
संनकृत म नहीं पाईं जाती । एेखे खल निम्नलिखित है -संधि कै नियम बिलकुल 
भिन्न दै स्वरो के बीचकेड यरद काल गौरं ट्‌ हौ जाता हैः -त्तण का वैदिक 


विषयपवेश अः प्राक्त भाषार्पैँ ^ 


रूप त्वन होता दै,% स्वर-भक्ति। छ्रीलिग का ष्ठो एकवचन का रूप -आप्‌ होता है; 
जो वैदिक -आयै से निकला टै । तृतीया बहु्रचन का स्प-पदिं तैदिक-पभिः चे 
निकटा दै । आल वाचक होदि = वैदिक बोधि दै । ता, जा, त्थ = वैदिक तात्‌, 
यात्‌, इत्था; कर्मणि ते, मि वैदिक है; अम्दे = वैदिक अस्मे कै; प्राकृत पासो(ओँख) 
= वैदिक पश्च कैः अधं मागधी बग्ग = वैदिकं वग्नुभिः; सदि =ैदिक सध्रीम्‌ 
के; अपभ्रंश दिवे' दिवे ` = वैदिक दिवे, दिवे; जैन सौरसेनी ओर अपश्न श किध, 
अर्धमागधी ओर अपभ्र च किह = वैदिक कथा है; माहं = वैदिक माकीम्‌ ; णाम्‌ 
= वेदिक नाकीम्‌; अर्धमागधी वि = वैदिक विदुः"; मागधी -आदहो, -आहु;अप- 
धंश आहे = वैदिक आसः; मागघी, जैन-महाराष्टर, अपञ्नल कुणद्क, चै न-शौरषेनी 
कुणदि = वै° कृणोति कै; अर्धमागघी, जैन-मदाराष्ट्री सक्ता = वैदिक दाक्याद्‌ 
कै; अपभ्रग साहु = वैदिक शादवतत्‌ कै; गर्धमागधी चिस = वैदिक च्रस कै; 
लं-भ = वै° स्कं-म, मागधो, अर्धमागधी जैन-महाराष्टरी, ओर रौरसेनी रुक्ख 
(खख) = वेदिक दश्च कै दै; भविष्यकाल वाचक सेच्छं का संबंध वैदिक श्चुषसे दै । 
अर्धमागघी सामास्य रूप ( 17111; ४८ ) जिसके अन्त मे -अप, -त्तपः = वैदिक 
-तवै; अर्धमागधी ब्द जिनका अर्थ “करके होता है; जैरे- -च्पि, -पि,-वि = वैदिक 
"त्वी = नो चब्द -प्पिणु मे समाप्त होते ४, वे = वैदिक -त्वीनं आदि-आदि, जो 
इस व्याकणण मे प्रासंगिक खरो पर दिये गये ह| कैव एक यह बातत सिद्ध करतौ 2 
कि ग्राङृत का मूल संस्कृत को बताना संभव नहीं है जौर भ्रमपूर्णं दै" । 
१. वीम्प का "कम्पैरेटिव भ्रमर ओं द्‌ मौडनं एरिथिन कैग्बेजेज', खण्ड 
१, पेज २५१; २२३; घोरेन्सेन छत “भौम सास्छ्ृत्स स्टिलिङ्ग इ देन आलि 
कगे स्थग उडविक्छिङ्ग इ इण्डियन' ( च्योवनहान्न [कोपनहागन] १८९४), पेज 
२२० ओर उघड वाद्‌ के प्ृष्ट- २, फरंके बेरसेनवगं सं बाहइतरेगे त्सर डंडे डर 
दंडोगर्मानि्ान स्थाखन' १, ७१ । मुज्ञे इस वातं पर सन्देह दै कि सारे 
लार्यावतं मेँ कमी कोहं रे भाषा रह होगी, जिते खमी दिक्लित्त भारतवासी 
बोरते होगे । इसं विषय पर॒ वाकरनागक की 'आाद्टट्डिदो भ्रामारीकः की 
भूमिक्ाके पृष्ठ्य का नोट नं० ७ दैखने योग्य है-- ३. मैने 'गोपरिगिक्ञ 
गेत आनूस्साइगन' १८८४ के पेज ५१२ मेँ जनः यह निदान प्रकर किया है 
कि ाद्िष्यिक संस्छृत का आधार ब्रह्मावर्तं की बोडी है-- ४.३ प्राकृत डिना- 
खेक्टो' पाराग्राफ ८-- ५, छात्छन कत “ इनस्टीरयूःखी ओने ०' शष्ठ २५ भौर 
उक बादु; इं डिदो नाल्टरटम्ख कुंडे २, २, ११६३, नोट पाचर्वा-- ६. जोन 
भोर द्‌ बोम्तरे ब्रांच भंफ द पशिर्यैटिक घोसादृटी १६, ३१५-- ७. 'कून्ख 
स्ाइट्चिष्टः २४, ६१४ जिम लिखा गया हं कि "पाली र भ्राङ्त्त मोरे 
= इसन त्वन का ज्षणं बनकर दिद मे पन चा च्यन बन गव । ज से-द्ुटपन, बड्ष्यन भादि । 
अत्तः हिंदी का जाधार्‌ कैव संस्कृतं यां मुख्यत्तः सस्ते मानना अल ह । ददी के अनेक 
चन्द प्राकृत मीर दैद्ो-जपन्नदो द्वारा वैदिक बलयो सै जाये ६। इस्तका मरमाण इतत अमं 
मं नाना स्थलौ रर दिया गवा द ।-अनु° 
च 


१० साधारण बात्तं ओौर भाषा प्राकृत भाषाथ का व्याकरण 


हिसाब से संस्छृत के नये खूप ई"-- ८. प्टौन बाडकते, "टवाइटश्िषट डेर होयस्छान 
1. , ६५३-- ५. पिशषल ओर गोद्डनर “वेदित 
सटूडियनः १, भूमिका के पृष्ठ ३१} का नोट २-- १०, 'वेदिद्रौ स्टूडियन' २, 
२३५ भौर उधके बाद्‌ के पृष्ट-- ११ इख र पर वेबर्‌ ने ^दंडिको व 
१११५ जो लिखा है कि प्राक्त भाषार्दै प्राचीन वैदिक बौक्ती का विकास नदीं, 
इसका तात्पर्य है कि वह अपनी भूल मे बहूत जागे बढ़ गया है। & ९ दैखिषए । 
६ ७. जितना घन। रुम्बन्ध प्राङ्कत भाषाओ का वैदिक बोलीकतै सायै, 
उतना दी धना सम्बन्ध दना मध्यकालोन ओर नवीन भारतीय ननता की बोलियां 
से है। ईसा कै जन्मसे पूवं दृखरी सदी ते लवर दी सन की तीसरी रदी तक्तजो 
प्रस्तर-ल्व गफार्ओ, स्तूपो, स्तम्भो आदि मे मिलते रै, उनसे सिदध रोता षै कि उस 
समय जनत्ता की एक भाषा एसी थीजो भारतक सदर प्रान्तौमे मी समान रूपे 
समङ्ञी जाती थी | फच विदान्‌ 'सेनार' ने इन प्रस्तरलेलौ कौ भाषा को स्परतिस्तम्भौ 
को प्राकृतः कहा दै" । यह नाम अमपुणं है; क्योकि इससे यष्ट अर्थं निकलता है कि 
यह आषा सोलह आने कुतरिम माषा रही होगी | हस मत करौ गानेन $ टिए उतने 
ही कम प्रमाण मिच्छते ई जितने कि डच विद्वान "कर्न" कै दस मत कै लिए कि पाली 
म कतनिम भाषा का ह्प देखना चादिए । तंक गुफा्ओं मे अधिकांश प्रस्तर-रेख इतस 
बोली मे पाये जाते रै, इसल्ि मेगा सुन्नाव टैकि इस वोटी का नाम "लेग बोष्ी 
रवां जाय । 'चेणः का अर्थ गुफा है । यह प्रब्द संस्छरत छयन से निकला दै नो हन 
प्रस्तर लौ मे बहूधा पाया जाता है | रेखा दी एकं दन्द खार ६ नो प्रङतमे र्मी. 
कहा जाता है जर सत्कृत म यष्टि (स्तंभ) दै । ये बोलियौँ संक्छृत की परंपरा मै नहीं 
हं, बल्कि संसत की "बहन-वोलयो से निकली है, ओर इनकी विदेषतारतँ प्रातो 
मे बहुतायत से देखने म॑ आती ई । अद्रोक कै पहले सम्भ में से कुछ उदाहरण 
यहा देता दू । 'गिरनार' ॐ इस पस्तरल्ेख मै लिखि धातु ते बना हआ रूप 
टेखापिता मिलता दै सौर दाहबाजगदी मे हिखापित, जौगड म छिखापिता तथा 
मनोर मे ( ख ) इखपिति है । व्यञ्चनो म॑ समात्रं दौनेवारे धातु कै रेषे ही रूप 
हेण बोलो म मिलते ईव ( ˆ ) धापयति, कीडापयति, पीडापयति, व ( ` ) 
दापयति ( हाथी गुंक्ा $ प्रस्तर-टेख प्रष्ठ १ ५4; १५८; १६०, १६३ )'; इसी चकार 
णौ दि खापेति ओर छिद्ाविय ६३, ३६जौसगेवैलते एत्ंगन इन महाराष्ट 
इसका प्रयोग प्राङ्घत म बहुत क्रिया नात्रा है । (६५५२); अशोक का छिखापित जैन- 
महाराष्ट लिहाविय का प्रतिशब्द दै । संपादक हरमान वाको, गइप्त्तिख १८८६). 
अशोक कै स्तम्भो का लिखापदसं ( गिरनार १४, ३ ), मागधी लिदाचद ददाम 
( मृच्छकटिकं १३६, २१) । ह ( हवन करना ) से कै साथ प्रजृहितव्यम्‌ से 
माम दोचा है किं इसमे पाटी गौर प्राक्त मे प्रचलति रीति वैँ अनसार चत्तंमानं 
कारकै धातुका विस्तार हो गया है। "गिरनार' कै स्तम्भ म समाजम्दि जौर 
मदानसम्हि सप्तमी मे है जिसमे सर्वनाम कै अतत मँ लगनेवाल्म सत्रमी बतानैवा्म 
पद म्हि संजा कै साय जोड दिया गवा दै। चादवाजगदी भौर खाली स्तम्भो 
म यद रूप महनरास्ि, महानदासि अर्थात्‌ महानदांसि दिया गया ३। 
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लेण बोलीमे ज (:) बचुदिपम्डि (कार्त कै प्रस्तर-टेख, संख्या ६)", 
शुवम्हि, स्तूपः कै स्थानम आया है। अनुगामिम्हि ( नासिक कै प्रस्तर लेत 
संख्या ६) तिरण्डुभ्हि ( नासिक संख्या ११-१९ )^ इसमे तिरण्डुमि अर्थात्‌ 
तिरण्डुम्मि भी आया है। मागधी, डेन-महाराष्री, जैन-लौरसतेनी ओर अर्धमारघी 
भाषाओं मे यह सप्तमी वाचक ल्प स्मिजौर अर्धमागधी मे `सिल्ला जाता । 
इसके अतिरिक्त अस्ति का बहुवचन मे प्रयोर भी ध्यान देने योग्य दै; क्योकि प्राक्त 
मे भी अत्थि बहुवचन मे भी काम मे आता टै ( दैखौ § ४९८ );-से राब्द 
कै विषयमे मी यही बात टै। यह अर्धमागधी मे आत्ता रै ओर वैदिक ै। “लेण 
बोक्छी कै विषय मे यह बात चिदेष ध्यानदैने योग्यदहैकि समे इभौरद रै अन्त 
होनेवाले ग्द कै रूप पष्ठी में घ्यान दने योग्य ईै। इनका षष्ठौ एकवचन नो सौर 
स अर्थात्‌ स्स बोला जाता है जैसा कि प्राक्त में भी होता ै। इन बार्तो तथा भौर 
बहुत-सी वार्ता मे प्राज्त माषार्पँ मच्यकालीन भारतीय जनता की बोल्ि्यो सै मिती- 
जलती ई, ओर ये सवरं वातं संस्कत मे विककुङ नहीं मिलती । 

१, पियदासीं के प्रस्वर-खेख २, ४८८ सोसेन्छन ने पेज १८० म इसके 
अनुखार ही हिचा है-- २. “ओवर ड यारटेङिग डेर ज़॒हदेलिके बुधिस्टनः, 
भार्षटरडास १८७३, पेत १४ जर उसके बाद्‌-- ३, आक्ट चू सीजीए्म 
कौम्रेष अतिरनाच्सिभोना देजोरीनताकित्त ", (लादइढडन १८८५) ३, २- 
४. पिंञ्ल, "गोर गिदो गरतं आनुत्ाइगन' १८८१, १३२३ पेन १३२३ जर 
उखङ़े बाद्-- ५, जेम्प वरस ओर भगवानूलार इन्द्रनी कत इन्सक्रिप्दान्ष 
करोम द्‌ केव-देम्यल्स भौ वैस्टनं हंडिय', (वं बह १८८१) पेज २८-- ६. सेनार 
कीं ऊपर उदु त पुस्तक २, ४०२-- ७, *आर्किंजोल्लौजिङक सर्वे ओर चैस्टनं 
इंडिया, ४, १०१, १५४-- ८. * आिंजोलौजिकल सर्वँ भौफ वैस्टनं इं हिया, ' 
४, १०६, ११४-- ९.आर्भिमोक्ौजिकल सर्वे अफ वैस्टनं इंडिया" ४, ९५ । 

$ ८--आद्ुनिकं भारतीय भाषाओ का सनिधहीन रूप या प्रथक्‌ 
करणरीकरुता की प्रचत्ति देखकर प्राक्त ओर हिन्दी कौ विभक्तियोमे, प्राकृत 
विभक्तियां जड़ी रहने ओर न्दी मे ल्गहो जान कै कारण, संशकै इन रूपों 
समानत्ता दिखाना बहुत कटिन दै । इसके विपरीत ध्वनि कै नियमों ओर शब्द-सम्पन्ति 
भ समानता बहुत साफ नौर स्णष्ट दिखाई पडती टै। पतञ्जलि अपने व्याकरण- 
महाभाष्य १, पेज ५ आर २१ त्था उसके बाद यह वताता है कि प्रत्येक दयाब्द क 
कई अदाद्ध रूप होते ह । इन्दं उसने अपरं कदा है । उदाहरणार्थ उसने गौ शब्द 
दिया है जिसके अपश्या ङ्प गाची, गोणी, गोता ओर गोपोतालिक्ा दिये | 
इनम से गावी उन्द प्राकृत म बहुत प्रचलति है। नैन महाराष्ट्री मे गोणी शब्द 
प्रचलित दै ओर इसका पल्िग गोणो भी काम मे आता (६ ३९३ )। पाणिनीय 
व्याकरण १, ३; २ की अपनी रीका मे "कात्यायन आणपयति का उल्टेख करता टै | 
इसमे "पतज्ञलि' ने बदति, बड्द्ति दो चन्द भौर जोड दै । पाणिनि कै ३, १, ९१ 
( २, ७४ ) सूत्र पर्‌ पतज्ञलि' ने सुरति दान्द दिया है जिसे कवर ने अस्पष्ट श्ग्दो 
म अपश्या दान्द बताया है` । अदोक कै पतर-टेखो मे आनपयति शब्द आया है 


१२ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


( सेनार २, ५५९ ) ओर यही यन्द "लेण बोली म भी मिलता है (आर्किंखओोदौजिकल 
सर्वे ओौफा वैर्टन इण्डिया ४१०४५१२० ); दौरतेनी भर मागधी म एसकै स्थान पर 
आणवेदि चन्द ्रचल्ति दै ओर पाली म जाणपेति गन्द चख्ता दै। वद्रति, 
वड्ढति, खुपति कै लिए पाली मे मी यी खब्द ई । यह बात कीलय" ने पले 
हो सूचित कर दी थी । प्राकृत भाषार्जो म महाराष्ट्र, गर्ध-मागधी बौर नैन-महाराष्ट्र 
म बटद, जैन-लौरसेनी जौर दौरसेनी म वष्दि तथा महाराष्ट्री, अर्घमागधी ओर 
वैन-महाराष्री म चडढड, शौरसेनी मे वडढदि ( $ २८९ ओर २९१ ), महारष्ट्री मं 
सवदे, सजड्‌ ओौर जैन-महाराषट्री मे सुयद ($ ४९७) होता है । भारतीय वैयाकरण 
ओौर अलंकारा फै खेलक प्राकृत की राब्द"सम्पत्ति को तीन वगो मे र्बौटते ह (१) 
-संस्छतसम अर्थात्‌ ये दाब्द संस्कृत रादा कै समान दी होते ह (चंड १,१, डे ्रामा- 
टिकिस प्राकृतिकिस , पेज ८ °) । इन दादौ को तत्सम यामी उसकै समान मी कहते ईै। 
प्रयोजन यह है कि ये शब्द संस्कत ओौर प्राकृत म एक टौ होते ह (पिशक द्वारा सम्पादितं 
चिविक्रम पेज २९; मारकष्डेय पन्ना २३ दण्डिन्‌ $ काव्यादयं १,२३२; धनिक कै दर्प 
२,६०), आर बाग्मटारंकार २,२ म त्तस्य शब्द काम मे टाया गया दै यर भारतीय 
'नाय्यवान्ञमः मे समान शाब्द कामम आया दै । चिरा संस्छतभव यानी "संस्कृत 
चे निकला हआ शब्द कामम लाया है। इस दन्द को निविरेम, माकण्डेयः 
दण्डिन्‌ आौर धनिक तद्धच कहते र| हेमचन्द्रने १, १ मे तथा चण्डने तद्धवकतै 
स्यान पर संस्कृतयोनि दाब्दं का व्यवहार किया दै। वाग्भट न इसे तज्ञ कदा दै 
ओर "भारतीय नास्ययानल्ल) ने १७, ३ म विश्च शब्द दिया टै । हेमचन्द्र, चिविक्रम, 
चिहराज, मार्कण्डेय जौर बाग्भयने देद्य या देशी गन्द ( देद्ी नाममाला, पेज 
१, २ दण्डिन्‌ जौर धनिकं ), तथा चण्ड ने इसे देशी प्रसिद्ध कष्टा टै जौर मारतीय 
नास्वयाखरम्‌ १७.३१ ने से देशी मत नाम दिया है । चस्सम वे शब्द दहजो प्राक्त 
त्त उसौ ल्प ते ई जिसमे वे ंष्छतमे च्खि जाते र; जैते-कर, कोम्रट 
जट, सोमर आदि । तद्धव कै दौ वर्ग किये गये ईै-साध्यमान संकतभवाः जौर सिद 
संस्कृतभवाः । पले वर्गं मे वे प्राक्त रान्द आते ह जो उन संस्कृत शर्ब्दो का, जिनसे 
वे प्राक्त शब्द निकले है, चिना उपसगं या प्रत्यय कै मृल रूप बत्ताते ई। इनमे 
विदोषकर चछन्द-रूपावली ओौर विभक्त्या मती रई जिनमे बह म्द व्याकरण 
कै नियम कै अनुसार बनाया जाता है ओौर जिसे साभ्यमान कहते ई। बीम्बने 
इन र्दी को आदि तद्व ( ८811 1341012 ४३5" ) कहा दहै। ये प्राक्त कै 
वे थं है जो स्वथं सर्वागपूर्णं ई । दसरे वग मे प्रज्त कै बे न्द्‌ शामिल है, जो 
व्याकरण तै सिद सं्त रूपो से निकटे ई जैसे--अर्धमागघी चन्दित्ताजो 
रस्कृत वन्दित्वा का विकृत रूप है । चकि आधुनिक भारतीय मापार्ओं मेँ अधिकां 
शब्द तत्सम ओौर तद्धव रै, इसङिए यह मानना श्रमपुणं दै कि इस प्रकार कै सभी 
दन्द संस्कृत से निकले ह । अव हम लोग यह बात मौ अच्छी तरह जानते ह किं 
आधुनिकं मारत की सब भाषार्प संगकृत से दी नदीं निकली हं | 


१. बेबर, “इं हिरो स्टडियन' १३, ३६५-- २, कीलहौनं त्ादटथिषड 
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डर दौयत्वान मौर्गेन रैष्डिकान गेनैलशाफट' ३९, ३२० सोरेन्सन-- ३, बीम्प 

“कम्पैरेरिव तैम", पेज १, ११ जोर उड़े यादु के पेजां से तुना कीजिषए; 

होपनं छे, "कम्वैरेरिव भ्रमर" भूमिका का ३८ वाँ जीर उसके बाद्‌ के पेज ङे 

ऊपर आये अथ ऊ पैन १८०८ से चुना सीजिष्‌ । बेनर, “इ ण्डिदो स्ट्डियने' ३६, 

५९ म अुवनपाकू कै ये शाब्द उद््टत ह कि एक चौथा वगं भी दं जिसके दाब्द 

खामान्य भाषा से लिये गये ईै-- ४. "कम्पैरेदिव म्रेमर' १, १७-- ५५, पिश 
की हेमन्त के १,१ सूत्र पर रीका । 

६ ९ देशय अथवा देशी वगं म भारतीय विद्वान्‌. परस्पर विरोधी तत्व 
सम्मिलित करते ह । वे इन चर्व्य कै भीतरं वे सब शाब्द रख लेते टै जिनका मृल 
उनकी समञ्च मे संस्कृत म नदी मिता । संस्कृत भाषा कै अपने-अपने जान की सीमा 
क्ते भोत्तर या चान्द की व्दुपत्ति निकालने मै अपनी कम यां अधिक चतुराई 
कै हिसाब से देद्य शब्द कै चनाव मे नाना सनिर्थो कै नाना मत ई । कोड विद्धान्‌ 
एक शब्द को देशी बताता रै तो दुसरा उसे तद्धव या तत्समं श्रेणी म रखता 
१। इध प्रकार देशी शर्ब्दो म एेसे इन्द आ गये नि जो स्पष्टतया संस्कृत मूल 
तक पर्हुचते ई । चिन्त जिनका संस्छृतं मं कोई कृ-टीक अनुरूपं इन्द नहीं 
मिलता, जसे- पासो ( = ओखः, तिविक्रम का न्थ जो वत्सेनवगंसं याइरैगे स्सुर 
कुण्डे डर इण्डोगर्मानिदान स्पाखन ६११०४ म च्पादै) या पारम ( दे्ी° 
६,७५ ) जो अर्ष॑मागधी पासड = पश्यति ( देखता टै ) का एक सूप दै; अथवा 
सिच्वी (= सई; देदी° ७,२९; अथवा बेत्सेनवर्गर कौ ऊपर दिखी पुसतक कै ३१२६० 
खषा है) जो संस्कृत सीव्यति ते निकला दै। देशी भाषा मेँ कुछ पसे 
सामासिकं ओर सन्धियुक्त गन्द भी रर दिये गये ह, जिनकै सव शब्द्‌ अलग- 
अलग तो संत म मिष्ते ईः किन्तु सारा चन्धियुक्त उन्द्‌ संस्कत मे नी मिलता 
्ैसे-अच्छिवङणम्‌ ( = अख चन्द्‌ करना; देदी ° १; ३९१ बेत्सेनबग॑र कौ ऊपर 
ष्टी युस्तक मेँ त्रिविक्रम, १३, ५ ) । असल मे यह शब्द अशि + पतन से बना है; 
पर स्कव म अश्चिपतन शन्द्‌ इस काम मे नदीं आता; अथवा सन्तावीत्तं जोधणो; 
जिसका अर्थं चौद है, ( देवी ° ८, २२; चंड १; १ पेज ३९ ओर `वाम्भटाटकारः 
की ¶सिंहदेवगणिन्‌) कौ रकार, रमे भी भया है) सत्तार्विराति + चयोतन 
है" जो इस रूप म भौर शस अर्थ मे संस्कृत मे नदी मिल्ता । देद्य या देशी मै रएेसे 
शब्द भी रख दिये गये ई जिनका मूल स्छृत में नदी मिलता । जैहा-जोडम्‌ (= 
कपाल; देशी ३, ४९ ), जोडो (जेस्वेनवर्गर को ऊपर छिखी गदं युर्तक भँ जिवि 
क्रम १३, १७ ल्लौर उस्कै बाद ); अथवा तुप्पो#( = चुग्डा हज; पादयलच्छी 
२३३; देशी ० ५, २२; दयार २२, २८९, ५२० ); जिसको आजकल मराटी म तृप 
कहते ई ओर जिसका अर्थं शद किया हमा मक्खन या घी दै। देद्य यादेदौ मवद 
_ शब्द भी शामिल किये गये ई जो ध्वनि क नियमो की विचित्रता दिखाते है; जैसे-- 
# भ्तुष्प' शब्द कुमान बो म “तोपो' हौ गया हं । कभी इसका अर्थं श्वी! ष्टा होगा ओर्‌ 

नादको षौ महँगा होने ते त्वा निर्धन छोगों म पक-दो पैसे का कम धी निले के कारण 
इस शब्द का अथं “कम मात्रा" हो भवा । अव॑ कम घौ को "तपो धी कहते दै ।--अनु° 


१५ साधारण बातें जौर भाषा प्राक्त भाषार्भौ का व्याकरण 


गहरो ( = गिड; पाडयलच्छी १२६; देशी २, ८४; बेस्सेनवंर की पुस्तक में 
तिविक्रम ६, ९३ ) । भिविक्षम ने इस दाब्द का मृ “गृध्रः ठीक ही बताया दै; अथवा 
चिद्ण्डयओ ( = राहु; देशी = ५, ६५; वेत्वेनवर्गर कौ पुस्तकं मँ त्रिविक्रम ३, २५२ ) 
दाब्द बरावर विधुन्तुदः! कै । इन देगौ शब्दो मे क्रिया-वाचक शदो की बहु 
तायत्त १ । इन करिया-वाचक श्यो को वैयाकरण धात्वादेश, अर्थात्‌ संस्कृत धातुर्थो कं 
स्थान पर बवोख्चाल कै पराकृत धातु, कहते ह ( वररुचि ८; १ ओर उस्कै बाद; देम 
चन्द्र ४, १ ओर उरुके बाद; कमदीदवर ४, ४६ ओर्‌ उसके वादः; मारकष्डेयं पन्ना ५३ 
ओर उसकै बाद ) । इन क्िया-वाचक दाब्दं अयति धातुओं का मृ रूप संस्कृत में 
बहूधा नहीं मिलता; पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु इनसे परे मिङते-जुरते 
है; जषा कि देशौ शब्द कैनामसे ष्टी प्रकट दहै। ये शब्द प्रादे्िक शाब्द रह होगे 
अर याद्‌ को सार्वदेदिकं पराकृत म सम्मिलित कर द्यि गये होगे । इन अर्ब्दोकानजो 
सवे यडा संग्रह रै, बह देमचन्द्र की 'रयणावलीः रै । पेते बहुत से देशी शब्द प्राकृत 
या अपभ्रंय से संस्कतं कोशो ' ओर धातु-पाट' मे दे लिये गये। यह सम्भव टै कि 
देशी शद मै कृ अनाय डन्दमी जागे हो; किन्तु बहुत अधिक इन्द मूढ 
आर्थं माषा € कै चन्दभंडारसे ह) जिन हम व्यर्थं ही संस्कत कै भीतर ददते ै। 
“सद्रट' कै काव्यालंकार' २, १२ की अपनी टीका मे 'नमितसाधरुः ने प्राकृत की एक 
्युस्पत्ति दी दै जिसमे उसने बताया है कि प्राक्त नौर रस्त कौ आधारभूत भाषा 
प्रकति अर्थात्‌ मानव जाति कौ सहज बोर-चाल कौ मापा रै, जिका व्याकरण कै 
नियमों से बहुत कम सम्बन्ध टै अथवा यह प्राकृत ही खयं वह बोरूचार की भाषा 
दो सकती टै, जा कि दम पटे लिख चुके है, यह मत्त भ्रमपू्णं है। वातत यह दै 
कि कं ध्राङ्त भाषार्जो का मल्य भाग संस्कृत शब्दो से बना दै, विशेषतः महागष्रौका 
जो कायौ ओर नाटको मे मख्यतया प्रयोग मे भतो है। "गउडवहो, ओर शावणवहोः 
म महाराष्ट प्राकृत माषा का बोकूबाल्ण टै, तथा ये काव्य संस्कृत काथय कौ ही 
रूपरेखा कै अनुसार्‌ रचे गये ह । इन काव्यो म इसल् देदी शब्दों कौ संख्या 
नाममात्र कौ ईज कि नैन-महाराष्टर म ६ी शब्द कौ भरमार है । मेरा मत श्ेनारः८ 
से विलकु मिलता है कि प्राकृत भाषाओं की जदं जनता की बोलिर्यो के भीतर जमी 
हृं र ओर इनके मुख्य तत्व आदि काल मं जीती-जागती ओर बोली जानेवालो भाषा 
ते लि गये ईैःङिन्तु बोच्चाल की वें भाषार्दै, नो वादको साहित्यिक मापार्मो $ 
पद पर चद्‌ गं संस्कृत की माति दी बहुत ठोकी-पीटी गई, ताक्रि उनका एक 
युगटित ङ्प चन जाय । 

१. इसका जं २७ नञ्चत्र ईै-- २. वेषर, व्सादरध्िष् उर डौयसान 
मौर्गनरुणिददान गेजलक्नाफट ८ ३५५ ३. देन्िप्‌ दशी च १३३; व्युलर, 
पादयलच्छी, पेज 3१ भीर उसके बाद्‌-- ४ इसके वीसिर्यो उदाहरण हेमचन्द्र 

# मूक्त अथवा आदि-जा्यं जाषा चष माषा दइं जिसके कृ रूप आपं वतायै जानेवारे यैदिक 
शब्द म नित है ओर जिन्देवास्तव मे आदि-आयं जपने मूल देशय भे, बद से इधर उथर 
.क्लिरने के पले, भ्यवदार्‌ तरं छते होगे । --अनु? 


विद्रे अ. प्राकृत भापार्णेँ ११ 


के अनुवाद ओर! हाक" की "सक्ठशतती' मेँ बेबर ने जो टिष्पणिर्या दौ है, उन 
निरते है - ५, साखारि आए कौ पुस्त "बादगरेगे रूर इण्डिगन रेक्सीको ग्राी› 

( बर्न १८८३ ), पेज ५३ ओग उसके चाद; चाकरनागल की ल्ट इष्ड 
प्रामारीक, भूमिका के पेन ५) जीर उसके वाद-- ६. बेन्के, फौलर्टेण्डीगे 
प्रामारीक, पाराप्र फ १४०, २; पिश्चाल, व्यु, फछंके आदि सव चिद्धान्‌ इत 
मरत का समर्थन काते है-- 9. पिक्राल, गोपटिगौशे गेत आन्स््साग इनं १८८०, 

पेत ३२६ जिसमे यद चताया गथा है कि राचणवहो कीं रिष्यणि्यो मै इम 
विषय पर बहुत सामग्री प्राव्य है; शांकर पाण्डुरंग पण्डितं, गडडवहो, मृमिका 

का पेज ५६-- ८. छेपिपराफी ए किस्स्वार रांगिस्तीक द्‌ शाद, एवप्चेद ङौ 
रद्य दे सेस द्‌ छाकादैमी दैजञोस्कृपसिजो ए चैटत्र (पैरिस ५८८१) पेन ५७ 

जौर उसङे वादु; छेजञाच्िष्ति्जो द्‌ षियदासी, २, पेज ५३० भौर उसके यादु । 

9 १० प्रस्तर लेखो मं प्रात माषा का प्रयोग निम्नित ल्लोम हा 

है-- ग्व राजा "दिवस्कन्दवमन्‌"" आौर पल व युवराज (वचिजयनरुद्धवर्गन' कौ रानी कै 
दान-पत्रौं म, कर्ककुक का षययार प्रस्तर-रेख त्तया सोमदेव कै "ललित विग्रहराजः 
नाटक कै अरां म 1 पटे प्रस्तरलेखा का प्रकादान न्यृल्र नै एपिग्राक्किा इण्डिका 
१, पेन २ ओर उस बाद कै पेज मे प्रकाडित्त किया दै । 'लौयमानः ने एपित्राकिका 
हंडिका ॐ २,४८३ आर उसके बादकै पजा ब्पूलर कै पाठम ऊ संशोधन 
विये ईै। पिदा ने भी १८९५ ई० म व्यूलर कै पाठ की कु मृ शद ङी ई। रने 
इन-दान पर्न को "पर्च्वन्राण्ट' नाम दिया । व्यृढर ने विद्वानोंका ध्यान इस 
तथ्य की तरफ खीचाटै कि इन प्रसरटेखलो मे क वातं पैसी है जो सष्ठ बताती 
ह कि इनपर प्राकृत का बहुत प्रभाव प्रहा है ओौर ये विदोषताैं कैवलं साहित्यिक 
प्राङृत मे ही भिल्ती ई उदाहरणार्थं इन लेखो मय जम परिवर्तित हो गया है। 
हसक उद्वाहरण है--कारवेजा, चटरज, शोज, जो, संज्ुो । न बहूधा णमे 
परिणत हो गया दै। प व ट्स जाने लगा दैः ञैते-कस्सत्र, भणुवद्भावेति, 
वि,भड, कड आ दिः; व्यज््नो कै द्वित्व का प्रयोग ने च्गा है; जैने अग्निष्टोम का 
अग्गिद्धोम, अदवमेच का अस्समेध, धमे का धम्म सर्वत्र का सवत्थ, राष्टिकि 
का रद्धिक आदि'। ये विशेषता्पँ "देण बोली कै किसौ-न किसी प्रस्तर-देख 
म मिच्ती ही दै। वद्यपि दूसरे प्रसरो म यह विद्रौधत्ता इतनी अधिक नहं 
मिलती आर इस कारण इख भाषाको ह्म प्राङ्त मान सकते है; तथापि यह 
सर्वत्र ॒विष्यद्ध प्राक्त नदी दै। इनकी यङ खानपरज हौ गवा भौर 
करीं वह संच्कतयकैरूपम दी दिलाहंदेतादै। नबहूधानदही इह गया ई भौर प 
काव नीह दै । प्राकृत क दुहे व्यश्जनकै स्थान मे इकारे कामम लये गये है, 
जैसे--शिव खंघवमौ, गुभ्मिकै, वघनिकै' आदि । प्राङ्त भाषा कै निवरमौ कै बिकुल 
विपरीत ब्द भी कामे ल्मये गये हैः वैते कचीषुरा जो प्राङत मे कंचीषुरा 
होता £; आन्तेः ( ६,१३ ) जो प्राक्त मे अन्ते" होता है; चःसः ( ६.२२ ) 
प्ाह्त वच्छ कै व्यि; चात्तारि ( ६,३९ ) प्राङ्त चत्तारि कै लिप । कुछ 
द्द का प्रयोग असाधारण हया टै; जैने प्राकृत वितरामो ( ५,७ } कै खान 


् ५ 


१६ साधारण बातत ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरणं 


पर वितराम ओर दुद्धकै खानपर दूध (६,३१) का प्रयोग; °दिण्णम्‌ कै 
स्थान पर दन्तम्‌ ( ६१२ ) ओर दिण्णा कै खान पर दता ( ५,४८ ) अर्यात्‌ 
दत्ता का प्रयोग । इन प्रवो से स्य्ट पता चल्ता दै कि इस भाषा मे जत्रिमता" 
आ गईं थी । प्राज्ृत कै इतिदास कै किए प्रसर-ठेल भी महत्व कै है, ओर वे 
इसलिए इस व्याकरण मेँ सर्द काम मँ याये गये है । शलेणः बोली जौर गाथाःःकी 
बोखी हमारे विषय से बहत दूर है ओर इसि हमने प्राक्त भापा्भ कै इस 
व्याकरण मे उन भाषां का प्रयोग नष्हीं किया । करकक प्रस्तर-लेख मन्दी देवीपसाद 
नै खन्‌ १८९५ कै जोनल आफ द रौयल एचचियैरिक सोसादटी कै पेन ५१३ ओर 
उस्तकै बाद कै पेज मे प्रकादित कराया है । वह जैन-महाराष्ठी मे च्लि गया ३ । 

१. पलीट द्वारा इण्डियन पेण्टीकवेरी, ९, पे १०० नौर उसके वाद्‌ ङे 
पेना भ प्रकाज्चित । इसके साथ एपिग्राफिका इण्डिका १,२ मँ प्रकाशित व्यूकठर 
कै चेश्व उसके नोट मी दैखिए्-- २. च्युर के उक्त लेख का पेज २ जौर 
उसके बाद-- ३, सेनार, पिचदसी २, पेज ४८९ जौर्‌ उसके वाद्‌ तथा पेज ५५८ 
शोर उसके वाद-- ४, व्यूलर, एपिश्राफिका इण्डिका म छपे उक्त निबन्ध का 
पेज २ ओर उसके वाद्‌-- ५, चह दात "सेनार' ने अपनी उपयुक्त पुस्तक के २ । 
४९४ पेज म रेण, बोली के बारे मं घौर भी जोर देकर कद है-- 5. सेनार का 
मतद कि नाम उचित नहीं टै; दलो उसकी उप्यक्त पुस्तकं २, पेज ४६९; 
उखका बह प्रस्ताव कि इस भाषा को "संस्कृत मिशित कना चाहिए, बहूव 
कमजोर हे। इस विषय पर "वाकरनागक्' ने जपने अन्थ 'आाद्यण्डिमे मामारीकः 
कां भूमिका के पेज ३९ भौर उसके वाद्‌ विस्तार सेदिला ड। 

$ ११- सोमदेव # “ललितविग्रह्यजनायक कै अंदा काले पत्थर करौ दौ 
पट्टियो में खुदे द जो अजमेर मँ पाये गयेये। वे कीलदौ्न द्वारा इण्डियन्‌ एण्टीक्री 
९०३ २२१ पेज ओर उसके बाद कै पेजो मँ भकायित किये गये ये । उनमें तीन प्राञ्च 
बोलियां मिलती ई । महाराष्ट्री, शौरसेनी जौर मागधी । कोनो ने? यह सिद्ध कर द्या 
दै कि इन भाषार्ओं कै प्राकृत रूप, मोटे तौर पर, हेमचन्द्र क व्याङ्रण क निवमों से 
मिते ह किन्तु जिन निर्म के जनुरार “सोमदेवः ने अपना नाटकं लिला है 
उनका आधार हेमचन्द्र न्दी, कोई दूसरा देलक होना चादि ( यह वात मैने इन 
धरस्तर खर्खो कै प्रकाित होते ही समन्न टी थी °) | हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण 
क ३ २७१ भ ईस वात का अधिकार दिया दै करि शौरणेनी प्ाङृत ॐ ठेखक ददी 
शब्द "करके" कै स्थान पर दृण लिख चकते ई; पर सोमदेव ने इसके खान पर ऊण 
चला दैजो महाराष्ट्रीःमाङृत कारूप ह । हेमचन्द्र ने ५, २८० म बताया & वि 
य्येव होना चादिष्टः पर सोमदेव ने इर्फै सथान पर ज्जेव ख्ठिा है । सोमदेव न 
मागधौ कै संयुक्त व्यञ्जनो मे शाका प्रयोग किया है; किन्तु हेमचन्द्र ४,२८९ रं इस 
# दुद्धं के स्यान पर "दूष का प्रयोग बतात्ता द कि दस बोली म जनता कौ बोलचाल की माषा 
से सन्पकं का परिचय भिल्ता हं जर वह मौ सिद्ध होतार कि दूष शब्दे बहुत 
पुराना दं । -अनुर 
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दाक स्यान पर सका प्रयोग उचित बताता दैः सोमदेवनेशथं कै स्वान पर ख्व का 
प्रयोग किया दै जिचकै खान पर देमचन्द्र ४,२९१ में स्त को उचित समस्ता है ओर 
कं कै स्थान पर चक का प्रयोग करता है जिसकै लिप हेमचन्द्र ४,२.९६; २९७३ 
म स्क कां प्रयोग ठीक वमञ्चता दै। हिन्दी करके' कै स्थान पर ऊण का प्रयोग 
अशुद्ध भी माना जा सकता है ओर यह सम्भव है कि स्वयं सोभ्देव नै यदह अच्यदि 
की हो; इसके सथान पर्‌ -इृण दाब्द्‌ भी अशुद्ध है ८ § ५८४ ); स्त कै स्थान पर चत 
आदि नकल करनेवाके अर्थात्‌ लिखनेवाले कौ भूल हो सकती है, जिस भूल की 
परम्परा दौ चल गई, क्योकि एसी एकं ओर गतौ ५६६; ९ मँ यथा्धंम्‌ कै स्यान 
पर यस्तं रह गर्द 2। किन्तु ५क के स्यान पर चक कै लिप 'कोनो'" कै मत्से 
मत मिलाना पडता है कि स्क पत्थर पर खोदनेवाठे कौ मूल नहं मानी जा सकती; 
क्योकि इस ङे कड उदाहरण मिल्ते ह । इस प्रस्तर-लेख की ल्पि कै बारे ज यह्‌ बात 
सष है कि यहणएक दही ठेखक द्वारा चल्खिी गई दै। इस रेख मे बहुत बड़ी-बड़ी 
अदुद्धिर्या द जो उस सुमव कौ बोला की माषा कै नियर्मो कै विकुदध जाती ई जओौर 
जो अद्यदधियां उस समय कै नाटकों की हस्तदिपिरयो मे भी मिलती ई । कोनो दारा 
बताई गईं ऊपर लिखी भूर्ला ( पेन ४७९) कै अतिरिक्त मै इस प्रस्तर-छेख की कुछ 
जीर अदुद्धियां यह देता हं- शौरसेनी तुज्या ( ५५४ १३; $ ४२१ ); ज्जेव 
( ५५४; ४; ५५५; १८ ) । यह शब्द अनुस्वार कै बाद जेव दो जाता ड णिम्माय 
( ५५४, १३ देखो § ५९१ ) कर्मवाच्य विखोडज्जन्ति, पे किखज्जन्ति (५५४ 
२१, २२); किञ्जदु ( ५६२, २४ ); जम्पिल्जदिं ( ५६८,६ ) जाये ई, जिनं हेम 
चन्दर विटोदेअन्ति, पेक्खीन्ति, करिगद्‌, जम्पीञदि कै स्थान पर स्वीकार करता 
है ( देखो $ ५३५ ); किति कै लिए ( ५५५) ४ ) कित्ति यन्द कामर्मे आयार, 
रदणादरं कै स्थान पर रयणाई (५५५,१५) रदण कै स्थान पर रण (५६०,१९) 
आया दै ओर गहिद्‌ कै स्थान पर गिद्ीद (५६० २० ) ओर णदारिंसम्‌ कै 
स्थान पर पआरिकम्‌ खोदा गया दै। मागघी प्राक्त ममी बोदी की अदुद्धिर्या 
दै-पदिकय्यन्दि (५६५, १३) पेदकीअन्ति कै स्थान पर टिखा गया दैः 
असि ॐ स्थान प्र॒ परिकिय्यसि ( ५६५, १५ ) आया दहै; याणीयदि कै स्यान 
पर याणिय्यदि (५६६; १) खोदा गया दैः पच्चदकी कदं कै स्थान पर पचक्खी 
कदं (५६६,१) लिखा गया दै, यदृहस्तम्‌ कै श्यान पर यस्तम्‌ (५६६, ९ ) का 
प्रयोग किया गया दै । णिस्यहल, युय्य्ड कै स्थान पर्‌ निज्ल ओौर युज्या 
( ५६६,९१११ ) का प्रयोग 2 (§ २८०; २८४ देखिए ); येव कै लिए पव 
(५६७, १ ) शब्द्‌ है| ये सब बे अञ्ुद्धियौ ई जो इस्तलिखित पुस्तकों मे 
मी सदां देखी जाती ह जैसा कि तमपसर ( ५५५, ११ ), पचक्खादं (५५५, १४) 
इदाद्वं ( ५६५, ९ ) । जो इस्तल्िखित नाटकं इमे आजकल प्रास ई, उनके लिखे 
जाने से प्ले इन प्रयोगो का लोपो गया या, इनमे से कुछ अदयुद्धियों जैसा क्रि 
ऊण शौरचेनी ओर इञ मागधौ सूप-दइय्य-लेखर्का कौ अदयुदधिर्या समनी जा 
सकती दै । राजशेखर (देखो § २२) ओौर उसकै बाद कै कवियों ने भी नाना प्रान्तीय 
३ 
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लियो को आपस. म म्ह्मदियादै। णके खान परन ओौर अन्य श्न्दौ मेयः 
काञागम बताता है कि यह भाषा जैन दै। द्रकेलि नारकःका एक अंगा जो अजमेर 
म मिला दै, “वित्रहराज देवः का लिखा हुआ बताया जात्ता है ओौर यदह परता चङ्ता दै 
कि इस २२ नवम्बर्‌, ११५३ की तिथि पड़ी टै' । इससे ज्ञात होता है किं हेमचन्द्र का 
व्याकरण अधिङ-से-अधिक विक्रम-संवत्‌ ११९७ कै अन्त मे तैयार किया गया या" 
अर्यात्‌ यह ११५४० ई० में लिखा गयाथा। साथ-साथ यह बातत भी जान लेना 
चादिए क्रि सोमदेवः जर हेमचन्द्रः समकालीन ये । "दरकैलिः नाटकं मै यचपि 
बहुत अदयुद्धियौ पाईं जात्ती ह तथापि मागधी प्रात कै लिए ये अत्यन्त मह्व कौ 
ई। मागधी प्राक्त कैवल इन अंशौ मेही उस ल्पमे मिलती दै, जो पु्णंततया 
व्याकरण कै नियर्मो कै अनुकृ टै । 
१. गोपएरिंगिद्ो गेत आन्त्साहगन १८९४ पेज्ञ ४७८ जर उच्के याद्‌- 
२. इं हिषरन प्‌ रिक्वेरी २०, ३२०४-- ३. कोनो की उपययक्त पुश्तकं पेज ४८१-- 
४५, उक्त पुस्तक पेज ४८३-- ५. उक्त पुस्तक पैन ४८ ०--६. इण्डियन परिक री 
मं कीलदौनं का रेख २०, २०१-- ७. व्यर्‌ की पुस्तक; "द्‌. युबरं डासं लेचनं 
डस जेन मोषे देमचं द्रा, विना १८८९, पे. १८ । 

§ १२--प्राकृत माषार्ओ मे महाराष्ट्री प्राक्त (§ २) सर्बत्तिमि गिनी 
जाती है, जो महाराष्ट्र देश्च कै नाम पर, जर्दो मराठे रहते है, महाराष्ट्री की जाती 
है भौर जैसा कि गारेज ने (§५) बताया कि वर्तमान मरारी कै साथ 
निःसन्देह ओर स्यष्ट सम्बन्ध सिद्ध करती हैः । न कोई दूसरी प्रात साहित्व मँ कविता 
ओर नारको कै प्रयोग मे इतनी अधिक छाई गईं है जौर न किसी दूसरी प्राकृत कै 
ङ्द म इतना अधिक पैर-फार हुआ दै। महाराष्ट्री प्राङ्कत मे स्कृ श्दौ कै 
व्यंजन इतने अधिक ओर इस प्रकार ते निकाल दिये गये र कि अन्यत्र कीं यह बात 
देखने मे नदी आत्त । इसकां फल यहं हभ है करि इस प्राक्त का एक द्द कई 
संस्कत शरन्दो का अर्थं देता है ओौर उनके स्थान पर प्रयोगमे आता दै। महा- 
राष्ट्री कथ चब्द्‌ = कचं गौर कतकः कद = कति, कपि, कचि, कति; काञ = 
काक, काच, काय; गञा = गता, गदा, गजाः; मअ = मत, मद्‌, मय, भग, 
शरत; वथ = वचस्‌ , वयस्त , चत, पद्‌-+खुअ = शयुक,खुत, श्रुत आदि-आदि'। 
इसलिए बौम्तः साहव नै ठीक ही बात कदी रै कि महाराष्ट्री “£11125८५181६्‌ 
51४ अर्थानि पुंसत्वदीन भाषा है। जैसा कि विद्वान लोग पहले ते मानते 
रहै है कि महाराष्ट्री प्राक्त से व्यजन इसलिए भगा दविये गवे कि इस प्राक्त का 
प्रयोग खसे अधिकं गीता मं किया जाता था तथा इसमे जधिकाधिक लालित्य खाने 
कै हिए यह भाषा श्रुतिमधुर बनाई गं पद गाहा = संस्कत गाथा ई । वरे 
गाहा दमे "हाल' की सत्तलई ओर " जयवच्लभ'" कै "वभ्जालमग' मे संगृहीत भिल्तौ 
ईः वे गादा पुराने कवियों कै संग्रह गभी कड स्थानौ परर दी गहं ईै। 
इनका नाम स्यष्ट॒कूप म गाहा रक्ला गया दै ओर ये गाये जानेवाले गीत है 
( देखिए हाल ३, ५००, ६००, ६९८, ७०८, ७०९) ८१५; वजालमा ३, ४, ९, 
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१९) । भुद्रारान्चस' ८३,२;२ म दिया गया पद नो विह्युदध महाराष्रीमे है जौरजो एक 
तंपेरे तथा प्राक्त कवि के रूप मँ पारं खेलनेवारे पात्र “विराघगुम' नै मन्त्री राक्षस कै 
पास भेजा या; वह गाथा बत्ताया गया दै । "विदवनाथ' ने मौ 'शखाहित्यदर्पणः ४३२ मे 
बताया है कि नाटक मै कुलीन मित्रप श्ौरसेनो प्राङ्कत मे बोलती ई, किन्त 
अपने गीतो म॑ (आसाम्‌ प्र तु गाथाश्च) इनको महाराष्ठी काम म लानी चाहिए । 
शकुन्ता नाटक मे ५५, १५ ओर १६ मे ५४, ८ को "प्रियंवदा" गीदअम्‌ = गीतकम्‌ 
बताती है मौर ५५, ८ को गीलिया = गीदिका कदती टै । मद्राान्च् ३४, ६ 
ओर उसकै बाद कै प्य ३५) १ कै अनुसार गीदादं यानौ गीतानि अर्थात्‌ गीत्त ईै। 
नारक कौ पात्री अपने पद को महाराष्ट्रमे गात्ती है ( गायति ), उदाहरणार्थं 
देखो दाकुन्तला नाटकः २, १३१ मचिका मारुतम्‌ः १९, १; "काटेय ङूवृह्म्‌ः 
१२, ६ ( बीणम्‌ वादयन्ती गायंति )5 उन्मत्तः !राषव' २, १७; तुलना कीजिए 
“मुकन्दानन्द भाणः ४, २० जौर्‌.उसकै बाद; महाराष््ौ माषा मँ द्वति गवे उन पदौ 
कै विषयमे, जो कि रगमंच कै मीतर से गाये जाते थे, लिखा गया 2 कि 'नेपश्ये- 
गीयते" । उदाहरणार्थ--श्चकुन्तल्य' , नाटक ९५, १७; 'विद्धशाटमंजिकाः ६, १; 
काठेयकरुतृदटम्‌ ३, ६; क्णंयुन्दरौ ३, ४ गौततौ अथवा गाये जाने कै लिए लिली गई 
कविता मे महाराष्ट्री प्राक्त का प्रयोग निस्सन्देद बहुत प्राचीन कासे टै ओर 
मुख्यत्तया इस एक कारण से ही, भोत्तार्जो क आगे कोमककान्तपदावदीः गाने कै 
लिए अधिकां व्यज्ञन संस्कृत श्दो से खदेड कर ही महाराष्ट्री कर्णमधुर 
बनाई गईं ' 

१, ई. कन ने कुन्त त्खाहटश्चिषर ३३.४७८ में यह मत दिया ह कि महाराष्ट्री 
प्राङृत को सबसे प्राचीन रूप परीमे देखा जाना चादिषु; मै इस मततको 
मवण समन्चत्ता ह-- ३. इष्ठके कु उदाहरण दां कर पाण्डुरं ग पण्डित द्वारा 
सम्पादित 'गर्डवहोः की भूमिकाके पेज ५६ नौर ५८ म मिलते &ै- 
३, कम्पैरेरिव प्रेमर १, २२३- ४, भण्डारकर, रिपोटं १८८३ ओर १८८४ 

( बम्बहं १८८०७ ), पेज १७ ओर्‌ ३२४ तथा उक्षके चादु; इसका द्ध नाम 
व्वालग्ग है (३ ओर ४ तथा ५६ पेज ३२६.९ ), जिससे चज्ाल्य ८ पेज 
३२६,५ ) छच्द निका हं; यह शब्द वजा=जज्या ( वोएरर्िक भौर रोट का 
पीर ्ुर्गर कोशः; वेबर, दारू की भूमिका का पेन ३८; पिदा, दी होफद्धिर्टर 
डेख, छङ्मण सेन ( गोषर्खिगन १८९३ ) पेज ३५; ओौर छर्म (=डश्चण चिद्व; 
देओी० ७,१७) । इस शब्द्‌ का संस्कृत रूप रग्न द । इस श्चब्द का संस्कृत 
जनुवाद्‌ पचाखय भद्ध £-- ५. वेचर, इण्िष्ो शटराइफन ३, १५९; २५९६ दालः 
की अभिका का पज २०। 

$ {३- महाराष्ट प्राङ्त का शान प्रास कंरने कै लिए सबसे अधिकं महत्व. 
पर्णं पुस्तक 'हाखः कौ 'सत्तसईः ३ । इसके आरम्भ के ३७० पद्‌ वेबर ने १८७० म हौ 
प्रकारितत क्वा दिये ये ओौर अपनी इस पुलक का नाम रक्ला था; इ. यूबर डास 
सप्तकम्‌ डेस हाल, रादस्त्विल्व १८७० अर्यात्‌ हारः कौ सपशती कै विधय 
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म, कादप्त्सिल १८७०८ । वेबर ने इतस्त विषय पर॒ जमन पौर्वास्य विद्वत्‌-समिति की 
पत्चिका कै २६ वें वर्प कै ७३५ पेज ओौर उसकै बाद कै वेज मै अपने नये विचार 
ओर पुराने विचार्यो म चुधार प्रकाित किये ई | इसकै बाद उसने १८८१ ई० मर 
लाइप्त्सिख से "हाः की सत्तसदहं का सम्पूणं संस्करण निकाला, जिसमे उसका जर्मन 
अनुवाद ओौर गब्द-सुची भी दी है । वेवर्‌ न, श्यालः कौ सद्यती पर ्युवनपारः ने 
छेकोक्ति विचाररीषा` नाम से जो रीका लिखी है, उसकै विषयं मे अपने दण्डि 
सटरदिएन कै १६ वं भाग मे विचार प्रकट कयि ह । इस मन्थ का एक उत्तम संस्करण 
दुर्गाप्रसाद जौर काशीनाथ पाण्डुरंग परव ने निकाला रै, जिसका पाठ करई स्थानों 
पर बहुत अच्छा सुधारा गया टै ओौर जिसमे एक उत्तम रीकाभी दी गई दडै। 
"सातवाहन कौ यह गाथा सत्तसर्ह' वम्बई के निर्णव. सागर प्रेस से "गंगाधर महः की 
रीका सहित काष्य-गाद्या कै ३१ वें मागकै रूपमे निकी टै। बेवरका मतै कि यद 
सत्तसइं अधिक-से-अधिक ईच्ा की तीसरी सदी से-करानी नद है; किन्तु यह सातवीं 
सदौ सै पदे लिखी गर्द होगी । उसने अपनी भूमिका म इस न्थ की अन्व छः 
हस्तकिपि्ां पर बहुत कुछ लखा दै ओौर्‌ पिर “भुवनपारट' कौ सातवीं दस्तलिपि पर 
विस्तार कै साथ विचारे क्रिया दह । सन्तसदं को देखने से यह प्रता चलता कि 
महाराष्ट्री प्राक्त मे बहुत ही अधिक समृद्ध साहित्यर्वा गया होगा। आरम्भे 
सन्त कै प्रत्येक पद कै टेखक का नाम उसकै पद कै साथ दिया नाता रहा होगा 
( देखो, हाल ७०९ ) । खेद टै किडन नार्मो मेते कुछ इने-गिने नाम ही हम तक 
पचे ह॑ ओर उनमें से भी वहुत-से नाम विजत रूप मे मिल रहे ई । कु टीकाकारो 
ने ११२ नाम दिये ई। “सुवनपाख' ने ३८४ नाम दिये ई जिनमे से सातवाहन, 
दाचिवाहन, चालादण ओर हाल एक ही कविकैनाम ईै। इनसे दौ कवि 
हरिच्ड' (हरिउडट) जौर॒"पौटिसः कै नाम "राजदोखर' ने अपनी करपरमजरी 
दिये दहं । इस ग्रन्थमे कुर ओौर नाम भी आये द॑ जैसे णन्दिउड्ढ (नन्दि), दाल, 
पाठित्तजः चम्पभराञ ओर मलअसेहरः । इनमे से पालित्तः कै नाम पर ुवनपारः 
नै सत्तसदईं कै दस पद च्खिदं। यदि पालिन्तभः वही कवि हो, जिते वेवर* ने 
"पादि वत्ताया टै तो वह बही पादल्पाचार्यं होगा, जिते हेमचन्द्र ने "देशी नाम 
मालाः कै १,२ मेँ देशीश्लाल' नामक भन्थकै एकं लेखक कै नामसे च्लि दै। 
महसेदर' पर "कोनो ने जो लेख लिखा है, उससे उक्त लेखक कै नाम कै विषय म 
( अवनपाल ने मलयदोखर को मद्यरोसर लिलि है) अव किसी प्रकार का 
सन्देह नहं रह गया दै | भुवनपार' कै अनुसार "अभिमानः, जिसका पद्‌ श्ल 
५१८ है, "अभिमानव्िह्धः कै नाम से विदित था। "पादितः क सृज म॑ किसी अन्य 
लेखक ने बृत्ति जोड़ रक्ली है, पर 'अभिमान' ने अपने मन्थ म अपने दौ उदाहरण 
दे क्वे दै (देखो देशीनाममाला १,१५४४; ६,९३; ७,१; ८,१२ जौर १७) । 
भुवनपाल कै अनुसार हाल, २२० ओर ३६९ फ कवि "देवराजः कै वारे तभी यदे 
बातकही ना सकती है। "देशीनाममाला ६,५८ चौर ७२; ८,१५ कै अनसार 
द्वेवराज' देसी भाषा का टेखक था । "अपराजितः जिसे भृवनपाल सत्तं कै ७५६ पद 
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का ठेखक मानता ई, उस (पराजितः से भिन्न है जिसके विषय मे कपुरमंजरी ` ६,१ 
नरं लिला गया है कि उने 'मृगांकटेखाकथाः नामक ग्रन्थ लिला ओर वह "अपराजितः 
"ाजदोखर' का समकालीन था । इस बात का कुछ पता नहीं चलता किं यह दुसरा 
अपराजितः संस्कत का प्रयोग बिलकुल नहीं करता था; क्योकि यह मी हौ सकता दै 
कि ऊपर लिखा हुआ प्राक्त पद्‌ सबं राजदोखर' ने संस्कृत घे प्राकृत मकर दिवा 
हो । ुभापितावली' का १०२४ वाँ संस्कृत दलोक्त "अपराजितः कै नाम मे दिया गया 
ह | शु वनपाल' कै अनुसार "हालः की सत्तसईं कै दलोक २१७ भौर २३४ "सर्वसेन ने 
लिखि है ओर इस सर्वसेन के विषय मे "भानन्दवर्धन' कै ^वन्यालोकः १४८,९ म लिखा 
गया है कि इसने “दरि विजयः नामक ग्रन्थ लिखा दै ओर १२५७.७ मे उसकै एक पद 
को उद्धृत भी किया गया है | हेमचन्द्र ने "अलंकार चूडामणिः मे मी चह पद्‌ दिवा 
ह ( कीलदौनं कौ हस्तलिखित प्रतिरयो की रिपोर, पेज १०२, संख्या २६५ । यह 
रिपोर बम्ब मै १८८१ ई० मे छपी थी" ) । नामी कचिर्यौ मँ शवनपाल नै "परवरसेनः 
का नाम ्वाक्धपतिराज' भी लिला दै; पर ^रावणवहो' ओर 'ग उडवहोः मेँ ये पद नहीं 
मिरते । "गउडवहो ` कै अनुसार वाक्पत्तिराज ने 'सहुमहविअअः नाम का एक ओर 
काव्य लिखा था । आनन्दवर्धन कै ध्वन्यालोक १५२,२, सोमेदवर' कै कान्यादरश' कै 
पेज ३१ ( कीलहौनं की दस्तलिखितत प्रतिर्यो की रिपोर पेज ८७ संख्या ६६ ) ओर 
हेमचन्द्र कै "अटंकास्चृडामणि' कै पेज ७ कै अनुसारं उखने 'मध्रुमथनंविजय' र्चा 
है, इसलि्ट उसक्तै नाम षर दिये गये इत्ैक उक्त रन्यो म॑ मिलने चाहिए; किन्तु इसं 
विषय पर भी मतमेद ई ओर कोई विदवसनीय बात उनम नदीं पादं जाती । यह सव 
होने पर भी यह बात तो पधी ह जौर सत्तसदं से इस वात का प्रमाण मिलता है कि 
प्रक्रत मेँ उससे पटे भी यथेष्ट समृद्ध साहित्य रहा होगा ओर इस साहित्य मे 
महिलाओ ने भी पूरा-पूरा भाग्यायाः । 

१. इतकी एक महक्वपूणं सूचना गारंजने जूरनार जाकियारीक कै खण्ड 
५,२०.१९७ जरे उखके जाव पवाद द-- द, पिन्ञल, गोपरिभिन्गे गरतं चान्सा- 
इगन १८९१.३६५; कषूरमंजरी १९,२ मी देखिषण-- ३.इण्डिशो स्टरडिएन 
१४.२४, नोट १-- .पिकाक, रसा इदङ्ग-ढेर, मौरगेन लेण्डिकान गेज्ेरदाफट ३९, 
३१६-- ५.बेवर के दोनों संस्करण शाल! शौर हारः छापकर उनमें नेद दिशा 
दिया है, जो वरय है । बिना संख्या के कैव दारः से दूसरे संस्करण का 
बोध होता ई । 

§ ६४ प्राङ्कत म समृद्ध साहित्य कै विषय म दुसरा संग्रह अर्थात्‌ 'जयवलम 
का ्वज्ारग्ग' भी ( देखो § १२ ) प्रमाण देता है । 'जयवछछभः' उवेताम्बर सम्प्रदाय 
का सैनथा। दस्तहिखित पुस्तकों की उक्त रिपोटंमं भण्डारकर नै बत्तावा है कि 
इस पुरक प्रं ४८ खण्ड है, जो २३२५ पठ मं पूरे हुए द ओर इसमे ७०४ दलोक दै 
जिनकै टेखक, दुर्भाग्य से इनमे नष्टौ बताये गवे ई । इसका दूसरा इको हारः की 
सत्तसदं का दूसरा दलोक दै । ३२५ पेज मेँ छपे हुए ६ से १० तक शोक 'हालः कै 
नाम पर दिये गये ‡, पर सन्तसदं मे ये देने को नदीं भिलते । यह वांछनोय है कि 
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जयवल्म का वजालम्गः सौभ प्रकारित किया जाय । "वजारनगः क ऊपर १३९३ 
सवत्‌ म ( {२३६३६ ई° ) “देवः ने छाया ल्ली थी । इसके पेज ३२५४,२६ 
कै अनुसार इस संग का नाम 'जअवलद्म्‌' ३। इसके अतिरक्त अन्य कट कविर्योने 
मह्यराष्री कै बहूतःसे पद बनाये ह । वेवरने दाल कौ सत्तस्ं फै परिदिष्ट मे ( पेन 
९०२ ओर उस्कै बाद ) "दारूपः कौ "धनिकः द्वारा की गई रौका, 'कान्यप्रकासः 
ओर्‌ "सादित्यदर्पणः चे ६७ पद एकज किये है जौर उसने ३२ पद चे दिये , जो 
सत्तसद्ं की नाना दस्तलिखित प्रतिलिपियो कै अलग-अलग सान म मिलते ई। 
इनमे से ९६८ वा पद, चिसकै आरम्भ मे दे आ पसि है "्वन्यालोक' २२२ म पाया 
जाता दै । यह 'अलंकारचृडामणिः कै चौये ष्ठ मेँ भी मिलता है तथा अन्यत्र कई जगह 
उदुधृत किया गवा दैः ९६९ वाँ पद्‌ जो अण्णम्‌ टडहन्तणथ्यम्‌ से आरंभ होता है, 
-इययक' कै अलंकार-सवंखं कै ६७,२ म पाया जाता टै ओौर अटंकारचृडामणि कै ३७ 
वें पेज मेँ भी दैः यह शलोक अम्य भी कटं जगह मिलता ३। ९७० वँ शोकं 'जयरथः 
को "अरुकार-बिमपिणी' क २४ वं पेज मँ पाया जाता है (यह अन्थ्‌ इस्तलिखित है जो 
न्यूरर द्वारा लखी गहं डिरेच्ड रिपोर संख्या २२७ म मिलता दहै) इस सब्रहकै 
अन्य पद्‌ भी नाना रेख ने उदृधृत किये ह । ९७९ वँ पद, जो जोपरि हरिर शब्दों 
ते आरम्म येता दै, ९८८ वाँ इलोक जो तं ताण से आरम्भ होता है, ९८९ वौ पद्‌ 
निखकै ग्रारम्भ मं तादा जाअन्ति है भौर ९९९ पदजो होमि बहत्थि्रेहो 
खे आरम्भ होता है, यानन्दवर्धन कौ कविता “विषमबाणलील्य" से द्यि गये ह । न 
पदा को स्वनं आनन्दवर्धन ' ने ध्वन्यालोक ६२०३; ११२१.४; १५२,३; २४१,६२ ओर 
२० भं उदूधृत किया दै ओौर आनन्दवर्धनः के अनुसार वे कविर्यो कौ चिक्षा कै लिप 
( कविच्युत्यत्तये ) छिस गये ये । इस विषव पर ध्वन्याखोक २२२,१२ पर अभिनव 
गुप्त की टीका देखिए । ९७१ वें पद कै बारे मे सोमेदवर' कै काभ्यादद क ५२ वें 
पेज ( कीन की हस्तलिखित प्रतिय की रिपोटं १८८०,८१, पेज ८७, संख्यां 
६६ ) ओर नयन्त कौ "काव्यप्रकाशादौ पिका" के पेन ६५ ञं ( व्यूटर कौ हसत लिखित 
पतिर्यो को डिटेच्ड रिपोर संख्या २४४ ) प्रमाण मिते ह॑ कि ये पद्‌ उद्धृत र| 
उक्त दोनो कविर्यो ने इते “चबाणील्ा' से ल्या हआ बतताया है। ९८८ ओर 
९८९ संख्या के पद्‌ स्वरं ` आनन्दवर्धनः ने चन्याहोक में उदृधृत किये ईै' ओौर ९१९९ 
वो पद अभिनवगुस ने १५२, १८ की टीका करते हए उदुधृत किया टै । ये पद्‌ 
'विषमवाणल्टीला' कै ई, यह बात सोमेदवर ( उपर्युक्त ग्रन्थ पेज ६२ ) जौर जयन्त ने 
( जयन्त का ऊपर दिया गया अरन्थ, पेज ७९ ) बतादं है । इस "वजालयाः अन्य से 
'आनन्दवद्न' ने ण अ ताण डद से आरभ्म होनेवाटा पद ध्वन्यालोकः २४१,१३ 
म उदृ्त किया है। २४३ पेज का २० वोँ पदः यह प्रमाणित करता ३ कि कवि 
अपश्च भाषामें मौ कविता करता था। ध्वन्थाद्टोक' की टीका के येन २२३ कर 
१३ बं पद कै विषयमे 'अभिनवगुस' दिखता हे कि बह इटोक ओने अपने गु 
भदन्ुराज की ्राज्त कविता से च्या दै; ओर इस भदे नदुराज को हम बहुत पले 
ते संस्कृत कवि कै रूपम जानते ई' | इसमें से अधिक प्राकृत पद "मोजदेव' कै 
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सरस्वतीकणष्टाभरण) मे मिते ई । "वालारिआआए कै मत से इसमे ३५० पद्‌ उद्‌ धृत 
मिलते हि, जिनमे से १५० ( जैकव $ अनुसारं कैवल ११३ ) सत्तसदं , कै पद 
परायः ३०१ पद 'रावणवदहो' चे ल्य गये है; महाराष्री प्राकृत कै ओौर पद्‌ कालिदास, 
भीष, राजचनेखर आदि से ल्थि गये दै ओर बहुत.से पद उन कविर्यो से"उदूधृत 
किये गये ह जिनका अभीतक कुद पता नहीं चर सका । "वस्वा का यह मत कि 
दन पदौ में एक कचित्ता 'सस्यमामास्तवादः या इसी विषय पर कोई इसी मति कौ 
किसी कविता से उद्धृत दै, कुविभा च स्वदामा (३२२,१५) जौर सर ङस 
कटटुसिथम्‌ ( ३२७,२५ ) इन दो पदो पर आधारित है । कडा जात्ता दै किं ये पद 
तत्यभामाः नै शतिमिणीः सै कहेये, इस विषय पर इस अरन्थ कै ३५४०,९१ ३६९.२१ 
३७१,८ पद्‌ तुलना करने योग्य हँ । इस विषय पर म्चे जो कुछ शात हुआ है, उसमे 
तो मादूम पड़ता दै कि ये पद्‌ सर्वसेन के “हरिविजय या "वाक्पतिराज' कै (धुम 
थन-विजयः से ल्य गये ई । इनमें महाराष्ट प्राकृत कै नायक मौर गाथां है | 
१, बेःसेनचैरगौषं, बाहइत्रैगो १३,१७२ मे पिश का छेख देखिण--२. काम्य 
माचा मेँ इसका ओ संस्करण छषा रै, उखमं बहुत ली पा-पोती कौ गहं है । इस्तः 
दिच्ित प्रतिय के नाधार पर यह इष प्रकार पढ़ा जाना चादिष्- महु मह 
त्ति, भणं ्तिअहो बज्ञदकालट जणस्स । तो वि ण देड जणद्णऊः गोथरि 
होइ मणस्छु- ३. जररेष्ट, काटालोगुल, काटालोगोरुम १,५९-- ४, गोपुर. 
गितो गोते जान्स्सादगन १८८४, पेन ३०९-- ५, जोरनरू ओँ द्‌ रायल 
एश्चियारिॐ सोखाहइरी १८९५,पज ३०४; वेर के हाः कां भूमिका के पेज ४३ 
नोर १ जंकरेष्टने ७८ की पहचान दौ है-- ६, साश्ारिभाष्‌ कौ उपरि 
छिख्ित पुस्तक -- ७. बद्वा का संस्करण ८ कलकत्ता १८८३ ), भूमिका का 
पेज ४। 


§ १५- महाराष्ौ प्राक्त, महाकार्व्यो कौ माधाभी 2, जिनमें चेदो कान्य 
अभी तक प्रकादित हो चकै ट| इनके नाम रै, "रावणवहोः ओर गउडवदहोः | 
रावणवहो का कवि अज्ञात है । शावणवहोः को "दहमुदवदहोः भी कहते ई तथा यह 
प्रथ अपने संस्कृत नाम शितुबन्धः से मी विख्यात है । साहित्यिक परम्परा # अनुसार 
इसका ठेलक प्रवरसेन है । सम्भवतः यह कदमीर्‌ का राजा शरवरसेन' द्वितीय होः, 
जिसके कहने पर यह काम्य ग्रन्थ लिला गया हौ । बाणः कै समय म अर्शत्‌ ईसा की 
७ वीं सदी मं यह ग्रन्थ ख्याति पा चुका था; क्योकि 'दषचरित' की भूमिका म इसका 
उस्ठेल है । दण्डिन्‌ कै काव्याद १,३४ म इसका जो उस्टेख 2, उसते पतां चलता 
हैकि यह बाणः कै समयसे भी कुर पहले का हो । रावणवहो' कै तीन पाद 
अभी तक भिे ईः एक चौथा पाड मी मिला है जिससे यह ज्ञात होत्ता है कि 
इसका कभी संस्कृत मं भी अनुवाद हआ था जिसका नाम ^ेतुस्तरणि ` था । इसका 
एक प्राक्त संस्करणं `अकवर' कै समव मे 'गांमदास' नँ रीका सदत च्लि थाः 
उसने मूल का अर्थं रीक-टीक नहीं समञ्चा । इस विषय पर्‌ आनि काङ मे सवसं 
पहले “होएफर' ने काम किया जिसका १८४६ इ₹० मे यह विचार था कि रावणवबहः 
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का एक संस्करण प्रकादित किया जाय, पर उसे सफलता न मिद्टी । इस कान्य मे १५ 
'आाद्वास' ह । इनकै पके १५ वं 'जद्वासःकै दोनो अंश पौल गोल्डदिमत्त ने १८७३ 
० मे प्रकादित करवाये । इख पुस्तक का नाम पडा-स्िसिमैन डस्‌ सेतुबन्धः । 
य पुस्तक गोपरिगन सै १८५३ इ ° मं निकली । स्ट्रासवुगं से १८८० ई ° म "रावण 
वह ओडर सेतुबन्धः नाम से जीगफीड गोल्डस्मित्त ने सारा अन्य प्रकादित्त करवाया 
तथा मृ ॐ साथ उसका जमन अनुवाद भी दिया गौर वह अनुवाद १८८३ &० मं 
प्रकारित हज" । इसका एक नया संस्करण जो वास्तव मे गौव्डोर्मित्त कै आधार्‌ पर 
है, बम्बदं से “दिावदन्त ओर^परन'ने निकाय । इसमे रामदास की टीका भीदेदी गहं 
ह । इस ग्रन्थ कानाम टै द सेतुबन्ध ओंफ प्रवरसेनः बम्ब १८९५ ( काव्यमाल 
घंख्या ४७ ) | "गउडवहोः का टेखक 'वप्पदरा अः (संस्कृत-वाकपतिरान) दै । बह 
कान्यकुन्न कै राजा "यसोवर्मन्‌" कै दरबार मे रहता था अर्थात्‌ वहं ईसा कौ वीं सदी 
कै अन्तया ८ वीं सदी कै आरम्भकाल का कचि है'। उसने अपनेसे पटे कै कु 
कविर्यो कै नाम गिनायेरै, जो ये ईै-मवमृति, भास, ज्वलनमिन्न, कान्तिदेव, 
काक्दास, सुबन्धु मौर दरिचन्द्र । अन्य म्ाकार्वयो ते "गउडवहो' मेँ यह मेद दहै कि 
इमे सर्ग, काण्ड आदि नीं है । इसमे केवल दलटोक है, जिनकी संख्या १२०९ है 
जौर यह“आार्या छन्द मेँ है । इस महाकाव्य कै भी बहत पाठ मिलते दै, जिनमे शोकं 
मतो कम मेद दीख पडता है; किन्तु दोक की संख्या आग्‌ उनकै क्रम मे प्रत्येक 
पाठ में बहत भेद पाया जाता दैः | इत ग्रन्थ पर दरिपाूः ने जो टीका लिखी रै, 
उसमे इख महाकाव्य कै विषय पर्‌ मुख्य-मुख्य बाते दी कदी गदं द । इसलिए दरिः 
पाकः ने अपनी टीका का नाम गौडषघ सार! टीका रक्ला है । दस टीका मे विदोष 
कु नहं है, प्राकृतं च्दौं का संस्कृत अर्थं दे दिया गया टै । "गउडवदो' महाकान्य 
श्टरिपाल की दीका सहित ओौर शब्द-सूती कै साथ शंकरपाण्डुरं ग पंडित न प्रादित 
करवाया है । इसका नाम ईै-* “द गडउडवदो ए हिस्टौरिकल पौयम इन प्राक्त, बा 
बाक्यत्ति, बम्बर १८८७ ( चम्बईं संस्कृत सिरीज सं ख्या ३४८ ) । यह वात हम पदे 
ही (§ १३) वता चकै रकि 'वाकपतिराज' ने प्रात म एक दसरा महाकाव्य 
भी दिखा है, जिसका नाम 'महूमहविजग' है । इसका एक शलोक `अभिनवयुत' ने 
“ध्वन्यालोकः १५२, १५ की टीका मँ उदुधृत्त किया है तथा दो ओर्‌ श्लोक सम्भवतः 
(सरस्वती. कण्ठाभरण' ३२२, १५; ३२७, २५ म उदुधृत ई । पंडित कै संस्करण मे, 
हेमचन्द्र की माति ही श्लोकं कौ लिखावर है अर्थात्‌ इसमे जैन ल्पिका प्रयोग 
किया गया है जिसमे आरम्भमें न हिखा जत्रा है ओौर यश्चुति रहती दै । बात यह 
है कि इस अरन्य की हत्तलिखित प्रतिय नैरनोदी ल्वी जर जैनल्पिमें है। 
भुवनपाल' की रीका सदित सत्तसद्ं की जो हत्तहटिखित प्रति मिदी दै, उसका मृ 
ग्रथ भी जैन छिपि मे मित्ता दै । 'रावणवहो' जौर्‌ गउडवह्ो' पर उनसे पहले हिली 
गहं उन संस्कृत कौ पुर्तर्को का बहुत प्रभाव पडा दै जो मारी भरकम ओर तिम 
भाषा म च्खिी गहं थीं । भवभूति कै नारका म ओर कदी-कदीं मृच्छकरिकः भभ 
दसौ भाषा का प्रयोग किया गया दै`। गउडवदहो, 'दाक' की सत्तं शौर राक्गवहो- 


विषय-प्रवेदा अ. धाङ्त माषार्णे २५ 


व तीनो ग्रन्थ महाराष्ट्री पराकृत का शान प्रात करने के हिट सवते महत्वपूर्णं साधन 
ई। चूकि इन बर््थो मै महाराष्ट्री कै उत्तम-उन्तम दन्द आये ई, इसि मैने "ध्वनि 
शिश्ना नामक अध्याय मं पैसे शब्दां को गउड०, हाल जौर रावण० संक्षि नाम चे 
दिया दै। वेबर्‌ ने शक की सत्तसई फै पले संत्वरण मे महाराष्ी प्राक्त 
व्याकरण की रूपरेखा दी है; पर यह उस स्मय तक प्रकाशित सत्तसदं कै अंशौ 
तकं हौ सिमित दै । 
१. मेक्खमभ्यूर, इं िएन इन जाइनर वेक्टगे शिष्ट किशन वे डौयटङ्ग (लाइचिःसख 
१८८४) पेज २७२ ओर उघङे वादु; यह मतक्छि कालिदास रावणवहो का 
लेखक है, उख घ्रामभ्री पर आवारित है जो कालिदास के खमय से बहत वाद्‌ 
की दै--२, एल गोल्डस्मित्त, राचणवहो, भूमिका का पेज ५ भौरउसके बाद- 
३.डौयत्वान्‌ मौर्गोन सैन्डिसन गोजेलखापर की १८४५ का वार्धिक रिपोर 
(कादस्न्सिल् १८४६) पेन १५६; स्सादूटशिक पयर डी विस्सनू शाकट डर स्पा 
२,४८८ जीर उक्तके बाद्-४.दखके साथ गोणएटिंगिन्ते गेत आान्त्साहमन 
१८८०, पेज ३८० भोर उसके वादके ञ्पे पेना पिञ्च का रेख देखिप्‌-५, 
पण्डित, स डडवहो, भूमिका के पेज ६४ नौर उसके बाद्‌--६.पण्डित, गडउड- 
वहो भूमिका का पेज ८ कौर भरस्य के पैज ३४५ तथा उसके बाद्‌ --9.पण्डित, 
गडडवहो, भूमिश के पेज ७ मेँ इख विषय पर कटं भन्य दातं वतां गहं है, 
याकोबी , गोपटिगिज्ञे गेकत्ते आन्त्साइगन १८८८, पेज ६३-- ८ .गोशटिगिश्ये 
गेत आन्त्साई्गन १८८०, पेज ६१ आर उघके वाद्‌ के पेजों सं याकोबी का 
लेख --९.पण्डित ने गउडवहो कौ भूमिका के पेन ५२ भौर इसके वाद्‌ के पेज 
वाक्षपतिराज को भासमान पर चढ़ा दिया रै; इख विषय पर गोपटिंगिन्ञे गेकैन्त 
आन्त्सादगन १८८८, पेज ६५ मँ याकोबी का छख देखिषए । 


§ १६ महाराष्ौ कै साथ-साथ लोग जैनौके द्वारा काम मे लादं गईं दोनो 
बोलिर्यो का निकटः सम्बन्ध मानै दह। इन दौर्नो बौलियो को इरभान वाकोबी 
जैन-महाराष् आौर नैन-प्ाङ्गत कै नाम से अलग-अलग करता है । बह जैन-महाराष्री 
नाम से टीकाकारो ओर कवि्वौ कौ भाषा का अर्थं सम्हता है जर नैन-प्राङ्त, 
उस माधाकां नाम निर्दिष्ट कता दै जिषे चैनो कै शालः ओर जैनःसूत्र' लि 
गये है । जैन-प्रङृत नाम जो ई. म्यूलर ° ने अपनाया ई, अनुचित दै ओर उसका यहं 
दावा कि जैनःप्राकृत युरानी या अतिप्राचीन महारा है, श्रामक दै । भारतीय 
वैवाकरण पुराने जैन-स्ा कौ माप्रा को आर्षम्‌ अर्थात्‌ “ऋषियों की माघा" का 
नाम देते ई ¡ देमचनद्र ने १,३ में बताया है कि उसके व्याकरण कै रव नियम आपं 
माषा मर रगु नदीं होते; क्योकि आपं भाषा मे दसकं बेहृत-से अपवाद्‌ ई जौर बह 
२,१७४ मे बताता है कि ऊपर लिखि गये नियम ओर अपवाद आपं माधामें ल्ग्‌ 
नही होते; उसमे मनमाने नियम कामें लये जाते ई। चिविक्रम" अपने व्याकरण 
मं आषं जर देश्य भाषाओं को व्याकरण $ बाहर ह रखता टै; क्योकि इनकी 
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उत्पतन्ति खतन्त्र है जो जनता म रूढि वन गहं थी; ( रूढत्वात्‌ ) । इसका अर्थं यदं 
है कि आषंमाषा कौ चकति या मृल संस्कत नही है ओौर्‌ यह बहधा अपने स्व तन्तं 
नियमों का पालन करती है ( खतन्ञ्रवाच्‌ च भूयसा ) । प्ेमचन्द्र तकंवागीदा ने 
दण्डिन्‌ के काव्यादर्य १,३३ की टोका करते हए एकं उद्धरण दिया दै जिसमे प्राक्त 
कादो प्रकर्यो म मेद कियागया ै। एक प्रकार की प्राक्त बह बतादं गई है 
जो आंमाषा तै निकली दै जौर दृखरी प्राकृत बह 2 जौ आपं कै समान है- 

म्‌ आचं तुर्यम्‌ च द्विविधम्‌ प्रातम्‌ विदुः । “स्द्रट कै काव्यारंकार 
२,१२ पर्‌ रीका करते हए. "नमिसाधुः ने प्राकृत नाम की व्युल्तन्ति यो बत्ताईं दै किं 
प्राक्त भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ आषारभूत भाषा वह दै जो प्राकृतिक 2 ओौर जो 
चत्र प्राणिर्यो की बोल्चाल की भाषा दै तथा जिसे व्याकरण आदिं कै नियम 
नियन्ति नीं करते; चृकि षह प्राक्त से पैदा हृदं टै अथवा प्राक्त जनं कौ बोली है, 
इसलिए इसे प्राकृत माषा कहते है । अथवा इसका यह भी अर्थं हो सकता टै किं 
श्राङत ध्राकंक्ृत दर्ब्दो सेबनी हौ । इसका ताद्पर्यं हृभआं कि वह मापा जो बहुत 
पुराने समय से चली आदं हो । साथ दी यद भी कहा जाता दकि बह प्राकृत जो आघं 
दयालो म पां जाती ६ अर्थात्‌ अर्धमागध बह भाषा है, जिते देवता बोखूते ई॑- 
आरिखवयणे सिद्धम्‌ देवाणम्‌ अद्धमागहा चाणी । इस टेखक कै अनुसार प्राकृत 
वह भाषा दै जिते लिया, बच्चे आदि विना कष्ट कै समह्ञ लेते ई; इसलिए यह माधा 
स्व भाषाओ की जडष्ै। बरस्तात्री पानी की तरह प्रारम्भ मे इसका एक ही ल्प था; 
किन्तु नाना देशो म ओर नाना जातियों मे बोली नानेक कारण ( उनकै 
व्याकरण कै नियमों म भिन्नता आ जाने कै कारण ) तथां नियमो म समय-समय पर 
सुधार चलते रहने से माषा कै रूप म भिन्नता आ गईं । इसका फल यह हुआ किं 
सं्करत ओर अन्य भाषाओं ॐ अपभ्रंश रूप बन गये, जो *श्दरटः नै २,१२ म गिनाये 
(देखो 8 ४)। यदौ यह्‌ बातत ध्यान देने योग्य है किं नमिसाघु" क मतानुसार 
संस्कृत कौ आाधारमृतत भाषा अथवा किए कि संस्कृत की व्युत्पत्ति प्राक्त से । 
यद बात इस तरह यष्ट होत्ती दै कि बोट ने जिस प्रकार मागधीः को सखव भाषाओं 
कैमृलमे मानादै, उसी प्रकार जै्नो ने अर्धमागधी कौ अथवा वैयाकरर्णो द्वारा 
वर्णित आपं भाषा को वह मूल भाषा माना दै जिससे अन्य बो जौर माषा 
निकली ई । इसका कारण यद है कि 'महावीर' ने इस मापा मे अपने धर्मक प्रचार 
किया । इसलिए समवायंगदयुत्त ९८' म कहा गया दै--भगवं च ण अद्धमागही प 
भासाप घञ्पं आदक्खड । सा विय णं अद्धमागद्ी भासा भासिज्माणी 
तेसि सव्वेसिं आरियं-अणारियाणम्‌ दुप्पय चौप्पयप्नियपरपकिखसरी 
सिवाणं अप्पणो हियसिवमस्ुहदाय भालन्ताण परिणमद्‌ अर्थात्‌ भगवान यहं 
धर्म ( जैनधर्म ) अदधमागधी भाषा मे प्रचारित करता है ओर यह अर्दमागधी माषा 
जब बोद्ी जाती है तब आर्य बौर अनार्य, दोपाये जौर चौपाये, जंगली भौर षरेद 
जानवर, पक्षी, खरीखप ( सप, कंचुञा ) आदि तव प्रकार कै कौदे इती म बोहते 
ह ओर मह सवका हित करती टै, उनका कल्याण करती 2 जौर उन्ँ सुख देती दै ।' 
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बाग्मट ने 'अलंकार-विलकः १, मे कदा है-सर्वाधं मागधीम्‌ स्वभावास 
परिणामिणीम्‌ । सार्वीयाम्‌"° सवंतोचाचम्‌ सार्व॑क्ञीम्‌ प्रणिदध्यहे । अर्थात्‌ 
हमर उस वाच का प्रणिधान करते दहै जो विश्वभर की अदंमागधी दैः जो विद्व 
सव्र भाषाओ म अपना परिणाम दिखाती है, जौ सव प्रकार से परिपूर्णं दै ओौर जिसके 
द्वारा सच-कुछ जाना जा सकता दै । "पण्णवणासुत्तं ५९ मे आर्यो की ९ श्रेणियों की 
गई दै जिनमें ते छटी श्रेणी भासय, अर्थात्‌ बह आर्य जो आर्य भाषा बोलते है, 
उनकी ३। ६२ वे" वेज मै उनकै विषयमे यद बात कटी गरं ईै-से कितं 
भासारिया। भासारिया जे णं अद्धम्ागद्ाप भासापः भासन्ति : जत्य चि 
य णं वमभ्भी दिवी पद्तद अति (भास्लारियाः (माषा कै अनुसार आयी) कौन 
कहत्यते ह १ माधा कै अनुसार आर्यवेषोग रहै जो सरदमागधी माषा म बातचीत 
करते ओर चिििखते-पदते ३ ओर जिन ह्मी लिपिकाम मे लां जाती | 
महावीर ने अद्वमागघी माषा मे दी अपने ध्म का प्रचार करिया, इस बात कां उच्टेख 
ऊपर वत्तायं गये खमवायंगयुत्त' कै अतिरिक्तं अववादृ्युत्त कै पारा ५६ममी रै 
प णं खमणे भगवं महावीरे ..-अद्धमागहाप आसाप भासई । अरिद्ा चम्मं 
परिकटेद । तेसि सव्वेसि आर्य -बणारियाणं अगिखाप घम्भं आद्क्खद्‌ । 
सवियणं अद्धमागहा भासा तसि सञ्वेसि आरिय-अणारियाणं अध्पणो 
सभासाप परिणामेणं परिणम्‌ अर्थात्‌ भगवान महावीर इन धरमर्णो से. . -अद्ं 
मागधा भाषा मँ ( अपने धर्म का व्याख्यान करता है )। अर्हत्‌ घमं को मलीर्भौति 
फिर-किर समक्नाता रै। वह उन सब आर्यो मौर अनार्या कै भगे धमकी शिक्षा 
देता है । बे सब रोग मी इस अर्धमागधौ माघा ते सब आर्य जौर अनार्यो कै बीच 
अपनी-अपनी बोली म अनुवाद करक इसं धम का प्रचार करते्। इस तथ्यका 
उल्छेल 'उवासगदसाओ' कै पेज ४६ मे "अभयदेव' ने किया टै ओौर वेवर द्वारा प्रकाशित 
“सूरियपन्ति' कौ टीका मे मल्यगिरिने भी क्रिया दै ( देखो भगवती २,२४५ ); 
हेमचन् की "अभिघधान-चिन्तामणिः ५,९ की दीका भी त॒च्ना करने योग्य दै। 
हेमचन्द्र ने ४,२८७ मे एक उद्धरण मे कदा दै कि जैनधर्म कै प्राचीन सूत्र अद्धमागह 
भाषा मे रचे गये ये" पोराणं अद्धमागह मासा निययं हवडइ खुत्तं । इसपर 
हेमचन्द्र कता है कि यद्यपि इस विषय पर बहत प्राचीनं परम्परा चरी आई है तो 
भी इसकै अपने विदेष नियम है; यह्‌ मागधी व्याकरण कै नियमो पर नही चलती" । 
हस विषय पर उसने एक उदाहरण दिया है कि से तारिसे दुक्लसहे जिडन्दिये 
( दसवेयालियसुत्त ६३३,१९ ) मागधी माधा मँ अपना रूपं परिवर्तन करके तादयो 
दुक्खद्राहे यिदिदिप हो जायगा | | 
१, कल्पसूत्र पेन १४; भोखगेरवैत्ते प्पंल्ंगन, इन महाराष्ट्री (लाहष्ण्सिख 
१८८६), भूमिका का पेन ११-२.रुत्पद्ुन्न पेज १५- ३.एस्सल्ंगन 
भूमिका ` का पेज ५२--४.कल्यसुत्र पेज १५--*.बाहव्रगे स्सुर चचामारीक 
डेख जेन प्राकृत ( बर्टिन, १६७६ )--६.& १८ देल्िए--9.पिश्चर, डे 
ग्रामाटिकिस प्राक्ृतिकिस पेज २९--८.दादिवक्त, पेन हन्टोरक्यान इ कच्चाय- 
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नान्न ग्रैमर भौफ द पारी रैग्वेश ( कोलम्बो १८६३ ), भूमिका का पेन १०७; 
म्यूर, ओरिनिनल सँस्कृत टेवटस्‌ २, ५४; ्रोयर, प्रो डिंगस ओक द पएशि- 
याटिक सोसाहटी भौ रगा १८७९, १५५--१९.इ षका पाट वेवर्‌ ने अपनी 
्ैरव्साइश्निस २, २, ४०६ म भो छापा है; जववाहभसुत्त से अगे के पारा. 
प्रा से उद्धत वाक्यो से भी चलना की्निप--1 ०.दस्तलिखित प्रियो में 
ठेा पाया जाता है; चम्बड्ं १८९४ में प्रादित काच्यमाला संल्या दमे चप 
संस्करण तै सर्वपाम्‌ छपा रै--3 १.दसका पाठ नेबर ने इण्डिशो स्टरडियन 
१६ ३९९ ओर कैरत्साष्शनिस २,५६२ मे छापा है--१२.कौयमान ने आओौप- 
पातिकं सूत्र (लादष््सिन्न १८८३) पेन ९६ मं [नययम्‌ दवाया दै, मद्ध मागा 
भाषा मँ यद्ग निजक ( बौधना ) के समान है; किन्त हेमचन्त्र्‌ स्ववं इश्चका 
धं नियत देता हं, जो ठीक ₹ै--१३.होएरनके ने अपने ग्रन्थ द्‌ धाक्त-- 
छश्चणसम्‌ जौर चण्डाज ग्रामरं आफ दु एन्दाण्ट आर्षं प्रात ( कलकत्ता १८८० ) 
भूमिश्च का पेज १९ जोर उसका नोट । 


§ १७- उक्त चारतो से वह पता लगता टै कि आर्षं जौर अरधमागभी भाषार्पै 
प्क ही ई मौर जैन-परम्परा कै अनुसार प्राचीन जैन सज की भाषा अधमागधी थी? । 
हन तर्थ्यो से पक बातका चौर भी घोषं होता ‰ कि "दचदेयाल्ियमुततं से हैमचन्द नें 
जो उद्धरण लिया है, उससे परमाण भिच्ता दै कि अर्धमागधी मे ग दी गव नदीं लिखा 
गयाः बस्कि इसमे कवित्ता भी कौ गर्द । किन्तु गद ओर्‌ पच की भाषा मँ जितनी 
अधिक समानता दैखौ जाती हदो, साथ ही एक बहुत बडा मेद भी दै । मागधी की 
एक बड पचान यह दै कि रका खटोजातादै जौरसखका ह्ातथा अरं 
समाप्त नेवा अथवा व्वंजर्नौ मँ अन्तं होनैवाले पेते चर्न्दो कां कर्तां कारक पक्त 
वचन, जिनकै व्यंनन अ मँ समामे दौ, पम बदल जाते दंश्जौर ओं कै स्थाने 
पलो नाता दै। अर्धमागधी म र ओर स बने रहते ई; प कर्ता कारक एकवचन मँ 
रोकाणदहो जाता दै। समवायंगसूत्त पेज ९८१ ओर “उवा सगदसाभ) पेज ४६ की 
रीका म अभयदेव एन कारणो से ष्टी इख माघा का नाम अघमागघी पडा; यह बात्त 
बताता 2- अधंमागधी भाषा यस्याम्‌ रसोर्‌ लो मागध्याम्‌ ` इत्यादिकं 
मागध्भाषा छश्षणं परिवृण नास्ति । स्टीवेनसन" ने यह तथ्य सु्याया है जओौर 
वेबर' ने चाद कै उदाहरण देकर प्रमाणित किया ह कि अर्धमागधी जोर मागघीका 
संम्ब॑ग्ध अत्यन्त निकर का नष ै। कर््तबाचक एकवचन कै अन्तमेष लगने कै 
साथ-साथ, अर्धमागधी ओर मागधौ मै एक ओौर समानता दै, बहयह किक्रमें 
समाप्त दोनेवाले धातु कैतकैख्यानमे डो जातादै। किन्तु मागधी यह 
नियम मी सर्वत्र ल्ग्‌ नी त्ता { देखो ६ २१९) । इन दोनों भाषाओं म एक 
ओर समानता देखी जाती दै कि इन दोनो मयका बहुत प्रास्य हैः ठेकिन इस बात 
मै भी दौनों भाषाओ कै नियम भिन्न-भिन्न ई। इखकै अतिरिक्तककाग दहो जाता टै 

# चैते काल्प "सै' हौ जातां र ।--अनुर 
† जैसे सृत का "मड, कृत का “कंड' आदि ।--अनु° 
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(दे ६२०२) जो मागधीमे कटीको होता ३। घम्बोधन कै एकवचन अ 
म समात्त होनेवाटे शदो मे बहूधा प्टटृति आ जाती है; किन्द॒ ष्ठति का यह नियम 
क्षी ओर अपभ्रंश भाषा मँ भी चलता है। इसमे कोड सन्देह नदीं कि अर्धमागधी 
जओौर मागधी म बहुत-से सम्बन्ध प्रमाणित किये जा सकते, यदि मागधौ मे वहूत-वे स्मृति- 
स्तम्म वर्तमान होते ओौर वे अच्छी दां मे रक्षित मिलते ! वर्तमान स्थिति म तो इनकी 
खमानता कै प्रमाण मिलना किसी सुअवसर ओर समाम्य परष्टी निर्भर दै। रेखा 
संयोग चै प्रात एक दाब्द अर्धमागधी उसिण है ( = कर्कृत उष्ण) जो मागधी 
कोरिण ( = संस्कृत कोष्ण ) कौ रीति परै, (द° १३३) । यष्ट बात 
मी विरोष ध्यान देने योग्य रै कि अर्धमागघौ ओर मागधी संस्कृत पष्ठी एकवचन 
तव का ही रूप व्यवहार मेँ लाते है मौर यह रूप अन्य प्राक्त भापार्ओ मे नहीं 
मिलता ( $ ४२१ ) । अधमागधो म ल्यरी प्राकृतसेअर्मे समाप्त होनैवाले शब्द 
का सप्रमी एकवचन कै अततम -सिः लगने की रीति चीटै । अधमागधी में 
बद्धा यह देखने म आता है किं प्रथमा कै एकवचन कै अन्त मषक स्थान पर 
ओका भी प्रयोग दोत्ता । मेरे पस जो पुस्तकं ई, उन्म अगर एक स्यान में प्रथमा 
एकवचन कै लिए शब्द कै अन्तमेष ङा प्रयोग हु है, तो उसकै एकदम पास में 
ओ मी कामें लाया गया दै। 'जायारागसुत्तः, पैन ४१ पंक्ति १ मे अभिवायमीणे 
आया है; पर पक्ति २ मे दयपुव्वो है जौररे मे छुसियपुव्वो दै। पेज ४५ की 
पंक्ति १९ मे नाभो दै; किंतु २० म से म्रहाचीरे पार दै। २२ में फिर अक्द्धपुब्चो 
आया दै जौर गामो मी है । पेज ५६, ३ मे दुक्खसदे, भपडिश्चे; ४ मे खुरो, ५ 
म संडे, ६ मे पडिसेवमाणो, ७ मे अचले, १४ मे अयुद्धे ओर उसी कै नीचे 
१५ म चुद्धो, अयुद्ध पाठ दै । एेे स्रत पर ल्थिकारो की मूक भी हयो सकती है नो 
प्रकाडार्को को शद्ध कर देनी चाहिए थी । कल्कत्ते कै संस्करण मेँ ४५ पेन की लाहन 
२२ म गामे शब्द है ओर ४६, ६ मे पडिसेवमाने च्या ३ै। पकस्यानपषपरओमी 
2 । उक्तं सव द्द ॐ अन्तम प लिला जानां चादि । कविता लिखे गये अन्य 
रयौ म, जैसा कि “आयारंगसुत्त पेज १२७ ओर उसके बाद, कै वेज मे १ पेज १२८, 
३ मै मउडे कै खान पर दस्वलिखित प्रति बी. कै अनुसार, मउडो दी होना चाहिए | 
यह बात्त कविता मँ लिखि गये अन्य अथो मे मी पाईं जाती रै। 'सूयगडगयुत्त,' “उत्तर- 
ज््ययणसुत्तः, (दसवेयाल्ियसुत्त आदि म एसे उदाहर्णो का बाहटरल्य दै । कविता की 
भाधा गद्य की माषा ते ष्वनित्तथा रूप कै नियमो मे बहुत भिन्न है ओर महाराष्ट्री 
ओर जैना की दुसरी बोली जैन-मदहाराष्ट्री से बहुत कुछ मिलती दै; किन्तु पूर्णतया उसके 
समान भी नहीं टै । उदाहरणा संकर शब्द्‌ म्टेच्छ अधमागधी कै गय मे मिलक्खु 
हो जात है; पर प्रच मे महाराष्ट्री, जैन-महाराष्ट्ी, शौरसेनी, अपश्रदा कौ मति 
भे-च्छ ( ६ ८४ ) होता दै । केवल काव्य अरमयो मे, महागष्टरी, ओौर जैन-महाराष्टरी 
की भोति, अधेमागधीमेंरू घातु (§ ५०८ ) का रूप कुणड होता दै । साय ही 
#* यद -कुणदः रान्द कुमाङंकौ बोली मे आज मौ चलता । श्वम क्या करतेषहो' के रिष 


कमाजनौ बोली जँ “तमके कणौ छा का व्यवहार होता र । उन्तर-भारत कँ कैवं ख्यानं मे व 
ज्न्द भि स्षकता दै ।-- अनु” 


३० साधारण बातें ओौर भाषा प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


केवल कविता मं, महाराष्ट्री गौर जँन-महाराष्टरी की तरह, संस्कृत- त्वा कै खान मे 
-चुण या ऊण होता दै ( $ ५८४ ओर उसकै बाद ) । सधि कै नियमो, संसा 
ओर घातु कै रूपो गौर दान्दसंपत्ति मे पर्य म लिखे गये ग्रन्थो अओौर गय की पुस्तकों मं 
महान्‌ चेद मिलता दै । इङ देर-कै-देर उदाहरण आप "दसवेयालियसु त्त, ` उनत्तरन्छय- 
णचुत्त' आओौर 'सूयगडंगसुत्त' मे देख सक्ते ई । काव्यग्रंयो कौ इस भाषा पर्‌ टी 'कमदी 
दवर' की (५, ९८) यह बात ठीक वैखती दै कि अर्धमागधी, महाराष्ट्र ओर मागधी कै 
मेह से बनी माषा ईै-महाराष्री भिश्चाधं मागधी | इस इष्टि से यह कदाजा 
घकता 2 कि अर्धमागधी जैनिर्यो की प्राचीन प्राक्त का तसया मेद रै । पाली भाषा 
मं भी कविता की भाषां म बहत पुराने रूप ओर विशेषता पाई नाती हनो गच् मे नदी 
भिरूती; किंत इख कारण किसी ने यह नहीं कडा कि गच्च ओर पच की भाषार्पदो 
विभिन्न बोलियां ई । इसल्निट, चकि; अ्धमागधी कै गच्च ओर प्य की भाषा का 
आधार नित्सन्देद एक ही है, इसलिए मैने इनं दोन प्रकार कौ भाषाया को, परम्परा 
से चला आया हआ एक द्वी नाम अधमागधी दिया है । (मारत्तीय नास्या १७, ४८ 
म मागधी, आवंती; प्राच्या, शौरसेनी, बाह्ीका ओर दाक्षिणात्या कै साय अघं 
मागधी कोभी सात भाषार्ज कै मीतर एक भाषा मानादहै ओर १७) ५० 
( = साहित्यदर्पण, पेज १७३, ३ ) कहा टै कि यह नाटक म नौकर्योः सजपूरतौ जौर 
रियो दारा चोली जानी चादिए-चेटानाम्‌ राज्पुजाणाम्‌ शेष्ठिनाम्‌ चाध 
मागची । किन्तु संस्कृत नारको म यह बात नहीं मिलती तथा माकण्डेय (§ ३) 
करा मत है कि अर्धमागधी गौर मागधी दौरसेनीकी दी बोल््यां नो आपसे 
निकट सवंधौ ई । एेसी आला करना स्वाभाविक दै किं नार्यो मे नब जैन पात्र 
आते गे तव उनकै मुँहमे अर्धमागधी माषा की बातचीत र्वी जात्ती होगी । 
हास्सन ने अपनी पुस्तक दं स्टिरुयुत्सिओनेस गुणा प्राङृतिकाए म प्रबोषचन्द्रौ- 
दय! ओौर “मुद्राराक्षस' नारकं से उदाहरण देकर अधमागधी की विरोषतार्पँ दिखाने 
करा प्रयत्न किया रै ओर उखका मत है कि धृत्तसमागमः नाटक मे नाई अर्धमागधी 
बोलता ३ । भूद्रााक्चस' नारक कै पेन १७४-१७८, १८३-१८५ आर १९०-१९४ मँ 
'जीवसिदधि क्षपणकः पात्र जाता ईै। इसके विषय मं टीकाकार 'टुंहिराज' ने बहुत स्पष्ट 
न्दो मे कटा रै--क्षपणको जनाति; अर्थात्‌ भीख मोगनेवादा साधु जीवसिद्धि 
जैनङेरूपमे टै । इत क्षपणकं को भाषा अर्धमागधी से मिलती टै ओर उसने ओ 
के यान परषःका प्रयोग किया है; उदादरणार्थ--कुविदे, मदंते ( १७८, ४ )। 
उसने नपुंसक दिग मे भी एका प्रयोग किया ३३ जैसे--अद्विखणे णक्छन्ते ( १७६, 
१ जौर २) । इसके अतिरिक्त उसकी भाषा कग मे परिणत हो गया दै । यह 
चात विदोषकर दावगाणं , ( १४५११; १८५३१; १९०,१० ) सम्बोधन का एक 
वचन शाचगा ( १५५१३; १७७५१ ; १८३,५ आदि ) से प्रमाणित दोती ह। यष्ट 
यह बात्त भी ध्यान देने योग्य है कि इसका अन्तिम स्वरमी म्बा कर दिया गया 
(६ ७१ ) । कर्ता एकवचन मेँ ए जोड़ दिया गया है; नैते--दावगे ( १७८,२; 
१९३.१ ) ओर अष्टकः का हगे हो गया है (६ १४२; १९४ ओौर ४१७) । उसकी 
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ओर बातत मागघी भाषाम ल्वी गहं र, इसलिए स्वं हेमचन्द्र अपने प्रक्रत 
उयाकरण कै ४३०२ मँ क्षपणकः की भाषा कै शब्द मागधी भाषा क उदाहरण कै रूप 
म देता दै। प्रबोधचन्द्रोदयः! कै पेज ४६ से ६४ तक एक क्षपणक आया दहै नो 
दिगम्बर जैन साधु बताया गया है । रामदास ठीक ही कहता है कि उसकी भाषा 
मागधी दै ओर बह यह भी निर्दय करता दै कि भिक्षु, क्षपणकः, राक्षस ओर अन्तःपुर 
कै भीतर मदहिल्ओं की नौकरानियां मागधी प्राक्त म बातचीत्त करती ई । लटक 
मेलकः कै पेज २२-१५ ओर २५ से२८म भी एक दिगम्बर पात्र नारक म खेल 
करता ह, नो मागधी बोलता टै । यह बात च्यान मँ रखनी चाहिप कि नारका म॑ 
सर्वत्र ये क्षपणकः दिगम्बर होते ई । इसकी बोरी सुख्य-मुख्य बातो मँ उवेताम्बर 
जैनिर्यो की बोली से योडी दी भिन्न दै ओर काफी मिल्ती-जुलती है ओर ध्वनि कै 
महच्त्वपु्णं नियर्मो कै अनुलार मागधी कै समान दी टै (६२१) । नारकं 
म अर्धमागधी काम म त्रिल्कुक नही लाई गं दै। उनम इसका करीं पता 
नहीं मिता । 


१. विकूसन, सिदेकंट वक्सं १,२८२; वेर, भगवती, १,३९२-र२, 
बेबर ने कैतसाइशनिष २,२,४०६ में चह पाठ छापा द; इसका नोट संख्या ८ 
भी दैखिए्‌--३.वेवर अपने उपर्युक्त ग्रन्थ मँ सत्य लिखता है किं यह उद्धरण 
छिस अज्ञातनामा व्याकरण घे हिया गया दै । यह 'रुद्रर' के ऊाव्याकंकार २६१२ 
कीं दीका में "नमिखाधु' ने मी दिया है । उम उसने मागध्याम्‌ के स्थान पर 
मरागधिकोयाम्‌ शब्द का उपयोग किया दै । चण्ड ३,३९ मे किखा गया हे - 
मागधिकायाम्‌ रसयोर दशौ । वेषर का यह मत ( फौत्सादिशानिख २,३ 
भूमिका का पेज की नोट-संख्या ७ ), कि बह नाम "भद्धमागहा भाषा इसलिषर 
पदा किं इसका अर्थं "एक छोरी-सी नापा अर्यात्‌ इस भाषा म बहूुत्त कम गुण 
है" इस तास्ययं से रखा गया, धञयुद रै--४.द कटपसूत्र पुण्ड नवतत्त्व 
( लण्डन १८४८ ), पेज १३७ तथा इसके बाद्‌--५.भगवती १,३५३ जीर 
उसके बाद्--६.ई० म्यृकर, बाद्व्रेगे पेन ३; स्यूकर ने इख भाषा का सम्बन्ध 
दिखाने के किष साम्य की जो भौर बातें बताह, वे भोर बोल्ियोंर्मे भी 
मिकती ह --७, होएरनकते ने चण्ड कों भूमिका के पेज १९ मे नो ल्खिा दह कि 
अधंमागधी + महाराष्ट्री =आर्घ, यह बात अमचूणं है । 


§ १८-कोट्ब्रक' का मत्तथा कि जनो कै शाल्र मागधी प्राङ्त म लिखि 
गये है ओर साथ हौ उतस्तका यह विचारथा किं यद प्राकृत उस भाषा से विद्योष 
विभिद्नता नीं रखती, जिसका व्यवहार नाटककार अपने अर्न्थो में करते द॑ ओर जो 
बोली वे मदि्णा्ओ कै मुख मे रखते ह । उसका यह भीं मतथा किं मागधी प्राकृत 
खच्छृत से निकली रै ओर्‌ वैसी दी भाषा दै जसी किं तिल ददा कौ पालौ माघा | 
लास्सनः का विचार था कि मागधी प्रात गौर महाराष्री एक दी मावार्प ई 
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होएफर' इस मतत पर ङ्टा था कि जैन शारो की प्राङ्त माषा कुछ भिन्नतार्पे ओर 
विदोषत्ताएं अवदय टै, जो अन्य प्राक्ततो म साधारणतया देखी नदीं जातीं । लेकिन 
जव हम व्यापक दृष्टि से इस भाषा पर विचार करते द तत्र स्पष्ट पत्ता चल जाता है 
कि यड भी वदी प्ररत दै । वाकोनी इस सिद्धान्त पर पर्हैचा है कि जेन शाखो की 
भाषा बहुत प्राचोन महाराष्ी" है; किन्तु इस मतके साथी वह यह भी लिखता है 
कि यदि हम जैन प्राक्त कौ अर्थात्‌ नैन चारखं कै तवसे पुराने उस रूप कौ देखं, 
जो इस समय इमे मिलता है& ओर उसकी तुलना एक ओर पाटी ओर दूरी ओर 
हमाल, सेतुबन्ध आदि अर्न्थो मै मिलनेवादी प्राकृत से करतो साफ दिखा देता 
कि यह उत्तरकालीन प्रङतो› चै पाली माषा कै निकटतर है; यदह एकं पुरानी भारतीय 
बोष्टी है जो पाली से घना सम्बन्ध रखती दैः पर इसततेः नवीनतर है । इस मत कै 
विरद ववर" का कहना टै कि अर्धमागधौ ओर महाराष्ट्र कै बीच कोई निकरतर 
सम्बन्ध नहीं रै ओर पादी कै साथी इसका सम्बन्ध सीमित दै तथाजैसा कि 
वेवर से पहले स्पी गरू चत्ता चुका था ओर उस्कै वाद इसकी पुष्टि याकोबी'नेभी 
की ह कि अर्धमागघी पाली त्ते बहुत बाद की भाषा ह। अधंमागधी ध्वनितत्व, 
संज्ञा ओर धादु की ल्याबलियां तथा अपनी चन्द-सभ्पन्ि मेँ महाराष्ट चे इत्तना 
अधिकं मेद रखती दै कि यह सोरु आने असम्भव टदै कि इसके भीतर अति प्राचीन 
महाराष्ठी का शूप देखा जाय । सख॑ याकोवबी ने इन दौनौ भाषाथ म॑ जो अनगिनत्त 
भेद ई, वे एकत्र किये ह ओौर इन मद्वपूणं भेद का उससे भी बडा संग्रह ई 
मयुर" > किया है । ई. म्यृहर स्पष्ट तथा जो जसी दादा म यहं अस्वीकार करता है 
कि अर्घमागघी प्राचीन महागाष्ठीसे निकली है । वह अर्धमागधी को प्रसतरटेखो की 
मागधी से सम्बन्धित्त करता दै । पयसा एकवचन का- पए इस बात्त का पक्ता प्रमाण 
है कि सर्धमागधी मौर महाराष्ट दौ मिज्नमिन्न भाषाएं ह । यई एेसा ष्वनि-परिवत्तन 
नहीं र जिसके लिए यह कदा जाय कि यह सगय बदलने कँ साय-साय विस-मंज कय 
इस रूप सँ आ गया; बच्कि यद खानीय मेद है जो भारतीय भाषा कै इतिहास सै 
लयष्ट ३ । मारतीय भाषा का इतिद्ाख वताता ह कि भारत कै पूर्वी पदेश मे अर्धमागधी 
बहूत भ्यापक रूप मँ फैली थी ओौर महाराष्री का प्रचलन उधर्‌ कम था | यह सम्भव 
ह कि देवधिगणिन्‌ की अध्यक्षता भै वलमी' मे जो सभा जैना को एकत्र करने 
कैटिएवैटी थी या कन्दिखाचार्य" की अध्यक्षतामे मथुरामे जो सभा हृईंथी 
उसने मूल अर्धमागधी भाषा पर पदिचमी प्राक्त भाषा महाराष्ट्री कारंगचडा दिया 
हयो । यड बहुत संभव टै किं अधमागधी पर महाराष्ट्री कारंग वलभी म गहरा जम 
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# इतत रूपका अवार संश्रा-चब्द के षष्ठौ बहुवचन भ हिन्दी मँ विभक्तयो क प्रयोग कर 
बाद कम हो गया दै; फिर म) च॒दूर भान्तौ भै, जदं भाषा कै रूप मँ) प्राचीनता के कुठ 
अवरोष बने #ै, रेने प्रयोग निक सकते ्। इन्दं इंद्ने का क्राम विद्वविद्यार्यौ नौर 
कातेन क दिन्दौ के बध्यापकों गौर शौ मँ रत्तं रेनेवाले छतो का र । कुमाङं को बोली 
मे बाज भौ पेता परणोग भिच्ता दं । वहं वामणान कण दियो का अथं रै- बाह्यो कौ 
दो; बानरान का अर्थं रै- बन्दर को आदि ।- अनु 
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गया हो । एेसा नदी माद्धम होता कि महाराष्ट्र का भ्रमाव विष महत्वपूर्णं रहा 
होगा; कर्योक्रि अधमागधी का जो मृर रूप है, वह इसकत द्वारा अद्धृता इचा रह गया । 
अर्धमागघी की ध्वनि कै नियम जसा कि पव से परे अम्‌कायांदहो जाना 
(३६८), इति का डददोजाना८(§ ९३); उपसं ्रतिसेदका उड जाना; 
विद्ोषकर इन र्दा म- पदु, पड्पन्न, पडोयारय, आदि ( & १६३); ताख्व्य कै 
स्यान पर दन्त्य अक्षरो का आ जाना ( $ २१५), अहा (= यथा) मंसेयका 
छट जाना ( § ३३५ ), संधिःव्वंजनों का प्रयोग ( § ३५३ ), इसके अतिरिक्त 
संप्रदानं कारक कै अन्त म-त्ताप ($ ३६४ ) का व्यवहार, तृतीया विमक्ति का- 
सामे समास दना ( § ३६४), कम्म ओर धम्मका तृतीया का रूप कम्मुणा 
ओर चम्मुणा ($ ४०४ ); उस्कै विचित्र प्रकार कै संख्यावाचक गन्द, अनेक 
धातुर्ओ कै सूप जेसेकि ख्या धातु से आदक्खद्‌ रूप ( $ ५९२ ), आप्‌ घाव मे 
प्र उपस्गं जोडकर उसका पाउणद्‌ सूप (४ ५०४), क धातु का कुन्द 
रूप ( $ ५०८ ),-हं बर-इत्तु ओर त्ता मे समातत होनेवाला सामान्य रूप 
(171१८) ( § ५०७ ), सत्कृत त्वा मौर हिन्दी करके कै स्थान पर्ता 
( $ ५८२ ), -त्ताणं ( $ ५८३ ),-छा, -खाणं, -ञ्चाण ( § ५८७ ), -याणं, 
-याण ($ ५९२ ) आदि महाराष्ट्र माषा म कीं भी नदी मिलते । अर्घमागघी 
म॑ महाराष्ट्री से मी अधिक व्यापकं रूप से मृघन्य वर्णौ का प्रयोग किया गया 
दै (ऽ २१९, २२२, २८९ ओर ३२३३); इसी प्रकार अर्धमागधी मै ख कै 
स्थान परर हो गयादै। (६२५४७) ध्वनि कै वै नियम जो अ्धमागधी 
म चल्ते है, महाराष्ट्री मे कमी-कमी ओर की-कटीं दिखाई पडते ह । इसके 
उदाहरण र, अंशस्वर* अका प्रयोग {4 १३२ ) दीर्घं स्वरौ का व्यवहार 
ओर (4 ८७ ) प्रत्यय जौर क्य ( ३२३ ) व्यजन को सरल कर देना, 
ककागमं परिणत होजाना (६२१५२)प काम दहो जाना (ऽ २५८) 
आदि । यश्चुति (9 १८७ } जो बहूधा शन्द-सम्पत्ति कै भिन्न-मिन्न रूप दिखाती 
है ओर कटं अन्य वातं अकाट्य सूप से सिद्ध करती ई किं अर्धमागधी ओर 
महाराष्ट्री मृ ने अलग होते ही अलग-अलग भाषा वन गदं । साहित्थिक 
भाषा कै पद्‌ पर बिखाईं जानै कै बाद इसमे से भी व्वंजन खेद दिये गये जौर 
यद अन्य प्राज्त बोधिरयोकी माति दी इस एक धटना घे बहूत बदल गई । 
इसमे कत्ता कारक कै अन्तमेजोषपजोडा जाता दै, उरुते यह बात स्पष्ट हो जाती है 
# अंदा-स्वर या आसिक स्वर अ का मतल्व दै कि बोटने वै कम स्मय लगता दै अर्थाव्‌ 
उक्तका काल्मान या कारू कौ मत्रा षर जाती हं । "प्रसा का आज भी गौनं मँ ष्वरमाणः 
बोला नात्ता रै, किन्तु प्रमाणप इतं रै नौर्‌ उसका स्वर अंदा-स्वर दै; किन्तु परमाण 
बोखने मँ समय कौ मात्रा घ्षमान दौ रद जातौ दै ओग रमै जौ अकार रै, उमे बोलने 
आधा या आंशिक समय च्गत्ता दै । यदौ बात प्रसन्न का परसन्न, श्ाघा का साहा 
(= सराइना ) होने पर षटतौ है । यदा खखाष्ठा म स॒ पले इलंत था, अव श्तका अंदा श 
बन गया हे । भ्रमाणमे परहरत है; पर परमाणम ष म अ जुक़ मया रै अर्थात्‌ इका अंडा 

बन गवा है । इस दाब्दपरकरिया मेँ ओ अ आता रै, उते भ्-स्वर कहते टै । - अनु 
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किं अर्धमागेधी भाषा का घेत्र शायद ही श्रयागः कै बाहर पश्चिम की ओर गया 
होगा । इस समय तक इस विधय पर हमं जो कुछ तथ्य जात है, उनकै आधार 
पर इंच विषय पर कुक अधिकं नदीं लिखा जां सकता । 
१, निखदेनिभस एसे ३१, २१३-- २. इन्र्टी र॒यूत्सी शो नेख पेज १ 
जओौर ४२ तथा ४३-- ३. त्पाइटश्चिष्ट प्यूर डी विस्सनूशाफ्ट डर स्पाखे ३, 
३७१-- ४. कट्यसुन्च पेज १८; इस मन्य का पेज १९ भर एर््वलंगन की 
भूमिका के वैज १२ से भी तुलना कीजिषु; वेवर, फरत्सादृदानिख २, ३. भूमिङा 
के वेन १४ का नोट संख्या ७ -- ५, सेक्तंड चुक्स आफ द इस्ट खंड रकी 
भूमिका का पेज ४१- ३, आयारंग सुत्त की भूमिका का पेज <-- ७, भगवतीं 
१, ३९६-- ८. म्युन्ानर गेत जान्त्साहगन १८४९, पेज ९१२-- ९. कल्प 
सत्र पेज १७; पस्वेलटुंगन, भूभिका का पेन १२-- १०. बादतरेगे पेन ३ आर 
उंखके वाद-- ११. थाकोबी, कट्पसूत्र पेज १५ र उसके बाद; सेक्रंड बुक्ख 
जौकद्‌ ईस्ट १२ वा खंड, भूमिष्टाका पेज ३५ भौर उसे वाद्‌; ववर इन्डिषो 
स्टदिणन १६, २१८-- १२. पर्व्लुंगन क भूमिका के पेज १२ याकोबीं कां 
स्वौ कारोक्ति इस विषय चर ६ २४ भी देखिषए्‌ । 

६ १९ वेर नै अपने दण्डिरोस्टूडिएन कै १६ वं खंड ( पेज २११-४७९ ) 
छर १७ वे खण्ड ( पेज १-९० तक ) मेँ ५ अर्धमागधौ म रचे गये दवैताभ्बरौ कै 
धर्मदास्नौ पर विस्तारपूर्वक विचार किया दै। उसका यह टेख उन उत्तम जौ 
चुनिन्दा उदरर्णो सै सव तरह सम्पूणं दहो राया है .जो उसने बर्हिन कै सरकारी 
पुस्तकालय कै संस्कृत ओर प्राक्त की हस्ति खित प्रतिर्यो कै सूचीपत्र कै खंड २, 
भाग रमे, पेन ३५५ से ८२३ तकम दिये द॑। इसी सूची कै भीतर यन ग्रन्थो कं 
उद्धरणमभीरहे जो भारत ओर यृरोप मे अबतक प्रकाडित्त हो चुके दैः । अवतक 
व्याकरण -सादित्य कै बारे मजो कुछमीख्खिानजा चुका रै, वे सव उपयोग में लाये 
जा चुके ह । अच्यन्त खेद है कि अभी तक इन ग्रन्थो कै आलोचनात्मकं संस्करण 
नहीं निकल पाये ह। जो मूल पाठ प्रकादित भी दौ पाये वे अर्धमागधी कै 
व्याकरण का अध्ययन करने की दृष्टि मे बिलकुल निकम्मे ह। इस भाषा के गद्य 
साहित्य कां अध्ययन करने कै लिए सचते म हृ्त्वपृणं पार पे अंग अथात्‌ 
“आर्थोणसुत्तं ° है । इसमे अन्य, सच ग्रन्थो से अधिकं पुरानी अर्धमागधी मिलती ३ । 
इसकै बाद महत्व मै विदोष स्थान दृसरे अंग का दै अर्थात्‌ "सुयगडगंसुत्तः का, 
जिसंका पटला भाग, जो अधिकांदतः छंद म टै, भाषा कै अध्ययन कै लिए बद 
महत्व का दै । जो स्थान "आयारंगघुत्तः का गद्य कै दिए है, देदी स्थानं 'सूयगडगं- 
सत्तः का छन्द कौ भाषाक चि रै। चौथा अंग अर्थात्‌ श्मवावंगः संख्षा- 
वाचक अन्द कै अध्ययन कै लिए महच्च रखता दै । छटा अग नयाधम्मकदाओः 
सतवा "उवासगदसाओ ^, ग्यारहर्वो ' विवागस्रुय' ओर पचे अं ग अथवा 'विनागपन्नन्तिं 
कै करई अंश एक कै वाद एक कदानि्यो से भरे र गौर अपनी भाषा कै दारा अन्व 
तवे अर्थो से अधिकं संजा ओर धातु कै र्पो पर प्रकादा डालते ह । यदी बात दूसरे 
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उचांग अर्थात ओववाइययुत्त' ओर 'निरयावलिया ओः ओर छेदस्जो मे से कप्पसुयः 
कै पदटे भाग क विषय मेकदी जा सकती है| मूल सूर््रोमेंसे बहुत ही अधिक 
महत्व का 'उत्तरन्धबण सत्तः है, जो प्रायः सम्पूर्णं छन्दा मे लिखा गया ३। इसकै 
भीतर अति प्राचौन आर चित्र-विचित्र रपौ कां तौति वैषा हआ दै । "दश्वेयाशियसुत्तः 
मी महत्व का है; किन्तु कड स्थल पर॒ उसकी भाषा मे विकृति आ गई है । एक 
ही शब्द ओर कथोपकथन सैकडौ वार दुहराये जाने कै कारण बुरे-तेःचुरे पाड की 
्जोच-पडताल पक्की कर देता हैः पर सर्वत्र यह जौँच-पडताल नहीं हो सकती । कं 
स्थला पर पाठ इतना अगध है कि लाख जतन करने पर भी दीवार से सर टकराना 
पडता है । यह सव होने पर भी वर्तमान चिति मेँ अर्धमागधी भाषा का शुद्ध ओौर 
स्पष्ट ल्प सामने गया है; करयोकिं यदह अर्धमागधी भाषा विद्युद स्थ से रधितत 
परपरा से चली आ रही दै ओर यही सव पाकृत बोल्व्योँ मे ते सर्वथा भरपूर बोली 
दै ।" सर्धमागधी पराकृत पर सचसे पहटे 'स्टीवेनसन' ने कत्पश्ुज (प १३१ ओर उसके 
वाद्‌) मे बहुत अञ्यद्ध ओर बहुत कम बातें बताई । इसे कुछ अधिकं तथ्य !होणकर ने 
ल्साइटंग डर विस्सनदाकट डर स्माख' मे दिये (३रे खंड वेन ३६४ गौर उसके बाद) । 
होए्फर' ने विद्वानों का ध्यान अधंमागघी की मुख्य विरोषताओं कौ भर खींचा, 
जिनमे विद्ेष उल्टेखनीय य शरुतिः स्वरभक्ति जौर ककाश मे परिवर्तन आदि ई। 
इस भाषा कै विषयं म॑ इसके अध्ययन कौ जड़ जमा देनेवाल काम वेबर्‌ ने किया । 
` मावत्ती कै एक भाग पर' नामक पुस्तक कै खंड १ ओर २, जो बर्टिन से १८६६ 
ओंर १८६७ मे पुर्तक-रूप मेँ प्रकादित हुए ये ओौर जो विनि कौ कोएनिगल्िलि 
आकोडमी डर्‌ विस्तनशाप्टनः कै कार्यक्रम की रिपोर देनेवाली पच्निका कै पृष्ठ ३६७ 
छ४व्तक मं १८६५ म ओौर उसी रिपोर की {८६६ की संख्या कै पेज १५३-३५२ 
तक म॑ निकले ये । वेवर्‌ न इसके आरम्भ मरं जनो की हस्तलिखित पुत्ता की छ्िपि 
कौ रूपरेखा पर लिला है मौर यह प्रयत्न कियां है कि जैन-ल्िपिमे जो चिह्न काम 
मं चाये जाते हैः उनकी निदिचत ध्वनि क्या है, इसका निर्णय हो जाय; भले ही इस 
तिषव पर्‌ उसने भ्रामक विचार प्रकर किये रहो | अपने इष मन्थ मे उसने व्याकरण 
कासाराशदियादटैजो आजमी बडे कामका है तथा अन्त में इस भाषा कै नमूर्नो कै 
बहुत-से उद्धरण दिये ई । यदा यह वता देना उचित होगा कि. भगवती ' ग्रन्थ इवेता- 
भ्बर जनो का पाचर्वो अंग दै ओर उसका शाख्नीय नाम "विवादपन्नन्ति' दै ओर केवर के 
व्याकरण मे कैवल "भगवती" नाम से दी इख ग्रन्थ कै उद्धरण दिये गये ई । ई. म्युक्छर ने 
इ विषय पर जो दोधकी है, वह इस प्राक्त कै डान को बहुत आगे नदं बदाती । 
ई. ग्युर की पुत्तक का नाम "बाइ्नैगे स्तुर ग्रामारीक डेस जैन-प्राक्ृत' ( नैन प्राकृत 
कै व्याकरण पर कुछ निचन्ध) हैः जो वर्दिन मँ १८७६ ईं° मेँ छपी यी । इस पुस्तक मँ 
जेन प्राकृत कै भ्वनि-तस्च कै विषय मेँ वेवर की कर भूं सुधार दौ गदं है । हरमान 
याकोबी ने "आयारंगचुत्त' कौ भूमिका पष्ठ ८.१४ कै भीतर जेनःप्राक्त का बहुत 
छोय व्याकरणं दिया ३, जिसमे उदकी तुलना पाली माषा क व्याकरण से कौ गहं है । 
१, इस भ्रन्थ म जो-जो संस्करण उद्िलिखित कथे गये है, उसकी सूची 
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ओर अन्थसूचक संशि नामो की तालिका इस व्याकरण के परिदिष्ट मे देखिए । 
--२. य बात उस चुरी पर्यरा के कारण हदं दै जो कु विद्वानों ने जेन- 
अर्थो के नाम संस्कृत मे देकर चखाद हे। इन अन्यां के नाम कट्पसूत्र 
जौपपातिकसुूत्र, ददावैकाल्छिकसूत्र, भगवती, जीतकल्प आदि रते गये ह । 
केवल हयनं ले ने बहुत अच्छा अपवाद्‌ किया है जीर जपने संस्करण का नाम 
'नुवाखदसाओ ही रखा है । इस व्याकरण मे मैने ये संस्कृत नाम इद्‌ दिचे 
ह कि पाठको को नाना संस्करणों के सम्पादकं के दिये गयं नामं पुस्तक हडने 
ङौ सुविधा ्रदान करं जीर किसी भकार का जम न होने पाये । -३, दयन 
का शंस्करण, जो विबलिभोरेका इण्डिका म कलकन्ते से १८९० इं०्मं छपा है, जन 
अन्ध का केवल एकमात्र संस्करण दै, जिसके पाट ओर टीका की आोचनात्मक 
इष्टि से क्रोध की गहं है। चे पाठ बहुधा नाममाच्र भौ समद मे नटीं जाते, जव 
तक कि इनकी रीका से काभ न उदाया जाय ।--४- पिर्रल, स्वाइदुग डर 
मौरगे न चेण्डीदान गेजेलकद्लाक्ट ५२, घृष्ट ९.५ । 
इ २०-वेताम्बरौ ॐ जो अन्थ धर्मा से बादर क है, उनकौ भाषा अर्धं 
मागघी चे बहुत भिन्नता रखती दै । याकोबी ने, ससा कि इपर पहले ( $ १६ म) 
उसे कर्‌ चुके है, इस प्राकृत को "जैन महाराष्ट्री नाम से संबोधित किया हे । इस 
चे भो जच्छा नाम, संभवतः, जैन सौरा होता ओर इसके पटले याकोवी ने इस 
भाषा का यह नाम रखना उचित समज्ञा थाः । यह नाम तमी ठीक वैटता है जव इम 
यह मान लं कि महाराष्ट ओौर सौराष्ट्री एेसी पराकृत बोलियां थी, जो बहुत निकट से 
संबन्धित थो; पर इस बात के प्रमाण अमी तक नदीं मिके द । इसलिए हमे जैन 
महाराष्ट्री नाम ही स्वीकार करना पगा; कर्याकिं इसमे कोई सन्देह नदीं कि यह बोली 
महाराष्ट चे बहुत अधिक भिलती-जुख्ती दै, भले दही उसकी महाराष्ट्री से सोल्ड आने 
समानता न हो । याकोबीः का यह कना पूर्णतया भ्रामक टै कि हेमचन्द्र द्वारा 
वर्णित महाराष्ट जैन-मदाराष्ी है ओर वह हार, सेतुबन्ध आदि काव्यो तया अन्य 
नाकौ मे व्यवहार म लाई गर महारा से नदीं मिलती -जुखत्ती । हेमचन्द्र कै अर्थो मे 
दिये गये उन सब उद्धरर्णो ते, जो उन प्राचीन अर्थो से माये जा सुकते ई गर जिनसे 
किवे स्यि गये है, यह स्पष्टो जाता है कि ये उद्धरण दाल, रावणवहो, गउडवहो, 
बिषमबाणलीरा ओौर क पुःरमंजरी से उडत किये गये ई । हेमचन्द्र ने तो कैवर यही 
केर-फार किया ३ कि जै्नो की हस्तङिखित प्रतिरथो म, जो जेन-ल्पि काम में लाई 
ल्नातो थी ( § १५ ), उसका व्यवहार अपने अर्थो मै मी किया दै। हो, इसमे 
को सन्देह नहीं कि हेमचन्द्र ने जैना कै अर्धमागघी माघा मै लिखि गये अर्न्यौ कै 
अल्नवा वे विरोष जैन कतिया भी देखी थीं जो जैनं महारष्ीमे च्खी गहं थीं। 
कम-से-कम, इतना तो इम सव जानते ई॑कि हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण मँ , 
ज्ञो नियम बताये ई, उनका पूरा समाधान नैन-महाराष्री से नदीं होता ओरनवे 
उपर पूरी तरह ्मग्‌ दी होते है। एक ओर बात पर भी ध्यान देना उचित दै 
वह यद किं जैन-महाराष्ठी पर अर्धमागधी अपना प्रभाव डाले विना न रदी । ऊपर 
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(§ १८ मे ) अधंमागधी की जो विदोषतार्प बताई गईं ई, उनमें से अधिका जैन- 
महाराघ्री म भी मिकती ई । उदाहरणार्थ, सन्धि-व्ंजन, त म समास होनेवाठे संजा- 
शव्द कै कर्ताकारक मेम्‌, साधारण क्रियारूपो की -इत्त्‌ म समाति, क्वा (करकै) 
कै सथान परन्ताःककैस्थानपरगका हौ जाना आदि । विदरुद्ध महाराष्ट पाकृत 
ओौर जैन-महाराष्री एक नदीं ई; किन्तु ये दोनो भाषार्थे सब प्रकार तै एक दूसरे के 
बहत निकर ई । इसल्एि विद्वान्‌ लोग इन दोनो भाषाओ को महाराष्ट्र नामसे 
सम्बोधित करते ई । नैन-महाराष्टी म सवते महच्वपृर्णं अरन्य “आवदयक कथां है । 
हस अन्य का पहला भाग पएर्नस्ट लौयमान नै खन्‌. १८९७ ई मे लादइप्त्विख सं प्रका 
दित्त करवाया था । इस पुस्तक म कोड रीका न दयन से समञ्चन म बडी कठिनां 
का सामना करना पड़ता दै । दसकै बहुत से भाग अन्धकारमय खगते ईह । इसपर भी 
हस पुस्तकं कै थोडे से पन्ने यद बताने कै लिए पर्याप दईं कि हमे जैन-मदाराष्री प्राक्त 
करी पुश्लकरौ से बहुत-कुछ नई ओर महस्वपृणं सामग्री की आशा करनी चादिए । 
विदोषकरर शन्द-सम्पत्ति के षै मे; क्योकि चन्द-सम्पत्ति कै विष्य मँ बहूत-से नये नये 
ओर च॒निन्दा तथा उपयुक्त प्रयोग इसमे किये गये है । जैन-महाराषट् कै उत्तरकालीन 
ग्रन्थो का समावेदा 'दरमरान याकोी' द्वारा प्रकादितत-'अौसगेवैत्ते एत्संलंगन इन 
महाराष्ट्री, स्सूर आइनपयूरंग इन डास द्द्रूडिडम देष प्राक्त आमारीकं ठैक्स्ट, 
वोपरतरञ्जख' ८ महाराष्ट से चुनी हहं कहानिर्या ) प्राकृत कै अध्ययन मँ प्रवेश्य कराने 
कै लिए हुआ ३ । व्याकरण, मू पार ओौर शब्दकोष जो १८८६ ई म लाइप्स्तिख 
चे छपा था जौर इसके आरम्भ मै जो व्याकरण-प्रवेदिका है, उसमे वाक्य-रचना पर भी 
प्रका डाला गया टै । पर यह व्याकरण कै उन्हीं रूपो तक सीमित दै, जो पुरक में 
दी हई प्राकृत कहानिया मँ आये हए द । जैन-महाराष्री कै अध्ययन कै लिप्‌ कक्कुक 
प्रस्तर रेखा ( § १० ) ओर कुछ छोटे-छोटे ग्र्थो का जैसे करं काठ्काचार्यकथानक, 
जो ^त्वाइटंग डेर डौ यत्दान भौरगेनलैण्डिश्न गेजेखदयापट { जर्मन प्राच्य विया -समिति 
की पत्रिका) के ३४बें खष्डमे २४७बें पृषु मौर ३५वेंमे ६५५ ओर ३५ बेरे 
४९३ प्रष्ठ से छपा है; द्वारावती कै पतन कौ कथा, जो उक्त पत्रिका कै ४२ वें खण्ड मं 
४९३ पृषसेचपी हैः गौर मथुरा का स्तृप जिसके बारेमे वियना की सरकारी एकै- 
डमी की रिपोर्ट टेख छपा है; “ऋषमपञ्चाचिकाः, जो जर्मन प्राच्थविचासमित्ति की 
पत्रिकां कै ३३ वें खण्ड में ४४२ प्रघ ओर उसके आगे चपा है तथा १८९० इ° मे 
बम्बहं से प्रकारित “काव्यमानः कै वँ भागम प्रष्ठ १२४सेच्पादै। इख 
भाषा कै कु उद्धरण कई रिपोयोँम भी चछ्ये दै । जैन-महाराष्री म एक अलंकार 
ग्रन्थ भी लिखा गया था, जिसकै टेखक का नाम 'इरि' था ओौर जिसमे से 'ष््रद' 
के काव्यालंकार' २,१९ कौ टीका म नमिसाघु ने एक इ्लोकं उद्‌ धृत किया हैः । 
१. कल्पसुत्र प्रष्ठ १८ ।--२. कल्पसूत्र प्रष्ठ १९ 1-३.. पिद्यल र्साडदंग 
डेर मोर्गोन रेण्डिदान गेजेलकाफट ३९, पृष्ठ ३१४ । इस ग्रन्थ की १,२ की टीका 
भं चद" के स्यान पर "हरि, पडा जाना चादिषु । 
§ २१ दिगम्बर नैनो क म॑-शास््ौ की भाषा कै विषयमे, जो दवेताम्बर 
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जैन कौ भाषा से बहत भिन्नः नहीं है, इम अधिक ज्ञान प्रात नदीहो पाया ै। 
यदि हम इसके विषय मे धर्म-शारस्जो को छोड उन्य ऋषियों कै म्रन्थो कौ भाषां पर्‌ 
चचार करते है, तो इसकी ध्वनि कै नियमो का जो ९ता चलता दै, वह यह है 
किङ्समैतकै स्थान पर द्‌ ओर श कै स्थान पर्‌ ध हौ जाता ह। यह 
भाषा उवेताम्बर चैनो की अर्धमागधी की अपेश्चा मागधी कै अधिक निकट 
हट । दिगम्बर जैना कै उन्तरकालीन न्थ उक्त तथ्य को सिद्ध करते ई । याकोबौ 
दारा वर्णित "शुर्वावलिः कौ गाथाः ओर भण्डारकर! द्वारा प्रकाित 'कुन्द- 
कन्दा चार्व के "पवरयेनल्ार' ओद "कार्तिकेय स्वामिन्‌) की "कतिगेयाणुष्ये कला से यदं 
त्र हो जाता है । ध्वनि कै ये नियम शौरसेनी मे भी मिलते दै ओर अमं समाप्त 
होनेवाके षंला-दार्ब्दो कै कर्ता टकवनचनका रूप दिगम्बर नैनो की उत्तरकादीन 
भाषास ओम समाप दत्ता है । इसलिए हम इस भाषा को जेन-शौरसेनी कदं सकते 
ई । जितस प्रकार ऊपर यह वताथा जा चुका दै कि तैन महाराष्रौ नाम का चुनाव सगु 
चित न होने पर भी काम चलाऊ दै, वही बात जैन शौरसेनी के बारेमे ओर भी जोर 
ते कहौ जा सकती है। इस विषय पर अमी तक जो योद़ी-ही शोध इई दै, उससे यह 
शात विदित हई है किस भाषामें एसे रूप ओौर शब्द्‌ ईः जो शौरतेनी मे विलकरुरू 
नदीं मिते; बस्कि इवे विपरीत वे रूप ओर चन्द कुछ महाराष्ी मे जीर कुछ अधं 
मगधी मे स्यवद्त होते ई । रेता एक प्रयोग महाराष्ट्री कौ सप्तमी ( अधिकरण ) 
का टै । महारा म अ म मात होनेवाे संज्ञाशब्दो का सप्तमी का रूरम्मि जोड़ने 
ते बनता है; जैसा कि दाण॑म्मि, खहम्मि, अगुहम्मि, णाणम्मि, दंसणमुभ्मि 
( पेण० ३८३, ६९; ३८५; ६१; ३८५७, १३ ); काल्पि ( कन्तिगे ४००, ३२२ }; 
ज्र सत्कृत इव कै सान पर द्व का प्रयोग ( पवयण० ३८३; ४४) । छर धातुके 
श्प भी महाराष्ट से भिच्ते ई ओर करी -कदीं इसते नदीं मिते । "कत्तिगरयोणुप्ये खा" 
३९९, ३१० आर्‌ ३१९; ४०२, ३५९।३६५।३७० ओर ३७१; ४०३, ३८५ ४०४) 
३८८, ३८९ आर्‌ ३९१ मे महाराष्ट्री कै अनुसार कुणदिं जाया दै गौर कहीं कटी क 
धावु कै रूप अर्धंमागधी कै अनुसार कुःधदि होता दै जसा कि कत्तिगेयोणुे क्ला ३९९, 
३१३; ४००, ३२९; ४०१) ३४० म दिया गया है जीर ४०३, ३८४ म॑ कुदे रूप 
& | इन रूपौ के साथ-साथ यौरषेनी कै अनुसार क धातु काकरेदि महौ गया दै 
{ पवयणः ३८४) ५९; कत्तिगे ० ४००, ३२४३४०२) ३६९५; ४०३, २३५५।३७८। 
२८३ आर महाराष्ट्री, जैनमहाराष्टरी तथा अर्धमागधी करद भो आया है (४००; 
३३२ ) ! इत धातु का कर्मवाच्य कीरदि मिलता है जो महाराष्ट्री ओर जैन-महा- 
राष्टरी रूप है ( कततिगे० ३९९. ३२१०; ४०१, ३४१।३५१ } | सं° कत्वां (करक) 
क स्यान न्ता आता है, जो अर्धमागधौ रूप दै । उदाहरणार्थं सं°-क्त्वा कै स्थान 
पर्ता हो जात्ता रै । ( पवयण० ३८५, ६४; कत्तिगे° ४००; ३७४ } $ जाणित्ता 
{ पवयग० ३८५, ६८; कत्तिगे° ४०१, ३४०।३४२ ओर ३५० ); चियाणिन्ता 
(पवयणं० ३८७२१); णयकित्ता, निरुद्धिता ( पवयण ° ३८६१६ ओर ७०); णिह- 
जिन्वा (कत्तिगे० ४०६१, ३३९); संस्कृते कत्वा (क्के) कै खान मे कभी-कमी -य 
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भी होता दै; जैषे-भविये ( पवयण० ३८०, १२; ३८७, १२ ); आपिच्छ संस्कृत 
आपृच्छ के खान पर आया टै ( प्वयण> ३८६) १ ); आसिज्ञ, आसे ज्ञ जो 
संस्कृत आखाध्य कै खान पर आया है ( पवयण° ३८६; १ जर ११ ); समासि ज्ञ 
( पवयण> ३७९, ५ ); गद्ये ( क्तिगे° ४०३, ३७३ ); प्प ( पवयण० ३८४, 
४९ ) ओौर यदी कत्वा ( करके ), शब्द कै अन्त मै-्चासेमी व्यक्तं करिया जात्ता 
है; नैसे-- किना (पवयण> ३७९, ४); ( कत्तिगे° ४०२, ३५६।३५५।३५८।१७५। ` 
३७६ ); चिद्या ( कत्तिगेर ४९२, ३५५ ); सोचा (पवयण० ३८६, ६) । उक्त रूपौ 
के अतिरिक्त क्त्वा $ खान भ-दूण, कादूण, णेदुण कामम आते ( कत्तिगे° 
४०३, ३७४ ओर ३५५ ), अशुद्ध कूपो मः इसी कै लिप्-ऊण भी कामे खाया 
जाता दै । नैते-जादङण, गमिङऊण, गहिऊण, भुजाविङण ( कत्तिगे° ४०३, 
३७३।३७४] ३७५ आर ३५६ ) । हेमचन्द्र नै अपने प्राङ्तं व्याकरण मे इस प्रयोग कै 
किट जो- त्ता ओर दण आदि प्रत्यय दिये है, जौ ना्ट्कौ की शौरसेनी मे कहीं नहीं 
पाये जाते ई, उनके कारण दिगम्बर गरर्थो कै एेसे प्रयोग रहे होमे ( + २२,२६६३३६५; 
५७५, ५८२ ओर ५८४) । इस मापा म अर्ध॑मागधी पष्पोदि ( = संस्कृत प्राप्नोति) 
( पवथण० ३८९, ५) कै साथ-साथ साधारण रूप पादि भी भिल्ता दै ( पवय 
६८१, ११ ); ( कत्तिगे° ४००, ३२६; ४०३, ३७० ); ौरघेनी जाणादि ( पवः 
यण ३८२, २५) के साथ-साय जाणदि मी आया दै ( कंत्तिगे° ३९८, ३०९ 
जौर ३०३; ४००, ३२३ ) ओर्‌ इसौ अर्थं मे णादि मी है ( पवयण० ३८२, २५ ) | 
उक्त शब्दौ ॐ साथ सुणदि मी काम भ राया गया है ( कत्तिगै ३९८, ३०३१ 
३९९, ३१३।६१६ ओौर ३३७) भरुणेदव्वो भी आया दै ( हस्त टिखितत प्रति म ° एय 
ह; पचयण० ३८०, ८ ) । वह बात विचित्र है किं इसमे महाराष्ट्री, अर्घमागघी ओर 
सौरसेनी कै रूप एक दृते कै पासपास आये द । इस विषय पर्‌ जो सामग्री जभौ तक्र 
प्रात हृं है, उससे वही निदान निकल्ता दै कि जैन महाराष्ट्री से जैन-श्ौरसेनी का 
अर्धमागधी से अधिक मेक ह ओर जैन-शौरसेनी आदिक रूपमे नेन महाराष्ट्री से 
अधिक पुरानी दै । इन दोनो भाषाओं कै ्रन्थचछन्दौमे दै। 

१, भण्डारकर, रिपोर ओन द सच फौर सस्त मैन्युल्किष्टस्‌ इन द्‌ वस्वै 
्ेजीडेखी इयुररंग द ईयर १८८३-८४ ( बौम्बे १८८७ ), पेज ५०६ ओर उसके 
बाद : बैवर, कैष्छाइशनिख २, २, ८२३-- २.कच्पसत्र पेन ३०-- ३.इसी 
ग्रन्थ ॐ पेज २७० से ३८९ तक ओर ३९८ से ४०४ तक । ये उद्धरण पेज , 
ओर पदों के अनुसार दिये गये ह । इस विषय पर पीटसंन की फोर्यं रिपोट के 
तेज १४२ जौर उसके वाद्‌ ॐ पेज की भी तुरना कौजिपु-- ४ हस्तलिखित 
्रतिर्यो मँ कौरयेनी रूप के स्थान पर बहुधा महाराष्ट रूप दिया गवा ह । 

& २२- प्राकृत बलिया मँ जो बोद्वाह कौ भाषां व्यवहार म ल्य जाती 
ह, उनम सवतत प्रथम सथान सौररेनो' का दै । जैसा किं उका नाम स्वथं बताता है, 
इस प्राकृत कै मृल मे शौरसेन म बोली जानेवाली बोदी ह । इस हौरसेन कौ गजष्मानी 
मधुरा थीः । मारत्तीय नाय्यश्चाल्न १७,४६ कै अनुसार नायको क चोलनचाल म दरसन) 
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भाषा का ध्य देना चादिए ओर इसी प्रन्थकै १७.५१ कै अनुषार नारको मे 
मदिलार्ज जौर उनकी सदेल्यो की बोली शौरसेनी दोनी चादिए । (साहित्यदर्पणः कै 
प्रष्ठ १७२,२१ कै अनुखार दिक्षित च्या कौ बातचीत, नाटको कै भीतर शौरसेनी 
परङ्कव अ रक्खी जानी चाहिए, न कि नीच नाति की चिर्पो की ओर्‌ इसी अन्थ कै पृष्ठ 
१७३,११ ॐ अनुसार उन दासिर्यो की बातचीत, जो छोटौ नौकरियो मँ नदीं हँ, तथा 
वन्यौ, दिजङ, छोटे-मोटे ज्योतिषिर्यो, पागल ओर रोगिर्यो की बोलचारू मी इसी 
भाषा म कराई जानी चादिष्ट । "दरारूप" २,६ ° मं बताया गया दै कि लिर्यो का वार्ता 
ल्यप इसी प्राक्त मे कराया जाना चाहिए । "भरतः १५,५१; साहित्यदपणः १७३,४; 
( स्टेन्त्सलर.द्रारा सम्पादित “मृच्छकटिक'की मूमिका कै प्रष्ठ ^ के अनुसार जो गौड- 
बचे द्वारा सम्पादित ओौर बभ्वई से प्रकादित “मृच्छकटिके पूष ४९३ फ बरावर है, 
उसमे पएष्वीधर की टीका म बताया गवा दै किं विदूषक तथा अन्य हँसोड़ व्यक्तिर्यो 
कनो प्राच्या म वार्ताापः करना चाहिए । '"माकण्डेय' ने क्खिादै करि प्राच्याकां 
व्याकरण सौरवेनी कै समान षी टै ओौर उससे निकला दै-प्राच्याः सिद्धिः चोरः 
सेन्याः । माकण्डेय नै ऊपर लिखा मतत भरत से ल्या है। माक्रण्डैवं की हस्तलिखित 
प्रतिय इतनौ अस्पष्ट जौर न पदी जाने लायक है कि उसने प्राच्या कौ विषोषता्ओ कै 
विषय म जो कुछ खिला दै, उसका कुछ अथं निकालना करटिन ही नहीं, असम्भव है । 
दूसरी बात य है कि इस विषय पर उसने बहुत कम ल्खिा दै ओरजो कुच लिखा 
ह, उसमे भी अधिकांश श्दो का संग्रह ही दै। प्राच्या बोली मं मखं कै स्यान पर 
मुरुकसख व्यवहार मे ल्मया जाना चादि सम्बोधन एक बदन भवती का भोदि होना 
चाहिए; चक्र के लिए एक एेसा रूप+ बताया गया दै जो शौरसेनी से बहत भिन्न है' | 
अ म समाप्त दोनेवाले संजा-शर्दो कै सम्बोधन एक वचन मं “ष्ठति होनी चादहिपः; 
अपना सन्तोष प्रकट करने कै लिए विदुषकं को ही दी भो कहना चादिषएट, कोई अद्धत 
बात या घटना होनेपर (अद्धते†) ही माणे कहना चादिए ओर गिरने पने की 
हालत मै अविद का व्यवहार करना चादि । एेसा मी आभास मिल्ता दै कि णम्‌ , 
चव जौर सम्भवतः भविष्यकाल कै विषय में भी उसने एक-एक नियम दिये ह| 
परथ्वीधर ने इस प्राकृत कौ विदेष पदिचान यह बताई है कि इसे वहुधा कः स्वां 
का प्रास्य दै। हेमचन्द्र ४,२८५ म दीदी विदुचकस्यं सुत्ने बत्ताता दै कि 
विदूषक स्ौरसेनौ प्राक्त बोलचाल कै व्यवहार मँ लाता दै ओर ४१२८२ में ही माणदे 
चिस्मय निर्वेदे मे बताता ३ कि्ी माणे भी शौरखेनी रै जौर उसकी यह बात 
वहत पक्धौ है । विदूषक की भाषा भी स्ौरसेनी दै, इसी प्रकार नारक म आनेवाढे 





+ माकंण्डेय ने लिला र-'बङ्कभंकेचिदिच्छन्ति' अभात्‌ प्राच्या मे कोड छोग वंकुभ बोचते है । 
ओर "वक्रे तु वकनु चः' वक्र फे स्थान पर वक्नु राव्द आता दै । वकनु का वैदिक रूप वग्नु 
दै, जि्का अर्थं बकनैवाहा द । -अनु० 

# द्रौ मौ एकं मात्रा भिक । - मनु? 

† मेरे पा मार्वण्डेयःकी जौ छी प्रति दे, उमे "अद्‌ भुते(तु)दही माणे" परार है । ओौर्‌ चदा- 
हरण दिया नथ दै-हीमाणहे ! अदिद्रपुद्यं जस्सुदपुषं खु इंविसं र्व ।' म्‌- भनु 
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अनेक पा इसी प्राक्त म बातचीत करते ई । प्राचीन काल कै व्याकरणकार ौरषेनी 
प्राकृत प्र बतं थोडा लिख गये हँ । बररुचि ने १२,२ मे कदाटै कि इसकौ प्रकृति 
संस्कृत रै अर्थात्‌ इसकी आधारम त्त भाषा संस्कत ३ । बह अपने अन्य म शौरसेनी कै 
विषय में कैव २९ नियम देता है, जो इस ग्रन्थ की सभी हस्तलिचित प्रतिर्यो नै पकी 
प्रकार कै पाये जाते है' ओर १२,३२ मे उसने यह कह दिया ह किं दौरचेनी प्राकृत कै 
ओर सव नियम महाराष्टरी-प्राक्ृत कै समान ही है- शोषम्‌ मह्ाराषएीवच्‌ । हेमचन्द्र ने 
४,२६०से २८६ तक इस प्रक्रत कै विषय मँ २७ नियम दिये ई, इनमे से अन्तिम अर्थात्‌ 
२४ बौ नियम दोषम्‌ पाकृतचत्‌ दै, जो वरवंचि कै १२,३२ से मिलता टै; क्योकि 
प्राकृत माघार्ओौ मे महाराष्ट्र दौ धरेष्ठ ओौर विश्च प्राकृत मानी गदं ई । अन्य नियर्मो 
म॑ वरसि ओर हेमचन्द्र विचक्र अलग-अलग मत देते ई, जिसका मुख्य कारण वह 
मादम पडता है किं हेमचन्द्रकी दृष्टि कै सामने दिगम्बर जैना की शौरसेनी भी थी 
(५२१), जिसकी विशोषताओं को मी नैनिर्यो नै नाटर्को की शौरसेनी के भीतर 
घुचेड दिया । इस कारण श्यदध चौरेनी का रूप अस्पष्ट हो गया ओौरं इससे 
उन्तरकालीन लेखको पर॒ आमक प्रभाव पडा । कऋरमदीदवर' ५,७१-८५ मे शौरसेनी 
कै विषय म बहुत कम बताया गया है, इसकै विपरीत उत्तरकाटौन व्याकरणकार 
शोरसेनी पर अधिकं विस्तार कै साथ लिखते ह । पृष्ठ ६५-७२ तक म भार्केण्डेयः नै 
इस विष्य पर्‌ लिला है भौर ३४वं फन कै बाद रामत्कवागीद्च' ने भी इपर 
च्छि दै। वूरोपमे उक्त दोना छेखर्को कै अर्थो की जो इश्त्खित प्रतिय पाईं 
जाती है, बे इतनी चुरी ई कि उन्दने जो कुछ छिखा है, उनके कैव एक अंदामाज 
का अथं समञ्ञमे आ पाया दै। इन निर्म की जौच-पडताल बहुत करिन हो जाती 
है, क्योकि संस्कृत-नाटको कै जो संकरण छये ई, उनमें से अधिकांदा मै आलोचना- 
्रत्याच्छेचना का नाम नहँ है। जो संस्करण भारतम चये ह, उनम से बहते कमेत है 
जो किसौ कामम आ सकते हौ । हा, मण्डारकर नै १८५७६ में बम्ब ते माक्तौ- 
माधव! का जौ संस्करण निकाषा दै, वह आाखोचनात्मक है । गूरोप म इन नारको कै 
जो पाट प्रकारित हए है, बे भाषाओ कै अध्ययन की दृष्टि से नाममात्र का महत्व" 
रखते ह । इन नाटके कै हा म जो संस्करण प्रकादित्त दए ई, उनम मो कोई प्रगति 
नहीं दिलाइईं देती । तैलंग कै १८८ = अ चम्बईं से व्रकादित 'मद्राराक्षस' कै 
संस्करण सै संवत्‌ १९२६ (= खन्‌ १८६९ ई० ) मे कल्कत्ते सै प्रकादित मलजुमदाग्‌ 
सिरीन मं जो “मृद्रा-गाक्षस' तारानाथ तर्कवाचस्पति ने सम्पादित किया रै, वेह अच्छा 
है ओर बौल्टैनसेन ने १८७९ ई० मँ व्यदृष्त्सित से “मालविकाम्निमित्र' का जो 
संस्करण निक्रल्वाया है, बह दुर्माग्य से बहूत बुरा दै। जो हो, मैने छपे इए अर्थौ ओर 
दस्तरिचिित प्रतिर्यो इन दोनो से ही टाभ उढाया दैः कदी-कदीं दश्तिखित प्रतिर्यो कै 
पाट मेँ बहूत श॒द्ता देखने म आती दै, इसलि् उनका प्रयोग भी अनिवायं हो जाता 
दै । अनेक स्वरो पर तो एक ही नाटक कै अधिक -से-जधिक पाटो को देखने से हवी यह 
सम्भव हो सका कि किसी निदान पर पर्हैचा जाय । कड संस्करण भाषाओ कं मिभ्रणका 
विचित्र नमूना दिखाते ह । अब देखिए कि "काटेयकुत्‌हल' कै प्रारम्भ मं ही वे प्राङ्त- 
६ 
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दन्द आये ई-भो किं ति तुण दक्रारिदो दरगे । मं खु एण्डि । ( ०५५ पहि 
ह ) छदा वाहृद््‌ । इस वाक्य म॑ तीन बोलियां ई-हक्वारिदो शौरसेनी दैः गे 
मागघी, ओर पणि तथा वादेश महाराष्ट्र ई। सकुन्दानन्द्‌ भाण ५८, १४ ओर 
१५ मै जो पाट दै, बह महाराष्ट्री जौर शौरसेनी का मिश्वण है | उषे दौरसेनी कदुअ 
की चगल में ही महाराष्ट्री शब्द काङण आया दै । इस सम्बन्ध म अधिक सम्भव य 
माद्म पडता है कि यह इन संस्करणों कां भृ है । अन्य क स्थला मं स्वयं केवि लेग 
यह बात न समन्च पाये किं भाषाओ को मिदाकर खिचड़ी भाषा मे लिखने से कंसे वचा 
जाय | इरुका मख्य कारण यदह था किव भाषाओ मेदन कर चक । सामदेवः 
( § ११ ) ओर ाजयेखरः मे यद भूल स्पष्ट देखने मँ आती है । कपूरमंजरीः का जो 
आलोचनात्मक संस्करण कोनो ने निकाल्य है, उससे यह जातत होत्ता दै कि राजरोखर कौ 
पुलको म भाषा की जो अदयुद्िर्यो ई, उनका सारा दोष दस्तडिखित प्रतिर्यो कै लेखको 
कै सर पर दी नदीं मदा जा खकता; बल्कि ये टौ अश्ुद्धियां उस दुसरे ंय "वाल 
रमायणः जर "विद्धशालभंजिकाः मे भी दृयाईं गई ह। कोनो द्वारा सम्पादित 
कपुरमंजरो ७,६ भ जो बम्बइया संस्करण का ११,२ है, सच इस्तलिखित धरतिर्या 
घे त्ृण लिखती है जो शौरसेनी भाषा मे एक ही चुदध रूष भं अर्थात्‌ गे ण्डिय लिखा 
जाता टै। यद भूल कंडं वार दुहरा गह टै (५ ५८४ ); कोनो (९,५ = बम्बइया 
संस्करण १३,५ ) म सम्प्रदान मे खुदा दिया गया रै । यद अयुद्ध, शौरसेनी दै 
(६ ३६१ ) । शौरसेनी भाषा पर चोट पर्हचानेवालां प्रयोग तुज्छ ह (कोनो 
१ ०९=बं संर १४७; मर कोनो ५०,१० = बं° सं° १४,८ } तथा मज्ज भौ इती 
ननेणी मे आता है ($ ४२१ जर ४१८ क्रमहदाः ), चिय (६ १४३) कै स्मान 
पर्‌ च्व ( कोनो १४,३ = बं° संर १७,५ ) च्खिा गवा दै। सप्तमी रूप मज्छमग्िनै 
( कोनो ६,१ = वं०सं० ९, ५) मज्द कै लिए आया है ओर कट्वभ्मरि (कोनो 
१६,८न्ं ० सं १९,१० ) कव्ये कै लिए आयादहै ($ ३६६ अ )। अपादान 
रूप पामरार्दितो (कोनो २०,६ = बं ° सं° २२,९) पापररादो ( € ३६५) ॐ लप 
आया दै, आदि । राजोखर ने अपने ग्रन्थो मे देशी शब्दौ का बहत प्रयोग किया 
ह; उसकी महाराष्ट्री म कदं गलतिर्था # जिनकी ओर 'माक्ण्डेय' ने ध्यान खीचा 
है-राजदोखरस्य महाराषरयाः भ्रयोगे दलोकं घु अपि ददयत इति कंचित्‌ ; 
जिसका अथं यह मादस पडता ह कि इसमे द्‌ कै स्यान पर त करहीकहीं छट गया 
ह । उसके नायको की इस्तलिख्ित प्रतिर्यो मं, बहुधा शौरसेनी द्‌ कै थान पर त 
भिता दै । शक्न्तला नाटक $ देवनागरौ ओर द्वण भारतीय पाठौ म नाना प्राक्त 
भाषां परस्पर म मिल गईं दै रौर इस कारणः इन भाषार्ओो का पोर जंगल-सा 
+ मज्छास्मिमे म्मिकामर्धे टै । पुरानी हिदी-र्पमांहिग्डिकारूपान्तरदे। वेदोकास्मि 
शौर च्म, चि ततथा न्ति रूपौ तं प्राक्त भाषा मे आया ह । इसमे "मोहि भौर "म" दौनौं 
श्प निकले । चेद चँ श्चि दन्दो के विद्धानौने दस प्र मे नदी के बराक्‌ खोज कौ ह ।-जनु° 
† यह प्रयोग हिन्दौ-भाषा क प्राचीन र्पो मे मित्ता र भौर क्माऊं म जहां आज भौ भधिर्कादा 
प्रात कूप बौकचाक मँ वैतंमान रै, इसका परचछ्चन ह । -- भनु 
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चन गया दै; यदी हाक दक्षिण भारतीय 'विक्रमोर्वशी^ काभीटैजो किसी प्रकार कौ 
आलोचना कै लिए सर्वथा अनुपयुक्त दै । इन सव केटिनाहयो कै होत हुए मी यह 
संभव हो गया दै कि दौरसेनी प्राकृत का रूप पुणततया निदिचत्त किया जाय । ध्वनि- 
तत्व कै विषय मेँ खवसे बद्धौ विदोषता यह टै कि तकैस्थानषर्‌द्‌ ओर थक सान 
परध्यहो जातादहै( § २०३) । संशाओौर घातुक र्पो का जहा तक सम्बन्ध 
ड, श्छ रूपो की वह पूर्णता नहीं दै जो महाराष्ट्री, अर्घमागधी, जेन-महाराष्ट्री ओर 
लैन-दौरसेनी म है । इस कारण अ मे समास दोनेवाडे संञ्चा शव्द मे केवल अपादान 
एकवचन मँ दौ ओौर अधिकरण ( सततमी ) एकक्चन मे प लगाया जाता है । बहु- 
वचन म सभी संशा शादो कै अन्तम करण कारक ( तृतीया), सम्बन्ध ( षष्ठी ) 
जर अधिकरण म भी अनुनासिका का प्रयोग होता टै। इओरड म समाप होने 
वाङ संखा शाब्दो कै सम्बन्ध कारक एकवचन कै अन्त मे कवल णो जाता दै -स्स 
नही आता । क्रिया मे आत्मनेपद का नाम मात्रका चिद्व भौ नहीं रह गया है। 
इच्छार्थक धातुं कै रूपो कै अन्त म पञ ओौर प रहता है । बहूुत-सी क्रियाओं कै 
रूप महाराष्ट्री रूपो से भिन्न शेते ई | भविष्य कालक सूपो कै अन्तमे दइ लगता है, 
कर्मवाच्य कै अन्तर मँ इअ जोडा जाता दै। संसृत आदि कै खान पर म्षराष्टरी 
भाषा कै नियमो कै विपरीत, धातु कै रूप कै अन्त म डय लगाया जाता दै ( = संस्कृत 
य) आदि । शौर्ेनी माषा धात ओर्‌ रब्द्-हूपावली तथा चन्द्-सभ्पत्ति में 
संस्कृत कै बहुत निकर रै ओर महाराष्ट्री प्राक्त से बहुत दूर जा पडी टै । यह तश्य 
(वररुचि ने बहुत पहर ताङ्‌ ल्या था । 
१. उसे कटं विद्भान सुरसेनी भौ कते हँ । बद बहधा सूरसेनी नाम से 
लिखी गड है जो अश्युद्ध रै-- २. रास्सन, इन्डिदो आ्टरटूम्स कुण्डे 4, 
१५८ नोर २; ७९६ नो २: २९ ५१२; कर्न, द्‌ एन्ेण्ट निशोग्रेफी ओक 
इण्डिया ( लण्डन १८७१ ) १, ३५४-- ३. पिदा, डी रेसेन्खीजओनन डर 
दाङ्न्तछा ( वरासल्लौ १८७५ ) धृष्ट १६-- ४. पिदा द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र 
१,२६ मं पिका की सम्मत्ि-- ५. पिश कून्खबादवरैगे ८,१२९ भर उसके 
बाद-- ६. लौयमान, इन्दि स्दरडिएन १७,१३३ के नोट संख्या १ से स्पष्ट हो 
जाता दै कि यचपि हेमचन्द्र स्वयं इवेताम्बर जैन था! उसने दिगम्बर जनो के 
न्थ चे काम छिया है-- ७. पिशल, हेमचन्द्र की मूमिका १,११। खेद हे किं 
१८७७ ० सै अव तकं किसी विद्वान्‌ ने उस मत का संशोधन नहं किया । 
व्याकरण के रूपां के प्रतिपादन के लिपु प्रमुख अन्ध स्टेन्त्सरर दवारा सम्पादित 
सच्छकटिक, पिदर द्वारा सम्पादित शाङन्तका ओर बौल्के नसे न द्वारा खभ्पादित 
चिक्रमोव॑शी से सहायता ली गदं है; इसके बाद सहायता लेने योग्य अन्य कपेः 
छर द्वारा सम्पादित रःनाचली दै, जो वास्तव मँ इस संस्कृत नाटक का सर्वोत्तिम 
संस्करण ह; खेदं है कि इसमे पाट-जेद नटीं दिये गये हँ जीर इसका सम्पादन 
र्खे ठंग से किया गया दै । कोनो ने कषमं जरी का ओं उत्तम संस्करण निकाला 
दै, उसके श्रफो से ही मैने सहप्यता ली दं । जेसा किं मँ ऊपर ऋता चुका ह राज- 
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जेखर कौरसेनी का प्रामाणिक ग्रन्थ नह है-- <. जिन पठं से ने इस 
ग्रन्थ से सद्ायता ली द, उनकी सूची इस व्याकरण के अन्त ओँ दी गदं दै-- 
९. पिल, कृल्स बादतरैते ८२९ ओर उसके वाद डी रेसेन्सीओनन डेर 
शकुन्ता पृष्ट १९ ओर उसके वाद, मोनादटृसवेरिटे, डर कोएनिगलिशठो जाकाडेमी 
डर बिस्सनदाफटन रखुविन ५८७५५, पष्ट ६१३ ओर उसके वाद्‌ । बकः एड, 
किलेक्सि ओनेस एाकृतिकाणए क्वास एदिग्षि्नोनि, सुभाए्‌ शाकुन्तच्लि भरो सुप्ठी 
मेन्टो आडंजेखिट । ८ व्राप्सिखाविजापु १८४४ )-- १०. पिदार धेना 
किटेराट्रन्साइटंगा १८७५५, पृष्ट ७९४ ओर उखके बाद; याको, चर्च गन 
भूमिका के पष्ट ७० आर उसके बाद्‌ इस विषय पर इस व्याकरण के अनेक 
पारां मे विस्तारपूर्वक लिखा गया हं । 

§ २३- शौरसेनी सेमी अधिकं अस्पष्ट दशा मे मागघी कं) दस्तरिखित 
प्रतिय हमारे पास तकं पर्ची है । माकष्डेय कै ग्रन्थ के ७४्वं पन्ने मे कोद का 
१ कि यह प्राक्त राक्षसो, भिक्षर्जो, छपणर्को, दासो आदि द्वारा बोली जाती दै& । 
मरत) १७,५० जर "साहित्यदर्पण" प १७३,२ मेँ वत्ताया गया है कि राजां कै 
अन्तःपुर मँ रहनेवाले आदभियो द्वारा मागधी व्यवहार मे ल्माई जाती टै । "दशर्य का 
भौ यहो मत्त र| "साहित्यदर्पणः ८१ क अनुलार मागघी नपुंसर्कौ, किरर्तो, बोन. 
म्न्लो, आभीर .रकाररौ, कुवा आदि द्वारा बोली जाती दै । “भरतः २४,५०.५९ तक 
र बताया गयां दै कि मागधी नपस, स्नातको ओौर प्रतिदारिर्यो द्वारा बोली जाती 
ह 'दश्षरूप" २,६० मे छ्ला गया द कि पिशाच जौर नीच जातियों मागधी बोलती दं 
यौर "सरस्वत्तीकण्टामरणः' का मत टै कि नीच स्थिति कै लोग मागधौ प्रकत कामम 
खाते ई । संस्कृत नाको मे प्रतिहारी दमेशा संस्कृत बोलता दै ( शकुन्तला नारक ५९३ 
पठ ओर उसकै वाद; विक्रमोवंदी प्र ३७ ओर उसक बादः वेणीसंशर पृष्ठ १७ जोर 
उसके बादः नागानन्द पुश्च ६१ ओर उसके बाद; मुद्रायाक्षस पष्ठ ११० जोर उस 
नाद्‌; अनर्घराषव पृष्ठ १०६ ओर उसके बाद; पारव॑तपरिणय पृष्ठ ३६ ओर उक 
बादः प्रियदर्िका पृ २ ओर पृष्ठ २८ तथा उस्कै बाद्‌; प्रतापद्द्रीय पु १३२ जीर 
उसके बाद ) । भमृच्छकरिकमे खकार, उका सेवक सावर, मालिश करनेवाला 
जो बाद को भिक्षु बन जाता हैः वसन्तसेना का नौकर कुम्भीरक वदमानक जो 
चाददत्त का सेवक दै, दोनो चाण्डाल, रो्सेन ओर चाष्दच्त का छोरा र्ड़का 
मगधी मे बात्त करते ई । चङ्ुन्तन्य नाटकं म प्रथ ११३ ओर उसके बाद, दोना प्रहरी; 
ओर धीवर, पृष्ट १५४ ओर उरुकै बाद शकुन्तला का छोटा बेया छबंदमन' इस 
प्राक्त मे वाततालाप करते ई । "प्रबोधचन्द्रोदयः कै पेज २८ से ३२ कै मीतर चार्वाक 
का चेल ओर उडीसा से आया हआ दूत, १४ ४६ से ६४ कै भीतर दिगम्बर जैन- 
मागघी बोलते ई । "मुदराराक्चस' मे ४४१५३ मे, वह नौकर जो स्थान बनातादै, प्र 
१५४-१७८,. १८३-१८७ ओर्‌ १९० से १९४ कै भीतर जैन साघु इख प्राकृत में बात- 

चीत करते है तथा पृष्ठ १९७ मे दूतः मी मागधी बोरूता है । शृ २५६-२६९ कै 






क 


मागधीं श्राहुः' इति कोदकलः । --अनु° 
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भीतर सिद्धार्थकं ` जौर समिद्धार्थक, जो चाण्डाल कै वेद्यम अपना पारं खेर्ते ई, 
मागधी बोलते ई ओरयेद्दीदो पात्र जव प्रष्ठ २२४ ओर उख्कै बाद कै पृरषठौ मं दूसरे 
पात्र का पार्ट शेते र॑ तव ्ौरसेनी प्राकृत मे बातचीत करने लगते द । रकित 
विग्रहराजः नारक मे ५६५ से ५६७ कै भीतर मार ओर चर, ५६५ प्षठम मागघी 
बोलते द ओर ५६७ तथा उसकै बाद कै मे ये एकाएक होरसेनी मी बोलने 
हाते है । शवेणी हारः नारक मे प्रष्ठ ३३ चे ३६ कै भीतर राक्नप ओर उसकी स्री; 
'मल्टिकामारुतम्‌' कै पष्ठ १४३ ओर १४४ मे महाव; "नागानन्द! नाटकं मै पष्ठ ६७ 
आर ६८ म आर श्वैतन्यचन्द्रो दय' में पृष्ठ १४९ मं सेवक आर "चण्डकौरिकम्‌' म 9४ 
४२ ओर ४३ म धृत; पृष्ठ ६०७२ कै भीतर चाण्डालः; 'धर्तसमागमः' कै १६ वें पृष्ठे 
नाई, 'इास्याणवः कै प्रष्ठ ३१ मे साघुहिंसकः; 'खरटकमेलकः' कै प्रष्ठ १२ ओर २५ तथा 
उनके बादं दिगम्बर जैन, 'कंदावधः कै वृष ५८.५२ मेँ कुबड़ा जौग "अमृरतौदयः पष्ठ ६६ 
म जैन साधु मागधी चोक्ते ई । "मृच्छकटिक ' कै अतिरिक्तं मागधी मे कुछ छोरे-हछोरे 
खण्ड किसे हुए मिलते रै ओर इनकै भारतीय संस्करणों की यहं दुरददा दै किं इनमे 
मागधी माषा का रूप पदचाना शी नहं जा सकता ! खेद टै किं बम्बर की संस्कृत 
न म "परवोधचन्द्रोदय' छापने कौ चर्चा बहृत्त दिनो चै सुननेमं आददीदे; एर 
वह अमी तक प्रकाश्ित्तन दहो सका। जौकदाउस ने इसका जो संस्करण प्रकाशित 
किया है, वह निकम्मा । पूना, मद्रास ओर बम्ब कै संस्करण इससे अच्छे ई । 
चण मेने सुदा इनकौ सद्ायता को दै । इनं स प्रन्थो से 'लक््तिविग्रहराज नारकं 
मजो मागधी काम मे चदं गद दै, चह व्याकरणकारौ कै नियमा कै साय अषिक 
मिहू्ती है । अन्य अर्थो म मृच्छकटिक जौर शङ्ुन्तल्ा नाटक की दस्तल्िखित प्रियां 
स्पष्टतया कुछ दृसरे नियमो कै अनुसार लिखी गईं ई । मोटे तौर पर ये अन्थ डौरसेनी 
प्राकृत से जो बरनि ११,२ कै अनुत्तार भागधी की आधारभूत भाषा है ओर 
हेमचन्द्र ४,३०२ कै अनुसार अधिकां स्यर्लो मं मागघी से पूरी समानता दिखती 
है, इतन अधिकं प्रभावित्त दं दै कि इस बोली का रूप छीपापोती कै कारण बहुत 
अस्पष्ट हो गया दहै । सबसे अधिक सचाई कै साथ हेमचन्द्र के ४,२८८ वँ नियम 
रसोरशो का पालन किया गथा टै । दूरे नियम ४,२८७ का भी बहुत पालन 
हआ दै। इसकै अनुसार जिन संजा शब्दो कौ समासि अमे होती दै, मागधी कै 
कर्ता एकवन्न म इस अ कै स्थानम षहो जात्ता दै । वंरदवि ११,९ त्था देमचन्द्र 
४,३०१ कै अनुसार अद्धं कै स्थान पर हगे हो जाता टै ओ कभी-कभी चयं कै 
स्थान प्र मौ गे द्यी हता है । इसे विपरीत्त, जैचा कि वरषचि ११,४ ओर ७ तथा 
हेमचन्द्र ४,२९२ मे बत्ताया गया है, य जैसे का तैसा रहता दै ओरज कै स्थान पर 
मीयहोजातादै।द्य, यं जौरजं क स्थान पर य्य दोत्ता है, जो ललितविग्रहराजः 
के सिवा ओर्‌ किसी अन्य म नहीं भिल्ता । कन्द इसमे नाममा का सन्देह नदी दै 
कि यह नियम न्याकरणकारो कै अन्य सवं नियमों कै साय साथ कभी चच्तारद्य 
होगा ओर यहं हमे मानना दी पडेगा; भले ही हम जो हस्तलिखित्त प्रतिवों इस समय 
प्राप्त है, उनमे इनके उदाहरण न मिल । वेरस्चि से लेकर सभी प्राङृत व्याकरणकार 
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मुखूप-मुख्य नियर्मो कै विषय मे एक मत है । हेमचन्द्र ने ५,३०२ कै अनुसार जे 
विदोषत्ताएं मुद्राराक्षस, दङ्न्तव्ण ओर वेणीसंहार भे देवी, जो उन हस्तलिखित्त 
पतिर्यो मे, जो हमें आजकच् प्राप्य हँ, बहुत कम मिलती है ओर हेमचन्द्र कै अर्थो 
कौ जो इस्तलिचित प्रतिर्या प्राप्य ई, उनम तौ ये विशेषतां पाईदही नी जातीं। 
जित्तनी अधिक इस्तकिखित प्रतयो मिलती जागो, उनम उतने भिन्-भिन्न पाट 
मिग, जो अभी तक प्राप्य इस्तकिखित प्रतिरथो कै विरुद जार्थैगे । भ्मृच्छकटिक' कै 
स्टेन्त्सलरवाे संस्करण कै २२.४ मं जो गौढनोले द्वारा प्रकादितत संस्करण कै ६१,५ से 
भिता है ( ओर गीडबोले ने स्टेन्स्सलर कै पाठ का दी अनुकरण किया 2) य 
पाट दै - तचज्जे उव हदते चिद दु । व्याकरणकारो कै नियमो कै अनसार यड पाट 
यो होना बाहिए-तव य्य व्व हस्ते चिष्टदु । गौदवोले कौ (9. प, ) 
हस्तलिखित प्रति मँ एव्व दै ओर (८) मे ज्जे-व्व दैः सव हस्तलिखित प्रतिरथो मे 
स्ते ओर चिष्टदु अर्थात्‌ चिष्ठदु है । चिष्दु जे (7 ) इस्तलिखित प्रतिमे है। 
एते पार वराबर मिते रहते ह । म॒द्राराक्चसं १५५,३ में हेमचन्द्र ॐ ४,३०२ कै 
अनुखार य्ये व्व पाठ भिच्ता है ८ ८ हस्तटिखित प्रतिमे) ओर इसी अन्य क 
२६४११ मे अधिकांश हस्तलि चित प्रतिर्यो पफेव्व पाठ देती है । वैणीसंदार्‌ ३५.७ ओर 
३६५ म भी फव्व पाठ है। हेमचन्द्र का निवम ५,२९५ जिसमे कटा गया है कि 
यद्वि संस्कत दशाब्द कै बीचमंकचछरहै तौ उसक्रै स्यानपरच्चदहो जाता टै । रने 
शकुन्तला की दस्तदपिर्यो से उदाहरण देकर प्रमाणित किया 2 ओर मृच्छकटिक की 
दस्तलिखित प्रतियां उक्त नियम की पुष्टिकरती ट (6 २३३) । उन्हीं हस्तलिखित 
परतिर्यो मेँ हेमचन्द्र ४,२९१ बाले निवम कि स्थ ओौरथंकै स्थानषरस्त डो जाता 
है, कै उदादरण मिल्तै ई८§ ३१० जौर २९० ) | मागधी कै ध्वनितत्व कै विषय 
म विदोष माके शी बातंये हं; रकैस्थानपरलदहोजाता 2, सङ स्थान पर च्रा 
हो जातादै, य जेषे का तैसा बना रहतादै, ज बदलक्ररयदहो जाता रैः दय, ञं 

यकाय्य हो जाताहैः ण्य, न्य,क्,काञ्जरहो जातादटै, च्छ का ख्व बन 
नाता, ओरष्ठकास्यहो नाता दै आदि ($ २४) । शब्द्‌ कै रूपो म इसका 
विरो लक्षण यह दै किञमे खमात्त होनेवाले संजा खन्द कै अन्धं मे ए र्गतां 
दै। शब्दो कै अन्य रूपो मै यह प्राकृत शौरसेनी से पूर्तया मिलतौ ह ८ ऽ २२ ) 
ओर यह शौरसेनी कै अनुखार दी तकैस्यान पर द ओर थक स्थान परध 
कर देती दै । 

१. ओपस्थायिक ( भरत नाव्यला्न ) निमुण्डाः का क्या जं दै, यह 
अस्पष्ट हं--२, यह बात ॒रस्टत्सलर की भूमिका के प्रष्ठ ५ आर गौडबोरे के 
पनन्व प्र ४९३ मं पृष्वीधर ने बताद्रंहं। इन संस्करणों म वह शौरसेनी 
बोलता टै; किन्तु हस्तद्िखित प्रतियो मे इन स्थानो मं सर्वच मागधौ का 
प्रयोग किया यवा हं । १६३१,९ अले जे १६१,१६ मे मादे, १६५२५ में 
अचे गोडबोके के धृष्ट ४४९,९ म माद्धेघ भी आया द । जो दद्य यदौ दिखाया 
गवा ह, उसमे ३२७,१० जो गौडवोले के संस्करण के ४८४,१२ मं है, उमे 
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आङउन्ते रूप भिता है । ज्लौख म वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा के प्रष्ठ ४ के दिचय 
मँ आमक सम्मति दी है । पररा ४२ से भी तुलना कीजिप्‌-- ३. हिव्छेत्राम्त 
त्साहटुडेर, मोर्गन रेण्डिशन गेत्नेरदयार्ट ३९,१३.० से तुलना कर-- ४. इस 
विषय पर पारा २४ आर इस व्याकरण क वे पाराग्नारू मी दखिण, जिनमें इस 
विषयं पर छिवा गथा दै । 


$ २४--र्टेन््वलर द्वारा सम्पादित “मृच्छकटिक की भूमिका कै प्र ५ जर 
गौदशोदे कै संस्करण कै प्रष्ठ ४९४ भेजो सवाददै, वह राजा शाकारी ओर उसके 
दामाद का है जौर यद 'परथवीधर' कै अनुखार अपश्रंदय नामक बोली मे हुभा ६ । इख 
अप्रं बोली का उब्लेख करमदश्वर' ने ५,९९, हशास्सन कै इन्हिस्वितओनेस 
रिंगुज्ाए प्राकृतिका मं पष्ठ २१ मं, रामत्तकवागीञ्चः कै मन्यम, मादण्डेय कै पन्ने 
७६ मे, मरत कै १७,५२, साद्त्यिदर्पण पृ १७३.६ मे दहै। न्यस्त ने अपने 
इन्रीस्यृत्षिओनेस कै ३४ ४२२ ओर उसकै आगे कै परो म यद प्रयल च्ियादहै कि 
इष जपश्च बोली के विदोष लक्षण निश्चित कर दिये नार्वे ओर वह अपने इस मन्थ 
कै पृष्ठ ४२३५ म इस निदान पर पर्हुचा है कि शाकारी मागधी कौ एकं बोली ३। 
इसमे सन्देह नहीं किं उसका यह मत टीक दहै । यही मत मारकण्देय क्रा भी दै, जिसने 
अपने ग्रन्थ कै ७६ वें पन्ने मं वत्ताया है कि डाकारी बोली मागधी से निकली रै 
मागेध्याः चाक्रारी, साध्यतीति शोष; । "भच्छक[रकः कै स्टेन्त्सलरवाले संस्करणं 
कै ९,२२ ( प्रष्ठ २४०) से, जो गौडवोदे कै संस्करण कै पृष्ठ ५०० कै समान दै, यहं 
तथ्य माम होता है कि इस बोली म तान्य वणौ ते पहले य बोलने का प्रचलन 
था अर्थात्‌ संस्कत तिच कै स्थान पर यचिष्ठ बोला जाता था(5§ २१०) यह 
य शतनी दस्कौ तरह से बोम जात्ताथा किं कविता मं इसकी मात्रा की गिनक्ती ही 
नरी की जातो थी । 'माकष्डैयः कै अनुसार यदी निवम मागधी ओर ब्राचड अपभ्रंश 
म भी वरता जातां था (5 २८) ओर विैपतार्प जैसेकितं कै स्थानपरद्‌कां 
प्रयोग (5 २१९), अमे चमा दोनेवारै संजा श्ग्दोौ कै पष्ठी एकवचन कै अन्त 
मं-अच्छाकै सायसाथ आहका प्रयोग (९ ३६६), अन्य पार्नौकी माषा 
पाये जाते ई किन्व सप्तमो कै अन्त मे--आहि ($ ३षदभ ) जौर सम्बोधन 
यहूवचन कै अन्त म आदो का प्रयोग (5 ३७२ ) शकार की बीमं ही पाये 
जाते ह । उपर कंदे हए अन्तिम तीन रूपौ म शोकारी बोी अपश्रश्च भाषा से 
भिलतौ दै । इसलिए "एर्व धर' का इस बोली कौ अपश्चंदा बताना अक्रारण नहीं है । 
ऊपर्‌ लिखे गये व्याकरणकार ओर अलकारदास््री एक बोल्ट चाण्डाली भौ बताते 
ह । माकण्डेय' कै अन्य कै पन्ने ८१ कै अनुसार यह चाण्डाली योद्टी मागधी ओर 
शौरसेनी के मिश्रण से निकली थौ । लास्न ने अपने इरिस्टस्यूस्छिोनेस कै पेज ४२० 
भ रोकंदी काद कि यह बोरी एकं प्रकार की मागधी समक्न जाती थी | "मार्कण्डेयः 
ने पन्ने ८१ मे चाण्डाली से छावर बोली का निकलना बत्ताया है । इसकी आधारभूत 
भाषार्प ओौरठेनीः मागधी जौर शाकारौ ई ( इस विषय पर चास्सन कै इन्र्टिच्चत्सिो 
नेच कै ५ १६२ को मी देखिए ) । 'माकण्डेयः कै अनुसारं मागधी की एक बोली 
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बाह्लीक मी है जो भरत १७.५२ जओौर साहित्यदर्पण पेज १७३ मे नाटक कै कुछ 
पानौ की चोली बतत गईं रै तथा कुछ देस्वकाँ कै अनुसार बाह्लीका पिदाचभूमि 
नर बोली जाती (5 २५) । इसमे नाममात्र का भी संदाय नहीं कि मागधी एक 
भाषा नहीं यी; चच्कि इसकी भिन्न भिन्न बोलियां स्थान-स्थान मै बोरी जाती थीं। 
यहौ कारण है किश्चकै स्थान पर कीक ओौर करटी चक, थक स्थान पर की 
स्त ओर चत, च्क कै त्थान पर कहीं रक गौर कहीं शक लिता मिल्ताटै। इर 
मगधी म वे सव बोलि्यो सम्मिचिति करनी चाहिए, लनम जकैस्यान परय, 
के स्थान परल, सक स्थान पर्चा जाता टै ओर्‌ जिनके अमै समाप्त 
हनेवारे सं जाशन्दौ के अन्तम अकस्यानपर फ जोडा जाता दै। रैनि (६ १७ 
ज्ञौर १८ में ) यह बताया टै किं कता एकवचन कै अन्त म ए नोडनेवाकलौ बोलियों 
करा प्रवेद सारे मगध मे व्यात्तं या। भरत ने १५,५८ मे यह बवातक्टीदटै किगंगा 
ओर चमुद्रकै बीचके देशौ मे कर्ता एकवचन के अन्त मै ए लगाये जानैवाली 
भाषाः बोली जाती है । इससे उसका क्या अर्थं है, यह समक्षना टेदी सीर दै। 
लेएनले नैः सव प्राकृत बोलो को दो वगम बौटादै, एक कौ उसने शौरसेनी 
प्राकृत बोलो कहा टै ओर दृखरौ को मागधो प्राकृत बोली तथा इन बो कै केत 
ॐ बीचोबोच मे उसने इस प्रकार कौ एकरेखा खींचौ रै, जौ उत्तरम खालसी ते 
लेकर वैरा, इल्यहयाबाद ओर फिर बदन से दश्चिण को रामगढ होते हुए जोगद्‌ चक्क 
पदं है। मरियर्सन' होप्नठे कै मत से अपना मत मिलता दै ओौर उका विचार्‌ 
यह भी टै कि उक्त रेखा कै पाख आते-आते धीमे-घीमे ये दोनों प्राक्त भाषाएं आपश्च 
म मिल गईं ओर इसका फल यद हुआ कि इनक मेते एकं तीसरी बोदटी निकल 
जाई, जिसका नाम अर्धमागघी पड़ा । उसने चत्ताया दै किं यह बोषटी इ्मशबाद 
कै आस-पास जीर मदाराष्टमे बोली जात्ती होगी । मेरा चिध्वासषैकरिं इन बात मे 
कुच धरा नहीं ै। एक छोटेने प्रदेश मे चोली जानेवारो खाट बोली मे भी कं 
बोलिर्यो कै अवरोपं मिलते ई; चत्कि भौली भौर जौगद्" कै रीच, जौ बहत दी संकीणं 
छेन्न दै, उस लार भाषां भी कदं बोलिर्योका मेर हआ या; किन्तु मोटे त्तर 
पर देखने ते पेता लगता है कि किरी समयं लाट माषा सारं रष्ट्रकी भाषा शी 
ओर इभल्ििएि बह भारत कै उत्तर, पश्चिम ओौर दक्षिणम बोली आर समी जाती 
दही होगी" । खालसी, दिल्ली ओौर मेरठ कै अरोक कै प्रल्तर-देख, वैराट कै श्रल्तर्‌- 
खख त्था दखरे टेव इस तथ्य पर कृ कादा नही डाच्ते कि इन स्थानो म कौन 
सी ब्रील्िय बोली जाती रही होगी । इमं सन्देह नहीं कि प्राचीन मयम ओर 
आज भौ एक द्री परतरत्ति काम करती थी ओर कर रदी दै अथात्‌ अदौस-पङोपष की 
बोलियां कष्याब्द्‌ धीरे-धौरे आपस मे एक दूसरे कौ बोली मँ घुरू-भिरू जाते द तथा उन 
बोलियां क भीतर इतना अधिक धर कर जाते दहं किं बोलनेवादे नष्टौ समक्षते कि 
हम किसी दूसरी बोली का इन्द कामम लाते ईं# ( प्राचीन समयमे जो बोलियां 
` > दिवो मे भचक्ति आाभारो, चेष्टा, व्वायार, उपन्वाशच, गह जादि ङब्द. यचपरि मराद 


नीर दंगा से आये रै; चिन्त बोक्नेवलि इनको हिंदी दो प्मङ्ाते है । रेल, कालेन, 
शआाक्मारोः नमा आदि नौ देते दौ शब्द र । -जनु° 
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इत प्रकार आपस म मिक गदं थी, उन्द हम प्राकृत नहीं कड सकते ) । इसकै लिए 
अ्धमागघी एक प्रचद प्रमाण दै । यह भी ध्यानदेनै योग्यदै किं आन कौ मागधी" 
ओर पुरानी मागधो मेँ कों सम्बन्ध दिखाई नहीं देता । 

१, क्पैरेरिव गरेर, भूमिकः के पेज १७ ओर उसके बाद्‌ के पेज-- २, 
चण्ड की भूमिका का पेज २१-- ३. सेवन त्ैमसं ओफ द्‌ ङाणएलैक्टस एण्ड स्रव- 
डाणएेक्स ओर दु बिहारी रग्वेज; खण्ड १ ८ करुकन्ता १८८३ ) पेज ५ ओर 
उसके वाद्‌-- ४. सेनार, पियदसी २, ४३२-- ५. सेनार॑पियदसी २, ४३३ 
जीर उसके बाद-- इ. भ्रिय्सन, सेवन ग्रेमसं , भाग ३ ( कलकत्ता १८८३ ) । 

$ २५ पूव बंगाल म स्थित टक प्रदेश कै नाम पर एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम दक दै । "मच्छकटिक' कै प्रष्ठ २५३९ तक भें जुआ-घर का मालिक 
अर उस्कै साथी जुआरी जिस बोली म बातचीत करतै है, वह टकी है। माक्रण्डेय 
पन्ना ८१, त्गस्सन के इन्दी वत्सी ओोनेस पष्ठ ५ म "रामतर्कवागीदा) आौर स्टैन्त्सलर 
दारा प्रकादित "मृच्छकटिक)ःकौ भूम्काकै पष्ठ ५, जौ गौडबोके कै संस्करण में 
प्रष्ठ ४९३ है, "प्रथ्वीधर' का मी मत्त दै कि याकारी, चाण्डाली भौर शाबरी कै साथ 
साथ टकी मी अपश्रश् कौ बोलियां मेते एक ट। उसकी भौगोलिक परिस्थिति ॐ 
अनुसार यह बह बोली है, जो मगधी जौर अपथ्रद बोकी बोलनेवारे दर्यो कै बीच 
भे रही होगी । प्रथ्वीधर के अनुसार इसकी ध्वनि की यद विदोपता टै कि इसमे छकार 
का जोर रै जौर तालव्य शकार जीर दन्त्य सकार की भी बहुतायत रै- खकार 
धायो दक्षविभाषा, संस्छृत प्रायत्वे द॒न्त्यतालव्य सदाकारद्वययुक्ताः च । 
इसका तात्ययं इस प्रकार है कि नैते मागधी्ेरकै स्थान परलदोजातादटै चस 
मं बदल नाता दै, ख मौर हा अपने संस्कृत शद की भति स्थान पर रह जाते 
देते दी नियम कीक मीरह। इस प्राक्त कीजो हस्तलिखितप्रतिर्या मिलो रै, 
उनकी लिपि कहीं व्याकरण-सम्मत ओर कीं उसके विपरीत है; पर अधिकांश मेषपाठ 
लसा चाहिए, वैसा है। श्मैन्त्सलर ने २१,१५;३०, १ म अरेरे पार दिया टै, ३५ 
७ रे ओौर ३०, ११ मे अरे पाट दिया हः किन्तु गौदवोके ने ८२, १; ८४,४६८६ 
१ मे अले जीर ८५,५ मलेदियाद्ैः जो उसे मिली हृदं हस्तलिखित् प्रतिर्यो मते 
अधिकां का पाड टै। इस प्रकार का पाट स्येन कौ दस्तलिखित प्रततियो म भी, 
ऊपर लिखि अपवादौ को छोड अन्य सव स्थानां पर मिलता रै ( ३०,६६;३१, 
४।९ ओर १६;३५.७ ओर १२;३६।,१५; ओर ३९,१६ ) । इस भाषा कै नियम यद 
बताते है कि ख्धः कै स्थान पर द्ध हो जाता 2 (२९,१५ ओर ३०,१) परिवेपित 
कै स्थान पर पलिवेविद्‌ होता रै ( ३०,७ ), कुरुकुरु कै स्यान पर कलुकृ् का 
प्रयोग किया नात्ता 2 ( ३१.१६ ), ध्यास्यति का धालेदि दता ई ( ३४,५ ओर 
३९,१३ ); पुरषः पुलिसो बन जाता है ( ३४,१२); किन्तु अधिका स्थल में इन 
ग्रन्थौ ओौर इस्तङिखित प्रतिरयो मे रलनहींहृजादहै, रहीर्ह गया दै। इस प्रकार 
सर्वत्र जृदिथरः ही मिलता ३ ८ २९.२५३ ०९ गौर १२१३१,१२ आर ३६,१८ ), 
केवल ३६१८ म जो खल गौढवोके कै संस्करण मे १०६,४ है, वहा खका प्रयोग 

।*। 
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क्रिया गया दै | "मृच्छकरिक' कै कलकन्तावाले संस्करण मे जो दाकै १७९२ मं प्रकाशित 
हृञा या, एषठ ८५,३ मे जूदकलस्स दान्द का प्रयोग किया गया है ओर कलकत्ता 
से १८२९ ईं म प्रकारितत इसी अन्य कै पेज ७४,३ मै अन्य सस्करणो मे चये हुए 
मद्धिप्पहारेण कै स्यान पर मुद्िप्पहादेण छापा गया टैः जव कि इसको दृसरौ 
ही पक्ति म रुदिरपहम्‌ अणुखरेम्ड भिता ई, यचपि हमं आशा करनी चादि ची 
किं इत्च स्यान पर्‌ द्दुदहिटपचम्‌ अणुसखेय होगा । ३०,४ ओर ५ कै इोक मं 
सखणम्‌ शन्द आया है, जिसके स्यान पर शाके १७९२ वाले कलकत्ता कै संस्करण 
म॑ छद इन्द दाटणम्‌ है ओर रुदो रक्िखिदुं तरद आया टै, जिसकै स्थान पर 
लदो रक्खिदुं तीदं दोना वचाद्िए था। एेसे अन्य स्थ्ल ३०,१३ है जिसमे 
अनुसर म्ह जाया है, ३२,२३ ओर ३४.२५ म माथुर म्द का व्यवहार किया गया 
है, ३२,१० ओर १२ पिदरम्‌ ओर मादग्म्‌ का व्यवहार किया गया है, ३२, 
१६ म पसर, ३४,११ म जज्जर ( इसके बगल में ही पुलिखो शब्द है ) ३६.२४ म 
उअरोघेण ओर ३९,८ मँ अहरेण रइ लिखा गया टै, जो सव दान्द टक्की कै नियमं 
कै अनुसार शद्ध नदीं ट, क्योकि जैसा ऊपर लिखा जा चका दै, टकी बोदटीमेँरके 
स्यान मखदोना चादिएट। ये हस्तलिखित प्रतिर्या बहूधासके स्थान पर श ओर 
चकासरच्छ्ि देती ईै। शुड शब्द ददासुवण्णाह (८ २९,१५ मौर ३०,१ ) क 
पाख मे दी द्यसखुचण्णम्‌ ( २१,४८६३२,२;३४,९ ओर १२ इत्यादि ), श्युण्णु ( ३०, 
११), शेख ( ३०,१७ ) कै पास भं दी जंस ( ३०,९ ) आया ड, जो अयद ३ै। 
आददरंसमामि ( ३५,२५ ) पडिस्खछदिय ( ३५,५ ) प्रयोग भी किये गये ई। कई 
त्थर्ल्लौ पर तारूब्व शाकार का अग॒द्ध प्रयोग दुआ टै जैते इामवि्ायं, सकलदाम्‌ 
( ३०,८ ओर ९ )] इस स्थान पर गौडबोठे ने ( ८५,६ भौर ७ ) समविसयं 
पाठदियादहैनौ शध है, जौर अई कसण (अड्‌ कै स्यान पर अदि दोना चादिए), 
इसके विपरीत ११४, ९ म कददा शन्द अशुद्ध आयां दहै, इसकै स्थानं पर स्दैन्त्सललर 
कै सत्करण कै पेज ३९८ म कस्स छन्द आया दै, नो शद्ध रै। लकार गौर दाकर 
का प्रयोग दी को मागधी से मिलता दै, इसी प्रकार संजा गन्द कै जन्त म--उ 
जो संसृत कै-अः कै काममे आता दै ओौर--अम्‌ का प्रयोग तथा आज्ञाकारक 
कै द्विवचन का रूप इसे अपश्च से सम्बरिधत्त करता है । इस चिषव प्रर भी हस्त- 
लिखित पतिर्यो कै पाट प्रर भरोखा नहीं किया जा सकता । देउ ( ३०,११ ) खन्द 
कै नीचै दी देडलम्‌, ( ३०,१२ ) का उपयोग किवा गया । पसु ( ३०,६२;३५, 
१७ ओर ३५,१५ ) उसके निकट ही एसो ( ३०,१० ) का प्रयोग हुआ दै । संस्कृत 
शब्द प्रसर कै लिए परसल्दु ( ३२,१६ ) शब्द्‌ आया दै ओर उश्के पाष दही गण्ड 
(२९ १६ ओर ३०,२ ) कामम लाया गया दै, प्रयच्छ के लिए पच्छ लिखा 
गया दै ( ३१,४.०५९२२,८.१२;१ ४६३ ४,२४३५.७ ) । अनेक स्थानो पर कर्ता 
कारक क लिड आया है नैते रुदः कै खान मँ लुद्ध ( २९.१५ जौर ३०,१ ), 
विप्पदीडपादु जौ सक्त विप्रतीप; पादः (३ ०३६१ ) क ल्िए आया ह, धुत्त 
माधु ओर निउणु ( ३२,७ ) त्रिदवु ( ३५,१७ ) उकारान्त ई । इनके साय 
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साय बद्धौ ( ३११२ ) प्पाउडो, पुलिसो सस्छृत घाचत्तः, चुरुचः कै लिए आये 
ह ( ३४,६२ ) । आचक्खन्तो ( पारा ४९९ ) है ओर वुत्तो संस्कृत वत्तः कै 
च ल्वा गया दै। करत्ताकारक कै अन्तम कर्दी-कषीणका प्रयोग मी जिया 
मया दै नेसे, संकेत पाठः कै लि पादे ( ३०,२५ जौर ३१,१ ) का पाट, टच्चः 
चुरुषः कै त्थान पर खन्धे गोहे का प्रयोग मिच्तां है । इन अश्युदिर्वौ का कारण 
ेखकों की भूल ही हो सकती रै ओर इनमे बोलो की कोई विद्ेषता्ं नदी ई 
इसका पता स्पष्ट रूप से इख वाते चलता दहै क्रि मागधी प्रयोग वच्चे ङ स्थान 
पर ( २१,१४ मं ) बध्यो टिखा मिलता है, जो किसी दूखरे संस्करण मे नहीं मिलता 
माथुर ( ३२.७ ओर ३४,२५ ) का प्रयोग भी अद्य है, इसमे थ कै स्थान पर ध 
होनां चादिए । इसका छद पारः माधुल्दरु दै । सव संत्कर्णो कै पाठे कै स्थान पर मौ 
( ३०,२५ ओर ३१,१ ) ओर स्वयं मागधी मेँ भी ( ३१,२ ) गौब्बोके क डी ° तथा 
एच सस्करर्णो कै अनुसार, जिसका उद्टेख उसकी पुस्तक कै पेज ८८ म र, पाडे 
होना चाष्िए । कै दस्तलिखित प्रति मे पादे पाठ रै; दक्वी प्राक्त म यदी पाठ 
शुद्ध ै । इस प्रकार ३०,१६ म भी कथम्‌ का रूप कघम्‌ दिया गया है, जो रोकं 
है; किन्तु ३६,१९ मँ खथिरपथम्‌ कै लिए खटिरपदम्‌ आया दै, जो जद दै । 
शरद स्प दुंधिखपचघम्‌ दोना चादिए । लैसा ननि ऊपर शौरसेनी ओर मागधी कं 
विषयमे क्हारहै, वही बात दक्कीकैबारेमभी कहीना सकती टै कि इस बोली 
भ जो इस्तलिखित प्रतिवोँ मिलती है, उनपर्‌ भी कोड भरोखा नदीं किया जा सकता 
ओर चूंकि इस बोली का उस्टैख ओर इल बोटी कै पन्थ बहुत कम मिलते ई तथा 
चेसी आदा भी नही टै कि भविष्य मे मी इसके अधिक ग्रन्थ मि्ेगे। इशदिए इस 
बोकी पर भविष्य ओ अधिक प्रकाल परेगा, यह भी नींकहाजा सकताः। इस 
विषय प्रर ६२.०३ भी दैचिप 
१. स्टत्सल्छरं ने इस काब्द का पाठ शुद्ध दिया है; चठ २ ओर ४२४ 
गोडबोले ने इसका रूप वक्तार प्राया छिखा है २. यह पाट गौडबोे ने 
शद्ध दिया ह-- ३. खास्सन, इन्स्टीग्यर्सीओोनेस प्रष्ठ ४१४ जौर उसके बाद्‌ 
भ लिखता है किं ज़॒जारो दाक्षिणास्या, माथुर ओर आवन्ती म बातचीत करता 
है। इस विषय पर ६२६ भी दैचिए्‌, वररचि उण्ट हेमचन्द्र पेज 
उ्छौख की सम्मति चमधृणं रै । 
$ २६-व्याकरणकारी द्वारा वर्णितं अन्य प्राक्त बोलिर्यो कै विषय मँ यदी 
कहा जाना चाहिए कि दककी बोली कै समान ही, इनपर अधिकं प्रकाशा पने की, 
बहुत कम आशा दै । धष्वीधर' कै मतानुसार भूच्छकरिकं' नारक मै वीरकं ओर 
चन्दनक्तं नाम कै दोनों कौत्तवा पष्ठ ९९-१०६ मँ आवन्ती भाषा बोलते ई । प्रश्वीधर 
ने यह भी ताया टै किं आवन्ती माषा मँ स, र तथा मृदवो की भरमार दै- तथा 
अवन्तिजा प्राच्या । पतास्रु दन्त्यसकारता । तत्रावन्तिजा रंफवती 
लोकोक्ति बहुला । प्र्वीधर कां यह उदरण भरतं कै नास्वश्ालन कै १७,४८ से 
मिता है । भरत १५,५१ ओर “लादित्यदर्पणः पृष्ठ १७३,४ के अनुसार नाटक मे 
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धतः को अवन्तिजा वोकी बोलनी चा्टिए । ल्यस्सन कै इन्स्टीस्चृत्सीओनेस पेन ३६ 
म कई प्राचीन रौकाकारो का मत दिया गया टै कि धृताः का तात्पर्य जरारिर्यो चे 
दै । इत कारण दटास्सन ने पष्ठ ४१७८-५१९ मं माथुर की बोली को वन्ती बताया 
ह; पर यष मत्त रामक है | माकण्डेय कै न्थ कै ३२ पन्ने जर क्रमदीश्वर! ५५९१९ 
कहा गया है करं आवन्ती भाषाः म गिनी जाती दै ओर माकण्डेयने पन्ना ७३ मं 
कष्टा है कि आचन्ती शौरसेनी ओर महाराष्ट्री कै मेल से बनी टै ओर यह मेख एक 
ही बाक्य क भीतर दिखाई देता है-भवन्ती स्यान. महायाष्री सोरसेन्यास्‌ 
त संकरात्‌ । अनयोः संकराद्‌ आवन्ती भाषा लिद्धा स्यात्‌ । संकर 
चैकस्मिन्नेव वाक्ये वोद्धञ्यः। इस बोली मै भवति कै स्यान पर दो, 
पश्यते की जगह पेच्छदि ओर दरयति कै खिप द्रिखेदि आता है। इस्तल्ि खित 
प्रतिर्यो अ दोनो कोतवाल्य का जो वार्तास्मप मिका ै, उससे ऊपर छि कर्ग॑न 
का पूरा साम्यदै, उस दोक, जो ९९,१६ ओौर १७ मै आया दै, दौरवेनी 
अच्छध के पाखमे ही महाराष्ट मे तृण जौर वच्च हैः ९९.२४ जौर २५ मं 
कौरयेनी जाञच्छधघ ओर महाराष्ट तुरियम्‌ ,जत्तंट, कर ` ज्गाह ओर पव पक 
हौ च्छोक म आये ई। दरिसेसि अन्द १००४ आया दै ओर १००,१२ मे 
महाराष्ठी जह आया ३, जिसकै एकदम बगल मे चौरसैनौ उाब्दं खुडिदो है ०० 
१६३१ ०१० ओर १०५,९ म चच्दिं इन्दे आया टै नो महायष्ट्री वच्ड्‌ (९९.१४) 
आर दौरसेनी वच्नद्‌ का वर्णसंकर है ओर तमाशा देखिए करं १००,१५ म ब्द 
दन्द आया टै, जो उक्त दोनो भाषार्ओी का मिश्चण &ै; २०३,५५ मे क्िजदि शब्द 
आया दै ओौर उसी कै नीचे की लाइन १६ सासिज्द्‌ आया है। यद दृखय 
दाब्द विञ्युद्ध महाराष्ट्र 2 मौर पदा शन्दमहाराष्टरौ कहिख्जद भौर शौरसेनी 
कथ्ीथदि की खिचडी है। ग्य ओौर पद्य मे एेसे दसिर्यो उदाहरण मिलते है । इन 
सब्र उदाहरणा से यदह जान पडताटै किं धृथ्वीषरः का मत रठीकदी 2। किन्त 
चन्दनकं कौ बोली कै चिपय मे स्वयं चन्दनक्त ने प्रध्वीधर्‌ कै मत्त का खण्डन किया 
है । उसने १०३,५ मे कदा दै वम्‌ दक्खिणत्ता अव्वत्त भाविणो ...म्टेच्छ- 
जातीनाम्‌ अनेकदेदाभाषाविज्ञा यथेषठम्‌ मं्रयामः..., अर्थात्‌ “टम दाक्षिणात्य 
अस्यष्टभाषी ह । चकि इम म्डेन्छ जाति्यो की अनेक भाप जानते है, इसच्िए नौ 
बोली मन म आई, बोच्ते है... । चन्दनक अपनेको दाक्षिणात्य अर्थात्‌ दकन का 
बताता दै । इस विषय पर उसने १०३,१६ मं मी कदा रै कन्नड कटदप्पओञम्‌ 
करोमि । अर्थात्‌ मँ कन्नाड देक ठग से सगड़ा प्रारम्भ करता दरं । इसलिए इसपर 
सन्दे करने का सब कारण टै कि उसने आवन्ती माषा म बातचीत की होगी 

वरन्‌ ह मानना अधिक संगत प्रतीत दता दै क्रि उसकी बोली दाक्षिणात्या रहौ 
होगी । इख बोधी को "भरत" ने १७,४८ मे सात भाषाः कै नामं कै साय गिनाया 
दै ओर भरतः कै 'नास्वदयान्न कै ६७५२ ओर 'साहित्यदपंण' पृथ १७६५ मे इ बोधी 
कै निषयमे क्हागया टै किइसे नाटक मँ चिकार ओर कोतवारू बोलते दै। 
माकण्डेवः ने अपने "प्रा़ृतसरवस्व' मे इते माषा मानना अस्वीकार किया &ै, क्योकि 
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हसे भाषा कै कोड विदोष लक्षण नदीं पाये जाते ( लक्षणाकरणात्‌ ) । त्स्यन ने 
अपने इन्स्टी रयूस्छीजोनेस कै पृष्ठ ४१४-४१६ मे 'सृच्छकरिक' कै अज्ञातनामा जुजरौ 
को दाक्षिणात्या बोलनेवाच्म यतायां दै ओर कोतवाल की बवोी मे भी इसो भाषा कै 
लक्षण पराये ई ( चकुन्तला पेज ११३-६१७ ) । ये दोनों मत॒ भ्रमपूर्णं ह । ज्ुआरी 
की बोली दक ३८§ २५) ओर चक्रन्द मं कोतवाल की जो भाषा पा 
नाती ३, बह साधारण शौरयेनी से कु भी भिन्नता नहीं रखत्ती । यह चात्र 
श्वोएरलिक' नेः पदे ही ताड लो थी । शङ्ुन्वला नारक्त की जो इस्तदलिखित्त प्रतिय 
बंगाल म पाईं गहं है, उने से कुक मे महाप्राण वणो का द्वित्त किया गयाहै। 
पहले" मेया एेसा विचार था किं यह विदोषवा दाक्षिणात्या प्राङ्ृत #ै एक लक्षण के 
ल्प मर देखी जानी चादि । किन्तु उसके बाद मृन्ञे मागधी की इस्तटिखित एक पेखी 
प्रति भिखी, जिसमे महाप्राण वणो का द्वित्त किया गया दै। दह दिपिका रक्षण दै 
न क्रि माधाका {$ १९६३ )। अवतक कै भिलेदुए पमाणे हम इस विषय 
पर जो कुछ निदान निकाल सकते ई, वह यह है कि दक्खिणात्ता बोी उख आक्न्ती 
बोली से, जिसे वीरक बोलता है, बहत घनिष्ठ रूप मे सम्बद्ध है ओरये दोना 
बोर््यो शौरसेनी के बहुत निकर ह । इसमे बोध्यो का म्भश्रिणतोहोही गया दहै; 
किन्त अम्दे कै स्थान मे वथम्‌, द्धौ क स्थानपरदोका प्रयोग श्लौरसेनौी भाषाक 
व्यवहार कै विश्दध टै तथा कदे माके की वात दै। द्क्त्खिणत्तामेंत्यकैस्थान प्र 
त्तका प्रयोग ( § २८१ ) तथा दरिसिअन्ति भी, जो श््रच्छकरिकः ७०१२५ में 
ज्लौरमेनी भाषा म भी काम मं त्यया गया है, बहत खटकते ई । 

१. चज्रन्तला के अपने संस्करण के प्रष्ठ २४० म-- २. ना्रि्ररन कौन 
देर कोयेनिगलिदचो गोज्ञं लाक डर विस्सनश्चाफटन त्सु गोपुटिगन ५८७३, पेज 
२१२ आर उसके बाद । 

§ २७--णक बहत प्राचीन प्राकृत बोदी पैशाची टै । वररुचि १०१ तथा 

उरक बाद इस नाम की एक ही बोली का उल्लेख करतां दै । कमदीदवर' कै ५,९६ 
न मी इसका नाम आया है । (वाग्मरालंकार' २,३ की रीका में रिददेव गणिन्‌! नै 
इसका उस्टेख वैशाचिक नाम से किया दै । सद्र कै काव्यालंकार' २१२ की रीका 
मे नमिसाधु ने मी इते पैडाचिक द्वी बताया टै ओर किसी व्याकरणकार का एक 
उद्धरणं देकर इसका नाम वैद्ाचिकी दिया है। देमचन्द्रने ४,३०२सेदेर४्मं 
पैदाची कै नियमो का वर्णन किया दै ओर उसके बाद ३२५-३२८ म चूलिका 
वैश्चाचिकं कै नियम बताये रै, उसके वाद 'तनिविक्रम' ३,२,४३, "सिराज ` पृष्ठ ६३ ओर 
उसकै बाद इसका उन्लेख करते ईह । उन्दने चिका पैचादिक कै स्यान पर चूलिका 
वैशाची कै नियम बताये दै। एकं अ्ातनामा केखक दारा ($ ३ नोर १) 
जिसका उच्छ मार्कण्डेय कै "प्राङ्तसर्वस्व मे टै, ११ प्रकार की प्राक्त भाषाओं $ 
नाम गिनाये .गये ईै-कांचिदशीयपण््य च पाचाटगोडमागघम्‌ । बाचडम्‌ 
दाक्िणात्यम्‌ च शौरसेनम्‌ च कैकयम्‌ । शचावरम्‌ द्वाविणम्‌ चेव पकाद्दा 
पिदाचकाः । किन्तु स्वथं "मकण्डेय' ने केवल तीन प्रकार की पैदयाची बोहल्यो 
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का उल्लेख किया है--ककेय, शौरसेन आर पांचाल । ठेखा माद्धम पडता टै कि 
माकष्डेय कै समयमे येत्तीन ही साहित्यिक वैशाचिक बोलियां रही होगी । उसने 
लिला ६-कैकेयम्‌ दौरसेनम्‌ च रपाचालम्‌ इति च त्रिधा । पैशाच्यो 
नागरा यस्यात््‌ तेनाप्यस्या न लक्षिताः । "माकंण्डेयः कै मतानुसार कैकेय 

चैशानी संस्कत माषा पर आधारित टै ओर सौररेनयैशाची शौरसेनी पर । 
पांचाल आर शौरसेनी वैशाचौ मे कैवल एक नियमे मेद दै। यदह भिन्नता 
इसी षैकिर के स्यानयपर छ षो जाता है। ल्मस्सन कै इन्स्टीय्‌यूल्सीओोनेस 
कै शूष र्र्‌ मे उद्धत मतक वागीश्च ने दो वं गिनाये ई । प्क का 
नाम @कैययैशाचम्‌ः है ओर दूसरी वैद्याचीका नाम लेखक ने अक्षर बिगाङ़विगाड 
कर एेसा धना दिया है कि अव पहचानादहौ नकौ जाता । वह नाम दस्तलिखित 
्रतिरयो म "्चस्क' पदा जाता दै, जिसका क्वा अर्थं है, समक्ष म नदीं आता । न्यूनाधिक 
विं्यदता क) दि से इनके ओर मी छोटे छोटे मेद किये गये ई । ल्ास्वन कै इन््टी- 
सुयुस्सी ओनैस कै परिदिष्ट कै १४ ६ म मागध ओर ब्राचड ( दस्तलिखित प्रतिर्यो मेँ यह 
शन्द ब्राच्ड लिखा गवा है) पैगाचिक्ा, ये दो नाम आये हं । लास्षन कै इन्दी 

द्यूत्छी ओनेसकै पृष्ठ १३ म उद्धत लमीधर कै ग्न्य मे यह लिखा पाया जाता दै कि 
पैशाची भाषाका नाम विद्याच देशो से पडादटै, नद यद बोलो जात्ती टै। प्राचीन 
व्याकरणकाररौ कै मत कै अनुसार उसने इसकै निम्नलिखित मेद दिये ई--पाण्ड्य, 
कैकय, बाह्धीक, सह्य, नेपाल, कुन्त, गान्धार । अन्य चार्यो कै नाम विक्त हो 
गवे र ओग हस्तल्िखित प्रियो मै इस प्रकार भिश्ते ईै--मुदेश, मोट, टैव ओौर 
कनोजन । इन नामो से पता चलता है कि पैशाची प्राकृत की बोलियां भारत कै 
उत्तर ओर पिचमी भागों म बोी नातो रही होगी । एकं पैलाच जाति का उल्लेख 
महामास्त ७,१२१.१४ म मिच्छता र। भारतीय लोग पिश्चाचका अर्थं भूत करते 
( कथासरित्सागर ५,२६ ओर २७ ) । इसलिए वरख्चि १०३१ की रीका मे (भामह 
ने कदा रै--पिद्याचानाम्‌ जषा पैशाची ओर इत कारण दीन्यह बोली भूतभाषा 
अर्थात्‌ भृतो कौ बोली कदी जाती दै ( दंडिन्‌ का "काव्याद १,३८; सरस्वती 

कण्ठाभरण' ९५,११ ओर १३; “कथाप्ररित्वागरः ७,२९ आर ८,३०; हौल द्रागा 

सम्पादित 'चासवदन्ता' पष्ठ २२ का नोर) अथवा यह भूतमापित ओर भौतिक मी 
कही जाती है ( बागभरालकार २१ ओर ३), भृतःवचन ( बाद्गामायण ८,५ 
ओर्‌ 'लरस्वती-कणष्टाभरण' ५७,११ ) । भारतीय जनता का विद्वा है कि मूर्तो की 
बो्ठी की एक अचूक पदचान यह टै कि भूत जव बोलते र तथ उनका जोर नाक 
कै भीतर चे बोच्वनै मै च्व दै ओर्‌ ' ककं" ने इसलिए वह अनुमान लगाया है ङि 
यद: भाषा आजकल की अंगरेजी को भोति पिदाच भाषां की गई । इस लक्षण 
को जन्ये प्राङ्ृत व्याकरणकारो मं कीं नदीं मिच्छता । मँ यह वात अधिक संगत 
तमक्षता ह किं आरम्ममें इत भाषाका नाम वैश्चाची इसलिए पडा होगा कि यह 
महाराष्ट, शौरलेनौ ओर मागधौ कौ मौत्ति दी पिशाच जनता द्वारा या पिशाच देशे 


[म 


# सद्य मागार भश्यादि पदेश्च का नाम द । जनु 
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बोल्टी जाती होगो ओर बाद को पिशाच कहे जानेवाले भूतोकी भाषा पिशाच 
नाम कै कारण भल से पैशाची कही गदं होगी । इसका अर्यं यहद कि पिधाच 
एक जाति का नाम ददादोगा ओग बादको भृतभी पिशाच कदे जानेल्गेतो 
जनता ओर व्याकरणकार इसे भूतमाषा कदने खगे । पिशाच जनता या तैशाच 
लोगो का उल्टेख ` महाभारतः कै ऊपर दिये गये स्थर क अतिरिक्त अन्यत्र कटां नहँ 
मिलता किन्तु दस जाति कौ उपनातिर्वो कै नाम बहूधा देखने मे आते ई, जैे 
कंकैय या कैकय ओौर वाहीक । इनक चारे मे "मार्कण्डेयः का कहना है किये मागघौ 
बो्ते है ( $२४ ) तथा कुन्तल ओर गान्धार । "दशरूप' २,६० फ अनुसार 
पिशाच ओर बहूत नीती जाति कै रोग पैशाच या मागध प्राक्त बोलते £ । लरस्वती 
कण्ठामरण' ५६,१९ ओर्‌ ' साहित्यदर्पणः पृष्ठ १५३१० कै अनुसार पैशाची पिरच की 
माषा है| 'सरस्वतीकण्टामरणः ५०,२५ मै भोजदेव ने उच्च जातिके रोगौ कौ 
वियद पैशाचो बोलने से रोका दै- नाच्युत्तमपा्रप्रयोज्या पैशाची शुद्धा । उसने 
जो उदाहरण दिया टै, वह॒ टेमचन्द्र ४,३२६ म भिता है; किन्तु देमचनद्र ने दे 
नचूलिकापैशाचिकः का उदाहरण बताया टै । 'खरस्वतीकण्टाभरण' ५८,१५ मै यद 
कहा गया दै कि उत्तम मनुष्यो कौ, जो ऊंचे पातरौ कापा नदीं चलते, पेषी 
माघा बोलनी चादिप् जो प्क साथ स्त गौर पैशाची हो। बात यह ह 
किं पाची मे भाषाश्ेष कौ चातुरी दिखाने की बहुत मुविधा रै; क्योकि सव 
प्राक्त भाषाओं भ पैशाची संस्कत से सवस अधिकं भिती-जुरुती ह। 
"वर्रंचि' १०,२ म शौरसेनी को वैकाची कौ आधारभूत भाषा बताता है 
ओर इस मते से टेमचनद्र अपने प्राक्त व्याकरण कै ४,३२३ म पृणंत्तया सहमत 
है । पर चैश्चाची अपनी ध्वनि सम्पत्ति कै अनुसार--जैसा कि देमचनद्र ने ४,३२४ 
म॑ बतावां रै-- संस्कत, परली ओर प्लववंहा कै दानपरो कौ भाषा चे भिल्ती ३। 
वैशाची ओर इसत भी अधिक चृचपैशाचिक, जिन दोना भाषाओं को व्याकरण 
कार विरोषं रूपं चै अल्ग-अ्मा नहं चमकत ( $ १९१ ), मे मध्यवणं चद कर 
प्रथमवर्ण हो जाते 2, चैला पैशाची ओौर चृल्यपैशाचिक मे मदन का मतन, दामोदर 
का तामोततर, पैशाची मे प्रदेश का पतेदा, चूलिकापैशाचिक मँ नगर का नकर, 
गिरिका किरि, मेघ का मेख, घमं का खम्म, राजाका राचा, जीमृतका 
चौमृत आदि हो जाता है (६ १९०, १९१ )। इसका पकं विदोष छक्षण यह 
भी रै कि इसत अधिकाय व्यंजन वैते ही बने रहतै टै ओौरनमभीजैसेका तैवादही 
रंह जाता है, बत्किण बदल क्रनदहोजत्ता है आर सकः तरिपरीत ल बदल कद्‌ 
च्ट हो जाता ह। मध्यवर्णो का प्रयमवणं मे बदर जाने, णकानहो जानै ओौर 
खङकेखानपरल्डदहो जानेकै कारण होएनंले इस निदान पर पहना टै कि पैयाची 
च्रर्यमाषा का ्हस्पदटै जो दाविड भापाभावियो कै धह निकली थी जव 
ॐ कुमाङ के विदोष खान ओर निर्ोषनःर विदौरागद (= पिथौरागढ़ ) कौ बोली मै पश्चाच 

कै कदं रक्षण बतंमान समय म मौ मिक्त है । बां नगरी का नक्तरौ चौका जाता होगा 

नौ नानकरू "नाकरुी ' कडा नात्रा है । - भनु 


५६ साधारण वातं ओर भाषा प्राकृत भाषाओं कां व्याकरण 


करि वे आरम्भ मै आर्वमापा बोखूने लगे होगे । दरक विषद्ध सेनार ' ने परे अधिः 
कार क साथ अपना मत्त- दिया द। दोए्नटे कै इस मतत कै विरुद्ध किं भात की 
किसी भी अन्य आर्यं बोली मे मध्यमवर्णं बदल कर्‌ प्रथमवणं नहीं बनते, यह प्रमाण 
दिया जा सकता दै कि एेसा शादवाजगदी,* लाट चथा लेण कै प्रस्तरो में 
पाया जाता ई भौर नई बोरिया मसे दरु, काफिर ओर जिष्ठर्यो कौ भाषा में 
भहाप्राणवर्णं बदल जाते ई । इन तर्थ्यो से इस बात का पता चलता हैकि पैराची 
का घरे भारत कै उत्तरपदिचम म रहा होगाः। पैशाची पेते विशोष लश्र्णो से युक्तं 
भौर आत्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र भाषा है कि वह रस्त, प्राकृत ओर अपश्रंश कै 
साथ, अलग भाषा गिनी जा सकती रै ( कथासरित्सागर ७,२९ ओौरसाथ दी 
६१४८ की त॒ल्ना भी कीजिए; ब्हतकथामंजरी ६,५२; बाररामावण ८.४ ओर 
५६ वाग्भरालंकार २.१ ) । सम्भवतः स्माम्यभाषा कां तात्पर्य वैदाची माषा दी 
गहा होगा जिसमे "वाग्भट ' कै "अलंकारतिक' १५,१२ कै अनुसार मीम कान्य रचा 
गया था । यै सव बातत देखकर खेद ओर भी कबहु जात्तारै किं हभ इस माघा कै 
ज्ञान भौर इसकी पहचान कै लिए व्याकरणक कै बहत ही कंम निवर्मौ पर अव- 
कम्वितत रहना पडता है । शगुणास्य' की बृहत्कथा वैशाची मही रची गयी ची" ओर 
न्युरूर कै अनुसार यह ्रन्थ ईषा की दृक्षरी शतान्दी म लिखा गया था। एके दुसरे 
चे सम्बद्ध इस भाषा कै कुछ टके देमचन्द्र ४,३१०। ३१६। ३२० ३२२। ओर 
३२३९९ म मिलते ह ओर सम्भवतः देमचन्द्र कै ४,३२६ मे भी इस भाषा कै दी उदाः 
हरण दिये गये है । उत्तराखण्ड कै बौद्ध धर्मावलम्विर्यो कौ विवरणपत्रिकार्जो मं 
यह बात लखी गईं करि बद्ध कै निर्वाण ११६ वषं वाद चार्‌ स्थविर्‌ आपस मे 
मिले ये जो संस्छत, प्राक्त, अपश ओौर पैशाची भाषां बोलते ये । ये तथविर 
भिन्न-भिन्न वर्णो कैये। इन खचिरो ने, जो वैभाषिक की एक मुख्य शाखा कैये, 
आपस म चैराची म बातचोत्त की । 

१. एन इंटोडक्यान दु द पौपुर रिलोजनं एण्ड फोकरोरं ओक नोर्वनं 
इण्डिया ८ इषठादावाद्‌ १८९४ ) पेज १४९-- २. कम्पैरेदिव भ्रमर की भूमिका 
का वैज १९-- ३. पियदसी २,१०१ ( सनार ) नोर संख्या १-- ४. योदा. 
न्सोन, शाहवाजगदी १,१५२-- ५५. संनार्‌, पियदखी २,३७५ ( कम्बोच ) 
३५६ पतिपातय्छम्‌ जादि; ३९५७ ( तुफे आदि }-- ३. इटवा, स्ाद्टं डेर 
मर्मन ङेण्डिदान गेननेखदा पर ३७.५४९; ४०,६६ नोर संख्या ५-- ७, मिक्ो 

बाद्त्रगे च्सूर्‌ केण्टनिस डर त्सीगौयनर चुण्डआआरन एक ज्लीर दौ (विना 
१८७४ „ पेज १५ आर उसके बाद; चार ( विना १८५७८ †) पेज ५१। 
पिका, वादत्रगे स्सुर केण्टनिस डर इायत्यान च्छीगोयनर ( हाल्ये आम जार 
१८९४ ) पेज २४ से तुना कीजिषु । जिष्सि्यो का चुल शब्द्‌ हिन्दी के 


क पालौ का परमाव कुभाकं की बोलियो मै बहुत्त अभिकं पड़ा । अदोकके सरमय सेद 
कुमाऊं भं धौडधर्मे कौ धूम र्टी, इश्लिप वहत सम्मव र किएक स्वविर्‌ कुमाऊंका मौ 
गहा हौ । - मनु° 


विषयप्रवेश अ. प्राक्त माचार्पै ५७ 


छर शब्द के समान है, कदा का खाख शाब्द जिष्सियो के खस शाब्दं के 
समान है जो हिन्दी मं घास के समान ओर संस्कृत मे घास ई ।-- ८. पिच्चल, 
डौयत्वे पण्डा ३५ ( बिन १८८३ ), पेज ३६८ इस्र मांचिक पत्रिका 
यह मत्त अशुद्ध है कि गुणाढ्य कडमीरी चा । बह दश्चिणी था; किन्तु उसका 
श्रन्थ कदमीर में बहत श्रचिद्धथा नैष कि सोमदेव ओर क्षेमेन्द्र के भ्रन्थं। 
-९. हौल, वासवदत्ता ( कलकत्ता १८५९ ) पेज २२ का नोट; व्युलर, इण्डि- 
यन एष्टौक्वेरी १,३०२ ओर उसके वाद्‌ : केवि, जूरना आश्षिजादीक १८८५, 
४,४१२ जीर उसके बाद; इद्र के काच्यारंकार के २,१२ की टीका मँ नमिसाघु 
का मत दैखिष्‌ ।-- १५. डिरेव्ड रिपोटं पेज ४७।-- ११. पिदा, ड ग्रामारिकिंस 
प्राहृतिकिस पेन ३३, मैं यह प्रमाण नष्टौ दै सकता हँ कि यह वाक्य सोमदैव 
ने काँ लिखा हं । कथासरित्सागर ११,४८ ओर ४९ उससे ऊच मिताः 
खलता हः किन्तु षूरा नष्टी । बेन वारा सूखी से अनूदित वास्सिदिपेक का 
मन्य, डर दुधिज्ञुख, जादे डौगमन, गेिष्ट उण्ट लीटेराटूर, १,२४८ नोट 
३; २९५ { सेष्टपीरंसन्रुगं ५८६० ) । 


६ २८- मोटे तौर पर देखने से पता चता दै कि प्रामाणिकं संस्कत ते जो 
बोली थोडा-बहुत भी भेद दिखाती है, वह अपभ्रंश है। इरुट्‌ भारत कौ जनता 
दाय वोक्टी जानेवाही भाषाओ का नाम्र अपश्चश पडा ($ ४) भौर बहुत 
बाद को प्राक्त भाषाओं मंसे एक बोषोका नाम भी अपभ्रंश रखा गया} यष 
भाषा जनता क रात्तदिन कै व्यवह्यर म आनेवाटी बोल से उपनो ओर प्राक्त 
की अन्य भाषाओं की वर योडा-बहुत फेरफार कै साय सादित्विकं भाषा बन गई 
(§ ५) । देमचन्द्र ने अपने प्राक्त व्याकरण कै ४,३२९ से ४४६ सूरो 
तक एक स्वतन्त्र भाषा कै सूप मे अपञ्रंय कै नियम बताये ई । किन्तु उसके नियर्मो 
को ध्यान से देखते दही यह निदान निकलता है कि अपश्रं् नाम कै भीतर उसने 
कई बोरलि्यो कै नियम दे दिये दै। घम्‌, जम्‌ (५,३६० ), तु ( ४,३७२ ), 
शरस्सदि ( ४,३९३ ), ब्रौ प्पिणु, ब्रौ प्पि (४,३९१ ), गरृहन्ति, यृण्डेप्पिणु 
( ४,३४१; ३९४ ओर ४३८ ) ओर बास (४, ३९९ ); जो कभी र ओर कभो ऋं 
से लिखे जाते टै । ये दूसरी दृखरी बोरिया के शब्द ई ओर हेमचन्द्र ने इनके विषय मेँ 
अपने अन्य दुरे सूत मे मी बहत लिखा दै | उसका नियम ४,३९द, जिसके अनुसार 
अपश्य माषामं क,ख, त,थ, प, फः क्रमद्यः ग,घ, द, च, वं सरथम 
बहुधा बदल जाते ई, यद्‌ अन्य अनेकं नियमों जीर उदाहरर्णो कै विरुद्ध जाता दै। 
नियम ४,४४६ भी) जिक्र्मे यह कटा गया दै कि अपञ्रंश क अधिकांड नियम शओौरसेनी 
कै समान ही ई, हेमचन्द्र के अन्व निवर्भो कै विरद दै। पिंगल की भाषा अक्षरो 
कै सरलीकरण कौ प्रक्रिया म कालिदास की 'विक्रमोर्वशी' देमचन्द्र कै प्राकृतमें दी हु 
अपश्रंश भाषा सै बहुत आगे ब्‌ गहं है । टैमचन्द्र कै पन्ना २ मे एक अज्ञातनामा 
छेक ने २७ प्रकार की भिन्न-भिन्न अपश्रंदा बोलियां कै नाम गिनाये ई । इनमे से 
अधिकां ही नही बिक प्रायः चमी नाम पैशाची भाषा कै विषय पर लिखते हप 

८ 


५८ साधारण बात ओर भाषा प्राकृत भाषाओं कां व्याकरणं 


मैने ६२७ दे दिये रई। "माकंण्डेध' ने कल्ला है कि योडे-योदे मेद कै कारण 
( सकष्मभेदत्वात्‌ ) अपभ्रंश भाषा कै तीन मेद ईै-- नागर, बाचड ओर उपनागर । 
यही मेद क्रमदीश्वर' ने मी ५,६९ ओर ७० मँ चतताये ई । पर्‌ कमदीदवर' ने दृखरे 
उपप्रकार का नाम ब्राचर बताया दै । मुख्य अपश्च मापा नागर टै । "गाकण्डेयः कै 
मतानुसार पिंगल की भाषा नागर है ओौर उस्ने इस माषा कै जो उदाहरण दिये 
है, वे पिंगल्सेही च्यिगयेरह। त्राचढ, नागर अपभ्रंद्यसे निकली हई बताई 
गईं है जो 'माकण्डेय' कै मतानुखार सिन्ध देय की बोली दै -सिन्धुदेदोद्भवो 
ाचडो ऽपश्चंदाः । इखकं विदोष लक्षर्णो मे से 'माकण्डेयः ने दो बताये ै--१. च 
रौरज कै आगे इसमे य च्गाया जातादै ओरषत्तथासरका स्पद्ला म बदल 
जाता है। ध्वनि कवे नियम, जो मागघी म व्यवहार मं लाये जाते रै ओर जिन 
पृथ्वीधर सकार कौ भाषा कै भ्वनिःनियम बताता है ($ २४), अपश्रंशमे खग 
बताये गये रै । इसकै अतिरिक्त आरम्भक त ओर द्‌ वणं को इच्छा कै अनुसार 
र जौर डमे बदल देना ओर जैसा कि कटं उदाहरर्णो से आभाव्र मिलता टै, भ्रत्य 
आदि शब्दौ को छोडकर ऋ कारको जैते-का-तैषा रहने देना इसके विष श्चषण 
है। इक्ष भाषामे लिखि गये अर्थो या म्न्यखण्डोौ की दस्तलिखित प्रति्यां बहत 
विकृत रूप मरं मिलती ई । नागर ओौर त्राचड भाषार्जो कै मिश्रण से उयनागर्‌ निकी 
दै। इस विचय प्रर क्रमदौद्वरः ने ५,८० मै जो लिला है, वह ब्रहुत अस्पष्ट है । 
"माकण्डेयः क पन्ना ८१ के उनुखार "दरिश्चन्द्र' ने 'गाक्की' या ाक्की'को मी अपभ्रंश 
भाषा मे सम्मिलित किया टै जिते मार्कण्डेय संस्कत जौर शौरतेनी का मिश्रण समञ्चता 
है ओर पन्ना इसे एक प्रकार की विभाषा मानता ई । इस भाषा का एक ब्द 
हे "णड्ुट्‌जे&, जो संस्कत राब्द्‌ धव यदि के स्थान पर आया रै । यह शब्द पग 
१,४ म आया है| रविकर' कै मतानुरखार, जो ्वौर्टे नस न' दारा सम्पादित "विक्रमो 
वदी कै पेज ५२५७ की टीका म मिलता दै, यद र्द वारेन््रौ भाषा का है जिखते पता 
चशता है छि वह वंगार' म बोली जाती होगी। इस विषय पर § २५ 
दक्को भाषाका ल्य भी देखि । इन बातो से कछ इस प्रकारका निदान निकल 
सकता दै कि अपश्ंडा भाषा कौ बोलिर्यो सिन्धसे रैकर बंगाल तक बोली जाती रहौ 
होगी; चूंकि अपन्न श भाषा जनत्ता की भाषा रदी होगी, इस दृष्टि से यह बात ओँ चती 
है। अपभ्रंश भाषाका एक बहुत छोटा हिरषा प्राकृत प्रन्थो मे प्राक्त भाषा कै 
रूपम बदर करले लिया गया दै, पिंगल १, १२९ जर ६१ मे "दक्ष्मीषर मड" ने 
कहा है कि पिगरू की भाषा अवह माषा है, जिसका संसृत रूप अपश्च 2 । 
किन्तु पेज २२, १५ मे यदी "लक्ष्मीधर मह' कहता है किं वह वर्णमर्वरी को, जिते 
पिंगल ओर अन्य टेल ने छोड़ दिया था, सन्नप मे शब्दैः प्रातर्‌ अवहटुकौ 
वर्णन करना चाहवा दै । हेमचन्द्र ने देशीनाममाल् १, ३७ में कदा है अवच्यामो 
( = उपाध्यायः ) उने अपने अरन्य मे नहीं रखा है; क्योकि इसका प्राङ्कतं 


# येद + यह म्द जपमेश म अपञदा माषा क काव्यो मे पचकते स्थान प्र्‌ वार-वार आवा दै) चैते ष्वाडिकः 
किर चित 'पचमसिरौत्ररिचः मँ 44 भी 4 भौ पह मी । २,१०६., १०६ + १०१५ )- भनु 
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अपश्चष्टं इव रूपं है । इसी अनथ कै १, ६७ मे उसने कुछ विद्वानों ॐ मत उद्त 
किये हँ जिनके अनुसार आसिअञओ आयसिकः का अप्रा है ओौर १७, १५९ 
मं वियद महाराष्ट शब्द "एसो रि ओ कचु मज्ञा" अपभ्रष्ट भाषा कै शब्द्‌ है । 
साहित्यिक अपध्रंश श्रातो ऽपश्चंदाः अर्थात्‌ प्राकृत अपभ्रंश है । इसकी ध्वनि कै 
अनुसार स्वरो कौ दीरधं ओौर हस्व करने की प्री स्वतन्त्रता रहती है जिसके कारण कवि 
महोदय चाह तो किसी स्थान पर भौर अपनी इच्छा कै अनुसार स्वरो को उलट-पलट 
द्‌, चाद तो अन्तिम स्वर को उडाद्ीदे, शर्ब्दो कै वर्णोको खा जार्यै, दिग, 
विभक्ति, एकवचन, वहूवचन आदि मे उथलपुथल कर दं जओौर कतुं तथा कर्मवाच्य 
को एक दुसरे से बदरू दँ आदि-आदि वातं अपञ्रंश को असाधारण रूप से महत्व- 
पूरणं ओर सरस बना दती ई । अपभ्रंदा भाषा की विशेषता यहभी है कि इसका 
सम्बन्ध वैदिक भाषासे टै(&§ ६) ।# | 
दो १. पिद्राल, देमचन्द्र १, मिका का पेज ९। -- २. बौस्लेनसेन के पारमे 
हो रूप दे, किन्तु रीका में पे शब्द्‌ है; बम्बहं के संस्करण के पाठ मे पओ 
जाया है ।-- ३, वोपुटर्छिक जर रोट के संस्छृत-ज्मन कोच मे धरेन्द्र आर 
वार्द्र देखिष ।-- ४. बम्ब के संस्करण मँ सर्वत्र-हृट- भाया दै, इस 
सम्बन्ध मं सरस्वतीकंसाभरण ५९, ९ देखिष्‌ ।-- ५. नौकहाउय ने भ्य रूप 
मञ्जाओ दिया हे । दुरगप्रसाद ओौर परव ने ठीक ही रूप दिया दै । उनि 
केवल सनु रूप. दिया है । 


9 २९ अबतक जो सामग्री प्रा ई टै, उसमे से, हमारे अपर्य कै जान 
कै लिए सवसे महच्वेपूणं देमचनदर कै प्राकृत व्याकरण के अध्याय ४ कै सूत्र ३२९ से 
४४६ तक ह । त्रिविक्रम ३,३ ओर १ तथा उसके बाद कै पेज मँ हेमचन्द्र का दही 
अनुसरण किया गया दै । मेरे द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र कै संत्करण भ रने जो सामप्री 
एकच कौ है, उसके अतिरिक्त इस व्याकरण मँ मैने उदय सौमाग्यगणिन्‌ कौ 
द्युत्यत्तिदीपिका' ग्रन्थ की पूना से प्राप्तः दोर्नो दस्तलिखित प्रतिर्यो का प्रयोग किया 
दै । इस अन्य म इका नाम दैमध्राकृतबृत्तिदुंदिका लिखा हआ दै तथा इसे 
हेमचन्द्र के नियर्मो कै आधार पर कुछ शदो की व्युत्पत्ति भी दी गई ३ । इसलिए 
# इस्त अपञ्नदा भाषास भारत की वर्तमान नार्यैभाषाभों का निकर घम्नन्व दै। मपन्नका 

साहित्य का जध्ययन कर्ने से पधा गतता है कि कंमौ यद नाषा भारत्रनभर्‌ ञे ब्वाप्नर ौ- 
विश्चेषत्तः चश्च क्षेत्र म जही आजकल नदान श्ररयमाषापं बो्ी जाती है । इहि इसमे 
सन्देह नदौ कि अपन्न कमी उत्तरभारत मे बंगाल से सिन्ध तकं ओौर कदमीर से महाराष्ट 
तक कलौ थी । साहित्य कौ आपा इम जाज मौ मितौ रै, जिन्न जनता को बोलो के 
शब्दो के साथ उच प्ादित्यिक भाषा के प्रयोग [मरते र । किन्तु अपरनद्ासे स्पष्ट ष्टौ जाता 
दर कि अपर्भदा-काल चिन्दी का आर्ग्म-काक्त था । रायः २२०० वर्षं पुराना एक उदाहरण 
पारक पदे - जञ मरद उवह वञ्क्यह त्वद परम मासु सिज्छह । शमे वर्तमान 
धातु का एकं रूप, जले, मर, उपे, अथे, सीज्ञे स्पष्ट रै । पुरानी हिन्दी मे जो लङ, सोहड़ 
मादि रूप है, उनकी उत्पत्ति मौ अपरद मै दिखाई देती र, पाता रै, धौदता रै, लेता दं 
मादि ल्प जी माजंकल हिन्दी नँ चलते है शौरसेनी ब्राक्ृत मै प्रभावित मपननंश्चकेरूप रै 
नो जनमाषा मौर भेगडी बौही से नाचे दै । दसं विषय पर्‌ भूमिका देखिष । --अनु ° 


४, 


६५ साधारण बात ओर भाषा पराकृत माषाओं का व्याकरण 


चिका मे यह अन्थ सर्वथा अनुपयोगी ह । इसका पाड दौ दस्तलिखित प्रतिर्या 
मिलने पर भी नदीं सुधारा जा सका है, क्योकि इस वेदौ सव दोषरैजो उन 
हस्तक्िचित प्रतिरयो मे ई, जिनका ने इससे पदले उपयोग किया । किन्तु "उदय 
सौभाग्यगणिन्‌'ने, *चिविक्रमः कै समान ही अपभ्रंश कै उदाहरणा क साथ-साथ संस्कृत 
अनुवाद भी दे दिया दै जौर इस एक कारणसेही इसे समने म बडी खविधा हो 
ज्ञाती है तथा मेरा त्तो इससे बहत काम निकला दै । इसका अभी तक कुछ पता 
नही चखा दै कि हेमचन्द्र ने अपने उदाहरण किस न्थ से लवि । उन्हं देखकर कुछ 
केसा लगता है करि वे किसी एसे संग्रह से लि गये हई, जो सत्तसईकैटगका 
३ चसा कि ^्साखारि्ाप्" ने बताया दै। देगचन्द्र कै पद्‌ ४,२३५७,२ ओर ३, 
'सरस्वतीकं टाभरण' कै पेज ७६ मे मिलते ई, जिसमें इनकी सविस्तर व्याख्या दी गईं 
ह; इसके अतिरिक्त देमचन्द्र ४,३५२ चण्ड १,११ अ ( पेज ३६ ) मे मिलता दै 
५,३३०.२, भी चण्ड २,२७ ( पेज ४७) मे मिलता दै। इस ग्न्य कै २०२७ 
( पेज ४७ ) एक स्वतन्त्र अप्रं पद मौ हैः 5 ३४ नोट ॐ हेमचन्द्र ४१४२०१६ 
सरस्वत्तीकंटामरण' कै ९८ मँ मिलता है ओर ४,३६७,५ जुकसतति कै पेज १६० मं 
आया ट । "हेमचन्द्रः कै बाद, महन्वपृणं पद 'विक्रमोवंशी' पेज ५५ से ७२ तक 
मिक्ते ई । शंकर परव पण्डित" रौर व्लौख' का मत है कि ये मौलिक नहीं, क्षेपक ह 
किन्तु ये उन सभी दृस्तलिखित ग्रतियो मे मिलते ईैजो दक्षिणम नदीं च्खिी गहं 
ह । यह बात इम जानते ह कि दक्षिणम लिखी गहं पुस्तकों पूरे पाठका संक्षेप 
दिया गया दै गौर अंश्च-कै-ञंश निकाल दिये गवे ईैः। इन पर्दो की मौलिकता कै 
विष्डध जो कारणं दिये गये, वे उर नहीं सकते, जैसा कि कोनो ने प्रमाणित्त 
कर दिया है। यदि पिंगल छन्दःसु का हमारे पास कईं आलोचनात्मकं संस्करणं 
होता तो उसमे अपश्रद्राकौ सामी काजो खजाना टै उसमे बहुत कुछ दैखने 
को मिल्ता। इस शोध का आरम्भ "बचे नसेनः ने 'विक्रमोवशी # अपने 
संस्करण कै वेज ५२० जौर उसकै बाद कै पेना मे किया ईै। उसक्रौ सामश्र 
जीगकरीद गौल्दस्मित्त बर्दिनिः ठे आया था; क्योकि उसका विचार एक नया 
संस्करण निकालने काया। जौर सामग्री बहुत समृद्ध रूप म भारतवर्ष" म दै। 
इस संक्करण का नाम भीमद्वागभटविरचित प्राङ्गत-पिंगश्टसूत्राणिः चक्ष्मीनाथ मह 
विरचितया व्याख्ययानुगतानि' है । य अरन्य चिवदत्त ओर कादिनाथ पांडरंग 
परव द्वारा सम्पादित किया गया है ओौर बम्ब से १८९४ मे निकली | यह 
“काव्यमालाः को ४१ प्रन्थ है ओर अधिक कामका नहीं है । मन इस अरन्य 
को एस ° द गौव्दस्मित्त द्वारा संशोधितं पिंगल २,२४० तकं कँ पाट से मिलाया दै । 
कुछ स्थरो म गौल्दस्मित्त का पाट मेरे काम का निकला; किन्तु अधिकं स्थले 
म यह्‌ यम्ब कै संस्करण से स्वयं अदयुद्धियी म भी मिलता है, जिससे यद बात साफ 
हे जाती टै कि यूरोप मे इष विषय पर पर्याप सामग्री नदीं दै । निङ्चय दही गौस्द्‌- 
रिपत्त का पाटः प्रकादित श्रिये जानै कैलिए संदोधित नदीं किया गया था, यह 
उस्ने अपने कामके किप ही टीकं कियाथा। इस त्र म अभी बहुत्त काम करना 


विघय-परवेदा अ. प्राक्त माषार्पे ६१ 


बाकी है । जबतक कों फेला संस्करण नदीं निकलता जिसमे आखोचनापूणं सामग्री 
हो तथा सवते पुराने जौर शरेष्ठ टीकाकारो की टीका भी साथ हौ, तबतक अपन्नद्य 
के ज्ञान कै बारे म विदोष उन्नति नीं हयो सकती | अपभ्र् कै कु पद्‌ इधर-उधर 
बिद्छरे मौ मिते ई । '्याकोबी' द्वारा प्रकादित एतत खुंगन पेज १५७ ओर्‌ उसके 
बाद; काल्काचा्यं कथानकं २६०,४२ ओर उसके बाद कै पेज में; २७२, ३४ से 
३८ तकः द्ारयवत्ती ५०४; ३६-३२३ सरस्वत्तीकं रारण पैन ३४३ ५९; १३०६ १३९; 
१४८० १६५; १६० १६५, १७० र४ ११५ ० रद २५४२९६० दय 
ल्प १३९, ११ ओर १६२; ३कीटीकार्मे ध्वन्यारोकं २४३, २० में ओर श्चक 
खत्तति मे अपभ्र श क पद मिहते ह । रिचा स्मित्त ( लाशप््छिख १८९२ ) मे प्रका- 
हित युक्रस्त्ति कै येज ३२; ४९; ४६; १२२; १३६३ १५२ का नोट; १६० नोट 
सहित; १७० नोट; १८२ नोर; १९९; उल द्वारा सम्पादित वैताल्पंचर्विदाति कै पेज 
२२७ की संख्या १३; २२० संख्या २०६} इदिरोस्टडिएन १५.३९४ म॑ प्रादित 
धसिदासनद्वा्चिदिकाः म; बम्ब्डं से १८८० मँ प्रकारित 'प्रवन्धचिन्तामणि कै पेज 
१७६४६ ५४३ ५९; ६९; ६१; ६३; ७०६८०; १०९; ११२; १२६१३ १४१; १५५; 
१५८५ १५९; २०४; २२८; २३६; २२८; २४८; बीम् कै कम्पेरटिव जमर २,२८४ 
म भिकते ई । इन पदो भँ से अधिकांश इतने, विकृत ह कि उनमें से एक-दो गन्द ही 
काम कै मिलते ई । . वाग्भट ने 'अलंकारत्तिलकः १५,१३ मै "अन्धिमथनः' नाम से 
एक अन्थ का उद्टेख किया दै, जो अपञ्चश्मं था। 
१. श्रीधर आर ० भण्डारकर, प्‌ कैटलौग आफ द्‌ कटेक्दान्‌स ओर मेन्युस्कि- 
प्टस्‌ डिपौजिरेड इन दु ठेकन कालेज इन (वम्बदं ५८८८) पेज ६८ संख्या २७६; 
पेज ११८ संख्या ७८८ ।-~ २.देमचन्द् १. भूमिका का पेज ९।-- ३.गोणरिगिन्नो 
ने आन्त्साइगेन १८८४, पेज ३.०९ ।-- ४. विक्रमो वं शीयम्‌ (बम्ब १८८१९) 
पेन ९ ओर उसके बाद । -- ५. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज १५ ओर उसके 
बाद ।-- ६. पिदर नाखरिखटन फन डर को णएन्गिदिदो गेजेरदा क्ट डर चिस्सन- 
शाफ्टन च्छु गोचर्दिगन १८७४, २१४; मोनाट्सख वेरिष्टे इर आकाडेमं तसुं बिन 
१८७५, ६१३ । पंचतंत्र जौर महाभारत के दक्षिणी संस्करण संक्षि दं; किन्तु 
सबसे प्राचीन नदीं हँ ।-- ७. गोर्दिगिको गेत आन्साद्गेन १८१९४, ४५५।-- 
८. बेवर, कैत्यिदानिस २,१,२६९ भरं उसके याद्‌ ।-- ९. भौफरेष्ट, कारा गु 
काटारोगोसम १,३३६ ओर उखके वाद्‌; २, ७५; इसमे ठीक ही छिखा गया हं 
कि इन ग्रन्थो मं कादर से ली गहं बहुत-सी सामी मिलती इं; उदाइरणाथं 
कपूरमजरी पेज ५९१; २०० नौर २११ के उद्धरण ।-- ५०. वैवर, फेल्साद- 
निस २,१, २७० संखूषा १७५१ । 

§ ३५ - भ्भास्तीय नास्वयाख्र' १७, ३१४४१ दशरूप २, ५९ तथा ६० 
जौर चाहित्यदर्पण' ४३२ अं यह बताया गया टै किं उ्कोटि के पुरुप, मदिला्जो मं 
तपसिनि्यो, पटरानिर्यो, मन्त्री कौ कन्याओं ओर मंगल्यखिर्यो को संस्कत म बोलने 
का आगचिकार १ । भरत के अनसार नाना कलाओं मे पारंगत मदिन्भ्े संस्कृत बोकछ 
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सकती ई । अन्य स्जियौँ प्राकृत बोख्ती ई । इस संसारं म आने पर अप्सरा संस्कृत 
यां प्राक्त, जो मन म आये, बोल सकती ह । संस्कत नाटकों को देखने पर्‌ पता 
चलता टै कि उनमें माषा कै इन नियमों कै अनुसार दौ पार्तो से बातचीत कराई 
जाती दै। इन नियर्मो कै अनुसार यद बात पादं जाती हैकि पटशनिर्यौ यानी 
महिषिर्या प्राक्त म बोलती ई । "मारूतीमाधव' म॑ मत्री की बैरी मालती ओर "मदयं 
त्रिका प्राक्त बोलती द । "मृच्छकटिक मं वेदया "वसन्तसेना कौ अधिक बात 
चीत प्राङृत म ही दई दै; किन्तु पेज ८३-८६ तक मं उसकै मुंह से जो प्य निकले है, 
वे सव संस्कृत मे ई । वेदयार्भो क विषय मे यह बात सरख्तां से समस म आ जाती है 
कि वे प्राकृत जर संक्कृत दोनो भाषां साधिकार बोलती रही होगी । एक सवंगुण- 
सम्पन्न वेद्या का यह कश्चण दोता था कि वह चसिट गुर्णो की खान होती रहीद्योगी 
ओर उसका जनता की १८ प्रकार की बोलो सै मी परिचय रहता दोगा-गणिया 
..-चौसदटिर कलापंडिया चौँक्तरिड गणियागुणेववेया .. अट्‌खारसदेरीभाषा 
चिसारया ( नायो षम्मकदा ४८०; विवागसुय ५५ ओर उसके बाद ) । व्यवसायं 
विरोष च्याभ करने कै चिणं उक्तं बातो का गणिका म रहना जष्गी मन्ना जाता रहा 
होगा, जो स्वाभाविक टै । ' कुमारसम्भव ७,९० मे नव विवादित दम्पती की प्रसंश 
करते समय सरस्वती दिव कै बारे मे सस्त मे उलोक पदती दै ओर पार्वती को जो 
स्तुति करती दहै, वह सरलता से समन्य मे आनेवादी भाषा मे अर्थात्‌ प्राकृत मे करती 
दै। कपुरमंजरी' ५,३ ओर ४ म राजदेखर' ने अपना मत व्यक्त कियादै कि 
संस्कत कै अर्थो की भाषा कठोर होती है तथा प्राक्त पुत्तर्का की कात ओर 
कोम; इनमे उतना ही भेद है जितना कि पुर्प ओौर ल्ली मे। "मृच्छकरिकः कै 
४४,१ मे विदूषक कता है किं उसे दो बातों पर बहूत हसी आती दैः उस चरी 
को दैखकर जो संस्कृत बोलती दै ओर उ पुरुष को देखकर, जो बही धीमी 
आवाज गाताः बदलनी नो संस्कत बोलती टै उस्र सुर की मति जोर 
जोरसेखंस््र करतौ दै जिसकी नाक में नकल डाल दी गईं हो जओौर बह 
आदमी, जो धीमे खर मेँ गाता दै, उस बृढ पुरौदित कै समान दहैजो दाय मँ सूखे 
फूल का गुच्छा लेकर अपने यजमान कै सर पर आदौर्वाद कै रोक गुनगुनाता है । 
"मृच्छकेरिक' का सूत्रधार, जो बाद को विदुषकं का पां खेर्ता दै, प्रारम्भ मे संसृत 
वोनता ई; किन्तु जैसे दी वह स्री से सम्भाषण करने की तैवारी करता है, वैसे दी वषट 
कृतां टै ( २,१४ } कि परिखिति ओर परम्परा कै अनुसारः मै प्राक्त मै बोलना 
चाहता रं । प्रष्वीधर ( ४९५१३ ) ने इस शयान पर उद्धरण दिया टै जिसकै 
मतानुसार पुच्ख को ल्ली सै बात्ततीत करते समय प्राकृतं बोली कां उपयोग करना 
चादहिए-खीषु नाप्राङ्कतम्‌ वदेत्‌ । उक्तं सव मता ॐ अनुसार प्राकृत भाषां 
विदोषङ्र लियो की माषा मान खी ग्द टै ओर यही बात अलंकारदासखां कै सव 
देलक भी कहते ई । किन्तु नारको मे लिया संक्रत भलीाति समस्यत दी नरी, 
बल्कि अवसर पड़ने पर संस्कत बो्ती भी दहै विद्दोपकर श्लोक संस्कृतम दी वे पद्ती 
ह । "विद्धशालभंजिका' पेज ७५ ओर ७६ मे विवक्षणा; मालतीमाधव पेज ८१ जौर 
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८४ म मालती, पेन २५३ म॑ वंशिका; प्रसन्नराघव कै पेज ११६-११८ तक मै गद्य 

वर्ताखाप म भी सीता ओर पेज १२०, १२१ ओौर १५५ मे दलो मे; 'अनर्घराघव' 

कै पेज ११३ मे कलहंसिका; कर्णसुन्दरी कै पेन ३० मँ नायिका कौ स्हेी ओर पेज 
३२ म खयं नायिका; वाच्रामायण के पेन १२० जौर १२१ मे चिन्दरिकाः“जीवानन्दनः 
कै पेज २० मं छर्दिः 'सुभद्राहरण' नाटक कै पेज २ म नारक खेखनेवाली ओर पेज १३ 

म सुभद्रा; ` मल्लिकामाव्तम्‌' कै ७२,१७ ओर ५५,४ मच्ल्का; ७२,८ आर्‌ ७५,१० 
भ नवमाल््का; ७८१४ जर २५१,३ मे सारसिका; ८२.२४; ८४, १० ओर ९१,१५ 
म कालिन्दी; धूर्तसमागम कै पेन ११ मे अनंगसेना वार्तालापे भी प्राक्तका दी 
प्रयोग करती ई । "वैतन्यचन्द्रोदय' मँ मी खिर्यो प्राक्त बोलती ई । बद्धरधिता ने इस 
विषय पर "माक्तीमाधव" पेज २४२ ओर कामसुत्र' १९९.२७ क उद्धरण दिये ई । वे 
पुख्ष, ज साधारण रूप से पाङ बोलते ह, दोक पटतै समय संस्कृत कां प्रयोग करते 
हं ेसा एक उदाहरण 'विद्धदालभंजिका' क पेज २५ मे विदूषक है जो अपने ही भँ 
से यह बात कहता टै कि उस जैसे जनो कै लिए व्यवहार की उपयुक्त भाषा प्राक्त 
है- अम्हारिसजणजोगगे चा उडमग्गे । “कर्णसुन्दरी ' कै पेज १४ ओौर 'जौवानन्दनः 
कै पेज ५२ ओर ८ एमे टी खल ई । कंसवघ'कै पेन १२ का द्वारपाल्धधूर्तसमागमं 
कै पेज ७ का स्नातक भौर श्ास्यार्णव कै पेज २३.३३ ओौर ३८ कै खल त्तया पेज २८ 
म नाक भी एते अवसरो पर संस्कत का प्रयोग करते ई; “जी वानन्दः ® पेन ६ ओर 
उसकै बाद ॐ पेना मँ "धारणा" वैते तो अपनी साधारण बातचीत मेँ प्राकृत का ्रयोग 
करती है, परन्तु जब यह तपस्िनी कै वेष मे मन्त्री चे बातचीत करतौ है तव संस्कृत 
म॑ बोरुती दैः "मुद्राराक्षस' कै ७० ओर उसकै बाद कै पेज मे विराधगस वेष बदल कर 
चैपेरे का रूप धारणं करता रै तो प्राक्त म बोल्ने गता है; किन्तु जब बह अपने 
असली रूप म आ जाता है ओर मन्त्री राक्षस से बातें करता टै तव ( पेज ७३.८४ 
ओर ८५ ) साधारण माषा संस्कतं बोलता रै । 'मद्राराक्षप्ष' २८,२ मे वह अनेको 
पाक्त माषा का कवि भी बताता दै। एक अक्लातनामा कविको यह शिकायत टै 
कि उसके समय मं एसे बहुतेर खोगथे जो प्राकृत कविता पद्ना नहीं जानते ये ओर 
एक दुस्तरे कवि ने ( "हा की सत्तसदं २ जरं वजालन्ग ३२४,२०) यह प्रशन उरायां 
हैकिक्यापेतेखोर्गो को लाज नहीं आती नौ अमृतरूपी प्राक्त कान्यको नहीं 
पदते ओर न उसे समच ही सक्ते ह, सायदहीवे यह भी कहते दै किव तेम कै रच 
म पगे ह । "सरस्वतीकण्ठाभरण ५७,८ मे नास्वराजस्य शुद्ध पाट ई ओर उससे 
किसका प्रयोजन दै, यह अमी तक अस्पष्ट ही रह गया है ओौर इसी प्रकार "सादांक' 
५७,९ का किससे सम्बन्धं हैइसका भी परदा नहीं खुला दै । ऊपर लिखे हुए "तरस्वती- 

कण्ठाभरण' कै उद्धरण से यह पत्ता गत्ता है किं उक्त राजा कै राज्य म एक भी मनुष्य 
एेषा नदीं था जो प्राक्त बोलता था ओौर साहसाकि कै उक्त वाद्य से माम होता है 
कि उस समयमे एक भी आदमी एे्ानहींथा जो संस्कृत न बोलता दो" । यद्यपि 

कर्ही-कहं प्राकृत मापा कौ बहत प्रशंसा की गहं है, तथापि एेा आमास मिक्ता 

है कि संस्कृत की तुलना मँ प्राकृत का पद नीचा ही माना जाता दोगा ओर इस कारण 


६४ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषाओ कां व्याकरण 


हो इश भाषा का नाम प्रात पडुने से भी प्राङत का तात्प, जैखा कि, अन्य स्यो पर 
इसका अर्थं होता ३, साधारण); "सामान्य", नीचः रहा होगा । प्राकृत की बोक्छियां 
की प्राचीनता ओर वे बोच्ि्यौ एक दुसरे कै वाद्‌ किस क्रम से उपजी, इन विष्यो पर 
शोध करना व्यर्थदही टै(§३२)। 

१. भरत ने बहुतेरी विक्षोषत् दु ई जिनके बारे में म बहत कम लिख 
रहा द; क्योकि पाट कं प्रकार से अनिश्चित है ।-- २. जनता कौ बोखियों की 
संख्या १८ थौ, इका उच्छेख ओववाइयसयुत्त ४ १०९ म; नाद्ाघम्मकदा 
६ १२१ ओर रायपसेणसुत्त, २११ मे भौ उदाहरण भिकते द । कामस 
३३.९ में देकी भाषानां का उल्टेख मोटे तौर पर किया गया द ।-- ३. पिदर, 
हेमचन्द्र २ पेज ४४, जिसर्मे हेमचन्द्र १,२१ की टीका दं । -- ४. दोनो षद 
०७,१० ज ११ बालरामायण £,४ आर १३ का चाडदु-प्रत्तिक्राच्डु नकल ह 
ञ्ौर॒पदं ५०.१३. बालरामायण ८,७ से मिलता-जञल्ता है । चकि राजशञोष्वर 
आज ने सौ चपं पडते वत्तंमान था, इसलिए सरस्वती कष्टाभरण के लेखक ने 
ये प्रद उदु्त किये है । 





आ. प्राक्त च्याकरणकार 


प ३१-प्राक्रतं कै विषव म॑ जिन भारतीय लेखको ने अपने विचार प्रकर किय 

ह, उनमे खव से श्रेष्ठ "भर्त्तः को मानना चाहिए । यदि हम इस नाम से प्राचीन भारत 

कै विद्रार्नो कै साय उस लेखकक को रंजो भारतीय नास्या का, देवताओं कै 

वल्य, एक आदि केक ओर लष्ठ माना जाता दै | 'माकण्डेय' ने अपने प्राकृतसर्वस्व 
कै आरम्भे ही "मरतः का नाम उन लेखको म दिया है जिनकै अन्थो से उने 
अपनी सामग्री ली दै। मेरी इस्तक्िखित प्रति मे भारतीय नास्वदाल्न कै अव्या 

१७ म भाषाओ कै ऊपर लिखा गवा है ओर्‌ ६-२३ तकं उलोर्को मे प्राक्त-व्याकरण 

काएकं वतिक्तरूपभी सार ल्पमे दिया गया है। भारतीय नास्वदाचख्न मै उनं 

विद्धानां कै भौ नाम भिलते है, जिनका उल्टेख "माकण्डेय' ने अपनी पुस्तक मं किया 
है । इसके अतिरिक्त अध्याय ३२ मे प्राक्त कै बहत-से उदाहरण मिलते ई जिनका 
कुच अर्थ नहीं ल्गता ओर वे कांस लियि गये, इसका मौ क पता नहीं 
चलता । एसा कडा जाता है कि भरतः ने एक ओौर ग्रन्थ भी लिला था जिसका नाम 

-संगीतनस्याकर' था । 'देवीप्रसाद कै कथनानुसारं यह एक अद्धत ग्रन्थ है जिस 

विदोष उद्धरण नदी मिलते; बत्कि नास्वञ्चा् कै एक दृसरे पार कै उद्धरण मिते $ । 

“माकण्डेव' ने "भरतः के साथ-साथ 'दाक्त्य ओौर कोहलः कै नाम प्राक्त व्याकरणकार्यौ 

म गिनाये द । माकण्डेव कै 'ध्राङ्ृतसर्वस्व' कै पन्ना ४८ म यह लिखा पाया जता ३ कि 

तज्येख, त॒म्भेखु क साथ.साय तुज्िुं, तुभ्भिसं रूप भी होते है ; पर इन रूपो 

को अनेक विद्वान्‌ सखीकार नदीं करते ( पतत्‌ तु न बहुसंमतम्‌ । } ओर पन्ना ७१ 

म शौरसेनी पराकृत मे भादि कै साथ होदि' स्पभीदहोता है। कोल से § २३ 

म उल्लिखित उदाहरण दिया गया है। यह नहीं "कडा जा सकता कि ये दोना 

व्याकरणकार' वेदी, जो प्राचीन समय म अन्य विषयो कै भौ टेखक ये। पाणिनि 

कै विषयमे मी बहुत कम सामग्री मिच्ती है जिसने उसने प्राकृत पर क्या ल्ल 
है, इस विषय म कुछ निदान निका जाय । केदारभह्ः नै 'कविकण्टपादा म नौर 
मलयगिरि“ ने भी बताया दै कि पाणिनि ने श्राङ्त-रश्चण'ॐ नामक अन्थ लिखा था | 
† आचाक्रस्यभरतकोदक्वररुचिमा महवसन्तर) दाथः । 
प्रोक्तान्‌ चन्थाज्नानालक्ष्याणि च निपूणमालोक्य ॥ 
भान्याकीर्णं निच्चदसार॒स्वस्पाक्षर अवित्तपवन्‌ । 
मार्क॑ण्डेयक्बीन्द्रः प्राक्लप्नर्व स्व्नात्मतें ॥ 

* पाणिनि के समयु मे जनत्ता अराजत दौ बोखततौ थो, इसके प्रमाण उक्त समब कै प्रस्तर-लेखो 
कौ चाधारं पाणिनिने धातुपाठमे मौ करं घातु पेते दिये ई, जिनके विधव म सन्दे 
नद दता कि वे प्राक्त धातु है; जैे-अङ्क अभियोगे; इससे हिन्दौ अङ्ना निकला हः 
कडु काकड्ये; इते कडा { = कृठिन) निकला दै; कुट इाब्डै; यद षातु नेपाल नौर्‌ कुमार 
म करीरा नौर क्रीदा ( =वात्त) के मूलम भलमौ अयोगे आता हैः किणि अहणेः 

४.५ 


६६ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्रत भाषार्ओो का व्याकरण 


यह भी कदा जाता दै करि पाणिनि ने प्राक्त दो कान्य चल्खिथे। एक का नाम 
था “पातताख्विजय' ओौर दूसरे का “जाम्बवती विजय" । यद्यपि ^ातारविनयः से गहय 
जौर पदयती रूप उदुत्त किये गवे, तथापि पाणिनि कै अपने सूत्र ७,१,३७ ओर ८१ 
हन रूपौ कै विष्द्ध मत देते ई । इसरिए 'कीटदौनं"" बौर 'मण्डारकर'*» 'पात्ालविजयः 
ओर "जाम्बवती विजय कै कवि ओर व्याकरणकार पाणिनि को एक नहीं समङ्ते ओर 
इस मत को सम्देहकी दृष्िसे देखते ईै। इधर शोर्धोसे पता चल्य दै कि उक्त 
दो काव्यो की प्राचीनता उससे ओर मी अधिक टै, जितनी कि आजतक मानी नाती 
थी ।' गृह्य शब्द रामायण जर महामारत मे बार-बार आया है ओर इसी प्रकार 
अन्ती कै स्यान पर अत्ती म अन्ते दोनेवाटे कृदन्त रूप भी उक्त अर्थो मँ कम बार 
नद आये टै । यद असम्भव है कि पाणिनि नै महाभारत से परिचय प्राप्न किया 
हो । उसका व्याकरण कवित्ता की भाषा की शिश्वा नटीं देता, बर्कि बाह्म्णो ओरं 
चूतो मे कामम ईं गईं विशुद्ध संस्कृत" कै नियम वताता दै भौर चकि उसने 
अपने अन्य म ब्राह्मणो ओर सूरो कै बहुत्से रूपो का उस्टेख नहीं क्रिया है, इस 
बात से यह. निदान निकाल्ना अनुचित दै कियेरूप उस्कै समयम न रहे होगे 
ओर कविकै रूपमे वह इनका प्रयोगन कर सका होगा। भारतीय परम्परा, 
व्याक्ररणकार आर कवि पाणिनि को एक ही व्यक्ति" समञ्चती टै तथा मचे कों कारण 
दिखादं नहीं देता छि इस परम्परा पर सन्देह किया जाय । पाणिनि प्राकृत कै 
व्याकरण प्रर मी बहूत-कुकछ लिख सकता था । सम्भवतः उसने अपने संस्कृत व्याकरण 
कै परिरिष्ट ल्पम्‌ प्राक्त व्याकरण लिखो । किन्तु पाणिनि का प्राकृत स्याक्रण 
न तो मिता है न उस्कै उद्धरण ही क पाये जाते है । पुराने व्याकरणकारौँ के 
नामो मं माकण्डेय कै अन्थ कैः पन्ना ७६ मे कपिल! भी उद्धत किया गया है । 


१, पिक, ड अ्रामारिकिंस प्राक्रत्तिकिस पेज १ । --२. ने इस विषय पर 
काच्यमाला संख्या ४२ म प्रकारित शिवदृत्त आरं प्रव द्वारा सम्पादित 
संस्करण कै साथ-घाथ षूना की दोनों हस्तलछिखित प्रतिय से सहायत्ता खी ड । 
इनकी जो प्रतिलिपियां मेरे पास आदं ह, वे बहत पुरानी हैँ ओौर यह संस्करण 


जिसका प्रात मेँ गोण्ड, वेण्णड रूप होते रैः घुण जमणे जिसने धणं धातु के मेल भौर 
नङ्क पर दिन्दौ धूमना निका दै; चक तृप्त जिससे छङ ना, चकाचक आदि शाब्द भये 
है; चप सान्त्वने जौ हिंदी चुप का मूक हैः वट छेदने निरते च्युंटी शब्द माया है; जनन 
अदने से जमना नौर जीमना निके ई; जड चं घने, जडा गौर जडने के मूल ये ई; रंक 
धने जिसने यका चगाना, यौकना आदि निके रै; रंग गत्यथ योग, यगन आधे 
है; दंस दशन द॑दानयोः जिले प्र ज्तं दंखणं बना है; घोर्‌ गत्तिचातुयं जिसे दौ दना 
निकला दै; पर्‌ ग्रन्थे धातु परवा कौ जहम ह, पार शान्द इससे दौ आया हैः पीड अव- 
गाहने ते दृदना निकला हैः वैल गतौ से पेलना (रेक), पेल जवे ईै; बाड धाष्ठान्ये 
से बाद निकला है; मंक मंडने से मगि चब्द चर] रै; मस्कः. गत्यर्थे ( रत्र े-) मस 
करौ न्नै है; हिं गत्यथ जौ बंगाल्ौ हारा मौर कुमार्नी हिरर्णो कै मूल मँ ह, ह्वल 
चलने से हकू-चल कौ व्युर्यन्नि भिच्तीं दै आदि । इन धातु का व्यवहार संस्कृत मँ नहं 
मिच्ता ओर्‌ शूप भी स्पष्टतः प्रात द । ~ अनु» 


विषयप्रवेश आ. प्राकृत व्याकरणकार्‌ ६७ 


` इनके जाधार पर ही निकाला गया हं । मोस्से का संस्करण, जो १८९७ मँ फंस 
के ली नगर से प्रकादित हुआ था, केवल चौथे अध्याय तक दै ।--३, ओौफ- 
रे्ट, काटा्लोगुख काटाोगोरुम १, ३९६ जर ६८६ ।--४. अ कैटेोग ओष 
सँस्कृत मेन्युस्किष्टूस णएक्जिररिटग इन जवध फर द्‌ इअ १८८३. (इल्याहावाद्‌ 
१८८४) पेज १००1-५. पिच्च, ड ग्रामारिकिख प्राक्रततिकिख, पेज २ आौर 
३, ।-- इ. जाफरेष्ट, काटालोगुस काराक्ोगोर्म १, १३० अ किसी कोद का 
उल्लेख करतः हं, जो संगीतदाच्र का लेखक था । हो सकता है करि चह रेखक 
पराङ्त का व्याकरणकार भी हो । इस सम्बन्ध मे वेवर, इण्डिद्ो स्टृिएन <, 
२७२; इण्डिे स्टाफ न २, ५९ ओर बोणुटिक तथा रोट का पीरसंवुगर कोडा 
मी देखिए ।--५, इस नाम के एक अरन्थ का उल्टेख कदं वार आया है; किन्तु 
इसके चेक क नाम कीं नहीं दिवा गया ( ओफरेष्ट, कायालोगुस काटा- 
लोगोरूम १, ८६; २, १६ )। दालविद्न का मत दहैकि इस अन्धका रेखक 
केदार भट होगा । यह वातत उसने अपनी पुस्तक एन इन्टरोडक्दान ट कच्चायनाज्ञ 
प्र॑मर जर द्‌ पाली ग्वेन (कोलम्बो १८६३)की भूमिका के पेन २५ म दी ड। 
इस विषय पर वचर, द्रण्ड्री स्टाइफेन २, ३२५ का नोर संख्या २ देखि ।-- 
८. वेवर, इण्डिदो स्टराइफेन २, ३२५ नोट संख्या २; इण्डितो सटृडिषएन १०,२७७) 
नोर संख्या १; क्टात्त, `साडूटश्चिष्ट डेर डौयलशन मौरगेनलण्डिदान गोजेख- 
शाक्ट ३३, ४७२; लोयम्नन, आक्ट च्य सेजीयम कमरिस आंतरनास्विजोनाल 
दे जोरिजांतालीस्त ( खादडन १८८५ ) ३, २, ५५५ । - ९, ओफरे्ट, 'साइर- 
श्रिफ्ट डर मोरगेनरेण्डिदान गेजेलल्लाफट १४, ५८१; २८, ११३; ३६, ३३६ 
ओर उसके बाद; ह्ायुधकोश मे श्चिक्वन दाब्द्‌ भिलता (२, ३६५); 
पीरसंन, सुभाषितावकि ( बम्बहं १८८६ ) पेज ५४ जार उसके वाद्‌, पीरसंन 
ने टीकष्टी लिखि दहं किं दोनो नामों चे सम्भवतः एकः ही परद्च से तात्प हो; 
पिक्ाल, स्खाइटश्चिक्ट डर डोयरशन मौरगेनदैण्डिदान गेजेखुकाफ्ट ३९, ९५५ आर 
उसके बद्‌ तथः ३.१६ । -- १० नाचिरिखटन फोन डर कोयनिगचलिनो गेजेल- 
शाक डर्‌ विस्सनाष्टन :सु गोधदिगन १८८५, १८५ जीर उसके वाद ।- 
११. जोरनक ओंफ द्‌ बौम्बे एञ्चियारिक सोसादइरी १६, ३४३ भौर उसके बाद । 
- १२. व्यर्‌, डी इण्डिश्न इनधिफटन उण्ट इस आस्टर डर इण्डिदान कुन्स्ट 
पोएजी (वियना १८९०) ।-- १३. होलःसमान्‌, आमारीदोस जौस डेम महाभारत 
(चादप्त्सिख १८८४) ।--१४. लीविका, पाणिनिं (ल्ाइप्िसिख १८९१) पेज ४७ 
तथा उसके बाद्‌ ।--१ ५. जओफरेष्ट, त्वादुटशिक्ट डर डयनं मोरगेनरषिक्ञन 
गेजेलल्लाफ्ट ३६, ३.६५; पिदा, यही पत्रिका ३९, ९७ । 


3 ३२--सवसे पुराना प्राक्त व्याकरण, जो हमें मिलता है, वह वरसचि' का 
धाङ्तप्रकार' है । इसी नामः कै वहृत-से व्यक्तियों म से यह व्याकरणकार अपनेको 
अलग करने कै लिए, अपने नाम कै साथ, अपना गोत्र कात्यायन मी जोडता दै । 
प्ाकृतप्रकादा' की '्राकृतमं जरी" रीका मे जिसे किसी अज्ञातनामा टेखकं नै लिखि दै 
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यह नाम वहत वार आया & ओर अपनी भूमिका मे इस टेखक ने कास्यायन जौर 
4वरसुचि' नाम मे बड गडवदी की है तथा श्राक्तप्रका्' कै २, २ म उसने वरचि 
कै स्थान पर कात्यायन नाम का धरयोग किया ३ । वार्तिककार कात्यायन कै नाम कै 
विषय मं मी देखी दी (गडबड दिखाई देती श । छोमदेव ने 'कथासरित्सागर' २,१ ओर 
छेमेनद्र ने ्वदत्कथामंजरौ १, ६८ ओर २, १५ मे यह बताया है कि कात्यायनका 
नाम वरख्चि भी.था। यह परम्परा प्राचीनता मे गुणाढ्य तक पर्तत दै' ओर सायणः ` 
तक चलौ आट है तथा सव कोदाारो" ने इसको लगातार पुष्ट किया है । सुभाषिता 
ढे एक संग्रह "सदुक्तिक्णामृत' मे एक इकोक लिया गया दै जो वार्तिककार" का बताया 
गया टै । इस नाम से कैवर कात्यायन" का ही बोध दो सकता दै किन्तु पाणिनि कै 
सूत्र ५३,१०१ ( जो कीलदौनं कै संस्करण २, ३१५ अं दै) की टीका म पतंजलि ने 
किरी वार रौचं' काव्यं का उस्छेख किया है। इससे यष्ट सम्भावना होती दैकि 
वार्तिककार कात्यायन कैव व्याकरणकार नहीं या; बस्कि कवि भी था, जैसा कि 
उखे पटे पाणिनि रदा होगा ( § ३१९ ) ओर उसकै बाद पतंजलि हभ होगा । 
इससे यद माद्धूम होता दै कि कात्यायन, बरद्चि क नामस बदा ना सकता 
था ओौर यद वरदचि परम्परा मे चलौ हई लोककथा कै अनुसार काल्ब्दस 
का समकालीन थात्तशा विक्रमादित्य कै नवरर्त्नौ मे से एक थाः | वेबर्‌ ने बताया 
है कि ््राक्रतमंजरी' कै टेखक ने भी इस विपरय पर गद्बडी कौ रै ओर वेवर्‌, 
वैस्टरगाड'* तथा ब्छौल्‌"" ने कौवेल"^, मेक्सम्युलर्‌ "^ 1 पिदा“ ओर कोनो कै मत कै 
विख्दध यद बात कही 2 कि वार्तिककार जीर प्राङृत्तवैयाकरण एक दही व्यक्ति होने 
चादिए । यदि बरसचि को देमचन्द्र तथा दक्षिण कै अन्य प्राह्त वैयाकरणो ने आलो 
चना कैक्षेन मे कुर पीछे होड दिया तो इसका अथं यह नदी होता किं "आटो 
चनार्मक शान में बहुत ऊँचा उठा इ वार्तिककारः पाणिनि क व्याकरण का 
निदय चीर-फाड करनेवाला '* कात्यायन उसे अलग करने योग्य ॒दै। हेमचन्द्र के 
समय ते प्राक्त व्याकरण ने बहत उन्नति करी यी | यह बात बरदचिकै समयमे 
नी हुईं थी, उसके समय मेँ प्राकृत व्याकरण का श्रीगणेश कियाजां रहा थां। यह 
बातत दूसरी है कि सामने पठे हुए अन्यो का संशोषन जर उनसे संप्र करियाजाय 
किन्त किसी विषय कौ नीव डालना मद्यान्‌ कटिन उद्योग दै । पततजि नै कात्यायन 
ङे वार्तिकं कौ धञ्जियां उडाई ई ; पर इसका अर्थं यह नष्टीदैकि वररुचिने जिन 
्ाज्ृत भाषाओं की दिक्षा दी है जर जिनमे विेष उस्टेखनीय महाराष्ट्री प्राक्त है 
अद्योक ओर नासिक कै प्रस्तरो से ध्वनि-तत्व की दृष्टि से नईं ई । चकि प्राक्त 
भाषार्जौ का प्रयोग कारवो मै कृत्रिम मी इञा दै मौर ये प्राक्त बोलियां जनता चर्‌ 
राज्य कौ भाषा कै साथ-साथ चल रदी थी, दसलिप यद विपरीतं क्रम होगा किं दम 
इन प्रस्तरे चे प्राकृत माषार्ओ ॐ विषव मे पेचे निदान निका; जिनसे उनके 
काल-क्रम का ज्ञान हो । याकोबी ओर च्छौख. का मत है कि महाराष्ट्री इखवी तीसरी 
सदौ कै प्रारम्म से पहले स्यापकं रूपसे कामम नदी आने ल्गौ थी ¦ परन्तु यह्‌ मत 
भ्रमपूर्णं है । यह इससे प्रमाणित होता दै कि यदि सत्तस्ई एक दी टेखक द्वारा ल्ली 
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गई होती, तो भी वह पुरानी दै। किन्तुं ३८१ कवि, जिनकै नाम द्मे स्वयं सत्तसदं 

र मिलते है, यह सिद्ध कर देते कि इस ग्रन्थ से पहले भी प्राक्त मापार्थ का 

साहित्य समृद्ध रहा दोगा (६ १३ )। यह भाषा ईसा कौ वारषटवीं शत्तान्दी अर्थात्‌ 

ष्गोवर्धनाचार्य' कै समय तकत कविता कौ एकमान्न माषा थौ, विरौषकर्‌ श्र गाररस की 

कविता की आर्या छन्द्‌ म लिखि गये, उन गाने योग्व पदा कौ माषा षौ, जो सग्रहा 

क रूप मे पदौ को एकन करक तैयार किये जाते ये" । (जयदेवः का ` गीतगोविन्द का 

मूल अपभ्रंश + म लखि गया था ओर बहूत-ते संसृत अन्य प्रा चीन प्राक्त काव्यो कै 

अनुकरणमान ई" । न्लौख का मत्त कि वरचि इईस्ाकी ५वीं सदी षे प्दटेन 

जनमा होगा, भापातत्व की दष्ट से पूर्णतया अनावद्यक है । दुसरौ ओर यह सम्भावना 

है कि शायद उक्त समय मं "प्राकृतमंजरी' का ठेखक् जीवित र्द्रा हो । इस रेखक ने 

दोनो वरङचियौ मे बडी गडवडी मचाई दै गौर उसकै ग्रन्थे व्याकरणकार 'वरड्चि 

का रूप स्पष्ट नदीं दिखाई देता नैखा कि तिन्बत्तीय रेखक तारानाथ कै अन्यम 

दिखाई देता ३ । मारतीय परम्परा की किंवदन्ती रै किं "कात्यायनः ने एक प्राक्त 

व्याकरणं भौ च््ला। मन्ने एसा लगता ई कि इसकी पुष्टि "्वार्तिकाण॑वमाष्य' कै नामसे 

होती है जिसके अन्त अ एक प्राक्त व्याकरण भी जोड़ दिया गया था। इत अन्थकां 

नाम (अप्यय दीधित' ने "प्ाक्तमणिदीषंः म वारख्चा ग्रन्याःकै ठीकबादमेंदिया 

है । ये स्व प्रमाण मिने पर भी यद कना कंटिन टै किं कात्यायनः ओर 'वरख्चि' 
एक दी व्यक्ति थे। 

१. ओौफरेषट, काटारोगुख काराल्ोगोरुम १,५५१।-- २, लिर्टस्‌ आफ संस्कृत 

न्युस्किष्दस्‌ इन ्रादवेद खाडबेरीज्ञ आक्र सदनं इण्डिया (मद्रास, १८८० 

आर्‌ १८८५) १,२९० संख्या ३४२६ आर २,३३१ संख्या ६,३४१ मे रेचक 

का नाम कात्यायन दिया गया है ।-- ३. पिक्चर, डे आआमारिकिस भाक्ृतिकिस 

पेन १५।-- ४.कोनो, गोणिंगिन्े गेत भान्दसाइगेन १८९४,४७३ ।--"^.कोवे, 

द्‌ प्राकृतग्रकाा दूसरे संस्करण कीं प्रस्तावना; पिक्चल, डे ्रामारिकिस श्राङ- 

तिकिस वेज ९; भंडारकर की रिपोर १८८३-८४ पेज ३६२,१८ मं प्रक्रिया- 

कौयदीप्रसाद से भी तुना कीलजिष्‌ ।-- ३. पीटसंडगंर कोशा म कात्यायन 

देखिए ।-- ७. ओफरेषट, त्सादटुंग डेर ौयत्शान मौरगेनरण्डिकान गेजेटशाकट 

३६. ५२४ ।-- <€. विदा, यी पत्रिका ३९,९८ । प्राक्ृतमं जरी मेँ मदाकवि 

कात्यायन का उच्छ है ।--९. वेवर्‌ ने इण्दिदो स्टृाइफेन ३,२५५ म चखा द 

किं जित प्रकार इस काल्यम्‌ का महामाप्य म उल्कंख किया गया हं, सस इस 

चात का कह तक निश्चय होता हे कि इस कान्यका रेचक महाजाध्यकाद्‌ 

का अगवान कात्यः अधवा वररुचि नहीं हा सकता है-यह मँ नदीं जानता ।- 

१०, जौफरे्ट, विन की प्राच्य विदवत्समा क पत्रिका ३६,३५०।-- ११. कोनो, 

गोए्िगिक्ते गेत आन्साहमेन १८९४,४०४। -- १२.इण्डिदो स्दरादफेन ३१३४८ । 

१३. इण्डिश स्टादफेन २,५३. जौर उसके बाद; ३,२७० जार उसके बाद्‌ ।-- 

५४, इ यूबर डेन पब्टेष्टे न स्साद्टरोम आदि ( बरेस्लौ १८६२ ) पेज ८३।- 
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१५. बररुचि उण्ट हेमचन्द्र पेज ९ ओर उक वाद्‌ ।--१ ६. द पराङृतधकादा २ 
पेज ४ भुभिका ।--\७.हास्यार्णक पेज १४द आर २३९। --4 ८.३ ्रामारिकिंस 
पराकत्िकिंख पेज % आर उसके बाद ।-- १९. गोपटिंगिदो गेत आन्साइगेन 
१८९४,४७३. ।-- २०. वेचर, इण्डिधो स्ट इफेन, ३,२७८ ।-- २१. वाकोबी, 
पू्सलंगन भूमिका का पेज १४; वरख्चि जौर हेमचन्द्र पेज १२ ।-- २२. 
पिक्षल, होफडिस्टर पेज ३० ।-- २३. पिना, उपयुक्त अन्थ पेज २२ ।--२४. 
पिदाल, सद्रराज श्रंगरतिलक का पेज ( कील १८८६ ) पेज १३. नोट १। 


§ ३३-- वररुचि हर प्रकार चे, यदि प्राचीनतम नष्टं तो प्राचीनतम प्राङ्त- 
स्याकरणकारो मे सै एक टै। उर्फ व्याकरण का नाम प्राकृतप्रकाश्च रै ओौरे इसे 
कवेर ने अपनी रिप्पणिर्यो ओर अनुवाद कै साथ प्रकाशित कराया टै निसकां नाम 
र्वा गया ै-- "द प्राकतप्रकादा' ओर, "द पाक्त प्र॑मर अफ वरसचि विथ द्‌ कमटरी 
( मनोरमा ) जौफ भ। मह, सेकंड इद्यू । लंदन १८६८ ( पदृष्टा संस्करण हर्टंफोड से 
१८५४ ई. मे छपा था) । इसका एक नया संस्करण रामदाख््री तैलंग ने १८९९ ई. 
म बनारस से निकाल्य है जिस कवल मृलपार है । वरशचि १-९ तकं परिच्छेद मे 
महारा का वरणंन करता दै, दसवें म पैदाची, ग्यारहवे म मागधौ ओर बारह मँ 
दौस्ेनी कै नियम बताता टै । हमारे पास तक जो पार पहुंचा टै, वह अश्द्धिपूणं है ओर 
उसकी अनेक रतिर्या मिलती ई जो परस्पर एक दृसरे से बहुत भिन्न ई ।' इससे निदान 
निकलता १ किं यह अन्थ पुराना दै । इस भ्र॑य का सब से पुराना टीकाकर 'भामह' है 
जौ कदमीर का निवासी था आओौर स्वयं अलं कारदालन का रचयिता ओर कवि था ।' इसकै 
समय का केवल इतना ही निर्णय किया जा सकता है कि यह ( भामह ) "उद्धर से 
पुराना टै । “उद्धर ' कंदमीर कै ` जयापीडः राजा कै राज्यकाड(५४५९-८१३ ई.) म जीवित्त 
था ओौर इसने भामह कै अलंकारशाख्र की रीका लिखो! 1 'मामह' कौ रीका का नाम 
'परनोरमा"" है । पर बारदवे परिच्छेद की रीका नदी मिलती । इसमं संदेह नदीं किं ओर 
अद्धि कै साथ-साथ "भामह ने "वरखचि' को गत दंग से समक्षा है । ठीक नीं 
तमना, इसका छव प्रमाण ४, १४. है । यद भी अनिशचित द कि उसने “वरखचि' 
की समन्च कै अनुखार गो! का समाधान किया हो । इस कारण से पाठक को सूत्र ओौर 
रीका का अर्थं भिन्न-मिन्न लगाना चाहिए ओर यद्‌ बातत सारे व्याकरण म सर्वत्र पादं 
जातौ ह । "भामह" ने काक से अपनी सामग्री एकत्र की है, इस पर सूत्र से संबंध 
रखनेवादे उद्धरण प्रकाद्च डालते ह । एसे उद्धरण वह वररचि कै निम्नलिखितं सुर्जो 
की योका मै देता 2ै--८, ९; ९, २ ओर ४ से ७ तक, ९ से १७ तक; १०, ४ ओर 
१४४११, ६ । इने से ९, २ इं सास्तु" सन्यावय देमचनदर कै ४५२ कै समान दै; पर 
हेमचन्द्र की किंसी दस्तच्िपि मे हुं नष मिलता 1 भुवनपाक 'के अनुसार (ददिश स्ट्डि- 
यन १६) ६२०) इस पद का कवि 'विष्णुनाय' दै । ९, \ कणो श्रुवसि हेमचन्द्र कै 
३६९ कै समान रै ओौर यह पद्‌ हेमनव॑द्र ने २, २१६ म मी उडत किया ३। भ्मुवन- 
पाक' का मत 2 कि यह पद 'देवराज' का दै ( इंडिगो रटृडियन १६, १२५० ) | शेष 
उद्धररणो के प्रमाण मै नीं दे स्कता। १०, ४ गौर १४ कै उद्धरण श्वृहत्कथाः से लिये 
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गये होगे । ९) ४ मे सभी उद्धरणो कै विधये माथा्मो की ओर सकैत किया गया 
ह । प्क नईं रीका "प्राकृत मंजरी" है । इसका अज्ञातनामा देखलक पर्चो मे रीका 
लिखता दै ओर स्प ही यह दक्षिण भारत्तीय ई । दइखकौ जिस हस्तलिखित प्रति ये नँ 
कामलेरषा हूं, वह ठंदन की रोयल् एियारिक षोसाइटी की है । यह भरष्ट है ओर 
इसमे कड स्थल दूर गये ई । यह टौका वरख्चि कै ६, १८ तक कौद्टी प्राप्त रै। 
यह साफ दैक इस रौकाकार को “भामहः का परिचय था। जहौ तक दतां का 
संबंध दहै, ये दोनो ठीकाकारी कै प्रायः एक द्वी हं, कितु जजातनामा रौकाकार "माम 
से कम "षति दैतादै। साथ दही एकदौ नयेंद्त भौ जोड दता है। उसका 
'वरङ्चि का पार "कौवेल' द्वारा संपादित पाट से बहुत स्थल पर भिन्न दै।' यद 

रीका विदोष महत्वं की नहीं है। | स 
१, कवे पेज ९७; पिश, ड अआआमारिकिख प्राक्ततिक्रिसं पेज १ न्जीरं १३; 
व्युरर, दिेल्ड रिपोर्ं॑पेज ५५; होएनंले, प्रोसीरिग्स जौफ द पएदधियारिकि 
सोखादइरी ओौकफ वगो १८७९, ७९ रौर बाद का पेज ।-- २, इष्डिक स्डुडिएन 
५६, २०५ ओर वाद्‌ के पेन मे जौकरेष्ट का लेख; काटालोगुसं काटालोगोरुम 
१, ४०५ ओर बाद्‌ का पेज; पीटर्न, सुभाषित्तावली पेज ७९; पिदाल, श्दरर 
पेज ६ ओर बाद्‌ का पेज ।-- ३. पिका, स्ट पेज ५३ ।-- ४. जओौकरेष्ट अपने 
कारालोगुस काराोगोकरुम मे इसे भल से प्राक्ृतमनोरमा नाम दता रै। 
उसका यह कथन भी जस्य है कि इसका एक नाम प्राक्रतचंद्विका भी धा । 
इन दोनों जछमद्धि्यो का आधार कीलहौनं कौ पुस्तक अ कैटलौग जौफ सरक्त 
मैन्युस्क्रिप्टस धएिजर्रिखग इन द्‌ सरक प्रौविन्सेज (नागपुर १८ ७४) पेज € ४ 
संख्या ४४ ह । जपे ने जिन-जिन अन्य मृखख्नोतों का उच्टेख कियाद 
उन सवर्मे केवल मनोरमा हं । होणनंले ने भी प्रोखीदिग्सय आफ द्‌ एतियारिक् 
सोसाइटी ओफ बैगल १८७०, ५९ क्नीर वाद्‌ के पेल जिस हस्तलिखित 
प्रति का उव्ले किया है, उसभ इसके रेखक रूप मं वररुचि का नाम दिया 
गया हं ।-- 4. उछोख, वरचि उण्ट हेमचन्द्रा, पेज २८१ ।-- 5 .यड्ध चिल्ल 
निश्चित नहीं है कि व्लौख की “वररचि उण्ट हेमचद्ा' अन्थ मे दिया मत, कि 
गणो का कभी निशित ध्वनिरूप नहीं धा, ठीक द । जसा संस्छतमें चखा दह्य 
प्राक्त मँ नाना विद्धानां मं इस विषय पर मतभेद रदा होगा ।-- ७, इस श्रकार 
कौवेलके के साहस के स्थान पर तैलंग का कधेद्ि साहस पना चादि आर 
इसका अनुबाद साधुषु च्या जाना चहिषएु ।-- €. यह तथा जोकफरेष्ट के 
काटाललोगुस काटालोगोरुम १, ३६० मं द््टि से चक गया हं ।-- ९. इस विषय 
पर जौर भी महत्ववर्णं तथ्व पिदा के अन्थ द्‌ म्मारिकिख पराङ्कतिक्िसि' के 

पेन १०-१६ मं दिये गवेदहं। 

६ ३४-- चंड कै विधय में विद्वान मे बहुत मतभेद टै । इसका ग्रन्थ '्राङृत- 
लक्षण! होपर्नले ने धकादित किया टै। इसका नाम उस्ने रखा टै द प्राङ्ृत-लक्षणम्‌ 
ओर चंडाज गेम ओफ द एन्दोष्ट (आर्ष) प्राकृत", भाग १, टेक्रंट विथ-अ क्िटिकल 
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इष्टो खवदान एण्ड ईडेक्सेज कलकन्ता १८८० । होए्नले का चषिकोणदै कि चंडने 
आर्धं माघा का व्याकरण ल्खिा है (§ १६ ओर १७)। उसकै षंस्करण कै 
आधार "एः अर "बी, दस्तलिखित प्रतिर्यो र । इनका पाट सबसे संक्षि है । उत्तका 
बह भी विचार ह किं “सो “डी हस्तङिखित प्रति्या बाद को ल्व्खी गड आौर उनमें 
चेपक मी दै । उ्के मत से चंड, वरखचि ओर हेमचन्द्र सै पुराना दै। इख दिखाव 
चे दंड आजतक कै हमे प्रास्त प्राक्त व्याकरणकारो म ससे प्राचीन हआ ¦ इसके 
विपरीत न्लौख' का मत हे कि चंड का व्याकरण 'ओौर मर्थो से ल्वा गया है ओर 
ह जयद तथा छीन टै । उसमे बाहरी सामान्य नियम ह| सम्भवतः उस्रं 
हेमचन्द्र कै उद्धरण मी लवि गये हौ । दोनो विद्भानौ का मत असत्य है। चंद 
उतना प्राचीन नहीं 2 जितना हदोप्नंडे मानता दै । इसी एक तथ्य से स्णष्ट दौ जाता 
ह कि पले दौ श्लोक म चंड ने साफ बताया टैक इस अन्धको पुराने आचार्यो 
के मत क अनुसार ( चृद्धमलात्‌ ) तैयार करना चादता हूं । भरारम्भ का यह कोक 
होल की सभी इन्तद्िषित प्रतिरयो मै मिलता ई । यह क््टोक पीर्चन कौ यं 
रिपोर ( बम्बर १८८७ ) पेज २६५ ओर भण्डारकर कै छिर्टस्‌ जोफ संस्कृत मैन्यु 
च्करष्टस्‌ इन प्रादवेट त्यइनेरोज इन दं वम्र प्रेजिडेन्सी; भाग १ ( वम्बई १८९३ ) पेज 
५८ नं वणित चण्ड-व्याकरण म भी मिता दै । इसलिए दौएनले कै पेज १ क 
नोर म दिया शयां त कि यद दोक कषेयककारो कटै, तकंकै छ्एिभी 
नी माना जा सकता । गत तो सच यह दै कि क्षेपक कै प्रलल को माननाददी 
सन्दिग्ध 2। सव दृष्टयो से देखने मे 'सी' हस्तल्ित प्रति की टीका म माद्म 
पडता है कि खीकामे ्षेपङ्नोका जोर दहै। “सी डी" मँ दिये गये रमी नियम न, 
चच्किग्वीसी डी" मै एक समान मिल्मेवाठे निवम आओरभी कम मात्रामं मूलः 
पुस्तक मे क्षेपक माने ज्य सकते ह । चंडने स्प्दौ महाराष्री नैनमह्यराष्री, अर्धं 
आगधी आर जैनलौरवेनी का वर्णन क्रियादै जो एक कै वाद एक दै। इसकै 
प्रमाण नियम जैने १,५ है जिसमे षष्ठो कै दो रूप- आणम्‌ आर आहम्‌ साथ-साथ 
दिये गये ई, २,१० है जिस्म प्रथमाका रूप) ओर सायही “ओ' मे चमा 
चेता डे, करके सिललाया गया है; २,१९ जिसमे संसृत “्वा' क महाराष्ट, अधं 
आगधी, सैनमहाराष्टरी जौर जैनसौरसेनी' तथा स्वयं अपश्या के सूप त्कृ ( ३,११ 
जर १२) गडमगङड मिला दिवे गये ई । 'सी डी? हस्तलिकित्त प्रत्तियौ मँ वह विरौषतता 
बहत अधिक बदाई गई है। १,२६ एम (पेज ५२) एेषा दौ हआ दै; क्योकि 
यलं अपभ्रंश रूप डं के साथ-साथ हं ओर अहं सूप भी दे दिये गये हैः २१९ 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री, जेनशोरयेनी ओर अपश्च कै कृत्वाः कै रूपो 
ध साय-साथ महाराष्ट्री जौर अपभ्रंश के कु जओरल्पभी दै दिये गये दैः २,९७ 
६-१ मं अधिकांशच अप्रंश के कईं अतिरिक्त र्द भी दे दियै गये दं, २० आइ- 
ङ मे अधिकारा जैनलौरसेनी के; २,६ मे ( पेज ४८ ) जैनरौरसेनी, अर्धमागधी ओर 
्ैनमहाराष्टी कै ल्प सिल्य दिये गवे ३-६१ एम चूलिकापैशाचिक कै सम्बन्ध 
च्रं ३,११ ओर १२ का परिदिष्ट दिया गया ह। इनमे ३,६ (पेन ४८ ) मन्थका 
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साधारण रूप का प्रतिनिधि दै। ककरी हेमचन्द्र कै व्याकरण से अतिरिक्त नियम 
लवे गवे है, एेसा यादस पडता ह । इत प्रकार चण्ड कै १,९मे प्राकृत कौ नो 
व्याख्या की गई दै, वह वही टैनो देमचन्द्र १,१ दी गई है; किन्तु केवल 
आरभ्भिक भाग १,११ ए ( पेज ३६ ) हेमचन्द्र के ४,३५३ कै समान ह । २-१ सी 
(पेज ३७) हेमचन्द्र कै १,६ फ समान, पर उससे कुच छोय दै । ३,११ ए (पेज ४८) 
हेमचन्द्र कै ४,३२५ से मिता ई ; किन्तु ओर भी छोरा ई। इस प्रकार चण्ड सर्वत्र 
सं्षिष दै ओर की कटी जैते २,३४ मे ( पेन ५१ ), जो देमचन्द्र कै १, १७७ कै 
समान दै, चण्ड सव प्रकार ते मिल्मन करने पर इतना विस्तृत है किं वह्‌ देमचन्द्र से 
नियम नहीं ठे सकता । इक विपरीत हेमचन्द्र का सूत्र ३, ८१ चण्ड कै १,१७ पर 
आधारित माद्धग पड़ता टै । यह बात होए्नङे ने अपने ग्रन्थ की भूमिका क पेज १२ 
म उटाई टै। चण्ड ने व्हा पर ताया दै कि षष्ठी बहुवचन मसे मी आता 
ओर हेमचन्द्र ने ३,८१ में बताया है किं कों विद्रान षष्ठी बहुवचन मँ से प्रत्यय का 
प्रयोग चाहते ईै--इदंतदोर आमापि से आदेदाम्‌ कञ्चिद्‌ इच्छति । अवद्य दी 
न्टौख' का मत द कि दैमचन्द्र ने एकवचन कथित्‌. पर कुछ जोर नदीं दिया दै । किन्तु 
देमचन्द्र कै उद्धत करने के सारे दंग पर व्छौख कालारा टष्टिकोण ्रमपूर्णं है ओौर 
वास्तव म इस विपव पर खौ भारतीय व्याकरणकारो का सारा दृष्टिकोण दोषपृणं है । 
हेमचन्द्र ने नो कद्िचत्‌ कटा ह, उसका तासं एक व्याङरणकार से है । अभी तक 
चण्ड के अतिरिक्त किसी व्याकररणकार्‌ का परता नदीं लगा दै जिने यह नियम दिया 
हो । इसलिए सचसे अधिक सम्भावना इसी बात्त की जान पड्तौ टै कि जिन-जिन 
स्थाना पर चण्ड ओर्‌ हेमचन्द्र एक समान नियम देते है, बहो चण्ड ने नटी, बल्कि 
हेमचन्द्र ने उससे सामग्री खी दै। होरे ने अपने अन्थ की भूमिका कै पेज १२ ओर 
उसके बाद कै पेजो म इस विषव पर बहुत सामग्री एकत्र कौ है" । ञ्चे इस विषय पर्‌ 
इतना जर जोड्ना दै कि चण्ड कै पेन ४४ मे २,१२ अ मे उदादरण कै रूप पर चॐ- 
बीसम्‌. पि ` उदाहरण दिया गवा ई, वह दैमचन्द्र ॐ ३,१३७ मे भी है प्र चण्ड ने 
इसे बहुत विस्तार कै साथ दिया ई । दोनो व्याकरणकारो कौ परिभाषा कौ शब्दावं 
स्व॑त्र समान नहीं दै । उदाहरणार्थं, चण्ड ने अपने ग्रन्थ कै पेज ३७ के २,१ बीमं 
चज कै दुम होने पर जो स्वर चन्द्‌ मँ शेष रद जाता है, उसे उदृश्रत कषा टै ओर 
हेमचन्द्र ने १, ८ मे उसौ का नाम उदू रखा है । चण्ड २,१० मे विसजनीय 
दब्द आया टै, किन्तु हेमचन्द्र १,३७ मं चिसगं यन्द काम म लाया गया दै। चण्ड 
२,१५ मरं ( जो पेज ५५मे ३ ) अर्घ नुस्वार खाब्द का व्यवहार किया गया है; किन्तु 
हेमचन्द्र ने ३,७ मँ इस शब्द्‌ कै स्थान पर ही अनुनासिक शब्द्‌ का प्रयोग किया हैः 
आदि। इन बातों कै अतिरिक्त चण्ड ने बहूतःते एेते उदाहरण दिये दै जो देम 
चन्द्र कै व्याकरण मे नीं भिल्ते । रेस उद्धरण २, २१।२२ मौर २४; ३ ३८ ओर 
२३९ द। पेज ३९ कै १,९ मे वाग्भटालंकार २, २ पर तिंहदेवगणिन्‌ की जो टीका है, 
उत्का उदादरण दिवा गया 2 (§ ९)। पेज ४६२, २४;२, २७ बौ ओरं 
२, २७ आइ ( पेज ४७ ) मँ रेषे उदाहरण ई । चण्ड ने कदी वह इच्छा प्रकट नदीं 
१० 
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की ३ कि वह कैव आर्पमाषा का व्याकरण बताना चाहतां टै । तथाकथित प्राचीन 
रूपौ ओौर शब्दो का व्यवहार, जता कि संस्कतत ओौरशथ को प्राङृतमें भी जेते 
का तैधा रना, शब्दो कै अन्त मे काम मे लाये जानेवाे व्ण -आाम्‌ , -इम्‌ ,-ऊम्‌ 
को दीघं करना आदि ह्तट्खित प्रतिरयो कै लेखको की भूलें ई। एेसी भृषं 
जैन इस्तक्िखित ग्रतिरयो ' मे बहुत अधिक मिती है । बल्कि यह कहा जा सकता दै 
कि चण्ड कै ग्रन्थ की हइस्तलिख्वित् प्रतिरयो म बे अश्ुद्धियां अन्य अर्थो की हस्तक्िखित्त 
परतिर्यो कौ तरना मे कम पाई जाती ई । चण्ड ने मुरूयतया जिस माषा का व्याकरण 
लिखा ३, चह महाराष्ट है; किन्तु इसके साथ-साथ वह्‌ स्वयं ३, ३७ म यपञश्चश्च ३, ६८ 
म यैशाचिकी ३, ३९ म मागधिका का उ्टेख करता दै, पेज ४४ क २, १२ ए ओर 
बीमं आर्षभाषा का, जख बारे मै इम पहले दी लिल्ति चुके ह, ए ओर बी पार्ठो मे 
इस विषय पर भी बहत विस्तार के साथ लखा गया दै। ३, ३९ ए ( येज ५२ ) मं 
ज्ौरयेनी का उच्छैख भी है । डी पाटमे पेन ३७ कैर, १ सीमं जो उदाहरण दिया 
गया दै, वद ग उडवदो का २२० बा इलोकं टै जओौर देमचनद्र १, ६ म मी उदुधृत 
क्रिया गया दै। सी ओर डौ पाठौ भ दूरा उदाहरण जो पेज ४२ कै १,२६ ए 
तेण अम्‌ विद्धो दारु कौ रत्तं ४४६. मे लिया गयादहै। चकि सभी दस्त 

लिखित प्रतिर्यो म ये उदाहरण नदीं मिलते, इसलिए यद उचित नहँ दै किं हम इनका 
उपयोग चण्डका कानिर्णयं करने कै विषयमे करं | इस प्नन्थका मृल पाट बहूत्त 
दुर्दशा मे हमारे फास तक पर्चा दै, इसलिए यई बहौ सावधानी कै साय ओर इसके 
मिन-भिन्न पार्तो की यथेष्ट ्जाच-पदताल् हो जानेकै बाद कामर्मदाया जानां 
न्ाहिप । किन्तु इतनी बातत पकी माम पडती दै कि चण्ड प्राकृत कां दैमचन्द्र से पुराना 
व्याक्रणकार ई ओर रैमचन््र ने जिन-जिन प्राचीन व्याकरर्णो से अपनी सामग्री एकत्र 
की ई, उनमें से एकं यह भी है । इसकी अतिप्राचीना का एकं प्रमाण यह भीदै 
कि इस नाना प्रकार कै पाड मिलते ई । चण्ड संजा जौर्‌ सर्वनामकै रूपात 
( विभक्तिविधान ) अपना व्याकरण आरभ करता टै। इसके वृर परिच्छद्‌ में 
स्वरौ कै बारे मे लिखि गया है ( स्वरचिधान ) जौर तीसरे परिच्छेद म व्व॑ननो कै 
विषय मै नियम उत्ताये गये द ( व्यंजनचिधान);। सी तथा डी पाठो तै वद परि 
च्छेद ३,३६ कै साथ समापन द्ो जाता दै ओर ३,३७-३९ ए तक चौथा परिच्छेद 
है जिसका नाम ( भाषान्तरविधान ) अर्यात्‌ 'अन्य भाषाओ कै नियम' दिया गयां 
2 । इस नाम का अनुसरण करके इत परिच्छेद में मदाराष्ठी, जैनमदहारष्ठी ओौर चैन 
शौरसेनी को छोडकर अन्य प्राकृत भाषार्ओ कै निवर्मो जओौर विरोषता्ओं कै बारे मेँ 
ल्खिा गया दै । इस कारण व्यृलर ( त्साइटशिपर डेर भौरगेन रैष्डिद्यन गेरेरशापंट 
५२,५५६ ) ओर मण्डारकर्‌ ने (हिष्ट, पेन ५८ ) इस सारे मन्थ का नाम ही प्राकृत 
भाषान्तरविधान रख दिवा था । ब्युलर ओौर भण्डारकर इस टेखकं का नाम चन्द्र 
बताते ई । यह लेखक चण्ड ही है, इख का प्रता भण्डारकर द्वारा दिये गये उद्धरर्णो से 
चलता दै । सी अओौरडी पाटो मँ इस ग्रन्थक जो विभाग किये गवे, वे निश््वयदी 
दीक ई । इसमे बहुत कम सन्देह इसलिए होता दै किं भण्डारकर की दस्तलिखित प्रति 
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का अन्त वह होता है, नदा पएजीरनी पारो क्रा होता है। चण्डने क्रियाओं क 
रूपों पर कुछ भो नदीं छिखा रै, सम्भवतः यह भाग हम तक नहीं प्हुच पाया दै। 
यह व्याकरण बहुत संश्चेपमे या, इखका पत्ता--यडं रिपोटं पेज २६५ म दिये 
गये पीटर्सन की इस्तलिखित्त प्रति कै नामसे गता दै जो श्राक्रत सोराद्धारवर्तिः' 
दिया गवा दै । 


१, बररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेन ८ । --२.जनशशौरसेनी के स्थान पर शौरसेनी 
भी किखा जा सक्ता हं, किंनु इस व्याकरण का सारा रूप विदोषतः "सी डी 
हस्तलिखित प्रतिय म ३,६ (वेज ४८) बताता दै किं यह जैनक्ौरसेनी द । - 
३. वरहचि उण्ट देमचं द्रा, पेन ८ ।-- ४. होएनं रे ने जयनी भूमिका के पेज १३ 
मं जो मत दिचादै कि चंड के व्याकरण कै २-२७१ ( पेज ४७) मं जोरूप 
है वे साधारण प्राङृत के माने जा सकते ह, बह आमक टै । यद पद्‌ विद्युद्ध 
अप्रं म लिखा गवया है। पद इस प्रकार पद जाना चादिए्‌-- काद चदं विण 
जोदया जिंव जिच मोह गेह । तिव तिं दंस्णु टद्‌ जो णि 
अप्पु मुणेई । अर्थात्‌ समय पाकर जैसे-जैसे योगौ का मोह नष्ट होता ह वैसे 
वेले जौ नियमानुसार आगमा का चित्तन करता है, वह (८ आत्मा ) के दर्शन 
पाता है । जोदया का जवं जायायाः नदी है; वच्कि यौगिकः = योगी अर्थाव्‌ ` 
योगिन्‌ द । -- ५. त के विषय नें ६ २०३ देखिषु। --६, ६ ४१७ के 
नोद 4 की तुरना कीजिए । -- ७, इस नाम कां सर्वोत्तम रूप चंड है । किसी 
को हत संचंध मं चंद्र अर्थात्‌ चंद्रगोमिन्‌ ( लीचिका का "पाणिनि, पेज ११) 
का जआाभासन दो, इस कारण यदौ बह यताना शावङ््यक दै कि इंडियन 
दरिकेरी १५.१८४ म खपे कीलद्ीनं के छेख से स्पष्ट हो जता किच का 
चब्दंसमृह चंड से पूर्णतया भिन्न रै । 


६ ३५ प्राङ्कत का कोच्चकार 'घनपाल' रदा दै जिका समाना शब्दकोश्च 
पाइयकच्छी अर्थात्‌ 'प्राङृतलक्ष्मी' न्यूकर्‌ नै प्रकाशित कराया है । इख्का नाम रखा 
गया ईै-'द्‌ पादयदच्छौ नाममाला, अ प्राकृत कोद्य बाह धनपा ₹ । इसका सम्पा- 
दन गेओर्ग ज्यूल ने किया है जिसमे आकोचनात्मक टिष्यणि्यौ दी गईं है, भूमिका 
लिखी गड दै ओर अन्त मे शन्द-सूची दे दी गदं है। आरम्भ म यह पुत्वक वेस्सन्‌- 
बरगेसं बाह चैगे स्तर कण्डे ॐ इष्डोगर्मानिशान्‌ स्पाखन ४,७० से १६६ ए तकं 
प्रकाशित दृं थो । इसके वाद गोएटिगन से १६५८ मं पुस्तक रूप मे छपी । "घनपाकः 
ने कोक २७६-२५७८ तकं मँ अपने ही इन्दौ मँ बताया टै कि उखने अपना ग्रन्थ 
विक्रम-खंवत्‌ १०२९ अर्थात्‌ ई* खन ९९२ म उस समय लिला जब 'मआर्वराज' नै 
मान्यखेर पर आक्रमण किया । यह अन्थ उसने अपनी छोरी बहन "सुन्दरी'" को पदाने 
के ल्एि धाराः नगरीमें तैयार किया। उसने यह भीक्हा टै करि यह नाम- 
माला दै ( इलोक १) ओर च्लोक २७८ अ इमे देसी (देशी) बताया है। 
न्यूखर ने पेज ११ मँ बताया है कि पाइयलच्छी) भ देशी शब्द कुल चौथाईं है 
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वाकी गन्द तत्सम ओर्‌ तंद्धव ईै&(§८)। इस कारण यह्‌ अन्य विद्दोष 
महत्व का नदीं दै। इसपर आर्याहन्द कै २७९ इलोक रैः जिनमे से पा 
इत्यक मंगलाचरण का है गौर अन्तिम ४ उलोक इस पुस्तकं कै तैयार करने कै विषय 
म स्वीकारोक्तिया ई । १-१९ तक क उल्लोर्का म एक-एक पदाथं कै पर्यायवाची शाब्द 
द्विये गये ई । २०-१५४ तक कै इल्ोर्कौ मे ये पर्यायवाची शब्द एक एक पद मे आवे है, 
९५-२०२ तक मे आवे पद मे आवे दै ओौर २०३-२५५ तकं चु शब्द्‌ आयेर्दैनो 
एक-एक पर्याय देकर अधिक से-अधिक आधे पदमे आ गये ह । हेमचन्द्र ने अपने 
देशी नाममा कै १, १४१; ३, २२; ४, ३०; ६,१०१ ओर ८,१७ मे बताया है कि 
उसने धनपाख से भी बहूत-कुछ सामग्री ली है । उने जो उदरण दिये ई, वे पादय 
लच्छी ' ३, २२; ४; ३० ओर्‌ ८, १७ से विकर नहीं मिलते ओर आंशिक ल्प मं 
१, ४१ ओर 5, १०१ म हेमचन्द्र ने जो बाते कीं टै, उनसे मी नदीं मिच्ते । इस- 
किष च्यर्‌ नै रीक दी अनुमान स्गाया है कि ( पेज १५ ) 'घनपाल' ने प्राक्त में 
इसी प्रकार का एक ओर ग्रन्थ मी लिखा होगा, जिसमे से हेमचन्द्र ने उक्त सामग्री ही 
होगी । जैनघरम अदण करने कै बाद “वनपार' नै ऋषमपंचादिका' नाम की एक ओर 
पुस्तक लिखी थी । 

१, इस चिषय पर अधिक बातें व्युखर के प्रन्थ के पेज ५ तथा इसके बाद 
कै पजा मे दी गदं है । -- २. व्यृखर का उक्त अन्यके पेज १२ जीर उसके 
बाद्‌--६ २० देखिष; च्यृर का ग्रंथ पेज ९; स्तादटुङ्ग डर मौरगेन रण्ड 

+ चान गेजेखकाफर खंड ३३, ४४५ मँ क्लान्त का लेख । धनपाक की अन्य सादहि- 
स्थिक कृति्यो के संबंध में अ्यृटर के अन्थकरा पेज १० देखि; न्साहुटश्चिफट डर 
मोरगेन .लँण्डिद्ान गेज्ञेलद्याप्य के खंड २७, ४ मे जौफरेष्ट का रेख, काटाखोगुस 
काटालोगोरुमं १, २६७ । 

§ ३६-भाजत्तक कै प्रकादित सभी प्राकृत व्याकरर्णो से सर्वोत्तम अौर 
महत्वपूर्ण रंय हेमचन्द्र ( ई. सनं १०८८११७२ तक ) का प्राकृततभाषा का व्याकरण 
है । बह प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेमचन्द्र नामकं भ्रन्थ का ८ वौ अध्यायं दै । उक्तं नाम 
कार्थं यद टै कि यह स्थाकरण सिद्धराजः को अर्पित किया गया जौर हेमचन्द्रः 
दवारा रचा गया है" । इसके १-५ अध्याय संस्कृत व्याकरण कै नियमों पर दै । हेमचन्द्र 
ने स्वयं अपने व्याकरण की दौ टीकाणं भीकीद। एकंका नाम है ¶रहती-वृत्तिः, 
वुखरी का "लघु-तरत्ति* । लधु-उत्ति का नाम ध्रकादिकाः भी दै; वम्बई से संचत्‌ १९२९ 
म प्रकाशित मदावल-कुष्ण कै संस्करण सौर जर्मनी म ईस्वी १८५८७ म हाच्> आम जार 
चे प्रकाशित पिद्यल कै देमचन्द्राज आ्रामाटीक डर प्राकृत स्प्राख्न ( सिद्ध दैमचन्दरम्‌ 
अध्याय ८ ) से माद्म होता दै जिखके भाग १ गौर २ स्वयं पिदाल नै अनूदित ओर 
संदोधित्त किये ई । “उदयसरौ माम्यगणिन्‌' ने इस इत्ति की एकं रीका लिखी दै निमे 
# अध्यकाल््भ बे सवे दाब्द दन्ती या दैश्ची मान हिय गये ये जो वास्तव मँ संस्कत सै निकै 


ये; पर उनका कूप इतना अधिकं धिकृत ष्टौ गया था कि बहुत कम पहचान इद गधी 
-अनुण 
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विनेष कर दादौ की व्युसखत्ति दी गई दै। इस रीका का नाम "दैमप्राङ्ृत-चत्ति 
द दिकाः 2 ओौर पूरी पुस्तक का नाम च्युत्यत्तिदीपिकाः (§२९) दै। ओर 
केवल ८ वें अध्यायं की रीका नचेद्रचन्द्र सूर्यः ने की दै जिसका नाम प्राकतप्रवोधः 
है | हेमचन्द्र ने अपना व्याकरण चार पादो मे विमाजित किया टै जिनमें से पदे दो 
पादौ मे मुख्यतया ध्वनिशाखर की बात है, तीसरे पाद मे अब्दरूपावलि पर लिखा 
गया है जौर चौथे पाद मे सूत्र १-२५८ तक धात्वादेय दै # आर धातु कै वे गण 
बताये गये र जो संस्कत से मिन्न ई तथा कर्मवाच्य धातु कै कुछ नियम ह । २५९ 
धातुजं कै अर्थ पर कुछ हितां गवा रै । २६०-२६६ तक सूरो मै शौरसेनी प्राकृत, 
२८७-३०२ तक मागधी, ३०३-२३२४ तक पैशाची, ३२५-३२८ तक चूलिका पैश्चाचिक 
ओर ३२९-४४६ सूत्र तक्र अपश्च रा भाषा कै नियम चत्ताय गये ई | ४४७ ओर ४४८ 
वै सुरौ म साधारण बातें बत्तादं गहं दं। जो भाषा देमचन्द्र १; १ से ४; २५९ तकं 
सिखाता है, बह प्रधानतया महारा रै । किन्तु उसके साथ-साथ उसने जैनमहाराष्ठीते 
बहूत-कुछ ल्या ३ ओर कदी कहीं अर्धमागधी से भी लिया 2। पर सर्वत्र यह नहीं 
च्ष्वा है कि वह अन्य मपाओं से भिन्न अर्धमागधी भाषा ३।२६०-२८६ तक कै 
नियर्मो मे उखने जैन शौरसेनी क नियम्रो पर विचार किया है ( ६ २१ ) । देमचन्दर 
ने अपने व्याकरण म अपनेने पले कै किंन-किन टेखर्का से छाम उटाया दै, वद 
बताने का समय अभी तक नहीं आया दै । उसने स्यं एकं दी नाम उदधतत करिया 
ह। १, १८६ मँ उसने द्ुग्ग"” कां नाम दिया हैः पर इस 'हुमा' कौ व्याकरणकार 
नरही;बत्कि कोशकार बताया ३ ओौर वह भी संस्कृत माघा का । अन्य खरल पर उसने 
किसी का नाम नदी दिया दै। साधारण जर अस्यष्ट सर्वनाम दे दिये ह जेते २, ८० 
र ३, ८६ मे किसी व्याकरणकार कै लिए लिखा दै- कथित्‌ १, ६७ ओर्‌ २०९; 
२, ८०; १२८।१३८।१४५ ओर १८८ म केचित्‌ दिया टै; ३, १०३ ओर ११७ 
अन्यः; १, २५ ओौर ८८; २, १६३; १७४ जौर २०७ मे तथा ३, १५७७ मं अन्येः; 
४,२ मे अन्यैः; ४, ३२७ मे अन्येषाम्‌ ओर २१, ३५ म अपने पटे कै प्राकृत 
व्याकरणकारो ओर कोशकारो कै लिए पकं दिया ई। याकोबी'कामत दै किं 
हेमचन्द्र न वरश्चि ॐ सर्जो के आधार पर उसी प्रकार अपना व्याकरण तैयार किया 
ह जिस प्रकार "भट्टोजी दीच्चित' ने पाणिनि कै आधार पर अपनी "सिद्धान्तकौमुदीः 
तैयार कौ । मध्ययुग मं वरख्चि कै सत्र अकास्य माने जाते थे ओर प्राङ्त व्याकरण 
कारो का मुख्य काम उनकी विस्तृत व्याख्या करना तथा उनमें क्या कहा गयां दै, 
इसकी सीमा निर्धारिते करना दी था । हेमचन्द्र का वररुचि से वहौ सम्बन्धदहै जो 
कात्यायन का पाणिनि से द ।` याकोबी का यह मत भ्रमपूणं है जैसा किं न्लौ ने 
विदोष-विेष बाता का अलग-अलग खण्डन करके तिद्ध कर दिया दै। यह बात भी 
हम अधिकार कै साथ ओौर निश्वयपूर्वक नही कंद सकते किं हेमचन्द्र ने बररुचि चे 
नाममात्र भी लाभ उटाया हो । सम्भवतः उस्ने छाभ उखाया दहो, किन्त वह बात 


# धात्वादेका उन धातुओं को कते हं, जो जनता की बोी मं काम । मै आते मे नौर्‌ भराङव 
भाषानैं म ठे छिव गवे बे । चृक्रना बोलना नादि पसे भाल्तादेश ई ।- भनु 


७८ साधारण बात ओर भाषा प्राकृत भाषाओ का व्याकरणं 


प्रमाण देकर किसी प्रकार मी सिद्ध नहीं की जा सकती । हेमचन्द्र कौदटृष्टिमं चंड 
का ग्रन्थ रहा होगा, इस विषय का & २४ मे उस्छेख क्रिया जा चुका दै । व्याकरण 
के अतिरिक्त देमचन्द्र ने ष्देदी नाममाल्म' या देशी शब्दसंग्रह नामसे ए्ककोशमी 
ल्वा ३ । इस कोदा का नाम स्वं हेमचन्द्र कै शदो म 'रयणावक्लि' अर्थात्‌ शवावलि 
(८, ७७) है । वेज १, ४ ओर्‌ उसके वाद देमचन्द्र ने लिला है कि यह कोश प्राङृत 
व्याकरण कै बाद लिला गया ओौर १, ३ कै अनुसार यह व्याकरण कै परिदिष्ट कै 
ल्पते ल्खिा गया है। यह पुस्तक पियाल ने बम्ब से १८८८ ई*“ म प्रकारित 
कराई यो । इसका नाम है-"द दशी नाममाल्म ओफ देमचन््र पाडं वन्‌ येक्सट रण्ड 
्रिटिकल नोरख ।› घनपाख कौ भोति (६ ३५ ) देमचन्द्र ने भी देदी दो ऊ भीतर 
संस्कत कै तत्सम आर तद्ध ल्पभी दै दिवे दै; पर उसके गरन्थर्मे, भ्रन्थकी आक्रार 
देखकर यद कडा जा सकता ३ कि एसे शाब्दो की संख्या बहुत कम टै जौरं प्राकृत 
माषा का जान प्रासन करने ॐ लिए यह मन्य अधाघारणतया मदच्वपृणं है । देरी 
नाममाला मै जाद गं ई जिनमें वर्णमाला कै क्रम घे शब्द सजाये गये ई । शब्द दो 
प्रकार से र्खे गये र। आरम्भे अक्षरो की संख्या कै अनुसार साये मये वे 
ब्द ई जिनसे कैव एक अर्थं (एकार्थाः) निकलता दै । पसे रन्द्र कै बाद वे शब्द 
संजाये गे ह निनकै कड अर्थं ( अनेकार्थाः ) निकल्ते रै । पदे वर्गं मे चदा 
पर प्रकाद्य गाल्ने कै लिप कवितार्जो कै उदादरण दिये गवे जौ कवितां स्वयं 
हेमचन्द्र नै बनाई ई, जो बहूत साधारण ई जौर कुछ विदोष अर्थं नहीं रखता । इका 
कारण यहद कि उदादरण देने कै लिए हेमचन्द्र को विव्य हकर नाना अर्थक 
द्योतक करई शन्द इस कविता मै भरतौ करने पडे। ये पर कैव इसलिए दिये गये ह 
कि पाठको को दैमचन्द्र कै कोडयामें दिये गये देशी शब्द्‌ जब्दीतै याद्‌ हो ज्व 
इन परयो मै देदी शब्दो कै साथ-साथ कुछ रेते प्राकृत चन्द्‌ ओरस्प से गवे 
जिनकै लिए कोड्‌ प्रमाण नदीं मिच्वा किये कंव ओरक्रिन ग्रन्थौमे कामम लाये 
गये । इन परयो मँ रतै गवे बहुत से देशी शब्दौ कै अथं भी रीक सुतै न्दी । 
हेमचन्द्र ने देशीनाममाला की एक टीका मी स्वयं लिखी है । देमचन्द्र नै धोखे ते 
भी चह बात नदीं कही है कि उसका अन्य मौल््कि दै गौर उस प्राचीन भ्रन्थो से 
कोहं सामग्री नदीं छी गईं है; बत्कि उसने स्पष्ट शब्दो मेँ वताया द कि देशीनाममाल्य' 
इसी प्रकार क पुराने अन्धो ते संगीत की गई दै। उसने १,३७ म इस बात का 
निर्णय कि अम्बसमी या अम्बमसरी इन दोनो मसे कौनसा स्प युद्ध है, विद्वानों 
पर छोडा ३... अम्बमखीति कचित्‌ परन्ति । तच्च केषाम्‌ चिद्‌श्चमोऽश्रमो 
वेति बहु दवान पव प्रमाणम्‌ । वह १,४१ म अच्छिख्स्टो के रूप ओर अर्थ 
ॐ विषय वे कुक अन्धकार मे टै, इसि उसने लिखा है कि चकि इस विषय पर्‌ 
पुराने रेखक मे मतमेद रदा है, इसल्ए्‌ इसके ठीक रूपं ओर अर्थं का निर्णय बहून . 
विद्धान्‌ ही कर सकते ई ; तद पलं भ्रन्थकृद्विप्रतिपत्तो वहुक्ञा प्रमाणम्‌ । १,४७ 
न्नं उसने अवडाक्विय जर अवडकिकिय इन दो उदो को अच्ग-अल्ग किया दै । 
पहले कै टेखकों ने इन दोना शदो को समानायां क्ताया था; पर हेमचन्द्र ने इन 
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दन्दो कै विषय पर उत्तम चर्यौ की छानवीन करके अपना निर्णय दिवा-जस्पा- 
भिस तु सारदेशीनिरीश्चणेन विवेकः कृतः । वह १ १०५ मँ बहुत विचार्‌- 
विमां करने कै बाद यह निद्वय करता है कि उत्तिं अन्द्‌ क स्थान पर पुरानी 
हस्तलिखित प्रतिय कौ प्रतिलिपि करनेवाले ने भूल से उडडुहिम चल्खिादै, इसी 
प्रकार ६, ८ मै उसने बताया है किचोर के स्थान परवोर हो गया है। उसने 
२,२८ का निर्णय करने ॐ चिए देशीमाषा कै कई ग्रन्थो का उव्टेख किया है ओर 
३, १२ ओौर ३३ मे अपना मत देने चै पहले इस विषय पर्‌ सर्वो्मि अरन्थो का 
मत भी दिया है। जव उसने ८,१२ पर विचार किया दै तब देशौ ग्र्या कै नवीनतम 
लेखको ओर उनके टीकाकारो का पृरा-पूरा हवाल्म दिवा हैः ८, १३ का निर्णय 
वह सदयो अर्थात्‌ सजन समञ्मदारो पर छोडत्ता रै-केवलम्‌ सहृदयाः प्रमाणम्‌ । 
उसने १, २ वत्ताया दै, इस अन्यम उखने जो विकेषता रखी दै, वह वर्णक्रम 
कै अनुसार शर्ब्दो की सजावट टै ओर १, ४९ मं उसने ल्ल्खिा दै कि उसने यह्‌ मन्थं 
विचाथियो के लिए चला ह । जिन लेखको कै नाम उने दिये ई, वे है-- अभिमानः 
चिह्न । ( १, १४४; ६, ९३१७, १; ८, १२ ओर १७); अवन्तिसुन्दरौ ( १; ८१ 
ओर १५७ ); देवराज (६, ५८ आौर ७२; ८,१७ )}; द्रौण अथवा द्ौणाचार्य 
(१, १८ ओर ५०; ६, ६०, ८, १७ ); धनपाल (१, १४१; ३; २२६४, ३०, ६; 
१०१, €, १७ ); गोपाल ( १, २५ । ३१ ओर ४५ २, ८२१ ३, ४७; ६; २६ । ५८ 
ओर ७२; ७, २ जौर ७६१ ८, १। १७ ओर ६७); पादलित्न (१, २); राहूलक (४,४); 
शोक ( २, २०६ ६, ९६; ८, ४० ); सातवाहन ( ३, ४१; ५, १६३ ६, १५। १८। 
१९ ११२ ओर १२५) इनम नै अंभिमानचिह, देवराज, पादलिम ओर 
सातवाहन सत्तसडं मे ( ९ १३ ) प्राक्त भाषा कै कलिव कै ल्पे भी मिल्तेदई। 
"अवन्तिसुन्दरी" कै चारे मे च्यृलर का अनुमान है किं वह बही सुन्दरी दै जो धनपालं 
की छोरी वहनं रै ओर जिसकै लिए उसने 'पाडयल्न्छी' नामका दशी भाषाका 
कोश लिखा था। पर न्यर्‌ नै यह कीं नहीं बताया कि सुन्दरी ने स्ववं भी देशी 
भाषा मं कुक च्थ्ला था, यदह बात असम्भव लगती दै । हेमचन्द्र ने जिस भवन्ति 
सुन्दरी का उल्डेख किया है, उखका “रा जदोखर' की स्री "अवन्तिसुंदरौ' द्यौना अधिक 
म्मव है । "कपूरमंजरी' ७, १ के कथनानुसार इस अवन्तिसुन्दरी कै कदने पर दी 
प्राक्ृतमाषा म चखा हआ कपू रमंजरी नामक नाटकं का अभिनय क्ियागवाथा 
ओौर देमचन्द्र ने अपने प्राक्त व्याकरण मे उक्तं नारक से कं वाक्य उदुधृत किये 
३ | “वारंगधर-पद्ति" आौर 'सुमापितावलि' म राहृल्क का नाम संसक्त कवि कै रूप 
म दिया गया है । देमचन्द्र कै प्राक्त व्याकरण म संततं बन्थकारी कै निभ्नल्िचित्त 
नाम आवे ईै- कालापाः (१, ६), भरत (८, ७२), माम (८) ३९) ओर विना 
नाम बताये उसने इल्ययुधं से भी (१, ५ चौर, ९८) मे उद्धरण ल्िडई। 

उसने अधिकतर लेका का उल्लेख विना नाम दिये साधारण तौर पर क्रिया है। 

उदा दरणार्थ-- अन्ये ( १, ३।२०।२२।३५।४७।५२,६२।६३।६५।६६.५०।४२।५५,७८। 

८७।८९।९९।१००।१०२।१०५७।११२।१५१।१६० ओर ६६३; २;,६१।१२।१८।२४।२६। 
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२९।३६।४५।४७।५ ०।५१।६६।६ ७.६ ९।७७।७९।८१ ओर्‌ ९८; ३, ३।६।६।१८।४ ०।४१। 
५८ ओौर ५९६ ४, ३।४।५।६।७।१८।२२।२३।२६।३ ३।४४ ओर ४७; ५, ९।३०।३३। 
३६।४०।४५।५ ० ओर ६१; ६, १४।१५।१६।२१।२४।२५।२६।२८।५२।४८।५३।५५। 
६१।६२।७५।८१।८६।८८।९१।९३।९४।९७।९९।१०५।१०६।१ १६; १२१। १३२। १३४५ 
१४० आर १४५; ७, २।१६।१७।१८।२१।३१।३३।२५।४४५।४५।४८।६२।६८।६९।७४। 
७५।७६।८८ जर ९१६ ८, १०।१५।१८।२२।२७।३५।३६।३८।४४।४५।५१९ आर्‌ ६७; 
एके ( २,८१; ४,५ जौर्‌ १२३ ६,११३ ७,३५; ८.७); कदाचित्‌ (१, ५२; २, १८; 
३,५११ ५१३; ८,७५ ); कंचित्‌ ( १, ५।२६।३५।२७।४१।४६।४७।६७।७९।१०३। 
१०५।१ १७।१२०।१२९।१३१ ओर ६५३; २, १३।१५।१६।१७।२०।२९।३३।३८।५८। 
८७ ओर ८९; ३, १०।१२।२२।२३।२३ ३।३४। ३५।२६।४४ जौर ५५; ४, ४।१०।१५ 
ओर ४५६ ५,१२।२१।४४ ओर ५८३ ६, ४।५५।८०।९०।९१९२।९२।९५।९६।११० 
छौर १११४ ७, २।३।६।४७।५८।६५।७५।८१ ओर ९३; ८,४।५१।६९ सौर ७० ); 
पूर्वाचार्याः (६,११ ओर १३); यदाह (यद्‌ आह) (१, ४ नौर ५) ( हलायुध ) 
३७।५५।१२१।१५१; २,३३।४८।९८ (ददखायुच,) ३, २३।५४ (संस्कत); ४, ४।१० 
२१।२४ ओर ४५; ५, १ ओर ६३; ६, १५।४२।७८।८१।९३।१४० ओर १४२; 
७, ४६।५८ ओौर ८४६ ८,१।१३।४३ ओर ६८ ); यदाहुः (१,५; ३,६ ओर ४,१५); 
ठेचे ही अम्य सर्वनाम के साय । १, १८।९४।६१४४ जर १७४; ३३३; ४, ३७; 
६, ८।५८ ओर ९३१ ८, १२।१५ ओर २८) । इतने अभिक अपने से पठे कै 
विद्वानों कै मन्थो से बहुत सावधानी कै साथ उनसे सहायता देने पर्‌ भी देमचन्र 
बङी मोरी-मोरौ अञयुद्धिर्यो सै अपनेको वचान स्का । इसका कारण कुकषएेसा 
लगाता रै करि मृल शुद्ध ग्रन्थ उसकै दाथमं नदी लगे; बल्कि दृसरे-तीसरेकै दाथ 
चै लिलि तथा अश्चद्धियो मे भरे ग्रन्थो से उसने सहायता दी । इसलिए वह २, २४ 
ञं च्व्लिता दै कि कंदीणार “सगुनवाली माला कै सिक्कै' म एक छेद दै ( = वृति- 
विचर); ६,६७ म उसने बताया कि परो अन्य अर्थौ कै साथ-साथ माला कै 
सिके म छेद का अर्थं भीदेतादै ( चतिविवर ) ओर एक तरह का गहनेका 
नाम ह जिते कंटदीणार कते दै । इसका कारणस्यष्टहौ है कि उस्ने ६, ६७ से 
मिलते-खलते किसी पय म सप्तमी रे के स्थान पर कर्ता पकवचन कंटदीणारो पदा 
होगा अौर उसे देशव उसने २, २४ वाच्य सूप बना दिया । बाद को उसने ६, ६७ 
च शुद्ध पाठ दे दिवा ; पर बह अपनी पुरानी भूल ठौकं करना भू गया । निश्चय 
हो कंटदीणार गले मै पडनने का एकं गना है जिवि दीणार नामक सिर्कोकौ 
माला कहना चादिष्ट । परोआद्टो जिसका अर्थ वैल है जौरजो ६, ६२ में आया है 
अवदय दौ ७,७९ म आनेवाठे बोजाछो रब्दका हीसरूपटै, यद सन्धि उनतर 
पदं म॑ आनेवाल रूप रहा दोगाः. । चाहे जो हो, 'देशीनाममालः "उत्तम श्रेणी कौ 
सामगी देनेवाला एक अन्थ ई" । इस अन्थ से पता चल्ता है कि इसे भारतीय 
भषार्जौ पर बहूव मदस्त्वपूणं प्रकाश पडता दै ओर बह माद्धम होता है कि प्रात 
भाषा म अभी ओर मी अधिक सम्पन्न साहित्य मिलने की आद्या १ । 


चिषय-प्रवेदा आ. प्राक्त व्याकरणकार ८ 


१, ज्यृलर की पुस्तक *इयूबर डस रेवन डस जैन मोएन्दोख हेमचन्द्र! 
(चिना १८८९) पेज १५ । -- २.ज्यृ्छर्‌ का उपयुक्त अन्थ, पेज ७२ नोर ३४। 

-- ३.ओफरेढ के अन्य कारालोगुख काराोगोरम १ , ३६० म इसके लेखक का 
नाम नरेन्द्रचन्द्र सुर्यं दिया गया हं । पीरटर्सनं द्वारा सम्पादित "डिरे्ड रिपो" ऊ 

पेन ५२७ की संख्या ३०० ओर भण्डारकर द्वारा सञ्पादित "ए कैटैलौगा ओ द 
करेक्शन्स ओर द्‌ मैनुच्िष्टस्‌ डिपौजिरेड इन द्‌ ठेकान कोलेज' (वस्वहं १८८८) 

के पेज ३२८ की संल्या ३०० मँ इस लेखक का नाम “नरेन्डचन्द्रसृरि' दिया गया 

है । मैं इस हस्तकिखित ग्रन्थ को देखना ओर काम मे छाना चाहता था; पर यह 
लाइन्ेरी से किसी को दी गयीं थी।- ४, पिल्ल की टेमचन्द्रसम्बन्ध 
पुस्तक १, १८३; गोपर्िगिशने गेले आान्तसाइगेन १८८६, ९०६ नोट १ तथा ही 
इण्डिरान ज्योरटरव्यृ्ञर ( कदा ) स्दरमसङगं १८१७; अण्डरिस १, ३ घी पेज ७; 
मेखच्छोदा' के संस्करण की मुमिका (विएना १८९९) पेज १७ ओौर उसके वाद्‌ । 
-- ५. येनायेर छिटेराट्रन्खादटु ग॒ १८७६३, ७९७ । -- ६. पिदर कीं हेमचन्द्र 
सम्बन्धो पुस्तक २, १४५ | -- ७, वररुचि उण्ट हेमचन्द्ा पेज २५ तथा उसके 
बाद्‌ । यह अन्थ व्युकर ने खोज निकाला था । देखिए इष्डियन पएष्टिक्वेरी' 
२, १५ जर उसके बाद के पेज । -- ८. इसा दूसरा खण्ड, जिसमे कोदा है, 
व्युखर प्रकाशित करना चाहतः था, पर प्रकाशित न कर सक्ता । -- ९. पिदा 
द्वारा सम्वादित्त देक्ञीनाममाला' पेन < । - १०, पाडयलच्छीं पेज ७ ओर उसके 
बाद्‌ । -- ११. जीगीड गौव्ददिमत्त ने डीवःको छिटेराटररश्सादटंग २, ११०१ 

कटं सरे उशाहरण दिये ईह । -- १२.जीग्रीड गौल्डहिमन्त कौ उपयुक्त पुस्तक । 

$ ३७-- करमदीदवर' कै समय का अभी तक कोई निर्णय नरी हो सका । 
अधिकतर विद्वान का मत टै कि वह देमचन्द्र कै चाद ओर बोपदेव कै पले 
जीवित रहा दोगा | त्साखारिआप' का मतद, ओौर यह मत ठीक दी टै ङि 
प्रमार्णो से यद सिद्ध नहीं किया जा सकता कि त्मदीरेवद हेमचन्द्र कै चाद पनपा 
होगा । साथही, बहूत कम एसे प्रमाण इकटं किये जा सक्ते है जिनसे याह 
प्रायः अप्तम्मव मत सिद्धहाी सै कि क्रमदीच्वर नै दैमचन्दधसे भीं पले अपना 
व्याकरण छिखा होगा । क्रमदीश्वर ने अपना व्याकरण, जिखका नाम ्वक्षिततघार' है, 
हेमचन्द्र की हौ भति ८ मार्गो म बँटा दै जिसकरै जन्तिमि अध्याय का नाम श्राङत- 
पादः ३ यर दस पाद्मे टी प्राङ्कत व्याकरणं कै नियम दिये गये ई। इस विषय मं 
बह हेमचन्द्र से भिल्ता दैः ओर बार्तौ म द्योर्नौ ध्याकरणकार्यो का नाममा भी मेल 
नहीं ईै। सामग्री की सजावट, पारिभाषिक श्द कै नाम आदि दोनौँ मँ भिन्न भिन्न 
ह । क्रमदीद्वर्‌ की प्राचीनता का इससे पता चलता ट कि उखनै अपने संस्कृत 
व्याकरण मं नो इलोकं उद्धृत किये है वै ईसा की आठवी इताब्दि कै अन्तिम भाग 
ओर नवीं चतान्दौ कै प्रारम्भ कार से अधिके पुराने नहीं ह । ससे नवीन टेखकं 
जिसका उद्धरण उसने अपने ग्रन्थ मेँ दिया, मुरारिं है। मुरारि के विषयमे 
इम इतना जानते ई कि वंह हरविजय“ कै कवि "रलाकर' से पुराना है, जो ईसा कौ 
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८२ साधारण धाते ओर भाषा प्राकृत भाषाओ का व्याकरण 


नवीं छतान्दी कै मध्यकाल म जीवित था । क्रमदीदवर हेमचन्द्र कै बाद्‌ जनमा । इतका 
प्रमाण इते मिलता है कि उशने उन्तरकादीन व्याकरणकारो कौ भोति प्राक्त की 
बहुत अधिक बोलियो का जिक्र किया दै जो हेमचन्द्र कै प्राक्त व्याकरण म नहीं 
मिता । ऋमदीदवर' पर सव से परे शस्सन' ने अपने इन्स्टीरुयुत्सीबोनेस मे 
विस्तारपूर्वक शिखा ३ । इसके व्याकरण का वह भागः नितमे धातुजं कै रूपः, धात्वादेदय 
आदि पर लिखा मया दै, डेक्िउस द्वार श्रकाित्त किया जा चुका है। इसका नाम है 
(सडचिसप्राक्ृतिकाए ( बौनाएआडेरनुम्‌ १८१२९) । ' प्राक्ृतपाद' का सम्पूणं संस्करण 
राजेन्द्रलाल भित्र ने “विच्लिओटेका इण्डिका म प्रकाशित कराया था'। भँ यह ग्रन्थ 
प्रप्त न कर सका । मेरे पास क्रमदीद्वर' की पुस्तक कै मृ पाट कै पेज पर्‌ १७.२४ 
तक ओर शब्दचु ची ॐ पेन १४१-१७२ तंक जिनमे भादुको से सद्वावि्दि तक 
शब्द रै" तथा अंमरेजी अनुवाद कै पेज १-८ तक ई । इन थोडे से पेजो से कु निदान 
निकाल्ना इर्लिए्र ओौर भी कठिन द्यो जावा टै कि यह संस्करण अच्छा नहीं ै। 
क्रमदीदचर ॐ "पराङ्तव्याकरणः अर्थात्‌ संक्षिप्तसार कै ८ वं पाद का एक नया संस्करण 
सन्‌ १८८९ ई० म कलकन्ते घे प्रकाशित हा था |+ रौख' की कूपा से यह अन्य मुन्ने मिला 
ह ओर सने इस गरन्थमे जो उद्धरण दिये रै वे उसी पुस्तकसे ही दिये गये दह। इस 
पुश्तक मे मौ वदहुत-सी अञ्चदिर्यो ई ओर मैने जो उद्धरण दिये द बे 'लास्सन की पुस्तक 
म ज्ञो उद्धरण दिये गये है उनसे मिलाकर ही दिये ई । क्रमदीश्वर ने बररचिकोदही 
अपना आधार माना दै मौर श्राकत-प्रकाश्च' तथा (संक्षिप्तसार म बड़ा षनिष्ठ सम्बन्ध 
दिखाई देता टै, किन्त जैसा व्यस्सन ने अपने “इन्स्टीरमूत्सीओनेसः' कै परिदिष्ट कै 
पेज ४० र उसके बाद $ पेर्जो मै उत्तम रीति ते दिखाया दहै कि बह कड स्थलं 
प॒र वरचि कै नियमो से बहूत दुर चला गया टै । इन स्थल ते यह पता ख्गता है कि 
इन नियमों ओर उदाहरर्णो की सामग्री उश्वने किसी वृसरे छेखक से डी होगी । क्रम- 
दीक्वर ने अपभ्रंश परमभी च्छि दै, पर्‌ वरदचि मे इस प्राक्त भाषा का उच्टेख नहीं 
मिध्ता । कमदीदवर ने संक्षि््चार' पर स्वयं एक रीका च्वि टहै। इसी रीकाकी 
व्याल्या ओर विस्तार जु यरनन्दिन ने “रसवती म किया रै | कैवल पाङ्गतपादः की 
टीका चण्डीदेवः शर्मन ने श्राकृतदीपिका' नाम से की टै । राजेन्द्र मित्ने ्राकृत- 
पराद्‌ रीकाः नामढ्ी तीसरी रीकाका भी नाम दिया दै । इसका रेखक "विदाबिनोदः 
है जो 'जटाघर'` का प्रपौत्र, वाणेदवर' का पौन ओर नारायणः का पुत्र ै। इस 
टौका का उस्ठेख ओफरेष्ट“ ने मौ करिया दै, जिसने बहुत पहले" इसके लेखकका नाम 
(नारायण विच्याविनोदाचार्य' दिया दै। मैने जौक्सफौढं कौ इस दस्तलिखित प्रति ते 
काम ख्या दै, किन्तु उस समय, जब छपा हृजा 'संक्चिस्रसार' न भिरूता था२। 
राजेन्द्र्ार मित्र नै जिस दस्तलिखित प्रति कौ चछ्पाया टै बह जौपरेष्टकौीप्रतिसै 
अच्छी टै । उसकी भूमिका ओर पधत्येक पाद $ अन्तम जो समासिसुचक पद है उनमें 
हस्तलिखित प्रति कै चेखक ने जो वर्णन किया है, उससे विदित होता ट कि रेखक कां 
नाम 'विद्याविनोदाचार्य' है ओौर उसने जटाधर के पौज तथा वाणेश्वर कै पुत्र (नारायणः 
कै किसी पुराने म्रंय को सुधार कर यह पुस्तक तैयार कौ थी । शायद इसी नारायण कै 


विषयप्रवेश आ. प्राक्त व्याकर्णकार ६३ 
॥ 


भाई का नाम ्वुमेर' था । "नारायणः ने इससे भी बडा एक अरन्य तैयार किया था 
जिषे किरी दुष्ट व्यक्ति ने नष्ट कर दिवा । प्रस्वुत अन्य "विद्याविनोद** ने बनाया 
जिस्म नारायणः के वदे अन्य कै उद्धरण है । "प्राकृतपाद" क्रमदीश्वर की टीका दै । 
उखे इष पुस्तक का कहं उस्लेख नहीं है । समासिसूप्वक वाक्य मेँ रेखक का ' नाम 
'विद्याविनोदाचार्यः दिवां गया है ओर्‌ पुस्तक का नाम '्राकतपाद्‌" है। इसलिए मुदे 
यह बात खन्देदजनक लग रषी दै कि राजेन्द्रद्याल मित्र का संत्करण रोकं है या नहीं| 
इछ अन्थ कै ठेखक ने इर्‌ वात म वरचचि का ही अनुकरणं किया है ओर इख पुसतक 
का विदोष मूल्य नीं है । 

१ वेल्सनवेगं सं बाइत्रेगे ५,२६। -- २.बेःसनवे्गं सं बारे म :साखरारिजाप 
का लेख ५,२६; आटव पाद्‌ के अंतमे कमदुश्वर ने संक्षेपे छंद भौर अलंकार 
पर॒ विचार किया हं । -- ३. वेत्सनवेगं सं बाहृत्रंगे ५,५८ मं खाख्वारिन्राषए 
का खेख । -- ४. पीटसंन द्वारा संपादित 'सुभाषितावि' वेज २१ । -- ५, 
राजेन्द्रकार मित्र के "अ उेस्िष्टिव कटेलौग ओकः सेस्करत मैन्युर्किष्टस इन द 
खादर री ओषु द्‌ एद्वियाटिक सोसाइरी आफ वैगौर, प्रथम भाग, स्मर 
( कलकत्ता १८७७ ), पेज ७५; जोनं र आफ द्‌ दवि एक्षियाटिक सखोसादरी ५४ । 
२५० मे भंडारकर का छंख । -- ६.यह् सुची पुस्तक का अंग नहीं है, किंच इसे 
बहुत से प्राह्नत शब्दो के प्रमाण वररुचि, सच्छकरिक, शकरुतच्छा, विक्रमोर्वशी, 
माविकाग्निमिन्न, रत्नाचल्टी, वेणीसंहार, भाकतीमःधव, उन्तररामचरित, 
महत्वीरचरित, चंतन्य चं द्रोद्य, पिंगक ओर सादिर्यद्पंण से उद्धरण दिये गवं 
द । -- ५. खास्सन, इन्स्टवयुव्सीओोनेस, पेज १५ ; वेत्सनवेयं सं बाद्रैगो ५,२२ 
जर उसके वाद कै पेजों मँ त्साच्वारिआाष्‌ का रेखः; ओकरेष्ट का कादाकोयुस 
काटाच्छोगोरुम १,६८४। -- ८.खास्सन, इन्स्टीरयुत्छीओनेस, पेज १६; आौफरेष्टका 
काटालोगुख काराकोगोरूम १,६८४ । -- ९.नोटिसेज ओफ सँस्कृत मैन्युर्किष्ट्ख 
४,१६२ तथा वाद्‌ के पेज (कलकत्ता १८७८) । -- १०. काराच्टोगुख काराोगोख्म 
१,६८४ । -- ११.आक्सफोडं का वटेलांग पेज १८१ । -- १२.३ अ्आमारिकिस 
भकृतिकिस, (जलिर्नाविभापु १८७४.पेज १९) । -- १३. इसकी भूमिका बहूत 
अस्पष्ट है, ओर यह संदे्ास्पद्‌ है कि ऊपर दिया हा स्पष्टीकरण रटीक हो; इस 
विषय पर जंफरेष्ट हारा संपादित आक्सफोडं का द॑टेछोग से तुना करे, पेज 
१८१ । काराोगुख काटालोगोखम मँ ८,२१८ में भौफरेष्ट ने पीटसंन के अवर 
कंटेलौगा के साथ मेरी सम्मति ( व्याख्या ) द है । पुस्तक अव नहं मिरी । 
इनमे इस व्रं का नाम स्पष्ट ही श्राक्ृत-व्याकरण' दिया गया हं । 

६ ३८-- "आदित्य वर्मन' कै पौज ओर 'मल्छ्नायः कै पुत्र 'जिविक्रम देव' ने 
पाकृत व्याकरण कौ रीका मे हेमचन्द्र को दी अपना सम्पूर्णं आघार माना हे । मैने 
हस पुस्तक कौ दो हस्तल्िित् प्रतिय चे लाभ उठाया दै । इण्डिया ओफिस ब्यइ- 
ब्रेरी कै धु्ने कलेक्शन ' संख्या ८४ वाली हस्तलिखितत प्रति तंजौर की एक इस्त- 
लिखितं प्रति की नकल टदै जौर अरन्य लिपि ै। दूसरी दत्तलिखित प्रति ४ ०००६ 
घंख्यावाल्ी तंजौर की हस्तलिख्ित प्रति की नागरी मे नकल है तथा जिसकै सूत्र 


४ साधारण बातें मौर भाषा प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


भाग की हइस्तलिखित प्रति की संख्या १०००४ है । ये दोना नकल बुर्ने ने मेरे लिप 
तैयार करा दौ थी । इसकै अतिस्कति गन्थ-प्दर्शानी-पुस्तकमाला की संख्या १-३२ मे, 
जो श्ाचीन अर्थो कै पार्टोकासंग्रहचछपारै, छपे इस मन्थ $ संत्करण काभी 
मैने उपयोग किया है, किन्तु यह गन्य कैवल पले अध्याय कै अन्त तकं दी छपा दै । 
पन्रिविक्रम दैवः ने अपने व्याकरण' कै सुरन म एक विचित्र पारिभापिक दब्दावलि का 
प्रयोग किया है । उसने इन शब्दों को अपने न्थ कै आरम्भ मे अर्थं देकर समन्चाया 
है" सूत्रा मे लिखी हई अपनी वृत्ति मे उसने १, १, १७ से आग प्रायः सर्वत्र हैमचन्द 
कै गर्द को दही दुदराया है, इसलिए मैने उसमे से बहुत कम उरण लये ह | 'त्रिविः 
क्रम दैव ने अपनौ प्रस्ताचना मेँ यह उल्टैख किया रै करि उस्ने अपनी सामग्री देमचन्द 
तै ली । ने रैमचन्द कै व्याकरणका जो संस्करण प्रकाशित किया है उसके पेज 
की किनारी मे पत्निविक्रम देवः सै मिहतै-जुलते नियम भी दै दिये ह । उसनै जौ कुच 
पनी ओर से ल्लिा दै वह १; ३, १०६३१, ४, १२१) २, १,३०,३, १; १३२ 
ओर रे, ४, ४७१ है । इन स्यो भँ पेचे चन्द का संपद एक खान पर्‌ दिया गया 
दै जो व्याकरण कै नियमो कै भीतर पकड म नहीं आते गौर जिनमे से अधिकतर 
पचे शन्द ह जो देशी चन्द द्वारा व्यक्त क्षिये जा सकते ई । ३, ४,५७१ मै दिये गये 
न्दो क विषय म तो स्वयं अन्यकारने लिखा रै कि ये देद्ी अर्थात्‌ देयाः ईै। इस 
परार्म कै दो अध्यायोको नि प्रकारित्त काया दै ओर वेत्सनवेर्गसं बाद््ैगेत्सुर 
कुण्डेडेर इण्डोगरयानिदयान ऋ्रालेन कै ३, २३५ जर उल्क बाद कै परजा ओः 
६, ८४ भौर उसके बादकै वेर्नोम तथा १३, १ शौर उस्कैवादकै पेना इस 
ग्रन्थ की आलोचना भी कीरै । क्रमदीश्वरकै कालका निर्णय इस प्रकार कियाजा 
सकता है कि बह देमचनद्र कै बाद का टेखक टै अौर हेमचन्द्र कौ मृत्यु सन्‌ ११७२ ३० 
म हई दै । वह "कोलाचल मद्टिनाथ' कै पुत्र कुमार स्वामिन्‌ से पडले जीधित रहा 
होगा, क्योकि वि्यानाय कै 'प्रतापर्द्रीव' अरन्य की रौकामं,न्नौ स तच १८६६ 3. माष 
तेपा, २१८, २१ मे वह नाम कै साथ उदत्त किया गथा है | इर कै अतिरिक्त 
६२, १९ ओर उसके वादके पेज मे; २०१, २१ ओौर २१४, ४ मे निविक्रम देव 
विना नाम कै उद्धत किया गया है । द्वितीय प्रतापशद्र, जिसको वि्यानाथ ने अपना 
न्थ अपित किया दै, ईंखवी सन्‌ १२९५-१६२३*तक रान्य करता था । कुमार खाभिन्‌ 
ने १२३, १ ओर उसकै बादच्खिदै कि पुरानी बात दै ( पुराक्िल) कि 
ध्रतापयद्र सिंहासन पर वैटा था। उरुके पिता कोलाचलं मर्ल्नाथने बोपदेवः ते 
उद्धरण चि दै जो देवगिरि" कै गजा महादेव कै दरवार मे रदता था । महाराज 
महादेव ने इसवी सन्‌ १२६०-१२५७१ तक राज्य किया इससे जौपरेष्ट कै इत मत कं 
पष्टि होती दै किं मल्लिनाथ! का समय ईसा कौ १४ वीं सदौ से पदे का नदीं माना 
जा सकता |` इस गणना कै अनुसार त्रिविक्रम का काल १३ वीं तान्दौ मै रला 
नाना चाह्िये। 
। १, इने का रसिका इण्दतस। १,४९। -- २, भिभक्म सूर का 
रचयित्ता भी है; डे प्रामाटिकिंस श्राक्तिकिंस पेज २९ मं निजघ्जमार्गम्‌ ॐ 
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निज्ञको, जो त्रिविक्रम से सम्बद्ध दै, गलत सम्या है । इस ग्रन्थ का नाम 
्राकृतव्याकरण' है, “वुन्ति' नहं । यह दृत्ति उपनाम है ओर इसका सम्बन्ध 
टीका से दै । -- २.इसका उल्टेख पिक ने अपने डे ज्र माटरिकिंस ग्राकतिकिसः 
ङे पेज ३४-३७ तक म किया है । -- ४. डे प्रामारिक्िस प्राक्रतिकिस पेज ३८ । 
-- ५, सेवे की पुस्तक "अं स्केच ओंफ द्‌ डाद्नंस्टीज ओंफ सदनं इण्डिया 
( मद्रास १८८३ ), पेज ३३ । -- ६, ओफरेष् दारा सम्पादित ओक्सफोडं का 
कैरेलौग, पेज ११३ । -- ७, जफरेष्ट का कारालोगुख काटालोगोरुम १, ६१६ । 
-- ८. सेवे की ऊपर लिखी पुस्तक पेज ११४ । - ९. आक्सिफोडं का 
कैटेोग पेज ९११३ । 


६ ३९ त्रिविक्रम देव के व्याकरण को आधार मान कर शिं्टराज' ने अपना 
प्राक्रतल्पावतार' लिखा । यह सिंहराज “समुद्रवन्धयज्वन्‌' का पुत्र था | मनिलन्दन की 
रौयक एथियेैरिकं सोसादइटी की दो दस्तलिखित् प्रतिय का उपयोग किया है । इनमें 
से १५९ संख्यावाी भ्रति ताड कै पर्वों पर मख्याख्म्‌ अश्री मै लिखी हई ३ 
ओर दुश्रौ इस्तरिखित्त प्रति ५७ संख्यावाली दै जौ कागज पर मल्यालम्‌ 
अक्र म लिदी गयो रै । वास्तव म वह संख्या १५९ वाले @ प्रतिलिपि ३। 
चिरा ने 'जिविक्रम देवः कै व्याकरण को कौमुदीकै ठंग से तैयार किया | अ्रन्थ कै 
प्रारम्भ मे उपने संज्ञा विभाग ओर परिभाषा विभागमे पारिभाषिक शर्न्दो पर 
सार सूप चे शिखा है ओौर संहिता विभाग मे उसने खन्धि ओौर रोप कै नियम बताये 
ह । इसके बाद ही उशनेः सुदन्त विभाग दिया दै जिषठमें र्पावलि ओर अव्यर्यो 
क्के नियम दिये ई; जिसके वाद तिङन्त विभाग आरम्भ होत्रा है जिम धातुर्जो 
ङे रूपो के नियम ई ओर जिसके मीतर धात्वादेश ( धाव देशाः ) भी शामिल ईै। 
ङ्सकै अनन्तर शोरसेन्थादि विराग दै निषे सौरसेनी, मागधी, पैयाची, चृलिका 
वैयाचिक् जर अपभ्रंश कै नियम दिये गये है। प्रत्येक प्रकार की संशाकै हिप 
उसने अलूग-अरूग रूपावक्या दे दी ईद । (अः में अन्त होनेवारी संजा की रूपावली 
कै नमूने कै तीर पर उसने दश्च रब्द की रूपावली दी दै । ई मे अन्त होनेवाली 
संज्ञा का नमूना उस्ने अग्नि ल्या दहै। 'उ' कै लिए तर, ऊ कै लिए खपु # 
जर क्र कै लिए भक्त दिया है। उसने बताया है किं इन संसृत शदो ते 
प्राक्त दब्द किन नियमो कै अनुसार बनते द । उक बाद. बह वताता टै कि 
शब्दौ कै नाना रूपा कै अन्त में अमुक अमूक स्वर ओर व्यंजन च्छराते ई 
तथा वे अमुक प्रकारे से जोदे नाते ई। इती प्रकार उष्म स्वरान्त खी 
ओर नपु सक-लिग, व्वंजनान्त संशा, युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ सर्वनाम तया धातुर्ओ पर 
च्लि ३। घाठर्ओ कै लिए उसने नमूने के तीर पर दस्‌ ओर सह. घातुर्ओ कै रूप 
दे दियेः ई । संदा ओर क्िवापदौ कौ रूपावली कै शन कै लिप्‌ श्राङृतरूपावतारः कम 

महत्वपूर्णं नदी दै । कहीं कही सिराज ने हेमचन्द्र ओर्‌ त्रिविक्रम देव से भी अधिक 


# पंख का अथं मेदतर या खषिदान खाफ करनेवाा ह । -अनु» 
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ल्प दिये ई । इसमे सन्देह नहो कि इनम वे अधिकतर रप उसने नियमे कै अनुसार 
गद चिवि ई; पर इस प्रकार कै नये-नये कूव व्याकरण कै अनुखार गद्ने कौ किसी 
दुसरे को नहीं सुखी, इसलिए उसका यह विषयं बहुत डी खरस है । ठीक जिल प्रकारं 
भसिहराज' ने "त्रिविक्रम देव कै सुर्ओको बडे दंग ते सनाया है, उसी प्रकार रुना 
दर्मन्‌" ने चरख्चि कै चज को अपने श्राक्रतानन्द' म सजायाः है । लक्ष्मीषर' ने भी 
अपनी "वड्भाषा चन्द्रिका म सजोका क्रम इस तरहसे द्टी रखा दै। प्राक्त कै 
सवते नये अन्थ "वडमाषा सुबन्त रूपादर्ा' मे (नागोवा' ने भी यही टंग रखा ट । 
यह ग्रन्थ गम्मीर शान का नदीं बल्कि चत्‌ ज्ञान का परिचय देता दै । नागोवा की 
पुस्तक प्राकृत की शब्दरूपावलि" है | 
१. इस विषय मे पिक्ञक के डे आमारिकिस भ्राकृतिकिंस' में पेज ३९-४३ 
तक सविस्तर वर्गंन दिया गया हे । - २, प्रोखीशिङ्ग ओंफद्‌ पएच्चियारिकः 
सोखाददी ओक वैगौक, १८८० के पेज ११० आओौर उसके वादके पेजों मेँ 
होपर्न छे का रेख । -- ३. बुनें छ द्वारा संपादित्त "क्केसिफाइड इ डेक्स' पेज ४३; 
छास्सन ॐ "इन्स्टीव्यत्ीजोनेस ..." के पेज ११-१५ तक की हना भी करं ।- 
४. चनं ख की उपयुक्त पुस्तक्त, पेज ४४ । 

§ ४०-महशराष्टी, जैन महाराष्ट, अर्धमागधी जर जैन शौरतेनी कै 
अतिरिक्त अन्य प्राकृतं बोलियां कै नियर्मोका जान प्राप्त करनेकै लिए मार्कण्डेय 
कवीन्द्र' का 'पराकृतसर्वस्वम्‌' बहुत मूल्यवान दै । ओने इस पुस्तक को दो हस्तल्खित 
प्रतियो का उपयोग किया टै। एकं ताड्पत्र पर लिखी हृदं दै ओौर इण्डिया आफिव 
म ह । मैकंजी की हस्तलिखित प्रतिर्यो म इसकी संख्या ७० है ओर यह नागरी लिपि 
म ह्ली गयी दै। इसे सुरित रखने कै लिए इसके बाहर कदी कै दौ कटे रखे 
गये ह । उनम से ऊपर्‌ की च्कड़ी कै इकडे पर नागरी अश्वरो मे हिला दै पिंगल 
व्याकरण' ओर रोमन अश्चरों मे हिता दै--'पेगल, प्रौकरोत, सुर्व, भाषा व्याकरनम्‌ ।' 
अव यह शौर्पङ मिट गया दै ओर नीचे के त्ते में च्लि ईै--'पंगकू प्रौकरोतत सुवं 
भौषा व्याकरणुम्‌ ।' पठे दी पन्ने में नागरी मे लिखा है--श्री रामः, पिंमद्प्राक्त- 
सर्वस्व माषाव्याकरणम्‌ । दृशरी दस्तङ्िखित प्रति ओौक्सफोडकी है जिला वर्णन 
ओष्ठ कै काटालोगुस काटारोगुखम कै पेन १८१ संख्या ४१२ मे टै। षे 
दोना दस्तलिखित प्रतिरयो एक ही मृरू पाठ से उत्तारी गयी है ओौर इतनी विकृत 
ई कि इनका अर्थं छगाना कटिन दौ जाता है। इसलिए इसके कछ भंदा हौ 
कामम लापायाद्रं | इस ग्रन्थ कै अन्तर इस ग्रंथ की नकर करनेवाटेका नाम, 
अ्न्थक्रार का नाम ओर जौ समय दिया गया दै, उसषे ज्ञात होता रै कि "माकण्डेयः 
उढ़ीसा का निवासौ था ओर उने 'मुकुन्ददेव' क राज्य मे अपना यह अन्य लिखा । 
ओौफेष्ट का जनुमान दै करं यद भुकुन्दुदेव' वही राजा ह जिने '्ट्िग' $ मवानुसार 
सन्‌. १६६४ हं ° म राज्य किया, किन्तु निरिचत रूप से यह बातत नहीं कदी जा सकती । 
'माकण्डेय' ने जिन जिन केक कै अरन्या से अपनी सामग्री ली है उने नाम ई- 
शाकस्य, भरत; कोहल, बरगचि, भामह ($ ३१ से ३३ तक ) ओर वसन्तराज | 
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वसन्तराज वह है जिसने श्रातं जीवनी ` बनायी है । कौवेलौ ओर ओौपरेषट' यद मानते 
ह कि शाकृतसंजीवनीः वररुचि कौ टीकां है । किन्तु यह बात नदीं टै । यदपि वसन्त- 
रान ने अपना चन्थ चरख्चि कै आघार पर लिखा तथापि उसका अन्थ सच मौतिसे 
स्वतंत्र है । यह ग्य कपूरमेञ्ञरी ९, ११ म (बम्ब संस्करण ) उद्धृत क्रिया गया 
है : "तद्‌ उक्तम्‌ प्राङतसंजीविन्थाम्‌ । प्राकृतस्य तु सवम्‌ एव संस्कृतम्‌ 
योनि  ( &§ १) । मने अधिक सम्भव यह माद्धम पड़ता दै क्रि यह वसन्तराज 
राजा कुमारगिरि वसखन्तसन दै, जो काटयवेम' का दामाद दै, क्योकि काययतेम ने यह 
बात कटी रै कि वसन्तराज ने चक नाटयशास्ज लिला, जौ उसने वसन्तराजीयम्‌' 
बताया दै । इसत यह बात स्पष्ट होत्तौ है कि उत्ते स्वभावतः प्राङ्तभाषा से प्रेम ओर 
उका ज्ञान रद्य दोगा । काटयवेम कै शिल्मञ्ख ईंखची" सन्‌ १३९१, ६४१४ ओर 
१४१६ कै मिलते है । यदि मेरे अनुमान कै अनुसार नास्यकार ओर महाराजकुमार 
वसन्तराज एक ही हा तो "माकण्डेय' का काट १५ वीं सदी की पहली चौथाई मं 
होना चादिए । वद वसन्ता, जिसने शाकुन ग्रंथ लिला दै, इटत्य कै मत्ता- 
नुखार प्राकृत व्याकरणकार चे भिन्न दहै । अपने अरंथ मे माकण्डेय ने अनिरदद्धभह, 
महिकाव्य, मोजदेव, दण्डिन्‌ ; इरिद्चन्द्र, कपि, पिंगच+, राजरोखर्‌, वाक्पतिगज, 
सप्तशती ओर -सेतबन्धः का उल्टेख किया टै । इनमे चचसे बाद का लेखक “भोजदेवः 
है निने अपना करण-अंच 'यजमृगाङ्क ` शकं संवत्‌ ९६४ ( इंसवी सन्‌ १०४२-४३ ) 
म र्चा. है । विषय-प्रवेश कै वाद माकण्डेय ने प्राकृत माषार्भो का विभाजन किया 
है । इसी विभाजन कै अनुसार उसने पुस्तक मँ प्राकृत भाषाओं का शारशूप से 
व्याकरण दिया है | स्तवसे प्रहे उसने महाराष्ट प्राक्त कै नियम वत्ताये रै, 
जो भट पादो मे पर हृएर्ै। पुस्तक का यद सवसे वड़ा खंड वररुचि कै 
आधार पर है ओर देमचन्द्र कै व्याकरण से बहुत छोटा दै, जिसमें कई बातें ट 
गयी ई ओौर कदं स्वतन्त्र नियम जोड दिये गये ह । इसके अनन्तर ध्वा पाद दै; 
जिसकै दवं धकरण मे दोरमेनी कै नियम ई। १०्ब पाद्‌ प्राच्य भाषां कै विषयमे 
सूत्र ह । ११ म आवन्ती ओर बल्डीकी का वर्णन दै ओर ६र्वें पाद्‌ म मागघी 
कै नियम बताये गये ई, जिनमे अ्धंमागधी का उच्टेख दै (§३))। ९ से १२ 
तक कै पाद एक अलग खण्डसा है ओर इसका नाम है `भाषाविवेचनम्‌' । १३ 
से १६बं पाद तक म विभाषाः(§३) का वर्णन है । १७ आर १८ वेमे अपनय 
भाषाकात्था १९ ओरर२०वंपाद में पैशाची कै नियम बताये गये ई। शौरवेनी 
कै बाद अपश्रंद भाषा का वर्णन बहुत युद्ध ओर ठीक-ठीक दै । इस्तहिखित पतिर्यो 
की त्थिति बहुत दु द॑शाग्रस्त होने कै कारण इसमे जो बहुमूस्य सामग्री रै उसे यथे 
लाभ उटाना अस्तम्भव दै । 
बरडचि' कीं भूमिका का पेज १ ओर बाद के वेज । -- ३.कारालोगुख 
कारल्ोगोरुम १, ३६० -- ३.राजा का नाम कमारगिरि' ओर उसक्रा उपनाम 
चसन्तराजः दहै, 'एपि्राफिका इण्डिका" ४, ३१८ पेज तथा बाद के पेज से 
प्रमाण मिता हं । इका पेज ३२७ से भी तुलना करं । -- ४.काटयवेंम नाम 
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मने पदरे-पहल जी ० एन ० पत्रिका १८७३ मँ पेज २०१ जौर वादके वेनो ञं 
सग्रमाण दिया हं। ओषरेष्ट ने इस नाम को अपने "काटलोगुस काटालोगोख्म' मं 
फिर से अद्ध कार्यवेम' कर दिया ह । "एुषिग्माफिका इण्डिका, ४,३.१८ त्तथा बाद 
क पजा के शिला्ेख इस नाम कै विषय मे नाममाच्र सन्देह कौ र'जाडक्ञ नहीं 
रते । -- ५.३ मआमाटिकिंस प्राकृतिकिंस पेज १८ । इतत त्थ्य से कि काटयवेम 
ने नारका की जो रीका छिखौी ह उन "प्राज्तसंजीवनीः का उच्छेख नहीं 
क्रिया ह । यदिये दोनों एक ही व्यक्तिकेनामद्टो तो हम यह निदान निकाल 
सकते हँ कि ये दीका वसन्तराज ने जपने भलंकारज्ञाख्न की युश्तकों के वाद्‌ 
जर काययवेम' नाम से चिखिी हगी । -- ६. ॐ आसमाच्िख प्राकृतिकिस 
पेज १८६; एपिग्राणिका इण्डिका ४, ३२३५७, पदु १७ । -- ७. हुल हा, एपि- 
आकिका इण्डिका ४, ३३८ । -- ८, वसन्तराज शाकुन 'नेदर्द ेवर्टभोखनेः 
नामक अन्ध कां भिका ( खादसि १८५९ ) पेज २९ । -- ९. पिष्ठाल, डे 
ामारिकिंस प्राङृतिकिंस, पेज 1७ । -- १०, थीवो, जस्टरोनोमी, आस्टोखोजी 
उषण्ट मार्धमारीक ( स्डासचुगं १८९९; य "उरिस, भाग ३, ९ ), ६ ३४। 

& ४१- माकण्डेयः कै व्याकरण से बहुत-कुखछ भिख्ताःलुलता, विरोषतः 
महाराघ्री को छोड अन्य प्राक्त भाषाओं कै विषय म मेर खानेवाला एक जौर 
र्थ रामतकवागीद्च का “धाकृतकल्यतर' है, जिसकी एकमात्र दस्वलिखित परति बंगाल 
लिपि भ इण्डिया आकफिस मे ११०६ संख्या देकर रखी गयी है । य बहुत्त दुदसागस्त 
दै इसलिए इसका बहुत कम उपयोग किया जा सकता हे । (यमतरकवागीश्य, पर 
स्न" ने जपने 'इन्स्टीय्य.त्सीओनेस' कँ पेज १९ से २२३ तक म विचार किया ३ । 
पेन २० से यं पत्ता चरता है किं 'रामतकेवागीश' ने टकेश्वर' द्वारा लि गये 
किसी प्राचीन अन्थ कै आघार प्र अपनी पुस्ठक लिखी | यहं पुस्तक रावण 
दारा शिखी गयी प्रात कामवेनु' है । इसका दूसरा नाम गराङत टंकेदवर-रावण' 
भी दै ओर कड ल्येग इसे कैव 'टंकैदवर! भी कहते! ह । अभीतक प्राकृतकामपषेन्‌' कै 
खण्ड-खण्ड दी भिञे है, पूरी पुस्तक प्रास नक हुई दैः । यदि यह कदर वही १ 
जिलने काम्यमाला-लण्डः मे पेज ६ से ७ तक में छपी शिवस्वृति ली है 
तो वह ` अप्ययदीितत' से पुराना है, क्योकि बनारस से संवत्‌ १९२८ ओ परकादित 
कुवल्यानन्द्‌ कै दोक ५ की टीका म अ्ययदीश्चित ने इसका उद्धरणः दिया है । 
इसक्रा तार्यं यह हआ कि वह ईखवी सन्‌. की १६ वीं सदी" कै जन्त से पहले का है । 
'रामतकवागीश' उसके वाद क दै । नरतिंह कौ ध्राङृत्शनब्दप्रदौ पिका' जिविक्रम कै मंथ 
का मह्वहीन अवतरण दै । इसका प्रारम्भिक भाग अंथ-प्रदर्धानी' नामक पुस्तक-संग्रह 
की संख्या २ ओर थमे प्रकादित क्रिया गया ट। ऊपर धिये गये अरन्पाके अतिरिक्त 
अनेक रेखक कै नाम इस्तलिख्ित प्रतिर्यो मे पाये जाते 8, इनमे ते जधिकादया व 
विषय मे इम इनक लेखको गीर अर्थो के नामो को छोडकर ओर कुछ नह्य जानते 
ओद्‌ किसी.किसी रेखक नौर ग्रन्थ का यह हाल दै कि कीक कवल श्वयिता 
कार कीक कैवक अन्य का नाम मिलता है। युभचन्र ने श्वन्दचिन्तामणिः 
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नाम का त्रन्थ क्लां । होएनंटे' कै कथनानसार इस ग्रन्थ मे चार-चार पार्दौ कै 
दौ अध्याव ई। यह पुस्तक हेमचन्द्र कै व्याकरण का अनुखरण करती ३ । दक्िण 
कै केक ` जिविक्रमं देव' ओर िंहराज' ( ६ ३८ ओौर ३९ ) की मोतति श्चभचन्द्र 
इसका प्रारम्भ कदं संचासूर्नो से करता टै। संभवतः राजेन्द्रला भित्र नै जिस 
"ओदार्यचिन्तामणि' का उस्टेख किया है ओर जिसके विषय म उसने लिखा 2 कि 
इसका रेखक कों 'शुभघागर'“ है, वह यही ग्रन्थ है । "कृष्णपंडित' अथवा श्लोषङ्ष्णः 
कौ ग्राङृत्चन्दरिका" ङ्लोकें मे लिखा गया दोषपूर्ण न्थ है । पीरर्सन नै यई रिपोर 
कै पेन ३४२ से २३४८ तक म उखुकै उद्धरण दिये ई । ३४३, ५से ज्ञात हेता टै किं 
उका गुङ "दषिंह' था ओौर ३४८, २१ में दस गर का नाम नरर्चिहः बताया गया 
है । सम्भवतः “धराकृतं राब्दप्रदीपिका, का रचयिता इसीको सम्चना चादि । इस ग्रंथ 
कै ३४६, ६ कै अनुसार यह पुस्तक वर्यो कै लिए लिखी गयी थी ( िदयुहितां कुवे 
प्राङ्तचन्द्रिकाम्‌ ) । ३४३; १९ कै अनुघार एेसा भान दोतादै किं वह महाराष्ट 
ओर आर्पम्‌ को एक ही माना 2, कीकर वह वौ पर उसका उव्टेल नहीं करता 
यद्यपि कैवल इस वोल्टी पर्‌ उसने अन्यत्र लिला है| नैवा उसके उदाहरणं से 
पता चता है, उसने हेमचन्द्र कै अन्थ का वहत अधिक उपयोग किया है । नाना 
प्राता का विवरण ओौर उनके विभाग, जो विशेष चयक्तिर्यो कै नाम पर किये गये ई 
( पेज ३४६-३४८ ), शब्द प्रतिशब्द “मरतः ओौर “भोजदेव' चैचे प्राचीन लेखक से टे 
चयि गये ईद । इनमे पेज ३४८ मे "मारद्ाज' नया टै। एक ्राङ्तचन्धिकाः वामनाचायं 
ने मी चली दै, जो अपना नाम करज्ञकविसार्वभौमः बताता है ओौर राकृतपिंगल' 
(८२२९) की टीकां का भी रचयिता है" | प्राङ्त-िक्ता प्रारम्भ करनेवा। कै रिण 
एक संक्षिप्त पुस्तक प्राथित्तनामा अप्पयदीक्षित" का श्राकृतमणिदीपः दै | यह देखलक 
सोकूहवीं शताब्दि कै उत्तरार्धं मेँ हुआ ह । जिन-जिन भरथो सै उसने अपनी सामग्री 
प्कन्न की है उनका उस्टेख करते हए बह त्रिविक्रम, हेमचन्द्र, लक्ष्मीधर, भोज, पुष्प- 
वननाय, वररुचि तथा अप्पयन्वंन्‌ कै नाम गिनाता है (६ ३२) । धवार्धिकार्णवभाध्य, 
जिका कर्ता या स्वतन्त्र टेखकं “अप्ययज्वन्‌' दी है, किन्त वास्तव मै उका अ्रन्थ 
त्रिविक्रम की पुस्तकं मे से संक्षि ओर अञ्च उद्धरणमात्र है जिसका कौं मूल्य नदी 
है । इसका बहुत छोटा माग शअरन्थप्रदरिनीः की संख्या ३, ५, ६, ८-१० ओर १३ 
मच्या टै। एक प्राक्ृतकौगुदी ओर समन्तभद्र आदि कै प्राङतन्याकरण का 
उच्छेख ओर करना है । साहित्यदर्पणः १ ७४, २ कै अनुसार 'विङ्वनायः कै पिता 
"चन््रदोखर' ने 'भाषा्णवः नाम का ब्रम्थ लिखा था। पिदा दारा सम्पादित 
शकुन्तला कै १७५) २४ म "चनद्ररोखरः ने अपनी रीका मँ ्राकृत साहित्य-रत्नाकर' 
नामक मन्यका उस्टेल क्रिया जौर इसी न्थ कै १८०, ५ भाषामेदसे 
एक उद्धरण दिया गया है, जो सम्भवतः प्राङ्त पर्‌ कों न्य रहा होगा । "मच्छ- 
कटिक' १४, ५ पेज २४४ ( स्टत्वलर का एक संस्करण जो गौडवोले कै ४०, ५ पेज 
५०३ मदै) की रीका म धष्वीधर ने "देशीप्रकाशः नाम क किसी अन्थ चे काणेली 
कन्यका माता उदधतत किया है। टीकाकारो ने स्यानस्थान पर प्राकृत सुल 
१२ 
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दिये ई जिनके बारेमै यष्ट पता नदद चल्ता करि वे किन अरन्थोतसे ल्िगये ईै। 
१, यही स्वीकारोक्ति संभव है । राजेन्द्ररार भिन्न दवारा संपादित "नोटिसेज्न 
१, २३५. संख्या ३१५४; में उसके ब्रं्या की भृमिकामं स्पष्ट राब्दो मं 
प्रं धकर्तां का नाम रावणः दिया गया है जौर समासिसूचकं पंक्ति यों ह-इति 
रावणङ्ता भ्राङृतकामधेदः समाप्ता । संख्या ३५५८ की समाक्तिसूचक पंक्ति 
भ रचयिता का नाम श्राङतरकेदवर राचण' दिया गया है । "रास्सनः नै अपने 
मंब “इन्स्टीव्वुरसीओनेस ˆ" `` अं कोलबुक्तः के मतानुसार प्रन्थ का नाम “प्राङत- 
लंकेदवरः दिया ह । उसका यह भी मत्त ह कि वंह अन्य श्वाक्रतकामधेनु" सं 
भिन्न ह ओर "खाद्ृडनः के साथ उसका भी यह मत हं किं इसका कर्ता "विद्या 
विनोद" हं । रामतर्कवागीद्च ने (छास्सन : इन्स्टीव्यःसीजौनेस ` "पेज २०) ब्रन्थ 
कतां का नाम "लकेदवर' बताया है । यद्ध नाम *चिषस्तुतिः जौर 'काकाग्निरुदढधो- 
पनिषद्‌" के रचयित्ता का ओ हे (फर : काटारोगुख कारालोगोरुम १,५४२) । 
यह स्पष्ट ही रावण का पर्याय है । राजेन्दर मित्र छी इस सम्मति पर्‌ चिदवासख 
हो जाता है किं राश्चस द्दामुख रावण से यह ^रावण' भिन्न ह । -- २.नोदिखेन 
९, २३८ आर उसके बाद के पेज मं संख्या ३१५७ ओर ३१५८ म स्पष्टतः इस 
अन्य के कटं भागों के उद्धरण दिये गये द । संभावना यष्टीहं। पले खंडमें 
पेखा माल्ड होता हं कि पिगर के अपश्च पर छिखा गया है । -- ३. दुर्गां 
प्रसाद्‌ बौर परव : काव्यमाखा १, ५ नोर १।-- ४.काच्यमाला १,९१ नोर 
१; एपिग्माफिका इण्डिका ४, २७१ । -- ५, परे के काराकोगुस काटा ोगो- 
र्म २, ८१ के अनुसार पेखा मत यन सकता ह कि यह अन्थ संपूणं प्राप्त है, 
पर केवर आउ ही पन्ने छपे दँ । -- ६. एषि्राफिका इण्डिका २, २९ । -- ७. 
प्रोसखीदिङ्गख अफ द एशचियारिक सोसाइरी आफ वैँगौोख १८७५, ७७। --८, इस 
सम्बन्ध मं आंकरेष्ट के काटालोरुस काटारोगोरुम १,६५९ की तुना कौलिष्‌ । 
-- ९. फर : काटारोगुख काटाच्छोगोहम १, ३३७; ३६०; ५६४. *ाजेन्द्रलालः 
भित्र के “नोरिसेज ४,१५२की संख्या १६०८ से पता चता है कि श्राङ्तचंद्विकाः 
ससे पुराना ओर चिरतृत ग्रन्थ है । -- १०. आओौफरे्ट : काटाच्छौगुस काटाकोगो 
रुम १,२२; २,५ में समयसम्बन्धी ल है । हःश की "रिपोर॑स ओन रस्कृत 
मेन्युर्किप्टस्‌ इन सदनं इण्डिया" १,६० कौ संख्या २६५ मँ बताया गया 
ह कि इस अ्रन्थ का रचयिता चिनमोम्मभूपाल' दहै । यदी वात समासिसुचक 
पव्‌र्मे मी हं । इस संस्करण के पेज २१ ओर २७ से भी तुरना करं । ~ ११. 
ओफरेषट : काटारोगुस काटालोगोख्म १, ३६० । --१२. जौफरेष्ट : काटाकोयुस 
कोटाकोगोरम १,३.६१ । 


९ ४२- मारत कै प्राक्त व्याकरणकार्यौ कै निधय म "ज्लौखः ने विदोष 
प्रतिष्ठा सूचकं सम्मति नही दी दै । उतकी यह सम्मति चार वाक्यो म मा गयी है- 
(१) प्राक्त व्याकरणकारां का हमारे लिए कैवल इसलिए महत्व है कि इतने 
प्राचीन समय की एक भी दस्तलिखित प्रति हमारे पास न्ह है भौर न मिलने 
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की आद्या 2। (२) उनकी लिली बार्तो कौ शुद्धि कै विषय मे उन्हीं कौ इस्तलिख्ित 
प्रतिय चे छानबीन की जा सकती दै । (३) हमारे पास जो हस्तछिखित प्रतिर्यौ 
ह उनमें कदी-कदीं नो मतभेद दिखाई देता है उसे तवत्तक असत्य मानना पडेगा 
जवत्तक कोई अच्छी हस्तलिखित प्रति प्राप्त न हो जओौर उस्कै दारा इक 
मत्तमेद की पुष्टिन मिले । (४) ह्मे यद न मानना चाहिये कि हमारी दृस्तलिखित 
प्रति्यो की यें वातत, जिनक्ै विषय उन्होने मौन धारण कर्‌ स्वादौ, वैन 
जानते ये ओर इखसे भी बडी बातत यद दै कि ये बातत या रूप उनकै समय मे वियमान 
न ये । भाक्त व्याकरणकारौ ® विषय मँ यह दील गद्त है कि उन्होने जो वात 
न च्छिदो उसेवे न जानतेहों। इन चार बातो मँ से चौधौ बात अंशतः 
रीक है। अन्य तीन बातें मृतः गलत द । इमे हृस्तल्िखित्त प्रतिर्यो कै अनुणार 
व्याकरणकारयो को शद्धः करना नदीं दै, वच्कि व्याकरणकाररो कै अनुसार इत्तल्िपियौँ 
सुधारनी रहः । इस विषय पर मे यह संकेत करक संतोष कर गा कि पाठकं २२ चै २५ 
५ तक शौरसेनी, मागधी, दाकारी ओर दक्ती कै विधय में पटकंर्‌ उनपर्‌ शसं दृष्टि से 
विचार करं । इन बोलिोका चित्र व्याकरणकार्यो कै नियर्मो को पदकर द्यौ हम 
बहूत-कुछ तैथार कर सकते ईः हस्तलिखित प्रतिरयो मँ बहुत-सी बातें मिलती हौ नदी । 
उदाहरणाथं "्लौख' कै मतानुवार मरच्छकरिक' की %ध्वीधर' की टीकां म प्थ्वीघर 
कै मत से चाड्चन्द्रः का पुत्र रोहसेन मागधी प्राक्त मे वात्तचीत करता दै, कन्व 
-स्टैनत्सलर' कै मतानुखार वहं दौरषेनी बोलता है । इन दौ भिन्न-भिन्न मता से य 
पता चक्ता दै कि इन विद्वान टीकाकारो पर कितना मरोखा किया जा सकता है । 
जैसा ५२३ कै नोर, संख्या२ मे दिलाया गया टै कि हत्तलिखित प्रतिरथो में से 
लक्षण विद्यमान है जिनसे जात होता टै कि यह दोप दृस्तलिखित प्रत्यौ कै सिर पर 
मदा जानां चादिएन करि विद्वानों कै। मेरे द्वारा सम्पादित शकुन्तत्म का संस्करण 
प्रकादित होने क पठे विद्वानों को बह मानना पडा किं सर्वदमनः ( पेज १५४ से 
१६२ तक ) शौरसेनी प्राङ्त म बोहता होगा । मेरे संस्करण मै जो आलोचना की 
गं है उससे ज्ञात होता है किं मागधी कै चिह्न कितने कम ' मिलते ई । एेसी स्थित्ति 
म आज भी किती विद्वान को यह क्न मँ कोई हिचकं नहीं हो सकती कि मलेष्टी 
अधिकां दस्तलिखित प्रतिरयो म इसकै बहुत कम चिह्ध मिते ई जिनवे कि मागधी 
नियम स्पष्ट कर्पते समञ्चमं आयतो भी मागघी का शुद्ध खूप इमे खडा करना 
दोगा । दखल कापर" की बात बिच्कुर ठीक 2 कि (सर्वदमनः ओर रोष्टयेन 
एक ही भाषा बोलते होगे । इस बातत मेँ सन्देह नहीं कि व्याकरणकारो ने इ 
विषय म जो नियम बनाये ई उनकी उचित्त रीति से छानवीन ओर पूर्तिं की जानी 
चाहिए । मरे कोद कारण नदीं दीखत्ता किं हेमचन्द्रः बारे मै जो 
सम्मतिरम दे चुका द्रं उसे बदर । इमे यह न मलना चादिए कि प्राचीन 
कार कै व्याकरणकार्यो कै सामने जो-जो सामग्री प्रच्वुत थी हमं अमी तक उस 

साहित्य का कैवल प्क छोयाःसा भाग प्रक्ष हज दै* | हेमचन्द्र कै व्याकरण 


* अपर्य, जैन महाराष्ट भादि पर्‌ दधर्‌ कहत साम्नी प्रकादितं दुं दै । उश्ठका लाम जराया 
ज्ञाना चाद्दिएं । --अनु° 





९२ शछाधारण बाते ओौर भाषा प्राक्त भाषार्थो का व्याकरण 


कै अन्थ कै समान ग्रन्थ बहुत प्राचीन सादिस्य कै भषार पर लखि गये ई। 
जेन शौरसेनी क ( \ २१ ) थोडे-से नमूने इस यातत पर॒ बहुत प्रकार ॥ डारते दै किं 
दौरसेनी कै नियमो पर लिखते हए देमचन्द्र ने एसे ल्पदिये ह जो प्राचीन 
व्याकरणकार्यो कै रभ्य ओौर नाटक मे नदी मिते । "लास्षनः ने १८३७ ई मे व्या- 
करणकारो कै अर्थो से बहूतत्े रू्पोकती पुष्टिकी थी ओौर आन कई अर्थो म 
उनके उदाहरण मिल रहे है । इसी प्रकार हम भी नयैःनये अन्थ प्रात होने पर 
यदी अनुभव प्राप्ति करगे । व्याकरणकारौ की अवदेलना करना उसी प्रकार कौ 
भरकर भृ होगी जिस प्रकार की भृल विद्यर्नोने वैद की रीका करतै समय इस 
विषय कौ भारतीय परभ्परा की अवदेलना करफै की है । इनका निरादर न कर 
इनक आलोचनात्मक संस्करण प्रकादित करने चादिए । 
१ वररुचि उण्ट हेमचन्द्र पेज ४८ । -- २.उपयुक्त श्रन्थ पेज ४ । -- ३. 
येनायेर चिटराट्रव्खाद्टुंग १८७०, १२४ । -- ४.याकोबी गे° गे° आ १८८८, 
७१ । -- ५. हेमचन्द्र २, भूमिका पेज ४। 

९ ४३-ग्राङृत व्याकरण पर सरसे पहले दोएफर' ने अपनी पुस्तक ड प्राकृत 
डिआक्टो लिन्रि दओ म, जो बलिनं रे सन्‌ १८३६ ई मे प्रकादित हई थी, अयने 
विचार प्रकट किये । प्रायः उसी समय "लास्सन' न अपनी पुस्तक "हस्टीस्यत्यी ओने 
लिगुआाए, प्राङ्तिकाए यकारित की । इसमे उसने प्राज्गत की प्रचुर सामग्री एकज 
की । यह पुस्तक बीन से सन्‌ १८३९ ई० में प्रकादित हई । 'लास्षन' की उक्त चुस्तक 
निकलनेकै समय तक भारतीव व्वाकरणकारो की एक मी पुस्तक प्रकारित् नदीं हुईं थी । 
प्राकृत मे जो साहित्य है उसमे से नायको का कुछ हिस्सा छप सका था ।“ृच्छकरिक), 
शाङ्न्तला `, विक्रमोवं श ',' रत्नावली ` ्रवन्धचन्दरोदय' "मालती माधवः, 'उत्तररामचरिति' 
जर 'पुद्राराश्चस' छप चुके थे, किन्तु इनक संस्करण अति दुर्दशाग्रस्त तथा चिना आलो 
चना के छपे ये । यही देया "काव्यप्रकाञ्च' ओौर “साहित्यदर्पणः की थी निने अनेक 
यूल व्वा की त्यों छोड दी गयी थी । एेसी अवस्था मे 'लास्वन' नै मुख्यतया कैवलं 
ओौरसेनी पर लिखा । महाराष्ट्ौ पर उने जो कु छ्िला उसमे व्याकरणका् क मर्तो 
की कुछ चर्चा कर्‌ दौ तथा “गृच्छकरिक', ¶ाकुन्तव्य" ओर श्रबन्धचन्द्रोदय से उद्धरण 
लेकर मागधी प्राकृत पर भी विचार किया । ेसी स्थिति मे, जव कोई प्राङ्घत-च्या- 
करण प्रकादित नहा हृजा था तथा संस्कृत नाकौ कै भी अच्छे संस्करण नहीं निकल 
सक थे, अपर्यात सामग्री कौ सहायता से प्रात पर एक वडा अन्थ लिखना श्लस्छनः 
काहीकामथा। उसकी इस कृति को देखकर इव समय मी आश्चयं होता ३ | 
अत्यन्त कुाग्र बुद्धि ओौर उत्तम दंग से उसने बिगडे हए असंख्य स्थल पर विकृत 
तथा अञुद्ध पाड को सुधारा तथा उसका ठौक-ठीकं संदोघन किया । उसकी 
बुनियाद पर बाद मे संरकृत ओर प्राकृत पार्ठोक संशोधन का भवन निर्माण 
किया गया। फिर मी उसके आधार पर्‌ काम करनेवाला अभी तकं कौर 


वैदा नदीं हआ । विवर ने महारा जौर अर्धमागधो पर काम करिया । वं म्यूलर' 


ने अर्षमागधी पर रोध की । 'चाकोवी ने जैन महारा बोली पर बहुत कुच ङिखा । 


विषयप्रवेश आ, प्राक्त च्याकनणकार ९१ 


इन विद्वानों का उन्टेख यथास्थान किया गयां 2। "कौवेचः ने ए दौर इष्टोडवदान 
ट द ओडनरी प्राक्त ओफ द सं्करृत डामान्‌ विथ ए लिस्ट ओौफ कोमन्‌ 
रेगुलर प्राक्त चर्डसिः पुरतक लिखी, जो छन्दन से सन्‌ १८७५ ई सवी मँ प्राचि 
हई । यह ्रन्थ वररचि कै आधार प्र ॒टल्ला गया दै । इसने प्राकृत पर कु मोटी- 
मोटी बाते दै । इसके प्रकादान से कोटं विदेष उद्य पूरा न दोस्का। रिदी 
कैद शाच्री ने ( जिनका शुद्ध नाम 'इषीकैश' होना बादिए ) सन्‌ १८८२ ई° मँ 
कलकत्ता से "ए प्राक्त मरैमर विथ इन लि द्रासलेश्ान ' पुस्तकं प्रकादित की थी । इसमे 
भारतीय प्राकृत व्याकरणकारो क विचारो को यूरोपियन दंग से सजाने का उने 
प्रया किया है। उने उन दस्तलिपिर्वौ का उपयोग किया जिनका पाठ बहुत 
अशद्ध था। आलोचनात्मक दृष्टि से पाटा को उस्ने दैखा तक नहीं इसलिए 
उसका व्याकरण निकम्मा है | बहूधा प्राक्त कै मोटेमोटे नियम देने मेदी वह अपने 
व्याकरण की सफलता समञ्ता है । उसने ेवल पकं नयी बात बत्तायी है; एक अजात 
नामा पुस्तक राङ्गतकल्पलत्तिकाः कौ सूचना उसने पृ पद अपनी पुत्तक म॑ दी 
2 । "हौग ने खन्‌ १८६९० मँ बर्हिन से 'पैरणग्डाइृदयङ्खं डेस प्राङ्‌ ता मित डेन रोमानि 
न्‌ श्माखनः पुस्तक प्रकादित करायौ । इसमे उसने प्राङृत ओर स्पैनिश्च, पदु गीज, 
पे, इयालियन आदि रोमन भाषाओ कै सरूपो मे, जो सुमान ष्वनि"परिवर्तन कै नियम 
लग्‌ हृष है, ठुलना की है । प्रात व्युत्पन्ति-शाछ्न कै इतिदास पर होपनले' ने भी 
लिखा 2। इस विषय पर सन्‌ १८७०-८१ ई० तक जो-जो पुस्तकं निकली है या जो 
कुछ टिखां गया है, उनपर ववर" ने अपने विचार प्रकर किये है । 
१, वेनारी दारा सम्पादित 'यारब्युद्ार पयुर॒विर्खनद्राफुषिद्ो क्रिटीक 
१८३६१, ८६३. ओर उसके वाद्‌ के पेज । -- २. येनाएर, लिटराद्रन्साइटंग 
१८७५ कै ७९४ ओर उसके बाद कै परजाम पिक्रल के टेखकीं तुलना 
कीजिप । -- ३. "कलकत्ता रिव्यु खन्‌ १८८० के अवतृवर अंक मं “अ स्के 
जोफ द हिस्टरी जक प्राकृत फाद्‌ लोलौजी' शीर्षक लेख । ^संरिनरी रिव्यु ओंफ द्‌ 
एशचियारिक सोसादइरी ओष चैँगौल ( कलकत्ता १८८५ )` चण्ड २ पेज १५४ 
मौर उसके बाद कै पेज । -- ४. हाल २ ( खादपप्ति्र १८८१ ) भूमिका के 
पेज ७ ओर उसके बाद्‌, नोट सहित । 

६ ४४- इस व्याकरण मे पहली बार मने यह प्रयत्न किया है कि सभी 
प्राकृत बोच््यां एक साय मख कर उन पर्‌ चिचार्‌ किया जाय त्तथानो कुछ 
सामग्री आज तक प्राप्त ह्रं है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाय । 'लस्सनः कै 
याद इस समय तक अर्धमागधी, जैन महाराष्रौ ओर महारा का प्रायः नन्वे प्रतिशत 
नया ज्ञान प्रात हृ ३ । ये प्राकृत बोलियो बडे महत्व दी ई, क्योकि इनमे 
प्रचर खादित्य रा दै । मैने इस पुस्तकं म दक्कौ, दाद्िणात्या, आवन्ती ओर जैन 
दौरसेन प्राक्त बोध्य पर॒ बिल्कुल नयी सामभीदीदै। येवे बोलियां ह जिन 
पर विवार प्रकर करने ॐ लिए अमो तकं बहुत कम पाठ मिकू पाये ह । शौरसेनी 
जौर मागघी पर जैने फिरते विचार किया तथा उसका संशोधन कियाद, जैसा 
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म पके लिख चुका द्रं (; १९, २२ ओर २३) । अधिकांश मर्यो कै पाट, जो अधः 
मागधी ज्लौरसेनी ओर मागधी मे मिलते है, छपे संस्करण म आहो चनात्मके दृष्टि 
चे सम्पादित नदीं विये गये हँ, इसलिए. इनमे से ९९ प्रतिद्यत प्रथ व्याकरण कौ इष्टि 
से निरर्थक ई। इस कारण मेरे लिए एक बहुत बढा काम ह आगयां कि कम 
से कम चौरसेनी जर मागधी पर कुच एसी सामम्री इकटीकी जाप जो भरो 
कैयोग्यहो, ओर मैने इसलिए अनेक नारकों कै त्ीनया चार्‌ संस्करण की 
तुलना कर उनका उपयोग क्ियादै। इस कामम मन्न बहुत स्मवल्गा ओर 
खेद इख बात काटै कि इतना करने पर भी मुभे फलता नष मिली । अर्ध- 
मागधी कै लिए ठेसा करना सम्भव न हो सका । इस भाषा क अर्थो का आोच- 
नामक दृष्टि से सम्पादन करने पर इनमे बहुत संशोधन किया जा सकता है । 
यद्यपि स पटले कड चुका कि प्राकृत भाषा कै मृखमे कैवल एक सस्त माषा 
हौ नहीं अन्य बोल्यं भीर तथापि यह स्वयंसिद्ध टै कि सत्कृत भाषा दी 
प्राकृत की आधारदिला दै । यद्यपि मेरे पास अन्य भाषां को सामग्री बहुत ह 
तथापि ने पाली, अरोक क शिलालेरखो की भाषा, लेण प्रस्तरटेखो की बोरी ओर 
भारतीय नयी बोरिया से बहुत सीमित रूप मे सहायता ली ओर तुलना की ३ै। 
यदि रै इख सामग्री चे मधिक लाम उठातातो इस प्रंयका आकार, नोवैसे द्री 
अपनी सीमा से बूत बद चुका दै, ओर भमी अधिकं बद्‌ जाता | अत 
नने माषासम्बन्धी कल्यित विचारो को दष म्रन्थ मे स्थान नहींदिया। मेरी दृष्टि 
म यह बात रही कि माषादरान्न की पक्की बुनियाद डाली जाय नौर रैन 
अधिकां य्राञ्त भाषाओ कै माषा-शा्न की नीव डालने मं सफलता प्राप्त की। 
जितने उद्धरण की आवद्यकता समन्मी जा सकी, उनसे भी अधिक उद्वरण मैने इस 
ग्रथ मै दिये । प्राकृत भाषार्ओो ओर उनकै साहित्य इा ज्ञान अति संकीर्ण 
दायरे मै सीमित रै। इसलिए मेने यह्‌ उचित समञ्चा कि प्राकृत माषा क 
नियमो का उदारता से प्रयोग किया जाय ओर साथ ही इनक दान्द-खंग्रह का 
आरम्भ किया जाय । 


अध्याय दो 
ध्वनिरिक्चा 


६ ४५ प्राक्त कौ ध्वनिसम्पत्ति का प्राचीन संस्कृतसे यहमेदटै कि 
प्राक्रतमे फ" (; २२६) बोध्यो म भौर स्वतन्त्ञ ({; २३५), द 
( ३ २४२ ) ओर संयुक्त ध्वनिर्यो ञ्ञ ( $ २८२), य्व, य्जञ (६२१७); य्ह 
(; ३३१), ल्ट (२३३०); इकः दख, हक (६ ३०२, ३२४); इत (६ २१०), 
दार (उ = इट); इट, स्ट (; ३०२, संस्कृत से भिन्न ह । इसके विपरीत सभी प्राक्त 
बोर्ि्यो म क, ल्ट, फ, ओं जौर ष नहीं होते | केवल मागधी मे ष कभी आता हैः 
नैते तिष्टति का मागधी रुप चण्दि दै । (; ३०३ ) विस्म (:) ओौर विना स्वर 
कै व्यंजन नहीं मिटते' । अधिका प्राक्तो म ऋ, न, य रश मी नदीं भिकते। 
अस्वर व्यंजन अर्थात्‌ हलन्त्य अक्षर प्रात मे नदीं होते । ङ, ज स्ववर्गं के साथ संयुक्त 
होते रै, जो व्यंजन शब्द्‌ कै भीतर स्वरो कै बीच दोन से लप हो जाते ई भौर उनक्घ 
स्थान पर इल्कै यकौ ध्वनि बोटी जातौ है। जैन दृस्तल्पियोमे यह य ल्खिा 
मिलता है ( ; १८७ }) । 

१, एस > गौस्डरिमत्त पँ ओर ओं को अस्वीकार करता है । देखिप उखकी 
पुस्तक श्राकृत्तिका पेज २८ से । याकोबी आर पिक्रा इस मत के विरद ड । 
-- २. प्राकृत मेँ केवर विख्मयवबोधकं ए रह गवा हे । देखिए ६: ६०॥। -- ३, 
चण्ड २, १४ पेज १८ र ४४; हेच १ (4; त्रिवि० भौर सिह पिद्षल कं 
पुस्तक के अ्मारिकरिस पेल ३४ ओर वाद्‌ कै पेन मं; पीररसंन की थड़ं रिपोर 
३७४, १ भे; छृष्गपण्डित, जाव ० एनस के पेज केनो म; कल्पवर्णीं : 
पिंगल १, २ पेज ३, ४ ओर वाद्‌ कै पेज, जिस्म ५ पक्तिर्योमे मके स्थान 
म भ पदन चाण । खाइन ६ है सओदपुद्ेदिवेवि। पादवेण दुअंति 
के स्थान पर ऊर पेखा पाट होना चाद्िए पाडप्‌ णत्थि अत्थि; इसमे अत्थि, 
नेसा बहुधा होता है ( ६ ४९८ ) वहुवचन सन्ति कै दिषु आया है। इस 
चन्दे नतो हवन्ति जीरन हो(त=मवन्तिष्टी मात्रा के हिसाब से टौंक 
चरता हे । उरी पक्तिमे भीमक स्थानम भ पदा जाना चादिषु ओर सातवीं 
पक्तिमें अडअःवय। इस उक्ति के अनुखार प्राकृत मे च भी नहीं होता! 
इच विषय पर्‌ \ २०१५ देखिप्‌ । 

६ ४६- महाराष्ट, अर्घमागधी आौर जैन महाराष्री का ध्वनिबल ( पेक्संट ) 
तथा अपभ्रंश कविता जर अधिकां मे जेन दौरसेनी कां भ वैदिक से मिलता है । 
चकि ध्वनिचर पर स्वरा का निदल ( अद्चक्त ) पड़ना जौर उतार चदाव निमेर्‌ 
करता है ओर करदी-कदीं निशित स्थितिमे व्यजनो को द्विज कयना भी इसी पर 
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अवकूम्नित करता &, इसद््यि यद कवल संगीतमय अर्थात्‌ ताल-ल्यकी ही दृष्टि 
य नहीं बल्कि यह प्रधानतया गले से निकाल्नैवाले निःधांसप्रश्वास से सम्बन्धं रखता 
होगा | चौरतेनी, मागधी जौर द्धी म प्राचीन सत्कृत का ध्वनिवरु प्रमाणित 
किया जा सकता है । यह्‌ ध्वनिबल ( एेक्छंट ) ठैटिन से विल्कुर मिलता दै । 
पारा्राफो म इस पर सविस्तर ल्क गयादहै। पिदा कै इस मत का विरोष 
'याकोबी' ओर ्रियसंनः करते ई । 
अ । ध्वनित ओर स्वर 
१ वनित 
५ ४७-- अपन्न प्राकृत मे ऋ बोली म (६ २८ ) रह गया है। ८ हेमचन्द्र ४, 
३९९; क्रमदीश्वर ५, १६; नमिसाघु की रीका, जो उसने स्द्रर कै 'काव्यालंकारः पर २, 
६२ ओर पेज १५९ म की है ): वृणु = तृणम्‌ ( देमचन्द्र ४, ३२९; नमिसाघु उपयुक्त 
स्यान पर ): चककदु ( देमचन्द्र ४, ३२९ ), सुक्ृदम्‌ ( क्रमदीव्वर ५, १६) = सुकृतम्‌; 
गृष्डद=गदणाति, गदन्ति=ग्रदणान्ति, गण्डेष्पिणु=यृद्धित्वीनम्‌ ( ; ५८द)न=गदीत्वा 
( हेमचन्द्र ४, ३३६ ओर ३४१; २ ) । कदन्त हो कृतान्तस्य (हेमचन्द्र ४,३७०,४) 
अधिकदि जपंश बोलो मं, जषा सभी प्राकृत भाषार्ज का नियम है, ऋ नदीं 
होता । चूली पैशचाचिक स त= चृत, यद दाब्द क्रमदीदवर ५,१०२ म आया है ओर 
एेसा लगता है कि इसका पाठ खत+* होना चादिएः नैताकि इसी अन्थ कै ५,११२ 
मे डद्हदयक कैल्एित ट हितकर दिया गयां टै। यह उदाहरण छास्सन' कै 
-ईन्स्टीस्य्‌ त्स ओनेस' कै पेज ४४१ मे नदीं पाया जाता । ध्वनित अक्षर कै ल्प मे क 
हस्व “अः ई' जौर ड" कै रूप मे बोखा जाता है । नैता व्यञ्जन र कार ( ६ २८७ 
नै २९५ ) चैते ही ध्वनितं ऋकार भी अपने पदे यें हए इंजन से भि जाता है 
जिततकै कारण कैव स्वर टी स्वर ( अर्थात्त्‌अया इ) दोष रहं जाता दै। दष नियम 
कै अनुसार प्राकृत जौर अपभ्रंश म व्यजनो के वादका ऋ, अ,इ, उ, भ परिगत 
हौ जाता टै ।' शर्ब्दो कै आरम्भ म आनैगदे ऋ कै विषयमे; ५६ ओग ५५ देखिए । 
ऋक लिए ण कहां पर आता टै इश्च विषय पर \ ५३ देखिए । 
१, मालव : आान्त्साइगर यूर ौयन्दोा आद्राटूम उण्ट डौयःद लिटेराट्र 
२४,१० । योहान्नेख रिंमत्त छिखित ^ सुर गेदिष्टे डेस इण्डो गरमानिष्ठान वोकालि- 
ज्युसख' २,२ जर बाद के पेज; क्रि दीक डर सोनांटन येभोरी पेज १५५ ओर वाद 
के पेज; वेष्टल : "ङी होएपौब्लेनेडेर इण्डोगर्मानिदान ्टौटेेरे जाइट इरछादशर' पेज 
१२८ ओर उसके चादं के पेज । इस विष्य का विस्तृत साहित्य "वाकरनागछ, ङे 
"आस्टइण्डिदो अामादीक' ६ २८ जौर उसके आगे मिरुता है । "वाकरनागर' कै 
मत से इसका मृ र स्वर्‌ था। 
§ ४८-- ऋ" कै साय कौन स्वर बोत्म जाता है; यह अनिश्ित होने के कारण 
# धृत का प्रज््तो मै यत भी दोतता द । चृीप॑श्चाचिकं मँ साधारणतया घकाश हो जात्ता 
दे । -अनु° 


दौ ध्वनिदिक्ता आ, स्वरित ओर्‌ स्वर ९७ 


ऋकार भिस-भिन्न प्रातो में न्दी, क्कि एकी बोीमें ओर पकी शाब्द कै 
भीतर ध्वनियां बदच्ता रै। मारतीय व्याकरणकार अकार को ऋकार कृ] नियमित 
प्रतिनिधि समह्ते दै ओर उन्दने उन शदो कै गण तैयार कर दिये ई, जिनमें 
अकार ै स्थानपर इकार या उकार हौ जाता टै ( बरसचि १,२७-२९; देमचन्द्र 
१,१२६-१३९; जमदीश्वर १,२७,२०,३२; मार्कण्डेय पेन ९ ओर्‌ १०; ध्राकृत- 
कव्यलतिका' पेन ३१ ओर उसकै बाद )। प्राकृत कै अन्य साधारणतया अपने मत 
का प्रतिपादन करते ई गौर विदोषकर वे मन्य, जो मदाराष्ठी मरै, इन नियमों कै 
अनुसार लिखि जाते ई तथा इन भर्न्थोर्मे जो अद्यदधियो भीरो तौ वै इस नियम कै 
अनुषार सुधारी जानी चादिए। इस विषय कै जो उदाहरण दिये जार्येगे बै नह तकं 
सम्भव हो, स्याकरणकारो द्रायां इस सम्बन्ध म दिये गवे नियर्मो का ध्यान रखकर 
ही दिषे जार्थैगे। 

8 ४९ ऋकार कै खानपर अकार हो जाता दै । उदाहरणार्थं, महाराष्ट्री घम 
चुत (दाल्२२), अर्धमागधी जौर जैन महाराष्ट चय ( चण्ड २,५; हेमचन्द्र १,१२६; 
पादयलच्छी १२३; आयारगयघ॒न्त २,१,४ ५:२,६,१,९ ओर १२५२,१३.४; विवाह 
पन्नत्ति ९१०; उन्तररामचरित १७०५।४३२ $ कप्पुत्त ; आवदयक एर्वदुंगन १२६१२ : 
तीर्थकल्य ६,४।७ ), किन्त रौरतेनी गौर मागधौ मे धिद्र मिलता 2८ मृच्छकटिकं 
३,१२ : ११७,८ : १२६,५ [ यह शन्द धिअ* $ स्थान पर आता ह |) | प्हवदान- 
पत्र म तण = तरण ( ६.३३ ), महाराष्ठौ प्राक्तमें भी यद्वीर आया दै ( मामहं 
१,२७; हेमचन्द्र १,१२६; क्रमदीदवर १,२७; गड ° ७ "हाट; रावण); अर्धमागधी मे 
यदी रूप है(जायारंगसुत्त १,१.४,६ : १,६,३,२ : सू» १२९।८१०।८१२;विवादहपत्नति 
१२१०।४७१९।५० ०।६८५।६ ५८1१ २४५।१ २५० : उत्तरगामचरित १ ०६।२११९।३७१।५८२। 
६ ९५।१०४८ ; जीवा० ३५६।४६४।४६५; पण्णव ३३।४३ आदि), तणगनतुणकां 
(आयारंगसुत्त,२३,१८: ददा ° ६२३,१), तणडस्छ (= छण से भरा हृजा; जीवा 
३५५ ); यह शब्द जैन गहाराष्ौ म भी आया है ( कक्कुक शिटाटेख १२३ द्वारा 
५०२, ३१ : ५०४, १३ }, यह शौरचेनी म भी मिलता दै ( शकुन्तला १०६, १३ ); 
अपश्चश मै भी है ( हेमचन्द्र ५ ३२९, ३३४।३३९); अधंमागधी मे त्िण 
हो जाता है ( चिवाहयन्नति ९५२६ ), नैन मदहाराष्ठी म, ८ एर््वदंगन), जैनक्चौरवेनी 
मे, ( कत्तिगे° ३९९,३१३ ), शौर्तेनी मे, ( विक्रमोर्यशी १५.११ ), महाराष्ट्र 
कओ = कृत ( भामह १; २७; हेमचन्द्र १, १२६ ; पाडयलच्छी ७७ ; गंउड°; हाल; 
रावण ), पटख्वदानपत्र म अधिकते = अधिङतान (५, ५) है । कड ( ७, 
५१) अर्थमागधी म कथ (उवा०; जोव ) ओौर कड ( आयारंगसुत्त ₹, ¢, 
+; ४३ सुयम ४६ ८४; ८७; १०४ १०६ १२३; ६२३६१ १५१) २८२; ३६८ 
४६५; निरया०; भग०ः कष्प° ), इसी प्रकार सन्धि कै साथ अकड़ शन्द आया 
यह धिञ दिन्दी “वी ' का पूर्वज र । -जनु” 
{ चद तिनके का पूर्वंन रै । इसका रः कुमान बलौ मै जजनौ तरणि दै। तणग से 
५ पाठक हिन्दी तनिक [तनक] कौ तलना 44 कर्‌ ।--अनु० | 
† किल्ली माषा कौ श्चब्द-सम्पत्ति फिन-किन प्नौतौ ते श्व्दसागर म आत्री र, यद अक शब्द 

१३ र 
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ह ( आयार० १, २, १, ३, ५, ६ ), दुक्कड्‌ ( आयार० १, ७, १, ३; सूय 
२२३३।२७५।२८४।३५९; उन्तर० ३३), वियड्‌ विरये ड* ( आयार० १, ८, १, १७; 
सूय ३४४; उत्तर ५३), खकड्†( आयार ० १, ७, १, ३३ २, ४, २, ३; उन्तर० 
७६), सं खय = संस्कत (सुय ० १३४, १५०; उन्तर० १९९), पुरेकड्‌ = पुरस्कृत 
( ६ ३०६ जौर ३४५ ), आदाकड्ः = याधाङ्कत ( ६ ३३५ ) : जैन महाराष्ट्र 
कय (ए्वटंगन ओर कक्कुकं दाराटेख), दुक्कय ( पाय ५३ ¦ परस्वटंगन ), जैन 
शौरवेनी कद्‌ ( पवय० ३८४, ३६ किन्तु पाठ म कय दै : शच्छ ३,१९;४१,१८; 
५२,१२: इक्न्तला ३६,१६;१ ०५.१५१ ४०.१३; विक्रमो० १६,१२.३१.९१२३८ ): 
मागघी कद ( मृच्छ ४०,५; १३३,८; १५९,२२ ) ओर कड ( मृच्छ० १७.८६; 
३२,५; १२७,२३ ओर २४ आदि आदि ); कल (मृच्छ ११.१६४०.४ }; पराची 
कत (हेम° ३,३२२ ओर २३२३) अपभ्रंश कथ ( देमचनद्र ४,४२२,१० }, कथङ= 
तकः = छतः ( हेमचन्द्र ४,४२९३१ ), किन्तु सौरयेनी ओर मागधी मँ जो पाट 
मिलते ह वै बहत शद्ध हँ ओर उनकी हस्तकिखित प्रतिर्यो मदत कै लिए वद्धा 
किद्‌ शब्द्‌ आयां ट । शौरसेनी कै कुछ उदाहरण ये ई- (मृच्छ २,२१;३६,४,६८, 
१ २शकु० १२४,७ १५४९; १६१,५२विक्रमो° ३३१६३ ३५६; ७२,६६; ८४,२१)। 
मागधौ कै उदादरण-(मृच्छ० ११२,१६; १२१.६; १६५.२) । इन दोनो बेैन्यौ कै 
लिप सम्भवतः प्क ष्टी द्ध रूप रै ओर्‌ उस स्थिति तो यदी रहना चाहिए जव किसी 
सन्धिवाठे पद कै अन्त मँ यह आता दै । जैपे, रौरसेनी सिद्धीकिद ( मृच्छ ६,११ 
ओर १३४७५), पुराकिद्‌ (दाकु° १६२,१३); पञ्चक्खीं किद्‌ (विक्रमो ° ७२,१२)। 
मागधी दुरिकद ८ म्रच्छ १२५,१ ओर ४ ) महाराष्ट्री मँ व्यञ्जन ओर भीकम हो 
जाते ईं । द्विद्याङूत का दुद्याद्ध य होता रै (देमचन्द्र १, १२६; रावण० ८, १०६ ), 
दोदाइय ( रावण); वैसे महाराष्ट मे किम चन्द अदाद ३। अपश्या म 
अकार ओर ककार कै साय.साथ इकार मी होगा ै। अरत कै स्थान 
पर अक्िय हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३९६, ४), किउ~छृतकम्‌=कतम्‌ 
( देमचन्द्र ४, ३५१ ); किढडु ( देम ४, ४४६ इस विषय पर {रश्द्की मी 
व॒ख्ना कीजिए ) । बसह = वृषभ ( भामह १, २७ : चंड र, ५ पेन ४३; 
३; १३ : हेमचन्द्र १, १२६ : पादय० १५१ ); महाराष्ट्री मँ यह रूप दै-( गउडः, 
रावण० }; अर्धमागधी म भी यह गन्द प्रयुक्तं हु रै ( विवाह २२५ : उन्तर० 
३३८ : कप्पर, ३ ४।३२।६१३ नायाध० ; ४७), अर्धमागधी मे बसभ शब्द भी 
कामाया गया दहै (आयार २; १०, १२: २, ६१, ७ ओौर्‌ ११: विवाह, 
उसका नमूना हे । अकद् शब्द संस्कृत अक्त कै स्यान पर आता था । भाज भी हिन्द भकद्‌ 
उप्ती स्थान पर प्रयुक्त होता दहै, पर जयं का विकार गौर विस्तार ष्टो गवा दै । हिन्दी 
अक्का अर्थं दै सिचाव-तनाव, काम न करने का माव जिस्तकै साथ कुछ गवं भी मिला 
रहत्ता रै । अकड़ का दूरा रूप हेकदी देखिए । त्रिया अकङना बन गयौ है । -अनु* 
+ दहिन्दौ भिंगाद मौर चिगडना । --अनु० 
` सष अब्द सुकड़ से निकला दे। सष वह काम है जौ उत्तम रौति से किया गवा हो -अनु° 
‡ वद "क्रिया" का ीगणेद्य र । --अनु° 


त । 
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१०४८; पण्णव° १२२ : अणुञ्चग०, ५०२ : कप्य § ११४ सौर १०८ ); जैन- 
महाराष्ट मै वसद आया ह ( द्वारा० ४९८, २४ : कवकुक दिलाच्ख : प्व ) 
जर यसभ भी चलता दै ( परत्व ) ; जैन शौरवेनी मेँ वसह रूप है ( पवयण° 
३८२,२६ गौर ४३ ) : किन्तु शौरसेनी भ चषभ कै लिए सदा बुस शब्द आतां 
है ( भच्छ० ६, ७; माल्वि० ६५, €; बा० रा० ८३, १८ ९३, १०; २८७, 
१५ प्रसन्न ° ४४, १३), महाराष्ट्री के उदादर्णो मै कर्कीं उस सिल्ता है 
लेकिन यह अदद दै ( दाल ४६० ओर ८२०; इसके बम्बरईसंस्करण मे वु के 
स्थान पर व हौ छपा है) । - अर्धमागधी मे धट कै स्थान पर धद्रु* मिल्ता है 
( हेमचन्द्र १, १२६ : आवार २२; १; ३; २, ५) १, ३४२; १०, ५; प्रण्णव 
९६ ओर्‌ ११० : जोवा ४२९।४४७।४४९।४५३।४८२३ ओर उसके नांद, ओव ° ) । 
मत्तिका कै स्थान पर अर्धमागधी ओर जैन महाराष्ट्री मे मद्धिया तथा शौरसेनी मे 
मे मद्धि होता दै ( आयार २,१,६,६;२,१,७,३;२,३,२, १३; 
विवाह २३१।५४८४५७।८१०।१२५३।१२५५, ठाणंग० ३२१. पणदावा० ४१९ ओर 
४९४ ; उत्तर०, ७५८ : नायाघ ° ६२१ ; राप, १७६ ; उवास° : बोवै° 
पर्स्व° ; मृच्छ० ९४, १६; ९५, ८ ओर ९; शकु० ७९, १; १५५, १०; 
न्त हरि निवेद १४, ५)। - अर्धमागधी मँ त्त कै स्थान पर वह इन्द्‌ 
आता दै ( हेमचन्द्र २, २९ नावार० १, ५, ६, ४ २,४,२,७ ओर १२; 
सूय ° ५९०} छ्णंग ° २०६ विवाह ९४२१ उत्तर १०२२; पण्णव> ९ जौर उसकै 
बाद; उवास ०; ओव °; कष्य ) ।-अर्धप्रागधी मेँ चषण्णि न्दकां रूप वष्डिहो 
जाता दै ( उत्तर ° ६६६; नायाध० १२६२ )। अन्धक््रप्णि कै स्थान पर अन्धक- 
वणि हो जातां दै ( उत्तर ५ ६७८; दशवे ६१३, ३३; विवाह० १३९५; 
अन्तग० ३ ) । 

$ ५०-- समी प्राक्त भाषार्ओं म अत्यधिक स्थानो म कका क्प ईहो 
नाता है जर आज मी भारतीय भाषार्ओोमें ऋका रिहोता ३। वरचि १,२८; 
करमदीदवर १, २३२; माकण्डेय पेज ९ ओर उसकै बाद ध्राकृत-कस्पलटतिकाः पेज ३१ में 
ऋ से आरम्म होनेवाछे चाब्दं कै लिए ऋष्यादि गण बनाया गया है; हेमचन्द्र ने 
१३१२८ मं छृपादि गण दिवा ३, जो हेमचन्द्र कै आधार पर च्न्ति गये सव व्याकरर्णो 
म॑ मिलता दै। इख नियम कै अनुसार महाराष्री, अर्धमागघी जओौर शौरतेनी मे छृष शन्द 
का रूप क्रिस! हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १२८; हाल; उत्तर० ५५०; उवास; शकु° 
५३, ९)।- महाराष्ट्री, अर्भमागधी, दौरनेनी ओर मागधी मे कृपण ॐ छिए किविण 
रपर काम आता है ( हेमचन्द्र १,१२८; गउड़ ०; हार ०; कष्य; काटेयक० २६,१ 
[ इस अ्न्थमं विकैस्थानमेव आया दहै जो अद्युद पाठ टै]; मृच्छ १९६; 


* धट इन्द ीर का प्रारम्मिक रूप है । धिह रूप भी चलता ह । इससे हमारा हीट बना हे । 
मद्िभा, मद्धि, महरी, कामि मी कदी होता दोगा, शलिप मिही ओर मह्ीदोलूप 
षो गये | - खनु ° 
† पराढ्क “किप्रान शब्द मै चलना कर । -अनु° 
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१३६, १८ ओर १९ ) । अर्धमागधी मे गृध्रका निद्ध+दो जाता है जिसका अथं 
लोभी है ( सूय १०५; विवाई° ५५० ओौर ११२८; उच्तर ° ५९३; नायाघ० ४३३ 
मौर ६०६); इशत शब्द कां अर्थं जैन महाराष्ट, शौरसेनी जौर मागधी म गीषे 
पश्नी होता ह ( वरचि १२३, ६३ माकण्डेय पेज ९; एत्छ०; विक्रमो ५५; ११; 
७९, १५} ८०, २०} माल्वि° २८, १२; दक° ११६,३ ) । -अर्धमागघी ओँ 
शधिय = गिद्धिय क स्थान प्रर गिचि शब्दे आवा रै ( दैमचनद्र १, १२८; 
सूय० ३६३।३७१ ओौर ५४०६; उत्तर ९३३।९३९।९४४।९५४ आदि आदि ) 
ओर शृद्धि कै स्थान पर निद्धि चब्द जाता दै ( षण्णव १५०) ।- 
महाराष्ट्री, अर्घमागधी, रैन महाराष्ट्री, जैन शौरसेनी, शौरसेनी ओर अपश्चश्चं 
इष्टि कारूप दिद्धो जाता टै ( भामह १, २८; देमचन््र १, १२८; क्रमरदीदवर 
१, ३२; माकणष्डेय पेज १०३ गउडम०; हदा; रावण मरार; उवाच एेसरः 
कककुक शिलाटेखः; पवय ३८८, ५; मच्छ ० ५७, ३।१० ओर्‌ १७} ५९) २४} ६८) 
२२; १५२, २५} शकु° ५३, ८; ५९५ ७; ४९, १० आदि आदिः हेमचन्द्र ४, ३३०) 
३ ) ।-महारष्ट्रौ म बुश्िक का विद्ध दौ जाता टै ( मामह १, २८; दा 
२३७ ); करी विचर भी मिक्ता है ( चण्ड २, १५; देमचन्द्ध १, १२८; २; १६ 
ओौर ८९; कमदीश्वर २, ६८; [ पार मै विचभो दब्द आया है आर राजकीय 
संह्करण म विच्छुओ+ दिया गया दै] ) : विचि भी है (दैमर १, २६;२) 
१६), विदधु मो काममे हाया गया ह( मार्कण्डेव पेन १०), अर्धमागधी मे 
बुश्िक का रूप विच्छियः हो जाता ह ( उच्तर १०६४. ) | - गाड चन्द 
महाराष्ट्री मै खियाल हो जाता दै ( मामहं १, २८; दैमचन्द्र १, १२८; करमदीददर 
१, ३२; माकण्डेय पेज ९ ); अर्घमागधी भौर जैन महाराष्ट्री म सियाल ( मायार० 
२, १, ५, ३; सूय ° २९६; प्रन्णव ° ४९।३६७।३६९; जीवा ३५६; कककुक दिल 
चेल ), सियालग भी कीक आता टै ( नायाधः ५११); स्ियाखन्ताप 
( उणंग २९६ ), सियाछी ( पष्णव० ३६८ ); शौरवेनी मे छिभाल मिलता दै 
( मृच्छ ° ७२, २२; शकु० ३५) ९); मागधी म रिआङ हो जता दै ( गच्छ 
२२, १०; ११३,२०३ १२०, १२; १२२, €; १२७, ५1 शकु° ११६, ३ ), दि्रारी 
मी मिलता है ( मृच्छ ० ११, २० ) ।--महाराष्री, अ्धमागधी, जैन महाराष्री ओर 
पथ्रदामेश्छंगकासश्प सिग हो जाता है ( हिमचन्द्र १, १३०; पादय २१०; 
गउड०; हाल; विवाह ° ३२६ ओर १०४२; उवास र; जोव ०; कष्प° ¦ पएत्सं °; हेमचन्द्र 
४, ३३७ ), देमचन्द्र १, १३० कै अनुसार श्छंग कै खानपर संग भी होता ६ ।- 
महाराष्ठी, शौरसेनी, मागवी जर अपश ओँ हदय के लि हिअ कामम आता 
है ( भामह १, २८; हेमचन्द्र १, १२८; तमदीश्वर १,६२; माकष्डेय पेज १० 
गञड०; दालः रावण०; ओर मृच्छ १७,६५१ २७,४; १९ ओर २१; ३७, १६ आदि 
चह शाब्द हिन्दी भ आज भौ ज्यो-कात्यो दे । -अनु° 
† चिच्छरका आदिश्राहतल्प जौ षिन्दी म जाना । - जनु 
‡† कर स्थानोय दिन्दौ बोलो म यद रूष रह गया रै । उनम विच्छिय का चिच्छी रूप 
च्कता रै । इनमे एक नोखौ कु माजनी र जिष्मं इस इाथ्द का बहत उपयोग होत्रा रै।- अनु 
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आदि ), मागधी ( मृच्छ २९,२१; १२८,२; १६९,६॥ प्रबन्ध ° ६३,६१५ [ यह्‌ रूप 
महाराष्ट म षदा जाना चादिषए ] )। अर्धंमागधी जौर जैनमहाराष्ौ मे दियय कामें 
आता दै ( भग> उवासर; नायाध०; कष्य०; ओव; आदि आदि; परत्व०; ककवुक 
शिलारेख ); मागधी मे अधिकां स्थला भ हटडकक आता है ( ६ १९४) इडक 
हडअ भी म ह ( ६ २४४ ); पैशाची म हितप ओर हिततपक्र कदा जाता टै 
($ १९१ ) | 
१. जव घोर अधिक आल्ोचनारमक संस्करण छषने लर्गेगे तव इस दाब्द्‌ के 
विष्टद्ध रूप अरग-धच्छग पाठो से स्थिर किये जा सरको । 
$ ५१- विरोषत्तया ओष्ठ्य अक्षरो कै अनन्तर ओौर जव ऋ कै बाद ड आता 
ह तव ककार का उकार हो जाता दै। प्राकृत कै समी व्याक्ररणकार उन शदो को, 
जिनमे ऋकारूपडष्ो जाताटै, करवादिगण मे रखते £। इस प्रकार संस्कृत 
निशत का महाराष्ठी मँ णिद्ुअ हो नात्ता १ ( हेमचन्द्र १,१६३१; ददी ० ५,५०; माकं - 
ण्डेय पेजं १०; दार; सचण०); अर्धमागधी ओौर नैन महाराष्री म इसका रूप निहुय 
हो जाता ई ( पादय० १५; उत्तर ० ६२७; आओव०; पर्दे); शौरयेनी म णिहुड 
मित्ता रै ( शकु° ५३,४ ओर ६; मुद्रा० ४४,६; कर्ण १८,१९; ३४.१६ )। 
६ २१९ से ठल्ना कौलिपए ।-- महाराष्ट्री, अर्धमागधी जौर जैन महाराष्ट्र म पृच्छति 
का चच्छइ+ हो जाता ई, गौर स धातु कै अन्य रूपो मभीपमे उ च्गाया जाता दै 
( हेमचन्द्र ४,९७; हदा; रावण ०; उवास ०; भग०ः; कप्य०; आदि आदिः पत्यं); 
क्लौर्वेनौ म चुच्छदि दो नाता दै ( मृच्छ २७,१७; १०५८; १४२,९} विक्रमो 
१८, ८ )} मागधी म चुञ्धदि रूप भिलता है ( हेमचन्द्र ५, २९५ ), चुखामि कूप 
भी दै ( प्रबन्ध ५१; १६६२, ६); अपश्रंश में पुरिछिमि (विक्रमो ६५, ३) ओौर 
च्छु कूप मिते द ( देम ४,३६४।४६४।४२२,९ ) |-- पृध्वी चन्द का 
महाराष्ट्र मै पुरे भौर पदवी हो नाता ८; ११५ जौर १३९; भामह १,२९: 
चण्ड ३, ३० पैन ५०३ टेमचन्द्र १, १३१; क्रमदीश्वर १,३०; माकण्डेय वेन १० 
गड ०; दाक; रावण ); अर्धमागधी ओौर नैन शौरसेनी मै पुडवी शब्द मिलता दै 
( डाणंग० १३५; उन्तर १०३४ ओर १०३६१ सृय० १९।२६।३२५।३३२; आयार्‌° 
१, १, २, २ जओौर उसके बाद; विवाह ९२० आर १०९९; पष्णवं० ७४२; देशे> 
६३०, १७; उवास° आदि आदि; कतिगे° ४०१, ३४६ ); नैन महाराष्ट्री म भी 
यह शब्द मिहता 2 ( एत्व ° ), सौरसेनी म भी पाया जाता है ( शकु° ५९, १२ ) । 
क्टी-कद्रीं यह दाब्द जर चुहवी भी आया है ( (त्सं०; कक्छुक शिादटेख; 
हारया० ५०१, २३; विक्रमो० ११; ४; प्रबन्ध ३९) ६); मागधीमेमी यह ब्द 
मिलता र ( मृच्छ ३८, ७) ओर जप्रय म भी यहरूप कामम आयादै 








(पिंगल ६, ३०; विक्रमो ° ५५, १८) ।--र्पृदराति कै खानपर अर्धमागधी म फुखद्‌ 


# च्छद ' का इन्दौ रूप "पृ" द । पृता र यद चौरसेनौ शपुच्छदि' से निका ह ।--अनु ° 
ग¶ बद रूप अचौ; जोजपुरौ आदि के साहित्य जँ कुत भिकूत्ता द । ध्वनि-परिवर्तन क निच 
कै अनुसार शसते दी बादं मेँ षृषछो ल्प बना । -अनु° 
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आया टै ।- महाराष्ट्र, अर्धमागधी, शौरसेनी ओौर अपश्रश म मणाल शब्द का 
मुणाख दो जाता है ( भामह १, २९; हेमचन्द्र १, १३१; क्रमदीदेवर १, ३०; 
माक्ंण्टेय वेन १०; गडड०; दारू; रावण०; शकु० ८८, २; जीवा० २९०; राच° 
५५; जओवं०; मच्छ ६८, २४ चाकु° ६३, २ ओर १५; कपर ४१, १; इषम 
५०, १; हेमचन्द्र ४) ४४४,२ ) ।- महाराष्ट्री मे मृदंग का मृदङ्ग होता दै (हेमचन्द्र 
१,४६ ओर १२३७; माकण्डेय पेज १०) । अर्धमागधी जौर जैन महाराष्ट्र म इस यन्द 
कै रूप मुर्विग जौर मुंग होते ह (पण्ा० ५१२; ठाणंग० ४८१ $ विवाह ° ७९७, 
॥ रीका यह चान्द आया है] ओर ९२०; राय० २० ओर २३१; जीवा 
२५१ ; पण्णव० ९९ ओर १०१; ए्ध०); श्रौरसेनी म मदग लखि नाता है 
( माच्विर १९, १ ; हेमचन्द्र १, १३७ ; माकण्डेय पेज १०, [ इस ग्रन्थ म चिङ्ग 
खम्द भी आया है |) । मागधी मे मिङंग ( मृच्छ १२२, ८; इसमे मुदंग शब्द भी 
मिलता ई । गौडवोक्े ३३७, ७ ) [- जेन महारा ओर शौरसेनी म बन्तान्त कै 
स्यान प्रर चुच्चन्त चन्द आता दै ({ मामहं १, २९; हेमचन्द्र १, १३१; एत्९ ; 
कक्कुक शित्मरेल; चाक्‌० ४३, £; विक्रमो ५२, १; ५८२, १२; ८१३ ) ।- 
अर्धमागघी जौर जन महाराष्ट्रमे चषि चब्दका बुद्धिदो जाता है ( हेमचन्द्र १, 
१३७; पाडय ° २२७; विवाह ३३१; कप्य; पत्यै ° ); महाराष्ट्री मँ चिद्धि भी होता 
ह ( हेमचन्द्र १; १३७ ; क्रमदीदवर १; २३२; हाल २६१ ); चषक स्थान पर बुद्ध 
हो जाता ३ ( हेमचन्द्र १, १३५ ); महाराष्ट्री मै उश्चुदु शब्द्‌ भी मिलता है 
( गउड० ३७५ ); अधंमागघी मे सिखाबुद्ध चब्द्‌ भी पाया जाता है ( दष० ६३०, 
२१); शौरखेनी मे पवद रान्द मिलता दै ( शकु १३९, १५ ) ।-- महाराष्ट्र, 
जैन महाराष्ट्री गौर अपध्रंश मे तथा कदं कदं अर्धमागधीमेभी छणात्ति अथवा 
वैदिक णोति कै स्थान पर कणद मिलता ई ओर दौरसेनी म कूणदि पाया 
जाता ३ (: ५०८ ) मृसाः मोसाः ओर मुसा-कुणदिन्यसा कृणोति कै 
शिप ; ७८ दिए | 

६ ५२- ऊपर दिये गये शब्दो कै अतिरिक्त अन्य बहत मे शाब्दो मे एक ही शब्द 
के स्वर नाना र्पो मे बदल्ते ई । संस्कृत दद्‌ कै लिए महाराष्ट्री, भर्धमागधी, जैन 
महाराष्ट्री, क्ौरमेनी ओर मागधीमे दद्* होता दै ओर जैन सौरणेनी, शौरसेनी 
तथा अप्रं मं द चन्द कामी प्रयोग किया जाता दै (; २४२ ) ।-श्रष्ट कै 
के लिए कीं घद्ध्‌ (हेमचन्द्र १, १३० ) ओर कीं धिं दोता दै ( हेमचन्द्र १,१३०, 
चण्ड १, २४ येज ४१ ) ।- निवृत्त कै लिए. महाराष्ट्री मे णिखत्त ल्खा जाता दै 
(हेमचन्द्र १, १३२! गड; हार; रावण %), ओर कदी कदं णिबुत्त पाया जाता दै 
( हेमचन्द्र १,१३२ ) ।- सत्यु के लिए अ्धंमागघी चौर जैन महाराष्ट्री मै मच्चु 
शब्दं आता टै ८ देमचनद्र १, १३५०; सूय ४५; पण्डा ४०१; टार ५०१, 








५ शस इ शब्द का अ्रच्तार जमौ त्क उन गेलियो नँ है जिनमे प्राकृत का जोर है । कुमारनौ मँ 
इका रूप कौ रै जौर ध्वनिद्यास्व का एक नियम द ओरं जञ का परस्पर रूप-परिवर्तन रै, 
इमके जनुसार गुजराती मजबूत चां मोरे को जाको कदते दं ।-मनु% 
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२५; एर्व) ओर शौरसेनी म यह ब्द भिच्चु* हो जाता दै ( दैमचन्द्र १,१३ ० 
मालि ५४,१६; कर्ण ३२, १४) ।- मण शब्द्‌ कै छिए्‌ महाराष्र, अर्धमागधौ, 
जैन महाराष्ट्र जौर शौरसेनी मँ मसिण दाब्द का प्रयोग है ( हेमचन्द्र १, १३०; कम- 
दीदवर १,३२४ माकष्डेय पज १०; पाडय० २६१; गउड ०; हालः; रावणस; जव ०; 
एत्य; उत्तर० ११,८; १६१,४ ) जौर कभी-कभी मसण मी मिलू जाता है ८ देम- 
चन्द्र १,१३० ) ।-अधमागधी ओर रौरवेनी म सदु कै स्थान पर मिड होता & 
(विवाह० ९४२ जौर ९४९; ओव ० कप्प०; बृधम० १३,१३ [पाठ म मिद मिलता है 
जो नकल करनेवाङे की अश्यद्धि टै ]); किन्त महाराष्ट्री मे वह सदा मड रूष 
म मिलता है, अर्धमागधी मे मदुकं कै ल्एि मउय भी मिलता है ( देमचन्द्र 
१११२७; हाक; रावण ०; विवाह ९४२३ ओर ९५४; उत्तर १०२२; जीवां 
३५० ओर ५४९; अणुञ्ओोग० २६८; नायाध° ); अर्धमागधी मे कीकटं 
मडउग भी मिल्तादै( जीवा° ५०८); महाराष्ट्री म मडदर भी मिल्ता है 
जो सम्भवत्तः सदुकित , कै स्थान परो, ओर सद्धी कै स्थान पर्‌ मड भी 
मिल्ता दै ( गउड० ) ।-चुन्दारक दाब्दं कै टि कडीं वन्दारथ आता दै 
( देमवन्दर १, १३२ ) ओर कीं बुन्द्‌ारआ मिलता दै ( हेमचन्द्र १, १३२; कम- 
दीश्वर १, ३०) ।- अधंमागधौ चक कै लिए वग आत्ता है (आयार २, १,५, ३; 
विवाह ° २८२ ओर ४८४ [ पाठ मँ चरग ला है जर टीका म विग ल्ल]; 
पण्णव० ३६७ ), चुकी कै स्थान पर चगी आया है ( पण्णव° ३६८ ) ओर विग 
शब्द भी मिलता है ( आयार ० २, १, €, १२; नायाध° ३४४ ), रौरयेनी मँ चिथ 
हो जाता दै ( उत्तर° १०५, १२।६ २१९ से मी तुलना कीजिए )-देमचन्द्र २, 
११० कै उनुशार कष्ण न्द्‌ का अथं जव काला दोत्ता है तव इसकै प्राक्त रूप 
कण, कसिण ओर कण्ड होते हं, पर जब व्यक्ति कै नामक ट्प यह शब्द 
आता है तो इसका रूप षदा कण्ड रहता है । भामह ३, ६१ कै अनुसार जब इसका 
अर्थं काशा होता दै तो खदा कसषण रूप काम मै आता 2, ओर यदि इसका अभि- 
प्राय कृष्ण भगवान से हो तो कैवल कण्ड रूप होता है; ्राक्त-कल्यलतिकाः पेज ३३ 
कै अनुसार इसकैः दो रूप होते ह : कण्डटः ओर किण्ड, इसमे कसण जौर काण्ड 
का मेद नटीं माना गया है, पर दैमचन्द्र कै अनुसार एक ही रूप काण्ड 
होता दै ( माकण्डेय पेज २९ ओौर क्रमदीदवर्‌ २, ५६ $ अनुसार क्षण ओर 
कण्डट मे कोड मेद नष्ठीं माना गया है )। महाराष्ट्री जौर शौरसेनी मै जदा का 
से तात्यर्थ होता ह वा कसण आता है ( गड; हाल; गावण०; प्रचण्ड ० ४७, ४; 
मृच्छ २, २९१; विक्रमो० २१, द; ५१, १०; ६७, १८३ रना० ३११, २१; मालती? 
१०३, ६; २२४) ३; मदा० ९८, ४; वेणी° ६१, १०); अर्पमागधी ओर्‌ जेन 
महागष्ट्री म कसिण का प्रयोग गरिता है ( पणष्णव० १०१; पण्डार २८५; सूघ 
२८२; उत्तर ° ६४४; ओव °; भग°ः द्वारा ° ५०३, ६; पतं °; इषभ०)। पेता मदम 
पड़ता है कि यह मी अयुद्ध रूप है, महाराष्टी म भी यह रूप पाया नात्ता है ( गञडर 
५६३ ), जौर शौरसेनी मे भी यद रूप मिलता ई ( मल्किका ० १२२, ६); महाराष्ट्री, 
* इसका रूप अवधौ मे मीचु मिलता ह ।--जनु° 
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अर्धमागधी ओर शौरसेनी म कण्ड भौ मिलता है ( गड; आयार° २,४५,२,१८; 
पण्णव> ४९६ सौर उसके वाद्‌ जीवा ० ३२०; चण्डक० ८६,८।९।१० [ इस अन्थ मँ 
कण्डादि शाब्द भी आया है; पाठ मे कण शब्द है जौर करण्ड भी 2 ]);अर्घमागधी 
म कीकटं किण्ड भी मिक्ता दै { आयार २,५,१,५; विवाह» १०३३५ गाय° 
५०।५१।१०४।१२०।१२६।२२८१ पण्डा ० २८५ [ यह न्द्‌ कसिण कै साथ आया 
है ]; पण्णव° ४९६ ओौर उषकै बाद [ इत ग्रन्थ म यह दन्द कण्डं है, कभी किण्ड 
दै ]; जीवा० २५५।२७२।२७।४५३।४५७ )\ महाराष्ट्री, अर्धमागधी, चैन महाराष्ट्री 
जर गौरपेनी म ॑व्यक्तिविदोष कै नाम कै दिए कण्ड इब्द्‌ का प्रयोग होत्ता है 
( दालः आयार ° पेज १२६, १; पण्णव० ६१; निरया° { २; [ इस अरन्य से श्यक्ति 
विद्रेष कै नामो कै लिय खुकण्ड, महाकण्ड, वीरकण्ड, रामकण्ड, सेणकःण्ड, 
महासेणकण्ड शाब्द आये ई ]; ओव०; कप्य० द्वारा० ४९७६ मौर ३३; ४९८, 
३४; ४९९, ३७ आदि आदिः चैतन्य ५५,१४; ५७,३; ७८,१०; ७९.६ ओर १४; 
९२,१३ [ इसमे अधिकाय स्थरो मे कण्ड छापा गया टै कष्टं कन्टड क्क भी 
मिलता ३ ]; वृषभ ९, ४; १८, १५; ३२, १८ आदि आदि [इष प्न्य मी 
अधिकां स्यर्लो म कण्ड, कण्डड़ जौर कण छपा टै |), किंसण प ( बाल 
१४१,३; कपूर० ५०; १२ [वम्बईं संह्करण मे किंसण छापा रै, किन्तु कोनो द्रवाय 
सम्पादित संस्करण कै पेज ४८ म कैवल कसण छपा गया है] ) ओर किण्ड 
( निरया ० ७९) अद्युद्ध रूप दै । छष्णायित कै स्थान पर कस्णिय जौर कृष्णपक्ष 
कै स्थान पर कसण पक ( पादय> १९८ ओर २६८), दन सित कै स्थान पर 
कस्रणसिय ( देशी ° २,२३ ) रोता है ।- दधि जब वदने कै अर्थं मे आती है 
तब उसका रूप प्राकृत म धुडह हो जाता है ( देमचन्दध १, १३१; २, ४०; 
मार्कण्डेय पेन २४, अर्धमागधी ल्प उवार { ५० भँ आया ) ओर ज 
यह गन्द भ्या कै अर्थं म आता टै तव अ्भंमागधी म वदि दो जाता दै 
( उवास ) । महागषट्र मे परिवह शब्द भी मिच्ता रै ( माकण्डेय पेज २४; 
गावण० ५, २) ओौर जैन महाराष्ट्री मे बदती कै अथं मे किद्धि शब्द भी आता 
( कक्कुक चि्मलेख २० ) । ओर इस विषयं पर ¦ ५३ भी दैखिपए । 


\ ५३ कभीकमो क्सि बोलोमे एक दी चन्द्‌ मे त्तीन-तीन स्वर पायै 
नाते ३। प्राक्रत शब्दके लिए अधमागघी मं पाययकाममे टाया जाता है 
( हेमचन्द्र ६६७; नावाघ° ई ६४५ ), जैन महाराष्ट्री मँ इस्कै ल्ट पागय 
हन्द मिलता दै (एत्व २, २८) ओर कर्दी-कदीं पायय मी आता दै ( हेमचन्द्र 
१, ६७; आव एतत ° कौ कव्पचर्णी टीका ६, २९ ), महाराष्ट्र ॐ पादय डब्द ई 
दौर जैन महाराष्ट्री म पादय शब्द काम मै आता है ( हेमचन्द्र १, १८१ का 
उद्धरण; वजालग्ग ३२५; २ ; पाडय० १ ) ओर महाराष्ट्री म पाठय भी होता टै 
५ दाल र जर ६९८; वनाखग्ग ३२४, २०; कपू^र० ५, ३ ), शौरसेनी पाडद 
( कपू र० ५, १; मुद्रा० ८२, २, ५; विद्ध २५, ८ [ इस अरन्य सर्वत्र चाड 
पाठ पटना चादि ] ) । मागघी में ्राङ्ृत शब्द कै लिए पाकिद्‌ ल्ल जाता 


दो ध्वनििक्षा । आ. सरितं ओरं स्वरं १०५ 


( वेणी ° ३४, २० } ।- महाराष्ट मे संस्कृत रूप पृष्ठ का पटरी हो जाता ई (देनचनद्र 
१, १३१; गरड्° ), कदी पुद्भु* मिलता दै ( यामह ४, २०; रावण ), क कीं 
पुद्ी मी मिलता है ( माम० * २०; हाः गवेणं ०; कपू र० ५७, ६ ), अर्धमागधी 
म पिद्धरूप मिलता है ( देमचन्द्र १, ३५; सूय १८०।२८५।२८६; नायाघ° ६ 
६५३ पेज ९३८।९५८।९५९।९६४ ओर ११०७; उत्तर? २९ ओौर ६९; उवास ०५ 
ओव० ), कर-कहीं पिदर मी आता है ( हेमचन्द्र १ › ३५ ओर १२९; आयार” 
१, १, २, ५; नायाध० ९४०; दस्त° ६३२, २४), जौर कीं पृद्का प्रयोगभी 
मिल्ता दै ( निरथा० ई १७), पुद्री भी कडीकहीं लिखा गया ह ( सूय २९२ ), 
नेन महाराष्ट्री मँ प्रष्ठ चन्दके पिद, पिद्री भौर पुटी हप चल्ते है ( रत्व), 
दौरतेनी जौर दाध्चिणात्य मे पिद्ुरूपमी मिलता है ( विक्रमो० ३९, ३; मालवि° 
३२) २; 4९) ३३ ६९ ६; मर्ल्का० १४५; २१; १९१३५; मद्रा० २५४, १३ 
मच्छर १०५, २५), कीं प्िद्टी मिल्ता है (कंस ५७, ९), जौर पटर भी 
देखा जाता दै ( प्रचन्न० ४४; १४; रत्ना ३१६, २२), धुद्री भी कामं 
लाया गया दै ( बाल० २३८, १०); मागधीं प्ष्ठका सूप पिस्ट भिल्ता है 
( मृच्छ ९९, ८ ; १३०, १; वेणी° ३५; ५ ओर १०), कुछ स्थानों पर पिस्सी 
भी आयादै (मच्छर १६५, ९), अपभ्रंश मै इस उब्दके रूप पट्ट, पुद्टि 
ओर पिष्ट मिलते ई ( देमचन्द्र ४, ३२९ ) ] हेमचन्द्र कै १, १२९ कै अनुसार 
जव पृ दाब्दं किसी सन्िवाके शब्द कै अन्तम नोढा जाता हौ तब ककार दैवल 
अकार मे बदल जाता है । इख नियम कै अनुसार महाराष्ट्री जौर तैन महाराष्ट 
मदिवद् दन्द मिता है ( हेमचन्द्र १, १२९ ; प्रतापर २१ ४९ | इस अन्य म्र 
द्ध कै स्थान पर पटु मिल्ता टै]; आव; प्व १२, २३), श्रौरसेनी 
भ उक्त शब्द कै स्थान पर धरणिवह्रु पाया जाता है ( उत्तर ६३, १२; बादर 
२४८, ५; २८७, १६ ), जेन महाराष्ट्री मै चरणिविद् शब्द भी पाया जाता & 
( सगर ७, १२ ), जो सम्मवतः अद्यद्धः है; सौरसेनी मेँ घरणीपिद्ध भी मिट्ता 
दै ( यद शब्द दृस्तल्खित प्रति म घरणिपिट्रु लिला हा है वाट० २४५, १५; 
वेणी° ६४, १८ 9 म उरुके छपे मर्थो ओर दस्तलिखित प्रतिर्यो म कहीं काल पुट 
की काट बुद्रु ओर कीं कापि दाब्द मिरता ई।-- चहरपति गन्द कै 
वदप्फड, विदपफईं गौर वुदपफदई+ ( चण्ड २, ५ पेज ४२; हेमचन्द्र १, १३८; 
$ हिन्दी की स्थानीय बोलो मँ मवरं भी कटी बृढ बोखा जाता । कुमाउनौ मे श्चकूपका 

री भचार । पेटकेलिष मराठी मं पोट शब्द काम मे आता, बभौ पुट काण्करूप 

मादस पडता दं । शष्ठ के अर्घमागधी रूप विह से परौर हुआ रै । दसौ परीठ का एक रूप वैर 

तो नौ द ! ५वनिकाश के अनुत्तर हं प कन जाताद्ै । शरीरकेदौषृष्ठदहोते दै) ण्कका 


नाम पोड भौर पेट पडा, दूसरे करा पीठ । भाषाश्चासियो के लि यद विचारणौय र ।--अनु 
1 भंचधौ पीठी । -अनुर 
‡ इ नियम के अनुप्नार ददी की कु बोलियां मे चिखाघ्रष्ठ के किट सिष्छवर राव्द काम 
भँ जाता ह । --अनु” 
+ हिन्दी विदफैः कुमाचनौ बौपै । -अनु 
.‰ 1 
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सिंहराज पेज ३६ ), तथा बहुत से दरे रूप मिलते है जिनमे इसी प्रकार स्वर बदलते 
रहते ह ( ; २९२) । अर्धमागधी म बहरसद्र रूप होता टै ( सूय० ७०९ [ इसमे व 
कै स्थान परव लिखा गया टै]; ठाणग० ८२; पण्णवऽ ११६ [ इस ग्न्थ्मेभीवं 
कै स्थानपरव पया जाता दै |), कीं विदरसद मिलता है ( अणुञ्ओोग० ३५६ 
[ इस ग्रन्थमेवि कै स्थानपर चिदै]; ओव ६३६ [ इस्मे भी बि जाया 
है |), शौरसेनी मे ददभ्पदि दोत्ता है ( मद्लिका० ५७,३; १८४,३ [ अन्थमे व 
लिखा गया दै |); कदी विष्ुप्पदि मिलता टै ( रत्ना ३१०,२९ ) । चृद्ध रान्द 
सव प्राक्त बोलिर्यो म ड्द दहो जाता दै ( चष्ड० २,५; ३; १६ केन ४९; ३,२६; 
हेमचन्द्र १,१३१; २,४० आओौर ९०; माक॑ण्डैय पेज २४; हाल; आयार २,२३.२४ 
ओ °; एत्व ०), चौरसेनी कै लिए ( मृच्छ० ४४,४; ६९.२० ४१.२२; अनर्घ १५६, 
५ ) देखिए । अर्धमागधी कै ल्एि ( मृच्छ ११७,२३; १२०,९; १२४, ४ आदि 
आदि ) देखिए । भामह १,२७ कै अनुसार मागधी मे इसका बद्ध रूप होता दहै 
( हेमचन्द्र १,१२८ ओर २,४० कै अनुसार सका रूप बिद्ध भी होता टै ) ।- चन्त 
शब्द का अधमागधी मे ।चण्ट हो जात्ता है ( हेमचन्द्र १, १३९; सम ९८; पण्णव० 
४० [पाठम चकते स्यान पर वि जाया टै] ), एक स्थान पर तालविण्ड शब्द 
भी आया ह ( ष्टा ३३), पत्तवण्ट भौ टै (जीवा० ६८१) दो भ्ल हृष 
( संयुक्त ) व्यजनो कै पटे जब यद शब्द्‌ आता है तव इकार पकार म बदर जाता 
दै ओरविण्टकावे ण्ट हो जाताहै ( {पारा ११९); इस नियम कै अनुसार 
महाराष्ट्री मे वे ण्ट मिलता है ( दैमचद्र १,१३९; २,३१; माकण्डेय पेज २६; दाल, 
दकु ११९,६ ), तालवेण्ट मिलता है (कपूर० ८२,२), अर्धमागधीमे भी वे`ण्ट शब्द 
है ( जीवा० ३२९ [ पाठम वं मिलता है]; पप्णव० ४० [पारमे वं मिता है| ); 
ताले ण्ड भी मिलता है (नायाघर { १३६), पन्तवे ण्ट भौ आया ई (जीवा 
५४९ [ पाटमेचेकै स्थान पर्वे आया टै] ), शौरयेनी मे भी वे ण्ट इन्द मिलता है 
(विद्ध० १४,१३), ताटवे ट भी मिलता है (वित्र मो ° ७५,१०; उत्तर्‌° १६.७; विद्ध 
६१,१; बेणी° ९२.२२ [इसका यह पाठ होना चाषिए |: बाट ० १३१,१३ [इसमे भी 
यदी पाठ होना चादिए्‌ | ), ताट्वे ण्ट पाठ भी मिहत टै (मृच्छ० ३८.४५ ५९,७), 
मागधी मं भी यह्‌ गन्द मिलता दै (मृच्छ ° २१,१६); ेमचन्दर ने २.३१ म तावे ण्ट 
लखा दै ओौर १,६७ म तख्वेण्ट भी दिया दै। भामह १,१० मे तच्च ण्ट $ 
साथ-साथ तावे ण्टञअ भी मिलता है । हेमचन्द्र ने १,१३९ म बो ण्ट शब्द भी दिया 
दै, १६७ मे तावो ण्ट ओर तलचण्ट भी दिया दै । इका अर्थं यह हआ कि 
चन्त का रूप किसी प्राकृत बोली मँ बुण्ट+ रहा होगा जौर पिर दुर व्यंजन ण्ट कै 
अगेडकाओं हौ गया(\ १२५) | अर्धमागधी मे बहुषा तालियण्ट शब्द 
कामम आता दै (आयार० २, १, ७,५} पण्डा २३६ ओर ५३३ ; अणुत्तरो = १०६३ 
नायाष° २७७; विवाह ° ८ ०५७।८३१ ओौर ९६४ ; ओव ५२ [ इसका पाट 
तालियण्ट होना चाद्िए |; दस ° ६१६,३८; ६२६,३ ), कहीं-कहीं ताटियन्टक 
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आता टै (पण्डा ४८८) । तालियन्टक, तालिन्रन्त से निकला प्रतीत होता दै इसमे 
ऋकार अकार मे परिणत हो गया । चन्त इन्द पाली मे बण्टः लिखा जाता या, 
द्ायद यह उसका प्रभाव टौ । 
$ ५४--महाराष्र ञँ सगत॒ष्णा कै लिए मयतण्डा आता है (रावणम), 
कर्कीं मअतण्डिया+ मिलता है (सरस्वती ° १७२,१८ इस खन्द कै बगल मेँ हो 
मुद्धमिञ आया है ), शौरतेनी म मिञतण्डा कां प्रयोग मिलता है ( धूर्तस° 
११,६ )› की-कदीं मिञतण्डा मिलता टै (अनर्घं ६०,४), कडीं मथतण्डिआ है 
(विक्रमो ° १७१), म्तिण्डञआ मिलता है (विद्ध० ४७,९ कलक कै संस्करण मे 
यह ३६,१ मँ है, लेकिन वहां मिञ्तण्डिआ का प्रपोग ह), मिथतिण्डिआ गब्द 
दौरसेनी मे मी मिलता है (विद्ध ११५१५) । महाराष्ट्री म खगाङ्क कै लिए मिक, 
मगेन्दर $ स्थान पर मइन्द, विग्धं खल कै स्थान पर विसं खट आर श्छंखटा कै स्थान पर 
सिखा काम में लाया जाता दै( ; २१३) महाराष्ठी ओौर ज्लौरतेनी मे खरगलांखनौ 
कै स्थानपर मजखांचछण होता दै | जैन महाराष्ट्ीम यद शब्द मयलाछेण लिखा जाता 
द ( हारः; कपर० ६५, १० १०५) ७; मृच्छ ० १६९, १४; विक्रमो ४३, ११६ ४५, 
२०५ पाद्य ५; द्वारा ५००, १८; एरत्वै° ) । मयंक कै स्थानपर मभक ( हेमचन्द्र 
१, १३०; अपश्च प्राक्त कै वर्णन मेँ इसी म्रन्थमे ४,३९६, १), ओर नैन 
महाराष््ठी मं यह शब्द म्यंकल्प मे कामम आता है ( एत्य), महाराष्ट, 
दाश्चिणात्य, शौरसेनी ओौर मागधी मे यद दन्द साधारण रूप से भिक लिखा जाता 
है ( देमचन्द्र॒ १, १३०; गडड़० ; हार ; रावण० ; कपूर ६०, १३८४, ८ ), 
दाक्षिणात्या कां उदाहरण ( मृच्छ १०१, ११) मे मिक्ता है । शौरसेनी कै उदाहरण 
( क्क्रिमो° ५८) १०; विद्ध १०९, ५ : कपू १०५, ७ मं भिलते है), मागधी 
का उदाहरण ( मृच्छ> ३७, २५ ) म भिल्ता टै । जैन महाराष्री मै मियंक चन्द्‌ 
भी देखने मै आता है (प्व) मगकैलिएि शौरसेनी मे मथङ साथसाथ 
मिञ मी म्््ता है, इस मिभथासे मृगया का तात्पर्यं है ( शङु° २९, २ 
ओर ३३) ओर महाराष्ट तथा शौरसेनी मे खगी कै लि्‌ मई काम म भाता है 
( शकु° ८५) २ ओौर प्रबन्ध० ६७, १२ ) । शौरसेनी भँ खगवधू क ङिए मजवह | 
दन्द काम म लया जाता है ( शकु° ८६, ४ ) जौर इसके साथ-साथ शाखाघ्रग 
कै लिए सहामि शब्द भी चलता टै ( मृच्छ० ६९, ११९; विक्रमो ८१, १३), 
ॐ इप् निषय पर्‌ इन शब्दों को देखकर बौन्डेनस्रन ने एकं नियम बनाया जिक्तका नाम उने 
रखा उंगीकरण क्रा निवमं {1९11६ 1 ^551 71131101} । --जनु> 
† ये चन्दे दैखकर्‌ नील गौल्टरिमन्त नै प्रथक्रण क्रा नियम (1२1६ ० 11511३4 ) 
बनाया । यँ दोनो नियम परे प्रमाणित्र न षौ कके । --मनु° 
‡ माषाद्याखलश्न विद्वान अध्यापक भी विघुदौलतर भदट्राचा्यं नै यह बताया र फ्रि रहन दशाब्द 
कश्मण का प्राक्तन रे, जो संस्कृत भं चलने ल्गा चा । शख श्चब्द का प्रयोग कालदा 
ने मी किवा रै । -अनु° 
॥ गाम पाणिपाद "्कंसवदहौ' म स्नौरसेनौी म मभक्चणो के भीतर मम हष का प्रयौग किया 
रे, जो उचित है । - अनु” 
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अर्धमागधो म इहामिय शब्द दै ( जीवा० ४८१।४९२।५०८ 3 नायाघ ५२१; सप्र 
५८ [ इसमे मिय ॐ स्थानपर मिग है ]), अर्धमागधी मँ वैसे मिग, भिय स्वं एक 
समान चच्ते है ( आयार० २, ३, ३, ३; २; ५, १, ५ ; विवाद० पेज ११९ ओर्‌ 
सक्ते बाद; उत्तर ३३६४१ २।८९९।५९५।६०१; दस ६४८, ७; सुय० ५२ ५४ 
५६, ३१७; ओव ६ ३७), स॒गद्धिराः कै स्यानपर मियसिराओं आता द 
( साणंग० € ), भ्॒गध्य कै लिए मिगव्व चन्द है ( उत्तर० ८९८ ); नैन 
महाराष्ट्री मे सग कै लिपि मय+ चन्द्‌ आता टै ( दारा ५०१, १३), स्गा्ची 
क्के लिए मयच्छी ( ऋषभ २६ ), मदाराष्र म इसके लिए मञच्छी चन्द है 
( कपू र० ६५,४ ) । इखमे कोहं सन्देह नदीं कि सन्धिवाठे न्दा मै च्खकों ने 
स्वरो की मधुरता परभी ध्यान दिया होगा जिससे एक ही स्थान कै लिए नाना 
स्वर्‌ काम मे खमे गये। 
१, विक्रमो १५, १, पेज २१६ । -- २. स्येसिमेन डेसर ॒सेतुबन्य 
( गोुटिगन १८७३), पेज ८३, २. २ पर । उक पुस्तक ओ मिञ है भर 
"विद्धकालभंजिकाः मे जी यही पाद है। 

६ ५५--उन संशा शब्दौ का, जिनका अन्त ऋ होता दै, अन्त म क 
प्रस्यय च्गने से जर जब यह संज्ञा गन्द किसी सन्धि या समास मं प्रहका इन्द हो 
तव ऋकार का अधिकांश स्थला मे उकार दो जाता ३ ( देमन्द्र १, १३४); 
पल्लव दानयनन मै जामात्कस्य कै स्थान पर जामातुकस आया दै (६, १४) 
ओर भचकाणाम्‌ कौ जगह भातुकाण जाया है (६, १८); महाराष्ट्रमे 
जामाठक के ए जामाउञ्च होता टै ( भामह, १, २९; देमचन््र १, १३१; माक- 
ण्डेय पेज १०; दाक ); सैनमहाराष्ट्री मै जामाउय हो जाता दै ( एत्व ); रीरसेनी 
म यदी राब्द जामादुअ दोता है ( महाबी° २७.२२; मद्कलिका० २०९, २२ + इस 
पराङ्गत म जामाव चन्द कै ल्प जामादुसद हो जाता दै ( मल्क्कि° २०९, १ ); 
चैन महाराष्ट्री म आातवत्सख चन्द कै लिए भाउवच्छट आता दै ( दवाय 
५०३, ३८, ५०७, ३० )‡ इसी प्राक्त म भाउघ्रायग ओर भारय शब्द्‌ भी 
व्यवहृत इए है; ( एत्वं ) सौरवेनी मेँ याददात कै खान पर भादुसश्च आया है 
(वेणी? ५९, ३). ्ौरसेनी म भादू शब्द काम म लाया गया है(विक्रमो० ७५, ८) 
मागधी मै वंचित आाच्क कै स्थान पर वंचिद्‌ भादुक जाया दै ( मृच्छ० १२९, 
६ }; अर्धमागधी म पुजनप्तपरिवार के लिए पुत्तनत्तपरियार लखि गया है 
( विवाह ४८२ ); अर्धमागधी मँ अम्मापिउसन्तिप ( आयार ० २, १५, १५ ) 

व्यवहार म आया ह ओर एक स्थान पर अम्मपिडउसुस्खसग भी मिलता ट (विवाह 
# हिन्दौ कै कवियं। नै मयंक या्द म शस रूप का बहुत व्यवहार सिया ई । मश का रूप दन्द 
ञ्रमयदहो गया। हदिन्दीमेअकेस्थान मेय ओर कोच रूप मिलता रै । चह नियम 
जाया; आवे, जावैया; जायेगा जादि म स्पष्ट देखा जाता दं ।--अनु* 
# इसरूपकौ परम्परा म मदागष्टा जीर भरारी आध चच्दरै जो कुमाञ्नौ यै मौ नौ 
जात्रा र । --अनु° 
‡ = आात्रषोततक । अनु? 
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६०८ }$ अन्य एक स्थरू म माउ-पिडउ-ख्रजाय चाब्दं मिलता है ( सूय० ५८५; 
ओव ६ ११); मान्नोजः पित्द्युक कै लिए माउथोय पिउशखुक्तक शब्द आया 
है (सुय ° ८१७, ८२२ ; ठाणंग ° १५९ ; विवाह १११) ओर माडथा भी मिक्ता 
है ( नायाध० १४३० ); शौरसेनी म मादुघर चन्द मिलता दै ( मृच्छ ५४, ४); 
मागधी म मादुका होता रै ( मृच्छ० १२२, ५); महाराष्री म पितृवध कै चि 
पिडवह शब्द काम मे आता रै ( गउड० ४८४ ); जैन महाराष्ठौ म नघ्तृक कै स्यान 
पर नन्तय हो जाता ३ ( आव; पत्यै ८, ३१ ); अर्धभागषी मे नप्तकीर कै खान 
प्र नन्त का रयोग मिलता है ( कप्प० : १०९) । इस न्त्‌ शब्द कै प्राङ्गत रूप 
ओ इकार भी भिता दै; महारा्री म नप्तक कै लिए णल्तिय मिलता टै ( हेमचन्द्र 
१, १३७; सर्वती० ८, १३ ); इस प्राकृत मं त्वष्ट घटना कै दिए तद्धिघदना 
मिलता ट ८ गड ० ७०४ ); हेमचन्द्र” १, १३५ म मादर न्द मिलता हैः अरध- 
मागघी म मादमरण ओर भाडमरण दाब्दं मिलते ह ( सूय ° ७८७ ); माद्रक््िय 
शब्द भी मिलता है ( ओव ६ ५२ ); शौरसेनी में मादिच्छल शब्द आया है 
( दकु० १५८, १२ ) । अर्धमागधी मे चैककः कै हिप पेय का प्रयोग किया गया ह 
( विवाद० ११३ ); जैन मदाराष्री म भादवच्छट जर मादधायय शन्द मिलते है 
( द्वारा ५०१, ३ ओर ३८ ); की कीं भातचघक कै लिए भादवदग का्द्‌ 
मिलता 2 ( पत्ते ० १४, २८; २३, १९ ); आाचद्रोक कै लिए माद्स्नोग शाब्द 
आया 2 ( एत्य ५३, ११ ) । अर्भमागधी म अम्भापिदखमाण ओर भाई ल्माण 
शब्द भिल्तै र ( दाणंग २८४ ); अपश्च श मे पितमाद्रमोषण के लिए पिदभाईमो 
सणा+- ( पएत्य० १५८, ३ ) है 3 बर्धमागधी म मतदारक कै किप्‌ अद्िदारय शब्द्‌ 
आया 2 ( पण्णव° ३६६ ); बौरसेनौ मे भद्धिदारअ भिलता है ( महावी० २८, २; 
३२, २२ ); शौरवेनी म मद्िदारिथा शब्द भी मिलता टै ( रदित विग्रह ५६०; 
९; ५६१, ६ ओर १२; ५६२, २२; ५६३, ५; मालती ७२, २, ४ ओर ८ ; ७३, 
५; ८५, ३; नागा० १०, ९ ओर १३; १२,५ ओर १०; १३, ४ आदि आदि) । जब 
पुत्ल्िगि संज्ञा शन्दों मँ विभक्तया जोडी जाती ई तव उनकै रूप अ, इ ओर उ 
म अन्त होनेवाढे श्दो कै समान होते ह॑ ओौर खीला कै ख्य आ मे अन्त होनेवाढे 
शब्दो के समान होते ई । मातु शन्द कै रूप इं ओर ऊ मे समा दोनेवाटे न्दो $ 
खमान होते ई ( ; ३८९२३९८ ) 6 
६ ५६- आरम्भ का ऋ नियमित रूप से रि मं परिणत हो जाता है ( बरङ्चि 
१,३०६ व्व॑ड २,५; देमचंद्र १,२४०; क्रमदीदवर १, २८; माकण्डेय पेज ६१ ) । यदं 
रि मागधी अं छि दन जाता । अतः कद्ध महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, 
जैन शौरखेनी, शौर्येन) ओर अपथ्य म रिद्धिल्पमं पाया जाता है ( पाडय> 
६२५ गड ०; हार; सुय ९५४; ओव ०; कक्कुक चिल्मटेख १२; एत्प॑°; कालका °; 


ॐ हिदौ म इश्च ल्प से नाची शाब्द नना दै । --अनु° 
† हिंदी रूप भद्र" । अनु? 
न पिद्-पर्‌ = पी-दर्‌ = पीद्रर्‌ । - अनु 


+ 
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श्षभ०; कत्तिगे० ४००.३२५; ४०३,२३७०; मच्छर ६; ४; २१, ७; ७७ १०३९४) 
१९; देमवद्‌ ४,४६१८, ८ ) । कञ्च का महाराष्ट्री, अर्भमागधी, जैन महाराष्ट्री ओर 
शौरसेनी मे रिवख रूप मिलता है ( हेमचन्द्र २,१९४ पादय ९६; हाल; नाया; 
ओव ०\ कष्य०; एत्छं०; बारा २२३,५; २५०,१८ ) त्था महाराष्ट्री, अधंमागधघी 
जौर जौरसेनी म रिच्छन्ल्प भी चलता है ( वररुचि १,३०; ३,३०; देमचन्दर 
१,१४०.२,६९१ पादय र १२८४राबण ०; राय ६२४; दाक्ु> ३५.१९; अनघं ° १५६,५}। 
क्ण का महाराष्ट्री सौर जैन महाराष्टरीमेश्णि हो जाता दै ( मामह १,३०; चंड 
२,५; देमचन्द्र १, १४१; माकण्डेय पेज ११; हाः काल्का० ); उच्रेण का शौरसेनी 
मं अरिणा रोता रै ( मृच्छ ६४.२२; दाक्तु= २४,१२३; २४१,१९) | मागधी म ऋण 
का छीण रूप मिलता 2, इसमे न्द की माचा रीक रखने कै दिए हस्व द दीर्घं कर 
दी गयी है ( मृच्छ २१,१९; देखिए { ५२ )। ऋतुका अर्धमागधी मँ रिडसरूप 
देने म आत्ता दै (टेमचन्द्र १,९४२ आौर २०९; पादय २०८; सम ११९; निरयाच 
८१ ); ज्लौरसेनी मे इसका स्य रिद टै (बार १३१,१२)। अर्धमागधी मै कःवेद 
को गिउध्चेय कते ई ( ठाणंगर १६६; विवाद ० १४९ ओर ५८७; निरयाव ० ४४; 
ओ व° \ ७७ (यदं यदी पाट पटा जाना चादिए); कष्पर ; १०) | कचभ महाराष्ट्री 
ओर अ्धमागधी म रिसह रूप रख रेता ई ( चण्ड० २५ पेज ४३; हेमचन्द्र १, १४१; 
रावण [ इसमे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्प म आया ई ]; पण्डा २७०; विवाह” 
१०६ उवास; ओव °); अर्धमागधी ओर शौरसेनी मै इसका रूप रिसभ मी मिलता 
दै ( ठाणंग० २६६ [ इस अन्य मे य शब्द्‌ व्यक्तिवाचक संजा कै र्पमे आया है}, 
दकु° ९५७) ।-- ऋचः खन्द दीरसेनी मे रिचा हो गया है (रः्ना० ३०२,११) । 
कपि इन्द अर्धमागधी, बैन मह्यराष्ट्री ओौर ज्ौरसेनी मे रिसि हो जाता 2८ हेमचन्द्र 
१३१४१; पादय ० ३२१ सूय २०२; परत्सं°; मृच्छ ३२६,१४ [ यह शब्द्‌ इसे 
पकं है ]); मागधी मे इसका रूप छिदि हो जाता है ( प्रवन्ध० ४६,१५ ओौर २१६; 
४७,१ ); अर्धमागधी म महारिद्धि शब्द भी मिलता है ८ चूय० २०३; नायाध° 
१४७५ ) । एसे स्थानौ म जसे राज्ञषि कै ल्प अघंमागधी में गरायरि्चि 
( विवाह* ९०८१९१५ ओौर ९१६; नायाघ० ६०० ओर्‌ उसकै चाद; १०२२; उच्तर 
२७९ जर उसके वाद्‌ तथा ५६३), बह्यपि फै लिए मादणरिदि ( ६ २५०; 
निर्याव० ४८ ओर पेज ५० कै बाद ) तथा महि कै त्थान पर जैन महाराष्ट्री ख्य 
महरि ( एत्य ° ) ओर सक्तपि कै लि्‌ दौरतेनी रूप सत्तरिद्रा ( विद्र ४९, 
४; & जोर ८ ) तथा द्वीपायनपि कै दिए जैन महाराष्ट्री दीवायणरिद्टा ( दारा 


४९६, ७ ओर ३८; ४९७३; स्वरभक्ति का सिद्धान्त मानना पदैगा ) ( ६ १३५ 
ये सप संस्कृत मूल से सम्बन्ध रखते दै । १५१ १३५) । 


# हिन्दी का री भब्द दीरतेनी रिच्छ सै निकाला ह । सयुक्त अक्ष्‌ च्छ का मानं 


ठीक रखने क किष रिदी म ब्द गया रै । -अनुण 

हिन्दी संसृतमन्‌ कानों होता हं वह पराकाशे चला है परन्तु सका निदिचत 
नियम नद्यौ द । अजान, अनजान, अपद्‌, अनपद्‌, अहित, नदित आदि इश जनिरिनत्ता 
कते प्रमाण ई । -अनु* 


दो च्वनिशिक्ना आ. स्वरित ओौरस्वर १११ 


६ ५७--रि कै अतिरिक्त गन्द ॐ आरम्भ मे आनेवारां ऋकार बहुत स्थार्नौ 
पर अ,इ, मे परिणत हो जाता है। इस नियम कै अनुसार सत्कृत ऋच्छति 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, आचन्ती ओर अपभ्रंश मै अच्छ 
हो जाता ३ तथां वचैशाची म अच्छति होत्ता ३८; ४८० ) ।- ऋश्च शाब्द 
अर्धमागघी म यच्छ बोला जाता ै ( आयार २,१,५,३; विबाह° २८२ ओौर 
५८४; नायाध ३४५ [ हस ग्रन्थ म जच्छ कै साय-साथ रिच्छ शन्दमी ह]; 
पण्णव्र० ४९ जीर ३६७ ); कहीं अच्छी मिलता है ( पण्णवर ३६८ ); संत 
दन्द अच्छभस्ट से इसकी तुलना कीजिए ।- ऋण इन्द्‌ अर्धमागधी मै अण 
हो जाता दै ( हेमचन्द्र १, १४१; पण्डा १५० }) ।[- ऋद्ध शब्द्‌ अर्ध॑मागधी ओर 
जैन महाराष्ट्री मे इदद्ी हो नात्ता है ( राणंग० ८० जओौर १७८ ; उत्तर० ११६ ओर 
६६६ ; विवाहम ५५ ओर २२१; नाया ९९०; ओव \ ३३ ओर ६९ ; उवास; 
कष्य० ; निरयाव० £ १६ ; दस ६३५, ३८ ; ६४०) ५ ; दस° नि ६५२, २८६) | 
जैखा लौयमान नै “आओ पपन्तिक सुत्त' मे रीक ही ल्ल टै कि इददी पुराने 
अर्थो कै पाठो मे भिक्तादै आर रिद्धी वादके लिखि गये अर्थौ कामं लाया 
गथा दै । अधंमागधी म मी गही बात लागू हत्ती टै ओर अन्य रू्पोकै लिए भी, 
जोरिसे आरम्भदहोतेर्हैः ओर उन शब्दके लिपि, जो स्वरो से आरम्भ होते ई, 
यही नियम छाग होता दै ।- ऋष रन्द अर्धमागधी ओर शौरयेनी मे इसि दो जाता 
है ( वररुचि १, २८; चण्ड° २,५ ; देमचन्द्र॒ १, १४१ ; क्रमदीदवर १, ३२ ; 
माकष्डेय पेज १० ; पण्ा० ४४८ [ इस अन्थ में सुद्रसि शब्द जाया ह ]; उन्तर° 
३७५-३७५ आर ६३० ; विवाह ° ७९५ ओर ८५२१ ; चकु° ४१, १; ६१, ११; 
७०, ६ ; ७९; ७: ९८) ८} १५५; ९ ; विक्रमो० ८०) १५७ ; उन्तर० १२३, १०; 
उन्मत्त° ३, ५७ आदि आदि); व्यक्तिवाचक् सजा म अर्धमागघी म इसिशगुन्त, 
इसिगुत्तिय, इखिदेत्त, इसिपा{टय इाब्द पाये जाते है ( कष्प० ) ओौर सन्धिवाले 
ग्द मे अर्धमागधौ जौर शौरसेनी मे महषि के लिप मदेसि काम म आता ड 
( सूय० ७४ ओर १३७ ; उन्तर० ७१७, ८२० ओर ८१५ ; अर्न॑घ> १५१, १०; 
उन्मत्त ४, १८ ): राज्ञपि चन्दके लिए महाराष्ट्री जौर शौरसेनी मे रायेसि 
शब्द कामम टाया जाता है ( गउ्ड०; शकु० १९, ५; २०, १२;२१, ४; 
५०; १; ५२, १६१ ५७; १२; विक्रमो० ६, १३ ओर १६१७, २; ८, २४६१० २; 
४ ओर १४ आदि आदि) ।-कतु शब्दके ह्ए अर्धमागधी म उड आया 
है ( देमचन्द्र १, १३१; १४१ जौर २०९ ; विवाह ४२३ ओर ७९८ ; 
पण्डा ४६४ आर ५२३४ नायाघर २४४, ९१२; ९१६, ५१८३ अणुभोग० ४४२ 
ओर ४३२; दस ६२७, १११ दस° नि० ६४८, १४ )‡ जौरसेनी मे यदह अन्द उद 
दो नाता टै ( शकु०२, ८) ६ १५७ से भी तुलना कीजिए । तथाकथित 
महाराष्ट्र उदुकै दि २०४ मौ देखिए ।-अर्घमागधी जौर शौरसेनी मे ऋजु 
का उज्जु दो जाता रै ( देमचन्दर १, १३१ ओरौ १४१; २, ९८ ; पण्णवर ८४७६ 
अणरुमोग० ५४१, ५४२, ५५२ ओर ६३२३ उत्तर ६९८ ओौर ६९९ ; ओव =+ 
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कंस० ५७, २० ); कऋजुत अर्धमागधी मे उञ्जुकरड हो जाता टै ( आयार० १, १ 
३, १ ) । - ऋजुक का सामान्य रूप से उउज्ुम हो जाता टै ( वेरख्चि ३, ५२ ); 
महाराष्ट्री मे भी यदी रूप होता है ( हाल ) । श्ौरवेनी मं भी यही रूप टै ( मृच्छ 
टद, १८; ९०, २१. इकु० ८०) ४ १३० ५; गन्ना ३०९) ९; ३०८ ७; सद्धा 
१९२. १३; अर्नव ११३, ९ कर्ण ० २०, १३ आदि आदि ); अदिडजञ्ज्ु भी 
आया रै ( रक्ता ३०९, २४ ; प्रिय ४३, १५ ); अर्धमागधी म उज्ज्ञुग गन्द भी 
देखा जाता है ( पष्दा° ३८१; उवास ° ); उरज्ुय का भी प्रयोग किया गया ह 
( पादयर {१५५३ आयार 3; १, ५२; २३३, २, १४ जर १६१ उन्तर० ११७ ; 
ओव० ; कप्प* ); अणुञ्ज्ुय मौ सिल्ता दै ( उत्तर० ९९० ) ।-- ऋषभ दन्द कै 
लिट्‌ उसह शब्द्‌ का प्रयोग हृ दै ( चण्ड० २, ^ पेज ४६; ३, ३४ पेज ५१३ 
हेमचन्द्र १, १३१ ओर १३३ ); अर्धमागधी मे ऋषभ का उसभ भी दो जाता 
( आयार० २, १५, २१; नायाघर; ओव ; कप्प° ); जैन महाराष्ट्र मे भी उसभ 
कामम लाया जाता है ( हेमचन्द्र १; २४५ कप्य०ः ओव०; एत्सं° ४६, २१: 
एत्वे ) ; चैन महाराष्ट्री म उसभय भी दिखाई देता है ( ओव ०; एस्सं ° ४६, 
२१) ; अरभमागथी मं उखभदत्त ( आयार० २, १५, २ ; कपष्प° ) जौर उसभसेण 
नाम भी मित्ते ६( कष्य० ) ।- क्रमदीश्वर १, ३१ कै अनुसार ऋण शब्द्‌ का 
प्राकृत रूप सदा ङण होना चाद्िए, किन्तु अब तक प्राप्त अर्थो म रिण 
( ६५६ ) जौर अण ( ; ५७ ) शब्द्‌ भिलते र । 

१, इसका यदी पाठ हाना चाष का हेमचन्द्र पर निबन्धं २, ९८ 

की तुलना कीजिष । गाडबोल २४९, ५; २५६. १ मं उज्ज छिखा मिता 
ह । इसका अनुवादं रीकाकार उज्वल भर उद्यत्त करता है । 

५८- जित प्रकार ऋ काल्प प्राक्तमे इहो जताई वैसेद्ौकंका रूप 
अन्त म॑ ऋ आनंबाकरे शब्दा की रूपावल्ि भं द ओर ऊ द्योता है; अधमागधघी 
मे अम्मापिदेणम्‌, अम्मापिऊणम्‌, माईणम्‌ रूप मिलते ई ( ; ३९१ ओर 
३९२ ) । प्राचीन ऋं से उन्न इग शौर ऊर कै रूप सदा नियमित शूप से प्राक्त 
ध्वनि-निवमे कै अनुसार बदलते ह । तीयते का महाराष्री ओ जैन महाराष्र म 
तीर्‌, तीरण हयो नाता दै (; ५३७) । महाराष्री म प्रकीणं का पदण्ण हो जाता 
2 ( गडः हाद; रावण } विकीणं का विद्रण्ण ८ हाल ); चिप्रकीणं कां 
चिबदण्ण ( दाल; रावण० ); वितीणं का जैन महाराष्री म विदृण्ण रूप मिता है 
( पत्तं ); महाराष्ठी मँ पूयते का पूरईइ मिलता है (६ ५३७ ); पणं का महाराष्ी, 
अर्धमागघौ, जैन महाराष्ट्री ओर शौरर्नी मेँपुण्णहो जाता ई( दालः रावण; 
उवास०; कप्य ०; काल्का ०; प्रबन्ध ५७, २) । जीणे कै प्राते मे नाना रूप मिते 
ई । महाराष्ट ओर शौरसेनी मे जिण्ण शन्द काम. मे आत्ता टै ( हेमचंद १, १०२; 
हाः प्रताप २०१, १३; गच्छ ९३, ९) । किन्तु मागधी मे इसका स्प यिण्ण 
भी मिल्ता टै (मृच्छ १६२, २३), महागाष्री, अर्भमागधौ, चैन महाराष्री ओर्‌ 
द्ौरतेनी म बहुधा यह इन्द ज्जुण्ण रूप मे मी मिता है । यह वैदिक जणं शब्द्‌ से 
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सीधे जनता कौ बोली म चटा आया हैः (देमचंद्र १,१०२; गडड०; शकः कपुर ८८, 
र; आयार ० २,१६१९; विवाह ० १३०८; नायाध० ३२१; ९८३; ९८५; ९८७, उत्तर° 
४४०; गायर २५८ ओर वाद का पेन; अणुोग ५९२; मव ° एवै ३७, २६; ४०, 
१४; प्रत्वर; दाकु० ३५ ९; क पुर० ३५, ५; विद्ध ° ११४, ६; मल्ल्िका० ८८, २३; 
दास्या २५, ५ ) । अंमागघो मे परिज्ञुण्ण रूप भी मिलता ह( आयार १, ७, 
६, १; ठाणंग० ५४०; उत्तर० ६३ ) । अधमागधी म ज्जुप्णिय ( नायाघ० ३४८ ); 
जैनमहाराष्ी मँ ज्ुण्णग ल्प मी पाया जाता है ( आव° एत्वे < ४१, १ ) । तीथं कै 
किष महाराष्ट्र मरं तित्य कै साथ-साथ तृद्मी चल्ता है। इस चृ का मूल तुर्यं 
संस्कृत मँ कभी ओर कर्ही चचा होगा ( हेमचन्द्र १, १०४; हालः सरत्वतती ° ४४, 
१२ ) । उत्त ह = उन्तृथं ( ऊपर को चुटनेवाला फव्वारा ) देमचंद्र॒ की 'देशीनाम 
माहा १, ९४ में दिया गया दै । पर्लव-दानपत्र ५, ५ मे तुथिके शन्द का प्रयोग 
मिल्ता है । इसका मूर संत तुधिकान्‌ या तीथिकान्‌ होगा । अर्ध॑मागधी म 
अण्णडत्थिय स्प पाया जात्तादै, जो अन्यत कै स्थान परर होना चाहिए 
( विवाह १२९; १३०; १३७; १३९; १५४२; १७८; ३२३, ३२४ भादि आदि 
नायाध> ९८४ ओर वाद्‌ कै पेज मे, खाणंग> ६४७, ओव ) । परडत्थिय 
परतूष्िक' । तृ को तुथ से निकला वाताना" भूल है 
१. वेवर : दण्डिक स्टरडियन १६, १४ लौर ४६, नोर २; कौयमान : भौपः 
पातिकं सुत्त पेज ९५।--२. रोयमान की उपयुक्त पुरक । ~ ३, वाकरनागल 
आद्टद्ण्डिश्चे ग्रामारीक ; २४। -- ४. बार्योकोमापए्‌ का रखादटश्चिष्ट डेर 
मौरगेनलेण्डिशन गेजेरलापट ५०, ६८० | 
$ ५९ व्यजनो कै बाद्‌ जब ल्ट आता हई तब प्राक्त म उसका रूप इदि 
हो जातादै। इस्तका किलित्त रूप बन जाता है ( वरर्चि १.३३; देमचन्दर 
१३१४५; क्रमदीश्वर १,३३; माकण्डेय पन्ना ११ )। ङ्कतनि का किदिति होता दै 
( क्रमदीश्वर १३३; माकेण्डेव पन्ना १६) | क्रमदीश्वर ५,१६ ॐ अनसार अपभ्रंय 
मेल्दर जैसे का तेसा रह जाता दै अथवा कभील्‌काञ्दहो जाता दै । छतत का अप 
भंशमेयातो ङ्क दी रह जाता हैया यह कन्त सूप धर छता रै। हेमचन्द्र १,९४५; 
४५३२९ म द्िन्न (= मीगा) मेँ ल्ट मानता है ८ देचनद्र पर पिश का निबन्ध 
१३१४५) । उसने इस शब्द कै जो पराकृत किलिनच्न जौर अप्रंदा किण्ण रूप दिये ई 
उनका उत्पत्ति पराङ़त नियमो कै अनुसार खिद्यसे मी सिद्ध हो सक्ती दहै (; 
१३६ ) । ल्ट जव स्वतन्त्र अर्थात्‌ किसी व्यंजन दी मिलावट कै विना आता है तव 
बह लि मे परिणत हो जाता दटै। लकारः कै प्ाङ्त रूप लिञ्ार ( माकण्डेय पत्ना 
११), छिकार (कल्प पेज ३६) पाये जाते ई । 
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अध्याय 
स्वर्‌ 
(अ) दिस्ररेओओ 

६ ६० रेकार प्राकृत मे केवल विस्मयवोधक राब्द कै रूप भँ रह गया दै, वह 
भौ केवल कवितां मे पाया जाता है ( देमचन्द्र १,१६९ ); किन्तु इस एे कै त्थान पर 
महाराष्ट्री ओर शौरसेनी म अद टसा जाता है जो संस्कत अयि कौ जगह कामम 
आता रै ( बरख्नि ९,१२; हेमचन्द्र १,६६९; २,२०५; हाल; मृच्छ ६३११३; ९४ 
२५१८७.२१; विक्रमो° २८,१०; ४२,१९६ ४५,२; मालती ° ७८,५; २४७६; ९६४१३; 
आदि आदि) । कुछ लेखकों ने हेमचन्द्र १,६; प्राक्रतचन्द्िका ३ ४४,५; चन्द्र ° ६,१ ४ पेज 
३७ क अनसार प्रकृत मे ठः भी चलाया जैसा कैतव कै लिए कौअव मौर परावत कै 
लिए ठेसचण का प्रयोग (भटडिकाव्य १३.३३) । किन्तु जहौ करीं यह एकार पाया जाता 
2 इते अ्यद्ध पाट स्मक्षना चादि ( टेमचन्द्र १,१ पिदराल की टीका ) | माकेष्डेय, 
पन्ना १२ मे, बहत स्पष्ट रूपसे इस प्रयोग की निन्दा करता दै । ए नियमित रूप से 
च हो जाता है जौर संयुक्तं व्यजर्नो से पले उसका क प होता है पर्ख्व-दान- 
पन मे संस्क्रत शब्द विजय सै जद कान्‌ कै रिए विजय चेजदंकं शाब्द का प्रयोग 
हुआ है (६,९) ।- महाराष्ट्री, अर्घमागधी, जंनमहाराष्टरी अर लौरसेनी मे रेरावण 
का ए्रावण दो जाता ३८ भामह १,२५; वरचि २,११; हेमचन्द्र १,१४८ ओर 
२०८; क्रमदौदवर २,३१; माकंण्डेय बनना १५; रावण; सूय ३७०; कष्य °; एत्सं % 
मृच्छ ० ६८,१४ ); अपभ्रंदा मै एेरावत का परावद दो जाता है ( पिंगल १,२४ ); 
ङस सम्बन्ध मै : २४६ भी देखिप्‌ । धर्धमागधी मं एदवयं का पसल हो जाता है 
( ठा्णंग० ४५० }--जैनदौरसेनी म पकाश्य का एयस्ग हो जाता है (पब° ३८८, 
९ ) ।- स्लौरवेनी मे रेतिद्ासिक कै लिए एदिद्ासिय काम मेँराया जाता दै 
( हिति° ५५५,२ ) ।- महाराष्ट्री मे केटम कै लि कंढव शब्द्‌ आया टै (वररुचि 
२,२१ ओर २९; हेमचन्द्र १,१४७, १९६ ओर २४०; क्रमदीदवर २,११; मार्कण्डेय 
पन्नां १६ ) ।--मदागाष्टी म॑ गौरिक न्द का गेरिय होता १८ कपू"° ८०३१० ), 
अ्धंमागधी मै गेख्य * हो जाता दै (आयार० २;१,६,६; सूय ८३४; पण्णव० २६; 
दख» ६१९.४१ ) -- 

देखा माद्धम पडता है कि गेख्य दाब्दं गैरिक से न निकल होगा । इसकी 
युत्ति किसी स्थानविशेष मे बोले जानेवाठे गैखक चन्द को मानने चे दी ठीक 
बैठेगी ।-अर्धमागधौ से नैयायिक (जो सम्भवतः की "नैयायुक बोला जाता हो) 
कै लि नेयाउय आता है ( सूय० ११७ अर ३६१ ; ९९४ ओर्‌ उचै ब्राद [ इस 

# यद गेरू का पूर्वरूप है । -जशु° 
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स्थानमने कै स्थान परणे शब्द आया दै]; नाया १४४ $ उत्तर १५८, 
१८०, २३८ जओौर ३२४ ; ओव ० ); एक-दो स्थान पर॒ अणेया उय शब्द मी मिलता 
है ( चूय० ७३६ ) ।-अर्धमागधौ मे मैथुन के लपि मेष्ण इन्द मिक्ता है 
( आयार० २, १, ३, २ ओर ९, १३२,२, १, १२ ओर २, १०३ सूय ४०९, 
८१६, ८२२, ९२३ ओर ९९४ $ भग० ; उवास °; जव ); जेनमद्यराष्ट्री म यद 
शब्द मेहुणय ॐ है ( पत्सं° ), जैनरौर्सेनी मे मेधुण मिलता है ( कत्िगे° ३९९ 
ओर ३०६ [ पाठम ह दै जो उद ट] ) ।- महाराष्ट्री मे वैधव्यके छि 
वेदव्व आता दै (गउड०; हाक०; रावण<) |[--अर्धमागघी ओर जैनमहाराष्टरी म 
वैताढ्य के स्थान पर वेयडढ लखा जाता टै ( चण्ड० २, ६ 3 विवाह० ४७९ $ 
डांग ७३; विवाग> ९१; निरया ७९ ; परव्व°) ।- महाराष्ट्री, अधमागघी ओर 
सैनमशराष्ट्री म हल कासेक दहो जाता दै ( मामहई १, ३५ ; पाह्य ५०; गउड; 
रावण०; मृच्छ ४१, १६; कपु र० ४९, ६; आयार २,२,२, ८, २, ६, १,२ 
कप्य; जओच० ; पर्य ; ऋषभ० ), विन्द॒ चृलीपैशाचि$ मे यह दान्द सै हो 
जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) ।- महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहायष्टरी, शौरसेनी 
सौर मागघीमे तैट श्व्दका रूपतेख्छ हो जाता है (६ \* )।- महाराष्ट्र 
अर्धमागधी जौर जैनमहाराष्ट्री मे चे्रकाचेंत्तदहोजाताटै (कपूर १२, ४ ओर 
९३ विद्ध २५, २१ क्रम १९; आवार २, १५; ६; कप्प ) ।-- महाराष्ट्री ओर 
जैनमहाराष्टरी मे मेजीकामेत्ती धि जाता ३८ यर; रावण; कक्कुकं शिलाले ७; 
परस्ते° ) ।- महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री ओौर शौरसेनी मे वैयका बेंज्जदहो जाता है 
(हेमचन्द्र १, १४८६ २, २४; दालः आव पर्व ° १६, ८; एतत; विक्रमो० ४७, २; 
मरालवि० २६, ५; कपू २०; १०४, ७ ) |-मशराष्ट्री जौर सौरयेनी मै सैन्य शब्द्‌ 
का ङ्प सेष्ण मिलता है (; २८२ ) | 

६ ६१- पके स्थान पर प्राकृत व्याकरणकार कुशौ कै लिए सदा 
ओर अन्य शब्द कै लिए विकंव्य से अद लिखने का नियम बतल्मते ई । जिन संस्कृत 
द्द कै प्राकृत स्प मं अद्‌ होना चाहिए वे सव रैस्यादिगण मे एकत्र कयि गये 
(वरचि १, ३६; हेमचन्द्र १, १५१; क्रमदीदवर, १,३५७; माकण्डेय पन्ना १२; प्ाङ्त- 
कल्पलता पेज ३६ ) । सव प्रकर्ता मै एक सथान प्रयोग मे आने निम्नङ्िखित 
शब्द्‌ ईै- दैत्य का महाराष्ट्री लप दच्च (पाडय० २६ ओर ९९; गउड ०); वैदे 
का बद्देद ( क्रमदीदवर मे वददेदी लप मिलता है); सर्धमागधी मे वदास का 
वदसाह रुप पाया नात्ता है ( आयार २, १५, २५ [ साथद्धी बेसाह स्पमभी 
प्रयोग मं आवा); विवाई० १४२६; निरयाव १०; उन्तर° ५६८; कष्प° ) । 
हेमचन्द्र ओर चंड ने अवयं कै स्थान पर अदसरिञ दिमा है। इस शब्द का मागधो 
म पसज्ञ सूप दिखाई देता टै (६६०) कैव हेमचन्द्र ने देन्य का द्दन्न 
ल्प दिया दैः ओौर साथ ही वैजक्न का वद्लवण, देवत का दडवय, वैतालीय 
का बहञादीथ, वेदभं का वददच्भ, वैश्वानर का बस्साणर ओर वैराट का 


# सम्भवत्तः इसका मूल संस्कृतं ₹प मैधुनक चब्द टौ । = अनु» 
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वदसाख रूप दिवे है । भाम, देमचन्द्, माकेण्डेय ओर प्राङृतकस्यल्ता स्वैर कै 
स्थान पर खर बतत्यते ई । यह ल्प ्पादयदच्छी' ने भी दिया 2 । भामह, हेमचन्द्र 
ओौर मार्कण्डेय वैदेशा कै लिए बद्णस सूप देते ई । भामह, देमचन्द्र, मार्कण्डेय आर 
प्राकृतकल्यल्ता कैतव क स्थान पर महाराष्ट्रौ रूप कद्व देते ई (गउड 
हाक) । यह चाब्दं जैनमहाराष्री म कडयव पाया जाता दै (पाइय० १५७; पर््व॑°) | 
'करमदीश्वर' जौर "ध्राकरतकस्पल्ताः म वैद्य कां प्रात रूप बहस्स दै (विवाग० 
१५२; उत्तर ८५४). इसके साध साय अर्षमागधौी मे चेस्सस्पभी चलता टै (चय 
३७३ ), इस ॐ अतिरिक्त वैदेदय का बडदेसिभ हो जाता 2 ओर वैषयिक का 
वेसदय । केवर क्रमदीदवर म वैषम्य का दस्य रूप मिलता है । कवल शाक्त 
कल्पलता मे श्षैत्र का खदनत्त बताया गया १। अन्य शर्धो कै र्पो कै विषय मे 
मतमेद  ] वरदचि १,३७ जौर क्रमदीदवर १,३८ केवल दैव राब्द्‌ मै इस यात दौ 
अनुमति देते दै कि इसमे टेखक्र कौ इच्छा कै अनुषार णवा लगाया जा सकता 
ह| इत चन्द कै विषय मँ हेमचन्द्र ने १,१५३ म एक विरोष नियम दिया है यदपि 
वह इस प्रकार अपने स्वर बदल्नेवाले अन्य कड र्द से भलीमौति परिचित ३। 
प्राक्तकस्पल्ताः पेन ३७ नौर पतनिविक्रम' १,२.१०२ मै यद शब्द वैरादि गण तै 
` शामिल किया गया है। मार्कण्डेय पन्ना १२ म इस दन्द वो दैवादि गण मै शामिल 
किया गया है। बररुचि १,२७ कौ रीका मँ भामह का मत ह कि यह ब्द दंहव 
बोत्य जाता दै; किन्तु ज्रवका द्वित्व दो जाता है तव अद कै स्थान परप आ जातां 
2 | बररुचि ने इसका उदाष्टरण दें उव दिया £ ( ३,५२ ) । क्रमदीश्वर ने भी ये दोनो 
खूप दिये ३, किन्तु हैमचःद्र नै तीन रूप दिये ई- द उव, ददव्व मौर दद्व, माकण्डेय 
ने देष्व, दै च रूप स्खिाये ई । यह दे ट्व ओौर द दव संस्कृत दैव्य कै स्प ई । अप्रं 
दद्व ( देमचन्द्र ४) ३३१; ३४०,१; ३८९ ) होता दै । माकण्टेय पन्ना ६६ कै जौर 
भामतकं वागीशः कै अनुसार ( हेमचन्द्र १,६५३ पर पिदा की रीका देखिए ) 
शौरेनी प्राकृत मे दस शब्द म अड का प्रयोग नदीं किया जाता ओर "रामतकवा- 
गीदां का मत दहैकि दौरसेनी मे अद्‌ स्वरो का प्रयोग बिल्कुल नदीं होता । च्च बात 
यह दै किं जो सवसरे उन्तम इस्तल्खित प्रतिय पायी जाती है (हेमचन्द्र १,१४८ 
पर पिदा की रीका खि ) उनमें शौरतेनी जर मागघी माषा कै अर्म्थो मै रेकार 
का फकार दिया गया रै ओर जिन चर्ष्दौ म अन्य पाक्त भाषाओ म कैव अद 
स्वरौ का प्रयोग होता है उनमें मी उपयु क्त प्राकर्तो मै यई कामम नदीं आता | इख 
कारण श्लौरसेन) मँ कैतच का कंढव हो जाता रै ( रकु° १०६, ६), वैदाख का 
बेला होता ह ( विद्ध ७७,७ ) गौर स्वैर का सेर दोता दै ( मृच्छ० १४३, १५; 
मुकुन्द ० १७.१८ ओर १९} । जिन शष्दो तं कमी अद र कभी अ- 
होता दै उनमें ज्ौरमेनी ओर मागधौ म सदाप जा प्रयोग किया जाता । 
इसलिए शौरसेनी ओर मागधौ म दच्च शब्द आता टै ( मृच्छ० २०.२४ 
दाक ६०,१७  ७१,४ ; ६६१,१२; मालति ५७,१९१; रत्ना ३१७३२ 
मृच्छ० १४०,१० ) | -मामह १,३५ कै अनुखार कटास रान्द का कैलास 
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हो जाता रै ओर देमचन्द्र; माकण्डेव तथा प्राङ्ृतकव्यल्ता कै अनुसार 
कडल्ास+ अथवा कलास देता दै पादइयलच्छी ९७ मे कडखासर शब्द्‌ है, 
महाराष्री ( गउड०; रावण ०६ बाल० १८१,१४ ) जर दौरसेनी ( विक्रमो ° ४१,३; 
५२,५; विद्ध ° २५.९६) म केखास्र मिलता है । -- भामह १,३६ जौर चण्ड ० २,६ क 
अनुसार वैर शब्द का प्राकृत सूप वद्र दोत्ता है ओर देमचन्द्र, माकण्डेव तथा 
प्राकतकस्थखुता का मत है किं इसका दूसरा रूप घेर भी होता है । इस प्रकार जैन- 
महाराष्ट्री म बहर (पतसे ०), बदरि (पत्सं°; कालेयक ०), इसकै साथ-साथ महाराष्ट्री, 
अर्धमागघी, जेनमदाराष्टरी ओर शौरसेनी म वेर शब्द कामम लाया नाता दै 
( रावण°; सूय १६, ३५९) ३७५, ४०६, ८७२ ओर ८९१ आयार १,२,५,५} 
मग०; एत्य ०; काटेयक ०; मृच्छ २४.४; १४८,१; महावीर ० ५२, १८ ओर्‌ १९ 
प्रवःघ० ९,१६); मागघी मे वद्र कै छि वे शाब्द है ( यृच्छ° २१,१५ ओर १९; 
१३३१९, १६५,२); मद्यराष्टरी जौर जैनमदहाराष्ट्री म च \र दाब्द मिता है ( गञड०ः 
एत्सं०; काठेय०); जैनमहाराष्टरी मे वैरिक कै लिए वेरिय शब्द आया ई (काटेय०), 
अपभ्रंदा देरिज दै ( हेमचन्द्र ४,४६९.१ ), मागघी मे बेलिय चल्खा जाता है 
(मच्छ० १२६.६) |- करमदीदवर कै अनुसार कौरव का प्राङृतं रूप कडरच होता ३, 
किन्तु हेमचन्द्र, माकण्डेय ओर प्राकृतकव्यलता कै अनुसार करव भी इसका एक रूप 
है । क्रमदीद्वर ने बताया है कि चैत्र शब्द का प्राकृत रूप चड्त्त दै, किन्तु हेमचन्द्र 
माकण्डेय ओर प्राकृतकल्यल्ता कहते है कि इसका एक रूप चं्तभी होता ओौर 
महाराष्ट्री, जधंमागघी तथा जैनमह्यराष्टरी म (६ ६० ) इसकै शिप जाइ खन्द 
ह । माकण्डेय ने इसे जद मौर जैत्त लिखा ३ । भामह, हेमचन्द्र आौर कमदीश्वर 
भैरव शब्द्‌ कै स्थान पर प्राक्त मै भरव लिखते है, किन्तु माकण्डेय भौर प्राकृत 
कल्पलता का मत है कि इखका दृलया रूप भरव भी है । महाराष्ट्री मं अडरवी का 
प्रयोग हु है ( गउड० ), अर्धमागघौ ओर नैनमहाराष्ट्री मै भेर पाया जाता दै 
( सूयर्‌ १२९ ओर १३०; आयार० १,६,२,३; १,७,६.५; २,१५.१५; जोव; 
कष्य०; एत्व ० ) , चोसेनी मे मरहाभैरवी दाब्दः मिता टै ८ प्रबन्ध ६५, ४; ६६.१५ 
[ वौ महाभेरवी पाठ ही पदा जाना चाद्िए क्योकि यदी णुद्धदै]), मागधी मँ 
महामेरव का प्रयोग होता है ( प्रबन्ध ५८,१८ [ य्ह भी महामेखवी पदा जाना 
चादि ] ) । --व्यक्तिवाचक नार्मो मे जते भैरवानन्द, जो करपुरमंनरी' २४, २ में 
मिलता है, इसके स्थान पर हस्तकिख्ित प्रतिय मे तथा "कर्परमजरी' कै चम्बद्या 
संस्करण कै २५, ४ तथा उस्कै वाद अधिकतर मैरकां प्रयोग दी मिलता 
है, किन्तु कोनो ने इस शब्द का चुद्ध स्प भेर दिया टदै जैसा "कालेयकुतूह- 
ह्म्‌ कै १६, १४ म भिच्ता है । भामह, करमदीदवर, मार्कण्डेय ओौर श्राकृतकल्पलता 
कै अनुसार वैशम्पायन का वईसम्पाअण होता है ओौर देमचन्द्र ने बताया है कि 
इसका दृखरा रूप वे सम्पाअण मी होता द । देमचन्द्र ने बताया है कि वैश्रवण 
कतै वदसचण ओर वेसवण दो रूप रोते दै। अर्धमागधी गौर जैनमहाराष्ट्रौ में 
# हिंदी, विननेष कर्‌ अवधौ मे इसकी परिणति कचिद्छास मे हुईं । -अनु° 
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इसका रूप वैखमण्य दी चता दहै ( नायाधर ८५२ ओर्‌ ८५३; उत्तर ° ६७७; भगः 
जोव०; कष्य; एतं” ) । इन द्द कै अतिरिक्त टेमचन्र ने लिखा है कि वैतालिक 
वथा वैशिक शब्दौ म मी अड्‌ जौर ए बदलते रहते ई । इस स्थान पर भामह कै मत 
चे कैव अद होना चाहिए । अर्धमागधी मे इत दन्द काएक दही रूप वेखिय पाया 
जाता ह ( अणुओग० ) | व्याकरणकारो कै स्व गण जआाङृत्तिगण ई; यह्‌ प्राकृत 
सा इत्य की नयी-नयौ पुस्तके निकर्ने कै साथ.साथ संख्या मँ बदते ज्ञाते दै । पसे 
उदाहरण अर्धमागधो मै वैरोचन कै स्थान पर वह्रोरण म्लि दै ( सूयर ३०६; 
अगर) जौर वैकण्ट कै लिप वडकुःण्ड आदि आदि । 

६ ६१ अ-जैवा णकार कै विषयमे लिला गया है उसी प्रकार देमचनदर 
१.१; प्राकृतचन्द्रिका ३४४१५; ओर चण्ड २, १४ पेज ३७ मे बताया गया है कि 
@ दादा म ओं ही रहता ह ; सौदय्यं का सौअरिय, कौरव का कौरव, कौटव 
( चण्ड ) होता दै, इस्तिखित प्रतियो म एसी अच्यां बहुधा देखने मै आती ह । 
चाधारण नियम यह टैकिथओकाओ हो जाता है ( वररुचि १,४१; चण्ड २,८; 
हेमचन्द्र १,१५९; क्रमदीदवर १,३९; मारकेष्डेय पन्ना १३), ओौर मिले हुए दौ उजर्नौ 
के पहले आने पर ओ कै स्थान पर ओ हो जाता है; पल्ल्वदानपत्र मै कौलिकाः कै 
स्थान प्र कोलिका आचा है ( ६,३९ ), कौशिक कै स्यान पर कोसिक दै (६, 
१६); महाराष्ट्र मँ इख शब्द के लिए कोसि जाया टै ( हेमचन्द्र ; गउड° ३०६), 
दौरसेनी मै भी कोसि रूप दही मिलता रै ( शकु° २०,१२ ) । - ओरं दन्द 
ढ़ हिर शौरसेनी मं ओरस पाया जाता ३ ( विक्रमो° ८०४ ) ।- ओंपम्य कै दिए 
अर्धमागधी मे चच्ता है ( ओव ) । --ओपध् कै लिप महाराष्ट, अर्ध- 
मागधी, नैनमहदाराष्टरी, नैनशौरयेनी ओर शौरदेनी मे ओसह शब्द काम भ लाया 
ज्ञाता 2८; २२३ ) ।--अर्धमागषी जौर लैनमहाराष्ट्री म कौतुक कै लिए कोडय 
आर कोडम चलता ३ ( पद्य १५६; सूय० ७३०; जोव ०; कष्य; प्र” ) । - 
महाराष्ट्री, अर्थमागधी ओर नैनमहाराष्ट्री मे कौमुदी के लिए कमु आता दै 
( भामह १,४१; देमचन्दरः; करमदीद्वर; हालः; गोव ०; एतै ), दौरेनी मै कोमुदी 
शचब्दका प्रचार है ( विक्रमो २३,२०; प्रिव १९,११; ४०५ ) । -शौरपेनी मे कौ- 
द्ाम्बी कै लिटि कोखम्बी चन्द आता दै ( भामहः हेमचन्द्र; र्नार ३१०, २१), 
किन्त श्रौरसेनी म कौशाम्विका कै लपि कोसंबविभा आया है । - कौतु दाब्ट्‌ 
महाराष्ट्री, अर्धमागधघी ओर नैनमहाराष्ट म कोड ह्यो जाता टै ( गउड०; 
उन्तर० ६३१; पएत्ध॑°; काटेय० ) ओौर शौरसेनी गे इसका सूप कोदृहट मिलत्ता दै 
( मच्छ० ६८,१४ शकूु० १९,३ ; १२११०; १२९.१; विक्रमौ १९.७; माह्ती° 
२५७.१; मुद्रा ० ४३,५; विद्ध १५१२; प्रसन्न ० १५३४; सैवस्य° ४२.१ आर ४४१२); 
शौरयेनी म कोदूहङिल्छ भी पाया जाता है (बार १६८, ३); महासष्टरी, अर्ध- 
मागधी ओग जैनमहाराष्टरौ म कौतृहस्य कै किए कोस्ट दन्द मिलता ट (हेमचन्द्र 
१,११७ जर १५७१; २,९९; पाड्य १५६१ गउड ०; हालः; कपू'र० ५७.६३; विवाह 
११,१२ ओौर ८१२) । अर्धमागधी ओर जेनमहायष्टरी म कोऊदस्छ भी मिलता दै 
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८ जोव; काठेय० ) । कोहल कै विषय म ; १२३ देखिए । - द्वौ गन्द का महा 
राष्ट्री अर्धमागघी, जैनमहाराष्टौ, दाश्चिणात्या ओर अपभ्रंश म दो हो जाता है 
(६ ४३६ } । -नैनमहारष्टरी मँ द्यौष्यति कै लिए दोव शाब्द चलता है 
( काल्का० ) | -अर्धमागधीमे द्रौपदी का प्राकृत कूप दोव है ( नाया. 
१२२८ ), मागधी मे बोचदी होता दै ( मृच्छ ११,७; १६, २३; १२८,१४ [ यद 
पाट अधिकतर हस्तलिखितं प्रतियो मे सव॑ पदा जानां चादिएः इच ग्रन्य कै १२९.६ मे 
द्वौपदी ॐ लिए दो प्यदी पाठ आया है जो अशुद्ध है बस्कि यह दो प्पदी दुष्पति 
क स्थान पर आया दै । ] ) ।-जैनदौरसेनी मं धौत शब्द कै लिए धोद मिल्ता दै 
(पब० ३७९,१) । --पौराण कै लिए महाराष्ट्र गौर अर्घमागधी मे पोराण चलता 
३ ( हा; ओव; कष्य गाय ७४ ओर १३९; हेमचन्द्र ४, २८७ ), जेनमहाराष्ट्र 
म इसका प्राक्त रूप पोराणय दै (एस्सं °) । - समाम्य कै लिए महाराष्ट्री, अर्धः 
मागधौ, जैनमहाराष्ट्री ओर शौरसेनी मं सोहग्ग है (गउड०; हाल; रावण ° ओव; 
पर्व; यृच्छ० ६८, १७; शकु° ७१,८; विक्रमो ९ ३२,१७; मदावीं ° ३४,११; प्रबनध° 
२७.१६; ३८,१; ३९,६ ) । - कौस्तुभ कै लिए महाराष्ट्री जर जैनमहाराष्ट्री मं 
को -थ्थुअर होता है (भाम०; हेमचन्द्र; गउड०; हा; रावण ०; एस °) । - यौवन 
(६१९०) कै लिए महारष्ट्री, अर्धमागधी, नैनमहाराष्टरी, शौरसेनी ओर अपश्रश्च 
म जो उण मिता दै । -मह्यराष्ट्री मँ दौत्य कै स्थान पर दोच्च होता 
( दाक ८४ ) ।- दौवस्य कै लिए महाराष्ट्र ओर शौरसेनी म दो व्व होता 
(गडड०; हाच रावण°; दाक्रु° ६३,१) । --जैनमहाराष्ट्री मे पपा क लिए पवो त 
होता ई (आव०; पत्त ८,३१) । - मौक्तिक शन्द के लिए महाराष्ट्री ओर क्षौरसेनी 
मं मोः त्िय तथा नैनमहाराष्ट्रौ मे मोत्तियि कामम आता है (गउड०; हाल 
रावण ०; मृच्छ० ७०,२५; ७१,३; कर्पुर ° ७२३,५; €२,८; विद्ध १०८२; एत्व °) ।- 
सौख्य शब्द के लिए महाराष्ट्री, अरधंमागधी, जैनमदायाष्टरी, जेनश्लौरवेनी, शौरसेनी ओर 
अपभ्रडा मं सो कख दोता ३ (माकं ० गड ०; इरः; रावण०; ओव; कष्य °; एत्से०; 
आर कक्करुक रिल्णटेख ९; पव° ३८१,१९ ओर २०३३८३,७५; ३८५१६९३ कत्तिगे° 
४०२, ३६१, ३६२ जर ३६९; माक्ती ° ८२, ३; उत्तर १,२१, ४; हेमचन्द्र ४, 
३३२, १) ओर मागधी म॑ चो क्ख रोता है ( प्रबन्ध २८, १५ ५६, ई; ५८) 
१६) । - सौम्य शब्द महाराष्ट्री, जैनमदाराष्टी ओर शौरलेनी से सो म्म हो जाता 
है ( गउड०; रावण °; ककङुक शिरालेख ७; रतना” ३१५७१३१; महावी ° ६,८; उत्तर 
३१.२० ; ६२,८; ७१,८; ९२, <; अनर्घं? १४९,६; कंस० ९२), इस ल्प कै 
सायनछाय अर्धमागधी ओर जैनमद्यरष्ट्री म सोम अन्द भी चरता दै ( नायाघ" 
कप्य; एत्य ) । जैसा संस्छृत पे का प्राक्त मे अ हो जाता टै वते ही 
अनेक शब्दो मे ओंकार अडकार म परिणत हो जाता ट। व्याकरणकारौ नै पेते 
दो को आकृतिगण पौरादि मे संशहीत किया दै ( वरचि १४२; देम 
९, १६२; क्रम १,४१; माक ° पन्ना १३; प्रातः पेज ३८) । किन्तु जरां वे एकार 
# शौरतेनौ मे यद कोल्ह पाया जाता ह ( कंसवहौ ) -अनु° 
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वाटे बहत से शदो म अड कै साथ-साय प छिलने की भौ अनुमति देते है, बहौ 
अउ कै सायसाय ओ वाङे शब्दों कौ अनुमति बहुत थो दी गयी दै । वरखचि कै 
१५४२ पर टीका करते हुए भामह ने च्लिादटै किं कस कै साथ-साथ कोसल 
भी इच्छानुसार छ्खिा जा सकता टै । हेमचन्द्र, करमदीदवर, माकण्डेय ओौर प्रात 
लता मे केवर कडसख शब्द्‌ आया ह । हेमचन्द्र १,१६१ ओर १६२ म कडच्छेजय 
कै साथ-साथ कौ च्छेभय दिया गया है । माकण्डेय पन्ना १३ मं मडण कै साथ-साथ 
मोण लिखने कौ अनुमति दी गयी दै भौर देमचन्द्र का भी वही मत ईै। 
माकष्डेय ने मङलि के साथ-साथ मोदि लिखने की मीआश्ञादी ह क्योकि उसका 
आधार कपू. रमेजरी ६,९ टै नहो यह शब्द मिलता दै । हेमचन्द्र ओौर प्राज्तकच्पलत्ता 
ने मी यदी अनुमति दी दै । माकण्डेय कै मतानुसार कौरव जौर गौरव मं शौरसेनी 
म अड नहीं ख्गता ओर प्राकृतकस्पल्ता मे बताया गया है कि शौरतैनीमे पौर 
अर कौरव म अड नही लगाया जाता | भामह, हेभचन्द्र, क्रमदीश्वर, प्राङ्त- 
कव्यलता ओर मार्कण्डेय में बताया गया है कि चौर खब्द सँ प्राक्त म ओ नहीं बच्कि 
अड लगाया नाता है जौर इन व्याकरणकारो कै मत से कौरवमे भी अङं लाना 
चाहिए । इस विषय पर चण्ड का भी यदी मत्त दै । चण्ड जौर्‌ क्रमदीदवर को छोदकर 
सब व्याकरणकार पौरुष मेँ भी अ उ लगाना उचित समञ्चते ह । देगचन्द्र ओर चण्ड 
सोर गौर कौल ॐ लिए भी यदी नियम दीक समञ्चते है | देमचन्द्र जौर प्राङत- 
कल्पलता गौड कै लिए ( अर्धमागधी, अपश्रंश् रूप गोड ), माकष्डेय ओर प्राङ्ृत- 
कस्पलता क्षरित कै लिए, देमचन्द्र श्ौघ ॐ लिए, माकण्डेय शौरै लिए जौर 
प्राकृतकव्यल्ता ओंचित्य कै लिए अड का प्रयोग ठीक समञ्चते है । महाराष्ट्री मे 
कौल का (गउ्ड० ) कडल ओर कोल होता र ( करपुर० २५,२; कालेयर 
१६,२१ [ पाठमेक्ौ दै जो कड दोना चादिए।])। - महाराष्ट्र म गड 
(गञड०) मिलता है, किन्तु अर्धंमागधी ओौर अपञरल् म गोड आया दै ( पष्डा° ४१ 
[ पारमे गौ दै किन्तु इस विषव पर वैवर, कैरत्साद्दानिदया २, २, ५१० दैचिए | 

पिंगकर २, ११२ ओर १३८) । -- महाराष्ट ओर जेनमहारा्री मं पौर ॐ लिप पड 
होता दै ( गउड° ; कवकुक रिटाढ्ख १२; एत्य ०; ऋषभ०), कन्व शौरसेनी भ पोर 
होता रै ( खकु० १३८, १९; मुद्रा ४२, १० [मृकूपाट म पौ चपा हभ दै | 

१६१३ १ ; माख्ता ० २८८, ३; उन्तर्‌ ° २७,३; बार० १४९, २१; कादटैय ० २५. ५ ) 

मागधी मेँ पोर का पोट हौ जाता दै ( मच्छर १६७, १ भौर [ग्रन्धमेपौच्पा 
ट ] ), इसलिए मच्छकरिक १६०, ११ मे पौला शब्द सुधार कर पोट पटा जाना 
चाहिए । --भामह, चेमचन्द्र, माकण्डेय ओर प्राक्ृतकव्यलता ॐ अनसार पौरुष का 
पौरिख होना चादिए ; किन्तु जेनमहाराष्री म॑ पोरिस आत्ता (पल्स ०) ओर अरधमागधी 
म पोरिसी मिता है ( आयार १; €; १, ४; सम० ७४; उवास ०; कष्पृ० ) 

पोरिसीय मी मिलता दै ( सव २८६ ), अपोरि सीय ( विवादई० ४४७; नावाध्र 
१११३ ) चब्द मी मिल्ता दै । इस विषय पर ६ १२४ मी देखिए | - मौन चान्द ॐ 
ल्मिए हेमचन्द्र ओर मार्कण्डेय ने मडण रूप दिया है ओर द्लौरसेनी मँ भी यदी दप 
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मिलता दै ( विद्व० ४६; ११ ), पर यद्‌ रूप अद दैः इस स्थान पर्‌ मोण रूप होना 
चाहिए, जैसा महारा, जेनमहाराष्रौ ओर अर्धमागधी मे हता दै ( मार्क०; हाल; 
आयार १, २, ४, ४; १, २, ६, ई; सूय १२०, १२३, ४९५ ओर ५०२; पण्डा 
४०३; एत्वं °; ऋषम° ) ।- मौलि दाब्दं कै दि महाराष्ठी, अर्धंमागधी ओर जैन 
अहाराष्री म मङलि होता ई (गड ० कर्पुर २, ५; सूय ० ७३० शौर ७६६; ठांणग* 
४८०; ओव ° { ३३; काल्का° ) जर महाराष्ट म मोलि होता ई ( कर्पुर० ६,९ ) । 
दीरयेनी भँ भी मोलि आता दै (क्र ११२, ३; मच्लिका० १८३५; प्रसन्न» ३३३ 
[पाठम मौ दै] ), किन्तु मडि भी मिचख्ता ह (विक्रमो० ७५, ११; माल्ती° २१८, 
१ ) । विक्रमोर्वशी के सन्‌ १८८८ ई० मे चये म्ब संस्करण १२२, १ ओर शंकर परव 
पण्डितं की इसी पुस्तक कै ६३१, ४ क तथा 'माल्तीमाधवः कौ एक इस्तटिखित प्रति 
ओर मद्रास क संस्करण मे मोलि भिल्ता दै जर सन १८९२ ई° के वम्बदं कै संस्करण 
१६७, २ मे मडि मिलता ई । नियम क अनुसार इन दोनो स्थानौ पर मोलि शाब्द 
होना चाष्टिए ।- दैमचन्द्र कै अनुसार दौध कै दिए प्राकृत भ खड होना चाहिए, 
किन्त रौरसेनी मं सोधं रूप पाया जाता दै (मालती ° २९२, ४) | इन सव उदादरणों 
से यह पता चल्ता ईं किं बोटी-वौी मरं गर्न्दो कै उलटफेर अधिक है, किन्तु व्वाकरण- 
कारा म इतना जधिक मतभेद नही दै । शौरसेनी ओौर मागधी कै लिए युद्ध रूपओं 
वाल्म होना चाषिए । गौरव क लिए वररुचि १, ५३; हेमचन्द्र १, १६३; क्रमदीश्वर 
१,४२ मे बताया गधा है किं गडरव क साथ-साथ गारव मी चरूता दै जर मार्कण्डेय 
पन्ना १३ कै अनुसार इन रूपौ कँ अतिरिक्त गोरथ मी चलता दै जो केवल शौरसेनी 
मृकाममंलाया जा सकता दै, जैनमहाराद्री मं गडरव ह (एव), महाराष्र ओर 
शौरसेनी म गोरव भी पाया जाता दै (हाल; अदमुत द> ५४, १०), महारा, अर्ध- 
मागघी ओर जैनमहाराष्ची मे गारव मी पाया जाता ४ (गउड०; हा; रावण०; 
दस° ६३५; ३८; पण्डा ° ३०७; उत्तर ९०२; परत्यं) ; जैनमहाराष्री म गारविय 
भी भिरता है (कक्कुक दिलारेख ६) । गार रष्द पाली गद जौर प्राक्त गख्य 
ओर गख्य से सम्बन्ध रखता है जो संस्कृत राब्द गुरुक ६ १२३, गरीयस ओर 
गरिष्ठ से सम्बन्ध रखते ईह । ओँ से निकले हुए ओं के सान पर कर ड हो जाता 
है, इस विषय पर ६ ८४ दैविषए | 


(आ ) हस्व खरो का दीर्घीकरण 


8 दर रक साथ दृसरा व्यंजन मिलने पर विशेषतः शष ओर सकार 
( उष्म वर्णं ) मित्नैसे ओरश्चष ओर सक्रारत्तथाय र ओौर व ( अंतस्थ ) भिल्ने 
से अथवा तीनां प्रकार कै सकार (श, प, स ) आपस मं मिलने से दीं हो जातेहै 
ओर उसके वाद्‌ संयुक्तं व्यंजन सरल बना दिये जाते ह । बह दीर्धीकरण महाराष्री, 
अर्धमागधी ओर जैनमदयारष्र म सौरसेनी जीर मागधी से बहुत अधिक मिलता दै । 
शौरसेनी ओर मागधी मेँ हस्व स्वर ज्यो -कै स्यो बने रहते ह अ)र व्यंजन उनम मिल 
नाते है । रके साय भिदे दए व्यजन कै उदाहरण ्रहबदान-पत्र' मे "करर्वानम्‌ के 

१६ 
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लिए कातुणम्‌ ; पैचाची म कातुनम्‌ ओर अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्री म काऊणम्‌ 
ह (६ ५८५ ओर ५८६ ) ; "विजयवुद्ध वमन कै दानपत्र मं कातुण भरिता 
ह। जैनरौरयेनी मे काद्ण आवा दै(६ २१) मारष्टी जौर जेनमहाराघ्री में 
काङण रूप भी मिल्ता दै जो सम्भवतः "क्वान से निकला दै (६ ५८६) ; महाराष्री, 
अर्धमागधी जौर जैनमहाराष्री मे काडं, रौरेनी ओर मागधी म काडुं मिल्ता दै नो 
कर्तम्‌ कै रूप ह (; ५७४) । महारा मँ काव्व, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मे 
कायव्व; जैनयौरसेनी, शौरसेनी म कादब्व रूप भिल्ते ह जो कतंभ्य दान्द्‌ कै 
परा्तं भेद रहै ( ६ ५७० ) । संतत गगरी ( देशी° २, ८९ ) कै गायरी ( जो 
ग्गागरी के समान ह ) जर गम्गरी# रूप मिलते ई ।--महाराष्ठी मे दुर्भग के लिए 
दृह रूप मिलता है ( हेमचंदर १, ११५ ओर १९२; कर्पूर ८६, २) । इस स्प की 
समानता कै प्रभाव से शौरसेनी भे सुभग का सदव हो जाता दै ( चैमचंद्र १, ११३ 
ओर १९६२; महिका ० १२६. २ ) |--अर्धमागधी ओर जैनमहाराश्री मे निर्णयति का 
नीणेद दोता ई ( निरया० { १७; उत्तर ° ५७८; एवै ) ; जैनमदहाराघ्र मे निणयत 
का नीणेह हो जाता दै ( द्वारा ४९६, ५), नि्णीयमान का नीणिजनन्त जौर 
नीणिज्ञमाण स्प द ( चानः प्व° २४, ४; २५, ३४), निर्णेदयति का नीणेदिद्‌ 
होता दै ओर निर्णीय का णीणेऊण होता है ( एत्य), अर्भमागधी ओर 
जैनमहाराष्रौ मे निर्णीत का णीणिय होता दै ( नायाघ ५१६; एवे" ) ।-- 
अपभ्रदा मे सवै का साव हो जाता दै ( देमचंद्र ४, ४२०, ५; सरसखती° १५८,२२) । 
-र कं साय अंतिम ध्वनि अथवा अनुस्वार या अनुनासिक लगने सै स्वर नियमित 
रूप से हस्व टी रह जाता रै ओर व्यञ्न शब्द मे भिख जाते ई ।- अर्धमागधी म परि. 
म्टिन्‌ क लि परिमासि रूप ६ ( ठाणंग० ३१३ ) ।--अर्धमागधी, जैनमहाराष्र 
ओर जैनदौरनेनी भँ श्पशं कै दिए फास! शब्द है ( तेमचंद्र २, ९२ ; जायार० 
१,२८३.२; १, ४५२२ ओर, २; १) ५, ४,५; १, ६, ३, र; सूय १७०, 
१७२; २५७ ओर ३ ३७; पण्णव ० £$ १०; ३६०; अणुयोग० २६; ओव ०; कष्य ०; 
एतय ९; पवर ३८४, ४७ ) | महाराष्री, अ्धमागधी तथा जैनमहाराष्री मै चष का 
बास होता दै ( देवंद्र॒ १, ४३; द्यः सृव ° १४८; विवाद ४२७, ४७९ ओर 
१२४३; उन्तर्‌° तः दस ६३२) ४२; सम १६६ ; उवास; ए्त्॑* )| 
अर्धमागधी मं चधंति कँ लिए बास चलता दै ( दसस; नि० ६४८, ७ ओौर १३ तथा 
१४ ); चषितुकाम के लि वासिडकाम देता ३ ( टाणंग० १५५ ); किन्तु रौर- 
सेनी म बतु कै लिए बस्सारिदु मिलता दै (विद्र ९९, १; [इसी अन्थ मं एक पाट 
बासरारिदु मी दै ])। मागधी मे वस्सदि रूप मिता है ( मृच्छ ५७९, ९ ) ।-- 
स्प गन्द कै दि अर्धमागधी रूप सासव दै ( आयार० २, १, ८, ३ ) ।-- अर्ध 
मागघी मं कीक 'चछ` कँ साथ संयुक्त व्यञ्जन सै पले हृस्व स्वर काल्प दीर्घो 


# ददी मे गगरी गौर कुमाउनौ मे 'गागरि' रूप आन भौ वर्तमान द । -अनु 
† दिवौ फंस, फांसी नादि से तलना कौजिषए । ये शब्द स्यर्द=फाप्र र्‌ फन के दौ विकार रै । 


८ अनु त 
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जाता है; अघंमागधी मे फद्गुन शन्द फागुणर हो जाता दै ( विवाह° १४२६ ), 
इसके साथ-साथ फरश्ुण चन्द भी चल्ता दै, फगुमिन्त (कप्य), फम्गुणी (उदास ०) 
मी भिरे ई । महाराष्ट म फर्श न्दं आया दै (हाल), शौरसेनी मँ उत्तरफग्गुणी 
लोर फम्गुण रूप मिलते ई ( करूर» १८, ६; २०, ६; धनंजव° ११, ७ ) | अर्धं 
मागधी म चरक कै लिए बाग स्प दै ( नायाष १२७५; निरया० ५४ ), चचक 
कै खिए्‌ बाग आता ३ ( ओव० ; ७४; [ पाठम वाक्‌दै]), किन्त महारा्री ओर 
दौरसेनी म बक्कल आता ई ( गउड०; शकु० १०, १२; २७, १०; विक्रमो० ८४, 
२०; अनर्घं० ५८, ११ ), महाराष्रीमं अपवक्कल क दिए अववककल यन्द आया 
है ( गडड० ) तथा मागधी म निरवस्कल ॐ लिए णिष्वक्षकद्ध मिलता दै ( मृच्छ 
२२, ७ )। 

$ ६३--इस स्थान पर श्-ष-ख-कार ओर यक मेलसे बने द्वित्व व्यज्ञन 
का प्राक्त क्या रूप होता है उसकै उदादस्ण दिये जाते डैः अ्धंमागधी में 
नदयस्ि का ल्प नाससि होता दै (उत्तर० ७१२); महाराद्री मे णासई, णासस्ति 
जौर णास रूप भिन्ते ई (दाल; रावण); जैनमहाराद्री मं नाई ओर नाखन्ति 
रूप पाये जाते ई ( एत्छ° ); अर्धंमागधी मं नस्साभि रुप भी मिलता ह ( उत्तर 
७१३ ); अर्धमागधी म नस्खद्‌ ( हेमचन्द्र ४, १७८ ओर २३०; आयार ° १,२,३,५ 
[ऊपर छ्खा नास देखिए] ), नस्समाण (उवास), बणखद्‌ (आयार० १; २, 
३, ५) ल्यभी कामम आये; जैनमहाराश्री म नस्सामो, णस्स ट (र्त्र) | 
दौरयेनी भ णस्सदि (दाकु° ९५, <) ओर मागधी मँ विणद्दादु (मच्छ ११८१९) 
रूप मिलते ह ।-अर्धमागधी ओर जैनमह्याराद्री म पयति का रूप पाख चलता 
दै (आयार० १,१,५,२; सव ९१; विवाह १५६, २३१, २७४, २७५, २८४ ओर 
१३२५; विवाग० १३९; नन्दी° ३६२३ ओर ३७१; गाय ° २१ ओर २४५०; जीवा 
३३९ ओर उसकै बाद; दस ° ६४३, १३ आदि-आदि; एय >) । अर्धमागभी मेँ एक 
वाज्य है; पास्ियन्वं न पासद, पासिड कामे न पासंड, पातित्ता वि न पास 
(पण्णव > ६६७) | इख प्राक्त म अणुपरस्छिया भी रै (सूय ° १२२); चास आया 
है (इस शब्द का अर्भ आंख है; दयी ६.५५; जिविक्रम मँ जो वेत्सेनचर्गसं बाश्वैगे 
६, १०४ छपा, येरूप आते) |-अर्धमागधी मे छ्किद्यन्ते दाब्दं के क्ति 
कीखन्ति (उत्तर ५७६) ल्प भिच्ता टै, किन्तु जैनमहाराष्री म कीलिस्सद हो 
जाता रै ( एत्य ), यौरतेनी म अदिकिलिस्सदि रूप पाया जात्ता है ( माल्वि ७, 
१७ ) ।-हिष्य के लिए अंमागधी ओर जैनमहाराश्री में सीस गन्द का प्रचलन 
है (हेमचन्द्र १, ४३; ४, २६५; प्राह्य० १०१; दस नि० ६४५, १२ ओर १३; 
कप्य०; आव °; एर््व° ४०, ८ जर उसकै वादं; ४२१, ११; द्वारा ४९९, १३; एर °) | 
चिष्यक कै लिए सीखग रूप मिलता दै (आव ०; एत्वं ४०,२२; द्वारा ° ४९८,१३); 
इस न्द्‌ कै साथ-साय जेनमहाराष्री ओर दौरमेनी मै सिस्सर्पभी मिल्तादै 





* यद्‌ रूप "कारान' ओर "फाग रूप मँ हिदौ जँ वर्तमान है ।-अनु 
† बह सीस प्राचीन ददौ कविय नै भद्रे से व्यवदृत् करिया दै अनु । 
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( आवं०; परत्व ३३, २१; प्रिव ३५, ५; हास्य ३५; १३; २७; १९; ३४; ३ 
ओर ६, १०; मल्लिका ० १५६, २३; कालेय० १८, ३ जीर ९; १९, १३; २४, 
९४; १६; ८ [ दस स्थान पर अदशयद्ध शब्दं सीस आया टै ]) ; शौरसेनी मँ 
सुशिष्य कै किए सुसिस्स टै ( दाकु० ५७, ११ ) ओर शिष्या ॐ स्थान पर 
सिस्सा रूप आया दै ( मह्िका० २१९, २० ); च्छ दाब्दं फै लिप अर्धमागधी मँ 
सिस्सणी का प्रयोग भिल्ता दै ( विवाह ३४२ [पाट मँ सि्तिणी आया है] ; 
नायाधर १४९८; समर २४१ ) |-महाराष्र मँ तुस ( वरदचि ८, ४६ ; हेमचंदर 
४) २३६ ; क्रमदीश्वर ४, ६८; दाल ) आवा दै । जैनदौरतेनी म तुसेदि (कक्तिगे 
४००,३३५), किन्तु शीरथेनी रूप तुस्खदि मिलता दै (माल्वि° ८,३) ।- मनुष्य कै 
लिए अर्धमागधी ओर जैनमहाराश्ची मे मणु आया दै ( देमचंदर १, ४३; सुव ° १८०; 
विवाद° ७९, ३४.३६१ खरौर ४२५; उत्तर ० १५५; पष्णव ७०६; दस ० नि ० ६५३, 
११; ओव °; आव; एत्वे" २६, ३४; ए्यं° ), अर्घमागधी मे मणुसी% ( पण्णव० 
७०६ ), किंतु साथ-साथ मणुस्ख राब्द भी भिता दै ( विवाह° ३६२ ओर ७१७ 
पण्णव ३६५७; उवास ° ), यही शब्द जैनदौरसेनी म भी मिलता 2 (कत्तिगे° ३९९, 
३०८ ) ओर महाराष्ट्र तथा शौरसेनी मे सदा मणुस्छा का प्रयोग होता दै 
{ चष्ड० २, २६ पेन ४२; पादम० ६५; दाद; मृच्छ ४४, २ ओर ३; ७१, ९; 
११७, १८; १३६, ७ ), मागधी मं मणुद्दा ( मृच्छ० ११, २४; १३, ४; १७, १७; 
३०, २१; १२५, २१ ओर १६४, ६ ) । मणुदराभ ( मृच्छ० १३१, ९० ) ओर 
मणुदहाक ( मच्छ० ६१३, २१ ) मिते द |- मागधी कै सम्बन्धक्रारक मे मी दर्षी 
करणका यही नियम लागु होत्ता ई । कमस्य क स्थान पर उसमें कभी 'कामास रूप 
प्वलता होगा, इस रूपका फिर कामाह हो गया, इसी प्रकार चारिस्य का चाद्ि- 
ताह दो गया ओर हारीरस्य याब्द का द्ालीखाह रूप चव्य] अपभ्रदामे भी 
कनकस्य उन्द्‌ का कणञ्जह क्प वन गया ओर चण्डाङस्य का चण्डा हो गया। 
बाद को आं हस्व होकर अ वन गया ; इसकै उदाहरण { २६५, ३१५ ओर ३६६ में 
देखिष ओर कस्य, यस्य तथा तस्य का सम्बन्धकारक अपभ्रया म कैसे कास, जास 
ओर ताख्युरूप दहो गये उसकै लिए { ४२५ देखिए । अपरद मँ करिष्यामि का 
करिष्यम्‌ (= करिव्यामि ) = ओर उससे करीर तथा प्राप्स्यामि का प्रापिष्यम्‌ः 
ओर उससे पावीसखु, प्रेक्षिष्ये का प्रेक्षिष्यामि ओर उससे चं कलीदहिभि, सहिष्ये 
का सहीदहिमि तथा करिष्यसि से करीदहिसखि वना, इसके लिए ६ ३१५, ५२०, 
५२५, ५३१ ओर ५३३ रैखिए्‌ । 

६ € श्च ओर खकार मं र मिले दए द्वित्व व्यंजनवाले संस्कृत दादौ से 
वयुन पराकृत इदा कं उदाहरण इस \ मँ दिये जाते ह ; महाराष्री मँ श्वश्रु र्द का 
बद्र रूप नेपाली ब्द मानूधि (= मनुष्य) म पराया जाता है । -जनु 
† शक्तौ तुरना पारक ैगक। रूप मानुषं से करं । -अनु° 


‡ श्न प्रात रूपो का प्रमाव जानं भी मारवादी करस्य, पस्थ शौर रनरात्तौ करसी, जसौ 
आदि भविष्यकालयुचक धातुं के रूपो मे स्पष्ट है ।--अनु° 


स्वर्‌ । (आ) हस्व स्वर्गका दीर्घकिरण १२५ 


खा होता हे ८ हाल ) ओौर लौरलेनी मँ सासुः होता ह जो सम्भवतः किसी स्थान- 
विदोष मँ बोरे जानेवाले संस्कृत रूप श्वश्चुके से निकला हआ प्रतीत दत्ता है ( बाल० 
१५३, २० ) ।- संस्कृत शब्द्‌ मिश्च का महाराघ्री मं मीसखदो जाता दै ( हेमनद्र 
१, ४३; २, १७०; दाच )। अधंमागधी मे भिश्चज्ञात का मीसजाय होता है 
( ओव० ); मिश्चक का मीसय होता हं ( ठा्णग ° १२९ ओर उसके वाद; कष्य० ); 
मीसिजड ( उचास° ), मीसिय ( कप्य ), मीसाचिय मी अर्धमागधी म भित्ते 
है, साथ दी तरेमचन्द्र ४, २८ म मिरखद* दाब्दं मी मिल्ता दै ; शौरसेनी मै मिस्छ 
( मृच्छ ६९; १२; चकु० १८; ३ ) ; मिध्िका के लि मिस्सिया ( शकु 
१४२, १०) जीर भिस्खिद्‌ ( प्रबन्ध २९, ८ ) भिल्ते द| मागधी में भिद्या 
` चलता है ८ मृच्छ ० ११, ६; ११७, ८ ) ।- अर्धमागधी म॑ विचर शब्दं कै लिए चीस 
आता दै ( सूय ० ७५३ ) {- विश्चामयति के लिए महारष्री ओर जैनमहाराष््ी में 
वीसमङ मिलता £ ओर शौरसेनी मे विस्समीथदु आया दै ( ६ ५८९ )|- विच्रभ्भर 
के लिए महाराष्ट्रमे बीसम्भ होता दै ( देमचंद्र १,४३;हाद; रावणर) किन्तु दौरसेनी में 
विस्सम्भ दता ‰ (गच्छन ७४,८;दाकु ० १९,४;माट्ती ° १०५, १ [^ ओर 0 हस्तलिसित 
म वह पाठ दै]; २९१०.७) ।- जौर्यैनी मे उखा शब्द का ऊसा दौ जाता दै (ललित 
५५५. १) ।--उच्छुपयत शब्दं का अर्धमागधी मे ऊसवेह होता रै;उच्दुपयत चाब्दं 
सम्भवतः °उच्धपयत से निकल्य है (विवाद ९५५७); *उच्छुपित से ऊख विथ हआ 
2 (ओव; कष्य०); अर्धमागधी ओर जैनमदहारा्रौ मं उच्छरुत दाब्दं का हो 
जाता द ८ सुव ७७१ ओर ९५८ [ पाट मेँ दीघं ऊ कै स्थान प्र हत्व उ लिखा गया 
है ]; पष्डा० २८७; नायाध० ४८१; उन्तर० ६६४; नन्दी ° ६३ जर ६८; ओव ०; 
कृष्य; एत्वे ), किन्तु अर्घमागधी मं ऊसिय कै साथ-साथ उस्सिय (सूय ३०९) 
ओर खमुस्सिय (सुय ० २७५) तथा उस्सविय (जायार० २; १, ७, १) मी भिक 
ड; शौरसेनी मे उच्छ्धापयति कै लिए उस्सावेदि होता है ( उत्तर ६१, २)।-- 
करा-ष-आओर स-कार कै साथवं मिटे हुए द्वित्व व्वङ्धनवारे संरक्त शब्द कै प्राक्त 
रपोकि उदाद्रण नीचं दिये जातें दै; अद्वं याब्द्‌ का ग्राङ्ृत सूप मह्यराष्री, अर्घमागधी 
जर जैनमहाराष्री म आस दौ जाता दै ( भामह १, २; दैमचंद् १, ४३; रावण०; 
आयार २, १, ५, 3; विवाह ० ५०३; विचाग० ६१; उत्तर० १९५; २१७, ३३६; 
५००, ५०१; नावाध० ७३१, ७८०, १२३३ १२६६, १३८८ गौर २४५६; पण्णवं० 
३६७; अणुजोग० ५०७; निरया° ; ओव; आव एत्य ३५, १२ ओर १३, १६; 
२९ जौर २४; एर्व; काल्का० ), इस दराब्द्‌ कै साथ-साथ अस्स भी चलता ड 
( भामह १, २; आयार २, १०, १२; २, १९, ११ ओर ६२; २, १५, २०; सूय 
१८२; उत्तर० ६१७; आव० एत्य” ११, १८ जर उसके बाद ), अस्स शब्द दौर- 
सेनी मं सदा ही चलता है ( मच्छ० ६९, १०; बाक० २३८; ८ ) ।- संक निः- 
# हिदी की पकं बोी कुमाचनौ मै इन प्राक्त रूपों शा साले मौ प्रचलन दै । मिस्ते, मिसाल 
आदि रूप मरादी मे चूते £ । स्ववं हितौ मे श्न रूपौ का बाहस्य र । --अनु° 


† इते भिस्सा मिस्सी चब्द बने ह । रिदी मे इनका अथं द--मनैक दा का मिष्ाकर्‌ 
बनाया दभा माय ।-अनुण 


१२६ साधारण बाते जौर शिक्षा । प्राक्त भाषाओ का व्याकरण 


श्वस्य कै लिपि महारा मे नीससद; अर्धमागधी म नीसखसन्ति ओर्‌ जैनमहाराष्री 
म नीसखसिऊण र्य मिलते द ( पत्यै ); यौरसेनी में णीखसदि, मागधी मे णीश 
शादु आता ह । उत्दवघ धातु कै सूप प्राक्त मं, महाराष्टीमं उसस्‌, अ्धमागधी 
मे ऊ्सन्ति ओर मागधी मे उद्वाद्ादु मिलते ह ।† इव्‌ धातु कँ पदठे नि, उद्‌ 
ओर चि लगने से ( § ३२७ अ बौर ४९६ ) नाना रूप महाराष्ट म बीसंसद, अर्ध 
मागधी मे बीसरसे, रौर्येनी मे बीसखदि; अर्धमागधी मे उस्ससद, निस्ससखड 
मिते ई (§ ३२७ अ ओर ४९६) | विद्वस्त गब्दं का अर्धमागधी, जैनम्टाराष्ट्री 
जर यौतेनी मे वीसत्थ देता दै ( ओव ०; कप्य; एवै; सृच्छ० ९९, २४; १०५, 
४; १०५, १; चकु ७०, ९; विक्रमो० €, ८; २३, & ओर ४७, १ ) ।- 
अपश्रंया मे दाश्वत अन्द क्रा साह हौ जाता है (हेमचन्द्र ४,३६६ ओर ४२२, २२), 
हेमचन्द्र ने शश्वत दब्द्‌ का पर्याय सवे च्वि है। संस्कृत "त्स क प्राक्त मे 
“स्स! हो जाता दैः उत्सव राब्द का महाराद्री, अर्भमागपी, जेनमहाराष्री ओर 
शौरसेनी मं ऊव जर ऊख दो जाता टै । अधिक्त सम्भव यदह खगा है कि पटले 
इन ब्दो का रूप “उस्सखव ओर “उस्सखय् रहा हो गा ( ६ ३२७ अं ) ।--उस्सुक 
शब्द का महाराश्ची म ऊरु, अधघंमागधी ओर जैनमहाराष्री म उस्कछुय तथा चोरमेनी 
मे उस्पुब होता दै (; ३२७ अ) । विस्त रान्द का महारा म बीसरिञ, जैन- 
दोररेनी मे ब्रीसरिद ओर जेनमदाराश्री मे विस्ससियः; दोता दै (६ ५७८ ) | . 
निभ्ाक का महारा मं णीसंक (गउड०; दाल), अधमागधी मं नीसंक (आयार° 
१, ५. ५. २) ओर अपभ्रंदामें पर्यामे ल्घु मात्रा ठीके बैठने कै कारण णिसंक 
(हेमचन्द्र ४, ३९६, १; ४०१, २) ओर जैनमदाराध्री मे निस्तंकः{ रूप मित्ते द 
(प्यं ०) ।--निःसह क लिए महारा ओर सौरसेनी म णीसह आता दै (हेमचन्द्र 
१,४३; गउड०; दाल; रावण °; उत्तर० ९२, १०) ओर निस्सह रूप भी चलता है 
(हेमचन्द्र १, १३) ।- दुस्सह कै दिए महाराष्ठी, जैनमहाराष्टी, शौरसेनी जौर 
अपश्रद भं दुःखह रूप मिलता है (हेमचन्द्र १, १३ ओर ११५; क्रम° २,११३; पादय 
२३४; हार; रावण °; आव» एरय ° १२, ३१; कर्पूर० ८२, ७; मालती ° ७९, २; 
विक्रमो० ६०, १८), शौरयेनी मे दुःखदत्व का दृखहत्तण मिलता दै (माटती° ८१,२) 
ओर इसके साथ-साथ दुस्सह शब्द भी चलता है ( दैमचन्द्र १, १३ ओर ११५; 
क्रमदीश्वर २, ११३; प्रबन्ध० ४४, १ ) तथा महाराष्ट्री म कविता में हख रूप दुसह 
भौ जाता दै ( हेमचन्द्र १, ११५; गउड°० अर हाल) | --तेजःकर्मन कै लिए अर्ष 
मागघी मे तेयाकम्म मिलता दै (ओव °) । -मनःरिखा क लिए मणस्िा होता दै 


-> निसासीण, निं्नासणो जदि रूप कुमाउनौ में वतमान रई, प्राचीन ददी # निखासन्नाहरो 
या ठंड ससर ; नौीसास्री जिसका श्वास नं चशता हौ ।-जनु° 
† दिवौ जे इतके वर्तमानं रूप उस्राख भौर उसासीं चलते हँ ।- अनु 
~ ऋपा हिन्दी हप विन्लारना द । --अनु० 
‡ दिन्वी म निदकि' सन्द देखने मं जाया । ध्यान रखना चाहिए करि सस्त ₹ू१ “निदरौक' ब] 
भनिःकक' दं गौर तद्व रूप "निसंक' होना चापं । -ननुः 





स्वर (आ) हस्व स्वरो का दीर्वीकिरण १२७ 


(दिमचन्द्र १, २६ ओर ४३), इसके साथ-साथ मणोसिला, मणसिखा ( ६ ३४७ ) 
ओर भणंसिला भी चलत ई ( ६ ७४) । 


३ ६५-अन्य ₹र्व्दौ कै सम्बन्ध मे यह कटा जा सकतादटैकिस्वरौ का 
दीर्थीकरण अपवाद रूप मे भिल्ता है ओर आंदिक रूप से यह स्थान-विदयोष की बोलो 
का प्रभाव दै । गधयूत दाब्द का अरधमागधी जर जैनमहाराश्री मे गाडय हो जाता दै 
(६ ८० ) ।-जिहा चन्द का महाराश्री, अधमागधी, जैनमहाराष्ठी, जैनदौरनेनी ओर 
सौर्येनी मे जीद्या होता ४ ( वरश्चि १, १७; तैमचन्द्र १, ९२; २, ५७; क्रम° 
१, १७; माकं ° पन्ना ७; पाय ° २५१; गउड°; दयाल; रावण ०; आयार० पेज १३७, 
७ ओर ९; विवाह ० ९४३; पण्णव ° १०१; जीवा० ८८३; उत्तर ९४३ [ इसा भ्न्धरमे 
ज्ञीहा कै साथ-साथ जञिन्भा रूपभी आया दैः दैखिए ६ ३३२ | ; उचास°; ओव ०; 
कप्य ०; एस °; काल्का०; कत्तिगे ° ४०३,३८१; विक्रमो १५, ३; १६.१२; १८.१०; 
कपुर ६६, ५; इषम० २०, ९; चण्ड ० १७, ३; मलिका० ९०) २३; कंस ७, १७); 
मागधी मे यीहा भिता दै ( मृच्छ १६७, ३ ) ।- दक्षिण राब्दे का, जो सम्पवत्तः 
कीं कौ वटी म शदाखिण रपम बोल जाता दोगा, महाराष्री, अधंमागधी, जैन- 
महाराष्री ओर दोररेनी म दादिण रूप होता दै ८ देगचन्द्र १, ४५; २, ७२; गउड०; 
हाच; रावण; रक्रा २९३, ३; आयार १, ५, ६; २;२, १, २, ६; जीवा” ३४५; 
मगर; ओव५; कष्य; प्स °; स॒च्छर ९७, १५ १ १७, १८; वेणी ० ६१, ६; बाहर 
२४९, ७ ); अर्धमागधी म द्ाहिणिस्ट रब्द मिलता दै ( ठाणंग० २६४ ओौर उसकै 
चाद; ३५८ ; विवाग० १८०; पणव ० १०२ ओर उसके वाद; विवाह २९८; २८०; 
१२८८ ओः उसकै वाद, ३३१ ओर उसकै वाद जीर १८७४; नायाध० ३३३, ३३५, 
८६७. ओर १३४९; जीवा ० २२७ ओर उसकै गाद्‌ तथा ३४५; राव ७२ ओर ७३). 
अर्धमागधी मे आद्क्चिण ओर प्रदक्षिण क लिए आयाहिण जर चायाहिण रूप 
मिलते ई (यूय ० १०१७; विवाह १३१ जीर १६२; निरया० ६ ४ ; उवास्०; ओव ०; 
[पाट मँ आद्वाददिण ई जो आयादिण होना चाद्िए ] ), पायाददिण ( उत्तर ३०२ ) 
म आया है ; पवदानपत्रमे दखिण दान्द आया दै (६, २८), मागधी, अर्धमागधौ, 
जैनमदाराष्ट्री, सोरसेनी ओर आवन्ती म द्किखण# रूप भिता है (हेमचन्द्र १, ५५; 
२ ७२; गउड°; हाल; रावण °; प्रताप० २१५; १९; सुव ० ५७४; पत्यं ०; मृच्छ ०; 
९५ द; १५५३ ४ विक्रमोर २०, २; ३१, ५; ४५, २ ओर ७६, १७; वाल० २६४४; 
२५८१ १९; मच्छ° ९९, १९), योरयेनी म दृक्िल्लण राब्दं भिटता दै (चण्ड ३,१६), 
अर्धमागधी म दाददिणिच्ल के साथ-साथ दृक्रिलणिस्ट भी मिल्ता ३ ( सम १५४; 
नायाधर ८६६३. ९२१, ९२९, ९३० जर ६३५०) ।- पलवदानपत मे दुग्ध कै स्थान 


# वहु क्पदिदौ की कड बोरि्यौ ज इं चमय भी वत्तनान रै ओौर जगरेनो दारा चना गवां रूप 
ओ ची शष्ट दोगा क्योकि उन्दने दुक््खिनं का [)८८८97 बनाया । यदि शस शब्द क्छ 
या दक्षिण ददी ( ईिदवी ) ( जिश्चक्रा नाम उदूंकिपिमे लिखी जाने के कारण उदु इना द्विया 
मया है) क न र्ता तो उक्त भेगरंजी कूप नें दौ ५८ न दौत्ती, एकं हौ रखी जाती । - अनु? 
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पर दुध रूप मिलता है (६३१) ।--धुक्ता, धूता सन्द के लिए महाराष्री म धरा, 
अर्धमागधी म धृया, शौरसेनी ओर मागधी भे धृदा होता दै। इसके रूप मा मे 
समास होनेवाडे संज्ञा शब्दौ कै समान दते. (६ २१२ जीर ३९२ ) ।- भस्मन्‌ 
दाब्द्‌ के लिए अर्धमागधी जर नैनमशाराश्वी मे भाख राब्द दै ( ठार्णग० ५८९६; पण्डा 
५०७; अन्तगड ० ६८; विवाह ० १७१, १०३३; १२३२; १२९४७; १९५४; १९८१ 
जर १२८२; कष्य०; सगर० ४, ९). किन्तु शौरसेनी मे भस्त ल्पदै ( हास्य 
२७, १९; ४१, ४ ) ।--भ्क्तगति अथवा °रातगति से रायगड हौ गया दै 
( देशी° ७; ५ )। 
६ ६६--प ओर ओ जो \ ११९, १२२ ओर १२५ कै अनुसार संयुक्तं स्वरौ 
से पहले आते दै ओर जो मृल मे ऋकार से निकले ह॑ अथवा ऋ से निकटे हुए इ, ड, 
ई ऊ से आये नँ । उनका कई प्रात बोियो मँ दीर्घीकरण ओर इनके साथ कै संयुक्त 
व्यंजन का सरलीकरण हो जाता ३। कुष्ट उब्द का "कुद उससे कौ द ओर उससे 
अर्घमागधी म कोद † दो जाता ई ( नायाध> १०४६, १०४७ ओर ११७५७; उवास° 
६ १४८; विवाग< ३३, ३४ [ पाठ मे को इ उब्द मिलता है ] ओर १९८), कुषन्‌ 
शब्द से कुष्ट बना ( आवार० २, ४, २, १ ) ओर ससे कौ द्धं हुआ ( आयार ० 
१, ६५ १, ३ ) ओर फिर कोटि दौ गया ( पण्डा ५२३) तया “कुष्ठिक 
कोद्य हो गया ( विवाग० १७७ ) [-अर्धमागधी म गृद्धी ( आयार° १,६,२.२; 
सुय० ९७; ३२६ ओर ३४८; पण्हा० १४७, १४८ सौर ३२३; सम० ८३ र्‌ 
१६३; विवाह १२२६; उत्तर० २१४७ ) से शिद्धि बना (६५० ) ओर गिद्धि 
ते गेद्धि ओर उससे गेहि आया । गेहि का मतल्व गिद्ध ट| संस्कृत शब्द 
निदश्च से किसी समव भूणिल्छच्छ हआ होगा ओर उसमे “शे ल्ट च्छ हा 
ओर उससे णेकच्छ वना ( पादय २३५; तेमचंद्र १, १७४; ददी ° ४, ५४ ) | 
इत णेटच्छ का अर्थं नषु खक ट । छश्च का अथं यहाँ लक्षण से 2 अर्थात्‌ इसते 
(नपुंसक र्गः का बोध होता दै | -अर्धमागधी मं दे का अर्थं रेता ै' होता है: 
फेला अनुमान होता दै करि किसी दक्षि (६ ५५४) रूप से प्राकृत ल्प दिक्खईं चना 
दोगा ओर इससे देकखद रूप निकाला । इस दक्ख से यह देइ आया ८ उन्तर० 
५७१ ) । इसी प्रकार दक्षै त्‌ का देहे बन गया ( दय ० ६३१, २२), दक्षते का 
देप बन गया ( चूय० ५२ ), देदयाणि गाब्द भी मिलता ह ( विवाह? ७९४ ओर 
उसके बाद ) । अपश्रंरा मं दृष्ि $ लिए द्रेहि चच्दं मिलता रै ( हेमचंद्र ४, ५४२२. 
& )। अर्धमागधी ओर जैनमहाराषट्री म दिष्टि शन्द का सेदि ( पंक्ति, सीटी) 
रूप होता ई । द्विकष्ि ते कभी ^सिदिड वना होगा जओौर इसमे “सेदि रूप वना 
#* चस सनव की जनताकी बोौका हं द्ष्द जज भौ हिरी मे ज्योका-त्यौ चला मां 
गा हं ।-- अनु 
† संभव यद भी दं किदेशी आषा ओं नैक ज्व्द जनता द्वारा धी मै सच दिये गये 3 चैते 
बधे कां नाम कल्प दोने के कारण (कानकिन्चोर्‌' रख द्विया गया । पैसे दौ जौक नाम चकौ 
धीमी ओर मंद चाल के कारण रायगड अर्थात्‌ राजगति रखा गया हो ।--अनु० 
‡ ददी रूष आन मौ वदी है ।--जनु° 


| ऋय ~ 
¶ 
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जिससे सेदि वना ( गाणंग० ४६६, ५४द्‌ ओर ५८८; पण्डा ० २७१ ओरं २७२; 
समर २२०; विवाह ० ४१०; ४८१, ९९१, १३०८, १६६९, १६७५, २८७० ओर 
१८७५; राय० ४९, ९० ओर २५८; जीवा० ३५१, ५५६, ७०७ ओर्‌ ७०९; अणु 
ओंग० २१८, २२१, २४५, ३८१ आदि आद्रि; पण्णव० ३९६, ३९८, ४०१, ७२७ 
ओर ८४७; नन्दी० १६५ ओर ३७१; उत्तर ८२९, ८८२ ओर ८८७; ओव 
एरवं° ); अधंमागधी मे खेदीय शब्द्‌ मी मिलता दै ( पण्णव० ८४६; ओव० ), अणु 
सेदि ( विवाद ० १६८० ओर १८७७ ), पसेदिः ( राय० ४९, ९० ) जौर चिसेद्धि 
( विवाह > १६८०, १८७७; नन्दी” ३७३९) रूप भी पाये जाते ई ।- स्वर्णकारः 
शब्द्‌ से शनुण्णार ॐ हुआ ( हाल १९१ ) ओर उससे कंभी सोष्णार बना होगा । 
इस राब्द से महाराष्ट्री सोणार बना ।- ओकर राव्द से ( चररचि १, २१; देम- 
चंद्र १, १७१; क्रमदीश्वर १; २४ ) ओद बेन मया ( हेमचंद्र १, १७१ ; मार्क ५ 
पलना ८ ) । अर्षमागधी म उक्खद मिलता ई ( देची० १, ३०; मार्क० पनं 
$; पण्डा ३४ ), अर्धमागधी मे उक्खललग रूप मी आया दै ८ सूय २५० ) |-- 
यह उकलल! उदूखल के स्मान दैः मागधी भ इसका रूप उदृह भी टै 
(आयार ० २,१,७)१), महाराष्ट्री म॑ उङ्क हना चादि (तेमचन्द्र १, १७१) |-- 
महारा, अर्घमागधी ओर जैनमहाराष्ौ मे श्चुभ्धं का दीं होकर छ हो जाता 
है हेमचन्द्र २, १९; ९२ ओर १२७; दाल; रावण०; पण्डा २०१, १०६ ६५४१, १५; 
उन्तर० ७५८; जाव एत्वं १४, १८; १८, १३; २५, ५, ४१, ७; रवे) ओर 
महाराष्ट्री तथा अधंमागधी म उपसर्गवाला रूप उच्छं ( हेमचन्द्र २, १२४; हालः; 
पण्डा ० २६८; नावाघ० ई ४ ओर ४६; उवार०; ओव० ) मिता है । अर्षमागधी 
मे पयुतश्चुभ्ध क ट्ट पलिडच्छ्ढ शन्द आया है (जओव० पेज ३०, २)। अर 
मागधी ओरं जैनमहाराष्टरी मे विच्छ्रढः मिलता है ( विवाग० ८४ ओर ९५३ ; 
नावश्च ८२५) ८३३, ११७४) १३१३ ओर १४२१; पण्णव० ८२८ ओर ८२५; 
नन्द ° ३८०; पण्टा० १५१; आव ष्ट्व ° १६, १ जौर २१, ५ [यह शब्द्‌ हस्त 
दिख्ित प्रतिर्यो म इस रूपम ही पदा जाना चाहिए] ) । महाराष्ट्री परिच्छद 
(देशी ६, २५; राण ०) ओर विच्छद ( पादय० ८४; गड ० ; राचणऽ ) तथां 
विच्छरढव्वा (रावण), ऊद, गूढ, मूढ ओर रूढ कै नियमो क अनुसार हौ यने 
है, श्चुभन्ति शब्द के ट्ण ( पष्डा० ५६ पाठम भ्भटै) भ" रह गया है, छुमेज 
(दस ० ६५२, २४), छुभित्ता (उत्तर ४९९), उच्छुभई (नायाध० ३२५), उच्छभ 
(पण्डा ° ५९; इसकी टीका मी देखिए); निच्छुभद> (नायाध० १४११; विवाद० ११४. 
पण्णव ° ८२५, ८३२ ओर ८३४), निच्छुभन्ति ( नायाध० ५१६; विवाय ८४). 
> यदह सरूप ददौ में सरलोकरण के कारण सुनार हो गया है ।-- अनु 

† द्िदी नं र रूप “ऊद्क' है निस अक्रो की मात्रां श्षमान रखने के छिए कल के ख 

टो जाने प्र्‌ हस्व ड, ऊ हो गया ।- अनु? 
‡ हिन्दी चुखबलाहट श्त छ्ढ ते निकला जान प्रता है । कुमाउनौ तँ बेचैन के लिए चुदु- 
ञदाट राब्द डे । श्वुलबुलाहट का शुक उसका दूसरा रूप हं । --अनु० 
‰% प्राचौन ददी मे इसके निदो जीर निद्ोही रूप मिकूते दै ।--अनु° 
१७ 
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निच्छुभावेई ( नाया ८२३, ८२४ जौर १३१३; विवाग० ८६ ओर १४३ ), 
निच्छभाविय ( नायाध० ८२३; विवाग° ८७ ), विच्छुभ ( पष्टा० ५९; इसकी 
रीका भी देखिए )। इसी धकार जैनमहाराष्ट्री म भी द्टुभद्‌ मिलता दै (एं ०) ओर 
कर्मवाच्य मे छुब्भड्‌ (आव ° पर्त २५, ३), निच्छुडभद (आव ए ४२, ३५), 
किन्तु जैनमहाराष्टरी मे द्ुद्ामि ओर चुद्‌ रूप मी मिलते है (एत्ै°) । महाराष्ट्रमे 
सदा दी विच्छुहडइ (दाल; राण ०), विच्छ हिर (हेमचन्द्र ३, २४२) ओर उसे निकल 
हुआ धातु चुद्‌ भिल्तै ह जौर अन्य शब्दो कै समान इस धातु कै नाना कृदन्त रूप पाये 
जाते ह" | संत्कृत श्चुभ्ध का नियमानुसार प्राकृत रूप दद्ध टै ( भामह ३, ३० ) | 
६ ६७ ओर ५६५ मँ जञ शब्दं भी देखें ।- भूस राब्द ( हेमचंद्र १, ११३ ) ओर 
उक साथ-साथ च्लनेवाखा मुस ( हालः रावण ) धातु पाट २६, १११ मे आये 
हृ मुस जर मुष्‌ खण्डने धातु के वर्तमानकाल कै रूप मस्य, मुष्य से निकले 
अथात्‌ इसका मृ संस्कृत रुप कमी रुष्य रहा होगा" | 
१. दीकाकारो ने सेदि ब्द को श्रेणि से निकला बताया दै ओर 
हेमचन्द्र ने अपने किंगानुचासन २, २५ मँ सदधि बताया ह । इस विषय पर 
उणादिगण सूत्र भी देखिए । बोणुरिक आर रोर ने अपने "सा॑स्छृत-वोएतर-खुस्व' 
मं श्रेदी शब्द्‌ दिया हं ओर बताया हं कि यह शब्द्‌ बाद्‌ को संस्कत भौ 
लिया गया था । - २. यह शाड्द्‌ इस कूप मे “कून्ख स्सटर्िष्ट ३४,.५७३ में 
दिये गये रूप से छद्ध है । ॐ : १५२ के अनुसार दै ओर इसका संश्चिघ्च ख्य 
६ ५६५ के अनुसार साफ हो जाता हं । --३. मार्कण्डेय परत्ना ८ मरं उङ्ुखल 
दाय्व्‌ मिक्ता इं | ; १४८ मी देखिए । --४. गोल्दस्मित्त, चुद्‌ का श्नुभ 
धातु से सम्बन्ध के वारे मे मतभेद रखता है जर इसका विरोध करता है, 
पर “ध्राक्रतिका' पेज २० मँ उसने जो माण दिये हँ वे उसका पश्च सिद्ध नहं 
करते । इस विषय पर लौयमान' दारा सम्पादित (जोपपात्तिक सूव्र' मे उच्छरद 
शब्द्‌ से तुलना कीजिष्‌ । बेःखनबेगार र्साइरभ्िषट १५, १२३ ओर ६ १२० । 
पिक्राकछ के इस ग्रन्थ का ; १२० देखिए । - ५. पुरुषोत्तम के "द्विरूपकोशा' सै 
९ ६५- जैसा पेजओरथओ का कईं स्थर्लो पर दीरवीकरण होता, अका 
ठीक इसकै विपरीत दै । संयुक्त व्यंजन कै पले आने पर यह बहत द्धं नहीं होता 
क्योकि संयुक्त स्वर सरल कर दिये जाते ई । एसे स्थरो पर संत कै मृल उन्द्‌ मेँ 
दन्द कै अंतिम अक्षर पर जोर पड़ता था अथात्‌ वह स्वरित दोता था। महारा 
प्राकृत म मरी होता है । इस शब्द से वर्तमान भारतीय भाषा का मराटी गन्द बनां 
है ( कर्पूर १०, ५; ३५४ मी देखिए ) ।- हा धानु कै वर्तमान क ल्प जहाति से 
प्राक्त मे जद वना जिससे "जद (=छोडा हआ) राब्द निकला, किर इसकै रूप अर्धं 
मागधी मे विजदढ ओर चिप्पजद् हुए । जद का अर्थं रै किसी चीज को छोडना । हा 
धातु का रूप जह मी रहा होगा (६ ५६५) ।--अर्षमागधी म अष्ट का अद (=८) हो 
ग्या तथा जैनमहारष्ट्र ओर अधंमागघी मे अडताद्धीसख ( = ४८) के स्थान प्र अद्ध- 
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यालीस है ओर अर्धमागधी म अदयाख मी मिल्ता दै । असर कै लिए अदसत्तिम्‌ 
(= ६८) दै । अप्रंय मे अराईख कै लि्‌ अदादइस ह ओर अदतालीस कै लिए 
अदालिसख भी दै, अद्ारहव के चषि अर्धमागधी म अदारखम ३ (: ४४२ ओौर 
४४९) ।- स्रज्‌ धातु से निकले हुए ख्य के सन्धि ओर समासौ कै रूप इस प्रकार दैः 
अर्धमागधी मे उत्ख्ट के किए उखद चलता दै (आयार० २, २, १७) । उत्खृष 
शब्द का अर्थ दहै “अलग कम्‌ देनाः या (अलग निकाल देना । करी-कहीं इसक। अर्थं 
त्वुनां इशः या “उत्तमं होता है ( आयार ० २, ४; २, ६ ओर १६; दस० ६२३, 
१३ ) । निख्ष्ठ के दिए अधमागधी मे निस का प्रयोग होता दै (नायाध १२७६) | 
बिखर के लिए महाराष्ट्री म विक्लदश का प्रयोग दै। इस विष्ट का अर्थं किसी 
पदार्थं से अल्ग किया हुआ ( रावण० ६, ६६ ), दसरा अर्थं है "किसी पदार्थं का 
त्याग केर देना ( रावण ११, ८९ ), तीसरा अर्थं दै (उबड़-लादडः अथवा जो 
समतल न हो ( हैमचंद्र १, २४१; पाहय० २०७ ), चौथा अथं है 'कामनासना से 
रदित अथात्‌ स्वस्थ ( देदी ° ७, ६२' ); समवस के टिप अर्धमागधी ओर जैन- 
महाराष्ट्री म सप्ोसदढ आता ह । इस रान्द का अर्थंदै्जो भिच्याहो ओर भ्जो 
भाया हृजा हौ! ( विवाद ० २११, २५७ ओर ६२२; नायाध० ५५८, ५६७, ६१९. 
६७१; ८७४) ९६७, १३३१; १४४६, १४५४ आदि आदि; विवाग १०३६ निस्या° 
४१; ४३; ७४; दस० ६२४, २१; उवास°; ओव ० आव प्तय” १६, २०; द्वारार 
४९७, २७. ) |. 

१. हेमचन्द्र इस शब्द की व्युत्पत्ति जब इसका अथं उबदृ-खावद होता 
है, विषम से बताता है । एस ० गौल्डस्मित्त इसका अथं "रावणवहो जं "कीटा 
दारा ओर “थककर चूर करता हैः बताता है भौर इसे स्पष्ट करने के लिप 
कता ह कि यष शायद संस्कृत 'विद्लटथ' के कष्टीं बोक्ते जानेवाले खूप 'नविश्चथः 
से निकला ह । --२. भारतीय संस्करणों मे बहुधा 'समोसढद' मिलता है 
( विचाह० ५११, ५१४, ५८८, ९१२, ९३४, ९७१, ९७८, ९८८ आदि जादि; 
चिवाग० १४६०, २००, २१४ ओर २५८६; नयाम १७४ब, ९८३, १०१८६, 
१०२५ आादि आदि )। कीं "समोसद्' मी मिलता है ( राय १२ नौर 
२३२ ) ओर कटी "समोसद्‌' मिलता दै ( राय० २३३ ) । ६ २३५ भी देखिष्‌। 

$ &८-- यरत्यय पच रान्द के पहले अम्‌ मं जो अः दै उस पर जोर डालने 
कै लिए अर्धमागधी मे उसे बहूधा दीं कर दिया जाता है ओर § ३४८ मे बताये 
हुए नियम के अपवा्दखरूप मू वना रहता टै । पवामेव = एवाम्‌ एव (विवाह 
५६२; उवास ° ; २१९); च्िष्पामेव = चिप्पाम्‌ पव = क्षिप्रम्‌ चव (जायार° 
२ ६; २, ३; पेज १३०, १; विवाह १०६, १५४, २४१; सम० १००; उवास; 
निरया °; नावाध; कप्प०); जुत्तामेव = जुत्ताम्‌ एव = युक्तम्‌ एव (विवाह° 
५०३ ओर्‌ ७९०; उवास; निरया ०); मोगामेव (आया?० १,२,४,२); पुद्वामेव = 
पूवम्‌ पच (आयार० २,१,२;४); संजयाम्‌ एव = संयतम्‌ पव (आयार० २, १, 
# यद्‌ प्राकृत दान्द दिंदौ "निच्युडने' का नारंभिक रूप द ।--नु° 
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१; २ ओर; ५,२, ४ तथा ६ आदि आदि) विशरुद्ध पाकृत अनुखार (` ) 
कै पहले भी णसा शी दोता रै ओर अनुस्वार का भरू वन जाता टै, जेते ताम्‌. एव- 
जाणप्पचरम्‌ = तद्णव-यानश्रवरम्‌ ( उवास ६ २११ ) | गौण अनुखार कै पले 
भी यदी नियम रुगता दै! यद्यं मी गौण अनुस्वार का हलन्त “ू' हो जात्ता दै, जैसे 
जेणाम्‌ एव-चाडग्धण्टे आसरहे, तेणाम्‌प्व उवागच्छह = येनैव चतुधेण्डो 
$श्वरथस , तेनैवोपागच्छति (नायाध० ३७३); जेणाम्‌ एव सोदम्मे कष्पे 
वेणामपव उवागच्छदइ ( कष्प० ६२९) । इसदशा मे ६ ८३ म दिये गये 
नियम कै विरुद आ ज्या-कात्यो रह जाता ट । जाम्‌ पचदिसमपाउन्भूया ताम्‌ 
पव दिसम्‌ पद्विगया = याम्‌ पव दिदाम्‌ व्राङुभूताः, ताम्‌ प्व दिकम्‌ 
प्रतिगत्ताः ( विवाह २९०; विवाग ० ३८ [इस "दिसिम रान्द ल्व्लि दै] ) बहूधा 
ख्ीरिग-- भूता, रा्दंभूता ओर श्रतिगता अर्थात्‌ पाडन्भूया ओर पडिगया 
रूप मित्ते है ( विचाग० ४; उवास० { ६१, २११ आर २४९; निरया ६५; 
ओव० { ५, ९; नावाध० ६ ५); इश्च सम्बन्ध मे सूय १०१२; ओवर {६० ओर 
६१; कष्य« ६ २८; तामधवपदइसेज्म्‌ = ताम्रपवपतिङ्ञाय्याम्‌ ( ओच० ७२ का 
उद्धरण भमी दैक्विए) | अधमागधी भं अचि शब्द्‌ कै पटे भी इसी प्रकार स्वर 
दीर्घं हो जता दैः किसाम्‌ अवि = छद्राम्‌अयि ( सूय ° ‡ ); तणाम्‌अरवि = 
चणम्‌अपि (उत्तरः २१९); अन्नयराम्‌ अचि = अन्यतरम्‌ अपि; अणुदिलाम्‌ 
अवि = अणुदिदाम्‌अपि (दस ६२५, १५ ओर ३७) । 

§ ६९ संस्करत मं पंचमी एकवनन मे ल्गनेवाले चिद्ट- वस कै पटले भी 
हस्व स्वर दीर्घं कर दिये जाते हँ (पाहत मे इस तस्‌ कै स्थान पर हि ओर 
हन्तो दो जाता है) । दइ ओर ड बहुवचन भें व्यजन भ समास होनेवादे प्रत्यय 
कै पले भी दीर्घ हो जाते ई ( § ३६५; ३७९; ३८१ ) । तस्‌ ( पाङ्त-हि, 
हिन्तो ) कै पले अ आने से यदि यद अ मूल संस्कृतम भी हस्व हो ओर 
पेसा दाब्दं द्यो जो क्रियाविज्णेषण कै काम म आनेवाले न्दौ नै निकल हौ, 
उसमे अ हस्व दी रह जाता दै। अग्रतस्‌ कै स्थान पर अर्धमागधी जौर्‌ जैन- 
महाराष्री म अग्गयओओो ( देमचंद्र १, ३७; नायाध० ११०७; उवास ०; कप्य ०; एर्व ° ) | 
कौस्येनी मै अग्गदो ( मच्छ ४५० {४}; १५९६) +टः २३२७ ९; चकुर २७, ७; 
१३१, १०; चिक्रमो० २५, १५; ३३, ४; ४१, ११, ४२, १८; रना० ३१७, १२ ओर 
१४ )। सागधी मे अग्गदो ( कच्छ ११९) ३ ओर ६; १२१, १०; १२६, १४; 
१३२, ३; १३६, २१ ) रूप भिलते ई ।-- अन्यतः का दौरसेनी, मागधी ओर 
दाक्षिणात्या म अण्णदो ( शकु° १७, ४; मृच्छ० २९, ३३; ९६, २५; १०२, १८ ) 
-आया ई ।--शरड क्रियाविदेषण कै स्प म कामम लायां गेया अधमागधी न्प 
पिट रै ( वयर १८०; १८६, २८४, २५३; नायाध> ६ ६५; पेज ११०७ 
उत्तर २९ ओर ६९; उवास°; ओव० ) | इसी प्रकार का क्रियाविशेषण रूप जैन 
महारानी म मी पिदर दै ( प्तै* )। दौस्सेनी ओर दा्निणात्य। म यह रूप 
पिद्धदो है ( माल्वि° ३३, २; ५९) ३; ६९, ६; मलिका० १४५, २९; मुदरा° 


(आ) हस्व स्वरौ को दीर्षीकरणं १३१ 


२५४,१; मृच्छ > १०५, २५) | इसका संस्कृत स्प पृष्ठात्‌ टै । शौरसेनी भँ पुख्टदौ सूप 
भी पाया जाता दै ( रना० ३१६, २२ ) । मागधी म वह स्प पिस्टदो दै ( मच्छ° 
९९, €; १३०, १; वेणी* ३५, ५ ओर १० ) ।--अर्धंमामधी दव्व्ओो, खे "तथ, 
काटो, मावओ, गुण = दव्यतः, श्षे्रतः, कारतो, भावतो, गुणतः 
( विवाद ० २०३ ओर २०४ ओर \५७ [| इस त्थान पर गुणो नहीं दै ]; ओव° 
६ २८; कष्य° ११८ ); दव्व ओ, वर्णन, गन्धओ, रसओं, कासओ ( विवाह 
२९); घ्लोयञओओ, घाणओ, फास = ओच्रतो, चणतः,स्पद्ांतः । इसके साथ-साथ 
चक्ुओ, जिन्माब्रो, जीहाओं = चश्ुतः जिद्वातः (जावार° २,१५,५,१ से ५ 
तक) । - दौरसेनी म जन्मतः का जम्मदो होता र (रना ०३९८,११), किन्तु लौरसेनी मे 
कारणतः का सद्‌ कारणादो ओर मागधी मे कालणादो होता है (मृच्छ ० ३९, १४ 
ओर २२; ५५,१६;६ ०,२५.६ ११२ ३७४; १४;७८,३;१४७,१७ जौर १८ आदि आदि), 
मागधी के उदाहरण ( मृच्छ १३३, ‡; १४०, १४; १५८, २१; १६५, ७ ) । नैन- 
महाराष्ट्री मे दराओ ( प्यं ° ); शौरसेनी मे दूरादो ( ठमचंदर ४, २७६ ); पैयाची 
म तुरातो दता है ( हेमचंद्र ४, ३२१९ ); ओर मागधी मे दूच्दौ दोता रै ( मृच्छ 
६२१) {१ )। सव्त्रजजकाथा हो जता टै, किन्तु मागधी म अ चना रहता ३। 
पददचात्‌ चव्यं का महाराष्ट्र मे पच्छ दोत्ता रै ( रावण ), साधारण रूपनन 
पच्छा कौ ही मरभार द ( गउडग; हाल; रावण० ), किन्तु शौरसेनी म स्सका शूप 
पच्छादो दै ( मृच्छ ७१, २२ ) । मृच्छकटिकं ९, ९ म द्किलिणादो, बामादो 
दाब्द मिलते द जो पंचमी सीलिग कै सूप द । वे छाज = दछाया कै विषयमे आये 
ह किन्तु अन्य स्थानों पर गोरसेनी ओर मायी मे बामदो चब्द आया ( सृच्छ० 
१४ <; {३ २५; १४; ७4) । युद्ध पचमी के रूप मे स्वरौ की इत्वा कै विषय मे 
& ९९ देचिप | 

$ ५०-ंधियुक्तं शब्द भे अन्तिम शब्द कै पले का हस्व स्वर कमी-कभौ 
दीरथं हो जाता दै । इसके अनुसार- मय, “मदक से पठे मी अधंमागधी ओर क्न 
महाराष्ट्री मे एसा होता दै । अर्धमागधी मे रज्ञतमय का रूप रययामय ह जाता है 
( उवास° ); स्फरिकरन्नमय का फलिदरयणामय हौ जाता (विवाह० २५३) । 
अधंमागधी ओर जेनमहाराष्ट्री मँ सर्वरल्ञ॑मय का सच्वरयणामय ( विवादह० १३२२ 
१३२३ ओर १४४८; जीवा० ४८३; कष्य ०; ओव ० एल्पै° ) ओर सब्वरयणामह 
सूप मिल्ते ह ( ठाणंग २६६ )। अर्धमागधी म वच्नमय क टिए्‌ चद्ररामय 
आता दै ( निवाइ> १४४१; नीवा ० ४९४, ५६२ ओर ८८३; सम० १०२ ओर 
१३२; राय ६३, ६९, १०५; ओव० )। अरिश्टमय कै ल्ट रिर्टामय भिल्ता 
दै ( जीवार ५४९; शय १०५ ), चैडर्यमय कै चलि वेशुलियामय आया 
( जीवा० ४९४; राव १०५ ), सवंस्फारिकमय क लिए सव्वफालियामय 
चखा गया है ( परण्णव० ६१५ ), आकाद्रास्फरिकमय क टिए आगाख 
फालियाम्रय दिया गया दै ( सम० ९७; ओव ) । जैनमहाराष्ट्र भ स्यणमय 
कै साथ-साथ ( एर्व ) रयणामय मिलता र ( तीर्थ ५, ६२) | अर्धंमागधी मँ 
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नाणामणिमय (जीवा ० ५९४), आहार मद्य (देस ° ६३१, २४), पराणुवित्ति- 
मदय ( दया° नि ६६१, ५) गन्द॒मिरुते - द । जैनदौरसेनी मे पुग्गलमदयः 
उवओरामय, पो ग्गखदब्वमय सन्द मिलते ह नो “पुदृगख्मयिक, उपयोगमय, 
चुद्गलद्रब्यमय के पाक्त रूप ह (पव ३८४, ३६ ओर ४९ तथा ५८) .। असरद्मय 
(कन्तिगे° ४००, ३३७); वारिमरई तया वारीमई (हेमचन्द्र १, ४) मिलते ई । महा- 
श्री मं "स्नेह मयिक् कै लिए णेदमडइ थ शब्द आवा दै ( दार ४५० ) । ५ से चकर 
८ तक संख्याशब्दा कै साथ सन्धि होने पर भी इन संख्या-लब्दो का अन्तिम स्वर 
दीर्घं हो जातौ टै, जैसे चंचा, छा, सत्ता, अरडा ( ; ५४० ओर उस बाद ) । इसी 
प्रकार अउणा जो संस्कत अगुण का प्ाद्धत रूप टै, उसकै अन्त मँ भी हस्वे स्वर दीर्ध 
हो जाता रै ओर अददा का, जो अद्धं दाब्द का प्रात रूप है, भी अन्तिम हस्व खर 
दीं हो जाता दै (६ ४४४ ओर ५५० ) । इसी प्रकार उपसगों का अन्तिम स्वर ओर 
नविलोषकर उपसर्ग घ्र का, जँ इसकी मात्राय स्थिर नदीं रहतीं जैसा कि प्रददा दै, जिसका 
दूसरा रूय प्रादेश ( पुरुषोत्तम दविरूपकोष २५ ) भी पाया जाता दै, वहं इन उप- 
समौ का अन्तिम स्वर दीघं हो जाता है । इस नियम से शरकरः गन्द महारा में पड 
( गञड० ) तथा महाराष्ट ओर मागधी मे पाड टो जाता ( भामह १, २; 
हेमचदर १, ४५; चरमदीश्वर १, १; मार्कण्डेय पत्ना ४ जौर ५; गठड०; हा; रावण ०; 
वजा ३२५, २३; शरच्छ० ४०, ६ ); जैनमहाराष्री म इसका पयड़ रूप मिलता दै 
( पर्वं ०; काल्का० ) । अ्धंमागधौ म पागड़ देखा जात्ता दै ( ओव; कष्य° ) | 
च्रकटित कै लिए महाराष्री मे पाञजडिब् (हार); जधंमागधी मे इसका सुप पागडिय 
ह (ओव) ।--भ्रोद का महारा्री म पारो होता दै (देमचंद्र १,४; गउड०; ह्य; 
रावण ० ) | प्रुत का महाराष्री मे पखुत्त ओर पाछचुत्त रूप होते ई (भामह १,२; 
हेमच॑द्र १.४४; क्रम ° १, १;माकंष्डेव पत्ना ४,५गउड्‌ °; हाल; रावण ०); किन्तु शौरसेनी 
मं कवल एक रूप पश्चत्तं मित्ता दै (मृच्छ ° ४४, १८; ५०, २३) ।-- प्रसिद्धि के लिप 
महाराष्ट म परसिद्ध (गड ०) र पासिद्धि (भामह १,२; हेमचंद्र १,४४; ऋमदीश्वर 
१.६; माकण्डेव ५,५) रूप भिल्ते है । प्रवचन के हिप अर्धमागधी म चावयण मिलता 
ह (देमतचंद १, ४४; भग०; उवास; ओव ०) । भ्रस्विद्यते का महाराष्ट्री मँ पससिज्ञद 
हेता 2 ( हाक ७७१ )। अर्धमागधी म भरख्रवण चन्द का रूप पासवण% पाया 
नाता दै ( उवास ° ) । यदह शन्द ६ ६४ मे मी आ सकता था, पर इस स्थान पर ठीक 
कैरवा ३ ।--अभिजित्‌ का अर्धमागधी म अभीद्‌ होता र ( कष्य° ), “व्यति 
त्रलित्वा का बीरवश्ला ( ओव $ ६३ ) होता दैः इस प्रात भे बीईवयमाणे 
छब्द मी मिलता दै ( उवास { ७९ [ वदां बही फाड पदा जाना चाहिए |; ^ १५१ 
भी देखिए ) । कटं स्थल पर जँ हस्व स्वर दीर्घं क्रिया जाता ६ उसका कारण यह 
कि कविता म मात्रा न धटे, छन्द-दोष न आये, इसलिए स्वर लम्बा कर दिया जात्ता 
# पालीमें पाली न वस्सचण रूप र जिते पालौ षस्याच पेश्चाच के अर्थं मै जाया रे । पकाय फारसी 
डाष्य द जिसे मू मँ आभाषा जन्द दै । दोनो शब्दौ मे साम्ब देखकर दौ जनता ने पेक्ञाव 
दाग्द अपन! छिया हं ।--अनु° 
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है, जैसा महाराघ्री भं दृष्टिपथे के लिए दिर्खीपहम्मि ( हाल ४५६ ), नाभिः 
कम्र कै लिपि नाहीकमल, अरतिविदटासर कै लिए अरद्विटासं ( गउड० १३ 
ओर १११ ) आया दै । अर्धमागधी म गिरीवरः दिया गया दै ( सुय ११० ); 
नैनमहाराघ्री म वैटर्यमणिमौस्य के स्थान पर वेरुट्टियमणीमो स्ट ल्वा हुआ दै 
(प्त २९, २८ ) । पतिधर का पहर हो जाता ६, साव-साथ पदर मी चट्ता 
ह ( देमचंद्र १, ४ ); शौरसेनी मे पदिधर्‌ मिता दै (मारटती ० २४३, ४) । वेणुवन 
कै लिए चेल्ूबण जर वेल्छुबण दोनो चते टै ( देमचंद्र॒ १, ४ ) । हकार बोली में 
मृच्छकटिक के भीतर---क प्रत्यय कै पले कुछ शब्दो मं कही कीं हस्व स्वर दीं कर 
दिये गे ई; चालुदत्ताके ( मृच्छ १२७ २३; १२८; द; १४९) २५ ); चालु 
दन्ताकम्‌ ( १२७, २५; १६६, १८ ); चाल्दुदत्ताक्रेण ( १३३; ६; १३७, £; १५१, 
२३); बाथुदेवाकम्‌ ( १२१, १६ ); गुडकं के लिए गुडा ब्द मर्ता दै 
( ११६, २५ ); इस विचय पर } २०६ भी दंखिए | सपुत्रकम्‌ कं स्थान पर स्चुच्ता 
कम्‌ गन्द आया दै ( १६६, १८ ) {मागधी मै भी (कः प्रत्यय कै पले इसी 
प्रकार हस्व स्वर दीर्घं हो जाता ै। मुहतंकः क लिए मुहुन्ताग राच्द मिलता ई 
(आवार० १, ८, २, ६ ); पिटकं के टि पित्ताग (च्य २०८), श्चुद्रक 
कै लिए खुङाग ओर खुदाय आते ह ( विवाह ० १८५१; ओव °; आवार° २, १, 
४, ५; इस विषय पर $ २९४ भी देखिए ); ओर अनादिक के दिए अर्धमागधी मँ 
अणादीय नौर अणाईय रूप भिल्ते ई ( सुव ८४ ओर ८६७; टाणंग० ४१ ओर 
१२९; पण्डा ३०२; नावाण० ४६४ ओर ४७१; विवाह ० ३९, ८४८ ओर ११२८ ), 
अणादिय (सूव० ७८७; उत्तर ८४२; विवाह १६०) ओर अणादय मी पाये जातें 
ह| चैनमहाराष्री म भी ये रूप आये ह (एत्य ° ३३, १७) । जैनगौरसेनी म आदीय 
ल्प आया ई (कत्तिगे° ४०१, ३५३) । प्लवदानपत्र म आदरीक रुप ई (५, ४; 
६, ३४) । इस सम्बन्ध मँ वैदिक न्द जहक ओर उसके स्थान पर अन्यत्र आये 
हृ शब्द जाक! विचारणीय रह ( वेदि स्टुढिवन १, ६३ ओर § ७३ तथा 
९७ मी देखिए ) । 

§ ७१-- सम्बोधनं एकवचन ओर सम्बोधक दाब्दं के अन्तिम स्वर दीर्घं हौ 
जाति दै । इसे सच्छरत मं प्ति कहते ई । रे रे चप्फख्या 3 रे रे नि्णया § हे 
इरी ; हे गुरू ; दे पड मे सभी अन्तिम स्वर दीर्घं कर दिये गये ह (हेमचन्द्र ३१३८); 
अर्धमागधी मँ आणन्दा ( उवास ६ ४४ ओर ८४ ); काटासता ( विवाद ० १३२ ); 
गोयमा ( देमचनद्र ३, ३८; विवाह ० ३४, १३११; १३१५ ओर १४१६; ओव 
६ ६६ ओर उक बाद; उवास° आदि. आदि ); कासवा (हेमचन्द्र ३, ३८; विवाह ° 

# दिवौ पहर शस दीधीकरण का फलू है तथा मात्रां कामान समानं रखने के लिट भौ 
दी्ीकरण का उपवौग किया गया है ।-अनु° 

#† कऋन्वेद मे येते प्रयोगो कार्वला ईधादै। अमि, बुमि, बूम जयत्‌ अर्थात्‌ धरा के स्थान प्ग्‌ 
आयि है; कहौ आत्मने रै तो कषा केवल त्मने दै । इससे पता चरता रै कि वैदिक कविता 
जनता कौ बोधय मेँ कौ गवौ है । -भनु° । 


१३६ सघारण बात्त ओर दिक्ता प्राक्त माषाओं का व्याकरण 


१२३४७ ओर उसके बाद); चमर, असुरेन्द्र, अस्युरराज अग्रार्थ्यधरार्थिक कै लिपि 
सम्बोधन मं चमर, अघ्युरिन्दा, असरुरराया ओर अप्पत्थियपस्थिया का व्यवहार 
हज ई ( विवाह २५४ ) । न्ता मन्दियपुन्ता ( विवाद ° २६८ ), पुत्र कै स्वान 
पर पुत्ता (उवास; नायाध०), हन्ते कै स्थान पर हन्ता (मग>; उवास ०; ओव५), 
सुबुद्धी (नाया ९९७, ९९८ ओर ६००३), महरिखी (सूय ६८२), महामुने 
कै स्थान पर महाम्रुणी (सूय ४१९), जम्बु (उवास ०) एसे उदाहरण द । शौरसेनी मेँ 
दास्याःपुत्र ऊ स्थान पर दासीणउन्ता (मच्छर ४,९; ८०,१३ ओर २३; ८१,१२; 

८२-४ ओर १०८,१६),कणेलीखुत राजदयाल सं स्थानक उच्छु खक के स्थान पर 

अरे रे, कणेद्टीसुदा राअसाल-संखाणमा उस्संखरआं हो गया दै (मृच्छ ० १९१, 

१६) । मागधी भं हण्डे, कुम्मिटक का स्प इण्डे,कुम्भिखथा आया दै(राकु ०११३, 

२) । रेग्रन्यिच्छेदक क स्थान पर देश्गर्न्श्येद्ा दिया गया ३ (चकु ११५,४), 

रेचरके ल्ब्‌ ले चद्धा दिया गया टै ( ललित० ५६६, १४ ओर १८ ), पुवक्‌ 

दयक्‌ क लिए पुत्तका दडक्ता ( गच्छ १२४, १६ ) आये ई । बरसवि ११, १३ 

कै अनुसार मागधी मं अम समात हौनेवारे सभी संन्ा-चर्व्दो मश्कै त्थान परञ्ना 

हो जाता दै, किन्तु मागघी क मन्थ इस नियम की पृष्ट नहीं करते; मागधी म टडकी 
कै लि वाह्य स्प मिलता दै ( मच्छ ९, २४; १७, १; १२७, ७ ); आवन्ती मँ 
अरे रे पवहणवाहआ स्प मिता दै ( मृच्छम १००, १७ ); दकी मे विप्रसम्भक 
के लि विप्पलम्भयआा का प्रयोग किया गया है। परिवेपितांगक के चपि 
पलिवेदं गओ, स्खखन के स्थान पर खलटन्तॐःा, कुर्वन्‌ के स्थान पर कद्ेन्तया 
का व्यवहार पाया जाता ई ८( मृच्छ ३०, ६ गौर्‌ उसकै वादं )| अपश्रंश म मर 
कै वि भमा (हेमचंद्र ४, ३८७, २), मित्र के द्वप मित्ता ( देमचंद्र ४, ४२२, 
१), हंस कै ल्व हंसा ( किक्रमो° ६१, २० ), हृदय के टि हियद्ा ( दहेमचंद 

४, ३५७, ४ ओर ४२२, १२ ओर २३; ४३ ९, ३) का प्रयोग है । इस प्रकार क शर्ट 

मे क्रिया # आज्ञकारक रूप मं अन्तिमि अको दीर्घं किया जाता दै, उसका उल्छेख भी 

याँ पर किया जाना चाहिए, जसा अर्धभागभी मे कुख्त का जो कभी "कुर्वत रूप रा 
देगा, उसका कूञ्वहया हो गया ( आयार ० १,३,२,१); पद्चयत का पासा बन गया 

( आवार्‌० १, ६, ५, ५; सूव° १४४ जर्‌ १४८ ), संबुध्य्वम्‌ का संबुज्यद्ा 

वन गया ( सूय ३३५ ) । मैनमहारा्रौ मेँ अन्तिम व्यंजन कै दुम हो जाने क 

बाद्‌ अन्तिम हृस्व खर दीघं हौ जाता दै। स॑स्टृत धिक्‌ यब्द्‌ का ची रूप भिलता 
दै ( द्यारा० ५०१, ३३ ); शौरयेनी मे दाधिकं, हाधिक्‌ का हद्धी ददी दे 
जाता है ( म॒च्छ० १२, ६; १६, ६; ५०, २३; ११७, ३; ाकु० २७, १; ६२, 

# दविदी भ जव कचोंचाकुत्तौतेषे छे कहते है तो उसका तात्पर्यं सदा कोई चीज "लेना" नही 
रदत! । कभौ श्त संबोधक दाब्द का अषंररेमौष्ोतताद। मागधौ प्राक्रतमे रका दोन 
ते चदलू्प भावा हं। हिदौ क एक बोली कुमाचनौ मेले ले का ग्धं अपमान नी ₹। 
उसकीषेके हो गयी का मधं है उसकी त्‌-त्‌ केरे हो गयीं । यद भं कोशकार मौर 
भषाद्चाल्ियों के छि विचारणीय द ।- अनु 


स्वर (आ) हृस्व स्वरों का दीर्घकिरण १३७ 


७२, ७; विक्रमो २५, १४ ओर ७५, १०। इस विषय पर ६ ७५ भी देखिए ) । 
अर्धमागधी में प्रति-ध्वनिक्ल्युक्त श्दं णम्‌ से पहले होड ( = भवत्तु ) का ड 
दीर्घ हो जाता है भचतु नु का होड णम्‌ हौ जाता दै (नायाध० १०८४, १२२८ 
ओर १३५१; ओव ० ६ १०५) । 

 ७२-- अन्द कै अन्तिम वर्णं भँ जच विसं रहता टै ततव विसर्ग कै चम होने 
पर इः ओर उः का प्राकृत रूप ई ओर ऊः दो जाता दै । यह रूप पुरधिग ओर खीलिग 
कै कर्ता एकवचन कै र्दा का होता दै । महाराष्री म अच्निः का अग्गी रूप टै (दाल 
१६३); अघमागधी मे अगणी (सुय ° २७३; २८१; २९१) | मागधी मे रोधाच्चि का 
प्रकत ल्प छोद्ाम्गि पाया जाता रै (मच्छ० १२३, २) । महारा ओर अर्मागधी में 
असिः का असती वन जाता दै (गउड २३९; स्य ° ५९३) । भागधी में अद्री मिट्ता 
है (मृच्छ १२, १७) | जैनमहाराष्री म +सच्िः का सही रूप मिलता दै। यह 
खलिः = संस्कत सखा (कक्कुक दडिलाटैल १४) । गौस्तेन मे भ्रीतिः का पीदीं रूप 
है (मृच्छ ० २४, ४) | महाराघ्री, जैनरौरसेनी ओर शौर्येन म दृष्टिः का दिही पाया 
जाता दै (हाल १५; पव ० ३८८, ५; मृच्छ ० ५७१०) | दाक्षिणात्या में सेनापतिः 
का सेणावरं चलता रै (मृच्छ० १०२१, २१) । महाराघ्री ओर जैनमहाराष्री म तरः का 
तङ होता दै (देमचन्द्रं ३, १९; हाल ९१३; एत्य ४, २९) | अर्धंमागधी ओर शौर- 
सेनी मे भिश्चुः का भिक रुप टै (आयार ० १, २, ५ ३; मृच्छ ७८, १३) । जैन- 
महाराष्री मे गुरः का शुरू रप पावा जाता दै (कक्कुक चिद्यटेल १४); विन्दुः का 
विदु (आव० ए््व° १५, १८) । जैनमहाराश्री ओर दाधषिणात्या मँ विष्णुः का विष्ट 
होता टै (आव° एवै” ३६, ४१; मृच्छ° १०५, २१) । हेमचन्द्र कै सूत्र ३, १९ कै 
अनुसार कई व्याकरणकार इस दीं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग वत्ताते है, जैसे 
अग्नि, निहि, वाडं, विदु । -भिः मे समात्र होनेवाले तृतीया बहुवचन ओर इसकै 
साथ ही, अप्या को छोड ओर सव प्राकृत भाषाओं म इसकै समान दी -भ्यःमें 
समात्र हौनैवादै पंचमी बह व्वन मे वियग टुप्र होने पर्‌ मात्रार्थे दीं नहीं दतीं वरन्‌ 
हृस्व मात्रा कै साथ यह अनुस्वार हौ जाता टै: -दहि, रि, -ही ˆ ( ६ १७८ ) | 
अपभ्रंदा म पंचमी मेह, हं ओर हं शेता दै (६ ३२६८; ३६९; ३८१; ३८७ आदि- 
आदि) । शौरसेनी जर मागधी भ केवल दि कां प्रयौग दै । 

६ ७३--- छन्दो मँ केवल यतिभंग-दौप बचाने कै किप भी हृस्वं स्वर 
ओर भातायें दीर्घं कर दी जाती है । ये स्वर्‌ भछे ही शब्दं कै बीच में 
या अन्तं म हौ । रेल विदोष कर अर्धमागधी ओर अपभ्रंश मं होता 
है । महाराष्री मे अश्च का अंख्‌ टो जाता है (दार १५३) । 
अधंमागधी मे धतमतः का च्चीप्रञ्ओ प्रयोग भिक्त है { आयार २, १६; 
८ ); मत्तिमान का मयं ( सुव = ३९७ ); मतिमरत्ता का मदईेमया ( आवार० १, 
८, २, १६; सूर ३७३ ); °अमतिमस्कः का अमईमया ( सय० २१३ ); भांज- 
लिकः का पंजलीओ ( दस ६३४, २३ ); जातिजरामरणैः का जादजरामर 
णेदि ( सुय० १, ५६ ); भ्रबजितः का पव्वरईषः ( सय ° ४९५ ); महधिकाः का 


१८६ 
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मदिङधीया ( आयार० २, १५, १८, ४ ); शोणितम्‌ का शोणीयं - ( आयार 
१, ७, €, ९ ) ओर साधिका का सादहिया ( ओव ६ १७४ ) होता टै । मागधी 
मै करणम्‌ का समीणे होता है ८ सृच्छ° २१, १९ ) | आधेया पूरे शोक कै अंत म 
आनेवाली इ का बहुधा इं हो जाता दै ओर यह ॒विदोषकर्‌ क्रियापदौ मे । अधंमागधी 
भं सहते का खर रूप भिल््ता रै ८ आयार० १, २, ६, ३ ); स्मरति का सरद 
( सुय० १५२; उत्तर° २७७ ); "कुवंति = करोति का कुच्वर (दस> ६२३, ३३); 
भाषते का भासं ( सुय ० १०६ ); श्ियते का कीं मरति रूप वन गया होगा 
उससे मरद हो गया ( उच्तर० २०७ ); क्रियते का किच्च ( सुय० १०६ ); बध्यते 
का बज्र ( उत्तर २४५ ); करिष्यति का करिर्सहई ( दस° ६२७, २४ ); 
जानन्ति ओर अनुभवन्ति कै जाणन्ती ओर अणुोन्ती ( ओव ६ १७९ ओर 
९८८ ); अच्येहि का अश्चेही ( सृय० ६४८ ) दो जता है । अधंमामधी ओर जैन- 
महागष्ी मे अनक्ति का अरुञ्चईं ( सूय° १३३; आव एरत्यै० ८, ४ ओर्‌ २४) | 
मागधी म अपचल्गति का ओचम्गदी ( मृच्छ > १०, ५ ) होता टै | इराक अतिरिक्त 
अर्धमागध्ी ओर जेनमहाराष्र म स॑स्कत-य- करा, जिसका अर्थं हिन्दीमे 'कर' या 
"करकैः होता है, उसकं स्थान परर प्राक्त शन्दौ कै अन्त मे आनेवाला -अ-मी दीं 
हो जाता दै । संस्कत न्द प्रतिलेख्य क लिए अंमागधी मे पडिलेहिया आता दै, 
ज्ञात्वा फ लि मूणिया, सम्पेक्ष्य क लिप सापेद्धिया ओर विधूय ॐ लिए चिह- 
णिया (आयार १, ७, €, ७ ओर १३ तथा २३ ओर २४) श्प । अर्धमागधी ओर 
जैनमहाराष्री म *पदय कै रए पासिया ग्द प्रयोग मे तमया जाता दै (उत्तर० ३६१; 
एर्व ३८; ३५ ) । विज्ञाय कै लिए अर्घमागधी मे वियाणिया ई ( दस० ६३७, 
५; ६४२, १२ आदि आदि | इस सम्बन्ध मं ५९० ओर ५९१ भी देखि | 
अन्य कदं अवसरो पर शब्दो का अन्तिम स्वर दीं हो जाता, जते जगति शब्द 
अमायी में जगं हो जाता दै ( सूव° १०४ ) ओर केचित्त का केर हो जाता 
( ओच० ६३१ २० ); कदाचित्‌ शब्द का जैनमहाराद्री मे कया सूप पाया नात्ता है 
( आव० पएर्व° ८, ७; ३७, ३५ ) | ` 

$ ७४ संयुक्त व्यञ्जन कै सरल करने पर॒ अर्थात्‌ जहां दो संयुक्त व्यञ्जन 
मिले हौ उनमें से संयुक्तं व्यञ्न को जहां केवट एक-एक व्यङ्धन का रूप दै दिया 
जाता हौ वहं स्वर को दीर्घं करने के स्थान पर हृस्व ओर अनुना सिक त्वर अर्थात्‌ 
वह स्वर जौ नाक से बोला जाता टै, आ जाता दै। रेस स्थन पर वे नियम तमम्‌ 
होते ह जिनका उल्खेख { ६२ से ६५ तकं म करिया गया है । व्याकरणकाररौ कै 
मत्त से ( वरचनि ४, १५; हेमचंद्र १, २६; मार्कण्डेय पन्ना ३५४; प्राकृतकस्यलतिका 
फेन १०) रेते शब्द बक्रादिगण म शामिल किये गये ई । ऋभदीरवर 
९) धरर मे चक्रादि के स्थान प्र अश्वादिगण दिया गया द। कर्कोट याच्द 
कै लिए हेमचन्द्र ने कंकोड राब्द दिया है । म्या मे कंको दाब्दं आता दै 
( छकसमति ६२३१ २ [पाट मेद कै स्थानपर छ दिया गवा है] ) ओर 
मह्रा्री ततथा अर्धंमागधो मे कक्तोच्छ मी आता दै ( गउड० ५८२; पष्डा० ५२७ 
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[ पाठम छः कै स्थान परख है |, इस सम्बन्ध मे ; २३८ भी देखिए ) | महाराष्टी, 
अर्धमागभी. जैनमहारा्टी, जैनसौरमेनी, शौरसेनी जोर अपभ्रंश मे दोन चन्द्‌ कै लिप 
दंखण का व्यवहार दै ( भामह; हेमचन्द्र; क्रमदीश्वर; माकण्डेव; भ्ाङृततकत्प °; गङद °; 
हा; रावण ०; सुय ० ३१२ ओर ३१ ई; अगर; नाया; उचा कपपर आदि 
आदि; त्वं ०; काल्का०; ऋमभ०; पव ३७९; २; ३८०, ६; ३८५७; १३; ३८९; 4 
ओर ४; कत्तिगे० ४००, ३२८ ओर ३२९; ललिति० ५५४; ७ ओर ८; मृच्छ ° २३, 
१४८ आर २१; २९, ११; ९७. १५; १६९, १४; राकु० ५०; १; ७दे; ९; ८४, १३; 
विक्रमो० १६, १५; १९, ३ आदि आदि; दैमचचंद्र ४, ४०१, १);मागधी मे दुंकाण होता 
ह ८ मच्छर २६, ९; ३७, १०; प्रवन्ध० ५२, ६; ५८, १६ ), इसी प्रकार दिन का 
दंसि (विक्रमो* ८,११), दं खद, दंसेद (\ ५५४) आदि दो जाता दै । महयाराष्री ओर 
दौरसेनी मे स्पद्चा का फंस दो जात्ता है ( मामहः क्रमदीश्वर; मार्कण्डेय; प्राङतकस्प °; 
गङ्ड ०; हाल; राचण ०; विक्रमो ५२,२; मालती ५१७,५; २६२, २; उन्तर ० ९२३९; 
९३, ७; १२५, ७; १६३, ५; विद्ध ७०, १०} वाल० २०२, ९ ) । शौरसेनी में 
परिफंसल भी आया द ( बाल्० २०२, १६ ), मागधी में स्फंदा मिलता दै ( प्रबन्ध 
५७, € ) ओर कंस भी (हेमचन्द्र ४, १८२) ।-- चदं कै च्च्य पं सन्द मिता 
है (देमचन्द्र) ।- महाराश्चं मं निधर्षण कै ल्प जणिद्सण (गउड०; रावण०) ओर 
निषधं के दए णिद्टंस दब्द आयां १ (गउड०) ।-- अपरं म बर्हिन्‌ के लि 
बहिण रान्द मिलता है (विक्रमो० ५८, ८) ।--माकण्डेव नै किसी व्यञ्न सै पले 
आये हृए छ क लिए मी अनुस्वार का ग्रवयोग किया द| उसने श्युल्क क स्थान पर 
संक शाब्दं दिया दै । अर्धमागधी म उस्सुंक दन्द मिलता दै (कप्य { १०२ [यहा 
यही पाट पटा जाना चादिए] ओर २०९; नावाधर { ११२; पेन १३८८ [यहां मी 
यदी पार पदधा जाना चाहिए |) । चिवागसूय २३० मे सुक्क शब्द आया हं । शचा + ~ष 
ओर सरं + -य कँ खान पर भी अनुस्वार आता दै; अधंमामधी मे नमस्यति के लिप 
नमरंसदइ का प्रयोग हआ दै (आयार० २; १५; १९ नायाध० ६ ७; पेन २९२; 
उवास; भग०; कप्य; ओव० ६२५०, ३८ ओर ५० आदि-आदि की भी तुलना 
कीजिए) - जैनमदयायाष्री म °नमस्यत्वा के लिए. नमंसिन्ता (पव ३८६, ६) पाया 
जाता 2।-- तैनमहारश्री मे निवसत, जिसका कंभी वर्तमान काल का रुप “निवस्य 
बोनल्य जाता होगा, नियं सह हो गया (प्ये ° ५९, ३०) ओर इसका अर्धंमागपी रूप 
नियंसेद होता दै( जीवा ६११); कर्कीं नियंसेह भी आता दै ( विवाह 
१२६२ ), नियं खिन्ता (जौवा० ६११), नियं साचेई्‌ (आयार ० २, १५, २०) ओर 
वर्तमान काल क रूप से निका हुआ स्वर-भक्तिवाला रूप नि्थंसणा मी महाराष्ी मे 
मिलता द (हाट) । विनिबंखण मी छम म आया है (द्य); अधंमागधी मं नियं सण 
भी पाया जाता दै ( प्ण्णव० १११ [रीका दिया हुआ यदी सूप पदा जाना चाहिए; 
राय ८७; ओव ३५ ); चिंखण (मार्क °); पडिणिअं छण % = रात # कपः 





+ पाली म षरिनिवाखन का अथं कपडा र । बहौ परि = व्रति द। रेची प्रयोगं मँ अर्थं बद 
जाता ह । --अनु° 
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महिहीया ( आयार० २, १५, १८, ४ ); शोणितम्‌ का शशोणीयं ( आयार ° 
१, ७, ८, ९ ) ओर खाधिका का सखादहिया ( जोव ६ १७४ ) होता दै । मागधी 
मं ऋणम्‌ का खीणे होता दै ( मच्छ २१, १९) । आधेया पूर कछोक कै अतम 
आनेवाली इ का बहूधा ई हो जाता है ओर यह विदोषकर क्रियापरदौ म । अधमागधी 
रं सहते का सहर सूप मिल्ता है ८ आयार० १, २, ६, ३ ); स्मरति का सरद 
( सूय ० १७२; उत्तर० २७७ ); “कुर्वति = करोति का कुच्चदई (दस ° ६२३, २३); 
भ्राषते का भाखर ( सूय १०६ ); च्रियते का कटी रूप न गया होगा 
उससे मर हये गया ८ उन्तर० २०७ ); क्रियते का किच्चद ( सृय० १०६ ); बध्यते 
का बज्छयरईं ( उत्तर २४५ ); करिष्यति का करिस्सद ( दस ६२७, २४); 
जानन्ति ओर अनभ्रचन्ति कै जाणन्ती ओर अणुहोन्ती ( ओव० ६ १७९ ओर 
१८८ ); भस्येहि का अश्चेही ( सूय १४८ ) हो जाता है । अर्घंमागधी ओर जैन 
महाराष्री मे भुनक्ति का भुञ्जरं ८ सूय १३३; आव० सएत्सै° ८, ४ ओर २४ ) | 
मागघी सं अपवल्गति का ओवग्गदी ( च्छ १०, ५ ) होता दै | इसकै अतिरिक्त 
अर्वमागधी आर जैनमहाराष्री मे संस्कत-य- का, जिसका अथं हिन्दीम कर या 
“करकैः होता दै, उसके स्थान प्र आकृत शर्ब्दो कै अन्त म आनेवाल्र -अ-भी दीं 
हो जाता दै । संस्कत शब्द प्रतिलेख्य क लिए अर्धमागधी मे पडिलेदिया आतता दै, 
ज्ञात्वा कँ कि मुणिया, सम्प्रेक्ष्य के टिप सापेददिया ओर विधूय ॐ रिण विह 
णिया (आयार १, ७; ८; ७ ओर १३ तथा २३ ओर २४) रुप । अर्धमागधी ओर 
ज्ैनमहाराद्री म पद्य क टिए पास्िया सब्द प्रयोग म लया जात्ता दै (उत्तर० ३६१; 
एसे ३८, ३५ ) । विक्षाय कै हिए. अधंमागधी मे वियाणिया ६ ( दस ० ६३७, 
५; ६४२, १२ आदि आदि )। इस सम्बन्ध मे ६ ५९० जर ५९१ भी देखिषए्‌ | 
अन्य कटं अवसर पर चद का अन्तिम स्वर दीघं हो जाता दै, जैसे जगति शन्द 
अधंमागधी मे जगं हो जाता दै ( सूय” {०४ ) ओर कंचित्‌ का केईषहो नाता दै 
( ओव ६३, २० ); कदाचित्‌ शब्द का जैनमहाराष्री मे कयारई स्य पाया जातत दै 
( आव० पत्तं € ७; ३५७, ३७ ) | | 

\ ७४-- संयुक्त व्यञ्जन कै सरल करने पर॒ अथात्‌ जहां दौ संयुक्त व्यज्जन 
मिक हौ उनमें से संयुक्त व्यञ्लन कौ जहां कैवल एक-एक व्यद्भन का ल्प दै दिया 
जाता हौ वं स्वरको दीर्घं करने कै स्यान पर हस्व ओर अनुनासिकं स्वर्‌ अर्थात्‌ 
वह स्वर जो नाक से वोल्या जाता ई, जा जाता ै। एसे स्थल पर वे नियम लागू 
होते दै जिनका उल्टेख {६२ से ६५ तक मे किया गवा है| व्याकरणकारो कै 
मतं से ( वरचचि ४, १५; हेमचंद्र १, २६; माकण्डेय पन्ना ३४; प्ाङृतकल्यलतिका 
पेन १०) पसे शब्द बवक्रादिगण मे शामिल किये गये टै । ऋभदीर्वर 
२, श्रमे चक्रादि कै स्थान पर अंश्वादिगण दिया गया द । कर्कोट गाब्द 
कै लिए हेमचन्द्र ने कंकोड उब्द दिया है। महाराष्री मे कंकोदछ रब्द आता दै 
( ्जकसत्तति १२३, २ [पार मेद्ध कै स्थानपर छ दिया गया रै] ) ओर 
महाराष्ट तया अर्धमागधो म कक्कतेद्छ मी आता टै ( गउड° ५८२; पष्टा० ५२५७ 
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[ पाठम छ कै स्थान पर है ] इस सम्बन्ध मं ; २३८ भी देखिए ) महाराष्ट, 
अर्भमागधी, जैनमहाराष्री, जैनदौ सवेनी, शोरेनी ओर्‌ अपश मं दृद्यन ब्द कै लिप 
दसा का व्यवद्यर दै ( मामह; देमचन्द्र; क्रमदीश्वर: माकंण्डेय; प्राक्तकस्प ०; गजड ०; 
हा; रावण ०; सूय ° ३६९ ओर ३१४; मगः चायाघरः उवाच ९; कप्य०; आदि 
आदि; एत्सं ०; काल्का०; ऋषम०; पव ३७९; २; ३८० ६; ३८५७) ९३; २८५, 
ओर ४; कन्तिगे० ४००, ३२८ ओर ३२९; रूढित० ५५४, ७ ओर €; खच्छ° २३, 
१४ ओर २१; २९, ११; ९७, १५; १६९; १४; शकु ५०; १; ७३, ९; ८४ ९३; 
विक्रमो० १६, १५; १९, ३ आदि आदि; देमचदर ४, ४०१, १);मागधी मे दंदाण दोता 
ह ( मच्छर २१, ९; ३७, १०; ्रवन्ध० ५२, दै; ५८, १६ ); इसा प्रकार ददिन का 
दंसि (च्करमो° ८,१९), दं खद, दंसेद (६ ५५४) आदि हो जाता है । महाराश्ची ज 
दनौरसेनी म स्प का कंस हो जाता है ( मामहः; कमदीश्वरः; माकंण्डेय; प्राक्ृतक्तस्प °; 
गउड ०; हार; राचण ०; विक्रमो० ५१,२; माच्ती ° ५१७३५; २६२) ३; उत्तर ० ९२१९; 
९३, ७; १२५, ७; १६, ४; विद्ध ७०, १०; बा २०२, ९)। शौरसेनी भं 
परिपफंस भी आया  ( वाल० २०२, १६ ), मागधी मे स्फंदा मिलता दै ( प्रबन्ध 
५७, ८ ) ओर फंस भी (हेमचन्द्र ४, ८२) ।- प्यं कै च्य पंस शान्द॑मिल्ता 
है (देमचन्द्र) ।- महाराद्नी ओ निघर्षण कै लिए किदं सण (राडड°; रावण) ओर 
निधं के च्वि णिदंस शब्दं आया ह (गउड०) ।--अपभ्रंदया मे बर्हिन्‌ के लि 
बंहिण गब्द्‌ भिलता दै (विक्रमो ५८, €) [-माकंष्डेय ने किसी व्यञ्जन से पले 
आये दए द क चिण्‌ मी अनुस्वार का प्रयोग किया दै । उसने युर कँ स्थान प्र 
जंक शब्द दिया रै । अर्धमागधी मे उस्सुंक इन्द मिलता दै (कप्य ° { १०२ [यह 
बही पार पदा जाना चाहिए] ओर २०९; नायाध> { ११२; पेन १३८८ [या भी 
बही पाठ पदधा जाना चाहिए ]) । किवागसूय २२० में सुक्क राब्द आया दै । शा + ~ 
ञौर सं + ~य कै स्थान पर भी अनुस्वार आत्ता दै; अधमागधी मे नमस्यति क किष 
नमंसद का प्रयोग हुआ दै (आयार० २, १५, १९; नायाध ६ ७; पेन २९२; 
उवास०; मग; कप्य०; ओव० ६२०, ३८ ओर ५० आदि-आदि की भी चलना 
कीलिए)। -- जैनमद्यराष्री मे “नमस्थिर्वा के लिए नमंसित्ता (पव ३८६५ ६) पाया 
जाता ३।--जैनमहाराश्ची मे नियत, जिसका कभी वर्तमान कार का रुप ` निवस्थत 
बोद्य जाता होगा, नियं सह हो गया (एत्य ° ५९, ३०) ओर इस्ता अर्भमागधी रूप 
नियंसेद दोता रै ( जीवा० ६११ ); की करटी नियंखेद् भी आता दै ( विवाह 
१२६२ ), नियं सित्ता (नीवा> ६११), नियं साबेड (आयार ° २, १५१ २०) ओर 
वर्तमान काल कै रूप से निकला हुआ स्वर-मक्तिवावय रूप नि्ंसण भी महाराष्ट मे 
मिक्ता दै (दार) । विनिथंसण भी काम म आया दै (दाल); जर्षमागघी मे निय सण 
मी पाया जाता टै ( प्ण्णव° १११ [रचा मँ दिया हआ यदी रूप पदा जाना चादि; 
राय० ८७; ओव० ६ ३५ ); विंसण (मार्क); पडिणिं क्वण = रात क कपडे; 


= पाली त परिनिवासन का अथं कषदा दै । बहो परि = प्रति द । देशौ रयोग म अर्थं बद 
जाता दै । --अनुर 
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(देशी° ६, ३६) ।- महाराध्रौ मे बयस्य का वर्स हो जाता दै (देभचंद्र; माकं ०; 
परङ्त०); वयस्यी का वसी भी मिलता दै (कर्पूर ४६,८); जैनमदहाराष्री म बयंख 
(पत्वं ०) दै ।-- अपरं मे “वयस्थिकाभ्यः का वभंसिभड होता दै (हेमचंद्र° ४,३५१); 
महारा मे वस्स दब्द भी आया ई (दाल) ओर शौरसेनी मे तो खदा यदी शब्द 
चलता है ( मृच्छ ० ७, ३ ओर १४ तथा १९; चकु० २९, ३; ३०, ६; चिक्रमो० १६, 
११; १८, ८ ) ।- शा+ -,ष+ -ओर स-कार+ रक स्थानपर भी 
अनुस्वार हो जाता है; महारा, जैनमहारा्री ओर अपभ्रंरा म अश्रु का अंसु हो जाता 
दै ( मामह; देमचंद्र; कम०; माक °; प्राकृतक °; गउड ०; हाच रावण °; करण० ४४, 
२०; पए्वै°; द्वारा० ५०१, ३२; पिंगल० १, ६१ (अ) ), किन्तु दौरमेनी मै अस्सु 
होता दै ( वेणी ° ६६, ७; सुभद्रा ° १७, ३; मुकुन्द १५. १ ओर इसी प्रकार विक्रमो 
वदी ८३, १३ [ पंडित द्वारा सम्पादित वम्बदया संस्करण १५०, १२; पिशल द्वारा 
सम्पादित ६६६) ३ मँ अस्रु कै स्थान पर अस्रु पदा जाना चाद्िए ]; मुद्रा० २६५, 
३; विद्ध ० ७९, ६; ८०, २ ) ।--अधंमागधी मे स्मश्च ॐ स्थान पर मंखु होता दै 
( मामः; देमच॑दर; करम; माकं ०; पाइय ० ११२; आयार १, ८, ३, ११; २, ८, ५; 
पष्ा० २३५१; भग; ओव ° ); निमदमश्चु के टि निभ्मंसु आता है ( अणुत्तर० १२; 
| पाठम सु के स्थान परखदै ]); जैनलौरसेनी मे इमश्चक कै टि मंसुग 
आता दै ( पव० ३८६; ४ ) । इस सम्बन्ध म ६ ३१२ भी देखिपं | --महाराष्री ओर 
अर्धमागधी मे यख का तंस दोता है ( भामहः देमचंदर; माकं ०; करर ३७, ७; ४०. 
दे; आवार्‌० १, ५५ ६; ४; सूय ० ५९०; ठा्णंग० ४८४५ ओर ४९३ ); अर्धमागधी मेँ 
चतुरस्र का चउरस ( जायार० १; ५, ६, ४; सय ५९०; टाणंग० २० जओौर 
४९३; उवास; ओव ° ), षडस्न का छं स ( ठाणंग० ४९३ ) मिता ड; षड- 
सिक, अश्ास्न $ लिप छष्ंसिय ओर अंस चान्द काम मे आवे है ( सूय 
५९० ) ।-- श ष~,स-कार मेँ संस्कृत मे जब च लगता है तव प्राकृत में वरह भी 
अनुस्वार हो जाता हैः अदव का अंस हो जाता है ( भामह ) जौर अर्धमागधी मं 
अश्वत्थ का अंसोत्थ आया टै ( विवाद० १५३० ); की कीं अस्सत्थ भी 
मिता दै ( टाणंग° ५५५ ), आसरोत्थ भी पाया जाता है ( आयार २, १. ८ , ७; 
यष्णव° ३१ ) ओर आसत्थ ( सम० २३३ ) मी टै ।- महाराष्रीमे मनस्विन्‌ के 
लिप मणंसि आता दै ( हेमचन्द्र; माकं ०; हाल ); मनस्विनी कै लिए मणंसिणी 
परयोगमे आता दै ( भामहः; मण; प्राकृतक० ) ओर महाराष्ट्र तथा श्षौरतेनी ओ 
माणंसिणी रूप भी आवा दै ( हेमचन्द्र; हाल; वाल० १४२, ३; २४२, ४ ), इसी 
प्रकार संस्छृतके जो विदोषण गाब्द्‌--विन्‌-- मे समातत होते है उनमें मी अर्धमागधीर 
अनुस्वार आता रै, जैसे ओजस्विन्‌ का ओयंसि दो जाता है ८ आयार ० २, ४ 
२, ₹; नायाध°; ओव° ); यत्राखिन्‌ का जस्संसि, तेजस्विन्‌ का तेयं सि ओर 
तेजंसि होता टै ( आयार० २, ५, २, २; नायाध° ); वर्चस्विन्‌ का वच्चंसि हट 
जाता दै ( नायाधर; ओव ) ¡- हस्व का हंस हो जाता ड ( भामह; इस ्न्थका 
१ ३५४ मी देखिए) ।-- जहा, इदा, ध, स-कार आता है वदयां भी अनुस्वार आ 
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नाता है; मनःशिखा का मणंसिखा होता रै; किन्तु इसके साथ मणासिला, मणो- 
सिला ओर मणसिदछा रूप भी मिलते है (६ ६४ जौर ३४७ ) | अधमागधीरे 
ध्वनिका यह निवम ङु अन्य शब्दोपि भी राग होता दै जव संयुक्त अश्गोरमेसे 
एक चा, घ-, सकार हौ | इस प्रकार श्राष्कुलि चान्द म ष्क दोन क कारण इसका 
रूप संक्रुलि हो जाता ै ( आयार० २, १, ५; ५; पष्ट ४९० ), साथ-साथ 
सककुलि रूप मी चलता है ( ठाणंग० २५९ [ टीकां मँ चंकुखी शब्दं आया दै]; 
दख ६२१, २ ); पाणौ डान्दका किसी समय भृलसे “पाणिष्मिन्‌ स्प हो गया होमा 
उसका पाणित्ति हो गवा; वद स्‌+मका प्रमावदै। टेषौ शन्द का कभी करी 
'लेष्टुष्मिन्‌ टो गया होगा; उसक्रा अ्धंमागधी मे छेद्धुसि हौ गया (६ ३१२ 
जर ३७९ ) ओर अस्मि का अंसि दौ जाता दै ( ६ ३१३ भौर ४९८ ) ] उक्त दोर्नौ 
द्द म अनुस्वार आया है वह स + ज्र का परमाव ै। सर्वना्मौ कै ससमी एकवचन 
ओर सर्वनामा की नकल मँ वने हए संजा व्यौ की समी म मी अनुस्वार आ जाता 
ह, नैते कस्मिन्‌, यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ कै जर्धमागधी सूप कलि, जंसि, तंसि दो 
जाते है; लोकं शब्द का छोगंसि हो जाता दै। तादा जौर घासधरे का चारि 
सगंसि ओर वांसघरंसि दो जाता दै(§ ३१३, ३६६ (अ) ओर ५२५ तथा उस 
वादं ); क+ष (श्च) आने पर भी अनुस्वार आ जाता ए । श्ुक्ष्य का पिस हौ जात्ता 
दै ( आयार २, १, €, ७), इसकै स्थान पर कई जगौ म पिरक मित्ता टै 
(विवाद ° ३०९, १५३०), पिल्ुक्ख (पण्णव० ३१), पिदंक ( सम० २३३ ) स्पभी 
देवे जाते ह, आयारंगसुत्त म पिटकंखु दै । चक्ष कै स्थान पर पंख ब्द भी जाया 
है ( उत्तर ४३९ ), चश्छिन्‌ का चंलि (राय २३५), पक्षिणी का पंखिणी 
( उत्तर० ४४५ ) हो जाता दै । त्‌+स (त्स) अक्षर आने पर भी अनुखार हौ जाता 
दै | जिघत्सा चन्द कै चलप दिशि्छा होता दै ( उत्तर ४८ ओर ५० [रीका 

दिगंद्धा रब्द दिया गया ई] ) | विचिकित्सा, विचिकित्सती ओर विचिक्िच्छितत 
कै लिए वितिर्गिदछा ( आयार० १, ३, ३, १; १, ५, ५, २ ), वितिगिखद ( सूय 
७२७ ) ओर वितिगिज्छिय (विवाह ० १५०) रूप मिकते ई (§ २१५ ओर ५५५) । 
प्‌ + ख (प्ल) संयुक्त अक्षर किसी शब्द म आने से भी अनुस्वारं आ जाता है। 
जुगुप्सा # लिए दुगंच्छा शव्द आता दै ( ठार्णग १५१; विवाह ११०; उन्तर्‌० 
९६० ), दुगा भी मिलता ई ( पण्डा ५३४७ ), दगुण मी व्यवहार भ जाया दै 
( आवार० १,१,७,१; उत्तर० ६२८ [सर्म दुगं छपा द|), जुगुप्खिन्‌ कै चिप 
दोगंचि का प्रयोग मिलता ट ( उत्तर° ५१ ओर २१९ [ वँ दोग चपा है ] ), 
दगंछणिज्ज मी मिलता  ( उत्तर ४१० ), जैनमहाराष्री म दुगा गन्द 
भी दै ( पाद्व २५५; एत्व ); अर्षमागधी मं दुगंखद, दुउंखद, दुगंछूमाण 
ओर दुगंखमाण (२१५ ओर २५५) स्प भी भवे द। प्रतिजुगुष्छिन्‌ कै 
कल्पि पडिदुगं्छि भिल्ता दै (सुय {३३) | च्‌ +डः (छ) संयुक्तं स्वर आने 
पर भी अनुस्वार आ जातादै। गृष्ि शब्द कै लि गंदि ( मार्क° ), भिरि 
( हेमचन्द्र ) ओर गुडि ( भामह ) मिलते हं । किन्तु शौरसेनी मे गिद्ध चन्द्‌ आया 
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& ( ऋच्छ ४४, ३ ), हेमचन्द्र ने भी यही वत्तावा 2 । एेसे स्थर जरह अनुस्वार 
तौद्योगया है किन्तुन ततौ र व्यञ्लन ओौरन श-पसकार दी उन शब्दौ 
आते है, वे यहो दिये जाते ई । संस्कृत शब्दं गुच्छ का हेमचन्द्र कै मतानुसार शुं 
हयो जाता है, किन्तु बौरतेनी म गुच्छ खन्द का दी प्रयोग दै (रार ३१८ )। 
--महययाष्री भ पुच्छ शाब्द का पिच्छ होकर पिठ दौ जाता है ( गउड०; रावण° ); 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर ्योरसेनी म पिच्छ शब्द भी कामम आता दहै ( कर्पूर 
४६, १२; आयार १; १; ६, ५; अणुओग ५०७; उवास ०; विक्रमो ३२, ७ ) | 
पुच्छ राब्द का देमचंद्र तथा मार्कण्डेय कै अनुसार पुंछ # भी जातादै, किन्तु 
अर्धमागधी भ चुच्छदी कामम जाता दै (आयार १, १, ६,५); माग मं 
पुद्व हो जाता र ( मृच्छ ० १०, ४ ) ।--अर्धमागधी ओर्‌ नैनमहारा्री मं सनत्‌- 
कमार का सणंकुमार हो जातादै ( दाणंग० ९० ओर्‌ २००; सम ९, १६ 
ओर १८; पण्ड्या ३१४; पण्णव १२३ ओर १२४; विवाह २४१ ओर २४२; 
न्रोव ०; परत्य» ) । यह अनुस्वार ६ ७५ मँ वत्ताये नियम कै अनसार स्मा है। अर्भ 
मागधी मे मदाश्च का महंआस होत्ता दै ( विवाद ८३०; जओोव° ) । लौयमान कै 
अनुसार यह महं मरहन्तः से निकला हैः जो प्राकृत मे अन्यत्र महंत रूप मँ द्यी आत्ता 
ड | इस सम्बन्ध म : १८२ भी देखिए । मज्ञा शब्द का अर्घमागधी ओर नैनमहा- 
राष्री मं पाली खन्द मिज्जञा क ग्रमावसे मिज्ञाद्यो जातादै। वदद १०१ $ 
नियम कै अनुसार अ कै स्थान पर आयी दै ( आयार १; १; &» ५; सूय ० ७७१; 
छाणंग> १८३६ ओर ४३१; पष्डा० २६; पण्णवं० ४०; विवाद ११२, ११३, २८० 
ओर ५२६; जीवा० ४६४; उवास °; आओव०; एत्सं° ), मरिज्जिया रूप मी मिलता 
है ( पष्णव० ५२९; विवाह० ४४८ ) । ये रूप आदि-आर्य खब्द मज्ञा ओर 
“मल्िका तक पहुचे द । बुध्न का प्राङृत क्प बंध दै (देमचंद्र) । अपनी बनावट 
ओर तार्य $ हिसाब से अयश्रंशा वंक = वक्र से मिल्तादै। दृसरी ओर यहं 
दैटिन अब्द फुण्डुस से मिलता दै ओर इस दृष्टि से इसका बुंधसरूप टीकद्टीहै। 
महाराष्री, अधंमागधी, जैनमहाराष्री ओर अपभ्रंदय मे चक्र का धंक हो जाता टै (बर० 

हभ ०; करम °: माक °; प्राक्ृतकर °; हाल; आयार ० १,५,५,३; पण्णव ४७९ ओर्‌ ४८२; 
निरया ०; पर्स; काल्का०; पिंगच १,२; देम ४,३२३०; ३,३५६ ओर ५१२) । इसका 
सम्बन्ध वक्रित = घंकिय से दै (रावण०) | महाराष्री ओर अपश्र॑दा चंकिम (विद्ध 
५९५,७; हेम ० ४,३४४) ओर्‌ अपश्या वंकुडअ (देम ४,४१८,८) का सम्बन्ध वैदिक 
चकुः से ६ । यद वकि कौटिव्ये (धापा० ४,१४) का रुप टै, इसलिए इसका युद्ध रूप 
वंक लिखा जाना चाप | चक्र से रोरसेनी चक्क वना द (रना ० ३०२, १९; ३०८ 

# इते दिदौमेंपृंछद्ो गया। िंदछठरूपय परालौमें मौ जया दै, इस्तङिए यह विचारणीय हो 


जात्वा रै किं महाराष्ट विद्ध प्रर पाली का प्रमाव तो नदी पड़ा ह १ --जनुण 


+ अदन्त शब्द वैदिक रै। कनेद के कोकार 'ाक्तमान' का यद मत ह किं वष 
की ० ५ दै १५ विद्वान्‌ समञ्चते है न प्राचीनत्तम - 
का्न्युक्त अहन्त 1 अर्वस इका रप जन्त मयाद्‌ मागन म्रजी 
ह स भौ मन्त दै । शसक निष्कर्षं ॑निकरता ह॑ किं दाब्द वेव 
। 
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७; वृषभ ० २४१७; २६१९; मिका ° २२३११२; कंस ० ७,१८) | इसकै रूप घक्कद्र 
(पसन्न ® १४० १), वद्धिद (बराह० २.४६, १४६) अणुचक्क (मालति ४८,१ ९.) मिते 
ह; अर्धमागधी चक्राय = चक्रकं ( ओव ) है । कर्णसुन्दरी २२.१९ म वंक स्प 
अञद्ध दिया गवा दै । शरसननराघव' ४६,५ में चंकुण का स््ीहिग बंकुणी आया ४ । 
कंसवध ५५.११ में तिचंक्रुणी नाम आया दै। {८६ भी देखिए । चिद्य, 
विच्छिय ओर विचर क वारे भ ६ ३०१ भी देषिण्‌ । 


१, ओषपच्तिक सृत्र देखिए । --२, हेमचंदर पर पिल का रेख १, २; 
गेव्दनर का वेदिशे स्टुडियन २, १६४ शौर २५९ । 


‡ ७५--्डुति कै अतिरिक्त ( ६ ७१ ) अंतिम व्यंजनका लोपष्टौ जानै पर 
किसी किसी प्राक्त बोली मं कभी अनुस्वार कै साथ दीर्घकरिरण का रुप उल हौ जात्ता 
है दिचिए ६ १८) । अधंमागधी ओर महाराष्ठी म विशात्ति का र्चिहात्‌ होकर वीस 
रूप बन जात्ता है; त्िश्चत्‌ का तीसा ओर तीस, चत्वारिंदात्‌ का चन्ताटीसा ओर 
चन्ताटीसखम्‌ रूप वनते द । अप्रं म ये दाब्दः अन्तिम वर्णं कौ हस्व करके बीस, 
तीस, चउमाखीसर ओर चोआदीस ल्प धारण कर ठेते ई ( ६ ८५ ओर ४४५ ) | 
अर्धमागधी मे तिर्यक्‌ का रूप तिरिया हो जाता है (देमचंद्र २,६४३) जौर साथ-साथ 
तिरियं मी चल्ता है (गायार० १,१,५,२; १,५.६,२; १,७,१,५; १,८.४,९४; सुय. 
१९१; २७३; २०४; ३९७; ४२८; ९१४; ९३१; उत्तर० २०३१; पण्णव० ३८१; 
कप्य ०), संधि मी यदी रूप रहता दै । तिर्यग्बात का तिरियंवाय ह्यो जाता है 
तियैम्भागिन्‌ का तिरियंभागि दो जाता ई (सुय ८२९) । अधंमागधी मे सभ्यक्‌ 
का खमरिया हो जाता है ( सूय ९१८; आवार० १, ४, €, ६; १, ५, २, २ ओर 
५, ३ ), साथ-साथ इसी प्राक्त मे समियं मी चल्ता दै ( जवार० ५, ५, ५, दै; 
स्य ° २३०४ ) | अधमागधी, जैनमहाराष्टी, नैनदोरसेनी ओर शौरसेनी मं सम्मं का 
भी पचलन दै ( देमचंद्र १, २४; आयार १, २, १, ५; १, ५, ५, १ जीर ६, १; 
सुय ० ८४४; ९५८; ९९४; ९९६; टाणंग २४३; विवाह” १६३; १६५; २३८; उत्तर 
४५०; एत्य ०; काल्का०; पव ° ३८९, ३; कत्तिगे० ३९९, ३०८ ओर ३०९; कादे- 
यक० २१, १५; २४, १८ ) । अर्धंमागधी म खम्ियाप भी होता र॑ ( आयार १, 
५, ५, ३ ओर ५); ११४ से मी तुलना कीजिए । यस्मिन्‌ कै दिए अर्घमागधी में 
जंसि के सायसाय जसी भी काम में आत्ता है । यस्याम्‌ कै भीवेदहीर्परद (सवर 
१३७; २७३; २९७ ) । अपभ्रंदया म यस्मिन्‌ का जही, जहि, जदि दत्ता है { पिंगल 
२, १३५ ओर २७७ ) जर कि कै साथ दही कि, कौ रूप मी चलते ( पिंगकू २, 
१३८ ) । संमवतः ये सुप सीषे जरि, जदि ओर कि से संवंध रखते ह ओर इनका 
दीर्धीकरण केवलमात्र छंद की माजायें ठीक करने कै लिए दै । 

७६-- यदि कों स्वर अनुस्वारबाल् हो जीर उसकै ठीक वाद हीर, 


व्रा, च, स ओरहद्ोतो स्वर कभी-कभी दीर्षदहो जाता दै ओौर अनुत्वारका त्मरेप 
हो जाता दै। विदाति का गिदात्‌ होकर अर्धमागधी ओर नैनमहारद्री मे बीसा 
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चीं हो जाता र । इसी प्रकार जितत का तीता, तीसं दोता रै, चत्वारिदात्‌ 
का चन्ताटीसा, चन्तालीसं हो जाता दै आदि आदि। अपभ्रदामे ये शब्द्‌ 
अन्तिम अन्नरको हस्व करफे बीस, तीसा, चडउआलसा ओर चोभादीसा 
सूप धारण कर छते द ( ६ ७५ ओर ४४५ ) | संस्कत यन्द दष्टा कापालीं दाढा 
हो गया, चृल्का पदयाची मे ताडा तथा महाराष्री, अर्धमागधी अौर शौरसेनी 
म यहरूप बदलकर दादा बन गया ( वररुचि ४, ३३; चण्ड ३, ११; डेमचन्द्र 
२, १३९; कमर २, ११७; माक० पन्ना ३९; गङ्ड०; हाल ०; रावणं ; आयार 
१, १, ६, ५; जीवा ० ८८३; अणुमोग ० ५०७; उवास ०; कष्य; भती २५१, ५; 
चण्डकौ० १७, ८; वाल० २४९, €; २५९, १७; २७०, ६); अर्धमागधी ओर शौर 
सेनी म दंष्ट्रि का दादि बन गया ( अषुञोग० ३४९६; वैणी° २४, ७ [ यद यही 
पटा जाना चादिए ] ) ।-- सिह रब्दका महाराष्री, जैनमहाराष्री, अर्धमागधी ओर 
अपभ्रंश भं सीह हो जात्ता दै ( वररुचि २, १७; देमचंदर २, २९ ओौर ९२ तथा २६४; 
क्रम १, ७७; माकं ° पन्ना ७; पाड्य ० ४३; गञड०; हाल; गचण० ; आयार्‌० 
२, १५, २१; सूय ० २२५, ४१४ ओर्‌ ७४८; पण्णव० ३६७; राय ११४; उत्तर 
३३८; देस नि ६४७, ३६; एत्य ०; कालका °; दैमचन्द्र ४, ४०६, १; ४१८, ३ ), 
सिी का अर्धमागधीमं सिही हौ जाता दै ( पण्णव° ३६८ ) ओर सघ ( ६ २६७) 
तथा सिय सूप भी चल्तेदं। शौरसेनी मे मी सिह रूप चल्ता है ( वाल० २७९, 
६६ मँ सिदणाद्‌ आया है; २३४, ८ मे णरसिद रान्द्‌ मिलता है; चण्डकौ० १७, १ 
म चणसिह पाया जाता दै )। इन सन्धि-दान्दौ के अनुसार ही हेमचन्द्र १, ९२ मं 
सिघदत्त ओर सिघराअ मित्ता दै। इसी प्रकार मागधी मे भौ सिंघसावक ऊँ 
लिए सिदृशावञअ आता दै (शकु° १५४, ६), किन्तु अर्धमागधी म सीहगुद्ा राब्द 
मिलता दै ( नायाध० १४२५७ तथा उसकै वाद ) | वाटरामायण ५०, ११ मँ शौरसेनी 
भाषा भ सीहश्वंहा भिल्त्ता है [ ? दावद -संघा ] ( मल्का० १४३, १४ म मागधी 
म सीहमुह भिल्ता है, किन्तु १४४, ३ ओं सिघमुद आया दै ) ।- रकिदयुक कै लिए 
किंसु ( गउड०; हालः; कर्पुर्‌० १०, ७) ओर पिर करकी "कपय सूपरहा 
दोगा (\ ११९ ) ओर इससे कंञ्ु हो यया है, सिन्धी म यद गन्द केस | 
पिनष्टि का कमी ?पिसति हुजा रोगा, जिसका शौरसेनी म पीसेदि वना, 
फिर उससे पीसद% दहो गया ( ६ ५०६; हेमचन्द्र ८, १८५; मृच्छ ३, १, २१); 
कभी कहीं ^पिंखन रहा होगा जिससे अर्धंमागधी ओँ पीसण बन गवा (पण्डा ७७) 
अर्धमागघी ञँ छंहयेतत्‌ सूप से बहृएट हो गया ( सूय ° ८९४ ); अणयुचृदद आवा है; 
(नायाध०; कष्प०), इुष्पडिवृद्ण ओर पडिबृहण भी मिलते है ( आवार० १, २, 
५४ ४ ओर ५ )। अर्धमागधी मे खम उपसर्ग बहुधा दीष दो जाता है, जैते- संरक्षण 
का सरारक्खण हौ गवा ( दांग ५५६ ), संरक्षणत्ता का सारक्खणया वन 
जाता है ( अआणंगम ३३३ ), सं राक्षन का सखारकखीं ( रार्णग* ३१३ ौ रूप 
# यदरूप पीसेरूप डिन्दीर्म आ गथा है । --अनुर 
† दिन्दौ पीसना, पिसन हारी, पिसान आद्रि इसके नाना रुप दै ।- अनु 
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मित्ता ह सारक्खमाण भी आया दै ( आयार १,५;५;१०; उवास °; निरया ° ); 
जैनमहाराष्री मे सारकलणिज्ञ ओर खारक्खन्तस्स रूप जाये ईह ( आवण एत्व” 
२८, १६ जौर १५); अर्धमागघी म खंसेदिन्‌ का सारोदहि हो गया ६ ( ठाणंगर 
३१४ ) जर संहरति का सोहर ( कप्य ) देखा जाता है । उसमे खादरेजा 
( विवाह” ११५२ ), साद्रन्ति ( टाण॑ग० १५५ ) ओर साद्‌ दु = संहतौ रूप 
भी मिक्त रै (; ५५५ ), पडिसाहरइ ( पत्णव० ८४१; नायाध ०; ओवर ), 
साहणन्ति ओर सादणित्ता चब्द्‌ भी आये ई ( विवाह ° १३७, ६३८ ओर १४१) | 
यही नियम संस्कृत गाब्द कै लिए महाराघ्र मै, नो सक्त, अर्थमागधी ओर जैन- 
महारा मे सक्वय ओर दौरतेनी म मी सकद स्प अत्तादैः उसपर भीलागू 
होता है ( चण्ड० २,.१५ पैन १८; हेमचन्द्र १, २८; २, ४; मार्क ० पन्ना ३५; कर्पूर 
५, ३; ५, १; वज्ञाक० ३२५, २०; गच्छ० ४४, २), असंस्कृत कँ लिणि अर्ष 
मागधी ओर चैनमदाराष्री मे अस्य राब्दका प्रयोग होता दै (पण्डा ० १३७; चजाल० 
३२५, २०); इनके अतिरक्त संस्कार कै लिए सक्तार शब्द कामम छाया जाता दै 
( हेमचन्द्र १, २८; २, ४; माक० पन्ना ३५; रावण० १५१ ९१ ) ; जनमहायाष्री मं 
संस्कारित क रिण सक्कारिय भाता ई ८ प्स )। इसका व्युत्पत्ति का क्रम इस 
प्रकार है संसक्त, सास्छत, साक्र्य जर सक्त । इस सम्बन्धे ९ ३०६ भी 
देखिए । माद ० पन्ना ३५ जर ऋषिकैय पेन १२ के नोट मँ वामनाचायं कै अनुसार 
वंस्तत का सस्थुअ ओर संस्तव तथा संस्ताव का क्रमदाः सस्थव ओर सत्था 
हो जाता दै, किन्तु अर्धमागधी म इसका रूप संथुय मिलता दै ( जायार० १, २; 
१, १) । इस सम्बन्ध म ६ १२७ म कोदण्डी जर कोदण्ड शाब्दो से टना कीजिए । 
( ७७- संस्कृत मे कभी-कभी उपसगौ का पहल्या स्वर गन्दौ कँ पले जुन पर 
दीर्घं कर दिया जाता 2, अभिजाति का आभिज्ञा्ति हो जाता रै, परिप्लव का 
पारिप्टव बन जाता 2, भ्रतिबेदय प्रातिवेदय हो जाता दै । यदी नियम प्रात 
भाषा म भी पाया जाता है ( चरवि १, २; देमचन्द्र १, ४४; कम १, १; माकं ° 
पत्ना ४, ५; प्राकृत कत्प० पेन १९ ); अभिज्ञाति का अदिजाइ हो जाता दै ओर 
मद्यराष्री म इसका स्प आदिजाद्‌ ( हाल ) जर आददिडः7इ ( रादण° ) दोत्ता है; 
प्रतिपद का महाराष्ट म पड़ा जर पाडिवञ। होता रैः प्रत्येक रान्दं का महा- 
राष्री जौर अर्धमागधी म पाडिपक्क होता दै ८ ६ ९६३ ); प्ररि स्पथिन्‌ का प्राङ्त 
म पडपकद्धि मौर पादिष्कद्ध हो जाता है ( हेमचन्द्र; हम १, १; २, १०१); 
'परतिपि द्धि (जिसका अर्थ जए का जो दै) प्रात मँ पड़खिद्धि ओर पाडिर्द्धि 
हो जाता टै ( देमचन्द्र २, १७४; देरी ६, ७७; शोरखेनी कै उदाहरण, 
कर्पर १८, १; २१, ५; ४४, ९ ); श््रतिस्मार (= चालाकी) का प्रङ्तमं 
पडिसार जर पाडिसार स्प दोते ६ ( देशी० ६, १६ ); समृद्धि का महारा 
जौर जैनमहाराष्टी म समिद्धि ( गउड०; हाल; ऋषभ ) अर महाराष्री मे खामिद्धि 
मी होता है (हाल); अद्धयुपपन्न का जर्षमागधी ओर जैनमहााप्री मे अञ्ञोदचन्न, 
अज्प्रोववच्ण होता दै ( आयार १, १; ६, ६; २; १, ५; २; चृ १८५३ ६१०) 
१९ 
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७५१ ओर्‌ ९२ ३; नायाध० १००६, १३८७, १८६१, १४६९; विवाग ® ७ व्मौर 
९२; उवास ०; आव ० प्स ° २६, २५; ३०, २६; एत्व ) ओर ` ये शब्द भी मिलते 
है--अन्द्योचवलजह, यज्द्ोववज्ञह्‌ ( नायाघ° ८४१ ओर १३४१ ), अज्छ्योवव 
ज्िदिष्िद्‌ ( ओव ० ) ; अधंगागधी म आभ्युपगमिकी का अभ्भोवगमिया होता 
है ( मग०; [ओपपातिक सूत्र कै उब्द ज्मादेवच्च की तुलना कीजिए] ) | महाराष्ठी 
म उपसग का अन्तिम स्वर दीघं करने का प्रचलन दिखाई दैता दै, उसमे चितारदत॒म्‌ 
ओर वितारयसे का बैर खं, वेजारिजसि होता दै ( दार २८द ओर ९०९ ) ; 
वेआरिभ भी मिलता है किन्तु इसका अर्थं कडा ओर ताना हआ दै (देशौ ७, ९५); 
अर्धमागधी मे आधिपत्य का आहेवच्च होता रै ( सम० १३४; नायाध० २५७, 
३६०, ३२९) ४८१, ५२९, १४१७, १५०७ ; विवाग० २८ ओर ५७ [ इसमे 
आदेच की जगह अदेवच्च टै |] ; पण्णव० ९८, १०५०, १०३ ; अन्तग ० ३ 
[ इसमे भी अदेवच्च मिलता है ] ; ओव ०; कष्य° ) । एते स्थर्लो पर जक्लं *अनुपान- 
दनक अ्धंमागधी मे अणोवाहणग अथवा अणोवाहणय ( सूय ७५९ ; 
विवाद १३५ ; व° ) अथवा अर्धमागधी गौर जैनदौरसेनी म अञ्ुपम कै 
स्थान पर अणोवम (पण्णव० १३६ ; ओव ० ; पवं ३८०, १३) ; या अन्‌; के 
स्थान म अणोडय (खाणंग० ३६९) अथवा अन्नुपनिदहित कं किए अणोवनिद्दिय 
( अणुओग० २२८, २४१ ओर २४२ ) वा अनुपश्वं ख्य कै स्थान पर अणोवसंख 
आत्ता दै, वहां दीधींकरणं का नियम च्णगू नदीं होता बल्कि यहां अण जिसका अर्थं 
नहीं होता रै, उसके आरम्म में आने कै कारणम रूप हो जाते ह| यह तथ्य एस 
गौस्दस्मित्तः ने सिद्ध कर दिया दै ; ओर यदी निवम अर्धमागधी अण्‌ अन्नीति, 
जैनयोर्येनी अण उदय ( कत्तिगे० ३९९, ३०९ ), महाराघ्रौ अणदिअ अन अहदय 
( हाल ; रावण० ), अभवद्‌ कं लिप महाराष्री रूप अणहो त ( हाल )डै, 
अणरसिय ( दार ), अदीधं कै टिए अणदीहर (रावण) आया दै; अमिलित के 
लिए अणमिलि ( दे्ी° १, ४४ ) गौर अरति से निकले हुए, कभी करीं बोले 
जाने बाले “अरामक्ं क क्प अणराम ( देल १, ४५) आददिं आदि इस निवम 
कै उदाहरण दै'† इस विषय प्र्‌ ; ७० भी देखिए | 


१. त्वाहं डर मौर्गे न कंण्डिशान गेजेरक्ाफट, ३२, १९ ओर उसके वाद्‌ ; 
कून्स स्सादटिष्ट २४, ४२६ । -- २. छोयमान, जौपपात्तिक सूत्र । -- ३. 


# यह रूप दिन्दौ म अनहौत्त, जनष्ोनी आदि भ मित्ता ह । कुमाठनी मेँ इसका रूप अणहति 
हो गया दै । -मनु° 

† चक्तं रूपौ से हिन्दी की षकं परष्ता प्‌ भकाश्च पदता । न्दौ क बू स्ाहित्विक यह न 

भूले होगे कि कभी अद्धेय स्व बाबू बालमुकुन्द गुप्त, नगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी मौर 

प° अहावीर पसाद द्विवेदी मे जस्थिरता, अनस्थिरत्ता ओर्‌ अवद तथा जनपद पर्‌ प्रचण्ड 

बादविवाद चल गया था। तथ्य यद र किमरङ्त कै नियम तै गोस्वामी तुकूघौदाघ ने 

जनमद, अनदित आदि का प्रयोग किय द॑ । हिन्दी मै अनहोनी, अनरीति आदि शूप 
प्राकृत परिपारी के साथ जौर्‌ संस्कृत व्याकरण के नियम कै विक्ड जाते दै । - जनु 


स्वर्‌ (आ) हस्व स्वरो का दीर्घकिरणं १४७ 


पिल्ल, बेत्सेनवैरगौं सं बाइ्रेगे ३, २४३ जौर उसके बाद; वेवर्‌, हाक ४१ म । 
योहान्नेख किमित्त, न्स त्सादटश्िषट २३, २७१ ओर उसके बाद्‌ । 


६ ७८-- प्राक्त माषार्ओ मँ करई अन्य अवसरो पर संस्कत कै नियमों कै 
विपरीत भी स्वर दीर्घं कर दिये जाते ह । इस प्रकार परकीय का पारकेर दौ जाता 
है { देमचन्द्र १, ४४), किन्तु शौरतेनी म परकेर ( माटवि° २६,५ ) ओर 
परकेरथ ( दाकु° ९६) १० ) स्य होते है, मागधी म स्वभावतः पकं हौ जाता 
है ( सृच्छ० ३७, १३ ; दकु श्वी, ७) । - महाराष्री मं मनस्विन्‌ ओर 
मनस्विनी का माणसि ओर माणंसिणी हो जात्ता रै (७४ ) | -ताद्च, 
यादृक्च क जोड़ कै शब्द “सादक्ः का महाराष्री, जैनमहाराष्री ओर जैनसौरसेनी 
म ारिच्छ दो जाता दै ( भाम० १, २; हेमचन्द्र १, ४४; क्रम १, १; 
मार्क० पन्ना ५; धाक्ृतकल्प० पेज १९ ; हार; ए्त्यं°० ; काच्का० ; केत्तिगे० 
४०१, ३३८ ) । -चत्तुरन्त का अर्धमागधी मे चाडगन्त हौ जाता दै ( हेमचन्द्र 
१, ४४ ; सूय ७८७ ओर ५८८९ ; टाणंग० ४१, १२९ ओर ५१२ ; सम० ४२; 
पण््ा० ३०२ ; नाया ° ४६४ वोर्‌ ४७१; उत्तर ३३९, ८४२ ओर ८६९; विवाह° 
७, ३९, १६०, ८४८, १०४९, ११२८ आदिं आदि) जौर चतुष्कोण का चाउकोण 
हो जाता टै ( नायाध १०५४; जीवा ० २८९ ओर ५७८ ) । प्राक्त मँ चाडध्चण्ड 
दाब्दं मिरता 2 ( नावाध { १३० ; पेज ७३१, ७८०, ७८४, ८२६, १०६० 
१२३३, १२६६ ओर्‌ १४५६ ; विवाह ° ११४; ८०१, ८०२ ओौर ८३० ; राव° 
२३१, २२७, २३९; निरया० ६२१६); चनतुर्यौम का चाउल्नाम रूप होता दै 
( विवाह० १६५ ); चतुरंगिणि का चाडरंगिणी ( नायाध० § ६५, १०० ओर 

०३ ; पेज ५३१ ओर ५५४८ ; ओव °; निरया ) बनं जाता है ।--चिकित्सा का 
अर्धमागधी मं तेदच्छास्पदै(; २१५ ) । ह्‌ दीर्घत्व ऋ वाले श्दौ म भी भिल्ता 
है । इस प्रकार गृद्रपति का गादावद्‌ हो जाता है; इस शब्दं म श ओर्‌ ह दोनो दीर्घं 
हो गये है [ यह ६ ७० कै निवम कै अनुसार हआ टै ] ( आयार १, ७, २, १ ओर 
२;३,३;५;२;२; १, १ ओर उसकै बाद; सूय ८४६, ८४८, ८५० ओर 
ओर्‌ ९५७ तथा उसकै बाद ; विवाद ° १६२, २२७, ३४५, ३४६ ओर १२०४७ 
तथा उसके बाद; निरया० ४१ ओर ४३; उवास०; कष्प ); गृहपल्ली का 
गाहावदणी हो जाता दै ( विवाह १२६६, १२७० ओर १२७१ ; नायाध° 
५३० ; उवास° ) ।- मूषा क दिए अध॑मागधी मे भुसं ( सुय ७४, ३४० ओर 
४८९ ; दद्य ° ६१४, २९ ; उत्तर ११६ ) ; जौर मुसाचाद्‌ होते ह ( सृय ° २०७ 
उवाच्° ‡ १४ [ पाट भँ मूसचाद्‌ ब्द दै]; ओर ५६ इसमे मृसखाचाय राच्द 
है), मुखाचादि मी पाया जाता रै ( जायार० २, ४, १, ८ ) जौर बहुधा मोच 
शब्द भी काम मै आता दै ( उत्तर ३७३, ९५२ ओर ९५५७ ), मोस, स्ामोस 
ओर असच्चामोस मी मित्ते ई ( आयार ० २, ४, १, ४ ; प्णव० ३६२ ; टाणंग* 
२०३ ; ओव ० { १४८ ओर १४९ ), तच्यमोस मी आया दै ( खाणंग° १५२ 
पण्णव ३६२ ), परयामोसर मी कामम लया जाता रै ( राणंग २१; विवाहः 
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१२६ ; पण्डा ० ८६ ; प्ण्णव ६३८ ; कष्य ° ई ११८ ; जओव० ) । रू, धौ जीर स्वप्‌ 
धातु कै वर्तमान कराल तृतीय क्वन के स्य रोव, धोवद्‌ ओौर सोवड होते दै 
( \ ४७३, ४८२ ओर ४९७ ) ; सरोचण शब्द॒भी मिक्ता ई ( देबी० ८, ५८ ) ; 
अवस्वापनी का अधमागधी मं ओसोवणी रूप दै ( कथ्य० ६ २८ ), स्वापनी का 
सोवणी मी मिलता है ( नायाध० १२८८ ) । - चषक शब्द्‌ का अर्धमागधी मर 
वेसख्ग ल्प होता दै ( सूय ५२९ ), स्वपाक का सोवाग पावा जाता ड 
( आयार० १, ८, ४, ११; उत्तर ३४ 3 ३७१, ४०२, ४०९ ओर्‌ ४१० ), 
स्वपाकीका सोवाकी बन जाता दै ( वुय० ५०९) - यर्धमागधी ञे ग्ान्य 
शब्द का गेलन्न स्प पाया जाता ( यणंग० ३६९) ओर ग्छान शब्द का 
( जिससे गानि दब्द निकला है) गिलाण वन नाता है (६ १३६ )। 
-- बहिः का महाराद्री, अर्षमागधी ओर जनगहाराष्री मे जो बाहिसरूप हो नादा ३ 
उसकै सम्बन्ध म ६ १८१ दैचिए । अर्षमागधी मे अन्तिम व्यंजन का होप होकर ठसक 
स्थान पर जो स्वर आता द वह निम्नलिखित शदो मे दी हौ जाता दै । पृथक र्द 
का कभी “वुदधु बन गया होगा उसका फिर युधो हो गया (आयार० १, १,२, १ ओर 
२; ३, ४ जीर उसकै बाद; १, २, ६, २ आदि आदि ; सूव° ८१ ओर १२३ ; 
ाणंग० ३३२ ); पृथकचित उन्द्‌ का पहटे पुदधोसिय रूप मिलता है ( आयार° 
१,१ २२; ६, ३; चय ३३२ ओर ४६८ ), पुद्धोछन्द चब्द्‌ भी मिलता 2 
( आयार० १; ५५ २२; सुय ४१२ से भी तल्ना कीजिए ) ; पश्गजीव कै 
लि्‌ पुदधोजिय शब्द्‌ मिलता दै ( सूय° ४६ ), पृथकसन्तव कै लिए चुदढोसत्त राव्द 
आया दै ( सूय० ४२५ ; ४०१ से भी त॒टना कीजिए )। पु दन्द कै टिए्‌जो 
कभी कमी ^ृद्रू आता दै उस्म उ {द्म अकारपुकै उवी नकल पर्‌ ड कर दिया 
गया दै जैसा परथकत्व क लि्‌ चुदुत्त आत्ता दै ( टाणंग० २१२ ; अणुओग ० ४५ 
ओर ४०५ तथा उसकै बाद ; नन्दी° १६०, १६३ ओौर १६८ ) ; इस इाच्द ऊँ लिप 
कीं कंदी पुदत्तं भी भिल्ता दै ( पण्णव० ६०२ जौर ७४४ ; विवाह० १८१, १८२ 
ओर १०५४ ) पोदत्त भी आता है ( सम० ५१ ; चिवाह० १७८ ), पोहन्तिय मी 
देखा जाता दै ( प्णव ° ६३९, ६४० जर ६६४ ) इसमें उकार दीं होकर ओ वन 
गया ह । यह ठंग पाली माषा से निकटा है ज्म पथक्‌ कै लिए पुतः मिल्ता दै । 
पारी मँ पुथुज्ज र्द जया है नर अर्धंमागधी मै इसका पुद्धोजञग रुप दै, संस्कृत 
रूप पूथग्जञग दै ( सूय १०४ ओर ३४२ ); प्ली कै पुथुञ्जन न्द्‌ के दिए 
अ्धमागधी मे पुडोजण रूप जाया है ( सूय° १६६ ) | हेमचन्द्र १, २४, १३७ 
ओर १८८ $ अनुसार पि, पु, पिं , ओर पुं स्प मी होते दै। 
इस नियम कै अनुसार जैनमदहाराष्री म पिहप्य तथा पिं रूप भी मिलते ई ( आव» 
एतं ७, ८ ओर्‌ १७ ), अर्षंमागधी मे कै लिए पिद्वञज्ञण रान्दे मिल्ता 
है ( डाणंग० १३२ )। 


१, सन्धियुक्त दाब्दं के अन्त मं अधिकतर स्थो पर सारिच्छ आता है 
नौर यहाँ यह संज्ञके रूपमे लिया जाता रै। यह काब्द्‌ कभी क्रियाविक्षोषण 


स्वर (आ) हस्व स्वरौ का दीर्धीकरण १४९ 


सी रहा होगा, इयक्ता प्रमाण महाराष्ट्री पएत्सँलुगंन ७१, ३३ से भिरुता है । 
इख विषय पर ; २४५ ची देचिए । -- २. वेबर्‌ ने भगवत्ती २, २०० के नोट 
(१) ञँ बताया है कि दस्तलिखित प्रचियों मे पुद्टुत्त रूप भी पाया नाता है । 
-३. रेनँस्ट कुन, वाद्रैगो पेज २३ ; ईं म्युखर, सिम्पकिफाइड व्रेमर पेज ६ । 


दीर्धं स्वर के स्थान पर दस स्वर का प्रयोग 


६ ७९- महारा, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री, जैनद्यौरतेनी ओर्‌ अपभ्रंश मेँ 
तथा अपवाद रूप से अन्य प्राक्त माषार्ओमं मी दीर्ध स्वर हस्व कर दिये जाते ई; 
पड मे परिणत हो नाता शै ज्र मूल शर्ब्दो ञँ दीर्घ स्वर से पले कै या वाद 
के अक्षर पर बल पड़ता था । -- वरखचि १, १० ; क्रम> १, ९ ; माकं पन्ना ६; 
प्राकतकतव्य० पेन २२ आ वाटे चन्दो को आकृतिगण यथादि मे संचित किया 
गया है ; देमचन्द्र ने १, ६७ मं इनके दो विभाग कि ई, एकतो साधारण रूपे 
क्रिया-दियोपण दै, जिसे उसने अन्वय का दै ओर दुसरा विमाग उत्यनादि आङति- 
गण है तथा उसने १, ६८ म कुछ राव्द्‌ उपर्युक्त दन्दो से अल्गकर दियेहं। 
ये ग्द दै प्रवाह, प्रहार, श्रक्रार आदि जो कृदन्त उपसं -- अ (धन्‌ ) सै 
बनाये जाते है तथा जिनमे बृद्धि दो जातीदै। त्रिविक्रम तथा अन्व व्याकरणकार 
( १, २, ३७ जौर ३८ ) उसका अनुकरण करते ह । वररुचि १, १८ ; हेमचन्द्र 
१, १०१ ; श्राङतकव्य° पेज २८ मेँ ई वाले चन्द पानीयादिगण में रसते गये ह । 
माकंडेय ने पन्ना < ग्रहीतादिगण मे ये चब्दं सम्मिलित किये ह ( त्रिविक्रम १, २, 
५१ तथा अन्व व्याकरेणकार एक गभीरकगण मी वताते है ओर ई-वाले शदो 
को जैसे पानीय, अखीक, करीव, उपनीत, जीवित आदि रव्द को पानीयगण 
म सलते है । करगदीद्वर ने १, १९ मे वे ब्द, जिनके दीपं का हस्व दो जाता 
पानीयादिगण मेँ र्खे है जर जिन शव्द म विक्त्य से एसा द्येता ईै अर्थान यह 
लेखक की इच्छा पर छोड़ दिया जतादै किं दह्‌ चाद तो दीघं स्वर कौ हत्व करदे 
अथवा हत्त ह रहने दे, एसे रर्व्दौ को उसने गभीरादिगण मे ( १, १२ ,) दाभिल 
किया ह । देमचन्द्र यह मानता है करि इन द्द के इन नियमों कै अपवाद भी द। 
ऊ-वाके चरव्दो कै लिए व्याकरणकारो ने कोई गण नहीं दिया दै। 

६ ८०-- नीचे दिये गये चन्दो म उन चन्दींका दीघं स्वर्‌ हस्व कर दिया 
गया दै जव ध्वनि का यल दीर्घं स्वर से पटले कै अक्षर प्र पडता टै; महाराश्री 
म उत्वातत का उक्ख जर जैनमहाराध्री मे उक्ख्य हो जात्ता है ( सब व्याकरण- 
कार; गरड० ; राचण० ; एय ) ; महाग्ची म समुखं मिल्तादै (दार ) 
ौर साथ-साथ उका भी पाया जातादै( दाल); अर्धग्रागधी म कुलाख 
( जिसका अर्थं उद्र दै) क ल्ि कुल आता दै ( सूय ४३७; उत्तर 
४४७ ; द्द्ा० ६३२, ३७) ; निभ्साख के लिपिः महाराष्री मे नीसह सूप दै 
(दाल); वराकी कै लिए बर्हद ( दाल )। इस सरूप कै साय-साथबहूषा-- 
वराअ ओर वराई भी आता ३८ दयार); इयामाक कै लिए इयामंम म््ल्ति 


१५० साधारण बात ओर शिक्षा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


है ( हेमचन्द्र १, ७१ ; फिटसूत्र २, २३ ; ३, १८ ) । श्रीपं, द्विरूप कोष ४८ तथा 
चंत्करत मे यह शब्दं ख्यामक रूपमे दै। -- अर्धमागधी मे अनकक लिप 
अणिय चलता 2 ( टाणंग० ३५४ ; जोव° ) ; अनीकाधिपति कँ लिए अणिया- 
दिवद आया ई (गा्णग° १२५ ओर ३५७) ; पायत्ताणिय, पीदढाणिय, कुञ्जराः 
णिय, महिसाणिय अर ग हाणियं शाब्द अर्धमागधी मं चन्तं हँ ( खाषागर ३ ५७) 1 
साथ-साथ अणीय शब्द मी चलता दै ( निरया० ; ओब०; नायाघ० ) ; महागष्री 
मै अदीकर # लिए अलि ओर अर्धमागधी तथा जनमदाराष्री मै अलिय रूपं 
चलता दै ( स व्याकरणकार ; गउड° ; ह्यलं ; रावण > ; विवाह ३५२ जीर 
६८७ ; पण्ा० १३४ ; उत्तर० १९ ; द्वाया० ४९७, १९ ; एर्वे ) । शौरसेनी म मी 
यदी चब्द्‌ च॑लत्ता : { मच्छर २४) २५ ; ५७, {४ १५4; १ १७; १५३, १८; 
विक्रमो ३०, २१; माल्वि० ४१, १८ ; रला ३२४, १९ ; चष्डकोौ० ९, १७, 
५२, १०; दद; १०; ८७, १३ ओर्‌ १६ आदि आदि ) ओर मागधी मं मी बह 
शब्द मिलता है ( सृच्छ० १४५, १६ ; १६५; १ ) । किन्तु शौरसेनी ओर मागघी कै 
लिए कविता को छोडकर अन्यस्थला मे अद्य शब्द्‌ उचित तथा आंशिक रूपसे 
अधिक प्रामाणिक दिखाई दैता है ( मच्छ० ६५४५, १६, १५३, १८ ) । इस अचलिय 
रूप को व्याकरणकार्यो की अनुमति भी मिली हदं दै तथा बोौरसेनी म भी यह शब्द 
आया है ( प्रवन्ध° ३७, १६ [ ३८, १ मे अद्धियत्तण दाब्दं मिटता है |; नागानं 
४५, ११; १०३, ३ ; मद्रा ५९, १; प्रसन्न ३७; १७४४ ११ 5४६; १४; 
४७, १९ ओर १२०, १ ; वेणी २४, ४; ९७), ९; १०७, ४ आदि आदि); 
महारानी पत्वैटंगन मे अलीय शब्द मिलता दै । अचत्तीदत्त कै लिए महाराष्री में 
श्नोसियत्त दाब्दं आया टै ( रावणम) ; प्रसीद कै दिए पीय चलता दै 
( हेमचन्द्र ; दाल ); किन्तु शौरसेनी मे पसीद रूप है ( मृच्छ ४, ५ ; प्रवन्ध* 
ई४,२; नागान ४६; ६६; ४७,६); मागधी मे पङ्ीद्‌ का प्रचलन दै 
( मृच्छ ९, २४८; १३१, १८; १७०, १८ ओर १७६, ९ ) ; अर्धमागधौ मे 
करीष का करिष्‌ होता ट ( सब व्याकरणकार ; उवास ° ) ; महाराष्ट में इसका रूप 
करीस दौ जाता रै ( गउड० ) ; वस्मीक का महाराष्ट्री मे वम्मीअ ( गउड० ) 
ओर अर्धमागधी मे चम्मिय चलता है ( हेमचन्द्र ; सूय ० ६१६३ ; विवाह > १२२६ 
ओर उसके बाद [ इस भ्न्थ मे अधिकतर स्थर्ली म बम्मीय आया द । ] पुरषोत्तम 
क द्विरुप कोष ८ कै अनुसार वारमीकर शब्द मिता है, श्रीदं दविरूप कोष ( ५१ ) 
जर संस्कत मे यह शब्द बस्मिक मिलता दै । उल्वलदत्त ने उणादि सूत्र ४, २५ की 
रीका म इसे वास्मीक दिखा दै। दिरीष का हिरिस हो जातत है ( दमचनदर ), 
किन्तु महयाराष्र मे खिरीय मिलता दै (गकु २, १५) ।-- उल्क का 
अर्धमागधी मेँ उल्छुग ओर महाराष्री मे उल्टरुभ होता दै ( सरस्वती १६, १० ; सूय 
६९५ ) ; अ्ंमागधी ओर जैनमहारा्री मै गव्यूत का गाडय होता टै ( ठाणंग० 


* दद पस्पीजना इसका रूप हं जिष््मे य नियमानुसार ज वन गया है । दुकाभीज ननां 
स्वाभाविक ऋब्दपरक्रिया दं । -अनु* 


स्वर दीर्घं स्वर क स्थान पर हस्व स्वर का प्रयौग १५१ 


८३, ८८ ओर्‌ ८९ ; विवाह ४२५ र १५२९ ; जीवा ० २७६ ; अणुओग० 
३८१, ३८५, ३९७ ओर ४०४७ ; पष्णव० ५२, ६०१ जौर ६०२ ; नन्दौ० १६०, 
१६३ ओर १६८ ; ओव ° ; एर्वे ) । 

वेद्ध्य का महाराष्ट्री ओर दौरसेनी म वेखुिज तथा जर्धंमागधी ओर जैन- 
महारा्री मे वेरुखिय होता दै ( देमचन्द्र २, १३३ ; क्रम २, ११७ ; [पाठम 
वेरुणिय ल्प दिया गया दै ] ; मार्के° पना ३, ९ ; पादय ११९.; गउड० ; मृच्छ 
१७, २५ ; ७१, ३ [ ययँ यही पाट पदा जाना चािए ) ; कपुर ३३, १ ; सूय 
८३४ ; टाणंग० ७५, ८६, ५१४ जीर ५६८ ; पण्डा ० ४४० ; विवाह ० ११४६, 
१३२२ ओर १३२४ ; प्ण्णव° २६ ओर ५४० ; नन्दी ७२ ; राय० २९, ५४, ६९ ; 
जोवा० २१७, ४९४ ओर ५४९ ; उत्तर० ६२९, ९८१ ओर १०५२ ; एतत ^ 
इस विषय प्र \ २४१ भी देखिए ।- चिखुप का विख हौ गया दै ( देशी° ७, 
६३ ) ।-चपेरा का चविडा ओर च वदा हौ गया दै ( हेमचन्द्र १, १४६ जौर 
१९८ ) ; इन रूपो कै साथ महाराष्ट ओर अर्षमागधी म चकवेडा रूप मी भिल्ता है 
( हेमचन्द्र ; हाक ; उत्तर° ५९६ ) | 

£ ८१-- नीच वे रब्द दिये जते ई जिन दीधं स्वर के अनन्तर आनेवाले 
अक्षर पर ध्वनिवल पड़ने के कारण दीर्घं स्वर हृस्व हौ जाता दै । आचार्यं का अर्ध- 
मागधी ओरं जैनमहाराष्टमं आयरिय हो नाता दै (६ १३४) ; अमावस्याका 
अधंमागधी मं अमाचस्ा होता दै ( कष्य° ) ; स्थापयति का महाराष्ठी, अर्धमागधी 
ओर जैनमहासद्री मे वेड होता है तथा कुछ अन्य ब्द होते ई (६ ५५१ ओर ५५२) । 
महाराष्री ओर जेनमहारद्टी मे कुमार का कुमर हो जाता है ( सव व्याकरणकार, 
एत्स ° ) । महाराष्ट म कुमारी का कुमरि हौ जाता है ( गउड०; कर्पर० ८०, ६ ), 
कृुमारपाख का महाराष्री मे कुमरवाख हो जाता है ( देशी ० १, १०४, ८८ ), इसके 
साथ-साथ महारा, जेनमहाराघ्वी ओर अपध्रंयामें कुमार कुमारी ल्प भी जते है 
( गउड° ; हाल ; प्स ° ; हेमचन्द्र ४, ३६ ) ओर दौरयेनी म सदा दी कुमार 
ब्द चलता दै ( विक्रमो° ५२, १६; ७२, १५ जर २१; ७९, १५ ; मुद्रा ० ४४,३ ; 
प्रसन्न ° ३५, २ ओर ७ ), कुमार भी आता है ( रकु° ४१, २; १५५, ६ [ यतँ 
यही पाठ पदा जाना चादिए्‌ ] ; १५६, ६ ओर १४ ; सुद्रार ४३, ५ ओर ४४, १ ), 
कुमारि भ मिलता है ( मालवी ६८, १० ), अर्धमागधी मे कुमाल आता दै 
(नागानं० ६७, १ ओर १४ [ याँ कुमा पार षदा जाना चाद्िए] ) ।-- खादित 
का खद हो जाता टै तथा जैनमहाराष्री मै यदह रुप खद्य हो जाता है ( माम० ; ` 
माक ° ; प्राङ्ृतकल्य° ; पत्यै” ) ओर खादिर का खर हौ जाता ६८ सव व्याक 
रणकार ) [अपश्च मं ताददाका तदस ओर यादा क्रा जस दहो नाता है 
( हेमचन्द्र ४, ४०३ ओर ४०४ ) ।- प्याय का अर्धमागधी ओर जैनमहाराघ्री मेँ 
पञ़्व हो जात्ता दै ( आयार० १, ३, १, ४ ; २, १५, २३ ; प्ण्णव० २३७ ओर 
उसकै बाद ; जीवा० २३८, २६२, ५५० ओौर ४५१ ; उन्तर० ७९७ ओर ८९५ ; 
अणुभओग० २७०; विवाह ० १२८ ; ओव० ; आव° एत्य ५ ४३, ४ ओर ९ ), जेन- 
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शौरसेनी मे पज्ञय रूप मिलता है ८ पव ३८८, ४ ; कत्तिगे° ३९८; ३०२ ) ।-- 
श्रवाह का महाराष्री मे पह हो जाता दै ( सब व्याकरणकार ; गउड० ; हार ; 
रावण० ) । इसके साथ-साथ महारा जौर जैनमदाराष्रौ मे पवा रान्द भी चलता दै 
( सव व्याकरणकार ; गउड ० ; प्व ; कालका ) शौरयेनी मेँ भी यह रूप दै ( भच्छ 
२, २० ) ।-मारजार का महारष्ीमे मंजर होता रै ( चण्ड २; १५; हेमचन्द्र 
२, १३२; द्यल २८६), मज्ञर भी दैखा नाता दै (माक पन्ना ६) इसके साथ साय 
प्ंजार^ भी आया ‡ (हेमचन्द्र १, २६) ओर अर्धमागधी, जैनशौरसेनी तथा शौरसेनी 
रं मल्लार रा्द्‌ मिल्ता 2 ८ पण्डा ° २०, ६४ ओर ५२८ ; नावाध० ७५६ ; कत्तिगै 
४०१, ३५७ ; दाङु० १४५-९ ), महारा ओर शौरवेनी मे मज्वारी चन्द भी मिलता 
2 ( पाइय० १५० ; देदी° १, ९८ ; ८२ ; विद्ध १६४, १६), मज्ञारिया भी 
आया 2 ( कर्पूर ३५, ५ ) ।-- शाकम्‌ शन्द का सँ सूप अपभ्र ग म होता दै 
(६ २०६ ) ।- महाराष्री मे दालक का इटि होता है ( सव व्याकरणकार्‌ ; 
हाल ) ।--गभीर का महाराष्ट्री ओर जैनमहाराष्री मै गहिर होता दै ( सव व्याक 
रणकार ; गञड० ; रावण ; पर्त्व° ), साथ-साथ गह्धीर इन्द भी चल्ता ह 
( गड ) ।-नीत्‌ रान्द का महाराष्ट म णिअ द्यो जाता है ( रावण ), अध 
मागधी भ निय ( उत्तर० ६१७) ओर सन्धि ओ भी यदी रूप चलता दै जैसे अतिनीत 
का अदणि ( देदी० १; २४ ); महारष्री मं यहं ल्प आणि ( सव व्याकररणकार,; 
गउड० ; रावण ) ; जैनमद्यराष्री म आणिय दता दै ( द्वारा ४९६) ३९ ओर 
ओर ३२ ; प्व ), महाराष्री म सम्राणिअ चन्द भी मिलता दै ( दा ) उ्णय 
शन्दं भी आया है (रावण ०), उवणिअ मी भिटता रै (हेमचन्द्र ; माकं ° ; रावण ०); 
अ्धमागधी ओर जैनमहाराश्री म निणिय स्प आवा है ( नायाध ५१६ ; परत्व ), 
इसके साथ साथ महारा म णदअ ( हाल ) ओर जैनमहाराष्टी मे नीय मिलता दै 
( पत्वै° ) ; दौरयेनी मे खदा दीं रूप णीद्‌ ( मृच्छ ९५) ७ ; सकु १२७; ९ ); 
जौर अवणीद्‌ ( विक्रमो° ८७, ४), पञ्चणीद ( विक्रमो १०, ४ ), उवणीव्‌ 
( सृच्छ० १७, १४, २५) १४; ६९) ७; गकु° १९) ७ ) परिणीद्‌ ( शङ्° 
७३ ५५ ); {व्च द्‌ ( दाक्रु° ९५७) ४ ॥ अविणीद्‌ ( वक्र १३५; २; ५५४३ 
७), ओर मागधी मं मी णीद्‌ टै ( मच्छ० ६६२, १९ ), अचणीद्‌ ( मच्छ ° १०९ 
१६ ) ओर आआणीद्‌ ( सच्छर ९९) २; १९४; {९ ६४५५) १५ ) क्प भी भिन्ते ई। 
बरिविक्रम १, २, ५१ मे बह बताया गया दै कि स््रीटिग म केवर आनीत 
ब्द द्धं होता दै। ~ निचिक्रम ने जो जणीदा--भुवणव्ुदेक्कज्ञणणी 
( = अनीताभुवनाद्‌ ुतैक जननी ) दिया ३, मापा फ दिसाव से वहं जैनदौरसेनी 
अथवा चौरयेनी दै । - तूष्णीक का तुण्डिय ददो जाता ६ ( भाम ३, ५८ ; 
हेमचन्द्र २, ९९ ), दसै साथ-साथ अरधंमागधी ओर जैनमहाराद्ी म इसका रूप 
तुसिणीय हो जाता है ( आयार २ ३, १, १६ आर उसकै वाद ; आव एतै 
२५, २० ) । -- ज्रणत का महासर मै विम हो जता ६ ( सव व्याकरणक्रारः; 
# वेत्तमान मादी म विली को मंजार कत्त दं । -जनु° 
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ददी १, २०;७; ६५; रावण १, ६; अच्युत ८२), विदिश र्पमी 
मिल्ता दै ( रावण ), अर्धेमागधी म खबिदिय स्प आया है ( नायाध° 
९५८ ) । -- सरीखप का अर्धमागधी मे सरिखिव होता है ८ आवार० २, ५, 
२, ७ [ यह यही पा षदा जाना चाद्िए ] ; व १०५ ओर ७४७ ; पण्णवे० ३४ 
ओर ३५ [ यँ सरिसच पाट टै ] ; जीवा० २६३ ओर २६४ [ यदं सरस्व 
पाट है | ; निरया ४४ ), सरीसव पाठ भी भिल्तादै( आयार २,३,३, ३; 
ख्य ° १२९ ओर ९४४; समर ९८) ओर च्नीसिव पाठ भी मिता दै ( सुव ३३९ ; 
राय० २२८ [ यहो सख्नीसव पार दै ] ओर २३५ ) । -- महाराष्री, अर्धमागघी जर 
नेनमहाराष्री म एन का इण दो जाता 2 (६४३१) - वेदना खन्द का 
महाराष्ट्री म विणा ओर नैनमहाराष्ी मे चियणा होत्ता दै ( वररुचि १, ३४ ; 
हेमचन्द्र १, १४६ ; करमर १, ३४; माकं पन्ना ११; पादय० १६१ ; गउड - 
हाक ; रावण ; एर्त्वर ) | 
१, याकोवी ने कून्प त्सादटश्चिफट २३, ५९८ ओर ३५, ५६९ में इस 
विषय पर चमक बाते छिखी दै । ध्वनिदर पर अंश-स्वर तवा स्वरित ऋब्दीं 
का कोड प्रभाव नहीं पदता । : १३१ भौ वखिषए्‌ । 

६ ८२-- जिन शर्ब्दो का ध्वनिव हम तके परग्परागत ल्प से नहीं पवता है 
उनम स्वरौ की जो हस्वत्ता आ जाती दै उनका कारणं भी उन विदोष वर्ण॑पर जोर 
पडना रै । इस प्रकार महाराष्र मे अहीर = अभीर टै [यह शब्द हिन्दी मँ भी अहीर 
ही है |] कंसवह म अहीर अधीर कै दिए ओर आहीर आभीर कै लिए आये है, 
जो शौरसेनी मे दै । यदह सम्भवतः भूल दै ओर छन्द की माव्राएं टीक करने कै टिप 
हो ( १, ५६ ) -अनु° ] (द्या ८११) ; कख जौर उसके साथ-साथ कटाथ् = 
कलाय ई (गौल्दस्मित्त ; तिवि० ओर अदूयुत० १, २, ३७) ; हेमचन्द्र मँ कारम = 
काटकः है ; मर (मार्क ° पा ६) = मगा ; जेनमहाराष्री म महज ओर उस 
साथ-साथ महथ = मधूक है ( वर० १, २४ ; दैमचन्द्र १, १२२; क्रम १, १३ ; 
माकं° पन्ना ९; कक्छुक दिलाटेल १८ ) ; अर्धमागधी मे खरडइय = चालाट्क टै 
( आयार० २, १, ८; ६) | प्रज्तमंपकद्ीडख्न्दके जोदो-दो या उससे अधिक 
रूप मिलते है, इनक मृल मँ संस्कृत रार््दो का ध्वनिवल ही दै । इस प्रकार खादर = 
खादिरः किन्तु खडूर = खादिर दै ; देवर = द्‌ वर दै ( पिदट्सत्र ३, १८ ), किन्तु 
महाराष्ठी दिर ( बर> १, ३४ ; टेमचन्द्र १, १४६ ; “^ १, ३४ ; मार्क° पन्ना 
११; हाल), जैनमहाराष्ी दियर ८ पादय० २५२ ) = देवरं है ( उणादिसूत्र 
३, १३२ ) ; अर्धमागधी पायय, जेनमहाराष्री पागय, पायय, महाराष्री पाद, 
जैनमहाराष्ट् पादय, महाराष्र पाड, रौरयेनी पाउद्‌ तथा मागधी चाकिद 
(६ ५३ ) = भ्रात र, विन्त पञ ( टेमचन्दर १, ६७ ; त्रिवि० १, २, ३७ ), 
पडञ ( भामह ० १, १० ; क्रम १, ९ ; मार्क पन्ना ६ ) = प्राकृतं द ( संस्कत 
ओर संस्कृतं कौ तुलना करं ) । चलब ( हेमचन्द्र १, ६७ ; त्रिवि° ; अद्‌युत° 
१, २, ३७ ) तथा हसक साथ-साय बाधा = बदाका से पता लगता कि 
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जोर भवंलाकरा अथवा "वखाक्का( पर पडता होगा, जैसे अर्धमागशी सुहुम = सक्षम 
(६ १३० ) म जोर छुक्ष्म पर रदा दोगा, किन्तु उणादिसृत्र ४; १५६ म “सक्षम 
दिया गया दै । क्रमवाचक संख्या दुदज ( माम १, १८ ; हेमचन्द्र १, ९४ ओर 
१०१ ; करम १, ११; माकं° पना ८); ङनमहार्री दुद्वय ( पत्सं° ), शौरसेनी 
ददिम ( म॒च्छ० ५१, १० ; ६९, ५ जौर ६ ; ७८; <; शकु° १३७, २; विक्रमो 
५, १२; १०) १; १९) €; महावं* ५२, १७ आदि आदि! ), मागघी दुदिश्च 
(मृच्छ० ८१, ५; १३४; २); महाराष्ट्री बिद ( हेमचन्द्र १; ९४ ; गउड० १०८ ; 
रावेण० ), अर्धंमागधी जर जैनमदाराष्री विदय ( सुय ० १४५७ ; उवास° ; नायाध०; 
कप्य ओर्‌ बहुधा अध्याय शेप कै वाक्य म जैसे आयार० पेन ३, ८; १५; २९, 
३४ आदि आदि ; ए्त्य* ), महाराष्रौ तद्य ( माम० १; १८; हैमचन्द्र १, 
१०१ ; करम० १, ११ ; माकं ° पन्ना ८ ; गउड० ), अर्धमायधी ओर जैनमहारा्र 
तदय ( ओव० { १०५ जीर, १४४ ; उवास° ; निरया ० ; च्य ओर बहुधा 
अध्याय समाप्तिसुचक पद मेँ नेसे आयार० वैन्न० ४) १०; १६, १७, २०; २४ 
आदि आदि पएत्सै* ऋषभ० ), दसौरततेनी तदिय ( मृच्छ ६९, १४ ओर 
१५ ¦ मुद्रा ४१, ७ [ यहां पर्‌ वही पार पटा जाना बादिए्‌ |), मागधी 
तदि ( मृच्छ १६६, २४ [ पाट में तद्र आया है|) ये शब्द द्वितीय 
ततीयं से नहीं निकले बल्कि इनकी च्युत्पत्ति शद्वित्यं गौर र्त सेदै। एसे 
स्वल भँ जैसे जीवति कै महाराष्री रप जिई जौर आरोहति क शिर महाराष्री, 
अर्धंमागधी ओर जैनमहयराष्री रूप आखहड कै लिए { ४८२ देखिए! | पाणि कं 
लिए ६ ९१ देखिए नौर गरृीतं से निकटे दए गदि कै ल्एि ६ ५६४ देकिषए्‌ | 
दीं स्वर जब हस्व कर दिये जाते है तथ वे संयुक्ताश्चर गौर अपभ्रंय कौ छोडकर अन्यत्र 
हस्व नदीं किवं जाते । कालायसं से काटाथ्सर हआ, फिर उससे काास्र चन 
गया ८ ६ १६५ ) ; कुम्भकार दाब्द से कुञ्भभार वना, उससे कुम्भार निकल्य । 
कार मे अन्त दौनेवाले दूसरे शब्द कै दिए ६ ६६७ देखिए । चक्रवाकं रान्द सै 
चक्का बना, फिर उसका चक्षाम हौ गया ( ; १६७ ) ; पादातिकं से पादवक 
बन गया ( ६ १९४ ) ; शद्धित्यं ओर "दत्य का द्धि ओर “तिद वना ओर 
इनसे दिय ओर तिथ हो गया (६ १६५ ) | नाराच का णरा ओर सकत 
साथ-साथ महारा रूप नाराज ( रावण० )}; जौर अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्र 
म नाराय बन गया ( उवास ° ; ओव ° ; प्रबन्ध चि १००, ७ ; एर्व ; हेमचन्द्र 
१, ६७ )" | जधमागधी चडिन्‌ कै लिए ६ ९९ देखिए | 


$. अर्ग्यो म बहुधा दुदी शब्द्‌ मिच्ता है । जसे सुद्धा० ४१, ७; 
माक्ती ० ३१, ६; ७१, ३; ७२, ४ ; १०३, ८ ; चा १७४, १० \ अनघं » 
६१, ३ | बषभ० २३, ९ आदि जादि, शुद्ध पार अधिकतर माटतीमाघव में 
मिलता ह । -- २. कल्पसूत्र षर याको क पुर॑तक का पेज १०३, नोट २८। 
कून्स स्साइटश्चिफ्ट मं पिद्वाल का लेख (३५, १०४ मं) देखिषु । इसी 
पत्रिका के ३५, ५७० जर बाद के पेज मे याकोवी का रेख देखिए । -- ३, 
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याकोची ने उक्त पत्निका के ३५, ५६९ जीरवाद्‌ के पेना इस क्रमकी 
स्वीकरति के विच्दध॒लितवा हं किन्तु च्चर प्रमार्णो के साय । -- ४, कन्स 
त्घाहरशिष्ट ३५, ५६५ के नोट १ मे याकोवी का मतर कि यरा पर संकोच 
का सिद्धान्त स्वीच्छार करना कोड कारण नहीं रखता । यह सिद्ध करना पदेगा । 
पीटसंबगां के संस्कृत-कोदा म नाराच ध्वनिदरू के साथ दिया चया है । इसका 
कारण यैदिक नाराचीं ह । बोएु्छिक के संक्षिप्त संस्कृत चब्द्‌-कोश्च मे ध्वनि- 
च नहीं है । खञ्भवत्तः भोरी वातत यह टो कि इस शब्दके दो रूप रहे 
नाराच ओर नराच { ५९-८र तक के लिए साधारण रूप से कून्स त्वादट- 
न्िषट ३४, ५६८ तथा उसके याद्‌ के पेज मँ ओर ३५, १४० तथा उसके भौ 
बाद्‌ के पेजों म पिदा कै छेत से तुखना कीज्िषु । इसके विपरीत उक्तं पत्रिका के 
३५, ५३३ ओरं उसके वाद्‌ के पेजो म बाकोबी का जो रेख है, वह अमषूणं है । 


8 ८३ देमचंद्र १, ८४ कै अनुसार कु रन्दो म॑ दीर्घं स्वर, इस हो जाता 
है । पह्टवदानपत्रे मै ॒राष्टिकि का रद्धिक लिखा गया दै ( ५, ४ ) । अमात्यान्‌ का 
अमच्चे हो गवा दहै ( ५, ५ ) । बास्तव्यानाम्‌ का रूप बच्थवाण दै ( ६, ८ ) | 
ब्राह्मणानाम्‌ का चम्हणानम्‌ बन गया दै (३,८; २५७; ३०; ३८) । पुवं की सुरत पुब्ब 
वन गयी है (६, १२; २८)आदि आदि । पहलवद्‌ानपत्न मे निम्नलिखित चन्दो संस्कृता- 
ऊपन दिखाई देता रै : काचीषुरात्‌ कै किए प्राकृत रूप कंचीपुरा कै स्थानपर 
कांचीपुरा (५, १) ओर आज्ेयके लिए शद्ध पाकृत रूप अ्छेय कै खान पर 
आच्तेय (६, १३) । संस्कृत चन्द चत्वारि कै लिए श्चदध प्राक्त चन्तारि कै स्थान पर 
चात्तारि मे भी स॑स्कृताऊपन दिखाया गया है (६, ३९ ) |--पलवदानपन्न, महाराष्री, 
अर्धमागवी, जैनमहाराष्री ओर ठी मै काष्ठ काकट्ु ल्प मिलता है ( पछवदानयपत्र 
६,३३; हाल; ओव ०; एत्य ०; मृच्छ० ३०,१६)' ।- महाराष्ी, जैनमहाराष्री जौर शौर- 
सेनी मं काल्य का कडव रूप हौ जाता टै (गउड०; हाल; रावण ०; एतं ०; विक्रमो ०; 
३१,११; ३५, ५) ।- महाराघ्री, अर्धमागधी गौर जैनमहाराष्टी मे गात्र का गन्त रूप 
पाया जाता है ( रावण०; जोव०; त्ये ) ।- महाराघ्ठी, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री 
ओर शौरसेनी म राज्य का रज्ज हो जाता टै ८ हालः राचण; नायाध०; निरया 
ओव ०; पत्तं; विक्रमो ७५,५) ।-जैनशौरयेनी मँ उपलां का उवसंतं बन जाता 
दै (कन्तिगे° ४०३, ३७७) ।- मागधी मे श्तं का शंत रूप र (मृच्छ° १३, ७)।- 
अपश्रंया मे कति का रूप कत भिल्ता रै ( हेमचन्द्र ८; ३४५; ३५१; ३५७, १, 
३५८, १; विक्रमो* ५८, ९ ) | महाराष्री, अर्षमागधी, जैनमहाराष्र ओर अपभ्रंय मँ 
कीतिं कित्ति हो जाता है ( बर० ३, २४; हेमचन्द्र २, ३०; कम० २, ३४; मार्दर 
पन्ना २२; गञ्ड°; राचणं०; उवास; ओवर; केप्प०; एत्य >; हैमचन्द्र ४) ३३१५ ), 
शौरसेनी म कीर्तिंका का फिच्तिभा हो जाता ई (वित्रमो० १२, १४) [- तीथं का 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्री, जैनचौरयेनी ओर रौररेनी तथा अपश्रश्मे तिस्थ ह्यो जाता 
टै ( मोव०; कष्य०; एत्वं०; पव ० ३७९, १; चकु ७९, १; १०५, ४; १०८) १० 
देमचन्द्र ४, ४४१, २ ) ।[- ग्रीष्म का महाराष्ट, अर्धमागधी, दौरतेनी, मागधी 
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ओर अपभ्रंश मँ गिम्ह स्प वन नाता है ( गञड०; हाल; रावण०; ओव०; कष्प०; 
मृच्छ ० ८०, २३; दाकु० १०, १; मृच्छ० १०, ८; हेमचन्द्र ४, ३५७, ३ ) [-- उध्वं 
का मारा, नैनमहाराष्ी, बौरसेनी, मागधी सौर अपश्च मे उद्ध होत्ता दै ( गडड०; 
हाद; रावण०; एवै; मृच्छ ३९, २; ४१, २२; १३६) १६; हेमचन्द्र ° ४; ४४४) 
दे ), अर्घमागधी जर जैनमहाराष्ौ मै उह स्प मिलता रै तथा नैनमहाराष्री मे उम्भ 
भी (६ ३००) ।- कूम शब्द कै लिए महाराष्री ओर अर्घमागधी मँ कुस्म शब्द्‌ आता 
है ( गउड०; उवास ओव ०; कप्य०), महाराष्टी, अर्धमागधी, जैनमहारा्ी, शौरसेनी; 
मागधी जौर अपश्च में चूणं का चुण्ण हो जाता दै ( गउड°; दाल; रावण०; 
आयार २, १, ८, ३६:३२, २, ३, ९; कप्य: कालका०; सृच्छर ६८, २५; ९६७; 
७; देम््वन्द्र ४, ३९५, २ ) ।- मूल्य चन्द का महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनरोरसेनी 
जौर शौरसेनी म मुद्ध हो जाता दै ( हाल; कपूं० ७३, १०; ओव ०; कल्तिगे० ४०० 
३३५; मृच्छ ० ५५, १५; ७८, ३; ८२, १५; ८८; २१ ओर उसकै बाद; रकु° ११६, 
१२ ) ।- अनुनासिक ओर अजनुस्वारवाे सभी रब्द भले दी चंरङृतमे अनुनासिक 
अथवां अनुस्वार म से ( {३४८ कै अनुसार ) प्राकृत मे गये हौ ( हेमचन्द्र 
१, ७०), किन्तु णते स्थल कै लिए मी यदी नियम लग्‌ हता ₹ै। कास्यताङ कँ 
लि महाराष्री मौर दौरसेनी भं कंखताल होता दै ( गउडण; मृच्छ० ६९, २४; 
कर्पर ३, ३ ) ।- पांसु दब्टका महाराष्र, अरधंमागधी, जैनमहाराी ओर शौरसेनी 
भ पंस हो जाता दै ( गजउ्ड०; रावणश; विवाग १५५; भग; एसे; मालती° 
१४२, १; महिका” २५३, १८; ३३६) ९ ) !- मसि श्च्द का महारा, अर्ध 
मागधी, जैनमहाराष्री, जैनदौरठेनी जौर शौरसेनी मे मंसक हो जात्ता है ( द्य; सुय 
२८१; दशा ६३२, २४; उवास ०; ओव ०; एत्य ०; आव» एत्य ° २७, १२; कत्तिगे? 
४००, ३२८; रकु० २९, ६ )| मागधीमें मंशा होता दै (मच्छ १०, १; २१, 
१७; ११७; ९ १२३५ ७, १२६५५; १६३, ९; वेणीर ३३, ६; ३४ २; ३३, १२ 
म मंश्षाप भिल्ता दै )। बह नियम संस्कृत की विभक्तियां -आाम्‌ ,-ईम्‌ ,-ऊम्‌ 
आओर-भान्‌ जिन-निन कारको मँ च्गती ई उन पर बहुत अधिक ल्समू होता दै। 
उदाहरणार्थं पुत्राणाम्‌ का महाराष्ट म पृत्ताणम्‌ तो जता रै, अन्नीनाम्‌ 
का अम्गीणं, बायुनाम्‌ का बाडणं, माखाम्‌ का मारं, सखिम्‌ का 
सहि आदि आदि दो जाता दै (६ ३७० ओर ३९६) । त्रियाक्िषर्णो में 
आ यह नियम चलता है, जसे इदानीम्‌ का दाणि ( ; १४४), सध्नीम्‌ का अर्धं 
मागधी ओर्‌ जेनमहायष्री मे सद्धि दो नाता है (६ १०३) यह नियम विस्म- 
यादिवाचक चब्दोकै लिप्‌ किसी प्रकार लगु नदी होता| शौर्तेनी ओर मागधी म 
संत आम्‌ काञआंदहोजाता टै ( मृच्छ० २७, १०; दकु ७१, १३; विक्रमो 
१३, २; ३५. ६; ७५, ५; माटवि% 8३३; ८०५; ८; बाण ११३,१७; सृच्छ० १३६, 
१९.) । अपश्रंश मँ कुतः, यतः जर ततः का कटां, जहां जौर तहां होता है 
( हेमचन्द्र ४, ३५५ ), इस स्वर दीधं बन गया है जिसके लिए ६ ६८ देखिए । 
# यड दिन्दौ की दोलियो अँ चलता दै । कुमाउनौ बोली मँ मांसभक्षी का पर्वाय असद्वदा रै। 
मगुण 
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१, इस प्रकार के नियमो के किष, जिनके दाब्दं ब्रन्थां मे बार-बार 
मिक्ते ई, थोदे मं महाराष्री, जधंमागयी जर जेनमहाराट्ी की एेसी चुस्तकां 
ते शब्द्‌ लिये गये दहै जिनकी कब्द-षुची नन्त मँ दी गयी हं ओर ये उदाहरण 
ञुख्यतया उन शब्दों के दिये गवे है जो यथासम्भव बहुत-सी प्राङृत भाषाथ 
म एक ही प्रकार के भिरुते है । ४ 

६ ८४--संयुक्ताक्षरौ चे ष्टे य जाने पर्दोजातादैनीर ओका ओं 
हये जाता ३ । महारा्री, अ्धंगागधी, चैनमहाराष्री म कमी-कभी इ ओर उ हो जातत 
ह ; तरेते का महाराष्री, अर्धमायधी ओर जैनमहार प्री म पे च्छद हेता है (हेमचन्द्र 
५, १८१; गञ्ड०; हाल; रावण०; ओव ०; एय ° ) । अर्धमागधीम प्रेक्षणीय का 
चे च्छणिल्न शष जात्ता रै (नायाघ०; ओव ०; कप्प), प्रक्लक का पेच्छग बन जाता 
ह ( विवाह ९२९ ) नौर अर्धमागधी तथा जैनमहारद्रीमे पिच्छ ( कप्य ; 
कालका ० ) | अर्धमागधीमे पिच्छणे- ज्ञ मी मिलता दै (जीवा ° ३५३) । जैनौरसेनी 
म चे च्छदि ( पवर ३८४, ४८ ) । बौरवेनीमे पे कंखदि आया है ( शकु° १३, ६; 
विक्रमो ८४, ५), मागधौ मे पेस्कदि (देमचन्द्र ४, २९५ ओर २९७; मूच्छ ०; 
४; ११२, १७ ) । महाराष्ट म अपेक्षिन्‌ का अवे किख हो जाता है ( गउड० ) । 
महाराषी मं दृष््र्च का दुध्ये च्छ वन जाता दै (राचण०) | रौरखेनी भे दुष्यं क्ख 
(गोध ५५, ११) मिलता है । मागधी मे दुष्येवख (च्छ ११६, ७) ।- दुमे 
का दुभ्मे-ज दो जाता दै ( मच्छर ६८; १९) ।--अ्धमागची, जैनमहाराष्री, शौर 
वेनी जर अपश्रदा भ भ्टेच्छ का मेःच्छहो जाता दै ( ओव० { १८३ [ इस म्रन्थ 
च भ्लेच्छ कै लिए मिच्छ भी मिलता टै ]; आवण ए्य° ३९), २; मुद्रा २२९, ९; 
चैतन्य० ३८, ६ [ भ्न्थ भं मलेच्छ दाब्दं आया टै ]; पिगल० १, ५७ जर 
११५ (अ); २, २७२ ) जीरं मिचिच्छ) भी मिलता दै ( हेमचन्द्र १, ८४ }, अधं 
आगधी म मिच्छ चलता है ( पण्णव० १३६ ) ।- श्वे का महार्रीम खेचरो 
जाता 2 ८ माम० ३, ३०; हेमचन्द्र २, १७; गउड ०; हाल ), अर्धमागधी म छिन्त रूप 
आया है ( ओव ६ १ )। अर्धमायधी, जैनमहाराष्री, जैनरौरतेनी ओर कशौरलेनी में 
चेत्त रूप भी आता है ( आवार १,२,३,३; सूय ६२८; विवाह ° ९७) १५७, २०३ 
ओर ५८३ तथा उसके बाद; उनत्तर° ३५५ गौर उसके बाद; दस ° नि ६५३; १४; 
एत्य; पव० ३७९, ३; ३८७; २६; कत्तिगे० ४०१, ३५२; मृच्छ १२०; ७; अनवण 
२६१, ५ ) 1 अर्षमागधी मे चिन्त रूप भी मिलता टै (उन्तर० ५७६ जीर १०६४) । 
--महाराष्री, अर्धमागधी जौर जैनमहाराष्ठी म ओष्ठकाओंहुहो जाता दै ( गड; 
दार; रावण०; करपुर० ८; ३; ५०, ५; पषा ६३; आव एत्य ४१, ६ ओर्‌ 
एत्वे ) ओरं जैनमद्यराष्री मे उद्र ( पर्वे ) तथा अर्घमागी मँ द्ध आता है 





# कुछ बोशियो ते मरे च्छ का प्रचार रदा दया क्योकि आज भी कृमाउनी बोली मे इका 
प्रचचन रै ;--मनु° 

† हिंदी मै माछिच्छ नौर मलेच्छ रूप पाये जाते ४। दैच्िय 'सं्धिप दिदी-शब्द-सागदः 
मादि कौश्च ।--अनु* 


१५८ साधारण वातं ओर शिक्षा  म्राङ्कत भाषा का व्याकरण 


( आयार० १, १, २, ५ ) ।- अन्योन्य का महाराष्ट, अर्धंमागघी, नैनमहाराष्र 
जीर शौरसेनी म अण्णो ण्ण हो जाता है ( गउड°; हाक; रावण०; सूय १३७; 
ओव ०; एत्वं ०; मच्छ ० २४, १६; ७१, १ ओर १३; शाकु० ५६, १५; विक्रमो० ५१, 
१६ ) जर महाराष्ट म अण्णुण्ण रूप है (हेमचन्द्र १, १५६; गटड०), बाद्यमायण 
,७१८ ८ मे भी दौररेनी मं अण्णुण्ण रुप मिलता है, किन्तु यह अञ्ुद दै ।- प्रको 
का महाराष्ट्री, अधंमागधी चौर दौरसेनीमे पञ्चोद्ध दहो जाता है ( मार्व° पना १३; 
कर्पूर ४७, ६; ओव °; गच्छ ० ६८, २३; ६९, ५ तथा उस्कै वाद; ७०, ५ ओर 
उसकै बाद; ७१, ११ ओर १२; ७२, १; बाल० ८०, १; विद्र° ६ २५६ ) |- यद 
नियमउन रे ओर ओं पर मी टागृ हेतादहै जो बादमे प जौरओदो 
जाते ह ( ६ ६० गौर्‌ उस्कै वाद ) छौर जो सग्धरसारणर द्वारा भीषप ओर ओहो 
जाते ई ( \ १५३ ओर १५४ ) तथा सग्प्रसारण द्वारा अद ओर अड (६ १६६ ) 
सेनिक्ठेहणएर्दे। ण ओर ओ तथापेषएवंओौ से निकटे हुए प ञौरओ पर 
मी यह नियम ल्ग्‌ होता है। अर्धमागधी जौर जैनमष्टाराष्ठीम संस्कृत पे 
श्दादहीर्पवन परद्रो जाता ई, पेक्ष्वाक्त का इक्छाग ल्प हो जाता 
है (आयार २, १, २, ₹; उाणंग० ४१४ आओँर ४५८; नायाध० ६९२, 
७२९, १५०५; पण्णवर ६१; उत्तर > ५३२; योव; कप्य ०; आचर एतत ° ४६, १६; 
ए्यं° ) । लौयमान ओर याकौवौने इस इक्खाग कै लिए संस्कृत रूप इक्ष्वाकु दिया 
है जो स्पष्टतया अञद्ध है । शौरसेनी म मैत्रेय का मित्तेम हो जाता है ( मृच्छ० ४, 
२२ ओर २३; ६; ३; १७, २०; २२, १५; ५३, १८; ७४) १९; १५०, १२) 
मागधी म मी वही ल्प काम मँ आता है ( मृच्छ ४५, १ ) । सैन्धव का सिन्धव 
रूप दौ जाता दै ( वरचि १, ३८; टेमचन्द्र १, १४९; क्रमऽ १, ३६; मार्द° तना 
१२ ) । महाराष्ट्र जोर अर्धमागधी में शनैश्चर का सणिच्छर दो जाता है ( देम- 
चन्द्र १, १४९ ओर उसपर नोट; पण्डा ° ३१२; पण्णवर ११६; ओव ), अर्ध- 
मागधी म इसक्रा रुप ्णिचर (टाणंग० ८२ जौर ३९९; मग २, २२५) होता दै । 
यह श्चब्द त्रिविक्रम ने मेरी दस्तटिखित प्रति १, २,९४मे दिया दै, किन्तु छी प्रतिमे 
दाणिच्छर दै । इसका समाधान इस भकार होता है किया तो इरुपर ६ ७४ भ वर्णित 
नियम लगता दै या महाराष्ट जर शोरतेनी सणिञम्‌ की नकल पर वने हृष किसी 
सणिञ्चंचर से वहं दाब्दं बना हो । अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मे सणियम्‌ आता 
है। पाली मे सनिकम्‌ ओर सनिम्‌ ( देमचन्द्र २, १६८; पाद्व १५ ; गउड०; 
हाक; आयार २, ६५; १९ आर २० तथा २२ ; विवाह १७२, १ ७३; उवास; 
पत्वं; मारूती ° २३९३ ३; उत्तर० ३२५ ८; प्रियद्‌० १७, १३; प्रसन्न ० ५४५, ३; 
मल्ल्का० २४२, १ ) | विद्धशाल्मंलिका १२०, ९ म स्रौररेनी ओ सणिश्चर राब्द 
मिलता है।- मार्कण्डेय ने पन्ना १२ बताया किरसैःधच के यतिरिक्त भेश्ाजीचिक, 
नैयादक ओौर पैण्डपातिक कै रूप भी बदलते है । इनमे से भिक्खाजीविथ की 

+ संप्रसारण उक्त नियम्‌ को कते ह जिसके प्रमावसेय काह्‌,अयकाप्‌,+घका द नौर्‌ 


अधकाभोदहोतादै। इतक्रा पूणं परिचय प्राप्त करने के छि ६ १५१ से 8 १५५ तक 
देखिए (अनु 


स्वर दीघं स्वर्‌ कै स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग १५९ 


उत्पत्ति भिक्षाजीचिक्र से हो सकती रै, पिण्डवादथ् की पिषण्डपाच्निक ते| तथा 
ज्ैयाईक का अर्धमागधी मेँ नेयादुय रूप दै (६ ६० ) । जो चान्द ओँ कै स्थान पर 
ओका प्रयोग करने के वादेइसभओः कोमभी डमे बदल देते र उन व्याकरणकार्यौ ने 
सौन्दर्यादिगण म रला है ( दरस १, ४४ ; तेमचन्द्र १, ६६ ; रम० ; १, ४२ ; 
मार्क° पन्ना १३; प्राक्त कव्य पेज ३७ ) | मार्केष्डेय ओर प्ाकृतकत्पलता कै 
अनसार यह (ये मन्थ आपस मे वेहुत्त मिलते दं ) एक आकृतिगण है | च्रिदिक्रम 
१, २, ९७ कै अनुसार शौण्डग्‌ आङ्त्तिगण मे ये ल्प दिये गये है। 
न राब्दौ मं सौन्दय्यं का रूप सुन्दर है | महाराष्री राब्द्‌ करपुरम॑जरौ ६६, ४ 

म मिटता दै जौर दौरसेन धूर्तं १०, ९ मेँ । इस दाब्द्‌ कै हि प्रतापदद्विय २२०, ९ 
म सो-ण्डञज मिलता टै । देमचनद्र ने शुन्दरिय रूप भी दिया १ । ओंपरि टक का 
उबरिद्ज होता है ( माक ; धराकृतकस्पर), कौक्षेय कै टिण कुकखेअय 
रूप है ( भाम०; कम० ; मार्क° ; प्राकतकल्प ) इसके दिए टैमचन्द्र १, १६१ ओरं 
त्रिविक्रम १, २, ९६ मे कुच्छेमय र को च्छे २ब्द्‌ बताते हं । दौवारिक 
का दूबारिय होता दै (माम [ यहां दुध्वारिअ पाठ ६ जो दवारि पदा 
जाना चाषिए ]; हेमचन्द्र ; क्रम ; मार्क ° ; प्राङ्तकस्प०) | यह दवारि बहुत 
सम्भवदहैकि द्वारिक से निकला हो। दौखाधिक का दुरसाहि होता 
( माक ; प्राङ्तकल्य० ) । पौलोमी का पुरोमी हो जाता दै ( टेमचन्् ; मा्क° ; 
प्राङृतकस्य० ) । पौष्य का पुस्स दो नाता है ( माकं [ इस अनथ पौस 
पाठ है ] प्राक्रतकल्य० मे पौख्प पाठ दै, जो जद्ुददै )। मौञ्जका मुञ्ज 
हो जाता दै ( मार्क° ; प्राकृतकत्प )। मौज्जायन का मुंजाअण दत्ता दै 
( भाम ; हेमचन्द्र ; क्म ; माकं )। शौण्डका सं दौ जाता दै ( भामः 
हेमचन्द्र; क्रम ; मार्क ०; ग्राकृतकल्य०) । शौण्डिक का खुण्ड् मिलता द (क्रम०; 
मार्क° ; प्रा्नतकत्प० ) ओर इस प्रकार मागधी म दशौण्डिकागार का सुंडिका- 
गाल हो जात्ता है ( शकु° ११८, ७ )। शौद्धोदनि का शुद्धोअणि मिटता दै 
( हेमचन्द्र ), सो वर्णिक का सवण्णिय हौ जाता दै ( हेमचन्द्र ) । इस दाब्द्‌ कै लिपि, 
यह सम्भावनां अधिक है किं यह्‌ “सुवर्णिक से निकला हो । सौगन्ध्य कै लिए सग 
न्वत्तण जाता दै ( हेमचन्द्र ) । अधिक सम्भव है किं यह दाब्दं “घु गन्धच््वन% से 
निकला हौगा । 

६ ८५-- शब्द्‌ की समाति मेँ रहनेवारे ए ओौर इसी स्थान पर रहनेवाठे मौलिक 
ओर गौण ( ६ ३४२ जौर उसके बाद ) ओ, एसे प्रत्यव से प्रहले जो संयुक्ताक्षयो से 
प्रारम्म होते है, अपभ्रंश को छोड, दुसरी प्राक्त माषार्थ मै एं ओर श्नं म परिणतं 
हो मते दहै, इ जीर ड म नदी; वैदिक प्रयोग युस्मे-ख्थ का (महाराष्र म) तुम्हे -स्य 
हो जाता टै (राबण० ३, ३ ) । सागर-इति का साअरे -त्ति ( राठ्ण० ४, ३९ ); 
अणुराग-इति का अणुराम त्त ( गउड० ७१५ ) । भ्रिय-इति का पिमो त्त 
* इतं त्वन का इन्द मे पन दहो गवा ट । यद उक्तौ नियम से हुमा जिससे आत्मा का अप्पा 
बन गया ।--अनु° 


१६० साधारण वाते ओर्‌ चिक्ना प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( हा ४६ ) । पुङष-इति का जैनमहाराष्री मं पुरिसो-न्ति (आव ° एल्तै° १३, २), 
गतइति का गओ-त्ति (आव° एल्यं° १७, ६) | काट-इव का कारों -व (एत्य > 
७१, २७ ओर ३५ ); जैनदौरदेनी मं सम-इति का सम.ज्ति ( पव ° ३८०, ७ ) 
कुर अयद्ध पाट वँ दिये जाते ह : अर्धमागधी म (आयार० १, १, ३, ४) जो 
 भु-त्ति शब्द आया टै व्ह मों -त्ति कै लिए दै } ह पाठ कल्कन्ते के संस्करण में शुध 
छपा है । ये चन्द संस्कृत स्म-दति क प्राक्त रूप ह । जेनौरतेनी माया-चाखच्व 
माया-वारोव्व का अदयद्ध पाट दै ( पव ३८३, ४४ ) । अर्धमागधी म रोदः 
भारोढ्व ओर गंगसोों च्व # लिए अचयद्र पाठ खो हभार्च्व ओर गं गसोउञ्व 
आये ई ( उत्तर ५८३ ) ओर करई अन्य जगर्ह पर भी यै पाड मिलते ई । इस विषय 
पर ६ ३४६ मी देखिए । श्लौरसेनी मे अचहितो रिम कै स्थान प्र अविश 
म्हि दयो जाता दै ( विक्रमो ७८, १४ ) । ब्राह्मणपव क स्थान में ब्रह्मणोज्जे व्व 
होता है ( सच्छ० २५, १४) । एवखल्ु का मागधी मे “प्ञो-क्खु होता है (सृच्छ° 
४९, ९ ) । पुत्रक-इति का पुत्तकं त्ति होता र ( दकुः० १६१, ७ ) | इसकै विप- 
रीत महाराघ्रीभपमरयओओ का दीर्घं स्वरौ कै बाद कारको की विभक्ति्यो कै अन्त 
मइ ओरखउहो जाता रै जवं कविता म मा्ा का हिसाब रीक वैटाने कै लिय 
हस्व अक्षर कौ आवेदयकता पडती दै : पृष्टाया मुग्धायाः का पुच्छिथाई सुद्धाप 
होता दै ( हाक १५ )। गोदायास्‌-ती्थानि का गोटाइ तदाहं होता रै ( हाल 
५८ ) । ्ामतरुण्यो हदयम्‌ का गामतरुणीड हिं अं ( दयाल ५४६ ) भौर 
उदधेर-निगतम्‌ का उमहीडणिग्गजम्‌ (गउड० ५६) दै । सभी हस्तलिखित प्रतिय 
म फ ओर ओं बहुत कम च्छ्ल जाते ह ओर प्राकृत तथा अपर्य के समी व्याकरण- 
कार्थ ओर ओं लिखने के पश्चमे मत देते ईं (आवः एत्य ° पेज ६ नोट ४ ; 
संगीतरल्ञाकर ४; ५५ ओर ५६ ; पिंगल १, ४ ) । कुछ उदादरण इनके प्रयोग क ये 
ह: यद्रोदायाद्चुभ्वितम्‌ का जसोधार्णे चुम्बि्ं मिल्ता ई (८ गउड० २१) 
अथवा कँस्तुभकिरणायमानाः छष्णस्य का क तथुदकिरणाअन्तीमो कण्दस्स 
( गउड० २२ ) है । दस्तलिखित प्रतिर्यो अधिकं थर पर ईौवाढोर ई, जैसे गउडवहो 
४४ म हराखगणखन्जियार्पे अञ्जा्फणो के स्थानपर सर्वोत्तम दस्तलिपि कै पाट म 

याखगणलखल्ियाद अज्नाद मिलता है| प्रायः सर्वन्न पार्डो डी कहौ द्ादै। 
अर्षमागशी, जैनमहाराष्री ओर जैनरौरचेनी पाठौ पर भी यदी कट्या जा सकता है । 
तो मीं अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र कै हस्तलिसित पामे दीधंच्वयो कै बादं 
कभी-कमी पे, ओ चिर जाता है ओर बहूधा इनका प्रयोग भी अदयद्ध भिल्तां 2 । 
इस प्रकार : सवंकर्मावहाः क स्थान पर्‌ अर्धमागधी मे सव्वकम्माबदाओो' भिन्नता 
ह ( आयार ० १, €, १, १६ ) । कल्कत्ते के छे संस्करण मेँ यह अद्धि शुद्ध कर दी 
गयी है ओर उसमे छपा टै संब्वकम्मावद्ाड । ठेपमा्ायां संयतः का ठेवमायारपं 
संञ्जण भिल्ता दै ( दस० ६२२, १३ )। निर््रन्थत्वाद्‌ श्चप्यति ॐ स्थान पर 
निम्गन्धत्ताओं भस्सदं ( ददा ६२४, ३३ ) | नेनमहाराष्रौ म बुदुध्याचतु- 
विधया युतः कै स्थान पर बुद्धी चडउच्विहापं ज्ुभो- आया रै (आव 
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एर्° ७, २३ )। मुद्र्चाकितः $ स्थान पर मुददार्पेंकिभो ८ आव० एवै 

८, १४ ) । युधात्परिश्चः का जृहाओ परिव्भद्च (पत्तं ६९,१४) । अर्धमागधी 
ओर जैनमहाराष्री म ओर स्वयं स्वरो तथा सरल व्यद्ध्नौ से पटे कविता म कई अन्य 

स्थल पर पँ जौर ओं हस्व गिने जाते दै, जैवे- उन्नतो चा पयोदः कै स्थान पर 
उन्नर्े बा पञओए हो नाता दै । बरष्टौ बखाहक-इति का बुद्धे बलादर्णेत्ति(दस ०६२९, 
३१ ओर ३२) । अखोखो भिश्चुः का अलोलो भिव होता दै ( दस ° ६४०-३ ) । 
जैनमहाराष्री म मन्य एष का मन्ने पसो जाता दै (आव एत्य ७, ३० ), 
नीत उज्ञणियनीम्‌ का निओ ˆ उञ्जेणि दयता है ( आव० एर्त्े° ८, १४ ) | 
विभक्ति कै प्रयोग भ आनेवाटेमेंके स्थान परभिमी पाया नातादै सेक टिप 
अरध॑मागधी ओर जैनमहाराष्रीमे से भी मिल्ता है जौर अर्धमागधी मे कवितामे 
न्ति का प्रयोग पाया जात्ता दै ८ {४१८ ओर ४२३ ), शाक्यः कै खान पर शाके 
के लिए मृच्छ० ४३, ६ ओर उसके बाद कविता मे श्यविक्र शब्द का व्यवहार किया 
गया दै आदि आदि (६ ३६४ )* । अर्षमागधी मं उताहो का उदाह् ( उवास ) 
अथवा उयाहु ( आयार० १, ५, २, &)। इस सम्बन्धं; ३४६ भी देखिषए्‌ | 
अपभ्रंश मै रन्द्‌ कै अन्त म आनेवादे ए ओौरओओ सभी स्थल प्रयातो हस्व हो 
जाते हयाइ जर डमे परिणत दो जाते द । भरियेश्दष्टके कै खान पर पिर्पेदिर्‌टद 
देखा जाता है (४, ३६५; १ )। हदये कै स्थान प्र हिअई मिलता द ( देमचन्द्र 
४, ३३०, ३ ; ३९५, ४ ओर ४२०, ३ ) । भिये प्रवसति कै स्थान पर पिष 
पचसन्ते ` होता रै ८ दैमचन्द्र ४, ४२२, १२ )। कलियुगे दुखं भस्य कै स्थान प्र 
कलिल्जुगि दुल्टहदो “ व्यवहार म आया है ( हेमचन्द्र ४,३३८ ) । अंगुल्यो जजं 
रिताःकै टिए अंगुटिड जजरिश्ाड का प्रयोग हआ ह ( हेमचन्द्र ४, ३२ ) । 
दिनकरः श्चयकाटे कै लिए दिणञअरू खञगालि हो गवा है (देमचन्द्र ४, ३७७) । 
कृतान्तस्य का छृदन्तहो ˆ रूप बन गया दै (देमचन्द्र ४,३७०, ४) | इस सम्बन्ध मं 
६ १२८) १३० ओर ३४६ भी देखिए । कईं अर्न्थो मे संयुक्त व्यज्धनौ से पहले अ कै 
स्थान पर पँ ओर ओ च्खि गव| यह ल्प अञ्युद्धटै। इस भूल कै अनुसार 
प्रस्परतवान्‌ असिक लिए प्ट मदि होना चाहिए था जिसके दिए लिखा 
गया टै पम्हटु्दि ( रावण० ६, १२। स्वयं टेमचन्द्र ३, १०५ मँ यह अदद रूप 
मिहना दै ) । शौरसेनी मे हतो-ऽस्मि का हदृम्हि टिखा पाया नाता है, किन्तु होना 
चादिए या--हदोग्हि ( रकु° २९, २) | मागधी भं कदे म्हि कै लिए अयुद्ध 
रूप कदम मिलता दै ( मच्छ० ३८; १५)" | इस सम्बन्ध मे ई १५ ओर ३४२ 

भी देखिए । 

१. ; ३६५, ३७५ जीर ३८५ ; खास्सन, इन्स्यीव्च्‌त्सौ भोनेसख पन्न ४८ ; 
वेबर्‌, त्सादटुं ग डेर॒मौरगेनरुण्डिसन-गेजेलज्ञार्ट २८.३५२; एस. गोल्दस्मित्त, 
प्राकृतिका, पेज २९ । -- २. पिश्षक, गोएटिंगिश्षो गेत आन्त्साद्गेन १८८०, 

# सका चह अर्थं हिन्दी के एक सौमित्र श्रित्र अर्धात्‌ दो-तीन सौ गं के मतर्‌ माज भौ प्रच 


छित हं । कमा मँ मशमोदे कौ एक तदसौ पिदौरागद़ मे यह को एस कतं हं ।--अनु° 
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३२४ ; इख विषय पर एख. गोस्द्स्मिन्तने अपने अन्थ प्रातिका कै पेज २७ में 
जो छिच्ा हे बह ज्रमपू्णं दै । 

६ ८६-रेते संयुक्ताक्षर से पले, जिनमे एक अक्षर र हो, जव कोद दीं 
स्वर आता दै तव कदी-कष्ट अनुस्वारयुक्त हस्व स्वर चन जाता है ओर संयुक्त व्वज्ञन 
सरक हो जाते ई । माजार शब्द महाराष्री मे मंज्ञर (६ ८१), चंज्ञर ( हेमचन्द्र २; 
१३२ ), मंज्ञार ( हेमचन्द्र १, २६ ) हो जाता है जिनकै साथ-साथ मञ्जरं शाब्द भी 
चलता है । अधंमागधी, जैनयौरखेनी जौर दौरसेनी मे इसका रूप मज्ञार हौ जाता दै 
( ६ ८१ ) । मृधंन्‌ शब्द मुंढ टो जाता है ( हेमचन्द्र १,२६ ; २, ४१ ) जो कैव 
अर्धमागधी म मिलता दै । जैनमहाराष्री में वह शब्द मुद्ध ( § ४०२ ; एत्य ° ) हो 
जाता है । यह मुद्ध # शब्द महाराघ्री ओर दौरसेनी म काम मे लाया हा नदीं जानं 
पड़ता है ( हेमचन्द्र २, ४१ पर पिदाक की रीका) अर्धमागधी मे मढ शब्द 
न=मेंडा (खाणंग० २५० ), जिं (उाणंग० २०५ ; सूय० ७०८), मदग (उाणंग 
२६०), मिदर ( ओव० { २०७), िंडय ( सम० १३१ ) = संस्कत मेदू या 
मेदक क हं। ये दन्द मेढ, मेंडक ओर मेंदण स्त्कतकोर्यो मं भी खान पा गये 
है । इसका खरीलिग मंदी ( देगी ६, १३८ ), भिडिया ८ पादय० २१९ ) होता 
है । देशीनाममाला ६, १३८ कै अनुसार इसका रूप मंदी भी होता था । 

$ ८७-- मूल व्यंजन-समृह से पदृटे यदि दीरधं स्वर वना रे तो मिश्रण से उल्यन्न 
दो व्यंजनं मे से एक व्यंजन डोप रह जाता दै या ध्वनितत्व कै अनुसार वह व्यंजन 
इस स्थान परर आ जातादै जो उसका प्रतिनिधि हो| ( हेमचन्द्र, ९२)। 
यह बहुधा तव होता रै ज्वदौ व्यंजने ने एकरया, हा, ष, सहो | इस 
नियम से आस्य का प्राकृत स्प आंस रह जात्ता है ( हेमचन्द्र )| ईश्वर का 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री म ईखर रूप वन जाता टै ( देमचन््र ; उवास० ; 
कप्य ० ; एरय ° ) । मागधी मेँ इसका रूप ईदा होता टै ( मृच्छ ० १७, ४ ; शकु° 
११६) २ ), साथ-साथ इर्सर रूप भी चलता दै ( माम० ३, ५८ ) । -- ईष्या का 
महाराष्ौ, जेनमहाराष्रौ ओर शौरसेनी मे ईसा हो जाता है ( गउद० ; हा; रावण०; 
एत्य °; मृच्छ ° ६९,२५) । किन्तु शौरयेनी मेँ इस्सा रूप भी चलता है (परवन्ध० ३९, 
२ ओर ३) । मागधी म इददा होता 2 ( प्रवन्ध० ४७, १ ) । -- महारा्री, अधं 
मागधी, जैनमहाराष्री, दौरतेनी ओर मागधी तथा अपभ्रंया में दीर्धंका दीह ष्ट 
जाता है ( भाम ३, ५८ ; देमचन्द्र २, ९१ ; गउड० ; हाल ; रावण ; नायाध० ; 
कप्य० ; पएर्त्° ; मृच्छ० ३९, २; ४१, २२; ६९, ८ ; ७५, २५ ; रला० ३०७, 
१; ३१८ २६ ; माठती० ७६, ५ ; मृच्छ ० ११६, १७ ; १६८, २०; देमचन्र ४, 
३३०, २ ) । शौरसेनी भ दीर्धिका का दहि रप पाया नाता है ( प्रिय० ११, 
# इसका एक विकसित रूप मदद कुमारम मुलिये के स्थान पर्‌ काम मँ आता ई । --अनु° 
† श्नलूर्पोप्तेमी पुराने क्प पालौ मड ओर मंडक पाये जाते ई। मदे कै विषये पक 

जातक द है निका उब्रेख भिदिन्दपन्दों मँ पै, इस्तका नाम मेडक-पनह अर्थात्‌ “मेदे क 
विषय मं प्रदन' ह । ~-जनु 
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२ जौर ५; १२, ११ ; वरपम० ३९, ३ ) । अर्धंमागधी ओर जैनमहाराष्री मे दीहिया 
(आयार ० २, ३, ३, २ ; ओच० ; प्ये ), साथ-साथ दिभ्घ चन्द्‌ भी मिलता 
( आम० ३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९१ ) । दौरवेनी जौर मागधी मँ दिग्धिमां सूप है 
( र्ा° २९९) १२ ; नागानन्द ५१, ६ ; प्रिय० €) १३; १२,२; १९, १७; 
२३, ११ ; २४) ९ ओर १५ ; मागघी कै दिए, मृच्छ ० १३४, ७ ) | -- महाराष्र, 
अर्धमागभी, जैनमहाराष्रौ ओर शौरसेनी म पाच्च का पास हो जाता है ८ हेमचन्द्र 
२७ ९२ ; गचख्ड० ; दाल; रावण ; आयार १; १२५; ओौव०; कष्पर - 
एत ० ; विक्रमो १७, ११ ; २४, ४ ओर ५ ; ३९३ १२; ५७५३ १५ ; प्रबन्ध ६४, 
२; प्रिय ८) १४ ) । - अधंमागभी ओर जैनमहाया्री म भेश्चते का येद रूप 
चता है ( { ३२३ ) । -- महाराष्र, जैनमहाराष्री, शौरसेनी ओर अपरद म बाष्व 
का वाह्या (= आंसु.) ओर चष्फः ( = भाप ) होता ई । शौरसेनी म एक रूप चप्प 
` (= ओतु ) मी है (२३०५ ) । - रूष कै अधंमागधी में च्य ओर लक््खसूप 
चल्ते ई ; र्षपति का ले होता है ( ६ २५७ ) । - लेष्टुक का लेदुक देता 
है (६ ३०४) । -- छो का अर्भमागधी ओर जैनशौरयेनी मै छोढ हो जाता 
( ६ ३०४ ) । -- वेष्टते, वेष्टित का ग्दाराष्री मे वेड, अर्घमागधी ओर जैन 
महाराष्री मेँ वेडेड, यौरसेनी मेँ वेदिद्‌ = पाली वेटति, वेरित ( ६ ३०४ ) ।- क्षं 
का महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहारा्री, गौरसेनी ओर अपभ्रंश मे सीस होता दै 
( देमचन्द्र २ ९२ ; गउह° ; हाल ; रावणर ; आयार> १, १, २, ६ ; उवास ; 
एत्य ; मृच्छ ० २४, १४ ओर्‌ १६ तथा १७ ; ६८, १४ ; ७४, ५; ७८, १० ; 
राकु° ३९; ४ ; हेमचन्द्र ४, ३८९ ओर ४४६ ) । मागधी मँ श्ीदा ( मच्छ ० १२, 
१८ ; १३०९; ४०६; ११३, १; १२५, १२), शीदाक ( मृच्छ २०, १७ )| 
-- सोम्य का अर्धमागधी गौर जैनमहाराष्री म सोम ओर महाराष्ट्री तथा शौरवेनी 
म सो भ्य चल्ता दै (६ ६१ अ ) -- इस विषय पर ६ २८४ की तुलना कीजिए । 
अन्य सवं प्राकृत माघा्ओ से भिन्न अधंमागधी म - ज्र प्रतयय से पके दीर्षंस्वर रन्यो 
कार्च्यो रहजातादै;ः- तकाय में रूप-परिवर्तन हौ जातादै। माज्नका गाय 
बन जाता दै ( आयार० १, ८; १; १९; २, २, ३, ९ ; ठाणंग० २८९ ; नायाध* 
२६७ ; विवाद ° ८२२ ; १२५५७ ; १२६१ ; उनत्तर० ६१ ; १०६ ; १०९ ; उवाद्च° ; 
ओव ; कष्य० ) ; गोत्र का गोय हो जाता ह ( आयार १, २, ३, १;२, २, 
३, ४ ; प्रष्णव० ७१६ ; उत्तर० ९६७; ओव० ; कप्प° ), साथ-साथ इसके गो "त्त 
रूप मी चलता दै ( दस ° ६२८, ३; उवास० ; ओव० ; कष्प° ) । चातच्री का धां 
लखा जाता टै ( हेमचन्द्र २, ८१ ; आयार० १, २, ५, १; २, १५, १३; 
सुय ० २५५ ; विवाग० ८१ ; विवाह ° ९५९; नायाध० { ११७ ; राय° २८८; ओव ° 
| ६ १०५ |] ) । पज्च का पाय दो जात्ता है (आयार ० १, ८; १, १८ ; २७ ६; ‡3 
१ ; सुय १९४ ; उत्तर० २१९ ; ओव० ) ; पाज्नी का पाई पाया जाता टै ( सुय 
७८३ ) । कास्यपान्नी का कंसा होता दै (टाणंग ५२८ ; कप्प०) । रोहितपूय- 
चाञ्नीका खोदियपूयपाडं मिता दै (सय ० २८१ )| माज्ञा का चाया स्प बन जत्ता 
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है (आायार० १, २, ५, ३ ; ओव ०) | माच्राज्ञ का मायन्न बन नाता 2 ( आयार 
१, २, ५, २३; १५३२, २, ८, १, १९; दस ६२३, १५; उत्तर° ५१) । तन्मात्र 
तणमाय बन जाता है ( सुय° ६०८ ) । मूत्र मय दोता दै ( आवार्‌० १, ६, १, 
३) ओका रूप सोय दै ( जायार० १,२;, १, २ जौर ५ ; सूय० ६३९ ) | 
केवर राजनि शब्द एेचा दै जिरुपर यह नियम अधंमागधी मे हौ नी (भाम० ३, ५८ ; 
हेमचन्द्र २, ८८ ; मार्क° पन्ना २८ ) जीर बोध्यो मँ भी लागृ होता दै । अर्ध॑मागधी 
म राई का प्रयोग हुजा है (विवाह ९३६ ओर्‌ ९३८), राच्निमोल्नन का राईभोयण 
( ठाणेग० १८० ; ओव° ) । राननिदिव का राद्रदिय ई ( ठाणंग० १३३ ; नायाध० 
३४७ ; विवाह ° १२९३ ; कप्य० ) । -राच्र का -राच होता है ( कष्प° ) । -रा्िक्र 
का रूप -राद्‌य ह ( सूय ० ७३१ ; गव ० ; कप्य० )| महाराष्ट मं मीरान्निका १1 
बन जाता है ( दार ), साथ दी रत्ति स्प मी चेल्ता है (दाल ; रादण० ; श्कु० ५५, 
१५ ) । जैनदौरसेनी भे राभोयण मिरता रै ( कक्तिगे° ३९९, ३५६ ), साथ दही 
रच्िम्‌ भी चलता है ( कत्तिगे० ४०३, २७४ जौर ३५५ ), रत्तिदिवहम्‌ का प्रयोग 
भी है ( कत्तिगे° ४०२, ३६४ ) । दौरसेनी मँ रादौ आया दै ( मृच्छ० ९३, १२ 
ओर १५ ), रत्ती मी पाया जाता है ( मृच्छ० ९६३, ६ सीर ७ ; १४७, १६ ; १४८, 
२; दाकु० २९; ७.) । मागधी मे रात कौ छत्तिकहते थे ( मृच्छ २१, १८ ) | 
सन्ति, वं न्द्‌ भी साहित्य मे प्रयुक्त हुए द ( मृच्छ ० ४५, २१; १६१, ४) । 

8 ८८-- आ उपसग, ख्या धातु से पठे बहधा ओर श्चा धातु से पले सदा, ज्यो 
का त्यो बना रहता है ओर धातुजं क प्रारम्भिके ध्वनिर्यो भ परिवर्तन कै समय ये मीतरी 
ध्वनिर्यो कै समान माने जाते ई । अर्घमागधी मँ आख्यान का रूप आचम्‌ है (सूय 
३९५), आख्याय का आधाय (दूय ° ३७५) । आघावेड्‌, आघावेमाण, आघविय, 
आघचित्तप, आधचविन्जंति ( ६ ५५१ ) भी भित्ते र । जाख्यापन आधवणा हो 
जाता है (नायाघ० $ १४२ पेज ५३९; उवास° ई २२२) । रौरसेनी भे प्रत्याख्यातुम्‌ 
का प्छाखरादुं द्ये जात्ता ई (विक्रमो ४५, ५ ) | दक्ती म अक्खंतो का प्रयोग पावा 
जाता दै ( मृच्छ ३४; २४ ) पर वह अशुद्ध है, इसकै स्थान पर आचक्खंतो होना 
चाष्िए ( ६ ४९१ ; ४९९ ) | अर्घमागधी मे मौ किन्तु अक्लाइ, अक्खन्ति जौर 
प्चक्लादइ रूप भिलते ई (; ४९१) अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ी म आज्ञापयति 
` कै लिए आणवेद ओर शौरसेनी तथा मागधी म आणवेदि दता ह (६ ५५१) ; महा- 
राष्री, अर्घमागधी जीर जैनमहाराष्री मं आज्ञा कै लिए आणा चन्द्‌ आता है (वररुचि 
३.५५ ; देमचनद्र २, ९२ ; करमर २, १०९ ; माक० पन्ना २७; गउड° ; हाल ; 
राचण० ; सम० १३४ ; जोव ; कप्प०; आव ° एरत्य° ८, १७ ओर्‌ १८; कालका; 
ऋषम० ) 1 विजयवर्मन्‌-दानपत्र, महाराघ्री, अर्धमागधी, आवन्ती, सौरसेनी जौर 
मागभी मे आज्ञप्ति का आणत्ति हो जाता दै ( मामह° ३, ५५ ; देमचन्द्र २, 
९२ ; करम० २, १०९ ; माक ° पन्ना २७ ; विजयवर्मन्‌-दानपत्र १०२, १६ ; रावण ०; 
निरया ०.प्रिय० ; ११, १० ; मृच्छ० १०५; १ ; १६६, २१; १७१, १७ ; वेणी* 
२९६५ ६ )। अर्धंमागधी म आणन्तिया इन्द मिर्ता है ( उवास° ; ओव° ; 
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निरया° ) । आन्नापन कै लिए आणवण ल्प आया दै ( हेमचन्द्र २, ९२ ; 
उवास), ओर श्न्ञापनी कै लिए आणमणी लिला गया दै (पण्णव० ३६३ भौर 
३६९) । जन्य स्थल पर यह नियम स्थिर नदीं है, जैते--आदवसिति का महाराष्री मे 
आससखई हो जाता है, किन्तु लोरसेनी मे समद्दादादु मित्ता दै । इसमे अस्खसदु 
का प्रयोग हआ ई जिसमे आ उषसगं का अकार हो गवा ६। मागधी मै भी संसृत 
दाब्द समादवसितु का ज्ामददादयादु दो गया दै (\ ४९६ )। आक्रन्दामि 
का शौरयेनी म अक्कन्दामि रूप है ( उत्तर० ३२, १ ), अक्न्दसि सूप भी मिच्ता 
है (मुद्रा° २६३, ४) । मागधी म अङ्कन्दामि मिलता दै (मृच्छ १६२, १७), किन्तु 
स्टेन्त्सलर द्वारा सम्पादित अन्थ छोडकर अन्य अर्थौ तथा अधिकतर हस्तटिखित्त प्रत्तियों 
म आद्धन्दामि रूप भिल्ता है । यह रूप बगाकन्दामि मी पदा जा सकता दै; किन्तु 
महाराष्ट ओर जैनमहाराष्ट्र मं अक्तमद, अकन्त ओर समक्छन्त ( गउड० ; दयाल; 
रावण° ; ए्वै° ; काल्का० ) रूपो म खदा हस्व दी देखा जाता दै । इन मापाओं में 
क्रन्द कारूप भी इसी प्रकारका होता दै। विना रकार नौर हा-घ-सनकार वादे 
संयुक्ताश्चर सहित चन्दो ॐ पटे आने वाठे दीषं स्वर अपवाद रूपरसे दी अपनी 
दीर्घता को बनाये रहते ई । जैनशौरसेनी भ आत्मन्‌ का आद्‌ रूप मिलता रै ( पव 
३८०, ८ ओर १२ ; ३८९, १५ जौर १६ ; ३८२, २३, २४ ओर २५ ; ३८३, ७७ 
जर ७४), अर्धमागधी मे आयस्प चलता टै ( आवार० १, १, १, ३ ओर ४ 
तथा ५; १, २,२, २ ओर ५ त्था ४; तयम २८; ३५; ८१ ; १५१; २३१; 
८३८ ; विवाह ० ७६ ; १३६२ ; २८३ ; १०५९ ओर्‌ उसकै वाद्‌ [ पार मँ अधिकतर 
स्थने पर आत्त आया है ] उच्चर २५१ ) [-अर्धमागधी मे शाद्म्रली कै लिपि 
चासद्ी ङ्प दिया गवा है ( गूख° ३१५ ; रार्णम° ८८ ; ५५५ ; प्रण्टा* २७४ ; 
अणत्तर० ६ ; ओव ० ६१६ ; उत्तर० ६२६ म कूड साम्रली शब्द आया टै )। 
स्थानीय बोली कै ल्प म सामरी मिलता टै ( पादय २६४; दैरी० ८, २३; 
निविक्रम० १, ३, १०५ ; इस विषय प्र { १०९ भी देखिए ) ।--भस्ताच्य ओर 
अ्थस्ताष्पर के लिप महाराष्ट, अर्षमागधी जर अपश्या मे धाह रुप मिल्तादहै 
च्सिका अर्थं गहराई या तल है ( पादय २४९ ; देशी° ५; ३० ; यवण० ; प्ष्ार 
३८० ; नायाध० ९०४ ; १११२ ; १३४१ ; हेमचन्द्र ४, ४४४; ३ ) । देमचन्द्र कै 
अनुसार इस दाब्द कै अर्थं गरा पानी ओर भ्वोडा' होते दै # । इसका एकं 
रूप थह भी टै जिसका अर्थं श्वर दै ( देदी० ५, २४) ; जर ग्ध भी दै 
जिसका अर्थं गहरा है ( पाइय० २४९ ; देकी ५; २४ )' ; अ्मागधी मँ अतल 
या गहरे कै लिए अत्थाह शब्द मिल्ता टै ( देशी १, ५४; नायाध० १११२; 
विवाद १५४ ओर ४४७ ), इसकै साथ अत्थ भी चक्ता दै ( देदी° १, ५४ ) । 
इस विषय प्रर ६ ३३३ भी देखिए । 

१, देश्षीनाममाका ५, २४ मं थग्घोऽगाधे ओर थग्घोऽगाघः पढ़ा 


* दिन्दौमवे दोनों म, हिन्दी म वे दोनों भथ इ घ्षमय भौ चकते र। टेमचन्दरने वै अर्थं जनताकी बौलीसै 
चिं र ।--भनु° 
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ज्ञाना चाहिए । टीकाकार इसका पर्यायवाची शब्द्‌ स्ताघ देते & । गोरिगिशो 
गेले आन्त्सादगेन, १८८०, ३६४ के अनुसार पारक इसे उक्त प्रकार से 
सुधार ऊँ । 

६ ८ ९-किसी किसी प्रादैदिक्र बोली म ६ ८३ कै नियम कै विपरीत कभी-कभी 
अनुस्वारयुक्त दीघं स्वर तो र जाता दै किन्तु अनुस्वार का लोप हौ नाता दै; कान्स्य 
काकाखं हो जाता है ओर पांसुका पास ता है ( हेमचन्द्र १, २९ ओर ७० ) | 
महाराष्री मे मांस का मास हो जाता है (वररचि ४, १६ ; हेमचन्द्र १,२९ ओर ७०; 
माकं ° पन्ना ३४ ; गउड० ; रावण०), मांसल का मास हो जाता है ( हेमचन्द्र ९, 
२९६ ; गञ्ड ० ; रावण ), मासटअन्त ओर मासि रखब्द भी भित्ते है 
( गञड> ) । पाली गोण अनुस्वारयुक्त स्वर पर यद्दी नियम लगृ होता दै । प्रंखण 
के लिए पाली मे पेखुण ओर पेक्खुण दते ह, महाराष्रौ ओर अर्धमागधी मे पेहुण 
दयता है । यह पेहण ओर पाली पेखुण शन्द किसी स्थानविदोष मँ कमी बोले 
जानेवाटे श्रे -खवुण ओर शररखुण से निकले श्त होते द । इस शाब्द का अर्थं पक्ष्यो 
कै पर ( परल ) द्योता दै, पांख या श्ल होता है ( पण्णवर ५२९ ; नायाध० ५०० 
जीवा० ४६४ ; ददी ° ६, ५८ ; गउड° ; रवण ; दाल ; आयार० २, १, ७, ५; 
पण्ड्या ° ३३, ४८९, ५३३ ) । इस दन्द की व्युत्पत्ति पक्ष्मन्‌ चे देना ( जैसा कि चाइ- 
स्डरस्‌ ने पेखुण शब्द कै साथ दी है ओर एस ० गोष्दस्मित्त ने कून्स त्सादटलिपट २५; 
६११ भं लिला) या वह कहना कि यद दाब्द्‌ पश्च से निकलता टै ( जैसा वेवर्‌ ने 
इण्िदो स्ट्राइपेन ३, ३९६ मे च्लि र) भाषा-शालर की दृष्टि ते असम्भव टै । इसी 
नियम कै अनुसार संस्कृत--आन-दनःऊम्‌ कै स्थान पर प्राक्त मे कर्मकारक 
बहुवचन मे जो आ-द-ऊ मे बदल जाते ई, मागधी, अर्धमागधी ओर अपभ्रंश भी 
उन शद पर यदी नियम दग्‌ होता ई । गुणान्‌ का महाराष्री मँ गुणा हो जाता दै । 
अर्घमागधी मं खक्षान्‌ का खक्खा हो जात्ता दै। अपभ्रंय मे कुञ्जरान्‌ का 
कुञ्जरा दोता रै, मस्छकीन्‌ का अर्धमागधी मे मल्लं रूप बन जाता ई मौर 
बाहन्‌ का वबाहू ( ६ ३६४ ओर्‌ ३८१ ) | ये हू स्पष्ट अनुस्वार वाले संस्कत सूप 
"गुणम्‌, “गुणां, "बाहम्‌ तथा बाह्रं से निकले होगे, इस बाते की योडी-बहृत पुष्टि 
मागधी बन्द दारं से होती रै जो दारान्‌ से निकटलादै (६ ३६७) । वनँ 
केुआ की ठल्ना मी की नानी चादिएजो किसुकसे कं सुय होकर केस 
बना है; ओर कोदण्डी तथा कोदण्डसे जो कृष्माण्डी ओर कूष्माण्ड से 
#कोहं डी ओर #कोंड वनकर कोंडी ओर कोड स्पमें आ गये ( ६ ७६ 
नर १२७ ) । । 

९ ९०- बहूधा वह मी दैखने भ आता दै कि सरल व्यंजर्नौ कै पके दीर्घं स्वर 
हस्व बना दिया नाताटहै ओर व्यंनन का द्वित्तष्टो जाता दै । यह उस दद्याभद्दी 
# रिषत उेविडस भौर ग्ल्यू० स्टेट के पाली-अंगरेनी कोडा कै सन्‌ १९५२ कै तीसरे संस्करण में 

केवल पेच्ुण रूप मिच्ता दै । शकता अथं पिद्यक द्वारा वताया गवा दौ मान्य प्षमञ्चा 
गया हं [-अनु° 
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होता दै जब मृल संस्कृत शब्द म अन्तिमं अक्षर धर ध्वनिवर का जोर पड़ता था । 
करीं -कष्टीं सरल व्यंजन वहां भी द्िगुणित्त कर दिये जाते ई जब किं ये व्वंजन स्व स्वर 
कै बाद आते हं ( { १९४ ) । वे दन्द जिनमें व्यंजन द्विगुणित कर दिये नाने चाष, 
वररुचि ३, ५२ ; क्रम० २, १११ ; मार्क पन्ना० २७ नीडादिं आकृतिगण कै 
भीतर दिये गये ई । हेमचन्द्र २, ९८ ओर त्रिविक्रम १, ४, ९३ मे ट्रका नाम 
कैखादि-गण दै तथा वे चब्द जिनमे व्यंजनं का द्ित्तकियाना सकता टै वररुचि 
३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९९ ; क्रम० २, ११२ ; मार्व° पन्ना २७ म सेवादि मकृत्ति- 
गण नामस दिय गये है । एेसे शब्द्‌ निविक्रम ने दैवग नाम वे एकत्र किये ह (२, 
४) ९२ ) । बहत से उदाहरण, जो भामह गौर मार्कण्डेय मे मिलते ईँ, इस नियम कै 
मीर नहीं ल्य जा सकते ।[-महाराष्ठी, शौरसेनी, मागधी ओौर द्धी मे पवं का 
पेव्वम्‌ हो जात्ता है ( हाल ; मृच्छ० ४, २०;९, १; १२, २५ ; आदि आदि ; 
विक्रमो ६, १५ ; १३, १८ ; १८; ८ आदि आदिः मागधौ के लिए मृच्छ० ३१, 
१७; ३९; २०; २८; १८ आदि उदि ; दक्की कै लिए मृच्छ० ३०, १४ ओर 
१८ ; ३१, १९ जर २२; ३५, १७ ) | इस सर्प कै साथ-साथ पवं भी चलता 
दै ।-रौरसेनी मे काचं का कञ्च रूप चलता है ( कर्पुर० १९, ८ ) [-अर्धमागधी 
ओर जैनमहाराष्री मे क्रीडा काकिड़ा चल्तादै (आयार १,२, १, ३; सूय 
८१ ; जीवा ० ५७७ ; उत्तर० ४८३ ; नायाघ० ; आव एतँ ° १५, १३ ) | अर्ध- 
मागधी ओर जैनमहाराष्ट म इसका रूप खे ड होता रै (हेमचन्द्र २, १७४; त्रिविक्रम 
१, ३, १०५ ; ओव ; प्से° ) | अपभ्रंश म यह शब्द खेद बन जाता दै 
( हेमचन्द्र ४, ४२२, १० ) । अर्धमागधी जीर जैनमहाराष्री मे कीड़ा रूप भी चलता 
४ ( उवास्° ; एर्व ) [-अधंमागधी मँ कीटटण ( ओव ° ), कौीलखावण ( राय 
२८८ ; ओव° ) रूप भी पाये जाते ह । महाराष्ट ओर शौरसेनी म कव्या आया है 
( गञड०; चैतन्य ६९, ९ ) | शौरसेनी म कऋीडापर्वत कै ल्एि कीव्टाप्वदं 
आया दै ( चिक्रमो० ३१, १७ ; मच्ल्का० १३५, ५; अदभुत ६१. २० | पाठम 
कीडापव्वद्‌ टै |), क्रीडनक कै लिए कीणस आया दै ( शकु १५५, १ ) | 
इस सम्बन्धे ६ २०६ जीर २४० भी देखिए । सं्कृत स्थाणु शब्द का किसी प्रदे मे 
कभी ®स्खाणु रूप बोला जाता होगा जिसका खण्णु ओर खणु बन गया ( हेमचन्द्र 
२, ९९ ; मार्द० पनना २१ ओर २७)। महाराष्ट्री मे इसका खण्णुअ हो गया 
( द्यल ) दै। इस सम्बन्धमे ६ १२५ ओर ३०९ भी देखिए । खातं ब्द 
अर्घमागधी जौर जैनमहाराष्री म खत्त बन गया । महाराष्रौ म उक्खाअ, 
उकखय कँ साथ-साथ उकंलन्त रूप भी चरता दै ( ६ ५६६ ) । एवं का रौरसेनी 
मे जे "व्व, पराची ओर मागधौ मे पेव्व होता दै। इनके साथ-साथ जेव जोर पव 
ल्प भी चल्ते है (६९५ गौर ३३५ ) ।- यौवन का महाराष्र, अर्धमागधी, 
जैनमहाराष्ी, शौरसेनी ओर अपश्श मे जो-व्वण दोत्ता है ८ स्व व्याकरण- 
कार ; गउड० ; हार ; रावण० ; आयार० १,२, १, ३ ; सूय ० २१२ ; उाणेग* 
३६९ ; पण्डा ° २८८ ; पण्णव ° १०० ; विवाह> ८२५ ओर ८२७ ; दस० ६४६; 
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१६; कवक श्िलाटेख १३; एत्ये° ; गच्छ ० २२, २२; १४१; १५; १५२; १२; 
१४५, १२; शक्ु० ६१३ ४ ; १३५ २; प्रवोधर ४१; ५ [ इसमे यही पाट पदा 
लाना चाहिए ] ; धूर्त १५; ८ ; मल्ल्का० २२१) २ ; हेमचन्द्र ४) ४२२, ७; 
विक्रमो° ६८, २२ ) । अर्धमागधी मेँ यवन्‌ का ज्ुबणग ( विवाह ० ९४६ ) जीर 
सन्धि तथा समास मे ज्ुब-ओौर जुहोता दै (६४०२) । इसौ नियम कै 
अनुरार मह्यराष्री ओर जैनमहाराष्री भ युबत्ति ओर युचती' का जुवद्‌ ओर जुवं 
होता है ( गडड० ; दाक ; राचण० ; रकु° १२०, ७ ; रल्ना० २९३, ५; प्रताप 
२१८, ११ ; त्यै” ) । शौरसेनी मं ज्ुवदि रूप दै ( मृच्छ ० ६९, २३ ; ७३, ९); 
ओर मागधी में युबदि चरता दै ( मच्छ° १३६, १३१ ) । नीडं का णेडू दो जाता 
है ( सव व्याकरणकार ) । इसकै साथ-साथ महाराष्ट्री णीड रूप भी चलता दै 
( गडड० ; हाद ) ।- तूष्णीकं का महाराष्री ओर जैनमदह्यराष्टी मे तुणदिक्त हो 
जाता है ८ दाक ; रावण ; व° पत्य ; ३८, २ ; एर्त्वे° ), साथसाथ तुण्डिय 
रूप मी चल्ता दै । अर्धमागधी नौर जैनमहाराष्ी मँ तुखिणीय आया टै ( ६ ८१) । 
- चैलं का महाराष्ट, अर्घमागधी, जेनमहाराष्री, चौरयेनी जौर मामधीमें तें ल्छहो 
जाता है ( सब व्याकरणकारः; दाल; आयार० २, १, ४, ५, ९ तथा ३,२,६.१,९ ओर 
१२; २, ७, १, ११; २, १२, ४ जीर १५, २० ; सुय ° २४८ जर ९३५ ; पण्डा ° 
३८१ ; विवाग ° २३५ ; विवाह १२८८ ; १३२७ ; १३२९ ; राय १६७ ओर 
१७५ ; उचास० ; ओव ° ; कप्य° ; एत्वं ० ; मृच्छ ० ६९, ७ ओर्‌ १२ ; ७२, १० ; 
दाकु° ३९) ४; मृच्छ० २५, १९; ११७, ८) यर्धमागधी मे तिच्छसरूपभी 
मिता है ( पण्णव० ६३ ; उत्तर० ४३२ ओर ८०६ ) । स्त्यानं का थिण्ण जर 
शीण दो रूप होते ई ( हेमचन्द्र १, ७४ )। महाराष्ी म स्त्यानक का यिण्णय् 
हो जाता है ( रावण० ) ।-स्थुलं का अर्धमागधी ओर जैनभहाराष्री मं शुस्छ 
ओर अर्घमागधी, जैनदौरसेनी तथा दौरसेनी म धृ रूप जावा टै (६ १२५) ।- 
स्तोकं का थोक ल्प ( देमचन्द्र १२५ ) ओरं साथ-साथ थोव ओर थोचस्पभी 
भित्ते द (६ २३० ) ।- दुक्करटं का अर्धमागधी मे दुगुर्छ हो जाता है ( देमचन्द्र 
१, ११९ ; प्रादय ० २६६ ; आवार २, ५५ १ ४; प्ा° २३८ ; विवाह ७६१, 
९४१, ९६२ ; जीवा ५०८ ओर ५५९ ; नोव ०; कप्य° ) | वरचि १, २५ ; 
हेमचन्द्र १, ११९; क्रम० १, २५ ओर मार्कण्डेव पत्ना ९ कै अनुसार दुअद्छ रूप भी 
होता दै । इसका महारा ओर दौरसेनी रूप दुख 2 ( हेमचन्द्र ; मार्व० ; हा ; 
मच्ल्किा० ६८, ५ ; ६९, १३ ) ।- ध्मातं शब्द का अर्धमागधी म धत्त होता 
( नायाघ० ६ ६३ ) ।- प्रेमन्‌ महाराष्ी, अर्धमागधी, जनमहाराष्, शौरसेनी ओर 
अपभ्रंश मे पे म्म दो जाता है (८ सव व्याकरणकार ; गउड० ; हाल ; रावण०; रह्ञार 
२९९,१८; विद्ध ०,६,३; बा १२२, १३ ओर १६ ; सूय ० ७७१ ; एस्यै° ; मृच्छ 
७२, २५ ; विक्रमो० ४५, २ ; ५१,१६ ; विद्ध ° ५९,१ ; अनर्घ २९७१४ ; वृषम्‌ 

९, १; २९ ६; ४२; ८ मल्ल्का० २२५, १; देमचन्दर ४, ३९५, ३ ओर ४२३, 
# शका दुह रूप कमाउनी म चरता द । -अनु° 
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१; विक्रमोर ६४४ ) | अर्धमागधी तथा जैनमहाराद्री भ पिस्म मी होता दै ( यय° 
२५२ ; एत्यै° ) ओर अर्धमागधी मे पेम भी चलता है ( सूय ° ९२३, ९५८ ; दस° 
६२१, १९; उवास; ओव ° ) ।- भूक न्द का मुक्त र मूञ होता है ( हेमचन्द्र 
२, ९९ )।-लछाजः शब्द का महाराष्री मै ज्ञा दो जाता टै ( दाल ८१४ ) ।-- 
बीड़ा का अर्धमागघी कै विङ्ा हो जाता है ( हेमचन्द्र २, ९८ ; देदी० ७, ६१ ; 
निरया० ६ १३ ) । इस सम्बन्ध मे ६ २४० मी देखिए ।- सेवा का से व्वा होता दै 
( सभी व्याकरणकार ) । इस स्प के साथ-साथ महाराघ्री ओर जैनमहाराष्टी म सेवा भी 
व्यवहार मेँ आता दै ( गरड० ; हाल ; पल्स °) । 

१. क्रमदीश्वर २, १३१ के अनुसार युवन्‌ काव भी द्विगुणित दहो 
जाना चादिषु । इसकी पुष्टि किसी म्रन्थ से नदीं होत्ती अतः यदह नियम-विरुद 
माष्टूम पदता है । न्स त्छादटधिषट ३५, ५६५ मँ याकोवी ने लिखा है किं 
यौवन शब्द्‌ मे 'व' का द्वित्त होता दै जौर 'न' का नष, किन्तु इस नियम के 
अनुसार वे व्थञ्जन ही द्विगुणित किये जा सकते दै जिनके दीक पीछे दीर्घं 
स्वर स्थित टो । कून्स त्सादरध्िफट ३५, ५७४५ ओर्‌ उसके बाद्‌ तथा ३५, 
१४० ओर्‌ उसके धाद क पेजों भ याकोबी ने पि्नल की कक आलोचना 
की हं । किन्तु इससे तथ्य म नाममात्र का भौ फेरफार नष्ट ष्टो पाया। कोर 
मी विद्वान्‌ हस तस्य को किसी मी अरक्रारं से समश्चानेकी चे्टाक्योन करे, 
पर अन्था से यही सिद्ध होता द किं जिस अक्षर पर जोर दिया जात्ता है उखसे 
परे आनेवाला व्यंजन द्वियुणित्त कर दिया जात्ता है । --२, हेमचन्द्र १, १०६ 
प पिक्रा की रीका दैखिष । 

$ ९१ धातु कै जो इच्छा कं रुप-जा-ज-पं जा-फपज-इज्ना ओर इज्य 
लगाकर बनाये जते ई उन परमी\ ९० मं बताया हुआ नियम लागू होता दै। 
अर्धमागधी ओर नैनमहाराद्री भ कुर्यत्‌ का कुजा, देयात्‌ का देज्ना, भूयात्‌ का 
हो जा, ४भुञ्ज्यन्‌ का भुञ्ञेज्ञा ( यह ग्द संस्कृत #भुञ्ज्यात्‌ से निकला दोगा ), 
जानीयात्‌ का जाणेज्ञा ओर जाणिज्ञा होता दै ( ६ ५५९ जर उसकै बाद ) । 
हसक अतिरिक्त मागधी; अर्धमागघी, महाराष्ट, जैनमहयराष्ठी, जैनरोरपेनी, दाक्षिणात्या 
ओर अपभ्रंश मेँ वह नियम- जषटौँ कर्मवाच्य मँ -ज्ञ आौर-इज रूगता है वद मी- 
ल्मयू. होता ह । ओर पैशाचो मे, -स्य ओर शय्य होता है, जैसा महाराष्ट, जैन- 
महाराष्ट्री ओर अपभ्रंश म दीयति! का दिज्ञद्‌ । जैनयौरयेनी भे दिज्जदि ओर वैयाची 
म तिच्यते होता दै । अर्घमागघी मै कथ्यते का किञ्नद्र ओर दाक्षिणात्या में 
कदिज्दि हो जाता दै ( ; ५३५ ओर उसके बाद ), यथपि चौरवेनी सूय करणी 
ओर रमणीभ्र तथा मागधी रूप कलणीथ्च ओर छमरणीञ् एवं इस प्रकार बने 
ओर संज्ञा विेषण कै रूप महाराष्ी, जैनमहाराष्र जर अर्धमागधी मे करणिच्न, 
रमणिज्ञ आदि दै (६५७१ ), इस कारण ये यब्द्‌ #कर्ण्यं ओर रमण्यं आदि 
से निकले प्रतीत होते ह । जयश्रशचमे रमणीय कै टिए रबण्ण ॐ गन्द आता द 
# विद्वानों के हिद यह शोध ङा विषय दै करि क्या रकी रवण्ण रूप से तो नदौ निकली 
२२ 
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( हेमचन्द्र ४, ४२२, ११ )। इस शब्द्‌ से भी आभास मिट्ता है कि कभी कहीं 
संस्कृत ब्द रग्रणीय का अगम्रण्य हो गया होगा | यही बातत महाराष्री, शौरसेनी, 
मागधी ओर अपश्या ल्प पाणि से पृष्ट होती टै जो अर्धमागधी ओर जैनमदा 
राष्ट्री मे चाणिय होता 2 । संस्कत रूप चानीय क्रा कभी कहीं #पा्न्थः कटा जाता 
होगा, उससे #षाण्य होकर पाणिय हो गया ( वररुचि १, १८ ; हेमचन्द्र १, १०१; 
क्रम० १, ११; माकण पन्ना ८ ; ग्ाङ्कतकल्प° पजं २८ ; हा ; राण ; नावा» 
१००६ ६१०११; १०६१; २०३२; १०५३; १०५८; २३५७५; १३८६; 
उवास०; ओव ; आव० एतत ° २५, ३ ; ४८०, ६; ११५, १ ओर २; १३६, ११ 
हेमचन्द्र ४, ३९६; ४ ; ४१८, ७ ओर ४३४, १ ) । हदास्याणव नारक मेँ ३७, ७ मँ 
दौरसेनी मे पाणि रूप मिलता है । अर्धमागधीरमे उन्तररामचरित ८९५ मेँ सम्भवतः 
छन्द की मात्रा कै कारण पाणीय शब्दं गाया टै ।-महासष्री मे विदज( देमचन्दर 
१, २४८ ), तिद्ज्ञ ( क्रम २, ३६ ), यप्र श म तदच्ी ( देमचन्द्र ४, ३२३९) 
ख्प मिलते ह ओर महाराष्ट मे चिद ल्पभी होता टै जिससे भिलता-जल्ता रूप 
जैनमहाराश्रौ ओर अर्धमागधी मे विदय 2 । महारा मे तदथ रूप भी चत्ता दै, 
हचसे भिलता-चुलता क्प अर्घमागधी ओर जैनमद्यराष्रा तदय ३ । चौरसेनी ओर 
मागधी भ तदि रूप चलता है जिसकी व्याख्या ६ ८२ भँ की गवी है । -शैय प्रत्यय 
म समात्रं होनेवाटे श्दौ कै समान दही -्पय जौर -य मे समास्न होनेवाटे सं 
हा्दौ कै रूप-परिवर्तन का नियम मी है; जैसा नामय दब्दका अर्धमागधी 
ओर जैनमहाराष्री म नामरधिंज्ज होता रै(६५५२)  अर्घमागधीमें पेयका 
चेज्ज होता टै (६ ५५७२ ) ¡ यद परिवर्तन बहुत सरलता से हो सकता दै कर्थोकरं 
रेखे शब्दो मे अधिकां रेते ह जिनके अन्तिम अक्षर पर जोर पडता है ( हिटनी, 
संस्कत मैमर ६ १२१६ ए तथा अन्य स्थरे मे ) जौर योडे-ते तर-सूचक विदोषण ई 
जिन पर यहं नियम खाय होत्ता 2 । अर्धमागधी मे प्रर्यस्‌ कपे होता दै ओर 
भूयस्‌ का अर्धमागधी अर जैनमदयाराष्री मे भुज्जो रूप मिलता है (६ ४१४ ) | 
इस सम्बन्ध म ; २५२ भी देखिए ।-जीणि का तिष्णि होता ३८; ४३८ )। 
किन्त यह रूप ज्रीणि से नहीं वना दै। पष्ठी रूप च्रीणीम्‌ के प्रात स्प तिण्णम्‌ 
से निकल दै । इस तिष्णि के अनुकरण पर दोण्णि, वेण्णि ओर विष्णि रान्द्‌ 
बने है ( इनका संतसूप द्धौ नौर द्धे टै) इसी तरह तिण्णम्‌ सेदो 
रूप मी निकल्य है ( ६ ४३६ )। कु फुटकर शब्दो मे, जो प्रत्यक्षतः इस नियम के 
विरद जाते है, व्यज्ञनो का जो द्वित हौ जाता है, उसका कारण दूसरा दै । एवा एक 
शब्द अधीन दै जो अपभ्रंश म अधिण्ण ह्यो जाता दै ( हेमचन्द्र ४, ४२७ ) 1 
च्रायः समी बो्यो मं साधारणत्तः णक का पद्ध दो नाता दै । इसकै साथ-साथ 
अर्धमागधी ओर महाराष्र मै एग रूप भी.चल्ता दै ( ६ ४३५ )। कपीट्ड अथवा 
हं? इस टि से रबदी = रमणक, रमणीय, श्वद़्ोग, रबी का प्तम्बन्ध राब सै हौनाभौ 


अधिक सम्मव ह । इतका अर्थं देशी प्राक्त मे “गुद का पानी" है। राच च्ब्द हिन्दी 
प्रचलित ह । -अनु° 


स्वर्‌ दीं स्वर कै स्यान पर्‌ हस्व स्वर का ध्रयोग १७१ 


कपाठ्ट का अर्धमागधी मे कवस्ट ओर कभस्ल होता है तथा पाली में इसका 
रूप कपर्छ टै (६ २०८ )। महाराष्रौ मे ओर स्वयं पाली मे होप का छप्प 
(३२११); ध्रोतसका महाराष्ठीमे सोतच्त हो जाता है ( भामह ३, ५२; 
हेमचन्द्र २, ९८ ; माक ° पन्ना २७ ; गउड० ; हाल ; रचणर ) | अर्धमागधी से 

तोगामिन्‌ का पडो चगामि हो गया है ( उत्तर० ४४१ ) | %विश्चौ 
तसंकाका वित्तो त्तिया होता दै ( आायार० १, १, ३, २) । इसके साथ-साथ 
सोय ( ओव ° ), पड्सोय ओौर विस्सोअसिया रूप मी मिक्त है ( हेमचन्द्र २, 
९८ )। महारा, अर्घमागधी ओर जैनमहाराष्री म मण्डुक्त ( हेमचन्द्र २, ९८ 
कभ २; {१२९ ; माकण पन्ना २७; पाडय० १३२; सरस्वती ३४, १७ - साणंग ° 
३११ जर ३१२ ; पष्डा° १८ ; विवाह ° ५५२ ; ५५३ ; १५४८ ; आव० एत्वे 
७, २९ ) ; अर्धमागधी मे मण्डक्कियां ( उवास० \ ३८ ) रूप मिलते ह । मे दोनों 
रूप श्रीहृषं रचित 'दविरूप कोष ३५ मे आये दए मण्डुक टान्द से निकले ड । ङस 
मण्डुक चाच्द पर्‌ ध्वनि का बर कहां पदता था इसका उस्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
इतना सपष्ट दै कि ऊपर दिये गे प्राकृत ञन्द मण्डूक से नहीं निकले दै । इस दूसरे 
संसत गन्द से अर्धमागधी मं मण्डय, रौरवेनी ओर अपभ्नंया मे मण्डूअ ( सृच्छ° 
९) १२ ; गोडबीठे कै संस्करण मँ २५, ६, पिंगल १, ६७ ) शब्द निकले ह । 

१, कुन्स त्साइदश्चिक्ट ३५, ५७५ मे याकोची का मत है कि कर्मवाच्य 
नियम के चिक जोय काद्वित्त हो जाता दै बह धातु के एकवचन के साधारण 
वत्तमान रूप को छोढकर अन्यत्र इसि नहीं हौता कि अन्तिम अक्षर पर 
जोर पदता है बल्कि इसलिए कि इन शब्दो भँ य स्वरित रहता दै नो अन्तिम 
अश्चरसे पहले जत्ता ह । यष्ट बह बात स्वयं शब्दौ से ही स्वष्ट टै कि यष 
(३९० की नोर संख्या ५ देखिषु ) उस्र अक्षर क्रा प्रदनदहै जो दीघं स्वर्‌ के 
तुरत बाद आता है अर्थात्‌ उस अश्चर का उद्छेख दै जो धातु के अन्त सं आता 
द । --२, पिषार, कन्य त्वाहृटश्चिफट ४५, १४२ । 

8 ९२--दी्ं स्वर, जिनके बाद खन्द कै अन्त मेँ प्रत्यय लगते है, बहधा हस्व कर 
दिये जाते है जौर प्रत्यय कै पके अश्चर का द्वित्त किया नाता दै। आत्मनाचैव 
का महाराष्ठी मे अप्पणच्चेश हो जाता दै ( गञड० ८३ ) ; वृष्णाचैव का तण्ड 
चिअ ( हाल ९३ ) ; घरस्व(मिनी चेव का घरसामिणी चेअ ( दयाल ७३६ ) 
उन्मीखन्ती चेव का उभ्मिर्खन्ति चेअ ( रावण० १२,२४ ) होता है । अर्धमागधी 
म हदा चेव का हिरि च्चेव होता है (खाणंग० ७६) । जैनमषटाराघ्री म खच्चेव सा 
रूप ॒मिरूता दै ( आव> एर्यै° १८, १९) । अभंणतश्चैव का अभरणंत च्िय 
( ऋषभ० १३ ) ओर सहसरा चैव का सहस्र च्िय हो जाता दै ( एवै ° ८३, 
३५ ) । गगने चेच का महाराष्ट गञअणे ‡ चि ( गञड० ३१९ ), सुतश्चैव का 

जज च्चेअ ( द्य ४९७ ), आपाते चैव का आचाष्टं चि, ते चेवकाते 
# चछष्प रूप छिष्व होकर छिष-कलटौ म प्रयोग म जाया रै! शेषया छेष करा मर्यं पूंछ है। 
म्बी पछ हौ उस जौव की विदोषता होने के कारण यद प्नाधंक नाम पड्म । मनुः 
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च्चे ओर सचैव कासो च्चे (८ रावणर १, ५८; ५, ६७; ६, ६७) ल्प 
मिलते द । पल्ल्वदानपत्रे भ द्वो इति का चेंँन्तिञाया (६, ३९), अयाद्‌ 
इति का होजति (५, ४८ ), कृतेति का कड त्ति (७, ५१ ) आया ई । 

सहसे ति का महाराष्री मं सहस त्ति, भिश्चेति का भिक त्ति ( दाल ४५९ 
लर ५५४ ), नीतेति का णिज च्ि ( रावण ५, ६ ); स्वाद इति का तुम्हा 
र्खि त्ति ( गञड० ७०६ ), माणिणि त्ति ( दार ८०५७ ), महि त्ति ( रावण ५; 
२० ), खागरः इति का साञअरे त्ति रूप ई ( रावण ४, ३९ ) । अनुराग इति 
कां अणुरा्ओं त्ति ( गउड° ७१५ ); तथेति का अधंमागधी म तद ति ( उवास° 
६ ६७, ८७; १२० आदि जादि ), स्यागी इति का चादर त्ति ( दस ६, १३, १८ 
जओौर २०), अन्तकृद्‌ इति का अन्तकडे- त्ति ( आयार० २, १६७ १०; ११ ); 
जअसकाय इति का तसक्राभों त्ति ( दयम ६१५, १२); जैनमहारष्री भं खा 
खास त्ति (जावर एर्व १६१२९ ), का एसा कम्रलामेल त्ति ( आव० एर््वर 
३०, ५ ), सर्वज्ञ इति का सञ्वन्यु त्ति ( आव एत्य ° १६, २१ ), इलोक इति 
का चिरोौगो जति ( आवे एत्य ® ८, ५६ ) हौत्ता है --मदहाराष्ठी म सुवणंकार- 
तखेव का स्रोणारतु व्व ( दा ६९१ ), सोदव्व, वणमा व्व, कित्ति ठव, 
आणव्व संस्कत शब्द शोभेव, वनमालेव, कोर्तिद्व, आज च कै प्राक्त सूप भित 
ई ( रावण० १, ५८ ) । चनहस््थिनीव का चणद्ध्थिणि च्व ( रावण ४, ५९ ), 
अति्रभात इव ओर अन्तचिरख दव का अड्ष्पहाएे व्व जर अन्तविर सों व्व 
होता है (हार ६८) | भर्धमागधी मे गिरिर्‌ इव का गिरि व्व ( जावार० २; १६; 
३), म्लेच्छ इव का मिट करु व्व ( सव ° ५७ ), दीप इवं का दीवे ` उव (सूय 
३०४ ), अयःकोक इव का ययक द्र ओ ` उ (उवास ° ६ ९४) होता है । जैन- 
महाराघ्री मे स्वम्भितेव, लिखितेव, कीलितेव ओर रंकौत्की्णव का थंभिय ब्व, 
लिहिय उव, कीटिव व्व ओर रंक्ककःकरिय व्व ( एर्व १५७, ८ ), जननीव का 
ज्ञणणि व्व ( कक्कुक रिलाच्ख ९), तनय इव का तणा व्व ( कक्कुक 
क्षिलाटेख १४ ) । चन्द्रदव ओर महीच का चन्दांन्व ओर महि च्च आया टै 
( परत्व ८४, २० ) | अधमागधी मे छन्द कौ मात्रा टीकं रखने कै रिएवको हस्व 
करने यादो कँ स्थानौ एर एकं रखने का गी प्रयोग पाया जाता दै। त्रियप्रथष्ेव 
का पिय पच्भट्रु च जाया टै ( देमचन्द्र ४, ४३६ ) । अर्धमागधी ओर नैनमहाराघ्र 
म चेव से परे आनैवाला दीष स्वर नियमित स्पसै ज्यो का त्यौ बना रहता ह । 
दोरसेयी जर मागधीमे नतौ चेव आतादै, नवका ही व्यवहार है। नरह कीं ये 
दन्द मिलते ई वद्यं ये अचचद्धियो समक्षी जानी चाष्िए जो बोली कै नियम कै प्रतिकूल 
जाती र। पेली अदयद्धियां ई :-गोसम्मिचेअ जो गोसेचैव का समाना्थीं । 
तच्चैव का तं चे, भवन्तं चैव का पशं चेश ‹ काटेव० २, ५ ओर १७; ३, 
१२ ); गस्वेनी नामरेण व ( ललित° ५६०, २२ ); भणिदम्‌ च ८ विक्रमो० २६, 
१३ ); पंडित कै संस्करण मँ ये दाब्दं ४७, २ मे ओर दृररे बम्बहटया संस्करण म ४६, 
२ मँ जये है ज अशुद्ध रुप पव लिखा हभ है । पिद्ल कै संस्करण ६३२, १८ 
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मै ये शब्द आये 2 । खत्तघालि उव मागधी म श्ुत्तघालि उव भिल्ता रै ( मृच्छ 
२२, ९; २३, २१ )। मागधी मे चर इव का चदे च्व, अस्मदीया श्व का 
अनभ्टदेरीय य्व, देसीय इच का देसीये ` व्व ( ललित ° ५६५, € सौर १२ त्तथा 
९४ ), गोण व्व ( मच्छ० ११२, १७ ) रूप आये ई । भारतीय संस्करणों मेँ इनकी 
भरमार दै । 

६ ९३-अर्धमागधी मे इति से पदटेवाल्य दीषं स्वर बना रहता दै जवर वह 
प्ति स्वर होता दै, ओर जव यह इति वा से पहले आता हौ तौ इन स्थर्लोपर इति 
काति बनकर इ" रह जाता दै। अयम्‌पुखा इ ( विवादई° १२६० [ पठर्मेति 
दाब्द आया 2 ] ), सीहा इ ( विवाद १२६८ ; [ पार में दि उब्द आया है ] ), 
गोयमा इ ( विवाई० १३११ ओर १३१५ [ पाठम दि अश्चर दै] ; उवास 
८दे ) | आगन्दा इ ( उवास० ६ ४४); कामदेवा इ ( उवास ६ ११८ ) ; 
काली ड ( निरया० ६५ [पाठर्मेतिभिल्तादै]) ; अज्जो इ ( उवास० \ 
११९ ओर १७४ ) ।-- मातैति वा, पितेति वा, तेति चा, > वा, 
मायेति वा, पुत्रइति वा, दुद्ितेति चा, च्ुपेति वाका मायाईवा, 
पियाइवा, भाया इवा, भयिणीडवा, भज्ञाड बा, पुत्ताइवा, धूया 
इवा, खुण्डाड वा दता है ( जीवा ३५५ ; सूय ७५० से भी तुलना कीजिए ; 
नायाध० १११० ) । उत्तानम्‌ इति चा, कमति वा, चलम्‌ इति वा, वीथम्‌ 
शति वा, पुरुषकार पराक्रम इति वा कैल उद्भूनिद चा, कम्मेडवा, 
बले इ वा, वीरिणडद चा, पुरिलद्छार परक्रमेद्‌ बा द्योता 2 ( विवाह ६७ ओर 
६८ ; उवास० ६ १६६ ओर उसके बाद); सूय ७४७; ७५८; ८५७; विवाह० ४१ ; 
छ» ; ओव {६ ९६ ; ११२ ; १६५ ; कष्यऽ ६ १०९ ओर २१० से भी तुच्ना 
कीजिर्‌ । 

१. हस्तलिखित प्रतियो तथा छपे अन्था मे बहधा जडाद्ध रूप ति ओर दि 
जायां ह । वेवर, भगवती १, ४०५ ओर ३, २५६ कै नोट देशि । २९५ का 
बागहर्वो नोर मी दैखिप्‌ । 

६ ९४ पहले आये हए अक्षरो की ध्वनि के प्रमाच से जव खलु टाब्द्‌ काच 
रूप बन जाता दै तो मागधी ओर 1 नैष जर ओका हस्व हौ जाता टै गौर 
चु का रूप क्खु हो जाता दै । शौरयेनी मँ असमयेखल्ु का असमर्ण्क्खु ( रक्° 
१४, ६ ), चद्‌ क्तु ( मृच्छ ८, २ ; दाकु० ४१, १; ७९, ६); माया खलु का 
म्पेक्यु ( विक्रमो २६, १५ ) ओर महन्तो कु मिट्ता दै ( विक्रमो ° ४५, १; 
७३, ११ ; ८१, २० ; माल्ती° २२; २) । मागधी म महन्ते कु रूप आया दै 
परवोष० ५८, ९ ) । संत्कृत शब्दं महान्‌ खल्दं कै ये प्राक्त सूप ह । दोरयेनी म॑ 
कामो क्खु ( मृच्छ ० २८०१ ) जौर मअणो करु ( विक्नमो ° २३, २) भिन्ते ह । 
मागधी म अहं खलु का रूप हे करु होता टै ( यकु° {१३ ९ ) ओर 
इगेकनु रूप भी मिल्ता टै जो अद्ध है ( लल्ति° ५६६ ६ )। दुष्करःखललदु 
का दुक्षले ` कु आया रै (मृच्छ ० ४३, ४) | अन्य दीं त्वर समी प्ाङ्त भाषार्जी 
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म ( पैशाची ओर चूलिका पैदाची कै विषयमे कुछ मत नदद दिवा जा सकता क्योकि 
उसके अरन्थ न मिलने कै कारण सामग्री का ही अभाव है) बने रहते ई, ओर महाराष्ट्री, 
अर्धमागघी, जेनमहाराष्री, जैनदौरसेनी तथा अपभ्रंश मे सव स्वरो कै बाद अधिकतर 
स्थल पर खु ओर ह दौ जाता ३ै। सौरलेनी ओर मागधी मं प ओर ओ छोड अन्य 
दीं स्वरो कै वाद खु बना रहता दै जौर हस्व स्वरौ कै बाद कु हो जाता दै, कैवल 
कही कीं प्रायः सव हत्तङिित पतिर्यो मे खु कै स्थानपरड्भी मिल्तादै, जैसे 
दौरसेनी म णहु रूप आवा दै ( मृच्छ ६०, १ जर २४; ६१, २३; ११७ 
१६ ओर १७ ; १५०, १८ ; १५३, २ ; ३२७, ४), णहु ( मृच्छ ५९) २२); 
मागघी म णह ( मृच्छ० १६१, १७ ) | इसी पक्ति में खाञ्णिओष्‌ ( यह पाठ इसी 
रूप म पदा जाना चाद्िष्‌ ) क्रु पाठ आवा है, णुहु ( मृच्छ १३३, १४ ओर १५ 
तथा २२; १६९, १८ ) मँ है । अन्यथा सर्वत्र णक ओर णक पाठ समी भ्यो 
तथा उनके पाठभेद मं मिलता ई । रकुन्त्छ कै भीतर मी आदि से अन्त तक सर्वत्र 
यही पाड आता दै, कैवल ५०, २ मे णहु मिलता ई । इस खान पर भी भेष इस्त- 
लिखित श्रतियो कै साथ णक पटा जाना चाष्िए । सौरयेनी मे मी कैवल कविता मे 
( मृच्छ० ४०, २५ ) ओर मागधी मे ( मृच्छ ९, २५; २१, १७ ओर्‌ १९ ; २९) 
२२५४३, ३; १६१, १४ ; दाकु० ; ११४, ६ ) ह रूप टीक दै" । इसका अर्थं यह 
हुआ कि महाराष्ट्री ओर अपभ्रदा मँ हस्व स्वरो ॐ वाद णहु बोल जाता टै ( गउड° 
७१८ ; ८६४; ९०० ; १०८; ९१६ ; १५००४; ११३५; दाङ; यवण ३, ७; 
६, १६ ; ७, ६ ; हेमचन्द्र ४, ३९० ; विक्रमो० ७२, ११ ) । इसी प्रकार दक्री मे भी 
यह रूप आता है ( मृच्छ० ३०, १७; ३१, १) ; अर्घंमागधी आर जैनमहाराषी मं 
न हु ( उत्तर० ५८३; ७४३; आव० पएत्सं ° ११, २ ; एत्वे ७९, १४ ; १, ३५ ), 
किन्तु यौरसेनी ओर मागधी म णक रूप आया है ( दाक्कु° १३, ७ ; ६०, १४ जौर 
१७ ; ७२ ९; ६५६; १४ ; प्रबोध १०; १७ ; राकुर १६०, १४ ) | महाराष्री मं 
णु ड ल्प मिलता रै ( गउड° १८३ ओर ९९६ ), किन्तु सौरसेनी ओर मागधी मे 
णु क्खु मी आया दै ( यकु० १८, १०; १९) १; ३९) १२; ५७, १; ८६, ८ आदि 
आदि ) | अ्धमागधीमें मयड्ु ( आयार १,२, ५, ५); महाराष्, अर्घमरागधी 
ओर जैनमहदाराष्री मँ वि हु रूप व्यवहार भ आता ई ८ गउड० ८६५; ८८५५ ८८६ 
आदि आदि; दालः रावण० १) १५; ५3 १७; ७, ६३; दसर ६३४, २; एवै* ८०, 
७ ; कालक्रा° २७२, १ ; २७७, २३ )। अर्धंमागधी मे भक्रत्ति खलु का द्द ह 
आया ई ( उत्तर ६२८ ओर ६२९ )। जैनशौरतेनी म हवदि हु दो जाता दै 
( पव° ३८०, ९ ) । अस्ति खत्टर का शौरसेनी मे अत्थि कलु ( रकु° १२७, 
१४ ) ; अहंति खलु का अरिहदि कलु, खज्जामि क्खु ( दकु° ५८, १३ ; 
१६४, ५), स्मर खल्द का सुमरेख कु ओर बिभेमि खल्य का भाभामि 
क्स्वु हो जाता है ( विक्रमो १३, ४; २४, १३) । राजोखर मँ णहु मिलता है 
( उदाहरणा कर २२, ७; ३२, १० ; ३३, १ ) । इसके साय.साय शु क्खु 
भी आया रै ( कर्पूर ९३, ४) | यह भृ इस बोली कै नियम कै चिरुद्ध ह | लम्बे 
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त्वरो कै वादये रूप मिलते दह: महाराष्ट्री ओर अर्धमागधीमं माहु रूपं आया 
( हाल ५२१, ६०७ ; रावण ° € १४ ; उत्तर° ४४० [ इस ग्रन्थमं ह पार दै † 
जर ६१७ ), किन्तु दोरयेनी मँ मा खु मित्ता है ( मृच्छ ° ५४, २१ ; गकु° १५३, 
१३, १५९३ ७; विक्रमो ४८, ३; ४९, १) | महारा्री मको चु ( हेमचन्द्र २, 
१९८९ ), को इ ( ठेमचन्द्र ३, ८४) किन्तु शौरसेनी मँ को कछु भी आता टै 
( मृच्छ० ६४, १८ ) । महारष्री्मेसोखु ( दाल ४०१); जैनदीरसेनी भेसोह्ु 
( कत्तिगे° ३१७ ओर ३१८ ; ४००, ३२३ ), किन्तु शौरसेनी म सो कसु ( मच्छर 
२८, २० ; १४२, १० ) ; अर्धमागधीमे सेदु ( आयार० १, १, ७ ओर २, ६ ; 
१, २,६,२; २, ६, ५, ६; २, १६; ९ जीर १०), लेकिन मागधीमे शे क्खु 
आया है ८ मृच्छ १२, २० ) । ओरेनी म सो खु अगुद्ध दै ( खलति ५६०; 
१९ ) ओर इसके साथसाथनो अणिरुूद्धेण खु आया टै वह भी खद नी है 
( ५५५, १ ) } जनमहारघ्री मं सा ह ( एत्सं ° ७७; २३ ) ; अ्धंमागधी मे पलो ह 
( उत्तर० ३६२ ), शोरसेनी मे पसो कु ( मृच्छ ० १८, ८ ; २३, १९ ), मागधी 
म च्छो क्छु ( मच्छ ४५, ९; वैणीर ३६, ४); अधंमागपी मं विस्नुक्ताः 
खलं के खान पर विमुक्ता ह आया दै ( आयार० १, २, २, ६ )। स्यात्‌ खल 
के खान पर सिथा ह मिलता टै ( उत्तर० २९७ ; दस० ६३४, ५ ) ; जैनमहाराष्र 
मै विषमा खलु कै खान पर विषमां हु आया दै ( ऋषम० १७ ) ; डौरसेनी जँ 
अवला खु मिलता दै ( मच्छ ° १२, २१), अश्मा खल्व कै स्थान पर अक्खमा 
खु, बहुवल्लभा खलं कै विटि बहुचच्ल्हा खु, एवा खल्छ कै खान पर पसा 
खु, रक्चिणीया खत्दरं $ लिए रक्छणीया खु स्प वेर ( शकु ५३, २ ; 
५८ ; १ ; ६७) १ ; ७४, ८ ) । परिहासशीखा खल्द के ट्ट परिहाससीटः 

चु, मन्द्भागिणी खलु के स्यान पर मन्दभादणी खु ( मृच्छ° २२, २५ ), 
दूरबत्तिनी खल्दु कै खान पर दूरवत्तिणी चु ८ शकु° ८५, ७ ) रूप मिल्तै ६ । 
मागधी म आगता खलु के स्थान पर आअदा खु ( मच्छ ९९, ५), अवस- 
सेपसपंणीयाः खलु राजानः क लिए अचदारोवदाप्पणीयां खु टाश्चाणो 
( शकु° ११५) १० ), नियतिः खल्व कै लि णिभदी खु मिलता टै ( मृच्छ 
१६१ ५ ) । इस नियम कै अनुसार शकुन्तला ९९, १६ मे ददंनीयाकृतिः खल 
कै लि्‌ दंसरणीमाकिदी खु शद्ध पाट होना चाहिए | पल्ल्वदानपत्र भे तस खु 
(७, ४६१ ) ओरसखचखु (७,४७) मे खु प्रस्तर चेलो की छ्िपि कै ढंग 
अनुसार क्यु कै लिए आया दै। कापर न दस्तलिचित प्रतिय $ विरुद अपने 
संस्करणों मे, जो कु दीं स्वरो कै बाद आये दै,उनको सर्वत्र हस्व कर दिया है । बह 
उदाहरणार्थ चखा खु ( रलना० ३०२; २; ३१८; ११ ; ३२०, १) के खान प्र 
फस क्खु कर दिवादै। सा खु ( स्ना० २९२, ३१; २९५, € ; २९७, २४; 
३००३ ४ आदि; आदि )के ल्षिस क्खु, माच (र्ना० ३०१; १७; ३२५; 
१३) कल्म क्खु, मुरा खु (= मुखरा खल ) ( रत्ना० ३०५, १६९ ) कै 
स्थान प्र मुहर क्खु, मदनच्वरात्तुरा खच्ड के लिए मश्चणजजराडउल क्खु 
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( हास्या ० २५ २२ ), महती खल के खान पर महदि कं ओर पृथवी खलु के 
खान पर पुदवि क्रु देता दै ( रला० २९९; ५ ; ३९८, २७ ) आदि आदि । यह 
रूप भी अशुद्ध है जैसा कि नाटक कै करं दृसरे संस्करण मे द्वस कै खान पर 
अनुखार कै वाद कभी-कभी कु दे दिया जाता है, जैसा रौरखेनी किं कु (मृच्छ ° 
१३, ३ ), उपरतम्‌ खलु कै लिए उञअकिवं क्खु, कुत्र खलु कै लिपि कि 
कचतु, अस्तम्‌ खद्दर क दिए जमद क्यु रूप मिलते हं ( विक्रमो ८, १५; ९; ३ 
ओर ११ ) । अनुखार कै बाद खल्व का खर्प दी आना चाद्िए जैसा मार्कण्डेय 
ने पन्ना ७२ म शौरसेनी कै लिए वताया टै। महारा जौर अर्ध॑मागधी मे भी यदी 
स्प दै । उदादरणार्थ, महाराष्ट मे तत्‌ खल $ दिए तं ख ल्प मिता दै ( गउड° 
८६० ओर ८७९ ; हाल १४२ ) । धतत खल्रु कै लिपि अर्धमागधी मे पवं खु 
( चृय० ९५ ओर १७६ ) जर धयं खु ( उत्तर० १०६ ) आये है । महारा, 
अधंमागषी जीर विषे कर जैनमहाराश्री मं खु ओर ह कम मिलते है । अर्घमागधी 
मे बहुधा खदु जता दै । यह रूप जेनशौस्सेनी मे भी मित्ता है ( प्व ३८०, ७ 
३८१, १८ ओर २१ : कत्तिगे° ४०१, ३४३ ), जैनमदहाराष््ी मे यह रूप कम दिखाई 
दत्ता दै । उस्म तच॒द्ुयः खलु के लिए एक त्यान मे तं सेयं खलु मिल्ता 
है ( एत्य ३३५ १८ ) । अर्धमागधी म खलं रूप बहुत मिलता है ( नायाध. 
३३३ ओर्‌ ४८२ ; विवाग २१८ ; उवास ६ ६६ ; १३८ ; १४० ओर १५१ 
निस्या० ६ १२ ; १५; १८ ; २० ; २३ ; यवर ६ ८५ ओर ८६; कष्य ६ २९६ )। 
रेखा जान पड़ता है कि जैनमदहाराघ्री मँ यद दाब्द किसी दूसरी प्राकृत बोली से लिया 
गाया दोगा । अर्धमागधी म इस अन्यय कै दोनो रूप साथ-साथ जाये ई । आत्मा खलु 
वु्दंमः कै लिए अप्पा हु खल दद्मो चाया दै ( उत्तर १९ ) | 

१, छास्सन, इन्स्टीटयुत्सौीजोनेसं, पेन १९२, छम उसने शद्ध नही 

द्विवा ई; बौच्छेन सेन हारा खम्बादित विक्रमो ११. ५ पेज ९६ ॥ -- २, 

कापेखर, येनायेर लिरराट्रत्वाइटं ग १८७०. पेज १२५ । इस विषय पर्‌ छास्सन 

मे अपने उक्त अन्ध मे टीक छित्वा है ओर स्टेन्व्सचद ने सूच्छकटिक ये, २९ 

शद्ध ही दिया ह । -३. बह मत कि यहाँ सर्व॑त्र कंस रूप छिखा जाना चाहिए 

( पिक द्वारा संपादित शाकुन्तला पेज २१० म टीका देखिए ) ; हेमचन्द्र र 

१९८ से चुष्ट किया गया इ । 

६ ९५-खुकैलिएि {९४ म जौ नियम वत्ताये गये दै वै शौरसेनी जेव, 
जेव्व, पैदाची जौर मागधी पव, पष्य (; ३३६ ) कै ल्िएिमी लग्‌ । हस्व 
त्वरो ओरणतथाओके वाद (पः, ओ, इसददशामे हस्वदहौ जाते) जेव का 
पला अक्षर द्वित हो जाता दै । डौरसेनी म आर्थस्यैव का अस्स ञ्जे उव (मृच्छ 
#, € ओर १२ ), अचिरेणैव का अद्ररेणन्जेवव पटा जाता दै (ललित ५६२,२३); 
इदेव का इध ज्जेव ( उजेदव होना चादिए ) (शकु १२, ४; रना० २९३, २५ ; 
मागधी कै चिणि मृच्छ० ११४, २१ ); इद््यत पव कै लिए दीसदि ज्जे च (रला 
२९५, १० ), सम्पद्यत्त एव के लिए सम्पज्ञदि ज्जे व्व ( दकु १२०, २), 


स्वर दीषं स्वर कै सान पर हृस्वं स्वर का प्रयोग १५७ 


संतप्यत्त एव ऊ संतष्पदि ज्जे -व्व (सृच्छ० ६३,२४) दोत्ता दै । मागधी म तवैव 
कै खान पर तच य्येव ( गच्छ २२, ४), वेनैव कै लि्‌ तेण स्ये वव ( मृच्छर 
१३३, ७), पैदाची भँ सर्वस्यैव के टिए सव्वस्स य्ये उव ( देमचन्द्र ४, ३१६ ), 
दीरतेनी मे भ्याम्‌ णव के लि अुमीपटं ज्जे उव (यच्छ ४५, १५), मुख पव 
क लिए मुदे जे व, सूर्यादय पव क किए खुञज्जोदणे ज्ञे व्व ( दाकु० ७७, ११ ; 
७९, ९ ), इत पव के लिप्‌ इदो ज्जेव्व ( मृच्छ ४,२२;६, १३), य ष्व 
जनः. . स पव कै स्थान पर्‌ जो ज्जे घव जणो..-सो ज्जेःउव आया 2 ( मृच्छ° 
५७,१३ ), स सत्य पव स्वप्ने दच् इति का प्राङत ल्य सो स्यो ज्जेव सीवि- 
णप दिट्ठो त्ति ( छलिति° ५५५) १ ) स्पभिल्ता दै। मागधी में द्ंयन्नेव कै 
त्थान पर दंदाअन्ते ज्जेव (रकु० १५४, ११), +अनाचक्चित पव के स्थान पर 
अणाचरिकदे य्ये च्व रूप, पृष्ठत पच कै स्थान पर पिस्यदो य्येव जर 
भट्टारक एच क स्थान पर्‌ भसटालकं य्ये व्व रूप आया है ( मृच्छ ३५, २१ ; 
९९) € ; ११२; १८ ) । पैचाची मे दूराद्‌ पव का तुरातो य्ये ऽव ( हेमचन्द्र 
४, ३२३ ) रूप होता है । अन्य दीर्षं स्वर हस प्रत्यय से पडे दीर्घं ही रह जाते है 
शौरयेनी म अस्मत्‌स्वामिनेच का अम्हसामिणा जेव, तथैव का तधा जेव ओौर 
निष्कम्पा पव का णिक्कंपाजेव क्प होताटै ( दकु° ११६, ८ ; १२६, १० ओौर 
१४५ १२८, ६ ) । मागधी म॑ दद्यमानैव का दीद्रान्ती ये व्व होता है ८ मृच्छ 
१४, ११ )। कापिलर एते स्थल भ॑ भी (देखिए ६९४) हस्वस्वर्‌ देता, जो 
मर्दः रूप हं | उदाहरणाथं रत्नावली २९१, १; २९५; २३, २९६, २४ आदि 
आदि । इसी प्रकार लितविग्रहराज नाटक मे मी एसी अचुद्धियो जायी ई ( ५५४, ५ 
बौर ६ त्था २१ )। इसमे ५५४, ४ ओर ५५५, १८ म अनुस्वार कै पीछे ज्ञेव 
मी आया है जौर ५६५७; १ मँ स्वयं एव मिलता है । मच्छकचिक ९६, २४ मँ मागधी 
म क्राहशा ज्जे च्व गलत दहै । इस स्थान पर्‌ शाहृद्ा ये इव रूप होना चादि | 


६ ९६--अस्‌ धातु कँ नाना रूपा कै अन्त म जहौ -जह संयुक्त व्यञ्जन आते ह उन 
व्यञ्जनो से परे क अन्तिम दीं स्वर्‌ हस्व हौ जातें ह । महायष्री मे स्थितास्मि का 
दिम्हि हो जाता दै। दूनास्मि का दूमिञ म्हि ( दाल २३९ ओर ४२३ ), 
असत्य स्मः का असद ग्द, क्षपिताः स्मःका खचिय म्हो, रोदितास्मःका 
सोवि म्ह ( दाक ४१७ ओर ४२३ तथा ८०७ ), युष्मेस्थ का तुम्हे त्थ 
( राबण० ३,३ ) रूप हौ जाते ई । परिश्चान्तोऽस्मि का जैनमद्याराष्ठी म परिखन्तो 
म्ि ( एत्वे ६, २५ ) ; उपोपितास्मि का उववसिद म्हि, अलंकृतास्मि का 
अटंकिद्‌ म्दि ( मच्छ० ४, ६ ; २३, २५), आयत्तास्मि कां आञ्त म्हि, 
पतदवस्थास्मि का णदावत्थ र्हि, असदहायिन्यारिमि का असखहाइणि म्हि 
( इाकु० २५३ : ५२.८ : ५९.११ ), विरदोत्कंडितास्मि का विर हुक्कटित गदि, 
विस्मरतास्मि का विन्हरिद्‌ म्हि ( विक्रमो ८२, १६ ; ८३, २० ), अपराद्धा 
स्मः का जवर्ध म्ह, निच्रत्ता स्मः का णिष्छुद्‌ म्ह (राकु० २७) ६ ; ५८, ६); 
अं घनीयाः कताः स्मः का अदंघणीआा कड म्द ओर उपगताः स्मः का उञअगद्‌ 
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ञ्ह (विक्रमो २३, £ ओर ४) रूप हौ नाता दै। एं ओर ओं तथा अशयद्ध र्यो 
कै विषय में जैसे महारा्री पम्हुटुम्दिःरौरसेनी चद्‌ म्हि ओर मागधी कद्‌ म्हि; ६८५ 
देणिए । जनता मे प्रचचित संस्करती रूपो $ आधार पर वने जदयद्ध प्राकृत रूप नाना 
हत्तलिखित प्रतियो कै यिन्न-भिन पारो में मिलते ई, जैसे महाराष्रीमेव त्तिक स्थान 
पर बै त्ति, सदस त्ति के लिए सहसे त्ति (दाल ८५५ ओर ९३६), पिज त्ति कै 
स्थान पर पीर्पेत्ति, णिसण्ण त्ति ची गह णिसप्णेतन्ति, धीर त्तिक लिप 
धीरे त्ति. चेलच त्ति क स्थान पर पेटवे चि, तणु् त्ति के लिए तणुर्पेच्ि 
(चण ० ५, ५ जौर ६ तथा ८}, विद्दिण घ्व की जगद विद्दिणे घ्व (रावण १४; 
१६); जैनरौरयेनी मे मम स्ति कै स्थान पर ममे त्ति (पव० ३८८, २७); शौरसेनी 
म पिदर त्ति के लिए पिदरे त्ति, व त्ति कै बदले वेत्ति, पडिवादणिज्जे त्ति, 
णीदे लति ( रक्र° बोएरदिक द्वारा संपादित-- ९, € ; ३७, १३ ; ४३, १४ ; ८३, 
६ ) ; ओर महाराष्ट मे गदित इव के लिए गछिञ्न व्व को वास्तव मं गलिषए उं 
होना चादिए था । चंदण च्व कै स्थान पर चंद व्व तथा सेडवंच च्च के लिट 
सेड्वंघो व्व ( राचण० १; २; ३, ४८ ; १५, १९)! । 

१. पिच्च, डे कालीदासा्ट चाकुंतलि रेसेन्सिभोनित्रुस पेज ५३ ; गोपः 
िंगिज्ञे गरतं आन्त्साहगेन १८८०, ३२५ ; बुरहा, शक्ता श्लौसारिकम 
पेन ३६ का नोट ; बौच्टेनयेन, माखचिकाग्निभिच्र मिका का पे ५४ ; वेबर्‌ 
इन्डो स्ट्डिएन १४, २९८ ‡ हौएफर, डे प्राङ्त डिआछेक्टो पेज ४४; छास्खन 
इन्स्टिव्यस्वि जोनेख पेज १८८ ; एस. गौल्डरिमत्त, प्राङृत्िका पेज २७ में 
अदयुद्ध रूप दै । 

६ ‰७--दन्द कै अन्त मे नौ दीर्घं स्वर आता दै वह महाराष्ट्री, अधंमागधी; 
कैनमहाराघ्री ओर जैनदौरसेनी ओ सन्धि होते दी हस्व ल्प धारण कर लेता है (बररुचि 
४, १; हेमचन्द्र १, ४ ; क्रमदीद्वर २, १४३ ; मार्कण्डेय प्रज्ञा ३१ ) । एेसा बहूधा 
उन शब्दौ म होता ै चिनकं अन्त मं ई आती टै ( ; ३८४ ); आ ओर ॐ मे समाप्त 
दोनेवारे शब्दौ मँ बहत कम हस्व होता है । ओौरयेनी ओर मागधी म गदभ सदा 
दीर्घं स्वर दीर्घं द्यी रह नाता है । महारा मे ब्रामणीपुत्र का गामणिउच्त दो जाता 
दै ( द्यल३१); नदीचुर का णपुर, ज का णदणिडंज, णद्फेण 
( हाद ४५ ; २१८ ; ६७१ ), इसकै साथ-साथ नदीकश्च का णडईकच्छ सरूप भी 
आया दै (हाल ४१६) ; नदीतर णड्खड़ हो गया है ( गउड० ४०७ ) ; 
नदीखोतसर का णडा तत ( राचण० १, ५४ ) ; नदीतडाग का णदतखाय 
( नाया ओर इस विघयपर ‡ ११८ भी देखिए ) । इस शब्द कै साथ-साथ नरईैतीर 
भी भिच्ता है ( कप्य० : १२० ) ; किन्तु शौरसेनी मे नदीवेग का कैवल एक रूप 
णईचेअ होता दै ८ शकु° ३२, १ ) ; मागधी मे श्षोणितनदीदर्दान का दोणिण 
दृदंशाण हो जाता है ( वेणी° ३५, ७ ) ; अर्धमागधी मे खीवेद का इत्थिययेय 
रूप भिल्ता दै ( सूव ° २३४ ; विवाह १७९ ; १८० ; उत्तर० ९६० ), इसके साथ 
ही; इत्थीवेय रूप मीं जाया दै ॥ सुय २३७ ), इत्थिच्ावं ( उवास ५ २.४६ )9 
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इत्विटक्लणॐ ( नायाध० ; ११९ ), खीसंखगं के टिए इत्थिसंसम्मि ( दस 
६३३, १ ) रूप पावे जते ह । इसके साथ-साथ जैनरौरसेनी म इत्थीसंसम्ग भी 
भिता है ( कत्तिगे ° ४०२, ३५८ ), अ्धंमागधी मे सखीवचन का इत्थीवयण 
( आयार० २, ४, १, ३ ), खीविग्रह का इत्थीविग्गह ( दरा ६३२; ३८ ), 
जैनमहाराष्री मे इत्थिरो ( = जी कै पीछे पागल ; व° एर्व" १६; ३० ) ओर्‌ 
इसके साथ ही ख्मीरत्न के लिए शत्थीरयण ( एर्व ° ३, ३३ ; १३, ५) क्पभी 
आया है; किन्त केवल शौरेनी म खरीकस्यचतं ॐ लिए इस्थीकल्टचन्त रूप 
भिल्ता दै ( मृच्छ ६०, १९ ), सखीरत्न का रूप इत्थीरदन इहो जाता दै ( शकु* 
३८, ५; १०३, 8 ), इत्यीज्ण भी आवा द ( रला० २९८, ४ ); वचृथ्वीदाख्न का 
र्धमागधी मे चुद्रविसस्थ रूप पाया जाता दै (आयार० १, १, ३, २ ओर ३ 
तथा ६), पृथ्वीकमंन्‌ कै लिए पुडचिकम्म ( आयार० १, १, २, २ ओर ४ 
तथा ६ ), पुदढविजीव (दस ° ६२०, ३४); पृथ्वीदिखापटक के टिव्ए पुढविसि 
छापटय ( ओव ० ६ १० ; उवास ° १६४ ; १६६ ; १७० ) ; जैनमहाराष्री मे 
पुदविमण्डल, ( एस ° ४१, २४) रूप आया दै । श्वी मे विख्यात, के लिट 
चुदविचिक्खाय रूप दै ( पत्यं ° ६४; २३.) महाराष्ट्री मं पृथ्वीपति कै टिप 
पुदवीवद्‌ मिलता है (गउड०); दोरसेनी मे पृथ्वीनाथ कै दिए पुटवीनाद़ पाया 
नाता दै ( यकु० ५९, १२ ) | अर्घमागधी म अन्सरागण का रूप मच्छरागण 
हो नाता दै ( पण्डा° ३१५ ; प्रण्णव० ९६ ; ९९ ; निरया० ४८ ; नायाघ° ५२६ ; 
ओव ) । दस रूप कै साथ दही अच्छराकोडि रूप भी मिलता दै (विवाह ° २५४); 
शौरसेनी मे अप्खराती्थं का केवल अच्छरातित्थ रूप रै, अच्छरासंबंघ भी मिलता 
है (शकु० ११९८; १०; १५८) २), अप्सराकामुक # टिए अच्छराकाम्रुभ आया 
है, अच्सराव्यापार कै दिए अच्छरावावार पावा जाता दै, अच्छराविरदिद भी 
मिल्ता रै ( विक्रमो ३१, १४; ५१, १३, ५५ ; १० ), अच्छराजण ८ परार्वती ° 
९, ९; १०, २) ; अर्धमागधी मे क्रीडाकर का किडूकर होता ८( ओव० ); 
 महाराष्री म जमुनातरट का जाङऊणअड ओर जाऊणाश्ड दोता दै ८ माम 
४, १; हेमचन्द्र ४, १ ; माक्ण्डेय पर्ना ३१), जाउणासंगञ्न ( गउड० १०५३ ) 
= हिन्दी जमुनासंगम का प्राक्त रूप दै। इसका दौरसेनी स्प जमुणासंगमर 
है ( विक्रम० २३, १३ ) ; महाराष्ट्री म भिश्लाचर का रूप भिच्छथरः होता है 
( दयाल १६२ ) ; अर्धमागधी मँ भिक्खकाल सूप मिलता दै (दस° ६१८, १७) | 
इस प्रात मे मुत्तजार, मुत्तदाय ओर मुत्ताजाल चब्द्‌ भिल्ते ई ( ओव° ) ।-- 
वधूमाता १ का महाराष्री भे बहुमाभा स्प दै ( दाल ५०८) ; बधृमुख का 
वहमु ओर बहमुह् रूप पाये जाते हं ( भामह ४, १ ; देमचन्द्र १, ४ ; मार्कण्डेय 
पन्ना ३१ ) ; किन्तु जैनमहाराष्र म बधूसद्ाय का रूप वहखदहिज्ज हो जाता टै 
( एतय °, ६, १२ ) ओर दौरसेनी म नववधु केंशाक्ाप का नववहू केसकलाव 
हौ गयादै ( मच्छ० ४, १० ) | इस संबष मे ६७० देखिए । 


# इतत रूप कौ करददाता म खद्ता मर कर तुलसीदास ने छखने का प्रयोग करिया दे । --भनु? 
† चयन का मूल प्राङ्त कप । मनु? | 
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६ ९८- शची शब्द मले ही नाम, आदगरा्थं अथवा गुण बताने कै दिए जह भी 
आता ट, अन्य संज्ञा्जो कै आगे हस्व हो जाता है । अर्धमागधी गें ह्वी शब्द मी हस्व 
हो नात्ता है ( करमर २, ५७ ) | श्चीस्तन दाव्द का महाराष्ट्री म सिरिथण दो जाता 
ह ( गञड> २८ ). श्रीसेवित, सिरिसेचिश्च वन जाता रै ( रावण १, २१) 
श्रीददान का सिरिदंसण स्प टै ( गउड० ५१४ ) | अर्धमागधी मँ श्रीगुप्त का 
सिरिगुत्त रूप देखा जाता है ; श्रीधर का सिरिहर ( कप्य° ) सूप मिलता दै । 
जैनमदाराष्री मे श्रीकान्त का सिरिकन्ता स्प आया रै, श्रीमती का सिरिमडं दो 
गया टै ( एवै ) । शौरवेनी मे श्रीप्वंत का सिरिपव्वद्‌ दहो गया है ८ रना" 
२९७, ३१; माल्ती° ३०, २ ओर ८ )} -महाराष्री म मधुश्चीपरिणाम का 
महसिरि परिणाम होता दै ( गउड० ७९१ ), नभःश्चीकंड का णहसिरिकंड रूप 
मिच्ता है ( दयार ५५ ), राजश्चरीभाजन का राअसिरिभाअण स्प पाया जाता ट 
( राकण० ४, ६२ ) । अर्धमागधी ओर जैनमहारा्री मे श्रीवत्स का सिरिवच्छ दो 
नाता ह ( ओव ; कप्य ; एत्य ° ) ; अर्धगागधौमें श्रीघरका सि 
मिलता दै ( विवाह ° ८२० ओर ९६२ ), हिरि सिरि परिवच्िय स्प भी आवा 
है ( विवाह० २५० ), ह्ीश्चीधत्तिकीतिं परिचजित का हिरि सिरि चिई कित्ति 
परिवच्िय स्पवन गया दै ( उवास० {९५ ), सिरिसमुदय भी मिलता 
( कष्य ६ ४२ ) | जैनमह्यराष्ठौ म ्रीसुचक का प्रात रूप सिरिख्यग दो गवा 
है ( प्व ° ६७, ३२ ), ्रीकच का ज्िरिकय मिलता दै ( काल्का० २५६, १३ ), 
अपत्श मं सिरिमाणन्द चब्दं व्यवहार मे जया रै ( हेमचन्द्र ४, ४०१, ३ ) ।-- 
प्रीयद्मोवमेन कै लिए महाराष्र म सिरिजसवम्मय काप्रयोग किया गया 
( गउड० ९९ ), सिरि्ाख का व्यवदार भी दुता ई ( दयाल ६९८ ), सिरिकमख 
उह भी मित्ता है ( गउड० ७९८ ), सिरिगायसेह्टर भी पाया जाता टै ( कर्युर° 
६, ५ ) । जैनमहाराष्ठी मँ श्रीटक्ष्मण का सिरिखक्खण ल्प टै, शरीहरिचन्द्र का 
लिरिहरिअन्द स्प आया टै, त्तिरिरिच्िल, स्िरिणादड, सिरिभिल्दटुभ, 
स्िरिकक्क, सिरिकच्क्य ( कक्कुक रिकलाच्च २;३;४;५;६; २०; ३३) 
नाम भी मिलते ईै। शौरसेनी मँ सिरि खण्ड दास ( रला० २९५; ३१ ), सिरि ` 
चारु दन्त ( मृच्छ ° ९४, ५ ) ; गौड्वोटे कै संस्करण कै २६७, ५ भ यही पाठ षदा 
जाना चाष्िए । मागधी म थी सोमेदवर देव का हिलि सोमेश्ाटएव रूप व्यवहार 
म आवा टै ( रद्ति° ५६६, ६ ) | जैनमहाराष्टीमे श्रीश्रमणसंघ का सिरिसमण- 
संघ रूप बन गया है ( काल्का० २६६, ३; २७५, ५ ओर ३८ ) ।--छन्दो भँ 
मात्रा कै लिए महारा मे कभी-कभी दीघं रूप भी मिलता है जैने, सिसीखमुस्टास 
( गउड> ८५६ ), जर इसी प्रकार अर्धमागधी मँ मच म ्रीसमानवेद्याः का रूप 
सिसीसमाणवेसाभो मिलता दै ( नायाध० ; ६५; ओव० } । इसके साथ ही सिरि 
सम्राणवेसाओं स्य भी भिल्ता दै ( विवाह ७९१ ) । कप्पसुत्त ६ ३५ में 
चयणसिरीपल्टव पाया जात्ता टै। श्रीकका स्वर स्थिर नद्ीदै। अर्घमागधी मेँ 
यह शब्द सिसीय हो जात्ता टै ( नायाध० ), सिरिय भी भिता दै ( कष्य ), 
ससिरिय का व्यदार भी दै(पष्णव ० ९६), साय द्री सस्तिरीय भी जयां है (पण्णव° 
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११६ ) । बहूधा सखस्सिरीय दाब्दं भी मिल्ता 2 जो गद कै लिए एकमात्र शुद्ध रूप 
है (सम> २१३ ; २१४ ; पण्हा° २६३ ; विवा १६८; १९४; नीवा ० ५०२; ५०४; 
५०६ ; नायाध> ३६९ ; निरया ; ओव० ; कप्य० ) ; शौरथेनी म सस्सिरिय सूप 
आया है (कुन्तला, बोट लिक का संत्करण ६२,१३; किक्रमो° ४१,४ [इसमे यही पाठ 
पटा जाना चाहिए] )' । सस्सिसीथदा का भी प्रयोग पाया जाता दै ( मच्छ ६८; 
२१; ७३, € ओर ११ ; १०७, २ ), सस्सिरीअत्तण ८ रत्ना २९२, १२ पाठ 
नं सत्तिरीभच्तषण लिखा दै; कलकत्ते कै संस्करण म सस्सिसीभदा आया ई ) ।- 
अर्धमागधी मे ह्ीधतिच्छादन का दिरिपिडिच्छायण हौ गया दै ( आयार १, ७, 
७, १ ) ; सिरिहिरि-( निरया० ५२ ), हिरि- (उाणंग० १५१ ) रूप भी मिलते 
ह । अर्धमागधी म व्यक्तिवाचकं उन्द ह्वीरपव का हिरिच्चेव, (ठा्णंग० ७६) ओर 
बहुवचन रूप हिरी ओर साथ ही सिरीयो ( विवाह ० ९६२ ) । अन्य प्राकृत 
मापार्जौ मेँ मेरे दैलनेमे नष्टं आये | हिरी ओर अदहिरीयाण विरोपण सूपमें 
( आयार० १, ६, २, २ ) मिल्ते ६ । ह्रीमान्‌ कै ट्ण इरिमे का उपयोग किया 
गया है ( उत्तर० ९६१ ), किन्तु यँ शद्ध पाट हिरिभे दोना चािए । इसी प्रकार 
दौरतेनी मँ अपहिये कै लिए जो ओहरिथामि का प्रयोग हा दै, उसका यद्ध रूप 
ओदहिरि आमि होना चाहिए ( उच्चतर० २३, १२ )। बोणएटलिक दारा सम्पादित 
दाकुन्तला मँ हिरियामि स्प आया है नो रौरसेनी दै ( १०८; २१ )| बंगला 
संस्करण मे सौरसेनी म हिरियापि के टंग पर लज्जामि मी पाया जाता ै। कादमीरी 
संस्करण मे ( १५३, ३ ) अद्मि के स्थान प्र अचु रूप अर्हामि आया दै। 
इस सम्बन्ध भ { १३५ ओर १९५ भी देखिए | 

१, बोएरल्लिकं ने दान्ता ६२, १३ मे अछ्यद्ध रूप दिया ह । बोल्लेनसेन 

द्वारा सम्पादित विक्रमो्वं्ली ४१, ४५।- २. देमचन्द्र २, १०४ पर पिदा 

की रीका । + 

६ ९९ कचिता मे ६ ६९ कै मत कै विपरीतं हइ ओर ड कभी-कभी दीषं नी 

होते, बल्कि जैते-कै-वैसे रह जाते टै । महाराष्री म द्विजभूमिषु का दिअभूमिसु 
होता दै ८ देमचनद्र ३, १६ ; गउड० ७२७), अंजखिभिः, का अंजटिरहिं हा दै 
( हार ६५८ ),-- प्रणतिचु का ्पणडस्तु, विरद्ििषु का विरि, चतुःषण्ठ्याम्‌ 
सूक्तिषु का चऊसद्धिखु ख॒न्तिसु ( कपूर २, ३ ; ३८, ५ ; ७२, ६ ) मिलता है; 
, अर्धमागधी म पक्षिभिः का पक्खि ल्प दो गया दै ( उत्तर ५९३ ), वग्चुभिः 
का ग्गं ( सम० ८३), देतभिः का हेडं ( दस ६३५, ३४ ); भ्राणि- 
नाम्‌ का पाणिणम्‌ (आयार० पेन १५, ३३ ; ३५६ ; उन्तर० ३१९ ; ५९६; 
७१७ ), कुकर्मिणाम्‌ का कुकम्मिणम्‌ ( स्य ३४१ ), पक्षिणाम्‌. का पकखिणं 
( उत्तर० ६०१), चाचिणाम्‌ का ताद्णं ( उत्तर ६९२ ), भरिचुकां गिरि 
( सूय° ३१० ), जातिषु का जाद, अगारिघु का गारिखः जंतु त जतुखु, 
योनिषु का जोनिखु ओर गुत्तिषु का गुक्तिख हो नाता टै ( उत्तर° १५५; २०७; 
४४६ ; ५७४; ९९२ ) | जैनमदयराष्र म व्याख्यानादिघु का वक्खाणादु स्प 
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मिलता १ ( आव एत्य ° ४१, २८ ) । अर्घमागधी ओर जैनमदहागाश्ची मे सर्वत्र यदी 
नियम चलता रै, चतुर्भिः ओर चतुषु का सदा चडि तथा चसु रूप होते रै 
( ६४३९ ) । इस नियम कँ तिपरीतत संस्कत ओर प्राक्त म विभक्ति जुडते समय दीं 
स्वर बहुधा कविता मं हस्व हौ जाते ई । इस नियम कै अनुसार अपादान एकचचन मे 
नर्धमागधी मे स्थानात्‌ का खाणओ हप होता ठै, संयमात्‌ # स्थान पर संजमओो 
आता है ( सूय ° ४६ ), कुखाखात्‌ क च्व्टि कुटलो पावा जाता है, वित्रहयात्‌ 
का रूप विग्गहओ मिलता दै ( दस ६३२, ३७ ओर ३८ ), धियः का सिरिभो 
हो गया है ( दस० ६४१, २८ ); जैनयौरसेनी मँ उपदामात्‌ का उवसमदो रूप बन 
गया दै (कत्तिगे° ३९९; ३०८) । इस विषय प्र्‌ ६ ६९ भी दैखिषए । कतां ओर कर्म॑ 
कारक कै बहुवचन मे :--मद्यराष्री मे दिच्यौपघयः का दिब्वोसहिभओ रूप भिता 
है ( सुद्रा० ६०, ९) | अर्भमागधी मे ओसरहिभो दै ( दस; निरया ६४८, 
१०) | इस प्राक्त मे खियःका इत्थि हो गवा दै ( जवार १, ८, १, 
१६ ; यूय ० २१८ ; २२२ ; २३७ ; ५४० ; उत्तर ७६, ९२१ ), इच्तिड रूप 
भी व्यवहार मे आया रै ( उत्तर० ३५३ ), नारि ( उत्तर ६७९ [ पाठ 
भ नारीभओ ल्खिा है]; द° ६१३; ३५; ६३५; १४); कोटयः का 
कोडिओं ( उत्तर ५०२ [पाड मे कौडिभो दै] ), रात्रयः का रादधो 
रूप आये ईह ( सूय १०० ; उत्तर ४१६ ओर ४६३६ )। तृतीयां ( करण ) 
बहवचन मँ :-- अर्धमागधी मँ खरीभिः का इत्थि रूप मिलता दै (उत्तर° ५७०) | 
प्री (सम्बन्ध) बहूवचन म : -अधमा गधी मे ऋषीणाम्‌ का ल्प इसिणं हो जाता दै, 
भिश्ुणाम्‌ का णं ओर मुनीनाम्‌ का मुणिणं बन जाता दै ( उत्तर ३५५; 
२७७ ; ४०८ ; ९२१ ) | सत्तमी ( अधिकरण ) एकवचन मं ;- अर्धमागधी मे राज्ञ- 
चान्याम्‌ ॐ स्यान पर रायहयाणिष आता दै (उत्तर ८६ ; [ पाठ भ राजञहाणीप 
ल्ल दै | टीकारमे चद ल्प दी मिलता), कारीभूम्याम्‌ कारूप कासिभू- 
मिण बन गया टै ( उत्तर ४०२ ) । सप्तमी (अधिकरण) बहुवचन मे ;--अर्घमागधी 
म ख्जीषु का इत्थिषु हौ जाता है ( सृय° १८५ [ पाट भं इस्थीस् मिलता 2 ]; 
उत्तर° २०४ )। इसी प्रकार अपरया मे श्त्याकारदिएु रूप दै ( हेमचन्द्र ४ 
४४६ ) । कुछ गर्दा कै मीतर दीघं का हस्व दो जाता द :- मागधी मे अभिचार्य- 
माणा का अद्िकाटीञंती के खान पर अदिदालिथंति होता टै ( मृच्छ० ११, 

१९); अभंमागधी म प्रतिचीनम्‌ का पड़ीणं क खान प्र पडिनम्‌ हो 
जत्ता टै (\ १६५ ; दस ६२५, ३७ ) | यह ६ ८२ का अपवादं है। शीं कै 
द्विरूपकोदा १५२ क अनुसार प्राचीनं धाचिन च स्यात्‌ संस्छत मेँ प्राचीन जौर 
श्राचिन दो रूप चलते ह जिनमे प्राचिन हस्व रै । 

९ १००--अपश्रंद मँ हस्व ओर दीं मे भेद नद्य माना नाता । छ्य की 
भात्रा की सुविधा क अनुसार माजा्पै दीर्ध अथवा हत्व कर दी जात्ती है । तकं मिलान 
कै ल्मी मात्रामं भट-बद्‌करदी जाती दै। तुक भिलाने कै कारण स्वर की ध्वनि 
= इसीकिप तुलसीदास ने राम भौर रामा क्खिाद। रामु रामू भौ अपदा के रूय दै ।--जनु° 
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भी बदल दी नाती द । पिंगल की भाषां इस विषय पर बहुत फैर-फार दिखात्ती दै । 
इयाम्रला धन्या सुवणं रेखा के लिए देगचन््र नै सामा चण सचण्णरेह दिया 
है (४, ३३०, १), सकी भद्लिः के खान पर सक्ण्णी भल्ली आया 
(४, ३३०, ३ ), फलानि लिखितानि का स्प फर छलिहिला वन गवा दै. {४ 
३३५ ), पतिता शिला का पडि सिल रूप मिलता दै ( ४, ३३४ ), अर्धौनि 
वलयानि मह्यांगतानि अघौनि स्फुरितानि को अद्धा बदा मीहि गअ 
अद्धा कुट लिखा गवा रै ( ४, ३५२ ) ओर विधिविनटयत्तु पीडन्तु म्रदा 
का अप्रंदा रूप चिदि चिनडऊ पीड गह हो गया टै ( ४, ३८५ ) । काटििदास 
की विक्रमोर्वशी मे परभृत मधुरथ्रखछापिनि काते" रमति कं ल्ि परु 
महरपलाविणि कती ' ` ` भमंती लिला गया दै (५९, ११ ओर १२) । सा स्वया 
दशा जघनभराटस्रा का शगद्छाख्ख से तकं मिलान कल्पि सापदं दिद्धी 
जदणभरालसं कर दिया गयां दै ( ६२, १२) ओर क्रीडंति घनिकान चथा 
त्वया (६३, ५) का कीलंती धणिञण दिदि पहं रू्पदिया गवा डै। पिंगल 
म सुच्यतं मेरखुनिः्ांकम्‌ कै लिए खड मेर णिसंकु दिया १ ( १, ४०), महीधराः 
स्तथा च सुरजनाः का रूप महिहर तह अ सुर्रणा हौ गया है (१, ८० ), 
यस्यकंटेस्थितम्‌ चिषम्‌ पिधानम्‌ दिशः संतारितः संसारः कै स्थान पर अप 
भर॑ म जसु" कंटद्धिभ दीसा विधण दीसा संतारिन संसारा दिया गयादै 
( १, ८१ ), बरिखड ( वर्धति ) क लि बसैसद आवा है क्योकि ऊपर इनम 
हद्वयते कै लिए दीसण चै तुकं मिलानादै (२, १५२) ओर चत्यंती संहर 

दुरितम्‌ अस्मदीयम्‌ का अपस्नंस सूप णच्चंती संहारो दूरित्ता हम्मारो आया 
(२, ४३) आदि-जादि। इस विषय पर ६ ८५ ओर १२८ भी देग्विए । 

६ १०१ लौ पहले अक्षर म ध्वनि पर बर पड़ता दै, एेसे कई शर्ब्दो मं अ 
काइ दहो जाता टै | हेमचन्द्र ने १, १६ मे एेते इन्द्‌ स्वप्नादि आङ्कतिगण मँ दिये 
ओर १, ४८ म मध्यम ओर क्तम चन्द्‌ दिये तया १, ४५ पक्व, अंगार 
ओर खाट भी दिया दै । १, ४९ म सप्तपर्णं भी गिनाया टै । बरदचि १, ३ ; क्रम- 
दीश्वर १, २ ओर्‌ माकंण्डेय पन्ना ५ मे कैव ईषत्‌ , पक्व, स्वप्न, वेतस, व्यज्जन, 
मदग ओर अंगार चब्द ही इस गण मँ देते ई । यह परिवर्तन अधिकतर महारा, 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मं होता है। लौरसेनी ओर मागधी मे करटं अवसरौ पर 
अकाञअदीरहनजाताङै, जैसा मार्कण्डेय नै अंगार ओर वेत्त रब्दोकेबारमें 
छ ही कहा दै । इच नियम कै अनुसार अधंमागधी म अदानं का अस्िण हो जाता 
है ( आयार० २, १, ५,१ ) | जैनमहारा्रौ म उत्तम का उक्तिप्र रूप भिट्ता दै 
(टेमचन्द्र १, ४६ ; कक्छुक दिलाटेख ९), अर्घमागधी जर जैनमदहाराघ्री म उन्तमांग 
को उत्तिमंग वन जातत दै ( पण्डा २४४ ; २८५ ; ओव ; एर्व ° ), जैनमहाराष्री 

म इस रूपके साथ-साथ उन्तमंग मी चलता है ( पादय ° १११ ; एतं ° ); महाराष्री, 
= यह उचारण हिंदी कौ करं बोलियौ म रद गया दं । कुनाज मँ उत्तिमः मरिच आदि व्रचलित्त 
द ।--जनु* 
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अर्धमागधी जर नैनमहाराष्टौ म उन्तमर रूप मी पाया जात्ता है ( गउड० ; नायाधर ; 
कप्य; एत्सँ ° ) ।-- महाराष्ठी मे कतम का कटम्रभ दो जात्ता है ( हेमचन्द्र १,४८ ; 
हाल ११९ ); किंतु ौरसेनी ओर मागधी मे कदम चलता दै ( मृच्छ ३९, ६ ; 
दकु १३२, ७ ; विक्रमो ३५, १३ ; मागधी क लिए :- मृच्छ ० १३०, ३ ) ।- 
कृपण का महाराष्ट्री, मागधी ओर अपभ्रंदा प्राक्त मे किचिण त्प पाया जात्तादै 
( हेमचन्द्र १, ४६ ; गउड० ; हार ; अच्छ १९, ६ ; १३६. १८ ओर १९ ; हेम- 
चन्द्र ४; ४१९, १ ; [ वहो यही पाठ पदा जाना चादिए ] ), दौरखेनी मँ अकिविण 
दाब्दं मिता है ( म॒च्छ° ५५, २५ ) । - न्रंसं का अर्धमागधी म धिश्चु दो जात्ता 
है ( ६ १५५ ) । - चरम यच्द का अर्धमागधी, जैनमहारा्री जौर जैनरौरसेनी मे 
रिम रुप दो जाता रै ( पण्णवम० ६५ ओर उसकै बाद; विवाह ११३; 
१७३ ; ५१९८ ; २२५४ ; ६२६२ ; पतये; कत्तिगे° ४०१, ३४८ ), अचरिम 
रूप मी मिलता है ( पण्णवर ३६ ओर उस्कै बाद ) ।-अर्धमागधी मँ नम्न करा 
नगिण दो जाता है (६ १३३ ) ।--महाराद्र, अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे पक्वं 
का पिक्का दो जाता रै ( सव व्याकरणकार ; हाल ; कषुर ६७, ८ ; विवाह? 
११८५ ; वा २९२, १३ ), अधमागधीं मँ चिपक्त का विचिक्व ल्प होता 
(ढाणंग० ३५७ ; ३७८ ), ौरवेनी मे परिपिक्क शब्द आया है ( बाट ° १४२, २ ; 
२०९, ७ ), इसकै साय-साय अर्धमागधी जौर शौरसेनी मे पक्क ब्द आया दै ( हेम- 
चन्द्र १, ४७ ; आयार ० २, ४, २, १४ ओर्‌ १५ ; दाणंग० २१८; पण्णव ० ८८३ ; 
दस ६२८; २९ ; ६२९, ८ ; धूर्तं° १२, ९ ), शौरसेनी म सुपक्त ( मृच्छ ७९, 
२५ ), परिपक्त ( रत्ना ३०१, १९ ) ई महाराष्ट मं पृद्ात का पुसिअ हो 
जाता दै ( = एक धकार का हरिण ; दा ६२१ ) | इसका अर्धमागधी म फुसिय रूप 
ह नावा है (६ २०८ ; [ फुसिय का अथं व पर्‌ वंद क्रिया गया दै ] ; आयार° 
१, ५; १ ; नाया ; कप्य* ) हरिण कै अथ॑; आयार २, ५, १, ५ ) ।- 
मध्यम गन्द का मारा, अर्धमागघी ओर जैनमहाराष्र मे मन्द्यिम दो जाता है 
( देमचन्द्र १, ४८. ; हाक ; टाणंग० १२८ ; १४१ ; १५२ ; १७५ ; सुव० ३३४ ; 
पण्णव^ ७६ ; जीवा ० १७५; ४०८ ; विवाह १४१२ ; अण्ठुओग ° २६६ ; उवास ०; 
ओवर ; कष्य० ; एत्व ), अर्धमागधी मं मध्यमक का प्रञ्द्यिमयदहो गयादहै 
( उवास °; कष्य> ) । इसका च्रीलग रूप मज््िमिया आवा र ( जीवा ° ९०५ ओर 
उसके बाद ) मज्द्िमिस्छ[ रूप भी भिल्ता दै ( अणुञोग० ३८३ ), चिन्तु 
दलौरसेनी मे केवल एक रूप मज्छम मिल्ता है ( विक्रमो° ६; १९ ; महावी ° ६५, 
५; १३३, ९ ; वेणी ६०, ६; ६३, ४; ६४, २३; ९९) १२) ।-मज्ाका 
अर्धमागधी जर जेनमहाराष्र मे भिज्ञा हो जाता दै(:५४) |- मृदंग का 
अर्धमागधो, जैनमहारष्र म मुहदंग रूप मिलता टै ( जायार० २, ११, १; सूय° 
७३१ ; प््डा° ५१२ ; पण्णव० ९९. ; १०१ § जीवा० २५१ ; विचाह० ७९७ | पार 


1 १ र 


# इ्ठरूपसे कटं होकर कं रान्द हिंदी मे यादं । - अनु 
† पीक ओन्द जिसका अथं पान का छाल भूक ह, इसी से निकला भतीतं होता है । --अनु* 
‡ प्रमितः फदमिर्क) पदभिच्छ, पदिच्ल पदिका ओर जच प्रहा । --भनु® 
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म मू्यंग शब्द मिलता है परन्तु टीका म मुदंग खब्द आया दै]; याय २० ; 
२३१ ; उवाच ० ; ओव ० ; कप्य%; एत्व ), भिद्धंग शब्द मी मिट्ता है ( हेमचन्द्र 
१, १३७ ), किन्तु शौरसेनी मे मुदं यब्द्‌ मिलता है ( मालवि° १९; १ ) । मागधी 
म मिदंग रूप मिलता दै ( मच्छ १२२; ८ ; गौडवबोके दवारा सम्पादित संस्करण ३, 
३०७ ); मुदंग स्य भी ठीक मदम पडता टै ( शस सम्बन्ध मं ६ ५१ भी देखिए ) । 
-मद्यराष्री मे वेतसं का वेडिस हो जाता दै ( स्व व्वाकरणकार ; ह्यढ ), किन्तु 
पैशाची भ वेतस रूप जायां दै ( हेमचन्द्र ४, ३०७), सौरसेनी भ इस शब्द का 
रूप बेद्स हो जाता है (रङु० ३१, १६ ; १०५, ९ ) । शच्याः का महाराष्ी, 
अर्षधमागधी ओर जेनमहाराष्र मै सेज्ञा हो ता टै नौर यह सेज्ञा ल्प सिच्ना से 
निकटा है ( तीर्थ० ५, ६५ ; ६ १०७ ; सेज्ञा कै लिए ; वरसि २, ५ ; ३,१७ ; 
हेमचन्द्र १; ५७ ; २, २४; क्रम १,४} २, १७; मार्क पन्ना ५ जर २१; 
गडड० ; कपूर ३५; १ ; ३९, ३ ; ७०, ६ ; आवार० २, २, १, १ ओर ३, ३४ 
ओर उसके वाद ; खव ९७ ओर ७७१ ; पण्ा० ३७२ ; ३९८ ; ४१० ; ५२४ 
विवाह १३५ ; १८५ ; ८३९ ; १३१० ; पष्णवर द४४ ; उत्तर ४८९ ; ४९५ - 
दश्च० ६४२. ३६ ; चं ° ; कष्य ; एत्य * ) | मागधी म जिच्या रूप मित्ता ह 
( चैतन्य ° १४९,१९ ; [ पाठम से ज्ञा रूप दिवा है ] ) । अर्षमायधी म निसेल्ञा 
( दस ° ६४२; ३६ ), निसिज्ञा ( कप्य 5 १२० ), पडि ज्ञा ८ विवाह० ९६५) 
रूप भिकते हँ । जैनमहाराष्री म से ` ज्ञायर ( कालका० ) ओर सिजायरं 


जाय १ 






४; {७ ) शब्द्‌ मिलते दैः | 
१, पिका, न्स 'खाद्टश्िषट ३४, ५४० । याकोकी, न्स त्वादटश्चिषर 
३५, ५७२ के अनुसार कदम शब्द म जो इकार आया ई वह उसका सम्बन्ध 
कति के साव होने से बहा बेटा, ओर अग्तिम ( यह रूष संस्कृत जं भी 
है ), उत्तिम, चरिम जौर मन्दम संस्कत शब्द पश्चिम की नकल पर बन 
गये ह । सिज्ना, निसिज्ा, सादिज्ञा जर मज्ञा ज ऊँ प्रभाव से बने डं । 


8 १०२ इस नियम कै अपवाद कैवल देखने मात्र कै ई । महारा मँ 
अंगार ( हेभचन्दर १, ४७; पाहय० १५८ ), अंगार अ (दाल २६१), अंगारान्त 
लो सकृत अंगारायम्राण काल्प टै ( गउड० १३६), दौरसेनी अर मागधी रूप 
अंगा ( प्रसन्न १२०, २ ओर १३; १२१, ८; जीवा० ४३,९ [ इसमे अंगार 
पाठ पटा जाना चादिए ] ; मच्छ १०,१ ; [ दोरदेनीं म अंगारक ल्प मी मिल्ता 
है]; माटवि° ४८,१८), अर्धमागधी मे अंगार ( पण्डा ° २०२ ; ५३४ }, अंगारक 
(पण्डा ३१३ ; ओव ०६ ३६ ), अंगार ग (पष्णव० ११६), अंगारय (ठाणंग ० २६२) 
रूप आवे हं नो अंगार गौर अंगारक कै प्राक्त रूप ई ; इनका अर्थं कहीं कोय 
ओर कीं मंग ग्रह होता दै । इन शद कै साय अर्धमागघी मं दंगा भी मिल्ता है 
( सब्र व्याकरणक्रार ) जिनमे चण्ड० २, ४ भी टै; ( पादय० १५८ ; आयार० २, 
२५२८; २, १०, १७; सुयम २१७; ४८३ ; दाणंग० २३० ; ३९१ ; ४५८ ; 
पण्कव ° २८ ; विवागर १०८ ; १४१ ; नायाध० ३५१ ; विवाद ० २३४७ ; २५४ ; 

र । 
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३२२ ; ३४८ ; ४८० ; ६०९ ; ८८३ ; १२८६ ; १२९३ ; जीवा० ५१ ; २५७ ; 
२९३ ; निरया ४७ ; उन्तर० १०५३ ; [पाट मे इंगार शब्द जाया है ] ; दख” 
६१६, ३२; ६१८, २९ ; ६३०, २५ ; उवास ६ ५१ ), सदंगार, विदंगाख 
(विचा ° ५५० ; ४५३), दंगादग (उाणंन° ८२ ), राब्द्‌ जो स्वयं संसृत मेँ प्रज्गत 
से ठे लिया गया दै (त्सालारिभाए, गोएरिगियौ गेटैतं जआन्त्छाइगेन १८९४, ८२०); 
अंगु ओर साय-साथ इंशु्च ( = इंगुद ; तेमचन्द्र १, ८९ ); इसका नौरसेनी 
ल्प दंगुदी जाया है ( दकु° ३९) ४ ), अगांलि ओर ईंगारी ( = ईंखकी गंडेरी 
देशी० १, २८ आर ७९ ) आपस मे वैसा ही सम्बन्ध रखते ईं जैसा अगति 
ओर इंगति, अटति ओर दर्तन्त तथा अद्धा ओर इद्धा जो वास्तव मे आरम्भ मे 
एक दुसरे कै साय सम्बन्धित्त ये । इत्‌ इब्द्‌ कै दिए पिद्राट द्वारा हिखित्त डे आमा- 
रकि प्राकृतिक म पेज १३ मं प्राक्घतमंजनी मं बत्ताया गया टै कि इसके इस 
ईसि ओर इसि रूप होते ह, इनमे से इस रुप शौरसेनी भ मालतीमाधव २३९, ३ मेँ 
मिलता है ओर यह रुभी संस्करणों मँ पाया जाता दै । वद्नं ईख मण्णुम्‌ ( कीक 
मण्णे ) उच्य वाक्य मिल्तादै। वेणीसंहार १२, १०; ६१, १५ ईस 
विदहखिभ आया है । महाराष्ट्री मे चिरेदि ईस बृत्ति (प्रताप० २०६, ११ ; [ पाठ 
भ इसि ल्प दिया गवा है ], पाव इसी स भी जाया टै ( दाल ४४४; [ क 
क्ट ईसमपि भी मिल्ता टै ] ) । ईसी सः मणम्‌ कुणन्ति ( कर्पर० ८, ९ ) 
शद्ध रूप ६, क्योकि यहाँ ईसत्‌ स्वतन्त्र ल्प म आया है । अन्व स्थल पर यह शब्द 
न्धि कै पहले शाब्द क रुप मँ मिलता है, जैसे ईसज्जलट प्रेपिताक्ष के दिए महाराष्र 
म ईेसिज्जट पेसि अच्छ दता दै। इसद्रजोभिन्न का ईसिरभिण्ण रूप मिलता 
है; ईैषन्निभ का ईसिणिह आया है ओर रषद्धिच्रत का ईंसिचिभनत्त हो गवा है 
(सवण ० २, ३९ ; ११; ४३ ; १२, ४८ ; १३ , १७० ) । दषतदृष्टः का ईसिदिदध 
ल्प व्यवहार मे आया है ( बार० १२०, ५ ), देषिसं चरण चंच्युरा ( कुर ० ८६ 
१ ; इसका बम्ब से प्रकादित संस्करण मेँ ईष संचरण बन्धुरा रूप मिख्ता है ), 
दुन्भिञ्जन्त [ पाट मे यद शब्द ईश्ुडिभणन्दन दिया गया दै जर यह संस्कृत 
द्भिद्यमान दै | ( मल्लिका ० २३९, ५ ) । जैनमहाराषी म ईवदूविकासम्‌ का 
देलवि आसम्‌ रूप मिलता दै ( कक्छुक रिलाटेख ७ ) । शौरदेनी मँ ईषत्तपरि 
श्रान्ता का इेखिपरिसन्ता स्प १ ( दक्कु० १३३, १), ईषत्विकसित का 
ईेसिवियसिद ( माख्ती° १२१, ५ ), ईषत्‌ मुकुलित का रईषिमउलिद, ईषन्‌ 
म्ण का इंसिमसिण (महावीर ° २२, २० ; २४,६ ) रूप भित्ते ई । ईसिविरट 
( उत्तर० ७३, ५ ), ईसिवटिद्‌ ( नागा° <, १५ ) ओर ईषद्वारदेशदापित का 
ईंसिदार देस दाविद्‌ रूप कामम लाया गया दै ( मद्रा ४३, ८), देषननिद्रा 
मुद्रित कँ ष्णि इसिणिदामुदिद रूप आवा दै ( बाट० २२०, ६ ); ईषच्तिर्य्यक्‌ 
कै लिए इखितिरिच्छि [ पाट मँ इसितिरच्छि मिलता टै ] , ईषच्छु यमाण कै 
स्थान पर ईसिघुणिज्जन्त मिलता है, ईष्चतुरित ( १ ) कै लि ईखिचडरिअ 
व्यवहार म आया है । ईषन्‌ सुकुखायमान का रूप ईस्िमउलन्त हो गया है [ पाठ 
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सिम्मटन्त मिलता दै ] आदि-आदिं ( मच्ल्का० ७४, २; १२३, ५ ; १४१, 
८; २२५, € ) ; महाराष्ट्री मे ईसिसि भी चलता दै :--इईखीसिवलन्त ८ दाल 

३७० ) । ्ौरयेनी मँ शेसीसिजरदढाञमाण ( कर्पूर° २८, १ ) शब्द आया है । 

सौरसेनी मे ईसीसि वेणा ससरुपण्णा ( कपंर० ७३, ६ ) स्यतः अश रूप दै । 

इसका शुद्ध रूप च्टेन कोनो ने सुधार कर ईंसिस किया दै । इस इकार का सप्ठीकरण 
उन स्थल कै उदादरणो से होता लो पाणिनि ६, २, ५४ कै अनुसार सन्धिवाले 

शर्ब्दो मे पत्य ब्द ईषत्‌ आने से अत्वसिति दने $ कारण अपना अ; इ में बदल देते 

ड । इस विष्व पर हेमचन्द्र २, १२९ भी देखिए । प्राङ्तम॑जरी म इसि ल्प भी दिया 
गया है जौर यद सूप कंदं दस्तटिखित प्ततिर्यो मे भामह १, ३ ; मार्कण्डेय पन्ना ५ तथा 
बहुत से मासतीय संस्करर्णो मँ पाया जाता दै। बरोणएटलिक द्वारा सम्पादित शकुन्त 
४, ९ श्सीसि चुम्विज रूप मिलता दै। चौरसेनी मे ईस संकमिद ( जीवा 
४३, ८) रूप अशुद्ध दै, इसके स्थान पर ईसिसंकमिद दोना चादि । इईेषत्‌ 
समीपेमव का ईसिखमीवेदोटि, ईषद्‌ विम्ब का दैसिविरभ्वि् ओर ईषद्‌ 
उत्तानम्‌ छृत्वा के स्थान पर ईसि उन्ताणम्‌. कड सूप जाये ह ( मल्ल्का° 
८७, १८ ; १२४, ५ ; २२२, ८ ) तथा जेनगहारष्री मँ ईसि हसिऊण कँ स्थान पर 
ईसि दसिऊण रप मिलता दै ( एवै ५७, १७), क्वोकि अर्धमागघी ओर जैन- 
महाराद्री म जव ईषत्‌ स्वतन्त्र रूप ते आता दै ओर सन्धि होने पर बहुधा अनुस्वारित 
ङ्प का प्रयोग किया जाता दै तव एेसे अवसरो पर॒ शईषत्त्‌ का इसिम्‌ हो जाता दै 
( ठाणंग० १३५ ; २९७ ; आयार० २, १५, २० [ यद्यं पाठ म॑ ईेसि- रूप मिकता 
ह) २१; २२ ; पण्णव ८४६ ; जीवां ° ४४४ ; ५०१ ; ७९४ ; ८६० ; ओव 
६ ३३ ; ४९ भूमिका पेल ७ [सर्वत्र ईसि कै स्थान पर बही पाठ पदा जाना चाहिए | ; 
कृप्पं ° ५ १५ ; आव परत्य ४८, ४४ ; नाया १२८४; विवाह २३९ ; २४८६ ; 
९२० [ पाठ म यकं मी ईसि सूप दिया ह ] ; पत्यै ) । अर्धमागधी म देषत्क कै 
लिषए सि मिलता रै ( नायाधर ९९० ) । 

६ १०३-- हत नियम की नकल पर जैनशौरसेनी ओर अपभ्रंश मे किं रूप 
आयां है ( पव ३८४, ४७; ३८८, २ ओर ५ ; हेमचन्द्र ४, ४०१, १ ओर 
अ्ंमागधी, नैनमहाराष्री तथा अपभ्रंश म किं रूप आया है ( जायार० १, ६3 
१, ६; आव एव» १०, २३; २५, १८; ४६, ३१; एत्य ०; हेमचन्द्र ४, ४०१, ३) । 
वास्तव मँ यह शब्द्‌ वैदिक कथा से निकल द| इस नकल कै आधार पर दी अपञ्नश 
त जिध, विध, जिह, तिद्ट बन गये दै ( हेमचन्द्र ४, ४०१ ) । ये शब्द य॑था ओर 
त॑था कै रूप ई । नकल कै गाधार पर ही इन ङ्द के उन्तमेआकाञहोगया 
है, जैसे जर्धमागधी, महाराष्री, जैनमहाराष्री जौर अपश्च श्च मं जद, तद, जैनलौरेनी 
म जध, तथ रूप भी वन गये ई ( ६ १०३) । इसी प्रकार अर्धमागधी जर जैन- 
महाराष्री म तस्याः जौर यस्याः $ कीसे जौर किस्सा कौ नकल पर ($ ४२५ 
जौर उसके बाद ) तीस ओर जीसे तया महाराष्री म तिस्सा ओर जिस्सारूप 
आ गवे हैः । - स्ति जौर धसति का धिक्लदर दो गया है ( वरचि ८, २८ 
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[ ययं यदी पार पदा जाना चाहिए ] ; देमचन्द्र ४, २०४ ) । -- महारानी ओर 
अपश्र श शाब्द चंदिमां ( = ्चादनी ; वरदचि २, ६; हेमचन्द्र १, १८५ ; क्रम> 
२, २५ ; मारककण्डेव पत्ना १४; पाव» २४४ ; गउड० ; दाल ६०९ [ इसरमे यदी 
पाठ षढा नाना चाष्िए ] ; रावण ; हेमचन्द्र ५, ३४९ ) कै विषयमे भारतीय 
व्याकरणकार्यो ने लिखा है कि यह रूप चन्द्रिका से निकला दै तथा लात्सनं, ई. कृनः 
पस, गोद्दस्मित* ओर याकोवी ' कहते ई कि यह चन्द्रमा से निकला दै। इन विद्वानों 
कै मत कै विरुद्ध इस शब्द का लिगं गौर अर्थं जाते हं । मेर विचार से चंदिमां शब्द 
#्चन्दरिमन, से निकला दै जो हेमचन्द्र १, ३५ कै अनुसार ्नीलिंग हो सकता है ओर 
चन्द्रिमा स्पे संस्कतमे भी वादेक ल्या गया था८ पीर्टसंब्ुगरकोच देखिए )| 
पाली चन्दिमा ( कत्ता एकवचन ), अधमागधी चंदिम- ( निरया ३८ ; ओवर ; 
कष्य ), अर्धमागधी जोर अपभ्रंदा ( करत्ताकारक ) चंदिभा ( सूय ४३३ [ पाठ 
मे चंदमा आयाहै)]; ४६० ; दसम ६२७, ११; पिंगल १, ३० [ इसके पाट 
मै भी चंदुमा चब्ददै])। ये दोनो चब्द पुद्धिग रै तथां रनका अथं चोदि दै। 
यै चस्दिमा ( लीग ) दाब्द से गौण ल्प से निकटे ई गौर चन्द्रमस कै आधार 
पर ये नकल किये गये द । दौरयेनी मे चन्द्रिका का चंदिभा हौ जाता दै (चैतन्य 
४०, १५ ; अदभृत० ७१, ९ ) | - दैमचन्द्र १, ४९ ओर २६५ तथा मार्कण्डेय पन्ना 
१८ कै अनुसार सूप्षपणं के दो सूप होते है- छन्तवष्ण ( वररुचि २, ४१; क्रम° 
२, ४६ ) ओर छकत्तिवण्ण । भारतीय व्याकरणकार सक्चपणं चन्द मँ सश्च पर जोर 
देते ई, इसलिए वे दमे सक्तपणं पदते दै । विन्तु सरन्‌ चे यद पता चलता है कि 
अन्यन्न की भी इसके सकार का छकार नदीं हा दै, ज्यौ आरम्भे स आता है 
वर्ह अन्‌ से निकल हृजा अ कभी इ नहीं होता, जैसा पचम, सत्तम, अम, 
नवम जीर ददाम कै रुप पंचम, सत्तम, अद्म, नवम ओर दसम होते ई आदि 
आदि" ( ९ ४४९ ) | इसलिए छन्तवण्ण सप्तपणं नीं ह्ये सकता, बल्कि यह 
छन्तप्णं से निकला कोड गन्द दै जौर यह भी सम्भवदैकि छन्रीपणं, जो छन्नी 
दन्द से ( देमचन्द्र उणादिगण चत्र ४४६ ) जो स्वयं छत्र से आया है, बना दै | अर्ध 
मागधी, मे यह शब्द सत्तवणं कै सूप मं आया दै ( प्णव° ३१ ; नावाष० ९१६ ; 
विचाह० ४१ ओर्‌ १५३०; ओव० ६ ६ ) र कही कहीं सत्तिवण्ण भी मिकता है 
( टाणंग २६६ [ टीका म सत्तवण्ण दिया गया है ]; ५५५; विवाह २८९ ), यद्यं 
यह विचारणीय है किं यह पाट शढदटैया अद्य? दो सकता टै क छचिवण्ण की 
नकल पर यद सच्तिव्ण वना दिया गया हौ । शौरसेनी मेँ इसका रूप छन्तवष्ण 
ह ( शकु १८, ५ ) ओर सत्तचण्ण भी भिल्ता रै ( प्रिव १०, १३ ) |- अर्ध 
मागधी, जैनमहाराष्री मे पुञ्वि शब्द (आयार० १, २, १, २ जर ३ तथा ४; सूयण 
२०२ ; २०३ [ यदौ पाठ मे पुव्वम्‌ दिया गवा है ] ; दस ६४१, ४ ; नायाघ° ; 
उवास °; ओव °; कप्य °; एत्व ०) पूर्व॑म्‌ का प्राङृत रूप नदीं दै बक्कि यह पूर्वम्‌ से 
निकला माद्म होता है । अर्धमागधी पुच्चाणुषुव्विम्‌ ( निरया० ६ १९) से इसकी 
तुलना कीजिए । पुदधाणुषुरिव इब्द $ वारे मँ वारन ने पृ वं + आनुपूर्वम्‌ संत 
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ख्व दिया 2 ।- अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ी मे सद्धिं ( आयार० १,२, १२, 
जर ३ तथा ४; नायाध०; उवास ०; ओव ° ६ १५ ओर १६; कष्य°: एस) सार्धम्‌ 
का प्राकृत रूप नहीं 2 बस्कि यह वैदिक चान्द सध्री म्‌: से निकल ६ ।- अवतं ख 
लर अवतंसक दाब्दों म किस अक्षर पर जोर टै इसका पता नहीं र्गता । अर्ध- 
मागघी मेँ इन रदौ कै रूप वडिस ( राय १०२ ), बड्सिग मिलते ई ( समर 
१०; १२; १६; २३; राव (०३; (३९; विवाह ० ४५; उवास; ओव ०; कष्य° )9 
इनके साथ ही विसय रूप आया दै ( उवास; नायाध०; कप्य* ) | इकार ओर 
आरम्भ कै अकारका खोप (\ १४२ ) वत्ताता दहै कि इस शब्द मे अन्तिम अक्षर 
स्वरित होगा । इस नियम कै अपवादं कैवर अधंमागधी म मिल्ते है, उसमे कुणप का 
कणिम ओर विटप का विणिम (६ २४८ ) हो जाता दै । इससे ज्ञात हौता दहै कि 
इनमे अन्तिम अक्र स्वरित दै । महाराष्र, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री जौर शौरसेनी 
चिदा तथा अर्धमागधी ओर महाराष्री णिलाड (= ल्ल्य ) के लिः ६ २६० 
देखिए । अधंमागधी आदक्खद ; ४९२ ओर .दिण्ण कै लि ६५६६ तथा अर्ध 
मागधी जौर जैनमहाराष्री अधिणद कै विपव भ ; ५५४ देखिए । 

4१. तिस्सा जादि षष्ठी रूप के बारे मं रोके का मत्त दूरा ड जो उसने 
नाचिरटन फोन उर कोएनिगलिक्ो गेज्ञेलचाप्ट उर विस्सनद्ञाप्टन च्छु गोपएररिगन 
१८९५, ५२९ कै नोट दिवा द । -- २. इन््टिरयूत्सि ओनेस पेज २०३ । 
-- ३. बाइत्रैगे पेज २२३ । ~ ४. राचणवहो पेन १५६, नोर संख्या १ । - 
५, कल्पसूत्र; कन्स च्सादटथिषट ३५, ५७३ । -- ६, पिद्याल, कून्स स्साइरशथिषकट 
३४, ५५२ । -- ७. यह बात ॒याकोबी ने न्स तसादूरशिषट ३५, ५७२ में 
नहीं स्वीकार की दै । -- ८. पिदाल, वेदिनो स्टडिपएन ३, २३५। 

६ १०४ ओष्ड्य वणा के पदक ओर वाद्‌ म कभी-कमी अ डमे परिणत द्य ` 
जाता ह :-- प्रथम कै पुढम, पट्ुम ओर पुदधुम रूप मिल्ते द ( चण्ड० ३, ९ पेज 
४८ ; हेमचन्द्र १, ५५) । समी प्राह्तो में साधारण रूप पदम दै । महाराष्ट्री म यहं रप 
( गडड० ; रावण° ; दयाल ) मिलता दै ; अर्धमागधी भे ( आयार्‌० २, २, ३, १८ ; 
२, ५, १, ६ ; सृ ४५ ; उवासर° ; नावाधम ; कष्य ; निरया आदि-आदि ); 
जैनमहाराष्टी मे ( कक्कुक रिललेख १; एत्वे ; कालका ) ; जैनरौरवेनी 
( कत्तिगे० ३९८, ३०४ ; ४००, ३३२ ; ४०१, ३४२ ओर ३४४ ) ; सौरसेनी मे 
( मच्छ ६८; २२; ९४ २३; {३८ १५; वकु ८२, ६; ५० १६६७ ११; 
विक्रमो २२, २०; २७, १३); मागधी में (गृच्छ १३०; १३ ओर १८; १३९, १०; 
१५३, २१) ; दाक्षिणात्या मे (मृच्छ १०२, १९) ; अपश्च भँ (पिंगल १, १; १०; 
२३ ; ४० आदि-आदि )। दुदम महाराष्ट मै आया है ( हाल ८३२ ), शौरसेनी मे 
(मुद्रा १८२; ३ ; २०४ * ओर ६); मागधी मे (मुद्रा १८५) ४) मिक्ता है, किन्तु 
अधिकतर आर मुद्रायाश्षस की दस्तदिखित शर प्रतिर्यो मे पटम मिलता है ( २५३, 
४ ) । एस. गौर्दच्मित्त दवारा संपादित रावणवहो भ कड बार पदुम आया है ओर 
एस, बौक्येनवेन दवाय संपादित विक्रमोर्वशी मे भी भवाटै (२३, १९; २५ १ 
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८३.१९ ) | इस दाब्द्‌ कै विषय मे भी दृस्तलिचितं प्रतिय म हूतं अंतर पाया जाता 
है ओर महाराष्री, सौररेनी तथा मागधी मे यह शब्द्‌ सदा पढम पदा जाना चादिए । 
इसका पैशाची रूप पुमः है ८ देमचन्द्र ४, ३१६ ) । दक्षिण भारत की हृत्तलिखित 
रतिया ओर उनके आधार पर छते संस्करणों मे अधिकतर पुडम' पाया जाता दै ।-- 
श्रखोकयति का महाराष्ट मे पुलञद््‌, पुपर जौर पुट ( वररुचि ८, ६९ ; 
हेमचन्द्र ४, १८१; पा्य० ७८; हाल ; रावण ० ), इस प्राक्त मे पुरोणडई, प ोदअ 
ओर साथ-साथ पलोपडई, पटोशय रूप भी मित्ये है ८ देगचन्द्र ४, १८१ ; शाल ; 
रावण० ; प्रसन्न० ११२, १९), रौरसेनी मे इस धातु फ रूप पुटोपदि, पुलखोभंत 
पुखोदद्‌ ओर इसी प्रकार कै अन्य रूप होते है ( महावीर० ९९, ३ ; १००, १० ; 
बार ७९ 1 ; वषम ४१९; {५२ १५१३२ १३२५ .२३५२्‌ 
१०५४८ १० ; 44 ३; 4० १; ५4 १७; प्रचन्न १६,.६५४ १२९१; 
१३, १४ ; १६; १७; ३५) ७; ४१, ३; १६१५, १७ [ इसमे पुखोवेदि आदि 
पाट ई ]) ।--प्रावरण का अर्धमागधी म पाडरणं ( हेमचन्द्र १, १७५; निविक् 
१, ३, १०५ ; आयार ० २, ५; १; ५; पण्दार ५३४; उत्तर० ४८९); पाली में 
पाचुरण ओर पापुरण होता दै । अर्धमागधी म कर्णप्रावरणाः का कण्णपाडरणा 
रूप भिल्ता टै (पण्णव ५६; ठाणंग° २६०); #््रा्र णीः का पाडरणीं ( = कवच, 
` देशी० ६, ४३ ) ।-अपंयति, अपिं्त का महाराष्ी भे उष्येद, उप्पिभ ( देमचन्दर 
१, २६९ ; गउड० ; कर्पूर ५८, ४ ) होता दै, किन्तु साय साथ अष्येद, घप्पिभ, 
ञओोप्पेद, ओंप्पिभ भी होते दै (; १२५ ; देमचन्द्र॒ १, ६३ ) ।-अर्भमागधी मे 
#उन्मुग्ना क स्थान पर उभ्पुग्गा रूप चल्ता दै (= गोते मारना ; आयार पेज 
९५, ३२; २७, ९ ), इसके साथ-साथ उम्मगा चन्द भी भिर्ता है ( उत्तर २३५), 
ध्अचमाननिमग्नित के लिए ओसुग्गानिमग्गिय रूप आवा है ( आयार २, ३, 
२, ५ ) ।-कमंणा, कमणः, कमंणाम्‌ ओर घमणा का अर्धमागधी मे 
कम्मुणा, कम्मुणाड, कम्मुणो ओर घम्नरुणा ल्प पाये जाते ह । शन्दीं शर््दो कै 
जैनमहाराष्री सूप भी कम्मुणा आदि हं (; ४०४ ) ।-पंच्विदाति का अर्धं 
मागधी जौर जैनमहाराष्री मे पणुवीसम्‌ ओर पणुबीसा हो जाता टै (६ २७३) ।- 
वक्ष्यामि का अर्धमागधी भ वोच्छम्‌, दता रै नो *बुच्छम्‌ से निकटा ई (६ १२५) 
महाराष्री, अर्धमागधी जौर जैनमहाराष्टी मे वोत्तुम्‌ रूप मिलता है जो वक्तम्‌ से 
निकटे ५बुन्ततम्‌ की उपज टै ( ६ ५२९ गर ५७४ ) ।-- बज कै एकं रूप 
व्रज्यांति का अपञ्र श म वुजई ओर मागधी म चज्जदि रूप हो गये ई (\ ५८<) | 
वहम का चा ञ्छ, वो ज्यअमस्ट हो गया दै। वास्तव म चुच्दयजमल्ल का 
वोज्यमममस्ट वना रै ( = बोन; देशी० ७, ८० ), अर्धमागधी म इसका रूप 
बोज्य १८६ ५७२) ।- इमद्ान का दमुशान दोकर भर्थमागधी जौर जैनमदा- 
राष्ट्री मे खु्ाण बन गया है ( हेमचन्द्र २, ८६ ; आयार० २, २, २, € ; पष्डा* 
१७७ ; ४१९ ; उत्तर १००६; ओव °; कष्य °; आव्‌० एर््स° ३१, २४ ), पर महा- 
राष्ठ जीर शलौरमेनी म मसाण का प्रचलन है (बरसचि ३, ६; च॑ंड० ३, २३; देमन्दर 








स्वर दीं खर कै स्यान पर हृ स्वर का प्रयोग १९१ 


२, ८& ; ऊ मद्ीश््वर २, ५३ ; माकण्डेय पन्ना ३१ ; पादय १५८ ; गडड> ; हाल ; 
कर्पुर” १०१, ७ ; सृच्छ० ४२, ८; १५५, ४ ; मालती ० ३०) ४; २२४, ३; अनर्ध° 
२७९, १० ; चण्डकौ ° ८६; ७ ; ९२; ३२ ), मागधी म इस शब्द कार्प मसाण 
दै (मच्छर १६८, १८ ; सुद्रा° २६७) २ ; चण्डको० ६१, ११; ६३; ११ ; ६४, ९ 
[ इस स्थल में मसाणथ पाठ टै]; ६६, १३ ; ७१, ९ सौर ११ ) ।- महारा, 
जैनमहाराष्र ओर अ्धंमागधी मुणद्र जौर जैनक्नौरयेनी मुणदि कै विषय मं ६ ४८९ 
देखिए जीर ध्वनि से निकले अपश्रद इुणि तथा यौरसेनी धुणि कै लिए ६ २९९ 
देखिए । ६ ३३७ से भी तुलना कौजिष्‌ | 
१, हेमचन्द्र १, ५५ पर्‌ पिक्ाल की टीका । ~ २. पिक्ञर, डी रेखेन्सिभोनन 

डर काङुन्तखा पेज १३ ; पिश्चछ हारा संपादित्त चिक्रमोच॑श्ीय ६३९, २६; ६३०, 

१८ जीर २०; ६३३, १८ ; पार्वती २८, २२ [ गलाजर का संस्करण ] ; 

मद्किका० १५२, १८ ; इसमे पुम नौर ५६, ११ में पड्म रूप भिख्ता हं । 

हस्तक्लिखित्त प्रतिर्यो कौ दौरसनी म इस चिषय पर भिश्न-भिन्न पाठो के बारेमे 

{ कीं प- भौर कहीं पु- ) मालचि= ३.९, ५ ओर ६ तथा ७ दैलिष्‌ । ~ ३. 

पियाल, बेःसखनेगे सं बाद्रेगे ३, २४७। 

; १०५-- कु बोलो म अमे समाप होनेवाटे कु संज्ञा ाच्द अपने अन्त 

म उ जोडने खग गये ई, एेसे राब्द्‌ चिदषतः ये ईं जो ज्ञ- भौर ज्ञक-मे समाप्त होने 
वाटे ई । महाराष्रौ, अर्धमागधी, जैनमहाष्री ओर जँनडौरतेनीमे इसक्का ण्ण 
हो नात्ता गौर अर्धमागधीमें न्न सर्प भी मिलता है ( हेमचन्द्र १, ५६; माकर 
पन्ना २० ) | इस नियम कै अनुसार महारा म अकृतज्ञकः का अकञ्चण्णु हो 
लाता है ( दाक ; रावण० ), अननक का अण्णुञ् हो जाता है ( दाल ), अभिज्ञ 
का अदहिष्णु रूप बन जाता टै ( हेमचन्द्र १, ५६ ), किन्तु शौरसेनी म अनभि 
का अणदिण्ण रूप मिता रै ( चकु° ५०६, ६; मुद्रा ५९, १ [ इस अन्थमर 
अणमिषण्ण पाट है] ) ; आगमन का आगमष्णु रूप हो गया है ( हेमचन्द्र 
१, ५६ ) । शुणज्ञक्र का महाराष्री मे गुणण्णु् सूप व्यवहार किया गया दै 
( गउड० ), गुणञण्णु् स्प भी भिल्ताहै (हाल), किन्तु दोरसेनी में 
गुणज्ञ का गुणप्ण हौ गया दै ( काटेय० २५, २२ ) | अधंमागधी मं दोषन का 
दोसन्यु हो जात्ता दै ( दरुर ६२७, ३६ } । प्रतिरूपज्ञ का अर्घमागधी मे पडि- 
रूचण्णु रुप का व्यवहार किया गया दै ( उत्तर ६९४ ), पराक्रम्ञ का पर- 
क्रमण्णु गिता दै ( सुय ® ५७६ ; ५५७८ ) । विज्ञ जर [व्क का अधमागधी में 
वन्तु ( आयार० २, १६, १ नौर; स्य० २६) ओर महाराष्री मे विष्णुम 
पावा जाता टै ( माकं* पन्ना २०) । विधिज्ञ का अर्धमागधी म बिदिम्नु स्प 
( नायाध> ६ १८ ) । सर्वज्ञ का गदाराष्टी, अधंमागघी, सैनमहाराष्र ओर जैन- 
दौरसेनी मे सद्चप्णु रूप मिलता दै ( देमचन्द्र १, ५६; वज्ञाल० ३२४, ९ ; आयार 
२, १५; २६; विवाह ° ९१६; अणुओंग० ९५; ५१८; उत्तर० ६८९; दस निर 
६५५; €; ओव ०; कप्य ०; दवारा ० ४९५; ९; ४९७) ३८; एत्य ०; पव ० ३८१, १६; 
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कत्तिगे० ३९८, ३०२ जर ३०३ [ पाट मे खल्वणहु रूप दिया गया ई ] ), 
मागधी मे स्वञ्ज रूप मिलता ई ( देमचनद्र ४, २९३), पैशाची मे यह रूप स्वज 
मिता दै ( देमचन्द्र ४, ३०३ ) । इस विषय पर { २५८६ भी देखिए । ऊपर लिखि 
गये ब्दो के अतिरिक्त नीचे दिये गये दव्य भी डमं सभाप्त हेते ह |--अधमागनी म 
त्रस रन्द का धिख क्प भरिता है ( १०१; सुव० २४९. उन्तद ° ५८; १०९ ) 
'अर्धमागधी मे जब प्राण दाब्दं एक निटिवित समय की अवधि वत्ताता है तब उसका 
पाणु रूप हो लातत ड { विवाह ४२३; अणुलीग० ४९१ ओर ४३२; आओव०; कप्प ); 
जाणापाणु रूप भी देखने म आत्ता दै ( ार्णग० १७३; अणुओग ० २४२; दस% नि% 
६५४, २; ओव० ) । अर्धमागधी ओ ष्टक्ष र्द का पिंखु भौर पिखवंखु रूप 
हेते ई ( ६ ७४) मंथंरब्द्‌ काअर्धुमागधीमें म्रथुल्पस्राया है ( मायार्‌° ? 
८, ५, ४;२) १; द, ७ ; उत्तरण २४९ ; देस ६२२) €; ६२३; १०) । स्टेच्छ 
शब्द का रूप अर्घमागधघी भ मिटक्खु दो जाता दै ( आयवार० २, ३, १, €; चुय° 

६; ५७; ८१७ [ ६ ८१६ मे मिद्धुक्खय पाठ मिलता दै] पष्णव० ५८ 
पण्डा ० ४१ [पाट भँ भिक दिया गया है ]। इस विषय पर वेवर्‌ कै पैत्छादद्निदा 
२, २, ५१० सै तुलना कौजि ) | चाली मं भ्लेच्छ द्ाच्द्‌ कै मिटक्खु खर प्रद 
दो सूप आते ई ( : २३३ ) 1 चर्षमागधी, जैनमहाराष्र, जैनशौरेनी जौर अपभ्रंश 
म इस शब्द का स्प मेच्छदहो गया ह त्तथा अर्धमागधी मं मिच्छ (६ ८४) । पावासु 
भौर पवास्ु कै लि; ११८ देखिए । उपयुक्त सभी चान्द अन्तिम वर्णे मँ स्वरित 
ज्र इसमे कोई सन्देह नही किं इस स्वरिता पर स्वर का परिवर्तन निर्मरटहै। डमे 
परिणत होनेवाके चन्दो मे आया खन्द भी है जिसका अथं सास होता टै। इसका 
प्राक्त रूप अज्जू हो जाता टै ( हेमचन्द्र १, ५७ ) । आर्यका भी रेखा ही शब्द 
दै । इसका अर्थ दै घर कौ मालकिन ओर दौरसैनी भ इसका स्प अञ्ज्ुआ द्यो जाता 
है ( शृच्छ० २७, २ ओर उक वाद्‌ ; २८) २ ओर उसकै बाद ; २९, १ ओर उसके 
याद्‌ ; ३४; ४ ; ३७, ३ आर उसके वाद्‌ आदिजादि) ; मागधी म अच्युया रूप 
भिता है ( मच्छ १५, २:३६, १५ स्मौर ९४ तया २५; ४०३ ओर £ तथा 
१० ); अय्युका भी मिल्ता है ( मच्छर १३, € ) । मागधी मे अच्युभा का अथं 
माता टै ( दाकु° १५७, ११ ) । इसके सम्बन्ध मँ चन्द्रडखर्‌ पेन २०८ कै अनुसार 
संकर का मत ई :-- अज्जुका दाब्दौ मातरि दंरीयः। यर्धमागधी आहु, उदा 
अहक, निण्णक्खु जादि कै लिए ६ ५१६ देखिए | 

१, लोयमान, जंषपातिकसुत्त मे पाणु शब्द ॒भिर्ता हं जीर विद्रोष कर 
अणुश्ोग ० ४३१ म । 

६ १०६ अपश्च म शब्द कै अन्तम नो अ आता टै वह संशा क पष्ठी एक- 
वचन मे ओर इसी प्रकार बने हए साधारण सर्वनामा के र्पो म, सर्वनाम कै प्रथम भौर 
दितीय बचन मे, आज्ासुचक धातु कै मध्यमपुरुष के एकवचन म, सामान्य भौर आशा 
सुत्वकं धातु कै मध्यमपुदुष बहुवचन तथा कुछ क्रियाविरेषर्णो को छोडकर अन्यत्र डमं 
परिणत हो जाता दै । जनस्य का सो्णस्पु रप वन जाता दै, प्रियस्य का 
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्‌ ब्रन्धस्प कन्तस्सस्पहो जातेदं 
(हेमचन्द्र ४,३३८ ओर ३५४ तथा ४४५५२); तस्य, यस्य, कस्य का तस्सु, तासु, 
तश्च, जाख, जस; कश, कासु ओर कसु ल्प मिलते ह (६ ४२५; ४२७; ४२८) 1 
परस्य का परस्ुल्पदो जाता टै ( दैमचन्द्र ८, ३३८ ओर ३५४)! मम का 
मह ओर मज्छु स्य होते है । तव का #तवु होकर तड हो जाता दै, तव ( = तेरा) 
का तुह [ यद्वी पाठ दोना चाहिए ] ओर तुज्ज रुप वनते ई ( देमचन्द्र ) । पिव 
का पिड हो जाता रै ( हेमचन्द्र ४, ३८३, १ ), पीवत्त का पिञ्जहु ( हेमचन्द्र ४ 
४२२, २० ) ल्प मित्ता रै ओर भरणका अणु ( तेमचन््र ४) ४९१) ४; पिंगल १, 
१२० अर्‌ इस ग्रन्थ मे सर्वव ्ी भण कै स्यान पर्‌ अणु पाट ठीक टै) शिक्षका 
सिक्सु ( देमचन््र ५, ४०४ ), इच्छय था इच्छु, पृच्छथ का पुच्छहु ( दम 
चन्द्र ४, ३८४ जीर ४२२, ९), कुरुत का छृणुत होकर कुणहु ( पिंगल १, 
८९ ओर ११८ ), दयत का देहु ( दैमचन्द्र॒ ३८४ ; पिंगल, १, १० ), जानीत का 
जाणेह ( पिंगल २, ५ ओर १४ तथा ३८ ), विज्ञानीत का विञ्राणेहु ( पिंगल 
१, २५ जर ५० ); नमतत का णमह ( देमचन्द्र ४, ४६ ) ; अत्र, यश्र, तत्र का 
पस्थु, जत्थु, तेच्थु ( : १०५७ ; दैमचन्द्र ; पिंगल १, ११४ ) ; यत्र, तत्र का जन्त 
ओर तत्त ( देमचन्दरं ४, ४०४ ); अद्यं का अज्जु रूप होते ई ( हेमचन्द्र ४, ३४२; 
२ जर ४१८, ७; इय ग्रन्थ मं जहाँ मी अञ्न पाट है वद अज्जु पदा जाना चादि 
( ; १०७ ) । कभी कभी ए कै स्थान पर नो अदो गवा है, बह आता दै] महाराष्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ी, यओौरसेनी जर मागधी मे पेट्थ बहुत अधिक आया दै 
( पल्लवदानपत्र ५, ७ ) ; दाक्षिणात्या ( मृच्छ १०२, १८; १०३, ६६; १० 
६५ ), आवन्ती ( मच्छ १०२, २५; १०३, ४); अपश्चश्मं पलत्थु रूप हो जातत 
(६ १०६) ।येसखवल्पन ततो अर से निकलते द ( हेमचन्द्र १, ५७)! ओर न 
ही #दूज" अथवा एर, से बर्कि इनका सम्बन्ध इह से है, जैसा तह का तत्थ से 
जदह का जत्थ से तथा कह का कत्थ से | इसका ताय यह दै कि यह दाब्दं #दत्थ 
सै निकलादैजो वेद में इत्था" रूप से आया टै । अपभ्रंश इथी (गोल्दत्मित्त ने एथि 
पाठं दिया 2), इथि ( गौल्दस्मित्त का पाठ इत्थि दै) जो अत्र ऊ समान टै 
( पिंगल १, ५ अ जीर ८६ ) ओर अर्ध॑मागधी, जैनमहाराष््री तथा अपभ्रंश मेँ वैदिक 
कथा (; १०३ ) चन्द से किह रूप हया टै तथा जैनदौरसेनी ओर अपश्रंद मे यहं 
रूप किध भी मिलता है, अपश्रंशामे कंत्धु जोर साथ-साथ किध तथा किह 
मिलते द । कंत्थु गे व्यञ्जन का द्वित्वं ६ १९४ कै अनुसार हआ है; इसकै अतिरिक्त 
य्य ( ; ५०३ से तलना कीजिए ) सर्वनामों म बीच तथा अन्त कै अश्चरों ने परस्पर 
एक दूसरे पर्‌ प्रमाव डाच्य है ।-मह्यराघ्री मे उक्केरः ( = ठेर ओर पुरस्कार: मामह 
3 ५; हेमचन्द्र १, ५८; क्रम० १, ‰; माकं ° पन्ना ५; देरी ° १, ९६; पादय° १८; 
गड; क्पर्‌ ६९, ६; विद्ध ११, ६), जो शौरसेनी म भी प्रचलित है ( बाल 
१२९, ६ ओर्‌ ७ ; १६७, १०; २१०, २ ) जिसके समान ही एक श्रन्द उक्कर 
(चण्डकौ> १६, १७ ) महाराष्ट्री तथा अर्षमागधी मे 2 ८ गञड ०; नायाघर; केष्प° ) 
\#, 
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नो उत्कर ' से नही निकला दै बस्कि लास्सन कै मतानुसार या तो #उत्कयं^ से अथवा 
उत्किरति (-खीचत्ता है) से इसका सम्बन्ध र । वालरामावण २३४, ९ मेँ व्यतिकर 
कै लिए वद्र शब्द सम्पादक ने दिया है, किन्तु युद्ध ल्य वविथर है ( दाक्ु° 
१३, २ ) ।-महाराष्री बर चोरसेनी भं गदुअ ( विद्ध ५६; २; ५८, ६; 
मल्लिका ० १३४, २१ भौर २३ [पाठ मे गंदुम रब्द आया दै] ) तथा अपदा भिदु 
( पिंगल १, १२५ ) कन्दुक से नीं निकटे ई जैसा दैमचन्द्र ने १, ५७ जर १८२ 
म इसकी व्युचत्ति दी टै। महाराष्ट्र ओर श्रौरखेनी कन्दु अ रन्द्‌ इत कर्दुकः 
ते निकला दै ( गड ७५२ ; मार्वी ° ६८; १५ )} बक्किं गे ण्डु ( = खेल 
देशी> २, ९४) पाली गिण्डक ओर संसत म सम्मिलति गेन्दुक, 

गेण्डु, गण्डक ओर गेष्डूक गाव्द ते सम्बन्धित है ओर %गिद्‌ तथा ्गिड्‌ 
धातुओं से सम्बन्धित द जिनका वत्तमानकार ५गिण्डरई जोर #गे -णडई (= खेलना) 
से सम्बन्धित ह ओर जो धातु इस समय चाहिय मे नहीं मिलता । हस चन्द्‌ की 
वलन द्येण्डञ ते कीजिए ( = गेंद : दशी ३, ५९ ) | इसी प्रकार घेष्पद्‌ शब्द दै 
जो #्विष्पद्र क स्थान पर आता दै । दसकी उत्ति भ्र ( गहणे -अनु० ) सै नही 
किन्तु किसी #चृप्‌ धातु से है जो कमी काम मे आता रहा होगा (६ २१२ जौर ५४८)। 
-हक्क्ण ( = ठकी : देद्ी० ४, १४ ; निविक्रम० १, ३, १०४५, ६ ०) ओर दकरण 
( देशीर ४, १४ ) अधंमागधी ईहिङ्कुण के पर्यायवाची ई ( जीवा ३५६ ; उत्तर० 
१५६४ [ पाठ मं दिकण दाब्दं आवा दै ] ), जिसकी सम्भावना संसृत शाब्द ईिशक 
से ओर भी बद जाती है ; वास्तव मर श्दंसुण गन्द से निकला दै, जो संस्कृत धात 
ण्दशाकै चदख्‌ल्प से निकला है (६ २१२ ओर २६५७)" |~ महाराष्री बेद्ि 
( = लता : भामह १, ५ ; हेमचन्द्र १, ५८ ; माकेण्डेय पन्ना ५; गउड° ; दा) 
संस्कृत बच से नहीं निकला है चक्क श्विच्छि का स्पडै। यद चन्द्‌ बेच्छा 
(= चता ), बे श्छ ( = केदा, बच्चा, आनन्द : देदी° ७, ९४ ), विद्धी ( = हर्‌ : 
देशी ० ७; ७३ ; तिविक्रम० १, ३, १०५, ८० ), बेस्टी ( = वेदया : ७, ९६ ), 
महाराष्रौ ओर दोौरवेनी बलिर ( = लदरानैवाला : गउड° १३७ ; विद्ध ० ५१५, 

[ पाठ भ चेषेदिकर खन्द आया है ]; बारू० २०३, १३), अपश्रदा डब्वेच्लिर 
(विक्रमो° ५६३, ६), महाराष्ट ओर दोौरसेनी उध्वे स्ट, जो #उदविरम कै बराबर है, 
( § ५६६ : गउ्ड० ; रावण ; कर्पूर ३७, ५; मालती २०१, १; २५८, २; 
भहावीर० २९, १९ ) एक धातु चिद्य ( = लराना ) से निकरे ई । इस धातु से 
वेलं (= बेणु : ६ २४३ ) मी बना दै“ 1 महारा ओर शौरसेनी वेदद्‌ तथा इसकै 
संधि-रन्द उव्वेल्छ दइ, णिव्वेरटद ओर संवेल्टद (गउद°; दाल ; रावण ° ; प्रताप 
११९.११ ; बाल १८०, ७ ; १८२, २ ; विक्रमो ६७, १९) ; शौरसेनी वे स्छमाण 
(बार १६८,३), उय्ये च्छिद (र्ना ° ३०२६६), उच्वैस्टंत (मालती ० ७६, ३ ; 
१२५, ४; १२९, २) जोबाद म संस्कृतम टे लिय गये अर बहुधा मिलते है, 
यां तौ वेच्छ = विदल से निकटे द॑ या *विस्यति, विल्वति से निकटे ह ।- 
सज्ञा ( = रव्या) सिज्ना से निकटा दै (: १०१) । -- महाराष्ट्री खु ल्छी (पादय 
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१५९ ; देशी ८, ३६ ; दाल ) खुहिस्टी का स्पदैनो सुख + प्रत्यय इद्छका 
प्राङृत रूप दै ओर इसका पर्यायवाची रूप खुदड्खी (देशी ° ८, ३६) सुख + अस्ल 
का प्राक्त है (६ ५९५ ), इस प्रकारसे ही इनकी सिद्धिदो सकती है ।-अर्ध- 
मागघी ओर जैनमहाराष्री देद्य (= अधस्तात्‌ : सम० १०१ ; ओव० { १० जर 
१५२ ; एस ) यह प्रमाण देता दै कि कभी इसका रूप #अधेस्तात्‌ भी रहा दोगा । 
णेस एक शब्द पुरे कखड रै जो अपने स्पसे ही बतातादहै कि यहकमी कीं 
प्रचलित रूप शषुरेष्करत से निकला दै | यद तध्व वेव पले दही ल्व चुका दै। 
कख की व्युत्यत्ति इससे ही व्यष् होती है, चुरस्छृत से नटीं । पाली मे मिल्नेवाल्म चब्द 
अधस्तात्‌ चे जलम नहीं करिया ना सकता; इसलिए #अधेष्ठा स्पसे देद्धयकी 
्युत्यत्ति बताना श्रमपू्णं है । अर्धंमागधी अहे (= अधस्‌ ) ओर पुरे ( = पुरस्‌ ) 
के लिए \ ३४५ देखिए । हेरा शब्द से महाराष्ट, जैनमदहाराष्री जीर अधंमागधी मँ 
हेड विदोषण वना दै । इसने अ्धंमागधी म टेद्धम्‌ रूप निकल्य है ( हेमचन्द्र २ 
१४१ ; ठाणंग° १७९, ४९२ ; [अयम हेद्टिम्‌ पाठ है ]), जैनमहारा्री मे इसका 
ेदधेण रूप पाया जाता दै ( एतैर ), अर्भमागघी ओर नैनमदाराद्री मे देओ मिल्ता 
है ( विवाग० १४३ ; एत्व * ) । इस टाब्द का रूप पाली मे हेद्तो दै । महाराष्री मे 
हेद्रभ्िल्पभीआयादै (दाल ३६५); नेनमदाराष्रीम हेद्यम्मि मित्ता 
( एर्व° ), देडद्धिभ ( देमचन्द्र ४, ४४८ ) ओर हिद ( देशी० ८, ६७ ) तथा 
दिद्धम्‌ (ठाणंग० १५९; [अन्य मं हिदि पाठ दै) । इसमे ६ ८४ के अनुसार एकाद 

गवा दै | इनक अतिरिक्त जैसा पराली मे पावा नाता है, भर्धमागधी म भी चरमता 
सूचक हेद्िम शब्द भी भिल्ता दै ( ठाणंग० १९७; सम० ६६ ; ६८ ; ७२ ; विवाह 
५२४ ; ५२९ ; १४१२ ; अणुभोग° २६६ ) । हेद्धिमय ( विवाह ८२ ), दिद्धिम 
( पण्णवं ° ७६ ; ठाणंग> १९७ ; उत्तर° १०८६ ) ओर्‌ एक बार-बार भिल्नेवाल्म 
विद्योषण, अर्घमागधी मँ मिलता दै, वह है देद्टिस्ट रूप ( उाणंग० ३४१ ; ५४५ ; 
सम० १३६ ओर उसके बाद ; पण्णव ० ४७८ ; नायाध० ८६७ ; विवाह १२८ ; 
३४७ ; ३९२ ओर उनकै बाद ; ४३७ ; १९१०१; १२४०; १३३१ ओर्‌ उसकै बाद; 
१७७७ ; अणुभोग० ४२७ ओर उसके बाद; जीवा० २४० ओर उसके बाद; ७१० ; 
ओव ° ) । इस सम्बन्ध मं ; ३०८ मी देखिए । - अपभ्रंश ह स्छि (= दहे स्री: 
हेमचन्द्र ४, ३७९, १ ओर ४२२, १३), जैनमहाराष्टरी इले, अप्र श्च इलि ओर 
महाराष्री तथा चौर्सेनी हा ( ; ३५५ ) #दहिस्टी ओर %दहर्ि से निकले ई । इनमें ६ 
९९४ कै अनुसार छ का द्वित्व हौ गया दै । 


१, चादल्डसं का भी यदह मत है; एस, गौव्दस्मित्त, प्राकृतिका वेज ६। 
-- २, छास्सन, इन्र्टट्यूष्सिओनेस पेज १२१; योह्ानसोन, शाइवाजगदी 
१, १३३. । -- ३. फासव्योल, धम्मपद पज ३५० । = ४, पिष्टा, बेदिष्ो 
स्टृडिएन २, €< | -- ७ अयुर्‌, पाइयलच्छी । -- ३ इन्र्टद्यूष्सिजोनेख 
वेज ११९८ । -- ७. पिक्चर बादतरैगे ३, २५५ । = £. पिद 
बेन्त्सेननैर्गसं बाह्रे ३, २६३ । इस विषय पर योहानसोन, इं दिके फो "गन 
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३, २४९ भी देखिप्‌ । -- ९, इस गाद्‌ कौ व्युत्पत्ति सुख-कंि से देना जैसा 
वेबर ने हाल पेन ४० म कं टीकाकारो के मर्तो को उद्‌श्ृत करके दिया है, 
असंभव डे । -- १०, भगवत्ती १, ४०४; इस सम्बन्ध म इ कुन, वादतरेगे पेज 

२१ । -- ११. योहानसोन, इंदिक्षे कौशगन ३, २५८ ॥। पारी पुरे, 

पुरे कलार, स्वे, सुवे भादि शब्द्‌ मिलते हँ, इसक्िए्‌ इस मत की कोड 

जावरयकता नी ड करि पारी से पहले भी ए का व्यवहार होना चादिए । 

६ १०७--आ कभी-कभी उन अक्षरो मड हो जाता टै जो स्वरिति वर्णो कै वादं 
आते ई । यह परिवर्तन वि्ेप कर सर्वनार्मो कै पष्ठी कारक बहुवचन ओर परस्मैपदं 
धातु कै सामान्य रूप क उत्तमपुसय बहुवचन मेँ होता है । महाराष्री, अर्धमागधी, जैन 
महाराष्ट्री, जैनदौरटेनी ओर अपश्र श मे बहुधा यह देखा जाता दै । तेषाम्‌ का अर्ष 
मागधी जौर जैनमहाराष्र म तेसि हो जातत 2, तासाम्‌ का तास्ति, एतेवाम्‌ का 
पणस, पतीखां का पयारससि, येषां का जसि, यांसां का जासि, केषां का 
करसि मल टब्द इग का इमेरसि, इमास, अन्येषां का अण्णेसि जीर अन्यासाम्‌ 
का अज्लारसि रुप बन जते ₹ै। इनकी नकल पर अन्य सर्वनामोकैस्पभीरेसेदही 
बन गये जौर चल्नै ल्गे। मह्मराष्ीमे कमी-कमी फषाम्‌ का पसन, परेषाम्‌ का 
परसि ओर सच॑पाम्‌ का सब्वेसि दो गता रै ( ; ४२५ जर उस्कै वाद )' ।-- 
जंल्यामः का महाराष्री भ ज्ञंपियो बन जाता, महाराष्ट ओर अर्धमागधी भे च॑दा- 
म्रद का वंदिमो, अपश्चद मे भामह का लदहिभ्रु दता दै जदि आदि । महारा 
ओर जैनमहाराष्ठी म नमामः का नमिमो रुप मिता ओर अणामः का भणिमो । 
टन सूपो की नकल पर वचृच्छामः का पुच्िमो, दिखामः का लिदहिमो, 
श्थ्चुणामः का शुणिमो आदि स्प बन गये ( ; ५५५) | महारष्री मे धातुक 
सामान्य रूप भ उत्तमपुखय एकवचन कै वर्तमानकाल भौर अपभ्रंश मे सामान्य रूप 
वर्तमान ओर भविष्यकाल भं भी कभी-कभी यह परिवर्तनदहो जाता दै( ; ५५५; 
५२० ) | व्याकरणकारो नै प्राक्त धावथ कै कुच रेषे रुप बताये है जो -अमि, 
-अम, -दइम, -आमो ओर -अमु म समाम होते है । इनमे से -अमि मे समास 
होनेवादे ल्प नैनमहाराष्ठी जौर अप्रं दा मे मिलते हं ( ; ५५४ ) । साहाय्य का 
महाराद्री, अधंमागधी ओर जैनमहाराष्री मे नो सादि ओर साहेज्ञ रूप मिलते 
हनो इस नियम कै अनसार ही बनते हं ( पादय ° २५५; गड ० १११६; विवाह 
५०२; ए््व॑° )` | 


१, पिका, कुन्स र्सादटश्िष्ट ३४, ५५० ; याकोवी, कुन्त रसा दटश्रिषट 
३५, ५७४। इस रेख मं थाकोबी नै भक से बताया है कि मैने केवर तीन 
उदाहरण दिये है, कितु ओने पाँच उदाहरण दिये थे । उसने इस तथ्य की ओरं 
मी विकोष ध्यान नहीं दिया कि त~, पत-, य~, क~ नौर इप्र- कौं षष्ठी का 
बहुवचन ही प्रयोग मेँ अधिक आते दै, जन्य सर्व॑ना्मो के बहुत कम मिलते हैँ । 
चह स्वयं इ का दाब्दमे आहो जाने का कोटं कारण न बता चका । -- २. 
ग्ाकोबी, कृन्स॒व्साइरश्चिकट ३.५, ५७४ से पता चरता ह किं ठसका विश्वास 
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रै किरमैने कन्स त्साइरथिष्ट ३४, ५७१ मं जो उदाहरण दिये उनसे धिकं 
उदाहरण नदी भिर सकते । गणिमो ओर जाणिमो के विषय में उसका मतत 
ञ्ामक दै । इस सम्बन्ध म : ४५५ भी देखिए । याकोवी का विचार ह कि 
-दमो प्रत्यय किसी अपश्च" बोखी से आया है केकिन अभी तक अपन्न 
बोलियों मँ -इमो निका ही नहीं । - ३. याको, कन्स 'सादटश्जिकट ३.५, 
५७३ ओर ५५५ के अनुसार यषां ज्ञ होना चाहिए जेखा सिज्ञा, 
निसिज्ञा, मिजञा जँ इसके कारण ही इ बन गया है । यह विचार पुराना द 
ज्ञो वेवर्‌ ने हा! पेज ३८ म दिया दै यौ पर वेबर्‌ कामतदहंकिड्य के 
प्रभाय सं आया दहै । वास्तविकता यहदहंकिंञ्न का उक्त स्वर पर नाम- 
मात्रका भी प्रभाव नह्यीदै। हस सम्बन्धं ; २८० ; २८४ ओर २८७ 
भी देखिष । 


; १०८ कभी-कभी अ (; ५०५ ) कै समान आ भी स्वरित वणं से पृहे 
इ मे वद जाता रै गौर यह स्पष्टहयीटै किपले आ काथ दहता ह| इस प्रकार 
देमचन्द्र १, ८१ कै अनुसार मात्रं का -मच् ओर्‌ -मेत्त ते लाता दै। मन्त होमे 
से पहले भिन्त स्पहो जाता दोगा, जैसे अधमागधी म बितसितिमानज्न का बिहस्थि- 
भिन्त रूप मिलता है ( सृव० २८० ), इत्थामाच्र कै ल्प इत्थामित्त आया दै 
( सूय” ३३९ ), विज्ञातपरिणयमान्र कै स्थान पर चिन्ञायपरिणयमिन्त स्प 
( नायाध० ई २७ ; कष्य ६ १० ; ५२ ; ८० ) ओर र्वाद्‌नमाच्रं सायणमिन्त 
हो जाता रै ( कप्य० ६ २६ )। मेन्तकै साथ प्रायः सर्व॑न्ने भिन्त रूप चलतादै 
( गउड० ; हाल ; रादणर ), अर्धमागघी मं ( विवाह २०; रेन ; ४५२; 
१०४२ ), चैनमहाराष्रौ भ ( एत्य ; कालकार ), दौरसेनी मे ( शकु ३९, १२ ; 
६०, १५ ; ९६; २; विक्रमो० ७, १२; ४१; १३ ; ८०; १३२; ८४, ६; उत्तर, 
२१, १० ; १००, १ आदि-ादि ), मे चकं स्पभी मित्तादै( धकु° ३१, ११ 
[ यहं यदी पाठ शुद्ध माना नाना चादि |; ७६, ७ ), अत्तिमाच्रम्‌ के लिपि 
अदिमेत्तं आया है ( मृच्छ० ८९, ४; ९०, १३ ओर २१), मागधी म जात 
मान्रक कै लिए यादमेन्तक रुप चलता टै ( मच्छ० १६१४, ८ )' । महामेत्थ 
( = महामाच्क ) ओर मेत्थवुरिसख कै सम्बन्ध मै ६ २९३ देखि । -भौसति का 
भ्रासंति आर इसका भसति तब भस रूप आया ओर फिर यह छठे वर्ग का धातु 
बन गया ८ ६ ५८२ ) । ब्राह्म ओर दुर््ाह्य का महाराष्री, अर्धमागधी ओर दौरसेनी 
म गेज्य जोर मागधीं दु रगेय् तथा अपश्चद्यम दुर्गे ज्ज्य वर्तमानकाल मे बने ई 
अर्थात्‌ %गृह्य जौर कदुगंह्य ते निकले दै ओर इस कारण इनका रुप कभी शगिज्छय 
ओर शदुग्गिज्छ रहा होगा (६ ५७२) ।-शास्मली का अर्धमागधी मे सामी ओर 
बोलचाल म सामरी स्पभी रै (८८ )। इसके साथ साथ पावा जानेवाल्य रूप 
सिम्बली ( पादय० २६४ ; देशी १, १४६; विवाह ० ४४७ ; उत्तर° ५९० [ टीकां 
म चदध रूप आया ह ] ; दस० ६२१, ५ [ पाट भँ संबटी है ] ) ओर पक्कसिवलटी 
( = दारमदीपुष्यैर नवफलिका : देशी० १, १४६ ); वैदिक सिम्बल ( = रू 
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कै पेहका फलः ] से निकल्या रै, संत्कृत से नहीं । कुप्पिस जौर कुष्पास शब्द 
( हेमचन्द्र १, ५२ ) वताते ई कि सत्कृत चन्द कर्पास रहा दमा 
१, गमान, न्स त्वाहट शिष्ट २७, १९८ मे तुलना कीजिण । - २ 
सायण ने चह जथं दिया है जिसकी पुष्टि गेदडनर ने वेदि स्टुदिषन २, १५९ 
भ की ह। वदिक हिम्बलि का उल्लेख ब्यृ्छर ने हिम्बलिम्‌ रूपसे 
पाड्यलच्छी मे किया हे । 


$ १०९ कृदन्त वततंमानकाल आत्मनेपदं # प्रत्यव -मान का आ कभी-कभी 
इहो जाताटै। इस प्रकार महाराष्री भ भिद्‌ धातु से मेड बनकर मेलिण 
( =मेटी ) बन जाता दै। विद्धौष कर बहत पुरानी मागधी मे एने शन्दं मिलते द 
कते आगममीण, समणुजाणमीण ओर आदायमान आदि-आदि ( ६ ५६२ )। 
-खल्वार का खच्ीड रूप हौ जाता है ( हेमचन्द्र १, ७४ ) । वह रब्द खर्छीरः 
ओर खच्छिरट स्पे वादको संस्कृतम ले ल्या गया। एेसा पत्ता चल्तादैकिं 
संस्कृत दाब्दं मृल मे खस्वार दोगा ( पाणिनि ५, २, १२५ ; हेमचन्द्र ऊणादिगणसूत् 
१४८ ) | अपश्न य रूप खच्छिहडडं ( देमचन्द्र ४, ३८२) मँ \ २४२ के विपरीत 
र दोकर ( ; २९७ ) ङ रहं गया । इस सम्बन्ध मँ ; १३८ मी देखिए । 

; ११९ सास्ना उन्द्‌ का सण्डा बनं कर सुण्हा र्परहौ गया । दसम 
आडमेब्रदल गया रै। थुवश्च ( हेमचन्द्र १, ५५ ) स्तावक का रूप नीं, 
बस्कि #स्तु्क से निकला है जो स्तुवन्‌ का वर्तमानकाल का प्राक्त रूप धुब- 
ते बना है । इस धातु से ही कर्मवाच्य शुख्यद्‌ बन गया टै ( ६ ४९४ ) [-मदाराष्री, 
अर्षमागधी ओर शौरसेनी उल्ल (टेमचन्द १, ८२ ; पादय ° १८५ ; गयढ> ; दाल ; 
प्रचष्ड० ४७, ६ ; आयार० २, ९, ६; ५ ओर्‌ ६;२, १, ७,९;२,३,२,६ 
ओर ११ तथा १२ [ इस स्थल गे उदुरछ शब्द्‌ है]; उत्तर० ५५८ ; कष्प० ; 
मालती १०७ ६ [रसो दलो खट | ), महाराष्ट्र उस्छञ् ( रावण °; विक्रमो ५३, 
६ [ यदह जलो स्ट पदा जाना चादिए जो शब्द वम्बहं कै संस्करण मे ८९, ३ मं 
मिच््ता दै ] ), महारा्री उच्छेद (ग उड; हाल ), जैनमहाराष्री उच्छ ` त्ता (प), 
अर्धमागधी उस्लण ओर उस्छणिया ( उवास° ओर ; १२५ कै अनुसार ओं कै 
साथ महाराष्री ओर अ्धंमागधी ओं ल्छ ( दाक ; रावण; कपुर २७, १२; ६९, ४; 
९४, ६ ; ९५) ११; दसर ६९९) १८; ६२२, ८ ), महाराष्री मो स्ट (रावण), 
ञ्ोस्लेद ८ दयार ), ओं स्छण ( रावण० ) ; दौरससेनी ओं ल्छविद ८ मृच्छ ० ७१, 
४) आद्र से नहीं निकटे रै जैसा रैमचनद्र का मतै, परये अब्द वेर! कै 
मतानुसार उद्‌, उन्द्‌ से सम्बन्धित ह जिनका अर्थं भिगाना है। इनसे दी उदन्‌ ओर 
उदक निकले रै, #उद्र कै पर्यायवाची ई जिसकै नाना रूप उदरं ( ऊद [ बिल्यव ] ), 
अनुद्र ( चिना पानी ), उद्रिन्‌. ( पानीवाल )ईै। उक्त समी ड्द कै मूलम 
कद्र शब्द दै ।- आदरं का रूप महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहारा्टी ओर शौरसेनी 
म॑ अद होता टै ( देमचन्द्र १, ८२ ; मारक ण्टेय पन्ना २२ ; गउड० ; करगूर० ४५, ७ ; 
जोव० ; एत्व =; वाल १२५, १३), महार्रौ ओर जर्धंमागधी म इसका ल्प अस्ल 
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भी मिता है ( हेमचन्द्र १, ८२ ; माकण्डेय पत्ना २२ ; हाल ; निरया ०; उवास° ) । 
--अर्धमागधी ओर जैनमहाराघ्रौ शब्द देवाणुष्पिय जैसा वेबर्‌?, लोयमान °, वारन\, 
स्याइनयाल" ओर याकोवी" का मत ३ कि देवानांधियः का प्राक्त रूप दै कर कै ठीक 
नहीं ट ; यद दन्द देवाचुधिय का प्राक्त रूपरै जौ देव + अन्नुतधिय की संधि 
है । पाली मँ अनुप्पिय शब्द पाया आतता ४ । ऊसार (= वर्षा ; हेमचन्द्र १, ५६ ) 
आसार से नदी निकल रै। आसार तो महाराष्ट, कोरसेनी ओर अप्र श म आसार 
रूप में टी भचहित है ( गउड० ; रावण ; चंडको ० १६, १८ ; विक्रमो ° ५५; १७ ) 
बच्कि $डत्सार का स्प टै । आर्या का अञ्जू रूप कैः लिए ३ १०५ देसि | 
4. स्छादटुंग डर डौयत््न मौगे नकेडिशशन गेज्ञेलदाःफट २६, ७४१ ; हाल | 
हा ५ मे अ्मुद्ध र । गउडवबहो ५२५ मे हरिपारकी रीका म जायां 
उच्छिं इतति देशी धातुर्‌ आद्रा भावे । ~ २, पी ० गौव्ददिमन्त, स्पेसिमेन २, ८ 
पेन <४ । -- ३, भगवतीं १, ७०५ । - ४, ओपपात्तिक सूत्र ; बीनर त्वाइद- 
निष्ट फयुर डी कुण्डे उेस मोग नखांडेस ३, ३४४ । -- "५. निरयावल्ियानौ । 
--द. स्वेसिमेन । -- ७. कल्पसूत्र ओर ओसगेवेर्टे पल्संलंगन इन महाराष्ट $ 
इस विषय पर ई० म्युत्र, बाइन्रैगे पेज १५ से भी तुलना कीनिषु । -- ८. 
उवासगदसाभ, परिरिष्ट ३, पेज ३१ । -- ९. मीरिस, जोनल ओफ द पारी 
देकस्ट सोसाहरी, १८८६, पेज्ञ ११७ । 

६ १११ अर्धमागधी पारेवय ( हेमचन्द्र १; ८० ; पष्णवर ५४, ५२६ ; 
जीवार ५५९ ; राय० ५२ [ पार मँ परैव टै | ; उत्तर° ९८१), पारे वयग (पण्डा* 
२४ ; ५७ ), सीदि पारेवरई ( विवाग< १०७ ) पाली मे पारेवत्त टै । यह शब्द 
महाराश्री पारावश् का दृ्री बोदियो मे योडा-बहूत बदला हुआ रूप रहै ( हेमचन्द्र 
१, ८० ; पाडय० १२४ ; गउड, हाल ; कपुरर ८७, १०) । शौरसेनी मं इसका रूप 
पाराबद्‌ हो गयां ट ( मृच्छ ७१, १४ ; ७९; २४ ; ८०) ४; दाकर १२३८६, २; 
विद्ध० १११, ३) ; यह शब्द संस्कृत ओर पाली म पारापत दै । पारे सत्तमी का रूप 
है, जैसे पारेगंगम्‌ , पारेतरंगिणि आदि । अधंमागधी पारेवय ( = खजूर का 
पेड : पप्णव० ४८३ : ५३१ ) का मृल संस्कृत स्प पारेवत रै ।-अर्धमागधी मे 
पद्चात्‌कर्मन्‌ का ॒पच्छेकम्म - सूप मिल्ता है ( टैमचन्द्र १, ७९ ) | यह रूप 
वास्तव म पुरेकम्म- की नकल पर्‌ बनाया गया दै ( § ३४५ ) । पष्ावामरणाइ 
४९२ म पच्छाकम्मं ओर चुरेकम्भं रूप मिलते ह । देर (= दरवाजा : हेमचन्द्र १, 
७९ ) जिसके अन्य रूप दार, बार, दूबार, दुर ( ; २९८ ; ३०० ; १३९ ) 
सिंहली रूप देर कै समान रै, संभवतः किसी द्यं से निकला टै जो कभी किसी प्रात 
म बोला जाता रहा हौ । इसं विधय पर्‌ दरी र्द विचारणीय है, जिसका अथं गुफा 
हेता है । उक्ोसख जिते रीकाकार उरेकषं से निकला वताते द तथा यैषरः जिसका 
एकं र्य #उक्कास भी देता टै जर जिते वारनः टेख कौ निरी अञ्चुदि समता है, 
उसका मृ उर्कोच रै जो कुष्‌ निष्कं से निकला दै ( धातुपाठ ३१,४६ 91 
यह कुष्‌ संसृत भै उद्‌ कै साथ नहीं भिल्ता । साधारपततः उक्ोषेणम्‌ जीर जह- 


२०० साधारण बाते भौर शिश्वा प्रक्रत भाषाओं का ल्याकरण 


न्नंणम्‌ राञ्द्‌ मिलते ह (अणृत्तर० ३, ठाणंग० १५६ ; १३३ ; सम ८ ११; 
पण्णच० ५२ ; २०५ ओर उसक वाद्‌ ; विवाह ० २६ ओर उसकै वाद्‌ ; ५९ ; ६० ; 
१४३ ; १८२; ५७२ ओर उसकै बाद ; ३५८ ; ३७३ आदि-जादि ; जीवा १८ ; 
२५ ; ३९ ; ४९ आदि-ादि ; अणुजोग १६१ जरं उसकै बाद ; ३९८ ओर 
उसके बाद ; उत्तर° २०१ ; ओव ) । उक्नोसेणम्‌ का अर्थं “अति उन्तमत्ता सेः 
ओर “अतिः है तथा जहन्नेणम्‌ का "कमसे-कमः टै । कमी इसकै स्थान पर उक्छोखम्‌ 
आता टै (विवाह १८० ; ३७१ ; ३५० ; उत्तर” ३१२ ओरं उक वाद) । विहेषण 
के रूप म (पण्डा १२९) वद मच्द्धिम ओर जहन्न-क साथ पाया जात्ता रै (उाणंगर 
१२८ ; ६४१ ; १५२ ; १७५ ) । व्याकरणकार्‌ ( हेमचन्द्र ४, २५८ ; निविक्रम० ३; 
१, १३२ ) ओर उनक रीकाकार इसका अथं "उत्कटः देते दं । उक्रौल्िय (उाणंग° 
५०५ : विवाह ० ८३ : ५३ ; उत्तर» ९७६ ; कष्य ०) न तो वेर कै अथं "उक्करषिकः 
ओर न ही याकीव्री* कै "उषः का पर्यायवाची प्राकृत रूप है, किन्तु #उत्कोषित 
ट । धाचि ॐ रूप धोवद्र कै सम्बन्ष मे ; ४८२ देखिए | 
१. भगवती १, ४४३ ; इस विषय पर लोयमान का जौपपातिक सूत्र भो 
देखिषु । -- २. ओवर ड गौडस डीन्स्टिगे एन वौसगेरिगे बेच्रिप्पन डर जेना 
न ( स्स्वार्के १६७५ ) पेज्ञ ४३ नोर १। ~ ३. भगवत्ती १, ४४३ । - 
४. केद्यसुत् । 

९ ११२ क्रिया विन्नेष्णो म अन्तिम अस्वरित आ महाराष्र मे बहधा ओर 
स्वयं कंवित्ता मे भी, तथा अर्धमागधी, नैनमहाराष्ी, नैनक्षौरसेनी जौर अपश्नंदा मँ 
कभी-कभी हस्व हो जात्ता दै ( सव ॒व्याकरणकार ; ६ ५९ ) ; अन्यथा का महाराष्ठी 
मं अण्णह हौ जाता है ( दाल), इसके साथ-साथ जैनमहाराष्र ओरं महाराष्री म 
अण्णहा भी पाया जाता रै ( गड ; कालका ), चैनशौरसेनी मे अष्णघा रूप 
मिलता दै ( मृच्छर २४, ४ ; ५१, २४; ५२, १३; ६४) २५ ; दकु० ५२, १६ ; 
७३,८ ; ७६, ५ ; विक्रमो १८; € ; ४०,१६ ), मागधी मे भी यदी ल्प टै (मृच्छ° 
१६५) ४ ) । महाराद्री, अधंमागधी ओर जेनमहाराष्री म यथा ओर तथा कै जह 
व्ओीर तद सूप हं (गउड ० ; द्यल ; राबण° ; उवास° ; कष्प° : एत्वं °; कालका ०) | 
जैनदोरसेनी मे जघ (पव ३८६, ४ ; ३८७, २४ [ इस स्थान मँ जह पाट 
दै ])। अपभ्रंश म जिह, ज्ञिघ, तिद ओर ति रूप मिट्ते ई ( दैमचन्द्र ४, 
४०१) | इनमे जो इकार भया रै बह अधंमागधी, नैनमच्यराष्ठी ओर अपश्रंदा किह 
की नकल पर । जेनयौरसेनी ओर अपभ्रंश म किध भी भिल्ता 2 जो वैदिक कथाका 
प्राङ्त रूष ट । वास्तव मे इक कारण ही महारा कह ओर प्राकृत जह ओर तद 
म अ आया टै ( गड ; हाल ; रावण० ; ६ १०३ ) । शौरसेनी ओर मागधी मे 
गद्य म कैव जधा ओर तधा रूप पाये जातें ( मागधी सर्प यधादै)। इनं 
धाक्तो मं कथा नहीं वच्कि ग मरं कथम्‌ रूप आया ई। आचन्तीमं प्म जह 
आया दै ( मरच्छ० १००, १२ ) | मृच्छकटिक १२३, ७ममागधीमंजो तह शब्द 
आया दै वहं कविताओं मं तध षदा जाना चादिए शर जैनदौरेनी मै भी यही 








स्वर दीषं स्वर्‌ कै स्थान प्र हस्व स्वर्‌ का प्रयोग २०१ 


पार होना चाहिए [- महाराष्री, जैनमहाराष्री जर अर्घमागधी भे वाकावं दौ जाता 
है { ग्ड ; हाल ; रावण ; पत्र ; कालर्कार; दश्च ६१८) २५ ; ६२० ३२ 
ओर ३३ ) । शौरयेनी जौर मागधी मे गमे बा ही होता ड | कविता म मात्रा की 
आवश्यकता कै अनुसार हस्व वा दीधं बया वाकाममें व्यया जाताहै। एकी 
पद मे दोर्नो रूप मिल जाते हं जैसे, महाराष्र मं जह.-.ण तहा ८ हाल ६१) । 
जैनमदहाराष्ी म किं चिओ व्व...किं वा जि ८ प्त्य ° ७१, २२ ) ह । जैन- 
रसेन मं गुणे य जघा तध बंधो (पव० ३८५, ४८) है | अर्धमागधौ मेँ पडिखे- 
दिप व दिने वा (दस० ६२२,३७) है| महाराष्री, नैनमदाराष्ी भौर अर्धमागधी मे सदा 
का सद हो जाता है ( वररुचि १,११ ; हेमचन्द्र १, ७२ ; कम० १, १०९; मार्कण्डेय 
पन्ना ७ ; पादय० ८७; गउड० ; रावण> ; प्रताप २२५, १४ ; अच्युत १ ; 
२० ; २२; ६२; ६६ ; ६९; ९३; द° ६२२, २३ ; कालका ० २५९, २४१ ) ; 
इमं इ नियम कै अनुसार (; १०८) आ गवी दै । महाराष्र मं खा रूप मी पाया 
जाता है पर बहुत कम (हाल ८६१) । भामह १, ११ मे बताया गया ई कि यद्‌ा का 
जद र तदा का तद्‌ हो जातादै। इससे पता लगता ड किमे शब्द कमी इस 
प्रकार रहे होगे : र्यदा गौर #्तदा जैसा ऋण्वेद म नकारात्मक चरव्दौ कै वादं 
आने पर क्दाकाकदादो जाता ह । बौर इस स्वरित गब्द पर दी महााष्री कड 
( हाल ) का आधार दै ओर इसका प्रमाव जद जौर तद्‌पर भी पड़ सकता द| 
तयम्‌ शब्द याकोवी ने तदा कै लिए दिया है ओौर यह उदाहरण उने वंह बताने 
को दिवा है कि अन्तिम वणं स्वरिति होनेसे आका इदो जाता ड, किन्तु मसे यह 
शब्द ही नहीं मित्य । यदि यहं शब्द कीं मित्ता हो तो यद्र का जा सकता है कि 
8 ११४ ॐ अनुसार तद का दूसरा रूप दै जो कडा ओर जदा कै साय महाराघ्र 
मं प्रयोग म॑ आता है (बररुचि ६, ८ ; देमचन्दर ३,६५ ; मार्कण्डेय पना ४६ ; गडड०; 
हाल ; गवण° ; कैवल कड, अच्युत ° ८६ ; ९१ ; अर्धमागधी तया उत्तर ° 
२७९ ; जया कदी नहीं पाया जाता है ) । इनकी उत्पत्ति +कयिदा, श्ययिदा 
जर ्तयिदासेदै नो कया, तया जीर यथा~+दासेदै (5 १२१)। यह 
रूप-परिवर्तन भी निवम कै अनुसार ही है । कृत्वा जौर गत्वा क स्थान पर श्लौरतेनी, 
मागधी ओर दकम कदुअ गौर गदु स्प होते टै, ये पष्टे #कंदुवा ओर 
कग दुचा र दौगे । 

१. यकोबी ने इसे स्वयं का पर्यायवाची बत्ताया दै जो जचद ह । ~ २. 
कुन्स त्ाहटश्चिक्ट ३५, ५७५ ; यह शब्द्‌ याकोबी ने हेमचन्द्र के अन्त मे दी 
इदं शब्दसूची से छिया हं । वहां तदयम्‌ = तृतीयम्‌ के नीचे ही तदथा = 
तदा दिया इञ है । 

$ ११३-- अन्तिम आ अथवा शब्द्‌ कै अन्तिम व्य्ञन फ लोपो जाने पर 

उसकै स्थान पर आये इए श्रियावि्चेषण का आ कु वोि्यो म अनुस्वार हो नाता 

है ओर अपश्रद्य मे अनुनासिक । महाराष्ट्री, अर्धमागघी ओर तैनमहाराष्ठी म यथा का 

जहा ओर अपश्च श मे जिहां रूप मिलता दै (हेमचन्द्र ४, ३३७) ।-- सव बोलिवो के 
२६ 


२०२ साधारणं वाते ओर्‌ शिश्ना प्राकृत भाषा्जौ का व्याकरण 


माकं साथ-साथ अयशध्रशामे मां जौर मम्‌ रूप मिलते दं (ैमचन्् ४;४१८ ; हेमचन्द्र 
कै अनुसार सर्व मां भौर जव इसे हस्व करना हो तो मम्‌ लिखा जाना चािए )। 
सभी प्राक्त भाषा क विणा स्पके साथसाय अपञ्चदाम॑ चिषयुकू स्प भी आता 
है ( चेमचन्द्र ) । यह विना कै एक रूप विणम्‌ से निकल है ( ६ ३५१ )।-- 
मनाक्‌ का मणादहो जाता दै ( देमचन््र २, १६९ ) । इस साथ-साय महाराष्र 
ओर शौरसेनी म मणम्‌ का प्रचलन मी रै ( माकंण्डेव प्रा ३९; हाल ; शकु° 
१४द, ८ ; कर्णं ३१, ९ ) ; नैनमहाराष्रौ म मणागम्‌ ल्प आया दै ( एत्वे ); 
अपभ्रंश मे मणां का व्यवहार 2 (६ ३५२) ओर जेनमदाराष्री मं मणयम्‌ ( देमचन्द्र 
२, १६९ ; कक्कुक शिल्छटेख १० ) ओर मणियम्‌। रप मिलते ई ( हेमचन्द्र 
२, १६९ ) ।--अर्धमागधीमे सषा कै लि मुखम्‌ ओर मुखा स्प चलते द 
(६ ७८) ।-अर्षमागधी मे साक्षात्‌ ॐ दिए सक्खम्‌ चन्द्‌ मिलता दै (हेमचन्द्र १, 
२४ ; उन्तर० ११६ ; ३७०; ओव °) ; शौरसेनी म इसका रूप संकला रै (मलिका० 
१९०, १९ ) |-अर्धमागधी मे द्िद्रुम्‌ ओर इस क्पे साथ-साथ अंमागधी 
ञौर जैनमहाराष्ठी म टेद्धा, द्वितीया ओर इसके साथःसाय पंचमी कै रूप दै, सम्भवततः 
सकम्‌ दाब्दं मी इन कारकाक्ा दी स्पदो। अधंमागधी मं तहां कै साथःसाय 
स्वरो से पटे तम्‌ रूप भी चल्ता दै । एवम्‌ , एतत्‌ , तथैतद्‌ , अवितथम्‌ , 
पतद्‌ का प्रवम्‌ , पयम्‌ , तद्रम्‌ , अवितहम्‌ ओर एयम्‌ हौ जाता दै ( विवाह 
९४६ ; उवास ६ १२ ; गव { ५४ ; कप्य \ १३ ; ८३ ) । यह तदहम्‌ तदं 
कै स्थान पर आता है (६३४९ ) ओर तथा के साथ-साथ कभी किसी प्रदरा 
बोले नानेवाले तथम्‌ का प्राकृत रूप है, जैसे वैदिकं कथा कै साथ-साथ कथम्‌ 
रूप मी चलता है । इसी प्रकार अप्रं जिदं भी यथा कै साथसाथ चलनैवाले 
श्यथम्‌ का रूप है । इस सम्बन्ध म { ७२ ; ७४ ; ५५ ओर ८६ से भी तुलना 
कीजिए । इसी प्रकार श्चत्वा जौर दष्टा क ल्एिसो चा भौर दिस्सा के साथ-साथ 
सोच्चं जीर दिस्सं के लिए स्वरसे पले अधमागधी मै सोश्चम्‌ ओर दिस्सम्‌ 
खूप चल्ते ई ( ६ ३३८; ३४९) । इ, ई ओर उ, ऊ म समाप्त हौनेवाे ज्ञी शब्दो | 
के अन्त मेँ तृतीया एकवचन म ल्गनेवाला आ, ओर आः; से निकले पचमी, षषी 
तथा सप्तमी एकवचन मे लगनेवाल्य आ महाराघ्री म हस्व हौ जाता रै :- चन्या का 
बन्दीय ; कोटः का कोडीथ ; नगर्याम्‌ का णञअरीथ जोर चध्वा का बह हौ 
जाता दै ( ६ ३८५ ) 1 इस प्रकार कै अन्य कूप, जो अ भ त्था चील दोन पर आं 
म समाप्त होते ई जौर जिनका उच्ठेख कटं व्याकरणकार्यो ने क्रिया दै, प्राकृत भरन्थो 
त्र न मिलने तथा उनके पक्क प्रमाण न मिल्ने क कारण वहां न्ह दिये गव| 
करपरमंजरी के पटे कै संस्करर्णो म कुछ ेसेरूपयेवे अब कोनो कै आलोचना 
त्मकं संस्करण से निकार दिये गये ह (६ ३५५ ) । 





9 अवधौ आदि बौखि्यो अ यदौ विष्णु चिच गवा इं ।-अनु° 
+ श्छ मणियम्‌ का हिन्दी की कुछ बोियो विदोषतः उत्तरी मारत की पाङ दोय मँ भिनि 
चा मरिणी चोका जाता दं ।-जनु° 


त्वर  द्वर्ष स्वर कै स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग २० 


६ ११४- इकाञ्में परिणतदहो जाने का व्याकरणकारौ ने उल्लेख किया 
है ( वरचि १, १३ कौर १४ ; हेमचन्द्र १,८८ से ९१ तक ; क्रम० १,१८ ओर १९ ; 
आर्कण्डेय पत्ना ७ ) । इस प्रकार कै बहत कम शब्द गर्न्थो मँ मिलते ई ओर जो मिलते 
भरी ई उन पर दसरा नियम लग्‌ होता ई । धतिश्वत्‌ कै लिए पडंस्रभा ( हेमचन्द्र 
१, २६ जौर ८८ तथा २०६ ) जौर पडंसुअ ल्प ( मार्कण्डेय पन्ना ३४ ) मिलते हैँ 
पर ये रूप वास्तव मे #ब्रत्यांशनुत्‌ अथवा जैश्रत्याश्चुत से निकले द | यह बात इन 

रूपो से तथा चत्याश्नाव शब्द ते माट्म होती रै । अर्धमागधी मं प्रतिशत्‌ गन्द से 
पडिखुया शब्द की उत्ति हती है ( ओव° ) । ्रतिश्च त चन्द कै लिट मामह ने 
प्डिखद स्प दिया है । -- पृथ्वी ॐ लिए महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ी, शौरसेनी, 
मागधी भौर अपभ्रय मे पुदवी रूप मिलता है ओर अर्धमागधी, जैनदोरयेनी, जैन 
महारानी जर सौरवेनी मै पुदढवी रूप आता दै (६ ५१), इसमे अ अंग-स्वर दै 
अर्थात्‌ उचारण मेँ हलन्त है, जैसा पुहुवी रूप मे अंड-स्वर दै, जो उच्चारण मेँ 
हस्व से भी दस्व वन जातादै (; १३९ ) |- विभीतकः से बहेडदह की उत्पत्ति 
नहीं हडं 2, जैसा देषचन्द्र १, ८८ मे चतताया मया दै बल्कि यह चन्द वटेटक 
से निकला दै ( वेनवन्ती ५९; ३५१ ; दिए वौपरलिक बह डक ) | सदि 
( हेमचन्द्र १» ८९ )› अधमागधौ पदिक ( देमचन्द्र १, ८९ ; पष्णव० ११८ ) | 
महाराष्री, अधंमागधी ओर यौरसैनी सिद्धि (वररुचि २, २८ ; हेमचन्द्र १, ८९ दौर 
९९५ तथा ^4४ ; कमर २; १७; गउडर ; हा; रावण० ; आयार १, ५, ३, 
४; नायाधर ५४९ ; यर २५८ ; विवाह ३९; १३६ ; ३८२ ; १३०८ : उत्तर» 
१९६ ; दाकु° १३२; १२ ; विक्रमो ३०,४) | महाराष्ी सिदिकन्तण ( = कहिथि 
खत्वन : गञड० ) ; दौरमेनी खिदिख्दा ( रकु* ६३, १), महाराघ्री जौर 
दौरयेनी सिदिलेड गोर सिदिदेदि ( रावण° ; शकु० ११, १ ; बाल ३६, ५ 
चण्डकां ° ५८, १० ), महाराघ्री, अर्धमागधी ओर सौरसेनी परसिदि ( गउड० ; 
हाल ; रावण °; विवाह ८०६ ; उन्तर° ७७३ ; नायाध० ; ओवर ; विद्ध ६४ 
६५ ) क्िथिल इन्द से नहीं निकटे है; वे किसी पुराने रूप $्छयिलः! से निकले 
ई जिसके ऋकार का स्प कीं अ ओर कहीं इ हो गया दै (६५२) ।--दट्दा 
ओर ददी ( सवे व्याकरणकार ) गौर महाराष्ी, अर्धमागधी तथां जैनमहाराष्री 
हलिदा ( हैभचन्द्र १, ८८ ; गउडं° ; दाल ; उत्तर ९८२ ; १०८५ ; राय० ५३ ; 
एत्सं ° ), महाराष्ट्र हद्दी (दैमचन्द्र १, ८८ ओर २५४ ; गउड० ; कर्पुर० ६९, ३) 
हरिद्रा से निकले हं, किन्तु अर्धमागधी हालिड्‌ संस्कृत हारिद्र का रूप दै (आयार° 
१; ५, ६, ४ [ यहा हाद पदा जाना चाहिए ] ; पण्णव० ५२५ ; सम० ६४ ; 
जीवा० २२४ ; ओव°; कष्य ) | ऊप्र्‌ लिखि गये खव रूपौ म अ अर इ स्पत; 
स्वरभक्ति द । इंगुद्‌ ब्द क ल्प अंशुभ ओर इगु $ विषय मे ६ १०२ देखिर्‌। 
१. पस = गोल्ददिमत्त ने रावणक्हो मेँ खिद रूप दिवा दै । पीट्सवु्गर 
कोड म हिथिर इाब्दं से तुलना कीलिष ओर इसी संबंध में बाकरनागर का 
आल-इण्डितो ग्रामारीक ; ११ देच्िष्‌ । 


# चदमारी दइल्दौ को प्रारम्भिक प्राकृत रूप । --अनु० 











२०४ साधारण बातें ओर रिक्षा प्रात भाषाओं कां व्याकरण 


$ ११५ इति शब्द मे जो दृसरी इ अर्थात्‌ ति में जौ इकार है जर जिसके 
स्थान प्रर रैरिन मे इत स्प टै, महाराष्री, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मेङ रूप 
मदी बत्तमान है जब इति शच्द स्वतंत्र रूप ते अथवा किसी वाक्य कै आरम्भं 
आता हो; जौर जधंमागधी मे सन्धि कै धारम्ममें शति अने पर अही रह गया है; 
महाराष्ठी मे इति का इअ र्य यिल्ता दै ( वररुचि १, १४ ; टेमचन्दरं १,९१ ; ऋम° 
१५१९; माकं ° पन्ना ७ ; गउड० ; हाल ; रावण० ; बाल १६१३, १७ ; कर्पुर? 
५) ४; ४८; १४; ९७, ७ ; विद्ध ° ६४, ७ ; अच्युत्त० २२३; ४५८२ ;:१३; 
१०३) ; अधंमागधी ओर जैनमहाराषटरी मे इय रूप आता है (चण्ड० २,२८ ; पाय 
२४४ ; आवार १, २, १, १; १,२, ३; १अओर ५; १,४,३,२; ओवर 
६ १८४ ; १८६ ; कक्कुक टिलाटेख १४ ; कालका ०) ; अर्ध॑मागधी मे इतिच्छेक, 
इतिनिपुण, इतिनयवादिन्‌ , इत्युपदे्ालब्ध ओर इतिविज्ञानेप्राप्त कै रूप 
इयच्छेय, इयनिखण, इयनयवादि, इय उवदेखलद्ध ओौर इयविण्णाणपत्त आये 
ह (उवात्र> ६ २१९) | अधंमागधी अन्थौ में श्य कै स्थान परर अधिकतर स्थला मे द 
ल्य भी आया ( चूय० १३७ ; २०३ [ इस स्थल मँ इति पाठ भिल्ता है ] ; 
कन. १९५६१९६; ११ ५०८; ५१२५९१२; चय ६२६.,.११ 
६३०, १४; उवास० \ ११४) | नकि जैनं दस्तलिखित पतिर्यो मद्‌ ओरय खदा 
एक दृसरेका सूप ग्रहण क्तत द इसटिण यदं सन्देद होता टै किं यै जदादधियौ कही 
ल्िखनेवार्ले की न हौ । जैनयौरसेनी मै इसका एक रूप ददि भी मिलता दै ( पव* 
३८५, ६५, ३८७, १८ ओर २४ ; कत्चिगे° ३ ९९, ३१४ ), पर्‌ इस चात का को 
निदान नहीं निकाला ना सकता कि यह्‌ रूप युद्ध दै या अयद । काटेयकरुतृहटम्‌ २७, 
१६ मे दोरसेनी मँ इअ रूप आया दै जौ यष्ठः जददध ३ । प्रत्यय रूप से इति का 
ति ओरच्तिदो जाता है(६ ९२), अर्धमागधी मे इसका भी दो जता । 
$ ११६- बाद चौ आनैवाले ड की नकल पर, इस ते पहर नौं दू त्ती 
दै वह कभी-कभी उ मे परिणत दौ जाती ईै। महाराष्ट, अधंमामधी भौर जैनमहाराष्र 
मंइश्युका स्प उच्छु हौ जाता दै( वरद्चि १, १५; भामह ३, ३० ; हेमचन्द्र 
१, ९५ ; २ १७; क्रम० १, २२; माक्° पना ७; पाइ्य० १४३; गउड० ; 
हाल ; आयार० २, १, ८, ९ ओर १२; २, १ १०, ४; २,७,२, ५५ पष्य 
१२७; उत्तर० ५९० ; दस ° ६१४,१३ ; ६२१, ५ ओर ४१ ; दस नि° ६६०, ४; 
ओवर ; आवर्‌ एर्व २३, २४; एर््व० )। इसकं साथ-साथ अर्धमागधी मं 
दकु सुप भी मिलता है ( हेमचन्द्र २, १७ ; सूय ५९४ ; पणव ३३ ; 
४०; जीवा० ३५६ ; विवाह १५२६ ), इकलूय का प्रयोग भी दभा दै 
( पण्णव० ३३ ; ४०) भौर शौरतेनी मे दृस्तलिखित ग्रतिरयो म उच्छु रूप 
कै स्यान पर इक्र क्रिया जाना चाहिए, जी शकुन्तला १४४, १२ मे भिल्ता 
ह । महयराष्रौ ओर जैनमहाराष्री म इच्छु त्प का व्ववहार्‌ इभा ह ( दयाल 
७४० ; ७५७५ ; कक्कुकं विराटे १८ ), किन्तु यह प्रयोग छायद दी शुद्र 


 ईहंख का प्रारंभिक प्राकृत रूप यद इक्लु द । --जनु? 


स्वर्‌ दीषं स्वर्‌ कै स्थान पर्‌ हस्व स्वर का प्रयोग २०१५ 


हो । अर्धमागघी ओर जैनमहाराष्री भ णेक््वाक कै लिए जो दकंखाग रुप आता रै 
उसके लिए ८४ देखिप्‌ ।--अर्धमागघी भँ इधु का उषु हो जाता 2 ( सूय ० २७०; 
२८६ ; २९३ ; विवाद ° १२१ ; १२२ ; ३४८ ; ५०५ ; ५०६ ; १३८८ ; राय° 
२५७ ; निरया ६५ ) । अर्धमागधी मे इकार क खान पर उस्गारं ( टाणंग 
६ ) ओर उच्ुयार (साणंग ३८३ ; उत्तर० ४२१ ; ४२२ ; ४४९ ; पण्टा० ३१७ 
[ पाठ मे रूप दकखुयार मिलता है, किन्तु इसकी रीका से तुलना कीनिए ]) । इसके 
अतिरिक्तं इचुद्राख' कै लिए अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मे ईंसत्थ रूप का प्रयोग 
किया गया है ( पण्डा ३२२ ; ओव० { १०७ पेजं ७८, ५; पर्वे ६७, १ ओर 
२ ) । दइष्वासरस्थान के लिए अधंमागधी मे ईसासद्धाण आया ई (निरया० ६ ५) 
इस ग्रन्थ मं इस रूप कै साथ-साय उस्र रूप भी मिल्तादै)। महारष्रीमे इसरुरूप 
मिलता है ( पाद्व ३६ ; गडड० ११४५ ; [ कामेसु ] ; कर्पूर १३ द्‌ 
[ पचेसु | ) ।-दिद्चमार इब्दमे शिच य्दका इनुखुहो जाता दै ओौर सारे 
शब्द का श्ुखू्मार रूप वनं जाता टै ( सूव° ८२१ ; पण्डा* १९ ; विवाग० ५० ; 
१८६ ) ; ओर बहुधा इसका रूप सुंसुमार मिलता दै ( पण्णव० ४७ ; ४८ ; जीवा 
७१ ; नावाधर ५१० ; उत्तर १०७२ ; विवाह > १२८५ [ पाड मं संखमार शब्द 
है |), खरील्िगि भ स्ुंखुमासी ल्प मिलता दै ( जीवा० १११); किन्तु अर्धमागधी 
सस्ुपाखट ( खयर १६१ ) सिख्ुनाग ( उत्तर २०५ ) ; महाराष्ी म सिस 
( पादय ० ५८ ) ; दीरसतेनी मँ शिद्धमाव दै ( विद” २१, १२) जौर शिद्यकाट 
कै लिए सिस्रञालट रूप मिलता है ( चैतन्य ३७, ७ ) | 
१. इस प्रकार पण्डा ३२२ कीं टीष्टा मे जमयदेव ने ज॒द्ध रूप दिया ईै। 
कौयमान ने भौपपातिक सूत्र ओर याको ने एल्सेलंगन भँ इष्वर शब्द्‌ अश्युदध 
दिया है। 
६ ११७- मकार से पहले नि आनेपर निकैड का उ-कार टौ जाता ई 
ओर यह उस ददा मे जय \ २४८ कै अनुसार वह मवम ओर फिर \ २५१ 
कै अनुसार च भँ परिवर्वित हो गया ह्ये । निपद्यत्ते का णुमल्ञद्‌ ( देमवन्द्र॒ १, ९४ ; 
४, १२३ ; कम ४, ४६) ओर निपन्नका ण्युमेण्ण हो जाता टै ( हेमचन्द्र १, 
९४ जरं १७४) । चणुचण्णं ( गञउड० ११६१ ) ओर इसका अर्थं श्छौना' 
( देशी ० ४, २५ ) साफसराफ बतातादहै कि इस्मेपसेम जरमसेवदहो गया। 
म्र से इस ल्प की उत्पत्ति बताना अचाद्ध दै कर्योकिन ततो इसने अर्थदही स्यष्टही 
होता दै ओर न माषा-दास् की द्ष्ि से चब्दका प्रतिपादन हौतादै। दालकी 
सत्त सद्द कै दोक ५३०, ६०८ ओर ६६१९ मे वेबर न हस्तलिखित्त प्रति्यौ 
णिमज्ञसरु, णिमल्न्त, णिमज्ञद्‌ ओर णिमलिदिल्ति पार पै है | दोक ६६९ 
कै बारेमे वैचरने लिला दै कि वद चान्द णुमल्िसि भमी हौ सकता है भौर टेम 
चन्द्र, 'व्वन्यालोकः पेज २० ओर काव्य-प्रकाञ्च' पेज १२३ भ प्रानी शारदालिपिः 
मे लिखित इन अन्यौ मे यही पाठ पदा टै। शोभाकर, अ्ंकाररनाकरः ६४ 
आ ( व्यर्‌ कौ हस्तलिखित प्रति, डिटेल्ड रिपोर" म जिसकी संख्या २२७ टै ); 











६०६ साधारण वाते ओग दिक्षा प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण 


हेमचन्द्र, 'अलुंकारचृडामणि' पन्ना ४ आ ( कीलहोनं की हस्तलिखित प्रति रिपोर्ट, 
बम्ब, १८८१ पेज १०२, संख्या २६५ ); मम्मरर, शाब्दव्यापार-विचार' पत्ना 
६ अ; जयन्त, 'काव्यध्काशदीपिका पर्ना६ आ; रर आ मं भी वदी पार 
पदा 2, किन्तु 'खादित्वदर्पणः म यह शाब्द पेज ५ म णि- भिल्ता दै। वास्तव 
भ यह शब्द सर्वत्र णु पटा जानां चाहिए । तिविक्रमर १; २; ४८ म णुमन्नकी 
व्यु्त्ति निम्र से दी गवी है, यह शब्द हेमचन्द्र मँ णुमन्ञ दै, जो शुद्ध रूप है । 
णुमह ( टेमचन्दर॒ ४, १९९) ओर णिमद ( हेमचन्द्र ४, १९९) रुप भी मिलते ह तथा 
मह्यराष्री म णियेद अःवा है जिसका अर्थं “नीचे फंकना या पटकना' दै ( रवण० ) | 
चेरूपवि धात से निकटे दै जिसका अथं पफेकनाः टै ( घातुपाट २४, ३९) 
हसै आरंम मेँ नि उपसमं लगाया गया दै । इसकै दो रूप मिलते ह : णिविय ओर 
णिमियः ।- कभी-कमी संस्कत प्रत्यव-इक कँ स्थान प्र -उक रूप मिलता है जिसमे 
परत्यक्नष्टी इ कं स्थान पर ड आया ै। इस नियम कै अनुसार चश्िक के महाराघ्री 
म विद्य, विचुअ जर विच्छ र्य होते ह । अर्धमागधघी म यह्‌ रूप विच्छरयन 
चने जता दै । साथ दी महाराष्रीमे विचछियरूप भी रै निम इकारं रह गया टै 
लौर अर्धमागधी म विच्य रै (६५०) । गैरिक चन्द का अधंमागधी मे गेख्य[ 
रूप है जौर महारा्रौ म गेरि । सर्धमागधी म नेयाविक का नेयाय रूप बन 
जाता ३८६६० )। महाराष्ट म $ल्लानिकका जाणुञ्च स्पष्टो जातादै( दार 
२८६ ) | इच प्राक्त भ अक्रतज्ञ का अकञजाणुअ, चिन्न का विजाणुज, 
दैवज्ञ का दे व्वजाणु्च आदि रुप मिलते ई ( मार्कण्डेय पन्ना २० ) । व्यक्तिवाचकं 
संज्ञा मँ मीयेर्प पराये नाते ई:- दौरखेनी मे जाणु् ओर मागधी मं याणु 
दाब्द पाया जाता 2 ( दकु° ६१५, १ जओौर ९ तथा ११ ) | प्रावासिक महाराष्र में 
पावास्रथ ओर जपभ्रद् म चवासरुम बन जाता दै ( हेमचन्द्र १; ९५ ; ४; ३९५; 
५ ) ; प्रवालिन्‌ $ पावासु ओर पास सूप पाये जाते ई ( हेमचन्द्र १, ४४ )। 
ये ल्प प्रवासं से पचास बन कर दौ गये ई (६ १०५), इरसे ही चावाख्ुञअ सूप भी 
निकल सकता ह ।--अर्धमागधी ओर जैनमहाराघ्री इुखहष् ( \ ४८२ ) की उत्पत्ति 
अधिरोहति से नदं दै बल्कि उद्रोहति" से कभी किसी स्थान म #उद्ुहृति रूप 
बना होगा जिस्ये प्राक्त मे इखहद् बन गया | दोएनटि का मतटै किंवर्णो कै 
उद्ृट-पद्टट ( वर्ण विपर्यय ) कै कारण उद्‌ कादु बन गया, किन्तु यह मत भ्नमपूरणं 
है । वास्तविकता यह टै करि #+उदुरुहडइ दाब्दः से उ उड्‌ गया ओरओका ड स्वर 
भक्ति दोन से रह गया (६ १३९ ; १४१ ) ।- हेमचन्द्र १, ९६ ; १०७ ; २५४ कै 
अनुसार युधिष्ठिर क दो ल्प शते ई- जदि ओर जदिद्धिक ( भामद्‌ २, ३० ; 
करम २,३५; माक्रण्डेय प्रज्ञा १५७) । किन्तु इस तथ्य का क पत्ता नहीं लगता किं ज्ञ 
जौर जहि कंसे बन गवे १ अर्घमागधी मँ यह शब्द ज्ुद्िद्िल रूपमे भी पाया जाता 





# ददी विच्छ का प्रारंभिक पराकत रूप दौ ह नो भान भौ कुमाकं म चलता ई ।--अनु° 
† रिदी कौ कछ बोलिवों मे विच्छी रूप चता दं ।--अनु° 
‡ दिवौ गैर का प्रारंभिक प्राकृतं रूप यद्धौ मैश्य रै ।--अनु° 


स्वर दीर्घं स्वर्‌ कै स्थान पर हत्व स्वर का प्रयोग २५०७ 


है ( त्छादटंग उर डौयत्दान मौर्गेनरँडिद्यन गेनेल्यापर ४२, ५२८ मँ छपा अंतगंडद्‌- 
सा, नायाघ० १२८५७ जर उसके बाद ; १३५५ ओर उसके बाद ; [ पाट मेँ बहूधा 
जहिद्धिस्छ आया है ] ) शौरसेनी ओर अपश्रद् मेँ जुदिद्िर स्प मिलता दै ( क्रः 
१८, ४ ; वेणी> १०२, ४; प्रच॑ड० २९ १२; ३१ १३; ३४ ८; रपिगङ 
र, १०२ } | 
१. हाच ५३० सनं वेवर ने य बातत हेमचन्द्र जीर कान्यश्रका्चा के विषय मे 
कह र्वी ह पर इषसे उसने कों निदान नदीं निकाला हँ । - २, निमित, 
निमि या जिमिय चे व्युत्पत्ति दत्ताना ्ामक ष ; एस ० शौल्दरमित्त ने अपनी 
पुस्तक रावणवहो म णिमर चब्द दिया हं । -- ३. वेवर्‌, भगवत्ती० १, ४११; 
लौयमान, ओौपपातिक सूत्र ; स्टादइनराल, स्पेसिमेन ; ईं म्युलर, बाद्रग 
पेज ३४। -- ४. होणएनं रे, उवास गदसाओ का अनुबाद पेज ३८, नोद १५३. । 
६ ११८ संयुक्त व्य॑नर्नौ से पदे आने पर इ का स्प प हो नात्ता द (वररुचि 
१, १२ ; हेमचन्द्र १, ८५ ; क्रम १, १६ ; मार्कण्डेय पन्ना ७ ; प्राकृतकस्यलता पेज 
२५ ; देशी ° १, १७४ ) ; इत्था का पल्ल्वदानपत, महाराष्ट, अर्घमागधी, जैन 
मषाराष्, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, दाल्िणाल्या ओर आवंती भँ पत्थ तथा अप्रद्च 
म पत्थ दो नाता (६ १०७) । अर्धमागधी म आगमिष्यंत का आगमेस्स 
मिता है ( भयार० १, ४, ३, २ )। चिह्न कै चेन्ध ओर्‌ चिन्धदो ल्प पाये 
जाते द ( ; २६७ ; भामह १, १२) । निद्राका णादो जत्ारै, साथ-साथ 
णिड्ा रूप भी चलता दै ( भामह १, १२ ) । धम्मे का एक वृसरा स्प घम्मिच्छ 
भी पाया जात्ता दै ( सव व्याकरणकार ) । पिडका पेड ओर पिंड रुप मिलते 
ह ( सव व्याकरणकार ) | पिष्टके भीखूपपेद्रुओरपिद्दोतेद। अर्धमागधी में 
छिच्छवि का ठे च्छद रो जाता दै (सुय ० १९५ ; ५८५ ; विवाह ० ८००; निरया ° ; 
ओव ; कम्पर ) | विष्ठिका पर्ल्वदानपत्न म ( क्रमदीश्वर ; मार्कण्डेय ) बेद्टि 
ल्प दिया गया है ८ पल्छवदानपत्न ६, ३२ ; उत्तर ७९२ ) ओर साथ.साथ बिद 
रूप भी आता दै । विष्णु का वेण्हु भौर विष्डु रूप चलते ह ( सव व्याकरण 
कार ) | अर्धमागधी मे विद्वख का वे व्भल हो नाता दै ( पष्ा° {६५ ) ; सिदूर 
कैसे दूर ओर सिदुर रूप मिलते ई ( सव व्याकरणकार ) | किंदयुक का किसु 
सेभकस्ुम ओर तव कंस हो जाता दै (; ७६) । यह्‌ निवमर अमी तकं प्रात प्रमार्णो 
के आधार पर बहुधा कं से निकली इ पर्‌ अधिक लागू. होता टै : -मात्र का मित्त 
ओर उससे मे त्त बन जाता दै (\ १०९ ) । गृह्नाति का भिण्ड स्प कै साथ-साय 
गेण्डद्‌ ल्प भी प्रचलित दै ( ६ ५१२ ) । ग्राह्य का #गृह्य रूप वना, उससे निकला 
गिज जिससे गज्ज बन गया ( ६ १०९ ; ५५७२ ) । चंत कं घं ख ओर विर रूप 
साथ-साथ चलते ह ( ६ ५३ ) । अर्धमागधी मे गृध्र के गे दध ( ओवर ६५० ) ओर 
गिद्ध रूप वन जाते ह (६५० ) ; गृद्ध का रुप गदि पाया जातत है जो शगेद्धि से 
गिद्धि बन कर निकला 2 ( : ६० )। मार्कण्डेय पन्ना ६६ # अनुसार वररुचि ओर 


+ वेदा क्रा प्रारंभिक प्राकृते रूप यद पेड द ।--अनु 


२०८ साधारण बार्ते ओर रिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


प्रङ्तकव्यटता म॑ दिये गवे आकृतिगण पिड़सम तथा मार्कण्डेय जर क्रमदीश्वर कै 
पिडादिगण म उल्लिखितं चन्दो मं शौरसेनी म ए नहीं लगत्ता । इन दन्द मे भामह, 
कमदीश्वर, माकेण्डेय तथा हेमचन्द्र कै पिंडादिं म आवे शब्द जिनमे भामह, क्रमदीश्वर, 
माकष्डैय ओर देमचन्द्र कै १, ८५ भँ दिवै पिंड, धम्िल्ट, सिंदूर, विष्णु 
ओर पिठ द | हेमचन्द्र ओर मार्कण्डेय इस गण में विस्व को भी, जिसका बिल्व 
कै साथ-साय बेख्छस्प भीभिल्ता है, इसमे गिनते है (; २९६) भामह 
निद्रा ओर चिद; माकण्डेव र क्रमदीश्वर विष्टि यौर क्रमदीश्वर किंशुक को इस 
नियम कै भीतर रस्ते हं । इस विषय पर हेमचन्द्र ने जपना विरोषं नियम बनाया ह 
जर मार्कण्डेयन शोस्पेनी मे ए नहीं लगाया जाना चाहिए, च्थ्वा है। जौरसेनी 
माषा ॐ वाक्य, जो न्थ मँ मिलते है, इस नियम की पुष्टि करते ट । दौरसेनी 
पं ड रूप नहीं बल्कि पिंड भिल्तादै ( खच्छ० ४१, ११; ६२, १२; प्रबंध 
४९, ४) | मागधी मं भी यह रूप पाया जाता है ( मच्छ १२५, ५ ; प्रवर ५६, 
९४) । मागधी म चिण्ड ल्प टै८( मृच्छ १५९, २३) शौरसेनी मनिद्राका 
णिददा होता दै ( मृच्छ ४५) २४ ; विक्रमो २४, १७ ; प्रबंध १७, १ ; ३८ 
रजौ; ३९, ८ )। शौरसेनी म विष्हुदास ल्प मिलता है ( मुद्रा० २४२, २; 
२४७, १ ; २४८) ७ ; २४९) ५ जमीर ६; २५९, ७)। इक टिएतथाडइकै साथ 
छ अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्टौ इच्छासून्क रूप मे भिरता है । इने पेज्जा आर 
दज्जा रूप आते ई ( ; ९१ ; ४५६ ओर उसकै चाद ) । संख्यासूचकं शब्दौ मे ते, 
जसे अर्धमागधी तेरस, अपभ्रं तेरह ॐ जर तेदस, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र 
त्तीसम्‌ , नैनमहाराषट्री तेयाटीखम्‌. , अधं मागधी जौर जैनमहारणष्ट्री तेवीसम्‌ 
तेसद्धिम्‌ ओर तेवद्धिम्‌ (= ६३ ) आदि-आदि (६ ४५३ गौर उफ बाद) टै । इसी 
प्रकार अर्ध॑मागधी वेङ्दिय ओर तंदिय मेज्िसे ते नदीं निकला है बच्कि च्यते 
तेश्स का रूप कभी ५जरयद्‌ शान्‌ रद्य दोगा ।--भर्धमागधी तेदच्छा (= चिकित्सा) 
ओर इसके साथ-साथ वितिगिच्छा चर वितिमिदा (६ २१५ ) म वर्णं दुहराये 
गये ई, जैसे संकेत चेक्रिते, चेकिंतत्‌ तया चेकरितान। भँ । 
; ११९- हरीतकी ओर हरिततकी का प्राकृत में हरडई स्प हौ जाता है 
( हेमचन्द्र १, ९९ जीर २०६ ) । ध संभवतः स्वरभक्ति दै, नैया संस्कत में इ भौर ई 
| प्राकृत म ङ वर्णं वत्ताता रै कि कभी किसी स्थान मं संस्कृत रप #हततक्यी रदा 
होगा ।--देमचन्द्र नै १, १०० ; २, ६० ओर ७४ मे बताया है कि कभीकभीओका 
ईद जाता, जते कदमीर का कम्डार बौर कम्भार। कदमीर रान्दका रूप 
त्रिविक्रम नै करादमीर दिवा रै ( संत्कतमें एकवृश्च कानाम कम्भारी तथा 
कादमीरी मिलता ई ) । लौरसेनी मँ इसका ल्प कम्हीर दै ( मुद्रा २५४, २ ) | ई 
क स्थान पर इ क संवंच मे § ७९ त्था उसकँ वाद देखिए ।--अर्थमागधी मँ उट्ुभह 





ज हिंदी का प्रारंभिक प्राक्त रूप जाजी ज्यों का तस्यौ बना द॑ । भनु 


† वणं दुदरानै का अर्थं है चेकिते का मूड रूप चेचिते द्ोता परर उच्चारणकौ सुविधा के शि 
चवकराक दहो गया । -अनु° 


स्वर दीघं स्वर क स्थान पर इस्व स्वर का प्रवौग २०१९ 


दाब्द॒मिकूत। टै ( = शूको : विवाद १२६३), उद्ुभंति (= बै थृकते ई : विवाह 
१२६४ [ पाठ उडमहं ति दै ] ), अणिटुमय ( = नहीं कता हया : पण्डा ° ३५० ; 
आओव० $ ३०, खंड ५) इसी बोरी मं णिद्रुहिम (८ = जोर से धका गया : ददी" 
४,४१ ) भी पाये जते है, चौर पाली म निदधति, जुडहति, णुडुभि जर निद्धभन 
इसी अर्थ मे भ्ल जो छिव घातु से निकटे वत्ताये जाते दै, पर वास्तव मं एला 
नदी है। वे ब्द स्तुभ्‌ धादुसे बने हं जिसका अथं "लखारनाः था ( स्तुभ 
निष्कोषणे, धातुपाठ ३५, ७ )। यह धातु संस्कत म ध्ध्वनि बाहर्‌ निकालने कै अर्थं 
म॑ आया दै । इसका पर्यायवाची दस्रा चन्द ्चुभ्‌ दै ( स्तुभ्‌ : शुभ्‌ = स्तंभः 
स्कभ्‌ = संस्कृत स्थाणु = प्राज़्त खाणु = दुस्थ = दक्ख [जधन, चृतड : देशी ° ५; 
४२]; ६९० ; ३०८ ; ३०९), इस धातु का प्राक्त सूप छ्ुभद है जिसका महा- 
राष्री ओर जेनमह्यराषटरी रूप छु दो जाता दै ओर यह संधियुक्तं टान्दो म भी पावा 
जाता है । पाटी निच्छुभति का अर्थ भधृकनाः ( समुद्र का ) ह जिससे पता चरता है 
किं इस घातु कै अर्थं में परिवर्तन कैसे हुआ, जैसा स्वयं संत्करत मे निरसन याब्द का 
हआ दै । पहले इसका अथं बाहर फेंकना था, फिर वाहर डाटना हआ ओर तव धूकना 
( = गरे से खार कर धृक बाहर फँकना) मँ परिणत हो गया ।-- हण ( हेमचन्द्र १, 
१०३), महारा, अभधमागधी, जैनदौरसेनी जर जपभ्रंय विह्वण (हेमचन्द्र १,१०३ ; 
दुकसतति १५; ३ ; नायाध ९५० ; विवाह” २०२; ११२३ ; १८१६ ; १८२५ ; 
निर्या० ४४; उनत्तर० ३५७ ; ४३९ ; ६३३ ; ८०९; पवे० ३८०, ७ ; ३८१, १७; 
३८७; १२ ; पिंगल १, ७ ) ओर अर्धमागधी विष्पहण ( चय० २७१ ; २८२ ; 
नाचाध० ३६२; पण्डा ५१ ) दै | हेमचन्द्र कै अनुसार हीन, विद्यीन ओर विप्रहीण 
से नहीं निकटे ट वरन्‌ धून से बने ई ( पाणिनि की कादिकाव्रत्ति ८, २, ४४ ), जो 
घु, धू (= कपनं विधूननं च) कै र्प द । अर्धमागधी मे दसकं श्युणाई, महाराष्ट्र 
ओर अधमागधी मे धरुण अर विहुणड रुप है ( ६ ५०३ ) ।- सव प्राकृत वोल्वो 
महा धातु से हीण वनता ह । इस प्रकार महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनन्नौस्सेनी ओर 
दौरयेनी मँ हीण रूप पाया जाता दै (गउड ० ; हाल; उवास ; पव ° ३८२, २४ ओर 
२५ ; ३८८१३ ; विक्रमो २४५२०), जैनमहाराष्ट्री म अदृद्ीण आया है (काल्का ०), 
` महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री ओर जैनशौरखेनी म परिद्धीण मिता ह ( दाल ; कक्कुक 
चिल्यठेख ८ ; एत्वं  ; कालका> ; कत्तिगे० ४००, ३, २९ ), अर्धमागधी मे पटीण 
माया दै (मग ०), शौरसेनी मे अवहीण रूप व्यवहार मं आता है ( शकु० ३०, २ ). 
महाराष्ट्र म एक रूप अणोहीण मिलता है ( रावण ), जैनरौरयेनी ओर दौरतेनी मे 
विद्धीण का प्रयोग भी पाया जाता टै ( कत्तिगे° ४०४, ३८७ ओर ३८९ ; मृच्छ 
६८, १० ,) ।-ज्ुण्ण = जणं ओर तीर्थं = तृ कै विषय मँ ; ५८ देखि । 

9. कनं, बीड रोर डे करक्छारिंग कान एनिगे बोडन इन पाली नोधिक्टन 
कोरकोर्मेडे ८ आम्स्टरडाम १८८६ )} पेन १८ ; फोौखबोषएक, नोगङे बेमेक जिगर 
भोम एनङेल्टे फान्स्केकिगे पाली-जोडं इ जातक-बोगेन ( कोपनहागन १८८८ ) 
पेज १९ । टेकनर, भिरकिदपन्हो पेज ४, २३ मे अखुदध रूप दिया गया है । 

९७ 


२३१० चधागण बातत ओर दिक्षा प्राकृत भाषाओ का व्याकरणं 


: १२०- ईशा, शश्च ओर कीटदा, कीस मं प्रयुक्त ईं ऊँ स्थान प्र 
अधिकतर प्राक्त बोलियां एष्टौ जाता दै। अरोक कै शिलाले म पदि, 
देदिस ओौर रे डिसं रूप मिल्ते ह ( कालसी ), पदिहा, हेदिंहा ; पाली मँ पदिख, 
परिस पदिक, एरिकश् जर इनके साथ-साथ इदिंस, इरिसि, दंदिक्खस्प 
मिलते ३ किन्त कीटदा जौर कीशक्ष कै केवलः कीदिदा, कीरिसि, कीदिक्ख ओर 
कीरिकल ल्प मिलते रै । महारा, अर्धमागघी, चैनमहाराष्र ओर शौरसेनी मे परिस 
रूप मिलता ह ( वरचि १, १९ ओर ३१ ; टेमचन्द्र १, १०५ ओर १४२ ; क्रम 
१, १५ ; मार्कण्डेय पत्ना ८ ओर ११ ; हार १० ; रावण ११, १०४ ; सूय ° १९७; 
दस० ६२६, २७ ; चीव ०; निरया ; भग> ; आव ° एत्य ° २४; ३ ओर उसके वाद्‌; 
२५, ३१ जर ३२ ; २७, २ ओर ६ तथा २५; द्वारा ५०८, ६ ; एत्य °; कालका ०; 
लित ५५५, ६ ; ५६२, २२; भृच्छ० १५१, २०; १५१५) ५; शक्ु० ५० ४; 
प्रबन्ध ४, ९ ) | अर्धमागधी जौर नैनमहाराष्र म परिसखय का भी व्यवहार होता 
है ( नायाध० १२८४ आव एत्व २४, १० ) । अपश्च श्च म एरि सअ आया है 
( पिंगल २, १८५ ) । अर्धमागधी मेँ पिस (चंड ० २, ५ पेज ४३) गौर अणेटिस 
क्प भी कामम रये गेह ( आवार १; ६; १; १;१; ७; २४; १३५४) द) 
१ अर १७;१,८, १, १५; २, १६, २; सूय° ३०१ ; ४३४ [पाठम अणा 
लिख दै]; ५३३ ; ५४४ ; ५४६ ; ५४९ ; ८६९ ) | पैश्चाची मै पतिख ल्प 
मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ३१७ ओर ३२३ ) । रसेन भ बहुधा ददि रूप मिलता 
है (अच्छ २४, २०; ३९ ११; ५४१; ५९ १९८० ९; ८९ ६९; 
टट; १६ ; १५१; १६ ; दकु० १०३५; ०४४७; १२३, १२; १२५. ७; 
१३०, १; १३५; १५; विक्रमो २०, ६ ; ४४) १३ ; रला ३१५) ३३ ; ३६८) 
१६ जर २२ ; कपुर० १९, ६ ; २१, ४ आदि-आदि )। मागधीमं एक्ट रूप 
ईदिदा रै( मृच्छ० ३८, ७ ; १२९) ७; १३१, ७; १५८ २४; १६५ १३; 
१६६, २१ ; १७७, १० ) । अर्धंमागधी मे एलिकंल ( उत्तर० २३७ ) ओर एदि 
लय भी देसे जते ह ( आयार० १, ८, ३, ५) । महाराष्ट, अर्धमागषी, जैनः 
महयाराष्री ओर दौरतेनी भ केरिस रूप काम मै आता दै ( सव व्याकरणाकार ; हाल 
३५५४ ; निरया ० ; भग५ ; एत्व ०; मृच्छ ० १४१, ७ ; विक्रमो ५०) ६; ५२५३; 
प्रबन्ध० १०, १५ ; ३९, १३) । जैनमहारा्री मे केरिखय पाया जाता दै (कालका ०) । 
मागघी मे केलिद्ा का प्रचलन ई ( प्रबन्ध ४६, १४ ओर १६ ; ५०; १४; ५३, 
१५ ओर १६ ; ५६, १ ; देणी° ३५, ३ ) । शौरसेनी म कीदिस स्पभी गातादै 
ह ( मृच्छ २७, १८ ; शकु ० ३९, ६ ; किक्रंमो* २८; १९ ; मुद्रा ५८) ६) १८४; 
५ ) । महाराष्ट ईरिस्षभर ( हा ९४० ), जैनमहाराष्री ईशस ( एस ° ), दोरतेनौ 
रिख ( उत्तर २६, ६ [ इसके साथ-साथ २६, ८ मे इदिसर रूप भिल्ता दै |; 
मादवि० ६, १ ; ४५, १८ ; ४७, ३ ; महावीर० ११९,.१२ ओर ६४ तथा २० ; 
मुद्रा २३३, १), कीरिस (माल्नि° ५, ३ ओर १७)", मागधी कीलिदा (मच्छर 
१२५, २ भौर ४; १३२, ९ ; गोडवोते का संस्करण ३४४) ७; ३४५, १ [ इसमे 





स्वर ॥ दीर्घं स्वर्‌ कै स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोगं २१६१ 


केिद्वा पाठ द ] कैव ३६३, २ ओ कीलिष्ठाहै) सन्देहप्णं स्प शौरमेनी मेँ 
भेर हसतटिचित प्रतिर्यो कै प्रमाण कै अनुसार कैव परिस, केरिसख ओर इदिस 

कीदिस रूप शद ह । मागधी मे #पलिदा, केलिदा ओर ईदिश्ा, #कीदिद्ा शद 
रूप दै । इय सम्बन्ध मँ ६ २४४ ओर २४५ भी देखिए । प का कारण अबतक स्पष्ट न 
हो पाया था*। अव ज्ञात है कि यह ए-अयि जर अदत्ते निकलादै। 
कंरिख वैदिक कया + इदा जर परिस वैदिक जयी+द्द्रासे निकले ई, जैसे 
कडा, जदा, तदा वैदिक कया + द्‌, ्यया+दा चौर र्तया+दाने निकटे 
ह (; ११३) । भयौ परर्कया का प्रभाव प्डारै। अपश्रद्ामें ईदा का अदस 
ओर कीटदा का कदस (हेमचन्द्र ४, ४०३) मँ यह समह्लना चाहिए किं ये अपश्च श 
म तादा का तदस ओर यादा का जदस कौ नकल पर बन गये † भौर इनक 
बीचकै रूप परिस गौर केंरिसरं रह। वैदिक कयस्य, अधंमागधी अयंसि, 
महारा अअम्मि तथा अपश्च श्च आस्मि की तलना कीजिए (६ ४२९ )। 
पह, को इह, ते इह भौर जे दद क सम्बन्ध मे { १२२ देखिए । संस्कृत मँ 
पीयूच कै साथसाय एक सूप पेय भी चल्ता है, इसी प्रकार प्राक्त म शौरवेनी 
परस ( बाल० २६६, १९) कै साथ-साथ महाराष्री जौर शौरसेनी चेऊस 
भी चलता र ( हेमचन्द्र १, १०५ ; दार ; शैरयेनी मँ करपुर० ८२, ५; बाल ० १५० 

१९ ; २२३१, ५; २९४, १०; मच्लिका० २४५, ६ ) | चहेडथ = विभीतक कै 
सम्बन्ध मँ ११५ देखिए । अर्धमागधी मे विभमेटण = चिभमेदकः पण्णवणा ३१ मेँ 
मिलता टै । इख सम्बन्ध म ; २४४ देखिए | 

१, मालविका० ५, २ से ५ तक पेज १६१ मं बौख्लेनसेन ने चिना भारो- 

चना प्रत्याोचना के एक सप्रह दिया हं । -- २, इस सम्बन्ध का साहित्य 
योहान सोन, ज्ाहवाल्गदीं १, १३४ मं देखिष्‌ । 

१२१ जैसे ड्‌ (६११९) वैते ही इभी घंय॒क्त व्यंनन से पले 
परिणत हौ जाती ई ; कीडा का अर्धमागधी जर जैनमहारण्री मे किङ, अर्धमागधी 
म खेड़ा, बोकख्वाच्मै खेड्‌ ओर अपश्रशमे खेड्श् हो जाताटै(६ ९० )।णेडा 
जौर णीड ल्प मिलते दै (६ ९० ) । जानीयात्‌ का अर्धमागघी ओर जैनमहाराष्री 
म जाणिज्जा, जाणेज्जा स्प आते हं (६९१) महारष्रीमे इदद्ाका पह 
ल्प भी पाषा नाता टै, इसमे ६ ९० कै अनुखार द्वित्व होता टै जौर { २६२ कै अनुसार 
ध्रा क स्यानपर दह आ जाता टै (बरर्चि ४,२५ ओर परपडिक्स बी पेन १०१; हेमचन्द्र 
२, १५७ ; माकण्टेय पत्ना ४० ; देशी” १, १४४ ; हाल ; शौरसेनी मे; विद्ध > ७१,१ 
[ सर्वत्र ईद्रामाच्र कै लिए पद्वदमेच्वः रुप मिलता है ] ) । कीटदा कै टिप के दह 
रूप ई तंथा इसकी नकल पर तादद्रा बा तेदह ओर यादा कै स्थान पर जे 
का प्रयोग मरिरम्ता दै ( सव व्याकरणकार )। इसी नियम कै अनुसार महाराष्ठी, 
अर्धमागधी जर कजैनमहाराष्टी मे भमेच्छ ( = बालौ की लर : वररुचि २, १६; हेमचन्द्र 

, १०५ ओर २०२ तथा २३४, क्रम १,१५२ ९; माकष्डेव पन्ना ८ ओर 
१६; पाइय र १४०; देही °» १, ६२; गडड> ११२; पत्णवं° ११९; ओवर ) रुप दै | 
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नैनमहागा्री म कमलामेव्टा चन्द मिलता है (८ आव एते” २९, १८ ओर ठसक 
बाद ) । महाराष्ट मँ आमेचछिजअ रूप कामम आता र ( रवेण ९, २१) | 
अर्धमागधी मे आामेद्धग चल्ता दै ( राय० १११) भौर आभरव्धयभी सूप 
( उवास्> \ २०६ | यहं यदी पाठ पटा जाना चाहिए |; आच ) । यह 
रामे आपीड से नही, जैसा कि प्राक्त व्याकरंणकारो ने बत्ताया रै वरन आपी 
ङ्य ते $पि, #भापेद़ जौर्‌ क्रमाः #आआपेड हो गया, इसमे ६ २४८ कै 
अनुसार प कै स्थान परमहो गया ओर; ६६ कै अनुसार ए कैस्थानपरषणओ 
गया तथा \ २४०५ कै अनुसार ङ कै लिए च्छ उच्चारण हो गया । शौरसेनी प्रं आपीड 
( मालती ° : २०७ ) ओर्‌ हेमचन्द्र १, २०२ कै अनुसार बोदचार म आवेड स्पभी 
चरता है | ठीक इसी प्रकार णिमेच्छ# की उत्पत्ति ( = दंतमांसः देशी ० ४, ३० ) 
निपीडय ते दै । अधंमागधी मे वेड रब्द वर्तमान रूप बीङ्व- से {वङ्‌ होकर 
वेडसेवन गयादै। इस न्धे ६२४० मी देखिए । पेढमे एक््नौसेञ 
गया यह विषय विवादास्पद दै । पीड कै लिए साधारणतः पीड रूप चलता है। मदा 
राष्ठ पेडा ( गउड० ७३१) का अर्थं हरिपाल ने पीटयुक्त दिया है नो अयुद्ध है । 
वास्तव मे पेदाट। का अर्थं चौडा ओर गोल टै (पादय ८४ ; देची० ६, ७) तथा 
सम्भवतः पिड़ से सम्बन्धित है ।-इज्ज > समाप्त दोनेवाले अकर्मक वाच्य म अथवा 
अणिज्ज म समात्त होनेवाले कदत अथा विदेपणमेष नहीं लगता; चिद्ोपकर 
महारा, अर्धमागधी, जेनमहाराष्टी ओर नैनरौरसदेनी मे (६९१) । 

१. सव च्याकरणक्रार इसका जं एतावत्‌ देते हं ; देमचन्द, देक्ीनाम- 
माला १, १४४ म इयत्‌ देता । वेबरने हाल ` पेज ५९ इते रीक ही 
इंद्रा का रूप बताया द । -- ३. व्याकरणकार बताते दै कि आरे द्ध आपीडः 
लटास्सन, इन््टिव्यस्सिओनेख पेज २०७ ओँ यद्वी मत पुष्ट क्रियादै। एस° 
गौल्ददिमन्त, प्राकृतिका पेज १५ ; लौयमान जप पातिकं सूत्र तथा पाइयकच्ी 
मं च्यृखर न भी यही मत दिया हं । इस मत्त के अनुसार यह कारण अज्ञात ही 
रह जातां कि इख शख्पम् कहौ सेज्ञा घस्ा है | च्िचिक्म १ , २, ५६ म, 
मेरे संस्करण मे आमे हं किन्तु दस्तलिचित परति मे आद ३। 

६ १२२- प्राकृत मेँ संसत दन्द का पला ड जव ञ्जि एक दाब्दमेदौ ड 
आते रै, अस्प धारण कर टेतादै। रते राब्दो मे मौल्किल्प्मडकै स्थान पर 
अ रहता था ओर दृसरे ड की नकट एर पल्य अ, ड बन गया ( वरक्चि १, २२ ; 
हेमचन्द्र १, १०७ ; करम० १, ६ ; मार्कण्डेय पन्ना ९ ) । गुख्क का महाराष्ट्री, सौर 
सेनी, आर्व॑ती ओर अपध्रदा मे गरु सूप पराया जाता है ओर अर्धमागधी तथा 
जैनमाराष्री मं गख्य ( गउडर ; दाल; रावण ; चूय० ६९२ ; ७४७ ; ७५० ; 
प्ष्णाव € ; १० ; विवाह ० १२६ : ४३६ ; अणुमोग° २६८ ; नायाघर ; एस ; 
+ णिमेच का मेक रोक कुमाउनी मे दंतमांस को भिरि कदा जाता द {अनु 
† रदौ की एक बोली कुमाउनी मे करं स्थानीय प्रयोगे मे द्िदी पेसाका णक रूप यसो 

ज्ञाज भी ग्यबहार्‌ म जाता दै ।- भनु 
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राकु० १०, ३ ; माल्वि० ३४, ९; ३७, € ; प्रिय ४; ७; आवंतीमे मृच्छ 
१४८, १ ; अपश्रदा म ; हेमचन्द्र ४, ३४०, २ ) । स्रीदिग म महयराष्री जर अर्ध 
मागधी मे गश्दं रूप आत्ता है ( सवर व्याकरणकार्‌ ; गउड ० ; नायाघ० ; ; १३९ से 
भी ठलना कौलिए्‌ ), इसने निकटे दाब्दं का भी यद्व रूप मिलता ईै, जैसे महाराष्ट्री म 
क्शुरुत्वन का गषअत्तण त्प मिलता टै ( गञउडर ; हा ; रावण ), गर्द 
(गड; रावण ०) जौर गहण (गउड र) मो ई, जैनमहाराष्री मं गुरुत्व का गरक 
रूप बन जाता दै ( कक्करुकं रिलाचेख १३; ६ २९९ भी देखिए )। शौरसेनी मेँ 
गख्दा ओर अगख्दा रूप मिलते है ( महावीर्‌० ५४, १९ ) । गारव ओर गोरव 
रपौ ॐ सम्बन्धमें ६६१ अ देखिए | जैसा हेमचन्द्र ने १, १०९ अ साफ बताया 
है, गरु का अ इसलिए रै कि इस ल्प कौ उत्यत्ति शुख्क येष, ओर ककाञ 
रूप दहो गया है । गख ( = मंच या शिक्षा देनेवाल्य ) सव प्राक्त मे गुरुरूपं 
ही व्यवहृत होता है ; इसमे उ, अ भँ परिणत नहीं होता ।' महाराष्री, अ्घमागधी ओर 
नेनमहाराषट्र मे अगस चाब्द मिलता है ( सव व्याकरणकार ; गञ्ड° ; सूय ° २४८ ; 
उवास° ; एस ) । संस्कृत म भी अगस ओर अगुख रूप पाये नाते ई । अर्धः 
मागधी मे अगद्धुय रूप भी काम मे आत्ता दै ( ओवर ), महाराष्री मं कााअर 
( गडउड° ) ओर्‌ अर्धमागधी मे कालाग रप आवें दं ( ओवर : कप्य° )।-- 
गुडूची का प्राङ्त स्प गन्धो ( \ १,२७) ।- मुकुट का महाराष्री, अर्मागधीः 
नैनमहाराष्र जौर लौरसेनी मे मउ ल्प हो जाता दै ( सब व्याकरणकार ; गडड° ; 
आयार २, १३, २० : पेन १२८, ३; पण्डा> १६० ; २३४; २५१ ; ४४० ; 
पण्णव० १०० : १०१ ; ११५७; विवाग० १६१ ; नायाघ० ६ ३५ ; ६२ ¦ पेज २६९; 
१२७४ ; जीवा० ६०५ ; राय० २१; ओव०; कषप ; पएर्वर; वेगी ५९; २२) [- 
मुकर का मडर हो जाता है ( सब व्याकरणकार ; किन्तु दौरसेनी मे रदनम्रुडर 
रूप पाया जाता है ( मद्ल्का० ५९४, ४ [ पार मं रजणसमुडर 2 ] ) ।- मुकु 
का महाराष्री, अर्धमागघी, जैनमहाराष्र ओर शौरसेनी म मडल होता रै ( सव 
व्याकरणकार ; गञडर ; हार ; रावणर ; अनघंर २०, ३; कंस ९, ३ ; पष्टार 
२८४ ; पण्णव> १११ ; उवास > ; ओव० ; पत्य ; मुद्रा ° ५६, ७ [ यदा पर वदरी 
पाठ पदा नाना चाहिए ] ; माल्वि० ६९, २), इससे निकटे द्द मे भी यही रूप 
रहता है, जैसे मुकुलित का महारा मै मउद्धि् रूप वनत्ता दै ( गउड° ; हाल ; 
रावण> ), अर्धमागधी मे मडदलिय ( ओव०; कप्य ), दोौरसेनी मे मचउदहिद्‌ रूप 
मिल्ता दै (अकु० १४, ६; मष्टावीर०.२२्‌, २०; उत्तर १६३, ५) । 
महाराष्री म मउखादथ ८ रत्ना २९३, २), शौरसेनी म मउलाअंतत ( माल्ती* 
१२१, ५ ; २५४, २ ) ओर मउलाविज्जंति ( प्रिय° ११; ३ : [ यहं मरउखा- 
चीरि पाठ दै] ) पाये जाते ह । मागधी ओर शौरसेनी म मड तित्प आया 
दै ( मच्छ ८०, २१; ८१, २) । मुकुलिनः का अर्भमागधी म मडखी हो गया 
रै ( पण्डा ११९ )` । कतृ का प्राज्त ल्प जो कोदख हो जाता दै, उसक्ता भी 
वदी कारण ट ( हेमचन्द्र १, १७१ ) | वास्तव मे कभी भ्कतृहल स्प रहय होगा 
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जिसका प्रादत #कऊहट रो गया, इससे कोद रूप स्वभावतः वन जात्ता दै । 
यह शब्द्‌ महाराष्ठी, अर्धमागधी यौर दैनमहाराष्री मे कोऊ त्प म जीर शौरयेनी 
म कोदृहृख भी पाया जाता है (६१ अ) | सुकुमार क महारा्रौ रूप खोमार 
( दाल ; रावण* ) जौर सोमाल देखे जाते ई ( भामह २३० ; दैमचन्द्र १, १५१ 
जर २५४ ; पाड्य ° ८८ ; दलित ५६३; २) । यदह रूप #सकुमार जौर ठसक 
पराकृत स्प भसडमार से निकटा है ( ई ५६६ ) । किन्तु चर्धमागधी समाद रूप 
( आयार० २, १५, १७; निरया ; कष्य> ) अर्धमागधी छक्का से आया दै 
( विवाह ० ८२२ ; ९४६ ; अंततग० ७; १६; २१; जीवा० ३५० ; ५४९ ; ९३८; 
पष्हा° २७८ ; २८४ ; ओव° } ४८ ; आदि-आदि ) । महाराष्री मे सुडमार भी 
भिल्ता है ( दकु० २, १४), शौरतेनी मं केवल शुडमार सूप पाया जाता ‡ 
( मच्छ ३७, ५ ; दकु० १९ ६; ५४; ४); एक स्थान भ सुकुमार भी दै 
( विक्रमो० ५; ९) । जैनमहाराष्री म खकुमारता कै स्थान पर सुकुमारया मिलता 
है ( स्व °) थाङ्त सोमाख स्वयं संरक्त मे ठे लिया गयाः | सौकुमार्यं का 
सोभमख्ल पाया जाता है ( ६ २८५ ) जिससे ज्ञात होता दै कि कभी-कभी दृसरा ड 
भीञ्में बदल जादा था, जसे अर्धमागधी जर जैनमहाराघ्री मं ज्ुग॒ष्ला कँ दुगा 
ओर दुशुंचा स्पष्टो जाते ई। महार्री मँ उर्परि का अचरं हो जातादै, यका 
कारण यददटैकरिप कै अकार परं ध्वनि स्वरित दै, इसल्विएि उवी नकल पर किए 
या ध्वनि पर तीव्रता गा जाने कै कारण किए, ड अ दन जाता दै ( सव व्याकरण- 
कार ; गउड० ) | इसके साथसाथ महाराष्ट, सर्षमागधी ओर जैनमहाराष्री भं 
उरि रूप भी प्रनलिति : ( दैमचन्द्र १ 9 १०८; हाक ; रावणम ; परण्णच्‌० २० 
ओर उसके बाद ; सम० १०६ ; राय° ६२ ; विवाह १९८ ; यव», आव० एत्य 
€, १२ ; एत्वं ०) । महाराष्ट्री, जैनमहाराष्री ओर शौरतैनी मे उवरि भी पाया जाता ड 
( गङ्ड° ; दाल ; रावण ; एरत्सं° ; मृच्छ ४१; २२; दाकु० ३०, १ ; माल्वि° 
६६, २; परवेन्ध° ३८, ८ ) | दोरसेनी म उवरिदण रप भी आया है ( मृच्छ 
४२, १३)। मागधी में उवकि रूप दै (मृच्छ १३४, ८) | अर्धमागधी मे 
उप्पिरै (३ १४८ )। अवरं का सम्बन्धी महाराष्री मे अवरिच्छ शब्द्‌ ई 
(= ऊपर का पहयावा ; हेमचन्द्र २, २६६ ; पाइय० १५५ ) ओर वरिस्छ ह 
( कपुर ० ५६, ७ ; ७०, ८ ; ९५, ११) महारा अवदोवास जर अवहो्रास मे 
डक स्थान परथ हो जाने का कारण भी यही नियम है ( भामह ४, २३ ; हेमचन्द्र 
२, १३८ ; हा ; रावण० ) ।* इसका अर्भमागधी रूप उभ्रभोपासं टै ( सम° 
६५१ ; भौव ) ; उभयोपासं ( पष्ट ° २५८ ), उमओपास्सि ( सम० ९८ ; 
जीवा० ४९६ ; ५०० ; ५०२ {५०४ ; नायाधर २५७५ ; विवाह ° ८२६ ; ८३९ ) 
ओर उभओपासे ( कप्य° पेन ९६, २४ ) रुप भी देखने म आते ह । अर्धमागधी भ 
उभयोकाटं ( देमचन्दध २, १३८ ) उभनोकुेणं ( गोव० ) रुप मी मित्ते 
ह । उभओ ( विवाह ९४१ ; नायाध ; कप्प० ) +उभतस्‌ से निकलता ह 
जोर्प कभी कीं उभे कै एक रूप उभयतस्‌ कै स्थान पर प्रचित रहा होगा । 
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अवो, उथथस का स्प दै (३ २६२ ) जिससे अचह शर कुक व्याकरणकारौ 
कै अनसार उवद ८ हेमचन्द्र २, १३८ ) निकले द । इस प्रक्रार #श्चचका से 
भरमयां ( ६ १२४ ) ओर उपाध्याय से अवज्छाथः निकला दै ( देली° १, ३७ 
६२८ भी देखिए ) ।-अर्धमागधी में तर्च का तरच्छदहो जाता टै ( आवार० 
२, १, ५, पण्णव> ४९; ३६७ ; ३६९ ; विवाह० २८२ ; ४८४ ; नायाधर 
२४५ ), इसका ल्लीदिग का ल्प तरच्छी भी पाया जाता दै ( परष्णव० ३६८ ) | 
कुत्र का कत्थ रुप ओर कुतः कै प्राक्त स्प कञो, कदो, कन्तो भौर 
कथओ्टितो के स्वध मे ; २९३ ओर ४२८ देखिए । जदिद्िल, जुद्िद्धिल = 
युधिष्ठिर कै टिए ६ ११८ देखिए | 
१. बौ ल्टेनसेन ने मालविका ० पेज १७२ अद्ध बात बतायी है कि गद 
विज्ञेषण है ओर गुख संता । जीवाभिगमसुत्त २२४ भ गरु पाट ज्यद्ध षै, 
बोषुरच्िक द्वारा संपादितं शक्ता ७९, ९; ८६, ३ मं भी जद षार नहीं 
द । -- २. मड ओर मउ के सवधम इं कन, कन्स त्सादटधिषट ३५ 
३२४ दखिण । -- ३. '्साखारिजाप्‌, वेत्सनबगसं बाडइत्रेगे १०, १३५ जौर 
उसके बाद्‌ । -- ४. पी ° गौद्ददिमत्त, स्वेखिमेन पेज ८१ ; वेबर, स्साइटुंग 
डर डौयस्कन मोग नरछदिशन गेन्ञेलशाफट २९, ३९० । -- ५, लौयमान, 
जौपपाततिक सूत्र 


६ १२३- तुभ्बुखु क साथ-साथ ( = उदुंबर का फल) देदी बोरी मे 
रिवदक् रूप भी चल्ता दै (देली ४, ३), टिबद्य मी मिलता है (पादय ० २५८) । 
पुरुष कै लिए ख्व बोलो मे पुरिस ओर मागधी में पुिख होता ई ( वररुचि 
१, २३; देमचन्द्र १, १११; क्रम १, २६, माकण्डेय पन्ना २ ; महाराष्री उदाहरण 
गडड०; हमल; रावण ०; अधंमागधी : आयार० १,३, ३, ४; सूय २०२९; २०३; 
पण्ला० २२२; ाणंग० ३६० तथा अन्य अनेक स्थल; जैनमहाराष्री ; एत्य ०; जैन- 
शओओरसेनी : कत्तिगे° ४०१ ; ३४५ ; दौरयेनी : मच्छ ० ९, १० ; १७, १९ ; २४, 
२५;२९५ ३; चकु १२६, ६४; १४१ १०; विक्रमोर ३५, १२ ; प्रबंध ३९ 
१३ ; मागघी ; रलिति° ५६५, १३ ; मृच्छ ११३, २१; ११६, १७; १४७) 
१४ ; अर्बध० ५१ ८ ; ५३) ११; ६२; ७; दाक्षिणात्या ; मच्छर १०४ ७ )| 
पडरिसर ( सव व्याकरणकार ) रै, जैनमहाराष्री पोरिस, अर्धमागधी पोरिसी, 
पोरिसीय ओर अपोरिसीय रूप मिच्ते द ( ; ६१ अ ) | उत्तरयामचरित, २१७ ; 
एर्वलंगन १७, ३५ मं अर्घमागधी ओर जैनमदहयाराष्टी सूप पोरुस दिवा गया दैनजो 
अशयद दै । चौरसेनी म पुरुसो त्तम ८ विक्रमो० ३५, १५ ) मे जानवृक्म कर उ रहने 
दिया गया दै क्योकि इसकी ध्वनि पुरूरव चे भिलनी थी, यह अयुद्ध रूप मव्छ्किा 
माक्तम्‌ ७३, ६मेभी रहने दिया गया है। अन्यथा यह दन्द शौरसेनी मे पुरि 
सोत्तम ( माल्ती° २६६, ४; वेणी० ९७; ९) ही ठीक है। मागधी रूप 
पुलिसोत्तम दै ( प्रबंध ३२, ७ ओौर १४ ) ।-भ्रकुरि का महाराष्री, अर्धमागधी 
# वर्तमान बंगाष्छौ शूप हिम्रुर द । -- अनु 








च । 
२१६ खाधारण बात ओर रिक्षा प्रात भाषा का व्याकरणं 
जैनमहाराष्री भौर यौरतेनी मे भिडडि दोता दै ( हेमचन्द्र १, ११० ; गउड °; हाल; 


रावण; विवाग० ३० ; १२१ ; १४५८४; {५७ ; नाया ५७५३ ; १३१० ; १३१२; 
विवाह ° २३७ ; २५४ ; उवास ° ; निर्या० ; आव ० एर्त्म° १२. २७; पएर्त्व°; वेणी० 
६०, ५; ६१, १८ ; वारर २७०, ५), अ्ंमागधी म भिगुडि स्प भी चलता 
है ( पण्डा १६२ ; २८५ ) ; यहं रूपं आ्ङ्कुटि न्दी षर्कं भरकुटि सै बना ई । 
महाराष्री म थुडडि रूप ( प्रताप० २२०, २० ) अथुद्ध है ओर इुदुडि भी ( अच्युत 
५८ ) | किंतु उक्त रूपो कै विपरीत अप्रया म ( हेमचन्द्र २, १६७) डका; १२३ 
कै अनुकार अ हो जाता दै । अर्धमागघी मे मसुहा रूप दै (; २०६ ; पाडयर २५१ 
आयार १,१,२,५; २, १३, १७ [ यहां यह दाब्द्‌ नपुंसक लिगि म आया द| 
जीवा ० ५६३ ; राय १६५ ; ओवर ; कप्यर ) | अपश मँ इसका स्प मोहा टै 
( पिंगल २, ९८ ; § १६६ ; २५१ ) । महाराष्री मै भूमा का व्यवहार दै ( भामह 
४, ३३ ; ठैमचन्द्र १, १२१; २, १६७ ; करम० २, ११४७ ; माकण्डेय पन्ना ३९ ; 
गङड० ; हाल ; रावण ) | अर्घमागघी मं भुमया ( पादय २५१ ; उवास ; 
ओव० ) ओर श्ुमगा भी कामम लाये-जते ह (पण्डा २७२; २८५ [ पट 
भूमगा दै ] ; उवास ) । मुमासर्प भी पाया जाता दहै ( ओव )| इस सवषं 
९ २०६ ; २५४ ओर २६१ भी देखिए । अर्षमागी छीय ( = वह जिसने छीका दयो : 
हेमचन्द्र १, २१२ ; २, ११७ ; नंदी ० ३८० ) श्रुत से नहीं निकला है बल्कि कभी 
कहीं प्रयोग मं अनवा शछीत चन्द्‌ से | इससे अ्धंमागघी मं छीयमाण ( = छंकता 
हभ : आयर्‌ २, २, ३, २७) वना दै। चिकन की व्युत्यत्ति भी इसी प्रकार की 
है (देशी° ३, ३६) । संसृत छिक्षा भर छिक्रण से मी तलना कीजिए । सृहत्व = 
सुमग कै लि्‌ ६ ६२ देखिए ओर मखल = मुसल कँ संवंध मेँ ६६ देखिए । 

५. च्सिम्मर, न्स तस्सादटथिष्ट २४, २२० ; एस ० गौल्दरिमत्त, कृन्स 

'्सादटक्चिषट २५, ६१५ ; चाकरनागल, आल्टड्दिन्ञे आ्आामादीक : ५५ । 

६१२५८ जेष्म परिणतदहो जातीषै वैसे दी संयुक्तं व्यंजनं सै पहले 
उकाओं दो जाता दै (वरङ्चि १, २०; दैमचन्द्र १, ११६; क्रम० १, २३; माकंण्डेय 
पन्ना ८ : प्राक्ृतकच्यलता पेन ३१ ) । माकण्डेय पन्ना ६६ कै अनुसार शौरसेनी मे यहं 
नियम केवल मुक्ता ओर पुष्करः मे ल्यगृ षत्तादै। इस त्थ्य की पुष्टि सवप्र॑थ 
करते ईह । पल्टवदानपतो म स्कंदकंडिनःका खंदकोडिद्ा ल्प पाया जाता है 
(६, १९ )। महाराष्री मे गुच्छ का गाच्छहो जाता ( इर ; रावण ), 
गो च्छ क्प भी भिच्तादटै ( दाल) महाराष्री मे तौड ( सव व्याकरणकार्‌ ; 
दाल ४०२ [ वद्या प्र यदी पाट पदा जाना चाहिए ]), किंतु मागघी मेँ इस रन्द का 
स्पतंडदै। महाराष्ट्रमे मुंडकामो डल्पटै ( सव व्याकरणकार ), साथही 
महाराष्री, जर्धमागधी ओर शौरतेनी म मुंड भी चलता दै ( गउड० ; सृच्छ० ८०, 
२० ; प्रबंध ४९, ४ ; मागधी कै लिए : मरच्छ० १२२, ७ ; प्रबंध ५३, १४ )| 
शौरसेनी मे चुष्कर का पो क्खर ल्प मिल्ता रै ( सव व्याकरणकार ; मृच्छ० २, 
+ युजराती मे इसका रूप मोद़ चरता रै । -अनु° 


+ न 
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१६३; ५४, २ ; ९५; १६) जोर अर्षमागधी तथा जैनमहाराष्री मै पुक्शर रूप 
मिक्ता है ( कप्य ; प्स” ) । शौरयेनी मँ पुष्कराक्ष क लिए पुक्लरक्ख आया है 
( स॒द्वा° २०४) ३ ).| अर्घमागघी ओर शौरतेनी म पोक्खरिणी गब्द भी पाया 
जाता दै (आवार० २, ३, ३, २ [ पाठ म पोक्खरणी रूप दै]; नायाध 
१०६० ; धूर्त ५, १०) | अर्घमागधी ओर जैनमहाराष्र मे पुक्खरिणी भी 
प्रचलित है ( स्य ० ५६५ ; ६१३ ; तीर्थ ४, ९)। मागघी म पोस्कलिनी 
आया दै ( गृच्छ० ११२, ११) ओर साथ पुस्कछिनी भी चल्ता है 
( मृच्छ° ११३, २२) | पुंडरीक ल्प अर्घमागधी भ पोडरीय (सूय 
८१३ ; पण्णव० ३४; ओव० ), जैनमहाराषटरौ म पुंडरीय ( पए्यै° ) 
चीर रौरदेनी मँ पुडरीअ होते है ( माल्ती० १२२, २) | जैनमदाराष्री मे 
कोंटिम ( सव व्याकरणकार्‌ ; एत्वं ) ओर महाराष्रौ म कुम स्प चलता 
( राबण० ) । पुस्तक का दौरसैनी मे चो त्यय ८ सव व्याकरणकार ; मृच्छ ६९ । 
१७ ; कपूर ६२, ११), अधंमागधी मेँ पो त्यय ( ओव ) दहता है | लच्धक का 
खो अ होता है ( सव व्याकरणकार ; पाय २४८ ) | महाराष्ट्री मे म॒स्ताका 
मो त्था ल्प दै ( हेमचन्द्र १, ११६, सरस्वती० १६, ९ ) | मुद्धर का महारा 
ओर सौरसेनी मँ मो गरः बन जाता है ( सव्र व्याकरणकार ; यावण० ; वाल> २४५. 
६८ ; २५१ ३ ); खाथ-साच मुर्गर रूप भी प्रचलित्त दै ( रावण० ) | अर्धमागधी 
ओर जैनशौरसेनी मे पुद्रल का पोगर रूप है ( हेमचन्द्र १, ११६ ; आयार” 
२, १, १०, ६ ; भगवती ° ‡ उवास° ; ओव ०; कैष्य० ; पव ३८५४, ५८ ) | इसके 
साथ-साथ जेनदोरयेनी ओर मागधी मेँ पुम्गट रूप भी भिल्ता है ( पव० ३८४, २६ 
ओर ४७ तथा ५९ ; परवंध० ४६, १४ ) | महाराष्ट ओर शौरयेनी भ मोत्ता रूप 
आया दै ( भामह ; करम; मार्कण्डेय; श्राज्तकस्पल्ता; रावण० ; विक्रमो० ५०,१८ ), 
साथ-साथ इन दोर्नो प्रकृतो मे मुत्ता रूप भी चल्ता ह ( गडड० ; रावण० ; मृच्छ° 
६९, १ ; कपूर० ७२, २.) । शौरसेनी भ मुक्ताफल के लिए मुत्ता रूप काम मँ 
ल्या जवा टै ( कर्युर० ७२, ३ मौर ८ ; ७३, ९ ), महाराष्री म मुत्तादिल्ख रूप 
भिल्ता दै ( कपर २, ५; १००५), इस प्रकारका गौण ओं का-कदां दीर्ध 
होता दै, इस सम्बन्ध म ६ ६६ देखिए ओर ६ १२७ से ठल्ना कीजिए । 

$ १२५ दुऊख ओर अर्धमागधी दुशुस्छ के साय-साथ सब व्याकरणकार्य 
के मत से प्रात भाषा म दुअच्लछर्प भी चल्तादहै(६ ९० ) ।--अर्धमागधी 
उव्चीढ, जो हेमचन्द्र १, १२० कै अनुसार उदच्युदढ से निकलता दै, वास्तव मे विध्‌ 
( व्यध्‌ ) धातु म उदू उपसगं उदूविध्यति से जो उच्विहई रूप बनता टै उससे 
यह स्प बना दै ( ६ ४८९ ) ओर यद तभ्य विवाहपन्नत्ति १३८८ मेँ स्पष्ट ह जाता 
दै: से जहा रागम्‌ के इ पुरिसे." उम्‌" "उव्वि्टइ उव्विदिन्ता ` तस्स 
उस्रस्स ` उञ्वीढस्स समाणस्स जेते चि ते लीद ओर मिह से मीढ बना दै 
वैसे ही विध्‌ घाद ते निकटे गौण प्राकृत रूप वि से यह रूप निकला है । उदढयूढ 
अर्भमागधी मे नियमित रूप से उचृदध रूप धारण करता है ( देमचन्द्र १, १२०; 
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दाकु० ८८, २ ; जीवा० ८२६ ), ऊ के स्थान पर ड आसीन किये जाने कै सम्बन्ध 
म ६ ८० चे ८२ तक देखिए ।- चपर के दिए सव प्राकृत बोलो मँ णेडर रूप 
चल्ता ह | मागधी म णेउच्छ हो जाता है जो भारत की वर्तमान बोर्चयो मँ अब तक 
सुरक्षित शब्द नेपूर भर नेपुर से निकला था जो संत ब्द केयूर ओर उसके 
्राङकव रूष केङर की नकर पर बना दै । इस विषय पर श्लौररेनी शब्द णेडरकेऊरम्‌ 
( बार० २४८, १७ } तुलना करने ल्ययकं दै ; अप्नंश मँ णेडरकेडरथओ ( पिंगल 
१, २६ ) मिलता दै । इस प्रकार महाराष्ट ओर शौरसेनी म णेडरः रूप मिलता दै 
( बरदचि १, २६; हेमचन्द्र १, १२३; क्रम° १, ५; माकष्डेय पन्ना ९; गजड ०; हाल; 
गावण० ; मृच्छ ४१, २; विक्रमो० ३१ + ७ ; मादवि० ४०४७ ; रत्ना ° २९४, ३२ ; 
प्रबन्ध ० २९, ८ ; प्रसन्न ३९, {८ ; ११४ ९; कपुर» २१, १; बाङर २४८; 
१७ ) । महाराष्ट मँ णेडरिस्ट ( = न्‌ परवत्‌ : गउड° ) से आया है । शौरसेनी मे 
सणेडर पाया जाता टै ( मालवि० ३७, १५, ४३, २ ) । अर्धमागधी जौर जैनमहा- 
गा भे नेडर रूप टै ( चंड° २, ४ [यही पाट पदा जाना चादिष्ट |; ३ ३४ पैन ३५; 
पाडय० ११८ ; पण्डा० २३६ ; ५१४ ; नायाघ० ई ६५ ; १०२; पेन ९४८ ; 
विवाह ७९१ ; ओव० ; भव ® एत्य ° १२, ६) । मागधी म णेड ( सच्छ 
९९, ७ जौर १०) ओर अपश्रंया मे णेडर कां प्रचार है ( पिगल १, १७ जीर २२ 
तथा २६ ) । हेमचन्द्र १, १२३ ओर दैशीनाममाल्य ४, २८ मँ णिखर रूप मिलता 
है ओर १, १२३ म णूडर आवा दै । प्रतापरुद्रीय २२० १४ मे शोरतेनी मे शूराद्‌ 
मिख्ता रै जो अद्यद्ध सूप दै । 

६ १२६- उ की भति दही (६ १२५ ) ऊ मी संयुक्त व्यजनो से पठे आने 
पर ओं म परिणत हो जाता दै; कृषपंरका अर्धमागधी म कोप्पर हो जाता टै 
( हेमचन्द्र १, ६१२४ ; विवाग० ९० ) ओर महाराष्री मँ कुष्पर चता है (गउड ०) । 
मूल्यः का अधंमागघी ओर जैनमहाराषट्री म मो ल्ल ( हेमचन्द्र १, १२४ ; आयार° 
२; ५, १, ४६२, ६, १,२; पेन १२८, ६ ; आव° एत्व ३१, १० ; एत्य ३१, 
१० ; त्वे ) | महाराष्री म अमो लख रूप मित्ता टै ( गउड० ) ओर मुल्छ तो 
बार-बार आता (६ ८३ ) । जैसे ड से निकटा ओं वैसेदहीङऊ से निकला हभा 
ञ्ल मी दीं हो जाता दै जब मृल संयुक्तं व्यंजन सरल कर दिये जाते ह । इस नियम 
के अनुसार तूण का अ्धंमागधी म तोण रूप हो नाता दै ( हेमचन्द्र १, १२५ ; 
पच्नव० ७२ ; ७९ ; ८१; ८३ ; बिवाग० ११२ ; नायाघ० १४२६ ) । श्चौरसेनी भँ 
तृणि- होता दै (वेणी ६२, ४; मुकुंद° ६९, १४) । तुणीर का महाराष्ट म तोणीर 
रूप ह ( हेमचन्द्र १, १२४ ; कूर० ४७, € ) । स्थुणा का चोणा भौर धृणा रूप 
होते ई ८ हेमचन्द्र १, १२५ ) । इनक मृल रूप कभी श्टोण्ण, ऋटोण्णीर तथा 
अतुल्ल, अनुल्छीर जोर अस्थुल्खा' रहे होगे । महाराष्रौ थोर शब्द भी इसी तरह 
बना है ; स्थरं का भष्थोरं रूप बन कर यह कैथोर निकल्य टै ( देमचन्द्र १, १२४ 
र २५५ ; २, ९९ ; गजडर ; हल ; रावण० ; सरस्वती १५१, २२ ; कर्पर 
५०, ११; ६४, २; ७४, ७; ८१, ४ ) । अर्धमागधी जीर जेनमह्यराष्र म स्थूख 
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से शुल्छक हो गया दै ( हेमचन्द्र २, ९९ ; आयार० २, ४, २, ७ ; आव> एतै 
२२, १५ ओर ४२ ), अडथुल्छ रूप भी भिल्ता दै ( आच एत्सं > २२, ३५ ) 
जर अर्धमागधी, जैनदौरसेनी तथा शौरसेनी मे शृ भी व्यवहार मँ आत्ता टै (भायार° 
पेन १३३, ३३ ; १३६, ३ ; सव० २८६; पण्डा० ४२७; क्तिगे° ३९८, ३०२ ओर 
३०५ ; कषुर ७२, १ ; हास्य ३२, १ [ बह्म यदी पाट षदा जाना चादिए 
नौर आव पत्यै २२, ३४ मे शुल्ट ओर २२, ३३ मे अद्थुस्ट का भी 
दरोघन होना चादि. ] ) । इनक अतिरिक्त अधमागधी मे खग का क्प नगो 
जाता है ( नायाघ० ५०२ ), खांगृिन्‌ का णंगोखी ( जीवा० ३५५ }, 
का णंगोखिय (जीवा० ३९२ ) ओर साथ-साय णंगख ( जीवा 
८८३ ; ८८६ ; ८८७ ); गोणंगरुध ८ विवाद ° १०४८ ), णं गटि-( अणुओग 
३४९ ) रूप काम म आये ई । सद्यराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराषट्री, नैनशौरसेनी 
जर शौरसेनी म तांबूल का तंबोा हो नाता दै ( हेमचन्द्र १, १२४ 
मार्कण्डेय पन्ना ८ ; गउड० ; अणुभोग० ६१ ; उवास^ ; प्रत्त; कत्तिगे° 
४०१, ३५० ; मृच्छ > ७१, ६; मालती ० २०१, २ [ वहा यदी पार होना चाहिए ] 
करपूर० ९८, ५; विद्ध० २८, ७ ; कंस ५५; १३ [यच्च तंबोख्छ पाठ मिता है] ) । 
अर्ध॑मागधी म तंशओोदय दाब्द भी देखा जाता दै ( सुयम २५० ), तंबोखी † भी 
आया टै (जीवा० ४८७ ; राय १३७) । इन शर्ब्दो मँ ओ कै आने से ज्ञात हौवा टै 
कि छांग ओर तां बल कै अन्तिम अश्चर स्वरित रदे होगे । इसलिए ६९०क अनुसार 
ठ का द्वित होकर मुल्छ दुशुरछ रुप बन गये । इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती 
है; तावु, *तंबुल्ल, #तं बोल! । कोहंडी का ओं भी गौण दै (कंडी = कृष्मांडी 
हेमचन्द्र १, १२४ ; २, ७३ ; क्रम० २, ७३ ; पादय० १४६), अर्धमागधी कोहं = 
कुष्मांड ( प्णव० १११ ), इसके साथ-साथ कुंड भी चलता दै (पष्णव° ११५) | 
शौरखेनी शब्द कोड ड ( कर्पुर० [ बम्बदं का संस्करण | ९९, ३ ) जिसे माकण्डेय 
शौरसेनी भँ अस्वीकार करता दै, कोनो इसे कुः भुंड पट्ता दै, यही पाठ विदशाल्मंजिका 
२३, २ ममी पदा नाना चाहिए ; इसकी परंपरा यह रै : #कुम्टंडी, #+कोम्दंडी, 
कोंडी, को दंडी ओर कोहंडी ( : ७६; ८९ ; ३१२) । कोददी ( हेमचन्द्र 
१, १२४; २, ७३ ) ओर कोहदिया ( पाइय० १४६ ) भी उक्त रीति से को “दंडी 
से निकल्ते ह । मरारी कोहं की तट्ना कीजिए जौर गोर ( = गडुवी : हेमचन्द्र 
१, १०७ ओर १२४८; ६ १२३ ) कमी कीं बो जानेवाे रूप शगडोश्छी से 
निकलत्य टै । 
१. याकोवी ने एय लंगन में मो सल = मस्य दिया दै नो जश्च है । मौस्य 
ग्राक्त से सस्रत चन गया । -- २. चिदिक, कुन्स त्याहरश्चिषर २७, १६८; 
दयव्दामान, स्खादटंग डर डौयच्न मर्गे नँ डिदान गे जेलज्ञाफ्ट ३९, ९२ ओर 
# इस शुल्का मरादौ मे थोर भौर कुमाउनौ जँ दुल्छ रूप होता द । बड शब्द तिभ्वत पटच 
गया द । वों का पक बदे तीयं इुिग मे दशका प्रबोग हना र । --भनु ° 
† शसं तबो ते ददौ तंबोल्ली बना । --अनु° 
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उसके बाद ; फौतुंनातौफ, कून्स त्सादरशि फट ३६, १८ । -- ३, लीयमान जे 
जओौपपातिक सूत्र मे इस शब्द की उत्पत्ति ताघ्रगुख से दी है, जो असंभव है । 
६ १२७ प्ले काया वाद्‌ का वर्णं स्वरित रहनै सेए कभी-कभी इ में परिणत 
हो जाता 2८ ६५७९ कै ८२ तक ) भौर संयुक्त व्यजनो से पहले्ेयाद्दहौ जाता 
(६८४) | विभक्ति कैर्पमें फँ तथा बरला मे दीर्घं स्वर्‌ कै अनन्तर इ बनं 
जाता दै (६८५) । गौण पँ अर्थात्‌ वह फ,जो मृ श्ब्दमेंष, इवा अन्य 
कोर स्वरकै रूपमे हो, मी कभी-कमी दीर्घं कर दिया जाता है ओर शब्द कै संयुक्त 
व्यंजन सरल कर्‌ दिये जाते हं ( ६ ६६ ; १२२ )। अपशरदया म तृत्तीया एकवचन का 
फन ओर बहुवचन पष्ट कंभीकमी हस्व हौ जाते ई ( इस सम्बन्ध ओं संगीत्त 
रल्नाकर ४; ५६ से तलना कीजिए ) | इस भाति कै रूप बोद्िर्पेण ( देमचन्द्र ५, 
३८३, २ [ यहीं यही पाठ पदा जाना चादिए |] ), पाणिष्टेण (ठहेमचन्द्र ४, ४२३४), 
खणे ण ( ठेमचन्द्र ४, ३५६ [ यटा यदी पाठ पहा जाना चाष्िए ] ) ; अत्थ हि, 
सत्थे "हि, हत्थे दिं (देमचन्द्र ४,२७१), वंके हि, सोणे दं (हेमचन्द्र ४,२५८) 
[ बहौ यदी पाट ठीक दै | दंतेहि ( देमचन्द्र ५; ४१९, ५ [ य्य भी यही पाठ ठीक 
ह ] ), अम्हे, तुम्देद्दिं ( देमचन्दर ४, ३५७१ ) द । देमचन्द्रं की मेरी छ दस्तलिखित 
प्रतिर्यो म ये शब्द्‌ कई प्रकार से लिखि गये ई । मने दैमचन्द्र के जपने द्वारा सम्पादित 
. संस्करण कै पाठ म चोल्किणं, पाणिर्पे, वकि ˆ अथवा वंकिहि", छोअणिह्िः आदि 
दे दिये द । जिनमें पाठभेद नीं मिलता, वे ह तृतीया बहुवचन कै रूप अर्हि, अदि" 
वे अ से बने दं ( ६ ३६८) । उत्तम जर मध्यमपुरुष सप्तमी बहव्न कै रूप म-णस्ु 
कै अतिरिक्त कड व्याकरणकारो ने-अस्तरु भी बताया दै । शक्व्य नै तुञ्द्िसरं मौर 
तुर्भिष्धु त्प ताये (६ ५१५ ; ४२२) । जैनमद्यराष्री मे पना, रोरसेनी ओर 
मागधी मे णददिनां, जैनमहाराष्ी, चौरवेनी जरे मागधी मे इमिणा ौर पण्णा रूप 
होते ई । शोरसेनी ओर मागधी म पेण, दमेण रूप भी तिह (६५२६; 
४३० ) । येसचरुप द से निकटे ह, जैसा त्यस्यनने इन्ध्टच्यत्सिओनेस ६ १०४७ 
मँ बताया दै । यह बात केन क किणा रूप के सम्बन्ध मँ निश्चित ह भौर इस कणां 
की नकल पर्‌ जणा, तिणा बने द (६५२८ ) |--अर्धमागधी चौर जैनमहाराष्ी 
म अउण~-, अडणा शब्द्‌ आये ई जिनं कदं विद्रान पको करा पर्यायवाची मानते 
ह पर वास्तव मे एेखा नदीं है । ये दीर्नो अगुण से निकले दै ( ६ ४४४ ) | जैनमहा- 
राष्री आणस्तर ओर मपभ्रंदा जाणदहि कै ट्ण; ५७४ देखिए । ए कै रथान पर अ 
म समास होनैवाडे परेरणार्थक धातु के लिए ६ ४९१ देखिए | 
8 १२८-- णालिअर ( = नारके ) मषक स्थान परअ दौ जाता है 
( देशी ° २ १० ); इस्कै साथ-साथ महाराष्ट मै णािएरी ( गउड० ) भौर सौर- 
सेनी म णारिपलक स्प भित्ते रै ( शकु ७८, १२ ) | सव व्याकरणकारो ने 
भ्रवेष्ट ॐ लिए पवद्र रूप टिखा दै (वरचि १, ४० ; देमदनद्र १, १५६ ; करम १, 
४० ; माकण्डेय पत्ना १३), किन्तु यह्‌ राब्द्‌ प्रकोष्ठ से निकला दै चौर महारा 
# दिन्दौ नारिविछ का प्रारम्भिकं पराकृतं रूप । -- अनु» 


स्वर दीं स्वर कै स्थान पर हस्व स्वर कां प्रयोगं २२१ 


तथा अर्धमागधी म पञचोद्र लिला जाता टै ( कर्पुर ४५७, ६ ; ओव ) | इसका एक 
रूप पउद्ध्‌ मी है ८ गउडग; कष्य ) । जैसा मार्कण्डेयन स्ष्ट ल्य से बताया है, 
शौरसेनी में कैवरू पथोद्ध चलता दै ( बाल० ८०, १ ; विद्ध १२६, ३ ; ओगन कै 
अर्थं मे, मृच्छ० ६८, २३ ओर उसके बाद ) ।- स्तेन राब्द्‌ कै शुण ( देमचन्द्र 
१, १४७ ; देरी ० ५, २९ ) जर थेण ल्प मिल्ते है जर अर्धमागधी म इसका रूप 
वेणः हो जात्ता है (६ ३०४७ ) । यह शाब्द देदीनाममाला ५, २९ घोडेके लिप 
आया है, इसलिए वह॒ #स्तुणं = तूर्णं से निकला है जिसका अथं जल्दी दोडनेवाला 
है# । देशीनाममाला ५, ३२ म येणिरिदिम = फल्वान आया दै जिससे उक्तं शब्द 
की तुलना कीजिए ओर { २४३ मे वेद = चोर भी देखें । अधंमागघी, जेनमहाराध्ट्री 
आर जैनदोरसेनी म दोस (= ष्णाः देशी० ५, ५६ ; जिविक्रम १, ४, १२१; 
आयार० १, ३, ४, ४; सथर १९८ ; पणाच ६३८ ; दस० नि ६५३, ६ ; 
उत्तर० १९९ ; ४४६ ; ६४८ ; ७०७ ; ८२१ ; ८७६ : ६०२ ; ९१० ओर उसकी 
बाद ; विवाह १२५ ; ८३२} १०२६ ; ए्त्व०; ऋषमर ; पव ० ३८४, ५४; 
३८५, ६१ ; क्तिगे° ४०४, ३८९ ), अर्ध॑मागधी, जैनमहाराष्ट्री मौर जैनरौरसेनी मे 
पदोस भी मिल्ता दै, साथ-साथ पओ भी चलता दै ( चृय० ८१; उन्तर° ३६८ ; 
एत्य ° ; पवे® ३८५, ६९ ) । ये शब्द्‌ द्वेष ओर प्रद्वेष से नहीं निकटे ई वरन. दोष 
प्रदोष से, हँ इनका अर्थं बदल गया है; । एेचा एक शब्द दोक्ाकश्ण दै 

(= क्रोष : देदयी ° ५, ५१ ) । देष का प्राकृत ल्प बेस होता है (६ ३००) । 
१. छास्खन ने इन्र्टिक्यस्सिभोनेख पेज १३६ के नोटमें यही भल की 
ह । --२. चाइल्ड ; देवर, भगवती ; चाकोबी, कल्पसृत्र ; पर्छ भूभिकाका 
पेज २५, नोर ; छोयमान, नीपपाततिकं सुत्रं ; बाह ; ऋपम= ; ईर मयुर ; 
वाद्रैगे पेज २३ । - ३. पियाल; बेस्यन्वैगंसं वाद्चैगे १३, १४ जर 

उखके बाद । 


६ १२९ संयुक्त व्यंजर्नो सै पहले ओका ओं गौर उदो जात्ारै, दो 
संयुक्त स्यंजनवादे प्रत्ययौ से पले ओँ तथा बोलि्यो मे ओं, ड मे परिणत द्य जाता 
है (६८५ ; ३४६ ) | गौण ओं कमी-कमी दीर्षद्यो जाता है गौर शब्द कै संयुक्त 
व्यंजन सरल कर्‌ दिये जाते ह (३ ६६ ; १२७ ) । अपश्चद्च मँ कैवलं अन्तिमि ओं ही 
नीं बच्कि चब्द कै मध्यकाञओमी ड बन जाता दै। जैसा, वियोगेन का विभोपं 
कै स्थान पर विड हो जाता टै ( हेमचन्द्र ४, ४१९, ५.) [-महाराष्री अण्णण्ण 
( हेमचन्द्र १, १५६ ; गउड० ; द्यल ), जेनमहाराष्ठी अच्नन्न (प्स °) अन्योन्य से 
नहीं निके ह ; अन्योन्य का प्राक्त अण्णोण्ण या अण्णुष्ण (६ ८४ ) होता है, 
किन्तु वैदिक अन्यान्य से आये ई ।- आचज्जञ आतोद्य से नदीं निकला ई { टैम- 
चन्द्र॒ १, १५६ ), इससे आओ ज्ज ओर आउस्ज निकटे ई किन्तु *आआवाद्य से । 


#: तुरग, तुर) तुरंगम, मदव आदि शब्दो का अथं भौ तेज दौदनेवाला है । चुर्‌ का मर्थं 
जल्दी करना । --अनु? 








२२२ साधारण बातें ओर भाषा प्रकत मापाओओं का व्याकरण 


इसी भोति सौरतेनी पक्खाउन्ज। भी पश्चातोद्य से नहीं निकल्य है ( कपर ३; 
३)। ओं ऊँ स्यान पर पुलह, पुटणड ओर पुलदय मे अ हो गया दै । इनक 
रूप पुरोएड, पलो, पुखोदअ, पलोद्य भी होते ई । ये रूप प्रलोकयति 
तथा ग्रलोकित से निकले ई (६ १०४ ) | पर्छद्ड, पटोट्द ( = पलरना 
हेमचन्द्र ४, २०० ), पर्छ ( २, ४७, ६८ ) ओर पलो ( हेमचन्द्र ४, २५८ ) 
मभीथका ओद | इस्कैदोया तीन मृ रूप, यही सम्भव लगता है| 
पवद = पकोष्ठ ॐ चि; १२९ देखिए । अर्धमागधी गौर जैनमहाराष्रौ थेव 
(= बृंद, लेदाभात्र : पाडय० १६४ ; हेमचन्द्र २, १२५ ; देदी° ५, २९; दस° निर 
६५२, ३२ ; कक्कुक रिलालेख ७ ; आव ° एसे ° ४५, २ ; प्द° ) का थोब या 
स्तोक से कोई सम्बन्ध नदीं ई किन्तु यिप्पद्‌ ( देमचन्द्र ४, १७५ ) सतिप धात 
या स्तेषु से निकला टै ( धातुपाठ १०, ३ ओर ४ )। ह बातत चादल्टर्त ने पालि 
धेच कै सम्बन्ध मे पहले ही लिलि दी थी। 

१३० प्राक्त मं संयुक्त व्यंजन स्वरभक्ति कौ सदायत्ता से अलग 
अग कर दिये जाते ई जौर तय सरल व्यं नौ कै रूप नाना प्राक्त भाषाओ कै ध्वनि 
नियर्मो के अनुसार होते र । यह स्वरभक्ति तव दिखाई देती दै जब एक व्यंनन य, 
र, ल अथवा अनुस्वारं ओर अनुनासिक हो । स्वरभक्ति की ध्वनि अनिश्चित थी, 
इसलिए वह कभी अ, कभी इ ओर कभीखरूप में भिलता है| कविता में स्वरभक्ति 
का विदोष ध्यान नहीं रखा नाता । इत प्रकार अधंमागधी अगणि म अ स्वरभक्ति 
वर्तमान दै : निडवावभौ गणी निवायपेज्ञा, ण पंडिप अगणीं समार मेज्ञा 
(सूय ० ४३०) । गरहिओं मं स्वरभक्ति रै : मुसाचाओ य लोगम्मि सन्वसाहहि 
गरदिओ ( दस ६३१, ८ ) | इस सम्बन्ध म सूय० ९१२ जौर ९१४ से तुलना 
कीजिए । किरियाकिरियम्‌ वेणद्याणुचायम्‌ में किरियाकिरियम्‌ मे इ स्वरभक्ति 
है ( चूव° ३२२ )। किपुरिख मे स्वरभक्ति ३ :-अस्रोगो किंणराणाम्‌ च 
किंपुरिसाणाम्‌ च चंपञो ( ठार्ण॑ग० ५०५ ; समर २१ की टीका मे अभयदैव ) । 
अर्‌ म स्वरभक्ति : भिक्त अक्लाउम्‌ अरिं ( दस० ६३१, ८ ), सोभा 
सिउम्‌ अरिहई किरियचादम्‌ (सूय ° ४७६ ; वरहा किरिय- मे मी स्वरभक्ति दै) । 
आयरिय, मं स्वरभक्ति -आयरियरस महमप्पणो (दस ० ६३१, ३३) ।' स्वरभक्ति 
कै कारण कोद अश्र स्वरित होने से दीर्घं स्वरकै हस्व हो जानें कोई बाधा नही 
पडती जैसा अर्धमागघी जौर चैनमहाराष् मै आचाय" का आयस्य होता 

(९ ८१६१२३४), महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे चैयं का वेरुलिश तथा अर्धमागधी जौर 
जेनमहाराषटरी म वेखुखिय होता है ( ६ ८० ) । लौरसेनी मै मूख" का मुखकख रूप 
बन जाता दै (६ १३९) एवं अर्धंमागधी मे सृक्ष्म का खम रुप प्रचलित 
है (६ ८२ ; च॑ंड° ३,३० ; हेमचन्द्र १, ११८ ; २,११३ ; आयार० २, ४, १, ७; 

† बह पक्खाउन्न, जो पिदर सादवं नै पष्ठावाच् = पष्ठ ~+ आवाच्र से निकला बतावां रै, परख 


वाज्ञ का प्रारम्भिकं ग्राहृत रूप है । हिन्दी कौदाकारौ ने श्सकौ व्युत्पत्ति नदी दौ ई । कष 
दौ जीद ततौ बह ज्ञामक है । --अनु° 





स्वर दीषं स्वर क स्थानं पर इस्व स्वर का प्रयोग २२३ 


२, १५, ३ ; पेज १३१, ३२ ; त॒व १२८ ; २१७ ; ४९३ ; पणव ० ७२ ; ७९ ; 
८१ ; ८३ ; पण्डा ° २७४ ; नीवा० ३९ ; ४१ ; ४१३ ; जणुजोग० २६० ; ३९१ ; 
३९२ ; विवाह १०५ ; ९४३ ; १३८५ ; १४३८ ; उत्तर १०४० ; ओव ; 
कप्य० ) | न ततो ६ १९५ क अनुसार व्वंनन का द्वित्व हौना बन्द होत्ता दै, न ; १०१ 
कै अनुसार अकाड होना, जैसे नञ्च का अर्धमागधी म निगिण होता दै, न 
त्यकाच्चमे रध्य का ज्ञे परिणत्त होना सकता है ८; २८० )। 

१, याकोबी, कन्स त्खाइटधिषट २३, ५९४ ओर उसके बाद मे अन्य कड 
उदाहरण दिये गये ईँ । --२. सुयगडंगसुत्त १५४ (= ३, २, १ ) मे (मेर 
पुस्तकालय ऊ संस्करण मँ अह इमे सदयमां संगा भिलता हं, इसलिए याकोबी 
का कुन्स त्पादटश्िष्ट २३, ५९५ खह्या ख्प स्वीकार नहीं किया 
सकत्ता । ; ३२३ से भौ तुरना कीजिषु । 

६ १३१ अ कैवल अर्धमागधी जौर अपश्र्चमे स्वरभक्तिकै रूप मे आता है। 
अन्य प्राक्त मापषार्ओो मे इस स्वरभक्ति का नाममात्र का ही प्रयोग टै। अर्धमागधी मँ 
अच्चिका अगणि रूप बन जाता है ( हेमचन्द्र २, १०२; आयार० १, १; ४, ६; 
दूय ० २७द ; विवाग> २२४ ; विवाह° १२० ; दस ० ६१६; ३२ ओर्‌ बहुत ही 
अधिक सर्वत्र ) । अभीक्ष्णम्‌ का अधंमागधी मं अभिक्खणाम्‌ आया है ( कष्य ), 
गहा का गरहा ( विवाह १३२ ), गदणा का गरहणा ( यच० ), गरामो, 
गरदं ( सूय ° ९१२ ; ९१४ ), गरहदइ ( विवाह १३२ ; ३३२ ) रूप भित्ते 
है । जैनमहाराष्ी मे गरहसि ८ एत्वे ° ५५; २९ ), अर्धमागधी जौर जैनमहाराष्ठी मे 
गरदिय (सव ° ५०४ ; दस ° ६२५, ३ ; पर््यं° ३५, १५ ) रूप व्यवहार म आये 
ह । अर्षमागघी मे विगरहमाण ( चुय० ९१२), जैनदौरवेनी म गरहण ( कत्तिगे° 
४००३३३१ ), गरि (वररुचि ३,६२; क्रम० २,५९), अर्षमागषी मे गरिहा ( हेमः 
चन्द्र २, १०४ ; माकंण्डेय पन्ना २९ ; पादय ° २४५ ; ठाणंग० ४०), गरिद्ाभिश 
( विवाद० ६१४ ); गरिहसि% ( सुय ० ९१२ [ पाट गरदसि रै ] ), जैनमदाराष्र 
मे गरिहसु ( पत्तं ° ४२, १८ ) सूप भी प्रयोग म आये दै। अरत्नि का अर्घमागषी 
म रयणि ( ; १४१ ),' हस्व का रहस्स होता टै । महाराष्ी, अधंमागधी, जैन- 
महाराष्ट, शौरसेनी जर अपभ्रंय मे दीघं का दीहर रूप होता है८ ६ ३५४ ) | 
अधंमागधी म सक्थीनि का सकटाओं ( ; ३५८ ), हृद का हरय ( हेमचन्द्र 
रऽ १२० ¦ अवार १, ५; ५, १; २,६;१, २; त्रय १२२३; उत्तर ३७६; 
विवाह ° १०५ ; १९४ ; २७०) होता हं | अपश्या भे आस का गरास ( पिंगल २; 
१४०), रस्यति का तरद (पिंगरू २, ९६), प्रमाणन्पर माण (पिंगल १, २८) 
प्रसन्ननपरसरण्ण ( पिंगल २, ४९ ), प्राप्लवंतिनपरावीं ( दैमचन्द्र ५,४४२.१) 
रुय हो जाते दँ । अन्य प्राक्त भाषार्जौ के कुछ उदाहरण ये है :- महाराष्ट्री रत्न का 
रण रूप मिलता दै (वरसचि ६० ; क्रम० २, ५५ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ; गउड° ; 
हा; रावण) । अर्धमागघी, जैनमहाराष्ी ओर जैनयौरसेनी म रयण ल्प पाया जाता 
है (९ ७०; चंड ३, ३० ; हेमचन्द्र २, १०१ ; कत्तिगे ४००, ३२५ ) । शौरसेनी 


* दन्द शब्द गिथाना रस गरहरं से निकला ह । -अनु° 
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म रदण का व्यवह्यर दता है ( मृच्छ ५२, ९; ६८, २५; ७०, २४; ७६, १; 
दकु० ३८; ५ ; १०३६ ; ११७७ ; विक्रमो ° ७७, १५; जआदि-आदि' । दाक्षिणात्या 
म मी स्द्ण प्रचलित है ( मच्छर १०१, १२); मागधी म छ्दण ( मृच्छ १४६, 
४; १५९) १२; १६४, २०; अकु० ११३, ३; ११७, ५) शत्रुघ्न कै लिष 
ौरयेनी मे सत्तुहण ( वाल० ३१०, १५ ; अन्धं ३१७, १७) ओर सन्तु 
रूप चल्ते हं ( बाल १५१, १ ) । महाराष्री तथा दौरसेनी मे इलाघा का सलाहा 
हयो जाता है ( बररुचि ३, ६३ ; हेमचन्द्र २, १०१; क्रम० २, ५७ ; मार्कण्डेय पन्ना 
३० ; गड ० ; चंड ० ९५, € ) | महारा्ी मे दखछाघन का खलाणं बन जाता है 
( हाट ), सलाहन स्प भी पाया जाता टै ( हेमचन्द्र ४, ८८ ) । महाराष्री मे 
सटखाहमाण (दाल), अहिसखाहमाण ( गउड ^) ओर सहणिच्न रूप भी मिते 
ह (शाल) । शौरसेनी मे खलादणीय रूप आवा टै ( ख्च्छ ° १२८, ४; प्रवन्ध० ४, ८ 
[ यदा वहम पाठ होना चाहिए ] ; रला० ३०४, १८ ; ३१९, १५ ; मालती ° ८२, 
८ | यदी पाड पटा जाना चाद्िए |; रला ० ३१९.१५. ) । मागघी मे सखटखादहणीय 
मिक्ता दै ( मृच्छ ° ३८, १ [यद यदी पाठ पटा जाना चाद्िए] ) । किन्तु शौरसेनी 
सखखादीदि रूप भी मित्ता दै ( स्ना° ३०९) ५ ; प्रवन्ध° १२, ११ [ य्ह यी 
पाड पटा जाना चाहिए ] ) । अपभ्रंद्य मै सखहिजख ओर सदिद रुप देखे 
जाते ह ( पिंगल १, ९५ ओर ११७ )। जैनमहाराष्ट्र म भस्मन्‌ का भसमदहो 
नाता है ( पर्त ) । गध्र गर = गहर की प्राक्त भाषा निशित करना किन 
है ( पादय ° १२६; देगी° २, ८४) । ष्टश्च का पडकख होता दै ( चंड ३, ३०; 
हेमचन्द्र २, १०३ ), इसकै ल्द अर्धमागधी मे पिंखु, पिलक्खु स्प व्यवहार मेँ 
आते ईह (६ ५७४; १०५ ) । शाङ्ग के स्थान पर सारंग हप मिलता है ( बरबचि 
३, ६० ; हेमचन्द्र २५१०० ; करम २,५५ ; माकण्डेय पन्ना २९) । पूवं शब्द कै रूप 
हेमचन्द्र ४; २५० कै अनुसार योरसेनी ओर ४, ३२३ वैदाची मे पुरव ओर ४, 
३०२ कै अनुसार मागधी मँ पुव होते हं |¦ मख्य नियम कै विरड कण का वैदाची 
मं कसट हौ जाता ह ( वरचि १०, ६ ; देमचन्दर ४, ३१४ ; क्रम० ५, १०९ ; इस 
सम्बन्ध मं ट्ास्सनः इन्स्टय्यूत्सिओोनेस पेन ४४१ से भी तुलना कीजिए )। शौस्तेनी मे 
प्राणके दिप पराण स्प अखद्धटै ( चैतन्य ५४, १० [ यलं पाण पाठ पदा 
जाना वादिए } जैसा मृच्छकटिक १५५, १८ ; १६६, ९ जर १४ तथा १५ 
आया ३ | १४० से भी वदना कीजिए । 
१. यथारत्निकाय के हिष्‌ अधंमागधी मे अहाराइणियाप ( दांग 
३५५, ३५६ ) मिता है, बं अहारायणियाषए पडा जाना चाहिए । - 
२. सच संस्करण सर्वत्र हौ श्नौरसेनी मँ रण तथा मागधी म टञयण पाठ 
देते ह जो इन भाषाओं के निवमों के विरुद ईँ । -- ३. शौरसेनी भौर मागधी 
के ग्रन्थ इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते {( हेमचन्द्र ४, २७० पर पिश कौ 
टीका देखिए ) । सम्नवत्तः यहां शौरसेनी शब्द से जैनकौरसेनी का तात्पर्य द । 


* ऋराहना का भारम्भिक प्राज्तर रूप साहृणय ६ ।-- जनु 
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९ १३२- स्वरभक्ति कै रूप म सव्रते अधिके प्रयोग इ का पाया जाता है । 
जिस स्थल भ अन्य वोरव में व्यंननं का एकीकरण दौ जाता है वौ अर्धमागधी 
अंदात्वर इ का प्रयोग मिलता दै । निम्नलिखित अवस्थार्जी म यह स्वरभक्ति आ जाती 
है । (१) जब एक व्वंजन अनुनासिक हो; उष्ण का अर्धमागधी म उसिण रूपै 
( आयार० २, १,६४.२२१, ८; २,२,३, १०; भुय १३२ ; ५९० ; 
ठा्णंग० १३१ ; ६३५ ; पणव ० ८ ; १० ; ५८६ ओर उसकै बाद ; जीवा० २२४; 
२९५ ; विवाह > १९४, १९५ ; २५० ; ४३६ ; ४६५ ; १४७० तथा उसके बाद्‌ ; 
अणुओग० २६८ ; उत्तर० ४८, ५७ ), अत्युष्ण का अच्छुसिण हो नाता दै 
( आवार° २ १, ७; ५); त्रीतोष्ण सीयोशिण बन जात्ता है ८ आवार० १, २, 
१, २; विवाह ° ८६२; ८६३ ), साथ-साथ इसका रूप सी उण्ड मी मिलता रै (चूय° 
१३४) | मागघी म कोष्ण का करोदिण रूप व्यवहार मै आता है (वेणी ° ३५४, ४) । 
इस सम्बन्धे ; ३१२ मी देखिए । छृत्स्न का अर्धमागधी भ कसिण ल्प है 
( हेमचन्द्र ब, ७१५ ओर १०४ ; चरय० + ; १७२ ; २९३ ; ४१६ ; ५२३९ ; ५६०; 
विवा २०५ ; अगुजओग० १०४; उत्तर० २५१ ; ओव०; कप्य ) | कुष्ण कै 
लिए भी कसिण जाता दै । कसण, कण्ड, किण्ड सुप भी चलते ह ( ६ ५२ ) । 
अर्ध॑मागधी ओर जैनमहाराष्री मँ तृष्णीक का तुषिणिय रूप हो जाता दै, साथ- 
साथ वुण्हिय ओर तुषण्हिक्त ल्पमी चल्ते (६८१; ९० )। ज्योत्स्ना का 
रूप अर्धमागधी म दोखिणा बन जात्ता 2 । शौरसेनी म दोखिणी रूप का व्यवहार 
द ओर कीं कदी ज्यौत्स्नी मी पाया जाता है ( ६ २१५ ) । नञ्च का अर्धमागधी मे 
निगिण रूप मिल्ता दै (जायार० २, २, ३, ११; २, ७, १, ११; सूय १०८ 
[ पाठम निगणसरूपहै |) | इस स्थान मे ६ १०१ कै अनुसार इ पले अक्षर मे ही 
है, साथ ही नगिणरूप मी भिट्ता दै ( आयार० १, ६, २, ३; सूय १६९ ; 
दस्ष° ६२७, १ ); नैगिणिन सूय भी भिता ह ( उत्तर० २०८ ), नगिणिय भी 
कामे आया ई (१ ; सूय ° ३४४) । ये दाग्द नञ्नत्व कै पर्यायवाची द | अर्घमागधी 
म रक्षका परखिण रुप भिकरूता दै (आयार० २, ३, २, १७ ; सूय ० ३८३ ; 
५१८ ; नायाध° ३०१ ; ५७७ ; ५७८ ; विवाह > १५१ ; ९७३ ; ९७८ ; १२५१ ; 
६२६१ ; {४०८ ; नंदी ४७१ ; उत्तर० ५१३ ; उवास° ; ओव> ) | स्नान का 
अधंमागधी म सिणाण ल्प भिल्ता है (माकंण्डेव पन्ना २९ ; आवार० २, १, ६, २; 
९ ९ ९८; २ १३ १६; सय० ३४४; ३८२; दसस ६२६ ; दसम ६२६, ४०; 
शोरखेनी म मी अञुदध रूप मिलता है ; चैतन्य ४८५, ४; ९२, १४; १३४, ९; 
६५०) ७ ; १६० # ,) | अधंमागधी मं असिगाण होता है ८ दस ६२६, ३९ ), 
श्रावःस्नान का पाञ्मोसिणाण ( सूय ३३७ ), स्नाति का सिणाई ( माकण्डेय 
पना २९; सूय° ३४० ) | असिणादन्ता ( सुय ० ९९४ ), क्िणायंत, सिणा- 
यंति ( दस° ७२६, ३७ ओर ३८ ), शौरसेनी मे सिणाचं ति का प्रयोग मी अयद 
टै ( चैतन्य ० ४४, १३ ) । स्नातक का सिणायग मित्ता दै ( सूय० ९२९; ९३३; 
९४० ) | स्िणायय कर्प भी है {उत्तर ७५५; पार म॑ सिणादओं रूप है) । पैशाची 
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म स्नात का सिनातत रूप पाया जाता ६ ( दैमचन्द्र ४, ३१४ ), कतस्नानेन का 
कतस्िनानेन हो गया दै (हेमचन्द्र ४, ३२२; यहा यी पदा जाना चादि) । स्वप्न 
का सि चचिण, सिमिण, सुचिण, सयुभमिण रूप पाये जाते ह ( ; १७७) । शज्ञन्‌ 
शब्द कौ विभक्ति कै रूपो मे जैसा कि तृतीया एकवचन मे जैनमहाराघ्री म राणा 
पैशाची मे राचिजा हो जात्ता (६ ३९९ )। 


(ए) स्वरों कालोप ओर ददन 


१३३- जब स्वर्‌ ध्वनिबलदीन होते थे तव मौलिक अर्थात्‌ संस्कृत शब्द के 
आदिस्वर का लोपो जाता था] टस नियम #ै अनुसार अन्तिम वणं स्वरित ने से 
दो से अधिक वर्णो कै शब्दो में निम्नलिखित परिवर्तन हए : उदर्क दन्द अ्धमागधी मे 
दग बन गया ( चुव० २०२; २०९ ; २४९ ; ३३७; ३३९; २३४०; ठाणग० ३३९; 
४०० ; पण्डा० ३५३ ; ५३१ ; विवाद० ९४२ ; देत ० ६१९) २७ ; ६३० १३; 
मओव० ; कप्प० ), साय-साय उद्ग, उद्य र्द का प्रयोग भी पाया जातां द 
( ओच० ६ ८३ ओर उसके बाद कै ६ ; उवास° ; नावाध०) । केमी-कमी दोनों रूप 
पास-पास मँ हौ पाये ऋते रै, जैते सुयगड ३३५ म उदगेण [ = दगेण ] जे सिद्धि 
उदाहरति सायं च पायं उदगं फुसंता । उदगस्स [ = दगस्स ] फासेण 
लिया य सिद्धी सिर््दि् पाणा बहवे दगंसि ॥ यह रोप अन्य प्राकृत भाषाओं 
भ नहीं देला नाता । उदक का रूप महाराष्ट्री मे उञ ( गौड ० ; हार ; रावणर ) 
लैनमहाराष्री मे उदय ( एर्व); चौरसेनी भं उदभ ( मृच्छ ३७, २३; 
दाकु० १०, १; १८, ३ ; ६७; ४ ; ७२, १३ ; ७४, ९ ; विक्रमो ५३, १३) ओर 
मागधी म उद्भ ( मच्छर ४५, १२; १६२) १०; १३३, ७; १३४, ४) भिल्ता 
है ।--अर्षमागधी मे *उद्ररति का दुखहद्‌ रूप पाया जाता है ( $ ११८ ; १३९ 
५८२ ) ।--अर्धमागधी भे उपानहौ का पादणांमो हो जाता है ( सूय० ३८४ 
[ पाठम पाणानोस्पदै]; टाणंगर ३५९ [ पाठ म बाहणाो भौर टीका 
मै पादणाभो कूप मिच्ता टै ] ; पण्डा ४८७ [ पाड भ बाहणानओ ल्प है | 
विवाह” १५२ [ पाठ मे बाहणाभ £ ]; १२१२ [ पाठ बाणहाभ दै] 
ओव [ पाठ म चाणहाओ जौर चाणद्ाओ दौनो रूप चस्ते ई ] )। शौरसेनी में 
इनके अतिरिक्त उथाणह रूप मी मिलता है ( भच्छ० ७२, ९ ) । अर्धमागधी मँ 
छत्तोवादण ( सूय ० २४९ [ पाट मै छन्तोवाणह रूप रै | ; विवाह ० १५३ ) 
पाया जाता दै। अणोचादइणम ओर अणोचादणय शब्दं भी देखने मे आतेहं 
( ६ ७७) |--उपवखर्थं क लिए अर्धमागधी, जैनमदाराष्री जर जेनरोससेनी में 
पसह ल्य काम भं राया नात्ता दै ( अं्तगङू १९ ; सुय ० ७७१ ; ९९४ ; उवास० ; 
नायाघ० ; मगर; ओवर ; कष्य० ; एत्सं ०; कत्तिगे ० ४०२, ३५९ ; ४०६३३५७६ ) | 
अ्षंमा गी म उपवबस्रथिक का पोसदहिय रूप प्रचलित दै ( नाया ; उवास° )। 
अरत्निं का अर्धमागधी भ श्यणि हो जाता है (६ १३२ ; विवाह० १५६३ ; 
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ओव ) ।-- अर्धंमागधी म अच्छाचं का छाऊ ओर अलाबु का खाड* हो जाता 
है ( देमचन्दर १, ६६ ; आयार० २, ६, १, १ ; अणुत्तर० ११; गोवर ) | इस 
प्राक्त मै अखाबुक् का खाडय रूप मिलता रै ( आयार ० २, ६, १, ४ ; डाणंग ° 
१५१ ; विवाह ० ४१ ; १०३३ ; पण्णव० ३१ }; कर्ही-करदीं लछाडं भी देखने मेँ 
आता है ( हेमचन्द्र १, ६६ ), साथ ही अलाऊ मी चलता है ( सूय ° २४५ ) 
अलाउय कामी प्रयोग है ( सय ९२६ ; ९२८ [ पाठं म अलाबु है ] )। 
रौरसेनी मं अखावु रूप रै ( हेमचन्द्र १, २३७ ; चाल ० २२९, २१ ) | 

§ १३४--अर्घमागधी म उगारका गारदहो जाता दै । इसका कारण भी 
अन्तिम वर्णं का स्वरित होना दही माना जाना चादिए (आयार० १, ५, ३, ५ ; 
सुव ० १२६ ; १५४ ; ३४५ ) | अगारस्थ का गारत्थ रुप भिस्त है ( सूय° 
६४२ ; ९८६ ; उत्तर० २०८ ) । अभारिन्‌ का गारि ( उत्तर° २५४ ) पाया 
जाता दै । इनक साथ-साथ अगार दाब्दं भी चल्तादै ( आयार १,२, ३, ५; 
नायाध* ) ।- अग घट्ट कै हिप महाराष्ट्री ओर अर्धमागधी मँ रहं का प्रयोग 
चलता ह (दाल ४९० ; पष्ा ° ६५), इसके साथ-साथ महाराष्ी ओर जैनमहाराष्री मे 
अरः रूप भी चलता टै ( गडंड० ६८५ ; ऋषभ० ३० ; ४७ [ बबं कै संस्करण 
म ५७ मजो पर्टिघा रहष्टवव छपा १, अशयद टै ] ) ।- अवतंस का महा- 
गाष्ी म बंस हो जाता दै ( हाल ४३९ ) | अर्घमागधी मे इसके रूप वड ओर 
चदडिक्षग ( ; १०३ ) पाये जाते ह । महाराष्ी मे इसका एक रूप अव्थंस भी 
मिल्वा है ( दाल १५३ ; १८० ) । महारा मँ एक प्रयोग अवथं संति मी पाया 
जाता टै ( राकु० २, १५ ) {मागधी मे *अदकः कै स्थान प्र इगे जौर हग्गे 
काम मे आते ई । अपदा मे अदकंम्‌ कै स्थान पर इं चल्ता है ( ; ४१७ ) । 
अर्घमागधी ओर जैनमहाराष्री मे भर्धस्तात्‌ कै हद्व तथा इससे नाना रूप निकले 
(६ १०७ ) [-- इत नियम कै भीतर दी कुछ जन्य करूप भी आते ह, जैसे अर्ध- 
मागधी मे अतीत तीय मे परिणत हो जाता टै ( सुय १२२; ४७५; ठाणंग ° १७३; 
१७४} विवाह ० २४; १५५; उत्तर» ८३३; उवास; कष्य ०) । अधंमागधी म *अपि- 
निघातवे का पिणिधनत्तप रूप चलता है ( जोव० ) ।-- अर्धमागधी मै ५अप्युद् 
का पृह हो जाता टै ( ६ २८६ ) ।--जधंमागधी मँ अपक्रामति का वक्रमई चलता 
३, साथ-साथ अवक्छमह मी देखा नाता दै। यह शब्दं दौरसेनी जरं मागधी मे 
अवक्षमदि रुप ब्रहण कर केता टै(; ४८१ )| अपक्रांत का अर्धमागधी रूप 
बक्धंत ह ( पष्णच० ४१; कप्य ), अपक्रांति का वक्तंति रूप मिच्छता दै (कष्य९) । 
अवदमग्यंति का महाराघ्री रुप वरभ्गंति भिता रै ( गउड० २२६; ५५१ ) । 
अवस्थित का दोरसेनी मे बद्धिद रूप पावा जात्ता रै ( मृच्छ ४०) १४ )। अपः 
स्मारः का रू शौरसेनी मे वंदद्ट रै ८ देमचन्दर २, १७४ ), इसमे स्माकंजाका 
अदो जाने का कारण मी रः पर ष्वनिबकरू का पड़ना है ।- संस्कृत से मिनल्ता 


= श्सलाड ते छाउ+कती = कौकी बना । --अनु 
† हिन्दी पर्वट चां गदर का प्रादभ्मिक ङ्प । --जनु° 
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पिनद्ध का प्राकृत रुप पिणद्ध दै ( गड; हाल; रावण § राय ८१ जौर उसकै 
बाद; ओव ०; नायाध० ) । संस्कृत से मिनन ध्वनिवलू महाराष्री, अर्धमागधी, जैनमहा- 
राठी ओर अपभ्रंश इाब्द र्ण ओँ सूचित होता है जो अरण्य से निकला है ( बररुचि 
१, ४; हेमचन्द्र १, ६६ ; क्रममो० १, ३ ; मार्कण्डेय पत्ना ५; गउड ०; हाल; रावणर; 
नायाध° १११५७; १४३९; गौव ० ; एत्वं; विक्रमो° ५८,९ ; ७१, ९ ; ७२,१० ) | 
साथ-साथ अर्ण भी देखने मं आता दै, पर बहुत कम ( गउड° ; हाल ; आयार° 
पेन १३३, ३२ ; कप्य ; एत्य ° ) | शौरसेनी मे एकमात्र रूप अरण्ण पाया जाता 
ट ( शङकु° ३३, ४; रला ० ३१४, ३२ ; माहती° ३०, ९ ; उ्तर० १९०, २ ; पूर्त° 
११; १२ ; कर्णं ४६, १२; बृष० २८६, १९३ ५०, ५; चंड० १७, १६ ; ९५, 
१०), इस प्रात कै नियम कै विरुद्ध चस बोली म एक इब्द पारद्धिरण्ण पाया 
जाता दै ( विद्ध २३, ९ ) ।[-महारा्री थर अपभ्रशयमे अरिष्टका शि्िस्पहोेता 
दै ( रावण० १, ३ ; पिंगल २, ७२ ) | जैनमहाराष्र म अरिष्टनेमि कै स्थान पर 
रिडनेमि आया है ( दार ४९६) २ ; ४९९, १३; ५०२, ६; ५०५, २७) । अर्षः 
मागघी भर जैनमहाराष्री म अरिदुनेमि रूप पाया नाता है ( कष्य ; द्वार० ४९५, 
९३४९७ २०; ५०४; १९; ५०५; ५) अर्षमागधी मं एक मूल्यवान पत्थर 
( हीरे) कानाम रिद टै ( जीवर २१८ ; राय० २९; विवाह २१२; ११५६; 
नायाष० ; ओव ; कप्प० ) ; इसका संसृत रूप अरिष्ट दै नो पाली मे अरिदट 
ल्पे पाया जाता है। अर्धंमागधी म रिग ( नायाध० ६ ६१; उत्तर ९८० ) 
ओर रिद्धय पाये जाते ई ( ओव० ), ये सत्कृत अरिष्टक क प्राकृत रूप ई । अरिष्ट- 
प्रय का रिद्धामय रूप भी मिलता है ( जीवर ५४९; राय १०५ ), इनके साथ 
अरि (= एक क्ष : प्ण ० ३१ ) भी मिल्ता दै । इस सम्बन्ध मँ अरिषटताति की 
तल्ना भी कीजिए । हन श्दो भतोभी गिना जाना चादिए जो महाराष्ट, अर्ध 
मागधी, जैनमहाराष्ठी, मागधी जौर अपश्नश भ चलता है| इते प्राक्त व्याकरणकार 
जीर उनके साथ एस० गौस्दपिमित्तः त~ का पराङकत रूप बताते रै, चिन्त॒ अच्छा य 

होत्ता किं यह अतस्‌ का प्राङ्त रूप माना जाय । 
१, स्सादृटशिष्ठ डेर मौर्गे नरंडिदान गेङ्ञेखदाफट ४५, २८५ म विदिदा का 
लेख । उसके स्पष्टीकरण के विरद स्वथं प्राकृत भाषा प्रमाण देती है । - २. 

- ० पेन २३ । 

४ १३५--ध्वनिबल की हीनेता #ै प्रभाव से अव्यय ( जो अपने से प्रहे वर्ण 
को च्वनिवलयुक्त कर देते ह तथा स्वयं बलद्रीन रहते ह ) बहुधा आरम्भ कै स्वरक्ता 
लोप कर देतेहं। जव ये दाब्दं उक्त अव्यय रूप म नहीं आते तो ारम्मिक 
स्वर बना रहता है । इस नियम के अनुसार अनुस्वार कै बाद आने पर 
अपि का पिस्पटहौो जाता है, स्वर के बाद यहस्पविं परिणत हो नात्ता 
दै 1 प्ल्वदानपरत्रो मै अन्यान्‌ अपि का अन्तेवि स्प आवाह (५, ६), 
अस्माभिर्‌ अपि का अम्डेद्धि वि स्प मिल्ता है (६, २९) महाराष्ठी मे 
मरणं पि ( दार १२.) तं पि ( गउड० ४३० ), चदं पि ( रावण० २, १८ ), 
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अल चिं ( = अद्यापि : हाल ), तह ति ( = तथापि : रावण० ₹, १५ ), 
णिञ्पलखा वि ( = निर्मदा अपिं : गउड० ७२ ), गम्हे वचि ( = अस्मे अपिः 
हार २३२ ), अष्पवसो वि (८ अस्पवशो ऽपि : हाल २६५ ) ल्य पाये नाते है 
अन्य प्राक्त भाषाय मँ मी यह नियम लग्‌ होता दै। चाक्यकै आरम्भ मं बना 
रहता है : पस्ल्वदानप्रौ म अपि (६, ३७ ) मिल्ता दै; महाराष्ी, अर्धमागधी, 
जैनमहाराष्री ओर दौरसेनी म अचि प्रचलित है ( रावण० ; भआयार्‌० १, €, १, 
१०; दस ६३२) ४२ ; कारकरा० २७०; ४६ ; मृच्छ० ४६, ५ ; ५७, हे; ५९, 
१२; ८२, १२ ; दकु० ४९, ८ ; इसमे बहुधा अचि अ ओर अवि णाम मिलता 
है )। यदी नियम पचम भी चल्ता दै जव अधित पहलेम्‌ आतादटै ओर जव 
एक हत्व वणं आवदयके होता दै, जैसे अधंमागधी म मुहुत्तं अवि ( मुहुन्तमचि ) 
पाया जाता दै (आयार० १, २, १, ३), कारगं आच ( कष्य १३, ३ ) | यद 
अ तव भी बनां रदता दहै जव अन्व प्रक्रत भाषा $ निवम क विरुद जाम्‌ हो जाता 
दै ( 6 ६८ ) । इसके अतिरिक्त अर्धमागधी ओर जैनमहाराप्रौ पुनर, अपि का पुनर्‌ 
+ अवि पाया जाता है ( ; ३४२ ) | अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ठौ मं य + अवि 
का यावि ( = चापि ) होता टै ( उदाहरणार्थ, आयार० १, २, १, ५; १, १, 
५; ३; सथर १२० ; उवासर ; कष्पर ; आव पएत्सं० ८, १३ ; एस * ३४, 
१५ ) । पेसे ओर उदाहरण हिः महारा ओर शौरसेनी केंणावि { हाद १०५ ; 
विक्रमो० १०, १२ [ यहाँ यदी पाठ पदा जाना वाहिषए ] ), जैनमहाराष्रौ ओर शषौर- 
सेनी तेणावि ( पत्त १०, २५; १७, १७} २२, ९ ; माल्ती* ७८, ८ ), शौर 
सेनी पत्तिकंणावि ( दाकु° २९, ९ ), शौरलेनी ओर अधंमागधी ममावि ( मृच्छ 
६५५ १९ ; दाकु० ९ १२३; १९३; ३२, ३; ५० ४; मृच्छ १४०, १), 
दोरसेनी ओर मागधी तवावि ( मालती ९२, ४ ; मृच्छ १२४, २०), लध- 
मागघी खणं अवि ( = क्षणं अपि : नायाध> ई १३७ ), चैनमहाराष्र पवं अचि 
( आव ० प्स ° १६) २४); जैनमहाराद्रौ सयं अवि जीवलो ( कष्य 
४४) महाराष्ट पियततणेणावि (= भप्रियर्वनेनापि : दाल २६७ ), श्नौररेनी 
जीविदसव्वस्सेणावि ( = जीवितसर्वरवेनापि : दकु ° २०, ५) देला जाता 
है । इन सब उदाहरणो मे अचि से पटे आनेवाहे उब्द पर दही विरोष ध्यान या प्नौर 
दिया जाना चाहिए! । अ्धंमागधी रूप अप्प कै लिए देखिए ६ १७४ |- अनुस्वार कँ 
बाद्‌ इति का ल्पतिहो जाता; स्वर्यो कै अनन्तर इसका सूप ति बनता है; 
इससे पटले कै दीं स्वर हस्व हो जाते है ( ६ ९२ ) : परट्वदानपन्न में चेतति का 
चत्तिल्पञआयादै (६, ३७)।| महाराष्ट मं जीवितम्‌ इति का जीवियं ति 
( राचण० ५, ४) रूप मिल्ता दै ; नास्तीति काःणत्थिच्तिहो गया टै ( गङ्डर 
२८१) । अर्मागधी म णनद्‌ इति का दरणं ति रूप पराया जाता है (ावार० १, ३, 
१ ३ ), अनुपरिवतंत इति का अणुपरियट्इ चि आया दै ( आयार० १, २, 
३, ६ ) । शौरेनी म रभेयम्‌ इत्ति का खें ति ह्यो गया है ( शकु १३, ९ ), 
रक्षत इति का पेक्खदि त्ति ल्प मिलता है ८ दाकु° १३, ६) । समी प्रातो मेँ 
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ेसा ही पाया जाता दै। अर्धमागधी हके लि \ ९३ देखिए | महाराष्र इय, अरध- 
गधी जौर जैनमहाराषट्री इय, जो वाक्य कै आरंभ मँ आते ई, उनकर संबंध मं ६ ११६ 
देखिए, अर्षमागधी इच्च कै संव म ; १७४ देखिए । महाराष्ठी, अर्धमागघी ओर 
जैनमहाराष्री मँ अनुस्वार ओर हस्व त्वर कै बाद इय कास्पवदहो जतादहै। दीघं 
स्वरो कै षाद त्वरो कै स्व होने ओर इव कै रुप बदलने कै संवंष मे ६ ९२ देखिए । 
परयो मे हस्व स्वर कै बाद भी कभी-कभी उव हो नात्ता दै : महाराष्ी मे कमदम्‌ इव 
का कमं च मिलता है ( गउड० ६६८ ), उद्‌कस्येव का उथअस्स च रूप आया 
है ( हाल ५३), चश्षैर्‌ इव का पक्लेहि च हो गवा है ( हाट २१८ ), आखा 
स्तंभेषु इव का आखाणलं मेषु व पाया नाता है ( रावण ३, १), कंठ मधु- 
मथनेनेव का महुमदणेणव्व पाया जाता है ( हाट ५४२५ ), खमुच्छ्रसंतीव का 
प्राकृत रूप खमूखसंति यव मित्ता है ( द्यल ६२५ ), दावं इव का दा व्व प्रयोग 
है ( दाल १०५ ) । अर्धंमागधी मं पुच्छम्‌ इव का युं च रूप मिल्ता है (उवास° 
६ ९४ ) । जैनमहारष्टी मं पुरम्‌ इव का पुत्तो गया दै ( एत्व ४३, ३४ ), 
कनकम्‌ इव का कणगं च मिल्ता टै ( कालका २५८, २३ )। शौरसेनी ओौर 
मागधी मे यह ल्प नहीं है, इन प्रातो मे इसकै स्थान प्र्‌ बि रूप चलता दै (वरखचि 
१२, २४ ) । महाराष्री, अर्घंमागधी जर जैनमहाराष्री मे इव रूप भी प्रचलित ह : 
महाराद्री म वह रूप गउडवहो मे आया है ; अर्धमागधी मेँ रंकणा इच (सूय > १९८) 
प्रावा जाता है, मेघम्‌ इव का मेहं इव हो गवा टै ( उवास्र० ६ १०२ ) ; इस संबंध 
म ६ ३४५ देखिए ; जैनमष्ाराषट् म किनरो इव भिर्ता टै ( आव° एत्व ° ८, २८ ), 
वणम्‌ इव का तिणं इच रूप टै, मन्मथ इव का वम्मदो इव आया दै ( एत्य 
२४, ३४ ; ८४) २१ ) । अपभ्रद्य जिर्वे भौर महाराषए्री, अर्धमागधी, नैनमहाराष् 
तथा पैशाची पिव, चिच ओर मिव कै दिए \ ३३६ देखिए । 

१, देस प्रकार की रेखनपद्धत्ति को बो लले नसे न जपनी सपादित्त विक्रमो 
पेज १५६ ओर उसके चाद के पेज बरा बताता है जो घास्तव म उचित 
नहीं हं । 

; १३६ शौरसेनी ओर मागधी म इदानीम्‌ प्र्यय कै स्पमें कामम लाया 
जाता टै । अधिकतर स्थानों भ इसके अर्थं क। संकोच अव, अच्छा ओर तव 
मदो जाता है। श्न अथो मं इसका प्राक्त रूप दाणिम्‌ चल्ता ह ( हेमचन्द्र ५, 
२७७ ; ३०२ ) । शोरयेनी मँ व्यापृत इदानीम्‌ अहम्‌ का स्प वावडो दाणि अदं 
भिल्ता है ( मृच्छ ४, २४), जो दाभिः" खो दाणि भी आया है ( मृच्छ० ६, 
४; ८; १५७; १६ ; १७), किं खल्व इदानीम्‌ का किं खु दाणि हो गया 
( च्छ ६३, ३) क इदानीम्‌ सःका को दाणि सो मिलता है ८ मृच्छ 
२८) १३ ), अनंतरकरणीयम्‌. श्दानीम्‌. आज्ञापयत्वायैः कै दिए अणंतर 
करणीं दाणि आणावेदु अजो रूप आवा दै (हेमचन्द्र ४, २७७ = दाकु०२, ५) । 
मागधी मे आजीविकंदानीम्‌ संदरत्ता का रप आयीविभा दाणि संबुत्ता मिलता है 
( मृच्छ° ३५, ६ }, दो दाणि, के दाणि मी भिरता है ( मृन्छ° ३७, १९; २५ ), 
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पत्थ दाणि ( मृच्छ १६२, १८ ) का प्रयोग भी ई । तोषित इदानीम्‌ चतौ का 
तोदिदे दाणि भद्ध बन गया है ( शकरु° ११८, १ )। अन्व प्राज्म इस कूप 
का प्रचलन बहुत कम ई : पल्ख्वदानप्र मेँ रपैव्य दाणि मिल्तादै(५,७)। 
महाराष्री मँ अन्यां इदानीम्‌ बोधिम्‌ का अण्णम्‌ दार्णि बोहिं ल्य पाया जात्ता 
है ( हेमचन्द्र ४, २७७ ), कि दाणि (दाल ३९०), तो दाणि (रावण० ११, १२९) 
मी प्रयोग मँ आये | वाक्यकै आरम्ममे मौर ज्व अभीः कां अर्थं स्पष्ट वतानां 
होता टै तव शौरसेनी ओर मागधी मँ भी इ वनां रहता दैः : इदाणि ( मृच्छ ० ५०,४; 
शकु° १०, २; १८ १; २५१; ५६; ९; 4७5६; ५५९; ८७ १९; १२५ 
१; विक्रमो° २१, १२; २२, १४; २४, १; २७, ४ आदि-आदि [ सर्वज्र यही 
पाट पदा जाना चाहिए ])| महाराष्रीम इस खब्द का प्रवोग करीं नही पाया 
जाता, वरन्‌ इसमे इण्डिम्‌ , पएण्डिम्‌ , पत्ते काम मँ आते दै । ये रूप जौरसेनी 
जर मागधी मँ नहीं हेते । वाक्य कै भीतर भी अर्षमागधी, जैनमहाराष्री ओर 
जैनद्लौरसेनी मेँ इयार्णि ओर इदाणिम्‌ का प्रयोग होता दै ( उदाष्यणार्थं ; आयार° 
१, १, ४, ३; उवाच ६६६ ; ओव ६ ८६ ; ८७ ; आव० ए्स* १६, १४; 
३०, १० ; ४०, ५; पव ० ३८४, ६० ); छन्द की मान्ना भिलाने कै लिए जधंमागघी 
म इयाणि का प्रयोग भी देखा जाता है ( दसम नि* ६५३, ४० ) । 

१, येनाएुर ॒चछ्िदराटूरत्साइदुंग १८७०७, पेन १२५ म कापेक्तर का रेख । 
कापेर ने अपने सभ्पादित शत्नावच्ली" के संस्करणमे इस येदङेखूपको 
भली-मोँति बताया हे । 

६ १३७-- प्रथम ओर द्वितीय पुरुष वर्तमान कार मँ अस्‌ धातु का आरम्भक 
अ त्तव त्स हो जाता रै जव इनके रूपौ का प्रयोग या व्यवहार प्रत्यय रूप सै होता 
ह : अर्धमागधी ओर जैनमहारष्री मं अस्मिके लिए मि (६ ४९८ ), महाराष्री, 
नैनमहाराष्र ओर दौरतेनी मे म्हि, खि ओर मागधीमे स्मि [ पाठर्ेग्िदै) 
तथा सि चलते ६ । उदाहरणार्थं इस नियम कै अनुसार अर्धमागधी म वंचितो 
स्मीति क ल्प वंचियो मि ज्ति पाया जात्ता है ( उत्तर० ११६ )। जैनमहाराष्री भं 
विद्धो मित्ति आया है ( आव ए्वै° २८; १४) । महाराष्री मै स्ितास्मि कै 
स्थान पर ठि म्हि भिल्ता टै ( यट २३९ )। शौरखेनी म इयम्‌ अस्मि का इथं 
म्दिह्ो गया है ८( मृच्छ० ३, ५; शकु० १, ८; रत्ना० २९०, २८ [ व॒ह्यं यही 
पाठ पटा नाना चादिए ] ; नागा० २, १६ [यदह मी यही पाड पदा जाना चाहिए]; 
पार्वती १, १८ [ वह मी यदी पाठ होना चादिए ] )। मागघी भँ क्ान्तोऽस्मि का 
किंते स्मि रूप मिलता दै ( मृच्छ० १३, १० ) ; इस सम्बन्ध म ; ८५ ओर्‌ ९६ 
भी देखिए ।--महागष्री मे अश्यासिका अज्ञसि स्प ( दयाल ८६१), त्वम्‌ 
असिकातंसिदोगया है ( गउड० ; हाल ; राण ), इष्टास्िका दवद्ासि 
मिलता टै ( रावण० ११, १२९ ) ओर मृढोसिस्पभी पाया जाता दै ( गउडर 
४८७ ) । जैनमहाराष्ठौ मे का सि मिल्ता दै जौर मुक्तोऽसि का मुक्तोसि 
( काल्का० २६६, २५ ), त्वम्‌ असि का तं सि ( ऋषम १५) दौ गया टै । 
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दमौरसेनी मे श्रत्यादिष्टोऽसि का पञच्चादिद्धो सि (मृच्छ ५, ३), पृष्टासिका 
पुच्छिदा सि (च्छ २८, २१) कूप मिल्तादै; इस प्राङ्तमे दाणि सि 
( मच्छ० ९१, १८ ). सरीरं सि सर्पभी क्राममें आये दईं ( माल्वि° ३८,५ ) । 
मागधी म श्चान्तो चि छ्ान्तोसि का दति शि किते रि ल्प आवाह 
( मृच्छ ० १३, ७ ) ओर एषासि = पशा क्ि# हो गया दै ( यृच्छ० १७, १ ) | 
--अस्तिनयच्थि का प्रयोग प्रत्यक रूपमे कमी नहं होता सयोकि इसकै भीतर 
यद रै, यद ज्थं सदा वतमान दै किंतु छिपा रहता ई । महाराष्ट, अर्घमागधी, जैन- 
महाराष्ट म इसकै खान पर अन्य क्रियाओं कै चाथ होड रूप आता दै | जैनरौरसेनी भं 
होदि रूप दै ; शौरवेनी ओर मागधी म भोदि ( = भवति) काम मे आता है । यद 
तश्य लात्सन ने अपने गरन ॒इन्द्टि्य्‌त्षि जने प्राकृतिकाए कै पेन १९३ म पले ही 
चृचित कर दिया दै । अर्धमागघी नमो स्थुणंकै संव॑धमें ६ १५५ ओर ४९८ 
देखिए । महाराष्रौ मौर जैनमदहाराष्ी किं थ के विषयमे ६ १७५ भ च्चा गया दै। 
अरधमागधी, जैनमहाराष्र जौर दौरसेनो, मागधी तथा दक्की णं = नूर्न कै विषय मेँ 
६१५० मेँ चला गया ई । 

६ १३८- अ मं समात् दोनेवाटे संजा-खब्दौ क तृतीया एकवचन का अन्तिम 
अ अपश्या प्रातम्‌ लुन दो जाता टै (पिद्यल कै मरन्थमे ष्म हो जाताः कै लिए गिर 
जात्ना है या धृट जाता है, जाया ह ।--जनु°) । अभ्निकेन का अग्गिपं, चातेन 
का चारप ( हेमचन्द्र ४, ३४३, १ ) ; एन चिद्धन का पँ चिण्डे ` रुप भिता है 
( विक्रमो° ५८, ११ ) | क्रोधेन का कोटे  ( पिंगल १, ७५अ), द्यितेनक्रा 
दर्पं † (हेमचन्द्र ४, ३३३; ३४२), दैवेन का दवे ˆ (हेमचन्द्र ४, ३६३६), प्रहारेण 
कां पटा * (विक्रमोर ६५, ४), #श्रमतेन = श्चमत्ता का भमंते ( क्क्रिमोर ५८, 
९; ६९, १; ५२, १० ), रूपेण का रूप्‌ (पिंगल १, २ ज), सहजेन का सज्ञे 
(१,४अ) र्पभिन्तेदह। इ ओर डमे समास होनेवाठे संजा-श््दो कै तृतीया 
( करण कारकं ) एकवचन मे आ भी पटे अ मे परिणत होकर पिर छत हयौ जाता 
ह, जैसे अग्निना का अभ्गिणा होकर अग्गिण रुप वनता ई। इस साथ-साथ 
अग्मि रूप भी प्रचलित दै ( देमचन्दर #, ३४३ ) । च्‌ से म्‌ (~) दयो जाने कै विषय 
म : ३४८ देखिए. । अपश्च श्च मँ संस्कृत य प्रत्यय का इञ होकर इअ केका रोप 
ञो जाता ई : चौरतेनी दद का अपश्रंडा रुष दद ई! (: ५९४ ) । 

: १३९ खी ब्द की संसृत रूपावली से प्रमाण मिल्ता ई किं मभ इस 
अब्द म दो अलग-अलग अश्र रहे होगे । अर्धमागभी, जैनमहारा्री, जैनशौरवेनी ओर 
ज्ौरसेनी मे इस गन्द का रूप इत्थी पाया जाता दै ( दैमचन्द्र २, १३० ; इस्कै उदा- 
हरण ६ ९७ ओर १६० मँ है ) | अर्ध॑मागधी ओर जैनमहारष्री भ इत्थिया स्प भी 





+ इसके दवारा वंगा, मैषिली, युजराती, कुभाउनौ जदि अषां मेँ छ, 8, भादि, जाद, छी, 
छ आदि कूप जवे ई । --अनु° | 
+ भ्या आदि रूप शस “मोदि ' त्तथा इसके रूपो सै निकले र । -अनु° 
{ इका प्रचक्िति रूप कुमाठनीे दै हो नया दै । -अनु* 
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चलता है ( दस ° ६२८, २ ; द्वार ° ५०७, २ ; आव ° एत्य ° ४८, ४२ ); शौरसेनी 
मे इत्था रप ई ( उदाहरणार्थं : मृच्छ ० ४४, १ जरं २ ; १४८, २३ ; विक्रमो° 
१६, ९; २४, १०, ४५; २१; ५२, १८; माढविर ३९, २; प्रवधर १७, द 
[ यदा यही पार पदा नाना चादिए ] ; ३८, ५ ; ३९, ६ आदि-आदि ) । अप्र शच 
मे भी यदी रूप मिर्ता दै ( सृच्छ० १४८, २२ )। मागधी म खीका से इस्तिद्या 
रूप आया है ( $ ३१० ); यद्दी पत्ता चल्तादहैकिड्‌ किसी पुराने स्वर का अवद्ोष 
ह | यह तध्व योहानसोन ने दीक ही जान ल्िाथा।' महाराष्ट्री मे दइत्थी कता प्रयोग 
बहुत कम देखने म भत्ता दै जर वह भी बाद क नये कविर्यो मे मिलता टै ( अच्युत? 
१५ ; व्रताप २२०, ९ ; साहित्यद ° १७८, ३); इस्थि्चज्ञण भी मिलता ई (्यकसप्तत्ति 
१, ५) | शौरसेनी कै लिए चररचि १२, २२ श्स्थीस्प दीकंष्टी उत्ताता ई"। 
अर्धमागधी म, विदोषतः कविता भँ, थी रूप भी चन्ता टै ( दैमचन्द्र २, १३० ; 
आयार १, २, ४, ३; उन्तर० ४८२ ; ४८३; ४८५ ), थया = खीक्ा मी 
पाया जात्ता रै ( सुव २२५), किन्तु पिर भी सवयं पद्य मं साधारण पचलित रूप 
द्स्थी है | जपथ्रशमे मी थी चलता टै ( काल्का० २६१, ४ )। 

१, शहवानगदी (दोक का प्रस्तरलेख- नु ०) १,१४९ । किन्तु योहान- 
सोन की व्युत्पत्ति अशुद्ध है । इसकी शद्ध व्युः्पत्ति वेत्सेनयैर्गर ने नाखिष्टन 
फन उेर कोएनिगलिदान गेजञेलश्ञाषट डेर विस्खनदाष्टन व्लु गोषरटिगन १८५७८, 
२५१ ओर उसके वादकेपेजों मदी दहै। - २. पिक हारा संपादित हेम 
चन्द्र का संस्करण २, १३० ; साहटशिष्ट डेर डौयरदान मौगे नदडिशान गेजञेर- 
शाफट २६, ७४५ मं एस. गोल्ददिमन्त का रेख आर हालः पेज ४५४ मँ बेवर 
कीं रिपपणीं देखिष्‌ । 


( ए ) स्वर्‌-लोप 


4 १४० व्वनिवल्हीन स्वर, विद्रोषकर अ, शब्दं कै भीतर होने पर कभी- 
कभी उढा दिये जाते: कत्र का $कलटृत्र होकर कन्त हो लाता ई ( = धर्म 
पत्नी : त्रिविक्रम १, ३, १०५ ; इस संबंध भं वेत्सेनवेर्गस बाइतैगे ३, २५१ भी 
देखिए ) । अधमागधी मँ पित्ष्वस्का से *पिडससिया रूप बन कर पिडसिया 

गया है ( हेमचन्द्र १, १३४ ; २, १४२ ) । महाराष्ट म पिडरि सया ( माकण्डेय 
पन्ना ४० ) ओर अरधंमागधी मे पिडर्सिया (विवाग० १०५; दस ६२७, ५०) रूप 
ह । अर्धमागधी मै माउसिया ( हेमचन्द्र १, १३४ ; २, १४२ ; पाद्व ० २५३ ; 
विवाग० १०५ [ पाठ मँ मास्िया भिर्ता दै, दीका शद्ध रूप आया है ] ; दस्र 
६२९७, ३९ | पराट में माड सिड त्तिरै |) | महाराष्री भं माउरिसिआ ( मार्दर 
पन्ना ४० ; हस्तक्िच्िते लिपि मं माउस्साञ्ापारदै), यह सूप मादृष्वस्रेका से 
निकला दै । महाराष्रौ पिडच्छा, माउच्छा ( ठैमचन्द्र १, १३४ ; २, १४२ 
माकष्डेय पन्ना ४०; पराहय ° २५३; हाल ), जधंमागधी पिडच्छा ( नायाध० १२९९ 
१३०० } १३४८ ), शौरसेनी मे मादुच्छभ, मा दुच्छिआ (कर्पूर ° ३२, ) 

३9 
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६ २६११ # अनुसार इस तथ्य की सुत्ना देते हैकिषका छ दहो गया टै। पितृष्वसा 
चे पुष्फा जौर चुच्फिशा कैसे बने इरुका कारण अस्पष्ट है ( देशी° ६, ५२ ; पाष्वर 
२५३ ) । व्यृलर ने त्वा० मौर गे° ४३, १४६ मे जर वर्नस्य बून नै कृन्स त्सादर- 
भिपर २३, ४७८ ओौर उरुकै बाद कै पेज म यह कारण चत्ताने कां प्रयास किया दै, 
किंत इकारोपदहो नाने काकीं क्रों उदाहरण देलने म नहीं आत्ता । पुगफट 
का गहाराष्री मे जचूग्पःर फिर $वृप्फल होकर पो प्क हौ गवा दै( ६ १२५; 
१२७ ; हेमचन्द्र १, १७० ; कर्पुर० ९५, १ ), इस्कै साथ अर्धंमागधी म पथफल 
( चव ० २५० ), महाराष्रौ ओर दौरसेनी मै पगली से निकल ल्प पौ व्फली 
( हेमचन्द्र १, १७० ; शुकसपति ६२३; ९ ; विद्ध० ७५; २ [ पाठ म पोफल्लि 
है] ) मित्ते दै । अधंमागधी मे सनखपद का प्षणप्फय रूप पाया जात्ता है ( सुय 
२८८ ; ८२२ ; उाणंग० ३२२ ; पष्णव० ४९ ; पष्हा० धर ; उत्तर १०७५ )' | 
इस प्राकृत ओं सुरभिं का खुष्मि स्प भिल्ता टै (आयार० १, ३; २,४;६, ८ 
२,१९; २, १, ९४; २४७२ १द ; सूयर्‌ ४०९; ५९० ; उर्णा २०; 
मर ६४; पण्णव० ८, १० जीरं इस बाद कै पन ; पण्डा ५१८ ; ५३८ 

विवाह० २९ ; ५३२ ; ५४४ ; उनत्तर० १०२१ ; १०२४ ), इसवी नकल पर दुन्भि 
शब्द बना दिया गया टै जौर बहधा सु्मि कै चाय दी प्रयुक्त होता दै । विवाहपन्नत्ति 
२९ में सुष्मिदुरभि का प्रयोग हा दै ओर आयार० १, ५; ६, ४मे सुरभि 
दुरभि एक $ वाद एक साथ-साथ म््तेटै। खलु कै प्रात स्पखुभौरह 
(६९४), जोभ्ख्लुते निकचहै, अ इसलिए उड गया दै किं खलु का प्रयोग 
प्रत्यय क्प म होता १। अर्षमागधी रूप उप्पि( उदाहरणार्थं ; दाणगन १५७९; ४९२ 
विवाग> ११७ ; २१६ ; २२६ ; २२९७ ; २३५ ; २५३ ; विवाह० १०४; १९९ 

२३३ ; २५० ; ४१० ; ४१४; ७९७ ; ८४६ ; जीवा > ४३९; ४८३ आदिः मादि ) 
चै पता लगता रै कि शस्कै मल संस्कृत शाब्द का ध्वनिबल पहले #+ईपरि या 
# उपरि रहा होगा ; ओर महाराद्रौ, अधंमागधी तथा जैनमहाराष्री उवरि, ऊपरि 
चे निकल्य टै । महारा, चैनमदहाराष्ी ओर शौरदेनौ भ उवेरि भी चल्ता दै, मागधी 
ञं उलि ओर महारा मे अ्चरिंकाभी चलन है(; ६२३ ) ।-जैनमहाराष्ची 
भआडच्ञा म, जो चआतज्ञायासे निकलटै, आ उड गयादै ( दे्ी° ६, १०३ 

भाव ० परत्व? २७, १८ [ वह्नौ यद्धी पाठ षदा जना चाष |)। महार्री गौर 
कलौरसेनी मज्छण्णमे, जो मध्यंदिने निकला, दइकालोपदहो गया दै ( वररचचि 
३, ७ ; हेमचन्द्र २, ८४ ; कम २, ५४ ; माकंण्डेय पन्ना २१; हार ८३९ [ यद 
यही पाठं पदां नानां चादि |; माच्वि० २७, १८ ; नागा ६८६, २ ; मल्लिका 
६७, ७ ; नीवा० ४२, २० [ इसके साथ ४६, १० ओर १७ मज्छण्डये मी 
तुलना कीजिए } मागधी मथ्््ष्णा [ पारँ म मन्छण्ण दै ] ; मृच्छ० ११६, ६ ; 
मुद्रा १७५, ३ ), मय््डण्णिका रप भी न्वता रै ( रृच्छर ११७, १४) । 
दलौरतेनी म ज्यं दिन रूप टै ( दाकु° २९, ४ ) । प्राक्त व्याकरणकार मज्ज्यण्ण की 
व्युनत्ति मध्याह्न से वताते र॑ जीर यूरोपिवन विद्वान उनका अनुसरण करत है | 
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न्लौख' ने यदह रूप अद्यद्ध बताया टै, पर उसके इस मत का खण्डन वाकरनागल ने 
कियाटै कन्तु बह स्वयं श्रम मे पड्कर लिखत्तादै कि इस शाब्द मंसे ह उड्‌ जाने 
का क्रारण यह टै कि प्राक्त माषा मे जव दौ ह-य॒क्त व्यंजन किसी संसृत शन्द मँ 
पास-पास रहते रै तो उनके उ्यारण की ओर अप्रबत्ति-सी रती है । इस अप्रवर्ति का 
प्राक्त मे कटी परता नदीं मिलता ( \ २९४ ) [-अर्धमागधी ओर जैनमहारा्री मे 
दथ शाख् का ईखत्थ ल्प मिल्ता दै ज्म उ उड्‌ गया है ( सम० १३१; 
पष्डा० ३२२ [ पाठ मे इसत्थ है ] ; जओव० { १०७ ; एत्सं= ६७, १ नौर २ )" | 
अर्धंमागधी मे षडद्टक कै लिप छस्ट्टुय शब्द आया है (ठाणंग > ४७२ ; कष्य ६ ६ 
[ वहां वही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |) । इसमे ; ८० के अनुसार ्द्यूक का ऊ हस्व 
हो गया है। जैनमहाराष्ट्री धीया जौर शौरसेनी तथा मागघी धीदाएक ही है 
(वररुचि ४, ३ मे प्राकृतमंजरी का उडरण ईै- घीदा तु दहता मत्ता) । यह अधिकतर 
दासी से संयुक्त पाया जाता है । जेनम्डाराष्र मै दासीपरधीया मिल्ता दै, शौर 

सेनी मे दान्लीपधीदा आर मागधी मे दादीएघ्ीदा पाया जता दै(§ ३६२ )। 
इस शब्द की व्युत्पात्त दुहिता” के स्वान पर भदुहीता। से हृदं होगी । महाराष्री 

अर्धमागधी, ठैनमद्यराष्र ओर शौरसेनी रण्डा ( देमचन्द्र १, २६१ ; शाल ; आयार° 
१,२.२१, १३२३, २ १, १२; सुय ५८७; अन्तर ५५; जीवार ३५५ ; नायाघ* 
६२८ ; ६३१ ; ६३३; ६३४ ; ६४७; ६६० ; ८२० ; १११० ; चिवाग० १०५ ; 
विवाह ० ६०२ ; आव ° एत्य ° २२,४२ ; बा ° १६८,५ [यह यही पाठ पदा जाना 
चाहिए] ), महागणष्ट्रौ सो ण्डा स्प मै निसमै ६ १२५ कै अनुसार ड कामो गयां 
है, ( वरच्चि २, ४७; भमर २, ९१; मार्कण्डेय पन्ना ३९ ; हा ), कालेयकुतृहलम्‌ 
१४; ७ मे शौरसेनी मे भी [ पाठ मे सोहणा मिन्तादै] यह शब्द आया है। ये 
संसृत रखा कै स्प यर {दाची शुदधसा (६ १३९) तथा नसुणहा (६ २६३), 
से निकटे है । यही नियम अर्षमागघी सुण्डनत्त कै लिए भीलग्‌ है, जो शम्नुषात्व 
से निकल्य है विनाह० १०४६ ), इस साय अर्धमागघी षहस रूप भी चलता 
दै ( खय ३७७} । दौरतेनी मै स्सा रूप हो गया है ( देमचन्द्र १, २६१ ; याल> 
१७६, १५ [ ईर्म दिया गया रूप क्या ठीक दै { ] ) । उदूखल से निके ओद 
ओर आक्ख्टमे ऊः उड गयारै आर अर्घमागधी रूप उक्ल ३ ८६६६ ) | 
इससे ज्ञात होता है कि इसका प्वनिवल का कूप उर्टुखछ* न रहा होगा । पन्तो 

अण्णो कै सम्बन्ध म ; १९४ दैखिष् । | 


१. षाठ मे बहूधा यह श्ाञ्र अष्ाद्ध किख गया द । इून्स स्वादिष्ट 
३४, “छद मनं ठीक ष्यान न रहने से हस शब्द्‌ को सने गन्ययी भाव बताया दै । 
याक्तोची उक्त पत्रिका ३५, ५७१ ओँ दीक ही इस भूल की निन्दा करता है, किन्तु 
चह यह वत्ताना श्च गया है क्रि यह सास वहुत्रीहि है । चखा न करने से 
इसका अथं सुरता नही भौम कैसे का तैसा रह जाला है। -- २. बरङ्चि 
ओर हेमचन्द्र पेज ३३ जौर उसके वाद्‌ का पेज । ~ ३. कून्स स्सादटशिकदं 


* शसन ष्हुख्ला का पक रूप नु पंनानौ मँ वतमान र । --अनुर 
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३३, ५७५ ओर उसके चाद का पेज ; आष्टदण्डिश ग्रामारीक ६ ५०५ का नोर ; 
६ १०८ का नोट । --४. लौयमान द्वारा सम्पादित्त आओपपातिक सत्र तथा याकोची 
द्वारा सञ्पादित आसगेवेच्ते पर्त्संलंगन इन मष्ाराष्ी" नं इष्वसन खूप देकर 
इसकी व्युर्पत्ति स्पष्ट की गयी है । किन्तु यष शब्दसामम्मी ओर भाषाक्ाख के 
नियम के अनुसार असम्भव है। पण्डावागरणाष्ं ३२२ म सका छद्ध रूप 
भभयदेव ने रखा हे, अर्थात्‌ यह = इचुशाख । इस सम्बन्ध मेँ { ११४७ भी 
देखिए । -- ५. डे प्राक्त डिवालेक्टो पेन ६१ मे होपफर शोर चा. डे. डो. 
मो. गे. ५०, ६९३ म इन शब्द्‌ की व्युत्पत्ति श्रै धातु से बने धीता ाष्दसे 
बताते हँ, मारुविकाञ्चिमिनत्र पेज १७२ मं अन्य लेखको के साथ बौ च्छे नसेन मी 
इदा = दुहिता बताता है, इससे धीता की ईं का कों कारण नहीं खत्ता । 
~ ६, याकोबी के 'जौसगेवंस्ते पर्वदंगन इन महाराष्ट` कौ भूमिका ऊ पेज 
३२कीनोट सख्या ३ भं बताया गया दै किण्डुसा से वर्णविपर्यय होकर सुण्डा 
कूप हो गया है, नो अछुद्ध है । अर्धमागधी से प्रमाण मिता है कि ष्हूसा 
बोखने म कोड कष्ट नदीं होत्ता होगा जिक्षसे यह दाष्द्‌ भाषा से उड्‌ गयांहो। 
इस सम्बन्ध मं कुन्स त्सादरश्चिष्ट ३३, ५५७९ कौ सुलना कीजिए । क्रमदीश्वर 
२,९१ भं सोण्डा जर णोहा दिवा गया दै । -- ५. च्सा.डे, डौ, मौ. 
गे. ४७, ५८२ में याकोची का मत जह्य त ; कुन्स स्वादिष्ट ३४, ५७३ 
ओर उसके बाद के पेज मे पिदर का मत। 


(ओ) वर्णो का लोप ओर विति (अवपतन) 


६ १४१-मद्यराष््र यौर सप्र द्य अस्थम्रणमे य उड़ गया है क्योकि यह 
अस्तमर्यन से निकला दहै ( दार ; हेमचन्द्र ४) ४४४, २ )] संस्कृत म यह शब्द 
अस्तमन रूपमे लिया गयादै। अधंमागधी णिञ्म = नियम्‌ ( पिगल १, १०४; 
१४३ ) । इसमे ६ १९४ कँ अनुखार मर का द्वित्व दो मया ई । णिसाणी, णिसाणिथा 
(= सीदी : देदी० ४, ४३ ) = निभ्थयणी, निःश्चयणिकारदै। इस्कै साथ अधं 
मागधी म निस्सेणौर रूप भी चल्ता है ( आवार० २, १, ५, १;२,२, १, ६ ) | 
-अड खब्दमेचकालोप दहो गवा ई । वह दन्द अवट का प्रङ्घत रूप टै ( हेमचन्द्र 
१, २७१; पाय ० १३० ) । अर्धमागधी ओर जैनमहाराद्री म पवम्‌ का पम्‌ रूप 
मिलता दै । चचम्‌ चते का अर्धमागधीमे पम्‌ पप रूपदै ( ठाणंगस ५७६; 
५७९ ; दस ° ६१३, ९ ), जेनमहाराषट्ौ मे एवमादि का णमाई मिलता ई ( एत्तै०, 
सगर ८; १२ ); महारा में इसका सूप पमे हो जाता है ( गउदर ; हा ), 
अर्षमागधी ओर जैनमहाराष्री चमेव मिलता दै ( देमचन्द्र १, २७१ ; पाडय ° १६६ 
[यदीं पाठ मे पमेय रै |; आयार० २, १, ६, ४७, ५ ;२, ५; १, ११ ; उन्तर* 
४४२; ६३३; ८०४; दसस निन ६४, ९; ६५०२८; ६५२, २१; ६६०, 
२९ ; ६६२) ४३ ; आव० एत्सं ° १९, ३७ ) । जैनमहाराष्र के पवङ्‌ जौर एवङ्ग 
* दिन्दी जै निसेनी जौर निसेनी इस अधंमागधी रूप से नाये दै । --मनु 


स्वर (ओ) वर्णो का लोप ओर्‌ विकृति (अवपतन) २३७ 


(= इतना बड़ा : आव ० एत्य ४५, ६ ओर ७), यर्धमागधी का चमहाखय 
जर लील्गि का रुप पएमहालिया ( विवाह० ४१२ ; ४१५ [ ललीलिग रूप ] $ 
१०४१ ; उवास> ; ८४ ), पमदहिदहधिया ( विवाह ० २१४), णसु ( विवाह” 
११९१ ओर उसकै बाद ; ओव ° ; १४० ) दोपे! कै निवम प = पचम्‌ पे सिद 
नदीं होते, बल्कि वेवर्‌" कै इयत्त्‌ तथा इससे भी ठीक रुप +अयतत्‌ से निकले ह | 
यदी आधार अर्धमागधी रूप पवय ( विवाह ० २१२ ; २१४ ; ११०३ ; कष्य } 
वदन्तो (कष्य० ) गौर इनके रुमान कैमहालिया ( पष्णव ° ५९९ ओौर उसके 
बाद ; जीवा० १८, ६५ ; अणओगर ४०१ ओर उसर्कै बाद कै पेन ; चिवाहर 
४१५ ), केमदिहिय, केमहज्जुदय, केम्टाबल, केमदहायस, कैमहासो कख, 
केमरहाणुभाग ( विवाह २११ ), कौमटेसकख ( विवाद ८८७ ), केवद्य 
(आयार० २, ३.२; १७; विवाह १७; २६ ; २०६; २११; २३९ ; २५२; 
७३४ ; ७३८ ; १०४६ ओर इसके बाद ), केवचिरं (विवाद? १८० ; १०५० ; 
पषणव ० ५४५ ओर इसके बाद ), कैश्िरं ( जीवा १०८ ; १२८ ओर इस 
बाद ), महाराष्ट के खिर, कँ च्चिरं ( रावण० ३, ३०; ३३ )! , गौरसेनी केञ्चिरं 
( मालती ° २२५, २ [ यहा वदी पाट पदा जाना चाद्िए | ; २५८; € ; विदध १८ 
१; ६१, ८; कालेय ९, २२), कंच्चिरेण ( माहती २५७६, ६ ) प्रमाणित 
करते है । वेवर ने पठे दी इन र्यो से वैदिक ईवत्‌ की ठल्ना की ई । इसी प्रकार 
केव कौ दुलना म वैदिक कीवत्‌ | इस सम्बन्ध मं ; १५३ ; २६१ ओर ४३४ की 
तुच्ना कीजिए । कलेर ( = पस्त्या : दी २, ५३ ; चिचिक्रम १; ३, १०५ ) म 
भीषक्रादोप हो गया दै। यदह कदठेवर = कलेवर से निकला दै।* दृगोदेवी से 

बना रूप दुग्गावी जपने ठंग का एक ही उदाहरण है । 
१, उवाचगदवानो चमहादखय । - २. भगवती १, ४२२ । - ३. व 
गौदददमित्त छिखित प्राक्तिकां पेज २३ नोर १ । -- ४, वेत्येनवेगंर॒बादृत्रैगे 

३, ९५ म पक्वा का रेख । 


: १४२ अधंमागधी, नैनमहाराष्री, शौरसेनी, मागधी, दक्ती ओर आवन्ती 
म प्रारम्भिक अक्षर की विच्युति नूनम्‌ से निकले णं म स्पष्ट टै ( देमचन्द्र ४, २८२ ; 
३०२; उदाहरणा अं : आयार० १, ६, ३, १;१,७, ९.५, ३.१ ;४, १ ओर २ ॑ 
६, १ ओर ३ ; आदि-गादि ; ओव° ६ २ ओर उसके बाद ; उवास० ; नायाध० ; 
निरया” ; कप्प ° ; आव° पत्य १५, ३ ; १६, १७ ; १५.१२ ; पत्त ; काटका० ; 
मृच्छ० ४, १२; १७.२३; २३, १० ; दकु ३, ४; २५, ५ ; ३५,७; मागधी : 
मृच्छ १२, १६; २२,५; ३१, २; ८१, १५; दक्ी : मृच्छ° ३२, २३; 
आवंत्ती : मच्छ ० १०३, १० ओर्‌ १३ )। इस दन्द कौ व्युत्पत्ति नलु" से बताना, 
जैसा हेमचन्द्र ने ४, २८३ मै कियाद, ध्वनिबल कै कारण खंडित दहो जाता है 
क्योकि णं यौरसेनी, मागधी ओर द्री मे चाक्य कै आरम्भमें मी आताटै, जिसका 
अर्थं यह हआ कि यह दन्द सदा ही पादपूरक अव्ययन था | किन्तु अधंमागधी षां 
को, वेनर्‌ कै मत कै अनुसार, किसी सर्वनाम जाति न का अवच्नेष मानना ओर 
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नाटको कै णं से अलग समक्षना असम्भवं है क्योकि सर्वत्र इसका प्रयोग समान दी 
है । अर्धमागधी मे कभी-कभी नूणं का प्रयोग ठीकेणंकै अर्हौ होतादहै, उदा 
हरणार्थं खे जणं ( उवाख° § ११८ ; १७३ ; १९२ )}; से णं ( आायार० २, ३, १; 
१७ ओर उसके बाद का ) जैसा ष्टी दै। इख्कै साथ नूणं वाज्य के आरम्भमेभी 
आता है, उदाहरणार्थ, जैनमहाराष्री : चूणं गद्ेण गद्य चि तेण तीष ममं दिन्ना* 
( आव० एत्य ° १२, २८ ) ; डौरमेनी : चूणं एस दे अन्तगदो मणोरधो ( शकु* 
४, ११), मागधी : जणं. . .तक्तेमि ( मच्छर १४१; ६ ) देखिए । इसका वही 
प्रयोग & जो चौरेनी ओर मागधी मंणंकादहोतादै। अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री 
मरणं नित्यद्ीमूर्धन्यण से लिखा जतत टै (६ २२४ )। इससे प्रमाण मरिल्तादै कि 
आरम्म मे यह ण ब्द कै भीत्तर श्य होगा । इसका कारणं सम्भवतः इसका वाक्य- 
पुरक अव्वव होना भी हौ [महारा डिच्लछ = दिथिल (६ १९४ ; कपुर ट, ५ ; 
७०, € ) जैसा भारत की वत्तमान माषार्जो" मे ( दीटा आदि ) चल्ता दै, साथ-साथ 
दुसरे पराकृत रूप सदि, सिल मी चल्ते द ( ; ११५ ) । शसक छमान दी दे ल्ट 
छब्द भी ह ( = निर्धन : देखी ० ४, १६ ) जिसपर { ११९ के अनुसार इ कै स्थानपर 
प दो गया दै ।-ओव मे जंत्तिम अध्वर की विच्युति दै (= हाथी पकड़ने का गड्डा : 
देशी० १, १४९ ) | वह #अद्पत का प्राङ्त रूप टै । अर्धमागधी ओषा ( आयार० 
२, १, ५, ४ ) नौर ओंवा ( देशी ‡, १६६ ) = अपात ई ; किस्य सै 
किख बना है, उसका य भी ठ हो गया है ( हेमचन्द्र १, २६९ ) ; पिसल्छ की 
भी इते ठ॒ल्ना कीजिए ( : २३२ ) । जेव = पव कै लिए महाराष्री, अर्धमागधी, 
लैनमहाराश् म जे जौर अपश्रद्य म जि का प्रयोग प्रचलित टै (६ ३३६ )। दार 
तावत्‌ कै लिए महाराष्रीमें दाकामम आतादरै; यादा ( रावण ३, १० ओौर 
२७ ) मे इसका प्रयोग हुभा दै ( ६ १८५ ) । मागधी घडक्क मे मी अन्तिम वर्णं उड 
गया दै । यद घरोत्कच का प्राक्त रुप है ( मच्छ २९; २० ) | सदियन्सदहदय 
म विच्य॒ति नदीं मानी जानी चाहिए ( दैमचन्द्र १; २६९ )। यड खन्द मृ खस्करत 
म #सहद दै जो अ म समार दोनेवाठे संच्ाचन्द। म नियमित स्प से मिल गया है। 
इसी प्रकार ददिम ( माकंष्टेय पन्ना ३३ ) अर्धमागघी हिय ( जायार० १, १, २, 
५) = हृद्‌ र । मागधी रूप इहडक्त ( : १९४ ) = #हदक है । 
१, छास्सन छत इन्स्टटु्यू सभोनेस प्राज्ृतिकाणए्‌ पेज १७३ ; बोण्टलिकं 
द्वारा सम्पादित शकन्तखा ४, ४ पेज १४९ आदि | - २, भगवत्ती १, ४२२ 
जर उसके बाद के पेज । -- ३. हेमचन्द्र ५, ८९ प्र पिल्ल की रीका । 


( बौ ) संप्रसारण 
३ १४३ प्राङत मे संप्रसारण ठीक उन्हीं अवसरो पर दता टै जिन पर संस्कृतम 
ध्वनिबलहीन अक्षरमेयकाइओौरवकाडउदोनजातादै: यज्ञ घासे दष्ट बना; 


# हिन्दी दीनानदिया का भाक्त रूप । --अनु° 
† दीका का प्रात रूप । -भनुर 


ह्वर (ओं) संप्रसारणं २३९ 


शौरवेनी म इसका रूप इद्धि दै ( शकु० ७०, ६ )। वप्‌ से उत्त वना, महाराष्ठी मँ 
इसका रूप उच है ( गउड० ) | स्वप्‌ से सुप्त निकला, इसका महाराष्ठौ, अर्धमा 
गधी ओर नैनमदाराष् मँ खुन्त रुप है ( हाल ; कप्य ; परवै° ) | प्राज्त मँ किन्तु 
कद पेचे रादौ मे ध्वनि का यह परिवर्तन दिखाई देता है जिनमे संस्कृत मै य ओर व 
बने रहते द: य की ध्वनि इ कर देनेवाठे कुछ शब्द ये दै : अभ्यन्तर का अर्धमा- 
गधी मे अन्तर रूप दै ( नायाध> ; ओव० ; कष्य ) । तिर्यक दन्द कभी किसी 
स्यानविदेष भ #तियंश्ञ बोटा जाता होगा, उससे अर्घमागधी जर जैनमहाराष्ी मे 
तिरिक्ख हो गया है ( ठाणंग° ६२१; ३३६ ; सूर्य २९८; भग °; उवास ; ओव ० ; 
कप्य ; एत्वं°)। महाराष्ठी, शौरसेनी जर अपश्र च में इसका रूप तिरिच्छि^ हो जाता 
दै ( हेमचन्द्र २, १४३ ; ४, २९५ ; कर्पर ३७, ५ ; मलिका० ७५२ [पाठ ओं तिरच्छ 
है ]; हेमचन्द्र ४, ४१४, ३ जीर ४२०, ३ ); मागधी मे तिद ( हेमचन्द्र ४, 
९९५ [वहां यदी पाठ पढ़ा जाना चादिए |); शौरसेनी म विरिच्छ% स्प (वार० ६८, 
१४, ७६, १९; २४६) ९ ; विद्ध० ३४, १० ; १२४, ३) है; अर्धमागधी म वितिरिच्छ 
पाया जाता है ( विवाह ° २५३ ) । अधंमागधी मै प्रस्यनीक का पडिनीय पाया 
जाता दै ( ओव° ६ १२४७ ) ; भ्यजन का विण रूप है ( वरचि १, ३ ; हेमचन्द्र १, 
४६; कम० १, २; मार्कण्डेय पन्ना ५) | महाराष्री म व्यलीक का विलि ( हेमचन्द्र 
९, ४६; हार ) पाया जाता है। महाराष्री, अर्धमागधी गौर जेनमहारा्री मे भविष्वका- 
ल्वाचक खन्द, जैसे कामि, जो ककर्येमि से निकला ई ओर दामि, जो 
कद्ास्यामि से बना दै ओर इदहिसि-, इदि, जो ब्द कै अन्त मे जुढते है, इस दीक 
कै भीतर दी आते ई (६५२० ओर उसके बाद )। वाहि कै सम्बन्धे { १८१ 
देखिए । अर्धमागधी म कभी-कभी गौण य; जो किसी दृसरे व्यंजन कँ स्थान पर वैरा 
हुआ हौ, इ भन गया ई : बगाचार्य' कै लिए आदइरिय भौर आयरिय ल्प आते है 
(६८१ ओर १३४ ) । राजन्य का रायण्ण सूप होकर रादृण्ण द्यो गवा है 
( उा्णंग ° १२०, सम० २३२; विवाह” ८००; ओंव० ; कष्य ) ।' व्यतिक्रान्त = 
अर्धमागधी बीदक्खंतमे य काहे गयादै ( आयार्‌० २, १५, २, २५ [ पराठ 
म विद्क्खत ६ |; नायाघ० ; कप्य ° [ इसमे विद्धं त भी मिलता टै ] ; उवास ० [ इसमे 
वदकतंत दै ]) | व्यतित्रजञमाण का वीईवयमाण हो गया है (नायाध० ; कष्य ) ; 
#्यतिव्रजित्वा का वीईवदत्ता रूप मिलता टै (ओव०) ।* स्त्यान = थीणा ओर 
ठीणामेया कै स्थान प्रदं दो गया दै ( हेमचन्द्र १, ७४; २, ३३ ओर ९९), 
इसके साथ-साय टिच्ण ल्प भी भिल्ता दै। महाराष्र भ रिण्णञ्ं रूप है 
( रावण ) | 
१, कून्छ रखाददश्रिष्ट ३४, ५७० से यह अधिक शुद्ध, है; याकोबी ने न्स 
प्सादटभि फट ३५, ५७३ मँ अयुद्ध छिला दै । सैन हस्तछिखितत प्रतियो भं 
बहूधा य आर इ जाप मे बदल जते है, यहां इस प्रकार का हेरफेर नकी 
माना जाना वाहिष्‌ क्योकि यह श्र्द्‌ सद्‌ा इ से लिखा जाता है ओर आद. 


 # ये तिरी, तिरछा के भादि-प्राङत हप है । --जनु9 


२४० साधारण बातत ओर भाषा प्राक्त भाषार्जो का व्याकर 


रिथ शब्द्‌ के विषये प्राकृत व्याकरणकारो ने स्यष्टरूप से बताया है कि 
इसमे इ ज गया ह । -- २. इससे यह भास होता हं किं निश्चित रूप 
से हमे वी छिखना चादिए न क्रिवियाव। दूसरी इई का वींत्व ७० 
के अनुसार इं । 

६ १५५८ चकाडदहो जातादै ओर संयुक्त व्यंनन से पहले ओ भी दहो 
जाता है (; १२५ ) : अर्धंमागधी म अश्वत्थ कै अंसो त्य, अस्सो त्थ ओर 
आसो स्थ ल्प मिलते ह (; ७४); गव्यं = गड होता रै ओर रील मेँ 
गडथा होता दै ( देमचन्दर १, ५४ ओर १५८; २, १७४; ३, ३५ )। अपभ्रंश भे यावत्‌ 
का जाडं ओर तावत्‌ का तां ( हेमचन्द्र ४, ४०६ ओर ४२३, ३ ; ४२६, १ [ यहं 
जाद पदिए ] ) । महारा गौर अपभ्रंश म त्वरित का तुरि पावा जाता 
( वरचि ८, ५; हेमचन्द्र ४, १७२; गउड०; हाल; रावण °; पिंगल १, ५) ; अर्घमागधी 
ओर जैनमहाराष्री म तुरिय सूप भिल्ता है ( पाइय० १७३; विवाह ९४९; 
नायाघर; ओव; कप्य० ), दीरयेनी मेँ इसका सूप तुरिद होता दै ( मृच्छ० ४०, 
२४; ४१, १२; १७०; ४; र्ा० २९७, १२; वेणी० २२, २०; माल्ती° २८४; 
११; २८९६ आ्दि-आदि ), मागधी सूप तुचिद्‌ मिलता ३ ( मृच्छ ११, २१; 
दद, १८; ९७, १; ९८, १ ओर र; १२७, २५; १३३, २१; १७१, २; चंड 
४३, ८ ), अपधंय, दाक्षिणात्या ओर आवंती मे तुरि रूप प्रचलित ट ( विक्रमो 
५८, ४; मृच्छ ० ६९,२४; १००, ३ ओर ११ ) । विष्वक्‌ का बीखुः रूप मिरूता 
है ( हेमचन्द्र १, २४; ४३; ५२ ) ; स्वपिति से स्वपति रूप वना दोगा जिससे 
सु अद, स्युवड रूप वन गये ; जेनमहारष्री म खुयद स्प मिलता है। जैनमहाराष्र 
जौर शौरसेनी म सवामि ल्प रै नौर अपभ्रंदा मँ दुहि पाया जाता दै (\ 
४९७ ) | अर्धंमागधी मे स्वप्न का स्ुविण#, स्ुमिण हो गया, अपश्याम 
सुद्ण% रूप है ( ; १५७७ ) | वास्तव मै ये रूप सुह, सुवड आदि क्रिया पर 
आधारित ई । महाराश्टी ओर गोरसेनी मेँ स्वस्ति का सों त्थि रूप मिलता टै ( क्रम 
२, १४८ ; दाल ; मच्छ ६, २३; २५, ४; ५४ ११ ओर १९; ७३, १८; 
विक्रमो १५, १६; २९, १; ४४, ५ आददि-भादि ), स्वस्तिचाचन कासो त्थि 
चाअण ( विक्रमो० ४३, १४; ४४, १३), सोच्थिवा अण ( चिक्रंमो* २६, १५ ) 
हौ गया है, अर्षमागधी मं स्वस्तिक का सो त्थिय रूप काम मै आता दै८( पण्डा 
२८२ ओर २८६; ओव° ) । शौवनिक ८ = कुत्ते का रखवाला : सूय ७१४; रतु 
दसी भ॑य कै ७२१ में सोवणिय शाब्द मिल्ता दै), अर्धमागधी म सोउणिय 
मिच्ता है । गौण व, जो प्राकृत भाषा मेदी आचिर्भूत हया हो, कभी-कभी उप 
प्रत्यये ड हो जात्ता रै (६ १५५); इ्ङे अतिरिक्त अपश्रदा मं नाम क्ता 
क्णावम्‌ रूप बन कर णाडं हौ जाता ह ( देमचन्दर ४; ४२६), १ ) | कभी-कभी गौण 
डभी व म बदल जाता दै, जैसे खुधद्रका सोह ; जैनमहाराघ्री मं सोवंति, 
सोडं रूप मिलते हँ, अपश्न श म सोपवा, सोचवण ; अर्धमागघी मे ओसोवणी, 
# कुमाउनौ बी मै स्वप्न को स्वीण कते द । -अनु° 





स्वर (ओ) संप्रसारण २४१ 


सोवणी स्परै। इन सवका आधार स्वप्‌ धातु टै( {५८ ओर ४९७ ); इस 
प्राक्त म श्वपाक का सोवाग ओर श्वपाक्ती का सोचागी रूप रईै (६ ५८ ) ओर 
डसे आचिर्मृत ओ भी दीघं दौ नाता टै, जेते महयराष्ठी मे खणंकार = सोणार 
( ६ ६६ ) । पहवदानपत्र, गहाराष्री, अधंमागधी बोर जेनमदाराष्री भ जहौ करके 
वत्ताना होता दैवं बाका ऊहो जाता 2: वैदिक -त्वानेम्‌ इन यात माषार्जो 
मतुं, पैयाची मँ तृनं, महाराष्ट, अर्धमागधी यर जैनमहाराष्री ्-कणं,-तुण, 
पेशाची मे-तृन, जैनरौस्येनी मेद, महाराष्ठ, अर्धग्रगघी ओर जैनमहयराघ्री 
म -ऊण रूपो मे पाया नाता है । पलवदानपत्र म काल्तृुणं पाया जाता दै, पराची मँ 
कातुनं, अर्घमागभी ओर नैनमहाराष्री मँ काणं, जेनदौरसेनी मे कादूण, महाराष्री 
ओर जैनमदहयाराष्री मँ काङण रूप भिल्ते ई ; ये ख्व #+कर्स्वानम्‌ गौर #क्त्वान कै 
नाना प्राकृत रूप द ( ; ५८४ ओर उसके बाद) । दौ ओर दके विषयमेंजो 
संसृत द्धि कै रूप समदय जाते ई, ६ ४३५ देखिषर | 


६ १४५-- संप्रसारण कै नियम कै अधीन अयकाषपयौर अचका 
वदल्ना भी दै। इस प्रकार दसवै गणकी पररणार्थक क्रियाओं रौर इसी प्रकार से 
बनी संजा्ओ मै अयकाणुहौ जाता दै, जैसे पह्छवदानपत् मे अनुप्रस्थापयत्तिकरा 
अणुबद्रावेति त्प जया दै, अर्धमागधी में डावेद्‌ रप पाया जाता है ओर महारा, 
ज्धमागधी तथा जैनमहाराद्री मँ रचे स्प स्थापयति कै लिए आते ई (६ ५५१ 
ओर उसके बाद का {)। कथयति कै लिए महाराष्ट ओर अ्धंमागधी म कटेद्‌ ओर 
मागधी म कथेदि दो जाता र । कथयतु का सलौरतेनी मं कधेदु खूप दै (६ ४९०) | 
शीतलयति का शौरयेनी म सीदखाचेदि रूप टै (६ ५५९) । निम्नरि खित उदादरर्णौ 
ममी यदी नियम लगु दै : नयति का महाराष्ट रूप णेह ओर जैनमहाराष्ठी नेद दता 
ह । यौरतेनी म नयतु का णेदु रूप है ( ६ ४७४ ) । दयति का महाराष्ठी ओर 
जैनमहाराष्ी म दद तथा यौरदेनी भं देदि चेता दै। मागधी म श्द्यत का देषं 
होता दै ( ३ ४७४ ) । जयोददा = #जयददा का र्धमागधी मे तेरस्र गौर अपभ्रंश 
मँ तेरह हो जाता है ( ; ८४३ ) । चयोर्विदहाति=भत्रयर्चिङहाति का अर्धमागधी 
भौर जैनमहाराष्री म तेवीखम्‌ जौर अपश म तेदस होता टै। च्रयसिशात कै 
अर्षमागधी ओर जैनमहाराष्रौ म ते त्तीसं ओर तित्तीसं रूप होते ई ( ६ ४५५ ) । 
निःच्यणी का अधंमागधघी मे निस्सणी बन जाता दै(; १४९) ।-खयनका 
अधंमरागधी मं देण हो नाता रै { चव > ६५८ ; खाणंग> ४९० ; ५१५; पण्डा ३२ ; 
१७८ ¦; ४१९ ; विवाह ३६१ जर उसकै बाद का पेन ; ११२३ ; ११९३; ओव ०; 
कष्य० ) ।-- महाराष्ट, चौरसेनी ओौर अपश्रंद्च पत्ति ( ठेमचन्द्र॒ २, १५७ ; 
गउड० ; हाल ; मृच्छ ४१, १९; ६०, १२ ; ७७, १० ओर २४ ; विक्रमो० ४५, 
४; माकवि० २६, १९; माच्ती० ८२, ९ ; उत्तर १६, २; ६६, १;५७२, ६; 
हेमचन्द्र ४, ३४२, २ ), जेनमहारा्र एेत्तिय ( जावण एस १८, ६ ; एत्व॑° ), 
योरयेनी ओर मागधी पत्तिक ( दाकु० २९, ९ ; ५९, ३; ७०, १० ; ७१, १४; 
७६, & ; किक्रमो° २५, ७ ; ४६, ८ ; ८४,९ ; मागघी : सच्छ° १२५२४; १६५) 

३१ 


२४२ साधारणं बाते ओर माषा प्राक्त भाषार्ओ का व्याकरण 


१४ ; दकु ° ११४, ११ ), इत्तियॐ ( दैमचन्् २, १५६ ) न तो ल्यल्नः कँ बत्तायें 
ति ओर न दी एस ० गौल्दत्रिमत्तः की सम्पत्ति कै अनुसार हेमचन्द्र से सम्बन्धित 
सीधे इयत्‌ से निक्ठे ई ; वत्कि ये एकं ५अयत्‌ की सूचना दैत ई नो शअयत्तिय 
की स्वरमक्ति कै साथ #थयन्च से निकला दौगा | इससे मिलते जुलतं संस्कृत रूपं 
इहत्य, त्य ओर तत्रत्य दं । इसी प्रकार का चन्द महाराष्ट्री, यौरदेनी ओर अप्र 
के त्ति ओर ( हेमचन्द्र २, १५७ ; हा ; सच्छ० ७२, ६ ; ८८, २० ; विक्रमो? 
३०; € ; हेमचन्द्र ° ४, ३८३, १ ) जैनमहाराष्री के निय ( ए्व° ) है जो कयः 
जाति का टै ओर =५कयत्य तथा &कयत्तिय दै । अर्मागधी, महाराष्र ओर 
शौरसेनी संधियुक्त दाब्दं कै आरम्म कै ए-जौर को-दस नियम क अनुसार सिद्ध दयते ई 
(३ १४९ ) | इस नियम स्ते सिद र्द की नक्र पर बने शब्द्‌ ये ईह: महारा 
जे त्ति ( हेमचन्द्र २,१५७; गउड°; हार ०; रावेणर ), मागधी ये निक ओर 
यँ त्ति (मृच्छ ° २३२, १३ ; १३९, ११), जित्ति (देमचन्द्र २,१५६), महाराष्री, 
मागधी ओर अपश्वंय ते न्ति ( हैमचन्द्र २, १५७ ; गउड० ; दाल ; रावण ; 
मृच्छ ० १३९, १२ ; दमचन्दर॒ ४ ३९५५ ७), मागधी ते त्तिक ( रृच्छ० १३२, 
१४ ), तित्ति ज (हेमचन्द्र २, १५६) । इनसे निकटे शब्द्‌ ये ई : ए त्ति, के त्तिल, 
ज त्ति ओर ते त्ति ( तेमचन्द्र २, १५७ ), नैन महाराष्र पत्ति ( आव 
एवै ४५, ७ ) ओर अपश्य प तु, कं चख, जे तुर आर ते त ( हेमचन्द्र 
४, ४२५ ) | 
१, इन््टिव्वुर्सि्नोनेस प्राक्ृतिकाप पेज १२५ । -- २. श्राज्तिका पेज २३। 
$ १४६-- अव, अङ होकर ओ बन गवा है, उदाहरणार्थं महाराष्री मे 
अवतरण का ओअरण हौ गया है ( गउड० ; हाट ) । अवतार का महाराष्री मँ 
ओभार ( गउड०; हाल ), दौररेनी मे जोदार ( चकु० २१, ८ ) जर साथ-साय 
अवबदारः ( विक्रमो २१; १) हो गया है। शौरखेनी म अवतरति का ओद्रदि 
कल्पै; मागधी मे अवतर का आओओदख बन गया दै ( ; ५५५) अवन्मह का 
जैनदोरसेनी म ओग्गह वन गया है ( पव० ३८१, १२ )। अरधंमागधी मे अवम 
का करूप ओम पाया जाता है ( ठाणंग ३२८ ; उत्तर० ३५२ ; ७६८ ; ९१८ ), 
अनवम का अणोम सूप आयादै (आयार १,३., २,३), अवमानका 
ओमाण हो गया दै ( उन्तर० ७९० ), व्यवदान का चोदाण रूप चलता है ( ख्य° 
५२३ ) । इस प्रकार्‌ समी प्राकृत भाषाओ म अव उपसर्ग ॑का ह्य बहुधा ओ पावा 
जाता है ( वररुचि ४, २१ ; हेमचन्द्र १, १७२ ; मार्कण्डेय पन्ना ३५ ) | अवदयाय 
का अर्घमागधी मं श्नोसारूपदै ( सूय० ८२९ ; उत्तर ३११ ; दस० ६१६,२१ ), 
उस्सा रूप भी मिलता है ( ठाणंग० ३३९ ; कष्यर ६ ४५, इसमे ओंसा रूप भी रै 
जो सर्वत्र ही पदा जाना चादिए ) जो ओंस्खा रूप वन कर्‌ उक्तं रूप में बदल गया 


हो । बहुओख ल्प भी चलता दै ( आवार २, १, ४, १ ), अप्पोस ( आयार° 


- 8 पक रूप रेत्त्‌-कं कुमान बोली ग छरठित र। द्रा रूप इत्ये पंजाबी मै च॑ङतां 
दं । --अनु* 
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१,७, ६, ४;२, १, १,२) क्पमी दै। महाराष्ट ओर्‌ यौरतेनी म अवदथाय 
का ओसाअ रूप मिलता दै ( रावण० ; किक्रमो° १५; ११ [ यच्च तथा पिचाल द्वारा 
सम्पादित द्राविड संस्करण ६२५, ४१ मे यष्टी पार पदा जाना चाद्िए 1) । अवधि 
का महाराषए्ठी, धर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र म ओहि स्प मिल्तादै ८ दाल ; 
उवास ° ; ओव ° ; कष्प°; एत्पं ° } । यवनिका का अर्धमागधी म जोणिया रूप 
भिलता है (विवाइ० ७९२ ; ओव ° ; नायाध०), किन्तु जवण रूप भी पावा जाता दै 
(पण्डा ० ४१; पण्णव० ५८), जवणिया रूष मी गाया ट (कष्य), नवमालिका का 
महाराष्ट ओर शौरसेनी म णोमाछिज्ा मिलता टै ( देमचन्द्र १, १७० ; दाल ; 
मृच्छ ० ७६, १० ; ल्लित० ५६०, ९ ; १७ ; २१ [ इसमें यह किसी का नाम है ] ; 
मास्तीम ८१, १; दकु० ९११; १२, १३; १३, ३; १५, ३) ; नवमद्लिका 
का णोमरिरख्ा ( वरचचि १, ४) क्प पाया जाता दै जौर नवकलिका का महा- 
राष्री म णोदलिया त्प दै ( हेमचन्द्र १,१७० ; क्रम २, १५४९ [इसमे णोहदिशम्‌ 
पाठदहै ]; दार) । द्वण का महाराष्ट, अर्ध॑मायधी, जैनमहाराष्री जौर अपश्च 
रूप छोषण है ( वरद चि १,७ ; हेमचन्द्र १,१७१ ; क्रम० १,८ ; मार्कण्डेय पन्ना ६ ; 
गउड० ; हाल ; काठेय० १४; १३ ; आयार० २, १, ६, ६ ओर ९;२, १, १०, 
७ ; यूय > ३३७ ; ८३४ ; ९३५ ; दत्त ६१४, १५ ओर १६ ; ६२५, १३ ; आव» 
पल्स ° २२, ३९ ; हेमचन्द्र ४, ४१८) ७ ; ४४४, ४ ), पर्ठवदानपन्न आर जैनमदा- 
राष्री म अल्वणका अण हो गया है (६, ३२ ; आवण पए्वै° २२, ३९ ), 
नैनमहाराष्री म लोणिय ओर अलोणिय% रूप मिलते है ( आाव° प््यं° २२ 
९४; ३०; ३१ ) । मार्कण्डेय परना ६६ के अनुसार शौरसेनी मे केवर छवण है | 
भवति का महाराष्ट, अर्धमागघी, जैनमहारा्री ओर अपश्या में होड, जैनकौरसेनी 
होदि; शोरवेनी ओर मागधी भँ मोदि दता (६ ५७५ च्मौर ४७६ ) | कभी गौण 
अघ, जो अप से बनता टै, ओ मे परिणत हो नाता है ( वरचि ४, २१, हेमचन्द्र १, 
१७२ ; माकडेय पत्ना ३५ ), लैला अपसरति का महा रार जौर जैनमहाराष्ठी मँ 
आओसरडइ हो जाता &, जैनमहाराष्ौ ओर शौरसेनी मै अपसर का ओसर मिल्ता ड 
तथा मागधी म अपसरतिका रूप ओद्यालदि पाया जावा दै ( ६ ४७७ ) |= 
महार्री आवि = मोलि मे आवक रुप मे दिखाई देता ह ( छेमचन्द्र १, 
८३ ; इस व्याकरणकार ने इसे = आद्धी वताया है ; गउड ; हाल ; रावण० ), 
यही स्प्रततर अपभ्र य सखखावण्य = सलखोण¶ ( हेमचन्द्र ४, ४४८४, ४ ) जर 
लावण्य = लो ण्ण में दिलाई देता है ( मार्कष्डेय पन्ना ६ ) | यह लबणन्छोण की 
नकष प्र ट । माकंण्डेय पन्ना ६६ क अनुखार शौरयेनी म कैवल लावण्ण है, यदी 
रूप शकुन्तला १५८, १० म पाया जाता दै । 

९ १४७ हेमचन्द्र १, ६७३ कै अनुसार उप प्राकृत मेँ ऊ जौर ओ मे बदरः 
जाता है । उसने निग्नटिखित उदादरण दिये ह : ऊदसियं ,ओदसियं, उवेदसियं= 


# कुमाउनौ मँ अलुणो भौर अल्युणिय रूप भँ यदह रूप आज भी सुरक्षित टै । --अनु° 
¶† हिन्दी रूप सलोना=सहावण्यकः-अपञ्जं् सलौ ण रै । --अनु° 
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तम्‌ , उन्द्ाओ, ओज्या्ो, उवनज्द्याओ=उपाध्यायः ; ऊआसो 
ओभासो, उवघासो=उपधासः । मार्कण्डेय पन्ना ३५ म लिखा गया दै किं यह भी 
किसी-किसी का मत दै ( कस्यचिन्‌ मरते ) 1 नैनमहाराष्वी षच भे नौ उच्छा 
हप का प्रयोग फाया नात्ता है ( पत्ये ६९, २८ ; ७२, ३९ ) वह +डउख्छयाअ से 
कड्या बनकर दो गया ह = महयराष्र जर रौरयेनी उवच्याथ ( दाल; 
कर्पूर० ६; ३; विक्रमो ३६, ३ ; ६ ओर १२; मृद्रा० ३५) ९; ३६, ४ जर द; 
३७, १ ; परिव ३४, १४ ; १७ ; २१ „ १५), अर्भमामधी जर नैनमदाराष्ी 
उवन्याय ( गायार० २, १, १०; १ ; २,३, ३, ३ ओर इसके बाद; सम 
ट५ु ; ठाणंग> ३५८ शर बाद का पेज ; ३६६ ; ३८४ ओर उसकै बाद कै पेन ; 
एत्य ° ) = उपाध्याय । इसमे ६ १५२ कै अनुसार व काडद्ो गया दै यौर साध 
साय आ जानेवाे दौ उ दीषंदहौ गये दं । ऊदस्िय मं भी वी मार्ग तव करिया गवा 
है (हेमचन्द्र), उपदसित=उवहसिय = ५उ उदि = ऊहस्िय । इसके साय-साय 
जनता कैमुह मयं इसका एक क्प ऊट (= दंसना: देगी १, १४० ) हो गया । 
यह उपहसित का उपहस्त होकर बना । इसके अति रिक्त उपवासनउव मास= 
उ उआआसन्ऊगास ({ हेमचन्द्र ) ; शडपनं दित ऊणं दि ( = आनंदित : देदी° 
१, १४१ ) ; यद्ध ( पादय> १९० ) = उपचर ओर ऊसिन्त ( पाड्य ° १८७ ) 
नउवसिक्ता । दसकं विरुद्ध ओं वाटे सव स्प उष पर आधारित नदी है । ओजा 
म जिति वर्तमान मारतीय भाषार्जीमे आंद्धावनादै, कौ सिद्धि १२५ कै 
अनुसार होती दै। अर्वगागधी म प्रत्युपच्चार = पडोयार, भत्युपचारयति= 
पडोयारदह ( ; १६३ ), यदि यह पार ड्डदहोतो ओकी सिद्धि ५७ क अनुसार 
होती ह । दोष समी उदाहर्णो मे यन्वया उप होतारैनो ६ १५४ के अनसार 
ह; भके दी संतत मे इसके जोड का कोड शब्दं न भिदे | इस हिसाव से ओहि 
( हेमचन्द्र ) अपहसित जीर ओद्रः { देगी ° १; १५३ )=#अपदहस्त ; ओजस 
( हेमचन्द्र ) = #अपवासर ; मोःखत्त ( देदी ° ई; {५८ ) = अचसतिक्त । उञ का 
कमी ओ नदीं होता क्योकि महाराद्री ओं ( राच्ण° ) को दैमचन्द्र १, १७२ तथा 
अधिक्षतर टीकाकरार ओर विद्वान उत का धाङृतं रूप वताते है, अन्य इये अथ वा 
का रूप मानते ६, यह पाली चब्द आदु" से निकल्य है, अ्धंमागधी मं इसका रूप 
अदु दै ( सूय० ११८ ; १७२ ; २४८ ; २५३ ; ५१४ ; उत्तर ९०), अदुवामी 
बरिल्ता है ( चुय ० १६ ; ४६ ; ९२ ; १५२ ; उत्तर २८ ; ११६ ; १८० ; ३२८ ; 
सम० ८२; ८३ ), अदु वरूपमी पाया जातादै ( सूय १८२ ; २४९ ; सम 
८१ ), द्यौरसेनी भौर मागधी भं आदु रप मित्ता रै ( अच्छ० २, २३; ३; ९४; 
४, १; १७, २१; ५१, २४; ७३, ४; मास्त ७७, ३; प्रिय० ३०, १३; 
३७, १.८ ; अदू ५३१ ३ ; मागधी : मृच्छ २१, ६४६; १ ३२, २१ ; १५८, 
७ ) | यह कभी-कभी ओ=अशथ वा बताया जाता दै । ओ, आड जौर अड से 
भी निकला ई । 

१, अन्तिम दोनो उदाहरणा मँ ऊ=उद्‌ भी कष्टा जा सकता है, नो \ ६४ 
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जीर ३२५ अ के अनुसार धिक मे दोत्ता ह्मी है। - २. क्क छत "देन 
इन्टोडक्यान ड द्‌ पौप्युलर रिलीजन रेड पौकलोर जौफ नौदनं इण्डिया (याग 
१६९४५ ), पेज ९६ का नोट । अन्य विद्धार्नोौ के साथ पिदा ने भी गोपएरटिंगिज्ञे 
गरतं जज्स्साहगन १८९४, ४१९ के नोट की संख्या १ मं अचयद्ध लिखा हं। 
--३, एस ० गौल्ददिमत्त द्वारा सम्पादित रावणवहोमे ओं के सम्बन्धे 
देखिप्‌ । --४, कनं शपे अस्थ 'चियद्भागे रोद डे फैरक्छाररिग पान पएनिरो 
बोडन इन पाली-गेधिष्टन फोरकौेडे" (रेम्सररडेम १८८६), पेज २५ में इसे 
मैदिक आद्‌ ड से निकला वताता है जो अदय हं । इस सम्बन्ध मं फौसवौल 

"नगक बेनौनिगर जोम एनकैद्टे कान्सके लगि पाी-ओडं इ जातक बोगोन' 
( कोपनहागन १८८८ ), पेज २५ आर उक बाद कं पेज । इन शाच्डीं कै अर्थं 
एक नही, भिन्न-भिन्न हँ । -- ५. याकोबी ने सा" डेन डां० मागे ४७, 
५७८ रौर कून्स स्साहुटश्चिषट ३५, ५६९ मं अच्ुदध वातत छापी द । पारी ओक 
= उदक, उक्त ओर +ओक्त से बना ह । इसकी विद्धि; ६६ से होती है। 
अधंमागधी अदु डतः से नष निकला हं ( वेयर द्वारा संपादित भगवत्ती १, 
४२२ ; ए० म्युलर हृत बादैगे, पेन ३६ ) क्योकि ज्धमाग्धीमेत काद्‌ 
नदीं होता । : २८३, २५४ से भीं चुना कीजिए । 


(अं) स्वर-संधि 


६ १५८ समान स्वर ज्व एक साथ आते दई तच उनकी सन्धिहो जाती दै 
ओर वै संस्कत कै समान ही मिल जाते ह; अ, आ+, था मिल्करयांदहौ जाते 
हैः, ईद्‌, ई मिल्कर दहो जाती हं; उ, ॐ+ ॐ, ऊ मिल्कर्‌ ऊ देन जाते ह| 
पर्लवदानपन्र भं महाराजाधिसजो (५; २) आवा दै, आरक्षाधिक्ृतान्‌ कै 
लिए आरक्खाधिक्षते स्य रै (५५), सहस्नातिरेक का सदस्सातिरेक हो 
गवा है ( ७, ४२ ), बस्ुधाधिपतीन्‌ = बस्नुघाचिचत्तये ( ७, ४४ ), नराधमों 
(७, ४७) भीं आया है । महाराषठीक में हतापराधकै टिप कथावरादह ( दालः 
५० ) भिल्तरा है | अ० माग० ञं काटाकाट ( आयार० १, २,१.१ ) ; जै गहा 
म इंगियाकार ८ गव° एत्य ° ११,२२ ) ; चै° शौर० मँ सुरासुर ( पव ३७९, 
१) ; शौर म संसत सन्धि कटेशानट का किंटेसाणट ल्प दै ( ललित° 
५६२, २२ ) ; मागर म द्यतकरावमान का दृदिअखावप्राण मिल्ता है (मच्छ 
३९, २५ ) ; अप> मं त्बाखानल का सासाणल ( दैमचन्द्रं ४, ३९५, २ ), महा ° 
मँ पथिवीदा का पुहबीस ल्प टै ( दाल ७८० ) ; अपर मै अश्रच्छवासेः का 
अंसूसासदहि रै ( हेमचन्द्र ४, ४३१) | गौण स्वरौ कीमी इसी प्रकार सन्षिहो 

नाती दै । गहा ° म ईषत्‌+ईचत्‌ कँ ईसलीस ओर ईसीसि स्य भिल्ते दं (६ १०२) । 

+ यहं तक हमने महाराष्ट, अर्धमागधी जादि प्राक्त भवानीं के परे नाम दिवे षे। अव इष 

विद्वा सै किं पाटकों कौ इनका भभ्यासदो चुक्रा हौगा, इनके संक्षि रूप डिबेना 
गदे [५ [--अनु° 


२४६ साधारण बातत ओर भाषा प्रक्रत मापार्ओ का व्याकरण 


६ ८३ कं अनुसार व्यंजने द्वित्वे ( संयुक्त च्यज्ञन ) कै प्के का दीषं स्वर हृस्व हो 
नाता दै : महा ° मँ ऊध्वीक्च = उद्धच्छ ( दार १६१ ), कवीन्द्र~कशंद्‌ ( कपुर 
६, ९ ) ; जै° दौर° मँ अतीन्द्रियत्व = अदिदियत्त ( पव° ३८१, २० ) ; अर 
माग० मे गुणार्थिन्‌ = गुणद्धि । आयार (१,२,१,१) ; जै° महा° म रक्ताक्ष = 
रन्तच्छ (आवर त्स» १२ ९ ७) ; दौर ° ओ जन्मान्तरे-जम्मंतरे (मृच्छ 1 ५); 
मागम म अन्यग्रामान्तर = खण्णम्गामतट ( मृच्छ० १३, ८ ) ; पल्च्वदानपत्र 
मं अग्गिद्रोमवाजपेयस्समेधयानी मिल्ता 2८५, १)। अ० माग०्म प्यं 
असंयुक्त साधारण व्यंजन से पले आवे हए आका हस्व अ दो नाता ह: राज्ञा- 
मात्य का रायमच् ल्प भिच्ता है (यूय १८२ ; दस° ६२४, २२ ) । बहूधा 
अ० माग० मे ओर कमी-कमी जै° महा० ओर जै° लौर्‌० मेँ समान स्वर मिते नही, 
उनका सन्धि नहीं कौ नाती, विद्ेपतः दद्र समास भँ । इस नियम कै अनुसार ्रमण- 
ब्राह्मणातिथि का समणमादणञ्दद्ि स्प ह ( आयार० २, १, ११, ९;२,२, 
१२ ओर, ८; २; १०, ४ भी देखिए ), पुड्वचिदेहअवरविदेह ( जीवा० 
१६१ ; १७४ ओर उसकै वाद्‌ ; २६० ; अणुओग० ३९६ ; ३९७ ; मग ). 
स्वग = स्थंग ( सुय ३४६ ), साथं = सद्र ( र्‌ ५७९ ), चखरपर्षा- 
स्निगघदीषानि्टाद्युाभ्रियाकांतवग्बुभिश्च = खरफर्सभसिणिद्धदित्त अणिद्ध- 
ग्ुभ्प्पियथकंतवग्युह्ि य ( नायाध० ७५७), प्रथिष्युदकानिनि = 
पुडवीदगञअगणि ( प्रा ३५३ ) इन्द्रनीखातसिङ्कुसरुम = इंदणीट- 
अयकिकुखुम ( जव० \ १० ) मनोशुत्ति, कायाशुति = मणञगुत्ति, 
कायथरगुत्ति (विवाह १४६२ ) ई । अ° माग० मँ सुरायाः का सुरगस््ररा, 
जै° गहा°्मे सुरासुरमनुजपदहिताः का सुरथस््रुरमणुयमदहिया ( आयार्‌° 
२, १५,१२ ; काक्का २६९.२६ ) । जै° महा ° मे एकाक्षर = पगक्खर ( आच» 
एर्व ७, २७), अत्िरेकावषं = अद्रेगअदट्रवास ( आव० पत्यै ८, ९ ), 
सकलास्तमितजीवलोक = सयलअर्थमियजियलोअ (आव एर्वे" ८, २२) 
ई । जै° शौरर मे सर्वार्थं का सध्वअत्थेु होता दै, वंदना्थ॑म्‌ = चंदणञस्थं 
( केत्तिगे०° ३९९,३१३ ; ४०२,३५६ ) ई ।--अन+भा : अश्माग> म अक्रियात्मानः 
= अकिरियथाया ( सूय ४१०; हस्म ; ९७ कै अनुसार आ ॐ स्थान परअ 
हो गवा टै ), शौटकयक्षारोदण = सेटगजक्खयाख्ण (नायाध० ९६६) ई ।- 
आ + अ : अर माग म महाअडवी (नायाघध० १४४९) ओर साथ-साथ महाडकी 
रूप भिन्ते हं (प्यं ०); नैगमा ° म ध्मकथावसान = धम्मकहाथवसान (आव° 
एवँ ° ७, २७), महाक्रन्द्‌ = महाथक्खंद्‌ ८ दार० ५०५, २० ) |- इ ~+; 
अ० मागर मं मतिक्रद्धिगरव = मदइडिदढगारव ( दस ° ६३५३८ ), यह दुसरी 
ह भी गौण 2 |--ड +ड ; अण मागर में वहज्द्रितघामिकनवहउन्द्ियध्म्मिय 
(आयार० २, १, १०, ४ ओर ११, ९; दस ° ६२१, ६).वह्दक = बहडद्ग (सूय 
५६५ ), इसकै साथ-साथ बहृदय भी मिलता है ( ठाणंग° ४०० ), बहूत्पल = 
बहुष्पल ( नायाध ५०९ ), देवक्ुरडन्तरकुरं ८ जीवा ० १४७ ; १७४ ; १९४; 





त्वर्‌ (अं) स्वर-संधि २४७ 


२५५ ; २०९ ; २११ ; अणुजग° ३९६ ) देवक्रुखुडन्तरकुखग ( विवाह ० ४२५), 
देवकख्डन्तरकुराओ ( सम ११६१ ), देवकरुखउन्तरकुर्याओ मिलते ई ( सम 
११९४), स्वरजुकार = खु उज्जुयार दै ( दूव ० ४९३ ), खुउद्धर (दस० ६३६, ३०) 
है; इनमे दृखरा ड गौण दै । अद्य ° मे बहुत कम किन्तु दौर ० मेँ बहुधा स्वर चिना भिके 
रहते ई, नैसे श्रवाखां क्रक महा ° भ = पवाल्ंकुरअ (हा ६८०), भियाच्र = 
पिआञ्हर ( हाल ८२७ ), घवलादुकन्थवलयंस्रुजा ( रावणर ९, २५ ) ; 
शौर° म धियं वदाचुखये=पिथंवदाभयुसख्‌आनो ( चकु° ६७, ६ ), धुंजीक्रतार्यं 
तुजकीत्ति का पुंजीकदअज्ञेउत्तक्कित्ति ( वाल० २८९, २०) होता टै 
अग्निहारणादिन्दक = अग्िसरणञादिन्द्‌अ ( चकु° ९७, १७ ), चेटिकाचं 
नाय = चेडिमाभच्चणाय, पजाह = पूआ्रिह ( मुकुंद ° १७,१२ ओर १४) है । 
अपन्मेभीषेाद्ी होता दै: अर्घाधं का अद्धबद्ध दो जात्ता रै, द्वितीयाधं = 
विद्ध (पिंगल १, ६ ओर ५०) ह। पिंगल ९; २४ ओर २५ कै दते संधिन 
मानी जानी चादि वरन्‌ वहं पर शब्द कन्ताकारकं म॑दै। साधारण नियम हेमचन्द्र 
१, ५ माना जाना चादिए । 


६ १४९ साधारण व्यजनो से पटले अ ओर आ असमान स्वयो से मिलकर 
संधि कर छेते ह । यह संधि संस्कृत नियर्भा कै अनुसार ही होती है अ, आ+इन्ए ; अ, 
आउ । इस नियम क अनुसार महाराष्ी म दिग्‌ + इम = दिद्ा+ इम = 
दिखा + इभ = दिसेभ ८ गउड° १४८ ), संदष्ेभमौक्तिक = सं दटेभमो त्ति 
( गड २३६ ), पंचेु = पचेल ( कर्पुर° १२, ८ ; ९४, ८ ) कदोदरी = 
किसोरी { दाल ३०९ ), दयामोदक = सामोजञ्च ( याक्ण० ९, ४० ; ४६; 
४४ ), गिरिद्छलितोदधि = निरिद्धलि यदि ( गड ° १४८ ) द | अन्य प्ाङ्त 
भाषार्जौ म॑ भी यही नियम चल्तादै। गौणड ओर ड की भी संषिद्टो जाती टै तैसा 
` अर मागर ओर रौर म महा + इसि ( = कपि )=मदेखि, महा० ओर शौर० मेँ 
रा ( = राज )+इसि=राएसि ( ६ ५७ ) ; अ° माग मं सर्वतुंक कै सर्वका 
सच्व+कतुक का उडयं होकर सब्वोउय दो जाता द ( पष्डा° २४९ ; सम० २३७; 
विंवाग९ १० ; विवाह ७९१ ; नायाध० ५२५७ ; पण्णव° १११ ; गोवर ; कप्य ९), 
नित्यतक का णिश्चोडग नौर णिच्चोउय शे जाता दै (सम २३३ ; ठाणंगर 
३६९ ), अन्रतुकन्अणोउय ( ६ ५७; ठाणंग० ३६९ ) होता दै । अ° माग० मँ त्वर 
बहुधा संधि नदीं करते : जैसे, सघडउवरि च्छ (गीवा ° ८७८ ओरं उसर्कं बाद), साय 
ही सधुप्परिख्छ ( जीवा० ८७९ ) भी पाया जाता दै ; प्रथमसमयोप्ांत का 
पद्म समयडवसंत दोत्ता है ( पष्णव० ६५ ) ; कक्तोखउसीर भी आया 
{ पण्डा» ५२७ ) आचार्यापाध्याय = अयरि यडचज्खछाय ( सा्णंग ३५४ जर 
उसके बाद ; ३६६ ; ३८४ ओर उरुके वाद ; सम० ८५) दै; देद्धिमडचरिय (सम 
६८ ; उणंग> १९७ [ यहं पाट मँ दिद्धिय है |) भी आया है ; बात्त्चनोदधि = 
चायघनउद्हि ( विवाद ° १०२ ) ; कँटकुत्रोरस्थ = कंटखुत्तडरत्थ ( विचाह° 
७९१ ) ; अस्पोदकनअप्पउदय ( आयार २ ३; २, १५ ) ; दीपदिशुदधीः 
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नाम्‌ = दीवदिसलाडदद्ीणं (विवाह ° ८२ ); महोदकन्महदाउदेग (उत्तर० ७१४) 
है । गौण दृसरे स्वर के लिए भी यदी नियम है: ईामृग्भ = ईदामिगउसम 
( जीवा० ४८१ ; ४९२ ; ५०८ ; नायाध० ७२१ [ पाठ म ईहमिगउसभ 
है ] ; ओव { १० ; कष्य० ६ ४४ ) ; खड्धषंभ=खग्गउखभ ( ओव { ३७) । 
अन्य प्राकृत मापार्जं मँ शायद दी कमी स्वर असंधिकं रहते हँ, जेसे- नै महा० भं 
प्रवचनोपद्यातकनपवयणडवदयग, संयमोपद्यात=संजमउचद्याय (काल्कार 
२६१, २५ जौर २६) ; चौर० मँवसं तोरसबोपायण = च सं तुरसवडउचाञअण दै 
( मालवि० ३९, १० [ यह अनिस्त दै ] ); गौण दृखरे स्वर भे दोर० विसजितपि 
दारक = विसज्ञिददइ सिदारअ ( उत्तर० १२३, १० ) है । 


६ १५० यदि किसी संधियुक्त दाब्दं का दूसरा पद इ ओर उ ते आरम्भ 
होता दो भौर उसकै बाद दी संयुक्त ( द्वित्व ) व्यंजन दौ या उसके यआरम्म मे मोल्कि 
याजौणश््या ऊददोतो पदले पद्‌ का अन्तिम अ ओर आ उड्‌ जाता दै अर्थात्‌ 
उसका च्योप हो जाता है ( चंड २, २; देमचन्द्र १, १० से मी चलना कीजिए ) । इष 
नियम कै अनसार मदा» ओर अप मं गजेन्द्र = गदड ( ग्ड ; हाल ; रवण° ; 
विक्रमो० ५४, १ ), अपर मेँ गह्धदयमी होतार ( क्क्रिमोऽ ५९; ८; ६०; २१; 
६३, २) ; जै° सौर०, गौर० जौर अप० मे नरेन्द्र = नरिंद्‌ (कत्तिगे° ४००; ३२६; 
माढती० २०६, ७ [यदं यही पाठ पदा जाना चादिए] ; २९२; ४ ; पिंगल १, २१; 
२४ ), माग० मे नलिद्‌ रूप दै ( मृच्छ ४०, ६ ) ; अर मागर दौर० भर्‌ मागण में 
मरृन् = मर्हिद ( ठाणंग० २६६ ; मालती ० २०१, ५ ; मृच्छ० १२८, ८ ) दै ; य° 
माग भौर नै° शौर० म देवेन्द्र=देविद ( च॑ड० २,२ ; हेमचन्द्र ३, १६२ ; कत्तिमे° 
४००, ३२६ ) ; अ० माग° में ज्योतिषेन्द्र = जोदसिद (उाणंग० ६३८ ) दै; अ° 
माग०, जै ग्महा ° ओर जै °शौर° मँ जिनेन्द्र=जिणिद्‌ (ओव ६ ३७ ; आव पर 
७२४ ; एध ; काटका० ; पव ० ३८२ ४२ ); शौर० च्रगेन्द्र = मर्द { द्यकु° 
१५५, १ [ यद्यं यदी पाट पटा जाना चाहिए | ; १५६; ७ )। समी प्राकृत माषा 
भँ इन्द्र कै साय बहुत मधिकं घन्धियों मिलती (; १५१ से तुलना कीजिए); 
मायेन्द्रजार=नै° मश ° माङदजाल ( आबर पवं° ८, ५३ ) ; पकेन्दिय=अर 
माग° पर्िदिय ( विवाद० १०० ; १०९ ; १४४ ) ; श्रोतरेन्द्रय, घ्रागेन्द्रिय, 
जिह न्दिय, स्पश्ंन्द्रिय = अ० मागर सोदंदिय, घाणिदिय;, जिभिदिय ओर 
फासिदिय ( ठाणंग° ३०० ; विवाह ३२ ; ओव ° पेन ४०, भूमिका छ ; उत्तर० 
८२२ ); जिह च्द्िय = अप० जिर्भिदिय ( दैमचन्द्र ४, ४२७ [ यहीं वदी पाट ष्ठा 
जाना चाद्िए |) ; चदिव्रसेन्दु का महा० म तदिभ होता रै ( मञड* 
७०२ ) ; जिददोदा = तिजसीसर ( हेमचन्द्र १, १६० ) ; राजेश्वरः = ज° महा 
राईसर ( पसव ) ; पवंतेभ्वर = दोर° चल्वदीसरः ( शद्रा ४०, ६; ४६, ९; 
२१६, १३ ) क णांत्पद = मदा ५ करण्णुप्पल् ८ गडड° ७६० ), अर माग° 
जीर नै°मदहा० म नीचुप्पल ओर शोर० म णीदुप्पख रूप भिन्ते ई = नीलो- 
त्प ( उवास \ ९५4 ; ओव † १० ; कक्कुक शिल्ारेल्ल १८ | यद णीदुप्पद 
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पाठ दहै]; ए्वै० ७९, ८ ; प्रिव १५; ८; ३३३ २; ३९, २); नख्ोत्पल = 
माग णद्ुष्पट ( मच्छ १२२, १९) ; स्कधोर्क्ेपमदाराष्र खंधुक्खेव 
( गउड० १०४९ ) ; पदोतक्षेप = च्‌ ° पैया० पातुकखेव ( देमचन्द्र ४, ३२६ ) ; 
= अ० माग० गंधुद्‌धुय ओर अप गंधुद्‌ घु (ओव० ६ २ ; विक्रमो 
६४, १६ ) ; रत्नोज्ज्वल = जै महा र्यणुज्ञल ( आव" पत्यै ८, ४); 
मंदमाख्तोदेलित = शौर ० म॑ंदमाखदुष्येिद ( रत्ना ३०२, ३१ ; मालती 
७६, ई से मी ठुल्ना कीनिषए ) , पंतोन्मूटित = पठ्वदुम्मू लद ( शकु ९९ 
१३ ) ; सर्वौद्यान = माग ° दाच्वुख्याण ( मृच्छ १६१३, १९ ) ; कतोच्छवास 
महा° कंङऊसास, टीदडोष = लीद ( गउड० ३८७ ; ५३६ ), गमनोतरघुक = 
गमणृखुञ (रावण १, ६) ; पकोन = अ० मागर पमण ( ; ४४४ ), 
( सम० २०८ ; जीवा० २१९ ), दमण ( सम० ६५२ ; २६९ ), भागण, कोसूण 
( नीवा० २१८ ; २३१) स्प भी मिलते ह। श्रामोत्सव = महा° गाभूसच 
( गउड० ५९, ८ ) ; .महोत्सव = महार; जै° मदा ओंर शौर्‌° महखचव 
( कर्पर १२, ९ ; एत्य °; मृच्छ० २८; २; रलना० २९२, ९ ओर १२ ; २८३, १३ 
१९५. १९; २९८, ३२०; माल्तीन २९, ४; ११९; १; १४२. ७; २१८३ 
आर्दि-जादि ; उन्तर० १०८, २; ११३, ६; चंड० ९३, ६; अनघं १५४, 
३; नागा० ४२, ४ [पाट यं महस्सव है] ; ५३, १९६ ; चृपभ० ११, २; स॒भद्रा° 
११, ५ जौर १४ ) ; बचस्ंतोत्सव का रौर ल्प बसंतृस्तव टै ( दकु १२१, 
११ ; विक्रमो ५१, १४, मारूवि० ३९, १० [वहां वही पाठ पदा जाना चाद्िए] ) | 
यही नियम वृसरे गौण स्वर कै लिए भी लागू होता दै : अ मागण मं उच्तम~+कद्धि= 
उन्तमिह ( राणंग* ८० ), देविह्धि ( उवा्° ), म्रहिहि ८ ठाणंग० १७८ ), 
मदिदिय ( जोव० ) स्प भी देखने मे आते ह । साधारण अथवा अकेले व्वंजनों 
पे पले यह नियम बहत कम लागू होता है, जते विदोषोपयोग = जै महा 
विसेवभोमो ( काल्का० २५७, ९) ओर अर्धोदित = आ अद्‌धुदश 
( मेच्छ० १००, १२ ) | 


; १५१-- { ६५८ मेँ ब्णित उदाहरणा मँ तवर सम्धि होती दै जव दूसरा पद 
संस्कृत मं द गौर ऊ से आरम्भ होता है ओर शसक बाद साधारण मथवा अकैढा 
व्यं जन आता है : वातेरित = शौर० वादेरिद ( शकु° १२, १); करिकरोर = 
महा० करिथरोर करिअर + ऊरुं ( दार ९२५); पीणोचन्पौणा+ ऊख 
( राचण० १२, १६ ) ; घ्रकरो-पाच्डोर ( दाल ४७३ ) ; बखितोर = वह्ि- 
व्यो ( गचड० ११६१ ) ; अ° माग० वरो (कपष्य° \ ३३ जोर ३५ ); पीवरोख, 
दिसागदरदोरं ( = दिग्गजेन्द्रोर : कष्य° ; ३६ ) ; एगोख्य ( = पकोखक 
पण्णव ° ५६), किन्तु एगुरूय मी है (जीवा ० ३४५ ओर उस्कै बाद ; विवाह ° ७१७); 
जेर महा० म करिकरोरु आया टै ( प्ये १६, २०) ; शौर० मँ मंथसेख स्य टै 
* मारवाढ़ी मं गुणत्तीप्, गुणवचाहणीश्च, चनत्रीक्ठ, उनचाद्गीस् आदि कै खान पद्‌ चता 

है। --अनु% 
३२ 
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( माल्वी* १०८, १ ), पीवरोरु भी है ( माटी २६०, ३ [ यहाँ यदी पाठ पदा 
जाना चाहिए | ) । यदि पहला पद उपसर्ग ह्ये तो नियमित रूप चे संधि करर दी जाती 
है : पेक्षते = महा०, अ० माग ओर लै महा° पे च्छद, जै° शौर० पे च्छदि, सौर 
पर क्खदि, माग० पेस्कदि (६८४); अनपेक्ित = मद्या अणवे किख 
( रावण० ), न° मद्य° मे अवेकंखड्‌ रूप मिल्ता दै ( एस ° ) ; अपेक्षते =शौर० 
अवेक्लरदि ( चकु० ४३, १०; १३०, २ ) ; उपेक्चित = मद्य ° उवे किख (दाल); 
प्रेरित = म्हा° पे द्छि् (गउड० ; दयार )। बहुत कम स्थल मै दूसरे पद्‌ म 
इ याड आरम्भ मं आने पर्‌ ओर उसके वादं द्वित्व व्यंजन होने पर संधि भी हो जाती 
है , जैत निदाचरेन््र=णिसारेद्‌ ( रावण० ७,५९ ); महेन्द्र का महा० ओर 
माग म मर्हेद्‌ रूप भिल्ता है (रावण० ६, २२ ; १३, २० ; गच्छ १३३, १२); 
राक्षसेन्द्र = महा ° रकखसेद्‌ ( रावण° १२, ७७) ; नरेन्द्र का शौर० भ नरद 
मिता है (माक्ती ९०, ४ ; १७९, ५) ; रक्तोत्पल = सौर० रत्तोप्यट ( सृच्छ° 
७३, १२ ) दे । पंचेन्द्रियन्जै” दौर० पंचंदिय ( पव० ३८८, ९ ) भूल जान पडती 
है । इन संधि र्ब्दो कै पास हौ (ऊपर देखिए) सदा इ याड वाठे शब्द्‌ मौ 
मिलते ह, जसे उदाहरणार्थं शौर० महद्‌ ( विक्रमो० ५, १० ; ६ ;, १९; ८, ११ ; 
१२; ३६७ ३ ; ८३, २०; ८४, २) कै स्थान पर बंगाली इस्तलिपियौं र्ब॑त् महिदं 
ल्िखती ई, वैते शोर० मेँ साधारणतः यदी रूप मिलता ह ( ६ १५८ )! | निभ्नोच्नत 
कै लिए शौर^ में णिष्णोष्णद्‌ सूप देखा जाता ह ( दाकु० १३१, ७); इसे ऊपर 
दिये नियम कै अनुसार णिण्णुण्णद्‌ पद्ना चाहिए, इसका भहा रूप णिण्णुण्णञ्च 
मिढता है (गउड° ६८१ ) ; शषौर° उण्डो ण्ड $ स्थान प्र ( शकु० २९ , दं } 
अद सूप उण्डुण्ड दोना चादिए, दोर० मदखोद्ाम (= मदंङोदाम ) के दिए 
(रला° २९२, ११) महद्यद्यामः सूप होना चादिए । निग्नटिखित उदाहरणो म संधि 
ठीक ही है : जै° महा अहेसर, खयरेखर, नरेस्तर (ए ०), ौर० परमेखर 
( बन्ध ° १४, ९ ; १७१ २ ), जिनमे गोण ईर कै साय संबि दौ गवौ है ; शषौर० 
पुरिसो त्तम ओर माग० पुलिद्योत्तम रूप भी (६१२४) ठीक ३ क्योकि ये 
सीषे संस्कृत से चि गये है! जन्यथा ० माग० मे पुरिुत्तम रूप मिखता है ( दस 
६१३१ ४० ; | इसके मूल स्थान उत्तर° ६८१ ओ पुरिसोत्तम है ] ; कष्य ६ १६ 
| यहां यही पाट पदा जाना चाद्िए ] ; जोव० ६ २० [ यह भी यही पार पदा जाना 
चाहिए ; नीचे आये हुए खोगुत्तम सूप से भी ठल्ना कौनिषए ] ) | 
१, बां ल्छेनसे न जव विक्रमो शी ८, ११ पेज १७६ मे जोर देकर कहता है 
कि मर्िद्‌ रूप मुख्य धाज्त की, जिससे उसका ताप्प्य॑द्रौर० से है, सीमा 
का उल्रंषन करता ह, तो वह सर्वथा मूक करता है । -- २, ओं की सिदध 
इन उदाहरणो मं ६ १२५ के अनुखार्‌ संपादित करना, इसके विर्द्ध उद्श्त 
उदाहरणा मं संभव नहीं दीखता । मेरा अनुमान हं किं इष पकार ढे उदा 
हरणो मं संस्छृताऊपन आ गया है, इसे छद करना चादिषु । इस सम्बन्ध 
छास्सनजत इन्स्टिव्युत्सिभोनेस ध्राक्ृतिकाप्‌, पेज १७५ का नोट देखिष | 


कः (ॐअ) स्वर-संधि २५१ 


$ १५२ द ओर ड कै बाद भले ही संयुक्त व्यंजन कर्यो न आये अर माग 

भअ, आ रव्यकर्त्योौ रह जातेरदै, जैसा साधारण या अकले व्यंजन रहनेपर्‌ होता 
दै (३ १५७; ६ १५६ की भी ठुलना कीजिए ) । इसके अनुसार कककेतनेन्द्र नीट = 
अर मागर कक्कंयणद्रंदणील, माडंविकेभ्य = माडंचियदच्भ, कोटबिकेभ्य = 
कोडवियदन्म ( भव° { १०; ३८; ४८ ); भूतेन्द्रं = भूयदंद ( टा्णंग० ९० ), 
कितु एक स्यान पर भूटंद भी टै ( ठाणंग० २२९ ), साथ-साथ जिखद्‌, रकखरसिव, 
किनरिद्‌ आदिसरूप भी देखे जाते ह (गा्णंग० ९०; ६ १५८ की भी तुलना कीजिए); 
पि्ाचेन्द्र = पिसायदंद ( ठाण॑ग० ९०), किंतु पिखाद्ंद रूप भी देखा जाता 
(खाणंग० १३८ ओर २२९); अज्ञातोज्छ = अन्नाय (दस° ६३६, १७); खवण- 
खमुद्रोत्तरण = वणसमुद्‌उन्तरण ( नायाघ° ९६६ ); प्रंखणोरक्ेपक = पेण 
उक्खेचग ८ प्ा° ५३३ ) ; नाबोस्सिचक = नावाउस्सिचय ( आयार° 
२, ३, २, १९ ओर २० ); इच्द्रियोदेदा = इंदियउदेस, दकृटसकमासोचरौय 
= दगुव्टखगुमाटउत्तरिज्, अनेकोत्तम = अणेगउन्तम, भयोद्धिन्च = भय- 
उव्विम्ग, सोधमक्पोध्वंलोक = सोहम्मकप्पडउहृटोय ८ चिवाद० १५७ ओर 
उसके बाद; ७९१; ८०९; ८३५; ९२०); आयामोत्सेध = आयामउस्सेद (भोव» 
$ १० ) । अन्य प्राकृत मापाओं मँ एक कै साथ दूसरा स्वर्‌ बहुत कम पाया जाता टै 
जैसा महा ० मे प्रन्टद्योतनपणडउल्नो, सखोत्पातनखउप्पाअ (रावण० ९,७७ ; 
५८ पीनस्तनोत्थंभिताननन्पीणस्यणदत्थंभि्आणण (हार २९४); मुखो- 
दयु नमुदउव्वृदढ ( दक्‌ ° ८८, २) द । मौक्तिकोत्पत्ति का धात रूप मो न्तिथ- 
उप्पत्ति अयुद्ध रै ( विद्ध° १०८, २ ) । यद मो त्तिदप्पत्ति होना चादि ( ऊपर 
मो त्ति प्पन्ति देखिए ), जैसा पिततामदोस्पन्ति = मदह्ार पिआमरहुच्वत्ति 
( रावण० १, १७) ई | अ० माग मे अंक्ुखप्पत्ति मिलता है ८ प्ण्णव० ८४८ ) 
ओर प्रवरधचंदरौदय १७, २ मेँ प्रवोधोस्पत्ति कै च्ि रौर पवोदोप्पन्ति 
मिलता टै जिसका शद्ध रुप परबोहुष्पत्ति दोना चाप | सभी प्रात भाषार्ओ मँ 
खी = इत्थि, दुसरे शन्दौँ से भिलता नहीं ( ६ १४७ ) ; अ° माग° म अस्ुरकुमार- 
इत्थीमो, थाणियकुमारदत्थीओ, तिरिक्वजोणियस्थीओ, मणस्सदस्थीभो, 
मणुस्सदेवहत्यीभ ( विवाह १३९४ ) ; नै शौर म परस्ञ्यालोक का 
परद्त्थीआखोज् मिलता दै ( कत्तिगे° ४०१, ३४४ ); भूखणदत्थीसंसग्ग 
( कत्तिगे ° ४०२; ३५८ ) भी आया दै; गौरम म अंतेउरडत्थी ल्प पाया जाता 
दै ( यकु० ३८, ५ ) | तो भी अ० मागर मँ मणुस्सिस्थीओ रूप मी वर्तमान है, 
देचिस्थीश्ओो मिल्वा  जओौर तिरिकखज्ञोणिस्थीओ भी साथ-साथ अचलित है 
(ख्णंग° १२१); जैर शीर० म चुरिसिस्थी मिता रै ( क्तिगे० ४०१, ३४५ ) | 

६ १५३-- ए, ओ से पठे, कन्ठ उस ण्‌, ओ से पदे नहीं जो संत दे ओर 
गौ से निक्ठेर्दो,अ जौरा का रोप भी मानना पडता है, भठे दी यह मौलिक 
या गौणो; च्राम +पणी का गामेणी रूप पाया जाता रै (= बकरी : दे्ी° २, 
४ ) ; नच ~+ एटा = महा० णवेखा' + एला = फुल्टेखा ( रावण० १, 


२५२ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषां का व्याकरणं 


६२ ओर ६२३ ), उत्खंडितैकपारव = उक्वंडिपक्रपास ( रावणर ५, ४३ ) ; 
अवलंवितैराचणहरत = दौर अवदं विदेरावणहस्थ ( मच्छ० ६८, १४ ), 
शिलातरेकदेदा = सिखादटे कदे ८ दाकु० ४६, ११ ), करुणेकमनस्‌ = 
करणेकमण ( मार्ती० २५१, ७ ) ; कुरमावस्तृत = मदहा° कुखमओोत्थश्च 
( राक्णर १०३६ ), प्रथमापरेत = पड मोसरिश् ( दार ३५१ ), वाष्पाव- 
शर्ट = वाहो ( रावण ५; २१ ), ज्वाल ( जाल) + आवद (=ओलि ) 
= जालोलि ( ; १५४ ; दाल ५८९ ), जैसे, चन+-आवद्ि = बणोद्ि ( हेमचन्द्र 
२ १५७७ = हाल ५७९, जहां बणाटलि पार रै), चात + आवलि = वालि, 
प्रभा+आावलिन्पहोलि ( गड ५५४, १००८ ) ; अ० माग० ओर जै° महा० 
उदक + ओल्छ (=शउद्व) का उद्भोद्ल ल्प देखा जाता ह (६ १११; दसं 
६२५; २७ ; आवन एर्व ९, ३ ); इसके साथ-साथ अ० माय० ओ इदृक + उस्छ 
का उद्उल्छ रूप भी मिल्तादै (आवारर, १;,६,६; २, ६, २,४), अर 
माग° भ च्पण + ओस्छ का स्प चासेणो ल्छ है ( उत्तर० ६७३ ) ; अ० मागर 
भ मारोदडन्माला (= मंच, प्ठैटपार्म : देदी० ६, १५४६ )' + ओहड अवहत 
(८ आयार० २, १, ७, १ ; दस° ६२०,३६ ), मृत्तिका + ओत्त ( =गवटिक्च ) 
का रूप मद्िगोदित्त आया दै ( जायार० २, १, ७, २ ) ; जलौ घ= चै” महा ° 
जलद (एय ३, २६), संस्थानावसर्पिंणीचसंटाणोसप्पिणि ( कऋधम० ४८) 
है; शृडौदन = शैर० गुडोदन ८ मृच्छ० ३, १२), वसं वावतार=बसंतोदार 
( शकु° २१, ८); करस + ओोरंपनकररुहोरंप ( = आद्मण : मालती ० २६१, 
२ [ यदा यही पाठ पदा जाना चाहिए]; देशी १, १७१ से तलना कौजिपए 
पाड्य ° १९८ ) दै । कभी कमी एक कै पास दूसरा स्वर वयो का त्यो रहता है, जैस 
महा° वाञंदोटणभोणविभ = बातान्दोलनावनमित ( हाल ६३७ ); अ° माग 
चुडगपगावटि = श्रद्रकंकावलि ( ओव [ ६ ३८ ] ), विप्पदाश्यमोटंव = 
विश्रभाजितावलंव ( ओव० § ६), नै° महाः सभाञोवास = समावकाद 
(भाव° पर्त १५, १३ ) | 
१. णवेटा, जोह जर गडोदन उदाहरणा के विषच मे संदेह उत्वन्न 
होने कौ गुंजाइश द । इस नियम की स्वीकृति उन संधियों हारा भमाणिव होती 
है जो गोणर्पे, ओं जौरयके साथ होती है, इस कारण ही मुख्यतया उदा- 
हरणो के लष ये शडद चुने गये है । -- २. इत विषय में याकोवी दवारा संपा. 
दित “सेकेड चच्स आफ द्‌ स्ट), खंड बारह, पेज १०५ की नोटसंख्या १ से 
तुखना कीजिए । 
$ १५४ निम्नदिखित असमान स्वरो से इ, ईं, उ, ऊ; नियमान॒सार कोई संधि 
नहीं करते ( देमचन्द्र १, दे ) ; महा° णहप्पहावटिगदण = नखश्रमावस्यरेण 
( देमचन्द्र १, ६), रत्ति्ंधञ् = राच्यं धक ( हा, ६६९ ), संद्यावहु- 
अबऊद = संध्यावघ्ववगुढ ( दैमचन्द १, ६); अर माग जादथास्यि = 
जात्यायं ( गाणंग० ४१४), जादञंध = जात्यं ध ( सय० ४३८ ), सत्ति. 
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अग्ग = इाक्तयग्न ( दस ६३४, ११), पुडविभाड = कपृथिष्यापः ( पष्णव° 
७४९ ) पं तोवदहिडवश्चरण न्न ग्रातोपघ्युपकरण ( उत्तर° ३५० ); परग 
उवसं = ग्रृर्युपदां त ( विनाह० १००; १७४ ), पुढवीडड्ढलोय = प्रथिव्यू- 
खोक ( विवाह° ९२० ), कदलीङखग = कदली + ऊसुग ( बीच मे, भीतर : 
बोएटलिकं २ ऊष १ (बी) ओर (सी) से मी तलना कीजिए; आयार० २, १, <, 
१२), सुअहिज्ञिय = स्वघीत ( ठाणंग० १९० ; १९१ ), चहु अद्धिय=वहसिथक् 
( आयार० २; १; १०, ५ [ वहां यदी पाठ प्रदा जाना चादि |; दस ६२१, ४), 
साहयज्ञव = साध्वाजंव ( ठाणंग० ३५६ ), खुभरंकिय = स्वलंकृतत ( दस° 
६२२. ३९ ), कविकनच्छुभगणिनकपिकच्छ्ग्नि ( पण्य ५३४ ), बहुओस= 
बहवद््य ( आयार ० २, १, ४, १ ) ; गौण दृसरे स्वर कै साथ भी यही नियम ल्यगू 
होता ईै, जते य° माग० सुसिन=स्चपि ( पण्य ° ४४८ ), बहुदडिढ=वदृञ्चद्धि 
( नायाध० ९९० ) | अ० गाग° चवंखुदन्दिय = चश्चुरिन्द्रिय ( रम° १७) कै 
साथ-साथ चर्किखदिय = चक्खनचक्षस्‌ + इन्द्रिय ( सम ६९ ; ७३, ७७ ओर 
इसके बाद ; विवाह ° ३२ ; उन्तर० ८२२ ; ओव पेज ४८० ) ई | जै महा°्में 
ओंसप्पिणिडस्सप्पिणि = अवसरपिण्यु-सपिणिः( ऋणम° ४७ ), सुअणुयत्त = 
स्वनुच॒त्त ( आवर प्य ११, १५), मेख्ागार (तीथं ५, € ) ; बौर 
म संतिउदअ = शा्थुद्‌क ( रकु° ६७, ४ ), उवरियदिद्‌अ = उपयंिन्दक 
( माल्तीम ७२, ८ ; १८४७, २ ), उद्चसीभव खर = उवंदयश्षर ( विक्रमो ३१, 
११ ), सरस्सखदीउवाअणनसरस्वः्यु पायन ( मालवि° १६, १९), सीदाग् डवीं 
उभम्मिखा = सीतामांडव्युर्मिला (वाट० १५१, १), देदच्छबीउ्टटुंबिद= 
देदच्छब्यु्टटं चि त ( प्रवन्ध० ४५, ११ ) | अ° माग इत्थत्थमे नो स््यथं 
का प्राक्त रूप रै, इ का दूट नाना अपने दंग का अकल्य उदाहरण दै ( दस° ६३८; 
१८ ), ओर इसी प्रकार का किंचुण भीदटैजो +किनिङण=किचिदरून से निकल 
है ( सम १५३ ; ओव ६ ३० ), एसा एक उदाहरण है चंदिय ( ठार्णंग० २७५; 
दस ° ६१५, ८ ), तंदिय ( राणंग० २५५ ; ३२२ ) जिनका आरंभ का इ उड गवा 
दै, इनक साथ-साथ बेदंदिय, तेद्रंदिय ब्द मी पाये जाते हं (ठाणंग० २५ ; १२२; 
३२२ [ यदय वेदंदिय पाठ दै] सम० २२८ ; विवाह ३० ; ३१ ; ९३ ; १४४; 
दस० ६१५, ८ ) = द्वीच्छिय, च्रीन्दिय अ° माग इसास=इष्वास (\ ११५) 
सीधा संस्कृत से हिया मवा है । 


६ १५५- उपसर्गां कै ञंत म आनेवालेडइ ओर ड अपने बाद आनेवाले 
स्वर्‌ कै साथ संस्कृत व्याकरण कै नियमा कै अनुसार संधि करलेते दहं । इस प्रकार 
उत्पन्न ध्वनिवगं नाना प्राक्त भाषार्भो कै अपने-अपने विद्ठोप नियमा के अनुसार व्यव- 
हत होता है । महा०, अ० माग०, नै° महा०, नै° शौर० ओर शौर० अश्चंत 
=अत्यत { ग्ड ; निरया> ; एत्वं; पवर ३८६०; १२; ३८९, १ ; मच्छ० ६०३ 
२५ ; मालविं° २८, १३ ) ; अर माग अच्चेदनअत्येति ( आयार० १, २, १ 
३ ); अ० माग ओौर नै° महा अज्छ्योचवन्न=अध्युपपन्न ( 8 ५७); 


२५४ साधारण बार्ते ओर भाषा प्राक्त भाषार्जौ का व्याकरण 


मह्य° अन्भागथ = अभ्यागत (दाल) ; नै* महा° अञघुवगच्छाविय, 
#अञ्छेवगयअभ्युपरगमित, अभ्युगत ( व° एरय ३०, ९; १० ) ; 
शोर० ओर माग० अब्धुववण्ण = अभ्युपपन्न ( मृच्छ २८, १८ ; विक्रमो» 
८५१२ ; माग° : मच्छर १८५, १८ ) है; महा०, अ० माग, शौर० सौर अप 
पञ्न्त=पर्यातत ( गउड० ; दयाल ; रावण ०; उवास ०; दाकु° ७१, ७ ; विक्रमो० २५, 
६ : हेमचन्द्र ४, ३६५, २) है, महा० ओर शौर० : णिदवृढ =निदयुंद { गडडण - 
हाल; रावण०; माल्ती° २८२, ३ ) है; महा” अण्णेसड्‌, माग० अष्णेदादि = 
अन्वेषति ( गडड०; मृच्छ १२; ३) दै, जै* मदयर, शौर ओर आव 
अण्णेसंत = अन्वेषत्‌ (त्सं ०; विक्रमो° ५२, २०; मृच्छ १४८,७ ओर ८) है । स्य 
ओर यं ध्वनिवगं बहुधा ओर विशेषकर अ माग० ओर महा० अं स्वरमक्ति द्वारा 
अलग-अलग कर्‌ दिये जाते ह जिससे अण माग० यर नै महार भ गहना त्था 
अन्य ॒प्राज्ृत माषार्जो मै य सदा छत दो जाता, जौरस्वर ६ १६२ क 
अनुसार एक कृसरं क पास.पास् आ जते है ; महा अद्राअर (डाल 9 
नै° महा० अडयायर ( एत्य ° ) = #+अतियाद्‌र=अत्याद्र ; अ० माग० णाद- 
उण्ड-नात्युप्ण ( विवाहं० ९५४ ), इसके साथ-साथ अच्चुतल्िण ( आयार २, 
१७३५) जर मा अच्चुण्ड ( दाल ) पाये जाते ई; महा अद्ूडञज्ुअ 
(दाल ) ओर गोर अदिडञउज्ु् ( रजा० ३०९, २४; प्रिय० ५३ + १५.) 
अत्युजुक ; अ° माग० अदियासिज्ञंति=अध्यासंते ( ओव० ) ; चै° महा 
पडियाराय = प्रत्यागत ( एवे ) है, इस्के साथःसाथ महा० म पश्चाग रूप 
मिक्ता ई ( दार ), जै महा० मे पञ्चागय आवा ३ ( एतच, ), ओर शौर 
म॑ पच्चागद्‌ ( उत्तर १०६, १०); अ मागः पडियादइक््खिय = 
प्रत्याख्या दै, साय-साथ प्चक्खञअ भी चलता है (६ ५६५ ) ; अ० माग० 
पडिउच्यारेय~पर्युच्चारयितस्य ,( विवाद ३४ ) है; अ° माग० परियायच्न- 
पर्यापन्न ( आयार २, १, १९. ६ ओर ११, ७ तथा < ) है; अर माग० चदलिड- 
च्छद =पयुछुग्ध ( { ६६ ) है ; महा° विओल=भ्याकुल ( ६ १६६ ) ह । अ 
भाग० भ, पर अन्व प्राक्त भं वहुत कम, प्रति का ई नीचे दिये ए असमान स्वर 
से पले भी उड़ा दिया नात है : इस नियम कै अनुसार महा० चौर अ० माग? 
पाडिर्पेकत = प्रत्येक कै साथ-साथ ( देमचन्द्र २,२१० ; रावण ; नायाधर १२२४; 
विवाह ° १९०६ ; ओव० [ पाडयक्क कै खान पर सर्वत्र पाडिपक्क पटा जाना 
चाहिए |) , #पाडेक क स्थान पर पाडिक मिलता दै( ९ ८४ ; हेमचन्द्र २, 
२१० ; पडष्चुभ = परत्याश्चत ( ; ११५ ) ; पडायाणनप्रत्यादान ( ६ २५८ ) ड; 
वच्चदइवजति ऊ साथ +पडिड् फ स्थान पर पडश्ध (६ २०२ ; ५९० ), 
पाडच्चिय = प्रातीतिक ( ठाणंग° ३८ ) भी ट ; अ° माग पदप्यन्न = प्रत्युत्पन्न 
( आवार० १, ५,१,१ ; चूय० ५३३ ; ठाणंग १७३ ; १७४ ; विवाह० २४ ; ७८ ; 
५९; ८० ; ६५१ ; जीवा० ३३७ ; ३३८ ; अणुञओग० ४७३ ; ५१० सौर उसके 
बाद्‌ ; उवास> ), जै° महार अपहष्यन्न ( आवण एत्वे ४ ७; ३१); अर 
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माग पडोयार~प्रत्यवतार ( लोयमान द्वारा सम्पादित ओप सु) अओौर 
भत्युपचार कै भी ( { १५५ ; विवाह १२३५ ; ८८१४ २५१ ), प्डोयारेउनत्युष- 
चारयतु, पडो यारेहन्यत्युपचारयत, पडोयार चिन्प्रत्युपचारयंति, पडोय- 
जिज्ञमाण = प्रत्युपचायभाण ( विवाह ० १२३५ ; १२५१ ; ८५ २५२ ) हं । मदयर 
पत्तिजद्‌; अ० माग० ओर जै महा० पन्तयड, शौर० जौर माग० पत्तिभा- 
अदि ओर अ० माग पक्तेय कै विषय मे ६ २८१ तथा ४८७ देखिए | 
$ १५६ वह स्वर, जो व्यंजन कै लोप दने पर शेष रह जाता दै, उदृदृन्तः 
कव्यता दै । नियमानुसार उदञ्च स्वर उससे पले आनेवाछठे स्वर के साथ सन्धि 
नहीं करता ( चंड ० २, १ पेज ३७ ; हेमचन्द्र १, ८ ; वरद्वि ४, १ सेभी तलना 
कीजिए )| इस नियम कै अनुसार महा० उअ = उदक ( गडड० ; ह्यल : 
रावण०^ ) ; गञ्च = गज्ञ गौर गत ; पथ्वीनपदेवी ( गउड ; दयाल ) ; सअ~ 
सकल ; अणुगाख=अनुराग ; घाञन्घातं ( हाल ; राचण० ) ई; कड = कति 
( राचण० )न्कपि ( गउड ; दाक ; सवण )च्कवि ( गउड० ; हाल ) है ; 
जई = यदि ; णदई=नदी ; गागा = गायिका ( दाल ) ; च उषी=च्रपुषी (द्या); 
पडरप्र्युर ( दार ) ; पिञनप्रिय ; पिम = चरियततम ; पि्ासान्पिपासा 
( दाल ) ; रिउरिपु ; जुगख = युगल ; रूअनरूप ; सई =सृची ( गउड० ; 
हा ) ; अणेअ = अनेक ( गउड० हाल ) ; जोभणनयोजन ( रावणः ); 
खोअनलोक ई । प्रत्येक प्रकार की संधि पर यह नियम व्यगृ देता दै : मद्य अर= 
अचिर ; यडव्व=अपृवं ; अवं =अवतंस ( दाल ; रावण० ) ; आय = 
आयत ( द्यल ; रावण ) ; उवऊढउपगड ; पाव = भरताप ; पईव = 
प्रदीपं ; दाद्िणंसमड = दक्षिणांदातर ( गउड° १५४ ) ; सथण्ड = सदृष्ण 
( द्य ) ; गोखाजड=गोदातर ( दाल १०३ ) , दिसाश्चट = दिकतट ( रावण 
१७) ; वसहद्ंघ = चषभचिद्ध ( गउड० ४२५ ) ; णिलिभड = निरिचर 
५ रावण^ ) ; सउरिस = सनत्पुरुव ( गउड० ९९२ ) ; गंधडउडी = गन्धक्रीं 
( गउड° ३१९ ) ; गोखाडरन्गोदापुर ( दयाल २३१ ); विद्रष्णऊर=चिती्णंतुयं 
( रावण <, ६५ ) ; गुरखुण = शुखुजन ( हाल ) टै । एते समान अवसर उपस्थित 
होने पर सभी प्राक्त माषार्ज कै रूप इसी प्रकार कै हो जाते ई । 
9. हेमचन्द्र इस स्वर को उदुवुत्त कहता ह ( 4, ८ )। चंड० २, ५ पेज 
३७ मं इसका नाम उदृध्रुत दिया गया ह ( त्रिवि 9, १, २२ ; सिह षज्ना 
३ 3 नरर्सिह १, १, २२ ; अप्पयदीक्षित १,१.२२ मं इसे शोध नाम दैतेटहैजो 
उचित नहीं जचता क्योकि हेमचन्द्र २ , € जोर त्रिवि १, ४, ८६ में शोष 
उस भ्थंजन का नाम बताया गया है जो एक पद मँ शोष रट जाता है। - २. ये 
उद्धरण नौ चे दिये गयं उन सव शब्दो के छिष & जिनक्रे सामने कोटं उद्धरण 
उद््त नहीं किये गयं ह । 
१५७ उदबृत्त स्वरं उनसे ठीक पदे आनेवारे तमान स्वर से केभी-कमी 
संचि कर केते हं । इस नियम कै अनुखार अ, आ ; अ, आ से संधि करल्ते दैः 
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अ० मा० आर जो अर से निकला है = अवर ( सव १०६; ३२२ ) जीर 
जै° महा° म यह आद्र का सूप है (कालका ०) : ओभाथव (यास्त का समय : 
देशी° ‡› ६६२ ) = #गोअभंअच = अपगतातप, जव कि ओवाभञ ( तरिवि° 
६, ४, १२१; संपादक ने ओाथच स्प दिया है; इख सव॑ष में वेत्सेन्ैरगर बाडतरैगे 
१३, १३ भी देखिए ) = अपवातक ; कारास ओर काटाअस का माकष्टेय कै 
अनुसार शौर° म सदा काटायस होताः टै ( बर० ४, ३; देच° १, २६९ ); अप 
म॑ खाइ घर खाद्‌ = खादति ( वर० ८, २७; क्रम ४, ५७; देच ५, २२८; 
४१९,१ ); जप० मे खंति = खाति, ऽखांति† = खादंति ( चेच ° ४,४४५.४ ), 
चाड = खादतु ( मामर ८, २७ ), इससे एक धातु खा का पता लगता ई जिसका 
भविष्यकाल-चाचक रुप खाहिड भी मिलता है ({ ५२५ ), अप० म आशावाचक 
एकवचन का रूप खाहि भी पाया जाता है ( हेव ४, ४२२, ४ ओर १६ ) ओरं 
एक अप° रूप खाअ।† = #खात है (हेच० ४, २२८); गा्ण से गाण हुमा = 
गायन ( देदी ° २,१०८ ); गाणी { (= वह भंडा जिस सना हृजा चारा गाव को 
खिल्या जाता दै : देशी° २, ८२ ) ्गभं्णी से निकला दै, इसका अ> भाग> रूप 
गाणी दै ( आवार० २, १०, १९ ) = गवादनी ; माग» गोमाननो जो भ्गोमा 
अथो से निकला दै = गोमायवः ( मच्छ १६८, २० ) है ; अप> चंपावण्णी = 
चं पकव्णीं ( देच° ४,३३०,१ ); छण ( = पोगाक : देदी० ३,३४ ) = छादन; 
अप जाइ जअद्र से निकला टै = जयति ( पिंगल १, ८५ अ ); धाद ओर साथ 
हौ घावड्‌ = धावति ( वर ८, २५; हेच ४, २२८ ), महा» उद्धाई = उद्धा- 
वति (रावण °) दै, इससे सादं कै समान ही एक नये धातु धा का परता लगता है, जिससे 
निम्नलिचितत रूप निकटे दै : घाड (भाम ८,२७), धाद (ह्वर २,१९२), धाद 
( ६ ५२५ ), धाओ ( देच ० ४, २२८) बनाये गये ई; अर्माग= जौर अप० पचिनत 
( सम० ९१; हैच० ४, ४२८ ) जीर इसके साथ अ० माग° श्रायचछत्त ( जीवर 
१८ $ उवास ; नावाध० ; ओव; कष्य^ ) = प्रायद्िचन्त ‡ ; पावडण ओर 
एयक साय दी महा पा्वडण ( हाट; [ पठ मे पथवडणा र] ) = पाद- 
पततन ( भाम० ४, १; देच १, २७०; माकं ° पन्ना ३१) रै ; मह्य ०, नै° महार ओर 
सौर° पादक = पादिक ( ; {९४ ); पावीढ ओर इरके साय दृसरा रूप पाथ- 
वीढ = पाद्पीड ( देच ° १, २७०; मार्क° पन्ना ३१); ० माग० स्प प॑ते = 
भदंतः ( ; ३६६ ); माण = भाजन ( वर० ४,४; देच० १, २६७; करम २, 
१५१); जब्र माकण्डेयके कथनानुसार इस शब्द का ्लौर० सूपं भाजण टै ( मृच्छ० 
४१; 4; दकु ७२, १६; १०५४ ९; प्रवेध० ५९) ४; वेणी २५, ३ ओर ५; मलिका 
* यह गहा मे अमो तक प्रचित दै । ददौ ओर पराकृत आउर का रूप ६ । -भनु° 
† खाति रूप अवदय कमी की बोला जाता दोगा । कुमाठनौ बोली मे निवमानुसार खाति = 
खानि म्रचल्ति्े। भाण जी कुभाउनी मै चक्तादै। सी प्रकार्‌ गाण कुमाउनौ मै 
चरता र । चाज शब्द मुके हेमचंदर कै श्ाङृत व्वाकरण त नदी भिका । -अनु° 
‡ इसत गाणी से घाणी निकला हं जो अनेकं वतमान भारतीय जायै-मापाजं में प्रचित है । 
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२८९१ ३ ; अदृध २, १५ )। गाई = गायति, श्चा = ध्यायति, जाई = 

यते, पाई = पलायते र्पो के संबंध म ६ ४७९; ४८७ ओौर ५६७ देस्विए । 
-महा० ओर अपर्मेंद, द की संधि उदूृत्त इ ओर ईसेकरदी जाती है 
बी ( हेच १, ५ ओर २४८; २, ७९ ; गउड ° [ इसमे वीय पाठ भिल्ता है ] 
हाल [ इसमे बीच आया दहै |; रावणण [इसे चिम दै]; पिंगल १, २३; ४९ 
५६ ; ७९ ; ८३), अपभ्मे चि भी मिलता है ( पिंगल १, ५० ), अर माग 
ओर नै० महा° त्प चौय है ( विवाह ५५ ; उवास० ; कष्य० ; कक्कुक श्िल- 
छेत २१ ; परत्प° ), इनके साथ-साथ महा° मे विदय, अ० मागम ओर नै* महा 
म विद्य (; ८२) = द्वितीय दै; अपर मतीअरूप है जो 9तिदभ = ठृतीय 
से निकल्य है ( पिंगल १, ४९६५९; ७०) ; अ० माग> पड़ीण, उडीण = 
प्रतीचीन, उदीचोन ( जायार० १, ४, ४, ४; १, ६, ४२; ओव { ४), 
पड़ीण ( विवाह १६५७५ ओर उस्कैवाद) का छदोंकी मात्रा रीक रखने के 
ल्ब हस्व रूप परडिण मी हो नाता दै ( दख ६२५, ३७ ; -६ ९९ से भी तुल्ना 
कीजिए ) ; अ० माग० सीया = हिचिक्ता ( आवार० पेज १२५, १५ [ यहँ द्धी 
पाठ पटा जाना चाहिए |] दै; जीवर ; पत्यै); भविष्वकाल भे, जैसे जै महार 
होदि ओर इसके साथ-साय महार ओर जै महा° होहि = ्मोष्यति = 
भविष्यति ( ; ५२१ )। जै मद्या चिणास्िदी ( : ५२५), जणेदि, निवारि 
(३५२८ ), छी, अपर पसी (६५२९), जै० महा० दाही (६५३०), 
सकङेदी (5 ५३६ ), अ० माग ओर ° महा कादी (६५३३) ओर 
अ० भमाग० नाही (५३४ ) दैखिए । मष्टा चीभ (हल १०४) > 
कचि नो #चितिय से निकल टै ओौर = चिच्य, अर माग चीचंदनकाची 
(जो देमचन्द्र १, १५१ कै अनुरार चैत्यवंदन का प्राङ्गत रूप टै),यड=कचिद्न्चिति 
है| अन्मागम उंबरर्मे, जो उङंयर से निकटा टै अर ऋठवर = उदुंवर 
कार्पहै, उ, ऊ उद्‌डृत्त उ आर ऊसे सन्धि द्वारा भि गये ह( वर ४,२; 
हेमचन्द्र १, २७० ; कम° २, १५२ ; अणुत्तर० ११ ; नायाघ० ई १३७ ; पेन २८९, 
४३९; ठाणंग० ५५५ ; जीवा० ४६ ; ४६४; निर्या ५५ ; पष्णव० ३१ ; दिनाद्‌ 
८०७ ; १५३० ;) । 

३ १५८ कभी-कभी अ ओर था किसी उदन्त इ ओर ई तथा ड ओर ऊ 
तेसंधिकरल्तेहंः कंदी निकला कदी से= *कदिदी = कदली, इसमे इ 
$ १०१ कै अनुसारं आयी तथा इततके अनुसार कं निकला #कद्रट से = #कदिद् 
न= कदल ( दैमचन्द्र १, ६६७ ओर्‌ २२० ) ; महा, अर माग, ° महा० 
ओर शौर० म धेर निकटा धद्र से = स्थविर ( देमचन्द्र १, १६६ ; २, ८९; 
पादवर् २; देशी० ५, २९; द्य १९७ [ यहं यही पाट पढ़ा नाना चाहिए ; 
पाठ मे ठेर ल्प भिल्ता है ] ; सरस्वती* ८, १३ [ यक्षं मी पाठ मेटेरल्पदै | 
अनच्युत० ३२ ( यष मी ठैर टै]; खाणंग० १५४१; १५७ ; २८६ ; विवाह १३१ 
१३९; १६९ ; १५७२९ ; १७३ ; १८५ ; ७९२ ; उच्तर ५८६ ; ओव ; कष्य» ; 

३२ 
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नायाध० ; पत्वं ; कवकुक रिलाटेख ; अनधं० ६३, ४ [ यनं ठेर स्पटै]) 
महा० जीर शोर० म थविर सरूप भी दै ( प्रवंध० ३८; १० [ वदद, पना ओर 
मद्रास कै संस्करणों म ठचिरच्पादै]; नागा ३, २ [ इसमे टचिर ओर टेर रूप 
ईं ]) ; मद्य° थेरी है ( पादय १०७} हाल ६५४ [ पाट में डेरीं है, बम्ब कै 
संत्करण ७, ५२ मंदे दै ]);अ० माग० रूप थेरय मिल्ता रै ( दूय १७६ ), 
थेरग ( सूय० ३३४ ), थेरिया (कप्य ०); थेगास्ण (= कमल : देवी ५, २९); 

(= कमर : त्रिवि० १, ४, १२१) = #्स्थाचगासनः द । मेडंभ निकल 
नमदडंभ से = #सगीदं म (=गरगतंत : दैशी° ६,१२९) है; मेहर जौर इसके साथ 
मदहरनक#मतिधर ( गोव का मुखिया, आमप्रवर : दशी ६, १२१ ) ; अर मागर 
वेर ( कप्य ६ ४५ ) निकल दै बहर से ( ; १३५ ) = च्ञ ; अपर पट, जे 
तेह ओर कह ( देमचन्द्र ४, ४०२ ) जौर इनक साथ-साय अदस, जदइख, तदस 
ओर कदस { हेमचन्द्र ८ ४०३ ) = ईदा, याड, तादश भौर कीददा 
(६ १२१ ) है; अपर जे जो प्रचलति स्प जद कै लिए आता = यदि ८ पिंगल 
१; ४ अ ; ९७ [ गौस्दरिमत्त कै संस्करणं जं पट दै] ) दै; अपर दे ओर इक 
साय दद्‌ रूप =दोर० वदथ, दय के स्पहं (६५९४) अर मागम ओर 
अपर प्चयोमे क्रिया कै अत्त मे अद = अत्ति दै मौर यष्ट तृत्तीयपुरुष एकवचन 
संधि होकर रूप धारण कर लेता टै । इस भति अ० माग० अद्टे=अद्ृ ( सुव 
५४१२ ( इस सम्बन्ध मे परिदश हेमचन्द्र ८, २३० की मी तुलना कीनिए )= 
#अख्यत्ति जो अर्‌ धातु का स्प टै ( इसका अट = आतं से कोई सम्बन्ध नही है ) 
कप्पे = *कर्पति टै, (आयार० १,८,४,२), भुंजे निकला है भुंजद से (६ ५०७)= 
भुनक्ति (आयार० १, €, ४,६ ओर ५) है, अभिभासे=अभिभाषते, पडियादकंसे 
= प्रत्याख्याति ह (६ ४९१), सेवे*=सेवति, पड़सिवेनजप्रतिसेवति (आयार? 
१, ८) १, ७; १४; १७; ४, ५) है; अप० णच्चे५ = चत्यति, सदं = भदाब्दति= 
दाब्दयति, गर्जेश्=गजयति, बो टे =वोख्ट दइ (हेमचन्द्र ४,२) है, उम्मो# निकला 
है श्डम्बद से=५उदृगाति ( उगना, ऊपर्‌ को उना : पिंगल २, ८२ ; ९०; 
२२८; २६८ ), होसे ( प्रवन्धचन्द्रोदव ५६,६ ) निकला दै हयोखद से ( हेमचन्द्र ४, 
३८८ ; ४९८; ४ ) = #भोप्यतिं = अविष्यति (६ ५२१ ) । इसी दंग से अ०- 
भआग० वेमि निकला ईै अवद्मि से = चवीमि ( ६ ४९४ ) ३ । अप० चो = चड = 
चलुर ( पिंगल १, ६५ ; इस स्थान पर गौत्ददिमन्त, बंबहया संस्करण कै चो 
ल्यु कत्थ विकी जगद्द्‌ विदं पठता दै), चोबीसा, चोविस चौर 
इनके साय का रूप चडउवीसह = चतुरवि्ाति, चोभालीसदह ओर इसकै साय 
चउमालीसखा मी मिलता दै, अ° माग स्प चोयाटीस्म्‌ ओर इसकरै साथ- 
साथ दही चलनेवाल चडउयाटीसम्‌ = चनुश्चत्वाररिदात्त्‌, चों त्तीसम्‌ = 
चतुखिश्ात्‌ आदि-जादि (६ ४४५) ह; महा० चोत्थ अर इसके साय 
* यह ङ्प दिन्दौ मे सेवे, नाचे गाते उगे आद्रि म दद गया द । गुजराती मौर मारवाड ओ 

च कप वर्तमान ह । --अन्‌ 
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साय चल्नैवाला चउच्थ = चतुथं ( ६ ४४९ ) ६ ; चो दृह जर सके साथ अप 
रूप चउदद, अ० माग° चों दस्र ओर इसके साथ चलनेवाल्य दूसरा ` रूप 
चडउदसन्चतुदंश ( ६ ४८२ ), अ° माग° चो दसमनचवुर्दशम्‌ ( { ४५९ )"; 
चोग्गुण ओर इस्कै साय दी चलनैवाला दसरा रूप चडग्गुण = चतुगंण, 
चो उवार जीर इसके चाथ काम म आनेवाल्य दसरा रूप चडञ्वार =. चतु- 
वार ( हेमचन्द्र १, १७१ ) ई, तोह गौर इसकै साथ चलनेवाला तडवह् = 
ज्रपुपटर (कान का एक गहना : दैगी० ५, २३; ६, ८९ ) है ; मह्यर.ओौर अ०- 
माग० पोप = पद्य ( देमचन्द्र १, ६१;२; ११२ है ; माकण्डेय पन्ना \ ३१ - 
काटेय० १४, १५ ; पार्वत्ती ° २८, १५ ; उत्तर ५५२ [पाठ म पोमं है], पो म्मा 
पद्या ( दयाल ) रै ; महा० ओर शौर० पोभ्मराय = पश्चराग ( माकष्डिव पन्ना 
३१ ; हाल ; कपूर ४७; २; १०२, ४ (दोर); १६८; ४ ( शौर० ) है, 
मह्य पो भ्मासण = पद्ासन ( काल्ेव० ३, ११ ) है ; इनसे निकटे, जर इन 
रूपौ कै साथ.साय महार, मर मा०, जै° १ महा° ओर दोर. भँ पडम जर 
पडमराअ मित्ते ह ( ६ १३९ ) ; चोहारी ओर इसके साथ साथ बञदारी ( शद्धः 
देशी ६ ९७ ; €, १७) ; अपर मो हा जो जर्मंडहा ते निकला दै = भसु 
८ पिंगल २, ९८ ; ई १२४ जौर २५१ ) ; मोड कै साथ मडडी ( सैवारे हए बार 
कील्टः देदौ० ६; ११७ ; प्ादय° ५७ ) ; महा०, अ° माग, जै° महार, 
जञौर० ओर अपथ्मे मोर ल्प मिलता दै ( वरर्चि १, ८ ; क्रम° १, ७ ; माकण्डेव 
प्रनना & ; पाव० ४२; हाढ ; अणुओग० ५०२ ; ५०७ ; नंदी ७०; पण्णव० 
५२द ; राय ५२; कष्यर } कक्छरुक दिलाङ्ख ; चकु° १५५) १०; १५८, १३ ; 
उत्तर १६२, १० ; जीवा १६५ ६२; विक्रमो ७२, €; पिंगक २, ९०), 
अपर््मे मोर रूपी मिच्तादहै ( पिंगक २,२२८ ) | लीग मे महा० जर 
दौर०मे मोरी सूप मिलता है (रकु° ८५५ २; शौर० मे: शकु ५८, ८. 
विद्ध० २०, १५), माग० मै मोली रूप पाया जाता है ( ख्च्छ० १०,४ [ यकौ यही 
पाठ पदा जाना चाहिए ] ), अ० माग० मोरग = मयूरक ( आयार० २, २, ३ | 
१८ ), इससे निकल त्तथा इक साथ साथ अर मागम, नै° महार सनौर शौर 
म मऊर रुप भी प्रचरितं दै ( सब व्याकरणकार ; गउड० ; पण्णव० ५४,; दस ० 
नि० ६६२.३६ ; एत्सं ° ; विक्रमो° ३२; ७ ; मत्ल्का० २२० २०), अर मागर 
म मयूर भी ( विवाग १८७; २०२ }, मयुर्त = मयूरत्व॒भि्ता है 
( चिवाग० २४७ ), माग० मेँ मटक देखा जाता है ( दाकु० १५९, ३ ), ल्नीलिग 
म अ० माग° म मयूरी ( नायाध० ४७५ ; ४९० ; ४९१ ) रूप आयादै। मोर 
रूप ग्राङत से फिर संस्कृतम ल्या गया रै, इस कारण हेमचन्द्र १, १७१ मे 
संच्छत माना गया दै । मदा° मोह = मयुख ( सव व्याकरणकार ; रावण० १, 
१८ ), महा> ओर शौर० मे साथ-ताथ मह रूप भी चलता है ( सब व्याक- 
रणकार्‌ ; पाइव० ४७; गउड०; हार ; रावण ; प्रवर ४६, १); महार 
विमो जो कश्विभाउल से निकला रै = व्याकुल ( देशी ७, ६३ ; गवण° ; 
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६ १६२ से मी त॒ल्ना कीजिए )* ; अप० संहारो* संहर से निकला दै = खंदरतु 
( पिंगल २, ४३) ६ १२३ मे कोट, सोमार ओर सोमाचे मी तलना 
कीजिए, ; १५५ म ओ की तुल्ना भी कीजिए । महा ओर अ० माग° बोर = 
बद्र ( बरखचि १, ६ ; दैमचन्द्र १, १८० ; क्रम० १, ८; माक्ष्डेवं पन्ना ५; 
गउद ० ; हाल ; पण्णव° ५३१ ; दिवाह० ६०९ ; १२५६ ; १५३० ), अर मागर 
बोरी = चदरी ( हेमचन्द्र १, १७० ; माकण्डेय पत्ना ५ ; पादय २५४ ; अणुत्तर° 
९) वताते है कि कभी कहीं यह राब्द प्रचित होने से पदे बुर जौर वदुर रूप 
म बोले जाते हौगे' | अ० मागण बुर (=पूरर्पमी देखिए : जीवा ४८९ ; ५०९ ; 
५५९ ; राय ५७ ; उत्तर ० ९८६ ; विवाह १८२ ; ओद० ; कण्पर ; नायाघ ), 
बदुर का रूपान्तर नही है किन्तु पुरकारूपटहै( नींव का पेड), इरुका द्ध पाट 
पूरं ही पदा जाना चाद्िए । टीकाकार इते स्वन वनस्पतिद्िद्रोष, वतेते है । 
हेमचन्द्र १, १७० मँ पोरा = पतर अस्पष्ट है । 
१. कून्स स्साहरशिषूट ३४, ५७२ मँ पिश्रक का रेख ; स्सा० ० डी 
मौ० र ४७, "७८ मँ याकोबीका छेख अमपृरणं है; कून्स स्सादरशिषर 
३५, ५७३ भीं याकोबी कां लेख च्ुद्ध नहीं हं। - २. चं बाडइत्रैगे 
१३, ३. मे पिश का रेख । -- ३. पिदा ह्वारा संपादित देर्ीनाममाखा की 
भूमिका का पेज ७ । - ४. गे* गोऽ आ* १८८०, पजन ३३५ मँ पिक्ञक का 
निचन्ध । ~ ५, कृ° पसा> ३४, ५७३ मं पिक्रककारेख); त्सा० है» डौ० 
मौर-गर ४७, ५७५ ओर च@ त्सा9 ३५५, ष्वद मं याकौर्बाीका मत्त अद्यन्र ह | 
मार्कण्डेय पन्ना ६६ क अनुसार क्ौर० मे केवर यर रूप द॑ ।-- 8. 
पिक ने १६६६ म नोर देने के लिए वनस्पतिविदहोच के ऊपर संख्या ई 
छादी हे, पर नीचे नोट मे वह कछ उल्लेख करना भल गया हें । 
$ १५९ संधिमे ओर स्वरो कै साथ-साथ उदृकृत्त स्वर भी प्रथम पद कै 
अंतिम स्वरकै साथ मिल जात्तादै। महार बौर अपर में अंधार = अंधकार 
( माक ० पन्ना ३१; दाल ; पिंगल १, ३१७ अ; २,९०), अपरम अंधारक्ष 
रूप भी मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ३४९ ), महा* अंधारिथ = अंधकारित 
( हाक ); जै° महा मे अंधारिय । ( पत्ये ; कक्छुकं चिलाटेख ) भौर इसके 
साथ-साथ महा० ओर दौर० म अंधार सुप भी चल्ता टै ( गउडर; द्य; 
यवणर ; मृच्छ ४ १५९; ८०३ ९; ट १५४; १३२८ ३; ककु° १४१, ७; 
प्रिर ५१, १२; कर्पूर ८५, ६ ; मद्लिका० २०९, १७ ; प्रवोघ० १४, १७ ; 
चैत ४०, १५ ), मागण्मे अंघओआलट क्प देखा जाता है ( मृच्छ० १५४, १५ 
ओर २२, १६,२२ ) । अ० भाग> ओर जै० महा०मे अंधयार चलता है ( ओव ०; 
ॐ वोद पर ध्वनिवल पडनेसे जका जासरूप दौ गयादै। हिनौे समी अध्नश की 
भाङ्गावाचक क्रिया्ो का जड, होगथा रै, करौ, मारो आदि । यह श्दपरक्रिया 
जपनं त का मे ही आरम्भ दौ गयी थी । ~--अनु° 
† चह पोर पषम्मवतः पुत्रके किप दै चो आज भी मरादी मे चरता ह । अनु 
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कष्य ; नायाध० ; ऋषभः ) तै महा० मे अंधयारिय स्प भी भाया 4 
( पछ ) | महा०, जै° महा० ओर अपर म आन्न से निकला ओौर उसके 
साथ-साथ चलनेवाला आ = आगत ( हेमचन्द्र १; २६८ ; हाल ; आवर ए््वैर 
८, ४७ ; पिंगल २, २५५ ओर २६४ ) । कंसाट = कास्यतार ८ हेमचन्द्र २, 
९२), इसका शौर ल्प कं्षताटथ दै ( सच्छ० ६९, २४) | अँ मागर 
कम्मार# = कर्मकार ( जीवा० २९५ ) ; इसी प्रकार संधि उन समी पदो की होती 
ह जिनमे कार का उद्चत्त र्परआर जोडा जातादै, जेते अर मागमे कुःभार 
= कुःभकार ( हेमचन्द्र १, ८ ; माकं पन्ना ३२; उवास° ) , श्यकै साथ-साथ 
कुः भओारः रूप भौ चलता है ( सब व्याकरणकार्‌ ); अण्मागन्मे कुभक्तार मी 
भिल्ता है ( उवाय० ), जै० महान्मे कुभगारः स्प भी आया है ( एत्वे )। 
दाक्षि° म चम्मारथ = चमंकारक ( मृच्छ १०४, १९ ) | महा" में माङाज्ञासी 
माखारौ (दाल; दंशी० १, १४६, ११४) ; अ० मागर लोद्यार = लोहकारः 
( जीवा० २९३ ), बौघार = दविघाक्ार (ठाणंग० ४०१) | महा° म चर्यः 
कारकः = बधार अ (हा), सोणार = स्वणैकार ८; ६६) । अपण पिस = 
प्रियकारी ( पिंगल २, ३७ ) । जै ° महा० मे खंधार = स्कधावार ८ माक° 
पना ३२ ; ए्ं° ) इसके साथ-साथ खंधचार दाब्दं मी भिल्ता द ८( एत्व ) 
महा> मं चक्का = चक्रवाक्तं ( हेमचन्द्र १, ८ ; क्रमऽ २, १५१ ; माकं° पन्ना 
३२ ; शकु° ८८, २ पै १९२ की रीका मँ चन्द्रदौखर ; गउड० ; राचण०, दाकुः* 
८; २ ), अण मागर्मे इसका स्प चक्ताग मिलता दै ( षण्णव ५४ ) | अन 
माग णिण्णारन्जिनेगर ( विवाह १२७७ ) | अ० माग० निवोद्धिया+ = 
निवगुद्धिका ( नाया ११५२ ; ११७३ ) ; तलखार=तखवार ( देसी ५, ३ ; 
तरिवि० १, ३ ओर १०५, पिल्ल वै बा० ३, २६१ ) | पार ओर इसकै साथ 
चटनेवाद्म दसय स्प ॒पाञ्ार = प्राक्रार ( हेमचन्द्र १, २६८ ) | महा० मँ 
पार ( हेमचन्द्र १; २५७१ ; हाल; इंडि सटडिएन १६, १७ जो १८४ की रीका 
है) ओर इसके साथ-साय चल्नेवाला रूप पावारअनप्रावारक, पारा भौर इसका 
दसरा पर्याय पाराव््पाराचत ( भामह ४, ५;६ ११२ से मी तलना कीनि )। 
महा० मे पाचाट्या = प्रपापालिका (दाल) जै मदया० म चरिसाल= 
च्षाकाड ( पए्त्व° ), बारण नौर इर्कै साथ चलनेवाटा बार णञञ्याकरण 
( हेमचन्द्र १, २६८ ), महा मे स्ालाहण = सातं वाहन ( हेमचन्द्र १, € ; 
२११ ; हाल) । मद्य ° म साहार = सहकार ( कर्पुर ९५; १ ) | अ० मागर मेँ 
समा जोर साथ दी खुकुमाट = छुक्र मार (६ १२३ ) ; सूरिख ओर इसका 
पवाय स्ुडरि सर = सुषुरुष ( टैमचन्द्र १, ८)। महा रूप जारा, तारा 
( हेमचन्द्र ३, ६५ ; माकं ° पन्ना ४६ ; प्वन्यारोकं ६२, ४) भी संधियुक्त रूप माने 
जातें ; उदाद्धिसेद्ौरण्मे भीवये रूप आये ( मव्ल्का० ८७, ११; १२४, 
= यद्र दाब्द कासार रूपमे बंगला मे वर्तमान द । --अनु» 
† बद दाष्द नीपपात्तिक दत्र मै मी नायां ह । -- अन्चु 
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१४ ) ओर मागण म भी मिलते है ( मल्लक १४४, २ ) = श्यातकाटात्‌ ओर 
® तात्तक्तालात्‌ । काला (दैमचन््र ३, ६५, माकं ° पन्ना ५६) = #कात्‌ कालात्‌ 
( पिदा व° वाइ १६, १७२ मे ) । ; २५४ से मी तुलना कीजिए | 

६ १६०-- संधियुक्त शाब्दं कै पटे पद कै अत्म जो अ आता दै वह कुर अव- 
सरो पर, उसके वादके पदभ जो असमान उद्क्त्त स्वर आत्ता हो, उसमे छप ज्ञे जाता 
है । कद्ंदओव से निकला इंदोब = इन्द्रगोप ( पादय० ६५० ; देदी° १, ८९ ), 
अ मागर मे चका ल्प डदगो् मिलता टै ( अणमोयर ३४४), एकस्य 
गोग भी ई ( उत्तर १०६२ ), इंद्‌गोचय भी पाया जात्ता दै ( पष्णच० ४५ ) ; 
ईंदोवत्त = %द द्र गोपाल ( = धा : देी° १,८१ [इंदोवक्तो अ इंदोवे कीडेख 
अर्थात्‌ कदे का नाम ददोवत्त दै। टीका मे दै ; इंदोचन्तो इद्रगोपकः ।--अनु°]) ; 
घर यदी से धरो ल्प वनां = शघरगोटी = गरृहगोदी ( घरक दीवार भः 
चिपका रहनेवाला कं प्रकार का कनलनेरा : देसी° २, १९५) ; सऽ मागर 
च्ररो लिया रूप ३ = गृहगोलिका ( पण्डा २२६; पण्णव्‌० ५३ | पारम घरोडट 
मिलता दै |) ; शवर ओ से निकला एक धरो र्पभी है, #श्वरगोख = गृ 
गो (क) (एक षरे पकवान : देद्ीर २, १०६) । महा ०, अर माग, लैर महा ०, 
योर०, माग० ओर द्धी म देडख = देवकुलं ( हेच ° १, २७१ ; माकं° पना ३३ ; 
हार ; अणुजौग० ३८७ ; नावाघर ५३५ ; तीर्थ ४ ९; ७, १८ ; एवं; मृच्छ 
१५१) १४; कर्णं० २५) १; मृच्छ ० २९०२४; ३०) ११ ;. १२), इसके साथ-साथ 
ओर इससे ही निकला एक स्प दचडल भी दै ( देच °; माक° ; पर्ये ; विदध० ५९, 
७ ; चैतन्य» १३४, १० ओर १४), अ० माग० मे देवकर का मी प्रयोग हआ है 
( आयार० २२८२८८३ २ १०; १४३२ १६८; पण्डा ५२९१; नायाधर 
५८१; कप्य); जै° महा° देडलिया = देवक्कुटिका पाया जाता टै ( आवे° ए्वै* 
३१, १० ) । जै° महा० ओर दाश्चि° म राड >= राजकु ( भाम० ४, १ ; छेच० 
१, २६७ ; माकं ° पन्ना ३२ ; एत्व ° ; मृच्छ० १०५; ४), माग° म लाड रूप 
है ( ठदितर> ५६५) ७;९६; १५ ; ५६६) १३;२० ; मृच्छ ३६; २२; १ २३५; 
२), य रूप दौरर म अद्ध दै ( अरबोष० ४७, ५ यर ९; ४९, १३ भौर १५ : 
मद्रासी संस्करण मे सर्वेज लाथडउछ है, पना संस्करण ४७, ९), इन स्थानों 
राअउ पदा जाना चाहिए ( सव व्याकस्णकार ) जैसा शकुन्तला ११५, ३ ज्जौर 
६; ११९ १ ; रल्नावला ३०९; ९; नागानंद ५७; ३ ; प्रिवदर्दिका ९; १३ 
ई । प्रबोधचदोदय ३२; ९ म माग० का रुप छखाजउख दिवा गया है (मद्रास 
संस्करण मे राजउचछ दै ), ये ल्प छा्चड पडे जाने चाद्िए; जै० महा० मै रायडल्ल 
रूप मिलता दै (पत्वं ०)" ; #लाञअउनत्त से निकटा मागम सूप दान्त = राजपु 
( गकु° ११४ १ ; ११५, ७ ओर ९; ११६, ९; ११७, ५ )। चाउन्त मौर 
इसके साथ-साथ दूसरा रूप बाअडत्त = बातचु् ( देदी ° ४, ८८ ) | 


* भरोली का रूप कुमाऽनी म चिरौी दै । यद कनखजुर नदौ दै भत्कि एक प्रकारक कलेजो 
चमकदार्‌ रंग की छोरी हिपकली-सा जंतु दै । -अनु° 
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१. श्कुतच्छा ५१४, १ ( पेज ५१५७ ) पर चंद्रह्तेखर की रक्रा की तच्छना 
कौलिए, उसमें आया ह राउल दाब्द ( यद वही पदा जाना चाहिणए ) ईश्वरे 
देशी । इख अथं मं यह शाब्द प्र्ोधच्द्रोद्य ओर संसृत शिलाले ओँ 
पाया जाता ह ( एपिद्माफिका इं डिका ४, ३१२ मे कौलीनं के रेख की नोर 
संख्या ७ ) । व्सा० डे० डो० मौ गे ४०, ५७६ में याकोीने इस विषय 
म सोलह आने अद्युद्धं लिला है । 
$ १६१- एक वाक्य मं स्वर्‌ चाहे मौलिक रूप से एक कै वादं वृखरा आ जाये 

या व्यंनन कै दस होन पर एक कै पास दसरा स्वर खिसकं आये, नियम यह है कि 
ठेसी अवस्था मं खन्द का अंतिम स्वेर चिना किसी प्रकार कै परिवर्तन क र्व्योकार्वौ 
वना रहता है । पर्टवदानपत्र म काची पुराद्‌ अग्नष्टोम का रूप कांचीपुरा 
अग्गिठोम दै (५, १), दिवस्कंदवर्यास्माकम्‌ चिषये का रिवखंधवमो 
अम्टं विसये ( ५, २ ), गोवस्टवान्‌ अमास्यान्‌ आारक्लाधिङतान्‌ का गोव- 
ल्टवे अमच्चे आरक्खधिकते (५, ५ ) दो गया है । इतिपि चापि द्यम्‌ 
का त्ति अपि च आपिड्ीभं स्प मिल्तादहै (६३, ३७) । इत्ति यव का त्ति पव 
( ६; ३९ ); तस्य खस्वस्ये का तस खु अम्हे ( ७, ४६); स्वक काट उपरि 
लिखितम्‌ का सक्काटठे उपरिखिचितं हो गया दै (७, ४४) । मद्यन्मेनच 
म इच्छयाकास्पण यञ ये इच्छाद पाया जाता ह ( हा ५५५ ) ; त्वम्‌ जस्य 
अविनिद्राकातं सि अविणिद्ा जावा दै ( दा ६६), दष्ोन्नमतः का दर॒टृण 
उण्णमंते हो गवा दै (दार ५३९), जीवित आदांसा का जीविप आसो रूप है 
(रावण ° १, १५); भ्रवत॑ताम्‌ उद्धिः का पञचटड उअ मि्ता है ( रावण ३, 
4८); असुज्चित्य अंगानि, आमु अगाद मे परिणत हो गया है (यावण० ५.८) ; 
यात पलासुरमो, जाओ एलासुरहिभ्मि वरन गया ई ( गडड० ४१७ ) ; 
स पष .कं्ाव उपसमुद्रम्‌ उद्दाम का सो प केसव उवसमुदम्‌ उद्दाम 
ल्प देखा जात्ता दै ( गउड० १०४५ ) । अ० माग» भ अस्ति म मात्मोपपाः 
चिकः का अत्थि मे आया ओववादएः बन गवा टै (आावार० १,१,१,२), चत्वार 
पते का चत्तारि पण मिल्ता दै( दस० ६३२, ७), ता आयां पयमानाः 
पद्चयति का ताओ अच्ञाओ णज्ञमाणीभो पास रूप पाया जाता दै ( निर्या 
५९ ), पक आह का पगे आह रूप टै ( सूय र ७४ ) इीण आयुपि का खरीणे 
आउम्मि स्प आया है ( सूय० १२), य इमा दिहा अचुदिन्लोऽयुसंचरति, 
जो इमा्रो दिसाओ अणुदिसाओ अण्ुसंचरइ चन गया है ( आयार० १ ५ १, 
१५४ )। वही नियम अन्य प्रात मापार्थो म भी ल्यगृ दै । 
$ १६२-- संधिवाे शब्द मे न (= नदी ) दृरुरे पद कै आरम्भिक स्वरे 
साय ओर विदोषतः जवे यदह पद रिया टो तव बहुधा संधि कर लेता दै । महा०, 
अ० मागर, जे महा०, ज° दौर० ओर शौर म नास्ति= णत्थि ( गउड०; 
हा ; रावण° ; भयार० १; १; १३; आव एतत्स ९, ९; पत्र ३८०; १०; 
* बसे शुजराती मे नथी जौर ऊुमाउनौ अँ ज्हाति रप दोष रद गये रै । -अनु° 
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मृच्छ० २, २४ ) । माग° म नास्ति का णस्ति रूप है ( उदाहरणार्थ, मृच्छ ° १९) 
११ [ पाठ म णच्थिच्पादहै])। महाण णायी स्प म््ता है जो=न~+ 
अमी टै ( गउड> २४६ ), णद्टिअद भी णया जाता ह जो=न + अल्छि्द्‌ 
( रावण ६४, ५ ) | महा०, नै चौर० ओर ओर० म णां रूप आवादटैनो 
= न+अहम्‌ है ( दाल १७८ ; प्रव ३८४, ३६ ; वक्रिमो° १०५१३ ) । मद्य ° मे 
णाङखभाव = न~+आकु भाव ( गड ८१३ ), णागञअ = नन आगत ( दा 
८५६ ), णाटवडई = न + आख्पति ( हार ६४७ ) । अ० माग० ओर्‌ जै दौर 
मं नेव ओर णेव रूप भिल्ते ई, ये न + पव से निकले ई ( भआयार० १, ४» २, २); 
नाभिजाणई = नाभिजानाति ( आयार० १, ५, १, ३), नारे = न+आारमेत 
( आयार० १, ५, ३४ ), नाभिभासिख्ुन्न + अभिमासिखु, नाईइवन्त = न+ 
अतिवरतंते (आयार १८, १,६)। डौर° म णागदा = न+ आगता 
( माटी ° ७२, ६ ) । माग० मँ णाअञ्चदिनन+आगच्छति ( सृच्छ० ११६, ५; 
१९ ; ११७, ११ ) 1 अ० मागर यर जै° महा० मे नाद्दूर ( उवास ६ २०८ ; 
ओव० ६ ३३ ; नायाध० ६७; एत्व २२, २३) ओर हयौ मे इसका रूप 
णादिदुर हो जात्ता दै ( माल्ती° ३०, ८ ), मागन मे इका सूप णादिदल मिलता 
ह ( चंड ६६, १३); ये स्व रूपन्न+अतिदूर ; रौर० णारिदहदिन+ 
अहति ( शकु० २४, १२ ) । महा णे च्छद = न+ इच्छेति ( हार २०५ ); 
दौर” मे णेच्छदि रूप होता ई ( दकु ७३, ४), मागम म नेश्चदि ( खच्छर 
११, १ ) । रौर " णाटंक्दा=न + अकृता ( रच्छ १८; १० ), णोदृरदि= 
न+अवतरित ( सच्छ० १०८; २१ ) । णते अवसर म नं उपसग-छा बनं जाता 
2 अर इसक्रा वष्टी उपयोग होता है मानो वह संधि का पहटा पददहो। क्ञाधातुकै 
विषय ओ मी यष्टी नियम लाग्‌ होताटैजोनकै बाद भनेपर ज छोड देता र, ख 
भआग० ओर जैन्महा०मेयदन्ञ एक शाब्द कै भीतर कै अक्षर दी भोतिय मे 
बदल जाता टै : महा० मै ण आणि, ज ्ाणासि, ण आण, ण आणिमो, 
ण आणह ओर ण आणंति त्प भिन्ते; अ०माग० ओंरजे° मह्यान्मेण 
याणामि (नायाष० ६ ८४ ; जाव ; प्यं ° २९,६९); जैनमह्य°्मे ण याणसि जीर 
ण याणद्र रूप देखे जाते है, अश्मागर् मण याणामो जीर रौर मेण आणामि 
रूप मिलता रै ( मृच्छ० ५२,१६ ; ६५, १६; विक्रमो० ४३,१४ ; ४६; ); माग० 
म ज आणामि पाया जाता ३ ( मच्छ १४०, १२ ) ; शौर जीर दाक्िण्मेण 
आणादि ; दाक्षि० म ण आणासि ; छौरर म ण आणीयदिनन ज्ञायते ; महार, 
अ० मागर आर सौर० मे ण आणेनन जाने । इनक प्रमाण कै दिए उद्धरण \ ४५५७; 
५६१० जौर ५४८ मे दिये गये हं । यद्‌ शाब्द्‌-निमाण प्रत्रिया निग्नलिखित्त संधि प्र्रिया 
कै विल्छुल समान दै, जैसे शौर० म अश्राणं तेण अजानता ( मच्छर १८, २२ ; 
६३, २४), अभाणिअअज्ञात्वा ( शकु° ५०, १३ ); अ माग म चियाणाई, 





ॐ दिन्दौ उ [दं च जाः ज्जचाना गौर सयोना इस निबम ओर्‌ अर माग० तथा ज॑> मदा? कै अवद्योष 
हे । -मनु° 
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दौ० ओर माग° म वि्ाणादि, ज० मार म परियाणदह जौर मागण म चच्चमि- 
आणादिं (: ५१०) । बहुत अधिक अवसरो पर न उयसर्गं कै ल्प प्रयुक्त नही 
होता, इसच्िण यह सव स्वौ से पदे अधिक म अपरिवर्तिंत रह जाता है, जसां 
महा° ल्प ण इट" = नेष्टम्‌ ( हाल ५०१ ), ण ईसा=नेष्या ( दाल ८२९ ), 
ण उन्तरइ = नोत्तरति ( दाल २७१); ण णड = नेति ( रावण १४, ४३), 
ण ओसिया = नावटसिता ( दाल ६०), अ० माग० रूप न अम्विे, 
न उण्डे, न ईस्थी, न अन्नहा = नाम्ढः, नोष्णः, न द्री. नान्यथा, इनक 
साथ-साथ नस्थि स्य चल्तादै (आयार १; ५, 5, ४) ; सव प्राकृत माषा 
मं यही नियम है| 

१. छास्सनछ्त इन्स्टिच्य्‌त्सिजओनेस प्राकृतकाषु , पेज १९३ से तुना 

कौजिष्‌ ; विकरमो्वशी, ष्ठ १९३. भर ३०२ पर वोदे नसे न की रीका ; च्छा० . 
डे“ डौ० मौ० गो ३२, १०४ मे प° गौ्दुदिमत्त का रेख भौं दखिण । 

$ १६३- जैसा संस्कतं मे कभी-कभी होता दै, वेसा दी प्राङ्कतमे मी संधि क 
प्रथम पद कै रूप मे अ जौर अन्‌ कै स्यान पर न आत्ता टै। म्ा° णसदहिधारोभ- 
असोदालखोक ( गञ्ड० ३६४ ), णसदहिअपडिवोह = असो दग्रतिवोध् ( गउड° 
११६२ ), णग्रहुप्पंत = अग्रभवत्‌ ( गउड० १६ जोर ४६ ), णपडुत्त=अध्रभूत 
( गउड० ११४), रावणवदहो ३, ५७ भ ईक स्थान पर णवहुत्त रूप आया दै, 
इस छन्द मिलने ओर अनुप्रास कै हिप, जैसा प्राङ्त मे बहूधा दोतारै, प, वें 
दल गया दै । नीचे दियै गये अन्मार चतौ मं इसीनको मानने का बहुत 
काव दिखाहं देता है, जैसे तं मग्गं णुत्तरं = तं मागंम्‌ अनुत्तरम्‌ (सवर ४१९); 
दिसं णंतजिणेन = दिशं अनंतजिनेन ( आयार० २, १६, ६) ; दिद्टीि 
णंताहि = दशि भर्‌ अनंताभिः, मृत्तिष्ं णंताहि पि [पाठम वि दै] 
वग्गचम्गृहिं = सुक्तिखम्‌ अनंतैर्‌ अपि वगंवग्नुभिः ( पण्णव० १३५ ) ; 
अभन्िवण्णादः णेगसो = अग्निवर्णान्य्‌ अनेकदयाः ( उत्तर० ५९८ ) ; पगपप 
णेगाई' पदाई ` =पकपदे ऽनेकानि पदानि ( पण्णव ° ६६ ) ; पस्संति णतो = 
णष्यत्य्‌ अनंतशः ( सुय ८५ ; ५६ ; ७१ ) ; वंधणेहि णेगेदि = वंघनैर्‌ 
अनेकः (स॒व० २२५) ; गंडवच्छासु [ पार म गंडवस्थास् ३ ] णेगचित्तासर = 
गंडवक्षःस्व ऽनेकचिन्तासतरु ( उत्तर २५२ ) : इन्तो णंतगुणिया~इतो ऽन॑ त- 
गुणिकाः ( उत्तर० ५९९ ) ; विरायप ् णेगगुणो बवेए=विराजते ऽनेक गुणोपेतः 
(चय ° ३०९); बुद्धेहि णादृण्णा = बुद्धेर अनाचीर्णा ( दस ° ६२७, १६ ) | इस 
माति कै सभी च्शन्तो भ किन्तु आरम्भक अ की विच्चुति हो जाती है (६ १५७) 
ओरपारमे चदा ण, न कभी नहीं, लला भि्तादै, यद्यं भीञ की विच्थति 
माननी पगी । करि भी लेखनरोली कुछ बदल कर मम्गंऽणुत्तरं आदि-आदि 
पं लिखने से अधिक सुचिधा होगी | 

: १द४-- न को छोडकर उस अवसर पर वाक्य मे वहुधा संधि हौ जात्ती दै 
जव उसमे एक दान्द सर्द॑नाम, क्रियावि्रोषण, विभक्ति-चिह् अथवा किसी संचाका 
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कोद कारकहो, जो विभक्ति कै चिह्न कै रूपम व्यवहत हआ हो, उसे शब्द कै 
अथचा पादपूरण का रूप मानना चाद्िए | इच प्रकार की संधि स्यसे अधिक अन्मागर 
जर जै° महा० मे होती है । इस तरह : अहावरा = अथापरा ( आयार० २,१, 
११,४ ओर उसके वाद ; २, २, ३, १९ शौर ठसक बाद ; २, ५, १, ७ जीर उसके 
बाद ; आदि-भादि); न याहं = न चाहं ( आयार० १, ७, ६, १), जेणाह= 
येनाहं ( उत्तर° २४१ ) ; जै° महा° मे जेणाहं रूप होता है ( एत्तै १०, १४), 
ज्ेणाणीयाहं = येनानीताहं ( एत्वं ८, ९३ ); इहाडवीए = इहारव्याम्‌ 
( एत्व" ३०, १३ ); महा० सदहसागअस्स=सहसागचस्य ( द्या २९४ ) ; 
अ° माग पुरासी-पुरासीत्‌ (च्य ° ८९८) ; चै° मद्य ° सहाम्रच्चेणनसखद्ामा- 
त्येन ( आव० एत्य ° ११, १८ ) ; अ० माग* दारिगेयं=दारिकंयम्‌ ( दस० नि 
४४८३२); महा ° ण इुज्खानन खलुल्ज्वरा व ९९३ कौ टीका) ; अ मागर 
नो हवणमंति=नो खल्टपनमंति (चय ० १००), पएत्थोचरप=अच्रपर तः (आयार० 
१; ६, २ ४ ) ; जै° महा° सिहरोवरिन=दिंखरोपरि ( ती्थ० ५, १० ) ; शौर० 
ममोवरि ममोपरि ( सच्छ० ४१, २२); जै* चौर० जस्स [ पाठ मे जस्सेदह 
मिरूता दै |= यस्येह ( पव° ३८२, २४ ) | अल्ञावि, कं णाचि, तेणाचि आदि कै 
हि $ १४६३ देखिए । अन्य अवसरो पर बहुत ही कम संधि दोती £, जैसे अ० माग* 
समासज्ञावितहं =समासाद्यावितथम्‌ ( आयार० १, ७, ८, १७ ) ज्ाणिन्ना- 
यरियस्सनज्ञात्वाचा्यं स्य ( उ्तर० ४३ ), कञ्माणाणफलानक्माण्य्‌ अन्नान- 
फानि ( उत्तर ११३ ), तदहोखुयारोन्तथेषुकारः ( उत्तर० ४२२ १, 
इखिणाहार-म्‌-आदणिन्कषिणाह्ारादीनि ( दस ६२६, ६) ; जै० महा म 
माणुसेसत्वन्ना, तिरिककोसूत्वन्ना=पराचुयेपू पपन्ञा,# तिर्य क्ेपूपपन्ना ( आव 
पत्यं ° १५, २२ ओर २३ ), पड़कष्पिष्टणागभो = प्रतिकद्पितेनागतः (पत्यै* 
३२, १८ ), खुवुद्धिनामेणामच्चेणछुवुद्धिनास्नामात्येन ८ एतै, १७ „ १९) | 
भर भाग पद मकभी-कृभी उन तस्वर्योकी संधिहो जाती हैन अमौलिक अर्थात्‌ 
गौण रूप म पास-पास चे आते है । इस नियम कै अनुसार : पसरोवरपः=पष 
उपरतः ( भायार ° १,१,५,१ ) ; उवसम्मा भीमानि = उपसर्गा भीमा आसन्‌ 
( भायार° १३ ८ २, ७ ) ; तम्हाविज्ञोनतस्माद्‌ अतिविद्यः ( आयार० १, ४, 
३; ३); बुद्धाचुसासंति = बुद्धा अजुदासंति ( उत्तर ३३ ) ; पराज्ियावस 
व्पामो = पराजिता अपसपमिः ( चूव° १८६ ) ; अकयकरणाणमिगया य = 
अछृतकरणा अनभिगतादा च (नीयकप्य ७३) । सग्गं अनुसासंति चे निकले 
रूप मग्गाण्ुखासंति मे मग्ग कै अनुस्वार की ध्वनि अस्य होने सै यहं संधि 
रह गयी दै । यह वराषर टै मार्गम्‌ अचुदाखति ८ सूय ४६५ ओर ५१७ ), 
अद्ध अणुगच्छई, पंथं अणुगामिषः से निकटे ल्प अद्धाणुगच्छदई ओौर पंधाणु- 
गामिप=अध्वानम्‌ अङेगच्छति अर परंथानम्‌ श्यदगामिकः ( सुव० ५९ ) | 
६ १७३ ओर १७५ से मी तुना कीजिए । 

ई १५५- महार ओर शौर मे ओर विोपतः जै° महार ओर जण्मागण रम संधि- 
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युक्तं शाब्द कै प्रथम पद कै उंतिम स्वर, दूसरे पद कै आरभ्मिक स्वर से पले आने पर 
उड़ा दिये नाते द : महा° जेण' अहं =येनादम्‌ ( ब्ल ४४१ ), तुञ््' अवराद 
न्तवापराधे ( हार २५७ ) ; जै° महा ° कुणादेण्‌, इमं =ङणाठेनेमम्‌ ( आव° 
एत्सं° ८, {६ ), तायस्छं' आणं -तातस्याज्ञाम्‌ ( आव० एत्वे <€, १८ ), 
जेण पवं=येनैवम्‌ ( एर्वे १४, ८ ), इह ` पव = इृ्ैव ( आव० एर्वे २९, 
९४ ; एत्वं > १७; ३ ; २०, ६४), जाच्‌' पस्रा=~यावद्‌ एवा ( एत्त° ५३, २८ ), 
त ' पव=तथैव ( आव० एत्वे १२, २६ ; २५, १९ ), तस्स अण्णेख णत्थं = 
तस्यान्वेषणाथम्‌ ( परत्वे १३, ८); जै सौर मँ तेणः इह पाचा नाता ई 
( पव ३८७; २१ ); जरथ्‌' अत्थिन्यन्रास्ति ( कत्तिगे° ४०१, ३५३ ), तेण्‌! 
उवडद्धो=तेनोपदिष्टः (कत्तिगे° ३९८, ३०४); अ० माग० मे अक्खाय' अनेदिषं= 
आख्यातानीदाम्‌ ( आयार० १, €, १; १५ ), जत्थ, अत्थि, जत्थ" 
अवस्तप्पंति, जत्थ्‌ः अगणी = यचरास्तमितः, यत्राचसंप॑ति, यच्राभ्निः ८ सुव 
१२९ ; १८१ ; २७३ ) ई ; बुड्देण मणुसासिप = चद्धेनाजुशासितः ८ सुव 
५१५ ), उभयस्स्‌* अंतरण = उभयस्यांतरेण (उत्तर० ६२), विन्नवण्‌ इत्थीख 
= विज्ञापना खी (य° २०८ ; २०९), जेण' उवहम्मरईनयेनोपहन्यते (दस० 
६२७, १३ ), जह.“ पलत्थ्‌=यथात्र (आयार ० २,५,३,२), विष्पडिवन्न' घने = 
विध्रतिपन्ना एकं ( सुच ° १७० ), तस्स' आदर ह = तस्याहरत सूय प्निलते ई 
( आवार०, २,१५ ११ २ ) । निम्नकिखित अ० माग० ओर जै° मह्य° चन्दो भँ इ 
की विच्युति पाईं जाती है, उदाहरणार्थं ; णस्य र्स्य = नास्त्य्‌ अन्न ( गायार° 
१) ४३२०५ ; एतत १०, २१) इसके विपरीत छौर० मे णत्थि पस्थ मित्ता दहै 
(शङु° १२१; ५); अ° माग° जस्‌" दमे=यस्मिक्निमे (जायार० १,२,६,२), सत्‌ 
ध्ये = संतीमे (आयार० १,१,६,१ ; सूय ६५ ; उन्तर० २०० ; दस° ६२५२५ ; 
६२६, ३६ ), वय॑त्‌' एगे = वद॑त्य्‌ एके ( सूय० ३७ ), चत्तार › इत्थियाभो = 
चतसः स्त्रियः ( ठाणंग २४७ ), चनत्तार अंतरदीवा = चत्वासे' तरद्धीपाः 
(उाणंग> २६०) ह। चत्तार रुप पच म मिलता दै, इसकै साय गय मं चत्तारि, चन्तार 
रूप चलते ह : चत्तारि अगणिथो = च तुरो ्नीन्‌ ( सुय ० २७५४ ) यहभी ष्य 
आया दै, कौट्टत' अन्ने = क्रीडंत्य अन्ये, तरत्‌" पगे=तरत्य्‌ एके (उत्तर० ५०५ 
५६७), तिन" उदी, दोन्न्‌' उदी =जय उदेध्यः, द्वाव्‌ उदधी (उत्तर० ९९६; 
१०००); दखाम्‌' अद =दखाम्य (ददाम्व्‌ ) जदम्‌ (उत्तर० ६६३) द । निम्निखित 
शब्दो भ प की विच्युति है, उदाहरणार्थं : अर माग> स्‌' धवं=ख एवम्‌ ( आयार 
१,७, ३, ३ ; २, ३, १, १ जर उसके वाद ), पटम्‌" इत्यन्प्रथमो' ज (नंदी 
७४), तुञ्भ्‌" पत्य = युष्मे अच, इम्‌' पण = इम पते, मन्न्‌ परिसम=मन्य 
ईृदाम्‌ ( उत्तर ३५८ ; ४३९ ; ५७१ ), इम्‌' एयारुवे = गयम्‌ पतद्र.पः 
( विचाग० ११६; विवाद ० १५१; ६७०; १७१ ; उवास ° ) ई । अ० माग° गुरुण्‌' 
अंतिप्=गुरुणो अंतिणगुरोर अंतिकेमे ओ की विच्युति दै ( उत्तरण २९; 
दस ६३२; २९ )। नीचे दिये चादौ मेँ नाक की ( नासिक ) ध्वनि बिगडने पर 
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अनुस्वार की विच्युति हौ गयी दै, उदाहरणार्थं : अ० माग° में णिभोयज्ञीवाण्‌' 
अणांताणम्‌=नियोगजीवानाम्‌ अनंतानाम्‌ ( पण्णव० ४८२ ), चरिस्स्‌' अह, 
चरिस्सं अदं के लिए जाया टै = चरिष्याभ्य्‌ अहम्‌ (सूय० २३९६), पुच्छस्स्‌ः 
अहं, पुच्छिस्सं अहं कै लिए आया दै = अग्राश्चम्‌ अहम्‌ ( स्य २५९ ), 
वेणदयाण्‌" उ वायं =वेनविकानाम्‌ उ वबादम्‌ ( रूस ° ३२२ ), विप्परियास' 
उवेति=विपयासम्‌ उपयंति ( सूय ° ४६८ ; ४९७ ) दुकलाण्‌' अंतकर = 

दुःखानाम्‌ अंतकरः ( उत्तर १००५ ), सिद्धाण्‌' ओगाहना = सिद्धानाम्‌ 
अवगादहना ( ओव° ६ १७१ ), पढम इत्थ = प्रथम्‌ अन्न ( कष्प० ६ ९ ), 
इम्‌' एयाशूवं = इयम्‌ एतद्र पम्‌ ( जवार २,१५, २४ ; कप्य § ९४ }, इम्‌ 
परिसरम्‌. अणायारं = इमम्‌ इदम्‌ अनाचारम्‌ (दस० ६२६, २७) रै; नै" महा* 
म मोरियवंसाण्‌" अम्र = मोौयेवंदानाम्‌ अस्माकम्‌ ( जावर एरये° ८, १७ ), 
इम्‌ परिसम्‌ = इमम्‌ इईददाम्‌ ( आव° एय ° २५, २६ ) ई । इस प्रकार के प्रायः 
सभी उदाहरण प्रच मे मिलते दं । अ० मागण कै बार-बार दुहराये जानेवादे वाक्य नो- 
इण्‌" अद्ध समद्र ( चय र ८५२ ; ९८६ ; ९९२ ; पण्णव र ३६६ ; नावाध ५७० ; 
विवाद० ३७ ; ४४; ४६ ओर उसरकै बाद ; ५७4; {०६ ११३ ओर उवै 
बाद ; २०४ ; ओव० ६ ६९ १ ७४; उवास ° [ दपं खमद्ध मिल्ता दै |), हसक 
साथ-साथ नो इणम्‌ अद्ध समद्भेभी देखा जाता टै( ६ ओव ९४ ) = "रेसी बातत 
नही है" मे इण्‌" हेमचंद्र ३, ८५ कै अनुसार नपुंसक लिग का कर्ता एकवचन माना 
नाना चादि ओर यह वैसे आ० मागण मे ({ ३५७) पूर्टिग के साथ मी संबंधित 
ह । अन्य प्राकृत भाषाओं मे अंतिम स्वर्‌ की विच्युत्ति बहुत कम देखने मे आती ३, 
जैसे, चोर० म पत्थ्‌' अंतरे आया दै (गच्छ ४०, २३; जै° मदा० मे मी ए्वदंगन 
१७, ३० मदय रूप पाया जातादै); माग तवु' परेण = तवैतेन ( मृच्छ० 

१२, १६ ) प्रयमें पाया गया दै । 

१. वेयर द्वारा संपादित भगवती १, ४०९ मं जरह विवाहपन्नत्ति सं संधि- 
यक्त याब्दों का संद क्रिया गया ह वहाँ यह ॐछदर दिया गया दै ; ए, म्युखर 
कृत बादइवरेगे, पेज ५० ; होपएनंले द्वारा संपादित उवासगदसाजो, घनुवाद्‌ की 
नोरसंख्या १०७ । बी० सा० कु० मौ ३, ३४४ आओौर उसके बाद स लौयमान 
कै निवंघ से भीं तुलना कीजिषए | 
8 १६६ अ० माग० म अपि ओर इति के अंतिम स्वर कभी कमी उन स्थलं 

म, जहा संस्कृत मे व्याकरण के नियमों से संधि हो जत्ती शे, दृसरे पद कै आरंभिक 
ओर असमान स्वर से संधि कर ठेते ह । अप्प = अप्प, यह पक के साध घल 
मिल्कर एक शाब्द एकत्य कास्पधारणकर लेता दै, जैसा परालीमे होता दै; 
अप्पेगे = अप्येकः ( आयार» १,१,२,५ ओर उक बाद ), अप्पेने = अप्येके 
( आयार ‡; १; ६, ५ ), जंसि, तंसि, प्पेगे = यस्मिन्‌, तस्मिन्न, अष्येके 
( आयार० १; ८; २, १३ ), इसकै साथ-साथ शब्दके भीतर कीश कै ध्वनिपरि- 
वर्तन कै उदाहरण भी मिल्ते ई;:वि एगे ( जायार० १, ५, ४, १ ), चि एष 
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{ उत्तर १०१६ ) ओर ब्‌ पगे { आयरि० १, ५१ ५७२; २, ६3 ४3१; सवर 
२३४ ), ब एष (विवाह० १०१ ; १८०), व्‌' पग्‌' एवम्‌ जां सु = #अप्येक 
पचम्र्‌ आहुः ( सुय० २४० ); पवं प्‌ पगे ॥ आयार० १, ६, १; १ ओर 2 
पुव्वम्‌, प्‌ पयं पच्छा व्‌ [ यदं यदी पाठ पदा जाना चाहिए | पयं = पूवं अप्य्‌ 
एतत्‌ पदचाद्‌ अप्य पतत्‌ ( आयार> १, ५,२,३ ), अ मागम्मं अष्पेगद्या 
= पाली अषप्पेकच्चे = *अप्येकत्याः (ओव ०) है; जैन महा० मे मी इभो प्प' पव = 
इता प्य चच ( आव ° एर््व° १९.२३ ) दै । इसी प्रकार इति ब्द दै : अर मागर 
म इच्चाद = इत्यादि ( कष्य° ई १९६ जौर उसके बाद ), इच्चेव रूप भी मिलता 
दै ( आगार० १, ५, ५; ३ ; सूय० ५५७ ), इच्चेव्‌ः पगे ( आवार १, ३, २, 
२), इश्चत्थं ( आयार० १, २, १, १), इच्चेवं ( यायार० १, २, १, ३), 
इश्चेष ( आयार० १, १,३,७; ५,५७;१, ५, ५, ५), इच्चेदि ( आयार 
१.२५ १, ५) इच्चेयामो, इच्चेयासि ( आयार० २, १, ११, १० जौर ११), 
च्चेयावंति ( आयार० १, ५; ६, ४ ) स्प मिलते द । चौर° म एतद्‌ से पदे 
ख आने पर इसका स्प ज्चू हो जाता है ओर पिर यह न्व्‌ घतद्‌ के साथ एक ब्द 
वन कर्‌ उुल-मिल जाता ई: शौर० मे णवं ( पेव्वं ) णेदम्‌ = प्वम्‌ न्व पतत्‌ 
( मृच्छ० २२; १६ ; ५७, २०; दकुः० २, ५; ४५, १३; ७६९, ६; ग्रवोष० ८, 
६ ; रत्ना २९२, ८ ), कि णेदम्‌ = किं न्व्‌ एतत्‌ ( मृच्छ० ३, २ ; २७, १७ ; 
० ५७.4४ ११६० ४.१७), १४; १ ९७, १४७; १६९; २०; १७१३ ४; 
६७२, २२ ; विक्रमो० २५, १८ ; ३१,४ ; एना ० ३०१, २८ ), इसी प्रकार मांग 
म ( मृच्छ ४०, ८ ; १३४, १७ ; १७१, ५ ) तथा इस प्राक्त कै शस नियम क 
विपरीत श्दा कै लि {५२९ देखिए । तं णिदं = तन्‌ म्व इदम्‌ ( लिति 
५६ब, २० } है| 

5 १६७ पय मँ इन्द का आरम्मिक अ नव वह प ओरभो कै वाद आया ह 
तब संसृत कै समान ही कभी-कभी लस कर्‌ दिया जाता है । मद्य मँ विभो *ज्ञ = 
त्रियो च (चाल १३७) टै; अ०्माग० मँ आसीणे 'णेदिवं = आसीनो 'नीदशम्‌ 
( आवार० १, ५, €, १७ ), फासे 'हियासप = स्पर्शन अध्यासयेत्‌ ( आयार 
१, ५, <, १८ ), से 'भिन्नायदंसणे = सो 'भिन्नारमददानः ( आयार १, ८. 
६, १० ), सीसं से *भितावयंति = शीष॑म्‌ अस्याभितापयंति ( सूय५ २८० ). 
सरे 'णुतप्पदई = सो "तप्यते ८ सूय २२६ ), उवसंते `णिद्धे = उपसांतो 
'नीहः ( सूवर ३६५ ), तिष्पमाणो 'दहियाखप = प्यमाणो `ध्यासये त्‌ 
८ जायार° १, ७, <, १० ), इणयो 'व्ववी = इद्म्‌ अव्रवीत्‌ ( चूव० २५९ ) 
आभोगञओ ` इवहसो = आभोगतो ` तिवहुदाः ( जीयकष्य° ४४ ), बालो 'वर- 
ज्य = वालो 'पराध्यते ॥ द° ६२८ ३२) ; मागधी मे स्नादे हं = 
र्नातो "हम्‌ (च्छ १३६१ १) ह । गयर्मेअका लोप अर मागर मं अभिवादन 
के लि्‌ सदा चल्नेवाटे रूप णमो त्यु णं = नमो 'स्तुनूनम्‌ (८ ; ४९८ ) 
ओर जे महा में अहम्‌ के साथ पाया जाता दै, जैते तीए 'हं = तस्याम्‌ 
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अम्‌ ( पएर्त्व° १२.२२ ), तमो हं = ततो "हम्‌ , जाथ हं = जातो "हम्‌ 
({ पएर्त्व० ९, ३४; ५३, ३४ ) हं | अ० माग ओर नै° महा० तथा महाण्मं 
बहुत कम र्द का आरम्भक अ, ए ओर ओ कै अतिरिक्त अन्य स्वरयो बाद भी 
बहुधा लोप हौ जाता दै। इसकै गनुसार आ कै वाद पल्जिज्माणा तरं = 

पाय्यमाना आत्ततरम्‌ म अ उड़ गया है ( सूय २८२ ), जादजरामरणेहि 
'भिर्‌डआ = जातिजरामरणेर्‌ अमभिद्रताः मे इ के वादय उ्डा दिया गयां है 
( चृव° १५६ ), चिति `भितप्पमाणा = तिष्ठत्य अभितभ्यमानाः ८ सूय 
२७४), सूट्नाहि भिताचयंति = दयूटाभिर्‌ अभितापयंति (स्य° २८० ; २८९), 
जावंति 'विज्नापुरिसा = याव॑तो विद्यापुदषाः (उत्तर° २१५ ), नोचलभामि 
"हं = नोपरभे 'हम्‌ ( उन्तर० ५७५ ), चत्तारि भोजां = चत्वा. अभो 
ज्यानि ( दस ६२६, ६), जद 'हदं = यद्य अहम्‌ ( दस० ६५१, २९ ) ई। 
रावणनृहो १५) ८८ भ महा० म भी पेखा रूप प्राया जाता है, अशुणेदहि 'साह = 

अगुणैर्‌ असाधून्‌ (दस° ६३७, ३) है; नीचे दिये ज० माग० कौ सन्धि म ई ॐ 
बादञअ कालोप हआ रै: वेयरणी "भिदुग्गा = वैतरण्य अभिदुगां ( सूय 
२७० ), खद 'भिदुगगे = भते `भिदुगं ( स्य ० २८७), ज्ञंसी भिद्ममो = 
यस्मिन्न्‌ अभिदुगं ( ख्व° २८७ ; २९७ [ यलं 'भिदुग्गंति पाट है 1), नवी 
'भिदुम्गा रूप भी मिलता टै (सूय २९७); जै०महा० म निम्नलिखित उदाहरण ् 
के बादञअ छोड़ दिया गया दै : दोस `भिग्गहो = योर अभिन्रहः (आव ० एत्सै° 
१९, ३६ ) ; नासिके ध्वनि कुछ बिगढ़ने पर अनुस्वार कै वाद : कैसे अ० माग मे 
कटं `भितावा = कथं अभितापः ( सूब० २५९ ), वेयरणि *भिदुगगं = 
वैतरणीम्‌ अभिटुर्गाम्‌ ( कय २७० ), वयणं `भिडंजे = वचनम्‌ अभियञ 
(सूय ० ५२९) ई । गद में तेसि 'तिष ( आयार० १,६.४१ ) अञ्च रूप है, रीका 
कार वताते द कि इसके स्थान पर ते अंतिप लिला जाना चादि । इस सम्बन्ध 
म 6 १७१ ; १५७२ जीर १७३ की मी द॒लना कीजिए । अ° माग० मे ष्‌, ओ के बाद 
कमी-कमी अ कै निवा अन्य स्वरोँकाभीलोपदहो जाताटै: इसप्रकार ये दमे $ 
स्थान पर जञ 'मे ( सूय ४५४ ) आवा दै जोजे इमेकास्पहै, जे इ कै स्थान 
परज्ञे'ह आयादै ( स्य ३०४) = य इ ; अ० माग० अकारिणो "त्थ = 

अक्रारिणो'् मे ष उड़ गवा दै ( उत्तर° २९० ), अन्नो त्थ = अन्योत् ( उत्तर 
७९१ ) म्ा° मे कोःत्थ रूप मिल्ता है ( हा ३६४ ) गौर महा० तथा जै* 

महा० म नाखा-ध्वनि बिगढ़ने कै कारण उसके बाद कि थक्कि व्य = किम्‌ 
अन्न ( हाल ; आव° पर्से° २६, ९ ) हौ गया है। ॑ 


 १६८- ध्वनिव्गं यं मे ( { १३४) य॑ कौ स्वरभक्ति कौ अभिव्यक्ति, जो 
स्वर इ टै, वह अपने से पहले पद कै साथ जुड़ जाती है भौर उसके ॐ वाआआकै 
साय कू मिलकर ए बन जाती है; महा जर ० माग० अच्छेर, अग्माग० जौ 
ने ° महा० अच्छेरय, अ० माग० अच्छेरग, इनके साथ.-राथ महा ° ओर शौर? 
अच्छरिअ, ने°मश ० अच्छरिय, सौर० अच्छरीभ, माग० अश्वि तथा अन्य 






स्वर्‌ (अं) स्वर-संधि २७१ 


प्राङ्तो का अच्छरिज् ओर अच्छयर = आश्चयं (६ १३८ ) ई । महा» केर = 
कायं! (का [ वल्सी रामचरितमानस का कैर, कैरा आदि-अनु० ]; माकं» पन्ना 
४०; कृसर ५२,११), केर (=कै लिए : काव्यप्रकाश्च २८, ७)भी हैः दौर० अम्हकेर 
( हेमचन्द्र २, १४७ ; जीवा० १९, ९ ), तुम्डकेर ( टेमचन्द्र २, १४७ ; जीवा? 
१०४, ६ ), परकेर ( माख्वि० २६, ५ ), उक्त रूपो कै अतिरिक्त शौर० म केश्क, 
क्रथ ( मृच्छ० ४, ३; ३८; ३; ५३; २०; ६३, १६; ६४ १९; ६५, १०; 
११७८ ८ ; १५३; ९; यकु ९६, १०; १५५, ९ ; माङतीम २६७, २; 
मुद्रा० ३५) ८ ; प्रिव० ४३, १६ ; ४४; ६ ; जीवा० ९, १; कंस ५०, ११), 
आचन्म भी करक रूप भिरता टै ( मृच्छ १०९०, १८ ) ; खरीलिगि में : डौर० मं 
केरिका, करि ( मृन्छ° ८८, २४ [ यँ केरिकात्ति पद्ना चाहिए ] ; ९०, 
१४; ९५) ६ ; विद्ध ° ८३, ४ ) है, आव० मँ भी केरिका ( मृच्छ १०४, ९ ) रूप 
पाया जाता दै ; शौर० म परकेरअत्तण = *परकायंत्वन ( मालती २१५, ३ ) ; 
माग म कंटकः, कटय ( मृच्छ १३, ९; ३७, १३ ; ४०, ९; २१ जर २२; 
९७, ३; १००, २०; ११२, १०; ११८ १७; ११९; ५; १२२, ६५ ओर १५ 
[ यहां केटकादं पदिए |; १३०, १०; ६२३, २; ४, १६ ; १५२, ६ ; १७३, 
९; शक्रु० ११६; ११; १६६१ ७); प्रवोधचद्रोदय ३२, दमे जहांदो, ३४ ओर 
६१५ क अनुसार भद्धाखककंलकंिं पदा जाना चाहिए, इसी ल्प की प्रततष्ठा करनी 
पडेगी ; ल्ीदिग के ल्य कंङिका, केलिभा ( मृच्छ २१, २१; २३२, १६ 
[ यदा कंटिका पदि ]; १३९, १६ [ यज्ञं केटिका पटिए ] ; २६४, ३ जौर 
८; १६५७१.३ ओर २१ ) रूप देखे जाते हँ ; अप° मे केर [ हेमचन्द्र ४, ४२२, २०) 
ओर केरअ रूप हं ( हेमचन्द्र ४, ३५९ ओर ३७३ ) । महा०, अ० माग ओर शौर० 
म पेरंतन्पयंन्त ( वर० ३, १८ ; भामह १, ५ ; हेमचन्द्र १, ५८ ; २, ६५ ओर 


९३ ; करमर १; ४; २, ७९; माकं० पन्ना ^ जओौर २२; पावय १७३ ; गउड० ; 
दाल ; ओवं° ; ललिति° ५५५) ११ ; ५६७, २३ ; विक्मो० ३१, १७ ; मालती 
७६9 4; १०२ ९; ११८ ६; २४८ ५; मंहावीर० ९७, १३; बाल० ४९, २; 
६७, १५ ; ७६, १६ ; २२९६, ३; २७८, २० ; २८७) ६ ; अनघं ५८, ९ ; 
` मल्छिका० ५५१०; ५७,१७) है, जऽ्मागभ्म परिपेरंत स्प मी मिलता है (नायाध° 
५१३ ; १३८३ ओर उसके वाद्‌ ; विवाग° १०७ ) ; बम्डचेर ( हेमचन्द्र १, ५९ ; 
२, ६३ ; ७४ ओर ९३ ), अ० मागर ओर अपर रूप वम्भचेर ( हेमचन्द्र २, ७४; 
आयार ^ ९४; ५ २ १; १५६९४१२ १५; २४; सूय १ 
९७१ ; ३१८ ; ६४३ ; ६५२ ; ५५९ ; ८६६ ; विवाह १०; १३५; ७२२; 
७२६ ; दत्च° ६१८५ ३३ ; दस° वि ६४९, ३८ ; उचास्त* ; ओव ६ ६९ ; 
नायाधर ; निरया९ ; एत्र ३, २४ ) तथा इनके सायसाथ कामम आनेवाग 
चम्दचरिञ (हेमचन्द्र २,६२३ ओर १०७) = ब्रह्मचर्य ई । अ० माग ओर जै महा 
मेरा = मर्याः ( = मेड : हेमचन्द्र १, ८७ ; आयार २.१; २, ५; २, २, १३ १३; 
२७५१२; २६, १, १; आवण एत्य ४७, २२ ओर २५; काल्का० ) है; 
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ज० माग निम्परेर = निमेये (ठाणंग० १३६; १४६३ [पाठ मे णिम्मेर दै]; विवाह 
४८२ : १०४८ ; ओव ), समेर = सप्रयं ( गाणंग० १३६ [ पाठ मँ सम्मेर ल्प 
है ] ई; १४३ ) ; अ° माग० ओर जै° महा० मे पाडिदेर = पाली पारिद्ास्यि = 
परातिहायं ( विवाह ° १०४७ ; ११८९ ; ओव० ; आव० प्ये १४, १२ ). ° 
महा ° पाडिदेरत्तण (आवण एर ° १३, २५), अ° माग० परिदेरग = परिदार्यक 
(ओव ०); महा ° बौर योर० खुन्दर = सौन्दर्यं ( ६ ८४ ) 2 । उककेर के विषय मेँ 
8 १०७ ओर देर कै विषय में { ११२ देखिए । *+सणिथं ते निकला मागण सेणं अपने 
ठंग करा एक है (नृच्छ० ६३४, २४) = महा ° जौर शौर० सणि, अ० मागर जौर 
नेमहा° सणियं = पाली सनिकं (६ ८४) दै । उ का रूप-परिवर्तन अग्माग० पौर 
मे दिखाई देता टै नो पौवं से निकला दै = पर्वन्‌? ( आवार० २, १, ८, ११ ) ३ । 
१, इण्डियन एं दिक्वेरी २, १२१ ओर उसङे बाद पिदाख का छेख ; ३६६ 
ओर उसके वाद्‌ छे ; हेमचन्द्र २, १७४ परं पिदा कौ दीका। जो० ए 
सोर बर ४१, १, १२४ ओर उसके वाद्‌ ; इभ्पे० २, २१० आर उसके 
बाद होप्नले कै निबन्ध ओर उसका कंपेरेखिव भ्रैमर 5३७७; बम्ब का 
कपेरेटिव भरेमर २, २८१ ओर उसके बाद्‌ । --२. लीयमान द्वारा सम्पादित 
पपातिक सूत्र मं निम्मेर देखिए । हेमचन्द्र ओौर त्रिविकम इसे भिरा से 
निका बताते हँ । --3. कौयमान द्वारा सम्पादित भौपपातिक सूत्र देखिष्‌ । 
१६९ कड धकृत बोलो मेँ कमी-कभी पास-पास कै वणो कै स्वर एक 
दूसरे क नकली पर समान रूप ग्रहण कर लेते है । अ°माग° मिरी =म॑रीची (जीवा 
५४२; पण्डा ५४ [ पाठ मे मीरिय दै ] ; भओव० [ ६ ३८ ]; ४८ [ चं यदी 
पाड पदा जाना चाहिए | ; नायाध० ६ १२२ ), समिरीय = समरीचिकः { सम° 
२११ ( पाड म समरीय टै ]; ओवर )|; अ माग० मिरिय = मरिच ( टेमचन्द्र 
१३ ४६ ; आयार्‌० २5 १, ८; ३ ; पण्णव° ५३१ ) द ; महा° अवरं = उर्परि ई ; 
महा अवदोजआस, अवहोबासख = #उवथःपाश्व ( { २१२ ), गवन्द्याअ = 
उपाध्याय ( १२३) ई; भमया ओर उसकै साथ-साय मदा° भुम, अ० माग 
मया = 9अ्वका (; १२४) है; महा०, अभ्माग० जौर जै° महया उच्छु = इः 
अ° माग उस्ु = ईषुः सुषु = शिग्रु (६ ११७) है; अ°माग° पुहत्त = पयक्त्व, 
साथ ही पुहत्त ल्प भी मिलता है ( ६ ७८) । नीचे दिये अ° माग” न्दौ मँ संस्कृत 
करम कै अनुतर ही स्वर पास पास मै आते ह: निडरम्ब = निकुरम्ब ( जव ) 
ओर नि उरुम्ब = निङ्ख्म्व ( सम° २११ ; ओव० ) ; सरीसिव = सरीसप 
कै साय-साय सिरीसिव, सिरिसिव रूप भी चलते ई ( ; ८१) । मदा आर शौर 
सिविण = स्वप्न ( वर० १३; ३, ६२; चंड ३, १५ अ; पेज ५९ ‡ हेमचन्द्र १, 
४दे ओर २५९; २, १०८ ; करमर १,२;२, ५९ ; मार्कण्डेय पन्ना ५ जर २९ ; 
हार ; रावण ; प्रताप २१२) ९; षभ १४, ६; १७, १ ओररः ), महा° 
ओर गोर० म सि विण = स्वप्रक ( दार २,१८६; हाल ; कर्पुर° ७५,४; ललित 
५५४, २१ ओर २२ ; ५५५, १ ; विक्रमो» २४, १७ ; मालवि० ६२, ५ ; मालती 
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१७९; ९ ; वार० २३८; १४; कयूर्‌० ७०,३ ; ११, १२ ; ७१,१ ; ७३, ४ 5 वेणीर 
१८, १३ ; २० ; २१ ; नागा० १२, ११; १३, ४; २३, ३; कर्ण° १६, ९ जौर 
१२ ) ; महा° मं पडिसिविणञ = ग्रतिस्वप्नक ( कपू २० ८५, ५ ) & ; सिमिण 
( चंड० ३, १५ अ पेज ४९ ; हेमचन्द्र १, ४६ ओर २५९), इस रूप कै साय अण 
माग चौर जै° महा° विण ( चूय° ८३८ जौर उसके बाद ; विवाह ५ ९४३ ओर 
उसकै बाद ; १३१८ ओर उस दि $ उत्त {४९ ओर ४६ ; नायाधं° ; 
कष्य ; एर्व ° ), अपर सुदण ( हेमचन्द्र ४, ४३४, १ ) ओर अ० मागर 
तया ने° महा श्ुभिण-( हेमचन्द्र १, ४६; ठाणंग० ५६७; नंदी ३ ६५; सम० २६; 
विवाह ६४७ ; {२३१८ ; नाया ; कष्पर ; एत्सं° ) रूप मिते हँ | जै° महाण 
खविणग, स्ुमिणग ( एत्सं ° ) = स्वप्नकर ( { १३३ ; १५२ ; २५८) ह । किलि 
म्मइ, किङिम्मिदिद, किटित ओर इनक साथ-साथ किटम्मद्‌, किंत जैसे 
रूप एस ° गोस्दरमित्तः कै मतानुसार युद्ध न समन्ने जाने चाहिए, वरन्‌ ये रूप गाङृत 
मं बहुधा काम म आनेवाढे किटिस्खहः पर मूल से आधारित ई | भविष्यकाल्वाचक 
रूप, जैसे भविस्सिदि के सम्बन् गे { ५२० देखिए । 
१. स्सा० द° डौ० मौ०गो* ३१, १०७ । -- २. गे गो० आ० १६८८, 
३२८ अर उसके बादुके पेज मे विदा का छेख । ; १३६ की मीं 
तुकना कीज्ञिष । 
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\ १७५-- अनुस्वार के साथ-साथ प्राकृत मे दो प्रकार ॐ अनुना चिक स्वर ई, 
जिनमे से एक अनुस्वार कै चिह द्वारा ओर दसरा अनुनासिक द्वारा व्यक्त किया नाता 
द । अनुस्वार ओर पठे अनुनासिक मे जो मेद दै वह सब अवसरो पर निश्चित रूप म 
सामने नदी आता, विशेष कर शब्द्‌ कै अन्त मँ आने पर जहां इसका व्यवहार अधि. 
कतेर शान्दा म एक-सा रहता है ; कितु इसकै मूक का परता नदीं मिलता । उदादरणार्थ, 
इस प्रकार तततीया ( = करण ) बहुवचन -िं का ज प्रयोग किया जाता ह बह्नँ हिः 
ओर हि का भी व्यवहार किया चाता है । यदि हम शौर० देवें (शकु» २१. ५ ) = 
वैदिकं देवेभिः माने ओर मँ इस समानता को ठीक समता हँ, तो मानना पडेगा कि 
दस्मं अनुनासिक दै ; किन्तु जव हम यह मान टक देवेिं = मीक देभषिन्‌. 
जेता प्रायः ख मानते हैँ, तो अनुस्वार होना संमव है । इसी गकार दन्तो भ, जैसे 
अरग्गि = अग्निः ओर इफ साथ-साथ अग्गी जर वाडं = वायुः तथा इसके साथ 
वाऊ (३७२) मे अनुनासिक मानना पदेगाः । इन र्पो कै साथ-साय ठीक देवेहि, 
देवेदि ` जर देवेहि कै स्मान ही देवाणा ओर दैवाण रूप पाये जाते ह । किया- 
विदेषणो मे, जैसे उवरि ओर इसकै साथ चलनेवाठे दुसरे रूप उवरि = उपरि मे अनु- 
स्वार ओर वारिं = वहिः मे अनुनासिकं का होना संभव है । जँ अनुस्वार ( ` ) का 
पता ल्ग जता है कियन्‌ याम्‌ से निकटा दैः उल शब्दम मै जनुस्वार मानता 
ह अन्यथा नियमित हप से अनुनासिकं मानता ह | 

३५ 
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१. यह समीकरण या तुलना केवर अंतिम अक्षर तक सीमित ह । -~ 
२. अनुस्वार आर अनुनासिक के विषयमे वाकरनागर कृत आद्ट दंडिदौ 
भ्रामारीक के: २२३ आर २२४ की साद्दित्य-सूची देखिषु । 

६ १७१- जैसा वैद मे मिलता ई वैसा ही प्राक्त म भी हस्तलिखितत प्रतिय 
अधिकांश मे अनुनासिक का चिद्व नदीं लिखत, इसलिए बहुत अधिक अवसरो पर 
उका अस्तित्व कैव व्याकरणकारो का वर्णन देखकर दी नानाजा सकता द । इस 
कथन कै अनुसार दाल ६५१ मेँ दस्तकलिचित प्रतिर्यो म जाह चञ्णाद मिक्ता है, 
बंबहया संस्करण मं जाणि बञ्चणाणि मिलता दै, किन्तु डेमचन्द्र ३, २६ मे जाँ 
चणा को प्रधानत्ता दी गयी दै [ पिदयट द्वारा संपादित ओौर एना कै भंडारकर 
रिसर्च इन्र्टव्व.ट दयाया परकादितत १९३६ कै संस्करण म जाद वयणा छपा मिलता 
है । --जनु°] ओर यह ववर ने* छन्द की मात्रा कै विरद बताया है, किं यह उसको 
भृङ है क्योकि अर्धचन्द्रः से मात्रा घरत्ती बदृत्ती नीं है । दुता ११६, ३ म माग 
म शउखाणं मुदं = स्वकानां मुखम्‌; इसकी दस्तलिचित प्रति जेड ( = 2 ) मे 
सअणाणं सुदं = स्वजनानां मुखम्‌ मिलता दै, किन्तु हेमचन्द्र ४, ३०० कै अनुसार 
यह रूप स्पष्ट ही हाजणाहं मुदं होना चा दिए जौर यह रुप किसी स्तलिसित प्रति मेँ 
नहीं मिरूता । वरदचि २, ३ ; क्रमदीश्वर २, ५ ओर मार्कण्डेय पन्ना १४ मे ये व्याक- 
रणकार बताते द किं यमुनाम म्‌. उड जाता टै । इसकै विपरीत हेमचन्द्र १, १७८ 
म लिखता दै ओर निस्सन्देहं ठीक ही लिखता टै कि इसम्‌ कै स्थान पर अनुनासिक 
आ जाता है: जडंणा रूप हो जाता है । दस्तटिचित प्रतयो चौर चये पठ दोनो महा० 
ओर अ० माग० म कैवल जउणा जीर शौर° म जमुणा लिखते ई (; २५१) सत्तसई 
कौ हस्तलिखित प्रति मं कभी-कमी अर्धचन्द्र मिलता है । इस स्थान पर दोष हस्तलिखित 
प्रतिय विदु देती दै, पर सदा उचित स्थान पर नही |" हेमचन्द्र ४, ३३७ भरं बताता 
दैकिअप०भेम्‌ कै स्थान पर वं आता टै, उदादरणा्थं कर्व घौर उसकै साय- 
साय कामम ॥ भनेवाख रूप कममल = कमलम्‌ टै । भप० की हस्तल्िखित प्रिया सदा 
म्बू किलती हं । इसहिए हस्तलिखित प्रतिर्यो कै आधार पर इस स्थान पर अर्धचन्द्र 
का प्रयोग उचित्त नहीं जचता | 

१, ऋगवेद परात्तिदाख्य ६४ पर मैक्सम्युलर की रीका ; वाजसनेयिप्रातिः 
शाख्य ४, ९ जीर १३ पर वेवर की टीका । -- २, हाल ६५१ की रीका । - 
३. हार पेज ४ इस चिद्व को मैं वेवर के मतानुखार जनुनाखिक मानता ह । 
राम-तापनीय-उपनिषद्‌ ( बङ्िनि १८३४ ), पेज ३३४ मे वेवर ॐ मता 
ज॒सार बोएटटिक भर ॒रोट ने अर्धचंद्र = अनुस्वार दिखा है जो अयुद्ध है । 
अनुस्वार के चिद्ध का नाम विदु है जैसा ऊपर कषा जा चुका दहै, जौर आरो के 
पारान्नां म कहा जायेगा । ~ ४. वेवर्‌ हारा संपादित हाक, पेज ४; हाक २७४; 
८१९ ; २९१ ; ४८९ | ५०७ ; ५८८ ३ ५५६ ; ५७२ ३ ५९७ } । 


$ १७२ व्याकरणकार वत्ताते हं कि प्रात ओर अपम पद कै अत भ आने 
वाटे -इ, -हि, -उ, -हुं ओरं तथा संगीतरलाकर के अनुसार अप० मे पद के 
ह पदर 
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मध्य मेँ मी जानेवाले हं ओर द्रं का उच्चारण ल्घु हो जाता है अर्थात्‌-उसमें उच्चा- 
रण का इल्कापन आ जाता दै (आव० पत्वं ° पेन ६, नोट ४; संगीतरतनाकर ४, ५५ 
ओर ५६; पिंगल १, ४; हेमचन्द्र ४; ४११ ) । इन अनुसार पुराने आचाय ने, नब 
उनको लघु मात्रा की आवद्यकता पड़ती थी, स्वरो ओर व्यंजन ते पले इन पादपृरक 
अक्रो को जोड़कर उन्हं च्घु बना दिया | वेैवर॑ का मत है कि इन अवसर्यौ पर सर्वर 
बिंदु छोड़ देना चाद्िए ओर सभौ प्राकृत पुत्तको कै यूरप ॐ सम्पादरको ने उसका 
अनुकरण किया है ।* शच प° पंडित्त मै अपने गउडवहो कै संस्करण मे लाघव का 
चिद विदु के ऊपर ` दिया दै, उदाहरणा १, १६ म अङ्गां - विष्णो भरिओाडं " 
व छापा दै ओर इसी प्रयोजन कै लिए दुंगप्रसाद, दिवदत्त ओर परव ने अपनी 
सन्तसई, रावणवहो, पिंगल ओर कर्परमंजरी कँ संत्करर्णो मे अर्धचंद्र (* ) का प्रयोग किया 
है ।' बो ल्टे नसे न" पले दी माज्ालाघव कां चिह्न अर्धचंद्र को मानना चाहता था, 
इसका वेवर' नै रीक दी खंडन किया । जव उचारण दाघव की आवश्यकता हौ तव 
हेमचन्द्र ३, ७ ओर २६ मँ वत्ताता दै कि ~हि, -दहि, -दहि ओर ईतथादंका 
प्रयोय करना चादिए ओर्‌ रावणवद्यौ की हस्तलिखित परति आर्च (रष) मेँ 
ओर हि" दी लिखा गया दै | समवायंगसुत्त कै संस्करण मे पय में ( पेन २३२ 
२३३ ; २३९ ) हसी दंगे ल्खिा गया दै, जैते तिहि तिदिः सख्पर्दि, छदि 
पुरिखसपहि निकषं तो, सवेइया तोरणेहि उववेया = तभिस्‌ वमिः शतैः 
चडमिः पुरुषदातैर्‌ निष्कान्तः, सवेदिकातोरणेर्‌ उपेताः दै । निस्संदेह उक्त 
उद्धरण अर्धचंद्र कै प्रयोग कै ल््ि आवद्यक- प्रमाण पेड करता है । यह वह लिखा 
जाना चाहिए नब कघुमात्रा कौ आवद्यकता पड़े ओर उसके बाद आनेवाले शब्द्‌ कै 
आरंभ म कोद स्वरहो या पढे अथवा बाद्‌ कै दाब्दकी समाति “म हो, जैसा 
समवावंगसुत्त से उद्धृत ऊपर के उदाहरणा मँ सेदो हु टै । इसकै अनुसार मे 
ल्खिना चाहिए : साखंकराणां गाहाणं ( दाल ३ ) ; सीलुम्मूलिभाद कुटादं 
( हाल ३५५ ) ; तुम्हे ` उवै किखि्ो ( चल ४२० ) ; -परसाहिभारई अगां 
( दाल ५७८ ) ; पटहं सलिला ( गउड° ५५४ ) ; वेविरपञओह राणं 
दिसार्णा-तणुमज्दयाणं...णिमीटिबाद सुदादं ( रावण० ६, ८९ ) ; धूसरा 
सुह्यादं ( रावण० ८, ९ ) ; खणव्वुंबिथाद्ं भमरे्ं उअद सुउमारकंसर 
सिदद ( रकु° २, १४ )। अर्धचंद्र एसे अक्सरौ पर भी ल्खिा जाना चादिप, 
जैसे : तणाद्रं सोत्त' दिष्णाहे जाद ( हाल ३७९ ), जाई बअणारई ( हाल 
६५१ ), एतै अवसरो कै लिए इसका प्रयोग स्पष्ट रुप से बताया गया दै ( ६ १७९ ); 
इसकै अतिरिक्त पेते अवसर्यो पर, जैसे भप० तरुं वि ( हेमचन्द्र ४, ३४१, २) ; 
अत्थे हि” सत्थे हि ˆ त्ये हि” वि ( देमचन्द्र ४, ३५८, १ ) ; मुका वि 
(हेमचन्द्र ४, ३७०, १ ), न स्थरो पर बिंद अञ्ुद्ध होता| बिंदु स्गाने पर्‌ यहं 
विक स्थान पर पिरहना चार्दिए। -कमी-कां स्थान अ्रहण नहीं कर सकता 
(४३४८ ; ३५०) । 

१, हेमचन्द्र ३ पर टीका । ~ ३. नेसा एस ° गोल्ददिमन्त ने रावणवहो 


२७६ साधारण बातत भौर भाषा प्राक्त मापा्ौ का व्याकरण 


की भूमिका के पेज ५९ में लिखा दै । इसङ़े चिपरीत क्छात्त ने स्खा० द° डौ 
मौ°्गे ३३, ४५१ जर्‌ उसके वाद्‌ अपने निंव में रिचा दहे। - ३. 
हेमचन्द्र १, २ रीका पर नोर संख्या ३ देखिए | - ५. पेज ५२१ 
विक्रमोर्वशी की टीका पर नोर दैखिष्‌ ; पेज ५२५ जीर उसके वाद्‌ कै नोट 
देखिषएु । -- ५. हेमचन्द्र ४८१ पर टीका देखिए । ~ ६. एस ° गोल्वदिमत्त 
द्वारा संपादित रचणवहो की भृभिका कै पेन १९ की नोट संल्या २॥ -- ५. 
विह द्वारा ज्ञो अनुनासिक व्यक्त किया जाता है वह निश्चय ही अर्धचंद्र 
चिद्धित नासिक न्वनि से अधिक जोर का होता है! इतने तक दौपने कोद 
बड़ी भ्ठ नहीं की जसा वर्गेन्व का मत दै ( मेम्बारद छा सोसिष्टेद्‌ 
िग्विस्टीक द्‌ पारी ( = पेरिस ) २, २०४, नोट संख्या १ ) । 


६ १७३- मौलिक अंतिम स्वरौ या व्यंनन कै स्थान पर, जौर जब्द्‌ कै अंत म 
आये हप उद्कृत्त स्वरयो कै स्थान मे ६ ५५ ओर १६४ दिये गये चतौ को छोद 
करे, अन्यन्न क्रिया विचयैषर्णो मं बहुधा अनुल्वार हो जाता दै । महा अज्जं ( दाद ; 
रावण ) ओर उसकै साथ चलनेवाला अच = अद्य ; जर मागर जौर जै* महार 
इदं ओर उसका पर्वाय इह दह रै, इसका एक रूप इयं भी मिलता टै (हेमचन्द्र १, 
२४); अन मामन ओर्‌ जै° महा० मे दसि सौर साय दी मद्य० यर शौर० म इसि 
रूप पाया जाता दै(; १०२); अर माग° भौर जै° मद्य० पिदरं = थति 
( उवास° ; कप्पर ; र्त्त ; कालका ) ; अर माग उप्पि, महा अर मागर 
जर जै° महा° उवरि, मदा ° अचरि तथा इसके साथ-साथ महा, जै° महा० ओर 
दौर० उवरि, माग उवदि = उपरि (६ १२३ नौर १४८ ); अ० माग° खं = 
सत्‌ ( आयार्‌° २, १, १ ५ ; उत्तर० २०१ ओर २३५ ) है, असद = असत्‌? 
( आवार० १, २, ३ १ ; नीवा० ३०८ ; उ्तर० २०१) ई ; अ> माग° ज्ुगवं = 
खगपत्त्‌ ( टार्णंग> २२७ ; विवाह १४४०; उत्तर ० ८१०; ७९८; ८८१ ; १०३३; 
ओव) ; अ° माग० जाचं, तावं यावत्‌, तावत्‌ (विवाद ° २६८ जौर २६९) दै। 
मह्य ०, अ माग० ओर जै° महा० मं बादिन्वहिः ( हेमचन्द्र २, १४० ; माकण्डेय 
पन्ना ४०; पाइव° २२४; गउड० ; आवार २,५७, २, १;२, १०, ६ ; सूयर 
७५३; नायाध० § १२२ [य यद्य पाठ षदा नाना चाद्िए] ; एवै ), बार्ह सलन्ट 
म भी जो = बदिःशास्य टै, अनुस्वार बाया दै ( गणंग० ३१४ ) जीर वातो भे 
मी बी हया दै (गर्ग ८०८) ओौर अ° माग० म पाड = घ्रादः { ६ ३४१ ) तथा 
मुड़ = मुहः ८ उत्तर० १९७) मे भी अनुस्वार का आगमन मानना पड़ता है 
(; १५८ १ । ‰ १५१ ॐ अनुसार यह मी संभव टै कि वारिं = बाह्यम्‌ दो | चैकि 
पकण्डेय पन्ना ४० मे चि र्प भी ताया गया, इसलिए यह्‌ प्रतिपादन अवदय 
ही अधिक यद्र होगा । सवसे टीक्‌ तो यह चता ३ कि बाद ओर बहि अलग-अलग 
रूप समने जायं । इसी सिल्यिके म सणिचर (६ ८४) ओर ३४९ क्ौभी 
तुलना कीजिण्‌ | 
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१, होयर्नकते द्वारा सम्पादिव उवासगवसाओ के अनुबाद की नोट-संख्वा 
२१७ से भी तुना कलि । 

६ १७५ अ में खमा दोनेवाठे संच य्दा कै पंलिग जर नपुंसक टिग 

क तृतीया एकवचन मे चन्द के अन्तिमि अ कै स्थान पर कमी-कंमी महा° म अनु- 
स्वार आ जाता है ८ हेमचन्द्र १, २७ ) : सन्भावेणं = सद्भावेन ( दाल २८६) ६ ; 
परण्णेणं मुदे णं = श्र्ठदितेन मुखेन ( दाल ३५४ ) ई ; समथवसैणं [ पिदाल कै 
व्याकरण मे समथ्जवसेणं छा दै जो स्ट ही कंपोनिटर जौर परफरीडर की भरू दै । 
--अनु° ] = समयवद्रोन ८ दाल ३९८ ) टै, -खोभणेणं, -सेरणं = -खो चनेन, 
स्वेदेन ( दयाल ८२८ ) ई ; कवाङंतरेणं = कपाटान्तरेण ( गउड० २१२ ) द ; 
पंजरेणं (गञड० ३०१) मी है ; -विसअंसेणं = -विदादांसेन (एवण० ३, ५५) 
३। यह आगसः य° मागण जौर जै° महा° मे अति अधिक है। अ माग म तेणं 
काणं तेणं समप्णं = तेन काटेन तेन समयेन ( जावार° २, १५) १ ; ६; 
१७ ओर २२ ; उवास° ६ १ ओौर उसके वाद कै ६ ; ९ ; ५५ ओर उसकै बाद ; 
नायाघ० ६ १;४;६; जवर ६१; १५; १६; २३ जीर उसके बद्‌ ; कषयर 
६१;२; १४ आदि-जादि) द; अ० मागर समणेणं भगवया महावीरेणं = 
ध्रमणेण भगवता महाचीरेण ( नायाध० ६ ८ [ इस § म इसफै अतिरिक्त तततीया 
एकवचन कै २२ ओौररूपदहैनोणं मे समाप्त होते ई]: उदाहरणार्थं उवास ६ २ 
ओर ७८ तथा ९१) है, कोणं माणेणं छोमेणं = क्रोधेन मानेन लोभेन (विवाह 
८५ ) ई, सक्केणं देविदेणं देवरण्णेणं = श्क्रंण देवेन्द्रेण दैवराजेन ( नायाध° 
८५२ ), परवबागरणेणं = परव्याकरणेन (आयार० १, १; १, ४, १, ७, २५३); 
हिरण्णेणं =ददिरण्येन (आयार १, २, ३, ३) ई; जै° महा° म चश्च वेणचजवता, 
बड़ेणं, सदेणाम्‌ = वद ण, दाब्देन, उप्पटे णंन=उत्पथेन, सुरणं =छरेण ८ आव 
एत्वे ११, १९; २३, १४; ३६, ३२ ओर ३५), संकु मारेणं नायामच्चुत्ततेणं 
कोवं उवगणएणं=सनत्कु मारेण श्ञातामात्यचृत्तान्टेन कोपम्‌ उपरगतेन ( एय 
३, २९ ) ह । पेखा ही उन अवसरो पर होता है जव तृतीया का उपयोग क्रियावि- 
षण ल्प से किया जाता दै, जते सर माग° भ आणुपुच्चेणं = आचुपुरव्यन 
( आयार० १, ६, ४, १;१,७,७, ५ [ यँ पाट अणुपुच्वेणं टै]; निरः 
या* ६१३; नायाधर ६ ११८ [ यल्लं भी पाठ मेँ अणुपु्बेणं मिलता है | ) है ; 
परंपरेणं (कष्य एस° ६ २७) आया; अ° माग ओर जै° महा ° चुदेणं = सुखेन 
( बिवाग० ८१ ; ओव ६ १६; निरया ; नाया ; एसे ) ह; अर माग 
मच्देणव्मध्येन ( उवास ; नायाधर ; कप्य° ; निस्यार ; विवाह° २३६ ; ओंव५ 
६ १७ )' है । नपुंसक लिंग कै प्रथमा ओर द्वितीया बहुवचन भ वररुचि ५) २६ कै 
अनुसार शब्द कै अन्त म इ लगना चाहिए : वणाद, दीद ओर महड = वनानि, 
दधीनि तथा मधूनि ; पर माकंण्डेय पत्ना ४३ कै अनुसार अंत म इं आना चादि | 
वणाई, दीद ओर मह, #मदीदवर ३, २८ भँ रिता दै कि इं कै अतिरिक्त 
जैसे धणादं, जसां ओर हीदं कड व्याकरणकार्यो की सम्मति भ धां 








ग्ने 
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वणां आदि ल्पमभी होते द। हैमचंद्र ३, २६ मे इस अवसर पर ओरद्ं का 
प्रयोग बत्तात्ता है । ग्य मे सभी प्राक्त मे कैवल डंका प्रयोग दिखाईदेता है, जैसा 
० मागमे से जां कुटादईं= स यानि कुलानि (आयार० र; १, २, २) दै 
दस्कै सिवा कुलाणि' रूप भी पाया जात्तादहै (: ३६५ ) ; जै° महा०म पंच 
पगुणादं अदागसयाई ` `` पक्िन्तादं = पंचेकोनान्य आदशाशतानि"""रक्षि- 
तानि ८ आव° एत्य ° १५७, १५ ) ई ; शौर मे राअरकिखदादं तचोवणाहं 
साजरक्ितानि तपोवनानि ( चकु° १६, १३ ) है ; माग० म -दहावलादं दुद्दा- 
गं धियां चीवदादं = -दावलछानि दृष्यगंधिक्ानि चीवराणि ( मृच्छ० ११३, 
२२) है; द° भ भदा चण्णादं = भत्तानि सुवर्णानि ( मृच्छ ३६, २१) है । 
छदौ मे नव च्घु मात्रा की आवदयकता पडती टै तब इस अवस्षर्‌ पर इ लिखि ददी 
जाती दै । यह प्रयोग अधिकतर स्थानो पर दी नदीं वरन्‌ सर्वत्र ( { १७९ ओर १८०) 
पराया जाता दै, किंतु अशुद्ध दै । देमचंदर इस स्थान पर द बतात्ता है भौर वररुचि ५,२६ 
मजो ईइ मिलता है वह बहत संमवदहै किष का अद्यु पाठ हो | क्रमदीर्वर ३, २८ 
जो बताया गया है किं कदं व्याकरणकार इं से पटे भी अनुस्वार लगाना दीक मानते 
ह उसका तात्पर्य अधिक युद्ध यष्ट जान पडता ह कि वे व्याकरणाकार पाठ मे दिये गये 
धणाद, वणां कै स्थान पर धणं, वणं ल्प सिखाते द जो अ माग० मदं 
आस से मिलता-जुलता रूप दै । यह महं मास, महं त + यदव से निकल ह नौर 
= मदादव ( ६ ५८४ ) १ । यदहं अनुस्वार दीर्षमात्रा का च्ोतकं रै । सव संज्ञार्मो कै 
सप्तमी बहुवचन म-खु के साथ-खाथ -स्ं मी चल्ता है जौर दौर तथा माग०म 
इसका बडा जोर टै ( \ ३६७ ) | नपुंसक लिंग की प्रथमा शौर द्वितीया कै एकवचन 
भँ-द ओर ड कै स्थान पर बहुधा -दं ओर डं भी चलता दै, जैते दर्हि, महं ओर इन 
रूपौ कै साथ दहि, महु मी कामम लाये जाते ह ({ ३५९ ), इस इं, डं का आधार 
नपु खकलिग का चिह्नं द । देमचन्द्र ३, २५ ञे बताया गया दहै कि कुद व्याकरण- 
कार दहि, मह रूप चिखाते ई । मम कै साथ महा०, अर मागण नौरनैर महार 
म ममं रूप भी पावा जाता ई (६ ४१८ ; दाक ; विवाग० १२१ नौर १२२; उवास०; 
मग० ; आव° एस ° १२, २८ ) । आज्ञाकारक रूप कै चिह्न -हि कै लिप कदं छ्ये 
ग्रथ हस्तलिखित प्रतिय की नकल करक -दहिं देते हं ( उदाहरणार्थ, भआयार० २, १ 
५, ५ में परिभाषद्ि आया दै जौर इसी प्रथ म -हि भी आया है ; पेन १२६. ७अ 
पञ्चते आया है ओर उसी भ पवन्तेहि भी पा है ; नाया ६ १४४ ; विवाह" 
६१२ ओर ६१३ मे भुजा मिल्तादै, साथी भंजाहिमी चाह; कष्यर ई 
११४ भ जिणाद्ि 2 जौर वदं जिणादहि, सादि छपा टै, जिणादहि, निदणादिं 
ओर निहणादि मौ छपा १ ; विवाह ६१२ ओर ६१३ भ दखयाहिं ओर वही 
दलयाहि भी पाया जाता दै ) | कमी-कभी अनुस्वार छंद मेँ मात्रा ठीक करने कै हिप 
मी जोड़ा जाता दै, जैने देवंणागस्युवण्ण = देवनागस्ुपणं ( देमचन््र १, २६ ) टै 
अत माग० म छदं निरोदेण = छन्दोनिरोधेन ( उत्तर० १९५ ) 2 | संधिया, जैसे 
महा ° उवररिधुमणिवेसन=उपरिधृमनिवेशा ( गउड ° १४० ), अ० माग० उवरि 
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पंखणी भो = उपरिपुच्छिन्यः ( राय० १०८ ; पाठ मे-पुच्छणीड दै ) है, ये रूप 
६ १८१ कै अनुसार सिद्ध दते ई । अ माग० तिरियंवाय = तिर्यग्बात, तिरियं 
=तिय॑ग्धागिन्‌ ( सुय० ८२९ ) ६ ७५ # अनुसार व्युत्पन्न होते ई । 

१, पणम्‌ मं खमाघ्त होनेचारे इस तृतीया या करण कारक से दोर्नो 
वेदिक तृतीया के रूप घने न जीर ते'जनेना छी तुलना करनी चादिए्‌ ८ छेन 
मैन, नौन-इन्प्डेक्दान, पेज ३३१ ),-एना मँ समा होनेवाके तृतीया की 
तुखना करना कठिन ह ( छेनमेनका उपयुक्त घं थ, पेज ३३२ ) । --२. लौयमान 
द्वारा संपादित ओंपपातिक सूत्र, पेज ५८, नोटसंख्या ९ । 

३ १७५- इाब्द कै अन्तिम च ओर्‌ म्‌ नियमित रूप से अनुस्वार भ परिणत 
हो जाते ई, जौर यह अनुस्वार महा, अ० माग> ओर नै महाण्मे स्वरौ भौर 
वयं नर्न से पदे बहूधा लुप्तो नात्ता है (; ३४८ ओर उत्क बादं)। क्छ 
अनुनासिक्र ओर अनुस्वारः बहुधा अननुना सिकं दीं स्वरो से बदल जाते हई ( ६ ५२; 
७४; ७५ ; ८६ ; ११४) | र्‌ जरह कै टौक बाद जब्र, घ ओर स आते ई तब 
वे ओर घ अनुनासिक स्वर ष्टो जते दै ओर बहुधा अनुनासिक की ध्वनि कै 
ल्त दो जाने पर दीर्घदो जाते ह(६ ७६) । दीं अनुनासिक स्वर ओर दीर्घ 
स्वर, जिनकै बाद अनुस्वार आये, व्यंजन से पदे ओौर चन्द कै अन्त्मेवातो 
हस्व कर दिये जाते हं (६८३) अथवा उनकी अनुनासिक घ्वनिच्महो 
जाती दै (६८९ )। शब्दके अन्त मेंहस्व स्वरकीभी यदी दशा हत्ती टै(; 
७२ ; १७२ ; १५५ ; ३५० )। 





ब्‌. व्यंजन 


(एक ) युक्त स्थरो पर व्यं जन 
१- साधारण ओर सव अथचा अधिकां वर्गो से सम्बद्ध नियम 


६ १८६ न्‌,य्‌, शा ओरस्‌ को छोड शन्द कै आरम्भ मे आनेवाठे अन्य 
व्यंजन नियमित रूप से अपरिवर्तित रहते ई । संधि कै दूसरे पद के आरंभ म आने पर्‌ 
ओर स्वरौ कं बीच म होनें पर वे; १८६ जर १८८ कै अनुसार चन्द कै भीत्तरी व्यं जनौ 
कै नियमानुसार चलते ई, हय धातुकासरूप, भले ही उससे प्टढे स्वर मे समातं होनें 
वाल्य पर्वः उस्म क्यो न जद, बहधा अपरिवतित रहता है : महा° मे पथासेद = 
प्रकाद्रायति ( गञ्ड० ) ; भमरडल = श्रमरक्ुल ( दाल ६६८ ) ई ; इसकै साय 
महुअरङुख = मधुकरङ्कख भी चलता रै ( गउड० ४६८ ) ; आद्रण्ण = आकीणं 
( गखड० ); पदण्ण = प्रकीणं ( गउड० ; दाल, रावण° ) ट ; आअञ (हाल) = 
आगत, इसके साथ-साथ आगञ्च ल्प भी पावा जाता है (गउड० ; हाल ; रावण०); 
वसदङंघ = चुथभचिह् ( गड ० ) है, इसकै साथ-साथ अणुमरण मंडणचिन्ध 
मी श्रचलित र (गड ४७९६) | करतल = करत ( हाक १७० ) है, इसके साथः 
साथ चङणतट = चरणतल ( रावण० ९, ३७ ) का भी प्रयोग भिल्ता है; 
उवदखडनडपदिदाति ( दा ) ; अवसारिथ = अग्रसखारितः विदखवसारि = 
विद्यलभ्रसारित ( रावण १, १ ; १३, २७) ई ओर हस प्रकार ६ १८९ के विपरीत 

पट्लवदानपत्र म भी अणुवद्राचेति = अलुपरस्थापयति ( ७, ४५ )` द ; गदवद्‌ = 
ग्रहपति ( दाट ) ; चंसवन्त = वंदापन्न ( दार ६७६ ) र, इसके साथ-साथ 
अंकोट्टपनत्त रूप मी देखमे म आता टै ( द्या ३१३ ) ; ओोर० भै अज्जउत्त = 
आर्यपुत्र ( उदाहरणार्थ, सृच्छ० ५३, १८); इसके साध-साय माग° म अय्य 
पुखिदा = आयं पुरुष रूप भी दै ( मृच्छ १३२,२३ ) । ह -युक्त व्यंजन ६ १८८ कै 
अनुसार केवल ह रह जाते ई : चैते महा° मे बाखदहि्छखन्वारखिस्य ( गडड० ); 
रद्हर=रतिधर ( हाल ), जल्टर = जघ्र ( गउड०; हार ; रावण० ); 
म॒त्ताहट = मुक्ताफल ( गउड ० ), दणद्वर = स्तनभर ( ह्यल ); इसके साय- 
साथ सरिसतवखल = सर्षपखल ( हेमचन्द्र १, ६८७ ); पयधघण = ्रख्यघनं 
( रावण० ५, २२ ), चम्महधणु = मन्प्रथधञुः ( रावणर १, २९ ); णिबफट 
आया दै (हाल २४८), रक्लाभुअंग = रश्चाुजंग (गउड० १७८) टै । इसी भकार 
आरम्भ या अंत म आनेवाठे अधिकाडा पादपूरक अन्यय स्वरो कै बाद इन्द्‌ कै मीत्री 
अक्षरो कै अनुसार व्यव्हार म आते ई ; शौर०, माग अर दाक्चि° मे अध = 
अथ किः ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० १७, २४; ६०, ६ ; ६७, ११ ; मागण मं: मृच्छ 
१४, ७६२२, १; ११८२; ४; ६; २५ ; दाक्षिण्ये : मृच्छ १०१,३); 
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महा ०, दौर ०, मागम, दान्ति; आ०, अप ओर्‌ चु° पैर भँ ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) 
अर तथा अर माग, नैर महा० ओर नै° हौर० म यचच ; महान मेँ इर = किर 
संस्कृत किं ( वरखचि ९, ५ ; हेमचन्द्र २, १८६ ; गञड० ; रावण० ) है ; महा०, 
जगम्या ०, सौर ओर माग० मे उणा = पुनर ‡ जिसका अर्थं किर ओरं अव होता द 
( हेमचन्द्र १, ६५ अर १५५७ ; माकं पत्ना ३९ ; गङड० ; हार ; राचण० ; 
आव० एस ८, ३३. ; एर्सं° ; काल्का०; दौर० मं : उदाहरणा थं मृच्छ ० ९, € ; 
१३,२२ ; २५.१ ; २९, ६ ; आदि-आदि, मागम ३ : उदाहरणार्थं मृच्छ १४.२२ ; 
३८, € ; ४३, ४ ; १२७, २४ आदि-आदि ) । अनुस्वार कै बाद मी यह परिवर्तन 
द्योता 2, जैमे महा० ओर शोर० मं क्रि डणनकिं चुनर ( हार २५; ४१७ ; रावण 
३,२८ ३ ३२ ; ४,२६ ; ११.२६ ; मृच्छ० ३,२० ; १८,३; प्रबोध १५,९ ; ३८.६; 
४२, ६ ) है; महार मे एषि उण = इदानीं पुनर्‌ ( हाल ३०७ ), हिभञं 
उण=हदयं पुनर्‌ (हाल ६६०) दै ; शौर ० मे संपदं उण = साघतं पुनर्‌ ( मृच्छ 
२८,२३), अदं उण ( मृच्छ ० २५१४ ), तस्ति उण तस्मिन्‌ पुनर्‌ ( विक्रमो 
३५ ५ ), कथं उणन्कथं पुनर ( विक्रमो* ७३, १४); शौर० ओर माग० मं 
किणिभित्तं उण ( मृच्छ ८८, २६ ; १५१, २ है; सागरम ५.) ; चि 
अपि(; १४३) ; मद्य° मण बहुन्तंनन प्रभूतं ई (यवण० ३, ५७ ), यहां ध्वनि 
समान रखने क कारण, नर्दीत्ो इसकै साव विना अनेस्वारका ल्प अपहृत्त भी 
चल्ता है ( हाल २७७ ओर ४३६) | अपभ्मे करकेकै अथंमे इ प्रद्यरका 
त्व से निकला गौण च का व्यवह्र होता है (६ ३००) ; जैसे पे क्खेविणु, पे क्खेवि 
ओर पेक्खिवि = शप्रेक्षित्वी, भणिविन*मणित्वी, पिभ[वि=पिवत्वी, रमेव = 
&रमयित्वी ( 5 ५८८ ) द । महा* शौर अप णवर, णवरं, जै०महा° नचरं 
( एर्त्व° ; ऋषभ० ) का अर्थं "केवलः है ( वर० ९, ७ ; हेमचन्द्र २,१८७ ; गउड०; 
हाल ; रादण० ; चेमचन्द्र ४, ३७७ ओर ४०१, ६ [ यहां यही परार पदा जाना 
चादि ]} का अर्धं भी गौस्दव्रिमत्त न चरम्‌" वताता दै, पर इते दद्ध समदने मेँ 
कटिनाद््यो आ पडती ईं॑क्योकि इसका अनुस्वार गौण माद्म पडता 2 । महा० 
ओर अप° णवरि ( वर० ९, ८ ; तमचन्द्र २, १८८ ; गठड० ; दार ; रावण ० ; 
हेमनचन्द्र ४, ४२३, २), नै महार नर्वार ( णद्यर १५; एतत; काल्कार ) 
का अथं "अनंतर' आर “किसी घटना कै तुरत बाद' है, इसे न परे चे व्युत्न्ने करना 
निच्चवव दी अश्युद्धदटै वर्वोकि इकार इसमे अङ्चन डात्तादै (६८५) । खब 
प्रात भाषार्मोमेन क बादज्ञाका ज्ञ निकल जातत टै। सम मागर ओौर जै. 
महा० म बहुधा इदकाय होजातारहै, भटे दही वह्‌ डष्द्‌ वृदयरे शब्द्‌ कै भीतर व्यो 
न आयं ( ५ 2१७% । | 
१. इख नियम कते छिषएुजो सब प्राकृत चषालो में समानच्पसेलागू 
होता है, स्थान-कौ कमी के कारण केवर महाराष्ट्र के प्रमाण दिवे गये ह। 
- रे, ना० गे बि० गो० १८९५, पेज २११ मे पिदा का. निबन्ध 1 --दै 
जो घणा को -आरम्मिक्‌ अ्यंजन की विच्युतिं जौरं द\चणादं रूप हो जाने का 
३६ 
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नि्णंयाव्मक कारण ध्वनिसाम्य है ( रावण० ७, ६२ ) ; एसे जन्य उदाहरणा 
न्नयेरै:णदुणं के स्थान परण ईणां ( राण ८, 5१ ), जणेहि क किष 
अणे्दि, दुरं के स्थान पर ऊरं ( रावण €, ६५ ) । एस. गँ ल्दरिमित्त हारा 
उद्किखित स्थल ( च्या" उे० छो० मौ ° गे° ३२, १०५ ) "अधिक चछुद्ध जर 
कटिनतर' पाठ प्रस्तुत नीं करते बल्कि उसके पाठान्तर अयुद्ध हँ ( गो० गे* 
भर १८८०.३२७ म पिश्चकत का निवन्ध । --४. ना० गे° वि° गो० १८७४, 
५७द म नोर; स्सान र डोर मौ गोऽ ३२, १०५ मं चस गौ्ददिमन्त के 
लख कीं तुना कीजिए 1 ॥ 


९ १७७-- तावत्‌ , तु जौर ते मे प्राकृत बो की दृष्टि ते ओर चन्द कै 
भीतर आने परत काद्‌ हो जाता टै । हेमचन्द्रने ४, २६२, ८ ३०२ जर ३२३ में 
बताया है कि शौर०, माग० ओर वैशा० म तावत्‌ का ताच ओर दाश्र रूप चरते 
ह । रौर भौर माग० म नियम है कि सब स्वरो ओर अनुस्वार के बाद तावत्‌ का 
दाव रूप हो जाता टै, जैसे चिदु दाच ( मृच्छ० १३८, १६ ; १३९, ३ ; शकु 
१२५, १ ), माग० मे ; चिष्ठ दावं ( मच्छ ९, २४ ; ११४, १२ )=तिष्ठ तावत्‌; 
शौर०, माग ओर दाक्षि° मे या दाष = या तावत्‌ ( मृच्छ० १८, २; २९, ११ ; 
५५, १५ ; मागण्मेः ११७, १४६ १५१, २५; १७०, २४ ; दाक्षिर म; १००; 
१७ ) ; शौर० भँ उवणेहि दाव = उपनय ताचत्‌ ( मृच्छ ° ६१, १०) ह ; माग° 
म याणा'ह दाव = जानीदही ताचच्‌ ( मच्छ ८०, २१ ) ; शौर० म चिद्दु दाच, 
माग मँ चिदु दाव = तिष्ठतु तावत्‌ (विक्रमो० ३४, ५ ; मृच्छ° १६७, २१) है; 
दौर म थञ्ज्ुआषए दाव = आर्यायै तावत्‌ ( मृच्छ० ९४,७ ) ; मागर मँ : तुम्टे 
दाव = युष्मे तादत्‌ ( मृच्छ १६, २०); शौर, मागण ओर आमं: इदो 
दाव = इतस्‌ तावत्‌ ( मृच्छ० ३; ३ ; विक्रमो ४५,१७ ; माग० मं: मृच्छर १६, 
१६ ; आमे: मृच्छ ९९.२०) है; गोर० मं : अणंगं वाव (रत्ना० २९८,१३) ; 
दद्दा द्‌।च = ष्दयस्यामि तावत्‌ ( मृच्छ० ३५, ८ ) ; शौर गौर माग० मँ : 
पच्चं 1 = एवं ताचत्‌ ( मन्छ० १२, २५ ; २४, २०६ २९, १ ;मागन्मेः 
१२३,४ ; १२६,८) ई । महा० मँ भी यह रूप मिटता टै (हाल; रावण०) किन्तु ताव 
का प्राधान्य दै, जैसे रावणवहो ३, २६ ओर २९ म, इसलिए मदा ओर अ० माग 
तथा जै० हा०मे कैवलताचल्पही शद्ध होगा ओर यहीरूप शौर ओर माग 
भं वाक्य के आरम्भ मेँ रहता टै ।' महाण्दां क विषयमे; १५० देखिए । न° दौर 
मतु (=कितु) स्वरौकै बादञआनेपषर दुहौ जाता दै (पव ३८६, १८ ओर 
२० ; ३८४, ५८ ; ३८५, ६४ ; कत्तिगे° ४०४, ३८८ ), अनुस्वार कै बाद तु रह 
जाता है ( पव० ३८२, २३ ), महामे मीरेसाही होता है ( गउड> ९०७ ), + 
मागमे भी ( सय १८८ ; ४१४; ४२९ ; ५८३७; ४३९ ; ४९७), जै° महार 
म (आव ए्वै० १९,३२ ; २०८ .), शौर० मे ( विक्रमो ४०, २०), दाचि म 
( मृच्छ ° ३२५, १९ ) 1 इसके अतिरिक्त जै दौर को छो अन्व प्रात मापार्ओो 
मतु बहुत दही कम्र दिखाई देता, दौर० में कुठ साधिक काम मे भाता ह परन्तु 
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केवल किं तुमे ( मच्छर ५३, २०; दाकु० १७, ११; ५०, ११; ५१, १२; 
५४, ९; ७३, ८ 5७८; ७; ९८; ७; ११९ २३१२६) ८; किक्रमो० ३३, १६; 
५०, ६ ) ; इसकै स्थान पर दाङन्तल्य कै द्राविडी ओर देवनागरी संस्करण त्तथा 
विक्रमोवंशी का द्राविडी संस्करग उशुद्धरूप किदुदेते्ह।' महा० मे ( गउडण 
९६४ ), नै° महा° मँ ( आव० पएरत्स० ७, ३८ ; £, १ [पाठमंयुदै]; १९; 
३० ; ३४; २०, १६३६७; एत्स° ; काल्कार ) जौर विदोष रूप से अ° माग० 
म ( उदाहरणार्थ, चूय० ५० ; १७० ; २०४ ; २९७ ; ३१२; ३१६; ३३०; 
४०३ 5४०६ ; ४१० ; ४१५ ; ४१६ ; ४६५ आदि-जआादि ; उत्तर्‌० ४३; २९१९; 
२९५ ; ३१२ नौर उसके बाद ; ३२९ जौर उसकै बाद ; ३५३ ; दस ° ६२२, ११ ; 
२७ ; निरया० ६ २; पये सवत्र) पाया जानेवाद्य डन तो शण पर पण्डितः 
चनौर याकोवी" कै अनुसर तु से ओर न वारन के मठानुखार चः से व्युत्पन्नं होता दै 
वरन्‌ यह = डदै जो महा० कि ड ( कपूर ७८,९ ; १३ ; १४) मे मिल्ता दै ।-- 
दवितीय पुरुष का सर्वनाम ते शौर०, माग०, आ० ओर दाक्षि मे स्वरौ ओर अनु- 
स्वार ॐ बाद दे रूप धारण कर टेता दै । इस प्रकार चौरण्मे णदे=नते( शकु 
६५, १० ), अणुमव दाव दे ( शु ६७, १२) ; मा दे ( विक्रमो° ३, १७ ); 
काविदे(मृच्छ० ५, २), परदीञदि दै = परदीयते ते ( शङु° ९१; ५), 
ख़ दे = खष्ड ते (मृच्छ ० २९, १४), अमदं खु द्‌ = अस्रृतम्‌ खल्दुं ते (विक्रमो° 
९, ११), पसो दे ( मच्छ०७, २), कुदो दे ( २च्छ° ३६, ७), पिदुनो 
दे = पित्सते ( मृच्छ० ९५, १५ ; [ गौडबोले के संस्करण कै पेन २७१ मे यदी 
पाट पदा जाना चादिए] ), साद दै = स्वागतं ते ( गच्छ ३, ६), जं दे = 
यत्‌ ते ( मृच्छ० ५५) ४; विक्रमो° ४८, १८ ), मतिदं दे = मंचितं ते ( विक्रमो 
४४, ९ ) ; दौर० भ मत्थथं दे = मस्तकं ते ( मृच्छ १८, ५; २१, २२) 
है, माग० रूप ष्ट वि दे=पतेऽपे ते (मृच्छ १२८; ६२), तदो 
दे = ततस्‌ ते ( प्रबोध ५७, १४), पण्ड दे = प्रदनं ते ( मृच्छ० ८०, १८ ), 
एव्वं दे=पवंते (गच्छ १२८; १४); आश्म पिदा वि दे = पित्तापि 
ते, जदि दे = यदि ते ( यच्छ १०४,१७;१०५.३ ) ह ; दाक्षि मे अद्धिण्णाणं 
दे = अभिक्ानं ते ( सृच्छ० १०५; ९) है । महा० मे भी यह्‌ च्वनिपरिवततंन होता दै, 
रेसा आमास भिल्ता दै। इसमे चि दे = अपि ते मिलता दै ( हाल ७३७ ); उव द= 
इच ते ( रावण ० ४,३१ ) ई ; परिथणेण दू = परिजनेन ते ( यवण० ४,३३ ) ; 
पिद (राबणर १९, वद) ;अदेन्चते ( राण ११, १२६) रूप पाये जाते 
है | हा कै द्राविडी संस्करण को छोड़ अन्य स्थत पर सदा ते रूप भिरूता दै अर्यात्‌ 
स्वय अनुस्वार कै बाद भी (दाल कै ऊपर कैस्थकमे द्‌ दै; रावण मँ एक स्थान पर 
तुरै); इसददामे पाठका दङ्ग संदिग्धरह गयादहै। शौर० ओर मागभ्मते 
( = वे ) मी अन्य सर्वनाम कै बाद आने पर दे हो जाता है (६६२५) । रेलादी 
उदाहरण महा ° म ज्ञाखा दे = यात्‌ कारात्‌ ते ( ध्वन्यालोक ६२) ४चहा ९८९ 
६। महा म दाब = तापयति कै विषय म ; २७५ देखिए । 
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१, काचेल्छर का येनाएर लिरेर टृरल्सादटुंग १८७७, वेन १२५ मँ रेख ; 
बोर्िक कृत संस्कृत ल्तेस्टोमादी?, पेज ३६९ । हेमचन्द्र ४, ३६२ पर 
पिन्चक की रीका देखिषए ; मालविकाग्निभिन्र, पेज १२२ परबौल्टनसंनकी 
टीका देखिए । - २, ६ २७५ से तुता कीजिए 1 -- ३. गठडवो देखि । 
-- ४. भौसगेवेव्ते एर््लंगन इन महाराष्ट देखिए । -- ५. निरयाब- 
लिया देखि । 

६ १७८- अधिकतर प्राक्त भापरार्नो मेक, ग, च, जञ, त जौर द शाब्द कै 
भीतर ओर साघारणतः स्वर्यो कै बीच म आने पर ओर प, ब ओर कभी-कभी तथा 
कमी कभीयभी, निकाल दिये जाते ह (बर २, २; चंड० ३, ३४; देमचन्दर 
१, १७७ ; क्रम २, १ ; मार्क ° पन्ना ६४ ) । पल्लवदानपत्न, विजयब्रद्धवमन्‌-दान- 
पत्र, पै जर चू० पै° मे वहं नियम देखने मे नहीं आता । इस प्रकार महा° में 
उञ्ञ = उदक ( गउड० ; हाढ ; रावणस )' ; लोअनखोक ; सख = सकल 
( दार; रावणर ); खुअन्दयुक (हाट ; रावण ); अणुराञ्ज = अचुराग; 
जुआख = युग ; णञ्र = नगर ( गउड० ; हाल ) ; तुरयनतुरग ( गउड° ; 
रावण ) ; णाराञ्च = नाराच ( रावण° ) ; पडर = प्रच्युर (हार ); चीदच्वीचि 
( गड ०; रावण ० ); गअ = गज ; णि = निज्ञ ; भोखण = भोजन ( इड ); 
रश्च्न=रजत ( राचण० ) ; कअत = कृतान्त ( गउड० ; रावण° ) ; णिञ्च 
नितम्थ ; रसायन रसात ( गञड° ; रावण° ) ; गा = गदा ( रावण° ); 
पाञ्र = पाद $ मअणन=मदन ( दयाल ; रावण० ); ददियञअन्हद्य $ णिडण = 
निपुण ( दा ; रावण ) ; रिड= रिपु; रूअनङ्प ; आखाऊ, लाऊू=अलावृू 
( ६ १४१ ) ; विड = विबुघ ( देमचन्द्र ) ; छाथ = छाया ; पिञ्च = त्रिय; 
विश्च = वियोग ( दाल; रावण); जीभ = जीव; दिह = दिवस, 
लाश्रण्णनटाबण्य (गउड°) ; बद्छश्ाणल=वडवानद ( हेमचन्द्र ) दं । \ १९९ 
सै भी तुलना कीचिए | 

१. जिन शाब्दं के किए उन र्थो का उल्टेख नह किया है जिनसे वै चये 
गये है, वे भौ इन्हीं अर्थो चे दिये गयेदहै। ६ १८४ की नोट-संख्या१से मी 
तुच्छना कीजिए । | 

६ १७९ जिन व्यजनो की विच्युति टौ जात्ती टै, उनके स्थान पर्‌ लछच्खु- 
प्रयन्नतर यक्तार अर्थान्‌ हस्की ध्वनि से उच्चारित य बोला जाता है ( § ४५ ; चड़ 
२, २५ ; हेमचन्द्र १, १८० ; क्रम० ३, २ }) । जैना कै द्वारा लिखित हस्तस्िपियो को 
छोड यदह य ठेख मे विश्चेष तौर पर नहीं स्ता जाता अर्थात्‌ साधारण य ओर्‌ इस य 
म मेद दिखाने कै लिए वह छघ्युप्रयन्ञतरं यकार भिन्न रूपमे व्यक्त नही क्वा 
जाता । हेमचन्द्र १, १८० मे बताता है कि यह केवल अ ओरञाके बीचमें आता 
2 कित्‌ उखने यह मी माना दै किं पिबद्=पिवति ओर सरिया = पाली सरिता 
=स्ररित्‌ । माकंण्डेय ने पन्ना १४ मे एक उद्धरण दिया दै जिसके अनुघार य श्यति 
तब आती ह जव एक स्वर अ या इकार हो : अनादाव्‌ अदितौ वर्णो परितभ्यो 
यकारवद्‌ इति पाठरिक्षा । क्रमदीश्वर कै अनुसार य अधिकांस मै अकारो कै 
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बीच मे आता है, एसा बताया गया दै, जैसे (१) सयदखाण, (९) पया, (१०) णाय, 
मणयं पि ( !) , (११) खयलम्‌ पि ( ! ); इसके विपरीत यह इकार कै बाद 
अधविक्दि ँ देखने मे नहीं आता । किंत इस विषय पर लिपि मे गड़बड़ है याने अनिय- 
मित्ता 2 । णिय (९) के सायसाथ णिश्र (१२) भीदिया गवा है; श्वौ इय 
2 ओर वहीं १३ वँ णेय = नवद) अभ्माग०, नैग्महार ओर चैन्यौर० की 
प्राचीनतम हस्तच्पि्यौ अ, आ से पटे ओर सभी स्वरो $ बाद अर्थात्‌ इनके बीच मे 
य लिखी ह जीर इन्दं प्राकृतो कौ यह य खास पहचान दै । इस हिसाब सै ये लिपि- 
मेद भी चद ई, नैते इन्दिय = इन्द्रिय ; हियय=हृद्‌य ; गीय~=गीत › दीदिया= 
दीधिका \ च्य=ख्त ; दुयन्दुत ; तेयन्तेनस्‌ ओर लोयन्खोक्र । प्राकृतो में 
निम्नल्िखित्त उदाहरण भी मिलते ई :- पति कँ स्थान परर चड़ बोल्य जाता टै, छोक्ते 
को खोप कहते हं ; दूत कै हि दओ र्पटहै; उचित कौ उद्य बोत्तेहं आग्‌ 
कैकतुनि कै टिए उदं आता रै। पलेकै तथा बाद मं आने वाके पाराय में 
बहत से एेते उदाहरण मिल्ते ई । जैन लोग एेसी तथा अन्य ॒ल्थिमेद का भूल से 
अण्माग०, जैभमहा० ओर जैश्छौरण से दूसरी प्राङृत माषार्ओ मे भी प्रयोग 
करते ई ( ६ १६ ओर १५ ) । 

१, स्सा० वि० स्प्रा० ३, ३६६ म होएफम्‌ का निर्बध ; वेबर्‌ द्वारा संपादित 
अगवती १, ३९० ओर उसके वाद्‌ ; एु० म्युकर का बात्रेगे, पेज ४ ओर उसके 
नाद का केख; पिदा का हेमचन्द्र १, भूमिका के पेज १० आर उसके बाद्‌ ; 
हेमचन्द्र १, १८० पर उसी की टीका ; त्सा० डे डौ० मौ गो ३३, ४४७ 
ननं क्लान्त का मत्त ; उक्त पत्रिका के ३४, १८१ में याकोबी का मत; क° सा+ 
२५, २९५ मँ स्टादनटाल दारा संकट नमूने पेज ३ । 

६ १८०- छ, य, ठ ओर ढ को छोड अन्य ह -युक्त वणं ( मद्यप्राण, जैसे 
ख, घ, थ, च, फ जर म । --अनु० ) स्वरो कै बाचमे आने परह मे परिणत दो 
जाते है ( वर० २, २७ ; हेमचन्द्र १, १८७; करप्र० २, १४; माकं ° पन्ना १६) । हस 
प्रकार महा० मे : मुहनमुख ( गञड० ; हाल ; यवण» )' ; मेन्या = मेखला ; 
साहा = दाख; जहण = जघन ¦ मेह = मेघ; रहुणाह = रघुनाथ (रावणर) ; 
लहुअ = टश्ुक ; अद = अथः जह = युथ ; महुमहण = मघ्ुमथन + रह=रथ; 
अहर = अश्र § दिर = ख्धिर ( गञड ° ; रावण० ) ; बह = वधू ; खीड = 
सीधु ( गञड° ; दाल ) ; सदर = शफर (गडड०) ; सेहाटेभा = शेफालिका 
( हार ) ; आणव = अभिनव 3 णह = नभ्‌ ओर = नख ; रहस = रभस ; 
सहा = सभा ( राक्ण० ) ; सेर ह = सेरभ ( गउद० ; हा) दै । फक विषयमे 
विरोष बात्ते ६ २०० मै देखिए । दाब्द कै आरम्भे होने पर इनका दो चार स्यान 
परही ह रूप होता टै; ह्मद ओर इसकी सन्ध्या णिदम्मद, णीदम्मई, 
दमम इ, पदम्म द ( देमचन्द्र ४, १६२ ), णीहम्मि् ( = बादर निकल गया 
यां चद्म गया : देशी ० ४, ४३२ ) है, महा० मे पडम्मंति ( गउड <८७१ ) = पाटी 
चम्पति । श्च शब्द मे संस्कत मे मीहदै ओरसुराष्टः की भाषामेटै; हरिपालनें 
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गउडवष्ो ८७१ की रीका मे इसे कंबोज की भाषा का रान्द बताया है । कं प्राकृत 
भाषार्जोयेभ्रू धातुकाभवहू्ाह वन जतादै। इसकी संधरियोमेभीह्स्पद्टी 
रहता है । यह इ रूप उन र्पो से निकल है जो पादपृरक रूप भँ व्यवहृत हुए. ई । 
इस प्रकार अ° माग० आर जै०महा० मँ हव, चैन्शोर० मे इवदि, महार, 
नै० महा० ओर प° मं हो ओर जै° शौर° द्योदि = अवति $ महा० म हवं ति= 
भवन्ति, पद्छ्वदानपत्र मेँ होज त्प आया दहै, १० म इुवच्य = भवेच्‌ मिट्त 
है, माग० मँ इुवीथदि = कभूयते, दौर० मे हविरसदि, माग० म हःवच्दादिन 
अविष्यति; अ० मागर ओर जै०मदहा० हौयव्व, चौर ओर माग° मे होद्ञच, 
माग० भँ इबिद्‌ञ्व = भवितव्य ; महा ओर जेनमहा° होड, जंश्डौर्‌* 
होदु = भवचेतुम्‌ (६ ४७५ ; ४७३ ; ५२१ ओर ५७०) ई । दाल कै तेचगू संस्करण में 
भ कै स्थान पर बहूघाद आवाह: हृट्ु=शच्रु; इण्दि= मणित्त; ओणिरी 
कै लिए इणिरी रूप मिल्ता है ; दंडण = अड्नटै; भमिरका इभिर सूप लिला 
है ; इाआ=श्ाता ; इग, इअंगन्भुजग, मुज्ञंग ; इमथा = मुमा; 
हसण = अूषण ; हे = भद्‌ ओर होअण =मे.जनद।\ संधि कै दूसरे पद कै 
आरम्भ मे अनेवाले इन ह -य॒क्त वणौ कै विषय मे १८४ देखिए । 


१.६ १८६ नोर-संख्या १ से चुना कौजिद्‌ ।--३. पात्तंजछि व्याकरण 
महाभाष्य के कौटहनं द्वारा संपादित संस्करण खंड १, पेज ९, २६ ; ैघण्डुक 
२, १४ ( रोटके संस्करण के पेज १५ ओर १७ = सस्यत्रत सामाश्चमी कै 
संस्करण का खंड १, २३८ ) ; वेवर, इं स्टु० \३, ३६३ भौर उसके वाद्‌ ; 
ए्० कन कत बादत्रंगे, पेज ४२ । -- ३, वेवर द्वारा संपादित हा । 


९ १८१-- पल्लव श्मौर विनयवुदधवर्मन्‌ कै दानपरो मै सव व्यंजन ओर भर को 
छोड निसमे हौज ( ६ १८८ ) रूप मिल्ता दै, ह-युक्त वर्णं भी अपरिवर्तित रहते ह : 
पत्लवदानपत्र म आरखा{चकते शुमिके तुःथके =आरक्षाधिकृतान्‌ गुस्मिकान्‌ 
तीय्कान्‌ ( ५; ५ ) है ; उदकादि ( ६, २९ ) ; जामात्ुकस = जामातकस्य 
( ६, १४ ) ; नागनंदिंस = नागनदिनः *( ६, २५ ) ; प.तभाग = पतिभाग 
(६; १२); महाराजाधराजो ( ५, १ ) ई ; अप्पतिहत = अप्रतिहत ( ६, 
१९ ) ; वरिखसतसदस्सातिरेक = वधडातखदखरातिरक ( ७, ४२ ) ; 
आपिद्धि ( ६, < ओर ३७ ) टै; अपि ( ६, ३७ ) ; परिद्ापेतच्च = परिदहापयि- 
तव्य ( ६, ३६ ) ; पमुक्खाणं = थमूुलाणाम्‌ ( ६, २५७ ओर ३८ ) ; उपरि. 
दिनित्तम्‌ ( ७3 ४४ ौ ; अथय ( = १ ४० ) [ तू धिके ~ तीधिकान ( ५.५ ) ह 
अस्खमेध = अदवमेध ( ५, १ ) ; नराधमो ( ७, ४७ ) \ चलुधाधिपत्तये = 
बरखचाधिपतीन्‌ ( ५, ४४ ) ; -च्छोभं = -क्षामम्‌ ( ६; ३२ ) ; वद्छभमदेन 
(द, ४०) रूप आये द । अपवाद रूप हँ : करुनव=कादयप (६, १८); कारवे जा 
= पाटी कारापे स्य ( ६, ४० ) , अणुवद्रवेःत = अनुप्रस्थापयति ( ६ २८४) ; 
बि=अपि (५६; ६, २९); मङ्‌ =भरः (५४; ५, ४३); कोडी= 
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कोरी ( ६, १० ) ओर कड = कत ( ७, ५१ ) दै । एपिग्राफिका इंडिका १, ३ मे 
व्यूलर्‌ का मत ओर ६ १० से तुलना कीलिप । 

६ १८२- चै मे चब्द्‌ कै आरम्भ ओर्‌ मध्य मे अधिकतर व्यंजन बनें 
रहते ई (हेमचन्द्र ४, ३२४ ; बद्र कै काच्यालंकार २, १२ कौ नमिसाधु कृत टीका) : 
अनेकप ; मकरकेतु ; सगर पुच्तवचन ; विजयसेनेन खपितं ¦ पारलिपुन्त ; 
पताका ; वेतस ( ठैमचन्द्र ४, ३०७ ) ; पाप ; आयुध \ सुख ; मेघ ; सना ; 
कमट $ मट चैर ई ।-आरम्भ त्तथाभव्य मे द्‌ आने पर उत्ते स्यानमेतओआ 
जाता रै ( दैमचन्द्ध ४, ३०७ ) ओरं नमिसाघु कै मतानुसार द्‌ कात इच्छानुसार 
दत्ता ई ; तामोचर = दामोदर ; निद्ध = इष्ठ (देमचन्द्र ४, ३१४; ३२१; ३२३) ; 
तरण, तत्थून ( ठैमचन्द्र ४, ३१३ ; ३२३ ) ; ता'तखं = तादश, याततिस = 
यादा ( देमचन्द्र ४, ३१४ ) ; तेत्ति = श्र्यात ( हेमचन्द्र ४, ३१८ ) ; तेर = 
देवर ( हेमचन्द्र ४, ३२४ ) ; मतन = मदन, सतन~सदन, पतेस = पदेशा, 
वतनक~वदनक (हेमचन्द्र ४, ३०७) ह ।- हेमचन्द्र कै अनुसार थ, घ में परिणत 
हो जाता है : अध = अथ ( हेमचन्द्र ४, ३२३ ) ; कथितुननककथित्वान ( देम- 
चन्द्र ४, ३१२ ) ; पुश्रुम = प्रथम ( हेमचन्द्र ४; ३१६ ) ; कथं = कथम्‌ ( हेम- 
चन्द्र ४, ३२३ ) ; नम्मिसाघुका कथनदै किथ बना रहता दै: पथवन्प्रथम ; 
पुथुवी = पृथ्वी टै । 

६ १८३- चण्वैण्मेवै" कै ही समान वर्गो के पहले दो वर्णं बने रहते है, 
बच्कि तीसरे जीर चौय वर्णं रब्द के आरम्भ या मध्य में होने पर यथाक्रम वर्गं कै 
पडले ओर दृखुरे वर्णो मे बदल जाते ह॑ ( हेमचन्द्र ४, ३२५ ; करमर ५, १०२ )' : 
ककननगगन $ किरितर=गिरितर ; खच = घमं ; खत्त=घुतत ( ६ ४७ ) ; 
चात=जात ; चीमृत्‌ = जीम्‌तं ; छच्छर=द््ं ; छंकाट=द्ंकार ; रमरुक= 
डमरुक ; रिम्प=.डम्च ; टक्षा= टकरा; तामोतरन्दामोदर ; थुद्छी = घृटी; 
पारकन्वाटक ; पिसन्नद्स ; फकचवत=गवत्ती ; कत भूत $ नकर = 
नगर ; मेख = मध; राचनराजन्‌ ; तटाक = तडाग; काटनगाढ ; मतन = 
मदनः; मथुर=सश्वुर; साथु= साश्व; रकस=रभ्रस होता रै । चेमचन्द्र ४, ३२५ ओर 
क्रमदीश्वर ५, १५३ कं अनुसार गौण ष्वनि्यो [ उन ध्वनि्यौ से ता्यर्य दै जो अन्य 
प्राक्त मे मृल संसत से बदल कर आयी हा |-- अनु°| मे भी ध्वनि्रिवततंन का यह 
नियम लागू देता है, जेते चचन = प्राकृत जज्ण = सत्कृत यजन ; पटिमा = 
प्राङ्त पाडमा = प्रा्तमा } तारा = प्राङ्ृत दाढान्दंष्र ( ६ ७६ ) ई । हेमचन्द्र 
जर क्रमदीश्वर कै मतानुखार चू° पैर म संयुक्त वर्णं भी शद मे डाके नाते: 
त॒क्रानदगी ; मकन=मागेणः; ववख=भ्याच्न ; चचर=जर्जर ; निच्छर्=निर्र ; 
कर =गंड 3 म॑रट=मंडटः संटनपंट ; कंतप्पनकःदषं ; पंथवन्वंधव ; टिम्प= 
डिम्ब ओर रस्फाच्रंभा ट । वरचि १९, ३ मे वतात्ताटै कि डाब्द कै आरम्भ कै 
वणं जौर्‌ संयुक्त व्यंजन चू° पै° मे अपरिवेतित्न रहते ह । भामह ने इसकै ये उदाहरण 
विये दैः क्रमदीडवर कै ककन के विपरीत भाम का मत्त है कि गकन = गगन; गमन; 
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दखवतनः; गोपिन्त = गोविन्द; संगाम्र = संग्राम, वग्ध=व्याघ्न होते ई; इस अब्द 
का रूप हेमचन्द्र ने धक्ख दिया है ! उपर्युक्त हाब्दा म गोपन्त का स्त वररुचि कै मत 
कै विशद है, किन्तु हेमचन्द्र ओर क्रमदीदवर कै मत कै अनुसार है ओर शब्द्‌ कै मध्व 
की च्वनि के विषय मे भामह द्वारा दिये उदाहरण मी इनके मत से मिलते ई : जेते 
मेर, राच-¬, णिच्छर, वरिसनवडदा, माधव = माधव) सर फस, सल फन 
शाट ३। देमचन्द्र ४, ३२७ मे उस्टेख करता रै कि अन्य आचार्यो कै मतत से आरम्भ 
क व्यंजनं जौर युज धातु में ध्वनिःपरिवर्तन नदीं हेता : गति ; धम्म ; जीमूत ; 
द्यच्छर ; उमस्क; दका; दाम्मोतर ; बाद्टक ; भकवती ; नियोजित; 
४,३२५ में हेमचन्द्र ने नियो.चत रूप वृतावा दै। व की पक्रिया संदिग्ध दै | भामह कै 
मत से गोपिन्तन्गोविन्द ; कंसप = कदा किन्तु चटिस = बड़दा; दसबतन = 
ददाचदन; माचवनपाच्चच जर वग्ध = व्यान्न रै । देमचन्दरं कै उदाह्णो मे मौलिक 
च ( = संस्कृत च ।-अनु° ) सर्वत्र व्यो का स्यो रह जाता दै; वक्ख= व्याघ्र; 
पन्थ वधय ; फकवती-अगवत्ती जर वस्थान्वष्ुधा ₹। कऋमदीदवर ५, 
१०८ में है पटवन, किन्तु ५, ११० मटै चञ्जञया ज्ञ = वणं ; ५, १०७अमी ष 
ज्यौ का त्यो रहता ट, एेखा विचार प्रकट किया गया टै ओर ये उदाहरण दिये गेहैः 
ध्व ति~ध्वनति, ण्वि तनध्यानित ।` । इन सच तर्यो से आमात्त मिलता दै किं 
( च कै स्थान पर ।-अनु° ) पटो जाना चाहिए; यदि यष्ट नाना प्राहृत भाषार्ण 
आपस मँ मिलकर गड़बड़ न गयी हो | पैण्मेयसे निकला एक गौणव ({ २५४) 
प बन गया है ; हितपन्हदय ( चिह ० पन्ना ६४ ), हिनपकन्हदयक ( वर्‌ 
१०, १४; हेमचन्द्र ४, ३९१० ; क्रम ५, ११२ ; स्द्रट २ ध्ट्कौ टीका नभि 
साधु; बाग्मेयालंकार २, ३ की टीका मँ सिहृदेवगणिन्‌ः) दै । पिव कै विषय मेँ ६ ३३६ 
देखिए । जिष्वियो की तथा ददं ओर कापि भाषाओं म समान स्प के वर्णंपरिवर्तन 
के विष्य मे भिङ्नोजिषर की पुस्तक बाटतरैगे त्वर कंटनिय डर त्सिगौयनरमंडञार्न 
(विए्ना, १८५७४ लौर १८७४) पहले भाग का दुसरा खंड, पेन १५ ओर उसकै बाद; 
खंड चार, पेज ५१ देखिए । ६ २७ की नोट-संख्वा ७ ओर ८ कौ भी तुलना कीजिए । 


१.६ २७ मँ चलाया गया ह कि उवाकरणक्रार पै जोर चु° प° को स्पष्ट 
प से अग अङग नहीं करते । वररुचि जौर क्रमदीश्वर का पैर से चू- वै* 
का प्रयोजन है आर हेमचन्द्र ४, ३०४ मं पैशाची राजन्‌ कै विषयमे दिया 
जया नियम स्वष्ट ही चु० पै०के विषयमे हं क्योंकि हेमचन्द्र ४, ३०४ 
राजा ओर राचा खय दिये गये हँ ( जिनमे गचा चू पै हं), भामह १०, 
१२ न गाचानं खूप नाया रहै नौर ( हेमचन्द्र । -अनु* ) ४, ३२३६ 
( वैशाचौ के छिष्‌ । --भनु° ) राजं, राजा रूप दिये ई भोर इखके विपरीत 
४, ३२५ चू० पै०का रूप राचा बताया गया है हेमचन्द्र 9, दरद 
चू. पै. मं है: अग्गटग्गपतिविम्वं ; छदं समुदा जो ४, ३२७ के भलुद्ुछ 
ह, किन्त॒ इसके विपरीत--पातुवखेवेन है जो पातुकखेपेन सूप मे सुधारा 
आना चाहिष्‌ । --२. इन्दि छि° प्रा, पेज ४४१ मे लास्सन के कथनानुद्यार 
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पैरेख की हस्तक्िखित प्रति मँ भी यही पाठ है $ इस विषय पर ; ४३ की 
भी तुना कीजिए । -- ३. वररुचि मं जो अदद पार हितभकः दै उक्ते जर 
क्मदीडइ्वर के इस पाड कं स्थान पर्‌ हितपकःं पदना चादहिष ( वररच्चि ऊ उस 
स्थान की तुलना भी सीजिष्‌ जहां पके स्थान पर मूलस व षदा गया है )। 

६ १८४- हेमचन्द्र ४, ३९६ कै अनुनाद अप० मे नव क, त ओर पस्वरौ कै 
बीच मे आते ह तव र्टोप होने कै बजाय क्रमद्ः ग, द ओर ब मे बदर जाते ईह तथा 
ख, श, फ जर ह मे वदलने कै खान पर क्रमदाः घ.घ ओर अ मे परिवर्तित हो जाते 
ह| इस नियम क उदाहरण अधिकं नदीं मिलते : खअगालि = क्षयकाल ( हेमचन्द्र 
४, ३७७ ) ; णाअगु = नायकः (हेमचन्द्र ४, ४२७) ; विच्छोदगरु = विश्चोभ- 
करम्‌ ( हेमचन्द्र ४, ३९६, १) ; खुषे = सुखे ( हेमचन्द्र ४, ३९६, २ ) ; 
आगदो = आगतः ( हेमचन्द्र ४, ३५५ ओर ३५२ ) ; करदि. चिद्रदि = करोति, 
तिष्ठति ( दैमचन्द्र ४ ३६० ) ; कीक्छदि = करीडति ( हेमचन्द्र ४, ४४२, २ ) ; 
छदन्तदा = कृतान्तस्य ( दैमचन््र ४, ३७०, ४ ) ; धडदि, प्रभावदी = चरते, 
प्रजापतिः ; थिदोस्थितः ( हेमचन्द्र ४, ४०५ ) ; मदि = मरति ( हेमचन्द्र ५, 
३५२ ) ; विणिम्मविदु, किडु, रदिषय, विदु = विनिर्मापितम्‌ , इतम्‌, 
रत्याः, वि.हेतम्‌ ( देमचन्द्र ४१४४६) ; ग.ज्जदु, परख्ठिदु, हराविदहु, भामिदु ओौर 
दिलिदु = *गजञ्जतम्‌ ( =पीडिनम्‌ : हेमचन्द्र ४, ४०९ ; इस सम्बन्ध मँ आर्या. 
सत्तशती ३८४) ६८५ कौ तनां कीः ; गीतगोविन्दं १, १९ ), मदिंतुम्‌ , 
हारितम्‌ , ्ामितम्‌ , दिंसितम्‌ ( कालका ० २६०, ४३ ओर उसके बाद ) ; 
सव = शपथम्‌ › कथिदु = कथितम्‌ , सभरड = सफल्कम्‌ ( देमचन्द्र ५, 
३९६५ ३ ) द । बहुत अधिक अवसरो पर्‌ अपण, महा० मं चलनेवाढे नियर्मो का ही 
अनुसरण करती है, पिंगल कौ अपण तो सदा उन नियमो का ही पालन करतीं है कैवलं 
एक जपवाद्‌ दै अर्थात्‌ उसे मदगल मदकल आया है ( ६ २०२ ), कालिदास भी 
अपनी अपर म महा० कै निर्मा को ही मानता दै, इसलिए ध्वनि का यह निवम 
स्थान-विद्येष कौ बोली से सम्बन्धित माना जाना चाहिए ( ६ २८ )। 

8 १८५-- व्यजनो की विच्युति अथवा इ युक्त वणौ कै हमे बदल जाने कै 
स्थान पर बहुधा द्वित्व हो जाता है । ह-युक्त वर्णं अपने वर्ग कै अपने से प्रहरे अश्चर 
को उपने मे मिला ठेते हं, इसलिए वे अपना द्वित्व सूप इस प्रकार का बना छेते ई ; 
कख, ग्ध, च्छ, ज्ज, टु, डद, त्थ, च, प्क ओर ज्म ( वरखचि ३, ५१ ; चंड ३, 
२६ ; देमचन्द्र २, ९०.; करम २, १०८ ; मार्क॑ष्डेय पन्ना २६ ) | प्के आये हए 
तथा आगामी पाराओं म इस नियम के अनगिनत्त उदाहरण आये ट । परल्ल्वदान- 
पतर म॑ हयुक्तं द्वित्व व्यंनन अन्य दिलादेर्खो की भति द्ी दिये गये है लौर आंशिक 
रूप मे एक ही ह-युक्त वरणं देते ह : आरखाधिकते = आरक्षाधिङ्तान्‌ (५, ५) ; 
वघ नके = वधंनकान्‌ ( ६; ९ ) ; दखिण = दक्षिण ( ६, २८ ) जौर पुफः = 
पुष्यं ( ६, ३४) ई । शिले म बहुधा हस्तङिखित पतिर्यो कौ नकल होती दै : 
अग्गिट्‌ छम [ यदी पार पडा जाना चाहिए }=अ्निष्टोभ (५, १ ) ; सवत्थ = 
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सर््र ( ५, ३ ) ; रद्धिकन्राष्टिक ( ५, ४ ) ; प स्थइस्था ( ५, ७) ; चल्थ- 
चाण = बार उयानाम्‌ ( ६ ८ ) ; रट्टे = राष्ट ( ६, २७ ) ; अरट् = अग 
( ६, ३२ ) ; अरखार स = अष्टादह्ा ( ६, ३४) ; वे टेड = वि छ ( ६, ३२ ) 

-च्छोमनक्षोभम्‌ ( ६, ३२ ) ; कटुट = काठ ( ६, ३३ ) ; अदिक। = अधेकाः 
( ६, ३६ ) ; अणुचद्धावेति = अुप्रस्थापयति ( ७, ४५.) ; किनघे = विघ्नान्‌ 
(७,४६) ; सदत्थ = स्वहस्त (७, ५१) जर अ मत्थेनि = अभ्यथयामि (६५४४) 
म दोनो प्रकार की टेखनपद्धत्तर्यौ सम्मिलति ई | उन हस्तल्टिपियो म, जो द्राविडी चपि 
नंद ओर जो इनसे देवनागरी ल्ि मे नकल कौ गयौ है तथा नो दश्चिण 
रत म छापी गयी ई, द-युक्त वर्णो को भीं द्वित्व मे छापा गया है त्तथा अन्व व्यंजन 
भी द्वित्व म रै अथवा अधिकाय म ह-यक्त चणं कै आगे एक छोटा गोत बिन्दु उसी 
पक्ति मे रखकर द्वित्व का संकेत क्रिया गवा ह : यह्‌ रूप अच अथवा अर छनअग्धन 
संस्कृत अर्च्य; अभ्भथ्यणा अथवा अन्भनथणा = अग्मत्यणान्संस्ृत अभ्वयथना; 
वसरखथस अश्वा व०्ख०्थलः=वक्लस्थल =सं'कृत चक्षःश्थल ओर ध का द्वित्व 
बहत कम देखने मँ आला है ; इ युक्त अन्य वर्णो कै लिए दस्तक्पियो भिन्न-भिद रूप 
देती रै, एकरूपता नदीं पायी जाती । बंगला हस्तल्पिर्यो में द्वित्वं बहुत ही कम पाया 
जाता दै, कभी-कमी पुराने संकरणों की मी यही दद्या दै, जते प्रवोधचन््ोदय, पना 
लाकर १७७३ मे ह -युक्त कुछ वणं द्वित्व मे पाये जाते द; ख का द्वित्व, रखखस्तीर 
शक्षसी (पन्ना १३ ज) ; च का द्वित्व, उच्चाडी दिनउद्‌चघःख्यते ( पना १२ ब); 
खका द्वित्व, खुद्द ( पन्ना १९ ब); फ का द्वित्व, विकुरंत = विस्फुरत्‌ 
(पन्ना १६ व ); भका दत्व, णिञ्भत्सिद = (विचित्र रूप !) णिन्भच्छिद" कै 
स्थान परननिभत्सित ( पन्ना ह अ ) ई । इस संस्करण मे एक त्थान पर संस्कृत रूय 
उाङ्श्च भी आया ई ( पन्ना १३ अ )। पूना का यह संस्करण सष्ठ ही दक्षिण भारत 
कै किसी पार पर आधारित है क्योकि यह तेग संस्करण से बहूषा मिलता है । अपनी 
हस्तल्िपिर्यो क आधार पर ख० प० पंडित ने माटविकाग्निमित्र ओर चिक्रमोर्वशी कै 
अपने संस्करणों म इनकी पूरी पूरौ प्रतिलिपि च्या दी टै ओर समी ह युक्त वर्णो का 
द्वित्व हृबह् दे दिया दै, उदाहरणा : पुच्छचिर्दु, दि, णि ड्शायन्ती, सिणिधवं 
( माल्विर पेज ५ ), डभष्ण, पःथ्थदां ( पेन ६ ) आदि-आदि रूप छि गये 
ह| यह द्वित्व हाल * कौ हस्तलिखित प्रतिर्वौ म भी देखा जाता है ओर एक आध 
ह युक्तं वणो का, लास कर भका, कल्कत्ते से प्रकाशित कुक जैन पुस्तक मे, जेते 
"पष्डावागरणाईः भं द्वित्व भिस्त है: खोखुञ्भमाण ( १६९, २१० ) ; पभ्भट 
( २१६) ; म्भा ( ३६३; ५६६ ) ; विञ्नमो (२२७ ; ४६८ ) ; अञ्ञुण्णय 
(२८४ ) ; विवागक््व मै: तुभ्भेहि (१७); वुभ्भं (२०;२१); ख्व 
( २१४ ) ; पामेखखं ( २६५ ) ; पामा ख्ाणं, पामोख्लेहि, अभ्भुगपः 
( २१६ ) ; जीवामिगमसत्त मं : सत्तख्चुन्तो (६२१ ), दखलखििर्ट ( ८४२ ) 

सववभ्भंतरि स्छ ( ८७८. ओर उरुके बाद ), -णदखलाणं ( ८८३ ; ८८६ ; 
[4 .। )9 मख्ययिया ( ६५५ आर उसके बाद 4 अवदढा { १०५५ चनौर छक 
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बाद ) आदि.आदि सूप पाये जावे ई । इस रेखनपद्धति का महत्व माषासम्बन्धी 
नहीं, शन्दसम्बन्धी है ( ३ २६ ) । 
५. यही पाट षदा ज्ञाना चा्दिए्‌ ; एषि ° इ'डिका० २, ४८४ मं छोयमान 
का लेख । -- २. पण्डित द्वारा सम्पदिति माविकाग्निमित्र (बं बह १८८९), 
सभिकः का वेज ५ जीर उसके बाद्‌ की तुना कीजिए । -३, वेवर दारा 
सम्पादित्त दाख का पेज २६३ ओर उसके वाद्‌ । 

६ १८६-एक व्यंजन, यदि दो स्वरो कै बीचर्मेष्ो तोच द्ो जाने अथवां 
यदि ह-युकत वर्णं हो तो ह मे बदरू जाने कै स्थान पर, बहुधा उसका द्वित हौ नाला 
ड जव वह मूल मँ (=संस्छत मे ।-- अनु ०) किसी ध्वनिबल्युक्त स्वर से पहले आया हो। 
अर्धस्वर ओर अनुनासिक भी इस नियम के अनुसार द्वित्व प्रात करते ई । इस श्रकार 
० मागम उक्खा = उखा ( आयार० २, १, २, १) ; अ० माग ओर शौर 
उज्जु = कञचु ( ६ ५७ ) ; अप० के धु = कथा ( १०५) ; जै° महा ° जित्त = 
जितं ( ण्त्यै° ३, ६ ) ; अभ०्मागर णिःज्ञत्त = निजितं ( सूय ७०४ ) ; महार 
णक, अन्माग० नक्ख ओर इसकै साथ-साथ णद ओर नह रूप = न्ख 
( आम ३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९९ ; क्रम० २; ६१९; माकं ° पन्ना २७ ; पादय ° 
१०९ ; हाल ; रावण० ; उवास्° ) ; अप० णिमभ्म = निय ( ; १४९ ) ; महा ०, 
अन्माग० णोल्छद णुव्छइ = जुर्दति (६ २६४ ) ; मह्य ° छुट = स्फुटति ह । 
( हेमचन्द्र ४, १७७ सौर २३१ ; गउड० ; हार ; राबणर ) ; अपण फुः स्फुटे 
( देमचन्द्र ४, ३५७, ४ ) : कु खु = स्पुटिष्यामि ( हेमचन्द्र ४» ४६२१ १२ १ ; 
{फट = #सिफटःत ( हेमचन्द्र ४, १७७ ओर ३७० ) ह, इसकं साथ साय फुड, 
किडड रूप भी चलते 2 ; सद्द = सूदयाति ( ६ २४४ ) ; हन्तन्दर्त, आहत्त 
= अचह तं ८ = नीचे को चका हुजा : देशी ° १, १५६), पञ्ुहन्त, प खुहत्त = 
पं हत, परश हत (= बक्च : देशी० ६, २९); अप दुर श्त =दुरितं ( पिंगल 
१, १७३ ३५ ; ४२ | पाड मं ठ.रन्ता ष दपा है | ; १८६ ) ; म [दन्तीं [ 
पारी (1पगल २, ६१६ ) ; न्त्‌ = वतम्‌. ( दैमचन्द्र ४; ३९४ ) है।-क् 
उपसर्ग क सम्बन्ध मे यही ध्वनिबर स्वीकार करना पड़ेगा : मह्य ° स्मीसक्त = टीषक 
( रावण० १५, ३०) ; टेडकर, ठेदुक्त = टेष्टुक (६ ३०४ ) ; महा) जै महार, 
कौर० दौर अप पादक = पादातिकं ( तैमचन्द्र २५ १६३८ ; राच्णर ; एत्व० $ 
पराली २८८, ६ ; बाल ० १९९) १० ; प्रियम्‌ ४४, १८ [ कलकतिवा संस्करण 
४९, २ कै साथ यही पट पदा जाना चाद्िए | ; मिग १? {०५ ; ^ २१६; १४२ अः; 
१५२ अ [पदक \ पाठ म पदक टै; २५१३८ ४५ मागर म हडक्तनहदक ( १५० ; 
वर० ११; ६ ; कम ५, ८९ [ पाठ मे इहव्षो आया ह| बार्न के इन्स्टि* छर 
श्रा० वेन ३९३ मे हृद क्का दिया गया है ] ; मच्छ ५९) ११; १६४, १४३ “९; 
९८ ; ११५, २३), प्द्यमे हदठकल्पमी म्ल्ति दै ( मच्छ ९ ९५ [ शकार | 
जलौर डक ३०. २९मे आया); मागर मे हरमे = *इ.हकः ( + १५२ ओरं 
४१७ ) ; अयक्त जर साथ-साथ एक दी अर्थं मे चल्नेनाहा भमग = जक 
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( = दानव : ददी १, ६ )* ; अप मे काटिक्ता = कालिका ( पिंगल २, ५३); 
शौर० म चःव्दक्का = -चचक ( मच्छ० ५३, १५ ) ; अप० मे णाअ = नायक 
( पिंगल १, ३४ ; ५४७ ; ११६ ); दपक्रन्दौपक ( पिंगल १, १३८ ) ; रूश्क्क = 
शूपक ( पिगल २, १३७ ); सार{गक्रा = सागगिका ( पिगल २, ८१ | पाड 
म सरंगिका है]; १८७) । वही नियम प्रल्य-तपर भी लागू दता है। 
अ० माग० म चिर्ाव्वत्त = विकूर्वित ( चुय० ५७९२ ओर ८०६ ), शसक साथ साथ 
साधारण रूप चिडटव्िय भी चलता है । इसी नियम कै अनुसारी लका द्वित्व 
करण भी सिद्ध हो जाता है ; -अल्छ, -दस्ल, -उस्ट = अर्छ, -इ्छ ओर -उर्द 
{१५५६९ ) | इसं नियम कै विपरीत किन्तु इसकी देखादेखी निम्नलिखित शाब्द बन्‌ 
गये ई : अप० म पडमावत्ती्पद्मावती चौर मेणक्ता=मेनका ( पिंगल १, ११६; 
२, २०९) है । दीं स्वर्‌ क बाद भी बहूधा दवित्वीकरण हो नाता दै किन्तु दीर्ध स्वर 
द्वित्वीकरण कै वाद हत्व बन जाता है : जैषे, रपे = पर्वम्‌ ; किङ = क्रीड 
ज व्व =पवः;णे ड = नीड; तुण्डिक = तुष्णीं; ते व्टन्वैटं जौर दुगुल्छ 
= दुकू है आदि-आदि (; ९० )\ । गब्द्‌ के जआरम्म म पादषूरक अव्ययो कै 
द्वित्वीकरण कै सम्बन्ध मे; ९२ ओर्‌ उसके वाद्‌ दैखिषए ; णिहन्त, च 
आदि पर्‌ ६ २८६ दखिप | 
१. कोपएनिगचिदो आकाडेमी डेर विस्सनाष्टन क मासिक रिपो (बलिन, 
१८७९, ९२२) मं एस गौल्ददिमन्त ने भूल से इस शब्द्‌ कौ फारसी से 
निकला बताया ह । वेवर ने हार, की भमिका के पेज ५७ ओर याको्ी ने 
जपने अथ महाराष्ट पएर्त्छलंगन मेँ गौल्दरिमनत्त का अनुसरण किया है । यह क 
इस कारण हृं किं उसे कं उपसर्ग के द्वित्वीकरण क अनगिनतत स्प ज्ञतनषघे। 
गो० गे° मा० १८८१, १३२१ मं मेने पारकक शाब्द को पादिक से निकला 
बताया धा; मेरी यह व्युत्पत्ति भी अद्ुद्ध थी, भे ही भापादाख क्रीं दष्िसे 
इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती । -- २. अजक के सम्बन्ध 
म चोपरि की तुलना कीजिषु जीर धुरिस्टदंव = अस्रुर (दैकी० इ, ५५) 
= दैत्य ( त्रिवि १, 9, १२१; वेऽ बाई १३, १२ से भी तुख्ना कीजिष्‌ । 
-- ३. द° स्सा० ३५,१४० भौर उखके बाद्‌ मे पिदा का निवंघ ; कू° च्वा० 
३५, ५५५ ओर उसङे वादु के पेज ओ याकोची ने भिन्न मत घ्रकट क्रिया है । 
६ १८७ यदि सयुक्त व्यंजन स्वरमक्ति से अलग कर दिये जायंतोवे इस 
स्थित्ति म सर कर दिये नाते है जथवा ६ १८६ आर १८८ कै अनसार क्प धारण 
कर्‌ रेते दै । कभी-कभी इन स्थितियों मे कोई व्यंजन, संयुक्त व्यंजनौ कै लि लागू 
निवभों कै अनुसार द्वित्व स्प अ्रहण कर लेता दै (६ १३१) । अग्मागन्का 
सस्सिगीय ओर शौर० का सखर्सिरिथ = सश्चीक ; दौर म सस्सिरीअदा 
खस्सिरीञत्तण = सश्चीकता, #सश्चीकत्वन ( ; ९८ ; १२५)१; पुरु = पूर्व ¦ 
मुरुष्ख = मूखं ; अ°मागर मे रिडव्वेय = कर्वेद (१३९) ; दौर ० मे सक्कं 
णोदि, सक्तकुःणोदि = शाक्नोति ( ६ १४० ओर्‌ ५०५ ); अभ्माग^ म स। कक्तं 
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स्यि खक्रिय ( ओव०\ ३०, दो, ४ब ; दस हस्तदिपि का यही पाठ पदा जाना 
चादिए ) ; अ० मागर का सुकिकल = दुक्ट, चै°महा० मे सुक्किलिय = 
शु केत (६ १३६) दै । जै°महा० कै नमो ककार, महा ° ओर प° अचरो पपर, 
महा०, अ० माग०, जै° महा ओर शौर० का परो प्पर नमस्कार, अपरस्पर, 
परस्परम असकाबोसूपहौ गया । साथदही स्कका र्प-परिवर्तन ककम 
नौर स्पकाष्पमेंहो गया है (६ ३०६ ; ३१९१ जर ३४७ ) । महा० ओर अ 
माग० ज पोञ्म = पदूम जौर पोः स्मा = पद्मा. महा० ओर शोर० मे पोम्मराञ् 
=पद्‌मराग है; इसमे अ की सन्धि उदक्त स्वर से हो गयी दै ( १३९ ओर १६६), 
इसके विपरीत भी द्ित्वीकरण इसमे हो गया है ।* य कै स्थान पर -ज कै सम्वन्ध में 
६.९१ देखिए । 
१, काभ्यप्रकादा ७२, १५ म जअसिरी छद रूप हं जैसा गज्डवहो 
२४३ म भी जअसिरीप रूप मिलता है § इसमें १० वीं पंक्तिमे यटामो- 
डि पढना चादि (६२३८ जौर ५८९ ) । तार्प्यं यह है कि यह रूप 
वेबर द्वारा संपादित हाक! ० २२; ९५५ भं दिये शब्द्‌ जअस्सिरीन 
चिखा जाना च।दहिप । -- ३. च° त्खार ३५, १४६ जीर उसके बादु मे पिल्ल 
का लेख । पादी के सम्बन्धं ना० गे विन्गो० १८९५, ५३० मे क्कि 
का रेख दंखिषु । 

६ १८८- समास कै दूसरे पद कै आरम्भमे जो व्यंजन आते दह, उनके 
साथ वैसा ही व्यवष्टार होत्ता टै मानो वे एक शब्द कै आरम्भे आवै जरं ततव बै 
सरल कर दिये जाते र॑ ( ६ २६८ ; चर० ३, ५७ ; टेमचन्द्र २, ९७ ; करम० २, 
११५ ; माक पन्ना २८ ): महार मं चारणखन्ध = वारणस्कन्ध (ग उड 
१२०० ), इसके साथ चल्नेवाद्य स्प मददिसक्खन्ध = महिषस्कन्ध (दाल ५६१); 
महा° म हत्थं ख = हस्तस्पदां ( हाल ३३० }, इसके साथ ही दृसरा स्प हर्थ- 
फंस भी देखने मे आता ३ ( दाल ४६२ ) ; शौर० मे अणुगदहिद्‌ = अच्चुग्ीत 
( मृच्छ ० २५, ३ ); सी के साथ-साय परि भम्गहृदं = पार गरृद्धीत भी पाया जाता 
ह ( मच्छर ४१, १०); णदूगाम ओर इसकं साथ ही णदग्गाम = नदीग्राम 
( भाम० ; हेमचन्द्र ) 2; कुष्ुप्रपश्रर नौर इसका दूसरा रुष ॒कुस्ुमप्प भर = 
कुखुमघ्रकर ( भाम०; हेमचन्द्र) ; देवशथुद जीर साथ म चद्नैवाला 
दृसरा सूय देवत्थुद्‌ = देबस्तुति ( भाम० ; हेमचन्द्र ° ; क्रम° ) ; आणाखखम्भ 
ओर इसका दृररा पराकृत क्प आणालक्खम्भजाटानस्तम्भ (माम ०; हेमचन्द्र) दै; 
इरखन्दा ओर साथ-साथ मे हरक्वन्द्‌ा = हरस्कन्दौ ( हेमचन्द्र ) दै । नियम तो 
दवि्वीकरण का है रथात्‌ दसरे पद कै आरम्भिक अश्र के साथ मध्य ऊश्चर कै जैसा 
ल्यवहार होना चाप, इसालए इस समानता? पर॒ सुमा कै दुसरं पद का आरम्भक 
सरक व्यजन अनेक खानों पर दिया जाता है: शोर० म अक्खाइद्‌ = अखादित 
( मृच्छ ०.५५,१५ ) ; अदं सण = अदद्वांन (हेमचन्द्र २,९७) ; मागर मे अदद 
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अदृष्ट ( गउड० ; हाल ; रावण ) ; महा० मे अददा, अभ्माग ° ओर जै०महय° 
मं अदाग जर अदाय = शआादापक' ( = आरसी : देशी > १, १४; पाडय° ११९ ; 
हाल ; ठाणंग० २८४ ; पण्णव ° ४३५ जौर उसकै बाद; नन्दी ° ४७१ ; आव रपसं 
१७, १० ; १४; १५ ; १६ ; एत्व ° ,) ; महा० पच्चुद्ध = प्रबुद्ध ( रावण० १२, 
३४ ) ; अब्चुद्धसिरी = अवुद्धश्ी ( देशी° १, ४२; त्रिवि १; ४, १२१); 
महा° अक्लंडअ = अखं{डत ( दाल ६८९ ) ; मष्टा अस्टिखद्‌, जै०महा० 
अस्लियड, अन्माग० उवास्टयद, महा ° समद्टिअद्‌, ने०महा° खम स्टियद््‌ 
( ६ ४७४ ); महा ° ओर जै°महा ° अस्टीणः ( गउड० ; हा ; रावण ° ; आव 
एवै» १४, २३ ; २४, १७ ; २६, २८ ; एत्य ); महया ° अणस्टीण ( रावण० ), 
सखमस्टीण ( हार ) जिसमे आ, उप, अया कै साय ली है; आल्टबई = मादि 
पति = आखिम्पति ( हेमचन्द्र ४, ३९ ) ; अवर्टछाव = अपाप ( दशी १, 
३८ ) ; अपर रूप उद्धब्भुअ = ऊध्व भुज ( देमचन्दर ४, ४४४, ३ ) ; ओग्गा 
ओर इसका दूसरा प्राकृत रूप ओथा जो #ओगाट क ल्एि आया है (= डोरी 
नदी : देशी १, १५१ ) = *अचगाख जिसमे ॐच कै साय गद्‌ धातु दै; अ० 
माग० मे कायाम्गरा = कायगरा (दस ० ६२४,२४) ; मह्य ° ओर शार० ते खो क्तं 
( भाम्यं १,३५ ; ३; ५८ ; हेमचन्द्र २, ९७ ; क्रम° २, ११४ ; माकेण्डेय पन्ना 
२७ ; सावणर ; धुर्तंर २०; अनधं० ३१७, १६ ; कर्णां ० १ द, $ ओर ११ + 
मधावीर० ११८, ३; उत्तर० ६४, ८ [ यद्रा ते ` ल्लोक पाठ दै | ; मल्लिका १३३, 
३), इसके साय साय महा० ओर अ० मागर रूप तेलो क ( सव व्याकरणकार्‌ ; 
गडउड० ; पण्णव० २ ओर १७८ ओर इसके वाद [ पाट मे तेद्युक्ष रूप रै ] ; दस° 
नि ६५५, २८ ; उवास ° ; कष्य ) = चैलोक्य ; माग ° पञ्चेय्यण = पचजनाः 
( मृच्छ० ११२, ६ ); पडिक्त ट ओर इसके नाथ अधिक्र प्रचलति रूप पडिङ्ल 

प्रतिक्रल ; मद्या ° पञ्बद्ध = श्रवद्‌ ( रावणः ) ; प्रस्परुक्त ( हेमचन्द्र २, ९७ ) 
ओर इधते भी अधिक प्रचलित रूप पमृक्क = प्रमुक्त ( \ ५६६ ); महार) अर 
आगर, जै> महा» ओर चौर० परब्चत्त { दा 5 रावण ; पण््या° ३१६; तीथं° 
द, १४ ; एर्व ; टित ५५४) ५; विक्रमो° २९१२ ; नागा० ५०,१३ ); मागर 
पटभ्वदा ( मद्लिका ° १८२, ११ ; यहां यही पाठ पदा जाना चाहिए ) = पर वद्वा ; 
अन्माग अणुच्चस्त = अनुवदा (सूय ° ६९२) ; चचव्वाद = #प्रवांय। तन्प्रवाति 
( हेमचन्द्र ४, १८ ), महा ° पच्वाअ = प्रात ( हाल ; रावण ) ; महा> आणा- 
तच्तप्कल = मान्ञामात्रफल ( रावणम २३, ६ ), अहिणवदिण्णषप्फल = अभिनव 
दन्तफल ( रावण ३, ३५ ) पाथवप्फ = पादपफःल { राच ९, ४; 
शावण० १२, १२ से भी तुलना कीजिए ; १३, ८९ ; हा ५७६ ) ; बद्धप्फर 
तथा दसरा रुप बद्धफल ( हेमचन्द्र २, ९७ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ) ; जे°महा° 
अदुष्फल (कालका २७१, २०); शके साथ दूसरा स्प बहूहले 
( क्रम २, ११६; ६२०० भी तुलना कीजिए); अभ्मागर चुरिसक्रार = 
पुरुषकारः ( विवाद ६७, ६८; १२५ ; नायाध० २७४ ; उवास° ; ओव° ), 
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ठीक चैते महा० खादक्तार = साधुकार ( गवण० ) ओर अश्माग० तहक्कार = 
तथाकार ( ठाणंग० ५६६ ) ; जैमहा० भत्तिव्मर=भ क्भर ( कालका २६९४ 
१४) ; महया° मणिक्खद अ = मणिखचित ( मृच्छ ० ४१, २); महार मलजः 
सिर क्खंड़ = मलयददिखर खंड ( हेमचन्द्र २) ९७ = राचेण० ८3 ६५ ); महा० 
बण्णग्धअ = वर्णचत (हाल ५२०) ; अप रूप विज्ञज्छर = विद्याधर (किकरमो° 
५९, ५ ; ६ २१६ भी देखिए ) ; अप० विप्पक्ख = विपक्ष (पिंगल १, १३८ अ); 
अ० माग० सकड्थि, सगडभ्भि = स्वजृतभिद्‌ ( आयार० १, ३, ४, १ ओर 
४ ) ; महा सच्नी ग = सजीव ( रावण ° १; ४५ ) ; सत्तण्ड = सतृष्ण (राचण° 
१, ४६ ) ; सप्पवास् = सपिपास ( दैमचन्द्र॒ २, ९७ ; रावण ३, २१); 
चेसष्यण = दोषफण ( रावण ६, १९ ; इसके साथ ६, ६३ ; ६९ ; ७२; ७) 
५९ ; ९, २४; ३४ ओर ४५ की मी तुल्ना कीज ) ; पंडरष्फेण ( रावणर €: 
९; ओर इसके साथ ८, ४९; १३, २४; ५३ ओर ६६ की भी लना कीनि ; 
अग्माग० अर चै्शौर० सख्चिक =सचन्र ( दस० ६२२.३९ ; कत्तिगे ४०३, 
३७९ ) ई । -क्रार जीर कलच चे आरम्भ दोनेवाे शव्द ठे ओर -प्फल मँ सम्भवतः 
आरम्भ म आनेवाले स कै कारण द्विच हो गया है, अन्य अनेक अवसर पर्‌ यहं 
द्वित्वीकरण छन्दो की मात्राँ भस न होने देने कै लिपि क्थिागयादटै, जैसा महार 
तणुरटथआं ( कपुंर० २७,१२ ) म अवध्य ही किया गया ह, क्योकि इसका चाधारण 
प्रचलित रूप वणु आ = तचुदता दै ; अण्माग° रागद्ौख, ( उत्तर० ७०७ ; 
दस नि» ६५३, ६ , जिसका साधारण प्रचलित स्प रागदास (६ १२९ ) दै का 
द्वित्वीकरण छन्द ठीक बैठाने कै लिए किया गया, दसी प्रकार जै° दोर० कुद 
= कुष्ट ( कत्तिगे० ६९९; ३६८ ; ४००; ३२३ ), इस्त पर इसक साथ-घाथ 
चलनेवाठे सद ड -सदृष्टि का ( कत्तिगे० ३९९) ३१७ ओर ३२० ) प्राव 
पड़ा है; आदि.आदि इस प्रकार कै अन्य बहुत रूप दं । 
१. ° त्सा ३५, १४५ प्रौर उसके बाद के पेजो मं पिक का रेख । -- 
२, बे० वाद* २, १४० मे दिये रूप से यह अधिक छदध दै जसा जे° महा ° 
रूप ॐह.ग से सिद्ध होता दै । सन्धि के विषय में { १६५ की तुलना कौजिष 
भर दाद्‌ रूप के किष : ५५४ देखिष्‌ ; हाल! पेन २५ हा नं जयद 
लिखा है; हाल) ४, २०४ पर टीका । -- ३. वे बाइ० १३, पेज 1० उसके 
बाद के पेज न दिये गये रूप से यह अधिक छुद्ध है ; द° व्सा० ३५, १४९ से 
तुना ऋीजिष्‌ 1 -- ४, होएनं छे जपने स पादित उचाखगदसाश्ो के अनुवाद के 
पेन १११, नोर २५४ मँ त्थः लौयमान वी° ष्सा० कु० मो० २, ३४५ इख 
हप को बटावकार = ब्रलात्कार की नकर पर बनाना ठीकं नीं समञ्चते । 
उतने ही अधिकार के साथ हम इत्ते सककार = सकार के अलु्ठार बना 
सकते है । 
६ १८९ बहत से उदाश्र्णो मे व्यंजन के द्विललीकरण का समाधान प्राक्त 
के शब्द-निर्माण की ग्रकिया या रूप बननेका दज्ञ सस्करृतसे भिन्न होने कै कारण 
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होता दै । इस प्रकार कन्तो = कुनः दै जो *कन्तः = कद्‌ +तः से निकला दोगा ; 
जन्तौ = यद्‌ + तः; चन्नो = तद्‌ + तः; अप्णन्नो = अन्य्चु~तः ई। इनकी नकट 
पर अन्तो = अतः ; पकन्तो = पकत्तः; सदन्तो = सवतः बनाये गये ई, इन्तो = 
दतिः मी इसी नियम कै अनुसार बन सकता ३, किन्तु यह स्प नियमानुसार ६ १९४ मे 
वर्णित दित्वीकरण की प्रक्रिया से भी चन सकता दै । पत्तो = यततः जो चत = 
पतद्‌ + तः से निकला दै, जैसे अण्णो, ६ ३३९ कै अनुसार अन्य = अन्यद्‌+तः 
ते निकला दै ओर जिसमे से६ १४८ कै अनुसारं अ उड़ा दिया गयादै। तोके 
विषय मे ६ १४२ देखिये संस्कृत कै चौथे ओर छटे वर्गं कौ (गण) धातुओं का प्राक्त 
ध्वनि-नियमो के अनुसार दित्वीकरण हो जाता है, जैसा अल्दिखईइ (६ १९६ ) ; 
फुटद, पिद (; १९४) ; कुकर, को कड = #कुक्यति ; चन्छई = 
चस्यति = चरति ; उम्पिर्टश्‌ = #उन्प्येस्यति = उन्भ्वील्तिरै ;यौर० भं 
रुच दि = #खुच्यतें = रोचते, लम्याई = म्यति = नटगत्ति ओर चच्छदि = 
श्रञ्यति = जति (: ४८७ ओर ४८८) ` । वत्तमानकाणिकि क्रिया से कताकारकं 
सज्ञा बनने कै कारण निम्नलिखित उदादरणो का स्पष्टीकरण होता टै : ओअद्ल (प्रस्थान 
करना [ = ओंभच्छोपद्हत्थ : देशी नाममाला । - अनु ° |; कपना : दैडी° १; 
१६५; चिवि १, ४, १२१बे° वाद १३, ८) = #अ प्रस्य; मदा ° ओअच्छंति, 
ओञर्खंत ( रावण० ) कां तुलना कौलिप ; उच्ञस्छ ( हेमचन्द्र २, १७४ 
[ यह यही पार पदा जाना चाषटिएु | ; अनुवाद का पैन ८९ भी देखिए ) ; चिवि 
१, ४, १२१८ व° बाडु० १३ „ ` 9 }, म ज्स्छ { ददी १ + ५५ ) = शाति 
वाली, उज्नच्ला ( = इट या ब ग्कार्‌ : दंशी° १, ९७ ) का सम्बन्ध +उज्ज्वस्य 
सेट; काप्प (= अपराध ; दैशीर २, ४५; जिवि १, ४, १२१ = बे* बाडु° ३, 
२६० ) ; तिच्विणी ([ = सुई । --अनर | ; दशी €; २९) खीव्यसे 
निकृत्य दैः | 
१, इश्के प्रमाण ६ ४२५ मौर उसके बाद दिये गये; ० त्सा० ३५, 
१४९ म ।पदाल के रेख की तुरना कौजिष्‌ । प्राकृतिका पैन २२ मे एस० 
गोकददिमत्त कुछ भिन्न मतव रखता; कू* स्सा ३५, ५७८ मं चाक्छोबी का 
मतत अश्ाद्ध दै; भपपातिक सूत्र मँ तत्तो शब्द्‌ भं लौयमान जे बत्ताया है कि 
यहां द्ित्वीकरण इसलिर्‌ हू है कि छंद कौ मात्रां वूरी हो जाथ, पर यह 
अ रै । -- २. बे० बाइ० ५३, ८ नौर उसके बाद कै पेडोंे पिरका 
कख 1 -- २. बं० बाइ० ६, ८६ म पिल्ल का छेख। 

६ १९०- ख चगं म प्रथम वर्णं क्रमः तीसरे ओर द्वितीय वणं चौथेका 
क्प धारण करलेताटै जब वे शब्द के भीतर असंयुक्त दो स्वरौ कं बीच मे आते 
है, ट ड बन लातादे ओर ठट डमे बदर जातादै ( वर० २, २० ओर्‌ २४ ; 
हेमचन्द्र १, १९५ ओर १९९ ; क्रम० २, १० ओर १८ ; मार्क° पन्ना १६ )। इस 
नियम कै अनुसार मह्य > कडय = करक ( गह, ; दा ; रावण. }'; कुटुम्ब = 
कुटुम्ब ( गचड० ; हाल ) ; घड़कि = घटित ; चर = चद्धुल ; तड = तटः 
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पडट = परख; विडव = विरप । -कद्धिण = किन ( गउड० ; हाक ) 
कदिणन्तण = #कटिनत्वन ( रावणण० ) ; कमद् = कम्रट ( गउड० ; हाल ) 
जर = जरट ( गउड० ; रावण० ) ; पट्‌ = परति ( हाल ) ; पीद = पीठ 
( गउड० ) ; ह = हट ( गउड० ) दै । पल्ल्वदानपत्नौ मँ भी यट भदल-बदल 
दिखाई देता ३, किंतु अपवादरूय से ; उनम भङ्~भर ओर कोडी = कोरी 
( ६ १८९) दै । दैमचन्द्र १, १९५ कै अनुसार कभी-कभी रज्या कायं बना रह 
जाता है, जैने अद = अरखति का र; वद अच्युद्ध पारान्वर दोना चादिप् | 
१, ६१६४ कीं नोर-खंख्या 3 से तुलना कलि ३: १६३. नोर १। 


$ १९१ रोपदहोने कै वनाय (१८६) प अधिकांश बकरारूप 
धारण कर लेता ई! । अप° बोली मे इख ब का व्व टो जाता टै (६ १९२), जैसा 
सब लोगो ने पठे इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार कर च्या था ( वर्‌० २, १५ ; 
हेव ° १, २३६ ; क्रम० २, ८ ; माक ° पन्ना १६ ) । इस नियम से महा भंव = 
रतप ( गञ्ड० ; हार ; रावण )* ; उच = उप ( गञड ) ; कोव = 
कोप ; चाच = चापः; णिच = चप ( रावण ) ; दीव = वीप ; पथवनत्रताप; 
विचिण = विपिन ( गउड° ) ; सवह = शपथ ( दाल ) ; सावन = इवापद्‌ 
( गउड° ; रावण) दै । अपवादरप से प्ल्वदानपत्रौ म भी अनुबद्यवेति, कस्सव 
ओर कारवेज्ञामे बञआयादै; विक लिए (६ १८९ ) देखिए । आरम्मिक आर्‌ 
गणप स्थानपरवबके किष ६ १८४ देखिए । हेमचन्द्र नै १, २३१ मे बताया दै 
किंपकावकररददैने या पठड़ादैनेका एकमात्र कारण शरहिसुख है अर्थात्‌ यह 
हेरफर एेखा करिया जाना चादि कि कार्नो कौ अच्छाल्गे। चर २, २ की रीका 
म भाम० ओर पन्ना १४ मे मर्क° ने बताया क्गि यह अदलबदल मुख्यत 
६ १८६ मे उद्टिखित ध्वनिर्थो कौ विच्युति कै लिए निर्णायक टै ।* साधारण तौर 
पर अओंरशआसे पटले पकावचदह्ो जातादै ओर इसके विपरीत ड तथाः से 
पले यह दत हो नाता 2, अन्य स्वर्यो चै पष्ट यह नियम स्थिर नदीं रहता । जैन 
हस्तल्खित प्रतिर्यो भं भल से च कै स्थान पर बहुधा व ल्खिा मिलता दै । 

१. कौवेरु दारा संपादित बर छी भूमिका का पेन १४६ गो० गे 
जा० १८७३, पेज ५२ पिश का रेख ; जाकाडेमी १८५३, पेज ३.९८ ; 
ये क्छ ८ कष्य, पेज ३१७; नार्गेऽ चिर गो» १८७४, ५१२ मनी 
गौद्ददिमच् के टेख का नोट । -- २. ६१८४ का नोट 4 भौर { १८६ कानोट 
+ की तुना कीजिष्‌ । -- ३. हेच १, २३१५ पर पिदा कीं रीका। 

१९२--वर० २, २६ कै अनुसार द्द कै भीतर आने ओर स्वर्यो कै बीच 

मेने पर पसदा भवन जातां है। भाम ने इस नियम के उदाहरण दिये 

सिभा = दिफा ; सेभाटिभन्दोफाटलिकरा ; सभरी = दाफरी ओर सभर 
सफटम्‌ ई । मार्क ° पन्ना १६ मँ यह वताया गया है कि यह परिवर्तन श्चिफादि-गण कै 
मीतर दी सीमित रै, इस गण कै भीतर उसने निम्नलिखित दन्द गिनाये ई : खिभा= 
रिफा ; सेम = दोर ; सेभाटलिजा = शेफालिका $ उसने सभरी = चफरी मी 
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उद्धृत किया दै ओौर बताया दै किं किसी ने इसका व्यवहार क्ियादैः| क्रमणे 
२, १६ म बताया दै कि दिफा जौरद्वाकर कै फ, मे बदल जाते द । ह्च 
१, २३६ म अनुमति देता ै क्रि फक त्थान पर प्राङ्त मेभ जरह दोर्नो रखे 
जा सकते ई ; वद वताता दै कि रेभन्रेफ ओर खिभा-शिफामे भकाममें 
त्यया जाता दै, म॒न्तादृट=म॒क्ताफद मे ह हौ गयां दै | सभल, सहल = सफ ; 
सेभादलिञा, सेदादलिजा = चोफालिक्ता ; सभये, सहरी = दाफये ; गुमहः 
= गुफति मे अ जौर ह दोनों चल्ते ई । अभी तक जिन-जिन शदो कै 
प्रमाण मिल पाये ई, उनसे पता लगता है किं सर्वत्र ह का नोर रै अथवा समास कै दर 
पद्‌ कै आरम्भ मे आने पर फ मी मिलता है । इख नियम कै अनुसार महा ०, जैग्महा 
जौर दौर मं मुत्ता = मुक्ताफल (गड ०; कर्पुर ० ७३, ९; एतं ; करपुर० ७२, 
३; ७३, २), मदा° म मुत्तादलिर्छ रूप आवा है ( कपूर० २, ५; १००३५; 
खदर, ससी रूप भी देखने मे आते ई ( गड °); महा ० ओर दौर मे सेदाटिना 
( हाल ; मृच्छ० ७३, ९ [ इस स्थान पर यदी पार पदा जाना चाष्ट |; प्रियर 
११, १; १२, ३; १३, १६ ) ; नौर” म चिन्तफटग=चिच्रफटक ( उदादरणां 
मृच्छ० ५७, ३; ५९, ७:६९, १९; बकु १२५७; {२३२३ ८ ; २४ ४); 
१४२, ११; विक्रमो० २४, १८; रना ० २९८, ४; ३५३, १९; मालती ° १२७; ११) 

बहुदल = ( ऋरम० २, ११६ ) ; दोर० मे बहुफल (विक्रमो ४५; १३); 
( मालवि० ४४, १ ; ४६; ११ ) ; सम्गफल = स्वगंफट ८ प्रबोध ४२, 4 ) ; 
माग० म पणसफट (मृच्छ ११५, २०) ओर अन्य रूप मिलते हं, अप० कै विषय 
म § १९२ देखिए । -- प्फ के विषय म \ १९६ दखिण । इय बारे मं कुक नदी 
कहा जा सकता करि कुमर जौर मुम = रमति का परस्पर म च्या सम्बन्ध दै 
( हेच ० ४, १६१ ) । द्राविडी हस्तलिपि्याँ सकृत ओर प्राक्त रब्द भण (= बोलना, 
कना ) कै लिए बहुधा फण्‌ रूप ल्लिती हं ( उदाहरणार्थं पिल द्वारा संपादित 
विक्रमो० ६२२, १०; ६३२, १७ जर १८ ; ६३९, € ; मद्लिका० ८३, ४ ) | 
६२०८ की मी तुलना कीजिए । 
सतछिचखित भ्रति मे पदा जाता है सपरिर यासडर ( अथवा 

यासडर्‌ ) इत्याद्य पि कञ्ित्‌। 

६ १९३- शब्दं कै मध्यमंदो स्वरो कै वीचमं वं आने पर धराक्घत म उसका 
रूप ध हो जाता है (देच ० १५,२३७); महा०, अभ्माग०, जै°मद्य०, आ०, गोर्‌ ०, 
दाक्षि” रर अप० म केवर = कलेवर ( गड ० ; रावण ° ; विवाह” १३०३ 
[ कडेवर पाठ है ]; १३९० [ यां भी कंडेवर पाठ दै ; मुच्छ 
१४८. २२ जर २३ ; पिंगल १, ८६ अ ; हेच ४, ३६५; ३ ); माग म कलेव 
( मृच्छ १६८, २० ) ; मह्य, अर्माग०, शौर, माग° ओर अप मे कवल 
क्च ( गजड० ; हाल ; शकु० ८५, २ ; नायाध०; ओव ०; अच्छ ° ६९; ७ ; हेव 
४, २८९ जर ३८७, १ ) ; महा०, चैनमहा° ओर अप० मे कवन्व = कबन्ध 
( रावण° ; प्त्सं° [ पाठ मं कबन्ध है]; पिंगल २, २३०); अभ्मागणर्में 
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किटीव = कटीच ( आयार० २, १; ३, २); छाव = शाव (२११) ; महार 
म थच = स्तबक ( रावण ), अश्माग° मे धवय = स्तचकित ( विवाह° 
४१ ; जोव० ) ; महा० भँ दाबद्‌ = मराठी दाबणं ( चकु० ५५, १६ ) ; महा ° 
जौर तैग्महा० भ सव = चाव ( गड ; आव एत्व ३६, ३४) ; भहा ०, 
अन्मागम०, जैगमहा० ओर यौर० म सवर = शाबर ( गउड० [ पाट म सवर 
ह ] ; विवाह ° २४६ [ पाठ मे सव्वर है ] ; पण्डा ४१ [पाठम सवरदै]; 
पण्चर ५८ ; एत्य ° ; प्रसन्न १३४, ६ ओर ७ [ पार मं सवर आया है ] ); 
महा ° ओर अभ्माग० म खरी रूप मिलता दै ( गञउ्ड० [ पाठ मँ सबरी ल्पदै], 
विवादह० ७९२ [ यहां भी पाठ मँ सबरी ै ) ; नायाध ० { ११७ [ पाठम सवरौ 
ह] ; ओव ६ ५५ [ पाठ मँ सवरी आया टै] ); महा० मं सवख = डाब 
( दाल ); अभ्मागस ओर जैणमहा० मै चलखिविया= शिविका (६ १६५) 
जै महां * | [सिचि स्प पाषा नात्ता ~ ( एत्य ० ; पाट म सिचिर भिता है | ) 9 
माग० मेँ इसका रूप चिवि हो गया है (ललित ५६५, ६ ओर ८) = हिविर' है । 
व बहुत कमलोपं होता टै, जैसे अभ्माग अला, अक्ाडय, खाऊ, लाड, 
खाडय जौर साथ-खाथ श्लौर° रूप अदाव = अखावू , अखाबु (\ १४१ ) ई ; 
णिखन्धण = निचन्धन ( = वस्र : देशी० ४५ ३८ ; त्रिवि १ ४, १२१) ; 
विड ( दैच० १, १७७ ) जओौर इसके साथ इस गाब्द का जैग्महा० सूप विचुद 
(एवे«) = विदु ३ । -व बहत ही अधिक स्थल मे बना रहता दै, विशेषकर अ 
ध्वनिरयो कै मध्यमे, नैसाप कै विषयमे लिखा गया दै, इस विषय पर्‌ भी शरुतिः 
मधुरता अंतिम निर्णय करती दै । 


५, शङ्कन्तका ५५, १६ पेज १८४ पर जो नोट द उसे दखके अनुसार बद्‌- 
ङना चादि । -- २, जैखा उदाहरण से पता छगता दै, जैन हस्तिपिरयो 
विक्नोषकर च के स्थान परव लिखा भिखूता है । इसे याको भपने अन्ध 
"जौसगेवैष्ते पसं गन इन महा ०) ६ २०, २ की भूमिका के पेज २८ म ५वनिं 
का निवम वताता दै, पर यह कोद नियम नदीं दै, यह तो हस्वकिखित प्रतियां 
दिखनेवाला की भूक हं । इसी प्रकार ये रेखक कभी-कभी शब्द के जारम्भ मं 
भी चके स्थान पर व छिखते षट ( ए० मयुर, बाइत्रेगे, पेज २९ )। अन्य 
इस्तङिखित प्रतियो की भति रुङितविग्र्टराज नारक म भी ( द्राविडी प्रतयो 
को छोड ) जहां च होना चादिषु बह मी केवल चं लिखा मिता है। इस 
विषव नँ ६ ४५, नोट-संख्या ३. की भी तुना कौजिष्‌ । -- ३. बे० बाइ० १३ 
द सं पिक्षक का छख । 

{ १९४-\ १९२ गौर १९८ से २०० तक मँ वर्णित स्थर्लेको छोड 
अन्यत्र वर्णमाला कै वर्गो कै प्रथम ओर तृतीय वर्णो का द्वितीय ओरं चतुथं वर्णो में 
बदल जाने अथवा इसकै विपरीत द्वितीय ओौर चदु्थं वणो का प्रथम ओर ततीय मेँ 
बदल जाने कै उदाहरण ८ ६ १९० जओौर १९१ ) एक-आध दी मिलते ई ओर वह भी 
कदो बो | अन्मागम, जैम्महा० नौर दौर० मै कं खत दौने कै 
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स्थान पर दो स्वरो कै बीच मे आने पर बहत अधिक अवक्रय पर श मे बदर जाता 
ह, विदोषकर प्त्यय - क का ( हेच १, १५७ ) ठेसा होता ३ : अभ्माग० ओरं 
जैभमहा° मँ असोग = अशोकं ( उदाहरणार्थं, विवाह ४१; उवास ; 
नावाधर ; आओव० ; कप्य° [ इनमे शब्दसूची म असोग आया है ] ; र्यै° ) ; 
तै*महा» मँ असोग ( आचण० एर्त्सर + २ ओर ३२ ); अम्माग° ओर नै° 
महा० मं आगासल# = आकाच्च ( उवास० ; ओव० ; आव० ए्वै° २१, १५) ; 
अभ्मागस मै पगमेग = एकैक (६ ३५३); अग्मागम जर जैग्मह्य० मं 
कुटगर=कुखकर ( कप्य° ; आव ० एते ° ४६, २० दौर २२); अश्माग० ओौर 
नैण्महा० मे जमगसमग = यमकसमक (उवास १४८ गौरे १५३; 
केष्य० \ १०२ ; ओव ६५२; आव० परत्यं १७, १५); अन्मागर, जे०महा* 
ओर जैशशौरण में खोग = खोक दै ( उदाहरणार्थ, आयार १, १, १, ५ ओर ७; 
१, १, ३) २ ; एत्व ; प° ३८१, १६ ; ३८७) २५ ), नेशडौर० म छोगालोगं 
आया है ( पव ३८२, २३ ), इसके साथ दी लोयाटोयं ( कत्तिगेऽ ३९८, ३०२ ) 
रूपभी काम में जआतादै; अन्मागण मे सरागपागाप = द्ाकपाक्राय ( सूय 
२४७ ओर २४९ ) ; सिखोगगामी = -छोक्कामिन्‌ ( सूय ४९७ ) ; अर्माग° 
ओर जै° दोर० म अष्पग = अल्पक (तूय° १८८ ; पव ३८५, ६६ ओर ६८ ) ; 
जै° दोर० मे मंखुग = इमश्चक (पव ३८६, ४); अन्माग० म फरग = फलक 
( सूब ° २७४ ; उवास ; नोव ) ; जैर्महा० भ तिटगचोदसग = तिकः 
चतुद शाक ( आवण एतत्स १७, १; २३७, २९; ३८, २४ ) है । इन प्राङकत 
भाषाओं की एक विशेष पहचान वह दै कि इनमेगका लोप दोन कै बनाय वह 
बहुधा वना रहता £ । इनको छोड अन्य प्रात माषार्यो मे मी एेे विरटे उदाहरण 
भित्ते ईह जिनमे क; ग मे बदल जाता है| इय प्रकार माग° भँ सर्वर दी हने, 
दभ्गे = #अहकः ( ; १४२; १९४; ४१७ ) ३, इसके अतिरिक्त दावग = आवक 
( द्रा १७५, १ ओर ३ ; १७७, २ ; १७८, २; १८३, ५ ; १८५, १ ; १९०, 
१० ; १९३; १ | चहं यदी पाठ पदा जाना चाष्टिए |); प्रबोधचंदरोदय ४६, १३ 
ओर ४७५७ म रावगा स्प भिल्ठा है, ५८, १५ मे शावगी है ; पाठ > आवि हप 
सावका, दावका, सावकी जोर शाकी कै टिप्ये दही शब्द पदे जानै चाहिए 
क्योकि ये चन्द्‌ अर माग० ओर जै" महा० सावग से मलते रै ( उदादरणाथं, 
उवास० ; प्यं ) दै इय मे १५ कौ भी तल्ना कीजिए । महा० ओर 
अपर परग, अ०्माग० ओर जे°महा० मरगय, दौर० रूप मरगद = मरकत 
( देच ° १५ १८२ ; मार्क ° पन्ना १४ ; गङ्ड० ; हाक ; रावण० ; क्र० ४६, € ; 
६९, ८ ; ८०) १० ; सुय > ८३४ ; पण्णव ® २६ ; उत्तर० १०४२ ; ओव ^; कष्य ०; 
आव० प्स १३, ४६३; मृच्छ० ५ १, १ [ पारम मअरगद है |; कपर ११, 
५९) १ ; ६१, ७ भर ८; ६२, ११; मलिका० २०१, १३ [पाट पररगद्‌ 
मिर्ता है ] ; हेच ० ४, ३४, ९ ) टै ; अच्युतदातक ४३ म मरय जौर कमर 
* अगास इब्द भाज मौ कुमाउनौ तथा जन्य बोदिय मँ प्रनहितं दै ।--अनु ° 
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२, २८ मे मरमद रूप अखद्ध है । देच १, ६८२ ओर माक° पन्ना १४कै 
अनुसार मदकल मे मीक्कागदो जाता दै, प्रमाण मँ कैवल अपर रूप मद्गल 
भिल्ता दै ( पिंगल १, ६४; च ५, ४०६, १), इन स्थरो पर यह {१९२ 
कै अनुसार भी सिद्ध दोता दै। महा° मँ चागसासरण = चाकल्ासन पाया जाता 
है ( गउड० ३८० ) ¡ गे न्दु कै विषय मँ { १०७ देखिए । - अ माग 
धावे = आख्यापयति, आघचणा = आख्यापना ( \ ८८ जौर ५५१ ) ओर 
णिचघस = निकष (२०६) मख काच दहो गया दै। अदिटंखद्, अहिलं 
घ्‌ मे (= इच्छा करना: दैच० ४; १९२) मृल मे ख अथवा घ है, इसका 
निर्णय करना ठेदी खीर रै। -पिसाजी = पिद्ाची मे च का ज्ञ बन गया 
है ८ हेच० १ १७७ ) । इस्कै विपरीत एेसा माट्म पडता है कि महा» ओर शौर 
चक्खद्‌ (= च्खना, खाना: वर परिदिष्ट ए पेन ९९) सूत्र २०}, महा° 
चकिलथ ( चखा हा : चेच ० ४) २५८ ; त्रिवि २, १; १३२ ; दार ६०५ }; 
अचकिवि (दाल ९१५), चक््खन्त ( हाल १५१), शौर चकित 
( = चखकर : नागा० ४९, ५), चविखजन्त ( यड सूप चवखीभन्त ई, चंड० 
१६, १६ ) जक्ष से निकले रै, इनमेजकाच हो गयादै। म्द जौर साथ- 
साथ मज्द = माद्यति जो मद्‌ धातुसे निकला है (देच० ४, २२५); अपः 
म रजसि = रज्यसेनजो रज धातु का हपरै- ( देच० ४, ४२२, २३); महार 
गौर लै०महा० वच्चश्‌ (वर्‌ ८, ४७; देच ४, २२५; करमर ४, ४६; 
गउड० ; दाद ; रारण; एर््व०; कालका; ऋषम० ), आ दच्चदि ( मृच्छ० ९९, 
१७ [ यहां यदी पार पटा जाना चाहिए |; १००; १९; १०१, ७; १४८, ८ ) 
दाक्षि° वच्च ( मनछ० १००; १५ | यहां यदी पट पडा नाना चाहिए |) ; बच्छ, 
वश्चदि ( मृच्छ० १०५; ४ यौर ९), ० मं चद्धदि स्प भिल्ता रै, शौर 
व्ह आर मागर म चय्ये न्ति स्प पायं ज्ञातं हँ ( ५ ४५८६८  , | अन्म्रागण 
दुच्च जो पिच्च कै स्थान पर आया टै (६ १६३ ओर ५९० ) भौर जो संक 
प्रत्तीत्य का रीक प्रतिर्पटरै, दच्छद से संव॑ध रखता द । रीकाकार इस्कै दवारा ही 
हसक रूप का स्पद्ठीकरण करते ह ; इसका स्वध अपर चिच्च (= पथः दैव ४, 
४२१) सेमीदै। 


१. वेवर्‌ द्वारा संपादित भगवती 9, ३८७ ; त्या डे* डौ मौर गेर 

८, ३९१ । -- २, हेच ० ४ , ३५८६ कां पिज्ञल दी रीका जर्हा पर आरतीय 

नयी मापा का उच्छेख भी दै । - ३. वच्च संभ वततः ात्य = बात्यतति 

का रूप दै जोर वज्ञ, चज्या = #व्रज्यत्ति का । इस स्थिति मं च ध्वनि-नियम 

ॐ अनुसार रीक वैठ जता है । - ४. भगवती १, ३८१, में येबरने अयद 
लिखा है, ए० भ्युलर, बाइ० पेज २३। 

६ १९५ यह मानना कि अन्मागम० ओर जैन्मश्ार म प्त्येकतर्ज्योौका 

स्यौ बना रह स्कततादै या लोप हो सकेता है" अथवा दो स्वरं क बीच मं, जिनमें से एक 

इदहोतोत रख दिया जाता रै, भृ है । जैसा वेवरः पहले ही अनुमान ल्गा चुका 
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था, एते सब उदाहरण एसे रेखक ( = हस्तकिपियो लिखनेवालो ) कै माये प्र महे 
नाने चाहिए चिन्दनै बहधा पाठ कै भीतर संस्कृत सूप खा दिये रै । इस विषय पर 
जैन लेखक ने प्राक्त भाषाओं कै विक्ड ल्थि की महान्‌ भले की है" | जेशडौर्‌०, 
सौर०, माग० ओर ठन्मेबोलीकै स्पमेतथाअपन्मेतकाद जौरथका धं 
श्प बनं जाता रै (६ १९२) | इस प्रकार नै शौर चंदिद्‌ जर धोद = 
वन्दित ओर धौत ( पव ३५९, १) ; संपञ्जदि = संपद्यते ; भमति = श्चमदि ; 
चेच्छदि = येश्चते ( पव ३८०, ६ ; ३८०, १२ ; ३८४, ४८ ); भदो ओर जादि 
न्भूतः आर याति ( प° ३८१, १५ ) ; अज्धागहिदत्था पदे = अयथा गरही- 
तार्था पते ( पव ० ३८६, १ ) ; देवद जदि = दैवततयति ( पव० ३८३, ६९ ) ; 
तसघाद, कदि, कारयदि, इच्छदि ओर जायदे = बरखघात, करोति, कार- 
यति, इच्छति र जायते (कत्तिगे° ४००,३३२) है; दौर० भ अदिधि = अतिथि 
(शाकु> १८, १ रद; २ ०,५ ; २३, ९;७१, १२); शौर० मे कथेटि, कथेख 
रूप = कथय, कथन = कथयतु, माग० मे कथेदि = कथयति (६ ४९०) ; बौर 
म चूदखदियं = चूतखतिकाम्‌ ( चकु ११९, ९); जै्दोर० जघ, दौर 
जधा जौर माग० यधा = यथा, जै० दौर० तघ, चौर मौर मागण चधा 
तथा (: ११३) ई ; जौर° में पारिदोसिव्र जौर माग° पादोद्धिय = पारितौः 
पिक ( ाक्ु° ६११६) १ ओर ५); जै° शौरण हदि, होदि ; चौर०, मागण ओर 
द° भोदि = भवति ( ; ५५५ ओर ४७६ ) है ; ौर० सूप सादं ८ मृच्छ० ३, 
8; ५९११९ ; ८०७; ८६ २५; ९४) २२; सकु ५६, ४; ८०३) 
मागर मे च्ाञदं ( यच्छ ११३, ७; १२९, १८) = स्वागतम्‌ दै; दण्मे 
जृदिमख = य॒तकर ( ; २५) ; जद = दृत ( यच्छ ३०; १८ ; ३४, २५ 
[ कहां यदी पाड पटा जाना वादि |; ३५, ५ [यां भी यही पाटप्डा जानां 
चादिए ] ; ३९, १७ ) ; पलिवेचिद्‌ = परिवेपित ( मच्छ ० ३०, ७ ) ; व्ञदि, 
चालेदि, भणादि ओर जिणादि = चजति, धारयति, भणति नौर जयतति 
( सृच्छ० ३०, १५ ; ३४, ९ ; १२ ओर २२) ई; शौर० जर ट० म सम्पदं = 
सान्श्रतम्‌ ८ मच्छ ६, २२; १७, १८ ; १८) २३ ; चक्रु० २५, २;३०, ४; 
६५, १२ आदि-आआदि; द : मच्छ ३०, ४; ३१,९; ३२, ८); मागरः 
शम्पदं ( मृच्छ० १६; २०; ३२२; ४ ओर ५; ३८, १९; ९९, ११ आदि 
आदि ) र। ट मे माथुर = माथुरः कै विष्य में { २५ देखिए | वर० १२, ३ 
ओर माकं ° पन्ना ६६ जौर उसकै बाद कै पन्ने म बताते है कि शौर० म ओर सक 
साथमागभ्मेभी त्त काद या धद जातादै; किन्त हैव० ४, २६० नीर 
२६७ मं चथा उरक बाद कै सब व्याकरणकार कहते कितकाकैवल द्‌ होत्ता 
2। हेच० ओर उसकै बाद कै व्याकरणकारं यह अनुमति देते रै कि थका 
हेता ३ जो टोक ३, चिन्तुवेथ कैस्थान प्रद की अनुमति भी देते रजो अगद 
ह+ । जैग्यौर०, रौर०, माग ओर दण मे मौल्कि द्‌ ओर धबने रह जाते 
उनकी विच्युति नही होती ओर न उनका रूप ह मँ वदता ै। सर्वत्र बहुधा 
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एेसा नहीं दत्ता है ८ क्रम ५, ७१ ; माकं० पत्रा ६६) | प्टवदानपत्र ७, ५१ म 
कदत्ति = कृतेति नकल करने मँ छपे की भूल रह गवी ह; कडि का कद्‌ 
त्ति ल्खिा गया दै। पिधं, पुं ओर इनके साय पिह, पहं = पृथक्‌ कै विषय 
मे ६ ७८ देखिए । आ> जर दाक्षि क विषय भं ६ २६ देखिए । | 
4१. जौसगेवैल्ते प्स ंगन इन महाराष्ट ( याकोवी हारा संकरटित ) { 
२०, १, नोर-संख्या २ । -- २. प. भ्युरर छत बादवरेगे, पेज ५ ; स्टादइनटा 
कृच स्पेखीमेन, पेल २ की भी तुख्ना कीजिषए्‌ । ~ ३. भगवती १, ४००; 
इस सम्बन्ध म इ० स्टु० १३, २३४ भर उसे बाद्‌ की तुरना कीजिष्‌ । 
-- ४. होनं ले द्वारा संपादित्त उवासगदसालो कौ मुभिका के पेन १७ ओर 
उसके बाद । यह स्पष्ट ह किं तवणिल्मतीड, कणगमतीड, पुटकामतीउ, 
रिद्धामतीड ओौर बदरामतीड ( जीवा ५६३ ) जैसे शब्दौ मेत का कों 
अथं नह्य दै । बह भी समन्न मे जाने की बात्त नहीं दै क्िष्क ही भाषां 
एक दूसरे के पास-पास कमी भवति जर कमी भवद्र लिखा जाय, कीं भग- 
चता ओर कहौ भगवया का व्यवष्ठार हो; एक स्थान पर्‌ मात्तरं खूप ओर 
दृश्री जग पियरं सिखा जाय आादिःजादि ( जयार० १,६,४, ३ )। 
यष्ट भी देषखनेमं आता कि खच हस्तकिपियो मे सवत्र एकनसात नहीं 
मिता । नब मविष्यकार्वाचक हप म पटीं का जाता हं तव इससे मामं 
हो जाता है इसका रूप पष एषिद् रहा होगा न कि पिति जेखा जाया- 
रगसुत्त २,४,१, २ मे पाया जाताहं (६ ५२९) । इसलिए बी° स्सा 
कु० मौ० ३, ३४० भँ लौयमान ने जो मत प्रकट कियाद बह पूर्ंरूप से 
छय्ध नहीं माना जा कता । उवासगदसानो को छद्‌ माग° ओर जै° महा० 
कै अन्य ब्रन्थो का पाट जनगिनतत भृ कै कारण बिगड़ गयादह। : ३४९ 
की भी तुरना कीजिष । -- ५. दौरर के विषयमे कृ बाद ८, १२९ घौर 
उसके वाद्‌ पिष्ट का लेख देखि । अवर तक कै तया आगेके पारार्जो 
बहुत-से उदाहरण दिये गये हँ । ; २२ से २५ तक की मी तुरना कीलिषु । 

६ १९६ वर० २, ७; क्रम २, २८ बौर मारके प्रज्ञा १५ मं 
चत्ताय गया है कि महाण्मे भी जनक शब्दौमे तकाद्‌दहो जाता दै। इन श्न्दौ 
को उक्त व्याकरणकारो ने ऋ्त्वादिगण म एकच किया दै। भाम० इन च्र्ग्दो में 
उदु = कतु ; रअद्‌ = रजत ; आद्‌ = आगत ; णिव्वुदि = निच्ति ; आडउदि 
= आदति ; संबुदि = संचरति ; खुददि = च्छति ; आदि = आरति ; हदं 
= हत ; संजद = संयत ; सम्पदि = सम्प्रति ; विडउद्‌ = विन्त ; संजादं = 
संयात ; पडिवदि = प्रतिपत्ति ओर जोडता रै । क्रम० ने इसमे यै ब्द 
शामिल किये ई : ऋतु, रजत, आगत, निष्ंत, सुरत, मरकत, सुकृत, संयत, 
विचति, ध्रच्रति, आन्ति, आकृति, विध्ति, संहति, निब्रत्ति, निष्पत्ति, 
संपत्ति, प्रतिपत्ति, श्रत, ख्याति, तात ओर साम्प्रतम्‌ । साक° ने वादि 
गण म बताये ट: ऋतु, रजत्त, तात, संयत, किरात ( चिद हप मं), 
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संहति, सुसंगत, ऋतु, सम्प्रति, साम्य्रतम्‌, ऊति ओर चति जथ इनमें 
उपसर्ग लगाये जाते रै तव भी, जैसे : आकृति, विकृति, अकति, उपक्तति, 
आचरति, परिचरति, निति, संचरति, विचरति, आचरत, परिचरत, संच्रत 
विचरत, प्रभ्रति [ हस्तल्पि मे पहुदि सूप दै ] ओर वत । इसके बाद कै सूत्रे 
मार्क० ने बत्ताया टहैकि सुरत, हत, आगत इत्यादि भ रेखक क इच्छानुसार 
तयाद्‌ रह सकता दै । इस मत कै विरुद्ध दैचर्ने १, २०९ कंडी आलोचना 
की दटै। बात यह ह कि यह ध्वनि-परिवर्तन गौर० ओर मागणे होतादै, महा० में 
म नहीं ; वदिं मा° म कहीं यह ध्वनि-परिवर्तन पाया नात्ता हौ तौ यह मानां जायेगा 
कि यहां पर बोली भ दैर-फेर हौ गवा है! । रावणवदहो म सर्वत्र उदु काम में लाया गयां 
है (२, १८; ३, २९; ६, ११; ९) ८५ ), उड कहीं मी नहीं| अन्मागर्मं 
उड कँ स्थान पर उदु अचयद्ध पाठ है (आयार० २,२,२;६ ओर ७; टाणंग० ५२५७) | 
इसके अतिरिक्त राचणवहो मे मदददा ओर साथ-साथ पडा ल्प मिलते 
(३, ३१) ; एक ही छक मे विण्णादं गौर रामादो पाये नाते दै जिसमे इन 
र्पो कै साथदही अदं ओर सेडम्मिल्प भी कामम लये गयेटै(८, ८०); 
इसकै समान दही समास में मन्दोदरि ल्प मिल्ता है । मन्दोद्रिखुअदूमिवाणर- 
परिशओस मे दतो बनारद गयादै, पर दसपदमेसेे त उद्वा दिये गयेई। 
नारको की गाधार्भमे भी ठीक यदी बात देखने मँ आतीदै, जैसा माले कै 
स्थान प्रर मालदी = मालत्ती (लचल्ति° ५६३, २) र ; ओदं सन्ति = अचतंसयन्ति 
( बोएरलिक द्वारा सम्पादित इकु° ४, १० ) ; खदाओ = खत्ताः ( बोएटचिकि दवाय 
सम्पा दित डाबुः° ५३, ७ ; पिद द्वारा सम्पादित संस्करण ८५, ३ जर बुकंहाडं दारा 
सम्पादित काठमीरी पार ८४,१५ की मी तुलना कौ जिए ) ; उबणद्दव्वो=उपनेतन्यः 
( माल्वि° २३, ३ ) ; उबणीदे = उपनीते ( द्याल° ८२७ ) ; होदु भर इसके 
सादी होड स्प ८ दाल ८५८ ) ; कादं = कतुम्‌ ( हाट ६२४ ) ; दणिदा= 
भणित्ता ( दाल ९६३ ) आर्दि-जदि्द। दाल से दमने जो उदाहरण दिये वे सब्र 
तेखग्‌ पाठौ से संकलित ह । हेच० जब बताता टै कि एसे ल्प महार म अश्चद्ध दै 
तो एस. गौव्दद्िमत्तः कै मतानुसार उसकै सूत्र मे श्युद्धिकरणात्मकं निषेधः न देखना 
चादिए्‌ । असल बात यह है करि इन उदाहर्णो सै महा ० भाषा पर चोट पडती है | 
इसके विपरीतं शौर० हस्तटिखित प्रतिर्यो म से महा° कै असंख्य रूप दिये जा सकते 
ई। वर०, क्रम ओर माकं कै सूत्र महा० से किसी प्रकार से भौ सम्बन्ध 
नहीं रखते । विदयोष रूप से खटकनेवाले रूप पड़वद्धी ( भाम ) जिसके स्थान प्र 
लम्भवत्तः पदिवन्ती पार टीक रहेगा जर जिसमे ओर एक खटकंनेवाली बातत ड कै 
स्थान पर द्‌ का होना दै तथा निबदी (१), निष्पद्री (१), संपी जौर पडिपदी 
(क्रम ) ह; ये रूप अवदय ही नासमही कै फर द । जन्माग० अदु ओर अदुबा 
कं विषय मं ; १५५, नौर संख्या ५ देखिए । 
१. पिज्ञर दारा संपादित विक्रमोवं लीय, पेज ६१४ जर उसके वाद्‌। -- ३, 
रावणवहो की भूमिका का पेज १७ ; रावणचहो १३, ९४ पेज ६०९ की नौर 
संख्या ४ की नी तुरना कीजिष्‌ । 
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६ १९७- संस्कृत दःयुक्तं वर्णो से भिन्न रीतिका अनुसरण करके प्राक्त में 
आरम्भिक ओर शब्द कै मध्य का ह-युक्त वर्णं ६ १८८ कै अनुसार ह रह जाता ३ । 
दस ह -करण का कारण सर्वत्र एक नहीं है । एक असंयुक्त र्‌ अथवा स्‌ या संयुक्त र्‌ 
का निकट में दोना इसका कारण नहीं टै जेरा बहुधा समज्ञा जाता दै । बं कै 
प्रयम दो वर्गो, अनुस्वार ओरल जो द्-कार आता दै उसका कारण मूल संस्कृत में 
इनसे पटे चा च- ओर सकार का आ जाना है, ये ष्वनिर्या संककतमे लतो 
गयी ई | मृ ध्वनिवगं स्क, स्त, स्थ, स्न ओर स्मगन्दके आरम्भ म॑ रहने पर 
९ ३०६ से ३१३ तक कै अनुसार ख, थ, फ, ष आर म्ह चन ज्ञाते दै" 

१, छास्सनक्त इन्स्टि. छि. भ्रा., पेज १९० आर उसके वाद्‌ ओर पेज 
२५५१ ~ याकोत्री कत्त जौसनोवल्ते पर्स॑लंगन ; २१, २ भूमिका का पेज २८ । 
बे. वाड, ३, २५३ मँ पिक्चर का छेच । -- २. बाकरनागङङत जार्य ददिश 
म्रामारीक ६ २३० आर २३१। 

६ १९८- संस्कृत क, उाब्द्‌ कै आरम्म म ख वन गता दै ओर समाख कै दुसरे 
पद कै आरम्भ में तथा शब्द्‌ कै मध्यमं, ह बन जाता रै ; यह्‌ विद्चेषकर नीचे दिये 
गये शब्दो म : जैरमहा° मे खंधरा = कधरा ( माक्र० पर्ना १७; एत्र १,१७ ); 
किन्तु महा० जौर शौर म कंधरा स्प मिलता दै ( गउड० ; मच्छ्का° १९२,२२ ; 
२०१, ७; २२०; २०); खप्पर = कर्पर (देच १, १८१ ) ; अग्मागर 
खचिय = कसित ( देच १, १८१ ) ; खासिय = कासित { देच ० १, १८१ ; 
नंदी° ३८० ) ; अन्माग० ओर्‌ जैग्महा० मै लिखिणि = किङ्किणि ( षष्डार 
५१४ ; राय० १०९ ; १२९ ; १४२ ; जीवा० ३४९ [ पाठ म खर्किणि ल्प भिक्ता 
दै ] ; ४४३ ; नावाध ९४८ [ पाठ मं खंकिणि दै | ; उवास °; ओवर ; पर्व )) 
सख्िखिणी ( जीवा० ४६८ ; आच एत्वं ° ३५, २५ ), चिल्िणियनकि ङ्कुणीक 
( उवास° ), ससिखिणीय ( नायाधम { ९३; पेज ७६९; ८६१ [षठ 
सखलिणीय दहै ] ), किन्त महा ओर सौर म किंकिणी ( पादय० २७३; 
गडड० ; विद्ध० ५६, १ ; करुर० ५५) ७ ; ५६, ४ ;.१०२; १; वेणी° ६३१ १०; 
वाढ० २०२, १४ ; दौर मेँ : कपुर १७, ६ ; माकती° २०१, ६) दै, रौरन्मं: 
किंकिणी मा = किङ्किणीका ( विद ११७, ३); अभ्मागर : खीर = कौट, 
शद्रखीट = इन्द्रकमीख पाया जाता है ( जीवा० ४९३; ओव ६१), साथ 
ही जैन्महार म ईद्रकील स्प आया टै ( दार ); खी = कीटक ( हेच 
१, १८१ ) ; महा >, अभ्मागर, जैनमहा० ओर दोर्‌ मे : खुज्ज = कुः ( वर° 
२, ३४ ; दैव १; १८१ ; करमर २,४० ; माकं ° पन्ना १७ ; पादय १५५ ; हाल ; 
अतग० २२; अणुओग० २५० ; जीवा० ८५ ; नायाध० ६ ११७ ; पेज ८३२ ओर 
८३७ ; पण्णव ४२८ ; पष््रा» ५८८ ओर ५२३ [ पार मेँ कुज्ञ दै |; विवाग 
२२६ $ विवाह ० ४९१ जीर ९६४ ; ओव° ; निरया० ; आवन एत्य २१ ५ 
१३; एत्व; दकु ३९, १द ; माल्वि० ५४०; ७; प्रसन्न ४४, १ ओर उसकै 
बाद )) अन्मागम म अंबखुञ्जय = आघ्नकुल्क ( विदाह° ११६१) खुच्त्त = 

९ 
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कुल्त्व ( आयार ° १, २, ३, २ ), खुल्िय = कुलित ( आयार० १; ६; १ 
३) ; किन्तु पुष्प के अर्थं कुञ्च होता दै ( हेच १, १८१ ; माकं ° पन्ना १७ ), 
अग्माग० कोज् (कष्य ६ ३७), कुल्यं ( पण्णव० ३२); खुद 
(चरत : देशी» २, ५५ ), संखड़द ( = रमना : हेच ४, १६८ ) जो कुव. या 
क्वं घात से है; इस संवंघ म घाठुपाट २, २१ मै" खुद, खृदं धातर्भौ कौ भी तुलना 
कीनिए | अन्माग० यर जैगमहा० सेड्‌, अपः चखेड्य ( ६९०), खेड्ड्‌ 
(=खेल्ता 2 : देच ४, १६८ ) ; प° खेद्टन्ति ( = खेलते ई : चेच ° ४, ३८२), 
ै°महा० रूप खेस्टावेण ८ एत्व” ), खेरछ ८ एत्वे ), अग्माग० खेस्टावण 
( आयार० २, १४, १३ ) ; शौर० खेखदि ( सृद्रा° ७६, ४ ; विद्ध° २७, ५), 
ेचिदुः (म॒द्रा० ७१, ३; ८१, २), खेखण ( विद्ध० ५८) ६; मल्लिका 
१३५, ५), अप० खेटन्त ( पिंगल १, १२३ अ ), खेर्छि् ( = खिलखिलाना : 
देली° २, ७६ ) जो क्रीडः धातु से निकला दै, अभ्माग० खुक्तो, महा इुत्तं = 
क्त्वः ( ६ ४५१ ) ई ; खुद्द = कु ल्फः ( देदी० २, ७५ ; पादय ० २५५ ; \ १३९ 
दी भी तुलना कीजिए ) ई; मदा» णिहस=निकष ( वर० २; ४; हेच० १, १८६ ; 
२६० ; क्रम० २, २४; मरकर पन्ना १४; गउ्ड० ; रावण ) है ; अण्मागन्मं 
६ २०२ कै अनुसार चौथे वर्णं म वद कंरु इसका रूप निधस्रः बन गया दै ( विवाह° 
१० ; राय ५४ ; उवास ०; ओव ), महा ° णिदहसरण = निकषण ( गञड° ; 
हा ; रावण० ) ; धातुपाट १७, ३५ मँ खष ओर उस्कै साथ कप्‌ कौ तुलना 
कीजिए | अप० म विहसन्ति=-विकसन्ति ( दैच० ४, ३६५; १ ) । संसृत प्रत्यय 
~क स्मान दी द्हिरनी ६ ११९९ प्राक्त मे पक प्रत्यय -खदटै जो अप हप 
णवखीन्नवकी मे ह ( स्व ४, ५२०, ५ ) | माकं ° पत्ता ३७ में वाया गवा है 
कि अर्थं जं चिना नाममान्न परिवर्तन किये ह वाक्यम आ स्कतारै( स्वाथंवदहश 
च ) : पुत्तद=पुत्रक ; एक्ट = पकक । इसमे फिर एक कः स्वाथं ल्ग कर: 
एजद वन गया है । यद : -ख जौर ~ अभ्माग० खयर म॑ पाया जाता हँ ; 
इसका दसरा रूप खचर भी मिलता ईै = #खकचर=खचर ( = पक्षी : आयार्‌° 
२, ३, ३, ३ ; सूय ° ८२५ ; अणुभ्रोग० २६५ ओर ४०८ तथा ८४९ ; जीवा ० ७१; 
८३ ; ८६ ; ११७ जौर उसकै बाद ; ३१७ ; ३६१९ ; ३२३ ; नायाघर ६१७९ ; 
पण्णव० ४७ ; ५४ ; ५५ ; ३०२ भीर ५९२ तथा उसकै बाद ; सम १३२; ठार्णग° 
१२१ आर उसकै बाद ; चिवा्ट० ४७२ ; ४७९ ; ५२२ ओर उसके बाद ; ५२६ ; 
१२८५ ; १५३५ ; विवाग० ५० ; १०८ ; १८७ ; २०४ ओरं उत्के बाद ; उत्तर 
१०७२ ; १०७८ ओर उसकै बाद ; भओव० ६ ११८ ), खहचरी ( = पक्षी की खरी ; 
छाणंग० १२१ ओर उसके वाद )" ; माग चचादगंठी, दागुडाहद्यंटी = वचाका 
ग्रन्थिः, सगुडकद्यण्टी ( मृच्छ ११६, २५; ६ ७० की भी तुना कीजिए); 
महा० छदा, छादी = छायाका (६ २५५ ) ई; अग्माग फट = 
फरक ( विवाह १३५ ; ओव० ), ओर दो प्रत्यय खगं कर्‌ यह फडहग बन जाता 
१ (आयार० २, १, ७, १ ; ओव० ), यह रूप फलक वन कंर्‌ संस्कृत मै ठे 
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ल्वा गया है, इसके सायसाथ अश्माग० फटग चच्ता है (आवार २, २, १, 
६;२, ३, १,२; उवास ; ओव० ) ओर फलय रूप भी भिल्ता दै ( आयार० 
२,७, १, ४) ; मह्यर, अग्मागण ओर गौर० मे फलि = स्फटिक ( वर २, 
४ ओर २२ ; दैच० १८६ ‡ १९७ ; कम २, ४; माक० प्रा १४; गडउड ; 
हार ३ रावण ० ; विवाह ° २५३ ; राव ५३ ; नायाधम ; कपर ; मच्छर ६८११८ + 
६९, १; विक्रमो° ३९,२ ; ६६११२ ; माल्वि ६३५ १ ; नागा० ५४ १२ ; कपुर 
५४, १ ; विद्ध २४, ९, २८, ५ ‡ ७४, ७), जैगमहय° मे फ ठदमय (पर्व °) 
तथा इसके साथ दी अश्मागर म फाचिय ( नायाधर ६ १०२ ; ओव [ ६ ३८ | 
कष्य ६ ४० ), कालियामय ` ( पण्णवर ११५ ; समर ९७ ; ओव § १६ पेज 
३१, १९), शौरन् मे फड्िय स्प दै ( रना० ३१८, ३० ; प्रसन्न १०, २०; 
६२३८ मे भटे ही फाटिअ पदा जाना चाद्िणए) ; फलिहशिरि = स्फरिकगिरि = 
दैखाख ( पाद्य ९७); अन्माग० भन्ुहा = पाटी भमुक = #*श्रवुका (; 
१२४), जैगमहा० सिरिद्ा = श्रीका ( एस ८8, १९ ); मदहा०, अन्माग०, 
तै° महा ओर दाक्चि° सुण = पाटी सखुनखं = संत शुनक ({ दाल ; पण्टार 
२० ; नायाघ० ३४५ ; पण्णव० १३६ ; आवर एत ° ३४, २० नौर २४ ; पएवै° 
मृच्छ० १०५) ४ 9 षसकतै साथ महा० भं स्णय { हेव १ ) ५२ ; हा 5 सरस्वती * 
८, १३ ), अण्माग० ओर जैर्महा० म स्ुणग रूप मिलता दै ( जीवा ३५६ 
[ २५५ की तलना कीजिए जहां पर पाठ मे स्ुणमडेल्पटै]; नायाध० ४५० ; 
पण्णव० ४९ ; उत्तर ९८५ ; आव० एं ° ३५, ६ ओर १० ), सुणय भी आया 
है ( आयार० १, ८, ३, ४ ओर ६ ; पहा ° २०१ ; पण्णव० ३६५७ ओर ३६९ ; 
आव ° एत्व ३५, ९ ; ३६, २८ ओर इसकै वादः; द्वार ° ४९७, १८ ), कोरुणय 
(सूय ० ५९१; पष्णव ३६७ ), ल्रीरटिग मे सुणिया ल्प है ( पष्णव ° ३६८ ), माग° 
श्यणदक .(मच्छ० ११३, २५) ओर अपर स्युणहड ( दैच० ४) ४४३ ) मे स्ुणह मे 
एकं -कं ओर जोड दिया गया 2 । सम्भवत्तः लेखकों नै अनुमान लगाया होगा किं 
सुण = सुनख = खु+नखः ; द ° तुदं ओर अप° तुदं = त्वकं (६ ४८१) जिसमे 
६ १५२ कै अनुसार ड हआ जौर ३५२ क अनुसार उँ खगा । अप सहं = साकम्‌ 
( हेच > ४, ३५६ ओर ४१९ ), इसमे ६ ८१ कै अनुसार आ का अ हो गवा ओर 
६ ३५२ के अनुसार ड खगा | अ्माग० कणि ( ? ; कंधी ; सुव ° २५० ) ओर 
णग ८ ? ; उत्तर० ६७२ ) की वुल्ना कीजिए । मद्या चिह्र ( वर० २, ४; 
हेच ० १, १८६ ; क्रम० २, २४ ; माक ° पन्ना १४; पादय ° १०९ ; गउड° ; हाल; 
प्रचंड ० ४३, १५ ; कर्पुर० ४८, १० अच्युत ३५) ; माग० चिदहुल (च्छ १७११ 
२ [यदं यही पाठ पढ़ा जाना चाद्िए] ), महा° म चिडर (साहित्य ° ७२ ४ ; विद्ध 
२५, १ ), यह रूप दौर० मे चद ही दै इस बात का कोहं निश्चय नदीं ( अबोध ४५, 
११९), यह रूप = चिकुर नीं दयो खकता । दका अर्थं रंगने का मसाला है जर 
इसका रूप अर्माग ० म चिर दोगा ( नायाघर ६ ६१ ); प्रत्युत वह = #चचश्चुर है 

जो श्र धाठु से ( = काटना) निकल रूप है जौर द्वित्व होकर बना दै ; यड प्ाङ्त 


३०८ साधारण बार्ते ओर भाषा पराङकत भाषाओं का व्याकरण ` 


भचिकसुर अथवा चिखुर, चिहुर होना चारः चिह्र का चिक्र सेवी 
सम्बन्ध है जो स्कुर धातुका कुर्‌ धातु से। अ्माग० चिक्खच्छ मे (= मैला; 


चिद्छटं ; ददर : हैच> ३, १५४२ ; देशी» ३, ११; पष्डा ° ४७ | पार भं चिक । 


है] ; अणुजोग० ३६७ ), मष्टा ओर अन्मागण० चिकिखिल्ल ( हार ; रावण० ; 
पण्णव० ८९ जर उसकै बाद [ ९१ मे चिक्खल्छ रुप आया दै ] ; विवाह” ६५८ 
खौर उसके बाद [ रीका विक्खस्टस्पदिवा दै]; पषा १६४ ओर २१२ 
[ दीका मे यं मी चिक्खस्छ स्प दै] ) ओर अस्ममग० स्प चिखिर्ख 
( ओव० ६ ३२ ; पाठ म चिखस्छ दिया गया दह) = चिश्चाव्य जो क्षल्‌ 
धात से बना है जिसका अथं है '्धोकर साफ किया जनेवाल्य, ध्धोया जाने योग्यः ।' 
-- महा णिदाअ (= समूह : देरी ४, ४९ ; पाटय १९; गउड० ; हाक ; 
रावण० ) = निकाय नहीं दै वरन्‌ = निघात रै । -णिदेण (=; 
निवासस्थान ‡ दैच० २, ६७४ ; वम २, १२०; देदी० ४ ५१६५ ३७; 
पादय ४९ [पाट में निद्देटणदै]; चरिवि० १, ३, १०५) = निकेतनः 
नँ ३ रव्य अभ्माग० निभैखण द ( कप्य ° ६ ४१ ) ओर इसका सम्बन्ध धातुपाट 
३२, ६६ कै भिद धातु वे 2 जिसका अथं मदना है जौर अ^्माग० भेटडसा 
( ग्णंम० ४२१ ) मँ मिलता है“ ; विद्‌ ओर वित्ठ धातुओं सै भी चलना कीजिए । 
-- विह = विकल नहीं र बद्कि विहय दै ( ६ ३३२) । - महा ^ सिह्टर ( पाडय° 
२५९ ; रावण> ) = छीकर नदीं है (हैव ४, १८४ )**, वरन्‌ महार स्रीभर 
से निक्त टै ( रावण० ) जिसे व्याकरणकार (वर० २, ५; हेच १; १८४; 
क्रम २, २६ ; मार्क° पन्ना १४ ) इसी भांति शीकर से निकला बताते है, किन्त 
जो वैदिक शीभम्‌ , दीभ (= शी ) से सम्बन्ध रखता दै । 
१. य° चाडइ० ३, २५४ मं पिशा का रेख । - २. बे°बाह> ३, २५४ 
सौर उसके बाद म पिल का लेख । सेदि ओरं खेद्टद, खेर घातुके रूप 
म संस्कृत भं मखा लिया गया ह} बे° बाहु ६, ९२ से मततमेद्‌ रखते जुष 
वँ इय समय अधिकांश दृसरे शब्दो मे मी स की चिच्युति मानता ह। - 
३. रौकाकार अधिका मे बताते है कि णिद्स = निघर्ष शौर णिदहसण = 
निघपेण, किन्तु यह भाषाद्रास्न की दि से असंभव ह व्योकि इन शाब्दो का 
सम्बन्ध णिदंस आर णिहसण से होमा । -- ४. रार्णगसुत्त १२१ की टीका 
मं अभयदैव ने बताया ह : खं ति प्राकृततवेन खम्‌ आका इति । -- ५. 
लौयमान ओौपपात्तिक सूत्र मे ह को पादपूरक वत्तात्रा है, नो णलु हे । -- इ. 
हन्कार मुख्यत्तया इश्च अशयद च्युर्पत्ति पर आधारित जैसा पाली भाषा 
भना गया है ( पाली भिसेानी, पेज ५८, नोर ६ ), पर यह ज्मपृणं है । एक 
साथ दो-दौ प्रत्यय लगाने के सम्बन्ध मेँ अन्माग० कटषहटग भूमियागा ( 
२०८ ) ओर माङ पन्ना ३७ देखिए । -- ७. चिक्खल ङी एक सुंदर 


व्युत्पत्ति उदाहरणं भौर यट समश्याने के किए किं शब्दों की श्युत्पत्ति कते ` 


निकाली जानी चादिषु, अणुजोगदारसुत्त ३७ मे दी गयी ह : चिच्च करोति 


धि ॥ 


व्यंजन युक्त स्थर पर्‌ व्य॑ननं ३५०९ 


खर्च भवति चि क्खस्छम्‌ । इसका विनञेषण चिकिखलि दे ( खीरिग ; 
[१]; प्रवंच० ५९, ६) ये दोनो शब्द, चिह्र (देच ५, १८६ 
पर विद्चख की टीका) ओर चिक्खस्ल ८ च्साखारिशाए कृत बाडतरैगे स्सूर 
इंडिशन रेक्सिकोग्रा फी, पेज ५६ ) संस्कृत म भी के छिये गवे ह । -- <. 
पादयखच्छी वैज १२ पर उयृलर का मत । -- ९. बे° वाइ ० ६, ९१ मं पिशा 
` का छेख । -- १०, पाडयद्टच्छी पेज १२ पर च्यूलर । -- ३१. बे० वाइ० ३, 
२५२ ओर ६, ९१ मँ पिश का रेख; ए म्युकरछत बाडतरेगे, पेज ३४ । 
-- १३. ना० गै वि गो १८५७५, पेज ४७० म गौठ्ददिमत्त का रेख । 
-- १३. वे० बवाद्र० इ, ९१ मे पिश का रेख । 
६ १९९-अभ्माग० चिभिद चिपिट (२४८ ) र पडेड वना 
लर फिरद्ध दहो गया ; चद = वर (उेच० २, १८४ ; त्रिवि १; ३; १०५१); 
च म्रद = चाक्र ( वरण २, २२१; हैव १, १९६ ; क्रम० २, ११; माक ° पन्ना 
१६ ), किन्तु अग्माग० ओ इसका रूप सगड़ पाया जाता १ ( आयार° २, ३, २, 
१६ ; २, ११, १७ ; चय ३५० ), दौर मे सअडिआआ = हाकरिका आया ह 
( मृच्छ० ९४, १५ ऊर उसकै वाद्‌ ), माग ° स्प शाभव्छ दै ( मृच्छ° १२२; १०; 
६ २३८ ) ; सदा = सटा ( वर० २, २१; देव १ १९६ ; करमर २,११; 
र्व ° पन्ना १६ ), किन्तु महान्मे इसका स्प सडादै ( रावण० )। अप० क 
लस्लिहङड रूप (६ ११० ) की भी तुलना कीजिए । थिम्पद्‌ = चम्पति मेत, थ 
कल्ये दिखादंदे रहा दै (वर €, २२), थिप्पद्‌ ( दैमचन्द्ध ४, १३८ ; 
करम ४, ४६ ) जौर थे प्प ( करम० ५,४६ ) = कष्यते = #स्तृम्पति, रदप्यते । 
थिप्पद्‌ ( = वृद वृंदं रपकना : हेच ० ४, १७५ ) इसका समानार्था नहीं दै, इसका 
सम्बन्ध थैव ( = वृद : ६ १३० ) सेड जो धातपार १०, ३ ओर ४के धातु स्तिष्‌ 
जौर स्तेषु से निकला टै। महार, अन्माग० ओर जैनग्मह्य रूप भरह = 
भरत म ( बर २, ९; चंड ३,१२ पेज ४९; हेच १, २१४; क्रम २, ३०; 
मार्क° पन्ना १५ ; गञउड० ; रावण> ; अन्त ३ ; उत्तर ५१५ ओर्‌ ५१७; ओव ०; 
सगर० २, ६ ; दार० ; ए््° ; कालका° ) | -त प्रत्यप के स्थान मे-थद्ा होगा; 
अन्मागर दाहिणहमरटे = दक्चिणाधमरते (८ आयार० २,१५.२ ; नायाध० $ 
१३ ओर ९३ ) ; मदा०, अण्माग०, चैनमहा० ओर अपर सूप भारह = भारत 
( गउड० ; आयार ° २,१५५२ ; खाणंग० ७० ओर ७३ ; विवाद* ४२७ ओर्‌ ४७९; 
उत्तर० ५१५, ५१७ ; ५३२ ; ५४१ ; नायाष० ; उवास ; निरया ; कष्य; 
एवै» ; हेच ० ४, ३९९ ), महा० मे भारही रूप भी मिहूता दै ( गञ्ड० ) । भरथ 
सूप जिससे रह रूप निकला दै, जैसे भ्भारथः से भार वना, उणादि सूत्र ३ 
११५ कै अनसार बना ई जर सौर क्प भर मी ( मकं० ; बाल० १५५) ३; 
३९०, ९ [ इशमे ५५, १७ जौर १५०, २१ ओँ भरद्‌ पाठ अदर टै |; अनर्षर 
३१६, १५ [ पाठ म भरद्‌ टै ] ; चिन्तु कंलकत्ते से दाके १८८२ मं प्रकाशित्त 
संस्करण कै पेज २३७, ४ मँ युद्ध रूप भरधदही दहै; प्रसन्न ९१; १२ [पाठ में 


३१० साधारण बाते ओर भाषा प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण . 


भरद्‌ है |) ; मागम भाक भी ( मृच्छ १२८ १३ [ स्टेन्तसक्र क संस्करण भं 
आदिश्च पाठ 2; गौडवोटे कै संस्करण ३५३, १२ भी देखिए ] ; १२९, ३ [ पाठ मे 
खद मिलता 2) ।' संस्कृत राब्द आवसथ का -थ प्रत्यय कै स्यान पर मिलता जलता 
प्राक्त रूप आवसखद है (उदाहरणार्थ, आयार० १,७,२,१ ओर उसके वाद; ओव ०); 
संसत उपवसथ, निवकस्षथ ओर प्रचसथ आदि-आदि कै लिए महा०, अश०्माग° 
ओर नैगमहा° मै वसदि = श्चसधि = बसति रूप ह ( वर० २, ९; चंड० ३, 
१२ पेज ४९; दैव १, २१४; क्रम०२, ३० ३ माकर पन्ना १५; पाड्य ४९; 
गञड० ; हाक ; रावण० ; पण्डा ° १३६, १७८ ; २१५ ; विवाह“ १५२ ; ११२३ ; 
११९३ ; नायाध० ५८१ ; उत्तर ४४९ ; ९१८ [ इसमं चाथ मं आच्रस्ह स्प भी 
आया 2 ] ; दस ° नि ६४७, ४९ ; ओव ° ; आव ° एतत्स? २७, २५ ; कालका° }; 
अण्माग० कवसदिनकवसति (पण्डा १४०)* दै । गाजावाचक का द्वितीय बहुवचन 
म जडनेचाल्ल -द ओर उसका शौर० तथा मागण कूप -घ मी -थ से निक्लय है, यहां 
द्वितीय पुङष बहुवचनं आज्ञावाचक कै क्पमें कामम ल्या जाता दै (\ ४७१ )। 
काल ( = कायर्‌ : डरपोक : चंड ° ३५१२ पेज ४९ ; हेव १,२१४ ; = कायर्‌ 
आदमी : देली> २,५८ ) जिते सत्र व्वाक्रणकार्‌ ओर पी» गोल्ददिमत्त' = कातर 
वताते है; कादर ( = सुककमार ; कोमल : देदी° २,५८ ) ओर काही ( = तय्णीः 
देवी ° २, २६ ) से अलग नहीं किया जा सकता । क्रा ओर काटी संस्कत में 
भी काम मँ ल्यये जाते ई किन्तु उसमे ये प्राक्त से धुते रै ओर एेसा अनुमान होता दै 
कि इनका सम्बन्ध महदा थरथरेद ओर शौर थरथरेदि से रै (= थरथराना ; 
कोपना, चदय का धड़कना ; ६ ५५८ ) = का(+ थर कै, इसमे कावैसादहीदहै कैसा 
संसृत कापुरष, कामं आदि मँ ; कातर का महा० ओर अप० ल्प काथर 
होता रै ( गउड० ; रावण ; हैच० ४, ३७६, १), अण्मागर रूप कायर 
(नायाघ० ), शौर० मे काद्र ( दाकु० १७, १२ ; ८४, १६ ; विक्रमो° २७, ६ ‡ 
माच्वि० ४०, १३); माग०्मं काद ( मूच्छ १२०, ९) दत्ता है । क्रात्तर 
जौर ककाथर मृल रूप #कास्तरः से सम्बन्ध रखते ई ।- देवे १,२१४ कै अनुसार 
मातुलिङ्ग का पाक्त स्व माहूलिङ्ग होता दै ओर मातुदु्ग का माउलुज्ग जैसा 
कि अन्ग ओर द्रौर० में पाया जाता दै (आयार २, १; ८; १; पण्णव° 
४८२ ; अदधत ° ३८, ६ [ इषम मातु- का मादु- स्प मिरूता टै ] ) । मादुलिङ्ग 
( चंड० ३,१२, वेत्त ४६ भी), मधुककटिका, मधुक्क्कटिका, मधघुजम्बीर, 
मधघुजम्भ, मधुवीजपूर, मघुरजम्बीर, मधघुरवीजपुर, मधुरचच्ली, मश्ुवद्ली, 
मधल ओर मधूलक से सम्बन्ध रखता दै, जौ नाना प्रकार कै नोच कै नामरहै। 
इसलिए माहु लि ज्=भ्माधुलिङ्ग हआ ; पण्णवणा ५३१ भ अभ्माग भे माउलिङ्ख 
छापा गया दै । अन्माग° विहत्थि ( सुव ° २८० ; विवाद” ४२५ ; नंदी ° १६८ ; 
अणभग० ३८४ ओर ४१३) = वित्तत्ति नदीं है ( चंड० ३,१२, पेज ४९ ; हेच > १, 
२१४ )^ प्रत्युत तस धाठुसे स्‌ की विच्युति हौ गवी टै, इस प्रकार विहत्थि, 
कविथत्थि = भचिस्तस्ति कै स्थान पर दै।* 
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१, न्यप्रदर्दीनी के संस्करण में इसके स्थान पर छादे ( पेज ९३) 
पोडो 1 दोडः। आअणो । डोखा । १ ; बे० बादइ० ६३, ८८ ओर उसके वाद्‌ 
देखिए । -- २. चारनङृत ओवर डे गौडसदीन्स्टिगे एन चादजगोरिगे वेभ्िष्यन 
डर जैनाज (तस्वौख्ले १८५७), पेज १०६ कां नोट । -- ३, ना० गे* वि° गो 
१८७४, वेज ४७३ म गौर्ददिमत्त ने अच्यद्धः मतत दिया ह । -- ४. वेऽ वाइ ० 
४, ९२ ओर उखके ब्रा ञँ पिद्राल का लेख $ ना१ ओै० विं० गो १८७४, पेज 
8७३ नं गौस्ददिमत्त ने सद्ुद्ध मतत व्यक्त किया ह । -- ५, ना० गै चिर 
गो० पेन ४७३ न पी० गौद्दरिमत्त का मत्त। - ६. ना० गै* विन गो 
१८७४, पेज ४७३ मे गौद्दरिमत्त का मत । -- ७. #विदस्ती रूप स्वीकार 
करने से यह रूप अधिक्र सरभ्रव माम देता हं ( बे० बादू० ६, ९३ ) । 

६ २००-अभ्माग० ओर दौर फणस = पणस ने संस्कृत कै प क स्थान 
पर प्राक्त मै फ दहो गथा है (वरण २, ३७ ; हैच० १; २३२ ; जीवा० ४६ ; पष्णवण 
८२ ; ५२३१; विवाह” १५३० ; ओवर ; बाल० २०९, ७; | पार मं पणस 
ट] ; विद्ध ३३, २), इसका रूप महा० मे पणस हो नाता है (कपुंर° ११५२), 
माग० मे पणा पाया जाता दै ( मृच्छ ११५) २०); महा०, अभ्माग० ओर 
नै*महा ० करस = परय ( चर ० २, ३६ ; चंड० ३, ११ ; दैच० १, २३२ ; क्रम 
२, ४३ ; मार्क पन्ना १८ ; गञउ्ड० ; दाक [ ३४४ म यी पार पटा जाना चादिपः; 
इसकी शब्दसूची मी देखिए जर इय विषय मे हंडि° स्टुडि० १६, १०४ भी देखिए 
दावणं० ; आवार० १, ६, ४, १ जरर; १, ८; १; ८; १, ८, ३, ५ ओर १३; 
२,१,६,३;२, ४, १, १ जर ६; सूव० १२२ [ पाठम परख आया है] 
१७२ ; ४८५ 5 ५१७ ; ५२७ ; ७२९ ; जीवा २७३ ; नायाघर ६ १३५ पेन 
७५७ ; पण्डा> ३९३ ; ३१९४ ; ३९६ ; ५१६ ; विवाह २५४ $ ४८१ ; उत्तर्‌° 
९२ ; उवास ; ओव ० ; पत्यै ° ) ; जै°महा ° अदफखख = अतिपरुष (काल्का०) 
महा० फंरडसत्तण = #पश्यत्वन ( रावण० ) ; अभ्माग० फखसियनपरूषित र॑ 
( आयार० १, ३, १, २; १, ६, ४, १) ; हाऽ, अग्माग० ओर जै°महा 
कलिदहनपरिघ ( वर० २, ३० ओर ३६ ; ठैच० १, २३१ ओर २५४ ; केम २, 
४३ ; मार्क॑° पन्ना १७ ओर १८; पादय ० २६७ ; रावण० \ आयार० २, १, ५, २; 
२,३, २; १४; २, ४.२; ११३२, ११, ५; सूय ७७१ ; विवाह ० ४१६६ ; दस° 
६२८, २२ ; द्वार० ५००, ३० \ ; महा० मे किद्वा = परिखा (वर० २, ३० आर 
३६; चेच ० १, २३२ ओर २५४; क्रम० २, ४३; मार्क ° पन्ना १७ ओर १८ ; पाडय° 
२४० ; रावण०) है; अण्मागर म इसका रूप फरिद्ा हो जाता है (नायाध० ९९४ ; 
१००१ ओर उसके बाद ; १००६ ; १००८ ; १०१२ ; १०६१४; १०२३; ये स 
कलिद्ा पदे जाने चादि ) ; फालिदद = पारिभद्र ( देच० १, २३२ ओर 
२५४); अभ्माग० फरसु = पाली फरस्ु = परद्यु ( विवाग० २३९) दै 
किन्तु महा०, अण्माग०, जैन्मदा० जओौर शौर म परु रूप पाया जाता दै 
( गड ० ; नायाघ० ६ १३४ ; पेज ४३८ [ पाट भ परिख जावा दै |; १४३८ 
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पण्डा १९८ [ पार मे परिख दै]; निवा ; पए्त्सं° ; काल्का० ; महाचीर० 
२९, १९ ), मागर म पद्यु चल्ता है ( मृच्छ १५७, १३ ), शौर 
परसुराम स्य देखने भ आता है ( महावीर० ५५; १२ ; ६४; २० ; बाह० ३६, ५ 
जौर ६) ; अभमाग० सूप कुखियनपाटी कुसि यवृदात ( ६ १०१) रै; अभ्माग° 
जीर जैऽमहा० म फकारुय ल्प दै ( आयार० २, १, १, ४ जीर्‌ ६; २, १, २; १ 
ओर उसके बाद ; पष्डा० ४९७ ; उवास० ; त्सा ड° डौ° मौ० गे° ३४, २९१ ; 
कालका ) = पाटी फास्क् ओर ध्वनि कै अनुसार = प्रास्य; जो अवदय ही 
प्राक्त शब्द का अदरुद्ध संच्करतीकरण ई ; अफास्चय (आयार० २, १, १,१; ३; 
६ ; ११ भौर उसके बाद ) ; बहुफास्तरय { आयार २, २, ३, २४ ओर उसके 
चाद ) जौर फास्य का सम्बन्ध स्युद्रा धातु से होना चाहिए = कस्पद्यंक' (\ ६२); 
हेच ° १, १६८ भ फाडेड को = पाटयति क्तात है, पर यदह वास्तव मँ=स्फारयति 
है ।-मा्क० पन्ना १८ मँ एक चाब्दं कै विष्य मे ओर बताया गया दै कि = 
परिधिदै जओौर साथद्ी टिखागया टै कि फटम = पदम है जो वास्तव म फणस = 
पणस होना चाद्िए । पन्ना १८ का ऊपर द्विया गया पद्य शब्द्‌ भी विक्घत्त रूप में 
होना चादिए । रस्पद्र गौर रस्कद मे ( = ल्कडी तराशना; तोडना : हैव ° ४,१९४) 
म॑पया फ मौल्किदैया नर्द, यह्‌ कहा नटीं जा सकता; इस सम्बन्ध मं रम्प = छोरी 
कुल्दाडी ( हाल ११९ ओर १२० ओर्‌ साथद्दी साथ, खस्प रूप मी देखिए * )।- 
अग्माग० मे जर कभी-कभी जेैन्मदा० मे राब्दकै मध्य म स्थित्त प, फः बनकर 
अ म बदल गया है| इस प्रकार अभ्माग० ल्प कच्छम = कच्छप ( जीवा० ७१; 
२९० ; ४७८ ; नायाध० ५१० ; पण्डा° १८, ११९ ओर १७० ; पण्णव ° ४७ ; 
विवाग० ४९ आर्‌ १८६ ; विवाह २४८ ; ४८३ ; १०३३ ओर १२८५ ; उत्तर 
१०७२ ), कच्छभी = कच्छपौ ( = वीणा : पण्डा ५१२ ; नायाघ° १२७५ ओर 
१३७८ ; गाय° ८८ ) ; अन्माग° मं कभस्ट = कपाट ( ; ९१; उवास र ‰ ९४ ; 
ञअंत० २७ ; अणुत्तर० १० [ पाट मे कवचव्छ टै ओर टीका मे कभद्ल |] ), इसके 
साथ ही कचस्छ रूप मी पाया जाता दै ( ख्य २७५ ; विवाह” २५० ओर ३८३ ), 
कवस्छी मी देखने मे जता है ( विवाग० १४१), कवाट का प्रचलन भी ह 
( आयार० २, १, ३, ४) ; ईनके साथ कफाडरूप भी दै (=युफाः देशी २ 
७); अग्मागण म थुभ = स्तुप ( आवार० २, १२३; २,३.३५, १; सूव° 
२६ ; पण्डा ३१ ; २३४ ; २८६ ; अणुओग० ३८७. ; जीवां ५४६ ओर्‌ उसके 
बाद ; पण्णव० ३६९ ; राय १५३ ओर उसके बाद ओर १९५ तथा उसके बाद ; 
विवाह” ५६० ; ६५९ जौर १२४९ ; राणंग> २६६), जैग्महार्मे मी यद र्प 
वर्तमान है ( सगर० २, ७ ; तीर्थम ५, ११, १३ ओर १६; ६, १३; १५; ७, <€; 
त्षा* ३० डौ मौ° गे° ३४, २९१, ४७ जर्‌ ४९) ; अ्माग० में धूभिया = 
( आयार० २, १०, १७ ; जीवा ४९२ ; ४९५ ओर ५०६ ; नायाधग 
ञ्ओीच० ), जौर दूने अथवा दो प्त्यर्यो कै साथ थुदियागा = र तुपिकाका ( चम° 
१३ ; पष्णव० ११६ ; राय ११६ ; नाया { १२२) ; अश्माग° मं गोधूभ = 
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गोस्तु (ठाणंग० २६२ ओर २६८ ; जीवा० ७१५ ओर उसके बाद ; ७१८ नौर 
उसके वाद ; सम० १०६ ; १०८ ; ११३; ११६ ओर उसके बाद ; १२७ ; १४३ 
जर उसके बाद; २३३ मे [ इन्द्‌ की मानाय मिटाने कै हिए गोध्ुभ रूप आया दै ] 
विवाह ० १९८) ट । इसका वराद का रूप शह (= पाखाददिखर ; ची्िर्वो का देर : 
देशी” ५, ३२ ) ई । ठेण बोली कै थुब रूप की भी ठ॒टना कीजिए ( आकरियोकोजिक्रल 
स्वँ ओफ वेर्टनं इंडिया ५, ७८, १० ) । जश०्माग० में विभासा = चिपादचा 
(खाणंग० ५४४ ) दै | 
१, याकोबी द्वारा संपादित कालकाचा्यकथानकम्‌ मं कास्य शब्द्‌ देखिष 
इसमें इसके मृ संस्कृत रूपके ये खंड क्ये गये हँ भ्र +असु+क । जहां 
तक्‌ मेरा ज्ञान है प्रास्ुकः शाब्दं केवर जनि्यां के व्यवहार नं जाता है। - 
२. होयनखे द्वारा सं पादित्त उचास्लयद्साजो मे इसका स्पष्टीकरण अञ्युदध है ¦ 
चाइद्डसंने अपने पाी-कोश मे फाखु = सपाहं को दाक माना दै । -- ३. 
त्छा० दे° डौ० मौ० गौ २८ , ३७८ म वचर का छे । 
४ २०१ वर्गो का तीसरा वर्णे शायद दी कभी चतुर्थं वणं मँ बदलता हो 
पर यह मी देखा जाता है, किन्तु बहुत कम : धायण = गायन (गायक : हेच २, 
१७४ ; देशी ० २, १०८ ; जिवि १, २, १०५ = बे बाई ३, २५५ )मे गक 
घो गयादै; अग्माग खिघ्ाडग =ग्टगाटक (उवाल० ; नायाधर ; ओव; 
कप्य° ) दै । चिखड = श्रखति नही दै प्रलुत *घसंति दै ( ६ १०३ ओर ४८२ ) ।- 
डिल ओर इसका दुसरा रूप जड = जटि मे ( ठेव ° १, १९४) ज, ह्य कै रूप 
म दिखाई देता है : त्य ( गत या न्ट : देशी° ३, ६१ ) जस्‌ धातु का रूप है ; 
सकी ठल्ना यष्‌ धातु ते भी कौनिए । अभ्माग द (त्ता = क्ता; विवागर 
२७० ओर उसकं वाद, अंत ६९ [ पार मे इखिन्ता है ]; नायाध० ३८३ ; ३८८; 
उवास १ ओव° ), द्ुखिय ( ठाणंग० ५६ [ रीका मेँ ], १८७ चौर २७४; नायाध> 
३८२ ; अंत° ६९ [पाठम इयुछिय टै |]; नीवा° २८९ [ पर र्म ज्जुसिय दै ]; 
विवाइ ० १६९ 3 १७३ ; ३२१ ; उवास र ; आचर ), यें रूप अधिकांडा मे श्चीणया 
क्षपित दारा स्यषट क्रिवे जाते ईर, दुसणा ( नायाध* ३५६ ; विवाह ° १६९ जौर 
१७३ ठाणंग ° ५६, १८७ ओर २७४ ; उवास ° ; ओव ° ), परिद्चसिय ( सणंग° 
२०२) का इष्‌ (द्यस्‌--अनु°) घातु से सम्बन्ध दै जो धातुपार १७, २९ मैः जुष ओर 
युष धातुओं कै साय उल्लिखित दै । धिष्पद्‌ ओर इसके साथ का रूप दिष्य = दीप्यते 
( दैच० १,२२३)मंद्‌कारूपधदहोगया दै; कडदः ( हेच० १,२२५) नो किसी 
प्राक्त बोली मं कङ्ुधरूप म देखा जात्ता दै ( चरिवि° १, ३, १०५ ) = पाली 
ककुध जो ककुभ का एक समानांतर रूप दै ।-अन्मागर भिभ्विसार = 
विभ्विसार मे ( ठाणंग० ५२३ ; गोवर [ कै पाठ भम्बसारः कै स्थान एर यही पाट 
पढ़ा जाना चाहिए |) बक स्यानपरम हो गया: महा भिखिणीन्विसिनीं 
( वर० २, ३८ ; हेच ° १, २३८ ; क्रम० २, ४४ $ पादय १४९ ; हाक ; साहित्य ° 
७९, १ ) है । शोौर० मँ इसका रूप चिसिणी ( वरषम० ३९, ३ ; मालवि° ७४५, ८ ) 
9 
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है । वर० २, ३८ पर भाम० की टीका जर हेच ° १; २३८ कै अनुसार विस कै च मं 
ह कार नष्टं लगाया नात्ता जौर इस कारण महा० मे इसका रूप विस दी टै ( पाइय° 
२५६ $ गउड० ; हाल ; कपूर० ९५; १२) । माक° पन्ना १८ मे वताया गवा दै किं 
भिस = चिस, किन्तु उदाहरण ल्पमें हाल £ दिवा गया दै नहं भिसिणिसंडं 
आया १। भिस पाली कौ भति अन्मागण्में भी आयादै ( आवार० २, १; £ 
१० ; सुय > ८१३ ; जीवा २९० ओर ३५३ ; पण्णव० ३५) ४० ; राय ५५ ) । 
भाम १, २८ जौर हेच? १,१२८ मँ यताते दै किसी कै स्थान पर प्राकृत ल्प 
विसी होता दै, पादय० २९५ मँ भिसी स्प टै। चसीका मे इ-कार आ गया 
ह; प्राक्त भ भिस्िभाल्पदटै ( देयी० ६, १०५), अन्भागर् मे भिसिगां ल्प 
ह ( सूय° ७२६ ), भिसिया भी पाया जाता ई ( आयार० २, २, ३, २ ; नायाधर 
१२५९ ओर १२८३ ; ओव ) । अुक्तद ( = मौकना : देच ४, १८६ ), भुक्किय 
( = भकना : पाद्व ° १८२), भुक्कण (= कुत्ता : दयी ६, ११०) ओर इस्कै साथ 
दी बुक्कइ = गजति ( हेच ० ४, ९८ ), उचुक्कइ (= कहता है ; बोलता है : देच 
४,२) बुक्कण (= कौवा : देशी ६; ९४ ; पाइय ० ४४ ) ल्प भी ई । भस्सई, 
भप्पद, भप्फड आदि कै संवंघमें ६ २१२ देखिए ।-भिन्भल, भिमल ( देव 
२, ५८ ), महा० ओर दोर० भंभट ( रावण० ६, ३७ ; चैतन्य ३८, ई 
[ पाठ मे मेम्हणो दै ]), चौर० म भंभख्दा रूप ८ चैतन्य० ४४, ९ ) है, जौर 
मंभरचिद्‌ मी दै ( चैत्न्व° ५५, १३ [ पाठ मे मेम्हलिद आया दै ]), ये खव रूप 
देमच॑द्र कै कथनानुसार विन्भर = वे व्ल = विद्व ( ६ ३३२ ) से सम्बन्धित नहीं 
किये जा सकते क्योकि वके साथ ह जुड़ने (वि) लका (चि) दख दोना 
चाहिए, जैसा विद रूप प्रमाणित करता है। भेम आदि क्प भभ 
(= जङ्‌ ; मृखं ; अप्रिय : देदी० ६; ११० ) से सम्बन्ध रखते है जो धातुपार १५; 
७१ कै भवं दिंसायाम्‌ घात से बने ह| इसलिए इसमे अनुस्वार हिखा जाना 
चाहिए जैसा हैव० २, ५८ कौ टीका दिया गया है जर सका स्यष्ठीकरण 
६ ७५४ कै अनुसार होता है । 
१, इसके अर्थं कै सम्बन्ध मँ कौयमान द्वारा सम्पादित जौपपातिकं सूत्रम 
द सिय शब्द दैचिष्‌ ; होने द्वारा सम्पादित उवाखगदसाओ के अनुवाद 
कां नोट, संख्या १६० । -- २. होएनंके का उक्त उवासगदसाभो ; लखौयमान 
द्वारा संपादित ओपयाततिकं सूत्र मे इनका उव्टेख नं है, इस प्रथ भे दस 
शब्द्‌ देखिए । अनमाग० छुसिर के साथ इसका सम्बन्धं बताना ज्ुद्ध है 
( बीर त्सा कु° मौ ३, ३४३ मे लौयमानका मतत) । ६२११सेभी 
तुना कीजिए 1 -- ३. काडह स्वभावतः ककुभ से भी व्युत्पन्न हो सकता 
ह । बे० बाहु ३, २५७ मं पिश के रेख ऋ तुखना कीनिए ; त्सा डे» डौ° 
मौ गे* ४०, ६६० में फोन जाडके का रेख ; बाकरनागलकृत भार्य इण्डिदयो 
्रामारटीक ; १५६ बी । ना० गे* वि० गोऽ १८७४, पेल ४७४३ मे पी ° गौल्द्‌- 
हिमन्त का मत्त अयुद्ध ह । 
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६ २०२-ण्डाविय नापित ( हेच० १, २३० ; पाय ० ६१ ) वास्तव मँ 
स्नापितः मे अनुस्वार ओर अर्धस्वरो मै ह-कार जा गयाटै; अन्मागर 
ष्डाविया = स्नापिका ( विवाद ६६४ ), स्ना घातु से व्युत्पन्न अन्य चन्द मं 
भी यह नियम खागू. होता दै ( ६ ३१३ ) । दौर० यर माग० मे णाविद्‌ = नापित 
( दास्या ° २८, १९; मृच्छ ° ११३, १० )* दै । -महा° पम्हु सद्‌ = शप्रस्मृषति'= 
परस्ष्यति ( हेच ° ४, ७५ ओर १८४ ; गउड० ), महा° पम्डसिजासु=पमृष्येः 
( दार ३४८ ), महा० पम्हुखिथ ( गड ० ), शौर० में पम्डसिद्‌ ( महावीर” 
६५) १ ; बम्बह्या संस्करण १८९२; पेन १६१, ८ [पाठ भं -प्पमुसिद्‌ दहै] ), महार 

ओर जे०महा° मँ यह रूप पडू आया ह ( हेच ० २, १०५ = रावण० ६, १२ 
हेच ° ४, २५८ ; आव ° त्सं ° ७, ३१ ) ; अप° मे भुम्दण्डीन्भूमि ({ चेच ० ४, 
२९५, ६ ), इसमे अड ओर ल्रीलिग मे- अड़ी प्रत्यव च्गाया गवा दै ( हेव ० ४ 
४२९ बीर ४३१ ) । --अग्माग० इड्न = खद्युन ( आयार० २, ७, २, ६ ; 
विवाह ० ६०९ ; पण्णव० ४० ; नीयक० ५४ ), इसकै साय ही अभ्माग जौर 
जैगमह्या° मे छद्ुण रूप चढ्ता है ( आयार ० २, १, ८, १३ ; सूय ° ३३७ [ पाठ 
म॑ छस्रण है ] ; आव° एत्य ° ४०) १८ ) ; दिहक्कदइ ओर इसके साथ छिक्द 

( = कना ; छिपना : हेच० ४, ५५) दै, मदा दिदिक्त = #ग्छिक्त ( हेच ° ४, २५८ 
गड ० ) से सम्बन्धित दै, इस सम्बन्ध में ्छि क्कः “जवलम्बितत' ओर § ५६६ देखिए । 
द° बाह ० १, ५५५ मं बेबरे का छख । -- २. अपने अन्ध भ्राक्तिका 
के पेन ७, नोर संख्वा ३ भँ एस ० गोल्दुदिमत्त ने बताया ई कि संस्कृत श्षब्द्‌ 
नापित प्रछत रूप णाव से निकला दै, यह कथन भद्ुद्ध है । ल्ारंभिक 
अक्षर सका रोप ध्वनियच पर नि्भ॑र करता है = नापितं, रीक जैसा वैदिक 
पद्धिः स्पद्ा धातु से निकला है ( पिदालकृत वैदिक स्टुदिषएन १, २३९ )। - 
३, हार १३५८ पर वेबर्‌ की टीका, दालः ३४८ ; स्सा दे हौ० मौ० न° 

८, ४२५ म वेबर्‌ का रेख। 

$ २०३- संस्कृत शब्दां के आरम्भ मे आनेवाले शा~, घ- सौर स-कारे 
प्राङेत भाषाओं मं कभी-कभी हकार जोड़ दिया जातादटै। ये इट, ष्ट ओर स्ह 
तव समान रूप से छ चन नाते द । इस छ की व्युत्यत्ति ष्वनि-समृह श्च या स्क से 
निकालने के लि कोई निश्चित प्रमाण नदीं प्रात ईै। छमी = हामी ( चच० २, 
२६५ ) ; अभ्माग० मे छाव = पाली छाप = शाव (चेव १, २६५ ; क्रम 
२५ ४३ ; सूय ५११ )' , छाव = शावकः ( वर० २, ४१ ; माकं > पन्ना १८ ), 
किन्तु माग० में ्ाचक रुप भिता है ( मृच्छ ० १०, ६ ) ; अभ्माग० छिवाङी = 
शिवारी (आयार० २, २१, १, ३ शौर ४); महा० जओौर अण्माग० छरैप्य, 
छिप्प = श्चोप ( देगी° ३; ३६ ; पादय १२८ ; गउड० ; हाल ; विवाग° ६०); 
इसके साथ-साथ च्छिप्पादुज (= पं : देशी° ३, २९) रूप भी मिल्ता है ; किंतु 
दौर भँ श्र णस्सेह छ दुनभ्दोफः ( अनर्घ ५८, ५; ५९, १२) है ¦ छिष्पीर 
( = पुआ का तिनका । -अनु° ) ; देशी ° ३, २८ ; पादय > १४२ ) इस्कै साय 
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दूसरा रूप सिष्पीर ( = पुल : दाल ३२० ) जौर सिष्य ( = पाल : देवी? 
८ २८ ) मी आये दै ; इनके साथ छ्िप्पिण्डी ( = आटा : देशी० ३, ३७ ) ओर 
छिप्याख ( = अनाज खानवा बैल: रैतीर ३ , २८) भी सम्मिलति करने चापः; 
छ ( = वलाका ; बगली ; बगलठे कीखीः देशी० ३, ३० )= शुचिः दै; = 
चर्‌ ; छद = चष तथा @छ- ओर छद -बहत्त-से समार्छी में जते : ( ९ २४० 
जीर ४४१) ; अभमाग° दुहा = शुध ( हेच० १, २६५ ; देदी° २, ४२ ; 
विवाह ६५८ जौर उसकै बाद ) है, इनके साय छदि ( = लि ; लीपा-पोता ; चूने 
बे पोता हा : देदी० ३, ३० ) भी सम्मिलति है ; अन्माग० छरा = सिरा 
( हेच > १; २६६ ; टा्णंग ५५ ; जीवार २७१ ; संम० २२७ ; विवाद ८९ ओर 
८१० ), चछिरन्त ( अणुशोम० १२), इनके साय सिरा रूपभी द ( हेच १, 
२६६ ) । महा० ओौर अन्माग० म पिडच्छा, भह्य० स्प माउच्छा ओर शोर 
रूप मादुच्छय, मादुच्छिथा = पिद्श्वसा, मातृश्वसा, मातृश्वखका क 
सम्बन्ध म ६ ६४८ देखिए ; छन्तवण्ण ओर छत्तिवण = तथाकथित स्तपणं कै 
विषय मे ६ १०३ देखिए । -अभ्माग० ज्जुखिर ( = छेदवाव्य ; खोखल्य : आयार° 
२, ११, ४; २, १५; २२ | पै १२९; १ |; पण्डा० १३७ ; नायाधर ५५२; 
दख ० ६२०, ३० ; उवार), अह्युसिर (जीवक > ५५  ॥ अन्तोरद्यसिर (नाया 
३९७ ) = क्ञुपिर = स्रुपिर अथवा हयुषिर = शुषिर' मे आरम्मिक ध्वनित श, 
च¬, सकार रहने का पता टगता है । सम्भवतः डला ( = सगनष्णा : दे्ी> ३, 
५३ ; पादय ° २३२ ) कां सम्बन्ध शाट धातु से दै जिसका अर्थं ॒ज्दी सरकना टै = 
द्यां तथा इनकै भीतर चखअ रुप भी आता है (= मच्छद्‌ : देडी° ३, ५४ ) जर 
शाखा ( = ज्चिल्ली : देशी ३, ५७ ) का सम्बन्ध दावं. हिसायाम्‌ घातु से ह 
जो धातुपाठ १५, ७६ मँ दिया गया है ओर जिससे हा ( = धनुष )\ बना दै | 
१. पोटज्त ङी स्छिगोयनर इन जौयरोपा उण्ट धाचियन, २, १२१ नौर 
उसके बाद्‌ ; गो० गे० आ० १८७५, पेज ६२७ मे पिदा का रेख; देच 
१, २६५ पर पिदा की टीका । भिक्कछोज्जिक्न ने अपने घ्रंथ बाहे त्सर 
कैष्टनिस डेर्‌ च्छिगोयनर सुण्टआर्यन खंड १ ओर २८ विश्ना १८५४ ), पेज 
२६ म अछद्ध छिला हे । -- २. योहान्त्खोन ने (इ ० फौ ३, २१३ ), जिसकी 
पुष्टि वाकरनागक ने अपने अन्थ रारू इण्डिहो आमारीक्त ६ ३३० बौ, पेज २६६ 
मंकी, इस शब्द की तुरना कंटिन किप्वुख्‌ भौर ग्रीक रूप स्वोदपौस से 
की है । -- ३. घ्‌ के मूलरूप के विषय मे दयब्यामान ने जो नाना अनुमान 
छगाये है, उनके किष कू० रसा० २७, १०६ देखिए ; कू° प्स० २९, ५७६ ओँ 
बार्टोमाए्‌ का ठे । -- ४. वी° व्ला० कु० मौ ३, ३४३ मँ लौयमान का 


= यदं शिर दोना चाद्य चरथोकिं यहां वथा इसके नीचे दोनो स्थानो पर प्क दौ रूप सिरा 
कौं अर्थं नदीं रखता । दे च० के प्रात व्वाक्गण म १, रद्द सूत्र रै : रिरा्यां घा भौर 
इसके नौचे रीका र : शिरादाच्दे आदेश्छो वा भवति । "छिरा सिरा' इसि छिरा = 
सिरामें सिरा के स्थान प्र श्गिरां होना चाहिय । -जनु° 


व्यंजनं युक्त स्थल पर व्वंनन ३१७ 


छख । स्तुचिर अथवा द्युपिर में कौन चदध खूप टै, यह नहीं कदा जा सकता । 
श्रीह्प॑रचित द्विरूपकोल १५० मे स्तुपि जर टुपि रूप मिते हँ । त्सासतररिजापु 
्रारा संपादित शाइवतकोष १८५ म उत्तम-उत्तम हस्तलिपियो के विपरीत 
स्धिर रूप दिया गया हं कंतु देच ० के अनेकार्थं सग्रह ३, ६०७ मे दुपिर 
हप है ओर यष्टी रूप उगादिसूत्र ४१६ मं छ्युष्‌ से निकाा गया हं । इन 
शब्दा का ज०माग° स्युस्‌ ( ६ २०९ ) वे किष प्रकार नही हो सक्ता ; शुष्‌ 
से इसे व्युत्पन्न करना अनिश्रित है । होने द्वारा संपादित उवासगदसाभं 
के अनुवाद्‌ ॐ नोट, संख्या १७२ ओं अशुद्ध मत ह । जीवानंदन २७३म सुखिर 
पाट है । -- ५. इस शब्द का सम्बन्ध श्चारक से भी जोका जा सक्ता ह । 

६ २०४- कुछ उदारो मं प्राकृत भाषार्भो मं इन्द कै उस वर्णं म हःकार 
दिखाई देता ै जिसमे संसृत मँ ह-कारहीन वणं हं । किसी-क्रिसी ब्द मे इसका 
कारण यह बताया जा सकता ई कि संस्कृत शद्‌ भ आरम्भिक ओर अंतिम वर्णं ह-कार 
युक्त थे शौर प्राकृत वोियो की चि से यह समाधान दिया जा सकता दै कि ध्वनि 
का ह~कार नाना प्रकार से उड्‌ गया । किन्तु अधिकांदा वरणो मं बह मानना पड्त्त 
ह कि, जौर एक यदी स्यष्ैकरण दोष रह जाता है किं, "वणां का ह-कार एक से दूसरे 
बर्ण चै चला गवा | मद्या० इन्द इदशं निकल #इथरता, ॐ#दइहरञ्रा से = 
इतरथा ( ६ ३५४ ); उवह, महा ० म अवद , निकटा #उवथ से जो स्वयं उभ 
चे आया, ओर इस तथ्यं का पता चक्ता है मदय ° शब्द अवहोवासं ओर अवदो 
आसं से = अभ्माग० उभ्ओपासं = उभतःपाश्वंम्‌ (६ १२३) १ ; कंढव निकल 
ह कौट कै यदले कभी जौर कष्ट बोले जानेवाठे रूप कदय से ( वर० २, २१ 
जर २९ ; छेच० १, १६६ ओर २४० ; क्रम० २, ११ ओर २७ ; माकं पन्ना १६ 
ौर १७ ) ; गद्‌ निकला #गटति से = घटते ( देच ४, ११२) ; इसका 
अधिक प्रचलित रूप चङ्ड काम मे आता ही दै ; महार, जण्माग०, ज०महा० ओर 
जप० म चेष्पद्‌ सूय निकला है शरशुप्यति से = गरयते ( ६ ५४८ ); इसका 
सामान्य सूप मदा° घे चतु = #चृष्तुं = ग्रहीतुम्‌ ( ६ ५७४ ) दै, इसका "करके 
अथवा (वा. सचक' रूप वेत्तआणं जर चेत्तुजार्ण ह॑ ( { ५८४ ), महार, 
अन्माग० ओर जै°मद्य० सूप घेत्तूण = भधृत्वानम्‌ = गृहीत्वा ( 6 ५८६ ) है, 
कर्तव्य-सुचकं स्प घेत्तःव = #$चु प्तच्य = ग्रहीतव्य ( ; ५७० ) है, जेगमहा० 
भविष्यकाल-वाचक घे च्छायो (६ ५३४ ) #चृष्‌ धातु से सम्बन्ध रखता दै, जो 
शुभ्‌ धातु का समानार्थवान्ी धातु है (३ १०७)" ; इकुण, दंकुण तथा अभ्मागण 
रूप दिकण (= खरमल ) डंखुण से निकले टै जिसका सम्बन्ध मराठी शब्द 
ङंखणे (डंसना, डक मारना), डंख ( =डंक ) से ट = दंश्‌ ८ ६ १५५ भर २६७) £; 
महा ० इच्नद (जीवा ९७, ९), शौर० रूप दज्ञदिः८ मावि° २८, € ; मत्क ° 
९० २३ [ पाठ मं ठज्ञड है] ), माग० दय्यदिॐ (मच्छ ० ९, २५) रूप ५डज्जञदि 
# हिन्दी शब्दं वना = मकान का गिरना, नष्ट होना, मिट जाना, इसत प्राकृत रूप से निकला 

है । जने पर स्वभावतः मकान गिर कर नष्ट हो जाता द । -अनु° 
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कै स्थान पर आये, इनके साथ महा०, अभ्मागस० ओर जैनमहा० रूप उज्छद भी 
प्रचलितं टै, ये सब रूप = द्यते से निकले ह, शौर° विदल्िअ = विदष्टा (महावीर° 
९६.११) टै, दज्ञन्त-(मालती° ७९,२ [इस म्न्य मे यही पार पदा जाना चाहिए जर 
मद्राच्च कै संस्करण मे भी; सकमिणी० २०, ७ ; ३५) ९ ; मल्टिका० ५७, ७ ; १३२, 
१३) तया दयाल ३७३ कै इल्ञेद की भी तलना कीजिए ; महा° म दिदि शब्द्‌ निकल 
कटयि से = ध्ति ( हेच ० २, १३१ ; साहित्य ° २१९, १४) है ; महा घुञा, 
अश्माग० ओर जै°महा० धूया ओर दौर तथा माग० धृदा=्वुक्तान्दुहितवा 
(६ ६५ गौर ३९२) है; नैण्ौर०, रौर ०, माग° घौर अप० रूप बदहदिणी जो बधिणी 
से निकला है = भगिनी (चच, १२६; पाड्य २, ५२; कत्तिगे ४०२१, 
३३८ ; मालती ३१, ५; भाग ; मृच्छ ११, ९३ १६१३, १९; १३८, २५; 
१४०, १ ओर ७ ; अपर : डच ० ४, ३५१ ) है, अधिका मे कः स्वार्थं के साथ, 
शौर० मै बदिणिआन्भगनिका ( मृच्छ ९४; ४; ३२८, ५; दाकु० १५, ४ ; 
८५, ४ ओर ६ ; माल्ती० १३०, ३ ; महावीर० ११८, १८ ; ११९, ३ ; रलना० 
३२४, २३ ; ३२७, ७ ओर ९ तथा १३ ; ३२८; २० ; प्रबोध ६८, ७ ; चैतन्य 
८८, १२ ; ९२, १५ $ कपूर ३३, ४ ओर ७; ३४, ३; ३५) २ आदि-आदि ), 
अपरम बहिण ङ्प मी मिलता टै ( हेच० ४, ४२२, १४ ) । बृहस्पति कै रूप 
अण्मागर मं चहस्सद, विहस्सख ओर रौर० मे बहप्पद तथा विहष्पदि पाये 
लाते ह ({ ५३) । खव व्याकरणकार्‌ ऊपर दिये गये तथा बहूत-से अन्य रूप देते 
द : यहस्सद्‌, विहस्सद् जर बुदस्सद्‌ ( चंड० २, ५ पेन ४३ ; ठैच० २, ६९ 
ओर १२७ ; सिंह ° पन्ना ३६ ), बद्प्यई, विहष्पद ओर वुदप्पद््‌ ( चंड र्‌ ५ 
पैन २३; हेच १, ५३ ओर १३७ ; चिह° पन्ना ३४ ), बहप्कड्‌, विहप्कद ओर 
वुद्प्फद्‌ ( चंद ० २, ५ पेन ४३ ; देच ० १, १३८ ; १, ५२ ; ६९ ; १३७); माग 
म चुहस्पदि (देच ४, २८९ ), ओर विहस्पदि ८ स्र कै काव्याल्कार २, 
१२ प्र नमिसाधु की रीका ) ई; इनके अतिरिक्त कई रूप ई जिनकै आरम्म कै अक्षर 
म॑ च, ह-कारयुक्त अर्थात्‌ भ बन गया है: भयस्सई ( चंड० २, ५ पेज ४३; 
हेच° २, ६९ ओर १३७ ; सिंद० पन्ना ३६ ), भिभस्सद्‌ जौर भुअस्सदई ( चंड० 
२० ५ पेज ४२); भअप्पद ( चंड ० २, ५ पेन ४३; हेच० २, १३७; मारव» पन्ना ३८; 
प्राक्तमंजरी की यह हस्तलिखित्त प्रति जो पिद्याल कामम लाया; डे प्रामा० प्राकृ 
पेज १५ ; सिंह ० पत्ना ३६ ), भिभप्पद्‌ जोर भुजष्पद्‌ ८ चंड ० २, ५ पेन ४३); 
भयप्फड ( वर० ४, ३० ; चंड० २, ५ पेन ४३; हेच० २, ६९ ओर १३७ ; 
कम० २, ११७ ; सिंह पन्ना ३६ ), भिभप्फद ओर अुभप्फड ( चंड० २, 
५ पेज ४३ )* भी मिलते ह | 
१. ० बाद ० ८, १४८ जोर उसके बाद पिश्षल का छेल्र । ना» गेर चि® 
गो १८७४, पेन ५१२ मे पी गौद्दरिमत्त का मत अछद्ध है; ई स्दुडि० 
१४, ७३ मे बेर के रेख का नोट, संख्या; ० त्वा० २८, २३५३ नौर 
उसके बादं याकोबी का लेख कू° त्सा० ३२, ४४५ मं योहान्स्सोन का लश्च । 
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त्सा० डे° डौ० मौ० गे° २९, ४१३ म एस गौद्ददिमत्त के छेत की भी 
तुरना कीजिष । हाल २८३ पर्‌ वेवर्‌ की रीका देखिष | - २, इच १, १३८ 
पर पिका की रीका । त्रिविक्रम, सिंहराज नोर प्राङतमंनरी मँ अ के स्थान षर 
ह से आरम्भ होनेवाके जो रूप दिये गये हैव अरंथ की नकल करनेवाे की 
भूं हँ ओर ये प्रतियां द्राविडी हस्तक्पि्यो कौ नकर हँ । त्रिविक्रम के संस्क- 
रणम भ दै। 

६ २०५- नीचे दिये शब्दौ मे ह-कार उड्‌ गया दै : अण्मा०, जै°महा० ओर 
शौर० भं संकला = शङ्खा (पण्ा° १८३ ; जीवा० ५०३ ; ऋषभ० ३३ ; च्टक° 
१८ ४), मग्माग० जौर जै०महा० म संकलिया-=' खटिका ( सय० २९६ 
आव० एत० १४, १७ ) दै, जैगमदा० मेँ संकदिय = श्टङ्खटित ( आव ० पर्स्ै° 
१३, २८ ) ओर अण्माग० संकल नङ्कुख ( हेच ० १, १८९; पण्डा ° ५३६ ) ई । 
भारत की नवीन आर्वमाषार्भोमे ये रूपा गये ईः, किन्तु महदा० ओर शौर्‌° 
संखला रूप ॒चिल्ता दै ( गडउड० ; मृच्छ ४१, १०); शौर म उस्संखल 
( मृच्छ० १५१, १७ ) रूप देखा जाता दै; महा० ओर शौर० म चिसंखल 
( रावण० ; मालती २९१, २) दै, मागण मे शंखा रूप आया टै ( मृच्छ 
१६७, ६ ) ; महा ° ओर शौर० मै सिखला ८ रावण ; अच्युत० ४९१ ; माच्ती° 
१२९; १ ; प्रिव० ४, ५; मद्लिका० १८१; ७ ; अनघं० २६५, २; ३०८; ६; 
बृषम० ३८; १० ; विद्ध ८४, ९ [ पार मे संख दै ] ; ८५, ३ जर ८ )* दै। 
अणग्माग> दक = पाली घंक = संस्कत ष्वाघ् $ इसका च्य कभी किसी स्थान 
विदोष मर शं रहा होगा (= कौवा ; हंस ; गिद्ध : देशी० ४, १३ ; पादय ० ४४ 
सूय ० ४३७ ओर ५०८ ; उत्तर० ५९३ ), हिक रूप भी पाया जाता है ( पण्डा 
२४), य रूपतया दंकी (= हंसिनी ; बहाका : दे्ी० ४, १५ ), टिकी क 
स्थान पर आये ई, ष्वांक्चं कै ध्वनिवल की सुचना दैते ई । भ्रमरो का प्रिय एक पौषा- 
विदोष महा० मे दख ( = टाक ।--अनु°) रूप म आया है ओर बोपरक्तिक ने इसका 
संस्कृत रूप ध्वा दिया दै ( हाल ७५५ )* | अश्माग० ब्ीहण = भीषण ( पणा ° 
७८ ), विदणग = भीषणक ( पण्ा० ४८ ; ४९ ; १६७ जौर १७७ ) ह किन्तु 
महा° ओर शौर° म स्वयं भीषण रूप भी चलता दै ( गञड०; रावण ० ; विक्रमो 
२८; ८; महावीर० १२, १; बाह ० ५४, ७; अनर्घ> ५८, ५ ; मरिङ्का० ८२, १८ ; 
१४९१, ९ ), शौर० मेँ अदिभीषण स्प मी आया दै ( मल्ल्किा० १८३, ३ ) । भीष 
धातु से सम्बन्ध रखनेवाले बीड ओर वीह रूप भी ईं (६ ५०१) | ६ २६३ से 
भी तुलना कीजिए । पंरुरण ( = प्राबरण ; ओदनी : हेच ° १, १७५ ; त्रिवि १ 
३, १०५ ) क मरार र्पो : पांघरू, पांघरणं जौर पांघुणं मं ह-कार' आ गया 
है । -अभ्माग० सण्डेय = ( ओव ६ १) जो वास्तव मं सण्डेय 
ल्लिन का अयुद्ध दंग रै, जैसा स्वयं संस्कृत की हस्तलिखित प्रतिर्यो मे पण्ड ओर 
धण्ड बहुधा एक दसरे से स्थान बदलते रहते दँ । गौण क, च, त्त, प्प कै ल्एिजो 
कल, च्छ, त्य ओर प्फ के सथान मे आते ई, ६ ३०१ जौर उसके बाद दैखिए । 
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१, हेच ० १, १८९ परर पिश छी रीका । ~ ३, ६ ५४ से तुना कीजिप्‌ । 
-- ३. जिस पदं को वेबर ने नहीं खमञ्चा दै उसे हंकरसेसो = ध्वांश्चरसैषः 
नीर मुक्तो के बाद का कौमा हया देना चाहिए । -- ४, ये वाइ० ३, २४०५ 
ओर उसके बाद मे पिर का लेख । 

६ २०६-- वेवर! न अधिकार कै साथ कहा 2 कि प्राक्त म पहले आनेवाले 
ह-कारयुक्त वणं कै प्रभाव से "गौण इ-कार या प्रत्यद्च ह आ जाता है|) उसने इछ 
सिलसिढे अर्थान्‌ प्रसंग म जो उदाहरण दिये द: भारह, घरणिखील का खील 
ल्प ओर फलद, उनका टीक-ठीक स्यष्ठीकरण ओर समाधान { २०६ ओर्‌ २०७ मं 
क्रिया गवा दै । दृखरौ ओर वाकरनागल् ने चला दै कि प्राकृत मं दो इ-कारयुक्त वरण 
एक दुसरे ै बाद साथ साथ रखने को अप्रवृत्ति" देखी जाती दै । उसने अपनी पुष्टि मँ 
एकमान्न उदाहरण मज्ज्यण्ण प्रस्त॒त्त करिया दै जिसे चह भूल से मध्याह्न सै निकला 
वत्तात्ता है, किन्तु मज्छण्ण = मध्यंदिन ( { १४८) है । अन्य एकं कारण स्ते भी यह 
उदाहरण प्रमाणित नहीं करिया जा सकता क्योकि प्राक्त मं मज्छण्ड रूप भी चलने 
योग्य सर्वथा टीक दै (६३३० ) | बादतरैगे पेन ४१ एर दून ने इस विष प्र 
जो कु लिखा दै उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता । पारी रूप मन्दयत्त = मध्यस्थ 
कै लिए सभी प्राक्त भाषाओ म, जिनमे इसके प्रचलति दने कै प्रमाण मिलते 
अर्थात्‌ महा», अण्माग०, जैगमहा०, नैन्यौर० ओर दौर० भ मज्दत्थ कामं 
लाया गया ई ( हाल ; राचण० ; आयार्‌० १, ७, सूय ० ९७ ; नाथाध* 
१२७४ ; तीर्थ ५, १६ ; ऋष्मर ४९; कालका २७५, ५५; प्रचर ३८९, ३ ; 
मृच्छ ० ६८, २१ ; बाल० २३८, ८ ; कर्ण ० ३१, १० ; मल्लक ० २५०, २ ओर 
३ ), पाली रूप मच्ञत्तता कै लिए. यौर० मे मज्च्त्थदा ल्प दैलने मे आता दै 
( शङ्ु° २७, ५ ; मालवि ३९) ९ ; अद्धत्त° ४; १५ ) | पाली मे दन्दो म षे ह~ 
कार उड जाने का कारण वाकरनाग द्वारा निर्वारित अप्रवृत्ति नहीं है, इसका 
प्रमाण पाटी रूप : इन्दपन्त = इन्द्रथस्थ, मट्‌ ओर उसके साथ चल्नैवाला रूप 
मद्र = मष्ट, वटं = चष्ट, अत्त = अस्त, भहमुत्त = भद्रमुस्त आदि-आदि ह 
( ए कून-कत बाइ्ैगे पेन ४१ ओर ५३ ), प्राङत रुप खमन्त भोर इसके साथ- 
साथ समर्थ = समस्त ( ; ३०७ ) ई । इन उदाहरण चे जैसे महा ° तक्खणुकंख 

रिटस्थुकिखित्तभभच्छा ( रावरणर ६, ३७ ), खन्धुक्खंव ( गडड० १०४९ ), 
अश्माग० रूप मज्छभागवस्थ ( नाया ६ ९२ ), नैरमहा० म हत्थिक्लंध 
( ्आावर पूर्य ° २५, ३९ ); जैग्ोर० मे मोहक्खोहविष्टुणो ( पव ° ३८०, ७ ), 
शौर० म फलिहत्थंमर मिलता है ( मालवि° ६३, १ ), शब्दों जैसे खम्भ, खुदा 
जज्छर, दंखद, अजयद्‌, भिष्फ ओर भिन्भख तथा असंख्य अन्य उदाहर्णो से 
जते, घट, भद्ध, दत्य! हितस्थ, उज्द्िहिड, दुहिदिइ, बुज्दि्िद आदि-आदि से 
वह निदान निकलता दै कि प्राकृत म वह दयकाव नहीं दै जो इस्कै माये मदा गया 
४ ओर न इसके ध्वनिपरिवर्तन कै नियर्मो कै अनुसार यह प्रवर्ति इसमे हो दी सकती 
ह । इसकै विपरीत क पाक्त भाषार्मो म ओर विदोष कर अण्मागः० मे बदरे चाव से 
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दो ह-कारयुक्तं वर्णं एक कै वाद एक आते ई, उदाहरणाय : खिद्किणी, खचर 
थूभ, कच्छभ (६ २०६ ओर २०८) । ६ ३१२ ओर उसके वाद के कईं ६ प्रमाणित 
करते है कि याकोबी" हारा उपस्थित्त किये गये उदाहरण एक दृसरे कै बादं आनेवाहे 
ह-कारयुक्त दो वर्णो की इ प्रवर्ति कै विरु प्रस्तुत नहीं किये जा सकते | 


१, भगवत्ती 4, ४११ | - २, कू° त्सा० ३३, ५७५ जर उदके बाद्‌; 
भाव्ट इडिक्ञे आमारीकं ६ १०५ का नोर । -- ३. वाकरनागरू के साधने भी 
यहां पर संक्षेप करनेके क्षं कों हौ ह-कारयुक्त वर्णो म सम्मिित कर 
रहा हं । -- ४, भसगेव्ते एत्स॑लुःगन इौी भूमिकाके पेज संख्या ३२ की 
नोद संख्या ३ जीर भूमिका के पेन संख्या ३३ की नोर संख्या ३। 


६ २०७-- कई बोलियो म कवर्ग, पवर्ग ओर वकार म परिणत हौ जाता 
है (६२३० ; २३१ ; २६६ जर २८६ ) | तालव्य वर्णो कै स्थान पर्‌ कट प्रक्रत 
म दन्य जाजातेई;तकैस्थानपर च जौरद्‌कै ल्णिजञ वर्णंआनाटाहै। 
अन्माग० तेदच्छा्चेकिन्सा = चिक्िच्ला ( आवार० १, २, ५) 8; १, <; ४, 
१५२, १३, २२; कष्य एस {४९}; तिगिच्छा ( सणंगर ३१३ ; पण्डार 
३५६ ; नायाध० ६०३ ओौर ६०५ ; उन्तर° १०६ ); तिगिच्छय ओर तिगिच्छग 
रूप भी मिल्ते ई = चिकित्सक कै ( ठाणंग० ३१३ ; नायाध° ६०३ ओर ६०५ ; 
उन्तर० ६२०) ई, तिगिच्छर, तिगिच्छिय (: ५५५), वितिगिच्छनचिचिकित्सा 
ल्प भी देखने म आते ई ( राणंग> १९१ ; जायार० २, १, ३, ५; सूय १८९; 
४०१ : ४४५ ; ५१४ जर ५३३ ; उनत्तर० ४६८ ओर उसकै बाद ), वितिर्गिा, 
वितिगिछद, वितिगिच्छिय ( { ५४ ओर ५५५ ), वितिगिच्छामि ( ठाणंगर 
२४५ ), निव्वितिगिच्छ ८ सूय ० ७७१ ; उत्तर० ८११ ; विवाह ° १८३ ; ओव 
६ १२४ ) रूप भी चलते ई । अभ्माग° मे दिगिच्छन्त- जौर दिरगिदछा = जिघस्सन््‌ 
ओर जिघत्खा ई, अन्माग० ओर जैगगहा° मे दुगंछा जोर दुगा रूप पाये 
जाते ई, अभ्माग० मे दगुण, दगुंखणिज्, दोगंचछि-, दोगंचि-, पडिदुग॑चि- 
दुगुंखद , दगु माण तथा ॐदुरारि छयं ल्प मिलते हं (\ ७५ ओर ५५५ ) 
इनके साथ-साथ ज्जुगुच्छा ( भाम० ३, ४० ), जुउच्छद , ज्ुगाच्छड आदि-आदि 
रूप चकते ही ह ( ६ ५५५ ) । -- अन्माग° दोणा = ज्योत्स्ना ( त्रिवि° १ 
३, १०५ = बे° बाह ० ३, २५० ; ठार्णग० ९५ ; पण्डा ° ५३३ ), दोसिणाभा 
मी आया है ( नायाध० १५२३ ) ; दोसिणीनज्यौत्स्नी ( देशी ५; ५१ ); दौर ° 
म बणदोसिणीं = बनल्यौत्स्नी ( शकरु° १२, १३ ) टै; दोसाणिञ्च ( = उजाला ; 
साफ : देशी ५, ५१ [ देक्षीनाममाला मे दिया हृजा दै : दोसखाणिभं च विप्रटी 
कयम्मि ओर रीका मे दैः-दोघाणिथं निर्म लीकृतम्‌ । -अन °] ) । -- ; २५२ 
कै अनुसार य ते निकले हए गौणज्ञ कै द्वारा दोग्ग मे ष्वनि परिवत्तन आ ग्या 
है (= युगकः युग्म ; देशी ० ५, ४९ ; चिवि० १, ३, १०५ = वे° वाइ० ३, २४१), 
स स्थिति म इसे युग्म का प्राकृत रूप मानना पदेगा ( यह शब्द-्रिया यौ माननी 
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पदेगी : युग्म = जुम्ग = दो ग्ग । -अनु० ) । इसका सम्बन्धं अभ्माग० ओर 
नेगमहा° इग = द्विक से भी ( § ४५१ ) जोडा जा सकता ईै!। 

१. अन्माग० पादीर्णंनप्राचीनं ( आयार ३, १, ९, 4 ) ग्द पाड 
या छापे की भूल है, इसका अद्ध रूप पाणं होना चाष्िए जैसा आयारंगचुत्त 
१,१,५. २ कीर ३;२,२, २,८ में रसीकषही दिया शया ह । कलकन्ते के 
संस्करण म पाद्रणं खूप भाया हं । वेबर हारा सम्पादित भगवतीं १, ४१३ ; 
० स्टुडि० १४, २५५ ओर उसके बाद , ए० भ्युररङत बादत्रैगे पेज २५ ; 
नेऽ धाद० ३, २४१ भर २५० तथा ३, ५०० ब्मौर उसके वाद्‌ मै पिदर 
ऋ मत्त । 

६ २०८- जैसे तालव्य वर्णो कै लिट दन्त्य वर्णं आ नाते हई ( ६ २१५ ) वैते 
हौ कुक प्राङत बोलियां म इसका टीकं विपरीत क्रम भिल्ता रै अर्थात्‌ दन्त्य वर्णो कै 
स्थान पर तालव्य वर्णं आ वैठते हँ । इस प्रकार का रूप च्छद है जो #त्यक्षति 
ते निकला दै, इसके चाथ साथ तच्छ = तक्षति ल्पभी कामम आता ई ८ च्च 
४, १९४) |- महा०, अन्माग० ओर -नैनमहा० मे चिद रूप भिल्ता है, सौर 
ओर अप मे चिद्धदि रै तथा माग० सूप चिष्ठदिनति्ाति रै जो स्थाधातुसे 
निकला दै ( ६ ५८३ ) ।- चुच्छ र इसके साय-साथ तुच्छ स्प ( हैव १, 
२०४ ) त्था हेच ° कै अनुसार इसका ह-कारयुक्त आरंभिक च्णंमादा रूप छदृच 
भी पाया जाता रै ।- अपर विज्ञज्छरन्विद्याघधर (विक्रमो* ५९.५) दै | अन्मागर 
चियत्त = त्यक्त, चिद्या जौर चे च्चा = त्यक्तवा कै विषय मे; २८० देखिए | 

२०९ र्टैन्त्सलटर कै मृच्छकटिक कै संस्करण $ ९, २२ ( पेन २४० ) जो 
गोडबोले कै संस्करण कै २६, (पेन ५०० ) की टीका प्रथ्वीधर कै मतानुसार 
वकार प्राक्त मं च से पहले एक लघुप्रयत्नतर य बो जात्ता रै जिसकी मात्रा गिनी 
नदीं जाती : यचिषठनतिषठ है । मार्क०्पन्ना ७५ ओर ८८ के अनुसार यष्ट य मागर 
ओर बाचड० अपर मे जके पदे आता टै: मागर यचिदं=चिरम्‌ ; यजाया= 
जाया; यच्चा = चरक हँ; अप० मँ : यच = चटति ; य जइ = ज्वलति 
( ६ २४ ओर २८ ) ई । वर० ११, ५ ओ दिये गये माग भापासंबंधी नियम 
सम्भवतः इसी स्यान प्र लागू होते ई, रमदीश्वर द, ८८ भी इसी वारे मरै हमारे 
पास तक जो पार आये ईह उन्म बहूत अद्यद्धियाँ रह जाने कै कारण इका निद्चित 
तात्पर्यं नदीं समश्षा जा सकता । इस सम्बन्ध मँ कौबेर द्वारा सम्पादित चर० पेन १७९ 
की नोट-संख्या १ तथा ल्यस्सन-ङत इन्स्टट्‌युत्सिओनेस, पेन ३९३ ओर ३९६ ओर 
६ १४६, १ भी देखिए । 

६ २१०- संस्कृतं कै दत्य वणं प्रहृत मे बहुधा मूर्धन्य बन जाते है । इसकी 
उच्टी ध्वनि-पक्रिया जिसमे मूर्धन्य वर्णं प्राकृत बौल्ौ मँ दत्य बन जाते ई 
, (६ २२५ ) रमाण देती है कि इसका सम्बन्ध नाना प्राक्त बोलियो कै भिन्न-मिन्न 
उच्चारो से दै, इसके अतिरिक्त अन्य अनुमान श्रमात्मक ई । खगर=तगर भँ दन्द 
के आरम्मर्मदीत क स्थान पर ट गाया है ( हेव° १, २०५ ) ; रिम्बरन्तुम्बुरु 
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(देची० ४, ३), टिम्बख्य = तुम्बुखक (पादय ० २५८) टै, इनक साथमे ही रिभ्बु 
रिणी रूप मी शामिल किया चाना चाहिए ; टूबर = तूवर ( हैच० १, २०५ ) है। 
इस सम्बन्ध म $ १२४ की भी ठल्ना कीजिए । चृपे° परिमानप्रतिमा मे चान्द 
कै भीतर आनेवाके त कैस्थान पर आयादै (दैच० ५, ३२५), इससल्पकै 
स्थान पर जन्य प्राकृत बोर्ध््यो मे $ १२९ कै अनुसार पटिमा रूप चता दै । हेच» 
१, २०६ ¦ क्रम० २, २९ जौर माकं पन्ना १५ मे वे शब्द दिये गये है जिन्मेतकै 
स्थान पर ड आता रै ओौर ये सव शब्द प्रत्यादिगण मेँ एकज कर दिये गये ई | हेच ५ 
कै अनुसार यह आङ्गतिगण है, क्रम० नै इसमे कैवल ब्रतिबद्ध, प्राश्रत, वेतस, 
पताका ओर गतं दाब्द दिये द; मा्क० एक दोक मे कैवल सात शदो कै नाम 
देता ई : यत्ति, वेतस, पताका, हरीतकी, व्याप्त, मतक ओर प्रात । इस 
अन्तिम अब्दे कै स्थान पर प्राश्च॒त पदा जाना चादिए । पै* जौर चृण्पै° को छोड 
सभी प्राक्त भाषार्जी म॑ चति चब्द कात वहतत दी अधिक वार ड रूप ग्रहण कर 
लेता रै । इस प्रकार महा, अभ्माग०, नै°महा० जौर ठक्ी म पडिमा = प्रतिमा 
( चंड ° ३,१२ पेज ४९; हेच ° १, २०६ ; पाह्य ° २१७ ; गउड° ; दाक ; रावण ०; 
राणंग० २६६ ; आयार० २, २, ३, १८ ओर उसकै वाद्‌ ; २, ६, १, ४ ओर उसकै 
बाद ;२, ७, २, ८ जीर उसकै बाद; २,८,२ ओर उसकै बाद ; उवास ; 
ञओव० ; ्त्ये° ; मृच्छ ३०, ११; १६ ओर १७); अन्मागण० , जैम्महा० 
ओर जैऽदौर> पडिवुण्ण = प्रतिपूणं ( नायाध० ४४९ ; ५०० ; उवास ०; कृष्य ०; 
एत्य ° ; पव° ३८७,१३ ) टै; महा ०, हौर० ओर माग० म पडिवअ्ण = प्रतिवचन 
( हा ; गावण> ; मृच्छ ३५, ८ ; विक्रमो» १८, ११ ; माग० में : मुच्छ० ३२, 
६९ ) है; महा ०, जैगमह्य ° ओर शोर मँ पडिवकख = प्रति पश्च ( पादय ० ३५, 
गउड° ; हाल $ रावण० } ए्यै० $ विक्रमो० २३, ७ ; प्रबोध ५,९ ; १२,५ ) है ; 
मदा०, अम्माग० ओर श्ौर० मे पडिबद्ध = प्रतिबद्ध ( गउड० ; दाल ; रावण० $ 
मृच्छ ० ४१,३ ; उवास ° ; मृच्छ ० ६८,२० ओर २५ ) दै; जैगसौर० मँ अप्पडिवद्ध 
( पव ३८७, २५ ) रूप भिल्ता है, दौर ० मँ पडिवन्धेध आवा दै ( शकु° ११३, 
१२), अर्माग० में पडिबन्धण पाया जाता दै ( दस ६४३, १६ ) ; महा° ओर 
अप० भै पडा देखने म आता दै, इनके साथ शौर° सूप पडिहादि जौर 
पडिद्टायदिन्रतिभाति ( \ ४८५ ) ३, इस प्रकार कै रूपो की गिनती नहीं कौ जा 
सकती । इस सम्बन्ध मेँ ६ १६३ जर २२० की भी तुलना कीजिए । त काडर यहं 
ध्वनि-परिचर्तन हेच ४, ३०७ ओर रद्रट कै काव्यालेंकार २, १२ पर नमिसाधु कीं 
रीका कै अनुसार, पै ओर चृष्पै° माषा मे नहीं होता, ( इसमं भ्रतिविम्ब का 
--अनु* ) पतिविम्ब होता ह ( हेव ४, ३२६ ), इस नियम का एक अपवाद है 
पटिमा ( चेच ० ४, ३२५ )। अन्य उदाहरण ई महा०, अभमाग०, जे°महा 
ओर अप० रूप पडद = पत्ति ( वर० ८, ५१ ; हैच ० ४, २१९ ; गउड० ; दाक ; 
रावण है निरया ° § ११ ; नायाध० १३९४ ; स्गर० ३, १० ; दैच० ॐ ४२२१४ 
र १८ ) है ; माग° मे पडदि रूप पाया जाता टै ( ृच्छ० ३१, १० ;* १५८; ७ 
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ओर ९; १६९, ५); महा° जौर अभ्माग० म पडड = पततु ( हाल ; आयार० 
२, ४, १,.१२ ) है, जैगमहा° म पड़ामो = पतामः ( आव ° एत॑ ८, ५० ) है; 
मागर मं पडेमि मिल्ता ३ ( मृच्छ १२७, १२); महा० ओर अपर म पडि = 
पतित ( गउ्ड० ; हाल ; रावण० $ हेच ० ४, ३३७ ) दै ; नैरमहा° मे पडिय रूप 
है ( पत्व॑° ), सौर० ओर माग० मँ यह रूप पडिद चन जाता है ( मृच्छ० ५४, ३; 
१, ९; ९५, ११३१२०७३ अद्रा १०४; ८ ; रत्ना० ३१४ २७; मच्छ 
१३३, १० ; १६९, ५ ; १७०, १६ ), श्लौर० मँ निवडित = निपतित 
(शकु* ३५, १० ; ७७, ११) दै; अ०्माग° मेँ पवडं ज्ञ = भ्रपतेत्‌ , पवडेमाण = 
प्रपतमान ( गायार० २, २, १, ७; २, २, ३, २ ओर २३; २, ३, २, १५) है 
शौर पत्‌ घातु तथा उसकै नाना लयो का सव॑न यद्दी ध्वनिपरिवर्तन टोला ै, जेसे 
महा०, जै०महा० ओर माग मे पडण = पतन ( गउड० ; हाल ; रावण °; एत्वं ०; 
मृच्छ० ३०.२३ ) है, किन्तु वचृण्पै° मे निपतत्ति स्प आया टै ( देच ४ ३२६ )। 
मह्य ० ओर क्षौर० मे पडाआरपताका ( सव व्याकरणकार ; गउड° ; रावणर है ; 
मृच्छ० ६८, १७) ; अभ्माग० ओर जै०महा० म पड़ागा रूप चरता दै ( गणंग° 
२८४ ; जीवा ० ४८३ ; नायाध> § १२२ 3 पेज १३१८ ; पष्ट १६० ; राय ५९; 
६८ ;  ७= § विवाह> २५७६ ; ८३३; निरया ; ओव; पर्तये” ; कष्प० ) ; 
ज्ैमहार मे पडाया रूप मी चल्ता है ( पादय ६८ ; प°); मग्मागग मेँ 
सपडाग आया ह (राय० १२८) किंतु प° मँ पताक्रा रूप रै (ह्व ४, ३०७) ।- 
पष्टडिन्धरभ्रति ( हेच ° १, २०६ ), कंतु रोरण आर मागण म इसका रूप पहुदि 
मिता है (मृच्छ ० २३, १५ ओर २३; ७३, १० ; दकु ५२, ५ ; ८५, ७; विक्रमो 
१५, ८ ओर ९; ४५) २०; मुद्रा २५३, € ; प्रबोध० ९, ५; २८) १७ ; माग० मँ 
मृच्छ० १३, २५ ; २१, ११; १३३, २१ ; वेणी° ३५, ५ ) ; शौर म पहुदिय = 
प्रभृतिक ( मृच्छ ७१, ६) -- अन्माग० ओर नैण्महा° म पाहुड= 
प्राश्चत ( सब व्याकरणकार ; पादय० २३६ ; आयार २, २, २, १० ओर्‌ 
उसके बाद ; विवाग० १२८ भौर १३२ ; नायाषर ४३९ ; ५३९ $ ५४० ; 
७७४ नौर उसके वाद ; ११४३ ओर उस्कै वाद ; १३७५ ओौर उसके बाद ; 
१४३१ ; याय २२६ ; अणुयग ५५८ ; प्व" ) ; पाहुडिय = घाश्रततिक 
( आयार २, २, ३, १ ; अणजोग० ५५८ ) दं | महा०, अभ्माग०, जै°मह्यर, 
दरौर०, माग ओर दाक्चि° मे चाड = व्याप्रत्त ( हेच ० ; माक° ; हाल ; राण ; 
उन्तर्‌ ४१९६ ; एर्त्व° ; कालका ; मृन्छ० ४ २४; २९, २१; १०४ ८) है, 
नैग्महा० म वाउच्टसरूप भी आया टै ( काल्का० ) ; अग्मागण्में वाउयरूप भी 
मित्ता ३ ( ओवच०), शोर० भ वाच भी चलता ै( माद्वि° ५२,२), बाचु 
डदा = व्याप्रवता (मच्छ ० ३२५, १९) है ।- मद्य ° मँ वेडिस, कितु प° मे वेतस 
जीर दौर० मं बेदस = वेतस (६ १०१) ६ ।-इरडई = हरीतकी (६ १२०) टै। 
६ २११-अभ्माग० ( जिते जैन आर्षमाषा मी कते टै ।-- अनु० ) मे ओर 
किसी अंा^तक जैर्महा० मे भो मूर्धन्य वर्णो का जोर टै ( हैच० १, २०६ )। इन 
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भाषाओं भ इसका प्राधान्य विदोषकर उन रूपो म है जिनमें कृत लगता ई, इनमें छ 
काक्र, उ म परिणत हो जाता दै, इसप्रकार अभ्माग० म कडनछृत, अकड़ 
अक्त, वुक्ड=दुष्कत), खचकर == छरुत, विगड, विय डनविकत,पगड=प्रङृत, 
पुरेकड = पुरस्कृत, आद्ाकड = यथात टै, इनके सायताय महार ओर अप 
म ( कृत का ।--अनु० ) क स्प मौ चक्तादै, अण्मा० बौर जैनमह्य म कय, 
प्ल्ल्वदानपर्न ओर पैन मक्त ह ~ जैग्यौर० १ दौर ओर माग> कै कतु ; शौर ०, 
मागण ओर अपर० मै किद्‌, अपरम अकि (६४९; इस सम्बन्धमे \ ३०६ 
ते भी तलना कीजिए) सूप देखने म जते ह ।-- गन्माग° म पत्थड़ = प्रस्तृत 
( राणंग० १९७ ), वित्यड = विस्तृत (लीवा० २५३ ; ओव & ५६), संथड = 
संस्तत ( आयार० २, १, ३; ९; २, १, ६, १ ) ई, अखंड रूप भी पाया जाता 
है ( आयार० २, ४, २, १४), अहासंधड भी मिद्ता है जो = यथासंस्तृत कै 
( आवार० २,७, २, १४ ) दै ।--अ० माग म मड$ = सृत ( विवाह ° १३ ; 
उन्तर० ९८५ ; जीवा० २५५ ; कप्प० ), अण्मा* ओर जेगमहार म मडय = 
मृतक ( हेच ° १, २०६ ; पाइय५ १५८ ; आवारर २ ६०३ १५७ ; आव. एर्त्यं ® 
२४, ४ ), इसके साथ-साथ अस्मागण० ओर नै०महा० मे मय ( मरत या मतक्त । 
--अनु० ) ल्प भी चलता है ( विवाह १६ ; १०४१ ; १०४२ ; द्वार० ५०३ 5 ५ 
र ७ ; ५०४, ४ ओर १७), नैगमा म मुय रूप रै ( आव पएत्सै° २८) 
८ ), म्र म मज चलता है ( गउड० ); सु स्प भी पाया जातादै ( द्यल; 
रावणर ), नैग्डौर० मे मद्‌ देखा नाता (पचर ३८७) १८), बरन मे मुदं 
खूप दहो गया है ( मच्छ ५२, २० ; क्पुर० २२, ९) [चृत कारस्प अभ्माग° 
म वड ३, भभिनिव्ुड = अभिनिष्ंत ( सव ११० ; ११७ [ यहां अभिणिच्वुड 
पाड दै ] ओर ३५१ ), निच्वुड = निवर्त ( आयार० १, ४, ३, ३ ; सूय ५५०), 
पाडड = प्राद्रत (आयार ° १, २, २, १ ; सूय ° ६३४ ओर १७०), परिनिब्वुड= 
परिनिद्रैत ( कप्य ) ई, इस्फै साय दी परिनिष्वुय ल्प भी चलता दै ( ओव ; 
कप्प° ), परिचुड = परिचरत ( ओव ), संपरिवुड = संपरिचतत ( विवाह° 
१८६ ; ८३० ; नायाध० ६ ५ शीर १३० ; पेन ४३१; ५७४; ५२४ ३७८४; 
१९०६८ ; १०७४ ; १२५७३ ; १२९० ; १३२७ ; उचास° ; ओव० ; कष्य० ), 
संघु ड = संश्ुत ( आयार १, ८, ३ १३; २; १९५ १; चवर ८१; ११५७; 
१४४ ; विवाह ९४२ ; कष्य° ) है, असंवुड रूप भी भिता टै ( सुय° १०८ ओर 
११५ ), सुसंुड सपमी आया दै (सूय १४१), इनके साथसायम्द्यर मे 
णिव्वु, जै०महा ० मे णिष्वुय, दौर मे णिव्वुद्‌ सूप पाये जते ई (६ ५१); 
मह्या मे पाड ( हार ) तया टकी ओर शौर० म पाचुद रप मिल्ते हई ( सच्छ 
# यद दानद श्नीर इसके रूपं कमाठनी तथा दौ जाषानाषी रज्य कें कंदं गनिं मे जवम 
प्रचित द । -- जनु 
† दं का साहित्यिक मूल रूप दक्षिण से जने के कारण उस्म मरे मनुय के लिपि वागाषठी 
नै सुभा रूप बहुत मिलता है । -अनु 
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३४, १२ ; ७२, २ जर ९ ) ; शौर० म अवाघुद = अपावत ( मृच्छ° १६, ३ ; 
५ ओर ९); लौर० जौर दाक्षि परिवुद = परिव॒त ( मृच्छ ६, ६ जौर १०६, 
१) शोर भे संचुद्‌ ( सृच्छ° १५) ७ ) तथा अभ्मागः मे संचय रूप पाये जाते 
ह ( गव ) | -अभ्माग० जर जे°महा० म हडन्हत (आायार० २, २, २, ४; 
आव० एर्त्वे° ४४, ७) ; अभ्माग० मे अवहड = अपहत ( हेच ° १, २०६ ), 
अभिदड स्य भी मिलता टै (आयार० १, ७, १, १ जौर २;२,१,१, ११; 
२५२, १, २ ), अहड भी देखने मे जाता दै ( आयार० १, ७, ५, ४६२, १, ९, 
२; सुय ३८२ , ; अस्रमाहृड़ मी कामम अताथा ( आयार० २, १,३, ५१; 
नीदडनिहंत ( आयार० २, १, १, ११;२, १, ९,७;२, १०,२, ४) है, 
इनके साथ-साथ महामे हि = हृत सूय काम मे आता है ( दार ; रावणठ ); 
दर० ग यवदहद=अपहत ( मृच्छ ० ५२, १३ जर २१; ५३, २ जौर २१; ५५, 
१६; ७५ १२ ;७८, २; ८९ ८; १४७, १७; १५४) १३; किक्रिमो० ४२१, 
१२)है। चर ११, १५ के अनुसार मागण म भी निम्नलिखित गन्द मत्तक 
स्थान पर ङ आ बेटा है: कड़न्छृत, मड = सरत ओर गड = गत । इस प्रकार 
मागन्मं कड रूप पाया जातादै (मृच्छ १७, ८; ३२, ५; १२७, २३ 
बीर २४; १३२; १०; ११ ओर १२; १४९, २४; १५४, २०; १६४, १०) ; 
मड भी देने मं आता टै (मच्छर ११९.१५), मडअ रूप भी आवा है ( चंड० 
६३, ११ ), गड मी मिलता है ( सृच्छ ° १०,६ ; १३, ८ ; २०, १६ ; ३६,१३ ), 
इनके साथ साथ कद्‌, किदं ( ६ ४९ ) ओर गद्‌ सूप भी काम मे आते ह ( मृच्छ० 
३९५ २० ; ११६० ७; १२८, २; १७१; ११; प्रबोध ५०६; चंड० ७०, 
१४; वेणी° ३४, ९ आदि"जादि ) । पल्ल्वदानपत्र ७, ५१ म भी कड करूप पाया 
जाता रै ( एपिग्राक्षिका इण्डिका २, ४८५ की मी तुल्ना कीजिए ), इस्कै साथ-साथ 
उसमे अधिकते=अधिकृतान्‌ मी जाया है ( ५, ५ ) । देशीनाममाव्य द, १४१ मं 
मङ्‌ रूप देयी अर्थात्‌ किसी देदा.विदयेष कौ बोरी का शब्दः बताया गवा है ( संस्कत से 
निकल नदीं बताया गया है । --अनु° ) । कट्ठ ओर मद के विषयमे + २४४ 
देखिए । त कै ड बन जानेके अभ्माग० कै अन्य उदाहरण यां दियै नाते ह: 
ुकडि-- = दुष्कतिन्‌. ( यव ° २९५ ) ; उचक्खडेद = $पस्कृतयति दै जौरं 
उवक्खडावेद्‌ रूप भी पाया जाता है (\ ५५९) ; पुरेकंखंड = पुरस्कृत ( पण्णव° 
७९६ ओर उसके बाद ) ; नियडिन्निकृतिन्‌ ( दस > ६३५, ७ ), नियदिल्छ = 
निक्ृतिमत्‌ ( उत्तर> ९९० ), नियडस्खया = निङतिमन्ता ( टाणंग० ३३८ ; 
विवाह ° ६८७ ; ओव ° ), संखडिनसंर कृति ( आयार° १,८) १,१८ ), पगडि= 
प्रकृति (दांग २१६ ; विवाह ० ८४) है, जै°दौर० मे इसका रुप पयडि (कक्तिो° 
३९९) ३०८) ओर इसके साथ-साथ पग भी पावा नाता है ( ओव० ; कष्य ), 
महा भ पञई ( हाल ; रावण ) ओर रोर० म पदि रूप मिल्ता दै ८ कुः 
२५५ ८ ; ६६१ ८; ११७; ११; १५३; १४; विक्रमो ७३, १२; ७५, ४); 
वड़स, वडिसग ओर बडिसय=अवतं स ओर अवतं सक ( ६ १०३ ) ई; बेया- 
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वडिय गौर साथ-साय वेयावच्चवैयापृत्य (लोयमान दारा सम्पादित योववाइयमुतत 
म वेयाचच्च यन्द दैसिए ) | माग रूप विङ्त्त, प्पडवदि ( सच्छ° १६५, ११ ) 
का ताव्यर्य संदिग्ध है । गौडवोे द्वारा संपादित मृच्छकटिक येज ४४८ मँ इन श्वो 
का स्टीकरण किं इनके संचकृत रूप वितघ्च ओर प्रतपति है, वहत तेदे-मरेे रप 
ह । अनुमानं से यह पाठ पदा जाना चादिए : विधत्ते चेदे किं ण प्पटवदि = 
विद्ग्धद्‌ चेतः कि न श्रखपति है । विधत्त की तलना महा ° रूप ढज्ञद, शौर" 
इदि ओर विढच्जिय तथा माग० रूप ढय्यदि से कीजिए (६२१२) ओर 
प्परवदि की गौडवोठे के ऊपर दिवे गये मन्थ मे प्पतबदि ते | 

$ २१२- कई अवसरो मे यह मूर्घन्यीकरण नियमानसार हिपा-सा रता ३ ; 
मह्य) समाग °, जै°महा° ओर यौर० मे पण्णा = भतिज्ञा ( ठेच० १, २०द्‌ ; 
गउड० ; रावेण० ; ओव० ; कप्य° ; एत्वं ° ; कालका० ; माटनि० ६ ६, १८ ; 
६९१५) दै, इसकै साथ-साथ अ०्माग० मँ अपडिन्न = अप्रतिज्ञ ( आयार० १, €, 
९, १९ ओर २२; १; ८ २५; ११; १६; १,८,३, ९; १२ ओर ९४; ष, 
८; ४, ६; ७ जर १५८) दै; अग्मागण ओर नैग्महा० में पदट्धान = प्रतिष्ठान 
( ाणंग० ५१३ ; नायाभ० ६२३ ; विवाह ४१८ ओरं ४४७ ; ओच० ; कप्प० ; 
एत्वं ) है; नगर कै नामं मे मी नैगमहा० ओर शौर० मे वदी दोता दै ; पद्ाण 
( आव° एत्वं २१, १; काल्का० २६९, ४४ [ पार कै पथद्धाण के स्यान पर 
बही पार पढ़ा जाना चादिए ]; विक्रमो° २३,१४ ; ७३,११ [ इसकी सब हस्त लिखित 
परतिर्यो कै साथ ( पेज २५५ ) मारतीय तथा द्राविडी संस्करणों मे यही पाठ प्रहा जाना 
चाहिए |), रेण बोली मेँ इसे पृषे टौ पदठाण जौर उस्कै साथ-साथ पतिराण 
रूप भिल्ते ई ( आर्किगोलौनिकल सवं जौफ वेर्टनं इण्डिया ५, ७६, ८ ) ; 
अभ्मागर मं पडदा = प्रतिठा ( वैच १, २०६ ) ; अन्गाय० ओर चैनमह्य० म 
पद्द्धिय = भतिष्ठित ( उवास° ; ओव ; कप्य° ; पत्यै ; कालका० ) है, इसके 
साय-साथ महा° पडद्धि स्प भी चल्ता है ( गञड ; रावण° ) ओर अभ्मागर 
म पडद्धिय ( ओच° ), पद्ट्रावयन्प्रतिष्ठापक ( गओव० ) ; नैण्महार पडदा 
वियनप्रतिष्ठापित (तीयं ७,२ ; एय) दै, इसके साय साथ महा ° म पडिद्धचिय 
रूप मिलता है ( रावण° ), श्ौर° मे पडड्धाबेहि = प्रतिश्चापय ( सना २९५, 
२६ ) है; जै°महा० म पडिदिणं~प्रतिदिनम्‌ ( ए्यै° ; कालका ), पडदियहं = 
प्रतिदिवसम्‌ ( काल्क्रा० ), पडसमयं = प्रतिसम्रयम्‌ ( हेच १, २०६ ), 
प्डवरिसं=प्रतिवषेम्‌ ई ( तीर्थ० ७, १ ) ; स्वतन्त्र ओर अक्तैटे अति का रूप चै° 
मह्य मं पद्‌ ( काल्का०) ओर शौर० मँ पदि दोता है ( चैतन्व° ८८, १२; ९ ०, 
४ ओर ५); पवनप्रतीपर ( हेच० १, २०६ ; पादय० १५४ ), इसके साथ-साथ 
मागर $ वेप्पडीवविश्रतीप (मरच्छ० २९, २३) 2, टद मं यका रूप विष्पदीब 
दो गाता है ( मृच्छ ३२, ११ ओर १२; इस विषय प्र गौडबोले द्वारा सम्पादित 
मृच्छकटिक कै पेज ८६, १ ओर २ देखिए ) ; महा ० जौर जै०महा० ओ संपद 
संप्रति ( देच १, २०६ ; पादय ६७ ; गउड० ; रावण ; पत्त ; काठ्का° - 
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ऋषभ० ) दै; जै °मह्य ° म संपयं = साम्प्रतम्‌ (पाश्य० ६७ ३ त° ; कोल्का०); 
इसके साथ-साथ ्ौर० ओौर टक्धी रूप सम्पदं दै ( उदाहरणार्थ, शौर ० ; मृच्छ 
६, २२; १७; १९; १८; २३; ३६; ९; ४९९; कक्रुर २५. २; ३०३४); 
६७, १२३ विक्रमो° २६, १२; २७, २१; ४६, १५ ; ठक : गच्छ ३०३ ४; 
३१, ९ ; ३२, ८ ), माग° भ इसका ल्प श्राञ्पदं चलता दै ( उदाहरणार्थ, च्छ 
१६, २० ; ३२, २; ४ जर ५; ३८, १९ ; ९९; ११; ११९ ११; १५३ २२; 
प्रबौध० ५८, १७ ) । 

६ २१३-महा० सूप ढक्तइ गौर ढक्रड्‌ ( =टकना ; छाना ; बन्द्‌ करना : 
हेच० ५, २१ ; हाल ), जै०महा० दक्तेमि (तीर्थ ५, ९) ओर दक्तऊण 
( पर््वे° ; दार० ४९९, ८ ), चौर० दक्तेहिः ( च्छ ३६, ३) ; माग० दक्ठिद्‌ 
सौर दके ( मृच्छ ७९, १७; १६४, १४ ) तथा अनुस्वार लगे हए रूप 
हंकिरदा ( प्रबोध ५८, १० ; बहा यदी पाठ पटा जाना चाहिए ; ब्रौकहौष 
के संस्करण म ठंकिस्सं पाठ रै ओर वंबइया तथा पूना कै संस्करणों मे ठंकिस्सं 
पाठ द्विभ गया है, मद्रास मे चये संस्करण मँ चगदस्सं पाट आया ई = पाली 
थकेतिः), दंकणी ( = दकना ; पिधानिका : देशी ४, १४) भी मिलता 
क्क (= खग ; चच्स्वी : एत्व ° ) मैथ काठ ङ्प वनक्रदढहो गवा है| इस 
संबंध मँ ६ ३०९ भी दैचिए | यह ध्वनिपरिदतंन इन्दं कै मीतर भी है; महा० रूप 
कढई = क थति ( वर० €, ३९ ; हैच० ४, ११९ ओर २२० ; क्रम० ४, ४६ ) है, 
कद माण ( गउड० ), कडइसि ओर कहु ( दाल ४०१ [ वहां वही पाठ षदा 
ज्ञाना चादिए ] ), कदि ( कर्पुर ४०, २ ), डौर० रूप कदीञमराण ( अन्धं 
२७०, १ [ पाठ मँ कदिज्जमाण रूप आया दै ] ) ओर कदिद्‌ ( कपूर ८२, ७); 
अ्माग० रूप सुकद्धिय ( जीवा ० ८२३ ओर ८६० तथा उसके बाद ) मै ओर 
अन्माग० ल्प गद्धिय = श्रथित ( आयार १, २, ३, ५; १,२,४२ ओर 
१, २, ५, ४ [पाठम गह्धियदहै |; १९४ ४२; १६०५५; १ ८ १९; 
२, १, €, २ ; सुय ८४ ; ६०१ ; ६९१ ; ५५१ ; उार्णंग ० १५६ ; विवाह° ४५० 
ज्ञीर ११२८ ; नायाध० ४३३ ओर ६०६ ; विवागर ८७ [ यां पाठ मं गद्धिय 
1], ९२ & ) । अग्माग० मँ अशद्धिय सूप भी मिलता दै ( आयार० २१३ ५३ ५ ; 
पण्हा० ३५९ ; ३७० ) । इसी प्राक्त मँ निंखीदढ ओर इसके साथ-साय चलनेवाल्य 
ल्प निसीद् = निदीथ (हेच १, २१६) ई । दौरऽ्मेमो यददीसरूपनकाण होकर 
णिस्तीदध रूप मे आया है ( मच्लिका० २०१, ६ जर २०९, १८ ), णिसीह रूप मं 
मी यह काम म आता ई ( काटेयक० २६, २ ), वास्तव म यद सुप अद्द्ध दै ओर 
णिखीद के सान मै आया है। अन्माग० म निज्जूढ = नियुंथ (= निचोड़ा 
हआ ; अलग किया हआ ; बाहर निकाला हुआ ; नाया ३९३ ; विवाद १३४; 
दस ६२१, ११ ; ६४४, १२; १९; २१; २२ ओर २४) सूपपाया जाता दै, 
अनिञ्जूढध रूप मी मिलता दै ( विवाह १३४ ) । इन र्पो कै सायं साथ महा, 
अर्माग०, जै०महा० ओर अपण म जह = युथ ( गउ्ड० ; हाल ; रावण ; 
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नायाध० ; आव । एर्व ° ४२, ७ ; पत्सं° ; किक्रमोऽ ५६, २१ ), शौर० मे यूथका 
जुध रूप मिलता ६ ( चंड० १७, १२ ), महा° म जृदिया = यूथिका (गडडर). 
अरमाग० मे इसका ज्ूहिया रूप चलता दै (कप्य०), दौर मँ जुधिया देखा जाता 
दै ( बृषम० १४, ९ ; १६, २; १७, २; २१, १४ [ पाट मँ सर्वत्र जूदिया ल्प 
दिया गवा है ] ), अभ्माग० म निज्छयहग = श्निर्यंथक ओर निज्छहिय = 
नियुंधित ( दस० ६४४, १६ ओंर २७ ) ई, चैऽमहा ° रूप निज्जृहिज्जड मिलता दै 
(आव० पर्वं° ४२,१५) ; पढम, पदुम, पुढम ओर पुदुम तथा इसकै साथ-साथ 
प° चुधुमर रूप = प्रथम ( ६ १०४) ई ; पुढवी जीर इसक साथ-साथ पुह्टवी ओर 
पुर = प्रथ्वी (६ ५१ )' द; अभ्माग० में पुढो = पृथक्‌ दै, इसके साथ-सांय 
पुदत्त ओर युत्त = पुथक्तंवं ( ; ७८ ए द; यन्माग° म मेदि = मेथि ( हेच 
१, २१५ ; नायाघ० ६३० ; उवास° ) दै ; सादि, पसदिलछ, सिद्धिद ओर 
पसिदिट = हिथिल ओर प्रिथिल (६११५ )ई। - 

१. ल ° गोख्दहिमन्त ने भपने प्राङ्ततिका अंध क पेज २ जीर उद्धे वादु 
मे भञजद्ध छिकत्ा ह । इस शाब्द के रूप से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि इसका मूल 
शूप कमी %स्थक्‌ रहा होगा । इस संबंध मे { ३०२ की भीं तुना कीनिष । 
बे° बाइ० १५, १२५ मे पिवाक ने जो मतत द्विया ह बह पूं शद नही है । - 
२. बार्टोकोमाष्‌ नेङू० णौ ३, १६४ जौर उसके बाद्‌ म इस विषय पर 
छत्रिम भौर जद्ुदध लिखा है । 

$ २१४ नीचे दिये गये र्पो मे दाब्दके आरंभमें दकाङ्दहो गवाह; 
महा, अन्माग० ओर जैरमह्य ° में दा जौर दह्‌ धातुओं तथा इनसे निकटे खव 
रूपो मे वह ष्वनि-परिवर्तन हुआ दै ( हेच > १, २१७ ओर २१८ ; माकं* पन्ना 
१७) । वरदचि २, ३५ मे कैवल दश्यन का उल्टेख करता है ओौर क्रमदीद्वर २, 
४२ म इसके अतिरिक्त दहन भी जोडता है, जिसकै दिए वह ओर माकं ० यह ध्वनि- 
परिवर्तन आवदयक मानते ई, जव कि हेच० १, २१७ मे बताता टै कि दष्रान, दष, 
दग्ध ओर दाह मे यदह परिवर्तन इच्छानुसार किया जा सकता है, किंतु साथ ही यह 
मी कहता दै कि धातुओं मेनिव्द्काडकर दिया जाना चाद्िए। वैनमहा० मे 
डस रूप भिता दै ( आव ° एतै ४२, १३) किंतु अन्माग० मँ दसमाण रूप 
धाया जाता है ( उपर कै अन्य भँ इसकी तुलना कौनिए ), दसन्तु भी देखा जाता 
है ( आवार १, ८, ३, ४ ) ; महाण मे डट्‌ ( हाल) रूप टै ओर महार ओर जै° 
महा° भं द्रु भी आया है ( राबण० $ कालका ) ; महार, अन्मार० तथा जै* 
महाम ङक्तसर्प भी चलता है (६५६६); अन्मा० म संडाख = संदंश 
( उत्तर ५९३ ) दैः डङ्ख सूप भी मिल्ता है ( = खरमरू : देशी° १, ९६ ); 
उङ्ास भी दै (संतापः देशी १, ९९) ; कितु अन्माग० ओौर जै्डौर० मे 
दल = दशा ( आयार २, २, ३, २८ ; जोव०; क्तिगे° ४०१,३५३ ) है; टकी मे 
दद ल्प आवा है (मृच्छ० ३९, ८) ; महा० मे दण रूप भी प्रचलित है ( गरड ° ) 
ओर वररचि १२, ३१ कै जनुसार दौर० भे सर्वत्र यही रुप होना चाहिए ओर स्वयं 
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मृ धातु भी आरंभिक वर्णम दत्य ध्वनि न्यो का त्यो बनाये रहता है ; शोर° मे 
द्सणादसणि रूप आया ई ( ल्टक० ७, ६), दंसदि भिल्ता है ( दकु° १६०, 
१), ददु र देसिद्‌ क्प पायें जाते है ( मालवि० ५३, १७; ५४, द )। दसी 
प्रकार का रूप दाढा =दंषटरादै (६५६) [- दहसे महार रूप हद वनता है 
( दयाल ), जै°महा° मँ डद पाया जाता टै ( ए्ते* ३८, १८ ); अभ्माग मे 
इह्य स्प चलता ट ( चय ५९६ )}, ङटेच्ना भी आया दै { दख ६३४, ५) 
ङदिउजा रूप भी चलता दै ८ सूय० ७८३ ) ; मदह्या° मे डदहिङऊण रूप दै ( हाल 3 
रावण ) ; महा०, अभ्माग० ओर जै०महा ° मे डञ्ड्यद्‌ चलता दै (हेच ४, २४६ ; 
गउड० ; हाक ; रावण० ; आयार० १, २, ३, ५; १, २, ४, २ जर्‌ १;३; ३, 
२ ; सूय० २७३ ; उत्तर० २८२ जओौर २८४ ), महा° भँ डच्छसि ओर मी 
काम म जये ई (हाल), महा०, अ०माग० ओर जे°मह्य° म डज्छम्ति भी देखने 
भे आता है ( गउड० ; पष्ा ३८१ ; द्वार० ४८९) २६ ), महा म उन्द्िहिसि 
भविष्यकाल्वाचक मिलता दै ८ इल ); इसी क टिए जैमहा० मे उज््ििष््‌ रूप 
टै ( आव” पएत्यै° ३२, ३५ ) ; जै°महा° मे डज्छ्यप रूप भी देखा जाता है (दवार 
८९८, २२ ) ; अन्माग० मे उज्छंतु (पण्डा १२७) है ; महा० जौर अभ्मागण 
डज्य्त आया है ( गड ; रावण* ; कर्पुर ८७, ९ ; जीवा० ५९१ ; पण्डा 
६३ ; पण्णव० ९९ ; नायाघर ; कष्य५ ), जै° मह्या ° मँ डज्द्िन्ती रूप है ( हार° 
४९९, २३ ) ; अग्माग० जौर जै°महा० मे डज्द्यमाण दै ( सूय° २७० ; २८६ ; 
पण्डा० ५९ जीर २१७ ; उत्तर० ४४६ ; द्वार० ४९८, २५ ), डज्छमाणी रूप भी 
भिता ह ( उत्तर० २८४ ; द्वार० ४९८, २८ ; ४९९४ ७) ; अभ्माग० मं विड 
ज््माण रूप भी आया दै (आयार० १,६,४,१ ) ; अडज्छ मी है (ठाणंग० १४६); 
महा० मे ड़ प्राया जाता ह ८ दयाल ; रावण ) विन्त केवल राबणवहो ३, ४८ म 
इद्ध अ रूप आया है । इस ग्रन्थ मे स्वयं अन्यत्र यह रूप नही दै जोर मन्थ मर मे सर्वत्र 
ही दद्ध मित्ता जो अन्ाग० नौर जैमहा० मे भी पाया जाता दै ( चंड ई 
१६ ; सूय० २८८ र ७८३ ; पण्डा ° १७६ ; पण्णव ८४८ ; विवाह ० १३ ; १६; 
६१७ ; आव० पत्ते ९, १६ ओर २० ; १९, १३ भौर १५; द्वार° ४९९, २९१ जीर 
२२; ५००, १६ ; ५०१, ३४ ), महा० मेँ उक्त अरन्थो को छोड रावणवहो मे कैव 
७, ५२ मेँ यह रूप टै । इस सम्बन्ध म क्रमदीश्वर २, १७ की भी तलना कौजिर | 
महा० मँ मूर्धन्यीकरण का प्राच्य इतना अधिक है किं ऊपर दिये गये उद्वरर्णो कै 
साथ-साय रावणवहो १५, ५८ म मी डदि पदा जाना चादि यद्यपि जै°महा० 
म दिख रूप मी भिच्ता है ( एत्व ° २४, २५ ) । समासौ मे दत्य वर्णो का बोल- 
बालम दिखाई देता है : विषङ्ग ( क्रम २,१७ ) ; महा° चिथङनविद्ग्ध (गरउड०; 
हार ; अनर्घ० २० 4 ३) है जैर्मरहा ° मं निददद कूपं भी मित्ता (एत्य म १७) है, 
अन्मागण० मे निददज्ञा सूप देखने म आता है ( उत्तर ३६३ ), जे०महा० मे 
निहद् रूप मी पाया नाता है ( द्वार ५०४, ९ ओर ६० ) ; अन्मागर मं समा- 
दहमाण आया है ( आयार० १, ८, २, १४ ) ; दृद को छोड़ अन्यत्र इसका भ्रमाण 
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अनिश्चित ३, जैसे ददिज्नद रूप ( हेच ° ४,२४६ ), अभ०माग० दज्छमाण (विवाह 

३; १६; ६१७ ) है, इस रूप पर इसकै पास दही आनेवाके रूप दद्ध का यथेष्ट प्रमाव 
पड़ा ३, जैसे नैनमदा० म दह ( पर्वे ३,१८ ) पर इससे पटले आनेवाठे निदहद 
( पत्यै ३, १७ ) का प्रभाव पड़ा है। दयौर०्मे द्य वर्ण सदा ज्यो कै त्यो बने 
रते ई, हां कभी-कभी उनम ह-कार जड जाता टै ( ६ २१२ ) : दिदुं ( शचकु० ७२, 
१२); दद्ध = दग्ध ( अनर्घ० १५०, ४ ; पाठम दद्धभ्रूप दै; किन्तु इसके 
कल्कतिया संस्करण ३९२ से भी तुलना कीजिए ) दै; विडू = विदग्ध ( मालती 
७६, ६ ; २५०, ३ ; हास्या० २५, ८ ओर २२; ३१, १४) । दहु घाठुसेजो 
ल्प निकलते है उनमें मूर्धन्यीकरण हो जाता है, उदाहरणार्थ, महा० ओरं अण्माग० 
मं डाह ( पादय ४६ ; हाल; भावार० २, १०, १७ ), महा* ओर जै°महा° 
मं हण रूप पाया जाता है ( पादय ६; गञ्ड० ; एत्वे ° ), इसके साथ-साथ 
जैगमहा० म दृण ( एर्त्वे° ; काल्का० ) भी मिलता दै। इस प्रकारका एकरूप 
डड़ाडी (च्वनब्ाग; दावानल; दवमा्गं : देशी° ४,८) दै जौ दग्ध + बारी (मागं) 
( क्या यद रूप दग्धावली ओर दगधावह्ि से व्युद्न्न नदी दो सकता १ -- अनु° ) 
चै निकल्य है, इसमे ६ १६५ कै अनुसार संधि हो गयी है । नीचे दिये गये शब्द मे 
द्‌कैस्थानपरङ्थआ गया: जैममहा० भं ङंड = दंड ( वर्‌० २, ३५ ; चंड 
३, १६; हेच > १, २१७ ; करमर २, ४२; मार्क पन्ना १८ ; आव «परत्व 
४७, २६ ओर उसकै बाद ) दै, इख्कै साथ-साथ समी प्राक्त माषार्थो मे दंड मी 
चल्ता दहै ( उदाहरणार्थ, महार्मं: गउड० ; दयाल ; रावण ; अन्मागन्म: 
आयार° १, ८, १, ७ [ इसमे इंड पादै]; १,८, ९, ८; १,८; ३, ७ ओर 
१० ; उवास $ जोव० ; नायाघ० ; नैगमहा° मेः: पर्त ; काट्का० ; जैश्डौर० 
मं : कत्तिगे० ४०१, ३४५ ओर उसके बाद ; दौर० में : वर० १२, ३१ ; मच्छ 
४८१, ६; १५५. ५; दकु० १२५; १; १३०, ४; माल्वि० ७१, ६; ५८, ७; 
प्रयोध० ४,३; मागर मं: मच्छर १५४ १०; १५५, ५); डन = दभ ( हेच° 
१, २१७ ) है, इसके साथ-साथ महा” ओर अन्मागण० म दृन्भल्पभीदै(गउडर ; 
शकु° ८५, २ ; उवास ), म्भ ओर इसके साथ-साथ दम्भ = दम्भ ( देच° १, 
२१७ ) रै, ङंभिथन्वाम्भिक (= जुआरी ; कित्व : देदी ° ४,८), इसी दंभच्डम्भ 
सते सम्बन्ध रखता दै ; अग्माग० ओर जेैरमहा० म दहर = दहर ( = शिष्य : 
देरी ® ४, ८ $ पादय० ५८ ; आयार० २, ११, १८ ; य° १०० ; ११३ ; ४७२; 
५१५ ; अंत° ५५ ; दस० ६२३, २० ; ६३३, २८ ; ३२ ओर ३५ ; ६३६, १४; 
६३७, ७ ; आव° पत्वं ० ४२, १६ ) ; डोा = दोखां (सब व्याकरणकारः; देशी 
४, ११; पाडइय> २३२) टै, इसके साथ मषा ° ओर शौर मेँ वोदा (वर० १२, ३१; 
हेच० ; मार्क ; गङ्ड० ; कर्पुर २३, ५; ५५, १० ; ५५, ४; ५७, २; ५ ओर 
७ ; माल्वि० ३२, १२; ३४, १२; ३९, ७ ओर १५ ; ४०, ५; कर्पुर ५४, ५; 
८; ‡ ; विद्ध ११७, १), महा° मे ॐोखाडअ = दोरायित ( दाल ९६६ की 
* दिन्दौ जं दुग्धाक्षर = चद्धच्छरं इसी प्रक्रिया का फ द । -अनु° 


॥ > 
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टीका ) ई, इसके साथ-साथ शौर० मे दोाअमाण रूप मिल्ता है (मृच्छ ६८,१४); 
डोट ( = ओंख [ वह दन्द अखि कै लिए मराटी मँ चलता है । -जनु° ] : देरी 
४) द; त्रिवि १; ३, १०५), डोखिञअ ( = कष्णसार्‌ म्रग : देरी" ४,१२ )^ भी 
दन्दीं शाब्द सै सम्बन्ध रखते है ; अभ०्माग० ओर जै°महा° डोहट~दोडद्‌ ( हेच 
१,२१७ मार्क ° पन्ना १८; नायाघ०; एत्य ° ), इसकै साथ-साथ मदयर, अर्मागर, 
नै°महा० ओौर दौर० मँ साधारणत्तया प्रचलित सूप दोहव्छ है (वर २,१२; देच ० १, 
२१७; माकं ° पन्ना १८; दयालः; राचणर; चिचागर ११६; नायाधर; कष्पर; निरया र; 
एर्त्वै ; मालवि० ३०, १२; ३४ १३; ३६, २; ४०, ६; ४८) १४; कपुरर 
२०, २ ओर ६; ६४, ९; ६६, १; रला० २९७), ३२), मद्या ओर क्षौरर 
दोदच्छथ = दोदलक ( दाल ; कर्पुर० ६२, ९; विद्ध° १२१, ५; स्ना ३००, 
१७ ) है | इस संवंघमे { २४८५ ओर ४२६ दीमी तना कौलिपए | अन्मागन> मँ 
नीचे दिये गये धातुओं कै द्वि-कार का आरभिक वर्णं द्‌ कै स्थान पर डद जाता: 
आड्ह दई = आदधाति ( ओवर ६४४), आडहन्ति = आद्‌घति ( सूय ° 
२८६ )' । इस वंध ६ २२३ ओर ५०० की तुलना कीजिए | (भयः कै अर्थं मे 
द्र शब्दकाल्प रहो जातादै ( चंच° १, २१७), जैसा डरने या “मये 
कापिने' के अथम्‌ दरति का ङरड्‌ स्यवन जाता दै ( हेच ४) १९८)"; इसके 
विपरीत "योडा,नननाममात्रं जोर 'आधाः कै अर्थमेद्र प्राकतमेंभीदेर ही रह जाता 
है ( महा०, जै"्महा० जौर छर” कै दिए हेच १, २१७ ; २,२१५ ; देद्यीर 
५; ३३ ; पाडय० २१२ ; गञ्ड० ; हाल ; रावणम ; कर्पूर ४६, १४; ५६, ७ ; 
६६, ११ ; एत्र ; मालती ११८; ५; उत्तर १२५; ४; चंड १६, शद्‌; 
विद्ध ० ११७, ४; १२६, ३ ) । रावणवहौ ६, ५६ मेंभयकै ल्पिजोदरस्पथाया 
है, उसका कारण दर आर कन्दर का तुक भिल्यकर छंद की संदरता बदाना है । 
दाब्द्‌ कै भीतरकैद्‌ का नीचे दिये गये शर्ब्दो मे ड दहो गया है: कदन का प्राङ्त 
रूप कंडणा जर्‌ इसके साथ-साथ कमण दहो गया है ( हैच० १, २१७ [ मेरे पास 
पूना कैः भंडारकर स्च इरिर्टव्यृट द्वारा सन्‌ १९३६ इं ० मं प्रकादित भौर स्व० शंकर 
पाडरंग पंडित एम ए तथा पी एल ० वैद एमर ए०, डी» लिद्‌० द्वारा संपादित 
जो संस्करण इस अ॑थका है उसमे कञण रूप नदीं है, अपितु कयण मिलता है। 
-अनु०|) ; महा° म खुडञ ओर शौर० सूप खुडिद्‌=भ्चुदित = श्चुषण, महा ° 
रुप उक्लुडञ = #उरश्युदित ( § ५६८ ) ; अण्माग° डय = #तुदित ( ; 
२५८); माग० दडक = इृदक ( ६ १९४ ) ई । सडद स्प टेच० ४, २१९ के 
अनुसार खद्‌ से वना दै ओर वर० ८, ५१ तथा क्रम० ४, ४६ कै अनुसार 
दाद्‌ से निकला दै । संमवतः इसका संव॑ध शट्‌ से करना चादि जिसकी पुष्टि अ° 
माग° रूप पड़खाङत्ति ओर पडिलाडित्ता ( आयार ० २, १५.१८ ) है तथा ै° 
मदा ° पडिसडण ( काल्का° २६८, २२ ) ई१। 
१- गो० गे आ० १८८१, पेज ३८४ । रावणो पे ३२२, नो र्संख्यां 
५ मँ एस० गौल्ददिमनत्त ने अयुद्ध मत दिया दै क्योकि उसने यद विचार नष 
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क्रिया कि प्राङ्त योया में क्या-क्या भिन्नता मिलती है । -- २, वे बाड 

६, ८९ मं पिज्क कामत । --३. से०बु° इं° ४५, २८३ मे याकोबी ने 

टीकाकारो के साथ एकमत होकर जो बताया है किं यड रूप दहु ( = जलना ) 

धातु चे निकला दै, वह ग्द है । -- ४. हेच० १, २१५ जीर ४, १९८ पर 

पिक की रीका । -- ५. देच ० ४, २१९ सें यह मत्त भधिक शुद्ध कुगता है । 

६ २१५-- महार दख जीर अग्मागर दंक तथा दिक = पाली दक = 

संस्कृत ध्वांक्च टै ए्वंढं-की = ष्वाक्षी मे चन्द का पहव्य चण ध, द मे बदल गया 
है। अन्माग० निसड ओर णिसद = निषध ( देच ० १, २२६ ; माकं पन्ना 
१७ ; उाणगम० ७२ ; ७५; १८७६ ; समर १९१; १६१ ; १६२; जीवा० ५८३ - 
नायाधम० ६६८ ; निरवा० ७९ चौर उसके बाद ; पण्डा ° २४३ ; राय० १७७ ) है, 
किंतु साथदही निसह स्पभी कामम आया है ( सुय० ३१३); ओसद रूप 
मिलता द ( हेच० १, २२७ ; क्रमण २,१; मार्क० पन्ना १७), इसके साथ-साथ 
महा०, अण्मागण० ; जैग्महा०, जैग्दौर० ओर शौर म आसह रुप भी चता 
है (चंड २, ८; दैच० १, २२७ ; द्या ; विवाह ५१६ ; उन्तर० ६०२ जौर 
९१८ ; सुय ° ७७१ ; उवाच्च° ; ओवर ; प्स ° ; कन्तिगे° ४५०२, ३६२ ; माल्वि° 
२६, १५ ) ओर्‌ शलौर० भ ओसध स्प मी पाया जाता दटैजो डद्धोखध में वर्तमान 
दै ( शकु° ५६, १६ ) = ओषध दै । परेरणार्थक रुप आदवड, विद्वद्‌, आदप्पद, 
आदवीभ ई, विदप्पद र विदढविजञदः (६: २८६) जौर भृतकाटचूचक धातु कै रूप 
जसे, महा ९, अ०माग० ओर्‌ जै०मद्या० सूप आदत्त, महा ° रुप समादत्त, महा० 
नै°महा° ओर शौर० में विदन्त तथा अप० मे चिदन्तर्दं मे शब्द्‌ कै भीतर मूर्घन्यी- 
करण हो गया टै । हेमचन्द्र २, १३८ क अनुसार आदत्त रूप जो आरब्धः से निकला 
बताया गया है, भाप्ायास्न की दृष्टि से असंभव दै । आदिय ( = इ ; घनी ; आन्य; 
सावधान ; दद्‌ ; हेच० १, १४३ ; देश्ी° १,७४ ), नैऽमहा° रूप आदिय (भाव° 
एत्य ° ४३, २५ ) = #्याधित्त = आहित, ह धातु सै नदीं कति धा धात॒से 
निकटे है । मूर्घन्यीकरण कै विषय मे अग्माग० सद्धा = द्धा, खड्‌ = ध्राद्ध ओर 
सद्भि = अद्धिन्‌ (६ ३३३ ) ओर अ्माग० रूप अ1डहद्‌ ओर आडदंति की मी 
तुलना कौजिषए ( ६ २२२ )। 

१. अपने प्रथ वाद्वरेगे पेज ५७ म च्‌° म्युर भूर से आराधति से 
आडाड खूप की व्युः्पत्ति बत्तात्ता है भीरं उवासरगदंसा ओ क जनुषाद्‌ की नोर- 
संख्या ३१६ मे होदुनंके उक्त प्राङ्त खूप को अरघयति अथवा आर्धयति से 
व्युच्पन्न करता है, यह भौ भखद्ध दै । -- २. ए० म्युर-कृत वाडु्रमे, पेन 
५७ ; वेबर्‌ द्वारा संपादित हाल अथ आदत्त शब्द्‌ देखिए ; ना० गो वि% 
गोऽ १८७४, पेज ५१२ नोट देखिषु ; चख ° गौव्ददिमन्त द्वारा संपादित रावण- 
वष्टो रभ शब्द देखि आओौर व्छा० उे० डौ मौ०मे० २९ ४९४ 
भी बही शब्दं देखिष्‌ । कू° `सा० ३८, २५३ मं याकोवी द्वारा प्रतिपा 
दित्त मत अशुद्ध ह । 
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६ २१६ प्रव ओर विजयवुदधवर्मन्‌ कै दानपरो, अण्माग०, जैरमहा०, 
जञैन्दौर०, पै ओर चृष्यै० को छोड़ अन्य सब प्राक्त भाषाओं म न, शदो के 
आरम्भक ओर मध्यस्थ ( भीतर आये दए ) वर्णो मेँ ण रूप ग्रहण कर लेता ईै ( बर° 
२, ४२ ; देव ० १, २२८ ; करमर २, १०६ ; मार्क ° पन्ना १८ ) : महा० म नन्णा ; 
णण = नयन ( गउड० ; हाद ; राकण० )! ; णच्िणीं = नलिनीं ; णासन = 
नादान ( रावण° ) ; णिदण = निधन ( गउड°; रावण° ) ‡ णिद्ाण=निधानः 
णिहथणननिधुयन ( दयाल ) ओर णुणं ( हाक ), णण ( गडड° ; रावण ) = 
नूनम्‌ ई । यदी नियम शौर०, माग०, दक्री, आव, दाक्षि ओर अप० कै लिदमी 
लग है । अन्माग०, जैनमहा० जोर जैश्दौर० म विदयद्धन शदो कै आरम्भमे 
जर द्वित्व न (= न्न । --अनु० ) यवो कै मध्यमे ज्योकैरतयो बने रहते | क्रम 
२, १०७ मँ दाब्द्‌ कै आरम्भ मँ मुख्यतया न छिलने की आज्ञा देता है : णदं अथवा 
नईं = नदी ह । ताडपत्र मे ल्ली दतल्पियो म स्वथं अभमाग० ओर जै°महार मे 
साधारणतया ण ल्त पावा जाता जर कक्छुक चिलरर्वो म सर्व्रदीणका 
प्रयोग पाया जावा है, जव कि काग भ लिखी हत्तल्पियां शब्द्‌ कै आरम्भ म ओर 
बहुधा दत्व नक द्वि-कार (= ज्ञ ।- अनु०) को भी बनाये रखती ईः । अव्यय णं = 
नूनम्‌ म सदा ण ट्ख जाता दै, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होता दै कि न मल मं 
शब्द कै भीतर या ओर णं पादपृरणार्थं है (६ १५० )। जैन लोग इस हिपिपद्धति 
कौ अन्य प्राक्त बो कै काम ममी व्यते टै जिससे वे कभी-कभी भूल सै महार 
मरै भी कामम हते रै उदाहरणाथं गउडवहो म दंस्तलिखित प्रतिय कौ नकल पर्‌ 
ध्रकादयको ने वही क्प ्व्योका रतयो रहने दिवा दहै। अद्यद पाठो कै आधारपरदही 
हेमचन्द्र ने १, १२८ मेँ बताया दै कि अन्मागन्मे भी श्न्द्‌ कै मध्यमे जया हृजा 
विशुद्ध न कभी-कभी वैसा ही बना रह गवा है, जैसा आरनाख, अनि ओर अनल 
मर । चिच्य्ेर्लो म सौर० ल्प नोमादिप = नवमाटिकं ( लल्ति० ५६०, ९ ओर 
१७ ; इस २१ म उक्त रूप के साथ-साथ णोमाङ्िप स्प॒भी पाया नाता दै ) ओर 
अन्माग० निज्छल = निर ( ५६६, ९), जव किं ५६१, २ मे निरंतर स्प 
आया टै ओौर ५६७, १ मे नि मिल्तारै, वास्तव्येन बाेसू्प छपि कौ भूं 
है | पट्ट्वदानपरत्रौ मै केवल एक मदेनरूपको छोड कर (६, ४०)न का 
विभक्ति कै रूप म सर्वत्र मूर्घन्यीकरण हो गया है : पल्टवाण मिल्ता दै (५, २); 
चत्थवाणनवास्तव्यानाम्‌ ( ६, ८ ), बम्हणाणं = ब्राह्मणानाम्‌ ( ६, ८ ; २७ ; 
३० ओर ३८ ), कातुणं=+#कत्वानम्‌ ( ६, १० भौर २९ ), नातुणंनज्ञात्वानम्‌ 
(६,३९) £, छिखितेण (७,५१) भी दै, इसकै अतिरिक्त चन्द कँ मीतर्‌ का विचयुद्ध न 
आदिक रूप मे बना रहता दै, जैसे सेनापति ( ५, ३ ), वधनिकेन्*वधेनिकान्‌ 
( ६, ९ ), अनेक (६, १० ), -प्पदायिनो = प्रदायिनः ( ६, ११ ); सातानि 
( ६, २७ ), विनेसि (! ६, ३१), आदिक स्पम नकाणदहो जाता है जेते, 
मणुखाण = मनुष्याणाम्‌ ( ५, ७ ,, दाणि = इदानीम्‌ (५, ७), अप्पणो = 





यह अष्यण ददी अपना कादि प्रात रूष ६। इत्तका रूप नापणो कुमारनी मेँ 
वर्त॑मानं र । -जनु° 
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आत्मानः ८ ६, ८ ), सासणस्स = शासनस्य (६, १०), निवतणं = निवतंनम्‌ 
( ६, ३८ ), अणु = अचु ( ७, ४५ ) द । इसकै विपरीत, उन्द्‌ कै आरम्भ मेँ ओर 
शब्द कै भीतर का द्वित्व न सदा बना रहता है : नेयिकेनैयिकान्‌ (५, ६ ); 
कुमारनंदि ( ६, १४७ ), नेदिज्ञसनंदिजस्य ( ६, २१ ); नागनंदिसननागन- 
न्दिनिः ( ६, २५ ), निवतणं=निवतंनम्‌ ( ६, ३८ ), संविनयिक ( ६, ३२ ); 
निगदह=निम्रह ( ५, ४९१ ), नराघधमो ( ७, ४७ ), अन्न = अन्यान्‌ (५, ७ ; ७ 

५४३) दै । इस प्रकार ज्िलाल्ख मँ च से व्युत्यन्न तथा सरलीकृत गौण अनुनायिक मे भी 
भेदं किया गया टै ; आणतं = आन्नप्तम्‌ (७,४९) है, क्योकि यहां ज्ञ चन्द कै मीतर 
माना गया है, इसके साथ-साथ नातुणं = #न्ञात्वानम्‌ आया दै ( ६, ३९ ), ता्ययं 
यह है किं शिराटेख अंतिम दो बातो म साधारणत्तः बाद की जैन दस्तटिखित प्रतिं 
की लिपिपद्धति से भिकूते-जुल्ते है" । यदी परिपाटी विनयवुद्धवर्मन के दानपनरौ मेँ देखी 
जाती 2 : पल्टवबाणं ( १०१, २ ), नारायणस्सं ( १०१, ८ ); बद्धनीयं (१०१, 
८), कातुण ( १०१, ९ ), नातृण ( १०१,१० ; एपित्राफिका इण्डिका १, २ नीट 
संख्या २कीभी तल्ना कीजिए ) आये । पे० ओर चण्यैन््मे सर्व्रनदी रह 
जाता है । चै मेँ : घन ओर मतन = घन आर मदन, सतन = सद न;चतनक् = 
वदनक, चिन्तयमानी=चिन्तयमाना, गन्तुन=ॐगन्त्वान, नत्थुन=नष्टुवान 
आदि-आदि ई, इनक अतिरिक्त सिनान = स्नान; सिनात = स्नात, खुचुसखा = 

स्नुषा ई $ चृन्वै° मे : मतन = मदन, तनु तु ही रह गया दै, नकर = नगर 
है आदि-भादि( वर० ४, ७ ओर १३ ; देच ४, ३०४ ; ३०७ ; ३१० ; ३१२ ; 
३१३ ; ३९४ ; ३२५ ; ३२८ ; सद्र कै काव्यालंकार २; १२ कौ टीका नमि- 
साधु कामत । 

१, ६ १८६ की नोट संख्या $ की तुना कौजिष्‌ । --२. लौयमान दवारा 
संपादित जावद्यक पएत्से लगन, पेज ६, नोटसं ल्या ४ । हस्तकिपियां के च्पिभेद्‌ 
के चिषय म बेनर द्वारा संपादित भगवती १, ४०२ ओर उसके वाद्‌ देखिषए्‌ 
ए, भ्युर क्रत बाइत्रगे, वैज २९ ओर उदके वादु $ त्वा. डे. डौ, मौ. गे. ३४ + 
१८१ मं याकोबी का कथन जिसके अनुसार ठीक सबसे पुरानी हस्तलिपियां में 
ण कम नही पाया ज्ञात्रा $ स्यइनरटाकू कृत श्पेसिमेन का पेज ३ । --३. ना. 
गे. वि, गो. १८१४, ४८० म स्टेन कोनो का रेख । --४. एुपिम्राफिका 
इण्डिका १, ३ मे अ्यृर ने अयुद्ध विचार प्रकट किये ह । 

६ २१७ संस्कृत कै मूर्धन्य वणं बहत ही कम ओर कैवल ङ बोलियो मे 
दत्य वर्णो मे परिणत होते ई । पै°मेँदुकातु होत्तादहै ( देच ४ ३११); इसमें 
कुतुम्बक ओर कुटुम्बक दो रूप पाये जाते ई । पै ओर चष्पैऽमेणकान वन 
नाता दै। पै° म गुनगनयुत्त = गुणगणयुत्त ; गुनेन = गुणेन } तद्धुनी = 
तखणी; विसान = विषाण जर गहन = ग्रहण ( बर० १०, ५; चंड० ३, ३८ 
हेच ० ४, ३०६ ; ३०९ सौर २३१३ ; ष्ट कै काव्याटंकार २, १२ पर्‌ नमिसाधु कौ 
टीका ) टै; चू०पै° म : मक्कन = मागण, पनय = प्रणय, नखतप्पनेसुं = 
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नखद्पणेषु जौर पातुक्खेपेन = पादोरक्षेपेण ( देच० ४, ३२५ जर ३२६ ) है । 
वाग्मयालंकार २, १२ पर सिंहदेवगणिन्‌ की रीका मेँ बत्ताया मया दैक मागण्मेभी 
णकान दो जाता है: तलुन = तदण ह । सिदैवगणिन्‌ नै माग को पै कै साथ 
बदरू दिया १।१० जीर चृण्पै° कौ छोड अन्व प्राकृत भाषाओ कौ हस्तकिचित्त 
परति कै ण्ण क स्थान पर अण्माग०, जै०महा० जौर जै °द्ौर० इस्तलिखित प्रतिय 
मानो ज्ञ कै स्थान पर (६ २२४ ) बहुधा चन ही लिखत है : निसन्न = निषण्णा 
पडिपुन्न = प्रतिपूर्णं, ओर चन्न = वणं ; गौण ण्ण म भी यह परिवर्तन होता दै 
लैस, अन्न = महा० जर शौर अण्ण = संरक्त अन्य आदि-जादि । 

६ २१८ यदि व्याकरणकार ठीक बताते दहा, ओर उत्तर मारत की हस्त 
लिपियां उनकै साथ बिल्ल मिलती-लुलती हं, तो मूर्धन्य वर्णं बहुत विस्तार कै साय 
दस्य चर्ण मे परिवर्तित हो जाने चाहिए क्योकि उनकै वत्ताये हए नियम क अनुसाः 
ट, ड जरण का परिवर्तन महो नाता 2 ( वर० २, २२ ओर २३; चंड ३, 
२१ ; देव० १, १९७ ; १९८ ; २०२; २०३ ; क्रमऽ २, १२ भौर १३; माकर 
पन्ना १६ ) । किंतु कै स्थान पर सर्वत्र, जैसा पेते अवसरो पर पालीःमेमी दहता 
है, ड लिला जाता दै । उत्तरी मारत की हस्तलिपिवां इस च्छ जौर अनुनासिक ( ६ 
१७९) को इतना कम जानती र कि वे एेसे खरो मे भी नेसे हेमचन्द्र ४,३०८; जिसमे 
बताया गया दै किपैन्मेलकैखानपरव्दहौजापतादै, वहांमीइसव्छका प्रयोगं 
नहीं करते" | तिविक्रम की अंथ-हस्तलिपियां एेठे खलो पर ३, २, ४८ ( हस्तल्पि बी 
३९ ) सर्वत्र ठ्ठ लिखती ई परंतु हेमचन्द्र १, १९७ ओर २०२, जो त्रिविक्रम से 
भिलते-जकते सत्र ई, उनके उदाहरणा मे मी कुछ अपवाद छोड़कर, नो रेखक की भूल 
ह, ड लिखा गया है । इसका कारण ह टेख्कौ का एक नियम का पालन न करना ओर 
इस विषय पर निदचित नीति का अनुसरण न करना । उक्त उदाहरर्णो म अपवाद छौड 
कर सर्वत्र चछ लिला गया हे । अन्थ-परददंनी कै संस्करण मे सर्वत्र ख का ही प्रयोग ह । 
निविक्रम के अपने ही सूज २, ३, २४की यही दशादैः उमे आयादै योर्‌ 
बडिदादौ रः । दसरल्िखित प्रतिवों का पाठ ओर च्ये संस्करणो मँ मेल न्हींदै 
भिता पायी जाती दै; उदाहरणार्थ, हेमचन्द्र १, २०२ मँ रै, कीलदइ = क्रीडति किंत 
त्रिविक्रम १, ३, ३० मे ह्तलिसित प्रति एमं कीददै ओर बीम की्टद्‌। 
शकुन्तला १५५, १ भें (बंगला चौर नागरी दस्त लिखित् प्रतियो म ) है, कीटणयं = 
क्रीडनकम्‌ ओर १५५, १२ म आया दै, कीलिष्दां अथवा अद्ध रूप कीलिस्सं = 
क्रीडिष्यामि । दक्षिणी भारत की दस्तल्िपिर्यो म से अ्रंथस्तल्पि ण्ल्"मं कोड 
णिज्जं = कीडनीयम्‌ रै, कितु साथ दी इसमे कीलिस्सं रूप भी मिल्ता दै । तैल्गू 
हृस्तलिपि एफ० मे किलनिल्नं ओर कीटिस्सं ल्य पाये जाते ई | पना कै संस्करण 
कीद्दणं रूप आया दै किंतु साथ ही कीटलिस्सं मो दै। मच्यारम हस्तल्पि बरी 
किलणीयं रूप देखने म आता 2, किंतु सक साथ दी कीलिस्सं स्प दै । मद्रास मे 
१८७४ मँ छे तेलगृ संस्करण कै पेज ३०४ कीद्छणीथज रूप छपा जर पेज 
३०५ मँ कीव्छदस्सं रूप टै । विक्रमोवंी ५१, ५; ५२,९ कै कीडिस्सं, कीटमाणा 
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कै स्यान पर दक्षिण भारतीय संस्करण कै ६४३, १; ६५०, १७ मे कीलिस्तं 
कीच्छमाणा रूप जाये ई; जौर ३९, १७ क कीखाप्वदपेरन्ते = क्रीडापर्वतपर्यग्ते 
कै स्थान पर ६३६, १५ मे कीठ्छापडवते = क्रीडापवते मिलता ३ । लंदन कै इंिवां 
ओफिस की तैलगू हस्तलिपि मे मालविक्राग्निमित्र ६०, ११ मे कीलिस्सं रूप मिलता 
है । माटतीमाधव १४२, १ कै कीरणादो कै स्थान पर तैलम्य संस्करण १२३, 

म कीडणादो रूप छपा है भदि-गादि । अन्य शब्दौ की मी यही दद्या है। दक्षिण 
भारतीय पाठो मं अधिकांडमे व्डट जिते वे उन शब्दम कामम त्ते दई जहां पर 
संस्कत मेँ ण आता है अर्थात्‌ वे उदाहरणार्थं तरद्ट, मराद, सरब्ट आदि रूप छ्ििखिते 
ह । मद्िपोल शिलेख एक ए! मँ फादिविग रप आया दै जो = स्फारिक दै, जव कि 
पल्छवदानपत् म पिलछान्पीडा (६, ४०) है; इस खान पर पीना अपेक्षित दै । पाली 
के समान ही प्रकतं मी ट भौर ड कै लिए ठ्ठ का व्यवहारं किया जाना चादि । 
इसका अर्थं यह हुआ क्रि यहां बर्ण-वगं म कों परिवर्तन नदीं हुआ । ज हेमचन्द्र कै 
अभिधानचिन्तामणि २५८ ( बोएटलिक द्वारा संपादित संस्करण का पेन ३२२) करी 
टीका, सरस्वतीकंडामरण पेन ९८, वाग्भट, अलंकारतिच्कं पेज १४, साहित्यदर्पण 
२६१, ११ म बताया गयादैकिंड जौर ख एक समान, इनमे मेद नहीं है जर 
कालिदास ने रघुवंद्य ९, ३६ मँ अुजलताम्‌ ओर जङ्ताम्‌ का तुक या मेख 
ठीक समज्ञा है ( इस संवंध म मल्लिनाथ इलयोर्‌ अभेदः कदत। है ), तो इका 
स्पषठीकरणं इसी तथ्य द्वारा हतां दै कि उत्तरभारंत की पृरवंमध्यकालीन सं्छरत कौ ल्िपि 
जओौर उच्चारण से उ दत्त दो चका या। इससे नवीन भारतीय भाषाओ कै चिर्ढ 
कुछ प्रमाणित नहीं होता केवल प्राकृतः कै रूप पर प्रकारा पड़ता है । इस संवंध मे ६ 
२३८ ओर २४० की तलना कीजिए । 

१, ए करून छतं यादत्रैगे पेज ३६ ओर उश्रके बाद एु० म्युकर कृत सिम्व- 
किफाृड भमर पेज २४ । -- २. इस नियम पर सिंहराजगणिन्‌ की टीका मे 
उसकी आलोचनात्मकं टिप्पणियां । -- ३. इस प्रकार, उदाहरणा थं, १, ३, ३० 
भ ए इस्तक्पि मे चदसं रै, वी मँ वद्टदामुहं खूप दै ; ए में गदु दैः 
बीमं गरख्व्टो = गरुडः ¦ एमं तदाथ. बीम तव्टाञं = तडकं दहै; १, ३ 
च्श्मणमं विसं तथा बीमं वचिं = बडिद्ाम्‌ दै जादि-भादि। -- ४ 
हस्तङिपि्यो की पचान के छप उनके नाम-विभाग के विषय म ना०गे° चि* 
गो० १८७३, १९० शौर उखे बाद का पैन देखिए | -- ५. एपिग्राफिका 
दिका २,३२४।-- द, शिरकेलों मल्क श्रयोगङे सवधम दएषि- 
आरिका डिका २, ३६८ में भ्युलर का ठेखः प्छीर (11 (१ ) ३,४,२६९॥1 
= ७, गो गो० ज्ञा० १ छदे पेन मं पिच का मत्त; हेमचन्द्र १; २०३ 
ओर ४, ३२६ पर पिञ्च की टीका। 

$ २१९--दक्री ओर ्राग० को छो अन्य प्राकृत माषाओं मे शा ओर ध, खं 
म परिणत हो जाते दै, इसका परिणाम यह हा है कि अधिकांश प्रकृत माषा मे 
स, च ओरसमे से कैवल स ध्वनि रह गयी है ( वर० २, ३; देच १, २६० 
४३ 


३३८ साधारण बात ओर भाषा प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


क्रम २,१०३ ; माव० पा १८ ) । पट्ल्वदानपने म ; सिवखंधवमो = दिव 
स्कन्दवमनो ( ५७ २ म) विसये = विषय ( ५. ३ ) पेसंण = प्रेषण ( ५३ ६ )) 
यसो = यद्ाः ( ६, ९ ), सास णस्स = शासनस्य (६) १०), सत ( ६; 
११), कोसिक = को रिक ( ६, १६ ), खाक = वाक ( ६, ३४ ), विसय = 
विषय (६,३५) ई, इत्यादि । महय° मेँ असेस = अरोच (गउड० ; दाल), आसीः 
विल = आशीविष ( रावण ), केस = केरा ( गउड०; हारः; रावण० ), घोख = 
घोष ( गउड० ; दाल ), पु = पयु ( गउड° ), मस्ती = मधी (दयाल ; रावण०); 
महिस = महिष ( गउड० ; हाल ; रावण० ), रोसं = रोच ( गउड० ; दाल; 
रावण० ), सिसिर = शिशिर (गउड०; हाल; रावण), सिस्ु=शिद्यु (गउड०) । 
शौर० म : किदविसेख्रा ...सोददि = इतविरोष का... सोमते (गच्छ २,२१); 
परिसीटिदासेसदेसंतरध्ववहारो=परिदीलितादोषदेशशांतरभ्यवहारः (ललित 
५६०, १९), ससिसेदरवद्छदहा = दाशिरोखरवद्छमा ( ललिति ५६१, ९) ओर 
खुस्सखिदपुखववो खुस्खचिदन्वो = सुश्रपितपूरवंः शश्र पितव्यः ( मच्छर ३९ 
२३ ) ई । यदी नियम अऽमाग०, जेगमहा०, नैरशौर०, वै°, चुण्पै०, आ०;) दाक्षि. 
ओर अपर मे मी च्यगू है । 

{२२० दकौ षका खतोहो गया हैकिन्तु शार्व्योका स्यौ बना 
गह गया १ : एस, पसु ओर पसरो = पप ( मृच्छ ० ३०, १० ; ३१, ८ ; ३४, 
१७ ; ३५, १५ ; ३६, २३ ) चुलिसलो पुरपः (मृच्छ ३४,१२) मूलिदो = 
मूषित्तः ( मृच्छम ३८, १८ ; ३९, १ ) ; सप्रविसमं जर सकलसं [ यहां यही 
पार पदा जाना चाहिए । ] = समविषमम्‌ ओर सकद्ुषकम्‌, ( इसी म्य भँ 
अदकसणं = अतिक्ष्णम्‌ रै; मच्छ ० ३०,८ जर ९) ह; किंतु आदंशाआमि [ यहां 
यही पाठ पदा जाना चादिए । ] = आदद्वांयामि ( मृच्छ ३४ २५ ) ; जां 
[ यहां यही पाड पदमा जाना चादिए ] = यश्चाः ( मृच्छ° ३०, ९ ) ; दद्ाख्ुवण्णा 
द्दास्ुवणं ( मृच्छ० २९) १५ ; ३०, १ ; ३१, ४ आर्दि-आद्वि ) ; शआलणं = दार 
णम्‌ ( मृच्छ° ३०, ४) ; श्यण्णु = शुण्यः ( मृच्छ° ३०, ११ ) ओर शेर = 
द्रौ ८ मृच्छ० ३०, १७ ) ६ । इस संवर॑ष म ६ २५ भी देखिए । 

६ २२१ जव वे असंयुक्त रहते हो तो माग म ष-भौर सकार खन्द कै 
आरंभ या मध्यर्मेद्लाकासूप धारण करच्तेई; नौर स्त काचार्ग्योकां र्यौ 
बना ददता दै ( वर ११, ३ ; चंड ३, ३९ ; देच ४, २८८ ; क्रम० ५; ८६ ; 
मार्क° पन्ना ७४; स्द्रटकं काव्यालंकार्‌ २, १२ पर नमिसाधुकी रीका) | यह 
नियम उस अवस्था मँ भी लगु होता दै जबर उक्त ध्वनियां य, र, छ ओर चं कै साय 
संयुक्तं होती ह अथवा व्यंनन-समूह अंदा-स्वर द्वारा अक्ग-अल्ग दहो गयाहयौयापणेसा 
हो गया हौ कि प्राकृत कै ष्वनि-नियमौ कै अनुसार शाब्दं कै संयुक्त अक्षरं सरल बन 
गये ह : ईदिक्ाददा अकय्यदद्ा = ईंददास्याका्यस्य ( दकु» १६३१५ ); अवद्ा- 
लोवदाप्पणीभ = अवसरोपसरपंणीय ( दकु ११५, १० ), केद्योगु = केषेश 
( मृच्छ १२२,२२ ; वेगी° ३५,१९ ) ; इदगाश्ाणद श्च = दुःशासनस्य ( मृच्छ० 
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१२, १५ ; वैणी° ३५) १२ ) $ पुलका = पुरुष ( ; १२४ ) ; भूदाणदाद्‌ = 
भूषणदाब्द ( मृच्छ० १४, २३ ) ; महिदामहाश्चुट = मदिषमदहास्ुर ( चंडकौर 
६८, १६ ) ; माजदामंश = माञुषमांस ८ वेणी° ३३; ३ ) ; मादाखादि = माष 
शादि ( मृच्छ १४, १० ) ; छाणड्ि = राजर्षिं ( वेणी ३४,१ ) ; छोदाग्गि = ` 
सेषाञ्नि ( सृच्छ० १२३,२ ); छोद्ामलिपखव्वरा = रोषामदां परवद (मिका 
१४३, ११) ; बलिदयदाद्‌=वषंशात ( वेगी ३३४ ) ; विदाकण्णभा=विषकन्या 
( मुद्रा० १९३, ३; १९४, ६); विदो = विद्रोष ( ृच्छ° ३८; १३) ; 
विद्दावद्यद्दा = #्विश्वावद्ुष्य = विश्वावसो; ( यच्छ ° ११९ ); शाकट = 
सखि ( मच्छ १३६, ११ ; १५८, १३ ) ; शीट = शरोर ( मृच्छ० १२४ 
२९५ १२७, ५ ; ५४०, १० ; १५४, १०; वेणी ३४, १ ) ; सखहद्दा = सस्र 
( ६ ४४८ ) ; कहामच्दाद्यादु = समाश्वलितु ( यच्छ ० १३०, १७ ) ; शमाशाशीः 
अदि = समाश्वास्यते ( वेणी" ३४, १३ ) ; रिरि = दिर सि ( मृच्छ> ११६५ 
१५ ) - दिलिदोमेराखपव = श्रीसोमेश्वरदेव ( रलित० ५६६, ६ ) ; हिवि- 
छणिषेद्या = दिविरनिवेश् (लल्ति° ५६५; ६) ; दोणिदबक्ारामुद्वदुद्दांचख = 
श्नोणितवदरासमुद्र दुःसंचर ( वेणी° ३४) ५ ) ओर दोदावेदुम्‌ = श्रोषयितुम्‌ 
( मृच्छ १४०, ९ ) ह । 

२. सरल व्यंजनं फे सम्बन्ध पमं 


६ २२२-किरात्त दाब्द कै ककाचदहो जाता ई: महार म चिलाअ ल्प 
है ( वर २, ३३ [ माम ने इस खान पर ओर २, ३० मे चिष्टाद्‌ दिया है ]; 
देव० १, १८३ ; २५४ ; क्रम० २, ३५ ओर ४१ ; मार्कं ° पन्ना १७ [चिलाद्‌] ; 
रावण ०), अश्माग० मै चिलाय सूप मिलता रई ( पण्डा ४२ ; प्ण्णव० ५८ ), 
लीलिग म चिखाई रूप देखा जात्ता है ( जोव० ) ; चिदादया भी कामम लया 
जाता है { चिवाह० ७९१ ; राव २८८ ; नायाध० ; ओव० }) ; शस संध में 
ऋपभपंचाशिका ३८ की रीका म आये हए चिखातीपुन्न की मी त॒ल्ना कीजिए । 
'दिवः ॐ अर्थं म हेमचन्द्र जर माकण्डेय कै अनुसार क काच नदीं होता, क ही बना 
रहता दै ८ इस विषय पर हेमचन्द्र १, १३५ मँ दिया गवा है : किराते चः ॥१८३॥ 
किराते कस्य चो भवतति ॥ चिटामो ॥ पुलिन्द धवायं चिधिः । कामरूपिणि 
तु नेष्यते । नमिमो हर-किरायं-- अनु० ) । इस प्रकार सहारे किराथका 
व्यवहार है ( गउड> ३५ ), मार्क ° कै अनुसार जातिकै नाममें मीक वना रहता 
ह : क्रिराद्‌ जात्तिकै नामक दिए आया दै ( बा० १६८, २ ; कर्पुर० ९०, € )। 
पाइयलच्छी २७३ म किराय सूप दिया गया दै । मदा° ओवास्मेककैस्यानमें 
च चैट गया दै। यह भोवास = यवक्तात्रा (पादय ० २६१ ; गञड°; हाल ; रावण °); 
इसके साथ-साथ आओधासर कर्प भी चछ्ता दै ( दैच १, १५२ ; गउड० ; हाल ; 
रावण ) ; महा> भौर शौर० म अवयास रूप पाया जाता दै ( हेच १, १७२ ; 
गउदम ; सृच्छर ४४, १९ ; विक्रमो० ४१, ८ ; प्रबोध ४६, २) | जेगमहा° मँ 
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अवगास आया ई (पत्यै ०), अन्मा० मे अवगासिय रूप देखने म आता है | यह = 
*+अवकरिक (८ उवास° ) ; ओवासद = अवकादाते ( वर० ८, ३५, हेच 
१७९ ) ; मदा अन्तोवास अन्तर वकाश्रा ( गउड० ८४८ ; { ३४३) 

इसके अतिरिक्त अण्माग० म जृचनयुक ( जीवा० ३५६ ), इस्कै राय-साथ जज 
ओर ऊ रूप भी चल्ते ई, अभ्माग० म जया रूप भी पाया जाता है (६ ३३५ ); 
महार) अश्माग>, जै°महा०, जैग्दौर० ओर अप० म थोव = स्तोक ( देच० २ 
१२५ ; गड ; आयार १, २, ४४; सूव* ९५०  राणंग० २३८ ; जीवा 
७९८ { विवाह ० २६ ओर ४२२ ; उन्तर० ३११ जर ९५९ ; दस ६२१. १३; 
जीयक> ९२ ; ओव ० ; कष्य ; आव °य ° ४१, ९; ४३, ३ ओर ५; द्वारर 
५०४, ८ ; एत्थ = ; कत्तिगे° ४००, ३३५ [ पाट मँ थच रूप आया है ] ; हेच° 
४, ३७६, १ ), अ०्माग० ओर जैमहा ० मे थोचयन्स्तोकक (नायाध ; एत्वं ₹), 
अश्माग० म थोचयरं (जीवक ० ९२), जै°महा° मे थोवाथोयं (आव एत्य ° ४२, 
७), इनके साथ-साथ महा०, शौर ओर मागणे थो रूप भी देखने मे आता दै 
( हेव ० २, ४५ ओर १२५ ; गडउड० ; दाङ ; रावण ; कर्पुर० १०, ६ ; ३७, ५; 
श्ौर० मँ : कपुर ४५, ९ ; माग० मँ : मृच्छ १५७, ६ ), थोक्क ल्प भी मिलता 
है (६९० )' ; अन्माग° दिबडदनद्धिका्धं ( ; ४५० ) है । ६ १९९ कै अनुसार 
पसेवका निकलना बताया गया, इसका प्रयोजन यह हुभा कि ओय ओर 
कंस्य की अदल्यबदली दोती 2 । इस सम्बन्ध में { २३१, २६६ ओर १८३ की ठद्ना 
कीजिए । पटु = तथाकथित प्रकोष्ठ कै विषय मे ६ १२९ देखिए ; चंदिमा = तथा- 
कथित चंद्विका कै विषव मेँ ६ १०३ देखिए ; अश्माग०, जै०महा ०, जैशदौर०, माग 
जौर अप० म संस्छृत क कै स्थान परनोग आता दै, उसकै विषयमे ६ १९२ जर 
२०२ देखिए, क कै स्थान पर जो ख ओर ह आते ई उसकै लिए { २०६ देखिए । 

१. आस्कोखी कृत क्रिरिश स्टडिएन पेज २५६ नोरसंख्या ३५ शद्युद्ध हे । 
~ २. अन्य अवसरो की आति इस अवसर पर भौ गो० गे» आ० १८८१, पेज 
१३२३ मे पिक्न कै मत्त के चू पर यह चत्ताना कि इस उद्वाहरण मे इक्र घे 
उच्चारित च्छिये जानेवाडे ( जसे, अरबी क्राफ, रन जादि- जनु) क्रसेव 
निकला दै, कठिन माच्छम पड़ता है । कू स्सा २६, ११२, नोरसंख्या १ ज 
एख ° गौटददिमन्त गल से यह मत देवा है कि यह शब्द्‌ मेँ ट या विच्छेद कौ 
पून्निं के छिष्‌ डाकू चिया गया द । 

६ २२३-ओवाहद मे ग, चकै रूपमे प्रकर होता रै, इसके साथ-साथ 

इसका एक रूप ओगाहडईइ = अवगाहते मिलता टै ( हैव ४, २०५)! ; ख 
माग> म ज्वलः = युगल (विवाह० ९६२ ); नयु गकं ( चिवाह० ८२ ); 
ज्ुबलियञयुगलित ( विवाह ० ४१ ; जोव ) है ; ६ २८६ मे ज्युष्यद स्पकी भी 
इस संबंध मै छलना कीजिए; अभ्माग० म तद्यावन्तड्ाग ( विवाह ६१० ; 
उवास” ), इसके साथ साथ अन्माग० ओर जैनमहा० मँ तनव्छाग रूप मी चलता 
ह (आयार० २, ३, ३, २; पण्टा० ३१; २४६ § ४३७ ओर ५२० ; पण्णवर 
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८४ ; उत्तर ८८४ 5 ओव ; आव० पतवै* ११, ४४ चौर ५५ ; पये ° ), अ 
मराग० मै तद्छाय रूप मी पाया लाता है ( ओव० ), तडाग भी पाया जाता दै 
( आयार २, १, २, ३ ) ; महा० मँ तव्छाञ्चरूप है (चर० २,२३; चंड० ३, 
२१ येन ५० ; च्च ० १, २०२ ; क्रम २, १३ ; मारव ° पन्ना १६ ; गउड० ; दाल ); 
क्षौर० म तडाग आया है ( मृच्छ ० ३७, २३ ; १५१, १५ ) ; महा° दृहवनदुमंग 
(हेच १, ११५ ; १९२ ; कर्पूर० ८६, २ ) ओर इस रूप की नकल पर ड स्वर को 
दीर्घं करके खृहव = सुभग रूप मी चलता दै (हेच० १, ११३ ओर १९२ ) । अ° 
बाग ओरं जैन्मद्य० सूय अगड =अवरमे घकेसान पर ग वैटादै 
( आयार० २, १, २, ३ ; ओव° ; पए ° ), इस्कै साथ साथ अयड़ रूप भी पाया 
लाता ै ( देगी १, १८ ; पश्य १३० ) जर इसका साधारण प्रचलित रूप अवड़ 
चलता हौ ३ ; अन्मागम णिण्डग = ॐनेन्हव' (= नासिक : यवर { १२२ ); 
इसके साथ-साथ अ० माग० मं निण्डवे ज्ज मी देखने मे बाता दै ( आयार० १; ५* 
३, १ ), निण्हवे मी है ( दस ६३१, ३१), अनिण्डवमाण मी चल्ता दै (नायाष° 
६८३); इस संबंध म ४७३ भी दैखिए; अभ्मागर अण्डग = आखव 
( पण्टा* ३२४ ), इसके साथ-साथ अण्डय स्प भी कामम आता दै ( आयार्‌° 
२, ४, १, ६ ; पण्डा ७ ; ओव० )*, पण्डय = प्रस्नव ( विवाइ ° ७९४ ) दै ; अ° 
माग० मे महाणुभागं = महाभा ( मग०; ओव० )* है । ६ २५४ मे अर्मागर 
रूप परियाग जीर नियाग की आ ठल्ना कीजिए ।-- महा में पुण्णाम = पुंनाग 
( हेच > १, १९० ; रावण ) इसकै साथ-साथ अग्माग> मेँ पुन्नाग का भी पचः 
खन दै ( आयार० २, १०, २१ ; नायाधर ६९९ [ यदा पुण्णाग पाठ आवा है ]), 
शौर म पुण्णाञ रूप दै ( मल्ल्का° ११६, ९ ) ओंर भामिणी = भागिनी (हेच 
१, १९० ), इसके साथ-खाय महा° जर श्चौर० मे मन्दभादणीं रूप भी भिचा दै 
(हाल ; मृच्छ ० २२,२५ ; १२०,६ ; १७०,३ जौर २५; विक्रमो° ८४, २१ तथा अन्य 
अनेक स्थो पर ), ये उस सूप-विकाख की गति की सूचना देते दै जो पुण्णाग, 
#पुष्णाव ओर पुण्णामकेक्रम से चला (२६६) । सकृत मे जो पुंनामन्‌ 
शब्द आया है चह प्राकृत से छिया गया है ।- यह माना जाता दै किं छल = छाग 
जौर छआटीन-छागी ( हेव १, १९१ ) ; ये रूप ६ १६५ के अनुसार छागल गौर 
छागी से व्युखन्न दए है । माग° रूप छेलिथा कै स्थान पर ( टक ° १२, १४) 
छाटिा पदा जाना चादिए । दौर> म छागला ह्य दहै ( मृच्छ० १४, १५ ) । ग 
कै स्थान पर घ आने कै सम्बन्ध मे ६ २०९ देखिए | ६ २३० की तुना कौजिए । 

१. आस्को्ी कृत क्रिरिश्षो स्टुद्धिएन पेज १२६ की नोरटरसंख्या ३५ अह्युदध 
है । --२, ेखा नौ, यह = निहन्व (लौयमान हारा संपादित भौपपातिक सूत्र 
मं यद शाब्द देखिए ), वहां यह शब्द रखा जाना चादि । { ८४ के जनुखार 
ठे के स्थान पर इ आ गथा है । --३. लौयमान के लौपपात्तिक सूत्र म बदु 
है । --४, छौयमान के शौपपातिक सूत्र मै यह रूप छदध दै, इस पुस्तक मे 
अणुभाग शब्द्‌ देखि । भगवती २,२९० मेँ वेभर का ध्यान संस्कृत अनुमाग 
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की जोर गया दै । मै यह नष्ट समक्षं षाया कि ौयमान के जौपपातिक सूत्र मे 
पृसमाणगनपुष्यमानव की खमावता क्यो वतायी गयी है । लोववाइयसुत्त ई 
५५ मं पूसम्राणग से पहले ्ो वध्रंमाणग रूप आया है उससे यह संभव- 
सा गता हं कि यह शब्द पुष्यमाण + कं होगा । लौयमान के मत के अनुसार 
दस्मे च की विच्चुति किसी भकार नहीं मानी जा सकती । --५, एस ° गौल्द्‌- 
हिन्त कत ध्रा ङ़्तिका क पेज १५ की तुलना कीजिष ; राचणवहो की पाडद्‌-सूची, 
पेन १७२ भ, नोरसंख्या $, किन्तु इसमे भूल से यह बताया गया है किव 
का शब्द्‌ म आगमन बीचर्मे द्र का स्थान भरनेके दिष्‌ इभा है । इस संबंध 
म {२३० की नोटसंख्या २ की तुलना कीजिए । | 
$ २२५४ अभ्मागण० सुप आउण्टन हेमचन्द्र १; १७७ कै अनुसोर = 
ल्ाकुञ्चन नहीं माना नाना चादिए परन्तु यह = #आकरुण्टन दै, जो धातुपाठ 
२८, ७३ कै कुट .कोरित्ये धातुसेवनादहै जौरजो धातुपाठ ९, ३७ कै कुटि 
वैकल्ये के समान है । तात्पयं यह कि उक्त रूप वत॑मानवाचक आकुण्ट से बनाया 
गया दै जोअभ्माग० ल्प आडण्टिय जर आडण्डेज्ञा मं पाया जाता है (विवाष्ट 
१६५१ ओर ११५२)५ इसी धाते संस्कत शब्द कुटिल, प्रात रूप कुडिस्छ ओर 
कुडिस्छञम (= कुटिलः देशी ° २४० ; पाइय० १५५ ) है, कोडिस्छ (= पिद्यन 
देशी ° २, ४० ) ओर कुष्टी ( = पोटली : देरी २, ३४ ) निकले ई |- हेमचन्द्र 
१, १९३ कै अनुसार खसिथ्-खचित दै, किन्तु अधिक सम्भव है करि यह्‌ रूप हेमचन्द्र 
१, १८१ कै अनुसार = कलित हो $ इस सम्बन्ध मेँ ६ २०६ की तलना कीजिए ।- 
अन्माग° म पिखस्छ ( पण्डा ५९ ), सपिसल्टग ( पष्टा० ५२५ ) जिन रूपौ 
को हेमचन्द्र १, १९३ में = पिद्याच मानता टै, ये { १५०, १६५ ओर १९४ 
कै अनुसार = पिद्ाचाख्य कं होने चाहिए । नियम के अनुखार पिरान महा° 
ओर शोर० रूप पिसाथ का का मूल रूप ्टेना चादिषए ( द्याल 3 प्रवोच ४६, २; 
मुद्रा १८६, ४ [ यद्यं पिदा रूप मिलता है ] ; १९१, ५ [ यदयं मी पिललाच 
सआयादै]), अन्माग० जीर नैरमहा° स्प पिसाय ( गाणंग ९०; १३८ ; 
२२९ ; पण्डा १७२ ; २३० ; ३१२; उवाच $ ओव० ; एत्वं ° ) दै | 
१. आउंहावेमि ( † ; नायाघ० ६०३, टीका में आङंटावेमि रूप है ), 
ख्ाडंटेद ओर आङंटेहि (१; नायाध० ६०५ ) अशयद सूप है, इनके स्थान 
पर क्रम्. आडट्ावेमि, आऽदट्ेह जीर आउटटेन्ति रूप भाने चाहिए, जैसा कि 
उद्भ ङ्प ( सणंग० १५२ $ सूय° ४०३ ), जाउद्ामो ( जायार० २, १, 
३, २ ) भीर आउटित्तए ( कप्प० एस ० ६ ४९) मे जाये है, इसके दृसरे 
इसी प्रकार क रूप विउद्भामि ( विषाद ६१४ ), विउट्ण ( सूय० ४५७६ ) 
भिक्ते रह । ये रूप चत्‌ धातु से सम्बन्ध रखते ड । 
६ २२५- खन्द कै आरम्भ मेँ छ अपरिवर्तित बना रहत्रा है। शब्द कै मध्य 
म यह सं्कत कै समान दी प्राङतमे भी च्छ रूप प्रहरण कर लेता है। अननासिक 
स्वर ओर अनुनाधिक कै बाद यह व्यो का त्यो वना रहता है, मचे ही यह्‌ मौल्कि हो 
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अथवा गौण । इस रीति से महा० छठ (गउड °; हाद) ; छवि (गउड° ; रावण ०); 
छाया-छाया ( गउड० ; दाख ; रावण ) ; छे = छेद्‌ ( गउड० ; हाल ; 
रावण ° ); इच्छ = इच्छति (८ हाल ; रावण> ) ; उच्छंग = उत्संग ( गड ; 
हा ; रावण ); गच्छद्‌ = गच्छति (हाल) ; पुच्छइ = पृच्छति ( राक्ण० ) ; 
मू (रावण) ; पिनपिच्छ, पुंछ = पुच्छ ( ; ७४ ) जोर चुञ्छद= 
प्रोञ्छति ( देच ४, १०५ ) ई । माग० को छोड़ अन्य प्राक्त भाषाओं मे भी यही 
नियम च्मग्‌ होता है: अन्माग० म मिक जौर इसकै खाय-साथ भिलिच्छ रूप 
पाया नाता दै, अभ्माग०, जै °महा०, शौर० जीर अपरम मे च्छ जर अ०मागर रूप 
मिच्छ = भ्लेच्छ ( ; ८४८ ; १०५ जौर. १३६ ) है, इन सव की व्युतवत्ति इन सव कै 
मूल रप %म्लस्क' से स्पष्ट हो जाती दै । माग० मं मौलिकं ओर गोणच्छकाश् 
रूप हो जाता दै ( हेच ° ४; २९५ ; सुद्र कै काव्यारुंकार २, १२ परर नमिखाधु की 
टीका ) ; इश्चीअदि = *इच्छ-यते = इष्यते ( यकु १०८, ६ ) ; ग्न गच्छ 
( हेच० ; कलित° ५६६) १८ ; चकु० ११५) ४ ); गश्चम्ह = गच्छाम ( शकु° 
११८, ७ ) ; पुश्चन्दे = पृच्छन्‌ (लल्ति° ५६५.२०) है; म्व रूष साधारण प्राज्न 
न्द मच्छ से निकला दै = मत्स्य ( मृच्छ० ११, ११ ओर १२ [ वहां यदी पाठ 
पटा जाना चाद्िए |; दाक° ११५४, २ जौर ९) है, मच्वखी ( = मछली ; दाकु° 
११८; २ ) = गुनराती माछली, हिंदी मछली ओर सिन्धि मडि ; आवण्ण 

वञ्र = आपन्नवत्खल, पिश्चि = पिच्छिट ( हेच ° ; नमिसाधु ) ; उश्चखदि 
उच्छति, तिदिश्चि पे स्कदि = महा° तिरिच्छि पेच्छदइ = तिर्यक्‌ प्रेक्षते, 
पुश्चदि = पृच्छति ( देच ° ४, २९५ ) दै; यीवन्तवश्च = जीवद्वत्सा ( हेच ५, 
३०२ ) दै । छ्य प्रयो कै पार्ठो मे अधिकांश च्छ छपा है रितु हस्तल्िपिरयो म इस 
नियम कै चिद्व स्यष्ट पाये जाते ई । इस प्रकार गच्छि, गच्छ ( सृच्छ° २०, १४ ) 
कै लिए कुछ दस्तलपि्वो मँ गश्चसि ङ्प लिला हुआ पाया जाता दै, गङ्छसि, गश्च 
रूप भी लिखे मिलते ई ; मच्छादहिका कै स्थान पर ( मृच्छ० १०, २३ ) च्टेन्त्दरं 
द्वारा संपादित मृच्छकटिक पेन २४१ मे प्रध्वीधर ने मश्चादहिक्रा रूप दिया है ; गच्छ 
( मृच्छ॑० १३२, १६ ) के स्यान पर गश्च ओर गङद्या रूप मिलते ई ; आअच्छामि 
( सृच्छ० १३२, १७ ) कै लिए आञ्चश्चामि ओर अअश्वामि स्प आये ई, आग- 
च्छदि ८ मृच्छ० १३३, ८ ) कै लिए आगश्चदि, आगदछदि ल्प लिखि द॑ आदि- 
आदिः । निम्नलिखित चा्ब्दौ मे जरम कावर्णं ्ज्योका स्यौ बना रह जातादैः छ 
( हेच ० ४,२९५ ), छा = छाया (मुद्रा २६७,२) । छंद शब्द का छ 
जो गंटिरेषभ = म्रंथिदेदक मँ आया दै, शब्द का आररभिक वर्णं माना नाना चादिष्ट 
( शकु° ११५, ४ जौर १२ ) । रावणवदो का -दछेदओआं आमास देता है क्रि इस 

छेद का रूप मी संमवतः दअ रदा दौ । इस संबंध म ; ३२७ भी देखिए । 
१, एर कन का कू» स्सा० २५, ३२४ म छेख । --२. दकता पेज्ञ १६९ 
ञं पिक की नोरसंख्या १।-३. गोऽ गे आर १८८१, पेन १३१९ 
का मत। 
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६ २२६ अज्ज धातु ओर उससे निकरे उपसर्गवाङे नाना र्पो मँ नाना 
पराङ्त बो्यो भ ज कै स्थान पर इस ज्ञ करा प्राचीन नौर मूर वर्णं ग बना रह गयौ 
अभ्माग० अग्भंगेडद्‌ ( आयार० २,२, ३, ८; २, १५, २० ), अन्भगे च = 
अभ्यञ्ञ्यात्‌ , रीका म लिला गया है = अभ्यंम्यात्‌ (आयार° २, २, १, ८ ), 
अन्भंगेत्ता = +अभ्यडिजित्वा ( आयार० २, ६; १, ९ ; टाणंग० १२६ ), अब्थं 
गावे = अभ्यजञ्जयति (विवाग० २३५ ; पाड मे अन्मिगावेद है) ; जै०महया० मँ 
अन्भेगिल्ह = अं भ्यज्यष्वे ( एवै ५९; २० ) ह, अन्भंमिङं रूप भी मित्ता है 
( एतवे ५७, १०); अभ्मागर चौर जैगमहा° मे अन्भंगिय रूप पाया चातता 
है ( ओव [ यहां अभन्भिगिय पाठ दै]; कप्य ; नायाध० [ यह भी पाठ 
अन्भिगिय दै ] ; एत्व ° ) ; उक्त दोनो प्राकृतौ मे अच्भंगण = अभ्यञ्जन रूप मी 
देखा नाता है ( उवास ०; ओव० ; कप्प०, एर््वे° ) ; माग ° म अन्भंगिद्‌ = अभ्यक्त 
( मृच्छ ० ६९, ७) है; अभ्मागण० मँ निरंगण रूप आया दै ( ओव° ), सक विष- 
रीत महा ° मेँ निरंजन रूप व्यवहार मे आता टै (गउढ> ; दयाल) | स्वयं संस्कत दन्द 
अभ्यङ्ग = अशभ्माग० ल्प अन्भंग मे कल्य वणं आया है ( ओव ) । सूय २४८ 
म मुहभिजाप छापा सया है । इस साधारण धातु जर उससे निकरे सव प्राक्त कै 
नाना कूपो मे कैवल ज आता टै ।-अभ्माग० क्प मोमुग्गनिमुम्गिय जिसका 
संस्कृत रूप दीकाकार ने मज्ञनोन्मज्जन देकर इस शब्द कौ व्याख्या कौ रै = भ्यव- 
मभ्ननिमग्नित ठीक चैते उम्मर्गा ओर उम्मुग्गा = #उन्मम्ना (६ १०४) ई। 

६ २२७- हेमचन्द्र ४, २२९६ मे बताता है कि खज धातुकैजकारहो 
नाता 2 । उसने अपने प्रमाण मे उदाहरण दिये ई : निसिरद, बोसलिरद ओर ो- 
सिरामि = उ्यवसजति ओर यवर जामि, ये रूप अन्माग> भौर जै°महा द. 
बार-बार पाये जाते ई । इ प्रकार अग्माग० कूप निसिरामि ( आयार २,१,१०, 
७ ) मिख्ता है, निसिरद्‌ देखा जाता दै ( पष्णव ° ३८४ ओर उसके बाद; विवाह 
१२० जीर उपै बाद ; २१२ ; २५४ ; १२१७ ओर १२७१ ; नायाध० ), निसि- 
समो आया है ( आयार० २, १, ९, १; २, २, २, १०), निधिरिति कामम 
आयां दै { सूय ° ६८० ), निखिरे ज्वा ( आयार ० २, १, १०; १; २, ५ २३; 
२, ६, १, ११ ; सूय > ६८२ ; टाणंग० ५९० [ यां पाठ मे निसिरिज्ञा रूप आया 
है] ) मी देखा जाता है, निसिरादहि ( आयार० २, १ ) १० १ ) भी चत्ल्ता है, 
निसिर देखने मँ आता टै (दर ६३२, २८ ), निखिरंतका प्रयोग भीदै 
( सूय० ६८० ), निखिरि्ता* (= निकल करके : विवाह” १२५१ ), निसिरिच्ञ 
माण (विवाद १२२), निसिरावे न्ति (चय० ६८०) रूप ई, संशा-ल्प निसिर ण्न 
( दस नि° ६५८, ३३ ) भिल्ते हं । अ०्माग० म बोसिराम सूप पाया जाता दै 
( आयार० पेज १३२, २; १३३७ ६; १३४ ३; {३६ ५; नायर ११६५; 
विवाह» १७३ ; दस > ६१४, १९ ; ६१६, २० ; ओव० ) ; जै°महा° म बोसिरद्‌ 


यह रूप कुमाउनौ बोली म भान भौ निकलना जौर इटने के अं ओ काम म जत्रा है । इतत 
पिय कौ पुध्टि होती है कियद स धातु से व्युतयन्न दं । --भनु° 
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रूप है ( एत्वे ५०, ३७ ) ; अभ्माग> मे बोसिरे ज! मी टै ( आयार० २, १, 
१ ओर उसके वाद ), बोलिरे ( गायार० १, ७, €, २२; सूय० २१४ ; उन्तर० 
७३७ ओर ९२३ $ दस ६१९, १४); जेन्महा० म बोसिरिय रूप आया 
( आवन एरत्य° ११, १९; एत्वं ५०) ३६); अभ्माग मे विओत्िरे मी 
चलता ई ( आयार० २, १६, १ ) | इन सब रूपौ की व्युरत्ति खज्‌! घातु से वतताना 
असंमव दै । अ°माग० ओर जै°महा० रूप समोसरिय = सम्वत ( विवाग० 
१५१ ; उवास ६ २;९, ७५ ओर १८९ ; निस्या० ६३; आवस एत्सै* ३१ 
२२; इस संवर॑घमं ६ ५६५ की मी तुलना कीजिए ) ओर इसके साथ-साथ बार-बार 
आनेवाला ल्प समोखद = समवस ( § ६७ ), इसके अतिरिक्त अन्माग० 
समोर जा, समोखरिडकाम ( ओव ) तथा समोखरण ( भग० ; ओच० ) 
अह प्रमाणित करते दै किं अग्माग० ओर नै*महा° मे खज जौर सर धातु आपस 
मे मिर्कर एक हो गये हं। खसे सरद सरति रूप बना जिसका अर्थं “जानाः 
ओर “चल्नाः होता है किन्तु सिरइ = सरति का अर्थं है “किसी को च्रना", 
छोड देना" आदि । इन धातुर्ओ कै आपतस्चमे मिल नाने का प्रमाण अन्मागम 
ल्प निसिरिज्ञमाण ओर इसके पास म दी निखिद्धु ( विवाइ० १२२ ) ओर 
निलिरइ ( विवाह २५४ ) $ पाच दही निसिद्ध सुय ( विवाह ० २५७) आने से 
मी भिक्ताहै। ¦ ¦ 
१, ए० म्युकर कृत बादत्ेगे वेज ६५ \ छौयमान द्वारा सम्पादित ओप- 
पातिक सूत्र मं वोसिर जर चिभोसम्गा रूप देखिये ; चाकोवी द्वा सम्पादिः 
आओौखगेव्ते एवे गन मेँ बोसिरइ शब्द देखिष्‌ । 
 ररेद-मागण्मेजकायदहो जाता है ( बर० ११, ४; हेच ४, २९२; 
क्रमर ५, ९० ; सद्रट कै काव्यालकार २, १२ पर नमिसाधु कौ रीका) : याणिदन्चं 
= ज्ञातव्यम्‌, याणिदराम्ह = क्ास्यामः, या [ णे ] = जाने, याणिय्थदि = 
ज्ञायते, याणिदं = ज्ञातम्‌, यम्पिदेन = जस्पितेन ( टच्ति ५६५, ७; ९ ; १३; 
५६६, १; € ; १२ ) रप भिल्ते ई ; याणादि = जानाति ( हेच ; नमिचाघु ); 
यणवद्‌ = जनपद्‌ (हेच; नभिषाघु) ; यदहल = जखघर ( हेच ° ४,२९६ ) ह ; 
यायदं = जायते, याजा = जाभा रूप देखने मे जते है ( हेच ० ) | नायको की 
हस्तलिपि्थां, नाममा कै अपवादं छोडकर मागर मे कव जञ लिखत्ती ह क्योकि नवीन 
भारतीय भाषां मे बहुधा य जौर ज आपत उुलमिर कर्‌ एक हो गये रैः | यद 
वास्तवे प्रतिलिपि टिखनेवाटो की भूल दै," क्योकि व्याकरणकारौ के मतानुसार सर्वत्र 
य वैटाया जाना चाहिए, नैसा कि हमने इस व्याकरण मे किया है| इस नियम कै 
अनुसार हमे, उदाहरणार्थं जाट ( शक्ु° ११४, २ ) कँ स्थान पर्‌ हस्तल्िपि आर कै 
साथ यार ल्लिना चाहिए, जमरद्ग्गि ( यच्छ १२, १२) कै ल्एि यमद्ग्गि 
ज्ञी अदि { मृच्छ ६२, २० ) कै स्थान पर यीअदि, जास्णामारि की जगह ( वेणी 
२४ १८ ) याणाश्चि, जोदख् के लि ( मुद्रा ° १७७, ४ ) योदय = ज्योतिष 
जिण क बद { प्रबोभ० ४६, १२ ) विण, जर्ण जम्पन्तल-( चंड ४२, ११) 
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के स्थान पर यके द्धि यम्मन्तटं = जनैर जन्मान्तर- आदि-आादि रूप ट्ख जाने 
्वाह्ििए । चब्द कै मीतर यदि ज्ञ स्वरो क बीच मे जाये तो ६ १८६ कै अनुसार उसकी 
विच्युति हो जाती दै अर्थात्‌ बह उड्‌ जाता दै । नीचे दिये गये उदाहर्णो मे ठीक वैसे 
ही जैसे जक स्थान परय ल्खिा जाना चादि ङ्ह (= न्च) कै स्थान पर ण्ह लिखा 
जाना चादिए : अण्णन्द्णन्त ( सृच्छम ११, ६) कै स्थान पर यहण्णस्ष्ड्णंत, 
द्यति = यरिति ( मृच्छ २९, २१; ११४, २१ ; १६८, १९ ) कै ल्ष्यि य्डत्ति 
रूप आना चादिएः ओर संयुक्तं व्यंनर्नो मे जैसे कि निन्य = निद्धंरं ( खलित 
५६६, ९ ) कै स्थान पर णिच्च्डद्ध ल्प रखा जाना चाद्िए, उज््िभ = उच्दिच्वा 
( मुद्रा० १७८, ६ ; हैच० ४, ३०२ मेँ भी इस जगह पर ज्र) का उय॒च्टिच्छ 
रूप लिला नाना चाद्िप | इस सम्बन्ध मं : २१५७ ओर्‌ २८० की तुलना कीजिए ।- 
पल्लव ओर विनयब्रुदवर्मा कै दानपरो मं जहां निवम सै ज रहना चादिए ( ६ १८९ ) 
हां भी य लिखा गया रै, पल्लवदानपत्नौ म : भार दायो, भारदाय° ओर भारदा- 
यक = भार्ाजः, भरद्वाज ओर भारद्वाजस्य (५, २; ६, १६ ओर १९) 
रूप है ; विनयव्रदधवर्मा कै दानपरो मे; ारद्ायस्स मिल्तादटै (१०१, ; इस 
सम्बन्ध म एपिप्राफिका इड्का १,२ की नीरत्तंल्यार कौ तुलनां कीजिए )| 
६ २५३ की मी तुना कीजिए |-वर> €, ४३; हेच ४, २२७; क्रमण ५, ४द्‌ 
कै अनसार उच्चिवड = उद्धिजते ३ ; अधिक संभावना यह ह किं यह = #उद्धिपते = 
उद्धेपते ह तथा इसी प्रकार उब्वेव = उद्धेग ( चेच ० ४, २२५७ ) नहीं दै अपितु 
= #उद्धेप जो विप्‌ वेपते से निका दै । अभ्माग० भुरव = मुरज्ञ कै विषय मँ { 
२५४ देखिए | 
१, बीम्प कृत कम्पैरेरिव ममर १,६ २३; शहोषनंले : कम्पैरेरिव ममर 
६ १७ । --२. यह तथ्य खास्सन ने जपने रंय इन्न्टिव्युत्सिओोनेस प्राकृतिका 
भके; १५४, ३ मे पणे ही शुध खूपसे छिखिद्वियाथा। { २३ कीं तुलना 
कीजिष्‌ । पोः ऋ॥ 

६ २३५-- चू०प० मं राजन्‌ शब्द कौ रूपावलि मे जब कि { १३३ $ अनु- 
सार ध्वनिसमृह ज्ञ स्वरभक्ति दवारा अपने भागे मे वँर जात्ता टै ओर ६ १९१ कै अनुसार 
( नोटरसंख्या १ की ` तुना कीजिए ) चिज ल्प ग्रहण कर ठेता है तो स्वतन्त्र च 
प्राया जाता ह: राचिजा भर सा{चञो=रान्ना त्तथा राज्ञः ( हेच ४, ३०४; 
६३९९ ) ह | मामन १०१२म दत्य नके साथ राचिना, राचिनो जौर राचिनि 
स्पदिये गये । ज अपर म भी मिलता टै; बुद्‌ = शव्रज्ञाति = जति \ करकैः 
सूचक रूप वुञेप्पि गौर बुजेप्पिणु ( देच ० ४, ३९२ ) = माग वन्ञदि 
(६४८८) ई। 

६ २३८-महा०, अश्माग०, नैनमह्य आर शौरण्मे ट काडवबन जाता 
है, ड नर्हीःरकाव्डहो जाता टैः फज्िह = स्फटिक टै, अन्माग० मे इसका स्प 
फाच्िय = स्फारिक मिलता रै (; २०६ ) ; गहा० मँ कडि रूप देखने मे आता 
है (रावणम यह शब्द देखिए, दशक संधिक छद पाठसीमे फलि आयां 
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2 ), श्ौर० मे कडि रूप ( ६ २०६ ) संमवतः अश्च दै । - फाले ( = फ्रडना ; 
-काड्‌ करना ) देमचंद्र १, १९८ कै अनुसार पर धातु से व्युत्पन्न दै, किंतु यह 
युस्ति अशुद्ध है, यड स्प फट्‌ , स्फ. धातु से निकल दै । - चपेटा से महा० 
जर अ०्माग० म चेदा रूप बनने कै अत्तिरिक्त ( हेच ० १, १४६ ; दा ; उत्तर्‌* 
५९६ ) चचिडा ओर चचिद्धा रूप भौ निकले है ( हेच १, १४६ ओर १९८ )। 
द संबंध मे ६ ८० की त॒टना कीजिष्ट । बोली कै दिसावसे भी ट का ठ्ठ मे परिवर्तन 
हो जाता ह, इस ठट कै स्थान पर उत्तर भारतीय दस्तल्पिरयो छ लिखी ई (; २२६) । 
इस नियम से महा० ओर अर्माग० मं कक्कोच्ट = कर्कर (गउड० ; पण्डा ° ५२७); 
अभ्माग० तरे कटित्त = कटिज् ( ओव ६ १० ) ; अग्मागण० मे खेव्ट ( =कीचड; 
कर्दम ) = खेट ( जायार० २८१,५,२,२,११७ ; टाणंग२ ४८३ ; पण्डा ३४३ ओ 
५०५ ; अंत० २३ ; विवाह” १६४ ; उन्तर० ५३४ ; कप्य ), खन्द = खेटयति 
( विवाह” ११२ ) है; अग्माम० म पिद्छाग = पिटक ( सूयय २०८ ) ; युव्टक = 
जूटक ( सृच्छ० १३६, १५ ) दै; माग० मे शअनन्छकट ( मच्छर १२२, १० ), 
इसके साथ-साय दौर म खडि जानदाकरिका टं, जग्माग° में सगड़क रुप मिलता 
है, बोली के हिसाब सै सद सपमी है (६ २०७) । पिंगट कै अप० मे वह ध्वनि- 
परिवर्तन विन्ेष रूप से अति अधिक पाया जाता ह ; णिव्य=निकर ( १,१२७ अ; 
१२६ अ ; २, ८४ ) ; पथच्टन्कट ( १,७२ $ २,९७ ओर २७२ ) ; पञ्रलिज्ञ= 
प्रकटित ( २, २६४ ) ; फुव्टनस्फुट ( २, ४८ ); फुट =स्फुटति, इत स्थान पर 
इसक्रा आशव स्फुटन्ति से दै(२, २३२०); मक्र = मकर (१,९१ ओर्‌ ९९); 
वहुच्छिभा = वधृटिका (२, ८४) 1 वलमोद्धिअन्वटमोटित ( १, {४० अ ) 
कै साथ-साथ मोचि = मोरितः (२, ११२) भी मिल्ता दैजो मोडिआ पदा 
जाना चादिष्ट अथवा उससे ठक मिलने कै ल्ट आये हए छोडिबा (प्र 
गौल्दरिमत्त लोडिभा कै स्थान पर यह रूप देता दै) कै दिए छोचख्टिभा = छोरितः 
होना चाहिए । रावणव्हो० १०, ६४ मे महा० मे बलामोटी रूप आया दै; किं 
इस ग्रन्थ म ही बलामोडीं रूप भी पाया जात्ता है भौर यदी रूप यदं पर पदा जाना 
चादिए वर्योकि मुर्‌ धातु मे सदा ड र्गता दै । इस नियम से महा° मे बलमोडि 
( दयाल ) स्प पाया जाता दै ; महा ०, जैनमहया ° जौर दौर० म बद्धामोडी ई दियी° 
६, ९२ ; पाद्य १७४ ; जिवि ० २, १, ३० ; काव्यग्रकाद्य ७२, १० ( \ ५८९ कीं 
भी चलना कीजिए ) ; कालका २६०, ३५ ; मस्व्का° १२२, ८); शौर मे 
चलामोडधिय रूप दै. जिसका अयं है गाराजोरी करक ( माद्ती ° ७६) ४ ; १२८; €; 
५३१,.७५ २३५, १; डकमिणीपम> १५, १३; २१, ६ 1 पच्छामोडिअ ( इ्° 
१४८४, ११ ) रूप कामम आया है; महार म आमोडन दै ( गउड० ) ; मागणे 
मोडदददां ओर मोडददश्यामि रूप मिल्ते ई ( मच्छ १६३, १; १२८) १४१ ; 
# पर्दा छोरी जंनीरौ को ङुम)उनौ बी म सगाड कहते द । बह्छामोदी का प्रचलन 
कम दोन पर जजमाया मे फारसी-भिधित चाराजोरी उती अथं नं चला । बदा बारा 
 बक्ता । - जनु । 





> 
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मोडेमि ओर मोडिथ ( मृच्छ १२८, २ ; १३७, १ ) मी चलते ई । आंमोड 
ओर मोड (= जट ; बार्ते कीटः देशी० १, ६२; ६, ११७) भी हससेष्टी 
संबंधित ह ओर दोर मो टिम मी इनमे ही है (अनर्घ १५२, ९; सुचिपति ने दिवा ई 
मोट्िमं बलात्कारे देशी ), मोह्धाअड=रमते मी इन्दी म दै (हेच० ४, १६८) ।-- 
कडसी ( = र्मदान : देशी° २, ६ ) = #कटशी जो कट ( =शव : उदाहरणार्थ 
विष्णुपुराण ३,१३,१० ) = प्राङत कड ( क्षीण ; मृत ; उपरत : देदी° २,५१ ) ई 
ज्ञी (चयन करना ; ठेरना); हैमचन्द्र २,१७४ कौ दृस्तलिपिर्यो म इसका रूप करसी 
लिखा मिर््ता है, इस प्रकार टका ङ वनकैर र वणम परिवर्तित हो गयाडह। 
अश्माग० रूप पुरमेयणी ( = नगर : उत्तर० ६१८ ) = पाली पुटभेदनः मे यही 
परिवर्तन दै, रखका रहो गयादहै। टके सथानषर दइ आजने कै चिषये 
‰ २०७ देखिए । 

१. गो० गे° आ० १८८०, पेज ३५१ भीर उसके बाद मै पिश के मताः 
चखार ; वेबर हारः पेन २१० ; तथा य्युकर कै मतानुसार जो अपने संपादित 
रंय पादयलच्छी मे बामोडी के प्रथम पदु को पंचमी रूप यात्‌ से निका. 
छना चाहत्ता है, चला के रूप की व्युःपत्ति न हो जानौ चाहिए । इससे अधिक 
छ इसमे आ उपसग मानना होगा, जैसे आमोड भौर आमोडन से प्रमाण 
मिलता ह । --२. याकोबी ने "सेकेंड बुक्स लौफ दु हस्ट" भागा ४५, १०२ की 
नोरसंर्या २ म बहुत अ्छदध चिखादे। पुट शब्द्‌ भूक से पुत्र बन गया दै 
( चर १२, ५ से तुलना कीजिए ) भौर संस्कृत ल्प पाटद्िषुत्र मँ जाया 
है। ६; २९३ कीं तुलना कीजिष्‌ । 

8 २३९ शब्द कै भीतर स्वर्यो के बीच्मेटका दहो जाता ३ (६ १९८) । 
यह बोली कै दिसाबसे हस्प ब्रहूतदही कम ग्रहण करता टै: अन्माग० जौर चै 
महा० म कुहाडन्कुटार ( चूय० २७४ ; उत्तर० ५९६ ¦ तीर्थ० ६, १द ; १७ जौर 
१८ ); नेगमदा० मे कुहाडय रूप भी मिल्ता है ( तीर्थ ७, ‡ ) ; पिदड = पिर 
( हेच ० १, २०१ ) अभ्माग० मँ पिदहडग आया ३ ( जीवा ० २५१ ), पिदहृडय भी 
है ( उवास० { १८४), इसकै साथ-साथ पिदर रूप भी कामम आता ( हैच° 
९५ २०१ ; पादय० १७२ ) अभ्माग° मे पिदढरग मी है (आयार० २,१,११,५) । 
ड ओर र कै परस्पर परिवर्तन कै विषय मे ६ २४१ ओौर २५८ देखिए । 

$ २४०- ड जव असंयुक्त ओर दो स्वरो कै वीचमे आया हो तो वहं 
नियमानुसार ठ्ठ हो जाता है । उत्तर भारतीय हस्तलिपियो भौर छपी पुस्तकं ठट कै 
स्थान पर छ लिखत्ती हँ ($ २२६ $ चरर ७ २३; चंड ३, २१ ; हेच० १, २०२; 
क्म° २; १३ 3 माकं० परा १६) । वररुचि, चंड ओर मार्व॑डेण्य यह आवदयक बताते 
द कि इस अवसर पर डके स्थान पर व्ट ल्ल जाना चादिए, भामह का मत है कि 
इच्छानुसार डयाव्ट रखा ना सकता टै ओर वद दाद्धिम, बद्िहा ओर निविडे 
ड बने रहने देने की अनुमति देता ईै : बडवामुख, गरड, तडाग, कीडति मे 
दोना चादिए करक बताता दै, किंतु मते देता है कि बिदा, दाडिम, गुड, नाडी, 


ल्व नं सरल न्य॑जर्नौ कै सम्बन्धमे ३४९ 


नड ओर आपीड म इच्छानुसार ठ या ड रला जा सकेता दै तथा निविड, गोड, 
पीडित, नीड, उड्‌ ओर तडित्‌ म ड का रहना आवदयकं मानता दै । चरिवि- 
क्रम हेमचंद्र से पूरा सहमत है ओर उसने इस नियम को दो मार्गोमं यदै, १, ३, 
२४ ( बडिद्यादौ) ओर १, ३, ३० | क्रमदीश्वर ने भी जरिविक्रम कै साय वडिद्रादि 
गण का उस्टेख किया है किन्तु इसको बडिदा, निविड ओर जड दाव्दो मे ही सीमित 
रखा है ओर बताया दै कि उक्त गणम ड वना रहना चाद्िए । प्राकृत बोलि्यो को 
देवने पर इस प्रकार का कोई पक्ता विभाग अर्थात्‌ वैधी सीमा नहीं दै। उदाहरणाथं 
आदमी अर्माग० आदि में बोलते चे आमं॑च्िय = आघ्नडित ( अणुगोग० ३७ ) ; 
अ०माग° में गवेच्टग = गवेडकः ( ओव० ); अण्माग० ओर जै°मदहा० मेँ गुव्ट = 

गुड ( आयार ० २,१,४१५; ओव° ; पत्यं ) दै ; माग° म गु्छौदण रूप मिच्ता है 
(मृच्छ० १६३, २०); गुड भी पाया जाता है (हेच ० १, २०२); माग° मे गुडाद= 
गुडक ( मृच्छ० ११६, २५ ) ; महा° ओर माग० मे णियन्ननिगड़ ( गउद० ; 
हाल ; रावणम ; मच्छ १०९. १६ ; १३२, २० ; १६२, १५४ ) ; अन्मागण० म 
निगड आया दै ( जीवा० ३४९ ; ओव ) ; महा° रूप णिञथःठअ = निगडित 
(गड ० ; रावण०) दै ; जैगमहा० मे नियद्िय देखने म आता ह (पाड्य १९७) ; 
महा मँ णिञव्धाचिय रूप भी भिल्ता है ( दाल ) ; शौर० म णिगद्छवद्ी पाया 
जाता दै ( मालचि> ५१, २१) | अन्मागण मे पट्टय = एडक ( उत्तर° ३२,६ दै; 
पप्णव० ३६६ ओौर उसके बाद्‌ ; ओवर); महा अग्मागर ओर जैन्महान् मे 
गर्व = गख्ड़ ( देच ° १,२०२ ; पाइय० २५ ; गञउ्ड०; ठाणंग« ७१ ओर ८५ दै; 
स॒व० ३१७ भौर ७७१ ; जायार० २, १५, १२, १३ ; पषा २३५ ओर ३११; 
विवाह ° १८३ ओर ९६४ [ यहां ग्ड पाठ दै |; पण्णव० ९७ ; जीवा ४८५ 
ओर ४८८ ; निरया ; ओव० ; द्वार ५०७, ३७ ) ; इस्कै साथ-साथ मदयर मँ 
गख्ड भी चलता है ( रावण ) ; जैमहय ° मे गरडवृह ओर साथ ही गर्द्टसस्थ 
रूप भि्ते ह ( परत्वे °); शौरण० मं गरुड टै ( नागा० ६६,१० ; ४१, १२; ९९ 
१), भाग भं गल्दुड आया 2 ( पाठ मँ ग्ड मिलता र ; नागा० ६८, ४ यर 
१३ ), अच्युतदातक २; २९ ओर ३४ म महा० गलदरड पाया जाता है | अन्माग* 
म छच्टंघ = चड्श्च ( ठाणंग० ४९३ ) टै, छष्टं सिय (सुव ° ५९०), छन्टाययण = 

पडायत्तन ( सुय ० ४५६ ) ; छट्टसीड = षडडीति ( विवाह ० १९९ ; समव ० 
१४३ ) ई ६ २११ ओर ४४१ की तुलना कीजिए; अभ्माग ° ओर जै°महा ° सोट्टस 
ओर अप° रूप सोटटट=पोडत्रा ( ६ ५४३ ) ई । वडवा ( पादय ० २२६ ) ; महा° 
चडवामुद ( रावण ° ), अप० रूप बड़वाणल ( हेच ४, ३६५५ २ ओर ४१९) 
६ ), इसके साथ-साथ महार वट्टवासुद ओर ब्म ( रावण° ), वडगाणल 
(रावण० २, २४ ; ५, ७८) जौर जैनमहा° बव्टयामुह ई । शौर ° दाडिम ( भाम 
२, २३ ; हेच ० १, २५२; विद्ध १५, २ ), मदा” दाडिमी ( गडड० ) ओर इनक 
साय-साष अण्माग० मं दाच्छिमं का प्रचलनं या ( हेच १, २०२ ; आयार ० २, १, 

८, १ ; विवाह > १५३० ; पण्णव° ४८३ ओर ५३१ ; गौव ) । महा ग) अभ्माग* 

जर नै*महा ० रूप आमेद्ट, महा० आमेच्टि्थ, अ०मागर ामेव्टग ओर आमे 
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त्यन्कआपीड्व ( ६ १२२ ) ई, इनके साय-साय आवेड रूप भी मिल्ता है ( हेच° 
१, २०२ ) जओौर दौर० म इसका रूप आपीड रै (मालती ° २०७, ४ ) । अग्माग°. 
म॑ तच्छाग नौर तद्धा तथा इसके साथ साय तडाग=तङाक (; २३१) ई। महा 
कीव्येद ( गञउ्ड० ), अभमाग० कीव्टन्ति ( राय १३८ ; उक्तर० ५०४ ); 

( उत्तर० ५७० ), कीट्टिय ( आयार ० पैन १३५, १५ \ समव ० २३ ), जैगमहार 
कव्ये इ, कौटन्त~, की्टन्ती ओर कीचिङण ( पत्वे° ), दौरण० रुष कीचटस्ति 
( मृच्छ० ५४, ३; ५५; ११), कौठ्ठ { मच्छर ९५) २३), कौव्टम्ह ( रत्ना 
२९३, २५ ), शौर, दक्ी ओर माग रूप कीट्टेम्ह ( मृच्छ० ९४, १५ ; ३० 

१८ ; १३१, १८ ), योर० कीदिस्सं ( विक्रमो० ४१, ७; ४७, ११ [ इन दोन 
त्थान पर द्राविदी पाट कै साथ ओर उक्त अन्थकै ५८७, ११ कै ताय कीडिस्संकै 
स्थान पर यही पाड पडा जाना चाहिए |; माद्वि° ६०; ११), कीटििस्ससि 
( मृच्छ ९४, १९ ; ९५; १० ), माग° काटिददयाम्‌ ( मच्छर ३०, २३ ; शकु° 
१५५, १२ ), माग° ओर आव० कीटिदुं ( मच्छ ० १००, २१ ; १४०७ } १४८, 
१३ ), दौर० रूप कीट्िद्‌ ( च्छ ० ९५,७ ; रत्ना २९३२९ ) ओर कीच्छमाण 
(चिक्रमो० ५२,९), छप कीढछद् ( विक्रमो° ६४,५ ), कीट्टदि ( देच ° ४, ४४२, 
२), की्टन्ति (विक्रमो° ६३,५) क्रीड्‌ धातु से सम्बन्ध रखते ह ; महया° जीर दोौर° 
कीव्टा = कीडा ; शौर० मे कीद्टणञ ओर अर्माग० कीद्धण तया कीच्टाबण, 
इनके साथ-साथ अग्भागर नौर जैनमहया कीडात्तया क्िङ्ा (५०); उसी 
प्रकार शौर रूप श्ेद्टदि, अप० खेच्टन्त, अ०माग° खें ल्व्टावण, जै०महा° खें 

छ्व्यावेङण ओर खेच तथा अप० खेदयन्ति, इनक साथ-साथ अन्मागम ओर 
नैगमा ° खेद, अपर शे डु, खव, बोलियां मं दस विषय प्र अनियमितता का प्रमाण 
देते ६८६ ९० ओर २०६) । अश्माग० मे ताढ्रेद=ताडयति ( नायाघ° १२३६ ; 
९३०५ ) ताच्धेन्ति रप आया है ( विवाह° २३६ ), ताद्छयन्ति मिलता है (उत्तर* 
३६० ओर ३६५ ), ताश्छेज्ना ( उवास” ६ २०० ), ताद्टेह ( नायाध> १३०५ ), 
ताद्टेमाण ( विवाग० १०२ ), ताट्टिज्ञमाण (पष्दा* १९६), ताच्िय ( नायाध. 
१२३६ ), ताद्धण (पण्डा ° ५३५ ; उत्तर ° ५८२; ओव ०) रकार माग° मं ताद्ठि् 
रूप पाया नाता दै (मृच्छ० १६७, ६ ) ; किन्तु अन्यथा महा० ओर माग० म ताडण 
आया है ( गदड ; दाल ; राबणर ; कपुर० १, ७; ६५,९ ; मृच्छ १२२, २०); 
महा म ताडधिडमरणा ( कर्पूर ० ७०,७ ), ताडिअ मिलते ई (रावण० ) ; जै०महा° 
नरं तादय ओर ताडिज्ञमाण आबे ( पएत्वे° ); शौर० ताडेदि ( मच्छर 
७९, २२ ), ताहि ( मृच्छ १५५) ४) ताडिद्‌ ( मृच्छ ६९) २३.) 
ताडहियिदुं ओर ताड्दस्सं ( माल्वि० ४४, १६; ६५; २०), ताड़ीअदि 
( मालती २६७; ६ ), ताडीभत-, ताडधीमाण (मद्रा २११) ५; २१२; 
२; २०३, १) है; मागण रुप ताडे ( मच्छर १६६, २४; १६९, २२), 
ताडश्द्दां (मच्छर ८०, ५) ई त्तथा माग° ओर आव> मँ ताडद्‌ रूप पाया जता 
ह { मच्छ २९, १९; १०५, २; १४८; १९) । महार ओर अभ्माग० मे 
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हेमचन्द्र से सर्वथा भिल्ता हा रूप उड आया है ( पादय ० ९६ ; कर्पर ३६१ ३ 
जीवा० ३५१ ) ; महा० मँ गडउड है ( गठड० ) ; अभ्माग० ओर अप० म इस 
स्थान पर मोड ल्प चलता दै ( पण्डा० ४१ ; पिंगल २, ११२ ; १३८; ६ ६१६बअकी 
तुलना कौनिए ) ; महा० मँ णिविड मिल्ता है ( गंडड० ; दाल ९९६ की टीका ; 
कर्ूर० ४९, ११ ), णिविडिय ( गडड० ) दै ; जै०महा० म निविड दै ( एत्वे )। 
महया मे णीड ओर णे रूप भिल्ते दहै ( ६ ९० ) । भहा ओर जै०महा° मे तडि 
( पाडय० ९८ ; गड ० ; पर्वे १४, २९ ; ७१, २३ ) टै, अगश्माग० म तडिया है 
( विवाद० ९४३ ), शित अप० मँ तद्धि टै ( विक्रमो ५५, र ) । महा० मे पीडन 
( गञड०; रावण० ), अन्माग० ओर जैरमहा* म पीडय ( पादय १९० ; 
उच्तर ५७७ ; ( पत्यै ° ), श्ौर° पीडिद्‌ ( मच्छ° २२, १३ ; इकु° ६१३ १) 
इनक अतिरिक्त महा० म णिप्पीडिअ ( रावण० ), संपीडिश ( गउडर ), पीडि- 
ज्ञन्त-- ( दाल ; रावण० ) ओर पीडण रूप मिलते ह ( हाल ); महार, जैरमहा° 
र शौर मे पीडा आया टै ( पाड्य १६१ ; गउड °; एतं ; मच्छर २२,१३ ; 
- कु २९, ९ ; विक्रमो० १८, ५ ) ओर शौर० मे पीडीभदि ( मृच्छ ° ७२, १५ ) 
तथा पीडेदि मिलते ई (विक्र मो ° १६, १७) । अन्मागण्मे किंतु द्ध काप्राधान्य दै: 
पीद्धिय ( उत्तर ५९० ) ; पीदियग ( ओव ) ; पीच्टेद ( दस ६३१३७ ; 
उत्तर० ९२७ ; ९३५ ; ९४० ; ९४५ स्मौर ९५० ) ; आवीव्धए, पवीव्टपः ओर 
निप्पीद्छप ई (आयार १,४,४,१) ; उप्पीव्ठवे जवा रूप पाया जात्ता दै ( भवार 
२,३,१,१३ ) ; परिपीच्टे ज्ञ (सूय ° २०८) ; भओबीट्ेमाण (विवाग० १०२ ; पाट 
ञं उवीडेमाण सूप रै ) ; आचीदधियाण ओर परिपीच्ियाण ( आयार० २, १; 
८, १ ) 3 पौढ्धा# ( पण्डा ३९४ ; ४०२ ओर ४२६ ; उत्तर ६५७५ ) ; संपीत्टा 
( उन्तर० ९२६ ; ९३४ ; ९४०, ९४५ ओर ९५० ) ; पीव्छण ( पण्डा ° ५३७ ; 
विबाद० ६१० ; उवास ० ) रूप देखने म आते ई । उत्तरज्छयणसुत्त ६२० मे पीड 
ल्प आया ड किंतु इसके साथ दही आविचिल्ञभीदै। पिंगल १), १४५ अ मे एस 
गौल्दव्मित्त कै कथनानुसार पीचि् पड़ना टी टीक दै, इसकी आवद्यकता यहां पर 
इसलिए भौ ह कि मच्छि ॐ साथ इसका तुक ठीक वैटता दै। अण्माग० पडेद्‌ = 
दडयति मे चदा ड आतां दै ८ विवाह० २४८ ), इसके ये सूप भी मिलते ई : 
पडन्ति ( विवाई० २३६ ), पडे न्ति ( ओव ), पडिनत्ता ( विवाद ० २३६ भौर 
२४८ ) । अभ्माग> विङा = करडा (६९०) कै साथ-साथ इ प्राकृत मै एक 
विशोषण चिङ्‌ भी है ( विवाद ० १२५८ ) ; प्र टीकाकार इसे बेड पदता है जो ठीक 
भी होगा ओर वेद्धण्य ( अणुजओग० ३३३ ) से संबंध रखता है ; यदं रूप देशीनाम- 
माल्य ७, ६५ मेँ संशा रूप भ आया 2 ( केचित्‌ वेव्टणयं छज्जेत्याहुः । टीका भ 
बाया दै । --अनु° ) नौर बोली मे वेद्धणा हो गया दै (देशी० ७, ६५) । इसका थ 
(=>, अनु ) ६ १२२ क अनुसार स्फ हो जाता है । महा° मे विड जीर साय- 
यड पौद्ठा, पला रूपं से कृमाञनौ म फोडेके रिता । निरी के किष कुमाउनी में 
चिराल भौर खौलिग का रूप चिशा्ी चता द । -नु* 
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साय विदि = बीडित रूप हं, अण्माग> भँ खविदिय मिल्ता है (६ ८१ )। 
देशीनाममाला ७, ६५ मेँ विदृदण ओर बेदूण रूप भी दिये गवे ई । 

६ २४१ महा ओर दौर ० वेख्लिभ भे डकार द्यो गया, इसका अ 
मागर जर ॒जेगमहा° रूप बेखुखिय = वैडूर्यं ( ६ ८० ) टै । मामह ५, ३३ मे बेल 
रिअ रूप ई जिसका वेद्ुरिञ से ताद्पर्य है जैसा कि वेलुचि ( देची० ७, ७७) 
ओर वेद्धलिय रूप सूचित करते है । हेमचन्द्र २,१३३ के अनुसार वेडज्ञ भी है । इसके 
अतिरिक्त अन्माग० ओर नजैग्महा° म विराट = विडालः ( आयार० २, १,५ 
दे ; प्रण्णव° ३६७ ओर ३६९ ; नायाध० ३४५ ; उत्तर ° ९१८ ; आव० एत्य ४२, 
२० ); अपरम विरा कूपर ( पिंगल १, ६७ ; वंबहया संस्करण में बिडारख्ब 
पाड है ), इसका स्रीलिग चिराी है ( नंदी ९२ ; पण्णव० २३६८ ; आव परव 
४२, ४२), अन्मामण० म विरादलिया ( सुयम ८२४ ) ह| ओर एक पौषे का नाम 
मी छीर विरादी = शीर विडाद्धी ( विवाह० १५३२ ) ३, चिरालिय रूप भी 
( आयार० २, १, ८; ३ ) दै । विडाल (जीवा० ३५६) #ै लिप चिरा पदा जाना 
चाहिए । शौर= मँ विडाल दै ( माच्वि० ५०, १६; शस अंथमें विडाल पाठ ३; 
दकु बोएटदिग का संस्करण ९४, ७, जहां दश्चिण भारतीय हस्तहिपियां ओर च्ये 
ग्रंथ चिडार, विडाच्, चिच्छाच्ट ओर बिदाद्ट कै बीच रटकते ई ), इसका स्रीटिग 
बिडाव्टी दै ( दास्यार २५, ७), विंडाल्ियां ( मालवि° ६७ इसी ग्रंथ मँ 
विधारिया, विखालिओ, ओर बुडालिया भी ई) ; पाली मे विद्धा ओर विच्छार 
रूप ह । 

१. नं दीस्ुत्त ९२ ओरं सुषगदंगसुत्त ८२४ के अतिरिक्त पाटो में सर्वत्र विडाल 
मिक्ता दै । संस्कृत के छि एकमात्र विरवसनीय रूप विडाल है ओर प्राङृत 
के लिष्‌ भी यही मानने योग्य है। 

६ २३४- खव प्राक्त बोरा म ह परिवर्तित रहता ३ : अन्माग० ओर 
जै मह्य ° आदय = आढक { ओवर, एतयँ* ) ; अग्मागन ासादन्ञआचाद 
( आवार० २, १५, २; कप्य); महा०, जैगमह्य° ओर शौर गादलगाद 
( पाह्य ९० ; गउड०; हार; कर्पूर ° ६४७ ; पत्वं ° ; शोर० ओँ : क्पुर० १५,५) 
महा०, अग्माग०, जै०महा० , दोर० ओर माग दद ( पाद्व ९० ; आयार 
१, ६, २, २ ; सूय° १६१ ओर ५४४ ; मृच्छ ० ६९,११ ; शाकु० ११,१ ; विक्रमो° 
१६, १द ओर ३०, ३ ; मागर म: मृच्छ० १६१६, ८), जैज्लौर० शौर ओर 
अप० दद्ध ( कत्तिगे ४००; ३२९ ; ३३० ओर ३३६ ; ४०३, ३७० ; मृच्छ 
४४) ५ ; विक्रमो १२, २० ; २२७ १४ ; मल्लिका० २२५; ११; प्रिव ४२, 
४३, ६ ; प्रबोध १८; १; पिंगल १, ८६ अ ) = दद ई । महा० ओर जै० महा? 
बाढ = बाढ़ ( पादय ° ९०; गद्ड° 5 एत्य ) है । जप० खलिडरयँ कै विचव मँ 
११० ओर २०७ देखिए । गोण ढ जो ट से निकलता ह ( ६ ६६, ६७ ओर ३०४) 
च्ट.ह मे परिणत दहो गया दै ( लिखित रूप इ पाया जाता है )। यह ध्वनि-परिवर्तन 
कैवल नीचे दिये सूपो में ही दिखाई देता दैः: कोट. ( =तियार ; [ ओर 
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कोलर । --अनु° ] : देदी° २, ६५ ; पादय १५२ )#कोदुभ से निकल्य है 
= क्रोष्टुकः ; कुट्ट ल्य भी कोच्छह से निक्लदै नो = स्करोष्ठ = क्रोष्टं 
लौर इसीसे संबंध रखता 2। कोट शाह ( = विंबफल : देशी ° २,३९) = #्करोष्ठा 
फल ; इसकी तल्ना करोष्डुफलख सूप से मी कीजिए । इसी प्रकार गोच्छा 
गुडा (=विंबीफल : देशी ° २, ९५) ; गोव्ट हाफ = गृढफख (पादय ० २५५)' है । 
१, ने» पसर आ०३, ६, ११७ म लोयमान के लेख का नोट । --२, 
प्रक्रत भाषा सै प्रमाणित होता र कि वोपरि की भांति इस शब्द्‌ पर संदेह 
क्न का कारण नहीं ह, यह भौ ध्वान देने योग्य ह किद्धका स्थान चठ ले 
छेता है । 
६ २३५- वेणु का ण ट्ट वन सकता दै ; अन्माग०्मेवेदुल्पटै (देच 
१, २०३ ; पादय १४४ ; सूय ० १६७ ओर २४८ ; पण्णव ° ३३ ; राय ३३; ८९ 
लौर १८४ ), इयके साथ-साथ वेणु भी चल्ता ट ( आयार ० २,११,४ ; सुभ १९७ 
जौर २४८ : विवाह ० १५२६ ; पण्णव ° ४० ), वेणुदेव मिल्ता है ( सुय ३१७ ) ; 
दसी प्रकाए अण्माग० मँ वेद्धुग ओर वेद्य = वेणुकं ( गायार० २, १, <, १४; 
विवाह १५२६ ; दस ° ६२३, ४ ; पण्णव० ४३ ) ह । क्योकि पाली म चेद्धु ल्प दै 
इसलिए प्राज्न म मी ट्ट होना चादिष्ट । संभव यह टै कि वेणु ओर वेद दोनो का 
मूक रूप #वेस्त हो जो प्राकृत मे व्यवहार मे बहुत आनेवाठे गोर शाखा प्रशाखायुक्त 
घात वेद , वेद्ल से निकला दो (६१०७); [इसमे चिद्ध्‌ धातु का उलेख 
ह । -अनु° ] ) । इसी घातु सै इस छब्द कै अन्य अर्थं मी निकले ई : वेद्धुं = चौर 
र श्वुसलः%# ( देली० ७, ९४ ) का अर्थ भी उक्त धानुर्ओसे सषटहोतादै; य 
संबंधे ६ १२९ में ण = चोर की तुना कीजिए ।- पै जीर वृन्वैन्मे णका 
न हो नात्ता ई ८: २२५ ) । क्रमदीश्वर ५; १०७ आर १०८ मेँ वताता दै क्रिणकै 
स्थान पर छ वैठ जाता 2 : फलठत्तिनभणति ; थ्वलति [!] = ध्वनति ; फलितं = 
भणितम्‌ ; श्वद्ितं = ध्वनितम्‌ ; चलं = प्राक्त वणं=चनम्‌ ; फलद [!] = 
भणत (५, ११३) जौर फलामो = भणामः (५,११४) ह । क्रमदीश्वर ने उदाहरणों 
भ दि है; ककणं = गगण ( ५, १०२ ) ; जज्ञण, चचण = यजन (५,१०३) ; 
चण = चरणः; उसा = उष्ण ; चखण = प्रश्न तथा सिनाणन्स्नान (५, १०९) 
दै, इस प्रकार छपा संस्करण ण देता है ओर चकि वंगल्म लिपि की दस्तल्पिवो मे ण, 
न गौर ख मँ बहुत ही जधिक अदश बदली हई दै, इस कारण वह्‌ मानना प्रायः ठीक 
हीट कि जहां-नहां रुथायादटै वहां अन्य व्याकरणकारो कै साथ न षदा जाना 
चादि | मदीश ५, ११० कै अनुसार वैरम ण ओरन,अभी दहो जाते हं 
कञजक = कनक ओर बड = वणं | 
रर कभी-कभी त ओर द्‌, ख बन जति ई। मध्य प्रक्रियामे ट ओर ड़ 
कारूप धारण करै (६२१४ ओर २१९) फिर ठ्ठ वन जाते द (; २२६ ; २३८ 
# देशीनाममाखः मँ वेल =गुसक बनाय! गया] दै, प्र श्रौ वेल धात से वेदन भौ निकला हं । 
इस नियम के अनुत्ार्‌ कुम।उनौ मेँ नेच्छे हो गवा है । - अनु? 
४५ 
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जीर ९४० ) ; इस ठ को उन्तर भारतीय हस्तलिपियां छ लिखती ई, इसलिए निशित 
रूपये नहीं का ना सकता किं अमुक अवसर पर छ लिखना ई अथवा ठ : शौर म 
अटकी = अतसी (दैच० १, २११ ; महिकार ८७११५) ; कति माग° म थयसी 
रूप है ( विवाद ४१ ओर १५२६ ; पण्णवर ३४ ओर ५२द्‌ ; उत्तर ५६२ ; 
ओव० ) ; अशमाग० मे आसिट = असित ( चुय० २०३ ) ; पलि ( हेन ० १, 
२१२) ओर इसके साय-साय महा ° रूप पलि = पलित (च्च १,२१२ ; गठड० ; 
हाल ) ; महा° चिज्ज्ुखा = पाटी विद्युता = विद्युत ( हेच” २, १७३ ; माकं» 
पन्ना ३७ ; राव्ण° ), विञ्ज्खुी = विद्यत्ती ( वर० ४, २६ ; माकं° पत्रा ३७ ), 
महा०, शओर० ओर अप चिज्जुलिभा = %विद्यतिक' ( हाल ५८४ ; विक्रमो २७, 
१३; पिंगर १) १४२ अ) । वररचि ४,९ ; देमचनद्र १,१५ ; कगदीश्चर २,१२९ ओौर 
माकण्डेय पन्ना ३३ में बताया गया दै कि चिञ्ज्ुभा रूप महारा म निषिद्ध है, परंतु 
यह रूप हाल ५८४ मं आया दै ओर शायद शद्ध नदी है क्यो कि अन्यथा महा० मं कैवल 
विज्जुला ओर चिज्ज्ु रूप चकते ह (गउड० ; हार ; रावण ०); शओौर० म विज्जुदा 
( मच्छ ० ९१११९ ; वेणी ° ६०,१७ ) दै ; महा° मँ सखालवादण जौर सालादहण = 
सातवाहन ( देच ° १, ८ ओर २११ ; ह्यल; {६ १६७ कौ भी तुलना कीनिए्‌ ), 
परेतु जैगमहा० मेँ सालिवादण कै साथ-साय स्रायवादण स्प भी है ( कालका ); 
माग म शूल = खूत ( मृच्छ ० ९७, ३ ) । -अभ्माग० रूप सदधि (= नदी 
सूय° ३१७ ओर ४६० ; उत्तर° ३४२ ; संभवत्तः विवाह ४७९ मँ भी यही स्प टै ) 
या कोबी के मतानुसार = पाली सरिता = संन्कृत सरित्‌ टैजो ठीक नहीं है क्योकि 
इनमे सदा र रहता है, परंदु यह संशा -विदोषण सूप सिल (आयार २,१६,१० = 
सूय ° ४६८ ) का न्नीलिग है ओर संस्कृत सद्धिष्ट से संवंष रलता टै । - माग» कन्द 
( मृच्छ > १११६१; ४०१४), मन्ड (मच्छर ११८,१४; १५ ओर ४; १३२,२१) मद्य 
सगय नाना चाद्विए, साथ-साथ कड ओर मड़रूप भी चकते ह = कृत ओर सत 
(§ ६१९) ; नै°महा° मँ वाडड़ = व्यापृत ( काच्का० ; { २१८ ) ; अपर 
पवद जो पड $ लिपि आया है ( ; २१८ ) = पतति ८ पिंगल १, ७८ ; ११६ ; 
१२० अ; १२३; १२५; १२५ १३२ ओर १३५; २,६०; १३२; २०२; २३१ नौर 
२६१)। - महा ओर अण्मागन कटंयनकदंवमे दका षह गया (वर० २, 
१२; देच ° १,२२२; कम° २,२०; मार्क पन्ना १५; पादय ° २५५; गञड ०; हाल ०; 
रवण °; पष्डार ६०; गार्णग० ३२१), इसके साथ-साथ कअम्ब मी चलता टै (लेव १, 
२२२), अन्माग० मे कयं बग मिलता दै ( नावाप ३५५ जौर १०४५ ), कय॑चय 
भी टै (कष्य; पठ मे अदद रुप कयंधुय आवा दै ; इसी अरय मे कलवय आया 
दै; दसीरंय मे कंय, कलव जीर कयंव सूप भी ६) ; अ्माग० काथ 
( उाणंग° ५०५ ), महा» कांच (गञ्ड० ; राचण* ) = कारज्च है |-महा० मँ 
गोन्टा=गोद्‌ा ( देच २, १७४; माक ° पना ३९ ; देशी० २, १०४ ; पाड्य 
१३२ ; जिवि० १, ३, १०५ ; हाल ) यह रूप स्त्रयं संच्छरतमेंले ल्य मया ह, । 
नरिविक्रम की इस्तलिपियां ठट लिखी ई जिसे दाल का गोडा रूप पुष्ट करता रै। महा? 
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जञौर अ्माग> णोल्छइ जौर ्णुर्लद = जुदति, इसमे ख का जो द्वित्व हआ दै 
बह ६ १९४ के अनुसार है ( वर० ८, ७ ; हेच ० ४, १४३ ; क्रम° ४ ४६ ; [ पाठ 
रं णोण्ण स्य है]; माकं० पल्ला ५३); महा०भ णोंद्लेद्‌ ( हाट) रावणम ), 
णो न्ति ( गउड० ), णो दिअ ( रावण ) ओर पणोच्िज ( गउ्ड° ; 
रावण० ) सूप भिल्ते ई; अन्मागर म णोर्लार्हिति, णोर्टाविय ( विवादर 
१२८० ), पणोच्लं ( सूय ३६० ), विपणो ल्ट ( आवार ° १,५,२,२ ) ओर 
पणुल्लेमाण सूय देखे जाते ई ( नंदी १४६ ; टीका में षणोस्छेमाण स्प द ) । - 
जैगमहा० म पीवेद = धरदीपयति ( दैच० १, २२१ ; आवन्परत्व ९, १३), 
पररीयेसि ओर चदीवेदी भी भिल्ते ई ( आव पर्व ९) १९ ; ३२, २१); इस 
प्रकृत म पीव रूप भी दै (हैच० ४, १५२; माकं° पन्ना १५; पर्य ) ; 
महार मं परटीवेसि, पलीविडं ओर पलिष्पमाण ( दान )) पटिवेद ( रावण ० ५, 
६७ )* ; मह्य ओर अभ्माग० मँ पित्त ( वर० २, १२ ; देच १, २२१ ; कमर 
२, २० ; हाल ; रावण ; नायाघ० १११७ ) ; मदा मे पलीविन ( दाल ) ; नैर 
मदा० अँ पडटीविय ( पादय० १६ ; आव० पर्तत ९, १५ ; ३२,२२ ओर २६ ) रूप 
पाये जातें ई । अन्माग० मे आद्टीविय (विवाग° २२५) ; मालीवण = आदीपन 
( देशी ° १, ७१ ) है; जैगमहा° पलीवणग ( आव° पल्स > १९, ^ ) ; जतु बिना 
उपसग के महा दिप्पन्त-( साबणर ), दिप्पन्ति ओर दिष्पमाण ( गउडर )\ 
भप दीविभ = दीपित (विक्रमो ६०,१९) ओर उपसर्ग कै साथ दीर० भ उदी 
वन्ति ( मृच्छ० २, २२ ) ओर पडिवेसी ल्य ई ( उन्तर० ८३, २ ; कल्कतिया 
संस्करण १८३१ पेज ५५, १९ म पदिवेसी पाठ दै) ।- अस्मागर ओर जैनमहा* 
म दुवाटस = द्वाद ( पण्डा ० ३४५ ; विवाह १६८ ; १७३ ; २४९ ओर ६०८ ; 
उवास ; कष्य ०; पर्वे ०), दूबालसंग ( देच ११२५४ ; समर ३ ; ठाणग ° ५६९ ; 
शूय० ६१६ ; नंदी० ३८८ ओर ३९४), दुवारखसविद्ध भी मिच्ता टै (विवाह १५९ 
जीर ५२४ ; षण्णव ३० ओर ३७४ ; जीवा० ४४), दुबालस्म मी भवा टै 
(आवार० १, ८, ४,७ ; सूव° ६९९ ) ।-अण्माग० ओर नेरमहा० म डोहत् 
रूप दै, महा०, अन्माग०, जैमहा* ओर शौर० म दोदव्ठ = दोदद दै, मह्य ओर 
कौर भं दोदव्छञ कूप है ( ; २२२ ) नो पाली कै प्रमाण कै अनुसार व्ट टिका जाना 
चादि, जैसा कि मागर इव्टक ( मृच्छ० ९,२५ ), हव्टम ( मृच्छ ° १६३, २४ ) 
ओर इनके साथ-साथ चल्नेवाला साधारण रूप दडक्क ( { १९४ ) सिदध करता दै । 
रा सम्बन्ध म ६ ४३६ की तुलनां कीजिए ।--महा० मच्छ = च्दते ( वर० ८, 
५० ; हेच० ४, १२६ ; रावण० ), मन्टेखि ( हाल ), मच्छ इ ( रावेण* ), मन्ध 
( गड ०, हाल, रावण ), परिमव्टसि ( हाल ), परिमद्टि्न ( दाल, रावणर ), 
विमद ( गउड ° ), विमच्टि् ( गउड० ; रावण° ), ओमद्टि ( राक्लर ), 
मद्टण ( गञड० ) तथा परिमच्छण स्य निस्ते ई (हाल ); इन स्वम ठ्ठ टै जैसा 
भाटी ओर गुजरादी मँ दयता दै" 1 -जन्माग० मे पलिस = ईडदा, भनेटिस = 
जनीददा, पलित जोर पलिकखय = ईदृक्ष ओर ईदश्षक ( ; १२१ ) ।- 
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सो सल्‌ ( =वह पकाता ई : देच ० ४, ९० ) = सूदयति, इसमे ख का द्वित्व \ 
१९४ के अनुसार हआ दै । अण्माग० सो च्छ (पकाया आः भूना हा : उवास ० 
निरया ) सो च्छ्य ( उवास ) = सृद्‌+न, खद+न+क ( § ५६६ ), ओर 
वर्तमान रूप से निकल्य हज सोह्छिय = सूदित ( ओव° ) ।-चेदणा रूप भिता 
है जिसके साथ-साथ वेदूणा ओर विद्दुणा त्पमीरै( ६२४०); अग्मागम० 
विभेटय = विमेदक ( ६ १२१ ) दै। 

१, बौल्के नसेन द्वारा सम्पादित विक्रमो्व॑शी २७, १३ पेन २५९ 
यह छ हं । हाक ५८४ की टीकां वेबर्‌ के विचार अछ है, चह इस 
स्थान पर विद्युता रूप की वात सोचता है । - २, '“वेक्ेड बुक्स ओंफ द 
ईस्ट" ४५, ६८ . नोटसख्या ५ । याकोबी ने कुर का स्पष्टीकरण भौ जञ 
किया दै (६८० देचिषु) । - ३. बे० वाइ ३, २३० ओर उसके वाद मे 
पिञ्च का मत्त । --४. एक ही पाद्‌ म पडिवेड्‌ क साव-साथ पलिन्त भी 
भाया हे, १, "= देखिए ; ५, ८७ मँ पडित्त रूप है, १५, ५३ मे केवल पत्त 
ह । -अम्यथा ङ वाले रूपों के उदाहरण कदं दिखाद्ं नदी देते। -- ५. देच० 
४, १२६ पर पिदा की टीका । --६. होएनंकरे उवासगदसाभो मे इन शब्दं 
को = शूख्य ओर शु्यक बताता है, यह अथं एेसे स्थलों से जैसा जोववाहय- 
सुत्त ; ७४ का इंगाखसोद्धिय से अस्त्य सिद्ध हो जाता द| 

$. २३५-- खन्तरि = सप्तति मे ( देच ° १, २१० ) त, ड होकर (६ २१८) 
र बन नात्ता दै ; अन्माग० ओर जैम्महया* सत्तरिं जौर सत्तरि है, नै°महा० मे 
लयरि मी ह ( =७० ); अन्ग भ यमूणसरि (=९९ ) आाया ह, 
एकसत्तार ( = ७१ ), चाचत्तरिं (= ७२ ), जे०महा° मे इसके लिए विसत्तरि 
(= ७२ } मिल्ता दै, अभ्माग० तेवत्तरिं ( = ७३ ), चवत्तरिं जर जै°महा० 
चरद्त्तरि ( = ७४ ), आदि-आदि । अपर भ एटत्तरि ( = ५१ ) ओर छादहत्तरि 
( = ७६ ) $ ४४६ भी देखिए । भागने द्‌ ब्रह दी अधिक स्थर्लो पर ङकैद्रारा 
रबनक्रदहो गयादै; अन्माग° म उरा = उदार ( आयार० १, €, १, द; 
२, १५, १४ ओर १५ [ परार मे = ओराल' दै ] ; सूय ० ९५ ; ३९२ ; ४०८ जौर 
६३९ ; दांग १७७ ; नायाध० ६ ४ ; पेन ३६९ ओर ५५६ ; अंत° ५७; विवाह° 
१०३ १५५ ; १६ ; १७० ६२३१; रष्ट ऽ ५४२; १०३६ ओर १२२८ तया 
उसके बाद ; उत्तर १०५२ ओर १०५८ ; उवास ° ; निरया? ; कप्य> ; इसे 
आओरा शब्दे देखिषए ) ; ओराल्िसन्ओदारिक ( पण्णव० ३९६ ; [ पठ मे 
उरादिय दै [ ; ४६१ जौर उसकै बाद ; उत्तर ८८१ ; विवाह १११ ; ६४६ ; 
५२८ ओर उसकै बाद तथा ६२० ; गाणंग ५४ ओर ५५ ; ओव ) करी 
कदी जव कि इसका अथं द्धी की अंवारी पर ल्गायी गयी पताकाः दता है; किन्तु 
केले' के अथं म कञद्ी रूप चल्ता दै ( हेच १, २२० [ इस सृत मँ दूसया रूप 
कलीः भीदैनोदिन्दी. कड का आरम्भिक प्राकृत रूप है । --अनु° |] ) । शौर 
कणमकेरिआं ( बाह १३१, १४ ) = कनककदद्धिका अञचद्ध रै क्योकि महा 
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जर बौर० परे कटी रूप (कपुर ४६, १४; १२०, ६) दै, शौर० म कदलि दै 
( प्रबोध ६६, २), अभ्माय० ओर जैम्महार मे कयी दै ( पादय० २५४ ; 
आयार० २, १, ८, १२ [ यहां वही पाट पदा जाना चादि ; इस प्रन्थ मं उक्त दन्द 
की तुलना कीजिए ] ) ।--गम्गर = गदगद ( वर० २, १३ ; देच १ ; २१९; 
म० २.२१ ; मार्क ० पत्ना १५) दै ।- संख्यावाचक श्बदो मँ दशा के रूप रस ओर 
ग्ड सो जाते ई, ये संख्यां ई : म्यारद से तेरह तक, पन्द्रह ओर सज्रह् तथा 
अखारह ( वर० २, १४ ; टैच> १; २१९; क्रम० २; ९१; माकं ° पन्ना १५ ) | 
इस नियम से : अन्मागर् म पेद्धारख होता दै, अप मं एञरह, पर्गारद् ओर 
गार रूप ई, विन्त अप० म एक्कदद भी आया है, चु्पै° म एकातस ( = ११ ); 
अन्माम० जर जै०महा० मै वारस, अप म बारद् जौर दसकै साथ-साथ अण्माग- 
जर जै०महा० म दुवाटस मी दै ( ६ २४४) (= १२) ; अग्माग० म तेरस, 
अप० मे तेरह ( = १३); अ °्माग० ओर नै°महा° पण्णरस जर अप० पण्णरद 
(= १५ ) दै; अभ्माग० ओर जै"महा० सन्तरस ( = १७ ) ; अभ०्माग ०, जैनमहा 
ओर पल्ल्वदानप्रो का अद्भारख ; अप० अद्भारह ( = १८ ) ई। ६४४३ भी 
देखिए । कम-संख्या मे भी यदी नियम चल्ता है ( ६ ४४९ ) । - इसकै अतिरिक्त 
दय ,-डा ओर-दश्च से मिलकर जो विोषण अथवा सर्वनाम बनते ई उनम मी द्‌; 
रकाय धारण कर लेता: महार, अश्मागर, जेगमहा० ओर शौर परिस, 
अज्मागम आर नै"मदह्या० परिसय, अप परितिअ, इनके साय-साय अभ्मागर 
पटटिस, अनेटिस, प° णतिस, शोर इईदिशा = ईडा ( ६ १२१ ) ई; महा, 
अण्माग०, जैगमहा० ओर शौर० कैरिस, जेमदा० कंरिखय, माग० कलिदा ओर 
इनके साथ-षाथ सौर० कीदिस = की (६ १२१ ) ई ; जै°महा° अन्नारिस 
अन्यादृशा (देच ० १,१४२ ; प्स <) दै, स्ौर० सूप अण्णारिख दै (विक्रमो ५२१९; 
मालती €९, ७ ;. १३८, १० ; २१७; ४; मदावीर० १२८, ७ : मर्तदरिनिवंद ४, 
१), किन्त पै म अञ्जातिस ( हेच० ४, ३१७ ), अपर म॑ अष्णादस ( हेच ५ 
४, ४१३) रूप मिन्ते ई ; महा ०, जै०महा ° जोर शोर० मे अम्हारिस = अस्माद्शा 
( हेच० १, १४२ ; दाक ; एसे ° ; मृच्छ ० ४, १६; १७ ओर २१; १८, ३ ; 
मद्रा ३६, ४ ; २४१, ८ ; २५९,१; कपूर ९२, ८ ; विद्ध २५ ८ ) है; खीरिग 
म कौर म अम्हारिसिी ३ ( विद्ध ७१; ९; ११६; ५), किन्तु पै* म अनम्द्ातिसं 
ह (हेव० ४, ३१७ ) ; महा०, जैगमहा° ओर चौर० मे तुम्दारिसन्युप्मादरा 
( हेच १,१४२ ; गचड० ; रावण० ; एत्य ; विद ० ५१; १२९ ; ६९१३९; कपृरभ 
९३, ९), किन्त पै° मे युम्दातिस (देच० ४, ३१७ ) ई; एआरिस = 
पतादस ( हेच १, १४२ ) ६, गौर० म पदारिख ( विद्ध १०२१ २ ; यां यदी 
पाट पदा जाना चादिप ) दै, ल्ीलिग मे चदारिसी दै ( प्रबोधर ४४,१२ ; यदी पाट 
पटना चाहिए ) ; अभ्मागर ओर जै°महा० जारिस = यादा ( देच ° १, १४२ ; 


# विसकर इत रूप का हिन्दी मै ग्वादह हौ गयां किन्तु दिन्दीकी कटं बोषियो मं 
इग्यागह ओर श्स प्रकार के अन्य रूप देखे जाते दै । -अनु° - 
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क्रम १, २९; उन्तर० ७९४; एस ), अन्माग० मे जारिसय ( नायाध० १२८४), 
किन्तु पै° म यातिसख ( देच ४,३१७ ) ओर शोर० जादिस (विद्ध ° २९.२३ ; ३२, 
१ ओर २) ह, स्रीलिग जादिसी ( दकु० ५१, ११ ओर १२; प्रबोध १६, १० ) 
अर अपण जदंस ह ( हेच? ४४०३ ओर 2.21 ) ; भहा ०३ अभ्मागर्+ जैष्महा° 
ओर शौर० मे तारिसि = तादा (माम १, ३१, देच १, १४२ ; क्रम० २, 
२९ ; गावणर ; कर्पुर० ११५; ४ ; सूव ° ३६५ ओर ४२९ ; उन्तर० ७९४; दस° 
६३३, १९ = हेच ° ४,२८७ ; आव» परत्व ° २७.२ ; ६ ओर्‌ २५ ; एतं ०; विक्रमो? 
५२, १९ ; अहावीर० १२६, ७ ; प्रबोध ० ५४, १२ [ यदं तारिसीपए 2 ]) रै 
अभ्मागर० म अतारिस ( आयार १; ६, १; ६ ), तारिसग ( नायाध५, कष्य); 
माग° वादि ( मृच्छ० ३७, ११), किन्तु चौर य तादिस दै ( इाकु० ३२, 
५ ; विक्रमो ५२, ७ ; ५३,११ ; प्रबोध १६,१० ), स्नीलिग तादिसी ( शक्र 

१, १२ ; विद्ध० ३२, १ ओर २), माग चादिशी ( मच्छ ४०, २२; प्रबोध 
६२, ७), पै* मे तातिस ( दैचर * ३५७ ) ओर अपन मे तदस ल्प मिलता है 
( हेच ४, ४०३ ) ; अण्माग० ओर अप० सरि = संदक्‌ ( देच १, १४२ ; 
नावाध० ; पिंगल १४२) ; महार, अग्माग०, जैग्महा०, जँस्ौर०, श्ौर०, दाक्षि 
ओर अप० भ सरिस = सदा ( भाम० १; ३९ ; दैच १, १५४२ ; माकं० षन्ना 
११ ; गउदम ; हाल ; राचण० ; उवार ; निरया० ; नायाध० ; कष्प० ; कक्कुक 
शिल्मरेख १२ ; एर्व° ; कत्तिगे* ३९९, ३१६ ; मृच्छे १७, १८ ; २४; १६ ; 
५५, ४ ; ९५, ११; १३४, १८; १५२, २१; शकु १३२१ ; १३४८ ; चिक्रमोर 
६, १;८, २३ यद्यं यदी पार पद्ना चाहिए |; ३९; १२; मालवि० ६, २० 
आदि-आदि ; दाक्षि मं: मृच्छ० १०२; २३; १०५; ४; अपरम : पिंगक १; 
१०), अन्माग० मे सरिसरय ओर खीलिग सरिसया दै ( नायाधर ), मागन मं 
शालिका (मच्छ १५४; १४; १६४ २० ; १७६, ५ ) है, अप० मे सरिसियं = 
$सदरिमन=साद द्य (देच ० ४,३९५३१) है; महा ° ओौर रौर ० मँ सरिच्छनसदष्च 
( हेच ° १,४४ ओर २४२ ; हार ; विद्ध ° २३, ४ ), महा०, नै०महा० चौर जै° शौर 
म सारिच्छ मी दै (८; ७८ ) ओर ौर० मँ सारिक्ख ( कर्पुर १०८२ ), सारि 
च्छ=सार दय (हिच० २,१७; गउड० ८५२ : इसमें यद शब्द देखिए) रै, अर्माग° 
ओर्‌ अपण मे सारिकख ( हेच० २, १७; ४; ४०४) है; चोरन्मं सारिक्दा 
( कर्पुर १०९, ७ जौर १० ) रूप भी भिरता है । भवारिस ( देच० १, १४२ ) 
कौ भी ठल्ना कीजिए ओर इसकै साथ अप० अवरादस=अपरादशा ( हेच° 
५,४१३ को मिलादपए। 

१, ओरा उसरी प्रकार अरुद्ध ह जला उराछिय। दोनो रूपों के आर. 
म्भिक वणं हस्तकिपियों जौर छपे संस्करणों मं मनमाने रूप से इधर-उधर 
डाक दिये ह। | 

६ २३८-कभी.कभी त ओरद्‌ कै स्थान भव भासमान-सा होता टै। 

भावज्ञ = आतोद्य नहीं दै ( हेच २, १५६ ), परन्तु = #आवाद्य ( ६ १३० ) । 
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अर्माग० उज्ञोचेमाण ( पण्णव० १००; १०२ ; ११२ ; उवाप्त° ; भोव० ), 
उज्ञोविय ( नायाव० ; कष्प° ) नौर उज्ञोवंत ( नायाघ० ) = भीतर बरिराये 
हए वः कै साथ उ्यो्तयम्रान, उद्योतित ओर उद्योतयन्त नहीं रै, परन्तु 
द्य धातु से संबंष रखते जो संस्कृत म द्य (= दिन), दिश्य (चत्र; भिजली 
की चमक ) मटै, संभवतः यद अप जोपदि (= जोदना ; देखना दहै: हेच° 
४, ४२२, ६ ओर उसकी शब्दानुक्रम-सृची मे दै ) ओर यद रान्द निश्चय ही नवीन 
भारतीय आर्यं भाषाओं में ३ । महार ख्व्‌ जर मह्य तथा जै०महा* रोचद््‌ 
खद्‌ धातु ते नहीं निकटे ई, परन्तु इनकी व्युतयत्ति रु धातु से दै ( { ४७३ ) । 
कवद्धिअनकद्‌र्थित नहीं दै ( हैच० १, २२४; २,२९), परंतु =कद्‌ अयमं 
कच = कु+०अआर्तितं = आर्तं ( ; २८९ ओर ४२८ ) है । प्राकृत कै समी व्याकरण- 
कारौ हारा मास्य ष्वनि-परिवर्तन कै कदं अन्य उदाहरण भी स्यु्पत्ति की दृष्टिमे गिर 
जातत डँ पराचण=ए राचत नही है (चर्‌° १,१६ ; भाम्रर १३२५ ; करमर ९, २१ 
मार्क> पत्ना १५ ); किंत यई = पेरावण ( हेच १; १४८ ; २०८ ; ६ ६०} दै । 
गन्निणनगर्भित नी है ( चर २, १० हैन ‡; २०८ ३ क्रम २, ३५ माक 
पन्ना १५ ), किन्त यह = गर्भिन्‌ टै जिसका हलन्ते प्राक्त मे अ रूपम परिवर्तित हो 
गया है (६ ४०६) । हेमचन्द्र १,२६ ; १७८ ओर २०८ कै अनुसार अतिमुक्तकः का 
छर्णिडंतथ ओर इसके साथ-साथ अद्रमुंतभ हो जाता दै ( मेरे पास दैमचन्द्र का जो 
व्याकरण ह उस्म अणिरडंतय ओर अदमुंतय सूप हंनकरि पिदर द्वारा दिये गये अंतिम 
स्वर-अ वाल रूप । - अनु? ), अन्माग० में यह निवमानुसार अद्रमुत्तय ( हैच° १, 
२६ ; ओर ओव ° ई ८ ; [इस पर अनु ° की ऊपर दी हई टिप्पणी देखिए । -अनु०] ); 
टौर > | अदिमो न्तद ( मृच्छ ७३, १० ) + सै < प्रहा? भ अतिमुक्त कै संमानं 
अद्रमुत्त ( पाइय० २५६ ) ओर दौर० म अदिमुत्त रूप दै ( कक्रिमोर २१९ 
बृप्रभ० १५,१७ ; ४७, १५ ; मह्िक्रा० ९७६ ; १२८, १५) । माकण्डंय पन्ना दै४ 
मर हस्तलिपि मे अडमुत्त रै, इसके स्थान पर अद्रमुंत पदा जाना चाद्िए ; मामहं ४ 
१५ म अद्भमुंक्र भिता है, यह्‌ अदिमुंक देमुंक कै जिए आया टै ओर अभिमुक्त से इसका 
अर्थं स्पष्ट हो जाता ई । अणिरंतञ कहां से आया वह अस्यष्ट दै । -अभ्मागण्मेत 
कै भटाद्ध प्रयोग कै लिए { २०३ दैखिप ; तके स्थान परदकैदिष्‌ ३ १९२, २०६ 
शौर २०४ देए ; त कै स्थान पररः जौरडकै लिए { २१८ ओर २१९ ;द्‌ क 
स्थान पर तक लिपि; १९० ओर ६९१ तथादुकेस्थान पर ङक लिए; 
२२२ देखिए । 

4. खौयमान इरा संपादित जौपपात्तिक सुत्त मँ उञ्जोय शब्द देखिए । 

देम चन्द्र ३, ३३२ पर पिज्ञ कों रीका । 

२३९ थका (६२२५), धकाडढ (६२२३) ओर चश्पेर 
धकाशथ चन जाता दहै (; १६१) | अण्माग० मे समिखा (उन्तर० ५९२ मोर ७८८) 
रूप का स्पष्ैकरण याको इसे समिध तै निकला बताकर करते ह । यह ध्वनिक 
नियमो कै अनुसार असंभव ह जौर अथं कै विपरीत भी दै । ठीकाकार ने इसका स्पष्ट 
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करण कीलिका, युगकीदिका से किया है, यह साफ संकेत करता दै कि यह #समिता 
का रुप 2 ; समिल्‌ ओर समिति की तलना कीजिए ।-नं अधिकम णहो 
जाता है (६ २२४ ) । निम्ब मे यह ल बन जाता ३: लिम्ब ( देव १२३० ) = 
मरारी छिव, यप० टिम्बडञ स्प दै ( हेच ४, ३८७, २ ) = गुजराती छिव, 
सके साथ साथ महदा० म णिम्ब भी दै (देच० १; २३०; दाल), अभ्मागर 
निम्बोलिया = निम्बगुलिक्रां ( नायाधर११५२ ; ११७३ ; ६ १६७ की तुलना 
कौ जिए ) । ~ ण्डाचिय = नापित कै विषय मं ; २१० देखिषए | 
१. "सेकंड बुक्स आफ वु स्ट" ४ पेज ९४, नोरसंख्पा ४। 

२४० प कै स्थान पर नियम के अनुसार च (६ १९९) हो जात्नादै 
जीर बोी कै हिसाब से यद ब (६ १९२) तथा अ (६ २०९) ल्पलेकेता दै तथा कभी- 
कभीम वन जतादै; महार, अन्मागर ओर जमा आमेच्ट = आपीज्व, 
मह्ा° मे आमेदियञ मीदटै, अग्मागम मे आमेच्छग जर आमेव्यय मीर (; 

६२२ ) ; णिमेव्टनश्णिपीज्य (; १२२) दै; महदा ° म णुमज्वडइ = निपद्यते, णुमन्न 
= निपन्न ( ६ ११८ ) है अर्मागर आणम्रणी = आानज्ञापनी ॥ पण्णव > ३६३ ओर 
उसके वाद्‌ ; ६६९) 2, इसके साय-साय आणवणी भी है (पण्णव० ३६४ ओर उसके 
बाद्‌ ); अश्माग० म चिभिद् = चिपिट (नायाध० ७५६ ; टीका चिभिदु 
ल्प है ) &, इसके विपरीत चिविद्ध भी दै ( नायाध० ७४५; पाठ मे चिविद्र है, रीका 
म चिमिद्, पारम ५५१ की भोति चिमिढ पद्ना चाहिए ; ६२०७ कौ ठटना 
कीलिए ); अण्मामर मे कुणिम = कुणप ( सूय ० २२५ ; २८२ ; ४८३ ; ८११; 
डाणंय० ३३८ ; पष््ा° १७९; जीवा ० २५५ ; ओव ०) है; अण्मागर तद्धिम = तस्य 
( देदी> ५, २० ; पाइय ० ६७७ जर १२९ ; नायाष ११९२ जर उसके बाद ) है ; 
अभ्मागत० मे नीम ओर णीम >= नीप ( दैच० १; २३५४३ ; दस० ६२३५ ; पण्णवर 
३१ ; ओव ; जब ६ £ नोटसंख्या १२ की तुलना कीजिषए ) है, इसके साच-साय 
अभ्मामण नीव दर अपर णीच चलता टै ( हैच ¢ १३ ९२४; ीव° ई पिंगट १ 
६० ; २,८२ )$ अभ्माग० निष्डिमाट = भिष्डिपाट ( जीवा २५७ ओर 
२७९ ; पण्शा० ६१ ओर १५८ ; ओव० ); इसके साथःसाथ भिष्ड़वाल भी टै 
( बर० ३, ४६ ; देच ० २, ३८ इस पर पिल कौ टीका देखिए |; ८९ ; क्रम 
२, ६५ ; माकं० पन्ना २६ ) ; अमाय मणाम = पाली मनाप ( ठाणंग० ६५ ; 
६६ ; ५२७ ; सम० ९४ ; विवाह ° १६२ ओर ४८० ; नायाधर ; निरया ° ; जोव °; 
कृष्प° ) ६, खीलिग मणामी दै ( विवाह ° १९६ ), अमणाम भी मिलता दै ८ सूय 
६२० ; विवाग० ४० ओर उसके बाद ; सम० २२७ ; जीवा० २५६ ; विवाह» ८९ ; 
११७ चौर २५४ ) ; अभ्माग° मँ बणीमग ओर चणीमय = वनीपक ( आयार ° 
२, १, १, २३६२, १.५, १३२, २,२,८ ओर उसके बाद;२, ३, १,२; 
२, ५, १, ९ ओर उसके बाद ; २, ६, १५७; २, १०, २ ओर ३; २, १५, ११; 
पषा ० ४९२ ; राणंग० ३, ९७ ; नायाध० १०८द्‌ ; दरस ६२२, ३१ ओर ३५ ; 
६२६, २९ ; कप्य ), बणीम्रययाप = वनीपकतया ( पष्डा° ३५८ ; पाठ मे 
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वणीययाप टै) ; अण्माग० म चिंडय = विख्य (= दाखा : आवारर २: ४) 
२, १२; पण्डा ४३७ ; जीवा० ५४८ ओर उसके बाद ; दक्च° ; ६२८) २८ ; 
ओव ६४; =्पेड; वुक्च: दण नि ६४५) ५१ = गडा ; शीण ७,.८९ ; 
व° § ३७ । [३७] ; = बालम्रग ; चि्ुमृग ; देगी ७५ ८९.) रितु महा° ओर 
दौर० मे विडव १ ( भाम २, २०; करम २) १०; गञड़० ; हाक; राक्ण°; 
शकु० ६७; २ ; १३७; ५ ; विक्रमो १२, १७ ; २२; ५२ ; ३१, १) ; विडवि = 
चिरपिन ( पाव ० ५४ ) ; अर्मागम ओर ओ छप्रहार मे स्युभरिण च्मीर उसकै 
साथ-साथ सविण ; जैनमहा० मे सुमिणग ओर इसकै साय-साथ सरविणग ; सिमिण 
जञौर इस्कै साथ साय महा° सिविण, दौर० ओर माग० सिविणअन्पाली सुपिन 
संसृत खश्न ( ६ १७७ ) । यह ध्वनि-परिवर्तन श्रायः पूं ल्प से अश्मागभ तकं दी 
सीमित ई ओर इसका स्यष्ठीकरण म तथा च के परस्पर स्थानपरिवर्तन से हौ जाता है 
( ६ २५१ ओर २६१ ) । 

२४९ शौर पारद्धि (= आखेट : विद्ध ० २३) ९ ) जिसे देमचन्द्र॒ १, 
२३५ मरं जौर नारायणदी धित विद्धशाकमंनिका २३, ९ की टीका म = पापधिं बताते 
इ = प्रारच्चि ; इसका समानार्थकं पारधं (देयौ ° ६,७७.); जौ पूर्वङ्ृतकर्मपरिणाम्‌' 
आर प्पीडित्तं अर्थं का चौत्तक दै = पारञ्ध । 

६ २५० जिस प्रकार षं (६ २५८ ) वैसे ही कमी-क्मीवभीमस्प धारण 
कर देता 2 : कमन्ध = कचन्ध ( वर० २, १९; हैच° १, २३९ ; माकर पन्ना 
१६) | हेच १, २३९, माकं० पन्ना १६, पिविल दारा संपादित प्राङृत्मंजरी, डे 
ग्रामारिकिस श्राकृतिक्रिस, पेज १४ मे बताया गया दै किं इसका एक ल्पक्यंघमी 
होता है, जो अण्माग०, जैगमहा० ओर जेर्यौर० से निकल दै, इसलिए यह मानना 
होगा कि कयं का य लघुप्रयत्नतर यकार दै । रुहा ० नैरमहा० ओर अपर कबन्ध 
ङ उदाहरण मिलते ई ( : २०१), जो रूप मार्क° पन्ना ६७ कै अनुसार शोर० म भी 
खदा पाया नात दै । - समर = द्ावर ( हेच ० १,२५८ ), किंतु महा ०, अग्माग० 
्ञे०महा० आर चौर मे सवर ह; महा० भौर अण्मागन्म ल्ीलिग सचरी दै 
(६२०६१ )। जैरमहार माहण जिसे वेवरः, ए. म्युलर + याकोबी› लौयमान" ; 
एस, मौस्ददिमत्त, आस्कोल), ओर दोएनंटे" = व्राह्मण बताते ई, भाषाशा की इष्ट 
ते यह समता असंभव दै । अ०माग० ओर नैगमहा° मँ वस्म = व्रह्मन्‌, चम्भयारि= 
ब्रह्मचारिन्‌ , वम्भष्णय = ब्राह्यण्यक, वम्भल्मोय = ब्रह्मलोक  आदिआदि 
( ६ २६७ ) सूपो कै अनुसारं ब्राह्मण टन्द का प्राक्त चम्भण दोना चाहिए या 
क्योकि ऊपर इसी प्रकार का ध्वनिपरिवर्तन का क्रम है । जौर एसे उदाहरण भी भिल्ते 
है, अगमाय ओौर जैभमहा० मे बंभण ( उत्तर° ७४८ ; ५५३ ओर उसके बाद ; 
आवप्‌ १८, १५ ; पत्यै ; कालका० ), अन्माग० मे स्ुवम्भण आया दै 
( पष्डा० ५४८ ) । कभी-कभी ये दोनो शब्द्‌ एक साथ मिते ई, जैसा ओसेवत्त 
एत्येठंगन १, ७ मादृणसुस सूप है ओर १, ८ म बम्भणेण लिला है; काल्कार 
२५६,२५ म बम्भणरूब है कित दो, ५०८,१९ म मादृणरूवग ट । अऽमाग० प्रायः 
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सर्वत्र माण का व्यवहार करती दैः ( उद्‌ादरणाथ, आयार २,१,१,१२ ; २, १; 
३;११९;२७२ १,२३२, ८ ओर ९; २,६,१,१; २,७,२,१;२ १५ 
ॐ; ओर ११ ; सष १७; ५६ ; ७४; १०५; १०६; ११३; ११८; ३२०३; 
४१९; ४१५ ; ४९५ ; ५५२ 5६२० + ६४ ओर उसकी बाद्‌ ; विवाह ११५ - 
११९ ; ३४३ ; विवागर १५२ ओर उसके बाद ; ओवर $ कप्य ), महामादण 
है ( उवास }, अन्मागण ओर जैनमहा० मे च्रीटिग मादणी ६( आयार २, 
१५, २; नायाधम ११५१ ; विवाहम ७८८ ; कष्य; आवण्प्सं १२, १ )\ 
मादणत्त = ब्राह्मणत्व ( उन्तर० ५५६ ) दै । मँ इ सम्बन्ध मे संस्कृत ब्द मख 
(लय) को अधिक उपयुक्त मानता ई, माख का अथं दत्ता है यज्ञ सम्बन्धी, इसलिए 
मेरे विचार से श्माखन = यज्ञ करामेवाव्य प्रोदितः । 

१. भगवती १, ४१७, नोट-संख्या ५ । --२. बाइतरेगे पेज २९। -३, 
कल्यसुत्त जौर आओसगो्ैल्ते पएर्व्सटुंगन मे यद शब्द्‌ देखिए । --४. जओपपातिक 
सूत्र मे चह शब्द्‌ देच्िष । --५. प्राकृतिका ° पेज 1“ । --१. क्रिटिकञ स्टुडिषएन 
पेज २२१, नोरसंख्या ८ के साथ । --७. उवासगदसाज्ञो, अनुवाद पेज ३२०, 
नोटसंख्या २७३ । -- ८, इस संबंध मं उत्तरज्छपणस्ुत्त ७४८ की तुलना करं 
जिम भया है "जे कोप्‌ रम्भणो बुत्तो.. त॑ वयं बूम मादषं ।' 

६ २५१ शन्द के भीतर काम अपन्मे्वैहो जाता दै (देच० ५) ३९७) : 
कर्येख ओर उसके साथ-साथ कमल टै ( देच ४ ३९७ ) ; भर्व॑र ओर उसकं 
साथ-साथ भमर दै (हेच ० ४५३९७); नीसार्वेण्ण = निन्सामान्य (देच ४,३४१,१); 
पर्वाण्रमाण ( हेच ४, ४१९; ३ ), इस्कै साथ-साथ पाण (ठेच० ४,३९९, 
१) चलता है ; भवद्‌ = जमति (चेच ४,४०१,२) ; वजँ = वञ्जमय (हे्च० ४. 
३९५; ५); सर्च सम ( हेच ४ ३५८, २ ) ; सूर्वरहि ओर इसके साथ-साय 
समार =स्मर ( दैच ० ४; ३८७ ) । यद ध्वनिपरिवर्तन अन्य प्राक्त भाषा मौर 
कु अंश म स्ववं अपर मे रधषलादो गया, कवोकरि या त्तो अनुनासिक कै बादकां 
चया इसते भौ अधिक स्थल परच से प्टेका अनुनासिक दत हो गयाहै। 
परिणाम वह हभ दै कि इसका कैवरू“ या व दोष रह गया है । इस प्रकार हेमचन्द्र 
£; १७८ कै अनुसार म्‌ कै स्थान पर अणिङंतञ=अतिमुक्तक मेँ अनुना सिक आ 
गवा है ( ३ २४६ ) ; कौँडञअन्कामुक ; चँदण्डा=चाचुण्डा ; जंडणाच्यसुना । 
चर० २, ३; क्रम २;,५ ओर मार्क पन्ना १४ कै अनुसार यञुनाकै म की 
विच्युति हौ जाती है जर इस प्रकार महा, अन्मागण जौर जै ०? मे जणा ड 
( गउड० ; हाक ६७१ की रीका म यह शब्द देखिए ; कंस० ५५, ५ ; प्रबन्ध 
२५५ २ उ्णंम० ५४४ ; विवाग० २०८ ; द्ार० ४९५) २० ; तीर्थ० 4 ८ ) | 
अधिकारा हस्तलिपिर्यो मे हाल ६७१ मे जमुणा पाया जाता है तथा ्लौर० मे भी यही 
रूपै ( विक्रमो० २३, १३; ४१, ३ )। महा०, अण्मागर आर जैग्महार मेँ -1\1 
ल्पि ज्ंडणा होना चादि ( { १७९ ) । कोड कै स्थान पर महा ० ओर सौर० जँ 
कामु ई ( दार ; मृच्छ २५) २१ ; ७१) ६ ; विक्रमो २१, १८; ३९, १४) 


व्यंजन सर व्यंजन कै सम्बन्ध मै ३६१३ 


जै०महार मँ कांमुय भी मिल्ता है ( परत्वे ); चोँडण्डाके स्थान पर लौर० म 
चाघ्युण्डा है ( मालती ३ ०,४५ ; कपृर० १०५; २३१०६; २; १०४७, १ ) | महा० 
म कुमरी कै लिप कुरी रूप जो कुमारी है, अदाद १ ( दाल २९८ ) ओरं वेषर 
कै हालः भूभिका कै पेज ६१ श्लोक २९८ कौ टीका म॑ अन्य शदो पर जौ च्लि गया 
है बह भी दैखिए । अप> मे चाड = स्थामन्‌ मे यदी व्वनि-परिवर्तन माना जाना 
चादि ( देच ० उ, ३५८, १ ; पाठ म थाच ६ ); रीककार कै अनुसार इसका अथं 
श्वान" ३ | क्रेम० ५, ९९ मे थाम स्यनि है । इसके अतिरिक्त भयुद्ासेजोभोहा 
निकल दै ( पिंगल २, ९८ ; पाठ म भहा दै ; एस° गौल्ददिमत्त भमुहा ; ६ १२४ 
ओर १६६ कौ दुलना कीजिए ) ओर दरण आ = हमान ( पिंगल १,६३ अ; पाठ भे 
णुआ दै) म भी यदी ध्वनि परिवर्तन द । --अश्माग० अणवद्स्ग, अश्मागम ओर 
जैमहा० अपावयम्ग = पाली अनमतग्ग = अनमदग्रः ( सूय० ४५६ [पाठ मं 
अणोवदग्ग है| ; ७८७; ७८९; ८६७; टाणंग० ४१ जौर १२९ ; पण्डा० २१४ ओर 
२३०२ ; नायार्‌ ४६४ ओर ४७१ : विवाह ३८ ; ३९ ; १६० ; ८४८ ; ११२८; 
१२० ; १३२४ ; उत्तर ८४२ ; एत्य ) मे मकै स्थानपरवव्रैट गया; 
यका संवंष नम्‌ धातु से है, इसके गहा ०, जैरगहा० ओर अपण रूपमे मी कभी-कभी 
ब मिलता ई ; णवद्र ( हेच ० ५, २२६ ) ; मद्य° ओणविंअ = *अवनमित्त = 
अवनत ( दाल ६३७ ) ; जे°महा० म नवकार = नमस्कार ( पए ३५३ २३; 
२५ ; २७ शौर २६) ; अन्माग० विष्यणचन्ति = विश्रणमन्ति ( चू ° ४७२ ) ; 
अपम णवि = नमन्ति ( देच ४, ३६४, ४ ), णवन्तां = नमन्ताम्‌ ( देच 
८, ३९९ ) | अधिकनि म नम्‌ समी पक्त भाषार्जोमे म दनावे रहता है। 
अहिवष्णु ( हेच ० १, २४३ ) ओर इसकै साथ साथ अदिमण्णु ( हेच १, २४३ ; 
३४, १२ ; ६४, १६ ) र्य मिलते द ; गप° मै रवण्ण = रमण्य ( हेच० ४,२२२, 
१६); अन्माग० म चाणवन्वर' ओर इक साय साथ साधारण प्रचलित बाणमन्तर 
पाये जाते ई (नायाध० ११२४ ; ठाणंग० २२२ ; भग० ; ओव०; कष्य०) । - शब्दं 
कै आरंभे मी कभी-कभीमकाव दहो जाता ट: अ०्माग० म चीमंसा = मीमांसा 
(सूच ५९; टाणंग० ३३२ ओर उसके वादः नंदी० ३५१; ३८१; ३८३ ओर ५०५)» 
वीमंखय = मीमांसकः ( पण्ा० १७९ )2 ; वंजर ( देच २, १२२ ) ओर इसके 
साथ-साथ मंजर (६ ८१; ८६) रूप मिलते ई [मार्जार । -अनु° ]; महा० जैरगहा 
जर अप० बम्मह = मन्मथ ( वर० २,३९ ; चंड० ३,२१ ; हेच १,२४२ ; करम> 
२, ४५ ; मार्द० पत्ना १८ ; गङ्ड० ; हा ; रावण ० ; कपुर्‌० ३८१११ ; ४४,१६ ; 
५७, द ; विद्ध २४, १२; धूतं ३, १३ ; उन्मत्त° २, १९ ; एत्य ; पिंगल 
२, ८८ ), प्म माग० भँ भी यही रूप आया ६ै( सृच्छ० १०, १३; पाठम 
वम्मह टै ; गोडबोटे कै संस्करण मे २८, ४ कौ नोर सित त॒ल्ना करं ) किंतु दौर 
प्र ग्रस्य ल्प है ( दाक्रु* वि १ २ ; दास्याम २२, १५; २५३ ३ ओर १४; कर्पुर० 
९२, € ; माल्ती> ८१, २; १२५; २; २६६३; नागा १२ २; प्रन ९) 
१२;३६, १८ ; ८४; ३ ; षम २९; १९; ३८; ११; ४२१६५; ४५१५; 


६६५४ साधारण बाते ओर भाषा प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


५१ १० ; पार्वती २४,१५ ; २६५ २३ ; २८, ५; ३०३१७ ; बाल० १३५) १०; 

कर्णं० ३०, ५; अनर्घ॑० २७०, ८ आदि-जादि ) । व्यंनन समृह के मीतरम्रकाव 

हो जाने के विषय मे { २७७ ओर ३१२ दे खिए । आस्कोल्यी कतं क्रिरिशे स्ट्दिएन, 

पेज २०० ओर उसकं वाद की ठुल्ना कीजिए । महया ° जौर अप असल ( =्भैवर : 

हाल ; कर्पूर १०, ७;८ ; ६४; ५ ; हेच० ४, ४४४, ५); हेचर १, २४, ४ ओर 

२५४ ; देशी° ६ १०१ के अनुसार “्रमर' से नदीं निकला है ओौर नहीं वेवर। कै 

अनुसार श्चंदा घात से कोई संबंध रलता है परव भस्मन्‌ (=यख), मसद्‌ ( = गुदा- 

द्वार ) ओर भख्ना # साथ-षाय ( = ्घौकनी ) मस्‌ धातु जिसका अर्थं ध्वनि के साथ 

धौकना है, उसमे निकला है अर्थात्‌ (अस्यष्ट ध्वनि करनेवाले" कै सपमे भैरेका 

नाम दै । यह रूप चंत मे मौले किवा गया ३" । 

१, इस शब्दं का दीक अर्थं जो विवाहपन्नत्ति ९९१ को छोडकर अन्यत्र 

"संसार्‌" शब्द्‌ का पर्याय है, इसा शब्दार्थं है "जिका जारंभ अपने पथ से 

मदत नदी = "जिका आरं भ॒ अपने परथ से बदुरत। नही" = अनंत । याकोवी 

ने नम्‌ का ठीक अधं पकड़ा है, आओसगेवेल्ते पए्सेलटंगन मे यह शाब्द देखिष, 

इसका आर अर्धं जलुद्ध हं । वे. बाद. ३, २४५ म पिशा का मतं भी अद्य 

ह । ठीकाकार इस चाब्दं का ज्यं अनतत, अपय त ओर अपर्यवसान करते है 

ओर अवदम्गा तवा अचभम्ग॒ को देशी दाद कताते हैँ जिसका अथं “अंव' है, 

इस प्रकार च इस शब्द्‌ कोद मागो मं विभक्त करते हं: अण्‌ + अचद्म्ग । 

-- २. लौयमान इरा संपादित ओौपपातिक सूत्र म बाणमन्तर शब्दं देखि । 

-- ३. रीकाकार इस शाब्द का जं विम्य जर विमर्चक करते ह । -- ४. 

भारतीय संस्करणों मं सदा मम्पह रूप लिखा मिलता ह। उनमें शौर म 

कभी-कभी जद्यद्धि ॐ कारण वघम्पह भी मिर्ता है ( बारू० २४, ११ ; २४२, 

४; विद्ध २३, ९; ५५, £; सकमिणीत ५९, १०; २०, ७; २८), ६; 

३०, १४; मलिक १२३, १८ 1 १ ४ 2; १ +, १४ जआदि-भादि )\ इसकं 

ठीक विपरीत महा० में मम्मह जाता ह ( अच्युत० ५८; हाल ३२७ ओर्‌ ५५३६ 

भ जशयद्धि के कारण यह रूप आया है [ इस प्रथमे इस शब्द्‌ की तुरना 

कीजिद्‌ ] ) । पी. गौल्ददिमत्त अपने "थ स्येतिमेन, पेज १० मं भूल से चम्मह 

रूप लिखना चाहत्ता धा । -- ५, हार ४४४ कीं रीका।-- ६. पिदाल कृत 
वेदिक स्टुडिणएन २, ६३ । -- ७, देच० १, २४४ पर पिदार की टीका । 

६ २५२ माग>, पै* ओर चृ°्वै° को छोड अन्य प्राकृत भाषां मे शब्द 

कै आरंभ म आनेवाद्य य ज्ञ वन जाता दै ( बर० २, ३१; च॑ंड० ३, १५ ; हेच ° 

१; २४५ ; करम २, ३८ ; माकं > पन्ना १७ ) : महार, अन्माग०, जै°महा०, ० 

दौर ओर दाश्चि° भ १८ सच्छ० १०१९ ; १०२, २१; १०३, १५ ; १०५,७ )। 

की ओर अपर मं ज्ञद्‌ रूप दै, दौर० ओर आव म भी (मृच्छर १०५, » ३) जदि = 

यदि, किंतु माग मे यद्‌, यदि स्पर्ै; महा अभ्मागम, जै°महा० ओर आवन में 

( मृच्छ १००, १२ ) । अप० जह, जैरकोर० जघ, शौर ओर दान्चि° ( मृच्छ 


न सरलः व्यजनो कै सम्बन्धं पै ३६५ 


२०५, २१ ५ जघा = यथा, क्रित माग म यधास्प है (६११३); महार 
अन्माग० ओर जैग्महा० मै जक = यक्ष ( गञ्ड० ; दाल ; कपूर० २६, १; 
आपार> २,२१.२३३; सूय ० & ७४; वण्णवर ७९ ; टा्णंग० ६० ओर २२९; नायाध० ; 
ओव ; आवण्पत्त १३, २५ ओर इसकै वाद ; प्सं° ) ; जै°ोर० जदि = 

यति ( पव ३८३, ६९ ) ; महा०, अश्माग० ; जै०महा° ओर अपर जह, दौर 
जघ = युथ ( ६ २२१ ) ; महार) अभ्मागर, नैन्महा०, चसौर० ओर अपर 
ज्ोञ्वण = यौवन (६९०); अन्माग० ओर जैमहा जारिस जोर पैर 
यालिसख = यादवा, रौर० म जादिसी = यादी (६ २४५) । शब्द कै 
भीतर यदी परिवर्तन होता है, जवर यह ६९१ कै अनुसार महा०, अभ्मागर, जै 
महा०, जैग्ौर०, दाक्षि ओर अप० में द्वित्व रूप अण कर्‌ टेता है ( वर० २, 
१७ ; चंड० ३; २५ ; हैच० १; २४६८; कम २३ ३६ ओर ३७ ; माकं > पन्ना १६ ) 
तैसा कि अन्माग०, जगदा ओर अप० म दिद, जैग्यौर० मे दिज्ञदि = दीयते 
किन्तु पै° म तिख्यते स्य टै, शौर अर माग० म दीदि दै (§ ५४५); अन्मागर 
जर जै०मह्ा० म हो जा = भयात्‌, जनग्माग° मँ दं जा = देयात्‌, अदिं जा= 
अधिष्ठेयाच्‌ भौर पदे ज्ञा = प्रदेयात्‌ ( ६ ४६६ ) ; महा०, अन्माग० ओर 
तै०महा० म करणि =करणीय, किन्तु गौर्मे करणी ल्पदै। अग्मागर 
मे चन्दणिज् किन्त शोर० मे चन्दृणीथ रूप मिता है (६५७१); अभ्माग० में 
अंगुटिजक = अङ्ग लीयक्त ( नायाध० ; पाठ मै अंगुखे जक स्प ट; ओव ; 
कष्य ) ; अन्माग० ओर जैरमहा म कञचु = कञ्चुकीय ( करे कौ देल- 
भल करनेवाला : वि्ाहम ७९२ ; ८००३ ९६३ ; ९६६ ; राय° ९८९ ; नायाघ° 
६ १२८ ; ओव ; आव° पर्त्व° ८, ८); अग्प्राग० कोस जं = कौौदोय (ओव ०); 
अभ्मागम गेवेज्ञ = न्नैवेय ( उत्तर० १०८६ ; नायाध° ; ओव०; केष्प० [ पाट मे 
गेविज्ञ दै ] ) ; अन्माग ओर जै°महा० नामघेज्ञ = नामधेय ( आवार० २; 
१५, ११, १५ ; नायाष० ६ ९२ ; १९६ ; पेन १२२८ ओर १२३५१ ; पारं 
नामधिज्ञ 2 ; पण्ड ३०३ ओर ३२७ $ ओव० ६ १६ ; १०५ ओर १६५ ; निर- 
या; कष्य ; आव पर्ये° १०, २)। शब्द कै भीतर आने पर ‰ १८६ क अनु- 
सार य कौ विच्युति हयो जाती दै। माग, पै° ओर चृम्पैर मं शब्द्‌ कै आरम्भ ओर 
मध्यमे यवना रहता है, अन्मागर मँ चन्द के आदिमे कवल तव बना रहता दै 
इसका द्वित्व हयो जाता ह ८ देच ० ४, २९२) ; माग म युगन्युग (हेच ४) २८८); 
यादि = याति, यथाशाट्टव~यथास्वरूप, याणवत्त = यानपत्र (देच ४, २९२); 
युत्त = युक्त ( देच ४, ३०२ ) ; यद्वक = यक्ष ( च्द्रर कै कान्यालंकार २, १२ 
की रीका मे नमिसाधु ) ; यधा - यथा, यंयं =यद्‌-यद्‌, यस्तं [ पाट मे यच्स्तं 
है | = यथाथेम्‌ ( लल्ति° ५६६७ ५; ८ नौर ९ यन्द के भीतर ; अलादेकस्यमाण 
= अटक््यमाण, पेदिकय्यन्दि ओर पेद्धिकय्यसि [ पार अ पेदिकय्यदि दै |= 

मेक््यन्ते जर परक््यसे, याणिय्यादि=ज्ञायते ( रल्व्ति ५६५, ७ ; १३ ओर १५; 
४६६, १) । जते ज के विषयं वैसे ही ( ६ २३६ ) यहाँ भी इस्तल्पियां इस नियम 
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की अधदध पुष्टि नहीं करतीं । ३० मे युत्त = युक्त, यातिस, युम्डातिसख ओर यद्‌ = 
याददा,युष्मराददया ओर यद्‌ ( हेच ° ४, ३०६ ; ३१७ ओर ३२३) शब्द्‌ क भीतर : 
गिय्यते = गीयते, (तस्यते = दीयते, रमिस्यते = रम्यते, पदिय्यते=पठ्यते, 
इवेय्य=मवेत्‌ ( देच ४, ३१५ ; ३२० ओर ३२३ ) ; चृ०्पै° मे नियोचिते 
नियोलित ( हैच० ४, ३२५ ; ३२७ की भी दुट्ना कीजिए ) । दा ग्गन्युगम के 
विषय मे ६ २९५ जर येव = पव कै विषयमे { ३३६ देखिर । 

5 २५३- जैसा न कै व्यवहार मे (६२२४), वैसे दही यके प्रयोग 
र मी पर्लवदानपत्र म माकेका मेद दिखाई देता दै। नीचे दिये शन्दा में यह 
दन्द कै आदि म बना रद गया दै :- याजी (५, १ );- प्पयुत्ते = प्रयुक्तान्‌ 
( ५, & ) ; -यसो = यदास्‌ (६, ९); योल्टक (१६, ३१); यो= 
यः (७, ४६); इसके विपरीत ७, ४४ म जो स्प आया है ओर-सखंजुन्तो = 
संयुक्त : ( ७, ४७ ) | विजयञुदधवर्मेन क दानपर्नो भ युव- आया है ( १०१, 
२)। दाब्दं फै मध्य भ सरल य प्लव ओर विजेयबुद्धवमन कै दानधर्मं 
अपरिवर्तित रइ गया है : पल्ट्वदानपन मे-वाग्येव-({ ५, १); विसये = 
चिषये ( ५, ३ ) ; नेयिकरे = नैयिकान्‌ ( ५, ६ ) ; -- आयु = आयुस्‌-> 
विज्ञयवेजयी कं=विजयवैजयिकान्‌ ( 8, ९ ) ;-प्पदांयिनोन्पदायनः ( ६; 
११ ); आक्तेय-=आत्रेय-( ६, १३ ); संविनयिकम्‌ ( ६, ३९ ); विखय- = 
विचय-( ६, ३५ ) ; आविद्यं = आपिच्याम्‌ ( ६, ३७ ) ; भूयोन्भूयः (७; 
४९ ); चसुधाधिषतये = चसु घाधिपतीन्‌ ( ४, ४४ ); थजञातायें = अच्मागर 
अज्ञन्ताप ( कष्प० ; सा्णगन^ २ ; एस [ 2 | ६, ७ ) = अद्यत्वाय ( ७, ४६) ; 
सहस्सायन्सद स्नाय ( ७, ४८ ); विजयत्रुद्धवमन के दानपरा म॑ : विज्ञय ( १५१, 
१ ओर ३); नारायणस्स, आयुं, वद्धनीयं (१०१; ८) ; गामेयिका (५०२१, १०; 
एषपिग्राफिका इण्डिका १; २ नोटक्ष्ल्या २ की चल्ना कीजिए ) ; च।रेहस्यं ( १०१ 
११; एपिप्राङिका इण्डिका १, २ नोरसंख्या २ कीं तुलना कीजिए ) | द्वित्व य कै 
विषय में पर्श्वदानपत्नौ कै विषय मँ वही मेद दिखाडं देता दै जो शब्द कै आरम्भ में 
यके विषयमे देखा जाताः ६, ४० मे कारेय्य ओर कारवेजा = कुयात्‌ 
जओौर कारयेत्‌ साथसाथ अधि; ७, १ कारेय्याम = कुयाम, किन्तु ७, ४६ 
चद जा = वतयेत्‌ जौर ७, ४८ म ददोज = भूयात्‌! । अज्ञातायेमें द्य का जैसा 
कि ६२८० म साधारण नियम वत्ताया गवा दै जदो जात्ता रै; गोटसमंजस, 
अगिसयं जस्स, दत्तजस, दामजेस, सारसमजस ओर अगिसमजस ( ६, 
१२; १३, २१; २३; २५ ओर ३७ ), यं नियमानुसार ज्ञ हो गया दहै, वदि न्यृल्र नै 
अज्ञ = आयं कौ समता टीकं वैटायी होतो? किन्तु नंदिजस ओर सामिजस 
( ६, २१ ओर २६) ध्वनि कै अनुसार व्यु कै मत से = नंद्यायंस्य गौर स्वाम्या- 
य॑स्य नहीं हो चकते अपितु = नंदिज्ञस्य ौर स्वाभिजस्य दै । इस प्रकार कै अन्य 
दन्दो कै लिप भी ज माना जानां चादिए। 

१. लौयमान का यह स्पष्टीकरण रीक हे; ना० गे° वि० गो० १८९५, २११ 
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न पिदा का मत भश्चद्ध दै । -- २. एपिघ्राष्किा इं डिका १, २ भीर उसके 
वाद्‌ उ्यूलर के मत की तुलनां कीजिषु । -- ३. एषिध्राफिका इण्डिका १, २। 

६ २५४--अन्माग > परियाग=पयीय मे मास्मान होता दै किय के स्थानं 
प्र गं द्यो गया ई ( जायार० २, १५, १६; विवाग २७०; विवाह० १३५ ; १७३ ; 
२२० ; २२३; २३५ ; २४९; ७९६ ; ८४५; ददद ; ९६९ ; नावाधम० १९९५ ; 
उवास ०; ओव ०), इसके साय परियाय भी चलता दै ( उवास ०; भोव० ) । होने 
के अनुसार ( उवास म यह गन्द देखिए ) परियाग= प्यायक, इसमे ६ १६५ 
$ अनुसार सन्वि हई दै ओर इसका प मं प्रयोग सर्वथा असम्भव दै । मेरा अनुमान 
है कि परियाग=कपरियाव आर इसमे ६ २३१ के अनुसार व कै स्थान पर ग बैद 
गया ह । इसका प्रमाण अण्माग० ओर जगमा ,पज्जवन्पर्याय से मिलता ई । 
इसी प्रकार अन्मागर नियाग ( आयार> १, १; ३, १; सय ६६५ [ पाठम 
णियाग £ ] ) = न्याव जो न्याय कै लिटि आयादै; टीका मं इसका अथ॑ 
मोक्ल-मार, संयम ओर मोक्ष । - कड्जवं = कत्तिपयम्‌ म ( दैच° १, २५० ) 
संसृत अओौर पाली मे द्योतत है, य ओर व मे स्थानपरिवर्तनं दौ गया दै; 
अश्माग० मौर नैग्महा० पज्च = पयाय ( ६ ८१); जर्मागर ताचत्तीस्ा = 
अयल्ि्ात्‌ , इन प्रातो मे तावत्तीसगा ओर तावत्तीसया=जयखिदाकाः 
( ६ ४३८ ) ; अप० आवद्‌. = आयात्ति ( दैच° ४; २६७, १, ४१९, ३ ), 
आवहि ( हेच ४, ४२२, १) ओर आच [ गौद्ददिमत्त ने आड स्प दिवा है] 
= आयाति ( पिगि २, ८८ }; अपर मे माच [गौल्दगिमित्त ने गाड रूप दिया है] 
= मायन्ति ( पिंगल २, ८८ ), गावन्त रूप मी मिद्तता है ( प्रिंगल २,२३० ) ; 
दन कै अत्तिरिक्तं अवद्य कर्तव्य सूत्र कं रिया कै रूप मे अप ॐ -पवा, 
-ँध्वडं, -इर्पंव्वड, जैसे -सोपवा = #स्वपेय्य ( ; ४९४७ ), जगोघा = 
शजान्रेय्यमे भीयके स्थान पर्‌ पाया जाता दैः एसा दी कारिर्णैव्वरं=५कयं- 
च्यकम्‌ कर्मवाचक स्प है ( ; ५५४७ ), सहेद्वडं = सहेय्यकम्‌ भी एसा दी ६ 
(६ ५७०) । नीचे दिये गये दन्दोमें गोणयके स्थानपरव आ गया है; अर 
माग भुरव भसुखय कै स्थान पर आया टै भौर = सुरज ( पण्डा ५६२ ; 
विवाह० ११०२ ; ओव ; कष्य [यदय यही पाठ पदा जाना चादि | ), मुरी = 
मुरजी ( ओव० ); इसका महा ० ओर शौर०्मे मुरअसरूप हौ जाता दहै ( पाद्व 
२६६ ; यल ; मृच्छ ६९) २३) । भुरव जनता क व्युच्त्तिशस्रमे मु + रच 
पर आधास्ति मी ह्यो सकतादटै। यके स्थान परगौणवका पमी द्नौ नात्ता: 
प° मे हितय = हृदय ओर हितपकनहदयकः ( ; १९१ ), इस ल्पमं वकाय 
हयो गया ई जैसा कि गोविन्त=गोचिन्द ओर केसव =केश्ाव ( ; १९१ ) । 

१. वाकरनागक कृत आच्ट्ह्‌  डिज्ञो ्ामाटीक 5 १८८ सी. । --२. ए, ऋनं 
कृत वाइत्रैगे पेन ४२ ओर उसके बाद्‌ ; पु. म्युलर कृत सिम्पत्ीफाइड व्रेमर 
पेज ३० ओौर उसके बाद । - २. देमचं द्र ४, ३६७, ५ पर पिश्कू की टीका ; 
च्‌ धातु (=जाना) ओर वैदिदो स्दटदिएन १ भूमिका पेज ६ की तुलना कीजिए । 
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६ २५५ पराली मे नदा, ग्रीक नैउरौन ओर टेटिन नेवुंस्‌ भिलता-खुल्ता 
टै। अरमाग० ओर जै°महा ° मेण्डार्‌ = स्नायु (उाणंग ° ५५; पण्डा ° ४९; विवाह 
८९ ; ३४९ ; ८१७ ; जीवा० ६६ ; २७१ ; पत्र ); अग्मागर म ष्डारुणी = 
स्नायुनी ( आयार० १, ६, ६, ५; सूय० ६७६ ) । समवायंगसुत्त २२७ दौ 
चार्‌ ष्हाउतल्पआयादै। -यषिमयकादछष्टो गया है ( चर० २, ३२ ; चंड 
३, १७अ पेज ४९ ; दैच ० १,२४७ ; २, ३४; करमर २,३९ ; माकं० पन्नां १७) ; 
महा०, जैगमहा० ओर अण्माग० मे ख्ष्री जौरदख्द्धि रूप मिलते ई( दाल; 
शचण० ; कपूर० व २; ४९; ११५८ ५.६९. ८; ७३; १०३८० १० 
विद्ध० ६४, ४ ; आवार० १, ८; ३, ५; २, ४२, ११; सूर ७२, ६; पण्ार 
२८२ ; नावाधसर { १३५ ; १३६ ; पेज १४२०; विवाह” ८३१ ; उचास* + ओव ०; 
कष्य० ; एत्सं ° ) । मार्क ° पन्ना ६५ कै अनुसार शौर म कैवल जट्ट स्प होता दै 
ओर यह रूप वृषभ ३७, २ मेंटै ओर मछ्लिकामारतम्‌ १२९, १९, नहँ पाट मे 
त्णुयद्टी दै तथा १९२, २२ म जहो अथ मेँ हारय है इसी रूप से तात्यवं है, कितु 
राजदोखर शौर० मे खछद्िका प्रयोग करता दै ( कपुर० ११०; ६ ; विद्ध० ४२, ७; 
९७, ११; १२२, ३ [वहीं ह्ारख्ी है] ; बाल० ३०५, १० ) ओर छद्मा स्प 
मी आया टै ( विद्ध १०८; ३ ) नो महया ° द्धा से भिलता-जुलता दै ( चंड० ३, 
१७अ पेज ४९), अगश्मागन्मे द्धिया रै ( आयार २,२,३,२)। खादित्य- 
दर्पण ७३, ५ ज्ञद्धि अञुद दै । पाली मे इस गन्द कै लद्धं ओर्‌ यद्िकष रूप मिलते 
है । -त्व० १, २५० के अनुखार कडवा = कतिपयम्‌ है ओर = पाली कति 
पादम्‌ = संस्कृत कतिपयाहम्‌ ( 5 १६७ ) । - मदा* हा (= छाया ; छह ¦ 
वद० ‡, {८६ ; हाद ); ज्ौर० रूप सच्छ्छह ( देव १, २४९ ; मच्छर ६८, २४ ) 
ओर म्टा° म ही ( = छाया; स्वगं : हेच १, २४९ ; भारक ° पन्ना १९ ; दैशी° 
३, २६ ; पाडय० २३६ ; ह्य ; रात्रण° ) = छाया नहीं है परंतु = नछायारदा = 
छायाका अर्थात्‌ ये ५छाखा ओर भछाखी के लिपि आये है जिनमें ६ १६५ क 
अनुसार संधि हई है ओर ६ २०६ कै अनुसार ह-कार आ वैठा है । +कान्ति' कै अर्थं 
म हेच ° १; २४९ कै अनुसार कैवल छा सूप काम म लाया नाना चादिए, तैसा 
किं महा०, दौर० ओर माग० मे छाया का मुख्यतः छानास्प द्यो जाता 
(गञ्डन० ; दालः; राचण °; कुर्‌ ५९, ५; मृच्छ० ९ ९ ; राङ्क २९४; ५१, ६; 
विक्रमो ५१, ११ ; कपूर० ४१, २; मागन: मद्रा २६७; २), अन्मागण० जर 
नैगम मं छाया स्पदै (पाश्य० ११३ ओर २३६ ; कष्य ; परत्व) | 

‡ स्५६-मागन्मंरस्दालकारूप रहण कर लेता टै (चंड ३, ३९; 
हेच ४; २८८ 3 करमर ५; ८७ ‡ माक ० पना ७४; सद्रट कै काव्यालकार ₹, १२ 
पर नभिसाधु कौ रीका ; वाग्मयालकार २; २ पर सिद्देवगणिन्‌ कौ टीका) शौर टकी 
# छदि ल्पद्िदी में आयार ओर यद्धि जहि नकर नोरी कूप से कुमाठनो म ओौर्‌ जे) रूप 
सै गुजराती मं चलत्रादे। कुक विद्वानों के म्तसे यष्टिका आदि ख्यं ल्वि रहा 
गा । --अनु° 


न | सरल व्यं जनो कै सम्बन्धर्मे ३६१ 


म मी यदी नियम है (६ २५) । इस प्रकार माग० मे : टहदावद्ाणमिटचालदालचि 
अचकिदमन्दरालाविदहियुगे वीखयिणे = रभसवदानघ्रसुरदिरोविचलितमन्वा 
रराजितांहियुगो चीरजिनः (देच ४, २८८); चायं भलीदारुदहिविर कम्भ 
रीश्वरदरिविर, विगगंहटाअणलेदाटरिटीणं = विच्रहराजनरेश्वरश्रीणाम । 
(चलित ५६५१ ६ आर ११) ; णग्न्तल = नगरान्तर, दलिदचाल्युदन्ताद 

अणुलन्ता = दरिद्र चाख्दत्तस्यांचुरक्ता, अन्धआलपूलिद्‌ः = अन्धकार पूरित 
आवा खदु = अपचारितदारीर (मच्छ० १३, ८ ओर २५; १४, २२ 
१२७ २५) ; महाटदनभाद्युर = महारन्तभास््ुर, उदलन्भन्तट~उदराभ्यन्तर 
(चक्‌ ० ११३१ ३ ; ११४, १०) ; गमे पियभत्ताखंददिटखधिअं = समरे परिय- 
भतारम्‌रधिर प्रियम्‌ (वेणी ° २३५ ८); बहुणटकटुक्खदालुणपःलणाये दुक्रे= 
बहुनरकदुःखदारुणपरिणायो दुष्करः (चंड ० ४२, ६) मे सर्वेत्रर्कालदो गया 
है । --दकी मे : अट ठे = अरे रे ; दुदु = रुद्धः ; पलिवेविद = परिवेपित 
कुख = कुलु ; धाेदिं = धारयति ओर पुटिख = पुरुष (६ २५) । - चंड० ३, 
३८ ; क्रमदीश्वर ५; १०९ आर बाग्भयालंकार्‌ २, ३ पर सिहदेवगणिन्‌ की यीका कै 
अनुखार पैर्मे भीर, ल भे बदल जाताहै : अट दे दुद्धुटक्खसखा=अरे अरे दष्ट 
साक्षा: (चंड ०) ; चण = चरण (कमर ५ १०९) ; छेका = द्यंकार (कम० 
५) १०२ ; हलि = हर (करम ५, १११); खुदनच=ख्द्र ( एस ) । इसमे 
नाममात्र सन्देह नदी कि चंड, कमदीदवर ओर एस० ने पै* ओर चू° पै मे अदल्य 
बदली कर्‌ दी दै ( ; १९१ नोटखंख्या १) । हेच ० ४, ३०४ ; २०७ ; ३१४ ; ३१६; 
३१९ ; ३२०, ३२१ ; ३२२ ओर ३२४ नो उदाहरण द्विये गये ह उने सद्र र 
ी आया है; कमदीश्वर ५, १०९ ओँ भी एेा ही है : उर = उट ओर कारिथ = 
कायं | देमचन्द्र ८, ३२६ मँ इसके विपरीत यह सिखाता है कि चृश्वैण्ओे रके 
स्थान पर ख आ सकता दै: गोलीचछन = गौरीचरण, एकातसतचुथच्छं 

सदम्‌ =पकादद्ातच्चुधरम च्द्रम्‌ , इद = हर ( दैच० ४, ३२६ ); नट = नर 
सख = खरस ( निवि ३, २ ६४ ) । तिहयान ने भी पन्ना ६५ मँ यदी बात कही 
दै। ङिन्तु चृश्पै° कै अधिकांया उदाहणो मे र मिक्तादै, नैते नमर, किरितर 
राच -, चञ्चर, निच्छर, छच्छर, तमरुक, तामोतर, मथुर आदि ( देच ० ४, 
३२५ ) ; इसलिए हेच” ४, ३२६ कै उदादरण निश्चय टौ एक तीसरी चैचाची बोद्धी 
ते निके द जिसे माकडेय पांचाल नामदेत्ा टै (६२७) एेखा अनुमान है कि 
समे भीरकादछ मेँ ्वनिपरिवर्तेन उतना ही आवद्यक था जितना मागण ओौर 
क्षी म 














५ २५७- माग, टकी ओर्‌ पांचा कौ छोडकर अन्य प्राङ्ृत भाषाथ में 
(६ २५६ ) रका में परिवर्तन एक-दो स्थानों पर ही मिलता टै ओर वह अनिधित 
है। बर० २, ३० ; देच ० १, २५४ ; क्रम० २, ३५ ; माकडेय पन्ना १७ ओौर 
न््पकरतिका पेज ५२ म बे दाब्दं दिये गये ई जिनमें यह छ आता रै, ये आति 


गण इरिद्धादि मँ एकतर किये गये द । इनके उदाहरण सव प्राकृत बोल्वयो ॐ लिए 
4. 





३५० साधारण बातं ओर भापा प्राकृत भाषार्थो का व्याकरणं 


समान रूप से त्मगू नहीं होते । क्रिसी म हदा ओर किसी म ददी बोहा जाता 
है ( सच व्याकरणकार ), महा०, अग्माग ओर जैनमदा० मे इलिदा, महा० में 
हलिदी, अण्माग० मे हटि (६ ११५ ) चलता दै । महा० जैर्दौर्‌० ओर 
सौर म दलिद-दरिद्र# ( खव व्याकरणकार ; गञड० ८५९ [ यदौ यदी पाड 
पटा जाना चाद्िए ; शब्दसूची म यद उन्द देखिए | ; दा ; कत्तिगे० ४०४, ३८७; 
मृच्छ ० १८, ९ ; २९) १ ओर ३; ५४, ३ ; ५५, २५ ; ७०, ७), दलिद्दां स्प 
पाया जाता है (मृच्छ० ६, ८; १७; १८ ; ५४; १); किन्तु मद्या मं दुरिदतच्तण रूप 
भी दै (कर्पुर १६, २); चौर० म द्रिद्रदा भी आया दै ( माल्वि० २६, १५ ), 
अन्मागम० ओर जैनमहा°मे द्रि टै ( क्ष्य; प्प ), जरमहा* म द्रिदही-= 
दरिद्िन्‌ दै, दरिदहिय मी मिलता दै ( पत्यं ° ) । जद्िद्धिख ( सब व्याकरणकार्‌ ), 
जहद्धिल ( हेच ) आर अन्माग मे जुहिद्धिट ६ विन्दु रौर० ओर अपर मे 
जिद्टिर = युधिष्ठिर दै ( { ११८ ) । महा ०, जै०मह्ा ° ओर शौर० मेँ मुहर = 

मुखरः ( सव व्याकरणकार ; गउड० ; दाल ; रावणर ; एस ; प्रयो ३९, 
८ )। अन्माग० ओर जै°महा० मे कल्युण = करुण ( सव व्याकरणक्ार ; आयार० 
१,६, १, २; सूय २२५ ; २७० } २७३ ; २८२ § २८६ ; २८८ ; २८९ ओर 
२९१ ; नायाध० ; ओव ० ; सगर ५, १५ ; प्स ०; इसमे सर्वत्र क्रियाविशेषण रूप 
कलयृणं है ), इस्क साय-साथ जैऽमहा०; शौर० ओर अपर मै कदण दै ( एत्य । 
शुः १०९, ९ ; विक्रमो" ६७, ११) तथा महा ०, अभ्माग० ओंर जैरमहा° म सदा 
करण सूप ै (= दया ; गञड० ; आवार २, २, १,८; २७३ ३) १५ [ ययं 
पार मँ अश रूप कल्टृण- टै ] ; सगर ५, १८ ; कालका ०), महा° भे केण = 

करुणकः ( = दया ; गउड० ) । महा० मे चिल, अराग. चिलाय = किरात, 
अन्मागण म चिखाई = किराती, चिलादया=किगाःतका, इन रूपो के साथ-साथ 
दौर० भ क्िराद, जैर्महा० म किराय आर मदा०र्प किरा शिवः कै अर्थम 
शाते ई ( ६ २३० ) । महा०, अभमाग° नौर जैरमहा ° म कलह = परिघ, मदा० 
ञजौर अन्मागण मै फलिया = परिखा (; २०८ ); फालिहद = पारिभद्र 
(६ ३०८ ) । चद्धुण = चरुणा ( देच ० १; २५४ ) किन्तु महा ० मं बडण चलता 
है ( दाल ), शौर० भ वारूणी रूप भिलता दै ( बार० १३४, १३ ) | भन्माग० म 
अन्तलिवंख = अन्तरिक्ष (जयार० २, १,७, १; २, २, १,५४; २५ १, 
१३;२,६५) १, २० ओर्‌ २१;२ ७, १,७; सृय० २९४ ओर्‌ ७०८ ; उन्तर्‌० 
४५६ नौर ६५१ ; दस० ६९९, ३३ ; नायाधर $ ९३ ; उवास ), किंतु शौर० मँ 
अन्तरिकंख पाया जाता है ( पादय २७ ; मच्छ ० ४४,१९ ; माल्वि° २५,१४ ) | 
अन्मागर मे रुद = रचर ( चय ५६५ ; समर २५ [पार म र्द्ल्छ है| ; ५९; 
पन्टा= २६९ ओर २८५ ; पष्णव = ११६; नायाध* ; ओवं> ; कंष्य= ) | अग्मागमर 

म चह ( आयार १,२,६१३ ; ११५१३१५ ; १,६१५०५ ; २,८४.४ ; सुव १६५ ; 
@ हिद को नोल्चालमे दहिष्र रूप चत्ता । दरिद्ध भौर दछिद्री इुमाउनी बीष्ठीमं 
जौ चते ह । --जनु° 


व्यंजन सग व्यंजनं कै सम्बन्ध ग ३७१ 


१८५ ; ५७८ ; ६६५ ; पण्डा ° ३४८ भर उसके बाद्‌ ; चिवाह° २७९ ओर्‌ ८३८ ; 
टाणंग० १९८ ; उत्तर० ५६ ओर्‌ १०६ ; ओव ), सुलह ( सूयर ४९७ ) ओर 
व्यक (आयार० ११५१६०४ ; १८१३३३२ ; २३११५१५ ; सूय ° ५९० ; ठाणंग° १६८; 
विवाह १४७० ओर उसके बाद ; नाया ० १४७० ओर उसके बाद्‌ ; पण्णव० ८ 

११; १२; १३; ३८० ; अणुओग° ३६८ ; जीवा० २८ ओर २२४; उत्तर० 
१०२२ ; कप्य) = रक्ल ; स्छुक्लय ( उत्तर ° १०२८ ) द्युक्वत्त ( ठाणंग> १८८ ; 
विवाह> १५३१ ); द्दइ ओर दृहित्ता ( जीवा० ६१० ; नायाध० २६७ ; राय 
१८५ ), द्दृदिय ( नायाध० ; ओव० ; कप्य° ) सक्ड रूप अञ्ुद्ध है (सूय० २३९) 
आर अन्मागण्म भी खदा च=खक्ष (= वश्च; ३२० ); किंतु अपण मे क्ल आयां 
है ( पिंगल २, ९८ ) ओर यह रूप जैनमहा० मँ भी जव दार््दो का चमक्तार दिखाना 
होता दै तो खक्ख ( =रूखे, कै साथ ) सक्ख = वृश्च ( क्षम ३९ ) का मेर किया 
जाता है। नीचे दिये शर्न्दो मे अन्मागन भद देखा जाता टै: खाघा = गहा 
( आयार० १,.८, ३, २ ) ओर = रादा ( आयार० १, ८३, १ ) ओर = राढाः 
(आयार० १, ८, ३, ३; ६ ओर ८ ; पण्णव० ६१ ; विवाह० १२५४ ) = शौर° 
राद्धा ( कर्पृर० ९, ४ ) = संस्कृत गादा ; ईइसकै अतिरिक्त परिया = परिवार 
म ( नायाध० { १३० ; पेन ५२४ ; ७८४ ; ६२७३; १२९० ; १३२७ ; १४६० 
[पाठ म परियार दै]; १४६५; निरया); इसके साथसाय परिवार 
भी चलता है ( ओवर; क्षय० ) छ जाया टै; सुमा, सुकरमाल तथा 
इनके साथसाथ मदा० सोमार जर सोमा तथा खुडमार, दौर० खुडमारः 
सुकुमार ओर जैरमहा° खुकुमार्या मै ट जभ्माग० मँ आतादै (६ १२३) 
संख्या चन्द म अभ्माग० ओर जैगमदा° मँ चत्ताटीसं, अ°माग० चन्ताटीसा, 
नैग्मदा० चायाटीसं, चालीसा-, अप चालीस~चत्वारिदात जौ इस 
कूप कै साय अन्य संख्या शब्द जुडने पर भी छ आता, जते अन्माग० मौर चै०- 
महा ° बायाटीसं (= ४२ ), चउयालीसखं ओर चोयादलीसं (= ४४ ) आदि- 
आदि (६ ४४५) ई । अभ्माग° मे बहुधा परि का पट हो जाता द, वह विशेष करं 
अत्यन्त प्राचीन बोली म : उदाहरणाय पिडञ्चयन्ति = परिकुखयन्ति ( सूय 
४८९), पलिउचब्चियनपरिकूञ्च्य ( आयार० २, ६, १६, १), पटलिडज्यय= 
परिकुञ्चनं ( सुय ° ३८१ ) भौर अपलिडञ्चमाण=अपरिकुञ्चमान म (आयार * 
१५७४७१५ ५१ ) पलियन्त = पयन्तं ( आवार १२, ४१ ओर 
४ 3 सुय १०८ ओर १७२ ) ; पद्ेदज्पयं ति ८ सव ° ४९५ ), पलिन्ति = 
परियन्ति ( सय° ९५ ओर १३४ ) ; पियं क = पर्य क ( आयार० २, ३, १९ 
आर २०; सुय० ३८६ ; ओव ), पलिक्लीणल्परिश्वीणं ( चुय० ९७८ ) 

पलिच्छिन्न=परिच््छिन्न( जायार० १, ४, ४, २ ; सवं ५६०), पलिच्छिन्दिय = 
परिच्छिय ( आयार० १, ४, ४,३; २, ५, २, ३ ओर ५ ), पिओ च्छिन्न = 
पयंवच्छिन्न ( आयार० १, ५, १, ३ ) ; पठिभिन्दियाणंन्परिभिद्‌य ( यूय* 
२४३ ) ; पलिच्छापड्‌ = परिच्छादयति ( आवार० २, १, १०; ६) ; पिम 








३७२ साधारणं बात गौर भाषां प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


देज्वा=परिमदयेत्‌ (आवार० २, १३, २); पलिउच्छृढ = पयु चु्च ( \ ६६ ) 
पंपलिमलज्ञमाण रूप भी ट ( आयार १, ५, ४, ३) । दससे यद निदान निकलता 
है कि अश्माग० म अन्य प्राङ्ृत माघाओं से अधिक बार रक स्यान परल का प्रयोगं 
पाया जाता दै इस बात मे वह मागधी कै समीपदै ओर महाण्से दृरदै (६ १८)। 
हेच १, २५४ कै अनुसार जदर = जठर, चवदरन=वरटर ओर णिर्‌ दुर =निष्डुर के 
साथ साथ जद, बदल जर {णटल्छ भी चोद्य जाता र । अमी तक निग्न हिखित्त रूपो 
कै उदाहरण मित्ते है, महा ० ओर्‌ रौर० मै जदग ( पादय १०२; गञड ०; मच्छ 
७२, १९ ) ; महा° मं णिरुड्ुर ( गउड०, दाल ; रावेण° ); अभ्माम° नेरमहा ° 
ओर जैग्दयौर० मे निटुडर ( पादय ५४; जोव०; पर्स ; कत्तिगे° ४००) ३३३ 
[यदं पाठ भ णिरुङ्धर टै | )। हेच ° १, २५४ ओर त्रिविक्रम० १, ३, ७८ म वताते 
ड कचरण का जव रपव अथं होता दै त्तव उसका स्प चण दहो जाता दै अन्यथा 
चरण दी बना रह जाता दै । भामह, माकं० ओर्‌ धाङ्तकव्यल्ता में बिना अपवाद 
कै चलण दी ह । इस प्रकार महा ०, अश्मागम, नैगमद्या०, शौर० गौर अपर मै पां 
कै लिए चण दही दै ( पादय० १०९; गउड० ; दाल ; रावण ; कपुर ४६, ८ ; 
५६, १:५० १;६२, ८ ; उवास ; ओव० ; कष्प०' ; ऋषभ, ; मृच्छ ० ४१, 
+ जौर १२; शकु० २७, ९ ; ६२, ६; ८४) १४; मादविर ३४, १२; कपर २२; 
१; हेच ४,३९६) । अन्माग° मँ चरण का ॐ (जीवनयात्रा मी टै (नावा), 
अपर मे इसका अयं दल्नेक या कर्विताः का पादमी (पिंगद १,२; १३; ५७९; 
८० आदि-आदि ), साथ दी इसका अथं धाव भी दोत्ताटै( पिंगल १, ४अ ; २२; 
८५ अ ; १६६ ;२, १८६ ) । सक्ता = सत्कार ( देच ° १, २५४ ) कँ स्थान 
पर महा०, अण्मागर, जैनमहा० ओर श्षौर० मे केवर सक्षार कै प्रमाण भित्ते 
( गउड० ; गावण०; नाया ; निरवा० ; कष्यर ; एत्ध॑> ; कालकार; शकु° २३; 
८; २७, ६ ; माल्वि० ४४, ४६७०, २; ७२, २) । - गाद भौर इस्कै साय 
साय अंगार सरूपो कैच््पि\ १०२ देखिए, काष्ट ओर इसकै साथ-साथ चलनेवाले 
रूप कायर कै विषय मे; २०७ देखिए जर भस क लिए ६ २५१ देखिए । 


१, रूप के हिसाब से परियादन्परिवार को प्राथमिकता मिनी चाहिण 
अर्थं के हिसाब से यह=परिवार । ~ २. रावणवहो ६, ५; ८, २८ भ 
चण षडा जाना चादिषु लीरं इ, ८ ; १३, ४९ म चरण छद किया जाना 
चादिण 1 -- ३. कप्पसुत्त ६ ३६ मे पहव्टी पंक्ति कै चटण के वाद्‌ दूसरी पंक्ति 
न्नं चरण रूप छपा ह । चौ चण सुधारा जाना चादिषु । -- ४. ऋषभ- 
वं्वालिका २८ में बंबहया संस्करण के साथ चलणा षडा जाना चादिषु । -- 
५. चिक्रमो्वशी ५३, १ ओर ७२, १९ मँ बोस नयेन ने चरण रूप दिया हे । 
द्रादि्ी संस्करण मं पके स्थान पर यह शब्द्‌ नदी आया है, पण्डित पनी 
हस्वङिपियो ॐ अनुसार दूसरे स्थकू पर चरण पदता है ( १२५, १ )। 
पिर यह्लँ चण षतां रै ( ६५८, १८ ) । यह रूप सुधार करं चण पद 
ज्ञाना चाहिये । 


स्वनं सरे व्वंजनो कै सम्बन्ध ग ३७३ 


६ २५८-अभ्माग° तंडिय ( आवार० २, ११, १४; षष्डार ५१३; 
नायाध० ८७० ; राय २० ; २१; ५०६ ८०; निरया० ; ओवन ; कंप्य॒रु ) 
दीकाकर्ये, याकोबी?, ए* म्युलर, वारनः ओर लौयमान" के अनुशरार = तृं दै, किन्तु 
यह = तुर्य नदीं = #तुदित = तुन्न दै जो तुड्‌ से निकल्य है ( ठैच० ४; ११६ ) = 
तुदति दै जिसके द्‌ का\ २२२ के अनुषार मूरधन्यीकरण हयौ गया द । स्छेत तुड्‌ ; 
तोडी ओर तोडिका ( भारतीय संगीत कै एकं रागवारागिनी कानाम) त्तथा 
तोद्य भर आतोद्य ( = मजीरा) । यई माना जाता है किंडि ओर भेड = किरि 
ओर भेर ( देच ० १, २५१) किन्तु ये = सं्छृत किटि ओर भेड' क । -अभ्माग 
पडायाण ( = पलान; जीन : हेच ° १, २५२) । हेच ० के अनुसार = प्योण द, किन्तु 
बह { १६३ कै अनुसार=#पत्यादान है ; इस विषय म संस्कृत आदानं (जीन की 
लन यां अकार ) की तच्ना कीजिए । -अन्माग० ओर जेैगमहा° कुहाड = 
कुटखारमे रके स्थानपरड आ गया द, यदी ध्वनिपरिवर्तन पिदह्ड = पिढर मं हभ 
ह ( ६ २३९ ) । --अन्माग० कणवीर# = करवीर ( देच ० १, २५३ ; पाडव° 
१४६ ; पण्णव० ५२६ ; राय० ५२ आौर उसके बाद ; पण्डा ° १९४ ), कणवीरय 
रूप भी पावा जाता दहै ( षण्णव ५२७ जीर उसकै बाद ), ; २६० कै अनुसार 
कटवीर अथवा कटवीर से सम्भवत्तः यह भी संमव है किं इसका पर्यायवार्च 
दाब्द कणयीर मी किसी प्रथमे मिल जाय । मदा० म इसका रूप करवीर दै 
( गड ), माग० कंवील ( मृच्छ ० १५७, ५) दै । \ १६६ जर १६५ कै 
अनुसार कणवीर से कणेर निकल्य है ( दैच० १, १६८ ), [यद भंडारकर्‌ रिच 
हन्स्टस्य.2 कै १९३६ कै संस्करण मे, जो मेरे पा दै, कण्णेर रूप टै । --यनु° | । 
हेमचंद्र बताता है : कणर = कर्णिकार ओर ८०, बी ०, सी °) ई० दस्तल्पिथां तया 
न्निविक्रम १, ३, ३ म कण्णेरो है ( मेरी प्रतिमे देमचंद्रमी कण्णेरो ल्पदेतादै; 
उस्म १, १६२ म कण्णो जर कप्णि्रायोदो स्पदहं। -अनुर ) | इसके 
अनुसार भरे संस्करण मे मी यदी दिया गवा दै । किंतु एफ० इस्तल्पि ओर वंबदया 
संस्करण कणेरो पाठ ३ ओर मगरी, गुजयती, हिन्दी तथा उर्दू म कणेर का अर्थ 
जो दिया जाता दै, किसी प्रकार टीक नींद, क्योकि कर्णिकार ; २८५७ कै 
अनसार साधारणण कै साथ कणिशारः रूप ग्रहण कर सकता दै इसलिए माद्म 
होता किदेमचद्रनेस्प्टदहीदो प्रकार कैपौर्षो को एकमे मिला दिया ह। 
जै"महा० कणेरदत्त ( एत्य ° ) = करवीरदत्त होगा । करवीर, करवीरक 
जमीर करवीर्यं मन्यौ कै नार्मो कै रहिए प्रसिद्ध है । कणिकार नार्मो मं 
नहीं आता । कणेर को कर्णिकार से व्युत्य्न करना, भाषादाल्र की दि पे 
असंमञ दै । 

५. यद शब्द्‌ कल्पसूत्र म देखिष्‌ । -- २. बादत्ेगे पेज २८ । -- ३. 
निरयाचलिभाओ मं यह चाख्द्‌ देखि । -- ४. ओपपाचिक सूत्र म यह शब्द 


* यह एक जंगली पौषा दै नो कुमाऊं के पदारको तरं जंगली दाम बरस्नात न होता इं । 
इसका नाम एकनवीर र । चह वैदिक शब्द दै जोर कग्वेद १ नाया द । --अनु° 
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देखिद । -- ५. देमचं दर १, २५१ पर पिदाक की टीका । -- ६, त्सा. डे. डी 
मो. गे. ४७, ५५८ मँ याकोबी का मत । 

६ २५९- संस्कृत किट कै लिए बोली ॐ हिसाब से क्रिर रह गया हं : महा०› 
जै०महा० ओर अपन्मे किर ( वर० ९, ५; हेच २, १८६ ; क्रम० ४; ८३; 
गञउ्ड० ; हाल ; रावण ; पएरत्वै° ; पिंगल १, ६० ; दचे ° # २४९ ) । इसके 
साथ साथ जेगमहा० मं किट भी आया है ( आवस परत्वं* ८; ४५ ; पल्य ° ), दोर° 
म सदा यही रूप कामम आता दहै ( मच्छ २, २४; शकु २१४४; ३०५५; 
११६, ७; १५९, १२ ; किक्रमोन ५२, ४; ७२ १८ ; ८०) २० आदि-गादि ) | 
भारतीय संस्करणों मे चह कां सौर० मे किर रूप मिल्ता टै जसे करि प्रसन्नराघव ४६; 
७; ५८, १२ ; १०१, ३ ; ११९ श्र्व्ोयातो पाठ अद्यद्धदैया बोटी मं कु 
हेरफेर ह्यो गया ह । महा० इर जिसके साथ-साथ किर रूपभी कामम आता द 
( वर० ९, ५; देच० २, १८६ ; करम० ४; ८३ ; गउड० ; रावण० ) १८४ से 
सष हो जाते ई । हिर ( हेच २, १८६ ) का स्पष्टीकरण ६ ३३८ मे दै । अन्यथा 
ख के स्थानपररका प्रयोग बहुत दही कम होत्ताहै ओर करदीकीं बोली म दौता 
ट : सौरण० मै कर = फलक ( देसी ० ६, ८२ ; कर्पुर° ८७, ६ ) है । अग्मागर मं 
सरडय = सलाटुक होता ई (८ आयार० २, १, ८, ६ ) ; सामरौ = शास्मरीः 
इसके साथ-साथ अन्माग० म सामली रूप मी चल्ता है ( ६ ८८ ओर १०९) । 

६ २६०- इन्द कै आदिमे नीचे द्यि स्पोमंलटकाणओौर नदो गया 
ह : णाह = लाद ( चर० २, ४० ; हेच १, २५६ ), इसके साथ-साय लाद 
भी र ( हेच ० १, २५६ ) । णंगल ओर अग्माग० नंग = छांग ( हैच° १ 
२५६ ; क्रम० २, ४७; माकं* पन्ना १८ ; पाडय० १२१ [ पाठम नंगल टै |; 
आयार० २, ४, २, ११; पण्डा २३४; दस० निर ६४६) १०); इसके साथ-साथ 
लंग रूप भी रै ( हैच० ; माकं ); नंगलिय = लागा क ( ओव० ; कष्प° ) | 
अन्माग० मै णंगु = लंगुल ( माकं पन्ना १८ ; जीवा० ८८३ ; ८८६ ओर 
८८७ ), गोणंगुल रूप आया दै ( विवाह ° १०४८ ), णंगु = छागल ( हेच° 
१, २५६ ), नमृली = खांगुलिन्‌ ( अणुभओग० ३४९ ), णंगोख भी पराया जाता द 
(नायाध० ५०२), णंगोदी (जीवा ३४५), णंगोलिय ( ठाणंग ° २५९ ; जीवा 
३९२ [यदं नंगोलिय दै] ); इनके साथसाथ महा० म टेगूलं चल्ता द ( देच० १ 
२५६ ; गउड० ) । णो = छोल ( कम° २, ४७ ; माक ° पन्ना १८ }, इसकै 
ताथ.साय छो भी दै ( माकं ; । यहं बातत ध्यान देने योग्य है कि अभ्मागम के 
पासो म शब्दौ कै आदिम अधिकांश्मेण लिला गयादै। मारकण्डेव पन्ना ६७ कै 
अनुसार यह ष्वनिपरिवर्तन दौर० म कमी नहीं होता । पाली नदाट जर इसके साथ 
साय दार # समान ही प्राकृतं म णदछाड रूप है (देच २, १२३ ), 5 १०्३कै 
अनुशार महा जौर अन्माग० मै इसमे इ आ रात्ता टै इसलिए णिलाड स्प होता 
है ( रावण ; आयार० १, १, २, ५ [ पाठम निखाड दै ]; नायाधर १३१० ; 
१३१२ ; पण्डा° २७२ [पाट मेँ निदाड जौर रीका म निडाख दै]; विवाग ९ 


व्यंजन सरल व्यंजर्नो के सम्बन्ध मँ ३५५ 


[टीका मे निडाख दै]; १२१ ; १४४ ; १५७ ; १६९ ), महा° मे बहुधा अंतिम 
वर्णो कै परस्पर स्थान विनिमय कै कारण ओर { ३५४ कै अनुसार णडा ( हेव» 
१, २५७ ; २, १२३ ; करमर २, ११७ ; माक० पन्ना ३८ ; गउड ° ), महा ०, अ० 
माग०, जैनमहा ओर डौर० मे णिडाख ( अन्माग० गर्‌ जै०महा० मै कभीकमी 
निडा रूप मिलता ३; भाम० ४, ३३; हैचर १, २५७; हार; राचेणर ; 
कपूर ४८, ६ ; नायाधर ५५४ $ ७९० ; ८२३ ; विवाई° २९७ ; राय° ११३ ; 
जीवा० ३५१ ; ३५३ ; पण्डा १६२ ; २८५ ; उवास० ; निरया § ओव° ; 
आव० एत्वं १२,२७ ; एत्व ; बाल १०१,६ ; २५९) ८ [पाठ मे णिङो दै] ; 
चंडकौ ० ८७,८; मछिका० १९५,५ ) | अप मँ णिडला आया है ( पिंगल २,९८ ; 
पाट म णिचा है )। एेसी संमावना है कि शौर० रूप अशुद्ध हौ | शौर० कै ल्प 
ललाड रूप निश्चित ३ क्योकि इसका ध्वनिसाम्ब खखाड = खाडसर से रै ( बाल° 
७४, २१); यह स्य बारामायण २७०, ५; वेणीसंहार ६०, ५ [पाठ मँ छलाट है; श्व 
मरय मे णिडाट, णिडल ओर फिडिक शब्द मी देखिए] मं मी दैखिष्ट | अग्मागर्म्‌ 
छिखाड ८ राय० १६५ ) रूप अञ्चद है । माकं डेव पन्ना ३८ मे बताया गवा दै ौर० 
म खडाल आर णिहि रूप मी चते हँ, (पार्वतीपरिणय ४२, १२ मे [ग्ल्ाजर्‌ कै 
संस्करण कै २३, ३१ मे णिड्छस्प आवा दै; वेणीसंहार ६०,५ मं यष्ट र्द 
देखिपए |) । यद रूप निट, निखाल ओर निटि रूप मं संस्कृतम्‌ छे ल्वा गया हैः । 
महा ° णाडाख ( = च्लाट मँ रहनेवाला : गउ्ड० २९) णड़ार से संध रखता 
है ; णिडाल का लोगो क गह मे णेडारी ( च्दिरोयवणभेदः ; पड्वात्िता : देशी° 
४, ४३ ) बन गया । जम्पद = जल्पति ओर इससे निक्टे अन्य सत्पौर्मखकाम 
हे गया है ( ६ २९६ ) । -यै° ओर चण्पैनमं शब्द कै भातरकालन्दमं बद 
जाता दै : थृद्ि = धूलि ; पाट्टक ओर बाद्क = बाटक ; मण्टव् = मण्डट ; 
सीच्धा = सीखा ; सडइव्ट = रल ( हैच० ४३२५३२७ ) । उच्छन्व्छन्ति मी 

(देच ० ४, ३२६) इसी प्रकार लिखा जाना चाट । २२६ की तुलना कीजिए | 
१, क. त्सा० ३५, ५७३ म याको नं मत दिया है क्ति णिडाख रूष 

लार से सीधा बिना किसी फरार के मिखाने में कटिनादं पेद होती है । 
 २६१-अप० मे कमी-कमीवर्वँ मं परिणत हो जाता दै; पवं = पच 
जलौर इसका अर्थ है "धवम्‌! ( हेच ४, ३७६, १ ओर ४१८, ) ; पर्व॑द = पव+ 
अपि, इसका अर्थं है “एवम्‌ एव' ( हेच ० ४; ३३२१२ १ ४२३२ ; ४४१,१ ; [ मेरी 
प्रति भँ हेच मं एम्ब रूप है । -अनु° ] ) । प्रहि, इदानीम्‌ क अर्थं मेँ वैदिक 
पर्वैः ट (हेच० ४, ३८७, ३ ; ४२०, ४) ; कवे ( देच ० ४, ३४३, १ ओर ४०१, 
१). किवं (४, ४०१, २ जौर ४२२, १४); कथम्‌ अर्थं मं = #केव (६ १५९ 
लौर ४२४ की तुट्ना कौजिय ), करवंद ( देच० ४, ३९० ; ३९६) ४ ,) = कथम्‌ 
अपि 3 तेवं ( हेव» ४, ३६३) १; ३१५४ ओर ४०१ १४ ); तिर्वे ( हेच ४३२४४; 
३६७, ४ ; ३७६, २ ; ३९५११ ; ३९७ ओर ४२२; २ [ ३६७, ४ मेँ ति्वे रूप नी 
आया है, मेरी प्रति मे यह रूप ३६७,३ म 2 । -अनु०] ; तथा क अर्थं मे = तेव, 
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त्व्‌ रूप भी ई ( देच० ४, ४३९५ ४ ) ; जवे ( देच ० ४, ३९७ ; ४०११ ४; क्रम 
५, ६ [ यदं यदी पाठ पदा जाना चाहिए |), जिं ( देच ४, ३३०० ३ ; ३३६ ; 
४४ ; ३४७ ; ३५४ ; ३६७), ४ ; ३७६१ २ ; ३९५७ आदि-जआदिः कालका ० २७२, 
३५ [ पाठ भ॑ जिच ई ]; [जिर्वे रूप अनुवादक की परति म ३६५७,३ भ दै, जिव जिव 
रौर निच तिव इस पकदीदोहेमं है, इनक वत्तमान हिन्दी म॑ ज्यो ज्यो जर त्यां 
त्यौ ल्य मिलते ई । - अनु°]) । यथा के अथं सँन्श्येव ओर्‌ #यिव (३ ३३६) ; 
जाव = यावत्‌ ( हेच ४, ३६५, ३ ) ; तावँ = तावत्‌ ( डच «, ३९५, ३ ) 
ई । अपण हसवंक्रा विकासपूर्णममें दहो गया है: जाम = याचत्‌ ( देच ४; 

३८७, २; ४०६, १ ; वेता० पेज २१५, संख्या १३ ) ; तामं = तावत्‌ ( हेच 
५,४०६,१ वेता पेज २१७, संख्या १३ ) ; जाहि जोर मामहं = यावद्भिः ओर 
ताचद्धिः किन्तु इनका अथं = याचेत्‌ ओर तावत्‌ ( चेच ° ४;४०६३ ; एरत्तं° ८६५ 
१७ ओर उसके बाद [ पठ मे जाहि तावदहि ट ]) । जिन-जिन प्राछ्तं भाषा म 
म, वका प्रतिनिधित्व करता दै उन-उन मेचक विकास का यही क्म माना जाना 
चादिप : अच्ञम = आजंव ( बिवि० १, ३, १०५ )` ; ओद्धामहई ( क्रिस से बद्‌ 
जानां ; तु्ड : हेच ० ४,२५ ) ; ओहाभिय ( अष्कि तोल्य गवा : पादय १८७); 
नके साथ-साथ ओंदाद्चं (देच ° ४,१६०; इसका अथं = आक्रमण करना | ~--अनुर) 
आर ओदाइय रूप दैखने म आते हं; यद ओदादय = +ओहाविअ ( = का हमा 
मुल ; अधोसुख : देशी ° १, १५८ ) = ‡#अपभावति गौर अपभावितः । गमेसद 
जौर इसकै साथ-साय गवेसई = गवेपति ( ठेच० ४, १८९ ) । णीमी ओर इसक 
साथ साय णीवी = नीवी ( दैच० १, २५९ )। णुमड्‌ ओर णिमइवी घातु कै 
ल्प ह (; ११८) । शौर मं दमिच् (मल्लिका० २९६,१५४) = द्रविड, अभ्मागण् मं 
दमिन्डा ( विवाह ७९२ ; राय २८८ ) ओर दनिच्छी ( नायाध० ; ओवर ) = 

पाटी दृमि्दी = संस्कत द्विडी, इनके साथ-साय अभ्माग० मे इचिद्छभी दै 
(पण्डा० ४१), दौर० का दविड ( मृच्छ ० १०३, ६; विद्ध १५५) २ ) = दविड, 
महा» दविडी = द्रविडी ८ विद्ध० २४, १२)। अभ्माग० गौर्‌ जैग्महान्का 
वेसमण = वैश्रवण ( ६ ६० ) । कर्मवाच्य मं गौण वकाम म ध्वनिपसिवर्तन इसी 
क्रम से हुआ है : चिम्मड्‌ ओर इसके साय-साय चिव्वदई्‌ चीच धातुके कूपर जीर 
नै°महा० सुम्मड तथा एसके साय सुब्वद्‌, स्वप्‌ धातु से निकंठे दै ( ६ ५३६ ) ; 
इरकं अतिरिक्त अण्माग० मे भूमा = #श्ुवा = श्चुः, महा° भमा, अन्मागर 
यया, युमगा ओर भुमह्या = #श्रुवका (; १२४ ओर २०६) । -प ओर ब कै 
ध्वनिपरिवर्तन पटे ब होकर म रहो जाने कै विषव मं ६ २४८ ओर २५० दि ; 
मकै स्थान परव जने के विषयमे २५१ ओर २७७ देखिए ;वकैल्िग 
जा जानै कै विषयं; २३१; चवकंत्थानपषरप ङ विषयं; १९१ त्था रष्वं 
न्रौरयके चि चं च्वनिपरिवत्तंन पर ६ २५४ देखिए | 


१. हस्तलिपिया चँ के स्थान पर सदा स्व॒ किखती है, कर्ी-कडीं ब मी 
मिता है जो वँ के साथ-साथ सम्भवतः रीक ही गत्ता ह । --२. ये? चाड 
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६, ५४ मँ पिदा का मत । -३. एस गँ ल्ददिमत्त कत प्राकृत्तिका पेज १४ 
जर उसके वाद, इसमे बह ल से अवभू मानता दै । ; २८६ की तुत्टना 
कीलिदं । 
६ २६२ शा, च ओर सकार कमी जनता कै नँदसेह- रूप मे बार निकलने 
ई, विदो करके दीर्थं स्वर ओर स्वरो कै द्वित्व कै चाद्‌ । वररुचि २,४४ ओर ४५; चंड 
३, १४ ; क्रम० २, १०४ ओर १०५ ; मार्कं ° पन्ना १९ कै अनुकार महार मे द्दान्‌ 
काका दशन्‌ ओर उन संख्या यन्द मं, जिनक साथ यदह दच्रान्‌ जुडता निश्चय 
ही ह में परिणत होता ै ओर व्यक्तियों कै नाम मे इच्छानुतार ह बन जाता है; ठैच° 
१, २६२ कै अनुसार ह की यह परिणति स्वयं संख्या दाब्दं ग इच्छानुसार या विक्त्य 
ते है, इस मत की समी पाठ पुष्टि करते ई। महा° दस ( रावण° | इस ग्न्य मर 
बहुधा दह मिलता दै]; कपूर० ७३, ९; ८५,१ ), दह (कपूर १२,७ ) ; दस- 
कन्धर { गउड० ; रावण० ) $ दसकण्ट, दहकषट (रावण० „) ; दहस, ददर, 
दासरहि, दहचश्रण ओर दसराणण ( रावण० ) मे इच्छानुसार सख या ह ई | अपर 
मर भी ह 2 ( पिंगल १, ८३ [ एल गौर्ददिमत्त ने यष्टी दिया है ] ; १२३ ; १२५ ; 
१५६ ; २ १९६ ) ; दस (विक्रमो ६०,२०) भौ दै । अन्माग० जर नेनमहार मँ 
कैवल दस रूप है ( ६ ४४२ ) । माकण्डेय पन्ना ६७ कै अनुसार्‌ दर० भ दद्यान्‌ ओर 
चतु्ैदान कादा, सया ल्प अ्रह्ण कर लेता दै । इसकै विपरीत नामेंमेसद्ी 
आता है तथा दद्य संख्यायुक्तं शब्दो मं स्वयं ददन्‌ गर चतुदंदान्‌ को छोड़ सव भँ 
ह आता ह । दस भिल्ता दै ( कपूर ७२, ३ ; प्रसन्न १९.५ ) ओर दह ( रः्ना° 
२९२, १२ ) म ; दसकन्धर रूप भी आया टै ( महावीर० ११८; ३ ), दासरधं 
भी है ( उत्तर २७, ४ [ पाठम दासरद्व दै]; वाटर १५२, १० [ पाठम 
दासरह रै ] ; अनर्घ १५०,१२ [ पार म दासरह है ]) ; दाखरधि ( अनर्ष॑० 
१५७, ६० [ पार दासरहि दै |), दसमु (मह्यवीर* २२१२० ; प्रसन्न ° १४३, ६; 
बाट २०, १५ ), द्सराणण ( बाल ० ५७; २; १२३, १७; १२५) १०; १३९ 
१३ ), दखकण्ट ( बाल० १२२, १५ ; १४३, १७ }, क्प मिलते ह । मागर जर 
टी म केवल ददा स्प ( मृच्छ ११; १; ३२; १८; ३८ १७; १२१, २५; 
१२२, १९; १३३, २०; १३४ १३; दक्ीमं : मृच्छ २९; १५; ३०१; ३१; 
४; ३२ ३; ३४, ९; १२; १७३५ ७; ३९) १३) मागर मे दृद्ाकन्धद 
मिच्ता है ( मृच्छ १२, १३), माग० म दद ८ लिति० ५६६, ११ ) अशुद्ध दै 
दस संख्यायुक्तं अन्य शब्दो भं महा ° ओर अपण मे ह च्गत्ता है । अन्य पाक्त मख 
है ( $ ४४३ ) । महा° ओर सौर फेदहमेत्तदृटदामा्, मद्य ° ते दद = तादा, 
जेदह = यादा (६ १२२); अपर पड, केह, जे ओर तेह तथा इनके साथ चलने 
वाठे अदस, कदस, जदस ओर तदस = ईददा, कीददा, यादा गौर तादा 
(; १२१ ओर १६६ ) ; गप साह = शाद्वतत (; ६४) मे भीद्ानेह ल्प 
ग्रहण कर्‌ लिया टै । क्रमदीश्वर २, १०४ कै अनुसार पटा का पलाह हो गया है । 
उदाहरण स्प से महार, अन्मागर जौर बौर मे परास (गउड० ; दयक; 
५८ 
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कप्य ; मृच्छ> १२७, २९) तथा माग रूप पछाद्रा ( मृच्छ १२५७, २४ ) 
देखने मे आते ई । 

६ २६३ नीचे दिये गये उदाहरण मेष नेहकूप धारणकरच्िया दै: 
महा० म घण = #घनुष = धनुस ( देच १, २२ ; कपृर° ३८, ११ ; प्रसन्न 
६५, ५ ), चणुद्ो = घचुषः ( बाल ° ६१३; १५७ ) । - मदा ° पच्चृह = प्रत्युष, 
इसका अथं टै "प्रातःकाल का सूर्यं ( हेच० २, १४; देरी द, ५; पाडय० ४; 
हाल ६०६ [इश ल्पकै अन्य चदा कै तथा दीकाका्शे कं अनुसार यहसरूप पटा 
जाना चाहिप | ), किन्तु महा अभ्मागम) जै नमा», जेन्दोर० ओर शौर मं 
पच्चूख रूप श्ातःकार का सूर्यः कै अर्थम आयादटै( हेच २, १४; पादय ४६ | 
गड ; दाल ; गाव्ण० ; नायाष० ;कष्प ; परत्वं ; कत्तिगो ० ४०३, ३७३ ; ३७५; 
दाकर २९ ७; मच्छिका० 4७; १६; विद्ध ११ 49 ) । - गहा अभ्रा 
ओर जै°महा ° पाहाण = पााण (चंड ३, १४; हेच० १, २६२ $ क्रम० २, 
१०४ ; मार्क° पन्ना १९; गउड० ; हाल; उवास ; एत्से०), जैन्महा० 
पाद्ाणग ( पस ° ) जौर इसके साय.साथ पासाण रूप है ( हेच ; मार्क ), जो 
मार्क» पन्ना ६७ कै अनुसार दीर० म सदा दी होता टै । --अभ्मागर बिहण = 
भीषण ओर बीदणग = भीयणक्र ; महा ° ओर जैगमहा० म ची (= भय करता 
; चिरेति का रूप टै ।--अनु°), इनक साथ-साथ महा० ओर शौर० म भीसणा रूप 
है नो=मीपण ( ६ २१३ ओर ५०१ । --अप° म पडो, पड ओर पद्-एव, पपा 
जञौर #पषम्‌ = पतद्‌ ( देच « ४, ३६२ ओर शब्द सूती ; पिंगल १, ४ [ बोस्टेनसेन 
विक्रमो° की टीका भँ पेन ५२७ ] ; ६१, ८१ ; २, ६४ ; चिक्रमो° ५५, १६३ )1 - 
अपर अकिं हि जो #अक्खिंसि से निकल दै = #अक्षिस्मिन्‌ - अद्धि 
( ६ ३१२ ओर ३७९ ) --अ० छष्ट = षध = धष जिसँ रूपो क अन्त मे अ आ 
गया टै ( गिग १, ९५; ९६ ओर ९७ ) | महा ०, अन्मागर , नैगमहा० ओर शौर 
रूप सुण्हा, महा ° सों ण्डा जो १० ्नुनुसा जो वास्तव म सणुहा ८ ६ १५८८ ) ऊ 
स्थान परर आया है, इनका ह. भी इसी पकार न्युतन्न या सिद्ध किया जा सकता ३ । 
काहाक्ण ( च्‌ ३३३९; हैच १७४६ ; करमर २, ४७१) माकं* पन्ना ४ +! ) जँ 
शकासावण से निक््य रै ( ; ८७ ) = काषपिण, आ दि-अक्षर कै आ कै हस्वौ- 
करण कै साय भी (६८२ ) कटाचणा रूप मे मिलता टै ( हेच २, ७१ ), अग्माग° 
मं कूडकद्याचण रूप आया है ( उत्तर ६२९ )। भविष्य काल्वाचक हप कामि, 
दोहिमि, काहाभि, काहं जर होहामि = #+कर्प्यामि, #मोष्यामि ( ६ ५२० 
ओर उसके बाद ), भूतकाल मे जैसे, काही नौर इसके साथ.साय कासी ( ६ ५१६) 
मेभीयकाडहहो जातत है। - टीकाकारो कै मत से बहक कर याकोषी' ने अन्माग 
म किह ( आयार १, ७, ४,२)=विष लिला दै नो भूल ई। यह गन्द 
आयारागस॒त्त २, ३, १, ११; २, ३, २, ९४; २, ५ २, ५ बार-बार आया दै जर 
टीकाकारो ने धिका स्थरो पर इसका अर्थं = अटवी सला दै नो जंगल का पर्याय 
दै; इल स्पष्ट ही = विख टै जिसका शान्दिकं अर्थं “विना आकाश कै' = खा 
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स्थान जलँ मनुष्य आका नदीं देखत्ता' ( = घना जंग । --अनु* ) टै । आयारांगसुत्त 
१, ७, ४, २ का अनुवादं इस व्युत्पत्ति कै अनुसारं ्यो किया जाना चादिएट : "तपस्वी 
कके छिए यह अधिक अच्छा है कि वह अकल्य जंगल जाय ।' महा, अग्माग०) जै 
महा० ओर शौर०्मे विच का रूप विस्तार ( गउडन ; हार ; रावेणन ; 
उवास ; निरया ; ओवर ; एत्य ; ऋषभ ; प्रिव ५६१; १; द; १५ ; १६; 
३३, ६४; गुद्रार ४०; & ; मादवि० ५६ ) ८; ६९ २९ ) † मागर ५ विद्वा है 
( मच्छर १३६, १७ ; १६५, १; मुद्रा १९३, ३; १९४, ६); जैग्महार 
निष्विस = निरविंस ( सगर ० ६, २ ) | 
१. सेक्रंड बुक्स आफ द्‌ हैस्ट २२, पेज ६८ । 
६ २६४ नीचे दिये गये न्दो मं स, ह म परिणत दो गया टै : णीदरद 
शौर शसक साथ-साथ णीसरद्‌ = निःसरित ( हेच ० ४, ५९ )| बररुचि २, ४६ 
के अनुसार दिवस मे सका वना रहना गावद्यक है, किंतु हेमच॑द्र १, २६ ; कमः 
दीश्वर २, १०५ ; माकडेय पन्ना १९ ; पिल द्वारा संपादित प्राक्तनी ; ड 
ग्रामाटिक्रिस व्राक्ृतिकिस पेज ३४ मेँ वत्ताया गयादै कि इस शब्द मे विक्ल्यसेह भीं 
रख। जा सकता १ । महा० मै दिस, दिवस ( गडडर ; रावण ) ओर दिद 
( गयद० ; हाल ; कर्पुर० १२, ७; २३, ७; ४३, ११ आदि-आदि) ; अश्मागर 
म केवर दिवस स्प टै ( नायाध० ; निरया ; उवास ; कष्य ) ; जैगमहान्म 
भी दिवस टै ( प्य° ; कालका ), दियसं भी मिलता है (धाकृतमं जरी), दियसयर 
भी आया है ( पादय० ४), साथदही दियद भी ई ( पादयर १५७ ; पर्त) 
अणुददियह > ( काल्का० ); ज°महा० म दिक है { कच्तिगे> ४०२, ३६४ ) $ 
दौर० मे केवल दिकस ओर दिस र ( मृच्छ ६८) ४ ; दाकु० ४४; ५ ; ५३३९; 
६७, १० ; १२१,६ ; १६२,१३ ; विक्रमो ° ५२,१; मुद्रा ° १८४, ५ ; करपुर० ३३१७ ; 
१०३३ ३; {६०६ 9 अणुद्वबसं ( दाकुः° ५१, ५ )) दसकं विपरीत महा« मेँ 
अणुदिअहं रै ( दाल ; कपूर ६१६, १ [ पाट मे अण्णुदिर्ह दै |) ; माम० मे 
दिथद्ा १८ खकु० ११४, ९), दिअ ( वेणी ३३, ५) मगुदध टै; अपरम 
दिह ( हंच० ४, ३८८ ; ४१८) ४ ), दिद ( दैच० ४, ३३३ ओर ३८७; ५ ) 
आये ह । --दुहल (= दुरभग ; अभाग्य : देगी ° ५, ४३ ) तथा इसके साय-साभ 
दख ( देदी ° ५, ४३ ; त्रिवि° २, ३, १०५ = बे. बाद. ६, ८७ ) = दुःखर ।-- 
महा ओर जै° महा ° साह = श्वासति! ( हेच ४२; दाल ; रावण्‌र ; 
एत्व ) । --अग्माग०, जैरमष्टा ° ओर अपर --दत्तरि, अर्माग° -हन्तरि = 
क्सत्तति, जते जै°मदा ° चउद्त्तरि (७४), अनमाग० पञ्चह त्तर (५५), सत्तहत्तरिं 
( ७७ ), अदत्तं ( ७८ ), अप० म पडत्तरि (७१ ), खदत्तरि ( ७६ ) 
( ६ २५५ ओर ४४६ )। - मविष्यकाल्वाचक जैते दादहिमि, दादामि ओर दां = 
दास्यामि (६ ५२० ओर उसकै बाद ) तथा भूतकाल के रुप जैसे दादी ओौर दसकं 
साथसाथ दासी (६ ५१५ ) रूप पाये जाते ह । सका ह सुवंनाम कै सत्तमौ एक 
वचन मे मी पाया जाता है, त~, य~ ओर क~ ॐ सुप तर्हि, जहिं ओर करि हेते 
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ड, इनके साथ-साथ तस्लि, जस्सि ओर कसि भी चस्ते ह ( ६ ४२५ ४२७ ओर 
४२८ ) ओर माग० मे इनकी नकल पर बने संजा की स्समीकंस्पमं ह आता है 
जैने, कुराह = कखे ; पदृणाि = प्रवदणे तथा अप० मेँ जसे अंतद्ि = अते 
चिन्तदि* = चित्ते, घरि“ = घरे ; सीख ˆ = शीषं ( ६ ३६६ ) ; इसी प्रकार 
सर्वनाम कै रूपा की नकल पर बने माग० ओौर अप० पष्ठी बहुवचन # रूपो मे जिन 
अंत मे चस््कत साम्‌ लगता ई, जैसे मागर श्ाअणाहं = खगणनानाम्‌ ¦ अप 
तण = तृणानाम्‌ , मकां = मुक्तानाम्‌ , स्छोभणदं = टोचनयोः, सउणार्ह= 
शकुनानाम्‌ (६२७०) गे भी सकाहसर्पद्यो जातादै। उनी स््पौ्मेनो 
हेमनद्र ५, ३०० के अनुसार महा० म भी पाये जाते दै जैसे सरिआदं = सरिताम्‌ , 
कम्पा = कर्मणाम्‌ , ताह = तेषाम्‌ , तम्टा = युष्माकम्‌ , अम्हे = 
अस्माकम्‌ ( ६ ३९५ ; ४०४ ; ४१९ ओर ४२२ ) ; माम० म प्रष्ठी एकवचन मे-- जो 
आह मे समास शेते है ओर -भआआसर से निकटे है = -आस्य, जते कामाह = 
कामस्य ; चित्ताद्‌ = चरि्रस्य ; पुत्ताह = चुच्रस्य ओर उन अपर शू्पौमं नो 
आदह, -आहौ मे समास होति हँ, जैसे कण = कनकस्य, चण्डाद्‌ 
चण्डालस्य, कामदो = कामस्य, सेखषटो = शोषस्य ( ६ ३६६ ) ओर अप० मं 
दवितीथषुरुप एकवचन कर्तृवाच्य म जो -दि -सि मे समास दोते ई, जैसे नीसरद्ि = 
निःसर सि ; खि = वैदिक स्वसि ; कसि = ठमसे ( ६ ४५५ ) । विदोष 

व्यजनो के अभाव से द =खके विषयमे ६ ३१२ ओर उसकै बाद दैखिए | 
५. पी. गौख्ददिमन्त कत स्पेसिमेन पेज ५२; स्सा. डे. डो, मौ. गे, २८, 

३६५ नं घेंबर का मत्त । 

६ २६५-- प्रष्ठ कै प (=६०) ओर स्तन्ति ( २५० ) कै स ॐ सान पर्‌, 
छ, सओौर हक ( ६ २६१ ओर २६४) साथसाथ अन्माग० ओर जेगमहा० मेँ 
इवादयो से जुड़ने पर व मी आता दै: बावद्टिं(= ६२); तेब्ि (= ६२), 
चडवद्टं ( = ६४ ) ; वट ( = ३६ ); बावत्तरि (= ७२ ), तेवन्तरिं (=७३), 
चोवत्तरिं ( = ७४ ), छावत्तरिं (= ७६ ) ; ( ६ ४४६ ) । अन्माग० मं तित्रि 
तेवद्दं पावादुयसयादरं ( = ३६३ चतर ); नै०महा० मे तिण्डं तेवद्रीणं नयर- 
सयाणं ( = ३६३ नगर ) ; ( ; ४४७ ) है । यह च संख्याशब्द ५० कौ नकल पर 
है, जैते एगाचय्णं ( = ५१ ), बाचण्णं ( =५२ ), तेवप्णां ( = ५२ ), चउण्णां 
(= ५४ ), पणवण्णं ( =५५ ), सत्ताचण्णं ( = ५७ }, अद्ावण्णं ( = ५८ ) । 
अप० स्प है : बाचण्णं ( = ५२ ), सनत्तावच्णाई (= ५७ ) ; ( \ २७३ ); इस 
बोधी मै यद नियमानुसार ( { १९९ ) *पञ्चत्‌ के च क खान पर आत्ता दै। 
अचण (= ५९ ), अडउणत्तरि (= ६९ ) ; ( § ४४४ ), पण्णद्धं ( =६५ ) । 
( ‡ ४४६ 9, #अगुणवर््धि, ॥\ अगुणाअद्धु, #अगुणाद्ः कअगुणवन्ररि, #अगुण- 
अत्ति, #अगुणान्तरि, भ#पण्णवद्ि, $पण्णद्धि, कपण्णाद्भि § १६५७ ओर ८३ कै 
अनुसार इन ॒चिद्धित सूपो कै स्थान पर आये द| हिपिप्रकार जैसे, खडंगवी = 
पडंगविद्‌ ( केवर द्वारा संपादित भगवती १, ४२५ ), खोडसम = पोडदा ( सय 
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५६२ ), हो क्वड = #भोष्यति ( ६ ५२१ ) प्राकृत रूपौ का संस्ृतीकरण दै जिनका 
ल्पिप्रकार अरमपृ्ण दै भ्यो यदा क्ख घ% कै लिप. आया टै । आज भी उत्तर भारत 
स ये ध्वनियां एक दो गयी ई । इसी आधार पर अण्मागण में अशयद्ध पाठभेद ({ पटने 
का दंग ) पालण्ड भाया जाता दै ( उाणंग० ५८३ ), यहं चन्दे पाण्ड = पाषण्ड 
ह ( प्रबोष० ४८,१ ) । मद्रास से प्रकाशित संस्करण (५९) १४) ओर बंबदया संस्करण 
( १०३, ३ ) मँ श्च रूप पाखण्ड दिया गया दै, अभ्मागभ म मी शुद्ध रूप आया 
३ ( अणुओग ३५६ ; उवास० ; भग० )' ओर जै°महा° मै पाखण्डिय = पाष- 
ण्डक रै ( कालका० )। 
१, बीम्म कृत कपेरैरिव नैमर ओफ मौ डनं इंडियन कैगवेजज १, २६१ जीर 
उसके बाद्‌ ; दोषन रे, कपरैटिव स्मर ६ १९ पेज २४ ; वाकरनागल, आ्ट- 
ङ दिको आमारीकं ; ११८ । --२. वेबर, भगवत्ती २,२१३ नोटचंख्या ६ ; कनं, 
यारटेकिग पेज ६७ का नोर ; ए. स्युर्‌, बाद्रेगे पेज ३२ ओर उसके बाद्‌ । 

६ रदद-हकीनतो चिच्युति हत्ती टै भर नहीं यह कोई रिक्तं स्थान भरने 
कं लिप शच्द्‌ कै भीतर इसका आगमन दतरा है । सभी अवतर जदा उक्त बात्तं मानी 
गयी दैः, वै आदिक स्प मे अशुद्ध पाटमेदौ पर ओर कुछ अं म अशुद्ध व्युसच्ि्यो 
पर आधारित ई। जह संस्कृत शब्दाम दोखरौके बीच हकार के स्थान पर 
ह-युक्तं व्यंजन आता है, उसमे ह का वठिनीकरणः न देखना चाहिए अपितु यह 
प्राचीन ष्वनि-संपत्ति ३४ । इस प्रकार शौर ०, माग° जौर्‌ आव इध = इह ( दौर ० : 
मृच्छ २, २५५ १४३६, ९; ९ १० ओर २४, २० ; ५१२४ ; ५७, १७; 
६.९) ६ आर १५ आदि-भादिः; शकु १२; ४; २०३३ ६७, ५ ११५; ५; 
१६८. २५ ३ चिक्रमो० ३०; १७ ; ४८४; मागर मः मूच्छ ३७३३०; १००; २० ; 
१५३, २७ ; ११४, २१ ; १२३; २५; १३३, १५ ओर १६ } १६४, १० ; चकु 
११४, ११ ; आवन्मं : मृच्छ० १००, १८ ) है | शोर० आर मागन्मे कभी-कभी 
अच रूप इह दिखाई देता दै, जसे शीर ० म ( मृच्छ ० ७०, ६२ ७२, १३ ; विक्रमो 
२९, १२ ), इदटोदओ ( संच्छ० ४, १), मागर मं ( मच्छ ३७, १० [इसकै पाच 
मेदो डइघमीरै]; १२२; १२), ये सब खल शुद्ध किये उने चाहिए" । चेष प्राकृत 
बोल म इद टे, स्वयं दाचि मे भी यदी रूप है ( मृच्छ १०१, १३) ओर्‌ जर 
दरौर० म भी इद मिच्ता ई ( पव ० ३८९,२ ), इदहोग मी आया दै ( प्रवर ३८७; 
२५ ), इदटपरल्ेय भी देखा जाता ई ( कत्तिगे° ४०२, ३६५ ) । इन उदाहरणा से 
यह स्पष्ट दयो जाता है किं देमचंद्र ४, २६८ म रौर म इड र इध दोनो रूपो की 
क्यो अनमति देतादै (२१) । ठकीमे आश्चाकी जातीदैकरि इध स्प रना 
चा्िए किंतु इसमे इसके प्रयोग कै उदाहरण नहीं मिस्ते । - दाघ् = दाद ( हेच 
१, २६४ ) ; संस्कत शब्द्‌ निदाघ की तलना कीजिए । अन्मागर भ निभेलण कै 
साथसाथ णिद्धेटण रूप मिलता है ओर महा० मे सीभर ओर इतके साथ-साथ 
सीद है ( ६ २०६ ) । --अग्माग० कै मघमघन्त ओर मघमरधे न्तके साथसाथ 
# तचुरसीदात्त ने न्ख के भनार पर्‌ माषा जादि र्द का पयोग कया ह । -अनु» 
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महा० मे महमद ओर जैनमहा० मै महमहिय रूप मिलते ह ( $ ५५८ ) ।--अ° 
माग° मे बेमार ( विवादह० १९४ ; १९५ ; उत्तर० १९४ ) ओर उसकै बाद वे च्भार 
( नायाधर ) ओर विच्भारे ( नायाध० १०३२ ) = वहार ज्सि जनी सं्छृतमे भी 
वैभार लिखते है । कर्मवाच्य रूप चुच्धद्‌ = उद्यते, वुञ्मद = द्यते ओर लिच्च 
टिष्यते ( ६ ५४१ ओर ५४४ ) जोडी ॐ धातु भ्वम्‌ , कुम्‌ जर शछिम्‌ से निकले 
| अका वैदिक भौर संस्छृतङ् ओर घ के साथ वहौ संवंधटैजोवकाकओौरग 
के साथ (६ २३० ओर २३१ ), इसका प्रयोजन यह्‌ है कि यदं कंस्य वर्णा का ओशठ्य 
रं परिवतित दने का नियम प्रस्त है । रध्‌ घातु से ख्ट्भई निकल्य दै ओर 
से भी इसका खम्भ हो जाता है, ये रूप मश ० ओर अ०्माग० मरं चते ह (; ५०७) 
तथा यह कल्य वर्णौ के धातुओं की नकर ई । - हम्प्रद = पाली चम्मति कै विषय 
मै ६ १८८ देखिए | -भिमोर = हिमोर अस्पष्ट है ( हेच० २, १७४ ; त्रिवि १५ 
३, १०५ = बे. याई. ३, २५, ९ ) वरयो कि संसृत मे हिमोर शब्द कीं देषवने मे नहा 
आता जौर नदी भिमोर का अथं हम तक पर्हचा दै । 
4. ववर, हालः पेज २९ मँ विच्युति बताता ह, यष्ट सत्तसदं के शोक 
% ; ४१८ ओर ५८४ के विषय म ड ; रिक्तश्यान की पूति बताते द वेवर्‌, हालः 
पेज २९ ; भगवती १, ४११ ; पी. गोल्दारिमन्त, ना, गे. वि. गो. १८७४ 
वेज ४७३ मे ; एस, गौल्ददिमक्त, राबणवहो शाह शब्द्‌ मेँ ; लौयमान, ओय 
पातिक सूत्र भमुदा शब्द्‌ मेँ । --२. गो. गे. आ. १८८० पेज ३३ ओर उसके 
बाद ; वे. बाह, ३, २४६ ओर उसके बाद ; ६, ९२ ओर उसके बाद्‌ ; { २०६ 
की तुटना कीजिषए । --३, ना. गे. वि. गो. १८७४ पेज ४६९ ओर उसके वाद्‌ 
न्नं पी. गौल्दरिमत्त का मत । --४. बे. बाह. ६, ९१ आर उसके बाद में पिका 
का मतत । --५. कृ. वाइ. £, १३७ म पिल का मत । 

: २६७ अनुनासिक स्वर कै वाद, घ रूप अह्ण कर सकता है, अनु- 
नालिक कै बाद अनुनासिक वणं कै वर्ग का हकारयुक्त वर्णं आ जाता दै। यहाभी 
बहुत-से अवसरो पर ह-कारयुक्त वणं उस समय का होना चाहिए जब कि इन्द्‌ मे बाद 
को इस्क स्यान पर हका आगमन हुजा दो जैसा कि संघञ्मण मे निश्चयदही हु 
है ( = वरीर ः देशी ८, १४; पादय ५९ ; त्रिविर १, ३, १०५ बे बाद 
३, २५५ ), अभ्माग० मँ संघयण दै ( जीवा० ६६ ; विवाह ८३ जर ८९ - 
वास ० ; ओव ) = #संघततन = संहनन, अन्माग० म संघयणी कर्प भी है 
( जीवार ६६ ओर ८७ ) = #संघतनी । दोर० मे खंडि = संहति ( अनर्घ° 
२९०,२ ) ] इस नियम कै अन्व उदाहरण ये ई : संघार = संहार (हेच ° १,२६४), 
{सिच = सिह ( रेच ० १, २६४), इसके साथ-साथ महा ०, अग्मागण, जैनमहा° ओर 
जअप० म सीह दै, सौर मे सिह, माग° मे रिह रूप टै ( ; ७६); शौर ° मे सिघ ( दकु" 
१०२, २ [बोएटलिकं कै संस्करण मे कडं इस्तहिपिर्यो क आधार पर यदं स्प दिया गया 
है] ) अश्च ३, चीर सिंघ भी दै( कर्णं० ५३, २० ); सिल ( मलिका° ८८; २१ ) 
गी 2 । मह्य > मे सिंघी = सिददी ( विद ° २४, १९ ) रै । अन्मागर्मे हम्मो 


= न सरत व्यजनो कै सम्बन्ध म॑ २३८३ 


{ आयार १३४२३ ; चर ५७९ ; विवाह ० २५६ ; द5> ६४५, २७ ; नावा, 
छ + ७६१ ; ५७३७; ७६९; {३३७ ; उवार इ निरवा० ) = शौर अर 
भआग० हंहो ( विद्ध ९७, १० ; माग म: मृच्छ० १४०१ १२; १४१११; 
१८९, १७; १६३, २१ १६५, ८ ; १६५७, २ ) = संस्कृत हंहो । -- अनुनासिक 
के वाद ह कै स्थान पर ह-कारयुक्त वणं आ जाता दै, महा०) अग्माग० ओर्‌ जै 
महा० {चिन्ध स्यम जो #चिन्ह से निकला दै ( ; ३३० ) = चिद्ध ( वरर ३,३४ ; 
हेच ० २, ५०; कमम २३१. ११७ | पार मे चिण्णं है] $ माकं ° पन्ना २५ ; पादय 
हट ; ११४ ; गउडर ; आयार्‌र १५६ १८; नायाधनर £ ६४; पेन १३१८ ; 
पण्णव० १०१ ; ११७ ; विवाह ० ४९८ ; पष्डाऽ १५५ ; १६४७ ; ओव° ; उवास ° ; 
निरया० ; आव पय १३, ५ ; द्वार० ५०७, ३८ ), जैमहा० मे चिन्धिय = 
चिदित ( आव० परत्व २७, १ ) बोली मे चिन्धाल शब्द भी चलता था (= रम्य; 
उत्तम : देशी ° ३,२२) ४७ महा० भ समा््ौ भं -दइन्ध है ( गउड० ), इसकै साथ-साथ 
महा ०, ौर०, मागम जर अपर म चिष्ड टै ( हैच० २, ५० ; रावण० ; नागा 
८७, ११ ; माग० मँ : सृच्छ० १५९, २३ ;नागार ६७, ६ ; अपर मँ : विक्रमो 
५८, ११ ) । माकं देव पन्ना ६८ कै अनुसार शर० मे कवल चिण्ड रूप दै । भामह 
१, १२ मे चिन्ध के साय-सायचेन्ध सरूप भी बतातादहै(; ११९) । इनरस्पोक 
अतिरिक्त अण्माग०, नैगमहा० ओर अप मे वम्भ = ब्रह्मन्‌ ( जीवा० ९६२ ; 
सूय ० ७४ ; ओव ; कप्य० ; परत्व ; तीर ५,१५ ; देच ४४४१२ ) ; अग्मागर 
मं बम्भ = ब्रह्मन्‌ ( उत्तर० ९०४ ; ९०६ ; दस ° नि° ६५४) ३९ ), बम्भ = ब्राह्म 
( आयार० पेज १२५, ३४ ); खील चम्मं र ( विवाह ३; पण्णवम ६२, 
६३ ) ; महा० बम्भण्ड = व्राह्माण्ड ( गउड० ) ; अभ्मागर मे वम्भरोय = 
ह्यलोकः ( उन्तर्‌० १०९० ; विवाह २२४; ४१८ ; ओवर); अभ्मागन्मं 
वम्भचारि- ( आयार २,१,९)१ ; उत्तर° १६४ ; उवास ° ), अभ्मागर ओर 
जै*महा० म बम्भयारि = ब्रह्मचारिन्‌ ( दस ६१८; ३४ ; ६३२; ३८ ; उत्तर° 
३५३ ; ४८७ ; ९१७ जर उसके बाद ; नायाष० ; ओव० ; कष्व° ; एरतष॑° ) ; 
उन्माग° जर अपकर म चम्भचेर = ब्रह्मचयं { ‰ ५४७६ ) ; अभ्माग* श्मीर नैर 
मह्य० म बम्भण = ब्राह्मण ( ६ २५० ) ; अग्मागर मै बम्भण्णय = ब्रह्मण्यक 
( ओव० कष्य० ) इत्यादि । ओर बोध्यि मँ वर चम्ह- ओर बम्हण ल्प 
( ६ २८७ ; ३३० ) । यदी भ्वनिपरिवर्तन गौण अर्थात्‌ इा-, घ- ओर सकार से 
निकले इ मे हुआ ३ : आसंघा = #आसंहा = आरांसा ( दशी ° १,६३ [=दइच्छा; 
आस्या । -- अनु ° ]), इसमे लिंग का बहुत फेरफार है (६ ३५७), महा ओर दौर० 
न आसंघ स्परै( जिवि १,३,१०५ =बे° बाइ० ३, २५० ; गउडर ; रचणर ; 
शकु० १६०, १४; चिक्रमो० ११, २ } विद्ध० ४२, ७ ; कंस० ७, २०); शौर में 
अणासंघ ह ( मदिलका० ९३,९ ) ; महा° आसंघद्‌ = आद्रांस(त ( हेच ४,३५ ; 
> यदहो रूपमे कुमाउनौ मेँ वर्तमान र । कुमाञनी मं "किक्ती प्राणी या स्वान क्रो विद्ोष 
पदिचान के चिह' के किप चधा द । - भनु 
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गउड० ¦ रावण ) ; संघड्‌ = चांसति ( हेच ० ४, २ )| अग्मागण० दंङण जो 
बोली भ कुण जर कुण हो गया है = श्दंखुण जो दंशा धात कौ एक रूप दै 
( ६ १०७ जौर २१२ ): । अग्मागभ०, जैरमहा० ओर अय० सिम्भ- के साथसाय 
( हेच ० २, ७४ ; पण्डा ० ४९८ ; परत्सं° ; हेच ० ४, ४१२ ), अन्माग° म सेम्भ- 
( वेचर, मग० १, ४३९ ), इसका स््ीलिंग स्प सेम्भा भी भिल्ता है ( माकंर पन्ना 
२५) = च्टेष्मन्‌ । यह से म्मा *#सेम्ह- ओर #सिम्ह-से निक्य दै । अन्मागः 
से म्भिय रूप दै ( देवर, भग० १, ४१५ ; २, २७४ ; २७६ ), लिम्मिय भी दै 
( ओव० ) = दङेष्मिक ; अर्माग० मँ गौण अनुनासिक स्वर कै साय सिघाण- 
र्पभी है जो शच्छेष्याण- से निकला (६.४०), इसका बह क्रम ईः 
कसेम्हाण-, #सिम्हाण- भौर अंत मे भ्सिहाण- ( आयार० २,२,११७ [यहां 
भी यह पाठ होना चाहिए] ; खाणंग० ४८६३ ; पण्डा? ५०५ ; विवाह १६४ ; दस 
६३१, ३ ; उत्तर ७३४ ; सुय> ७०४ ; आचर ; कप्य ; मम> ) | यद जब्द 
दिघ्ाण ओर शघवाणिका ल्पे संकरतमे टे ल्या गया टै। इसका एकरूप अर 
माग० मं सिघ्ाणेद है ( विवाह ११२ )। प° म मी गिम्म = आीष्म दै ( हेच. 
४, ४६२ ) । कम्भार = काद्र कै विषय मे ६ १२० देखिए । सेफ = दलेष्मन्‌ 

पर ; ३१२ ओर भरद = स्मरति कै लिए ६ ३१३ देखिए | 
१. विक्रमो ११, २ पेज १९६ पर ब -ल्छे नसेन की टीका; पिशल, डे 
आमाटिकिख प्राकृतिक्रिस पेज ओर उसके वाद्‌ मे पिल्ल के मत की तुनः 
कीञ्िष्‌ ; हेम्चंद्र ४, ३५ प्रर पिर की दीका; चे. बाह. ३, २५० । -२. बे 
बाह. ३, २५५ ; ६, ८५ ओर उसके बाद मं पिदा के मत की तुरना कीजिए | 
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६ २६८-सिन्न भिन्न वर्गो कै संयुक्त व्यंनन या तौ अंदास्वर द्वारा अल्ममा 
अल्ग कर दिये जाते ई ( \ १३१-१४० ) या मिला लि जाते द । उब्द कै आरम्ममें 
षड, ड ओर स्ह ओर बोलीकी दृष्टिसे व्यंजन रको छोडकर केवल सर व्यंजन ही 
रहते रै; दष्ट ॐ भीतर उसमे मिल ल्व जाने वाटे संयुक्त व्यं नन में से आरम्भ में कैव 
दूसरा व्यंजन रहता है । समास या सन्धि कै दूसरे यन्द का आरम्भिक वर्णं साधारणतया 
ध्वनि-नियमो कँ व्यवद्यर कँ लिप्‌ शब्द कै भीत्तर का वर्णं माना जाता है (६ १९६ ) : 
महा° म कड = कथति ; कीच्टड = कीडति ; खन्ध = स्कन्ध ; गण्टि = अनि; 
जखडइ = ज्वलति ; यल = स्थल ; थामत्थाम- = स्थामस्थाम-{ गउड० ) ; 
दिख = दविज ; अमद = श्चमरति ; ण्डाण = स्नान ; ण्हाविय = नापित ओर 
ल्ट = हसति । --म्दि = अस्मि ; म्ह ओर म्हो = स्मः हो सकते ई, क्योकि ये 
अव्यय रूप से पादपूरणार्थं काम मे आते ई ओर इनके साथ एेसा व्यवह्र्‌ हेता है 
मानो ये शन्द्‌ के भीतर के वणं हौ! | व्यंजन +र प्राकृत व्याकरणकार्यो क अनुसार्‌ इब्द्‌ 
कै आदि या मध्वे आ सक्ता दै ( बर ३, ४; हेच २, ८०; मार्क° पन्ना २०) ; 
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दरो ओर द्रोह~द्रोह (भामह २, ४), वह ओर द्रंह-व्‌ (; ३५४ ; भाद; हेच° 
२, ८० ; देवी० ८, १४ ); चन्द्‌ ओर चन्द्रं दोना रूप ह (सव व्याकरणकार) ; सह्‌ 
सौर शुद्र स।थ-साथ चते ई (भाम> ; देव ०) ; इन्द ओर इन्द्र (माकं °`; मद्र ओर 
अद्र (देच०; मार्क०); समुद्‌ ओर समुद्र (देच°) दोना रूप साथसाथ एक ही अर्थं 
म काम म आते 8 । मदा° मे बोद्रह आया है (पादय ६२; दशी ° ७,८० की तुलना 
कीजिए) अथवा वोद्रह रूप आथा दै ( = तरुण पुक्ष ; तच्ण : हेच २, ८० ; 
दी» ७, ८० ; हाक ३९२) (इस चोद्य या बोद्रहय का एक ही रप ह ।--अनु°); 
नै गमदा” मे चन्द्र ( = बृन्दः; चंड : देच ० १, ५३; २, ५३ ; २, ५९; देशी ° ७, ३२; 
एत्य २६, ३), इसके रूप चन्द्र ओर चन्द्र भी होते दै | अपर मं व्यंजन+-र बहुधा 
आता टै ओर कमी-कभी यह गौण मी रहता दै । इस प्रकार देच० मे : त्रं = तद्‌ तथा 
इससे भी जुदध त्यद्‌ दै (४, ३६०) ; द्रम्म = ्ीक द्राख्ये (४, ४२२, ४) ; व्रुवक्त 
(भय ; दक ( ना) ; (८) ४२२; ५) ; द्रह = हद्‌ (५ ४२३, १) ; द्रो = भदेखि 
= दृष्टि (४, ४२२, ६ ; ६ ६६ की तुलना कीनिए) ; धर यद्‌ ओर यस्मात्‌ ऊँ 
अर्थम (४, ३६० ; ४३८, १), क्रमदीश्वर ५ ४९ म दधुः = तद्‌, जरु = यद्‌ ओर 
५, ६९ कै अनुसार ये रूप ताचड अपभ्रंश मे कामम आति; धवु = धवम्‌ (५, 
८१८ ; ्रम० ५, ५ की तुलना कीजिए जँ ध्रुव ओर घ्र स्प चये है) ; शरङ्गण = 
प्राङ्गण (४, २६५ ; ४२०, ४) ; प्रमाणिअ = त्रमा।णेत (४ ४२२, १) ; प्रभ- 
वदि = परजञपति (४, ४०४) ; प्रस्सदि = पदति (*, ३९३) ; प्रादव, प्रादरवे 
जर प्राउनप्रायः (४, ४६४) ; पथिअ = पिय (४) ३७०, २ ; ३७७ ; ३७९, २ ; 
३९८ ; ८०१) ६ ; ४१७) ; ब्रुव = बत ; त्रो धि जीर त्रौ धिणु = श्रत्वा (४, 
३९१; करम० ५, ५८ भी) ; अन्त्र = आन्ति (४; ३६०) ; बन्त=वत (४) ३९४) ; 
रास = व्यास (४, ३९९ ; क्रम० ५, ५) | क्रमदीडवर्‌ मे उपयुक्त र्थो कै अतिरिक्त 
शरास = माप्य मिलता है (५, ५) । शब्द्‌ कै भीतर अन्ड = अन्त्र (हेच> ४, 
४८४५, ३) ; न्ति = आन्ति (४, ३६०) ; पुत्र (करमर ५) २) ; संभवतः जत्रु, 
तन्च॒ = यत्र, तत्र (देच ० ४, ४०४) मँ भी यदी नियम है ओर पञ्चल, केञ्ुल, जेनरुल 
तथा तेनु म भी = इयत्‌ , कियत्‌ , यावत्‌ ओर ताचत्‌ (हेच ° ४, ४३५) जिनकग 
विषय में इस्तल्पिरवौ त्त गौर ज कै बीच अदन्त -वदली करती रहती है । क्रमदीश्वर कै 
खंस्करण म ५, ५० भ यद्र ओर तद्र रूप आवे है जोच=यन्न त्तया त्र | -माग* 
जर अप० भ बोी मँ शब्द के आरेभे च्च ओर यज्ञ (= यच ओर य्‌ज) आवेह 
(\ २१७) । 

१, इनके उदाहरण उन पाराओं म हैँ जिन इनके विषय म दिखा गया ह । 
-- २. हेमचंद् २, ८० के अनुसार यहदहं। वेवर ङी हाल ३९२ की रोका 
ओर. इडिलो स्टडिणन १६, १४० ओर उसके बाद के अनुसार हस्तिपियो 

म र नहीं है । -- ३. हेमचंद्र १, ५३. पर पिदा की टीका । 
६ २६९--शब्द ॐ भीतर संयुक्त व्यंजनां मे सै कैवरू नीचे दिए गए र्ते 
दै; (१) दवि्ीकृत व्यंजन जीर वह संयुक्तं व्यंजन जिसमे एकं व्यंजन कै वां 
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कां ह-कार युक्तं व्य॑नन भौ मिला दौ; (२) संयुक्त ध्वनिर्यां ण्ह, म्द ओर च; 
(३) किसी चोली भ व्यंजन, (६ २६८ ) ; (४) अनुनासिकं + व्यंजन जो 
अनुनालिक कै वर्गं का दो | हस्तल्पिर्यो भ अनुनासिक कै स्थान बहुधा अनुस्वार 
लिला पाया जाता है जौर व्याकरणकार इस विषय पर स्थिर मत नदीं रखते । 
कमदोस्वर २, १२१ ओर माकडेय पन्ना ३४८ बतावागयादै किन ओर ङ्‌ 
के स्थान पर चरवचि ४, द कै अनुसार न ओर अ कै स्थान पर व्यजनं से 
पटे ~ आं जाता दैः : चंचणीअनवञ्चिनीय ; चिह्न = विन्ध्य ; पंति = पङ्क्तः 
दौर अंति = मन्निन्‌ । स्च १, £ के अनुखार अपने वगं कै व्यजनो से पटे 
के क ओर ज मने रह जाते ई तया १, २५ के अनु्ार व्यजनो से पटे क ङ; 
ज्ज, ण आरन ~ हो जाते ईतथा १; ३० कै अनुकार वे ज्यो क त्यौ बने रह सकते 
है, तोभी हैच० से अनुसार कई व्याकरणकार इनका ज्यो का त्यौ बना रहना आवश्यक 
छमञ्चते ई । देशीनाममाला १, २६ चे यहं निदान निकल्तादैकिं अद्ररिस्प नकि 
अदिप लिला जाता था । देशीनाममाला १ १८ मे वह संमावना छिपी दै कि 
अन्धेन्धु न कि अंधे पदा जाना चाद्िए" | व्याकरणकारो क उदाहरण आशिक 
ल्प म रेते चन्द कै है जनमे प्राक्त कँ ध्वनि नियमो क अनुसार अनुनासिकं अपने 
वर्ग से निकल जाता दै ओर तव उस स्थान पर ~ लिखा जाता दै, ।` इस प्रकार 
शौर म अवरंमुह = अपराङ्मुख ( विक्रमो ४४ ९ ); अरमाग० मे छंमासिय- 
पष्म्ासिकः { ज्ायादर० २, १, २,१ ) $ मद्रा 9 ओर अपर मै छम = पण्य 
( ६ ४४१ ) ; मा ओर गौर० म दमु = दिङ्मुख ( करपर० ३९० २ ; विद्ध° 
२५ १९ ; ल्टक० ४, ३ ) ; मदय° म रिम = दिओह ( दाल ८६६ ) ; ने°- 
महा० ओर शौर भ परमुद = पराडख ( गउड० ; दाल ; रावण ; एतं ; 
शकु० ७५, १५ ; मदाव्रीर्‌० ३४, १२ ; भवृहरिनि ° २२) १३ # ; मह्य, अश्माग०, 
वैमा ०, शौर० जर अप० मे पंति = पङक्त (राच्ण ; कपूर० ४७, १२; १०१; 
१ ; जीवा० ४४६ ओर ५१२ ; पण्डा ५२० ; राव १४३ ; विवाह° १३२५ ; 
ञ्ोच० ; कष्य ; आव ० पत्तं ° ३६, ३६ ; बाल ० ४९, २ ; कपर ३७, ९ ; पिंगल 
१,१० ) ; महा° जौर सलौर० मे वंति मिलता दै (दाल; मच्छ० ६९, १); 
अन्माग० म पंत्तिया = पङ्क्तिका ( आयार० २, ३, ३, २; २ १११५; अणुः 
कोग० ३८६ ; याणंग ० ९४ ; विवाहट० ३, ६, १ ; पण्णव० ८० ; ८४ गौर ८५ ) ; 
अन्माग० वंद्य = वंश्य ( सुय ४६० [ पाठम वंद्य दै |), अवश्य र्पमी मिलता 
है ( सुय० ६०६ [ पाठ म अववंश्च दै | ) ; महा०; अभ्मागर) नैरमहा० ओौर शओौर० 
मरं विद्य = विन्ध्य (गउड० ; दाल ; रादणर ; मृच्छ ४१, १६; विवाह 
११८९ ; १२७४ ; १२८७; सत्यै ; सकिमिणीर ४८; ३ ) ; दौर मे विद्यकेदु 
मिलता है ( प्रिव १४, ६ ; ५२, ६ ); महा ०, जैभमहा० जीर दौर मे संया = 
सन्ध्या ( गउड० ; हाल ; रावण ; पत्त ; क्र ६५, ४ ) | इसकी पुष्टिम 
सूत्र भी है, जैसे वरचि ३, ४३ = हेमचन्द्र २, ६२ ; क्रमदीश्वर २, ९८ ; मार्कण्डेय 
पन्ना २५, जँ विष रूप सै युद नियम बत्ताया गवा है किन्मकै स्थान परस्ममें 
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ध्वनिपरिवर्तन हो जाता दै। अनुनासिक + अनुनासिक मे किसी प्रकार का अपाद्‌ 
करना 2 या नदीं अर्थात्‌ परम्म यर छम्मासिय लिखना चादिए या नडी, यदं 
अनिस्त दी रह गयादै। (५) मागर म अन्द्‌ क भीत्तर्‌ ञव; र्ट, ट, दकः 
इण, स्क, स्ख, रत, रट, स्त, स्प, स्फ ओर हक पावे जाते दं (२३३; 
२३६ ; २७१ ; २९० ; ३०१ ओर उसके बाद ओर ३६१ ) । 

५. आमद द्वारा इस नियम की जान्तिपूर्णं धारणा के विषय मं बररुचि 
वेज ५३४ म नोटसंख्या पर कौवेक की दीका देखिए । -- २. पिश्चल, देशी" 
नाममाला की भूमिका का पेज ८ जौर उसके वाद्‌ । -- ३. हेमचन्द्व॒ १, २५ 
वर्‌ पिच्छ की टीका । 

६ २७०- नाना वगो के संयुक्त व्यंजन की दोष भवनि मं संयुक्त व्यंज्नो मसे 
पहला व्यंजन च्छ दहो जाता दै ओर दुसरे व्यंजन का रूप धारण कर उससे मिल जाता 
ह ( वर० ३, १ जौर ५०; चंड०. ३, ३ गौर २४; देच २, ७७ ओर्‌ ८९ ; कम 
२, ४९ जौर १०८, मावे पन्ना १९ ओर २६ )। (१)क्‌+तनत्त हो जात्ता 
३ : महया» मे चाखन्त = आसक्त (गउड° ; दार) ; जुत्त = युक्तं (दयाल ; रावण ०) ; 
अचति = भक्ति ( गउड०; दयाल ) ; मो त्तिय = मौक्तिक (गउड ०; हाल; यवण) | 
बही नियम अन्य प्राकृत भाषार्भो म भी £ । मुक्त ओर उवङ साथ-साथ कमी-कमाी 
व्यवहार म आनेवाल्य रूप मुत्त = मुक्त, मुक्त से निका दै, जैसे रभ्गं ओर उसकै 
साथ-साथ चन्नेवादा सत्त = रक्त, श्वगण से निकला दै (६५६६) सक्तनो 
हेमन्त २,२ कै अनसार = श्राक्तं चत्ताय गया है, सर्वत्र दीन्ताक्ष्य ( क्रम २३१ | 
नक्तं चर ( देच ० १, १७७ ) = नक्तंचर, कितु यदह समानता चदि ठीक होती ती 
इसका रूप ` होना चाष्िए था गित यह शनक से निकले रुप नक्ता से संबंधित 
३ ( ६ १९४ ओर ३, ५५ ) = वैदिक नक तकं परचता दै ।-- (र) क्‌.+ थ, त्थ 
चे जाता ह : जैग्म्टार मं रित्थ = रिक्थ ( पादय० ४९; परस्प ; काल्कार ); 
अभ्माग० मे चिस्थ = सिक्छथ ( देच ° २, ७५७ ; ओव ० ; कष्य० ) ; सित्थञ्च = 
सिक्थकः (भाम० २३,१; पादय ०२२८) । - (३) कू+पन््प ; महा ° मे चप्पदयअ= 
चाच््पतिराज (गउड° )| - (४) ग्‌+च-दः मद्रा° र दद्ध =दुग्ध(गयउड° < द्या); 
मदा० मं सुद्ध = मुग्व ( गउड° ; इाल ; रावग°); महा णिद्ध (शल ; रावण ०; 
खिणिद्ध = ज्निगध (गउड०) ।--(५) ग्‌ + मन्म दौ जाता दै : महाम पन्भार= 
प्राग्भार(गउड०; रावण °)"। - (६) य्‌+क= क चन जाता ह: अग्मागर छक्तन्परुक 
(६ ५५१) ; अरमाग° छकद्ग=षर्काषटक (नायाध०) । -(७) र्‌+चन : भ° 
माग० छच्‌+च = पय्‌ च ; छश्चरण = षद्चरण (; ४४६१) । -- (८) द्‌ + तन 
हो जाता है : अ०माग० छन्त = पट्तर ; छत्तीसं जोर छत्तीखा = पर्‌ जिदात्‌ 
(६ ४४१) । -(९) यू+प = प्य हो जाता दै: महा° छष्यअ ओर जै*मदा° छष्पय= 
पट्पद; अग्माग० छष्पण्णं जोर अप छष्पण =+पदुपचत्‌ (=५६) ६ ४४१ ओर 
४८४५) । - (१०) यु+फनपफ बन जाता दै : कष्ट = कटुफल (देच° २, ५५) । 
क.--(११) +गन्व्ग हो जाताः महा रुप खग्ग = सङ्ग (गवदम; दयाल ; 
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रावण); महार छम्गुण = षड्गुण ओर दोर छम्गुणथ = चड्गुणक (६४४१) । 
-(१२) ऊ.+जञ्ज्ञ हो जाता टै ; अनमाग° छल्ञीव ~प डजीचव (आवार० १, १, 
७,७) ; सज्ञ = षड्ज (देच ° २,७७) । --(१३) ङ +दन्द रूप साधारण कर खत्ता 
है। अनमाग° छदिसि=पडदिशाम्‌, (६ ५४१) । -(१४) ऊ +भचव्म बन जता है : 
अग्माग० मं छल्भाय जर छन्माग = षडभाग (; ४८४१); दौर० चछल्भुम = षड 
भुज (चैतन्य ० ४२,७) । -(१५) ङ. + च=व्व दो जाता है : जर्माग०, जैगमहा 
ओर प° म छव्वीसं = पडर्विदाति (६ ४४, १) । -- (१६) त्‌+कन्कं हो जाता 
है : महा° उक्तं ण्डान=उत्कण्टा (गउड०; हाद); अश्माग° उक्लया = उत्कलिका 
(मोव०) ; शौर बटक्राग=-वरार्कार (मृच्छ० १३, २२; १७, २३; २३, २३ 
जौर २५ ; शकु० १३७, ३), माग० में इसका रूप बवलक्ाल देखा जाता टै (मृच्छ° 
१४०, १५ ; १४६, १७; १५८, २२; १६२, २० ओर १५३, १२) । -- (१५) 
त्‌ + खक्ख वन जाता टै: महा उक्ल ओर्‌ जैगमहा* उक्खय = उत्वात 
(६ ८०) । - (१८) त्‌+ पन्त्य हो जाता दै : महा ° उप्पल = उत्पल (गउड०; 
हा ; राचणर) ; अन्मागर तप्पदमया = तस्पथमत्ता (जव ; कप्प०) ; महार 
सप्युरिस = सल्पुखुप (गरड° ; हाल) । -- (१९) त्‌ +फः = प्फ बन जाता दै; 
महा ° उप्कुर्ट =उल्फुस्ट (दाल ; रावण ०); महा° जर मागर म उप्फाटनउत्फाटं 
(रावण० ; मृच्छ ९९, १०) । -- (२०) द्‌ +गनज्ग हो जाता ह ; मदा ° उग्गभ्र = 
उद्गम (गउड° ; हाल ; रावण०) ; महा° ओर शौर° यो ग्गर = मुद्‌णर ; ज 
माग० जौर जै°शौर^ पो गग = पुद्गल ( \ १३५) । -- (२१) द्‌+घ = श्व हो 
जाता दै : महा उग्धाअ = उद्धात (गउड० ; हाल ; रावण °) ; महा ° उग्छुद् = 
उदृधु्॒ (रावण) । -- (२२) द्‌+व = च्च होता टै : मद्य बज्छुअ = वुद्‌वुद्‌ 
(गञड०) ; शौर० उञ्वंधिञअ = उद्वध्य (\ ५१३) । -- (२३. व्‌ +भन्च्मदहो 
जाता दै ‡ महा ° उन्भड = उदुभट (गउड ० ; रावण०) ; महा° उव्मैय = उदुमेद्‌ 
(ग डर; हा } रावण °); महा० सन्भाचन्सद्‌भाव (गञउड०; हाट; रावण) । ~~ 
(२४) प्‌+त = तत हो जाता दै : महा ° मे उकिखन्त = उत्थित (गउड० ; हार ; 
र।चण ०) ; महा ° पल्त्त = पर्याप्त (गड ० ; दिद ‡ रावण ) ; मदह्ा° खत्तं = शप्र 
(हाट) । --(२५) ब्‌+जन्ज हो जाता ई ; महा ०, अ०्माग०, जैमहयार जौर शौर० 
खुच्च = कुव्जञ (; २०६) । -- (२६) च्‌+द्‌ = इ हो जाता रै : अद = अब्द्‌ (हैव 
२, ७९६) ; मदहा० सह = शाब्द (रठड ० ; हार ; रावण ०) । -- (२४) ब्‌+घच् 
हो जाता है ; आर = आरब्च (रावण०) ; महा° द्ध = खच्ध (गउड° ; हाक ; 
रावण) ओर लो ` इअ = लज्धक (६ १२५) । 
१. ६ १८४ नोरसंख्या १ की तुलना कीजिषु । -- २. विक्रमोवंशी १२, 
३० पर बोल्ट नसेनं की रीका ; देमचंद्र २, २ पर पिदर की टीका । { २७९ की 
तुना कीजिष । -- ३, संरक्त नक्र "सितारा "वारो का समूह = नकश 
"रात के ऊपर राज करनेवक्े' रूप मे रखा जाना चादिए । इसका साधारण अथं 
यह किं #नकतत्र से निकला हं (ओौफरेषट, क त्सा० ८, ७१ ; इस विषय पर 
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ववर, नक्षत्र २, २६८ की तुलना कौजिष्‌) धवा नश्च से (=पर्है चना । - अनु °) । 
इसकी च्युप्यत्ति ताना ( ग्रासमान ॐ वेदिक कोश्च मँ यह इाब्दु देखिए ) सच 
भति इसके अथं को तोडना मरोडन ह । -- ४. इसकी जो साधारण स्युत्पत्ति 
दी ज्तौ है उसके अनुसार यह रूप दिया गया ह । त्माखारिजारए्‌ (वाद्त्रगेत्सूर 
ड डिदान रेक्दिकोग्राफी, पेज ६० जर उसके बाद मे) प्राग्भारः मँ ठीक ही पाता 
है करि संस्कृत मे यह शाब्द पच्धार का संस्कृत रूप बनाकर फिर भरती कर 
दिया गया ह । वह पच्भारको जो अन्माग० में बहुत आता है (उदाह- 
पाथं : उत्तर ० १०३४ ; अणुजओंग० ४१६ ; विवाह ३४८ आर २२० ; उाणंग० 
१३५ ओर २९७ ; ओव ० ; निरया०) ओरं जे०मदा०्मे भी पाया जाता ड 
(कारका ०) तया ज्लौर० मँ भी मिलता है (अनघं = १४९, १०) अ्रह्वार से 
व्युत्पन्न करना चाहता हं । इसका साघःरग जं केर ; राज्ञि दधिका दिखाता है 
करि इससे अन्डा #श्रभर शब्द दै (याकोवी, कालकाचार्यकथानक मेँ यह शब्द 
देखिष) । इसमे :; १९६ के अनुसार दधिष्व हौ जाना चादिषु । 

६ २७१- एक ही वग क संयुक्त व्य नर्नोौ की होप ध्वनियां ६ ३३३ म बताये 
गये नियम को छोड अन्यत्र लोगो की बोली मेही बदला जातादै। मागन्मेद्स्ट 
का रूप्‌ धारण कर लेता है (हेच ४, २९०) : पर्टः = पट : भस्यालिका = भटा 
रिका; भस्टिणी = भद्धिनी | स्टेन््सचर नै मृच्छकटिक मेदे लिप्‌ ञ्छलरू्प दिया 
है ; मग्टरक = भदक (१०, ५ ; १६, १८ ; २२, ३ ओर ५; ११४ १६ ; ११८; 
८; १२; २२; १११. ९; १२२) १०; १२५१२ ओर उसके बाद; १२५ १;३ 
८ ; २४; १३२, ११ ; १५ ओर १८ ) ; मदराखय भौर भयाद क = भट्वारक 
(२१, ५; ३१, ४; ११२५ १८; ११९. १३ १२१ १२ १५.९३ १६५ 
१२ ; १६५; १ ओर ५; १७६, ४ ) ; पिश्द = *पिद्ृतु = पिद्यतु (१२५८) । 
जैसा कि अन्यन्न ब्धा किया दै, इस संवे म भी गौडबोले ने उसका साथ दिया दै। 
यद्यपि हस्तल्पिर्यो मे सर्वजन अहक, भघ्रक, भष्क, भट्टाटक ओर भण्रालकं 
(भ्वादय) रूप आये है, केवल एक-दो इस्तलिपियां १०, ५ ; २२, ३ ओर ५; ३२; 

११९; १३; १२५ २४; १३२; ११ मे -दट- लिखत ई । सव्र हस्तलिपिर्यो में 
पिश्दु क स्यान पर पिद्दुःसूपरै, कदी चट्रदु मी है, इसी धकार अदृदादाद्दा 
आया है ( १६८, २१); इस ल्प कै स्थान पर्‌ दैमचंद्र कै अनुसार अस्टडाशददा 
लिला जाना चाहिए । कलकत्ते कै संस्करणों मे सर्वत्र द्ध आया टै । इस प्रकार सभो 
संत्करर्णो मे दकुन्तत्य ११४; १२} ११६, ११; ११८; ४; प्रवोधचन्दरोदय ३२, ८ ; 
१०, ११ ओर १२ ; चंडकौद्िक ६०, १२ आदि-आदिं। मच्छकरिकमंञ्छर्टक 
स्थान पर बोली का एक भैद माना जाना चाहिए जैसा इकः ओर उसकै साथ- 
साय कन्त । किव अन्यन्न हैच० कै अनुसार हं के स्थान प्र स्ट लिला जाना 
चादिए' । ६ २९० की तुलना कीजिए | हेच ° २, १२ कै अनुसार कृत्ति ( = चमड़ा; 
ताल) काल्प किच्च होना चादिए । शसक उदाहरण केवल महा° म कचति 
( पाड्य ११०; ११० ; गउड० ; हाल ) ओर किलति ( हा ) भिरूतेहं। दाल 
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९५१ ञँ दस्तलिपि उन्द्‌ = कत्तिओं के स्थान पर कञ्ची अ हिला गया है, ध्वन्यारोकं 
कैच संत्करणमे १२८, ६ भ क्ती अ भिल्ता दै ओर काव्यप्रकाश के छपे 

संस्करण मै ३२९, १० मे भी षही कूप दै त्तथा उत्तम इत्तल्पिर्यो मं यदी देखने मं 
आता दै। कच्चि ओर किच्चि यह सुत्ना देते है कि इनका संसत मृ कृत्या 
= कत्य रदा होगा, ( = तचा ) "जानवर का काट कर उत्ताया गया चमड़ा ।' 
अश्माग० विणिञ्ड = +चिक्न्व्य वि (६ ४८५) की वंलना कीजिए | च्छ के त्थानं 
पर मागम श्य आनक विषयं; २३३ दंखिप्‌ । 

१, गौडबोक्ते पेज ३४५ नोटसंख्या ९ में पिद छषे की भू ह । --२. 
स्ट के विषय मे निम्नलिखित विद्वानों का मत अयुद्ध ह; आस्कोली, किचि 
स्टडिपुन पेज्ञ २३.३ का नोर ; सेन्तर, पियदसी १, २१ ओर उसके बादु ; २, 
४१८ ओर उसके वाद ; यौहान्ससो न, शाहवाजगद़ी २, १८ नोटसंख्या १ । 
मोऽ गैर सा १८६८१, १३१४ जर उसके बादु मं पिदा का मत देखि । 

६ २७२- दो संयुक्त व्यजनो मे से पहला यदि अनुनासिक हौ तो नियम 
कै अनसार ध्वनिसमृह म अपरिवतितत रहता दै, जब्र कि अनुनासिक पटे आत्ता 
ह : महा० अंक (गञड० ; दाल ; रावण) रूप दै; महा० ओर शौर० म संखा = 
णखा (६ २१३); हा मै सिग = गश्छंग ( गउड० ; दाल); महार 
मै जंघा टै (गञ्ड०); महा० मे को को (ग्ड); महार मं 
चच्खछण = ाज्छन ( गउड० ; दाह; रावण );) महार म ग्ञ्लरी ल्प 
आया (ग्ड ; हाल); महान्मे कण्टका कषण्टही है ( गउड०; हाल; 
रावण) ओौर खण्ड, खण्ड रूपमे ही वना रह गया दै ( गउडभ; हाल ; रावेण०) 
तथा अन्त जैसे का तैवा बना हआ दै ( गउड० ; हाल ‡ रावण ) । मन्थर मन्थर 
ल्प मै चलता ई ( गउडर ; दाल ; रावण); महा मे मञ्चगन्द्‌ = मकरन्द (शल; 
रावण ); चन्थ बन्ध लर्पमेवंधादै ( गउड०; हाल; रावण० ) तथा जम्बू 
अपने मूल स्प पे हिधत दै ( गउड० ; हाल ) | वदि अनुनासिकं अपने वर्गं से बाहर 
का आता हतो इसका रूप ~ दहो जाता है(६ २६९)। 

; २७३ पञचदरान्‌ जौर पञ्चादात्‌ मे च काण्णहो जाता दै ( वरर ३, 
४ ; हेच० २, ४३; क्रम० २) ६६; माकं० पन्ना २५) इस प्रकार : पण्णारद 
( = १५ : सब व्याकरणकार ; अपम मँ पिंगल १, ११२ ओर १६४); अभ्मागर 
कौर नै०महा^ मे पप्णर्स रूप टै ओर कर्द कीं पन्नरस मौ पाया जाता रै 
( चेच ० ३, १२३ ; कष्य० ; भग० ; पत्व॑° पेज भूमिकाका ४१); प्रष्णरसीं 
( कप्य ) ; पण्णासा (= ५० ; वर० ३, ४४; हैच० २, ५३; माकं° पना 
२६ ; कप्य ) ; अन्माग० ओर जैगमहा० मे पण्णासरं रूप मी आता दै ( करमर 
२, ६६ ; टाणंग० २६६; भग; परत्व); पन्नारूपभी है ( चंड० ३, ३२); 
पचास कै अन्य संख्यायुक्तं उब्दौ मे पचास का पण्णं हो जाता टै ओर ष्णं 
+ इस शक्यां काक रूप कता जौर कर्व इसी अर्थं म कुमागनी मोदी मे रै, ददने पर 

अन्यत्र जी मिलनै की सम्भावना दै । --अन्नु 
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भीः एक्तावन्नं ( इतका संपादनं चपकाचन्नं भी हआ ¢ ३= ५१ ¦ समर ११२९ ) ; 
वावण्णं ( = ५२ ) ; तेवण्णं ( = ५३ ) ; चडवण्णं ( = ५४ ) ; पणावण्णं 
(= ५५ ) ; प्प गं ( = ५६ ) ; खत्ताचष्णं ( ५७ ) अद्धाचणं ( = ५ 
वेवर ; भगवती १, ४२६ ; सम ११३-११५७ ; एत्व भूभिकाका पनं ४१) 
अङणापण्णं ( = ४९ : ओव० †\ ६६३ ) ; पणपण्णद्म ( = ५५ वो कष्य० ) ; 
अपर म बाचण्ण ( = ५२ ), सन्तावप्णं ( = ५७ ; पिंगल १; ₹७ ओर ५१ ) | 
इसी प्रकार अन्माग० म भी पण्णद्टिं (= ६५ : कप्प° ) ओर पच्चत्तरि (= ७५ : 
समर १३३ ) । २०-६० चक संख्या र्द से पहले अन्माग ओर्‌ जैगमहा० मँ 
पञ्च का पण्णा ओर अधिका स्थलं म इस्का छोटा स्प पणदहो जता: 
पणवीसं ( = २५ ) ; पणत्तीसं (= ३५ ) ; चवणयालीसं ( = ४५ ) ; पणवण्णं 
= ५५ ), इसका ल्प पणवण्णा भी :मिच्ता दै ( चंड ३ ३३ [यद यदी पाठ 
पदा जाना चादि] ; हेच २) १७४; देशी ६, २७ ; जिवि १, ३, १०५ 
= वे बाह ३, २४५ ; इस ग्रंय्मे इस स्प $ साथ-साथ पञ्चावण्णा भी दै) 
पणसदभं (बेनर, भगवती १; ४२५; सम ७२१२३; एस भूमिका 
पेज ४१) । इसी प्रकार अन्मागम म भी पणपष्णद्रमर (= ५५ वां; क्प्पर) 
ञजौर अप० में छष्यण मिलता दै (= ५६ : पिंगल १, ९६) । पाली ल्प पप्णुवीसति 
भौर पण्णुवीसं (= २५) ॐ समान ही अश्माग° मे पणुवीखादहि ल्प है (इसे हि 
तृतीया की विभक्ति दै; आयार पेन १३७, २५) पणुवीसखं भी देखा जाता दै (राव 
११४ मौर उसके बाद ; जोवा० ६५३ ; जोय $° ६९, २०) ; जैरमद्य ° मं पणुवीखा 
मिलता जिसका ङ : १०४ कै नियमे सिद्ध किया जाना चाहिए । पाली मी 
पन्नरस, पन्नरसी, पण्णरसल, पण्णास ओर इनक साय साय पञ्जास ल्प ह । ए 
कुन का अनुमान टै (क° त्सा० ३३, ४५७८) कि इव, च आरद्राकतै बीच मेद्‌ की 
गदड से स्पष्ट होता है भौर उस अनुषार यद उस काल तक पीछे पर्हचतता है जवं 
न्रा का दत्य सकार नीह या परतु जवर क्रमो क जह मं (उच्चारणमे) चष्टही 
च से संबंधित था ।' यट तव्य ण्ण कै दिए संभव नदी दई । पंजातरी ओर्‌ तिघी पंजाद्‌, 
पं-वंजा, विधी-चंजाह (द्योएनंले, कंपेरेदिव म्ैमर २५९) संकेत करते दै कि येसूय 
ञ्च से ज, अय ओर स्य बनकर्‌ जाये द । पाली आणाचआज्ञा ओर आणापेति = 
आद्यापयति ओर ६ २७४ ; २५६ ; २८२ तथा २८३ कौ दुल्ना कौजिपए | अप में 
पचीख (= २५); पचञालीसदि (= ४५ ; दत्तीया) मै अनुनार्कि दुत हौ 
गया द । ६ ४४५ देखिए | अर्मराग० आडउण्टण जो = आकु खन माना जाता है । 
६ २३२ देखिए | 
२७४- हेमनंद ५, २९३ ; रिहराज पन्ना ६२ ; शटक के काव्याल्छ्कार 
२, १२ पर नभिसाघु की टीका के अनुसार अण्मागन्मेञ्जका स्पञ्जमे परि 
वतित हो नाता ट : अञ्जलि = अञ्जलिः घणजञ्जअ= धनंजय; पञ्जलन्पाञ्जट । 
इसके अनुसार जञ मानो शब्द कै आदिमे यष्टो ग्या दहो । मृच्छकटिकं १९३६ मे 
अञ्जटि स्प दै। 
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६ २७५-हेमवंद्र ४ जौरे ३०२ ; श्र के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु 
की दीका ओर अमरच॑द्र की काव्यकव्पलतावृत्ति पेज ९ कै अनुलार शौर० ओर मागर 
मन्त, न्द्‌ मे परिवतित दहो जाता दै । व्याकरणकारो ने नीचे दिये उदाहरण प्रस्तुत 
किये ई : बौर म अम्देडर = अन्तःपुर } णिचिन्द्‌ = निख्िन्त ; महन्व्‌ = महत्‌ ; 
माग० मे भी महृन्दं मिलता 2 ; इसके साथ दौर० म तथाकथित रन्दण = रत्वा 
(देच ० ४, २७१) ओर च्रिविक्रम ३, २, १ म सउन्ददे = शकुन्तले दै । रहित 
विग्रहराज नारक मे माग० मे सर्वत्र न्त कै स्यान पर सर्वत्रन्द्‌ भया है: पचयन्दे= 
पर्यन्ते (५६५, ७) ; अवय्यन्दद्‌ा=अपर्यन्तता (५६५, १२) ; पे च्किथ्यन्दि = 
रक्ष्यन्ते (५६५, १३) ; पुख्यन्दे ओर णि [ लिस्कं ] दे = पृच्छन्‌ ौर निरीक्च 
माणः (५६५; २५) ; चज्जन्दस्स = बजतः (५६६) ७) ; जब्र किं शौर० मं बिना 
अपवाद कै न्त वना रता टै : विलोज्ञति = विलोक्यन्ते (५५४, २१) ; पेकिख 
उ्जेति = परक्षयन्ते (५५४) २२) ; बुत्तंता'"`सुणीयन्ति = बुत्तान्ताः ˆ“ यन्ते 
(५५५) २) ; इ्वं+ते = भवान्त (५५५; ५) ; पेरतेस्ु=पर्यन्तेषु (५५५; ११) 
देसंतर = देशान्तर (५६०१९) आदि आदि । होएफर' ओर टास्सन' नै प्राचीन पाँ 
चे पहले दी बहत से एस उदाहरण एकंन कर रखे द जो नये संस्करणों तै आदिक रूप 
नं नवे संस्करणों से उड़ गयं द, जये मकंखन्दि जि्षकै स्यान पर स्टैनषलर्‌ मृच्छकरिक 
६९; ३ मँ अपनी इत्वलिपिरयो कै अनुसार भक्खन्ति=भक्षयन्ति सूप देता टै ; संदाव 
प ड जिसकै स्यान पर मरच्छकरटिक ७८, £ ; राकरतला ५५, १ ; ६८, १ ; रज्नावली 
२९८, १० ; २९९; १० म संताव रूप मिलता दै । प्रवोधचंद्रोदय ऊँ पूना, बव ओर 
मद्रास कै छो संस्करण साय दी जोकहौख कै संस्करण मरं बहुषा न्द्‌ भित्ता ह । नौकहौस 
कै संस्करण मं आये रूपा के अतिरिक्त अन्य संस्करणों मे न्द वाले नये शब्द भी देखने 
मं अते, जैसे वंबह्या संत्करण ३९, २ मे रमन्दी आया दहै, मद्रास तथा पुना कै 
संस्करण में रमंदी छपा ₹, नौकदौस ९ मे संभावअन्दी ट ओर मद्रास तथा पनावाछे 
म संहदावञंदी छपा £, वंबदथा म संभावयंदी गाया दै; किंतु गौकहौस ४मे चिद्धन्ति, 
मद्रा म चिहुन्दि, पूना मं चिडन्दि रूप अये दै; वंद्य म तुस्सन्ति दै; तरौक 
हस मे पडीकन्त है, वंवइया ओर मद्रासी मे पदडिच्छन्ति जौर प्रनावाकै मै पडि 
च्छन्ति ख्या, इन सवम न्तिञआया टै । यदौ भी यदी अरिधरता बहुत मिलती ह 
ओर भारतीयां दवारा प्रकादित कदं संस्करणों मै भी पायी जाती है। इस प्रकार शंकर 
पांड्रंग पंडित माटविकाग्निमित्र ७, २ मे ओचोगाद्धी १, ३ म अन्ते किंतु ५ में 
उवआराणन्दरं रूव देता दै (बास्टे नसेन ने ६ ९ मँ शुद्ध ल्प उवभराणन्तरं दिया 
है); ६६, १ मे पञ्चरत्तव्यंन्द्रे दिया दै (बोस्डे नसेन ने ३४, १३ मे पञ्चरत्तव्मन्तरे 
दिया दै) किंतु ६६; ५ मे आञन्तव्वं छापा ३, आदि आदि ; ताराक्कमार चक्रवती ने 
उत्तररामचरित ५९; ५; ६९, १० ; ८७, ४ ; ८९, ११ मँ वासन्दी = वासन्ती 
छापा दै ; तेलंग ने मुद्राराक्चस ३६, ४ म जाणन्दि कितु ३८, २ मे ज्ञाणन्तं छापा 
दै; ३९, ४ म सन्द परव ३९) ७ मे निचेदिथन्ति है; दुर्गाप्रसाद जौर 
परव ने उन्मत्तराषव ३, २ ओर ५ तथा ५, ४ दीखन्दि दिया दै किन्तु ५, ४ 
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= इदयन्ते छापा ३ ; ७, ४ मँ अण्णेखन्दीपः दिया टै = अन्वेषन्त्या किन्तु 
५, ४ मे संभमन्ता क्प जाया रै = संध्चमन्तः ; मकुन्दातन्द भाण १३, २ पक 
दि = किम्‌ इति रै, परन्तु १३, १८ म अन्दरेण = अन्तरेण है; १७, १४ मे 
सन्धिं = शान्ति रै किन्तु २१, १२ में अक्न्दो = आक्रान्तः पाया जाता दै । लिखने 
का यह दंग॒पार्बत्ीपरिणय कै दोनों संस्करर्णो मे बहुत प्रयुक्त हुआ दै, जैसे निरन्द्रं 
चिन्दाउख ( २, १५ ओर १६ ), चासान्दिप (१, ३ ); वासन्दिआ ( ९, १५ ), 
अदहिटसन्दीं (२४, १६ ; २८, ४) आदि । चात्सन का इ्मकाव कुछ षएेसा था कि वह 
हसे दौर ० वी विरोधतता देखता था* | किन्तु न्द्‌ मागर म मिलता दै ओर महार में 
भी उदाहरणार्थं जाणन्ता कै स्थान पर जाणन्दा भिल््तादै ( हाड २१); कि 
देण ( द्य ९०५ ); भणन्दि ( गर्व्ती° २८, २ ); मन्दि = रमन्ति ; उज्छन्दो= 
उज्यन्तः ; रज्ञन्दि=रज्यन्ते ( मुङुन्द० ५, २; २३,२)। हैच० २, १८० मँ 
चताया गया है किं इन्दि का प्रथोग विषाद, विकल्य, पदचात्ताप, निश्चय ओर सत्य कौ 
व्यक्त करने के लिए करिया जाता टै ओर २, १८१ में कहता दै कि हन्द ष्टे ओर 
ध्यान दै कै अर्थम काम्ये ल्यया जाता दै। दद्‌ = हन्द्‌=संस्कृत हन्त कै | हैचर 
दवारा दिया गया उदाहरण दाल २०० है अर्हौ हस्तल्पि म गे ण्डह, गिण्डह ओर 
मंद £, जैन इस्तक्िपि आर० मे या हन्द दै, भुवनपाल ( इण्डिदो स्टुडिएन १०, ७० + 
ध्लोक १३५ की टीका ) इस स्थान पर हंत णठ पद्तादै। अग्मागन्मेदंदह् 
हंद हं रूप देखे जाते है ( आयार० २, १, १०, ६ ; ११, १ ओद २; डणंग 
२५४ ) ; अन्यथा महा, अण्माग०, जैगमहा० ओर शौर० मे हन्त मिलता है, 
छअन्मागण्म एक रूप हन्ता भी टै ( गउड० ; आयार २, ५ °; ४ ; नाया 
१३३२; विचाग० १६ ; उवासन ; भगर ; ओवर ; कालका० ; विक्रमो० ३११ ७) | 
अभ्मागर हदि ( सूय० १५१ ; दपर ६२४, २६ [ पाठमेंदहच्दिदै]; दसश्नि° 
६४७, ४६ [ पाठ भ हृन्दि टै ] ; ६५३, १३ [ पाठम हन्दि दै]; ठार्णगसर ४८८ ; 
अणुभओग० ३२३ ; नायाध० ११३४) । जैग्महा० सूप हंति से निकला टै ओर हम्‌ 
दति दै। ६ १८५ ओर ; २६५७ मे अण्माग० हंमो कौ तलना कीजिप्‌ । दाल कै उदा- 
हरण इन्द को छोडकर दोष सब तैटग्‌ संस्करण से आये ह ओर जैसा कि इ-कार युक्त 
चरणो का द्वित्व होता 2 (६ १९३ ), वैवैदीन्त के खान पर न्द्‌ लेखनी द्रविड से 
आयौ है जहां न्त का उच्चारण न्द्‌ किया जाता है । इसलिए न्ड द्राविडी ओर द्राविडी 
हस्तल्पि्यो कै आधार पर बनायी गयौ प्रतिह्िपि्यो मे अधिकतर पाया जात्ता है। 
द्राविडी दस्तलिपियां कभी-कभो न्त क त्थान पर न्त लिखती ह । उदाहरणार्थ, खक- 
न्त्य" ताकि न्तं का उज्नारणं सुरक्षित रद अर दक्षिण-भारतीय पह्ठवदानपत्र ७,४१ 
की ध्राङ्गत मै वही ेखनदौली व्यवहृत इई ईै। उसमें मह त्ते, महते = महतः कै स्थान 
पर आया दै ( द्वितीया बहुवचन )* । यह ठीक वैसा दही टै जैसे प्राकृत की प्राचीन 
हस्तङिपियां ~ कै बादकेत का द्वित्त करना पसंद करती थीं ।' मष्ा° म संदाव रूप 
बहुत अधिक पाया जाता है ( हाल ८१७ ; परिशिष्ट ९९४ ), ओर शौर० मे (मालती° 
७५१; १, २} २१९) १; उत्तर 2१; ५२९; {६३ ^; नागार 
५० 
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७, १२ ; विद्ध ८१.४ ; प्रिर # ७; २२,१२; २४, ७; २५, १३ ; मिकाग 
२१८, १० ; २२३, १६ ; ३३०; १७ ; सत्रिमिणी० २७, ६ ओर ११; ३३, १३), 
संदावेदि ( प्रिय० २०७ ; म॒ङगन्दा० ७३, इ [यदं यदी पार पदा नाना चाहिए] ), 
संदाचिद्‌ ( मालती ० ७९, १ ) रूप भिल्ते दं | रकुंतल्य ५५; १ में भी अधिकांदा 
हृत्तलिपियां सन्दाव लिखती रै, दो हस्तकलिपियां ६८, १ मँ यदी रूप दती है, १२७,७ 
मे अधिकां ने सन्दावेदि रूप दिया दै | महार मे एक क्रिया दाद्‌ = ताप्यति दै 
( शक्रु० ५५) १६; नोट कै साथ, पेन १८४ ; जिन ; २०१ नौर संख्या १ की 
नच्धना कौ जिए ), इसलिए संदाच उससे संधित किया जा सकता टै । किंतु महा० मे 
भी संताव सूप टै जो सचसे अधिक प्रमाणित दै ( गडड ; हाल ; रावण ) ओर 
बही शौर मे भी एकमात्र चद्ध रूप 2 । ओथन्दद = अपक्ृतन्ति ( : ४८५ ) ओर 
विदंडअ = विधुंतुद्‌ ( देदी ° ७, ६५ ; त्रिवि २,३,१०५ व° वाड ० ३, २५२ ) 
म भी बोली ची दृष्टि से वदरी ध्वनिपरिवर्तन आ गया दै । 
१, द° प्राक्त डियालेक्टो पेज ५४ । -- २. इन्स्टिव्वस्सिभोनेस प्राकृतिका 
पेन २६३ ; नोटसंल्वा ३७८ । -- ३. ऊपर उद्‌ छत अरं थ पेज २३.८ । -- ४, 
नाः. गे. वि, गो. १८५७३, २११ जीर उसके काद्‌ तथा कु. बाड, ८, १३० ओर 
ऊ्सके बाद मे पिद का मत ; विक्रमो दीय पेज ६१५ । -- ५, ना. गे. चि, 
गो. १८९५५, २१० मं पिदर । -- ६. एस. गौल्ददिमत्त, त्सा. ३. डी. मौ. गे, 
२९, ४९४, नोरसंख्या १; रावणवहो की भूमिका का पेज ११। 


९ २७द-- यदि अनुनासिक संयुक्त व्यंज्नौ का दृ्रा वर्णं हो तो यह अंतिम 
ण ओर न पटे आये हए वर्णं मं जड़ जाते द : महार मं अग्नि = अग्नि ( गउडर; 
हाल ; रवेण ) ; महा०, अन्मागर, जैरमहा० ओर दौर० भ उच्विर्ग = उद्धिग्न 
( गङ्डस ; दाच ; रावण ; उवास ; एत्स° ; मृच्छ १५०, १६ ; १५१, २) । 
उच्विष्ण जिसे हैमचद्र २,७८ मं = उद्विग्न कै वताता रै वहं बहत कर = ५उदृच्ुण्ण 
जो वैदिक धावु बद्‌ ओर भच्ुद्‌ धातुका सूप दै जिसमे उदू उपसर्ग ल्गाया गया 
दै। मोलिकि ऋ बुष्ण ( = भतत; उद्वि्ः देशी० ७, ९४; पाडवर ७६) 
जर उडबुण्ण ( = उद्धिन; उद्धट : देशी १, १२३) सूप ठीक ह| जै 
महा० मे नग्न = नग्नं (पत्सं०) ६ महः० मं खग्ग = रग्न (गरड०) ; महा० मं 
विग्घ = विष्न (राण); अभ्मागण० मे सयग्धी = चातध्नी ` (उत्तर २, 
८५ $ ओव०) ; स्ुशग्ध = सुखऽन (देच २; ११३) ; अभ्माग ° मे पत्ती = पत्नी 
(उन्तर० ३६३ ; ४२२) ; महा ° म सवत्त = सपन्ञ (रठड ० ; रावण०) ; मह्म°, 
नै "प्रहा ओर शौर ° मं सवत्ती = सपत्नी (दाल ; आवण्पत्वं" २८; ९३ अनर्घ 
२८७, १ ; वेणी २२, ६) ; शौर० म णीसखवन्त = निःतपत्न (मृच्छ ५; १); 
महा° में चेथत्त = प्रयत्न (दाल) ; अर्माग० भ पप्पोद ओर नैऽ्दौर० चष्पोदि 
= प्राप्रोति (‡ ५०४) । ६ ५६६ देखिए । च्वनि्मृह ज्ञ निथम क अनुसार णण दन 
जाता टै ओर यह दाब्द कै आरभ्मेद्योतो इवकास्पणद्यो जाता दै (वर० ३, ४४; 
हेच ० २, ५२ ; क्रम २, १०२; माकर पन्ना ६५): महा० मँ अदहिण्णाण > 
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अभिज्ञान ( रावण ) ; महा० म जण्ण = यज्ञ ( हार ) ; पण्णा = प्रज्ञा (डेच° 
२,४२ ); महा ° मे सण्णा = संज्ञा ( रावण० ); महा०, अन्माग० ओर जैनमहा° 
मनं आणा = आज्ञा; अश्माग० ओर जैनमहदा० मै नज्नद्‌ = ज्ञायते ( ६ ५४८ ); 
अन्माग० णाण = ज्ञान ( आयार० १, ६, १, ६ ) | देच ० २, ८३ म॑ आज्ञा देता 
ड कि अजा आज्ञा भीद्ये सक्ता; ओर पजा ग्र्ञा; संजा = संज्ञा; 
ज्ञाण = ज्ञान ओर इसके साथ-साथ ण्ण ओर ण्णु भी होत्तादै(\ १०५); ज्ञ भी 
होता ह जव ज्ञ एक समास का दृसरा पद शेता है: अप्पण्णु ओर अप्ज्ञ = 
आत्मन ; अदिण्णु ओर अदि = अभिज्ञ; ईंगिञण्णु ओर ईगिञज = 
दगिचज्ञ ; दडवण्णु ओर दडवज्न = दरैवज्ञ ; मणो ण्ण ओर मणोज्ञ = मनोज्ञ ; 
सव्वण्णु ओर सव्वज्ननसर्वज्च किन्तु एकमात्र विण्णाण = विज्ञान । वररुचि ३, 
प; कम० २, ५२ ओजौर माकं पन्ना २० कै अनुसार ख्वज्ञकै स्प के शर्ब्दो में 
कवल ्रकोहीकामरमें लया नाता दै: संञ्वज्ञ, अहिच, इंगिगज्ञ, सुज = 
खज्ञ । इसके विपरीत रभे वरचि १२,८ कै अनुसार केवल सञचण जोर दंगिदृष्ण 
का व्यवहार ह ओर १२,७ कै अनुसार विन्न ओर यज्ञ मे इच्छानुसार ज भी होत्ता टै, 
कम० ४, ७६ कै अनुसार इच्छानुसार अद्िज्ञो जीर अद्धि सूप होते टँ, ५१ ५७ 
के अनुसार पटिञ्ा = प्रतिज्ञा 2। यद्ध लिपि प्रकारं क्या दै इसका वरद्चि ओर 
क्रमदौदवर म पता नदीं चलता । बह संदिग्ध है । अनुमान यह रै किज्ञ ओर ण्ण 
अनमत माने जायें । शौर अणिण्ण~अनाभन्न ( शकु १०६३६ ; मृद्रा० ५९ 
१) ; जण्ण = यक्ञ ( शाकु १४२, ३; मालवि० ७०, १५ ) ; पद्ण्णा ( ६ २२०) 
कै सप्रमाण उदाहरण मिलते है । अन्मागन्म ण्णु ओर न्तु के साथसाय ण्ण 
तथा ज्ञ मी चलते ई : समगुण्ण = समयुह्ञ ( आयार १, १, १५ ); खेयन्न = 
तदङ्क ( आयार० १, १, ४५२; १२३६; १,२,१५३; १२६५१ 
१,३, १,३ भौर; १,४५,१,२; १, ५५६, ३; सूवर० २३४ यही पाठम 
खेदन्न टै |; ३०४ ओर ५६५ ); मायन्न = माज्रह्न ( आयार० १, २, ५१३; 
१,७,३,२; १,८, ९, १९; दस ६२३, १५; उत्तर० ५१ ) ; काटन्न 
वन्न ; तणयन्न ; खणन्न; विणयच्न ; खमयन्न ओर भावज्ञ ( आवार० १, २; 
५.३; १, ७, ३,२ ); मेयन्ञ ( उत्तर ५०८ ) ; चन्न = ग्रज्ञ॒ ( उत्तर ३३ ) ; 
आसखुपन्न = आद्युप्क्च ( उत्तर १८१ ); मद्ापन्ञ॒ ( उत्तर २००); 
मणुन्न जौर अमणुच्न = मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ ( आयार० २, १, ६०, ३६; 
११, २; २,४,२, ६; पेन १३६, ७ ओर उसके बाद ; सूय० ३९० ; ओवर 
६ ५३ ओर ८७ ), किन्तु शौर० मं मणोज्ञ ल्पदै ( मदिलका° १०५, ५ ,। 
इसी प्रकार अग्माग० मे मी जन्नन्यज्ञ ( उत्तर० ५४२ ), जण्णद्‌=यज्ञक्तस्‌ 
(ओव) | -मागण्में ज्ञ का ज्ज हो जाता टै ( हेच ४, २९३); अचज्ना 
= अवज्ञा ; पञ्ञाविद्ाल = प्रक्ञाविद्याल \ इाञ्वज्ञ = सवज्ञ । वररुचि, 
क्रमदीश्वर ओर मार्कण्डेय मे यह नियम नहीं मिलता ओर हस्तल्िपिवां कैक ण्ण 
# शस सण्णा क हिन्दी ल्प सैन जौर कुमःउनौ सान र1 -भनु? 
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ल्खिती ह । इस प्रकार : जण्ण = यज्ञ॒ ( मृच्छ० १७२, ११ ) ; जण्णसेनी = 
यज्ञसेनी ( वेणी ३४, १३ ) ; हेच ० कै अनुसार इनके स्थान पर यञ्ज अओौर 
यज्जसेणी लिखा जाना नादि ; पडिष्णादप्रतिज्ञात ( वेणी ° ३५,१३ ) ; 
विण्णाद्‌ = विज्ञात ( मृच्छ ३७, २१ ) ; विष्णवि = विज्ञाप्य ( यच्छ 
१३८) २५ ; १३९, १ आदि-आदि ) । चन्जदि = #द्ज्चाति ( ६ ४८८ ) कै नियम 
ते पुष्टि होती दै । इसे प्रतिलिपिरयो के टेखको ने नष्टं बदल्य है, क्योकि वे इसे जानते 
हीनये।-पेन्मभीज्ञका ञ्ञ द्ो जाता दै ( हेच ४, ३०३ ; रुदरट क काव्या- 
खकार २, १२ पर नमि्ताघु की टीका ) ; पञ्जा= प्रज्ञा; सन्जा-~संज्ञा , स्वञ्ज 
= सवंज्ञ ; जान~ज्ञान ; विञ्जान=विज्ञान ; यञ्ज=यज्ञ ; रज्ञा जौर रज्ञो 
राज्ञा ओर राज्ञः (हेच ४, २३५४) | इनके साथ-साथ राचिज्ा ओर राचिञ रूप 
भी चलते ईं (§ २३७ ओर ३९९ )। वरस्चि १०, ९ ओर १२ हृत्तदिपियो मे 
ञ्ज गौर ज्ञ लिता गवा दै जो ज्ञ के स्थान पर केवल अशुद्धा है। 

£ २७७-- अंत्तिम ध्वनि कै बाद अनुनाचिकं भम आये ततौ प्वनिसमृहं कै साथ 
मिन्न व्यवहार किया जाता है । ग्म नियमानुसार श्ग हो जात्ता है: महर 
ओर अन्माग० मे ज्ुग्ग = युग्म (भाम ३, ३; देच २, ६२; क्रम 
२, ५१; माकर पन्ना १९; विवाह २५५ ओर ३६२ ); तिगगन्तिगम्म 
( हेच ° २, ६२ ) ; घम्म = वाग्मिन्‌ (भाम ३, २); दाग्गन्युग्म भी दै 
(६२१५) किन्तु लोगों की जश्न परं चद्‌ कर इसकास्पस्मभी हे नात्ता 
दै: अन्मागन मे ज्जुम्म = युग्म ( देच २, ६२); ( विवाह १३९१ जौर 
उसकै वदि ; १६६६ ओर उक बाद ; दांग २७५ ; सम० १३८ ) ; 
तिम्म = तिग्म (देच २, ६२) । क्मका प्य बन नाता टै ( वर्‌° ३, 
४९; देव० २७५२ ; क्रम २३६३ ; माकर पन्ना २६) : ख्ष्य = ख्क्म ( भाम” 
र, ४९; क्रम २, ६३); अग्मागर में खण्पि- = रुकिंमन्‌ , हेच, ५२ भँ 
इसका रूप खुच्मिन्‌ दिवा गया दै (सम० ११४ ; ११७ ; ९३९ ; १४४ ; १५७ 
१६० ; टाणंग० ७५ ; नाय्ाध० ५८१ ओर उसके वाद ; राय १५७) ; अभ्माग 
नै°महा० ओर शोर० मे दप्पिणी = रुक्मिणी (अंत ३.४३; नायाघ० ५२९; निर 
या० ७९ ; पष्डा° २९२ ; द्वार० ४९७, ३१ ओर उस बाद ; ५०२, ३४ ; ५०५, 
दे ; प्रचंड १८; १५ ; मालत ° २६६) ४ | वहां यदी पाठ पदा जाना चादि ] ; 
नागा० ५१, ८ | इस स्थान का यह शन्द = जीवानंद विद्यासागर का संस्करण ४९,७ 
किंतु यहां खक्किणी पाठ दै] )। दैच° २,५२ कै अनुसार कुटमल का पाक्त रूप 
कर्पट ह्यो जाता दै जो स्प पायल्च्छी प४्मे मी ईै। इसके साथसाथ कुञ्च भी 
पाया जाता है ( देशी° २, ३६ ; पाय ५४ ) जोन तौ कृटुमल ओर न कुड्मल 
सै निकर सकता टै, इसलिपए कम्प जर कुटमल कै साथ हसे बोली का एक मैद्‌ 
समस्चना चादिए । मार्कंडेय पन्ना २६ भ हस्तेल्पि मँ कुष्य रुप लिखा मिलता है| 
आत्मन महा० में प्रायः सदा ओर अपन्म नित्य दी अष्पष्ो जाता ( वरर 
३५४८ ; करम० २५६३ ; गङ्ड० ; हा ; रावण)! । बहूत्त ही कम स्थरं पर्‌ अत्तणो 
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म (गडड० ६३ ; ९६ ; करषुर° ८२,२); महा° मै अश्च मिरूता है । अन्य बोच्वां 
डांवाडोकू रहती ट ( हैच २,५१ ; मारकं ° पन्ना २६ ) । अभ्मागर ओर जै०महार मँ 
पास-पास अण्य नौर अन्त रूप मिल्ते है, स्वयं समर्यो मे भी पाये जाते रह, जेते अर 
माग मे अनज्छयच्य- = अध्यात्मन्‌ ( आवार” १,५,४,५ ; प्र्डा० ४३७ ) ; अर 
भाग ओग जै०महा० मं अत्तय = आत्मज्ञ ( विवाह ७९५ ; एत्संर ), अन्मागर 
अच्तयां = आत्मजा ( नायाष० ५२७ ; १२१८ ; १२३२ ) ; अभ्मागर म कजात 
क स्थान पर आय ल्य मौ है ; जै°मद्ा° में इसका पर्वाय आद्‌- ई ( ; ८८ ), इनक 
साथ जैनललौर० म अप्प रूपै; शौर० ओर माग° मे कर्ता एकवचन्‌ अप्प बहूत 
आता ३, अन्य कारका मे सदा कैव अन्त पाया जाता दै । कर्मकार मँ अत्ताणअं 
रूप है ; दक्छी म अप्य- है ( ६ ४०१ ओर ४०३ ) । गिरनार कै शिकार मे पाया 
जानेवाला न्प आक्त- जिसे आस्कोली' ओर सेनार' बताते दै कि आत्प पदा जाना 
चादि", इस दिशा की ओर सकैत करता दै किं अप्प- जव अपने क्रमविकास मं आगे 
बद्‌ रहा था तो आत्म-, #आत्व ( ; २५१ ओर ३६१२ ), +#आत्प हो गवा । यह्‌ 
श्रात्य- अंतिम ध्वनि के स्थान-परिक्तन से बना ओर अन्त- आत्मन्‌ का नियम 
पूर्वक करमविकास दै" । क्म=प्पके वीचमप्कं ल्पत्ममी रहा होगा : रकम, 
करत्म = रूप्प । - दय का म्म दो जाता टै: छण्म = छद्म (देच ° २,११२) । इसके 
त्ाव-साथ साधारण प्रचल्ति स्पछठम भीदै(; १३९); पोाम्मन पद्म ( १६६ 
जजर १९५ ) । इसके साथसाय पडम रूप मी चल्ता दै ( ६ १३९ )। 
$. हा २०१ म अत्तणो के स्यान पर, जसा चं बद्ूया संस्करणमे मीहे, 
हन्नलिपि पस. क अनुतार अप्पणो पदा जाना चादि ; इसी प्रकार गउडवहों 
१० मँ सर्वोत्तम हस्तक्िपि जे. कं अनुसार यद्वी पाट ॒षदा जाना चाहिए । संभव 
तो यहीदहैकि महामे सर्व॑न्र अत्तणो के स्थान पर अच्वणो पड़ा जाना 
चादहिण । -- २. क्रिरिनने स्डदिणन पेज १९०, नोर-संख्या १० । -- ३. पियदसौी 
५, २६ ओर उसके वाद्‌ । -- ४. भगवानलाल इंद्री, इंडियन एण्टिक्येरी १०, 
१०५ ; पिद्चल, गो, गे, जा. १८८१, पेज १३.१७ आरं उसके बाद्‌ ; च्यूल्वर, 
त्वा, दे. ङौ. मी. गे. ३७, ८९।-- ५, पिक, गो. गे. आ, १८८६१, 
पेज ५३१८ । 
६ २५८ पदि भिन्न वगो क अनुनासिक आपस मं मिरु नाते दतो ण्भर ओर 
ह्र ~ ममे परिवरतितत दयो जाते है (\ २६९), न्म स्म बन जात्तादै (चर्‌ ३, ४३; 
छ्व० २, ६१ ; कमर २, ९८ ; माकं० पन्ना २५) ओरञ्जकाणष्णदहो जाता दै, 
अन्माग०, जैनमहा० ओर नैग्डौर° मे यहरूपन्नभी दहो जाता है (वरर ३, ४४; 
हेच ० २, ४२ ; माक ° पन्ना २५ ) : मह्य ° म उम्मुद = उन्मुखं (गउड० ; रावण); 
उम्मूल = उन्म ( ह्यल ) ; उम्मूखण = उन्मूलन ( रावण ) ; जस्म=जन्मन्‌ 
( हा ; रावण° ) ; मम्यण = मन्मन्‌ ( हेच २, ४२ ) ; मद्य ०) जैरमहा° ओर 
अपर म चम्मह = मन्मथ (६ २५१ ) ; महा णिष्णननिस्न ( देच २, ४२; 
गडडर ) ; णिच्णयान्निम्नसा ( गउड० ) ; अन्माग० मे निण्ण दै ( विवाह 
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१२५४ ) ; ईसिणिण्णयर=ईषन्निम्नतर ( विवाह० २३९ ) ; निच्नगा ८ पण्डा 
४४०) ; महा* ओर शौर° मेँ पञ्जुण = चद्यञ्न (भाम ३, ४४ देच ० २, ४२ 
रत्ना २९५, २६ ; २९६, ५ ओर १७) । देच २, ९४ कै अनुषार चच्म्न का 
प्न, ण मे पद्िर्तित हौ जाता दै : घड्ुज्जुण । शौर मे धद्भुजज्ुण्ण रूप टै ( प्रचंड ° 

१९); माग° मं धिद्ुज्ज्जुण (वेणी ० ३५, १९), इस स्थान पर॒ चिड्धय्युष्ण पदा 
जाना चाद्िए । यदि घद्ुज्ज्ुण कवर मात्नचछ्द की मात्राएं ठीक क्यनेकते लिप्‌न 
आया हो तो संमवत्तः यह भश्रष्ठाञ्ुन रूप मे टक किया जाना चादिए क्योकि द्युम्न 
कै सथान प्र उसका पर्यायवाची अञ्जन द । 

६ २७९- जव अन्तिम ध्वनि या दोष वणं अथवा अनुनासिक, अधंस्वर से 
रकराते ह तो, जव तक उनके बीच मे अंशा-स्वर न आये ( { १३०-१४० ) नियम 
बह है कि अर्धस्वर शच्द में मिद्य चवा जाता दै । (१) जौ एक ध्वनि यदै ( वर 
३, २; चंड० ३, २; देच० २, ७८; क्रम २, ५१5 माकण पन्ना १९) क्च=क्कः 
दौर० मे चाणक्छ = चाणक्य ( मुद्रा ५३, ८ ओर उसके बाद ) ; पारक्र पारक्य 
( हेच ० १, ४४; २, १४८ ) ; अन्माग० म वक्तवा ( ह्वर २, १७४; 
पुव्र० ८२द ; ८४१; ८४२ ८४४; उत्तरम ६७४ ; ७५२ ; दस्र ६३६, १२ 
ओर १६ ; द्ष० निन ६४४, २१ ; ६४९, २६ ; ६५८, २९ ओर ३१ ; ६५९, २२ 
ओर २३ ); लौर० भ शाक्त = शाक्य ( यक्रु° ७३, ११ ; १५५,८ ; विक्रमो १०, 
१३१२, २०; १८, १६६ २२, १४ ; ४०; ७) | -ख्यर्क्चः महान्भँ 
अक्वाणअ = अख्यानकर (दाल) ; जन्मागर अक्वाद्‌ = अख्याति ( 5 ४९१); 
दौर चक्खाणदस्सं ऽव्या ख्यानयिष्यामिनञ्याख्यास्ये ( विद० ६३, ३; 
सकिमिणीर १९, ३); महाम अग्माग०, जैण्महा०, जैग्डौर०, हौरन ओर अपने 
सो क्व = सौख्य (: ६१ अ)। अनमाग० सूप आधावेद कै विषय मे { ८८ ओर 
५५१ दिए । भ्य ग्ग; जोग्ग = योम्य (गउड० ; दाल ; रावण), अर 
माग जौर नैग्महार वेरग्ग = वैराग्य (ओव ; त्ते); महा° ख हम्ग = 
सोभाग्य (गडः ; हा ; रावण ०) । -- च्य : अण्माग० म चुय = च्युत 
(आवार० १, १, १, ३; कप्य) ; मद्ा° मै मुच्य = मुच्यते (गउदर) ; अर 
माग० म बउुच्द् ओर शौर० मे बुच्दि = उच्यत्ते (८; ५४४) । -- ज्य = ज्जः 
महा° ज्जुञ्जड = युज्यते (दाल) ; भुञ्जन्त = भुज्यभान (ग उड), रज्य = राज्य 
(हाद ; रावण) -- च्च = ड : दौर ण्य = नाख्यक्र (मृच्छ० ७०, ३) $ महा° 
मे तुद आता दै (हेच ० ५,१६६); महा ° ओर अप० मे दद्‌ (६ २९२) = जस्यति ; 
महा ° खोद = द्ुच्यति (हेच ° ४, १४६ ; कर्षुर०° ३९, ३) । - ङ्य = ड : महा० 
कुड्‌ = कुङ्य (देच २, ७८ ; हाक) ; अभ्मागर विडू = पीड्यते (आयार 
१, २, ८, ४) |[--ङ्यह = इ : महा० ओर अभ्माग० अह = आय (गउडर ; 
सुय० ९५७ ; उवास : ओवर $ निर्या) ; अग्माग° ओर जे०महा° चैयहू = 

वैता (६ ६५) । - प्य = प्प : अन्माग० अप्येगे = *अष्पेके, अस्थेगदया = 
कअप्येकत्या = पाली अष्येकच्चे (६ १७४) ; महा० कुप्यद्‌ = कुष्यति (हाल, 
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गउड०) ; सुप्यड = खुष्यताम्‌. (हाल) । -भ्य = म : महा° अच्मन्तर = 
अभ्यन्तर (गञ्ड० ; हाल ; रावण०) ; शौर० भर माग अब्मुचवण्ण = अभ्यु- 
पपन्न (; १६३) ; अश्मागर जर जै°महा° में द्भ = इभ्य (खाणंग० ४१४ ओर 
५२६ ; पण्डा ३१९ ; नाया ५४७ ; १२३१ ; विवाग० ८२ ; गौव ; एर्स०) | 
ज्य के स्यान पर द आने कै विषयमे; २१५ देवि | 

 §स््०्-दत्यवर्णो के साथ य्‌ तव मिलता दै जव यह पहले अपने से 
पठे आनेवाडे दत्व वर्णं को तालव्य बना देता है । इस प्रकार त्य = ऋं (वर० ३, 
२७ { हेच ० २, १३; क्रम० २, ३२; माकण पद्वा २३), श्य=च्छ (चर० ३, 
२७ ; हेच ० २, २१ ; करमर २, ९२ ; माक ० पन्ना २३);द = ज्ञ (चर० ३, २७; 
हेव २, २४ ; क्रम २, २२; माकं पन्ना २३); ध्य ज्या (वर० ३, २८; 
हेच ० २, २६ ¦ क्रम २, ८७ ; माकर पन्ना २३) । - त्य = द : महार, अन्मागर, 
जै गमहा९, जैन्डोरर ओर दार म अच्यन्त = अत्यन्त (; १६३) ; ण्ड = 
नृत्यति (वर ८, ४७ ; हेच ० ४, २२५ ; हाल) ; महा° दौ ` च = दत्य (दयाल) ; 
अ°माग* चेयावच्च = वयाप्य (ओव०) ; महा ° सच्च = सत्य (ग उड° ; दाल) | 
-- थ्य = च्छः: महा० ओर शौर० णेवच्छ तथा अन्माग० आर जैन्महा* 
नेवरछ = नेपशथ्यः,गउदड > ; रावण० ; विक्रमो ७५, १४ ; रना ३०९,१६ [पाठ मेँ 
णेवस्थ है] ; मालती ° २०६,७ ; २३४३ [दोनो स्थार्नौ मे णेचत्थ दै ; प्रसन्न ४१; 
७ ; मालवि० ३३, १८ ; ३६, ३ ; ३८, ३ ; ७३, १७ ; ४४, १७ [सर्वत्र णेवस्थ 
है] ; प्रिय० २७, १८ ; २८, १ ओर ४]; विद्ध० ३०, ८ ; १२०, ११ [दोना 
स्थानो में णेवत्थ दै] ; उकिमिणी° २३५८, १५ ; ४१, ११ [णेव रूप है] ; ४२, ५ ; 
५३, ५ गौर ९; आयार० २, १५, १८ [पारम नेवत्थदै]; नावाधम ११७ 
[पाड मे नेवतस्थ द| ; ओव ; आवण्पत्तं० २७, १७ ; पए, अभ्माग० ओर 
जै°महा° नेचच्छियमे ल्प भी मिलता दै (विवाग १११; प्ष्डा० १९६ [दोना 
पाठौ मे नेवल्थिय रै]; आवर्पए्य॑* २८, ५) = भनेपथ्यत ; नैना मे नेव 
ङदरे्ा ( = नेपध्य मं करके ; आव० एर््> २६; २७) स्प भी मिलता दै; अन्मागम 
पच्छ = पथ्य ( सव व्याकरणकरार ; कप्प० ) ; महार ओर शौर० रच्छा = रथ्या 
(गउडर; दाल ; मच्छर २, २० ; कर्पूर २०, ४; ३०, ७) । -य = ज : प्लव 
दानपन्र मे अज्ञाताप = आद्यत्वाय (: २५२) ; महा” म अज्ञं = अद्यं (गञडम० ; 
हा ; राच्ण०) ; भहा° म उज्ाण = उद्यान (गरड० ; गादण०) ; छिन्द = 
छिद्यते ( रविण० ) ; चिज्ज्ञुज्जोओ = वद्युयोत { गङ्ड> ५०७ ); महार 
जै° महार ओर रौर० मे वेञ्ज= वेद्य (६६० ) | -ध्य = ञ्छ: महा० ओर 
क्रौर० भ उवज्श्याअ, अग्माग० ओर नैगमहा० मे उवज्छाय = उपाध्याय 
(११५५); महार मञ्द्य = मध्य ( गउड० ; हार; रारण ); महार, 
अण्माग०, जैगमहा० ओर दौर मै चिद्य = विन्ध्य (६२६९); महा०, जै 
महा ओर शौर० म संद्या = सन्ध्या (६२६९ )। ; ५३६ मे वताय ढंग 


ते मागण्मेश्य कास्य हो जाता ( हेच ४, २९२ ; क्रम ५, ९० ; र्द 
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कै कास्याल्कार २, १२ पर नभिसाध्रु की रीका ) : अस्य=अद्य ; अचय्य=मवद्य ; 
मस्य = #मद्य ; चिय्यादृल = विद्याधर । सकी समानता प्र श्यं का च्च् हौ 
जाता दै: अ्ध्वरंदिन का मय््हण्ण स्य मिल्ताटै({ १४८ ; २१४; २३६)। 
माग° की हस्तलिपियां अन्य प्राक्त भाषाओं कौ माति ज्ञ ओर च्छ ल्खिततीदह; इस 
प्रकार ललित्तविग्रहराजनारक ५६६) ११ म युज्य = भयुदध-च = युद्ध = महा९, अ० 
माग० जेमहा०, दोौर० ओर अप० जुज््य ( गउड० ; हाल ; भाल १८०, ५ ; 
नायाध० १३११ ओर १३१६ ; एरत्स° ; टित० ५६८,४ ; बाल २४६.५ ; जीवा° 
८६, १० ; हेच ० ४, ३८६ ) | ॐशस्वर इ तालव्याकरण मे कोई बाधा नदीं डालता : 
अर्मागर चियत्त नो तियक्त से निकला टै = त्यक्त (टाणंग० ५२८ [पाठ म वियत्त 
है]; कष्य § ११७ ; हस संवंध मे ; १३४ दैलिए्‌ ), चिच्चा, चे चा, चिच्वाण 
जौर चेंच्रण = ®तियक्त्वा, *तिकित्वा, #तिक्षस्वा = त्यक्तवा ( ; ५८७ ), 
येरुप ठीक कवैसैद्टी ह जैस चयद्‌ = त्यज्ति ( हैच० ४,८६ ; उत्तर ९०२ ; दसम 
६ ३८५१८ ), च यन्ति = त्यजन्ति ( आयार० १,४,३.१ ; १,६,१,२ ; सूय > १०० 
[षार म च्यान्त द| ; १७४ ), चप = त्यज्ञेत्‌ (आयार ० १,५.४५), चयाहि 
स्यज्ञ ( आयार० १,६,१,५ ), चद स्सान्त = त्यक्ष्यन्ति ( चय ३६१ ), चत्त = 
त्यक्त (आयार ० २,१५;२३ ओर २४); जैरमहा° मे चाद = त्यागी (ॐ° जे° ५) | 
अन्माग मं चियाई = ध्याति वैसा दी दै जेते मह्य° स्प द्याद्‌ (६ ४७९) । 

१, जैसा कि पाटसे देखा जता ह इन खाद को केवल जन हस्तलिपियां 
जो निरंतर च्छ ओर त्थ को आपस म बदलती रहती दै, बहत अधिक चार त्थ 
खें छिखततौ हैँ जपित नारका की हस्तलिपियां भी रेखा ही करती ईँ । इनमे केवल 
णोचच्छ रूप सर्वत्र छुद्ध लिखा गवा हं । 

९ २८१; ८ > कँ नियम का एक अपवाद दाक्ति° चक्खिणन्तानदान्षि- 
णास्याः टै ( मृच्छ १०३, ५)। : २६ देखिए | इसकै गत्तिरिक्त अन्मागणर् मं 
चन्त ( सय ° ९६४ ), अच्न्त ( चुय> ९६९ ; ९८३ ), यदि टीकाकारो कै अनुसार 
यै =घात्य ओर आघात्य कै । \ ९० कै अनुसार छन्त = घातं भी हो सकता &, 
इसमे ; ३५७ के अनुसार रिग का परिवत्तन हुआ है, यह्‌ बात अधिकं चंभव दौखती 
है । अन्य उदाहरण का अपवाद केवल आभास देते दै। चड्त्त ( हेच ° १, १५१ ; 
२, १३ ; माक० पन्ना २३) = चैत्यः नदीं रै, परंतु = चैत्र जिसका अर्थं चैत्य टै 
(बोएटलिक ओर रोट ई संसृत राब्दकोश मे चैज्न छब्द देखिए) । - महा० पत्ति, 
अ०्माग० ओर जैनमहा० प्तियड, शौर० ओर माग० पत्तिआअदि ( ६ ४८७ ) = 
प्रतियाति ओर अभ०्माग० पत्तेय = पत्येक ( हेच ० २,२२० ; आथार० १,१,६,२; 
१,२,१,५ ; सुख» २८; ४८६ ; जीवा? ४४ ; ४७ ; ४३६ ; ४७८ आर उसकै ब्राद्‌ ; 
पण्णव ० ३०; २९ ; २५; ४० ; राव ६८; १२४; १२६; १३४; १३२१९१५२ 
ओग उसके बाद ; नायाध £ ४२ ; वेनं १२६८ ; ओवर; केप्पंर ) ; ५पत्तंयचुद्ध= 
प्रत्येकवुद्ध ( नंदी ° २४५ ; पण्णव ° १६ ) ; पत्ति = #परति, *पतिं जिसमे प्रति 
का अंडस्वर भी है ( $ १३२ )। भ्रति ओर %पतिं ग्रीक स्प भ्रोति ओर पोतः कै 
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समान है । अभ्माग० -चत्तियं ( ओव ) को लोवमान' = प्रत्ययम्‌ बत्तात्ता ड, 
परंतु यहं = च्रत्तिकम्‌ । अ०माग° पडच्च ओर पड्पन्न आदि-आदि कै विषय में 
६ १६३ देखिए । --अभ्माग० ओर्‌ जै°महा ° तच्च (हेच ° २,२१; उवास ०; कष्य; 
कत्तिगो० ४००, ३२४) द रर्न हे कै विचार से तत्व, दैमचंद्र जीर टीकाकारो कै अनु- 
सार = तथ्य ड, परंतु वेवर* ओर दयोएनंडे" क अनुसार तत्त्व दै, जतु इसका इससे 
भी अधिक चुद्ध रूप #तात्व 2 जिसकी बीच की कड़ी +ताच्यदै( ६ २९९ )। 
अन्माग० मे तथ्य का रूप अंडख्वर कै साथ तादहिय टै = *+तथिय;) कभी-कभी यह 
तच्च कै पास पास आता रै, जै तञ्चाणं तदियाणं ( नायाध० १००६ ; उवास 
६ ८५ ), तच्चेदं तदिप (उवास° ६ २२० ओर २५९) । -सामत्थ ओर इसके 
साथ-साथ चल्नेवाला ल्प सामच्छ ( हेच २, २२ ) = साम्यं नहीं है, परव इसमे 
पता लगता है इसका मृ रूपं #सामथं रषा दोगा । - मद्या ° कत्थति जर 
कुत्थसर = कभ्यसे अर कथ्यख ( दाल ४८०१ ) अचयुद्ध पाठ दै ( द्याम वह्‌ 
इच्द देखिए ) जर कडसि तथा कडु के खान पर भाया दै जर कढड = कथति 
का कर्मवाच्य है (६ २२१)। 

१, वेवर त्सा. डे. डौ. मौ. गे. २८, ४०९ म हेमचंद्र के अनुसार मतत देता 
हे; वेवर्‌ की हाल २१६ परं टीका । -२े. हेमचंद्रः २, २१० पर पिकी 
टीका ; होष्नखे, उवासगदस। न मे प्तय शब्द्‌ देखिए आर उसदधी तुलना 
कीजिए । बौ स्ट नसेन चिक्रमोर्वंदीय पेज ३३१ जर उसके बादर मे इससे भिन्न 
मत रखतः है ; दाख ३१६ पर वेर की रीका ; ण्‌. म्युरर्‌, बाइत्रगे पेन ६४ । 
~ ३, जंपपातिक सूत्र मे यह दाढद्‌ देखिए । --४, भगवत्ती १, ३९८, नोरः 
संख्या २ । --**. उवाखगदवाओं, अनुवाद पेज १२५. नोररसंख्या २८६१ । 

६ २८२- एक अनुनासिक कै साथ य मिल जातादै; ण्य ओर्‌ न्य, ण्ण 
वन जते दै, अन्मागर, जैग्महा० चौर जैण्टौर० मे इसकास्पश्नमभी दहो जाता, 
मआाग० म ( हेच० ४, २९३ ; श्द्रट कै काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ); 
प° जौर चू०पै° ( देच ० ६,३०५ मे ज्ञ रूप मिलता दै । इस प्रकार मदा ण्दुक्रिखिण्ण 
= दाक्षिण्य ( गउड० ; हाल ; रावण० ) } पुष्णनपुण्य (हाल ; रावण०) ; अ 
मागम ओर नै°महा० म हिरच्णं = ददिरण्य ( आयार १, ३, ३, ३; २) १५) 
१०; १२; १७; १८; उवास ; कप्पर ; नायाधम; एत्वे° ); माग हादिखप्ण 

= सहिरण्य ( मच्छ ३१, ९ ) ; अग्माग० म पिन्नागपिण्याक ( आवार २, 
१, ८, ८ ; सूय ° ९२६ ; ९२८ ; ९३१ ; दस र ६२२, ४७) ; पन्न = पण्य ( सय° 
९२१ ); मह ०, शौर ० ओर माग० अण्ण=अन्य ; महार णास = म्यास (दार ) ; 
विण्णासविन्यास ८ गउड० ); महा ओर दौर मण्णेनमन्ये ( ६ ५५७ ) ; 
महा० ओर दौर० से ण्ण = सैन्यं (गउड० ; रावण ; अदूुत° ५६१६ ओर १९) । 
-माग० म अवम्हडज=अन्राह्यण्यः पुञ्ज =पुण्य; अहिमञ्जु अभिमन्यु (\ २८२ 
की तुलना चौजिए ) ; अञ्ञविन्रांअन्यदिकाम्‌ ; कञ्का = कन्यक्रा ¦ चामज्ज = 
सामान्य ( देच ° ; नमिसाधु ) । नारको की दन्तलिरपिरवो मे कैवल ण्ण आता दै । -- 
५१ 
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पै° मे पुञ्ज = पुण्य ; अभिमजञ्ज = अभिमन्यु ; कञ्चका = कन्यका (हिच°) | 
चरख्चि १०, १० कै अनुसार प° म कन्या का कडा हो जात्ता रै, ६२, ७ कै अनु 
सार रौर ओं ब्राह्मण्य का बम्हज्ज ओर कन्यका का कजञ्जका न्प होता ईै। 
क्रम० ५, ७६ कै अनुसार दौर० में ब्राह्मण्ण का चम्हप्ण अथवा बम्हजञ्ञ द्ये 
जाता रै, कन्या कै रूप कण्णा अथवा कच्चा होता दै । दरवचि अर क्रमदीदवर का 
पाठ-रूप अति सन्देहास्पद दै | सप्रमाण उदाहरण डर ० म बम्टण्ण ( मृच्छ० ८९, 
१२ ), अध्वम्हण्ण = अब्राह्मण ( दाकु० १४२, ८ ओर १४; विक्रमो० ८४, 
१३; कर्णं १०, ३; ३३, १०); कप्णओआ ( शकु ३०३३; ७१, ३ [ यहं 
यही पाट पदा जाना चाहिए ]; १३४) ८ ; माल्ती० ७३, ८; ८०, १ [ यह 
यदी पाट पदा जाना चादिए ] ; २२३, १; २४३, ‡ [ वदां यदी पाठ पडा जाना 
चादि ]; मद्रा° २०; ६ [ यहां बही पाठ पठा गाना चादि]; रला 
२९९, ६ ; नागा १०; १४ [ परटमें कण्णका है]; ५२१, १ भौर १०; आदि 
आदि) ; मागर भी कण्ण रूप मिल्ता है ( मुद्रा १९९; ३; १९४, ६ [वहं 
यही पाट पटा जाना चाहिए] ) । -भ्यकाम्महो जात्ता रै आर दीर्घं स्वर कै बाद 
म्न : हार किलम्मद, शोर० किटम्मदि = म्यति (६ १३६ ) ; मदा° ताम 
= ताम्यति ( हाल ) ; सौर उन्तम्म = उन्ताम्य ( यकु° १९, ८ ) ; उन्तम्मिञ 
= उत्तम्य ८ दावुः° ५६, ९ ) ; महया ओर रौर० सो म्म, अग्माग० ओर जै०- 
महा० सोमन्सौम्य ( : ६१ ) ; रौर कामाय = काम्यया ( मृच्छ ४९, १४)। 
६ २८३-बर० ३, १७ ; क्रम० २, ८० ओर मार्कं० पन्ना २१ $ अनुसार 
अभिमन्यु का अदिमन्ञ मी हो जाता दहै ओर ठैच० २, २५ भ बताया गया 
है कि इस शब्द्‌ कै रूप अदहिमञ्नु, अदहिमनज्ज्ु ओर अदहिमण्णु होते द । शोर में 
अदहिमण्णु सपद ( जाकर पन्ना ६८ ; वेणी ६४, १६), यही स्पमाग०्मैभी 
ह ( वेणी ३४,१२ ), इसके स्थान पर्‌ ६ २८२ क अनुसार अर्दिमञ्ु होना चािए 
था | महा० ओर सौर० मण्णु के सायसाय (दाल ; राच्णर ; वणी ९, १९; 
११, १५; १२, १; ६१, २२) दैच० २, ४४ कै अनुसार मन्यु के दिप मन्तुभी 
काम में व्वा जाता था । दाक तैव संत्करणमे इस अन्तुसूपका मण्णुः कै 
स्थान पर बार-बार प्रयोग हुआ दै। पाड्य १६५ कै अनुसार षलजा' आर 
"अग्रियः दै, देशी ६, १४१ म मन्तक्छकै येही अर्थं दिये गये ई (=च्जा 
लौर दुःख । - अनु ) | मन्तु ल्प संच्छृत मे भीटै। स्पकी दृष्टि से बहकन्तु 

चे मिच्ता ३ (परेम ; काम : दशी° २, १)। 
१. हाल ६८३ पर हाल कीं रीका । २.--ज्युखर दारा संपादित पाडय- 

छच्छी म यह शब्द्‌ देच्िष्‌ । 

६२८५ स्यकाञ्जदो नाताहै ( वर ३, १५७; दैच० २, २४; करमर 
२, ७०; माकं ® पन्ना २१) ; महा, अन्माग० गौर जै°मदा° मे से जञा = हाय्य 
( ६ १०१ }, मागम, पन ओर चुण्पैर म स्य दी रता है ( ^ २५ ) | माग 
छोड अन्य सच ्राङृत भाषा मे य॑काञज्जहयो नातादै (वरर ३, १७; चंड० ३, 
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१५ $ हेच २, २४ ; कमर २, ६९ $ माकं पन्ना २१); महा० तै अज्ञ = आर्यं 
( गउंड> ) ; अज्ञा = आयां (दयाल ), कञ्च = कायं ( गउड० ; हार), 
म्ना = मर्यादा ( हाल ; रावण )। हैव ४, २६६ ओर ३५७२ $ अनुसार 
लौर० ओर मागन््मर्यं काञ़् ओर य्य दो जाता टै: शौर० म अय्यउत्त पय्या- 
कुटीकदम्दि = आर्यपुत्र पर्याकुटीछतास्मि सुय्य = सूर्य जौर इसके साय-साय 
पज्ञाडलल=पर्याकुःल, कडपरवस = कार्यपरवदा ; माग = मे अच्यआ्यं । च्य 
च्पिभेद कभी-कभी दद्धिण भारतीय इस्तलिपि्यो म पाया नाता दहै किन्तु अधिका 
हत्तल्पिवां च्ययाज्नकस्थानपरणएक विंदुच्दै देती; अर अ= आयं; 
पअवद्रावदहि = पयवस्थापय ; सु° अस्य ; इस लेखननैली से यदह पता नह 
चलता कि इस विदु (= ०) से स्ये का तार्य दैया ज्ञ का जीर यह कौनसा 
उच्चारण होना चाहिये १! अथवा इससे इनके बीच की किसी भ्वनि्मृह 
का पतीकट? यदह मोल्यकार्‌ विदु जैसा ए, म्युच्रं ने ठीक ही कहा है बही 
अथं रखता टै जैसा जैन हस्तच्पिर्यो का विचित्र ध्वनिचिद्व जिसे बेबर, स्य 
पद्ने कै पक्षम था कितु जिते अव याकोदी' ओर ए, म्युलर) कै अनुसार ज्ञ 
पटा जात्ता दै । संभवतः गोलाकार विदु दोनो कै बीचकी ध्वनिविष्ेषटै। इश 
कारण दैच० का निवभ जै्नौ कै उच्चारण का स्यष्ीकरण करता । नारस्कौ की 
दस्तक्पियां उक्त दोनो प्रह्व मापार्जीमे ज्ञ का प्रयोग करती ईै। ज्ौरण कै 
ल्प ज्ञ; माग० कै लिपस्य चुद्ध ल्पटै जिन्हं वर० ११,७ मं वत्तात्ता दै: 
कचस्य = कायं ओर लच्ितितिप्रह्यान नाटके म नीचै दिये उदाहरणं पाये जाते 
ह : पञ्यन्दे = पर्यन्ते ( ५६५, ७ ), अवय्यन्ददा = अपर्यन्तता ( ५६५,१२ ) । 
ज्ञ वैः खान पर अंद्रस्वर दारा उत्यन्न रूप रिथ ओर र्यिकै अतिरिक्त (5 १३५) 
र्भीआ नात्ता टै अर्थात्‌ ; ८७ कै अनुसारयका पदो नाता दै ( वर० ३,१८ 

१९ ; हेच २,६३ ; करम २,७९; माक पन्ना २२ ) : महा ° गम्भीर = गाम्भीर्यं 
( रावण० ) ; महा० ; अभ्मागर ; जैऽमहा० ; बौर० ओर अप० "भै तुर = तुर्यं 
(सव व्याकरणकार्‌ ; गउड० ; हाल ; गावण० ; आयार्‌० पेज १२८, ३२ ; प्त्० ; 
चिक्रमो० ५६; ५ ; भहा > १२१.७ ; वेगी २३, ११; ६४ २; ७३, १६ ; बाहर 
१४७, १८ ; २००,१० ; पिंगल १,१५ ) ; महा९ म सोडीर = शौती्यं ( माकर 

रावण० ), बौर ० मे सोडीरन्तण रूप भी मिल्ता दै ( क्ुर० ३०, ७ ), सा ण्डीर= 
श्रीण्डीयं ( देच ; मस्ल्व्का० १४६, ६ ), सोण्डीरदा रूप मी आवा दै ( मच्छर 
५४, ४; ७४) १२) । यह र विदोप कर कर्मवाच्य मँ पाया जाता है, जैसे जीरद्‌ = 
जीर्यते, गहा ° जर जै०महा* म तीरद, तीरप = तीर्थते, महा” ओर नैनमहार 
हीर = हियते ( ६ ५३४ ), मदा०, अन्माग० ओर नै°मदहा० > कीरद=क्रियते 
( ६ ५४७ )* । खव श्राङ्त भाषाओ मँ बार-बार आ्नैवाला शूप सूर, मागर शल, 
हेच ° २,६४ कै अनुसार शुर से व्युखन्न हुआ 2 ( हेच ° ने च्व्ति है : सगो खज्ो 
इति तु सूरसयं प्रकतिमेदात्‌ । --अनु० ) | वर० १०, ८ कै अनुसार पैर म 
आवदयक क्प से तथा हेच `; ६१४ कै अनुसार कभी कमी शान्द म॑ अंगस्वर ज 
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जाता है : भारि = भाया । चेच ° सुज्ञ = सूयं तावा रै । वह खुख्य की अपिन्ना 
की जानी चाहिए थी ; उसने #कौीर्यते = क्रियते कै स्थान पर किरते = कीर्यते 
लला है ( ४, ३१६ ) । -- कच्च ( पेया : देशी ० २, २; यदं पिद्ल ने कच्च का 
अर्थ पेश्ा ज्रियादैः किंतु देच ने कच्चं..-कले की टीका कच्चं...कायम्‌ कीट 
जिसका अथं पैदा करना उचित नीं जचता क्योकि कायं अथवा कृत्य कापोत 
कोई विदोष संबंध नदी, काथं काअर्थकामदै ओर कृत्यका धार्मिक काम। 
--अनु° ) = कार्य नकी दै, अपितु =छृत्य । 

१. पिदार ना. गे. बि. गो. १८७३, पेज २५८ ; मोनासबेरिष्टे डेर कोप 
निगल आकादेमी डर विस्सनञ्चाप्टन रयु बर्न, १८५५ पेज ६१५ जीर उसके 
बाद । --२. चाइच्रगे पेज १२ । -३, गवती 9, ३८८ आर उसके बादर । 
--४. कल्पसूत्र पेज १८ नोटसंख्या १ । --५. वाइत्रेगे पेज १२ जर उसके 
बाद । -- ३, याकोबी ने कू. स्सा. २८,२५० में अञ्युद्ध लिखा ह । 

६ २८५ जिस प्रकार यका कमी-कमी केवल साधारण र रह नाता ड 
( ६ २५६ ओर २५७ ), उसी भांति कभी.कभीयसे संयुक्तं रकी ध्वनि द्धम 
परिवर्तित हो जाती टै, इस अवसर पर य॒ दन्द मे समा जात्ता है: नैऽमहा० मं 
पत्छाण = पर्याण ( देच ० २, ६८ ; क्रम २, ८० ; माकं° पन्ना २२; एव्वं" ), 
जव किं अन्माग० म पडायाणनपरस्यादान ( ¦; २५८ ) ; सोअमच्छसोकमार्यं 
( वर ३, २१ ; दैच २, ६८ ; क्रम० २,८० ; माक पन्ना २२; {ष्य की 
तुलना कीजिए) । महा° पर्टंक ( वर० ई, २१ ; चंड ३, २२; क्रमम्‌, ८०; 
मार्व° पन्ना २, २; गजडर ; कर्पुर ३६; ३); अभ्मागर पिंक कै समान दही 
(६ २५४७) ईच ° के अनुसार मूल म सकृत पल्य क त्तकं पर्हैचावे जा सकते ह, यदि 
स्वयं पस्यं क संस्कृत पयंक से निकला ल्प न दौ । पर्टह (हेच ० २, ६८), शौर* 
चर्टस्थ (वर ० ३, २१; दैच० २, ६८ ; करम० २, ८० ; माक० पन्ना २२; बाह 
२४३, ११ ; वेणी ० ६०, १० ; ६५३ १३ ; मल्लिका० २६ १८; ५७, ९; १ २५, 
६; १३५; १६; १९५; ३ ; सविमणी० २९) <); महार) अश्मागर जर्‌ शौर्‌० 
पर्हत्थ (हेच ० ४, २५८ ; तिवि० ३, १, १३२ ; गउड० ; रावण ° ; इसमे अस 
देखिए ; कष्य ; सृच्छ० ४१, २० ; माल्ती° ११८; ३; २६०, ५), मह्यम 
विचर्शस्थ, शौर० विपल्च्य (उत्तर० ६३५१३ [पाट म विपन्हत्थ है] ; ९२.१० 
[पाठ म विषण्डल्थ दै] ) ओर उसकै करिया ल्प पर्ल जौर पर्हत्थद्‌ (हेच ० ४ 
२६ ओर २०० ; गङउड० ; सादण० ; इस भ॑य मे अस्‌ द्द्‌ देखिए), अन्माग० 
पट्टत्थिय (पादय ० २०१ ; चिवाह° २८२ ओर २८४ ; नायाध० १३२६ ~ उत्तर ० 
२९) रूपो मै जिन्द व्याकरणकारौ ओर रीकाक्तारौ तथा नवीन युग कै यूरोपियन 
विद्वान ने अस ( = फेंकना) ओर परि उपसग से व्युदन्न किया 8, वास्तवमे दो 
भिन्न-भिन्न धातुर्जा से बनाये गवे द । पर्ल ओर पट्टत्थ = पयं स्त ई ( ३०८), 
इसके विपरीत चल्हत्थ = ैश्रर्हस्त नो हस्‌ = हस्व से श्र उपसगं जकर बना दै 
इस संवंध मे निह्स्त ओर निहंसि की तलना कीजिए । महा ° पद्त्थरण (रावण ° 
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११, १०८) पश्चत्थरण ऊ स्थान पर दै ओर पाठ म अचुदधस्प दै, जैसा कि 
हौ म 2 = #षत्यास्तरण ; प्रत्यास्तार (= गलीचा „) से तुलना कनि । 
१. चेंबर, अगवत्ती १, ४०९, नोरसंख्या २; पीं० गो च्दर्दिमत्त, नार गेंद 
चि० गो० १८७४ येज ५२१ ; ए० म्युल्र, चाडइ्रेगे पेज ४५ ओर ६४ ; एस ° 
गौख्दुदिमत्त, रावणवहो से दृखरा अस देखिए । रां प० पंडित -गउडवो मं 
अस्‌ शद देखिषु. ; याकोवी ॐ कल्पसृत्र मं पट्दत्थ ब्द दैखिष्‌ ; योहान्ससोन, 
कू त्सा० ३२, ३५४ आर उसके बाद ; हयोएन खे, कम्पैरेरिव चअंमर ; १३७ 
जौर १४३ । 

६ स्८््-स्यकाल्युदो जाता: महार कल = कल्य (गउड० ; हाल), 
मद्य° कुलि चुद्ा = क स्याभिस्‌ तुल्याः (कंपुर० ४४, ६) ; महा०, अशमाग०, 
्ैण्दौर० ओर शौर० म मुह्य, अन्माग० गौर जे०महा० मोह = मूल्य (३८३ 
ओर १२७) । --व्यका च्वदहो जाता दै: ववसाय = व्यवसाय ( गउड° ; 
रावण ) ; बाहचव्याघच ( गउड० ; दाल ) ; कर्य = काञ्य ( गठड°; दाल; 
रावण० ) ; अवद्य कर्तव्यसूचक तव्य का भी अग्मागर ओर जैन्महा° म एकं स्य 
दययय्च ; सौर ओौर माग० मे दोदब्व, जै°शौर० ओर चौर० म भविदृव्व, माग 
दूविदञ्व=मवितव्य ( ६ ५७० ) । अर्मागर पित्तिञ्ज ( कप्पर ) पिदन्य नही 
है, किन्तु = पित्रिय । अश्माग० मे पु ( नायाध० ६ १८; पेन ३६३१ ; ३५३ ; 
८४५ ; ओव° ) = व्युहय' नदीं दै किन्वु = #अप्पू के स्थान प्र्‌ श्रप्युद् रूप है 
ज्ञो उहू धातुम अपि उपसगं बड़ कर बना दै ( ६ १४२ ) । कुछ कर्मवाच्य रूपो में 
जो च्य आता 2, जिषे पौ गौल्दविमचः ओर एस० गौच्दरिमत्त' घ्य स तड करना 
चादते ई, जिते इन विद्यानां चे भी पलं येवर" ने बत्ताया था, यद य्य कौ अशुद्ध 
प्रतिलिपि ह तथा जिते याकोबीः ओर उक्ष वाद्‌ योहान्छसोन" म्रमपृणं मिलान से 
दखकी व्युखत्ति देना चाहते ये, वास्तव मे नियमानुसार ण्य से उन्न हुआ द । महय०, 
्े०महा०, अण्माग० ओर अप घें प्पड्‌ = #घप्यते जो #शृभ्यते = गाते कै 
स्थान पर आया है ( ६ २१२ ओर ५४८ ) । जै०महा ° आदप्पद्‌ ( हेच ° ४) २५४; 
आवश्पस्वेज २२, २१ ) ओर इसके साय-साथ आदवीमद्‌ ( हेच ० ४, २५४ ) 
जोर महा० विदप्पद्‌ ( हेव० ४, २५१ ; रावण ) ओर इख्के साय-साय विद- 
विज्द ( देच ० ४, २५६ ) आवड कं नियमानुसार कर्मवाच्य रूप ह ( हेच ४, 
९५५ ; क्रम ४, ४६ ) ओर विद्वद्‌ ( देच० ४, १०८ धा धातु का प्ररणार्थक 
रूप है ( ६ ५५३ ), इनमे ६ २२३ क अनुसार ूर्धन्यीकरण हो गया दै । महा ०) 
अजमाया सौर जै०महा० आन्त, महा ० समादत्त, म्टा०, जैरमदहा ° जर रौर° 
विदत्त तथा अप विढनत्तई ( { ५६५ परेरणार्थक सूप बताये जा सकते द मानो 
आदत्त = आधत्त तो, ठीक जते आणत्त = आश्ञत्त दे ; इससे भी अच्छा यद है 
कि इन्दं वर्तमान रूप से व्युत्पन्न किया नाव ( ३ ५६५ + । --सिप्पद्‌ = स्निष्टाते 
जौर सिच्यते ( देच ४, २५५ ), महा° रूप सिष्पन्त ८ हाल १८५ म यह शब्द 
देखिए ) का सम्बन्ध सिद ( देच० ४, ९६ ) से दै, जिससे मराटी क्प ईिीपुणे 
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ओर गुजराती दिपूुं निकले ईै` ओर सुचना देता ै कि कमी एक धातु सिप्‌ 
वर्तमान था जो सिक से निकटे सिच्‌ धातु का समानार्था था । अर्थ्‌ यतँ कण्ठय 
ओर ओष्ठ्य वणो का परस्पर में परिवर्तन हुआ दै ( ६ २१५ ) । महा० , अन्माग० 
ओर शौर° खिप्पी ( = सीप : हेच २, १३८ ; मारक ° पन्ना ४०; हाक ; रावण> ; 
क्ुर० २, ४; विड० ६३, ८; उवास० ; बाल० १९५, ५ ; २६४, ३ ; दिद्ध° 
१०८ २ ) = पाटी सिप्पी, मराठी मे इसके रूप रीप ओर हिप ई, गुजराती मेँ 
सीपरैः हिन्दी में सीपी र सीप दै ओर चिन्धी मे सिपः> चलता है| चाहिप्पद्‌ 
( हेच ° ४, २५३ ) ओर जे°महा°वाहिप्चन्तु ( आच० एत्व” ३८, ६ ), जिते 
विद्वान हैच° क अनुसार ह वातु निकल तथा = व्याहयते मानते ई, उसकी अधिक 
सम्भावना च्याक्चिच्यते दौ टै जिसका अर्थं संस्कत चै कुच भिन्न ओर विदोष टै जैसा 
कि स्वयं संस्कृत मे संयोगवदा संक्षिप्‌ का अथं है । इष नियम का प्रमाण महा° णिहि- 
प्यन्त ( रावणर €; ९७ ) से मिलता है नौननिक्किष्यमाणं जौर जिसे भल से एस 
गौव्ददिमन्त धा धातु काणक रूप बताता दै। इसी से सम्बन्धित महा० णिहिन्त, 
अन्गामन ओर जैगमहा निदित्त ( भाम० ३, ५८ ; हेच ० २, ९९ $ क्रम० २. 
११२ ; माकं° पन्ना २७; गउड० ; रावण ; कर्पुर २,५; विवाद ११३ ; 
एतं ° ); अप णिदहिन्तडः ( हेच ० ४; ३९५, २) जौर महा०, अभ्मागर० अर 
जै भ्महा ® चाहित्तं ( हैच १ $ ११३८ ; २, ९९ ; पायन २५४७ ; दाच ; चत्तर० २९ - 
आवश्य ३८; ६ ) दर्वी ये शब्द दिये जा सकते ६ ओर ये = निक्षित 
जर व्याक्षिपत । ; १९४ के अनुसार वह मी संभावना है कि उक्त रूपौ का स्पष्टीकरण 
निहित ओर व्याहत ते हो | - अव त्क ष्य वाटे कंदं रूप भूल से कर्मवाच्य समके 
जाते रहै है क्योौकिन तो इनक स्प कै अनुसार ओरन ही इनके अर्थं के अनुसार ये 
कर्मवाच्य ई | खप्पर (= गोता मारना ; इव नाना [वास्तव म चखुष्प का अर्थं 
दारीर मे किसी दयियार का घुखना दै, इस अथं मेदी इसका तार्य इवना 2, कुमा- 
उनी भ खोपणो इसी प्रयोजन म आता रै, हिन्दी इसका रूप चुभना ई जिसकै 
अर्थं कोय मे चुभना, घुसना ओर वसना दै । --अनु०] ; बर० ८, ६८ ह ; ठेच० ४, 
१०१ ; करम° ४, ५१ ) । महा ° रूप चुष्यन्तं ( रावण ० ), महा० जौर अश्माग० 
सुत्त (रावण० ; पण्डा० २०१) जिसे एस ° गील्ददिमत्त ने"५यखुच्यद्‌ द्वारा स्प ओर 
व्युन्न किया दै ओर खु = खत्‌ से सम्बन्धित किया दै, वास्तव में = शुष्यति जो 
छुध्‌ अवसादने, सादे से निकल है (वैस्टरमार्ज, राडिवेस पेज ३३३) । - उुप्यद्‌ 
(योग करना } बोधिना : देच° ४, १०९ ) = युप्यति जो युप्‌ पकीकरणे, समी. 
करणे से बना है ( बोषटलिक-रोर कै को ओ यद चान्द देखि ), इसकै साथ अ०- 
माग ° जरु, जुबखय ओर ज्ुचदछिय कौ व॒लना कीजिए । महा ० पहुप्पड्‌ ( देच 
३, १४२ ; ४, ६३ ; माकं पन्ना ५३ ; गउड० ; दा ; रावण० ) जो वेबरथ कै 
अनुसार रके सायभ्रू काएके रूप है| प्रभुत्व = #्रभुस्वति से बनी क्रिया ३, 
दका अं दै ^राज करना", “किसी काम के योग्य होना । इसका प्रमाण अप० प्ु- 
चद से मिलता दै ( हेच० ४, ३९० ; ४१९ ) रो बताता ३ कि इसका रुप ररत म 
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प्रमुर्यति ओर इशमे ६२९९ मे बत्ताया गवा ध्वनिपरिवर्तन मी हो गया । इसी 
प्रकार का रूप महा ° ओदुप्यन्त दै ( रावण ३, १८ ) = #अपयुत्वन्त-। रीका- 
कार इशकै अर्थं का सुष्टीकरण आक्रम्यमाण ओर अभिभूयमान लिखि कर करते 
ह । इसका सम्बन्ध ओहावद्‌ = *अपभावति = अपभाचयति जिसका त्तादपर्य 
आक्रामति टै ( देच ° ४, १६० ), इसी रूप से ओहाह अ, ओहामद्‌, ओहामिय 
( ६ २६१ ) ओर ओहुअ = भ्थपभूत निकले ई । -- महा ° अप्पाहद्‌ ( = सन्देशा 
देता दै : हेच ° ४, १८० ), अप्पादेद, अप्पा न्त, अष्टारं, अप्पाहिजदई ओर 
अप्यादि ( दाल ; रावण० ) रूप जिन एस० गौव्दद्िमत्त* कृतिम दंग से भाषा- 
शाख की दच्ठि से एक असम्भव रूप #अच्याहतं सै व्युत्पन्न करता टै जीर वेवर्‌" 
संदिग्ध मन से = हर्‌ अभ्था ते निकल वताता द नियमानुसार = #आग्राथयति जो 
प्रथ प्रख्याने से बना टै ८( धातुपाड ३२, १९); चविध्रथयति ओर संप्रथित की 
तुलनां कौ जिए । 

१, याकोवी, कल्यसूव्र मे यष्ट शच्द्‌ देखिय्‌ ; ए० म्युखर, बाइत्रंगे पेज १७ 
नौर ३५1 -- २. छौयमान, जौपपातिक्‌ सृत्र में दीकाकारों के अर्थं सहित यह 
द्रादद्‌ देखिप । -- ३. ना० गे° वि० गो० १८५४ पेज ५१२ आर उसके वाद्‌ । 
-- ४, त्सा ° ङ० मोऽ गै १९, ४९१ आर उसके बाद्‌, प्राकृतिक पेज ३ 
जीर १३ नोरसंख्या १ जीर १५ तवा उपस्क वाद । -- ५, त्वा= ° डौ? मौर 
गे २८, ३५० ; हाक पेज ६४; इंडिशौ स्टदिएन १४, ५२ ओर्‌ उसके बाद्‌। 
~ ६.क० स्सा० २८, २४९ जर उसके बाद्‌ । -- ७, कू त्सा० ३२, ४४६ 
ओर उसके बाद, यहां इस विषय पर विस्तार के साथ साहिव्य-चची भौ दौ गयी 
हे । -- <. इस रूपको रभ से ब्युल्पन्न करना भाषाद्ाख् ङी दृष्टि से जसंभव 
ह । - ९. हेव ४, ९६ प्र पिश्चर की रीका । -- १०. हेच ० २,१३८ पर पिदा 
की रीका । -- ११. प° गस्ददिमत्त, नार गऽ विन गो० ५ ७४, पेज ५१३ 
के नोट की तुरना कीजिष ; याकोबी, आसगेवच्ते एत्संलंगन भ निद्िन्त दाद्‌ 
दखिण । ~ ५२. प्राङृत्तिका पज ५० आर उसके बाद्‌; इसके विपरीत योहान्स- 
सोन, ० स्पार ३२, ४४८, नारसंख्या १ । -- १३. द, ७ की दीका । - 
१४, रावणवहो म यह द्राढदु दलि । ~ १५. हाकू मे बह शाञ्वु दैखित । 

६ २८७- (दो) र, एक च्वनि १ [जिसका भके ही वह्‌ वर्णं कै ऊपर या नीचे 
हो रस्वं!लेपदहयो नाता है। - अनु ] (बर० ३, ३; चंड० ३, ९; हेच ° २ ७९ 
करम २, ५० ; मार्क° पत्ना १९) ; कं = क्त : मार मे अक्क = अकं ( गउड०) 
अर्मरागम० मं कक्कयण = ककलन ( ओव ; कष्य ) ; शौर० मे वद्धि = 
तकरयामि (६ ५९० )। महा० म कंकोड, कंकोव्ट ओर इनके साथ-खाथदी 
महार ओौर अग्माग० रूप कक्रोड = कर्कोट ; { ७५ देखिए । - क्र = कतं ; अप. 
म किलद = क्रियते ( ; ५४७ ) ; महा ० चक्ध = चक्र ( गउड० ) ; विक्रम = 
विक्रम ( गउदढ° )| महार, अन्माग०, जैन्मदा० ओर अपर म वंक = वक्तं ; 
६ ७४ देखिए | --खं = क्ख ; द्रर० ओर्‌ माग ० ञँ मुच्च = मूख (; १३९) । - 
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जी ग्ग : शौर मे णिम्गममम्ग = निगममागे ( रलिति* ५६५७, २४ ) ; महा ° 
दुम्गमन्दुगंम ( गञउड० ; य॒चणर ) ; चम्ग = वग { गउड^ ; दा ; गाक्णभ ५)। 
ग्र = म्गा : प्ल्वदानपतर मे गामागामभोजकं = ब्रामश्रामभोजकान्‌ (५) ४); 
गामे = मामे (६, २८ ) ; गहणं = ग्रहणम्‌ ( द, ३१ ; ३३ जर ३४) ; 
निगद = निग्रह ( ७, ४१ ) ; महा ° मे गह = ग्रह ( गउडर ; दाल ; रावणर ) ; 
अश्मागण जौर नै°मद्यर मे नग्गोद ओर णम्गोह = न्यग्रोध (चंड० ३,९, आयार्‌° 
२, १, ८, ५ ओर ७ ; जीवा० ४६ ; पण्णच० २१; विवाह ४१. पाठमे निग्गोद 
ट]; १५३० ; कषयर ६ २१२ [ पाट मे निग्गोह ई; इस अरन्य में यह ब्द देखिप]; 
साब पर्तत ° ८३ २५ परत्य ० ); अध्मागम जर जै०गौर्‌० म निगम्गन्थ = नि्गस्थ 
( उदारा, आयार० २, १५; २९ ; पेन १३२, ४; ६; १५ ओर उक्र बाद ; 
उवास ०, ओव ० ; कष्य० ; कत्तिगे° ४०४,३८६ ) । --घे = च्छ : महा * णिग्धिण 
= निचरेण ( हाल ) ; णिग्घोस = निर्घोष (रावण); यौर० ओर मागण मँ 
दिश्वि्ा = दीर्धिका (६८५७) । -- र = ग ; आादग्यई = अज्िघ्रति, जिग्वि 
= #ज्ञिच्रित ; महा ° ओर अऽमाग° अग्घद्र = आघ्राति, अग्घादअ = #आनघ्ना- 
वित (६४०८; ; ४०८ संजा का विषय है, वहं अग्घाड्‌ पर कु नहीं दै। 
--अनु° ) | -चं = च : महा मे अञ्ा= अचौ (गउड०) ; जैनमहा०, दौर 
भौर दाक्चि° मै कुञ्च = कूं ( परस्व); कु १३५, ४; क्ुर० २२, ८; 
दाक्षि : मृच्छ० १०४, ७ ) ; दौर° चच्चरी = चचरी ( रत्ना २९३, १७ जौर 
१८ ) 1 - छं = च्छ ; मदा० सुच्छा = मृ (रावण०) । - दु = च्छ : दौर 
समुच्छद = समुचित ( मच्छ० ६८, १५ ) | -- जं = ज ; महा० अज्जुण = 
अन्जन ( गउड० ) ; गल्िअ=गजितं ( गउड० ; दा ; रावण ) ; जज्ञर = 
जजर (गउड० ; हाद) । शु (= भूर्ज : देशी ६, १०६ ) = भूजे नद दै, परन्तु 
= भुज # (वैजवन्ती ४८, ८९), महा ° भरुअवत्त भी (गउड० ६४१) = *भुज्ञपत्र । 
मागन्म जक्ताय्यल्पद्दो जति टै ( वर० ११,७; हेच ४, २९२) : अय्युण 
= अञ्जन ; कय्यनका्य ; गय्यदि = गजेते ; शुणवच्यिद = गुणवर्जिंत ; 
दुच्यण = दुजेन । नायको की हृस्तलिपिरयो म कैव ज्ज पाया जाता दै जैसे कज्ञ 
( मृच्छ० १२६, ६ ; १३९२३ ) ; दुज्ञण (मच्छ ११५) २३) -ज्ञन्ज्ः 
महा° मे बज्ञ= वन्न (गउड> ; दाच; रावण० )| - नज्या: महा० मे 
णिज्छर = निद्य॑र (गउड०; हा) । --णै = ण्ण : मह्य ° म कण्ण = कां (गउड०; 
हाल ; रावण ० ), चुण्ण = चूण (गउड०; दार ; रावण) ; चण्ण = वणं (गउड०; 
हार ) | कर्णिकार का कण्णिथआर कै साथ-साथ कणिथार रूप भी बन सकता टै 
( भाम ३,५८ ; देच ०; करमर २, १९४; मार्क° पन्ना २७ ) | इस प्रकार अम्मागर 
म कणियार ल्प होता टै ( आयार० पेन १२८, २८ ), अपर मँ कणिशआार दै 
( हेच ०४, ३९६, ५ ) । इन रूपो ते ्रमाणित होता टै कि ध्वनिवल अन्तिम वर्णं पर 
है = #कणिकार्र । कणेर कै विषय मै { २५८ देखिए । अप रूप चुर ( देच 
# कुमाडनौ मेँ ुजपत्र वर्तमान द ; दिन्दौ भँ इसका भोजपत्र दो गयां द । --भनु° 
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४, ३७७ ) = चचूणो नहीं है, इसका अप० मं चुण्ण भी होता है ( देच ४, ३९५१ २) 
परन्तु = शू । - पं = प्प ; माग० कुप्पर, अभ्माग० कोप्पर ओर्‌ मदयर 
कुःप्पाख = कूरपौस ( गउड°; दार ) ; दप्प = दपं ( गउडर ; दारू ; रावण° )। 
--म्र = प्प : पल्ल्वदानपत्र मै, अम्हपेसणम्पयुत्ते = अस्मत्पेषणधयुक्तान्‌ (५.६), 
अप्पतिहत = अप्रतिहत ( ६, १० ), सतखंहस्सप्पदायिनो = शतसदखर- 
प्र दायिनः ( ६, ११ ), पतिभागो = प्रविभागः ( ६ १२ आदि) आर्दि-आदि ; 
अहा० ओ पिथ = प्रिय ( गडउड० ; हा ; रावण° ), अध्पिजन# = अग्रिय (हार) । 
च = च्च; अन्माग० मे कष्वड = कवेर ( आयार १, ७) ६, ४३२) १२) ६; 
सूय > ६८४ ; रा्णगर ३5७ ; पण्डा १७५ ; २४६ ; ४च्द ; ४८६ ; नायाषर 
१२७८ ; उत्तर ८९१; विवाह > ४० ‡ २९५ ; ओव° ; कप्पर ) ; शौर° में णिव्व 
सध = निर्यन्ध ( मृच्छ ५, ४ ; दकुः० ५१,१४ ) ; महा० मँ दो उवस्छ = दौबेस्य 
( गडउड० ; हाढ ; सवण ९) । -- चर = उ : पच्छवदानपत्र म॑ चभ्हणाणं = ब्ाह्यणा 
नाम्‌ ( ६, ८; २७; ३०; २८ ), अभ्माग० ओर जैरमहा० मे वम्भण ई (६ २५०), 
शौर० ओर माग० मे बम्हण ३ ( उदाहरणार्थ, मृच्छ ४) १६; १८; २१; 
२४;५. ५; ६, २; मागण्मे ; मच्छर ४५; १७; १२१ १०; १२७ ४; 
शकु० ११३, ७ ) ; सौर मे अव्वम्दण्ण = ब्राह्मण्य ( ६ २८२ ) । -भे = ञ्भ 
& अदा मे गञ्म = गभं ( गउड० ; हार ; रावण) ; णिन्भर = निर ( गउड०; 
हाल § रावण ) ; शौर दुव्मे ज = दुर्भद्य ८ मच्छर ६८, ९ ) | - च्च = ञ्भ 
; प्ल्लवदानपतर म, भात्तुकाण = भाच्काणाम्‌, ( ६५१८ ) ; महा° म परिच्ममदह= 
परिरमति ( गउड० ; हाल ) ; भमरनश्चमर ( गञउड० ; हार ; रावण ) | -- 
ञस्य: अन्मागर मे उन्मि = उर्मि ( ओच० ; कष्य ); पल्ल्वदानपत्र ओर 
मद्य ° मे घम्म = धर्म [ धम्प रूप पाली ते चला आ रहा दै । -अनु° | (५,१; 
गञड० ; दाल ; रावण० ), पल्ल्वदानपत्र मे धमायुबख = धर्मायु्वखट-( ६, ९), 
सिवरवंदवमो = दिवरकन्दवमा ( ५, २ ) ; दौर० म इुम्मण्युस्स = दुमनुष्य 
( मृच्छ १८, ८ ; ४०, १४) रै।-च्र=म्मः महार मे धुम्मकडे = धृम्राक् 
( रावण“ ) ; अ०माग° मक्खेद्‌ = द्यति ( आयार ० २,२,३,८ ) ; मक्खेज 
= श्रक्षयेत्‌ (आवार० २, १३, ४) ै। - रं = छ : महा मे णिज = निखेज् 
( हार ; रावण० ) ; दुद = इभ ( हाल ) । --्यं-च्व; प्लवदानपत्र मे, 
सञ्वत्थ = सर्वत्र ( ५, २ ) ; पुज्वदन्तं = पूेदत्तम्‌ (६, १२ नौर २८ ) ; 
महा० मेँ पुच्च = पूर्वं ओर सव्व = सवं ( गउड ० ; हाल ; रावण ) ह। - च = 
ड्व \ सौर म परिव्वाजञ = परि्ाज्क ( मच्छ ४१; ५६७; १०; १७); 
महा° म ञनत्रज ( द्या ) ; अऽ्माग० मे चीहिन्वीदी ( आयार्‌० २, १०, १०; 
सुच ६८२ ; उाणंग> १३४ ; विवाह ४२१ नौर ११८५ ; जीवा ३५६) दै। यंक 
विभय मँ ६ २८४ जर २८५ दैखिषए । 3 

> अस्थिज = अर्पित भौ होता था, दसा रूप य॒जराती म आपना = दना प्रचक्ति है । इस 

रूप की तुलना फारसी आं रूप वुक्मन से कीनिप 1 - जनु? 
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६ २८८- दंस वणो कै साथ संयुक्त होने पर र उनसे एकाकार हौ जाता है। 
तं = च : पल्लावदानपत्र मे, निवततणं =निवतेनम्‌ ( ६, ३८ ); महा ° म आवत्त = 
आवर्त ( गउड० ; रावण० ), कित्ति = कीर्तिं ( गउड० ; रावेण० ; ६८३ की 
तुलना कीजिए ) ; दकी म॑ ॑धुत्त = धृतं ( मच्छ २०) १२.३२५ ४ ; ३५, २५ ; 
३५, १; ३६, २३ ) ; महा° म मुहुत्तन्मृहतं (दयाल ; रावण।) ह । - त्र = त्तः 
पर्ल्वदानपत्र भे, गो त्तस = गोजस्य (६, ९ आदि ); महार म कन्त = 
=क्र (हार ; रावण०), चित्त = चित्र, पत्त = पत्र ओर सत्त = दात्रं (ग उड; 
हा) ड । --=त्थ : महा० म अत्थ = अर्थं (गडड°; दहयाल ; रावण); पत्थिव= 
पाचि ( गउडर ; रावण ); सस्थ~साथं ( गञ्ड० ; दाल; रवेणर ); 
सखमस्थ = समर्थं (दयाल ; रावण०) दै । --‡ = इ : बलिवद = वलीवद ( पर्ल्व- 
दानपत्र ६, २३ ) ; महा मे कदम = कर्द म (गउड०; हाल ; रावण ०) ; वदूढुर= 
दुर (गञड०) ; इुद्दिण = दुर्दिन ( गउड० ; रावण० ) है । - द्र = ह्‌ : पत्लवं- 
दानपत्र भे, आचंद = आचन्द्र ( ६, २९ ) ; महा ° म इन्द्=इन्द्र ; णिद्ा=निद्रा 
( गड ; दयाल ; रावण० ) ; भद्‌ = अद्र (गञड° ; हाल ); समुद्‌=खमुद्र 
(गउड०; हार ; रावणर) दै । -चेनद् : पल्लवदानपत्र म, चद्धनिकेनवधंनिकान्‌ 
( ६, ९ ) ; महा० अद्ध=अर्धं ( गउड० ; हाक ; रावण ) ; णिद्धूम =निधूंम 
( दाह ; राचणर ) ; अण्मागर म मुद्ध: = मधन { $ ४२ ) 2 | --्र = धः 
अण्माग० मे सदधि = खध्रीम्‌ (; १५३) | 

६ २८९ जि वर्णसमूह मे र रेफ रूपमे व्यंजन से पटे आता हौ उस्म 
दत्य वणौ के स्थान पर बहुधा मूर्धन्य वर्णं आ जति द । यद ध्वनिपरिवततन वि्ोपतः 
अन्मागर म होता र | व्याकरणकार कै अनुसार ( चग ३ २२; दैच° २ ३० ; 
क्रमण २, ३४ ; माकं » पन्ना २२ ) स म मूरधन्यीकरण का नियम निश्चित दै । वे शब्द 
जिनमे दत्व अने रहते ई उन्दं बररुचि ३,२४; हेमचन्द्र; क्रमदीच्वर ओर माकडेय आज्क- 
तिगण धृ्तीदि म एकतर करते दै । नाना प्राकृते बयो म इस विषय पर बहुत 
अस्थिरता 2 । कभी-कभी एक दी चन्द कै नानारूप दिखा देते ई: अन्माग० 
ओर जै०महा ० त अहतं ( आयार० १,१, २, १ ; १२२५, ५ ; १३ ४, २, २; 
१, ६5 {3 ४; सुध ४१ १; नावाधर ; निरया? ; उवार ; आओंवम  कष्प^ ; 
एत्वं° ) ; अभ्माय० मे अह्ृतरं आया है ( सूय २८२ ) ; अभ्मागर अदिय= 
आतत ( ओव० ) ; इससे सम्बन्धित कवद्धिश्च मी 2 ( ६ २४६ ) ; जिन्व॒ चौर” 
मे अत्ति=आतिं (दकु ५७, ४) दै । --अभमाग० किडृड=कीर्तंयति ( आयार 
१,५, ४३; १, ६ ११); किट ( सूय ६६१ ), किटमाण ( सव° ६६३), 
किदट्टिन्ता ( आयार० पेज २३७, २७; कष्य) ओर्‌ किट्िय रूप मिलते हं (आयार° 
वेन १३२, ३३ ; १३७, २३ ; सूय० ५७८ जर ६६१ ), किन्तु अन्य सभी प्राकृत 
बोर मे किच्ि-कीतिं (: ८३ ओर २८८) टै । - केवट्=कैवतं (हेच °; माक०) 
नौर केवट मी भिल्ता है ( माम ) | - महार, अभ्मागम ओर जेैगमहा० मँ 
चक्तवदिन्चक्रवर्तिन्‌ ( कपुर० ७, ३ ; ७९) ४; ११५ १० ; दाभंग र ८* ओ 
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१८७ ; सम० ४२ ; विवाह ० ७ ओर १०४९; नायाध° ; ओव० ; कष्प० ; एत्य ०), 
किन्त डौर० म चक्तचत्ति रुप रै ( चंड ८७, १५ ; ९४; १० ; हास्या ° २१, 
७), जैसा कपुंरमंजरी १०४, २ ओर ४ इसी रूप कै अनुसार पद्ना चाहिए । 
-- अरमाग० न्ग =नतंक ( ओव ° ; कप्यर ) ; णट्अ ( माम० ३,२२ ; मार्क 
पन्ना २२ ) ; णड्ई = नतकी ( माम० ३, २२ ; हेच २, ३० ) टै । ~ शौर 
ओर दष्ी मे भद्य=भता जिलक्ा अर्थं धति वा स्वामी" होता ट, किन्तु सव प्रात 
भाषार्जो म ल्या", चवर कै अर्थं मे मह्न आतादै (६२९०); अन्मागन्में 
भद्िदास्य ओर यौर० म भद्धिदारअ तथा भद्िदारिथा सूप पाये जाते 
(६५५) - चत्‌ धातु से महा० मे वहसि (हार), बह्ृद्‌ ( रावण ); 
अग्माग० ओर जैमहा० म वह्कद ( चिवाह० २६८ ओर १४०८ ; पत्ते ६, ३ ); 
अभ्मागन ङ्प चद्धन्ति है (आयार> २, २, २११ आर १ २ कष्य एस ० ६ ३५ }; 
महा», अन्मागर ओर नै°महा° चहृन्त-( रावण० ; उत्तर० ४१२ ; पत्य॑ २२, 
९), अन्माग० ओर जैमहा० चट्माण ( आयार २, २, २, १ ; विवाह> २६८; 
उवास० $ ओव $ नायाघ० ; कप्य ; परत्े° ), नैर्तौर० ओर यौर० म वह्दि रूप 
भिल्ता 2 ( पव ३८२, २७ ; लल्ति० ५६०, १५ ; मृच्छ ० २, २०; ३, १ ओर 
२०; १६९, २१; शकु २७, ७; ५९) १२; चिक्रमो० २१, १०; ५२, १; 
चंड ८६, ४ ; हास्या २१, ८ ; २५, ३; २८; २० आदि-आदि ), जैश्डोर्‌ 
म वह्दु ( पव ३८५७, २१ ) ओर माग० म ब्यामि सूप ई ( मच्छ ३२, २२) । 
उपसर्ग कै साथ मी यही नियम लामू दत्तादटै; उदाहरणार्थ, महा मं आञट्रन्त 
ओर आचह्माण ( राच्ण० ) ; अन्मागर मै अणुपरिचद्माण ( सृय० ३२८ ), 
अणुपरियदद्‌ (आयार० १, २, ३, ६; १, २,६, ५); नियट्द्‌ ( उत्तर ११६), 
नियद्स्ति (आयार १,२,२, १; १, ६, ४ १); नियदमाण ( आयार* 
१, ६, ४) १ ), निवह्पज्ञा ( सूय ४१५ ), उष्वट्रे ज्ञ ( आवार० २, २ 
१, ८ ), उच्चद्टे न्ति ( आयार० २, २, ३, ९ ), जैनमहा° उच्वद्धिय ( परस्यै ° ), 
शओौर० मे पञ दि = प्रवतवे ८ च्छ० ७१, ७ ), अप पञदट्द ( डच ० ४, ३४५७) 
ओर इससे निकले नाना रूप जैसे परियट्णा -( आवार १, २, १, १; २, १, ४, 
२; ओव०) ओर परियद्टय (कप्य०) किन्तु महा* ओर दौर० म परिअ्तण ओर 
परिवत्तण ल्प मिलते ई ( गडडर ; रावण ; मृच्छ २, २०६; विक्रमो ३१, 
६), अभ्मागर म परियत्त = परितं ( ओव); अभ्माग० मँ संवग 
रूप भमी है ( उत्तर १४५६ ) जैला कि व्याकरणकारो कै उदाहरर्णो से पता 
च्गता टै उपसर्गां ते संयुक्त होने पर दत्य वर्णो की प्रधानत्ता रहती ई। इस 
प्रकार उदाहरणार्थ, महा मे उडवत्तद्‌ ( गउड° ), णिञत्तद ( गउडरः हाद; 
रावण° ), परिअन्तद ८ गउड० ), परिवन्तसु ( दाक ), परिअत्तन्त- ओर 
चरिवन्तिडं ( रावण० ); अन्मागम० मे प्ेन्तद्र ( पण्णव० ६२); शरण 

णिञत्तीगदि ( विक्रमो० ४६, १९ ), णिञन्तीअदु ( मच्छर ७४१२५ ; ७८, १० 
[पार भँ णिवत्तीथदु दै] ), णिचन्तिस्सदि ( विक्रमो १७२ ), णिअत्तदरस्खदि 


+ 
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( शकु० ९१, ६ ), णिथत्तावेहि जौर णियच्तदु ( दाकु० ९१, ५ ओर ६); 
णिच्च ( शकु° ८७, १ जर २ [यहां यद्टी पाठ पदा जाना चादिए] ), णिचत्त 
माण (विक्रमो ५,११), णिच्वत्तेहि ओर णिव्वत्तेदु ( मृच्छ ० २७,१२ ओर १५); 
णिव्व्तम्ह ( राकु० ७४, ३ ) आदि-आदि रूष पाये जाते ह । इनसे निक्रले सूपो 
के लि आ यद्वी नियम व्यगू होता 2। -अश्माग वद्य = वतक ( = चतक ‡ 
आयार० २, १०, १२; सुय १०० ; उवासर ), चडग सूप भी दै ( सूव० ६८१ 
७०८ ; ७२२ ; ७४७ ), बद्धिया ( मार्क ) के विपरीत कितु चत्तिभआ = वर्तिका 
भील्पटे (भाम ; हेच) | -अग्माग० म बद्टि= बति ( हेच २; ३० ); यद 
रूप गन्धवह मे भी आचा 2 ( ओव ° ; कप्य ; नायाघ० ), इसके विपरीतं महा 
म॑ त्ति रूप दै ( हाल ) । - करके अर्थवाटे रूपौ मे सवन मूर्धन्य वर्णं आते ह 
कद्रु = कतु-, आह्‌ = आहतु-, समाहद् = साहर्‌ टु जआदि-आईदि (\ ५७४७) है। 
-काठं ओर कादं = कतुम्‌ आदि-आदि क विषय म ६२ देखिए । -अग्माग° 
गङ़=गतंमे तंकाडहो गयाटै (वर ३, २५; हेच० २, ३५; माकं° पन्ना 
२३ ; विवाह ० २४६ ओर ४७९ ) ; गजा = गन्तौ ( देच ° २, ३५ ) दै । 

२९० अभ्माग० जौरं जैन्महान्मे थंकाद्रुदहो जाता दै: कारण 
मूल-कारणः, "पदार्थः ओर इतिहासः कै अर्थं म अद्ध = अथे, किंतु संपत्ति ओर 
ध्वनः कै अर्थं मे इसका रूप अत्थ मिलता दै ( देच० २, ३३ ) । इस प्रकार विदोषत्त 
अन्मागर पारदौलीमे जो इणः अदे समद (६ १७३ ) ओर क्रियाविद्रोपण रूप से 
कामम आये हुए शब्द मं जैसे, से तेण' अद्धेणं ( विवाद ३४ जर उसके बाद ; 
४५ ओर उसके बाद ; उवास ६ २१८ ओर २१९ ), से कंण अद्रेणं ( उवास० § 
२९१८ ओर २१९ ) ; अश्माग० ओर जे०महा ० मँ अद्भाप्‌ ( उत्तर ° ३६३; उवास ०; 
ओव ; नायाध० ; निरया० ; एत्व ° ) १ ; अद्भयापः भी मिच्ता दै ( नायाध० ; 
ओव* ; पर्स # ) ; जैरमहयार में अहा ल्प टै ( पर्त ) | तो मी पदार्थः ओर 
प्तिहास' कै अर्थम दत्य वर्णवादय रूप भिल्ता है ( ओच० ) ओर साथही क्रिया 
दिशेषणके तौर पर कामम आये दए रूपमे मी दत्य वर्णं ही रहता दै, जैसे इच्चत्थं 
( आयार० १,२,१,१ ), तथा जेगमहा° म यह अधिक बार आता टै ( एतं ) | 
इनको छोड अन्य प्राक्त माषार्ओ मे इस इन्द! कै समी अर्थो मं दत्य वर्णां का जोर 
ह । अग्माग० मै अष्ट रूप भी है जिसका अर्थं है वेमतलव', "निरर्थकः ( उवास ०; 
ओव ), एक दृष्या रूप निरदरुग ह ( उत्तर° ११३ ), खमद्रु मी ३८; ११३)। 
महा०, अ ग्माग ०, जै०महा० ओर्‌ अप° मे चडउत्थन्चतुभे, किंतु हेमचंद्र २, ३३ मे 
अत्ताता रै कि इसका चउद्धु भी होता दै ओर च्ौर० भ चदुर्थ रुप है जिसके साथ-साय 
चदु ल्पभी कामम जाता रै ( { ४४९६ )। अन्मागर अदषुटध = अणे +भतुर्थं 
( ६ ४५० ) । कवि जिसका तथाकथित अयं = कद्थित दै, दसकै विषय भँ 
६ २४६ ओर २८९ देखिए । -- मागण्मेथंकास्तहो जाता दै ( ेच० ४,२९१ 
च्द्रट कै काव्याककार २, १२ पर नमिसाधु की टीका) : फो अस्ते = पषोः थं 
( नमिसाघु ) ; अस्तवदी = अर्थवती, शस्तवादे = खाथैवाहः ( देच ४,२९१ ); 
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तिस्त = तीथं (हेव ४, ३०१) टै । इसके अनुसार ललितविग्रदरा जनारक ५६६, ९ 
म यदस्तं रूप आवा टै ( इसे यधस्तं पदिए ) = यथाथम्‌ , किंत ५६६) ७ में 
शादतदरा रूप है = सार्थस्य गौर ५६६, ८ मे पदितदुं दै = प्रार्थयितुम्‌ जिसमे इत 
ह। मृच्छकरिक १३१, ९; १३३, १; १४० १३; १४६) १६; १५२, ६; 
१६८, २ म सत्र दस्तल्पियो म अत्थ रूपै, यदी रूप चंडकोदिक ६०, ११ ओर 
प्रवोधचंदरोदय २८, ४ मे भीदटै;ः चत्कि मद्रास के संस्करण म पलमच्चो पाट दै। 
मच्छकरिक १४५,१,७ म गौडबोले कै संस्करण म अच्छ र ओर एक उन्तम्र हस्तल्िपिं 
ई८( 7) मे इसके स्यान पर अदत दै। मृच्छकटिक १३८, १७ मेँ हस्तलिःपिरयो मेँ 
कस्यस्ती कै स्यान पर कल्नत्थी पाट मिलता दै ; यकुतला ११४,११ मं विक्तथत्थं= 
विक्रयाथेम्‌ जवा दै जर १६५, ७ मे शामिप्परादत्थं = स्वामिप्रसादार्थम्‌ है 
प्रचौषचित्तामणि २८; १५ मे तित्थिपर्दिं = तीधिक; टै ओर २९, ७ मेँ तित्थिआन 
तीरथिकाः टै । मृच्छकटिक १२२, १४; १२८, ३ ओर १५८, १९ मं स्टैन्त्सखर ने 
सत्था = सावा दिवा टै, १३३, १ मं श्ाद्वाह आया है । हस्त लिपिवां बहुत 
अचिर है, नाना रूप बदलती रती ई ओर १२८,३ मे गोडबोले की हस्तल्िपि ई (1) 
ने यद्ध रूप शास्तवाद् दिया ईै, जिसकी ओर हस्तलिपि बी (3) का दास्यस्तवाह 
ओर हस्तल्पि एच. ( प ) का शत्छवाह मी संकेत करते ई, । हस्तलिपियो सर्व॑ 
दी व्थाक्रणकारो क नियमो ॐ अनुसार चुधारी नानी चाहिए | 
१, हेमचंत्र २, ३३ की पिलकृत रीका । लोयमान, जंपपातिक सूत्र में 
अर्थ ज्ञब्द देखिए, इसमे इस शब्द्‌ की व्याख्या पूणं रूप से अद्ध नहीं है । 
-- २. गो० गे आ० १८८१. पेज १३१९ आर उखके बाद म विक्तल का मव । 
६ २९१ कवद = कपदे मेदेकाडृष्ौ गयादै ( देच २, ३६; माकं 
पन्ना २३ ) । -- गड = गदभ ( वर ० ३) २६ ; दैव २, ३७ ; ऋम० २, २३ ; 
माकं पन्ना २३ ), इसके साथ-साथ गद स्प भी चत्तादै (हेच २, ३७; 
पादय १५० ); केवल यदी एकं क्प अन्माग०, जैममदा०, रौर०, मागर ओर द्धी 
से प्रमाणित करिया जा सकता 2 ओर माक° पन्ना ६७ मेँ स्पष्ट दत्ताया गवा ई कि 
ओर० मर वही रूप दै ( चूय० २०४ ; ७२४ ओर उसके बाद, ८२५ [ यं गदभ 
पाठदै |; चमर ८२; उत्तर० ७९४ } काच्कार ; शौर० मे : मच्छर ४५) १६; 
मागर्मं; मृच्छ ७९; १३; १८७५; १४); जै०महार म गदभी = गदेभी र 
गादंभी ( काल्का* ), गहदभिल्छ रूप भी आवा ई ८ काल्कार ), गदन्भं = 
क्गादेभ्य ( कड्ष्वनि ; वेसरी ध्वनि ; देदी ® २, ८२ ; पाय २०४ ) ; गह 
( = कुमुद । - अनु” । देशी २, ८३ ), गद्रद्वय ( पाइय० ३९ ; श्वेत कमल 
कुमुद ) ओर दष्ट म गद्ही रूप पाये जाते ई । कादेयकुतृहलं २५ १५ भं दौर 
ल्प गड्डो (?) जपा गवा दै । -- छड्द्‌ = छदेति ( देच ° २, ३६ ) ; अर- 
माग म छेज्जा (जायार० २, १९३, १), छडसि ( उवासर ; ९५ / 
जै०महा° म छडिज्जद ( आव० एत्य ° ४१, ८ ), छेद, छद्धिञ्जड गौर छदटिय 
( पर्वं” ) सूय भिलते ई । अप° मे छडेवि्यु रूप पाया जाता टै ( हेच > ४; ४२२) 
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३); जैश्डोर० मेँ छिद ल्प भी आया दै ( पवर ३८७, १८ ; [पार मँ छ्य 
ट] ); छड़ि = छर्दिं ( च्च २, ३६ ) ; जै°महा० मे छड़ी = छर्दिस्‌ (पत्य °) ; 
अर्माग० म छड़्ियल्िया सूप भी है ( मोव० ) | मह्य०, जै*मह्य° ओर सौर० 
म विच्छढ़ = विच्छद ( हेच ० २, ३६ ; मार्क पन्ना २३ ; पाश्च ६२; देशी* 
७५ ३९ ; गउड० ; हा ; रावण ; काल्कार ; एर ; अनर्थ २७७, ३ [ कल- 
कतिया संस्करण कै अनुसार यही पाट पदा जाना चाहिए ] ) ; विच्छड़ि = विच्छर्दि 
( वर० ३, २६ ; करम २, २३ ) ; अन्माग० मे विच्छबृडत्ता ( ओव° ; कष्य ); 
महा° मेँ विच्छ ( रावण ); अग्माग० ओौर जैनमहा० मे चिच्छद्िय 
( ओव० ; पाइवय> ७९ ) गौर दौर० म विच्छद रूप मित्ते है ( उत्तर० २०, 
११; माल्ती° २४१, ५ ; २८४) ४; २७६, ६ ; अनर्घ १४९, १० [ इस म्य 
मं सर्वत्र दी पाठ पदा नाना चाहिए ] )। -मडद = मर्दते ( हेच ४,१२६ ), 
किन्तु शोर० मे मङ्ीजदि = मर्ते ( मृच्छ० ६९, ९ ) ; मडि = मर्दित € ठैच* 
२ ३६ ) ; संमडू = संमदे ( बर० २, २६ ; दव २, ३६ ; क्रम २, २३; मार्क° 
पन्ना २३) सूपं, किन्तु महा०, जै"महा ओर शौर० म संमद्‌ रूप मिलता दै 
( गउड० ; एस ° ; मृच्छ० ३२५, १७ ) ; संम्रहिज = संमर्दित ( हैव २, ३६ ) 
दै । इसके विपरीत शौर ० मे उवमद्‌ = उपमं ( मृच्छ ० १८, ११) ; अन्माग० मे 
पमण रूप आया दैनरमर्दन ( ओव० ; कप्प° ), पमहि = प्रमर्दिन्‌ ( नायाधर; 
भओव० ) ; पामा = #पादमद (= पादाभ्यां घानमर्दनम्‌ ; धान को पव से कुच 
लना ; देशी° ६, ४० ) ; अ्माग° तँ परिमदण = परिमर्दन ( नायाध० ; जव ०; 
क्प )› पीदमह = पीटमद्‌ ( ओव० ; कष्य० ); दौर मे पीढमदिभा सूप 
मिता दै ( माल्वि° १४, ९; अदूमृत० ७२, १३; ९१, ९ ); अग्माग मे 
वामहण = व्यामदन ( व° ; कप्य« ) है । -- विद्धि = वितर्दि ( वर० ३, 
९९ ; हैच° २, ३६ ; क्रम २, २३ ) । -- खुडि कू्दित, संखुडद = संक - 
दैति (६ २०६), इस साथ-साथ अग्माग० म उककुदड रूप ह ( उत्तर ७८८ ) । 
माकं ० पन्ना २३ कै अनुसार कु व्याकरणकार तङ = तदु मी सिखते ये । - 
निम्नलिखित चन्द म चेन हो गया है: अग्माग० जौर नैगमा मे अह = अर्ध, 
इसके साथ साथ अद्ध रुप भी चरूता है गौर यह रूप अन्य सभी प्राङृत बोलो म एक 
मात्र कामम आता टै (देच २,४१ ; { ४५०) ; अह्न अन्मागर मै अन्य दन्दो से 
सयुक्त रूप भं भी चलता टै, जेते अवह = अपार्धं ( जीवा १०५५ ओर उसके बाद; 
विवादह° १०५७ ओर १३०६ ), सञडू, अण ( विवाह ३५४ ) ; दिबह 
( ६ ४५० ) ; जेरमहा° मे अहमास सूप (पर्ये ) सूप है, इसके साथ-साथ अद्ध- 
मास मी चरता टै ( काल्का० ) ओौर अश्माग० मै मासद्ध मी 2८ विवाह 
१६८ ) ; जै°महा० मे अडरत्त = अर्धरात्र ( पत्य॑ ) आदि-आदि ; महाम, 
अन्मागर, जेरमहा०, दोर०, माग, आव० भौर अप० मे अद्ध रूप चलता है 
{ गञउ्ड० ; हा ; रावण० ; चमर १५ ; १५८ 5 सणंग> २६५ ; जीवां २३१ 
ओर ६३२ तथा उसके बाद; विवाह २०९ ; ११७८ ; ६ ४५० ; पतवर ; 
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काल्का० ; ऋषभ० ; मृच्छ० ६९, १६ ; चंड० ५१; ११; कर्यूर० ६०, ११; 
माग० म: मच्छर ३१, १७२०; २३; २५; ३२, ५; १३३, १०; १६८, 
२० भौर २१ ; शकु» ११८, ४ ; आव० मे: मृच्छ० १००, १२; अपर्मे ; देवर 
५, २५२ ; पिंगल १, ६ ओर ६१ त्था उसकै बाद ) । -- महा०, अन्मागण ओर 
नैरमहा° चद = बधयते ( वर० ८, ४४ ; हेच ० ४, २२० ; कमर ४, ४६ ; माक 
पन्ना २३ ; हाल ; रावणम; आयार० २, १द ;५ [ पार में चह रूपदै |; सूवर 
४६० ; विवाह” १६०; काटका०) ; रौर भँ चहूदि कां प्रचलन है (चिक्रमो° १०, 
२०; १९ ७६४९, ४; ७८) १५; ८, १४ ; माल्विर २५, ४) | उपमं कै 
साथ प्रेरणार्यक मेँ ओर इसने निके अभ्य ल्पा मे भी बही निषम चलता टै । व्यक्ति- 
वाचकं नाम वधमान अश्मा, नैन्यौर० ओर शौर मै वह्माण हो जाता है 
( आयार० २ ६५) ११; पचर्५९; १; मच्छ० २५; १द ; ४४) २४ ४५, 
५ आदि आदि), किंत अन्मागर मं बद्धमाण रूप भी मिल्दा टै (चंड ३; 
२६; आयार २, १५; १५ ; आव० ; कष्य०), जैसे अन्माग० में नेदिवद्धण 
रूप मी है (आयार २, १५) १५ ; कष्य) ओर वद्धावेद्‌ भी चलता 2 (ओव० - 
कप्य० ; निरया) | मार्कडेय पत्ना रषं मे बत्ताया गया है कि गोचर्धन कै स्यान 
पर प्राक्त मे गोचद्धण होना चाहिए । शौर० मे गोचहूण मिलता दै (रषम° 
१९, ५) | 

६ २९२ नीचे दिये गवे उदाश्र्णोमेजकाट्द्यो गया दैः मद्या जौर 
अप० मे दुद्ड = जुख्यति (रावण० ; पिंगल १, ६५ ओर ६८) टै । इसके साथ-साथ 
अभ्मागण्म तुष (सघ १०० ; १०५ ; ९४८) भी चलता है, तुदन्ति (चुय 
५३९) ओर तुद (डच ° ४, २३०) रूप भी मिलते हई ; अप० मे तुष्ड देखा जाता 
है ( हेच ४ ३५६) । वरचि १२, 4 ऊ अनुसार चरन म कमी-कमी 
(कचित्‌ ) पुत्रकाल्प पुड्‌ भी दत्ता दै। संमवतः यई पारचिपुत्र के नामक 
पराचीन रूप के विषयमे क्डागवयादै नो कभी #पाछटिपुटरः कदा जाता होगा ($ 
२३८, नोट संख्या २ ) ओर प्राकृत कै नियमों ऊ अनुसार #पाडलिडड हो जाना 
चाहिए था । इसका संस्कृत रूप महा ° ओर माग° पाडलिडन्त से मिलता टै (हेच ° 
२, १५० ; अच्छ० ३७, ३ ) ; जेरमदा° मे पाडलिपुकत्त सूप दै ( आव° एर 
८, १; १२, १ भौर ४०, एत्सं° ), रौर० म पाडलिषुत्तय टै ( मुद्रा ° १४९१ 
रे ) । स्टेन्सचर मृच्छकटिक ११८, १ ; ११९, ११ जर २१; १२४ ५; १२९, 
१८; १३२१ ९; १६४; १६; १६५ ३ भ पुद्धथककं = पुज्कं लिखता ह । इस 
ल्प के विषय में दस्तल्पियं बहुत अस्थिर है, कमी कोई रूप लिखती है कभी कोई, 
किन्तु वैदो रूपः को विदोष महत्व देती ह, पुस्तक अथवा पुदतकत | प्रायः सर्वत्र यह 
रूप पुत्तक पाया जतत है, ओर्‌ यह माग० मेँ मृच्छकटिक मँ पुत्त ल्वा गवा दै 
(१९ १९११६. ८; १२९५७; १३३, १; १६०) ११; १६६, १; १६७, 
९४ ; १६८ ३ ), पुत्तक भी आया टै ( मृच्छ० ११४, १६ ; १२२, १५ ; १५८ 
२० 9 ; रापुत्ताक भी है ( मृच्छ १६६, १८ भौर २१) । स्टेन्त्सलर चाहता टै किं 
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मृच्छकरिक पेन २९४ मे ११४, १६ मे पुत्तक कै स्थान पर सुधार कर पुद्धयक्र रूप 
रखा जाय, किन्तु केवल १५८, २० में इनी-गिनी इस्तलिपिवो म पुस्तके, पुदतके 
जीर पुत्थकते रूप आवे ह अन्यथा सव मे पुद्यक आया दै जो छद होना चाहिए । 
१५८, १९ म णत्तिके = नप्तकः ओर भिन्न भिन्न हस्तलिपिर्यो म पाठभेद से 
णत्थिके ( स्टेन्त्यलर ओर गौडवोलेकै तथा कल्कतियां संस्करण मँ वही पाड है), 
चस्तिक्रे ओर णदितके रूप दिये गये ई । इनसे एेसा लगता दै कि थं (३२९०) 
कै क्रमविकास म भ्वनिपरिवर्तंन हुआ होया । अभ्मागन्में दीष स्वरके बादञ्रका 
त बनकर बहुधा य हो गया टै जैत, गाय = गात्र ; मोय = गोत्र ; धाई = धाती; 
पाई = पाज्नी ( ६ ८७ ) । रात्री कै विषयमे महा° ओर रौर म भी यह नियम 
लगाया जाता दै (6 ८७ )। धारी (= धाईं : देच २, ८१ ) = घातनी नहीं दै 
अपितु चै (= छाती से दूध चृरना ) घातु मे र प्रत्यय लगाकर बना दै = स्तन का 
दुध पिलानैवालीः है । इस सम्बन्ध मे चार की तुच्ना कीजिए । | 

६२९३ -- ६ २८८ कै विपरीत-त्र मँ समाप्त दोनेवाठे क्रियाविदोषर्णो मँ 
ज रेखने भ च्थक्रा रूप धारण कर लेता है जैसे, अण्णत्थ = अन्यन्न ( हेच० २, 
१६१ ; ३, ५९ ) ; लौर० अस्थभवं मे अत्थ = अत्र ( दङ्ु ३३, ३ ; ३५१ ७; 
विक्रमो° ३०, ९ ), अस्थभमवदो ( माल्वि° २७, ११ ) ओर अत्थभ्रोदि रूप भी 
मिलते ई ( विक्रमो* ३८, १७ ; ८३, १३ ; मालवि० २६, १ ) । महा० ; अग्मागर 
र नै०महा २ कत्थ = कुत्र ( भाम० ६; ४; देच० २, १६१ ; गञउड० ; दार; 
शाचण० १ कष्यं* ; आवण ; पर्त्स॑र १ काचक ) ; महा, अर्मागम, जै ° मह्यम) 
्ैण्डौर०, दौर> ओर दाल्ि° म जत्थ = यत्न ( माम ६, ७; दैव २, १६१; 
हाल ; गावण० ; कष्य ; परत्व°; कालका० ; कत्तिगे० ४०१; ३५३ ; उत्तर्‌* 
२०, ११; २१, १० ; दाक्षि म : मृच्छ १०५०; बे); महा० अग्मागर, नै 
महा०, दौर० ओर मागण मँ तत्थ = तत्र ( भाम० ६, ७ ; दैच० २, १६१ ; क्रम 
३, ४२ ; गञड० ; हाक ; रावण० ; आयार० १, १,१७;१, १,२, १ ओर र 
अआदि-आदि ; नायाध० ; उवी ; कप्य ; कलिका° ; चिक्रमो% ४८, १४; मागम 
नं : प्रबोध० ३२, ६ ), शौर० मे तर्थभवं ( विक्रमो० ४६, ६; ४७, २१ ७५, ३ 
छौर १५ ), तत्यमवदा ( शकु° ३०, २ ; विक्रमो १६, ११; ८०, १४ ; ८४; 
१९ ; माल्वि° १०, १३ ) ; तंत्यमवदो ( उच्छ० ६, ४; २२; १२; विक्रमो 
३८, १८ ; ५२, १३ ; ७९, १६ ) ओर वत्यमोदी (च्छ ८८, ५३ ; शकु ९५१ 
१२; १२५) ७; १३२, ७; १३४, १३ ; विक्रमो १६५ ४; ७ ओर १३; १८, ५ 
आदि.आदि) रूप पाये जाते ई ; इअरत्थ = इतरत्र ( भाम० ६, २ ) ओर महा० 
तथा जैरमहा° मे सव्वस्थ = सर्य रूप मिलता है ( भाम ६, २ ; हेच ३, ५९ 
अर ६०; ग उड ०; दार 3 राकगर; एत्सं =) | इनमे पच्छवदानपत्र, महा ०, अभ्माग०) 
्ैगमहा०, डौर०, माग०, दाक्षि ओर आव° मे ल्य तथा अपर मं पत्यु (६ १०७) 
च के कारण=अच्र नहीं हयो सकते अपितु ये रूप वैदिक र॑ जौर=इत्था ई । देष त्रिया- 
विदोषण वैदिक शाब्दो से अल्ग नदौ किये जा सकते क्योकि ये कत्थ #कल्था ओर 
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जचस्थ #यर्था तकं षह चाये जाने चाहिए" । अपर म यत्र, तत कै क्रमविकं सित 
नियमानुसार रूप जन्तु जर चन्तु होते है ( हेच ४, ४०४ ; ६ २६८ कौ चुल्ना 
कीजिए ) ; अन्यत्र का टकी मं अण्णत्तसर्प होता टै ( च्छ ३६, २३; ३९, 
१० ) । मृच्छकटिक १६१, १७ ; १६७, १५७ मे अत्त = अज्र आया दै जो अद्ुद् 
ह। दी. ( 1) ) इस्तलिपि मे पहले क स्थान पर फेल्थ है, दृसरे कै स्थान पर अधिक 
हस्तलिपिरयो म यह है ही नदीं । अत्तमवं ओर वत्तभवं लिपिप्रकार जो इकरुतत्म ओर 
मालविकाग्निमित्र कै द्राविडी ओर देवनागरी संस्करण मं प्राया जात्तादहैः त्याजो 
कभी-कभी अन्यत्र भी संयोग से पाया जाता है, अचुद्ध दैः | अप> स्प केैत्थु, जेत्थु 
जर तेत्थु के विष्व म ६ १०५ देखिए । दौर ° रूप महामे च्य = महामा ( मृच्छ 
४० २२ ) मद्यामे त्त का अगद पाठ दै, जषा कि गौडबोले के संस्करण कै पेज १, 
२०अडी, (0) ओरणएच.( पि ) इत्तर्िपि्यौ दा पाठ बताता दै, ओर मेस्य- 
पुरिस = #प्राज्नपुरखुष ( खच्छ० ६९, १२ ) यह रूप = महामेत्तपुरिख ( गौड्वोले 
क्के संस्करण मे पेन १९६ मे हत्तल्पि डी. ( 0 ) की तलना कीजिए ) क्योकि मान्न 
ऊ पराङत रूप केवल मे त मौर मित्त होते है ( ६ १०९) । मे ण्ट ओर नैनमहा 
जिण्ट ( = महावत : देश्ची* ६; १३८ ; एत्व ), पाली मे मण्ड दटै। ~ महार 
पत्थी ( हा २४०), जिसे वेर = पात्री मानना चाहता है, पच्छी का अञयुद्ध रूप 
2। -- ( = पिटिका --अनु० । देयी० ६, १), पाली मे भी वह चन्द पच्छिटै; 
त्ाइरभिषफट डर डौयत्यान मौगेनर्तेडिदान गेजेल्याप्ट २८, ४०८ ओर्‌ ईडिरे स्टुडिएन 
१६, ७८ मँ इल्येक १८५ की रीका मे इस शाब्द की तुलना कौजिद्‌ | 
१. ए, गौल्द्िमत्त प्राद्तिका पेज २२ मे भिन्न मत्त देता है ; राचणबहौ 
मं क्थ शब्द देखिए ; हार २४० पर वेवर्‌ की रीका । चै. वाह. ३, २५३ मं 
पिद्नल । -- ३. चकं तच्छा २०, ११ पेज १७५ पर बोपर्िक की रीका । =-३ . 
पिश्कत्त दे कालिदासाए्‌ शकुंवलि रेतेन्सिओनिदुख, पेज ३४ ओर 
उकं बादु । 

६ २९४- नीचे दिये रन्दोमेद्धकाङ्दहो ग्यादै: अन्माग ओर नैर 
महा° खुद = शुद्र ( देखी ° २, ७४ ; आयार ० २,२,३१२ ; सुव ० ४१४ ), ठाणंग* 
५.४६ ; उत्तर १३ ; जीवा० ४७६ ओर उसके बाद ; ५५९) ६२२; ६६३ ; १०१३ 
जौर उसके वाद ; कप्य> ; पस्व° ), खुडञ रूप भी मिलता दै ( देच २, ६७४ ; 
निवि० १,३,१०५ ), अग्माग० ओर जैगमहा० में खुषय तथा च्ीलिग म खुदिया 
रूप मिलते ह ( आयार” १,३,३,२ ; २,२१.४ ; २,२,३,२ ; ठाणंग > ६७ ; पण्डा* 
५२० ; विवाह ११०० ; कप्य ; आव एत्सं* "२३, ६ ); अन्मागर म खङ्ग 
मी पाया जाता है (सूय० ८७२; राणंम० ५४५; विवाह ११०१ ; ओव० ), खुड़ाग 
मीदै(;:७०), बहुतही कम पर भागने खुद ( यूय० ५०४ ) जर खुदाय 
( कप्य ) रूप भी देखने म आते ई । ~ जैषे साधारण द्‌; छ मँ परिचित हौ जाता 
है(६२४८४), वैसे द्ध के रूपपरिवर्तन से व्युत्पन्न इ भी रख भे. परिवर्तित हे 
नाता टै ; महा° जौर अऽ्माग० मे असख ओर सके साथ-साय महा, अन्मागर) 

५३ 
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ने०महा० ओर शौर० का अद्‌ = आद्र ( ६ १६१) जर छिल्ल ( = छिद्र; कुय्या : 
देडी ° ३५ ३५ ), उच्छिन्ट (= छिद्र: देशीर १, ९५ ) तथा इसके साथ-साथ 
महा०) अग्माग० ओर जै"महा० छिद ( हाल ; उवास” ; प्स ° ) ओर्‌ अग्मागर 
तथा जैनमहा° छि ८ निरया ; भाव पल्सँ ° ४१, ४ ओर ५ ; एतै [इस यह 
शब्द देखिए ] ) ओर महा० मेँ छछिद्धिअ = चछिद्रित दै ( गउड० ) । चुरल फे विषय 
म ६ ३२५ देखिए । महा० न्प मलडइ = मठि नहीं दै, कित ख्रदते दै ( ६ २४४ )। 
इसका समानार्थ मह ( हेच ४, १२६ ) = मटति जो मर मर्द॑निवासयो से 
निकला है ( घानुपार ९, ४७ पर बोपदेव की टीका ) तथाजो मथ ओर मंथसे 
संवधित 2 | द्र जर दसकं साथसाथह्‌ क विषथ मे; २६८ देखिप्‌ | 

६ २९५-आघ्न ओर ताघ्न र््पोमेयओर रकेवीचमे ब जोड दिया 
नाता है । इस प्रकार उच्पन्न म्भ यातो अंर-स्वर द्वारा वणं अलग-अलग कर्‌ दिये 
जाते है नैसे, अभम्विर जर तमभ्विर ( ६ १३४७ ) या र ब्द भ चुम जाता दै । 
हस गकार महा०, अभ्माग० जर्‌ जै०महा० मे अम्ब रुप होता टै ( वर० २, ५३ ; 
चंड० ३, ९ ; देच ० २ ५६ ; क्रम° २,६४ ; माकं पन्ना २७; पादयर १४५ ; हाल 5 
आयार २,१.८१ ; ४ ओर ६; २,७,२,२ ओर उरुक बाद ; २१०,२१ ; उाणंग* 
२०५ > पण्णव ° ४८२ जौर ५३१ ; विवाह १६६ ओरं ६२५६ ; एत्वे ० ) ; अ* 
मागर म अम्बग मिलता टै ( अणुत्तर० ११; उनत्तर० २३१ ओर ९८३ तथा उस 
बाद ); अश्मागर मे अम्बाडग मी दै = आश्रातक ( आयार० २, १, ८; १ 
ओर ४; पण्णव० ४८२) । -- महदा ओर अर्मागर में तम्ब = ताछ (सव व्याकरण- 
करार ; पादय ९३ ; गञउ्डण० ; दाच ; रावणम ; सवण २८२ ओर ८३४ ; उत्तर 
५९७ ; विवाह १३२६ ; आव ; कप्य०) ; अभ्मागर मं तम्बम ( उत्तर° 
१०६५ ), तम्विय ( ओव० ) भी देखने मँ आते ह ; महार ओर चरर मे तम्ब 
चण्णी = ताश्नप्णी ( क्र १२, ४; ७१, ८; बाल० २६४, ३ भीर्‌ ४; अनपं* 
२९७, १५ [ यहा यदी पाट पदा जाना चादिए ] ) ; महा० म आाअ्म्ब ओर अ० 
भाग० म॑ आयम्ब = आताश्च ( गउह० ; हाट § शकु> ११९; ६; ओव० ); 
तम्बकिमि = ताच्नकृमि (= इन्द्रगोप : देशी ५, ६); तम्बरत्ती = #+ताश्न- 
रक्ती (= गेहं की लाटी ; गेहवा रंग : देशी० ५, ५ ) ; तम्बसिह = ताश्ररिखा 
(= भर्णयिखा ; मुर्गा : पादय० १२५ ) ; महा° मे तम्बा = ताश्ना (= तनिक 
रंग की गाय; यह शब्द्‌ गाय कै किष्र्‌ उसी प्रकार प्रयुक्त होता होगा जैसे, धौली, 
काली आदि नाम - अनु° ; दैशीर ५, १; पादय ४५ ; हार )। -- माकंडेय पन्ना 
२७ के अनुसार कञ्च का कम्ब रुपो जतादै। इसी प्रकार कौ प्रक्रिया ज्छकौ 
भी टै। अम्लकारूपयातो अभवि होता दै (६ १३७ या अम्ब); अन्माग० में 
सेहम्यदाटियम्बेदिं = सेघाम्खदालिकाम्नः ( उवास० § ४०) ; अपर मं 
अम्बणु = आम्लत्वम्‌ है ( देच ४, ३५६) २ ) | 

$ २९६-( तीन ) लोप हौनेवाला एक वर्ण छ्‌ दै ( वर० ३, ३ ; चंड ३, 
२; हेच २, ७९ ; क्रमऽ २) ५० ; प्राकृ पन्ना १९); च्क = क्क: महार मे 
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उक्ला = उल्का ( गउड० ; रावण ) ; कक्तं = कल्क ( विवाह ° १०२५ ) ; महा° 
ओर शौर० वक्त = चस्कल (६ ६२) । - क्ट = क : अण्मागण म कीसन्ति = 
= द्किड्यन्ति ( उत्तर ५७६ ), कख = क्टेद्ा ( उत्तर २०२ ओर ५५५ ); 
कीव = कटीव ( उाणंग० १८१ ); विक्व = विक्लव ( भाम० ३, ३ ; देच २, 
७९ ) । श्ुक्क अर्माग° रूप सक्तं ( सूय ० ३१३ ; टाणंग° २५ ओर उसकै बाद ), ` 
के साथ-साथ सुदल रूप भी अहण करता दै, अश्माग० मं सुद्धि भी ई ( ६ १३६ ) 
ओर हेमचंदर २, ११ के अनुसार इसका एक रुप सङ्ग मी दै । यदि यद स्प शुल्क 
से निकल ह्यो तो इतका क्प संग दोना चाहिए, नो संक = शुल्क से (६ ७४) चे 
निलता-चबल्ता र । -- द्ग = ग्ग : महा० में फम्मयु = कल्गु › अनमाग० ओर सौर 
म फर्शुण = फल्गुन ( \ ६२ ) ; अन्माग० म वम्गड्‌ ओर वग्गित्ता = चस्याति 
ओर चदिगित्वा ( विवाह ° २५ ), चम्गण = चस्गन (ओव °) ओर वग्गु = बद्गु 
(सूय ° २४५) । ~ द्प = प्प : अन्माग०, जैनमदा० ओर शौर० भ अप्य = अस्प 
( सुय ३७१ ; उवास ; नायाध० ; निरया; ओव ; कष्य; परत्व० ; 
काल्का °; मृच्छ १५०; १८) ; महा ०, अण्माग °, नै०महा° ओर शौर म कर्प 
कस्य ( गउड° ; हाल ; रावणम ; उवास्र° ; नावाघ> ; ओव० ; कप्पर ; परतर ; 
काल्का०; विक्रमो ११, ४); महा०, अभ्माग० जौर नैरमहा० मं सिष्य = डिस्प 
( हाल ; नायाघ° ; उवास ; कष्य; परत्यं ° ; कऋभ० ), अन्माग० ओर शौर मेँ 
सिण्पि = दिच्पिन्‌ ( उवास° ; ओव° ; मृच्छ १५२, २५; १५३, ३ ) । जस्प 
गौर इससे निकटे रूपेम खूकाम्‌मे परिवर्तन हो जाता है: महा० ओर जै°महा 
म जम्पडई = जस्पति ( वर० ८) २४; देच० ४, २; कमम ४, ४६; गउडण ; 
दा ; रावण० ; पत्यं° ; काल्का० ) ; नै°महा० मे जसम्पिभ (!) ओर जम्प- 
न्तेण सूय मिलते ई (कक्छुक शिटाटेख ८ ओर १५) ; अन्माग० मे जन्पन्ता आवा 
श (सूय > ५० ) " जै°महा० म चयम्पण = ग्रजव्पतं (पर्ष्घ° ) है, दक्छी मं जग्मि 
जौर जम्यसि भिल्ते ई (मच्छ ० ३४५, २४ ; ३९ ९) ; शौर० म भी जम्पसि आया 
टै ( विक्रमो० ४१, ११ ), जेंपिज्जदि ( ललिति० ५६८, ६ ), जम्पिस्छं ( माल्दी° 
२४७, २ ) रूप पाये जाते ह । जम्पण ( = अकीति ; वक्त्र ; मुख ; देखी० ३, ५२१) 
जै°महा° म अज्ञम्पण ( = विश्वाय कौ बात बाहर न कना : प्तं १०, ३४) 
महा° ओर प° मे जम्पिर रूप देवा जाता दै ( हैच० २, १५५ ; दाल ; दैच° 
४, ३५०; १ ) ; अन्माग० मे अवस्िर का प्रवोग है ( दस० ६१९, २२; ६३१, 
१३ ; ६३२, २८ ) ; जभ्माग० मं पजम्पावण = #प्रजव्पापन ८ बोलना सिखाना : 
ओव० ) ; भाग० म यभ्पिदेण ( ललिति० ५६६, १२ ) चल्ता है ; अप° मँ चज 
म्पद्‌ आया ई ( हेच ० ४, ४२२, १० ; यँ यदी पाठ पदा जाना चादिए )। स्य 
कै स्थान पर बहुधा प्प दो जत्ता है: अग्माग० मँ जप्यत्ति( सूय० २६ ) ; कीर 
# वद्क्ूप कुमाउनी जँ दसी रूपमे चलता द; हिंदी प्रान्तो जज का द्युकिलः, शुकुर कूप 
जोली मँ च्छते द । अनु 
† सिष्य पाली से जावा हं जौर कुमारनी म वतमान र। -- अनु 
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जष्पेमि ( हात्या० ३३, २१ ), जप्पसि ( कंस ०.४९, ७ ), जय्पेसि ( दास्या° 
२५, १० ओर १२ ; ३४, ३ ओर ७ ), जप्पिस्सदि (प्रसन्न ° १४४ २ ), जप्पिदुं 
( हास्या० ३३, १३ ), जप्यं ती ( प्रबोध ४४, १ ; वंवई, पूना जौर मद्रास कै 
संस्करणों मे यही पार है ),-जप्पिणि ( प्रसन्न ० ३७, १६ ; इषभ० २६, ७ ) ओर 
जप्पिद आदि आदि रूप भिन्ते द ( प्रसन्न> १२५०, १ ) आदि-जादि। इन स्थल 
पर अवश्य ही सर्वत्र स्प पदा जाना चाहिए जैसा किं.रल्नावली ३२२, ४ क जै°महा० 
ङ्प ज्ञप्पिपण कै स्थान पर निदचय ही जभ्पिण दोना चाहिए ; कर्परम॑जरी ३८, 
म इसका ठीक रूप जम्पिप आया टै ओर अपर मं शुद्ध स्प जम्पिश्चं मिलता दै 
( पिंगल १, ६० ) 1 --श्रु=प्प: महा म पवंग = प्ुंग, पवंगम = श्ुवंगम 
( रावण० ), परिप्यवच्च = परिप्टवंत -- ( गउड° ; रावण ), पष्पुञ् = 
्रष्टुत ( गउडः ); अभ्माग० मे पविडं = प्टवितुम्‌ ( सव ५०८ 9; 
विप्यवन=विष्टव ( हेच ० २, १०६ ) | -- स्फनप्क ; अश्माग० म शुप्क = 
गुर्फ ( आयार १, १, २, ५ ; ओव ) | -- च्व = व्व: महा° म उल्बं = 
उल्वण ( गउड० ७३४; पाठ मं उञ्वण टै ) ; अर्माग० मं किञ्विसरं = किल्विष 
( उन्तर० १५६ [ पाट मे किच्विसख दै ] ; दस ६२४) ११ ओर १२), किच्वि 
सिय = #किल्विपिक ( ओव ° ); स्ुच्व = श्युस्व ( देच २, ७९ ) । -- वंभ = 
ब्भ : अन्माग० मे पगन्बद्नप्रगल्भते ( आयार० १, ५, ३ ३ [ पाठ मे पगन्भ 
है ] ; सूव° १३४ ओर १५० ), पगव्भिय ( चूव° ३१; १४६ ओर ६९८ ); 
परागन्धिय ( सथर ५९६ ), पगन्भित्ता ( सुय° ३५८ ), विप्पगच्िय ( सूय 
५० ), पगन्भि - ( सूय° ३३२ ); पागव्भिय ( सूव ° २६८ ओर २९६ )} रूप 
प्रयुक्त हप. ई । इसलिए पगम्भईं ( उत्तर ° २०२ ) छथि की गूह है जो पगम्भद्‌ = 
पगच्भद कै लिए भल सै शायी दै । -- दम = म्म: कम्मस~कर्मष ( दैच० २ 
७९ ; पादय ५३ ) ; अभ्माग० मे कुभ्मास = कुस्माप पाया जाता टै ( आयार° 
१, ८, ४,४ जौर १३); अण्मागम, शौर० ओर माग म शुभ्म = गुदम 
{ आयार २, ३, २, १५; नाया ; मच्छर ९७, २२; मुद्रा १८९५), ८; 
१९७, ५; प्रिव० १२,३; १३,३२३; १९) १७; २३२, १४३ कणर २८; 
सुभद्रा० १२, ५; मागण म; चंड० ६१, ११), प्ट्ल्वदानपत्र मै शुभिके = गुदिमि 
कान्‌ ट (५, ५) । महदा० मे चम्मिय, अग्मागण० मं चम्मिय = वद्मीक (६:८० ); 
शौर० म चम्मीह्‌ = वास्मीकि (बार० ६, १५) | -- म्ल =म्म्‌ : अभ्मागर, 
नै°महा०, शौर० ओर अप० में मेच्छ = म्टेच्छ (६८४ ओर २५५) | - स्य 
के विषय मे ६ २८६ देखिए जीर छ कै सम्बन्ष म ६ २८५ । ~ स्व = च्छ : शौर 
म गस्लक्क = गल्वकं ( मच्छ ० ६, ६ ) ; महा० मँ पर्ल = पस्वल ( गउद ० ) ; 
अन्मागन मँ विस्ट = विस्व ( देच ० १, ८५ ; माकर पन्ना ७ ; पावर १४८ ; 
पण्णव° ५३१ ; विवाह १५३० [ पाठे चिचस्छदटै|१ दसन ६२१, ५), यह रूप 
हेमचंदर ओर माकंठेय कै अनुसार वेद मी दौता (१६९ ) । 

६ २९७- एक ध्वनि ब दै जिसका रोप ष्टौ जात्ता टै ( वर० ३, ३ ; चंड 
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३, २; देव० २, ७९ ; क्रम० २, ५० ; माकर पन्ना २९); कन्दः महा० मँ 
कढई = कथति, शोर कटढिद्‌ ओर अ०माग० मे सुकद्धिया रूप भिल्ता ड ( ई 
२२१ ) 1 महा° म कणक्णियन्कणक्रणित ( कर्पुर ५५, ७ ) महा० , अभ्मागर 
ओर दोर्‌० मं पिद ओर अभ्माग० तया दौर ० मं पश् = चकत ( $ १०१ ) == 


दिव्वासा = दिग्बासाःमं ग्गके स्ानपरज्बकाठउ्व हो गया दै ( चामुंडा ; 
देशी° ५, ३९ ) । -- ज्वज्ञ महा° मे ज्जखड = ज्वखति, उज्ञ ख = उल्वख, 
प्ञलड = प्रज्वलति ( गउड० ; दाल ; रावणर ) | महार म जरच्ज्वर (दार)। 
-- ण्व = ण्ण : महा० म किण्ण = किण्व ( गञउड० ) ; शौर० कण्ण = कण्व 
( शकु० ०; १० ; १४, १; १५, १ आदि-आदि ) ; शौर० समण्णदो-कसमण्वतः 
( रत्ना ० ३२०, १६ ) । व्य कै विषय मँ६२८द; ओर बके विषयमे ६२, 
८७ त्था स्व कै सम्बन्ध मं ६ २९६ देखिए | 

\ २९८-राब्द कै अन्तिम दत्य तरणं कै साथ आने पर यह्व दत्व वणं 
घुल मिक जाता र । त्व = त्त ; पल्ल्वदानपत्र, मदह्या०, अभ्माग०, जैमह्या० में 
चत्तारि, माग चन्तालि = चत्वारि (: ४३९ ) ; महार आौर चौर० मे सन्त 
सत्व ( हाल ; शकु १५४, ७ ) ; प्रत्यय त्त = त्व : जैसे पीणन्त = पीनत्व ; 
अन्माग० म भद्ित्त=भतेत्व; भट्धित्तण = भं त्वन जैसे महा° चीणन्तण = पीन 
त्वन ; दोर० मे णिडणन्तण्निपुणत्वन ; अप पत्त्तण = #पच्नत्वन 
(६५९७) । ~ ढ = इ : महा०) अन्माग० ओर जैग्महा° वार = द्वार ( च॑ड° 
३, ७; देच० १, ७९; २, ७९ ओर ११२; गञड> $ हाल ; रावण> ; 
चूथ° १२९ ; नायाधर ; ओव ; प्स ); महा० , डौर० जौर अषप० मरसदा 
दिञिक्प काम मे आत्ता टै ओर जेरमहा० म दियनदधिज्ञ ( हैच० १, ९४ ; पाडय* 
१०२ § गउड० ; पर्त्प° ; कक्कुक शिराले ११ [ यहा दिअ पादै]; चंडर 
३ १६; ५२७ & ; ५६) ६; ९३, १२; पिंगर २, ४८ ), दिजादम = दिजाधन 
( भासपक्षी : देखी ° ५, २९ ) = द्विप भी है ( हेच ० २, ४९ ); गौर० मे दिडण = 
द्विगुण ( गाकु १४०९; १३ )9 दिडणद्र क द्विगुणतर ( मृच्छ० २९ १३ )\ 
दिखणिद्‌ = द्विगुणितं ( नागा० १८, २); माग० म दिडण रूप मिलता है 
( मृच्छ १७७, १० ) ; दिरथ = द्विर्द्‌ ( हेच० १, ९४ ) ; अभ्माग० मे दावर 
= दापर (सृव° ११६ ) दन्द्‌ = दन्द, दिगु = द्विगु ( जणुभग० ३५८ ) ; 
ॐ°माग० ओर जै०महा ° जम्बुदरीवं = जम्बुद्धीप ८ उवास० ‡ निरया० ; नायाध 
ओव° ; कप्य° ; कालका ° ) ; पल्ल्वदानपत्र म अरद्यायो = भरद्वाजः ( ५, २), 
भारदाय ओर आस्दाय रूप भी भिल्ते ई (६, १द जौर १९) ; महा० जं 
सदख = शाद्भल ( गउड° ) । ~ धव = दध : धस्थ = ध्वस्त ( हेच २, ७९), 
मह्य उद्धत्थ = उद्धबस्त ( गडउड० ६०८ ; यद यही पाठ पदा जना चादिष्ट )। 
च से आरम्म होनेवाटे किसी शाब्द म यदि उद्‌ उपसगं आ नाय तो उसका इ, ञ्व 
भे परिणत्त दयो जाता दै : महा० म उब्वच्चण = उद्वर्तन ( गड ° ; हाल $ रावण० ), 
अरमागर म उब्वहण ( उवास ) रूपम आता है ओर जै°महा० मे उञ्वद्धिय 
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( एत्व ° ) ; महा° मँ उचव्वहण = उद्वहन ( गञउद ° ; रावेण० ) ; महा, अरः 
माग०, जैरमहा > ओर चौर ० म उच्चिग्ग = उद्धिग्न ( ६ २७६ ) | 
६ २९९ पोली मं कमी-कमी त्व, त्यं बन कर च, ध्यं बनेकर्‌ च्छ; 
ठ. द्य चनकरज्ञ मौर ध्व, ध्यै माध्यमसे जख वन नतेरदै। त्वन्च्ंः 
महा०, कन्मागर ओर जैगमहा० मं चञ्चर = चत्वर ( देच ०२, १२; कम २ 
३३ ; हाल ; विवाग १०३ जर उसके वाद ; ओव० ; कष्य° ; पर्य ), इसके 
साथ-साथ चन्तर भी चता है ( देच० २, १२} कम०२, ३३; हाल ; सृच्छ० 
६, ७ ; २८, २०, बाल० १४७, २० ) | अभ्माग० ओर्‌ जेग्दोर० में तश्च = 
#ताच्व ( ६ २८१ ) । अप मे पहु = #श्रभुत्वति ( ; २८६ ) । अश्माग र) 
चै"महा* ओर जैग्यौर किच्चा= कृत्वा ; सोखा= श्रत्वा ; अश्मागन में 
मचा = म॒क्तवा । अ०मागगचिश्चाण भौर चे चाण = *त्यन्त्वान अर हिच्वाणं 
= #दहित्वानम्‌ ( ; ५८४ ) । -- ध्व = च्छ : अग्माग० भ पिच्छीनरथ्वी 
( हेच० २, १५ ) | - =: अम्मागर मं चिच्नंविद्धान्‌ ( दैव २, १५; 
य° १२६ ओर ३०६ ) । -- ध्व = ज्ख : अभ्माग० ओर जे०महा° ञ्य ( हेच 
,२७ ३ नायाध० ; ४७ ; विवाद ६१; कष्पर ६४; ३२; तीथं ५,१०; परत्व) 
अन्माग० म इसिच्छय = कथिध्वज्ञ ( उत्तर ६३० ), अरुणज्छय रुप मिलता 
है ( उवाच ९ १७९ ; २७७, ५ ), इन्दज्यय (सम० ९४); माहेन्दज्छय (दाणग° 
२४६ ; जीवा० ५५१ ओर उस बाद, कष्य पेज ९६, २६ ), मंगदन्दयय (जीवा * 
५५२ ), उसियच्छय = उच्ितध्वज्ञ ( नायाघ ४८१ ; गोव ६ ४० ), कण- 
गज्दयय ( नायाध० १०८४ ); चिन्धज्छ्य = चिह्धघ्वज्ञ ( निरया ६ ५), 
धम्मज्छय ( ओव ; १६), चछनत्तज्दययनछनत्रध्वज् ( पण्डा० २६६), ताटर- 
ज्यडच्विद्ध = ताद्ध्वजोह्वद्ध ( पण्डा २६९), सुञ््य ( सम० ९७ ; राव ; 
१२८ ; ओव ० ६ २ ; ४२ गौर ४९) । इनके साथ-साथ महा० में च रूप है ( हेच 
२, २७ ; द्य ; रावण० ), जैग्महा० मे धय है ( पाडव० ६९ ; एर्त्वे° ) ; महा 
ओर श्रौर० मं मरद्ध आयादै ( हाल ; कपुर ६६, १९६; ५६, ९; ८३, १; 
११०, ५; शकु १२०. ५; बाल० २८९, १३; विद्ध १०५, ८ ) ; इसका पै 
रूप मकरद्धज रै ( हेच ० ४, ३२३), किन्तु अभ्मागण० मं मयरज्छय मिरूता ह 
( पष्डा० २८६ ) ; जैग्महा० भे गरूलद्धय पावा नाता ( द्वार० ५०७; ३७ ), 
किन्नु अश्मागन म गरख्टनज्छय र्पटै( पण्धार २३५ ) ; जन्मागण म ताटद्धय 
रूप मी भिल्ता टै ( सम० २३६ ) । -- अप* मँ द्युणि ( देच० १,५२ ; ४, ४२२), 
इसके साथ साथ दौर मे श्ुणि ( प्रसन्न १४, १० ; कंस० ९, १५ ; वपम ४८, 
९ )=ध्वनि जो ध्वुनि ल्यसे निकला, इसमे ६ १७४ कै अनुसार ङ कां आगमनं 
हआ दै । -- अभ्माग० में ्ुद्या = बुद्धवा (टैच० २, १५ ), अचुज्छारूपभी 
आया है ( सय० ५०४ ) | -- महा ०, जै°मदहा० ओर चौर मे खञ्यस = साध्वसं 
(हैचर २,२६ ; क्रम० २४५ ; माक = पन्ना २३; गउड० ; एत्य ०; जीवा० २८८, ४ 
मरादती * २७६ -६ ; पार्वत्ती* १२, ४ ओर २३ ), इसके साथ-साथ सद्धं मीं 
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मित्ता है ( माकं० ) । . नागानन्द २७, १४ भ अदिसद्धसेण ल्प आवादटै नो 
कलकतिया संस्करण १८७३, पेज ३७,१ म अद्विसज्ख्सेण दै । -माउक्र = सृदुद्य 
नहीं दै ( दैव २, २; माकं ° पन्ना २६ ) परंतु #मादुक्य दै जिसका संबंध दुक 
ते दै (६५२ की तलना कीनिपर्‌ ), जेमे जैग्महा° भै गरक दै ( कक्छुक शिलाटेख 
१३ ) = श्गुरुक्य जो गुरुक चै संवधित्त ई ( { १२३ ) । 

; ३००-तकेबादब जनेसेयदव,पक्ारूप षारण करक्ताटै। दके 
बाद व भानेसेचमे परिणत हो जाततादै। इसक्रमसेवोलीमेत्वका च्पल्पहो 
नाता दै ओर द्ध काष्वः। त्वन्भ्प : महार मे श्रहुप्पड्‌ = प्रभुत्वत्ति ( ६ २८६ ) ; 
अप० पदं = त्वाम्‌ , त्वया ओर त्वयि ( ; ४२१ ) ; अपर मे ~ प्यण = त्वन 
नैते, बढृप्पण ओर इसके साथ साथ वडन्तण=४भद्रत्वन, मणुसखप्पण=भमनुषत्वः 
(६ ५९७); अप° मे -प्पि = ~त्वी (= करक) जपे, जिणं प्पि जौर जे न्ि=भजित्वीः 
गम्मि=गन्त्वी = वेदिक गत्वी, गमे स्पि = °गमित्वी ओर -प्पिणु = -त्ीनम्‌ ; 
जैने, गये प्पिणु ओर गर्पिणु = #गगरित्वीनम्‌ : करे प्पिणु = ५करित्वीनम्‌ 
( ६ ५८८) । यह गौण प, च भो दहो जाता है जैने, करेवि जिसके साथ-साथ करे “न्प 
मी चल्ता ई लेविणु है ौर दे -प्पिणु भौ है; रपेवि ओर रमे प्पिदै। त्म ते निकले 
प्प कै विषय मं; २५७ देखिए । द = व्व ; पर्ल्वदानपत्र, मदा» जौर जन्माग° 
म बे अपण्मे वि = द्धे, बेःण्णि जौर विष्णि = कद्धनि (६ ४३६ ओर ४३७ ); 
महा० भ बिड़ण = द्विगुण ( हेच १४९४ ; २, ७९ ; गउड० ; हाल ; रावण० )* 
कितु शौर० ओर माग० में दिदण रूप भिता दै ( { २९८ ) । अन्माग° ओर जै° 
महा ° मं ब्रारख, अप° मे भ्वारह = द्वाददा ( \ ४४३ ), जैसा करं अभ्माग०, जै° 
महा ° ओर दोर ० भे प्रषानतया बा = द्वार दता दै ( : ४४५ ओौर उसके बाद ) ; 
महा० म विदथ, बीञ जोर विदज्ज रूप, अन्माग० ओर जैगमहया° म विदय ओर 
वीय, अप० मे बीय = द्वितीय (६ ८२ ; ९६.२६५ ; ४४९ ) । महा० म बार = 
दार ( चंड ३, ७; च १, ७९; २, ७९१ ६१२ ; दाल; हेच ४, ४३६); 
अभ्माग० जर जै°महा° मे बार वई = द्वारवती ( नायाध० ५२४ ; १२९६ ओर 
उसके बाद ; निर्या ४९; द्वार ४९५, १ ओर उस बाद ) ; विसंतवा = 
द्विश्ं्तप ( दैव १, १७७ ) । भहाग्मे वेस = दधोष ( यउड० ), महा० ओर 
अश०्मागर मेद्धन्य ( देच २,९२ ; गउड०; हाल ; पष्डा० ३९७; उत्तर ३३ ) | 
छंद कां मात्रा ठीकं कनेक लिप अन्मागनर् मँ घट्स्पमी आया है ( उत्तर* 
९६१ )। - च्व = जभ : नेन्महा° मे उच्य = उर्न्वं ( हेच ° २, ५९ ; पएत्स° ); 

-जेमहा० मे उच्भय = ऊरध्वंक ( पाद्य २२४) ; महार मे उन्मि जौर नैर 

महा० मे उन्भिय = कैऊरभ्वित ( रावण ०; एत्य ° ), उञ्ेद = #उध्टंयत ( एय 

४०३ १५ ) | इते साथ-साथ महा०, जेनमहा०, शौर, माग० ओर अपण० म उद्ध 

र्पमांकाममें जतादटै(६ ८३) | अन्मागम ओौर जैन्पह्य० म उदका भी प्रच 

* बेन्दोके लिप युजत मे चरता रै । द्वा कावा ओौर त द्वाद का बारस के माध्यम से 
चारन बनकर जप० से अक तकं ददौ नँ वत्तंमानं रै । --अनु 
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लन ह ( आयार० १,१,१,१ ; ५, २ ओर ३; १,२,५,४ ; ६,५ $ १,४,२,३ ओर 
४ आदि-आदि  सूषर २१५ ; २७३ ; २८८ ; दण्ड; ५९० ; ९१४; १३१; 
विषाहऽ ११; १०१; १०५ आर उसके बाद; २६० आदि.आदिः; एर्व ) | 
-- त्व = ष्णा : महा० आर नै्महा० म अण्णेसण = अन्वेषण (गउड०; एत्व); 
सौर० म अण्णेसणा = अन्वेयणा (विक्रमो° ३२,३), अण्णेसी अदि = अन्विष्यते, 
अण्णेसिदन्व = अन्वेयितव्य ( मच्छ ० ८,४ ओर २१ ) । शौर० मे घण्णत्तरि = 
धन्वन्तरि ( बाल० ७६, १ ) । माग म मण्णत्तखं = मन्वन्तर ( प्रनोध० ५०; 
१३ ; कंवर, पुना ओर मद्रास कै संस्करणों कै अनुसार यदी रूप ठीक है )। शोर० भं 
धवं णेदं = णवं स्व पतत्‌ ; शौर० जर मागं कि णेदं = कित्व णतत्‌ 
( ६ १७४ ) । 
१, आस्कोलटी कोरलें गन, पेज ५ ; क्रिटिरो स्टुडिट्न, पेज १९७ जीर 

उसके बाद ; पिदाल गो, गे. आ. १८८१, पेज १३१७ ओर उसके चाद । 

~~ २, भारतीय संस्करण जौर हाल मे वेरं भी च के स्थान पर भधिकांश च 

लिखते है । 

६ ३०१--यदि संयुक्त व्यजनो मे पत्य शा, ष ओर ख हौ भौर उसकै बाद 
आनेवाला वर्णं च याच्छदहोतो नियम वहरैकिश्ा, षओरस,चया कै साय 
च॒ल-भिर जाते ई ओर तब उनम ह-कार आ जाता दै । यदि शा, ष ओर स एक समास 
कै एक पद्‌ कै अंतमे आवें तो उन्म ह-कार नदीं आता, दृखरे पद कै आदिकैचं 
मं ह-कार नहीं आता, विन्ेष करक जब पहला पद उपतगं होः | श्य =च्छ (वर० ३, 
५०; हेच २, २१; करम २, ९२; मा्क० पन्ना २५ ) ; महा० ओर शौर० मे 
अनच्छरिय, नैन्मदा० मै अच्छरिय, गौर म अच्छरीश्च, महा बौर अभ्मागर 
अच्छेर भौर अच्छरिज्ज; अभ०्माग० ओर्‌ जैगमहा० अच्छेरय तथा अण्माग० मं 
अच्छेरग = आश्चर्य जर आश्चर्यक ( ; १३८ ओर १७६ ) । महा ०, अरमामरः 
तै°महा० ओर दौर ० पच्छान्पश्चात्‌ ( गउड० ; हाल ; रावण० ; एत्थ ; विचाह” 
१०८१; उवास्र* ; नयाव> ; कष्य ; मृच्छ १५०) १८ ; शकुन {१०५ ५४; 
कर्पूर ३३,८) ; अप० मँ यच्छि = #पद्चे ( वैच ० ४,३८८ ) ; महा०, अण्माग०) 
जै०मदहा० ओर आव> मँ पच््छिपनपस्िम ( सच व्याक्रणकार ; गञउडर ; राक्ण०; 
विवाह० ६३ ; उवास ; ओव० ; कष्य० ; एर्वे ; मृच्छ ० ९९, १८ ) । चोर० मे 
चच्छादाव = पश्चात्ताप (विक्रमो ० ३३१११; ३८११७) । अग्माग° बरं पायच्छित्त तया 
अण्भाग० ओर अप० मे पचछत्त = परायधित्त (६ १६५ ) दै । अण्माग० ओर 
चै०महा० में निच्छय, अप० मे णिच्छअ = निश्चथ ( उवास्° ; गोवर ; एर्व $ 
कालका० ; हेच ० ४, ४२२, १० ) है, . किन्तु मद्य ° मँ णिच्च रूप दै (रावण०) ; 
अर्माग० जौर नैमहा० मे, निचय = निशित ( दस ६४२, ७ ; निरया० ; 
एवै ) तथा रौर० मे णिच्छद्‌ रूप आया ह (वाल ८७, १), जिन्व॒ कौर० मे भी 
णिच्चिद कय चिल्ता है ( मुद्रा २०८, १० [ कलकतिया संत्करण संवत्‌ १९२६ |; 
महावीर० ५५, १ [ वंबदहया संस्करण ] ) । मह्य ०, सौर ० ओर अप मे णिच्चल = 
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निश्चल ( च्व० २, २१ भौर ७७ ; माकं < यन्ना २५ ; गउड० ; हाल ; रावण० ; 
मृच्छ ० ५९, २४; मुद्धा० ४४, ६ ; हेच ४, ४३६) है, अभ्मागण ओर जैगमहा० में 
निच्यल आया दै ( उवास ; कष्य ; पत्य॑ ) | महार ओर अन्मागर म णिच्च 
= निश्येष्ठ ( रावण; निरवा० ) । महा० म दु्चरि अ, जै°महा० म दु्रिय ओर 
दौर० म दज्रिदि = दुश्चरित रै (दाल ; पत्सं°; महावीर ११८, ११) ; अग्माग° 
दुर = दश्यर ( आयार १, ८; ३, २ ) दै, दुणल्पमी टै ( आयार्‌० १, €, 

३, ६ ) | नै०महा° ओर शौर० ` मे तवच्च रण = तपश्चरण ( द्वार ४९६, १९ 
५०२, ३६ ; ५०५, १५ ओर ३८ ; मृच्छ ६८, € जर ९ ; ७२, ६; पार्वती° 
२४, ३ ; २५) १९; २६, १३ ; २७, २ ओर १० ) दै । -- णह अर = नम्रश्चर 
करम० २, ११० नदीं टै परन्त॒ $नमचर दै ( ; ३४७ ) । -- महा०, जै°महा० ओर 
दौर ° मँ हरिअन्द्‌ (गउड० ; कक्कुक शिलाले ; कपृुर० ५८, ४) है, जेजमह्य°्का 
हरियन्द्‌ रूप ( द्वार ५०३, १६ ; हेच २, ८७ ; क्तम २, ११० [ पाठम 
हरिअष्णो तया लास्सन ने दरिं स्प दिया दै] ) दै, ओर जिसका मागर सूप 
दटिच्न्द्‌ ( चंड० ४३, ५ ) होता दै = हरिश्चन्द्र नदीं दै किन्तु = हरिचन्द्र- 
जैवा किं मक्ा० हारिअन्द्‌ ( गञउड° ) = दारिचन्द्र ै। - चुअड=+च्चुर्तति 
( देच २, ७७; { २१० का नौर संख्पा २ की तुलना कौजिए ) जयवा = #च्युतति 
हो खकता दै । -- महा° मे विदु, विदि ओर इनके साथ-साथ विच्छ तथा 
अभ्माग चिच्छुअ ओर बिच्छिय रूप = चुश्िक( ; ५० ओर ११८ ) ३, इसमे 
महा० रूप पिठ = पिच्छ, गुं = गुच्छ ओर पुच्छ = पुच्छ की भति दी अनु- 
नाचिक स्वेर का आगमन होता है (६ ७४) । विद्यु ल्प समाप्त ओर संधिकै लिप 
लागू दोनेवादे निवम कै अनुसार ६ ५० मे वणित किया गयां ह । -- पुराना च्छ, 
#श्य म बदल जाता या | इस नियम कै अनुसार (; २३३ ) मागम्मं शख चना रहं 
जाता दै । इसमे परिवर्तन नी शेता : अश्रलिश्च = आश्चयं ( ; १३८ ) ; णिश्चभ= 
निञ्य ( मच्छ ४५, ४ ; पाट र्मे णिच्यञदै) दै; णिञ्च रूपमी मिलता ई 
( मृच्छ० १३५ २); पश्चादोरपश्चात्‌ ( वेणी ३५; १० ; जिसे दैच० नै ४, 
२९९ भ उदृधत्तकियाहै; बंगाल कै संस्करण म पच्चादो स्प) ; पञ्चामी 
दिखाई दैतादै (मुद्रा १७४, ८ [पाड म चच्छा टै; इस नारक मं यह दन्द 
देखिए ] ; चंड० ४२, १२ [ यत्च भी पाठ मे पच्छा रूप टै ] ) ; पञचिम (पी । 
-अनु° ) रूप भी पाया जाता है ८ मृच्छ० १६९, २२; [ पारमे चच्छम ३]; 
दस नारक मे पञ्चिम ओर पश्चिम कूप भी देखिए ) ; हिरश्चालणन्दिरश्चालन 
( मृच्छ० १२६, ७) | --चइछका च्छ हो जाता दै; महा° म णिच्छहधिभ = 
निचद्छलित ( गउड० ) ; अण्माग० म णिच्छ्छेडे ज = निदकछछोरेयम्‌ ( उवास 

२०० ) ; जै°महा० मँ निच्छोटिऊण = निदच्छोड्य ( पत्ते ५९, १३ ) दै । 
१. लास्सन, इन्स्टिञ्यष्सिजोनेस प्राकृतिकाषए, पेज २६१ आर २६४ । 

-- २. देच ४, २९५ की पिश की दीका । 
६ ३०२- नियम कै अनुसार इक ओर इख, क्ख वन जाते ह (वर० ३, २९ ; 
५४ 
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हेच ° २, ४ ; क्रम° २, ८८ ; माकं ० पन्ना २४) : णिक्छ = निष्क (देव ० २, ४) | 
मार्कण्डेव पन्ना २४ कै अनुसार णिक्ठ ल्पमभी दोत्तारै | सौर म पो कदर जर 
अन्माग० तथा जैनमहा० पुकलर = चुष्कर ¦ अण्माग० गौर शौर° भं पो क्व 
रिणी ओर अन्मागन्रूप पुक्खरिणी छोटे पोखर कै लिए आये ई(; १२५)। 
मुक्न्मुष्क ( भाम ३, २९) । महा० ओर अन^माग० मे विक्डम्भ = विकञ्म 
( कम० २, ८८ ; राचण० ; जच ) | बहते से अवस पर हकार इन्द मे नदी 
आता, किन्तु कमी-कभी समास या सन्धिमे नियम कै विपरीत भी दिखा देता रै 

महा ओर शोर” किङ्किन्ध = किष्किन्ध ( रावण° ; अनर्घ २६२, ५) | महा ` 
अभ्माग० जौर जै°महा० म चडउक्त=चतुष्क (= चक्रक्तं = चत्वरम्‌ [ नगर 
का चौक | -अनु० ]; दे्ी० ३, २; गउड०; आयार; २, ११, १० ; जणुोगर 
३८८ ; पण्णव० ७०२ ; नायाध ६ ६५ ; पेज १२९४; ओव ; निरया ; कष्प० 
एत्वं ०; काल्का° ) टै । शौर" मे चदुक्तिकानचचुष्किका (= चौकी; चोका; पीदा । 
--अनु०; बाल० १३१, १६; विद्ध० ५२, ४; [पाटो मं चडद्िभा ई ]) | अन्माग* 
ओर नै°महा० म तुरुक्क = तुरुष्क ( षण्डा० २५८ ; सम २१० ; पण्णव ९६ ; 
९९ ओर्‌ ११० ; विवाह ९४१ १ राय० २८ ; ३६ ; ६० ; १९० ; उवास ; 
ओव ; नावाघ० ; कष्य° ; आवनएत्यै” ४०, १७ [ यलं यद्य पाठ षदा नानां 
चाहिए ] ) । शौर० मं धाणुक्त = धाचुष्क ( माक पन्ना २४; बाल ८६, १५ ; 
२०२, १६ ), घाणुक्तदां (बार २६१, १) आवा रै | खक्तदई = प्वष्कति (मारकर 
पन्ना ५५ ; हाल ६०८ पर बेवर की टीका ) दै ¡ ओसक्षनअपष्वष्क् ( = अपसत 
चल् गया : देशी° १, १४९ ; पादय १५८ ) टै ; अम्मागर मे ओखक्षद्‌ स्प 
भिता है ( पण्णव० ५४१ ) ; मदा० मै ओसक्तन्त पाया जाता द ( राचण* ) ; 
अन्मागण० मे अवसक्रेज्रा सूपटै (आयार० १, २५; ३); अम्मागण्स्य 
पच्चोसक्तड =परत्यपष्वष्कति ( नायाध १४६३ ; विवाह १०३५ ; १२१७ ; 
१९४८ ) ; महा० भं परिसक्षड्‌ आयादै (हाल; राणर ; [पारमे भृखसे 
पड़िसक्द्‌ दै |) ; महा° मे परिखक्षण स्य भी दै ( गउड० ; रावे } | अ०- 
मागर मं सक्कुलि ओर इसकै साथ साय संकुल दाप्कुल (६: ७४) ट | अन्माम° 
ओर नै"महा० मे सुकन्दुष्क (हेच २, ५; अणुत्तर० ११, १३ ; नायाधन ९८४ ; 
विवाह २७० ; उत्तर० ७५८ ओर उसके बाद ; उवास° ; कप्य° ; पत्यै ) है, 
सुक्कन्ति ( देशी° ८, १८ कै नीचे दिया गया उदाहरण का २३ बँ दटोक्त ) पायां 
जात्ता रै अपर मँ स्वक्ष स्प याया ( हेच ० ४, ४२७ ) अदुध्कन्ति महा ° 
ओर अन्माग* मे परिसुक्त = परिल्ुपष्क ( गउडर ; उत्तर ५३ ) है, इसके साथ 
साय महा०, अण्माग० ओर शौर मे खक्ख रूप भी मिल्ता ई ( हेच० २, ५ ; दाल; 
रावण ; दस ° नि ६६०, १६ ; मृच्छ २, १५ ; ४४, ४ ); शौर मेँ सुक्खाण 
रूप दला नाता दै ( मृच्छ० १८, ४ ) ; महा ० मे सुक्न्त-ट ( दाल ), ओसुक्ख 
ओर ओखुक्खन्त-रूप भी आये है ( रावण० ) | सन्धि जओौर्‌ समास कै उददरण ये 
है ; महा° मँ णिकदइगवननिष्कैतव ८ हाल ) ; मदा ओर बौर्‌° म णिक्कम्प = 
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निष्कस्प ( गङउडण० ; गचणर ; शकु १२६, १४; महानीर० ३२ + ११ ) : अह [० 
ओर जै*महा° मं णिक्तारण = निष्कारण (गउड० ; रावण० ; द्वार०) ; अन्मागम 
म णिच्चणज=निष्कणा (विवाग० १०२) है । निकंकडनिष्कंकट ( पण्णव० ११८ 
ञओव० ); मह्य ° ओर गोर० मे णिक्िवननिष्य ( पादय० ७३ ; शाल ; दाकुः० 
५५) १६ ; चंड० ८७, २ ) ई । महार, अन्माग०, सौर गौर अपण मे दक्र = 
दुष्कर ( हंच० २, ४; गउड० ; द्य; रावण० ; विवाह० ८१७ ; उवास ; 
च्छ ७७, १४; हेच ४, ४१५, ४ गोर ४४१ ) है ; अग्माग> में निकखमष 
( 3 ४८१ ) आया है, निक्म्म = निष्क्रम्य ( आयार० १, ६, ५, १; कष्य ). 
निक्लमिरुसन्ति, निक्लमिखु ओर निक्खमिन्ताप रूप भी भिल्ते है ( कप्य० ) ; 
अ ०० आर जेनमहा° भे निक्खन्त कूप पाया जाता है ( आयार० १, १ ४३२९; 
एत्व०) ; अर्मागर म पडनिक्खमद दै ( { ४८१); अग्मागर जौर नैगमहा० मँ 
निक्लण देखा नाता दै (क्प्प० ; प्व ) ; मह्ा° मे णिक्कमद्‌ भी मिलता है 
( दल ), विणिक्छमडई भी ( गउड० ) ओर इसके साथ-साथ विणिक्लमद भी 
चता है ( गञ्ड° ) | इव रूप कै सम्बन्ध भे हृस्तलिपिवं कभी एक ओर कमी दूसरा 
रूप लिखित ह । छोर० भे कैवल णिक्कप्रदि सूपटै (४८१), जिक्धमिदं मी 
मिलता ई ( मद्रा ४३, ६ ), णिक्तमन्त मी काम मे आया है ( मुद्राज १८६, २ 4 
णिकन्त ( खच्छ० ५१, ५ ; ८ ओर १२), णिक्तामद्स्सामि ८ मच्छ० ३६, २३ ) 
रूप भी मिते ई ; दाक्षि° मे णिङ्धमन्तस्स पाया नाता है ( मृच्छ० १०५, २४ ) । 
-मागन्ैष्करकांस्क दहो जाता टै ओर्‌ च्छ, स्ख वन जाता {देच = ४,२८९) : 
रास्कन्छुप्क ; धणुस्वखज्डनधनुष्लण्ड । सद्रट कै काव्यालंकार २, १२ की रीका 
म बत्ताया गाद किष्क ओर प्तक स्थान मँ मागण मे इक जौर इर वर्णं आ जाते 
ह ओर इस विषय कै अनुसार रदितविग्रदरा जनाक म तुद = तुरुष्क ( ५६५ 
१४ जर २७), जयुदके = शुष्कः (५६६, १२)३। दस्तलिपिवोमे कख जर कव पाट 
मिलता है | इस प्रकार मृच्छकटिकं २१, १७ मे शुक्वे है, कितु शस्तलिपि ए, (4) 
म शुस्खे दै ; १३२, २४ ओर १३३, १७ म श्युक्ख सूप आया है ; १६१, ७ म 
शुक्ला दै ; इस नाटक मेँ द्युष्का ओर दुष्करः रान्द देखिए ; १३३, १५ ओर १६ 
म शयुकखावदददां आया दै; ११२, ११ मे पोक्खलिणीपः ओर ११३, २२ 
पुक्खलिणीष मिलता दै ; १३५ १ ; १६५, २२ ओर १६६, २२ मे णिक्तमदि 
ओर णिक्कमं साय दी १३३२१ मेँ णिष्कम जौर णिक््छम रूप मिलते ई, १७३, ९ 
मै णिक्धिदे दै ओर १३४, १३ म णिक्किदं = निष्कीतः दै ओर निष्क्रीतम्‌ ; ५३, 
४ ओर १५५, १५ मे दुकल = दुष्कर है ओर १२५, १ ओर ४ म दुक्धिद्‌ = 
दुष्छत ओर साय दौ दुख्खिव्‌, दुकिखिद्‌ भौर दुःकिद्‌ आदि स्प भौ आये ह ¦ 
छयस्कः, पो स्कलिणी, णिस्किीद्‌, दुस्कल, दुस्किद आदि-आदि रूप भी पदुने 
को मिलते द | 

५ ३०३- च द्योर्‌ च, ड बन जातें ह ( चर० ३, १० ओर ५१ ; चंड , ^ 
८ जर ११; हेच २, ३४ ओर ९० ; कम० २, ८६ ओर ५९ ; माकं° पन्ना २१ 
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ओर १९ ) : पर्लवदानपत्र म अम्मिस्मेम = अम्मिष्टोम ( ५, १ ; वमान, एवि- 
ग्राफिका इंडिका २, ४५८४ की तुलना कीजिए ), अद्भारख = अशाद्शा ( ६ ३४ ); 
बेड = विष्टि ( ६, ३२ ), महा० में इद =इष्ट (हाल ); ट्ट = दष ( मञंड०; 
द्य ; राबण० ) ओर्‌ मुद्ध = मुषि ( गउड० ; हाल ; राव्ण° ) रूप आयेदह। 
-- पल्ल्वदानपत्र म कटु काष्ठ (६, ३३) ; महा° मं गो ट्री = गोष्ठी 
( गउड ) ; णिर्‌ूडर = निष्डुर ( गडड० ; दाक ; रावण ) तथा खुद = 
सुष्टु ( गङड° ; दाल ; रावण ) है । माग० को छोड अन्य प्राकृत भाषार्जो म मी 
यी नियम चलता दै | माग० मष्ट जौरषटकास्ट दो जाता ( हेच ४ २९९ 
जञीर २९० ) : करट = कष्ट ; कोस्टागाट = कोष्ठागार ; शुस्ट = ष्ठ स्प 
मिलते ह । स्दरट कै काव्याुकार २, १२ की टीका मे नमिसाश्रु बताता ह कि व्यंजन- 
समृह मे पके स्थान प्रश्रो जातादै (६३०२ कौ डना कीजिए ) ; इस न्थ 
त कोदडागाल रूप है ( दस्तलिखित प्रतिर्यो मे कोस्टागा, कोष्टागाल तथा छपे 
संस्करण म कास्यगाल रूप मिलता दै ) । नाटक की इस्तलिपि्ां अनिस्चित ह ओर 
रप बदलती रहती १ । पाट मे बहुधा द भिल्तादै जो अश्दध द । स्टेन्तसलर अपने 
संपादित मृच्छकरिकं म अधिका स्थल पर इट देता दै । इस प्रकार इस मृच्छकटिक 
ञं कद = कष्ठ (२९) १८ ; १२७; १३); दृस्तलिपियो म कच, कटु, कट; 
दददूण, पन्भदाडे जर दुद्र = दुष्ट ल्प मिलते दै ( १९१ ५; २०, १७ ; ६१; 
८; ४०, ९७९, १७३२८; ११२ १४ ओर २१; ११३, १९; १३३, ७; 
१५१. २५ ) ; हस्तलिपिर्यो मे अधिका मे दुद स्प आया दैः वैसे दुर, दु, दुस्थ, 
द, द, दुदट ओर दु रूप लिखि गवे द ; पणदटा = प्रनष्ठा ( १४ ११ ) । 
हस्तलिपिर्यो म पणभा, पणदटा, पण्ठा ओर पणवा सूप लिलि मिले ह। पटा 
मिदटा = परागा ८ १६, २३ ) ; हस्तल्यिवों मे पटामिच्ा, पटामिश्वा, 
पलानिद्ध, पडामिष्ठ, पटामिदटा, परटामिष्टा ओर पलामिद्धा लिखा भिता 
१। उवविदे, उपविदया ओर उप्पविदयम्‌ = उपविष्टः ओर उग्रविष्टम्‌ ( १४, 
१० ; २१, १२ ; २१ ; २३ ) । दृस्तलिपिर्यो मे उपविदचे, उपविद्धे, उपविदटे, 
उपविष्टम्‌ , उपविष्ट, उपचिट्र, उपविदटम्‌ , उपविद्धाः उपविदटा, उपविष्ठ 
आदि रूप लिखि गये ई । लस्टिअ = राष्ट्िक ( १२१, १२; १२५, २९; १३०; 
१३ ; १२३८७ १४ १9 हस्तल्धपिरयो म खद, रद्ध, खचि ओर खश्च क्प 
पराये जाते ई । श्वेद्रुणम्‌ ( ११ २२) किन्तु दावेदटणेण भी लखा मिलता दै 
( १२७, १२ ) = खवेनम्‌ , सवेष्टनेन । हृस्तल्िपिर्यो इस रूप कै विषय मँ वेद 
कौ ओर निरदेय करती ड ( स्थेन्तसलर पेज २४२ ओर ३०१ ; गोडबोते पेज ३२ आर 
३५ तथा ६ ३५४ देखिए ) ओर गौडवोले ३२, ९ मं हस्तलिपि्यो म शावेदणं आदि- 
आदि रूप पदता ह। प्रवोधचन्द्रोदय मे ; मिद्धं = मिश्रम्‌ ( ४६ १७ ), पणद्धस्स 
= प्रनघ्ठस्य (५०, १४) ; उवदिद्े = उपदिष्टः (५१) २) ; ठ्ध = दष्ट 
( ५१, १०) ; दिर्टान्दे ( १ ; ५१, १०; बम्बडवा संस्करण दिटु्टंदो, मद्रासी 
म दिट्टन्दे ओर पूना-संस्करण मं दिद्न्दे सूप छपा ६) है; वंबदया ओर मद्रासी 
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संस्करणों म इसी प्रकार कै रूप अविेरहं, नामे खपे संस्करण सदा-वालेर्प 
आये ई । तराकहौस ये रूप नीं देता । वेणीसंहार भ पणद्ध = प्रन ( ३५) २ ओर 
७ ) 2 । यह्‌ भिना किसी दुसरे रूप कै सदा चल्ता है ; मुद्राराक्षस मे : पवे र्‌डुं = 
प्रवेष्टम्‌ ( १८५, ६), किन्तु यहं दपा दै पेटः उत्तम इस्तलिपियो मं 
जीर कंल्कतिया संस्करण १५६, ८ पविसिदुं , इस स्यान पर पवि सिदुं दै 
( करदी-कह पविद्िदुं रूप मी दै) आदि-आदि। -- शठः मृच्छकरिकि म: 
क दरक = कोटक ( ११२३, १५ ), हस्तलिपिर्यो मे कोघटके ( १ ), कोटक, 
को टके, कोके ओर कोष्ठके रूप मिलते ईँ, दरी ओर वेणीसंहार ३३,६ 
गोटागाे रूप आया है, कल्कतिवा संस्करण पेज ६९, १ मै कोटागाले ै तथा 
हस्तल्पियौ मे अधिकांदा म कोट्ागाखे मिलता टै । इनमे हेमचंद्र कै संमवतः इन्दी 
हृस्तलिषिरयो से ल्य गये सूप को स्टागालं ( हेच ० ४, २९५० ) का कीं पत्तानद्यी 
चलता ओर न कीं नभिसाघु द्वारा उद्धूत कोंदटागाटं का । पिदित्त ओर 
पुदिट = पृष्ठ ([इसकी फारसी आर्य शब्द पुद्त पी से तुलना कीजिए । - अनु° 
७९, ९ ; १६५, ९), दस्तल्पि्यो मं ॒पिद्धि ओर पद्ध रूप भित्ते द तथा वेणी- 
संहार ३५, ५ ओर १० ये यही रूप दै : पिद्दो "णुद = प्रष्टतो 'तुपृष्ठम्‌ यं 
पिस्टदो अणुषिस्टं ल्प पटा जाना चादहिप । ददु = सुष्टु (३६, ११ ; १६२ 
९; ११५, १द्‌ ; १६४, २५) टै, इस्तल्िपियां देमचदर हारा उद्धृत श्ुस्दु स्पकै 
विपरीत खुर ओर चष्ट ल्य देते; शौक (२१, २०) कै स्थान पर 
चौ स्टकनश्छष्ठकम्‌ पदा जाना चाद्िप्‌ ; इस्तलिपि्यो म शोणुकं, दोणुक, 
दरौ दिकम्‌ , शौ दकं ओर शोस्तक्ं रूप च्वि गये हं, कल्कत्तिया संस्करण मे 
शौदधिकं रूप छपा है जिते = खस्तिकम्‌ बनाकर स्पष्ट किया गया है । शोद्िट = 
श्रेछठि-(३८, १) ट, दस्तलिपिवो मे शेद्-रूप मिल्ता है, जैसा कि मुद्राराश्षस २७५) ५ 
म । कल्कतिवा संरकरण २१२, १० ओँ दष्ट [ श्स रूप ते द्रविड़ मापार्ओं मे सेट कै 
स्थान पर चेष्ट गौर फिर इससे चेष्ियर वना है । --अनु°] , छया है, आदि-आदि । 
चि्ठदि = तिति मे दररचि० ११, १४ ; देमचंद्र ४, २९८ कै अनुसार छ बना 
रहता  । ेन्कटर अपने द्वारा संपादित मृच्छकटिक मँ सर्व॑ चिष्टदि सूप देता 
(उदाहरणार्थ, ९, २२ भौर २४; १०, २ ओर १२; ७९) १६ ३९६; ३; ९७२ 
आदि-आदि ), किंतु इृस्तलिपियो म अधिकांडाओ चिश्ठ, चिष् जौर्‌ बहत ही कम 
स्थल म चिद र्पमी लिलि देखने म आता है| प्रबोधचंद्रोदय ३२, ११ ओर 
मद्राराश्चस १८५) ८ तथा २६७, २ मै चिद्रु-,चिद्ध-गर चिह्र उक्त नारका कै नाना 
संस्करणों म आये ई । क्रमदीदवर ५, ९५ मे छे संस्करणमे चिह्छ्पाहै ओर 
ल्ास्सन के इन्स्टिट्‌यूत्सिओनेसल प्राङृतिकाए, पेज ३९३ म चिद दै । क्रमदीश्वर कै अनु- 
चारवैऽमेमी यही स्पदे वाग्भरालंकार २,२की तिंदृदेवगणिन्‌ की टीकां 
चिदु छापा गया है । देमचंद्र ४, ३१३ कै अनुसार क्ष्रान = करक कँ स्थान पर पैर 
# ऊृमाउनौ मे पड कौ युहि कते रै । इसमे यद पता चरता दै कि बोकचाक मँ व्याकनण कौ 
चित्ता कम कौ जाती धी जौर युलरातौ मे इका धोड नौर दिदी मेँ संड दे । -- अनु 
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म दत्य वर्णं आ जाते ई; णत्थून ओर इसकै साथ-साथ णरूषण = नष्टान्‌ ; 

(त्त्थून जौर इसके साथ-साथ तटुद्ृण = कषटरन । पैर कखट = कष्ट के विषय मे 
६ १३२ देखिए । मह्य ° मँ चुल्थ अपनी संधि के साथ, उब्छुत्य, पडत्थः पदडिडत्थ, 
परिधुस्थ जौर जैनमक्षा प्रहत्य (६ ५६४ ) = #उष्॒( व्युरर द्वारा संपादित 
पादय मे घुत्थो रान्द देखिए ) अधवा द्भ या भवुद्ध नीं है, परंतु = 9वस्त 
जिसका अ ६ १०४ क अनुसार दूसरी बार ड मे परिवर्तित हौ गय दै । जैसे महा ° मे 
चस्िथ ओर उसका संधयो कै ल्प, जैसे उव्वसिअ, पवखिभ ओर शोर० मे उव 
वसिद्‌ = वसित ( ६ ५६४ ), इसी प्रकार बुच्थ भी = नै्वस्त वत्तमानवाचक 
स्पे बना ह| इ्यके साथ-साथ महा० में नियमानुसार चद्ध रूप उसिञ् = ङसित 
ल्प भी है ( गउड० )। ६ ३३७ की तुलना कीजिए । आद दृघुञं ( देच १, २४; 
२, १६४ ) । आदे द्धं ( देच ० २, १६४ ), आिद्ध (देच २, ४९ ; पादय 
८५; देसी० २,६६) जौर महा ° आलिद्धय (विक्रमो० ५१, ६) दै । देमचंदरके अनुसारं 
श्छिष्ट्‌ धातु से संवंधितत नहीं है परंतु लिड ( दना ; स्या करना ; हेच ० ४, 
१८२ ; व्य द्वारा संपादित पाडय० मे आिद्धं शब्द देखिए ) जो = आलेढि ओर 
जो दिद घातु का एक रूप्‌ है जिने छटे गण कै निवम कँ अनुलार आ जोड़ा यया 
2 = आदिति रै । इस ह के साय वही प्रक्रिया की गवी दै जो प्राचीन घवा 
धातुर्मो कै साथ की जात्ती टै = #अआलेग्धुकम्‌ , भयदेग्युम्‌ , आदिग्ध, 
जर #आलिग्धक । इस दृष्टि से बाल्टं नसेन ने विक्रमो्वश्षी पेन ३६४ भै शुद्ध 
बात छापी थी। 

; ३०४-- इषा ( देच ० २, ३४), उद्र ( हेच० २, ३४१ माकं ° पन्ना २६) 
ओर संद ( हेच ० २, ३४ ) मे षका इ-कार छिपा रह जाताटै ; मद्य) अर 
मागन ओर जैगमहा० इद्धा दशा ( गउ्ड० ; दाणंम० ४७८ ; अंत०, २९ ; तीर्थर 
७, ९ ओर १५ [य यदी पाठ पदा जाना चादि ; इस अन्थ म ७, १५ इत चन्द्‌ 
की तुलना कीजिए] ) ; अग्माग० ओर्‌ जैग्महा० मे इद्टगा = इष्टक्रा (अंत ° २८ ; 
पष्डा० १२८ [यद इका पाठ टै] ; आवण्पर्सै° १६ १० ओर १३; १९, ४); 
अन्मागर मे इद्यगिणि = इश्काम्नि ( जीवा० २९३) । - अग्मागर म उड्‌ 
उष्ट्‌ ( सूय २५३ ; ५२४ ओर उसके बाद ; ५२७ ; विवाग० १६३ ; जीवा 
३५६ ; पण्टा० ३६६ ओर ३७६ ; उवास० ; ओव ), उद्धिय = ओं एक ( उवा ); 
उद्ियाच=उष्टिका ( उवास० ; ओव ) दै । माकण्डेय पन्ना २१ क अनुसार उदु रूप 
भी पाया नात्ता ट । महा मे संदह = संद्र ( देशी ० ८; १८; गउड०; राक्ण०) है | 
इन रथा म दश्च ओर दद्य देवि ( [ देशी ° म इसका अथ॑ इस प्रकार टै : संद 
च संटग्गयभ्मि अथंत्‌ इसका अथं हभ चिपका हः । या ^साथल्गा इः, 
इस ष्टि सै इसका दंदाया दद्याम क्या संवंध दहो सकता दै, यद विनारणीव षै । 
नु ] ) । दं महार, अभ्माग० ओर शोर० मे दाढा दौ जाताहै, चश्पैर म 
ताडा तथा दंद्िन्‌ अन्माग० ओर ौर० म दाढी- वन जाता टै (६ ७६) 1 - ८७ 
कै अनसार वेते दीं स्वर बनाये रखता दै तथा चेद बन जात्रा ई = पाली बेठत्ति 
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(वर० ८, ४० ; हेच० ४, २२१ ; क्रम ४, ६८) ड इस प्रकर महान्मे चेदि ओर्‌ | 
आवेदिअ स्प मिलते दं ( दयाल ), अग्माग° मै वेढेमि ( उवास० ६ १०८ ), वेदेदं 
( नायाध० ६२१ ; उवास० ११० ; निरवा० ११; विवाह ४४८७ ), वेदे न्ति 
( षण्डा ° ११२ ) ; उब्वेदेज् चा निव्वेदेज् बा ( आयार० २,३.२ १२ ), बेद्धित्ता 
(यय > २६६), वेदवे (विवाग- ६७०) भौर आवेदढिय तथा परिवेष्टित सूप पाये 
नाते ईं ( टाणंगर ५६८ ; नायाध० १२६५ ; पष्णव० ५३द्‌ ; विवा ७ ०६ ओर 
उस बाद; १३२३ ); जैरमहा ° में वेदे त्ता, वेदय, वेदिं, वेदेडं (काल्का०), 
परिवेदिय ( ऋषभ ° २० ), वेडेयय ( पाड्य १९९ ), वंहाकिय ओर परि 
वेढाविय ( तीर्थ० ७, १५ ओर १७ ) रूप देखने मे आते ; शौर० में वेहिव्‌ 
( मच्छ ४४) ४८; ७९, २० [ वहां यही पाट पटा नाना चाद्िए ; इस नारक मं 
वृह शब्द देखिषए्‌ | ) ; मद्वा ०, अभ्माग० ओर शौर० मँ वैद = ३ (गउड० ; हाल ; 
रावण° ; अणुओग० ५५७ ; जीवा ० ६२ ; गायाध० १३२३ ; १३७० ; राथर 
९९६ ; बाद ० १६८, ६ ; २६७) १) ; महा में वेदरण = वेदन (द्य ; रावण ९) 
दै; मागण म शवेढण रूप देखने म आता टै ( मृच्छ ११ ५२२; १२७, १२; 
[यद्यं यी पाठ षदा जाना चाद्िए ]; ६ ३०३ भी दैल्लए ) 1 अन्माग० मे वेंदधिय 
( आयार २, १२, १; २, १५, २० ; अणुजग० २९ ; पषा ४९० आर ५१९ ; 
याणग० ३३९ ; नावावर २६९ ; विवाह० ८२३ ; नीवा० ३४८ ; ६०५ ; राय 
१८६ ; नंदी ° ५०७ ; दस ° नि० ६५१, १० ; ओव° ) 5; महा ओर अण्नागण० मँ 
आवेढ ( रा्ण० ; पष १८५ ) आया है ओौर मद्ा° म अवेद भी मिलता 
(.गञउड > ) । इसी अकार बने हृद नीचे लिति शब्द भी ई : अन्माग० धको 
ओर «कुट से कोड = कुट निकल दै, कोटि [कुमा उनी में इससे निकठे कोद्धि- 
भीर कोड स्प चलते है }, को द्वि, कुद्ध- जोर कोढय कै साथसा चलता दै 
ओर इन रपौ चे दयी निकल दै = भकुधिक ( { ६६ ) । अण्माग० भे सेदि, # सदि 
ओर सिद्धि से निकल्कर = च्छिष्टि, इस टान्द्‌ कै अन्य स्प सेद्धीय, अणुसेढि, 
पसेःढ ओर विसे ई ( ; ६६ )। अण्माग० ओर जैज्यौर० मे लड = लोधर 
( द° ६२०; १४; पवर ३८९, १० ), इसके साथ.साय ज्ञौर० मे लोटक रूप दै 
( मृच्छ ० ७५ ; २१ ), मागन टोस्यगड़आ रूप मरिच्ता है ( च्छ ० ¢ ०,५ ) | 
निवमानुसार वने अश्मागण० रूप लेड = देष्टु ( पष्डा° ५०२ ; ओवर ; कष्य ), 
चै०महा° भे ठेदृडुय = लेष्डुक ( पत्य ), शौर० भर ठेट्‌डआनलेष्टका ( मृच्छ 
५८, ६२) । इन र्यो कै साय लेदुक्त मी मिल्टता ई (देशी ७१ ९४ ; पादय° १५३) 
जसम 9 १९४ कै अनुसार क का द्वित्व हो गवा दै इक अतिरिक्त ह. कारका होप 
दो जाने पर लेड रूप भी देखने म आता ३ ( पाइय० १५२ ), लेडअ रूप आया द 
( देशी ° ७, २४ ; पाड्व ० १५३ ), टेइक्त मी मिलता है ( देदी ° ७,२९ [वहां पाट 
म ठेडको खम्पडलु्यखु छोढो अ, मेरे विचार मे ठेका का एक अथं दा हयो 
पकता ह, जन्या छम्पड़ = लम्पट ओौर लुम ग लुको ठोधटक या लेष्टुक का 
= बेदियक्ूप बेहिय जौर बेदु रूप भ ऊुमाउनौ नो मे प्रचलित परै । --अनु ° 
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ल्प समञ्मना उचित इसल्वि नदीं जान पडता कि दुदर लोटे या रोड कै अथंमं अभी 
तक देखने म नहीं आया । भके ही यह टेरे के ल्प आया ष्टो । रोद ्च इसी कँ 
जोडने से छेदक का अर्थं खोदा भी हो जाता दै । - अजनु°] ) = पाली छेड्ड ओर 
अभ्माग० रूप छे्धुमी, जो खेद ल्खिा नाता दै ( ६ २२६ ; आयार ° १०८१३११० ; 
२,१.२३. ४; ५२; २१० द; सवन ६४७ ; ६५१; दक्ष ६ ६४, ६४; 
६३०, १७) इसी से संबंधित ४। कों ह लुभ = कोष्डुक, कुल = कोष्ट ओर 
कोटा = #कोष्टाफल ( ६ २४२ )। बिना स्वर को दीं किये यदी च्वनि- 
परिवर्तन मह्य ° म मर्दी = महारानी ; अश्माग० म अद = अश्न; ऊसद्र = उत्छष् 
र निसद = निखष् मे पाया जात्ता रै ; मद्य° मे चिसद = विष्ट ; अन्माग 
दौर नैनमहा० म समोखद = समचस्य्प्र (; ६५७ ) । ६५६४ क मी तलना 
कौज | 

६ ३०५- प्प जौर प्फ, प्फ रूप धारण कर टेते ई ( वर ३, ३५ ओर 
५६१ - हेच २, ५३ ओर ९० ; क्रम २,१०२ आर ४९ ; माक ० २५ ओर १९): 
पलवदानपत्न ओँ चुफ जिसका तात्य है पुष्फ = पुष्प ( ६, ३४ ); गहा०, अ 
मागर, जैगमह्य० ओर दौर० मे मी पुष्फ रूप आताद ( दाल; राचणर ; आवार° 
२,३, ३, ९ ; उत्तर ९८१ ; कष्य ; प्स °; हास्या ° ३१, ३९ ,, दौर में 
पुष्फक = पुष्पक ( मृच्छ ° ६८, ९ ) ; दौर ओर आव० मै पुप्करण्डश् = 
पुष्पकरण्डकः ( मृच्छ ० ९३, ९ ; १०७, २ ; १००, २४) ; अप० म पुष्फवरई= 
पुष्पवती ( देच ° ४,४३८३ ) । स्फ = दाप्य ( भाम> ३, ३५ ; हेच > २५५३ ) 
३ । *अआमुर्जो' के अर्थं मे ६ ८७ ओर १८८ कै अनुसार वाप्य ड्द का ‡चाफ रूप्‌ 
केद्वारा चाह बन जाताटै तथा धुर्णैः क अर्थम इसका रूप चष्फदयो जात्ताह 
( वर० ३, ३८ ; देच ० २, ७० ; माकं ° पना १५ ) । इस प्रकार महा ०, जैऽमहा०, 
शौर अौर अप० भे बाह ( =आंषु : गउडस ; हाल ; रावण ; अच्युत्त० ६० | 
विकमो० ५१, ८ ; ५३, ६; ५४, १० ; कपूर ४३, १२; ४४६; बाकर १५६, 
१६ ; पत ८, ९ [यहां बाह पाट दै] ; दार ५०७,१६ ; सगर० ८,१४ ; ऋषभ 
१२ ; मच्छ ३२५; १५; शकरु० ८२; ११; माटत्ती> ९, ७ ; उत्तर ४६,५ ; 
स्ना २९८, २६ ; वाल० २८१३ ; कर्पूर ० ८३।२ ; मल्लिकार १६१११ ; १९६) 
१८ [पाट मे वाह दै] ; चैतन्य ३८, १० [पाठ मे चाह दै] ; देच ° ८ ३९५, २; 
विक्तमो० ५९, ६ ; ६०, १७ ; ६१, ५ ; ६९, २१ ) ; शौर० मे चप्फ पाया जाता दै 
( = धुआं : जीवा ० ४३, १० ) । बप्फ कै स्थान पर माकण्डेय पन्ना २५ म बष्प 
ल्प भिल्ता है, जैा कि पाकी मदै ओर उसने जिसपाद मेँ दौरन पर ल्लिा द 
उसमे पन्ना ६८ मे बत्ताया है किं शौर मे आसुः के अर्थम बप्पका भी प्रयोग 
किया जा सकता । निश्वयकै साथ यहनी कहाजा सकता कि यह वष्प रूप 
चष्द क स्थान पर भूल से इस्तक्िपिर्यौ मे ल्ल गया चा नदी १ वेणीहार ६२११३ ; 
६३, १७; ७६, ४ म चप्फरूपदछठापा गवा दै, किंतु १८५७० कै कल्कतिया संस्करण 
मने बाष्प ओर बाष्प छपा टै ; मुद्रारा्चस २६०, ४ म पाट म चाह आया टै । सबसे 
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अच्छी हत्तलिपि्यो मँ चापा देखा जात्ता है । पै° मे बाष्कं रूप टै [इस चाष्फ की 
तच्ना फास्सी रप माप से कीजिए | -अनु०]; संवत्‌ १९२६ क कलकत्िया 
संस्करण कै पेज २१४; ६ मै चाप्य रूप छपा है; सकिमिणीपरिणय ३०, १ 
पाठ मे वष्फ स्य मिलता दै, यद्वी रूप मत्लिकामास्तम्‌ ८५,१४ ; १२४,२२ [ यहो 
पाठ मे बष्कः रूप है ] मे पाया जाता टै । दप्य अथवा वष्फ की भोर नीते दिये गवै 
स्प भी निर्दे करते ईः चस्प, वास्य ओर चाप्फः | शकुन्तला १४०, १३ 
शौर प्रिवदर्िका ४२,२ कौ टीका म भी बप्फरूप आया टै। कल्कतिया संस्करण 
2७, १ मँ चप्यं मिच्ता है । चैतन्यच॑द्रोदय ४४, ८ मँ बास्प रूप पाया नाता ईै। 
कुन्तला ८२, ११ की टीका मँ ((इत्तल्पि ञेड., ८ 2 ) में वाप्फः आया, इसलियः 
दौर म भी चम्फ रूप शद्ध माना जाना चाहिए ) वध्य कौ भी सम्भावना टै | इनके 
साथ-साथ असिज कै अथंमे बाह रूप भी शद माना जनाना चाहिए | पाडयद्च्छी 
११२ मे "आमं कै अर्थं मे चप्फ भौर बाह दोनो ल्प दे दिये गये टहै।- 
संधियां कभी प्प भौर कभी प्फ ल्प देती द| एक स्थिर रूप उनमें नदीं दिखाई देता, 
किन्तु यह स्पष्ट दै ष्यका बोच्वारा दै: अण्माग० ओर जै°महा° रूप चडष्पय, 
अ°माग चउपय ओर अप० चडउपञओ = चतुष्पदं (६ ५३९) ; रौर० म चदुष्यघ 
=चतुष्पथ ( मृच्छ० २५.१४ ; पाठ म चडप्पह आया है ) दै। अन्माग० म दुष्य- 

दुच््रचय क (उत्तर० २८६); महा ° मे दुष्परिदथनदुष्परि चित्त (रावण०); 
महा ° ओर चै*मदा° मँ दुप्पेच्छ ओर शौर मे दुष्पेकंखनदुच्येक्ष्य ( रावण* ; 
एत ° ; ललित ५५५,११ ; प्रवोध० ४५,११ ) दै! मद्या ° मे जिष्यच्छिम, णिप्यत्त 
ओर णिषण्पिवात = निष्पश्चिम, निष्यच ओर निष्पिपास ( हार ), णिषप्यकख = 
निप्यश्च ( ग उड ), जिप्व्म्प, णिष्पसर जर णिप्पह = निष्प्रकम्प, निष्यसर 
तथा निष्यभ ( राचण० ); अभ्मागर मे निव्यंक = निष्क ( पण्णव ११८ 5 
ओव ० ) ; मरा* ओ णिष्पण्णनिप्पन्न कै साथ-साथ ( हाल); महा० मे एक 
साधारण! बोलचाल का रूप जणिच्कष्ण भी चलता था | नै्महा० गौर अ०्मागर 
म निष्फल रुप है (रावण ; एत्छं० ; काल्का० ; टाणंग० ५२५ ; दसन नि* ६३३, 
२० ; ६५७, ५ ; नावारः ; कप्य° ), निप्फेस = निष्पेष ( हेच > २, ५३ ) ; 
अर्मागर मं निष्पाव = निष्पाव ( ठाणंग० ३९८ ) किन्तु बार-बार आनवाय ल्प 
निष्काव ( भाम ३,३५ ; देच २, ५३ ; सूय ० ७४७ ; प्ष्णव° ३४ ) ; जैगमहा० 
मे निप्फाश्यननिष्यादित ( पत्यं); महा० नौर दौर० मे सदा दी णिप्फन्द 
रूप जत्रा ई । अग्मार° निप्फन्द्‌, जो = निष्पन्द्‌ के रला जाना चाहिए ( दार ; 
रक्भर ; उत्ति ४८ ; नायाधंर १३८३ ; उवास ; कप्य ; महावीर० १४३ २० ; 
मल्लिका ८५) १४ ; ८७, ९ ; १२४, ६ ; १५५४) २१ ; २२१, १२ ; चेतन्य° ४३, 
४)।--च्फनष्फःः मह्य म णिष्फुर = निष्फुर (८ गउड० ); महार जौर 
शौर० मै णिष्फट जौर जैगमहा० म निष्कल = निष्फल ( दाल ; गरवण° ; दारर 
५०१३ ३० ; ऋषभ > १४ ; रचत ° ५५५. ; भच्छ> १२३०,७ ; मुद्रा २६६३२ ; 
चंड ८, ११ ; मद्लिका० १८१, १७ ; २२४) ५) ।-सागन्में ष्पकास्प 
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ओर ष्फ करा स्फः हो जाता दै ( हेच० ४, २८९ ) : शास्यकवल = द्ाप्पकवल ; 
णिस्फलन्निष्फल ३ | स्द्रर कै कान्यालकार २१२ की टीका मँ नमिसाधु नै बताया 
है कि उक्त रूपो कै स्थानम दप सौर इफ ल्वा जाना चाहिए । मृच्छकरिक में 
चुप्फक्ररण्डनपुष्पकरण्ड (२१३, २० ), पुप्फकनण्डञ रूप भी मिल्तादै 
( ९६, १८ ; ९९) ४; १००३ २१ ; १५८१२२० ); पुष्फकरण्डक भी देखा जाता 
है (१२९, ५; १३२२) १३३७२; १५४०, ८ ओर १४५, १५६, १६; १६२, 
१८ ; १७३,११) । हस्तलिपिरयो म आंदिक पुष्य ओर आं शिक पुष्फ मिलते द । ११६, 
७ मं दुष्प क्ल = दुष्प क्यः ; कीं दुष्प च्छे भी पाया जतादै। इस खान पर 
पुस्य जौर दुस्पे स्के रूप पदे जाने चादिए। ` 
१, रावणवहौ ४, ३२ के अनुवादं मे एत. गोल्दरिमत्त इस विषय पर रीक 
लिखा है; गोऽ गे आर १८८०, पेज ३२३९ मं पिक ने जो मत्त दिया बह 
अदुद्ध ह । 
६ ३०६- स्क कौर स्त, क्ख बन जाते ई ( वर० ३, २९ ओौर ५१ ; चंड 
३, ३ ; दैच० २, ४ ओर ९०; क्रम० २, ८८ ओर ४९; माकं° पन्ना २४ ओर 
१९) : महा०, अण्मागः जर जै०महा० म खन्ध = स्कन्ध ( गड ; हाल ; 
रावण० ; आयार० २, २, ७, १ ओर ८, ११ ; उवास० ; नायाध० ; निगया० ; 
ओवर ; कप्पर ; प्त्छं° ) ; पल्ल्वदानपनो म खंघकाड्िस = स्कन्दकरुण्डिनः 
{ ६, १९ ) $ महा ०, अन्मागर जै° प्रहा, स्ौर० ओर अपरम खम्भ = स्कक् 
(गडउड० ; रावण° ; अच्युत° ४२ ओरं ५१; सूय ९६१ ; जीवा ० ४४८ जौर ४८१; 
पण्डा० २७९ ; सम १०६; विवाद ० ६५८ ‡ ६६० सौर ८२३; राय० ५८ ओर 
९४४ ; नायाघ० ६ २१ ओर १२२ १ पेज १०५४ ; ओव० § एसे ° ; मृच्छ० ४०, 
२२ आओौर ६८, १८, विद्ध० ६०३२ ; धूर्तं ° ६५५ ; हेच > ३,३९९ ) टै | व्याकरणकार 
( बर० ३, १४ ; भामं० ३, ५० ; चंड० ३, १० जीर १९; हेच १, १८७ ; २, 
€ सौर ८९ $ क्रम० २, ७७ ; माकं ° पन्ना २१ ) खम्म रूप को स्तम्भ से निकल 
बताते ई क्योकि वे संस्कतको ही प्राकृत का आधार मानते ई। किन्तु यह स्वभावतः 
वैदिक स्कम्भ का रूप है । अवक्चन्द्‌ = अवस्कन्द्‌ ( देच २, ४ ) ; अग्मागण मे 
अमणक्लं गौर समणक् = अमनस्क ओर समनस्कः ( सुय ८४२ ) ; मक्वर = 
भस्कर (क्रम० २,८८) रै । हेमचन्द्र २,५ ओर माकंण्डेय पन्ना २४ कै अनसार स्कन्द 
महकार कभी-कभी नदीं रहता : खन्द्‌ ओर साथसाथ कन्दं ल्प भी चता । 
नियम वह है कि सन्धि होने पर ह-कार नदीं रहता (६ ३०१) : पफे्कार = अयस्कार 
( हैचे०१, १६६ ); अ०्माग० ओर जै°मह्य° म नमोक्तार = नमस्कार ( हैच० २, 
४ ; आयार० २, १५) २२ ; एत्व ° ; काल्का० ), इसके साय-साथ णमोयार ओर 
णवयार ( च॑ंढ० ३, २४पेन ५१) रूप भी चरते दै तथा महार मं णमक्तारः रूप 
भी देखा जात्ता है ( गञ्ड° ) ; ६ १९५ की तुलना कीजिए ; अन्माग० ओर जै०- 
महा° म तक्र = तस्कर ( पण्डा १२०; नायाध> १४१७ उत्तर २९९ ; 
उवास ० ; ओव ०, पत्वं ° ); अ°माग९ रूप तक्करत्तण भी मिलता टै (पण्डा ° १४७); 
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दौर = मे तिरक्तार = तिरस्कार ( प्रबोघ० १ ५; १ } - दौर म तिगछरिणी = 
तिरस्करिणी (चक्‌० ११९३) दै । काद्मीरी संस्करण मे यही पाट दै (११२,१४) | 
परन्तु बोएरलिक द्वारा सभ्पादित देवनागरी संस्करण ५७, ९ मे ओर दक्चिण मारतीय 
संस्करण २५६, १७ हस्तलिपि म तिरकस्लरणी पठते ई, जैसाकि बौ लेनयेनने 
विक्रमोवंशीय २४, ४; ४२, १९ यंकिया दै; यदं उसने अपनी शरेष्ठ इस्तल्िपिर्यो 
के विपरीत छापा दै क्योकि उन्म तिरक्ररिणी पाठ दै; बेंबहया संस्करण १८८८ 
कै ४१, ६ ओर ७२, १ मेँ दद्र पार तिरक्करिणी दै; शकुन्तला ओर विक्रमोर्वशीय 
इस विषय पर अनिशि ई । वे कमी तिरक्खरिणी ओर कभी तिरक रिणी पाठ देते 
हं । महार भे सक्त, अ्माग० ओर जै"महा° मै खक्रय ओर शौर० म सञ्धद = 
संस्कत ; अण्माग० ओर्‌ जै०महा ० म असक्तय = संस्कत है ; महार मे सक्कार 
= संस्कार ज ०महा० मं सक्ारिय संस्कारित ( ४ ७६ ) है | अन्मागमर मं 
पुरक्रड = पुरस्छते ( सूय० ६९२ ) है, इसका एक रूप पुरकेड मी टै ८ सूय 
२८४ भौर ५४० ; दसं ० ६२७, ७ ओर्‌ ६३३, १७ ; ओव ) | दसकै साथ-साय 
अशपराग० म संख्य (\ ४९) ओर संखड़ि रूप = संस्कृति (कप्य) टै । उवकलड 
= उपस्कृत ( उत्तर° ३५३ „› चुरेक्खड र्य मी देखा जाता टै ( पण्णव० ७९६ 
ओर उसक बाद ) । { ४८ ओर २१८ की वुल्ना कीजिए । णिकंख ( = चोर 
देशीर ४) ३७ ) = क्निष्कि इसी नियम से सम्बन्धित है। अभ्माग० मं नक्ष 
(=नाकः देशी° ४, ४६; आवार २, ३, २,५; सव० २८० ओर ७४८ ) 
= नास्क दै जो वैदिक नास्‌कास्पदटै जौर जिसका दिग बदल गया | इससे 
नकसिदा (= नाकं क छेद - नयने : पाइय० ११४ ) भी सम्बन्धित ह । -- स्व = 
क्ख : महा० ओर ने°महा० म खल ; ौर० मै खलदि = स्खलति ( रावण० ; 
दार ५०४, ३४ ; दाकु° १३१.६ ) ; टकी मँ खलन्तञआ रूप आया है ( मृच्छ* 
३० ८ ) ; मश ० में खलि मिलता दै; जै°महा° म खलिय ओर शौर म खद 
= स्खलित (गाउड० ; दार ; रावणर ; एर्व ०; विक्रमो ३५,९) ; महार ओर शौर० 
म परिक्लन्त रूप भी पाया जाता दै ( दयाल ; रावण ; मृच्छ ० ७२, ३ ); महा 
परिक्ललिञ आया है ( गउड० ; रावण” ) | हेच ० ४, २८९ कै अनसार माग० 
म स्क ओरस्ख्ज्यो के त्वो बने रहते है : मस्कटिन्मस्करित्‌ ; पर्त 
प्रस्वरति दै । रद्र कै काव्याल्कार की नमिसाधु की रीका कै अनुघारसखकाद्याहो 
जाता द) पाठम क्खपाया जाताः खन्ती स्पषटै ( मृच्छ १०, १५) 
पक्चखन्ती रूप मी आया दै ( मच्छ ९, २३; १०, १५) जओौर खन्धेण भी 
देखा जाता दै ( मृच्छ० २२, ८ ) | इस रूप मे फेर फार नदीं है। इत्थिक्न्धं 
( शकु० ११७, ४ ) जरह हस्तल्िपि आर, ( २२ ) मँ हत्थिस्कन्धं है । इनके रूप 


स्खलन्ती , परस्खलन्ती, स्कन्येण ओर हष्तिस्कन्चं होने चाहिए । सभी अवसर्ग 
पर बष्टी निवम्र लागु होना चाहिए | 


 ३०७-- स्त ओर स्थ, त्थं बन जाते है ( वर० ३, १२ ओर ५१ ; हेच ० 
* णिक्व का नक्रो रूप होकर कुमाउनी मँ “इरे आदमी" के अर्थं मँ आता है । -अनु० 
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२, ४५ ओर्‌ ९० ; क्रम. २, ८५ ओर ४९; माक पा २१ ओर १९) : महा° 
मं थण = स्तन ( गउड० ; हाल ; रावण ० ), शु = स्तुति ( गडड० ; राबण० ), 
थोग = स्तोक ( गउड० ; हाल ; रावण० ), अत्थं = अस्त ८ गउड० ; रावण० ) 
ओर = अख ( रावण ° ), अत्थि = अस्ति ( { ४९८ ) दै । पच्थर = प्रस्तर (दाल), 
इत्थ = हस्त॒ ( गद” ; हाल ; रावण० ); पर्ल्वदानपर्नो मे चत्थचाण = 
वास्तवयानाम्‌ ( ६, ८ ) ओर सद्धत्थ = स्वदस्त ( ७, ५१ ) है । अन्य प्राकृत 
भाषां म भी यदी नियम चत्ता दै। संधिवाे रूपो म नियमानतार इ-कार नहीं 
आत्ता (६ ३०१ ) : अग्मागण ओर जै°महार मे दुत्तर = दुस्तर ( आयार० 
२ ६६५ १०; सूय ° २६३ ; एत्सं ° ) ; महा० मे दुत्तार = दुस्तार, दुत्तारत्तण 
= श्दुस्तारत्वन ( रावण ); अभ्माग°० मं ्ुदुत्तार क्प मिलता ई ( चौवर ) | 
अग्माग० म नित्तस = निस्तुख (पण्चा° ४३५) ६ । इसी प्रकार महा ° ओर अ०- 
माग° मं सम्नत्त = समस्त (द्च० २, ४५ ; राव्ण° ; नायाघ० ; ओव° ; कप्य०) | 
इषके साय साथ महा०, जैष्महा० ओर दौर म समत्यभी काम जाता दै 
( रावण ; एर्व ; काल्का° ; महा० २७, & ; २८, १० ; किन्तु वंवद्या संस्करण 
५९ ४ तथा ६२, ६ मे समन्त रूप दिवा गया दै) । क्रमदीढवर्‌ २, ११० मं 
उरअङ़ = उरस्तरः वत्तात्ता टै किन्तु इसका स्पष्टीकरण चैला कि लास्वन! न पठे 
ही बतादियाथा उररूपसे होता दै (६४०७ [ इषम उर का उल्टेख नकी 
है । सम्भवतः यह छपि कौ मूल हौ ओर यह प्रसंग किसी दृखरे ६ मे आया ष्टो। 
अनु ] ) । धेण = स्तेन कै साथ साथ (= चोर : हेच० १, १४७ ; दैवी. ५, 
२९ ; पादय> ७२ ); थेणिल्ि (=च््या हुआ ; भीत : देरी ५, ३२ । देशी- 
नामाद्य मँ लिखा है थेणिद्धिभं हरिअपीपस ओर टीका म हेमचदने कदा ह 
अंणित्लिथं हतं भीतं च, इस कारण ज्ञात होता दै थेणिच्दिञ का अर्थं रहा होगा 
ध्चोरी म खोयी गयी संपत्ति । हत का अथं वंगाद्य म जाजमी श्रायः हेता, 
इसरिए. थेणिष्टिथ् = दाराधन' । कुमाडनी मे मी इत से प्रङ्तमेनो हरि 
रूप बना है, उसका यदी तार्य है । इरे रूप का अर्थं दै ्लोया हआ या चोरी मेँ 
गया मादः । इस निदान कै अनुसार थेणिल्टिश्च का सम्बन्ध थेण से स्ट सनो जाता 
है । -अनु* |) । धूणमभी दै (§ १२९ [ धूणका अर्थं देललीनाममाल्य मे तुरग 
है । इसे पता रूगता दै कि ६ १२९ $ अनुसार यह श्य तृण से निकला होगा ; 
तुरग अर्थात्‌ श्वीघतता पे जानेवाला"; देपचंद्र १ „, १४७ मै दिया दै : ऊ स्तेने वाः. 
रीका मे दिवा दै थुणो, थेणो, इसमे अवदय ही देमचंद्र दो भिन्न-भिन दाब्दं की 
गड्वद्धी से ममे षड गयारै, क्योकिशथेणसरूपतो स्तेन का प्राक्त दै, पर उसके 
समय म चोर को शृण भी कहते होगे ओर उसने समच च्या किं जनत्ता कै मुख मं 
पकाङहो गया होगा| पर चस्तुस्थिति यहटैकरिनचोर कै नाममात्र कै खरक गं 
भाग निकलने के कारण उसका एक नाम शण पड़ गवा दोगा, जौ अर्थसंगत दै ] ) | 
अभ्माग० ओर्‌ जैऽमहा० में बिना अपवाद कै तेण स्पकाममें जाता टै ( आयार 
२५२ ३,४२२, ३; १९ ओर १०; २४, १, ८ ; प्ण्ठा० ४१२ ओर उसके 
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चाद ; सम० ८५ ; उत्तर २२८ ; ९९० ; दस ६२२, ३६ ओर ४०; द२४, 
१०; ६२७, २३४ ; उवास० ; आव० पर्त्ये० ४४, ७ ); अग्माग> मे अते = 
अस्तेन ल्प पाया जाता दै ( आयार० ₹, २, २, ४), तेण है ( जव० ), तेणिय 
रूप भी काम म आया दै ( जीवक ° ८७ ; कष्य ) नो = स्तन्य ३ । येण का तेण 
से वदी सम्बन्ध दै नो स्तायुकातायु सेहै। तेन (=चोरी ) रूपजैन लोर्गोकी 
संस्कृत भाषामेभीचे ल्या गयादै | हैच० २, ४६ ओर माकर पन्ना २१ कै 
अनुसार थव = स्तव क साथ-साथतव भीकाममें ल्वा जा सकता) चर० 
३, १३ ; हेच ० २; ४५ ओर माक० पन्ना २९ मे वतायागयादैकि स्तम्ब का 
ल्प तम्ब हो जाता दै। -- स्थ > त्थः महा° मै थडउड= स्थपुट ( गउड० ), 
थद = स्थर ( गञउड ० ; हाल ), थिर = स्थिर ( गउड० ; हा ), अचत्था = 
अवस्था ( दयाल ; रावण० ) ओर शौर मे काञत्थअ = कायस्थक्र ( मृच्छ 

७८; १३ ) 1 
१, इन्स्टियुयुत्सिभोनेस प्राङृतिकाषु { ८२, पेज २७१ । -- २. ए. म्युखर 

बादरत्रगे, पेज १७। 

$ ३०८ दत्य त्थ के स्थान पर कभी-कभी स्त ओर स्थके लिए मूर्धन्य 
आ जात्ता है | बीच-बीचमे त्त ओर दोनो ल्प पास.पासमें दही एक साथ देखने 
म आतेदहं ओर एकद्ी प्राकृत बोली कै पकदटी धातु से निकले नाना शब्दो कै 
भिन्न-भिन्न र्पो मी य प्रक्रिया चलती है । परिणाम यद हुजा कि इसका नियम 
स्थिर करना असम्भव ह्यो गया है कि कहां त्थ ध्वनि आनी चादि ओर कदां र । 
महा०, अन्माग०, जैगमहा° ओर लोर म अद्ध = अस्थि ( वर० ३, ११ $ टैच° 
२, ३२ ; क्रम० २, ६९ ; माक० पन्ना २१; गउड० ; हाल; अणुत्तर० ११ ओर 
१२; भायागण १,१, ६, ५; २,२१.१२; ३, ४; सध ५९४; विवागण 
९० ; विवाह ८९१ ११२; १६८ ; १८३ ; २८० ; ६२६ ; ठाणंग० ५४ ओर उस 
बराह ; {८६ आर ५३१ } उचाच्त° ; ओवर ; कप्य* ; एत्सं° ; चंड ० ८७, ६ ) प 
महा ° मेँ अद्धि ओर जैरमह्य ° मे अद्य = अस्थिक ( हाट ; आयार० २, १ 
१०३ ६ ); चौर० म अद्धि = अस्थिज ( मृच्छ० ६९, १२ ; यदं यही पाट पड़ा 
जाना चाहिए ) ; अग्माग० मं बहुअद्धिय रूप मी दैखनेमे आता टै ( आयार र 
१, १०, ५ ओर ६ ) । - स्तम्भक दोर्प बनते ई थम्भ जर उम्भ । यद 
कवल तव होता टै जव इसका अथं “अस्पन्दः या “अटल्ता' होता है ( देच ० २, ९ )। 
मारकेडेय पन्ना २१ मे कैव थस्बम्भ ल्प आया टै ओर मामे इती का व्यवहार 
दै ( रावण° ) ; जैग्महा° म गईथम्भ = गविस्तम्भ रूप मिलता है ( त्व” ८२, 
२१), मुहत्थम्भ = मुखस्तस्भ मी दै (पत्यं ° ८२, २२); रौर ० मं ऊदत्थम्भ स्प 
देखा जात्ता है ( शकु° २७, १ ; प्रिय० १७, १२ )। “खंमे' ॐ अर्थं मे मद्य, अ° 
माग० ओर शौर० में कैवल थम्भ शब्दका प्रयोग होता है (चंड ३, ११ ; ठेच० २, 
€ ; रावेण >; विवाह० १३२७ ; माटवि० ६३, १; विद्ध ७४, ७ ; [ हेमचंद्र २, < 
म बताया गवा टै कि काठ आदिका लम्भा होनेपर खम्भ भौर थम्थ स्प कामे 
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व्यये जते; स्तक स्यान परख आ नानेका अर्थं काष्ठादिमयः खम्मा है। 
--अनु° | ) | थम्मिज्ञद = स्तभ्यते कै साय-साय हेमचन्द्र २, ९ म ठम्मभिज्ञद्‌ रुप 
भी तिखातता है [ हेमचन्द्र ने पिद्यर कै स्तभ्यते कै सयान पर स्तम्भ्यते रूप दिया 
है, दृस्तल्ि बी. (8) मे स्तभ्यते मी लिखा है । --अनु°] ) । बहत अधिक उदा- 
हरण दन्त्य थ-वाले ही भिह्ते ई, जैते महा° मे थमि, अन्माग० ओर जैनमहार 
मं थम्मिय ( गउड० ; नाया ; ओव० ; केष्य> ; पएत्सं* ; काच्का० ) पाये 
जाते द ; महा म उन्तम्भिज्ञदइ ओर उनत्तम्भिज्जन्ति रूप भी देखने मे आते ई 
( गउड० ; रादण० ); महार मे उन्तम्भिअसरूपमी दहै ( दाल ; रावणर ) ; दौर 
म उत्तम्थिद का प्रयोग दै ( प्रिय० ४, ७); अपर सूप उद्धन्भद्‌ मे स्ट ही मूर्धन्य 
ठकार का व्यवहार किया गया दै ( हेच० ४, ३६५) ३ )‹। खम्भ कै विषयमे ६ 
३०६ देखि । -- धेर कै साय-साय बहूधा ठेर भी पाथा जाता टै = स्थविर 
(६ १६६ ) दै । - अभ्माग० मँ तस्थ = अस्त कै साथ-साथ ( उवास ), महा° 
मे उत्तत्थ ( दाल ), संतत्थ ( गउड० ) दैखनेमे आते दीद किंतु देभचन्द्र र, 
१३६ के अनुषार तद्र रूप भी चलता है । महा० में हित्थ ( हाल; रावण ) ओर 
आदित्थ रूपो को व्याकरणकार ( वर ० €, ६२ ; परिचि ए. ( ^ ) ३७ ; हेचर 
२, १३६ ; दंशी द; ६७ ; पादय २६० ; चिवि ३, १, १३२ ) इसी जस्त 
से निकला बत्ताते हं । एस ° गौल्दिमत्त दहित्थ को भष्‌ से नोडता टै । वेवरः इसे 
ध्वस्त या अधघरतात्‌ से सम्बन्धित मानता टै । इत अधस्तात्‌ से महा°, अन्मागर 
ओर जेगमद्या° हेद्‌ ओर हिद बनते ई (६ १०५७) । दोएफर" का विचार था कि जस्त 
कै आरम्भिके चरणं च का ह-कारयुक्त हो जाने कै कारण हिल रूप बन गयां । जनता 
म प्रचच््ति बोली म यह स्यचल्य गयाथा ओर हिच्थ दे्ीभाषा म भी मिल्ता 
है (= लजा: पादय १६७ ), हित्था (= न्ना : देश्ची* ८, ६७ ), 

( = लज्जित ; मवंकर्‌ : देश्ची> €, ६७ पर्‌ गोपाल की रीका ; हा ३८६ की रीका 
भं उल्लिखित देशीकोश्च क तुलना कीजिए ), आदित्थ ( = चल्व्ति ¦ कुपित ; आक्क 
देशी० १; ७६ ; पाड्य १७१ [ दित्थ करा वैगल्य मे हादुनि, हाया, हाँ रि आदि 
रूप वत्तमान ई ओर कुमाउनी मे हिटणो रूप दै | यह रूप न्दी मेँ हर्कना, इटना 
आदिं मै आया दै । प्रङ्त मे इसी अर्थं का एक खन्द ओहद्रौः अपस्टतः भविसत्त 
कट मे मिलता है । इसमे ओट = अवहद्‌ ओर इसका अथं दै "अलग हट जाना! । 
यहं हद्‌ धात = अर्‌ गमने । अत्थ या हित्थ जव इसका अर्थं चत्त होता है! 
यह पी त, 9यित्तः #दित्त ओर इससे हित्थ वना 2 । इसको इसी प्रकार व्युत्पन्न 
किया जा सकता दै । --अनु०] ) जौर इसका मूर्धन्यीकरण होकर इसकै सूप हिद ओर 
दिद्धादिड मित्ते दै (= आकुल : देशी ८, ६७ ) स्थे दधु मं च्वनिपरिवर्तन से 
एसा निर्दे होता है कि दसम स्त रहा होगा ओर मेरा यह माननादटै किं इस रूप 
का अधस्तात्‌ से निकलना शुद्ध है [इसमे एकं आपत्ति यदह कौ ना सकती ह करि हिल्थ 
अधस्तात्‌ सेड्‌ का आगमन कते हौ गया १ --अनु* ] | नौर म पर्टत्थ ओौर 
इसके साथ-साय जनता की बोली कै रूप पर्ल ओर पट्छद्द (६ २८५) = पर्यस्त ; 
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पर्ल मे ह-कार रोप हो गया है, जते समत्त ओर इक साथ-साथ चल्नेवाले रूप 
समत्थ = समस्त (६ ३०७) [ प्राकृत मे पर्यस्त से बना पर्हत्थ रूप, जिसँ ह-कार 
है, भिल्ता है| है । रावणवहो ११,८५ म पर्हथा आया दै । इस पर ए० सी युलनर 
ने अपने प्रथ 'इनटरौडक्दान द प्राक्त, पेन १२५ भं यह रीका की ह; पल्हत्थ रीकाकार 
कै अनुसार = पयंस्त अर्थात्‌ आकुल, पर यई ल्प पर्लस्थ ह्येना चाद्िएु (र यकौ 
अपने म मिल्यच्ेतादै भौर फिर द्य ग्रहण कर लेता टै) | पट्टस्थ = शप्रदलस्त 
नो हरस = हस घातु से बना दै जिसका अथं हास होना" अर्थात्‌ “वरना है [ न 
माट्म उक्त उदाहरण मदाविद्रान ठेखक पिश की इष्टि से कैसे व्च गवां । --अनु°] | 
महा ०, दौर ओर अप म विसंडुल = विखंस्थुख, इसका एक रूप विसंस्टुल 
संस्कृत मे भी इसका एक रूप विसंस्टुट लिखा जता दै ( हेच० २, ३२ ; मार्द° 
पन्ना १९१ ; पाडयन० रद ; गजउ्ड० ; दा०; रवण ; मच्छर ४१, १०५; ११७, 
१९; किक्रमो* ६०) १८ ; प्रबोध ३९; ८ ; मल्लिका १३, ३ ; हेच ४, ४३६ 
[ हेच २, ३२ ओर ४, ४३६ मे पराहत कै विसण्डुल सूप कै उदाहरण दिथै गये 
दै नकि किसी विसंडुखल्पकै, जो संक्ृतमे मी लिखा नाता हो --अनु° ] | 


१. पिष, चेऽ वा० १५, १२२ । -- २. रावणवहो मे मौष्‌ शाब्द 
देचिए । -- ३. हाच ३८६ कां टीका । -- ४, ष्सा० विम स्पा २, ५१८६ । 


९ ३०९-एकं ही शब्द म कमी स्थ ओर कमी द की अदला-बदलली विदोष 
कर्‌ स्था धातु ओर उससे निकले रूपो मे दिलाई देती ै। इसमे इस वात्त कौ आच- 
द्यकता नष दै कि इम ओष्टदरौकः कौ माति द्यठी षमानता के आधार परड कौ द 
लिद्ध करं । लोग बोलते ये ; पहवदानपर्नो मे अणुवडावेतति=अनुप्र स्थापयति 
( ७; ४५; \ १८४ ओर १८९ की तुलना कीजिए ) ; महा० ओर जैगमहा ० मे ाइ= 
#स्थावि , महय° मे णिद्भाद्‌ ओर संटाद्‌ रूप भिल्ते ई ; जैन महा ° मे राह रूप आया 
है; अण्मागन्मे अच्भुटरन्ति देखने में आता है तथा नै"महा० म खायन्ति स्प, चिन्व 
अप० म थन्ति पाया जाता दै ; अपण मे उद्धे, जैग्मह्ा° मे उद्भ, अन्माग० भौर 
ने०महा० म उद्धे, जे°महा° ओर शौर मे उद्भ हि ल्प मिलते ई, किन्तु डौर० मं 
उर्थेहि गौर उच्थेदु रूपं भी प्रचलति है (६ ४८३); महा० मे दिय ; अ्माग० ओर 
नै०महाण्मे रिय तथा शौरण्म ठिद्‌ रूप= स्थित ( गउड०; हाल; रावण; 
अकार्‌ {७ 23 434; नाया; कष्य; एत्य ० क्क ०; चित्रतमो * ४२, १८; ५२. 
र्‌), किन्तु साय हौ थि्स्पमी कामम जता टै । जञौर० म थिद्‌ चता दै ( हेच 
४, १६; विक्रमो ८३, २०) ; महा०, अभ्माग० ओर जैनमद्या० म वेड, अप० मे 
ठवेह, अण्माग० मँ टावेह ओर नैगमहा० मे टावेमि स्प देखे जाते ई । अपर मे 
पटाविभड ; शौर० मे पटाविथ् आवे है, इसके साध-साय शौर० मे समवस्थावेमि 
मी कामम आता दै ओर पज्ञवत्थावेहि रूप भी चलता टै ( ६ ५५१ ); महा° 
म द्धि आवा है; अण्माग० ओर जैरमहा० मे उद्धिय स्प का प्रचार है ( हेच 
४ १६; रावण} अणुभोग० ६०; विवाह° १६९; आवार्‌* १; ५३ २; २; नायाध०; 
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कप्प०; एत्सं ° ), परन्तु त्थि रूप मी चद्ता टै ओर रौर ° मे उच्थिद आता ई 
(हेच ० ४५१६; विक्रमो ° ७५, १५; इस नारक मँ उद्भिद्‌ शब्द भी देखिए) । पट = 
प्रस्थित ( देच ० ४, १६ ), किन्तु मदा म पर्थिथ रूप आया टै (दयाल; राच॑ण०), 
शौर० भं पत्थिद्‌ मिच्ता रै (शकु० १३६,१६; विक्रमो १६, २; २२.१७; माल्ती° 
१०२, ८; १०४, २ ओर ३; १२४, ६; मुदरा* २२८, ५; २६१, ३; प्रोष १७, 
९; प्रिय० €, १६ ) । अण्माग० ओर जै° महा मँ उद्य = उपश्ित ( भग ०; 
पत्तं °; कालका ०), पर शौर भ उवस्थिद्‌ रुप.मिलता द (शकु० १३७, ९; विक्रमो ° 
६,१९; १०,२; ४३३) । महा०, अभ्मागर, जै°महा०, दौर०, जैऽरोर० ओर अपण मं 
खाणनस्थान ( चैच° ४, १६ ; पाड्य० २६१ ; गञड० ; हाल ; रादणर ; आयार 
१,२,२,६ ; २,२,१,१ ओर उसके बादं ; सूव० ६८८ ; उन्तर० ३७५ ; विवाह» 
१३१० ; उवास ० ; नावाध० ; ओव० ; कप्य° ; एतय ; कालका ; तषभर २९; 
पत्र ° ३८३, ४४; च्छ ७०, २५३ १५४१, २; शकु०- १२३५४७३ १५४;८; 
विक्रमो २३, १५ ; ४४, ७ आदि-आदि ; हेच ४, ३६२ ) टै, परंतु महा म थापा 
खूप भी चलता दै (हेच > ४; १६ ; रावण); अग्माग० मै णिज (= गौरवित; 
प्रतिष्ठित : देशी ४,५; निरया० ६ १०) ई । इसके साथ-साथ थाणिज्ञ ल्प भी चन्त 
ह (देशी ४,५ ; देशी० ४; ५ की टीका मे दिया गवा दै: अयं दन्त्यादिपीत्येके | 
थाणिल्ो [ इसके ऊपर इलो मे टाणिज्जो गोरविम्मि लिखा दै । -अनु° ] ) 
= स्थानीय [इसका तुलना हिंदी कै स्थानीय शब्द कै अर्थं से कीजिए | --अनु०] ; 
महा०, अग्मागर ओर जैगमहाच्मे चिद तथा ्ौरन मँ ठिदि = स्थिति ( दाल ; 
रवेण ; उवास ; ओव० ; निरया ०; नायाघ° ; कष्य ० पए) ई, जन्तु साय-खाथ 
महा° म चिद ओर दोर० मे थिदि रूप भी मिलते ई (राचण० ; वि्रमो° २८, १९ ; 
७२, ६६ ; रक्रु° १०७, ६२ कौ टीका ) ओर इसी माति जौर बहुत से उदादरण 
द । संधि कै अन्तमे-स्थ सदा -त्थल्प धारण करलटेताषटैः म्ट° मै कमलस्य 
ओर करत्थ रूप मिक्ते ई ( हाल ), दूरस्थ ल्प भी पाया जाता ( राचणर } ; 
अभ्मागर म आगारस्थ आया दै ( आयार ! १ € १, ६ ), गारत्थिय देखने मं 
आता दै ( आयार० २, १, १, ७) ; नैग्महा० म आसन्नत्थ, जो वणत्थ, सदा- 
दत्य ओर हिययत्थ रपं भितं ह ॥ एय © ) $ शौर © प पक्लत्थ ( मच्छ० ७, 
३  शकु° २६, १४) है । बअस्थ = वयस्थ ( यकु° १४१, ९ ) मौर पददित्थ = 
रतिस्य स्प काम मे आतेहं ( दकु १६०, १३); महा०, अम्माग०, जै° 
भदा; जै°दोौर० ओर शौर० मँ मजञ्खत्थ = मध्यस्थं ( ; २१४) है| संन्कृत स्थ की 
समानता मं अश्वत्थ अ०माग० म अंखे त्थ, अस्खो त्थ, आसो त्थ नौर आसत्थ 
कूप प्रण कर्ता है ( & 5४ ) ; अण्प्रागन ओर मागत म कपित्थं का ल्प कचित्थ 
बन जाता दै ( मायार० २१, ८, १ तथा ६; मृच्छ० २१, २२), कित्‌ अ 
माग° भ अधिकाय में कविद्रु रूप ही चलता है ( निरया० ४५ ; पण्णव० ३१ ओौर 
४८२ ; जीवा० ४६ ; दस° ६२३, ८ ; उत्तर० ९८३ ओर उसके बाद) । -- भशिवः 
कै अर्थ मे स्थाण्ुका प्राकृत रूप वरचि ३, १५ ; हेमचंद्र २, ७ ; क्रमदीश्वर २, 
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७८ ओर माकडेय पन्ना २१ ऊ अनुसार थाण्णु होता ई जौर "खभ, धूनी तथा ट्टः कै 
अथं मँ खाणु हो जाता दै [ हेच० २,७के पाटमें खाणरु रूप छपा है। मेरे पास 
माकडेय का जो धाज्तसर्वेस्वम्‌ है ओर जो वेवेईं कापा टगता है, उसे पेन १९ 
ओर २, १८ मेँ खण्णू सूप छपा है । --जनु° || इतके अनुसार चाणु = रिव 
( पादय २१; गउड० ) ; अण्मागन्म दंटवा खभ कै अर्थम चाणु मिलता दै 
( पण्डा ५०९ ; नावाधर ३३५ ; उत्तर० ४३९ ) ; परव जै°महा० म भेड्‌ कै ठठः 
ओर श्वम जं मे थाणु रूप काम मे आता दै ( पा्य० २५९ ; दार ५०४, ९ )| 
खाणु स्प जिसके साथ-साथ खण्णु रूप भी बोला जाता था ( हेव० २, ९९ १ मार्द° 
पन्ना २१ ओर २७ ; इन स्तो भं भी हेच मे खण्णू , खाणू ओर माक० म खण्णु 
ल्प आया दै [अनौ मे दीषं का इत्व रूप बहुधा हो जाता है, इस कारण हौ चिद्रान छेचव 
ने हस्व रूप दिवा होगा । --अन्‌° ] ) । स्थाणु कै एक दुसरे पयय #स्खाणु से 
निकले ह । धाणुका चखाणुसे वही संवंधषैनो स्तुम्‌का शुम षेटैतेथा स्तम्भ 
का स्कम्भ से । यही सवेष प्राकृत दुत्थ का दुक्ख ते है (६९० ; १२० ; ३०६ 
ओर १३१) | -- स्यग्‌ $ महा रूप का आरभिक वर्णं दत्व है : थद 
( रावण ) सूप आया है, थपु, यदस्सं जौर थदृदं भी काम भ अति ह 
(हाक), दअ भी पाया जाता है ( हार ; रावण० ) , उत्थ ओर समुर्थदउं 
भी पाये नाते दै (हाल), ओंत्यद्थ जौर समो त्थ रूप मी चलते 
( रावेण० ), चिन्त जैग्महा० म मूर्घन्यीकरण दहो गया; उद्य जओौर टादङण 
रूप देखने मँ आते हँ ( आव० एते ३०, ४) । स्थार कै पर्याय धातु #ैस्यक्‌ 
ठे पाली म थकेति रूप बना है । इसके रूप महा०, तैग्महा०, शौर ओर माग० त 
ढकईइ ओर ढकदि ( ६ २२१) दते है । इथ प्र भी जै°महा० मे थद्धिस्छई रूप 
मी मिलता है ( तीर्थ० ५, १९ ) | 
१" येनाणएर कितेरातुर त्सादटुंग १८०८, चे ५८६ । 

९ ३१० मागन स्त बना रहता है ( दहैच० ४ २८९ ) ओर ख्यक 
खानर्मेस्तञा जातादै (देच ५) २९१; दद्र कै काव्यारुकार्‌ २, १२ प्र 
निखाय की रीका ) : हस्ति = हस्तिन्‌ ; उवस्तिद्‌ = उपस्थित ; समृचस्तद = 
समुपस्थित ओर शुस्तिद = सुस्थित । नमसा ने बताया है कि स्त का दत न 
जाता दै । ललितविग्रहराजनारक में नीचे दिये स्प आये है : तत्थ स्तर्हि = तजस्थैः 
( २६५, २०) ; उचस्तिदाणं = उपस्थितानाम्‌ ; कडस्तटाणं = कट स्थानाम्‌ ; 
पारास्िदे=पादवंस्ितः ; णिथस्ताणादो = निजस्थानात्‌ ( ५६६, २ ; ९; १२ 
ओर १५ ) ; स्तिदा = स्थिताः आर अस्ताणस्तिदरं = अस्थानःस्थतः ( ५६७) १ 
जर २ ) ई । ेन्सल्र ओर गौडवोढे, जो यदा पर तथा बहूधा अन्य खलो पर भी 
्टन्त्र का अनुसरण करता ३, मृच्छकटिक म स्त स्थान परर अधिकाय स्थल मँ 
इत लिखिता है, परस्थङके लिए त्थदही देतादै। इस दंग से हदत = हस्त ( १२, 
४ 3 "१३१६ २३; २१२१२; २२,४; १२१, २५; १२२, २० ; १२६ 
२४) द किन्तु उक्त नियम कै विपरीत हत्थ रूप भी मिलता ह (३१, १८; ३९, २०; 

५६ 
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१३४, १; २ ओर ३; १३५ १ ओर २; १६०, ३ ; १७१ ३ ) ओर दत्थि- = 
ह {्थिन्‌ ( ४२) ९ ; १६८; ४ ) जैसा करि राङुन्तला ११७, ४ तथा वेणीसंहार ३४, 
१४ म आया ई । मृच्छकरिक की दस्तलिपिवो मै अधिकां स्थौ पर -त्थ- आया 
है, कैवल एक हस्तलिपि मँ १६, २३ तथा २१, १२ मे -इत मिलता दै । एक दुसरी 
हस्तलिपि मे हच्छे भी देखने मे आता टै तथा एक बार हन्छ रुप भी पाया जारा दै । 
इसके विपरीत एकं हस्तलिपि म १४, १ भं हस्तादो रूप लिखि गया दै । २२, ४५ 
हस्तलिपिर्यो ने हस्ते रूप प्रयुक्त किया रै ओर १२६, २४ यें हृस्तलिपिर्यो ने हस्ते लिखा 
है । इससे निष्कर्पं निकलता है किं इत से स्त कै अधिक प्रमाण मिलते ह । इसके अत्ि- 
रिक्तं एक उदाहरण शुणु रै जो = स्तुद्ि (११३) १२; ११५, ९), किन्तु हस्त- 
लिपिर्वो म स्तुणु ओर स्तुण अथवा णु, खुणु तथा इसी प्रकार कै रूप मिलते 
हनो =श्छणु द; मदत ओर मदतकर मस्त ओर मस्तक टै (१२, १७; २०, १७ 
२१, २२; १४९) २५ ; १५१, २४ ), परन्तु मत्थ स्प भी आया 2 ( १६१, ७) : 
हस्तल्िपियो मँ अधिक्रंग स्थर्लौ पर -स्त-, बहुत कम स्थला म -स्थ- भौर कैवल एक 
बार १६१, ७ मँ -दत- च्लि भिल्ता टै ; दस्तल्ि ए. (^) १२, १७ ओर १४९, 
२५ मँ मदथकर रूप लिलती है, जैसा कि र्टेन्त्सखर ने इद्ध = इत्थिआ=खीक। 
म ल््लिादै( १२, ३ नोर ५; ११९) २३; १३६) १३; २४०) १०; १४५५३ 
ओर ४ ; ९४६, ४ ; १६४, २० ) । इसके विपरीत उसने इत्थिथा रूप भी दिया दै 
( ९६२, ६ ; १३४, १ ओर ५) । इस्तलिपियां अधिकां स्थर्लो मे -त्थि- देती है, 
कैवल ११२, ६ बी. (8), १४०) १० ई. (7) ओर १४१५, ४ ॐी.( 1)) मं -स्ति- 
आया टै । इन ल्प कै विपरीत १६१२, ६च. (1) मे ईस्थिजं, सी. मं -ख्ि~, 
१३६, १३ डी, ओर ई. (1)-77), १४०, १० डी. (7) म -स्ति- हिला है जिसकी 
ओर बी. दस्तलिखित प्रति का -ख्न- निर्देश करता दै | दस्तलिपि ए. मे ११९, २३ 
ओर १४०, १० -दिथ- की ओर निदश्च करते ह। यहां हमे इस्तिश्चा पद्नां 
चाद्िए । प्रवोधचंद्रोदय ६२, ७ यं इत्थञ्ासरूप सिला रै, मच्छकरिक मे भी यह 
रूप पाया जाच्ता दै नौर्‌ वेणीसंहार त्तथा मद्राराक्षस म सदा यही रूप आया टै । मृच्छ- 
करिकं म बहूधा -स्त- कै स्थान प्र्‌ -त्थ- मिलता 2। मृच्छकरिकमे ख्यक लिप 
स्थ मिलता दै, उदाहरणार्थ धावद ओर धावक = स्थावरक ( ९६, १७ ; 
१९६, ४; ११८, १; ११९, ६१ ओर २६; १२१, ९; १२२, ९ आदि-आदि ), 
९६, १७ को छोड़ जहां दस्तलिपियां ची, सी, डी, ८५ (8. ¢. 0). ?.) स्याचटख 
रूप देती ई, हस्तलिपियों मे सरवर ही उक्त सूप पाया नाता है; थोञं = स्तोकम्‌ 
( १५७, ६ ) ; अवत्थिदे = अचख्ितः { ९९, ३ ) ; उवच्थिद्‌ = उपस्यत 
( ११८, २३; १३८ १३ ; १७५; १७); ओर भ कै उदाहरण भी मिन्ते है ; 
पटराविथ = प्रस्थाप्य ( २१, १२ ); संडावेहि = संस्थापय ( १३०, ११ ) 
संविद्‌ ( इस नायक मं संधिद्‌ राब्द भी देखिपए ) = संस्थित ( १५९, १५ ) 
आहणद्भाणेदहि (इस नाटक मे आहदणचस्थाणेदहिं भी देखिए ) = आभरणस्थानैः 
( १४१, २ ) है । इस ध्वनिपरिवर्तंन की अनिश्चिता ओर अस्थिरता, कुछ अपवादो 





व्यंजन दो- संयुक्त व्यंजन ५४३ 


को छोड्‌, सभी नारका मे दिखाई देती है, जेते मस्तिए = मस्तिके, वस्तिप = 
#वद्िकं ओर इसके साथ-साथ -दत्थिए = -दस्तिके (चंड ६८, १६ ; ६९, १), 
अस्तं ल्य आया है ( चंड० ७०, १४) । इसके साथ द्वी समुत्थिदे भी पाया 
जाता दै ( ७२, १ ) ; पस्तिद = घ्रस्थितः, णिवस्तिदे = निवख्ितः ( मद्लिका० 
१४४, ४ ओर ११) ३ ।-इन नारको मं ओर मधिक उदाहरण भरे पड़ ई | इनं स्थार्नौ 
मँ हेमचन्द्र कै अनुसार सवत्र स्त च्खिा जाना चाद्िए | 

६ ३११ स्प ओर स्फः, प्फ बन जति दह ( वर० ३, ३६ ओर ५१ ; देच 
२, ५३ ओर ९० ; क्रम २, १०० ओर ४९ ; माकं° पन्ना २५ ओर १९ ) । स्प = 
ष्फ ; महा० गर गौर० मे फंस = स्पा, शौरम्में परिफंस स्प मी मिल्तादटै 
( ६ ७४), महा° जीर अग्मागण्मे फरिस पाया जाता दै, अश्माग° में फरिखिग 
र्पभी दै ( १३५), अग्मागम, जैगमदान ओर जैन्यौर० म फास रूप रेखा जाता 
है (§ ६२ ); कन्दन = स्पन्दन ( हेच २, ५३ ) ; पडिप्फद्धि- = भरतिस्प्थिन 
(६ ७७) है । अ०माग० म ह-कारयुक्त वर्णका लोपो जाता है: पुड्‌ स्पृ 
( आयार० १, १३ ४;,६;७, ४; १६, २, ३; १८३, £ ओर ४, १; सुयम ६५; 
१११; १२२; १४४; १७०; ३५०; उनत्तर० ४८; ५१; ६१, १०६ ; १२६ ; विवाह 
९७ ओर इसके बाद ; ११६; १४५ ; प्ष्णव० १३४; ओव ), अपुद् ( आवार० 
१, €, ४, १; विवाह ० ८७ ओर उसके वाद ), अचुद्धय ( सृुय० १०४ ) ह | उपर्युक्त 
रूप कड वार फरिसि या फास ओर फुसदइ=स्पुदाति के साश्नात्‌ पास मेँ ही आते दै 
( ६ ४८६ ) । आवारंगसुत्त १, ६; ५ १ मे चुद्धो भथा टै। इसी प्रकारक रूप 
फुःसद्‌ जर पुस ( = पोना : ३ ४८६ ) दै । सन्धि मँ नियमानुसार इ-कार का 
ल्येप हो जाता 2 (६३०१): महा* ओर अप म अवगोप्यर = अपरस्पर 
( गञड०; देच ० ४, ४०९); महार) अन्मागर, जै°मदा ° ओर दौर० मे चरो प्पर= 
परस्परः ( दैव १, ६२; २, ५३; गड ; कंपुर० ५७, १०; १०६१, १, पण््य* 
६८; पण्णव° ६४६; विवाह १०९९; आव°०एरत्ये ° ७, ११; एत्सं ०; प्रवोघ० ९, १६३ 
वाल०, २१८; १११ मदिलिका० १२४) €; १५८, १९; १६०, €; २२३, १२), शौर 
म भमी परष्यर रूप देखने मेँ आतता है, भले ही यद अशुद्ध हो, ( मालती ११९, ६ ; 
३५८, १ ; उत्तर १०८, १ ; मल्लिका १८४; २०) | § १९५ की तुलना 
कीजिए । अन्माग० म दुष्परिस = दुःर्पदा ( पष््ा° ५०८ ) है । -- निष्िह = 
निःस्पृह ( दैच० २, २३) ै। ब्रहस्पति कै शौर रूप विदण्फदि ओौर 
बहष्यदि कै साथ-साथ अभ्माग० मे बहस्सद्‌ ओर विहस्सद रूप भित्ते ई 
(६ ५३ ) ओर स्याकरणकार इसके बहुसंख्यक अन्य रूप भी देते ई (६ २१२) । इसी 
ध्रकार अ०्माग० मे चफप्फड् = वनस्पति कै साथ-साथ ( हैच० २, ६९ ; पष्ार 
३४१; पण्णव० ३५ ; जीवा० २१३ ; २१६ ; विवाह० ९३ ओर १४४), जैग्डौर० मे 
वणष्फदि रूप मिलता दै ( कन्तिगे* ४० १, ३४६ ) ओौर स्वयं अगमाग० मे वणस्सद 
आया द ( हेच २, ६९; माक ° पन्ना २५; आयार० १, १, ५, ४; २, १, ७, ३ 
ओर द;२,२; २,१३; सूव० ७९२ ; ८५७.; पष्ा० २९ ; जीवा” १३ ; ३१६ 
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[ बणप्फड कै पास ही वह वणस्सद रुप मिलता ट ] ; ९६९ ओौर उसके बाद; 
पण्णव ४४ ओर ७४२; उनत्तर० १०३९; १०४८; विवाह ३० ; ४३० ; ५६५ मौर 
उसके बाद; टाणंग० २५; २६; ५२ ) । स्स-वाले रूप यह सूचना देते ई कि पति 
शब्द मानो स्वरयो के वाद ओर संधि कै दुसरे पदके आरभ्मिक वर्णं कै रूप मे चद बन 
गया दै जिस कारण स्स=खदहोगया। {१९५ जर ४०७ की तुलना दीजिप्‌ | 
इसकै समान दही ध्वनिपरिवतंन सिह = शस्पुदटति मे आत्ता टै (हेव ४, ३४ 
ओर १९२ ; माक ° पन्ना २५ )। यद सिद रूप करिविर कै लिए आया दै । 
अग्माग० मे पीडे जा = स्पृदयेत्‌ क्प मी दै ( खणंग १५८ ) । छिडा = स्पृहा 
( हेच ० १, १२८; २, २३; माक° पन्ना २५ ) नदीं है परन्तु छिद कै साथन्साथ 
(= दूना : देच ४, १८२ ) शक्षिभ्र धातु का एकसूपरै जो शुभ्‌ घात का पर्याय 
वाची धात है(; ६& )। स्फः प्फ; महा०, अन्माग० जौर दौर० म फलि = 
स्फरिक (; २०३); महा० म कुड = स्फुट ( गञ्डण० ; हाल ; रावण० ) ; 
महा म फुखिग = स्फुलिग ( गउड° ; राव्ण० ) ; अप्फोडण = आस्फोटन 
( गउड° ), अप्फाटञअ = आस्फालित ( गउड०; रावण ); पष्फुरद्‌ = 
भ्रस्फुरति (गउड०; हाल) रूप मिलते ई । खोड = रफोर क (वर० ३, १६; हेच” 
२, ह; करमर २, ७६; माकं पन्ना २१) तथा खेंडञ = स्फरक ओर खेडिअ = 
स्फटिक (हेच २, ६ ) नहीं ४, किन्तु इन रूपेति पता चलता टै कि स्फोरक, 
स्फोटक ओर स्फोरिक कै ग्रतिरूपरहे होगेनोस्खसे आरम्म होतेर्हगे। ६ ९० $ 
१२० ; ३०६ ओर ३०९ की तुलना कीजिए । माकर पन्ना ६७ कै अनसार रौर° 
म केवल फोडअ सूप कौ अनुमति टै ; स प्रकार विष्फोडयनविस्फोरक ( शकु° 
३०, १ ) टै । -- ४, २८९ मे देमचन्द्र॒ बताता है किं मागणे स्प जौर स्फः बने 
रहते हं : बुद्दस्पति = बृहस्पति; चटक काव्याल्कार २, १२ की रीका 
नमिखाधु लिखता दै स्प ओर स्फ, इप तया इफ बन जाते है, विदृदपदि रूप 
हो ज्ञाता टै। च्छकटिके १३३, २४; रङ्न्ता ११५, ११ मे कफुटन्ति 
स्फुरन्ति 5१ मिरता रै, प्रवोधचन्दरोदय ५८, १ फलस स्प टै, ५८, ८ मे फंस 
बम्बर जर पनाके संरकरणों मं दोनो बार फलस करूप भिच्ता टै महान मँ 
शुद्ध रूप फलि दै । इन स्थानो पर हमे स्फुखन्ति ओर स्पलिदा पटना चाहिए 
तथां इस प्रकार कै अवसरो पर वदी पणर ठीक दै | 

६ ३९२- शा, घ ओर सं के वाद आनेवाला व्यंजन यदि अनुनाचिक हो तो उक्त 
वर्णं ह मे परिवर्तित हो जते ट ( ; २६२- २६४ ) तथा वर्णो क स्थान मे अदल 
बदरू हो नाता अर्थात्‌ वणां का स्थानपरिवर्तन मी दो जावा ईै। इस निवम कै 
अनसार दन, च्ण ओर स्न जव करि वे अंदास्वर द्वारा अलग-अलग न किये जायं 
(६ ६३१ ओर उसके बाद ) तो स्मानसूपसे ण्ड मे परिवर्तित दो जाते है ओर दम, 
च्मत्यास्मसमान सूप सेम्हमे बद जाते (बर० ३, ३२ ओर ३३; चण्ड 
३, ६; देच ० २, ७४ ओर ७५; करम" २, ९० ओर ९४; माक पन्ना २५ भौर २६) । 
-- चन=ण्ड : अण्ड ओर अन्माग० मे अण्डाद्‌ = अदनाति (६५१२ ); 
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अश्माग० ओर जैग्शोरण० में पष = प्रहत ( सूुय० ५२३ ; कत्तिगै° ३९९, ३११ ); 
सिण्ड = दिष्न ( भाम ३, ३३; देच ३, ५५) ६ै। - इम = म्ह : कम्दार, 
शोर० मे कम्टीर = कादमीर (; १२० ) ; कुम्हाण = कुदमान ( देच° २, 
७४ ) रै | रद्िम का सदा रस्सि दहो जाता दै (भाम ३, २; देच १, ३५; २, ७४ 
जौर ८८; पादय ४७ ) ; अनमाग* ओर दौर° म सहस्सरस्छि = सहस्रम 
( विवाह ० १६९६; रावर २३८; नायाधणः ओवर कष्यर; रत्ना ३११, ८; प्रबोध 
१५४, १७ ; प्रिव० १८, १५ ) दै । शन्द कै आदिमे आने पर्चा, ममं धुमिल 
जात्ता हैः: अभ्मागण मे मंस = दमश्च , निम्म॑सु = निःदप्श्च , जैन्शौरर मे 
मेसम = दमश्चक ( ६ ७४) टै; इसका रूप मी होता है ( माम ३, ६; 
हेच ० २, ८६ ; करम २, ५३ ) ओर मासु स्प भी चल्ता है ( हेचर २, €६ ) | 
महा ० ओर शौर मसाण तथा मागर मे मञ्चाण = स्मद्ान, इसके विपरीत 
अऽ्माग० ओर जैनमहा° सुसाणमे म, समे वुलमिल गया ‡(§ १०४ )। -- 
ष्ण = ष्ह : महा०, अन्माग०, जै°महा० ओर्‌ श्ौर० म उण्=उध्ण ( गडड०; 
हाल ; रावण०; कपृर० ४५) ५; आयार० १, ५, द, ४; उत्तर° ५८; कप्य; एत्य ०; 
कऋषभ०; शकरु° २९,५ ओर ६; ७४,९; विक्रमो० ४८, ११) ; शौर ० म अणुण्डदा = 
अनुष्णत्ता ( मालवि० ३०, द ) ; अप° म उण्डञ् = उच्णक ओर उण्डन्तण = 
कैडष्यात्वन ( हेच ४, ३४३. १ ) ; अन्माग० मं सीउण्ड = दीतोष्ण, किन्तु 
अभ्माग° म साधारणतया उसिण रूप आता टै (६ १३३ ) 1 - उण्टीस = 
उष्णीष ( हेच २, ७५ ) ; महया, अग्मागर ओर दौर० म कण्ड्‌, अण्माग० मे 
किण्ड, इनके साथ-साथ महा ओर सौर० मे कण, अग्मागर ओर चैग्महा० 
कसिण = कृष्ण दै ; महा०, अग्माग०, जैगमहा० ओर शौर० मे कण्ड = कृष्ण 
(६ ५२) ई । जै"महा० ओर दान्नि° मे विष्ड = विष्णु ({ ७२ ओर ११९) दै । - 
ष्प्र = ञ्ह : महा० मं उम्हा= ऊष्मन्‌ ( सब व्याकरणकार्‌ ; गरखड० ), उम्हयिथ 
ओर उम्दा रूप मी भिन्ते ह ( गउड ) । महा०, अभ्माग०, शीर०, माग० ओर 
अप० मँ गिम्ह = ग्रीष्म ( ६ ८३ ) दै । महा०, जैगमहा० ओर शौर० मरं तुम्टारिख 
= युष्परादद्रा ( ; २४५ ) ; महा जै°महय °, दोर० ओर अप० म तुम्हे = युष्मे 
( ३ ४२२ ) दै । - मदिष्मती का चौर० मँ महिस्सदिं दो गवा ई ( बाल० ६७ 
१४ )। -- हेमच॑द्र २, ५४ कै अनुसार भीष्म का मिष्य ओर इङेष्मन्‌ का हेम 
चंदर २, ५५ जर मार्कण्डेय पन्ना २५ कै अनुसार सेफ- जौर सिलिम्द दो रूप 
हेते दै तथा अन्मागम, नैगमहा० ओर अप मे सिम्भ- एवं अन्माग०्मे सम्भ 
ल्प चलते ई ( ; २६७ ) | ये रूप अपनी ष्वनिपरिवर्तन की प्रक्रिया ॐ मध्यवती 
ल्भीकाकरम यो बताते हं: न्भीष्व, ५भीप्प ; *दटेपष्मन्‌ ओर र्ेध्पन्‌ ( ; २५१ 
ओर २७७ ) । कोदण्डी = कूष्माण्डी, अर्माग० रूप कोदण्ड, कूहण्ड ओर 
कुटण्ड = कप्माण्ड कै विषयमे { १२७ देखिए, अपन मे भिम्भ= ग्रीष्म क 
विषय म ; २६७ देखिए । - सर्धनाम की स्रन्तमी ( हिन्दी मँ अधिकरण ) कौ 
विभक्ति प्मिन्‌मे, जो बोल्यीमे इ जर डमे समाप्त होनैवाली संजाओं म जोडी जने 
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लगी, घ, मे घुलमिल गया दै: महा^ मँ उञरहिभ्मि; नै°महा० मे उवहिभ्मि = 
उदधौ ; अन्माग० सद्टस्सरस्सिम्मि = सदस््र दमो ; अन्माग० म उडम्मि = 
तौ ; महा ० मे पदमपि = प्रभौ (६ ३६६ ओर ३७९) है । अ०° माग< म -च्मिन. 
अधिकांश स्थरलो मै -- सि रूप धारण कर केता है : कुच्छिसि = कश्च ; पाणिसि 
= पाणौ ; लेति = टेौ ( ६ ५४ ओर ३७९ ) ; अप० मँ ससि से निकल कर 
हिं स्प कामम आता है( २६३ ओौर ३१३ ) : अकिंलहि = अद्िण, कटिद्ि 
= कलौ [ अप० का यद हि कुमाउनी म रह गया है ओर वर्तमान समय ्मभी 
कामे रहा दहै। -अनु° ] (६ ३५९ ) दै। -ष्ण ओर ष्म ङी मंतिदी ष्ण 
जौर क्ष्म कै स्प भी होते ई : सण्ड = दटक्ष्ण ( ६ ३१५ ) ; महा ओर अन्माम° 
म पम्ड- = पक्ष्मन्‌ ( वर० ३, ३२ ; ठदैच० २, ७४ ; क्रम २, ९४; गङ्ड° ; 
ह्यल : रादण० ; उवास ० ; जव ) ; मह्य० ; अश्माग० ओर गोर० म पम्हल = 
पष्प ( चेच ० २, ७४ ; माक० पन्ना ६५ ; गञउड० ; दाङ ; रकवणर ; विबाह्‌* 
८२२ ; नायाध०; ओव ०; कप्य०; माूती° २१७, ४ ; मल्लिका ° २४९, १० [ पाट 
मे बह्म दै ] ; चंड० ८७, € ) ; दयौर मे पम्हकिदं रूप भिल्ता दै ( मह्यवीर» 
१०१, १७) । तिण्ड = तीक्ष्ण ( माम० ३, ३३ ; चंड० ३, ६ पेज ५४ ; ठेच° 
२, ७५ ओर ८२ ; क्रम० २, ९०) कै साथ साथ दृसरा रूप जिसकै उदाहरण मिलते ई 
वह महार, अन्माग, जैग्महा०, शौर, माग० भौर अप० रुप तिक रै (चंड० २, 
३; ३, ६ पेज ४८ ; हेच ० २, ८२ ; दाल ; कपृर० २८, ७; ३८, ११ ; ३९१ ७; 
६५, २ ; सुयम ६८० आर २८९: उन्तर० ३३८ : दस ० ६२५, ३६ ; कष्य; एर्त्वैर; 
शकु० १३५, १४ ; प्रवोध० ४) ४ [ यही रूप शुद्ध टै ओर वंवई, मद्रास तथा पूना 
कै संस्करण मे छपाटै]; वेणी ६१; ५४; मदावीर० १०१ १६ ; बाल० २८९ 
१३ : मच्लिकार ८२, १२४; हास्या० ३१, ४; मागन म: मृच्छर १६४) १९; अप्र 
¦ हेच ० ५ ३९५, १ ) ; अभ्मागर मे स्युतिकंख सूप मिलनत्ता है (विवाइ० ४२४) 
दौर ° मे तिक्खन्तण आवा दै [ चिद्ध> ९९, ९ ); अपन म तिक्खेद्‌ चलता दै 
( हेच ० ४, ३४४ ) तथा इसका देशौ रूप तिक्तछाटिख ( = तीला किवा हज 
देयी० ५, १३; पादय २०० [ यहां दिया हुआ टै -- तिष्डीकयम्मि 
तिकखाल्ि्ं, इस प्रकार इस एकं ही श्टोकं भँ तिण्ड जौर तिक्ख दोना ल्प 
गतर ह । --अनु०] )। मार्कण्डेय पन्ना २६ के अनुसार इसके दान्दिक अर्थ म तिक्ल 
ल्प काम म आता ह भौर इससे निकटे गौण प्रयोग मे तिण्ड चलता है, जैसे तिण्डो 
रदअरो का अथं है प्तेज सुरज [ मार्कण्डेय ३, ६८ ( = पन्ना ३६ ) का पाठ यह 
है : तीक्ष्णे निदिता खः निदातां तीक्ष्णे युक्तस्य खः स्यात्‌। तिक्खो 
सरो ! अन्यत्र तिण्डो रदकिरणो ॥ रद्अरो = रविकरो, इस दृष्टि से यदं 
= रदकिरणो कै । अतः रदो ओर रडकिरगो पाठभेद ई । --अनु° || जन्तु 
कपुरमेजरी मे सपे अर्थं से अन्यत्र भी निकले हप अर्थं मे तिक्ख का ही प्रयोग देखने 
नै आता । लक्ष्मी सदा दी महे दी यहनामकै दपि कामम आये, महार अर 
मंगर, जैनमहा०, जैऽौर०, दौर ० ओर दाक्षि म लच्छी (माम ३, ३० ; चंड 


३, ६ जओौर ३६ ; हेच ० २, १७ ; कम २, ८२ ; माकं ° पन्ना २४; पाड्य ० ९६ ; 
गञद० ; हाल ; रावण० ; करपुर० ३१, २ ; ४९, २ ; नायाधर § ओवर ; कष्य° ; 
एत्वै= ; काठका० ; ऋषभ ० १२ ; कत्तिगे° ३९९, ३१९ गीर ३२० ; ४०१, २४४; 
दक.> ८१, ११; विक्रमो० ३५, ६ जर ११; ५२, ५; मालति ३३, १७; 
प्रबोचर #, ₹ > माच््ती २१८; २; कपुग० २२, ५; ३५, ३; ११५०; ८ ; अनर्षर 
२७७, १ ; मस्ल्का० ७३, ६; दाक्षि° म; मृच्छस ९९ २५; अपर म ; हेच र ४, 
४८३६) ह; इसके विपरीत लक्ष्मण महा ०, जै०महा ° ओर योर० मै सदा खक्खण रूप 
ग्रहण करता दै ( चंड ० ३, ६ ; मार्क ° पन्ना २४ ; रावण ° ; कंञ्कुक शिल्यटेख २ $ 
उत्तर० ३२, ५; १२७, ५; १९० १; २५४ ११; महावीर ५२; १४; 
अनर्घ० ११५, १२ ; ३१७), १६ ; उन्मत्त ६, २; प्रसन्न €८) ६ ) । 

६ ३१३-अ०माग>, जैरमदा° ओर शोर० मे जो अधिक्रांदा अवसरो पर ओर 
स्वयं ब्द के आदिवर्णंम भी ख काकेवलं न वर्णं बनाये रहती ई[ ण न्हीं। 
-अनु०], ख कासख्दाण्डहो जाता टै (; २२४) : ण्हाद्‌ = श्नाति ( हेच ° ४ 
१४ ); नै०मदा° ण्डामो = च्नामः (आवग्एत्संर १७, ५१ ण्डाइत्ता रूप भितप्ता दै 
( आव० प्तं ३८, २), ण्हाविङ्ण अया ह ( एतं ), ष्डावेश् ओर ण्डा- 
वित्ति स्य भी पाये जाते ई (तीर्थ ६; ५) ; अभ्माग० मे ण्ाणेड ओर ण्डाणित्ता 
ल्प है ( जीवा० ६१० ), ण्डाणे न्ति भी मिलता दै ( विवाह ६२ ६५ ), णह वेद्‌ 
मी आया है ( निरया० ६ १७ ), ण्ावें न्ति (विवाद° ८२२) ओर ष्डावेद ल्प भी 
देखने म आते ई ( विवाद १२६१ ) ; शौर० म ण्डादसं ( ग्च्छ० २७, ४ ); 
षाद ( मदिल्का० १२८; ११ ) ओर ण्डादय रूप पाये जाते ई ( नागा० ५१, ६; 
प्रिय ८, १३ ; १२, ११) ; महा म ण्डा, अश्मा ओर जेरमहा० मण्डाय 
तथा शौर० में णाद्‌ = स्नातं (पाइव० २३८ ; दयाल ; सूय ° ७३० ; विवेह° १८७ 
जीर २७० ओर उसके बाद्‌ ; उवास ० ; नायाधर + ओव ; कष्य ; निरया० ; 
आव० एवै १७, ८ ; एत्य; मच्छ २७, १२); मडा० मँ ष्हावअन्तो [ पाठ 
मं ण्डावयन्दो ‡] = स्नापयन्‌ (मल्लिका ० २३९, ३); अश्माग० ओर नैगमहार मे 
ष्डाविय = स्नापित (उवास ; र) ; अनमाग०, जैनमहा०, जैगौर्‌०, शौर० 
छर अप० म क्डाण = स्नान (वर ३; ३३ ; क्रम २ ९० ; रायर ५६; 
नायाध०; जव; एत्य ; कत्तिगे० ४०२, ३५८ ; मृच्छ > ९०; {४ ; विक्रमो ३४; 
६; मच्लिकार १९०, १६ ; देच ° ४, ३९९ ) ; अन्मागर मे अण्डाण = आस्नान 
( पष्डा० ४५२ ), अण्डाणय रूप भी है ( ठाणंगर ५३१ ; विवाह १३५; 
जै०मष्टा° मे ण्डबण = स्नपन (तीर्थ ६,१;३; ६ [पाठम न्हवण टै]; 
कालका० ) ; दौर० मे ण्टबणञ = स्तपनक ( नागा० ३९) ४ ओर १३) ; अथ 
माग० मे ण्डाविया = स्नापिकरा ( विवाह° ९६४ ) दै । इसी प्रकार ष्डाविज् = 
#स्नापित : जित शौर जौर मांग० म इसका रूप णाविद्‌ ४ ( ६ २१० ) । शौर 
म षण्डद्‌ = प्रस्तुत (महावीर० ६५, ४ ; उत्तर० ७३, १०) है । स्नेह ओर स्निग्धं 
दन्द.मे मदयर, अश्माग०, जैरमहा° जर अपर मे नियम दैक) नके साय धुल 
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मिल जाता दै ( बर० ३, ६४; भाम° ३, १; देच ० २, ७७ जीर १०२ तथा १०९; 
करम० २, ५८ ; माकं ° पन्ना २६ ) | इत नियम कै अनुसार महा० ओर अपर म 
णेह ल्प मिलता दै ( गउड० ; दाक; रावेण० ; हैच० ४, ३३२, १; ४०६, २; 
४२२, ६ ओर ८ ; ४२६, १; पिंगर २, ११८ ) ; अभ्माग० जौर नैगमा नेद 
आया टै ( चंड० २ २७ ; पाड्य १२०; नायाधर; निरया° ; एर्व ; काल्का०), 
पद्य म मागण म भी णेह देखा जात्ता टै ( मृच्छ० १५, ७, ६ ) ओर दाक्निन्मे भी 
( मच्छ १०५; १६ ) । महा° म णिद्ध, अम्मागण ओर जैग्महा० भ निद्ध आर 
णिद्ध ( दार ; रक्णर ; आवारर १, ५, ६४; २, १,५,५ ; सवर ५९० ६ 
जीवा २२४ ; ३५१ ; पण्डा ° २९५ ; उत्तर्‌० १०२२ ; ओव० ; कप्य ; एत्य ) 
रूप भिकूते द । णद्वत = स्नेहवत्‌ ( चंड० २, २० पेज ४५ ; ठेच० २, १५९ [पार 
मे नेदालु र| ; अप० भ णिण्णेह्‌ मिक्ता दै, जै°महा° से निन्नेह आया टै =निःस्नेह 
( देच ४, ३६७, ५ ; एर्त्वै° ) ह । इष रूपके साय-साथ खणे भी पाया जावा है, 
अप० म ससणेदी आया दै, सणिद्ध भी मिन्ता है, महा०, नैग्मदहा० अौर शौर० 
म सिणेह स्प है, महा०, अण्माग०, जैगमदहा० जर शौर० मे सिणिद्ध चच्ता ४ 
कतु येरूपरेसे दहनो केवल दोर०्मे कामम आने चाद्िए (६ १४० ) । खुखा = 
स्थां ( दैच० १, २६१ ) तथा इस्कै साघ-साथ अग्नाग० रूपणा, महार, 
अन्माग०, जैगमहा० ओर दौर म खण्डा, महार सेण्डा (६ १४४८ ) आर 
चै* म (३१३४ ओर १४८) न, ख मे वुल्परिश गया ै।- स्म 
म्द : पल्ल्वदानपरो, महा०, अन्माग०, शौर० ओर अप मै अम्हे = अरर 
(३ ४१९ ) ; जेगमहा° ओर योर० मे अम्हारिख = अस्मादृश ( ६ २५५ ) हो 
जाता दै । मदा०, दीर० ओर शप०मे विम्ह् तथा जै०मह्य° मे विम्य = 
विस्मय दै ( गउड० ; रावणस; एत्य ; शकु° ३८, € ; हेच ४, ४२०, ४) । -- 
न्‌ अरमागर गौर जेगमहा° रूप मास, शौर० मे अस्स (६६५ ) कै साथः 
साथ जेभमहार मे भसम (६ १३२) दयो नाता है तथा हेमचंद्र २, ५१ कै अनुलार 
इसका सूप भष्य मी होता, जो निर्दे करता दै कि इसकी अब्द प्रक्रिया का जम 
यो रहा होगा : ५भखन्‌ तवर भस्पन्‌ ( ६ २५१ 3 २७५ ओर ३१२ ) । सर्वनाम की 
विभक्ति -स्मिन्‌ जोलोरगो कौबोलीम अमं समात होनेवाली संजा गे भी प्रयुक्त हने 
च्गायातो स्सित्तथा मागण मे ईरा बन गया, चैते लौर० मे तरस्खि भौर माम 
म तर्दिश = तस्मिन्‌ ( § ४२५ ) ; पञर्स्सि, शौर० मे णदर्स्लि ओर मागर 
पदर्दिदा रूप = एतस्मिन्‌ ( ; ४२६ ) द । पर्ल्वदानपत्र म चसि - चास्मिन्‌ ; 
अमाग° ओर शौर० मै अर्स = अस्मिन्‌ ( ६ ४२९ ) अथवा महार, अग्मागर, 
जे°मदा° बौर जै °छोर० म - ममि वन जाता दै, जैसे तम्मि, एञम्मि ओर एयम्वि 
( ६ ४२५ ओर ४२६ ), महा° मे जोव्वणम्मि = यौवने, अ°माग० म बभ्मम्नि 
कप्पम्मि = ब्राह्मे कट्पे, जैमहा° मे पाडलिपुत्तम्मि = पाटलिपुत्रे ( ६ ३६६ 
अ ) अथवा अभ्माग० मे अधिकांश स्थले म ~-सिरूप आता, जैसे तंसि, 
इमंसि ( ; ४२५ ओर ४३० ), खोगंसि = लोके, दारगंसि = दारके ( $ ३६६ 
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अ), जैसा अर्मागर म अंसि = असि नोल्य जाता दै .( ६५४ जौर ४९८ ) । 
स्ति, जसि कै दारा सभी एकत बोलि्यो मे सर्वनाम की रूपावली स ओर माग° 
तथा अप० स संजा की रूपावली मँ दहि मी हो गया दै, जैपे तरि, जहि ओर कटिं = 
तस्मिन्‌ , यस्मिन्‌ यर कस्मिन्‌ ; माग०्मे कुटिं = कुरे गौर अप० मे घरि 
= घरे ( ६ २६४} ३६६ अ ; ४२५, ४२७ नौर ४२८ ) है । देयचंद्र १, २२ मे 
बत्ताता दै किम्मिकैस्थानपरमिमी हौ सकत्ता है अथात्‌ एेसा करने की अनुमति 
देता टै: चणम्प्रि ओर बणंमि = वने । एसी टेखपद्धति अभ्माग हस्तलिपिर्यो में 
बहत अधिक भिटती ह ओर बहुत-से छे संस्करणों अँ व्यो कार्त्यो रहने दिया गया दै 
तथा संभवतः वह ठीक दै। - निम्नलिखित स्पोमंख, मकं साथ धुमिल गया है 
अग्माग> मं चि = अस्मि = अस्मि, जअभ्माग० अर जैन्महा* मै योस्य | इन 
रूपा के साथ-साथ म्हि, म्ह ओर म्हो भी चरते है ( ; ४९८ ) ; इसके विपरीत त° 
महा° रूप सरामि ओर सरद, जण्माग सरह ओर जै°महा० सखर्सरुमेजो 
= समरामि, स्परति ओर खर दै, म, स के साथ घुलमिल गया है । नीचे दिये गये 
र्पो मे भी यदी नियम चल्ता दै : मद्या° बीसरिअ, चिसरिथ ; नै°यौर० वीसरिद्‌ 
= विस्मृत, इनके साथ-साथ जै०महा° मे विस्सरिय ल्प भी पाया जाता है । बोली 
नै विम्डरद भी चरता दै जो = विस्मरति, सुमरइ ; शौर० म सुमरेदि ओर 
विस्ुमसामि तथा माग० अँ ञ्ुमलेदि ओर विद्युमटेदि साधारण ल्प हं ( ६ ४७८) । 
सेर = स्मरम्‌ ( डेच° २, ७८) दै । महा० मे [ स्मरति कै खान पर । -अनु° | 
मरह भी कामम आता दै (वर० ८ १८; हेच ४, ७४; करमर ५, ४९; माकर पन्ना 
५३ ; गज्ड° [इसमे स्र शब्द्‌ देखिए] ; द्या ; रावेण० [इसमे समर्‌ चान्द देखिए |) 
ने०महा० मँ मरिय = स्मरत ( पादय० १९४ ; पत्तं ), मद भी दिखाई देता 
है ( हेच ० ४, ७४ ); महा° मँ संभरण स्प आया टै ( गउह० ), वे रूप %ग्दरद, 
कैम्भरद्‌ कै स्थान पर आये है (३ २६७ ) । माकंडेव पन्ना ५४ कै अनुसार कुछ 
विद्वान ने बतायादै किं मरईइ विभरद ( हस्तलिपिमें पाट विभरईदै) स्प 
भी चत ई | 
६ ३१५४ हेमचंद्र ४, २८९ कै अनुसार मागणे ष्ण ओर्‌ स्न, स्णदो 
जाते ह तथा प्म ओर स्म, स्य वन जातें, केवल ग्रीष्म श्न्द का ष्म, स्ह सूप 
धारण कर ठता टै: विश्णु = विष्णु , उस्म = ऊष्मन्‌ [ मेरी प्रतिमं उस्मा छपा 
है । --अनु°]; विस्म = विस्मय किंत गिम्हनग्रीष्म दै । स्म क विषयमे चील्ंक 
प्रमाण प्रस्तुत करता टै क्योकि वह अकस्मात्‌ ( आयार १; ७; १, ३), अकर 
स्मादण्ड ( सूय ६८२ ) ओर अस्माकं ( तुय ९८३ ) कै विषय मै रीका करता 
हैकिये चन्द मगधदेद् मे सब लोगों दवारा यषां तक कि ग्वालिनिं भी संस्कृत 
रूप मही बोलती ई । इसप्रकार ये शब्द व्टंमी उसी रूपमे उच्चरित किये 
गये ह । इसी प्रकार कौ सम्पत्ति अभयदेव नै उाणंगसुत्त ३७२ म अक्स्मादण्ड उन्द 
पर दीदहै। अन्मागर कै लिए अक्रम्ाभय (हेच > १९ ; खा्णंग० ५५५) जैसे रूप 
ही केवल्मात्र विद्युद्ध रूप माने जाने चाद्िए । जिन सूपो मे स्म आता दै वे संस्कृत से 
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उठा च्वि गए ई । ब्द्रर कै कान्यालंकार २, १२ की रीका म नमितसाधु ने बताया दै 
कि विष्णु = बिष्णु जर अपत्यक्ष र्पसेषकैल्पिनश्ा का दोना कदा है तथा अन्व 
ध्वनिसमूर्हो म खका इन ओर स्म के सम्बन्ध मँ देभचन्द्रने कोई निवम नहीं दिये 
ह । इस कारण यह अनिरिच्त ही रह गयादै कि वेदन ओौरस्मदही रह नाते ई 
अथवा स्ण जर स्ममं परिणतदहो जते वा ण्ड ओर म्ह रूप ग्रहण करते है। 
नारका कौ हस्तलिपिर्यो मं केवर गिम्ह रूप ही मृच्छर १०, ४ मँ नहीं भिल्ता, अपितु 
पण्ड = प्रन ( मृच्छ० ८०, १८ ; ८१, ५) रूपं भी मिलता दै ; उण्डन्डव्ण भी 
आया टै (मृच्छ ११६, १७ ; देणी> १३३,१२ ) ; चविष्डु = विष्ण भी देखा जाता 
है ( प्रबोध ६३, १५ ) ; तुण्णीअच्छुष्णीक मी पावा जाता है ( मच्छर १६४ 
१४ ) ; पर सदा ही अम्हाणं, अम्टे, तुम्ह, तुम्हाणं ओर तुम्हे काम मे अति 
( उदाद्टरणा थं, मच्छ० ३१, १५; १५८,२३ ; प्रचो ५३, १५ ; १६ ; मृच्छ 
१३९, १३; १६, १९); अन्हालिव्ा = अस्मादद्य ( सच्छ० १६४; ५); 
ण्डाआआमि = स्नामि, ्डादे = स्नातः ८ मृच्छ ११२, २१; १३६, ११) आदि- 
आदि है । हस्तलिपिर्यो म विभक्ति का र्प- स्मिन्‌ सदा ही- दिदां ल्वा मिलता है 
नोर स्मकं स्थान पर म्ह ल्खिा पाया जाता दै। इस प्रकार रदितचिग्रहराज नाटक 
म भी पददा = पतरिमन्‌ ( ५६५; ६ ), याणिद्दाम्ह = ज्ञास्यामः (५६५, ९), 
अआम्हदेचीय, जभ्हाणं ओर तुम्हाणं ल्प मिलते है ( ५६५, १२ जौर १४; ५६६, 
९ ) ; पयासे म्ह ( ! )=प्रकादायाम भी मिक्ता है (५६७, १ ) । 

$ ३१५- यदि अंदस्वर बीचमेन आ जायं तौ अर्षंस्वर मुख्य नियमो कै 
अनुसार ( ६ २७९ ; २८७ ; २९६ ओर २९५७ ) चा, ध ओौर ख कै बाद इनक साथ 
बुलमिल जाते ई । --दय = स्स॒ ओर माग० में = इद्या : अवस्सं=अवद्यम्‌ 
( एत्सं° ; खलित ५५५; ५ ; इाकु> ४४, ६ ; १२८,९ ; विक्रमो° ५३, १२; मद्रा 
२६४; ५; कपूर० १०३५६); महदा० म णास, अन्माग० मं णस्सद, जेग्महा० 
म नास ओर शोर म णसर्सदि = नदयति है ; जैगमहा० भं नर्सामो=नदयामः, 
माग० म चिणड्द्वादु रूप मी देखा जाता टै (६६० ) | शौर० म राथसादल = 
राज्याद ( मृच्छ० २३, १९; ५८, ७; १५१, १६ ; १७३, १) है । म्दा० मेँ 
वेखा = वेद्या ( दा ), शौर० मेँ वेसाज्ञण ( मृच्छ ५७, १५ ) ओर वेस्साजण 
रूप आये है ( मच्छर ५३, २०) | अग्मागण० म वरस गौर वस्स = वैद्य 
(६६१) दै।-श्च= स्स तथा=मागन्मे इदा: गहाण सौर अन्माग० तँ 
मीस, शौर मे भिस्स तथा माग रूप चिद्दा = चिश्र ( {६४ ) है | महार, 
जै०महा० ओर शोर मे बवीसमद = विश्चाम्यति, सौर० मे विरसमीञद्‌ रूप भी 
मिलता है ( ६ ६४ ओर ४८९ ) । शौर० ओ सुस्सृखिदपषुरुव्वो सुस्सृसिदन्वो= 
श्युश्चपिवपृवेः शुश्रपितव्यः ( मच्छ० ३९, २३); शुद्दाहिदे = शरुश्चषितः 
(मृच्छ ० ३७,१) दै । अ०माग ०; जै°महा° ओर शौर° म से द्धि=शरे्ठिन्‌ (उवास ; 
नायाध० ; निरवा० ; ओव ; पत्छं० ; मृच्छ० २८, २० ; १५४२, १२; दाकर 
१२३९) ५३ मद्रा ४१, ८; ४३; १; २४२ २४८; ७ ; २५२, २५४४ )द | 
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असु = अश्च ओर मसुन्दमश्च के विषव मे { ७४ देखिए । -- श्च=स्स ओर = 
माग० मं च्चा; महा० ओर अभ्माग० म सण्ड = इटक्ष्णः ( भाम ३,३३ ; हैच० 
१,-६११८ ; २, ५५ ओर ७ ; माकं ° पन्ना २९ ओर २६ ६ दाख; सकण० ; 
विवाद ० ४२६ ; उत्तर १०४० ; नायाध* ; आओवं० ; कष्पर ) ; महा म परि 
सण्ड = परिशक्ष्ण ( रावण ), किन्तु यह रूप महा०्मे छण्ड भी मिल्ता ई 
( हैच ० २, ७७; भार्कं° पन्ना २१ ; करपूर० ८८, २; ९६, २), रण्ड भी 
आयादै (कपर ४९, ११); इनस्पोर्मेस्‌, कै साय दुभि गया दै। 
अन्मागर मे कभीकभी दोनो रूप एकं दृस्रे कै बाद साथ-साथ आते ई, जैसे 

खण्ड खण्ड (सम० २११ ओर २१४ ; पण्णव° ९दं ; जोव० { १६६) दै। अग्माग° 
म सर्च = दलाच्य ( चूय = १८२ ) ; सादणी अ = इखाघनीय (मालति ° ३२५), 
किन्तु इसी अर्थं म छाद्‌ मी आता दै जो = इाघते (हेच ° १,१८७) दै। अन्माग* 
मसेम्म, अन्मागम, नैग्महा० ओर अपण मे स्तिम्भ त्था बोली म चल्नेवाल् 
रूप सेषः = ष्यन्‌ (६ २६४ जौर ३१२) दै, किन्तु अन्माग० म दलिस्सन्ति* = 
ज्छिष्यन्ते (सू २१८) टै । -- अन्मागर म लेसणाया लोयमानः कै अनुसार्‌ = 
८ सं ) -छेषणता होना चाहिये पर एेसा नदीं है, यह = रेषणता (= हानि पहचान 
का भाव ) दहै | साघारणत्तया यह्‌ ष्वनिसमृह अ तथा ड द्वारा प्रथक्‌ कर दिया जातादटै 
( जैसे “त्याघनीय' का हिन्दी रुप "सराहनीय टै । --अनु° ) । -- भ्व~स्छ ओर 
मागन्मे= चदा: महार, अग्मागर ओर जैनमहार म आस, अग्माग०, जैरमहा० 
ओर आौर० म अस्स = अश्च (६ ६४) ह । महा०, अग्माग०, जैग्महा० ओर शौर, 
म पाखन्पादव (६ ८७), शौर० मे पस्स स्प अद्र टै [पस्सं स्प पाली माषा का 
है । --अनु° | (प्रिय० २३, १६) । जैग्ौर० मे विणस्खर = विनश्वर ( कत्तिगे° 
४०१, ३३९ ) दै । योर° म विस्सावसु = विश्वावसु (मच्ल्किा० ५७, १), माग° 
म इयक्रा विच्दावश्चु रूप है ( मरच्छ० ११, ९ )। भद्ा° मै संसद, आसंसद्‌ = 
चव. खति ओर आश्वसिति ; महा ° म उखंखद = उच्छसिति ; महदा म णीस- 
सद, अ०माग° म निस्छसदई ओर रौर० शूप णीससदि = निःभ्वसिति ; माग सें 
द्सदि, उशादाद्‌, णीदादादु आर दामद्दाखदु रूप पाये जाते ह ( { ४९६ ) | 
महा° साव, जै°महा° साक्य ओर शौर० तथा अपर रप सावद्‌ = श्वापद 
( गड ; रावण० ; पर्त्वै° ; शकु० ३२, ७ ; सृच्छ० १४८,२२ ) दै । -- घ्य = 
स्स जर मागन मे = इदा : बौर० म अभुजञिस्सा = अभुजिष्या ( खच्छ० ५९; 
२५ ; ६०, ११ ; ६५,१ ) दै । अन्माग० मे आरुस्सं = आरुष्य ( सूव २९३ ), 
इसके साथ-साथ आरसीयाणं हप भी पाया जात्ता दै ( आयार० ६, ८, १, २)। 
दरोर° मे पुस्खछराभ = पुष्यराग ( मृच्छ° ७०) २५ ; वहा यही पाट पटा जाना 
चाहिये ) दै । अर्माग० ओर जै०मह्य ° मे मणृख, महा ०, ज०माग० ओर दौर 

मणयुस्स तथा माग० मे मणुद्ा = मनुष्य ( ६ ६३ ) है। अभ्मागर ओर जै°महा° 





# शस छिस्‌ से कुमाउनी भँ करं राब्द बने दै, जैसे छिस = चीड के पेद कौ राल, छसो = तेक 
का चिच्कट जर्‌ चिनेकटपना नौर केसीणो = निपकना । --अनु° 
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सीस, जे°महा० ओर शौर सिस्स = दिष्य ( ६ ६३ ) दै । मविष्यकारूवाचक 
रूपो मे जैसे, अप० म करी = करिष्यामि ( देच० ४, ३९६, ४), कुषटसु = 
= स्फुरिष्यामि ( देच « ४, ४२२, १२), इसी प्रकार जै°महा° म भविस्सद्‌, 
यौर० म भविस्सदि, माग मे भविद्धादि, मदा° मे हो स्सं ओर अप० मे होस्सद 
ल्प ई (६ ५२१ )। महा०, अन्मागर, जैषमहा० ओर अप० म दीं स्वरसे 
पहले ओर बहुधा हृस्वं स्वर से पले भी सरल स॒ वनकर्‌ ह सूप धारण कर चेतादै, 
नैते काटिमि, काहामि ओर काट = *काष्यामि = करिष्यामि ; दोद्ामि ओर 
दोदहिमि = श्मोष्यामि ; कित्तददिमि = कीतयिष्यामि ओर अप मे पेक्खीं 
हिमि = श्येक्षिघ्यायि ( ; २६३ ओर ५२० तथा उसकै वाद्‌ )दरै।- ष्व स्ख 
ओर = माग० मं इडा : अन्मागम० मे ओंसक्छद्‌ भर पच्चोसक्कद्‌ = *अपष्वष्कति 
ओर शप्रत्यपप्वष्कति $ महा० मै परिसक्तद्‌ = श्परिष्वष्कति (६ ३०२); 
शौर० मे परिस्सथदि = परिष्वजते ( माख्ती° १०८; ३ ; सृच्छ० ३२७, १० = 

गौडबोले संस्करण का ४८४, १२ ), परिर्€अध = परिपष्वजघ्वम्‌ ( शकु० ९०; 
८ ; विक्रमो ११, २; उन्तर० २०४, ५), परिस्सदअ = परिष्वज्य ( शकु 
७७, ९ ; माल्ती° २१०, ७) है। अन्मागर पिडजखिया, मदा पिउस्सिा, 
अ०माग० पिडस्िया तथा महा> ओर अन्मागर पिडच्छा = पितृष्वसा आर 
अभ्माग० मै माडसिया, महा° माउस्सिज एवं माउच्छा = माचष्वसा जो 
लोगो की बोली मे पु्फा ओर चुण्फिञआ चन गये हं | इनक विपय मे \ १४८ देखिए | 
-- स्य = स्स भौर = माग० इदा: महा०, जै°महा* ओर शओौर० म रडस्स = 
रहस्य (गउडम०; हाल; कर्पृर० ६६; ११ ; पर्स ; मच्छ० ६०, ७; विक्रमोर १५ 
३ ओर १२; १६, १; ११ गर १८ ; ७९, ९ ; कपुर० ६७, १) ह । मद्य" ओर 
दौर म वस्त, महा० म वंस तथा जै°महा° सूप यंस = वयस्य (\ ७४) है| 
श्ौर० म हस्ल = हास्य ( म्रच्छ० ४४, १ ) दै । पष्ठी एकवचन मँ जदा -स्स लगता 
2, जैसे महा ° ओर शौर० क्ामस्स = कामस्य ( दयार २; १४८ ; ३२६ ; ५८६ ; 
शकु० १२०; ६ ; प्रबोध ३८, १२ ; कर्पूर० ९३, १) मैमीस्यकास्संदो जाता 
ह । लो्गोकीबोलीभसख द्वारा (६२६४) इसकारूपहहो नातारै: मागण 
कामाह ( मृच्छ १०, २४), अप० मे कामहो ( हैव ० ४, ४४९६ ), इनक 
साथ-साथ महा०, अन्माग०, जेगमहा०, ौर० ओर दक्की मे तस्स, माग° में तद्या, 
अप म तस्स , तसु ओर तासु, महान्मे तास, माग रूप ताह जौर अपर 
तादयो = तस्य ( ६ ४२५ ) ै। भविष्यकाच्वाचक क्रिया मँ मी यही नियमदै, जैमे 
अन्माग दाह्यामो ओर इसका पर्वाय दासमो = दास्यामः (६ ५३०) ; नै°महा° 
म पादामि ओर अभमाग° रूप पाह = पास्यामि तया अण्माग° पाहामो = 

पास्यामः (६ ५२४) ै। -- स्म = स्स गौर = मागण इहा; शौर० भ ऊस = 

उच््रा ( लल्ति> ५५५) ६); नैममहा० म तमिस्सा = तमिस्रा (काः 
ल्का० ) ; महा° मं चीसम्भ ओर रौर मँ चिस्खम्भ = विच्म्भ (६ ६४); 
महा०, अ० मागर, चैनमहा०, नैन्लौर० र छौ मे खदस्स; मागर में 
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शाहश्दा = सदस (६ ४४८ ) रै । - ख = स्ख जर = माग० इदा : पर्ल्व- 
दानपत्रौ म बप्पखामीदि = बप्पयस्वामिभिः ( ३, ११ ), सक्रकाटे = स्वककाटे 
(७, ५४ ), सत्थ = स्वहस्त ( ७, ५१ ) ; जै°महा° ओर दौर० मै तवस्सि-, 
माग> म तचद्ध्दा = तवस्विन्‌ ( प्स ° ; काल्का० ; दाकु० २२, ७; ७६; € ); 
तै°महा जौर शौर म तवस्सिणी तथा मागर मे तवद्धिदाणी = तपस्विनी 
( काकूका० ३ शाक्रु° ३९ ४; ५८, १९ $ ६९१। १२; १२९, १६; मागण्मंः 
( मृच्छ १५२, ६ ) ; महा° १ ओर जै°महा० म सरस्सड ओर दौर० म सरस्सदी 
= सरस्वती ( गचड० ; एत्वे ; विक्रमो ° ३५, ५ ) ; सदा ° में सिण्ण = स्विन्न 
( गउड० ; हाल); शौर म साअदं ओर माग मं शाअदं = खागतम्‌ 
(६२०३) है। मा रूप मणंसि = मनस्विन्‌ ओर अमाग० ओयं लि = 
ओजस्विन्‌ तथा अन्य इसी प्रकार रू्पोकै लिए ६७४ देखिए | हस = हख 
ओर इसके साथ-साथ हदस्स, रहस्ख आदि क लिए; ३५४ देक्िए्‌ | 
१, हेमचंद्र ओर क० व्सा० २३, ५९८ मँ याकोवी अशयद रूप मं सण्ड 
का संबंध सुक्ष्म से वताता दै ओर हेमचंदर २, ५५ मेँ स्पष्ट ही इसके दो भेद 
करता दै, खण्ड = सक्षम, सण्ड = छण । त्साच्डेन्डौन्मौ ग्नो २८, ४०३ 
मँ वेवरने इस विषय पर्‌ ठीक ही छिखा ह ; पी० गोर्दरदिमत्त, स्पेसीमेन पेज 
६८ ; चदइव्डसं [के पाली कोका मे । -- अनु°| खण्डो शब्दं देखिषु । -- २. 
आओौपपत्तिक सूत्र मे यदह शब्द देखि । -- ३. रद्द के शंगारतिक, पेन १०३ 
शौर उसके बाद्‌ मे पिष का मत ; महाब्युत्पत्ति २३५५, २८ । 

६३१६ क,त,प+ शा, ष, स कौ सन्धि होने पर्‌ संस्कत व्याकरणकारीं 
कै अनुसार क, त भौर पकी ध्वनि जनताकी बोली मं हकार युक्तं दो जाती है: 
क्षीर क्रारूप रब्यीर द्यो जाताडै, चथ्स होता दै ओर साथ-साथ चत्संभी तथा 
अफतरस्‌ हो जाता दै ओर साथ-साथ अप्सरस्‌ चलता दैः | प्राङ्तमे सर्वत्रही 
त्ख जौर प्छ ॐ लिए इस उच्चारण की सूचना मिलती ई । मोलिक छ पर यह नियम 
तव लगता है ज क्ष, ष्टा तक पचता रैर । इस दया म ह-कार शा, घ ओर खमे 
आ जाता है भौर ६२११ कै अनुसार च्छहो जाता है । इसके विपरीत मोल्किक्षमें 
हकार का लोप दो जाता है ओर्‌ ध्वनिर्यौ पलट जाती रै, जैसे माग सूप स्क ओर 
हक प्रमाणित करते ई चौरश्च के सान पर ष्क होकर कंख वन जाता है (६ ३०२ )। 
आस्कोलीः का यद मानना किच बादको खवन गयां दै प्राङ्ते भाषार्ओी से ६8 
नहीं किया ना सकता ( ९ २६५ ), इसी भोति योदानसोन" कै इस सिद्धान्त कौ भी 
कोई पुष्टि नदीं मिती । भिन्न-भिन्न च्वनिपरिवततरनो का आधार उच्चारण, बणं-पथक्तव 
सौर ध्वनिव पर स्थिर दैः | 

१, योहानसोन, शाहवाजगडी २, २१ ओर उसके वाद्‌ म साहित्य-सूची ; 
वाकरनागख, आद्य इंडिदो भाभादीकं ‰ ११, ३1 -- २, वाकरनागक, जाल्ट 
ङंदिन्ञो आमारीक ६ ११६। -- ३. क्रिरिषो स्टुडिएन, पेज २३६ ओर उसके 
बाद्‌ । -- ४. दाहइबाजगदी २, २२1 - ५. गोश्गेज्जा० १८८१, पेज 
१३३२ ओर उसके वादु म पिका का मत । 
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६ ३१७-प्राक्ृत व्याक्रणकारक्षका खम ध्वनिपरिवर्तन कौ नियमानुसार 
मानते ह ( बर० ३, २९ ; हेच० २, ३ $ कम २, ८८ ; माकं ° पन्ना २४) जौर 
उन्होने वे शब्द जो छ की ध्वनि ख म नहीं प्र्युत्त छ मं परिवर्तित करते हं, आकृतिगण 
अन्नाद मे एकततत किये ह ( वर० ३, ३० ; हैच० २; १७ ; क्रम० २, ८२ ; प्राक्रत- 
कल्यलत्तिका पेज ६० ) | माक > पन्नार २४ उन श्दोकी घुचीदी गयीदटै जो 
हक स्थान पर छ रूप ग्रहण कर ल्ते हं ; इनको माकंडेय ने आङ्ृत्तिगण क्षुरादि में 
एकत्रित करिया है ओर इसमे ये अब्द गिनायें हः श्वर, अश्न, मक्षिका, क्षीर, 
सदक्ष, कषे, कुद्ि, इचु, श्चुधा ओर श्चुध्‌ । माकंदेय उन शब्दो को जिनमे क्ष, 
छ ओौरख दोनो रूप धारण करता टै आङ्तिगण क्षमादि म एकतित्त करता है । 
व्याकरणकारो ने जिन र्द कै लिये गणद्ियेई महान्कैदही लिणिवे प्रयुक्त हो 
सकते ई । अन्य प्राकृत भाषाओं म ध्वनि बदलती रहती दै, यदा तकं किं एक प्राक्त 
बोली मे ख-ओर छ वाले र्प पाच पास मे दिखाई देते ई । यद सत्र इस प्रकार हो 
है कि ध्वनि~परम्परा को कोई दोष नष्टं दिया ना खकता ( ६ ३२१ ) । इसकी मूल 
परिस्थिति क्या थी इस उत्तम निदर्थन "अवेत्ताः भ चिलत ई । 

६ ३१८ संस्कृत क्ष आदविकाट मेँ इव तक पहुचता टै तो अवेस्ता म इसका 
रूप शचौ हो जाता र ओर प्राकृत मे मौलिक दष्ट भौर भच कै द्वारा च्छ रूप ग्रहण 
कर सता ई : छ = अवैस्ती होत जो इद्त मँ पाया जाता दै ओर = क्षत जो श्चन्‌ 
घात का एक रूपटै (टैव० २ १७; [ इसमे छय = श्वत दिया गवा ईै। 
पुरानी हिन्दी मँ छय स्प भिता टै, कुमाउनी मे क्षयरोगको छे कदतेदह। 
-अनु° ]); इससे सम्बन्धित अन्माग० मण (=दहत्या) सूप टै जो= 
क्लण कै ( आयार० १, २, ६, ५; १; ३, १, ४; १, ५, ३, ५), छणे = शक्षणेत्‌ 
( आयार० १, ३, २, ३ ; १, ७, €, ९ ), छणावपः ओर छणत्तं = शश्षणापयेत्‌ 
ओर #क्षणन्तम्‌ ( आयार० १, ३, २, ३; [ कुमाउनी बोली छन का अर्थं हत्वा 
होता ै। यह अन्माग> दाब्द्‌ इशमे रह गया है। अनु° |); किन्तु महा० में 
खर = श्त ( गडड० ; हार ; रावण° ), परिकलञ रूय भिख्ता टै ( राक्ण० ) ; 
अभ्माग० म खणड रूप टै = शद्वणत ( आयार० १, ७, २, ४); अन्मागण्मं 
अक्खय ल्पभीदै ओर नैश्शौरर मै अक्लदं भायाटै ( सूय० ३०७; पवर 
३८५, ६९ ) ; गोर म परिकलद्‌ ( मृच्छ ० ५३, २५ ; ६१, २४ ; शक्ु° २७, 
९ ), अपरिकलद्‌ ( विक्रमो० १०, ४ ), अवरिकलद्‌ ( २० ५३, १८ ओर 
२४ ) रूप पाये नाते ह । -- महा ०, अभ्माग० गौर नै°महा० चछुद्या = अवेत्ती 
दध = श्चुध्ा ( सव व्याकरणकार ; दाल ; टाणंगर ३२८ ; विवाह > ४० ओर 
६४७ ; राय २५८ ; नायाघ> ३४८ ; ओव $ द्वारम ५००) ७; परत्वे ), 
छुदाइय (= मूला : पादय १८३ ) रूप भी देखने मँ आता दै ; किन्तु अन्मागर, 
जैरमहा० ओर शौर० म खुद्धा सूप भी चरता दै ( खाणंगर ५७२ ; विवादह० १६३ 
४९३ १८१६ ; पण्डा २०० ; नायाधम० ; ओवर ; दस ६३५, १६ [ पारमे 
खुप्पिवासापः दै ] ; द° नि° ६६२, १ जर २ ; पुतं ०; कर्पर बंबहया संत्करण 
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७६, ९ जव कि कोनो ७५, ६ मेँ चुहा पदता दै ) ; अभमाग० मँ खुदह्िय = घ्चुधित 
(पष्डा० ३४०) है । -- महा° मं छ त्त जौर अभ्माग० म छिन्त = अवेत्ती श्रो इश्च 
= ष्ये किन्तु अन्मागम०, जैन्महा०, जै० शौर० बौर शौर म खेत्त तथा अर 
माग मे चित्त रूप मी रै (६ ८४ ) । - महा०, अश्मागर०, जै०महा ओर दोर० 
म अच्छि = अवेत्ती अदिं = अदि (सव व्याकरणक्रार्‌ ; गउड० ; दार ; रावण० ; 
आवार १, १, २, ५; ९, ८, २, १९६२, २,१,७;२ ३, २५; विचागर 
११; विवाद ११५२ ; आवन पएत्घ> ८; २० ; ३०; ४; शकु ३०५; ३१, 
१३; विक्रमो ४३, १५ ; ४८१५; स्ना ३१९, १८; कपुरर ११२; 
नागा ११, ९; जीवार ८९, ३); किन्तु अन्मागर, जै०महा०, शओौर० ओर 
अप मे अक््खि मी मिलता दहै (सुय ३८३ ; एत्य ; विक्रमो० ३४, १ ; अनर्घ? 
३०५, १३ ; देच ० ४, ३५७, २ ) । -- अश्मागर अच्छ (९ ५७ ); महार; 
अग्माग० ओर दौर० रिच्छ ( ६ ५६ ) = अवेस्ती अरे द्रौ = रिश्च ; किन्तु महा०, 
अर्माग०, जैग्महा० ओर डौर० म रिक्ख रूप भी भिल्त टै (६५६)।- 
महा ° कच्छ = अवेस्ती कटौ = कल ( हाक ) ; कन्तु अश्मागम ओर जै°महार 
म ककशव रुप भी भिल्ता दै ( गउड° ; रावण० ; नायाधर ४२४ ) । -- तच्छ 
( हेच ४, १९४), अभ्माग० मे तच्छ ( उत्तर० ५९६ [ पाठ मे तत्थिय 
३ ] ) = अवेस्ती तदौ = तश्चति ओर #तश्चितत ; किन्तु तक्खद्‌ रूप भी पाया 
नाता ह ( हेच ० ४, १९४ ) ; तक्खाण = तश्चन ( ६ ४०३ ) दै । 

६ ३१९- मोचक श्च अवेस्ता मे हरो (उज्रारण म प्रायः क्ष | --अनु°) ओर 
प्रात मँ क्ख दो जाता दै: अश्माग० म खत्तिय ओरं शौर० म खत्तिअ = क्नज्िय 
( घूय० १८२ ; ३७३ ; ४९५ ; ५८५ ; सम० २३२ ; उन्तर० १५५ ओर उसकै 
बाद्‌ ; ५०६ ; ७५४ ; विवाग० १५२ ओर उसके बाद ; विवाह० १३५ ; ओव ; 
कष्प० ; महार्वारि० २८, १४; १९ २२; ६४ २१; उत्तर १६७, १०; 
अनघण० ५८, ८ ; ७०, १; १५५; ५; १५५७. १९ ; दास्या ३२; १; प्रसन्न० ४७, 
७ ; ४८, # ओर ५ ) ; नै°महय° मै लतति स्प आया है ( कक्छुक दिल्यटेख 
३ ) ; अश्माग° खत्तियाणी = क्षत्रियाणी ( कप्प° ); खत्ति = छचचिन्‌ ( सूय 
३१७ ), शौर ० मे णिःखत्तीकद्‌ रूप = निःश्त्रीकृतं ( महावीर» २७, ६ ), इनं 
सथका सम्बन्ध अवेस्ती हो से दै । -- अण्माग० ओर जै०महा* भ खीर = 
अबेस्ती हृ र = क्षीर ( देच २, १७ ; सूय० ८६७ जओौर ८२२ ; विवाह ६६० 
ओर ९४२ ; पण्णव > ५२२ ; उत्तर० ९५ ; उवाचन ; ओवन ; कष्य ; नायाध> ; 
आवन एत्व २८, २३ ; ४२, २); खीर = क्षीरी ( पादय २४०); महा* 
खीरोभ बौर जै°महा° खीरोय = क्षीरोद्‌ ( गउड० ; हाल ; एर्व ° ) ; अण्मागर 
म खीगेदय रूप भी भिल्ता है ( ओव ) ; शौर मँ सखीरस मुद्‌ = क्षीरसमुद्र 
( प्रबोध ४, ७); किन्तु महान्मे छीरसरूपमी टै ( सव व्याकरणकार ; पावर 
१२३ ; गरड ; द्यल ) ; अन्मागर म छीरविगाली = श्चीरविडाली ( विवाह° 
१५३२ ; [पाट मेँ छीरविराखी दै] ) है । माकंष्डेय पन्ना ६७ मेँ स्यष्ट रूप म लिलता 
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है कि कौरन्मे खीर रूप दी आना चाहिए । - खिचद = क्िपति का सम्बन्ध 
अवेस्ता क शिच्‌ से दै ( देच० ४, १४३ ), महा म अकिखवद्‌ = आक्षिपति 
( रावबण० ), उक्िखिचड = उरिक्चपति ( हाल ); चद्‌ कूप मी पाया जाता 
र ( गउड० ) - जै ९ महा» म खिबत्चिसूप मिलता है ( एत्य ८ ३, १८ ); खिवेद्‌ 
भी आया है ( एत्व ) ; अण्मागम म चिवाहि देषा जता दै ( आवार २, ३, 
१, १६ ), पकरिखवद भी है ( आयार० २, ३, २, ३ ), पकखिवेज्जा ( भआवार० 
२, ३, २, ३ ; विवाह ० २७०), निकिखयडव ( पण्डा ° ३७३ ); पकिखप्प ( सूवर 
२८० ; २८२ ; २८८ ; ३७८ ) ; शौर० का खिविदुं = केप्तुम्‌ ( विैमो° २५) 
१६ ), चित्त = श्चित्त ( मच्छ ४१, ६ ओर्‌ २२; [ बहसूप कुमाउनी म ग्रच 
लित है, शसक नाना सूप चलते ह । --अनु° | ), अक्िंलन्त = आश्चिप्तं ( विक्रमो> 
७५, २ [ यहां यदी पार पद्या जाना चादिए |), उर्चाक्खव = उपक्षिप ( मृच्छ 
७२, १४ ), उक्खिविञ् = उच्क्षिव्य ( मृच्छ ३, १७ ), णिकरिखविदुं = निष 
प्तुम्‌ ( मृच्छ ० २४, २२) रूप पाये जाते ई, णिकरिखत्त भी भिल्ता है ( मृच्छ 
२९, १३; १४५) ११ ; शक्रु० ७८, १३ ; चिक्रमो० ८४, ८ $ [ इसका कुमाउनी में 
निविखन्त ओौर निकिखद्ध सूप बुरं कै अथं मं वर्तमान ह । --अनु* |), णिकिंरः 
वि भी आया दै ( विक्रमो ७५, १० ) , परिक्खिबीथामो = परिश्षिप्यामहे 
( चंड० २८, ११ ) आदि-आदि ; किन्तु उच्छित्त रूप भी देखने मे आतादहैनो 
= उत्क्षिप्त ( माम० ३, ३० } देशी> १, १२४ ; पाय ८४ ) ओर महार में 
छिव रूप भी दै (= दूना [ यह स्प स्पृष्टा से निक्छादैन किं क्षिप्‌ धाठुसे। 
--अनु० ] : हेच ० ४, १८२ ; गउड० ; हाक ; रावण° ), छिन्त ( छुजा हुआ ; 
हेच ° ४, २५८ ; पाडय० ८५ ; हाख ) मी जावा है । -- अग्माग० ओर जेरमदा० 
म खुड्‌ =श्चुद्र, खुडय ओर अमागर खुबृग = श्चद्रक (६२९४; [ पारक 
इसकी वुच्ना फारसी रूप द्द से करं जो खुर्दबीन मं दै । --अनु° ] ) = अवेस्ती 
हर्गोद्र (= बीज ; वीर्य ) है । -- महा° मं खुण्ण =श्ुण्णा ( देशीर २, ७५ ; 
पादय ० २२२ ; हार ), इसका सम्बन्ध अवेस्ता कं हदसत से दै ; किन्तु उच्छुण्ण 
ल्थ भी मिलता है नो = उल्धुण्ण के (पाद्व २०१) दै । -- महा० म खुञ्भदर 
धुभ्यति ( हेच ° ४, १५४ ; रावण ° ), संखुद्िअ भी देखा जाता ३ ( गउड० ), 
अग्माग० म खोभदइडं = क्षोभयितुम्‌ टै ( उत्तर० ९२१ ), खोभिच्तेण (उवास ० ); 
चखुभिय ( ओव ० ), कोखुन्भमराण (६; ५५६ सूप भी पाये जातें ह; शौर० मेँ 
संखोदिद = संदयोभित ( शङ्‌ ३२, ८ ) टै; अप० मे खुद्धिअ आया ई ( विक्रमो 
६७, ११) ; मदा म खोड = द्ोभ (रावण °); जैरौर० मे मोदक्खोद आया दै 
( पव० ३८०, ७) ; किन्तु पल्ल्वदानपत्र भ छोमं = श्वोभम्‌ (६, ३२ ) टै ; 
चिच्छहिरे = विश्रुभ्यन्ति (दैच० ३ १४२ ) ; अ०माग० म छुभन्ति, उच्छुमड्‌ 
जौर निच्छु भ रूप मिर्ते द ; जै०महा० मे दुभ ओर हद रूप काम म आये 
ह ; महा० म विच्छद तथा अन्य इसी प्रकारक स्पद(६६६)। - महाम 
नसच्खद्र = ्िश्चति ( दार); महार ओर अप० मे सिक + जैन्महार मं 
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सिकिखिय तथा रौर मे सिकिखद्‌ रूप = दिक्षित ( गञ्डम ; दाल ; पर्त्सर ; 
मृच्छ ० ३७, ५ ; विक्रमो ६२, ११ ) ; जैभमहा० ओर शौर० मे सिकंखत्त रूप 
आया टै (पत्यं °; मच्छ० ७१, २१) ; डौर० म सिक्खीअदि आर सिक्िदुकाम 
लप देखे जाते ई ( मृच्छ० ३९, २२, ५१, २८ ) । खिक्श्वावेमि भी पाया जाता है 
( प्रिय० ४०, ४ ) | इन सवका सम्बन्ध अवेस्ता कै असिदरोन्त से ई । 

६ ३२०-- कभी-कभी अवेस्ता की भाषा ओर प्राक्त मिन भिन्न पथ पकडते ह । 
उच्छ = उदान्‌ (भाम० ३,३० ; हेच ० २,१७ ; ३,५६), उच्छ्ण मी मिलता है, जन्तु 
अवेस्ता भँ उदर्शोन्‌ रूप ै, किन्तु माकण्डेय पन्ना २४ म उक्ल तथा इसक सायनसाय 
उच्छ रूय काम में लाने की अनुमति देता ई । -- पर्ल्वदानपत्र, महा ०, अर्माग, 
तै°मदा ०, शौर आर भावर मे दक्तिखिण = दक्षिण ( ६ ६५); शर० म दक्खिणा 
= दश्चिणा ( यच्छ ५, १; कूर १०३, ६) किन्तु अवेस्ती म दृ्िन ल्प है । 
तो मी अग्माम० मे दच्छ ( उवास° रूप मिस्ता दै [ कभी इस च्छ युक्त रूपका 
यथेष्ट प्रचार रद्य होगा क्योकि प्राचीन त्था सुरक्षित ओर प्राकृत रूप बहत कुमाउनौ 
बोली मे दक्षिण को दकिछिण भर दक्िणा को दच्छिणा कहते ई । --अनु° | 
इसकै साथ-साथ अन्मागण० तथा जैरमरहा० मे दक्ख भी पाया जाता है ( नावारः ; 
व° ; एरत्वे° ) । -- महा० मच्छिथा ( स्व व्वाकरणकार ; हाल ); अभ्मराग 
जीर नै०महा० मच्छिया (विवाग० १२; उत्तर० २४५; १०३६ ; १०६४ ; ओव > ; 
हवार० ५०३, ६ ) ओर अन्माग० मच्छिगा ( पण्डा० ७२ ) = अवेत्ता का अहिं 
मच्छिका; किन्तु चौर० मै णिम्मकिअ = निमश्चिक दै ( शकु० ३६, १६ 
१२४. ७ ; विद्ध ६२, २ )। -- महार, अभ्माग०; जेग्महा० ओर क्लौर्‌० 
रक्खस = राक्षस ( रावण; चू १०५ ; ३३९ ४६८ ; उत्तर० ६६६ ; १०८४; 
डा्णंग० ९० ; ओव ; एत्सं ° ; मृच्छ० ६८८ ; राङ्रु° ४३, ६; ४५; १; महावीर्‌० 
९६, १२; ९७, ७; १५ ; ९९, २; बालर २२१, ५); अग्मागर म रक्खसी= 
राक्षसी (उत्तर० २५२) का सम्बन्ध अवेस्ता कै रदा जर रेहांह से है । -- महा 
ओर नैग्महा° म चच्छ = च्च ( सव व्याकरणकार ; पादय र ५४; गङ्डर क्पर्‌ 9 
६४, २; एवै ; दस० नि ६४५ ६ | इय स्थान पर यह एक चू्ी म॑ गिनाया 
गया है जिस चश्च कै पर्यायवाची शदो कौ तालिका दी गयी टै] ) दै । इसका सम्बन्ध 
अवेस्ता कै उचोद्या ( = उर्वरा होना ; पेड-पौर्धो का बद्ना ) सेदै। वरर ३, ३१; 
हेच० २, १२७ ; कम० २, ८२३ ओर माकं ° पन्ना २४ कै अनुसार चक्ष शब्द्‌ से वच्छ 
कै अतिरिक्तं सकण रूप भी बनता दै त्तया रामतकंवागीश ओर माक्रण्डेय पन्ना ६६ के 
अनसार शौर० में कैवल खक्ख रूप ही कामम हाना जाता टै( देच १, १५३ ; २, 
१७ पर्‌ पिवाल की टीका ) | अण्माग ओर शौर म कैव रुक्ख कामम आता दै 
( आवार १५७, २, १5१5 ८ २उ१;२ ८२२९२; ५२२८१५२३ 
३, १३; २, ४, २, ११ जौर १२; सूय० १७९ ; ३१४; ३२५ ; ४२५ ; ६१३; 
विवाह ० २७५ ओर ४४५ ; सम० २३३ ; पण्णव ° ३०; राव १५४ ; जीवा ५४८ 
ओर ५५० तथा उसके बाद दस ० नि» ६४५) ५ ; नाया ०; ओव °; कप्य९; मृच्छ ° 
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४०, २४; ७२; ८ ; ७३, ६ जर ७; ७७, १६ ; ८७, ११ नौर १२; शकु० ९, 
१०; १०,२;१२,२ नौर ६; माल्वि ७२, ३); अन्माग० ओौर शौर० स 
कप्यरुख = कस्पञ्चश्च रूप मिलता है ( आयार० २, १५१ २० ; मल्लिका ° २९१, 
२); महया ओर जैरमहा^ में मी खक्ख सूप पाया जाता है ( हाल ; राबण० ; 
आव एत्य ४७, ११ ओर उसके बाद ऋषभ० २ ५९. एस } जै° महार म 
कप्यरुख देखा जाता है ( एत्स° ) किन्तु इस प्राकृत मे बच्छ रूप भी चलता है | 
सुक्शठ रूपका वक्ष से नाममात्र का सम्बन्ध नरह दै परन्तु खक्ख = रश्च, जिसको 
रोट ने वर गोविस्से क्युत्सगन उेस वोरटेस इम वेदाः येज ३ मे ग्रमाणित्त कर दिया 
ह| इस उब्द का अर्थं वेद में पेड था। 

8 ३२१-- ऊपर दिये गये श्दो कै अतिरिक्त भी अन्य शब्दौ म कभी क्ख 
ओर कभी च्छ देखा जाता है । एेसा एक रूप महा०, अग्माग०, जेनमहा° मे उच्छु 
द, अभ्प्ागन आर श्योर ० मं इकर | जौ = 1-। ह | उच्छु सं मरारी मं दख कै 
लिप ऊस शब्द बना है ओर शौर० रूप इच्छु से हिन्दी का इख वना ३, कभी 
कसु वणं कै प्रमाव से दौर० मे बोली भँ +उक्खु ल्प चलता होगा जिसे हिन्दी भँ 
उख मी दो गया टै । -अनु°], अञमाग० ओर जै०महा० मँ इक्खाग = रेवस्वाकं 
(३ ११७ ओर ८४) ईै। -- महा०, अभ्माग० ओर जै°महा० मे कुच्छि = कुशि 
( गड ०, आयार० २) १५) २; ४ १० ओर १२; पषा २८१ ; विवाह» 
२९५ ; १०३५ ; १२७४ ; उवास ; कष्य° ; एव॑ ) ; कुच्छिमरं = कुक्षिमती 
( गभिणी : देदी° २, ४१ ), इसके साथ-साथ अन्मागर ओर शौर० मे कुक्िखि ल्प 
भी चलता है ( नायाघ ३०० ; प्ष्हा० २१७ ; माल्वि० ६५, १६ ), हेच ने 
देशीनाममाल्य र₹; र४मे इस सूप को दे वत्ताया है [ कुक्ली गब्दोदेदवः ; 
देच ° २, ३४। --अनु° || -- दुर = युर (सव व्याकदणकार), श्ुरमद्धि- ओर 
छुरहत्थनश्चुरमर्दिन्‌ ओर श्चुरहस्त ( = नाई : देक्ी° ३, ३१ ) । इसके साथ-साथ 
महा ओर अभ्मागऽ्में खुर भी भिता दै (कर्पूर ९४, ४ ; युव ५४६ ; 
विवाह° ३५३ ; १०४२ ; नायाघ० ; उवास ; कष्य ) | खुरपत्त = श्चुरपत्त्‌ 
(णंग> ३२१) दै । --अर्माग० ओर अप० जं छार = क्र ( = नमक का खार ; 
पोरा [ इसका कर्थं राख द्योना चाहिये जैसा क्रं हेच ४, ३६५, ३ चे लिद होता 
ह, वहा अदउज्खछद तो छाड पद टै जिसका अर्थं हुआ “यदि जल जाय तो राख हयौ 
जाय । --अनु°] ; सव व्याकरणकार; उवास ग; हेच ० ४, ३६५, ३); छारीभ्रूय = 
क्षारीभरूत ( विवाह २३७ ), श्चारिय = क्षरित (विवाई० ३२२ ओौर उसकै वादः; 
३४८); इसके साथ-साय अन्माग० ओर जैनमहा० मँ खार मिल्ता है ( सूय ° २५० 
ओर २८१ ; ओव ०; काल्करा० ) । -- { ३२६ की दल्ना कीनिए । -- भहा ०. 
अभ्माग० ओर जै°महा० मे पेच्छह रूप आता है, किन्तु शौर० म येक्लदि = 
प्रक्षते रै ( ; ८४ ) । -- महा०,) अन्माग० जौर चैग्मदा० म चच्छ = वक्षस्‌ 
( स्र ॒व्वाकरणकार्‌ ; गउड० ; हाल; रावण ; कपुर ८१, ५; उवाच ; 
तायाष° ; ओव० ; क्र ; पएत्सं ° ), किन्तु दौर ० मे चक्खत्थल = वक्षःस्थल 
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( मृच्छ ६८, १९ ; धनंजयवि० ११, ९ ; दास्या ४०, २२ ) | ह प्रयोग चोली भं 
काम म लये जानेवादे रूप चच्छथद कै विपरीत दै ( बाल० २३८, ९ ; मर्ल्का° 
१५६ १० | पार मं चन्छदुन् ट |; | पार म वच्छट्रल रै |; चैतन्य ० ३८,११ ; 
४९, ९ )। -- महा ०, जै°महा० ओर जैण्शलौर० रूप सारिच्छ, किन्तु अण्मागर) 
सौर० ओर अप० म सारिकख = #स!रक््य ( ६ ७८ ओर २४५ ) दै । ल्प कौ यह 
असिथरता यह सिद्ध करती है कि भारतीय भूमि में स्ववं एक ही बोली मे विना इसका 
नाममात्र विचार किये किं श्च की भिन्न-भिन् व्युत््नियां द दोर्नो उच्चारण [ च्छ आर 
कख । -- अनु० ] साथ-साथ चलने लगे । उदाहरणार्थं ल्येग अदि ओर अषि 
उचारण करते थे ओर इसङधौ परम्परया प्रात म अच्छि ओर अक््खि रूपम 
व्यक्त हुईं | 
१, इस दृष्टि चे क्रिरे स्डडिएन, पेज २३८ ओरं उसके बाद्‌ मँ आस्केली 
ने छद किला है ; योदानप्ोन, शाहवाजगदी २, २० । गो० गो° आ० १८८१३ 
वेन १३२२ आर उखके वाद्‌ मं पिक कै विचार की तुना कौजिषु । 
६ ३२२- श्च पर नाना दृष्टि से विचार करने कै साथसाथ यह बात्त व्यान 
देने योग्य 2 किं श्ण जौर मामे अथं की विभिन्नता जुडी हदं दै। भाम० ३, 
३९; देच० २, २० ओौर मार्क° पत्ना २४ कै अनुसार क्षण का जब्र छण स्प होता 
है तव उसका अथं “उत्सव' होता 2 । दसकै विपरीत जब खण होता टै तव उसका अर्थ 
समय का छोय मागः या पलः होता दै ( गउड० ; दाल; राक्ण० ; नायाध° 
६ १३५ ; १३७ ; पेज ३००; दस र ६१३, ३९; कप्य; एर्व ; काल्कार ; 
ऋषभ ; यकु० २, १४ ; १२६, ६ ; विद्ध ९९५ १; कषूर० ५८ ३; ५९६; 
१०५, ४) । माकंण्टेव पन्ना ६७ कै अनुशार शौर०मं छ अत्ता ही नही है 
[ मेरे पा माकण्डेय के श्राङृतसर्वस्वम्‌ः की जो प्रति है उसका आवरणप्र्ठ फट 
जञाने से तिथि अर प्रकाद्रानस्थान का कु पता नदीं चच्ता छिन्त छपाई यथेष्ट 
शद आर साफ 2 | इसते पता नदीं च्वाता कि छ शौर०मे तादी नदीः 
क्योकि इस आशय का सूत्र नहीं छया है । इसमे इस विषय पर दो सूत्र ई । एक मेँ है : 
( आदौपदत्य ) शवे छो न स्यात्‌ [ शाव, दाव होना चादि | सावो ; 
दरा हे : क्षण श्चीर सदश्ाणां छः ( न स्यात्‌ ); खणो, खीरं ओर सरिक्खो 
इनमे @ कै स्थान पर ख आता टै, इससे यह अथं लगाना चादि करि हौर० मश्च 
काच नहीं चेता, जते पेक्षते का पेक्खदि होता दै, पेच्छदि नदी, किन्तु इस 
विधय पर कोई च्य जौर विदोषर सूत्र नदीं दिया गया दै । -अनु |। दकुन्तल्य 
११८, १३ मँ भी तीन दस्तलिखित प्रतिर्यो म उचत्थिदकखणे आया है | क्रमदी- 
इवर २, ८३ मँ खण ओर छण ल्प देता है, पर अर्थं मे कोई भेद नरी वताता । 
देमचंद्र २, १८ ॐ अनुसार क्षमा का रूप जब छमा होता है त्तव उसका अथं 
धध्वी' होता है ओर जव खमा होता दै तब उसका अथं शान्ति या श्वांत्ति' दोत्ता 
है | वर्चि ३, ३१; क्रमदीद्वर्‌ २, ८३ ञमीर मार्कडेथ पन्ना २४ मं चरमा 
जीर छमा पास.पास म आये ३ भौर इनके अर्थम कोर भिन्नता नदी बतायी 
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गयी दै ; चंड० ३; ४मे केवल खमा रूप दिया गयादै। अ० माग० मँ डमा 
= पृष्व कै अर्थ मे आथा है ( द्र ६४१, १० ) ; महा०, अभ्माग० ओर 
ने°महा० म खमा = शांति ( दाल; विवाह १६२ ; दार ५०२, १९ ); 
अश्मागर मे खमासखम्रण = क्मराश्चमण ( कप्य ) दै । 

६ ३२३-अभ्मागण० ओर महा० म कभीकभी ष्च कै आगे अर्थात्‌ क्ष 
कै बाद का दीघं स्वरबना रह नाता है। इसदशा मे कख, ख रूप धारण 
करके (६ ८७ ) हइ रूप धारण कर च्ता है (६ १८८) वह्‌ परिवर्तन 
बहुत अधिक इख धातु तथा इससे निक्ठे नानारूपो मं होता: अश्माग* 
म इहा = इश्चा' (नावा्च° ; ओव ; कष्व° ) ; अभ्माग० म अणुष्येदन्ति 
अचुपरश्चन्ते ( ओव० { ३१), अणुष्पेद्याप रूप आया है ( आयार० २, 

४, २), अणुप्वेहा = अनुपरेक्षा ( रार्णेग० २११ ओौर २१३; उत्तर 
८९) ९ ; ओव ), उवे ज्ञा भी मिलता है ( आवार> २, १, ५, ५ जौर ९, 
२६२, २३ १, १६ नौर १८; २ ३, २,१ जोर ३, ८), उवेहमाण = 
उपेक्षमाण ( आयार० १, ३, १,३; १,४, ४ ४; २, १६, ४), पेदे 
परेश्षेते (उत्तर० ५२६), पेड = पेश्चस्व ( चय १३९ ), पेहमाण मी टै ( आयार° 
१,८, २, ११; १, ८, ४ ६;२,३, १, ६); जैर्मद्यर म पेदमाणीओं रूप 
पाया जाता है ( आव एत्व» १७,१० ); अ्माग° मे पापु चलता टै (आयार 
१,२, ५५; १, ८ १ २०; 3 ८ ४१०; २१५१३; २१४१५ 
ओर ४ तथा उसके बाद ; २ १, ९ २; २) ४) २, ६; उत्तर ३३), पेदिय भी 
काम मँ आया है ( उत्तर° ९६९ ); पेडिया (यूय० १०४), पेददियं ( दस° ६३३, 
३), पेदा = प्रेश्चा ( दस ६१३, २१ ), पहि = पेश्चिन्‌ ( आयार ० १,८,१,२०; 
उत्तर ३० ); पेददिणी ( उत्तर० ६६२ ), खमरुष्पेहमाण ( आयार० १, ४) ४, ४), 
खमुपेहमाण ( चव ° ५०६ ), समुपेहिया ( दस° ६२९३९ ), संपेदेड (विवाह 
१५२ ; २४८ ; ८४१ ; ९१६ ; उवास ; नायाध> ; निरया० ; कष्य० ), संवे 
( दस ६४३७ १० ); संपेहाप (आयार० १, २, ४४; १५; ३, २; १, ६; 

३ [ पाठ मे खंपेदाप टै ] ; सूय ° ६६९ ), सपेद्िया ( आयार ० १, ५, ८, २३ ) 
ओर संपेदिन्ता ल्प पाये जते ह ( विवाद १५२ ओर २५८ ) । इसके अतिरिक्त 
अग्माग° दृह ओर इस साय-साय दक्ख = रूस, लेड ओर द्टृद्िय = रूक्षयति 
तथा सक्षितः ( \ ८७ ओर २५५७ ); अग्माग> ओर नैन्महा० मे सेह पाली 
सेख = संस्कृत दोक ( आयार० २, २, ३, २४; सुय १६५ ; ५११ ओर ५२० 
ओव० ; कप्य ; कालका० ) ; अभ्माग° मे सेहन्ति = #दोश्चन्ति ( दुय 
११५ ), सेदावेद्‌ = शौश्चापयतिः (विवाह० ७९७ ; ओव ; नायाध°), सेद्ाविय 
रपर मी मिलता है ( विवाह १२४६ ) | -- यही ध्वनिपरिवर्तन अन्माग मे 
गौण हस्व स्वर म भी हा है : खुहुम ओर खुदम = खक्ष्म (; ८२ ; १३१ ओर 
१४० ); महा०, अभ्माग०, जै न्महा० ओर रौर मं गौण दीर्घ स्वरम भी यदी परि- 
वर्तन हृ दै : दादहिण* दश्चिण ; अभ्मागन मे दादिणिल्ड 
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प्यादिण, पायादिण ( ६ ६५ ) ओर देर, देए = #दक्चति, शदक्षते तथा 
अपर अ द्रेहि पेषे दी रूप द (६ ६६ ओर ५४६ ) । 

१, लछौवमान द्वारा संपादित ओपपत्तिक सूत्र म यह शब्द्‌ देखि, इस 
नियम क अनुसार लौयमान ने दीक ही लिखा है ; कल्पसूत्र मे यह शब्द्‌ देखिए, 
याकोबी नेना अयुद्ध चखा दै आर स्टाइनटारूने भी जञ लिखा हे, 
उसका स्पेसिमेन देखिए । -- २. इस नियम के अनुसार चछौयमान ने खुद्ध 
चछिखा ड । उसे ओपपत्तिकं सूत्र मे यह शाडद देखिए ; याकोवी ओर स्टाइनटाक 
ने अपने उक्त अन्धौ नदृ पित जछद्ध लिखा हं । -- ३. इस नियम के अनुसार 
छौयमान ने चदध दिखा है, आपपत्तिक सूत्र मेँ यह शब्द्‌ देखिष्‌ ; स्टाहनटाक ने 
पने ऊपर दिये गये अन्थ म = सेध्ययति किख है जो अशुद्ध हे । 

६ ३२४-- वररुचि ११, ८ कै अनुसार मागथ्मे क्षकास्क हो जाता ह, 
स्कर = रक्षसः; स्के = दशाः । हेच ४, २९७ भर तथा ्द्रट के कान्या 
लकार २, १२की रीकामे नमिसाधु बताते ई किं यहं ध्वनिपरिवर्तन कैव परेश्च 
(अर्थात्‌ श्र उपसं समेत ईक्ष) ओर आचश्च (अर्थात्‌ आ समेत चक्षु का दत्ता है ६ 
दे स्कदि = मेश्चते, आचस्कदि = आचष्टे टै । इनके अतिरिक्त अन्य स्र चन्दो 
म उनके ( देच ० ४, २९६ ) अनुसार अन्द के भीतर आने परश्चकारूप कः हो 
जाता ह : यके = यक्षः ; लकते = राश्चसखः ; पःक = पश्च ^ देच ४; ३०९ 
[ हेव ० ने इस विसर्ग का रूप पकं दिया दै । --अनु° | ) । न्द्‌ के आरम्भ म ष्च 
अन्व प्ाङत बोट पर ल्गनेवाछे नियम क अनुसार अपना रूप बदलता है : 
थया = छयज्ञखघराः टै । पीरटरसन कौ तीसरी रिपोटं पेज ३४४ में उदुभ्त 
ऊण्णपंडित' के मत कै अनुसार षव कै स्थान पर इक आना चादिए : पदक = पश्च ; 
लच्का = लाश्चा ; पदकालड्‌ = प्रश्चाख्यतु । इस ल्प कै स्थान पर चंड५ ३,३९ पेज 
५२ ओर देच ० ४, २८८ म एक ही दकोक कै भीतर पक्लालदु रूप देते दं । इसमें 
ह्च के भ्वनिपरिवर्तन से पता लगता टै कि यदोष कौ शब्द्‌-ग्त्रिया इस प्रकार ची 
ह मानोश्च अब्द कै आदि मँ आया ददो । खलितविप्रहराज नाटक म सर्वं इक 
भिन्नता र : अखदिकस्यसमाण = अचक््यमाण ( ५६१५) ७ ); खदिकिदं = क्ितम्‌ 
( ५६६, ४), भिदकंभिश्चाम्‌ ( ५६६५ ८ ) १ युज्छद्कमाणं = युद्धश्तमाणाम्‌ 
( ५६६; ११); खद्कं जञौर दका = टक्षम्‌ जौर टश्चाणि ( ५६४ ६६ ) रूप 
डं । दसी रकार चे च्किय्यं{न्द, पे दिकय्यद्वि | यहा यद पाठ पदा जाना चादिएः | 
ओर चे दकि = मे््यन्ते, प्रक््यसे ओर परेक्लितुम्‌. द॑ ( ५६५ ६३ ; ६५ ओर्‌ 
१९ ; ५६६, ७ )। उक्त बोली कै विपरीत पश्चक्खीकदं = प्रत्यक्तम्‌ रप 
खरकता है ( ५६६, २ ) । नारको की हस्तक्िपि्यो ओर उनके अनुसार ह खपे 
संस्करण मागन्मेष्चके लिए वही प्रक्रिया काम मं खाते है जो अन्व प्राकृतं भाषाओ 
महल कामम व्ययी जाती ै, यह मी अन्द्‌ के कैवलं आदि मे नी जैसे, खणा 
= क्ण ( मृच्छ २३६, १५ ओर १६ ; १६०; ११; प्रवोष० ५० ५ ); परन्तु 
शब्द के भीतर भी सर्व वैसा ही व्यवहार करते ह । ङु दस्तक्पियो म, जो नाममात्र 
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कै पाठमेद मिलते हँ, जैसे मृच्छकटिक १३,६ मँ पेष ओर पे त्थ, २११५ मँ पेद, 
१३२, २० ग छच्विदं ओर दिद तथा १३२, २१ म पेदचामि ओर पेचछाभि, 
इस प्रकार कै नहीं ह करि इनसे व्याकरणकार्यो का कीं नियम निकाला जा सके | तो 
भी इनसे नियमो का आभास मिल सकता टै । ज्ञेण अन्तणो पकं उच्छ पर- 
पक्खो पमाणीकरिअदि ( मुद्रा १५८, ६): को दैमचदने ५, ३०२ मर्यो 
पढा--ये अप्पणो पःकं उच्छ पटद्दा पःकं पमाणीकलेशि" ओर अमच्चर- 
क्खसं पे क्खिदुं इदो पवं आञच्छदि (मद्रा १५४, ३५५) कै खान पर इसी सूत्र 
म॑ अमच्-ःकंां पेस्किदुं [ मेरी प्रति में पाट में पिकिखदुं जौरपाटान्तर पेकिखदुं 
दै । -अनु०], इदो य्येव आअद्चदि) [ मेरी प्रति मे आगदवदि पाट दै । 
-अन्‌० ] षपट्ता है । उदाहरणार्थं, मृच्छकटिक १२० १३ म भी अक्लीहि 
भक्खीदि दन्ते पे क्ली अदि = अक्षिभ्याम्‌ भक्ष्यते दन्तैः यक्ष्यते पदा जाना 
चाहिए । अकी भःकीञदि दन्तेहि पेस्कीयदि । दस्तल्पियाँ पाठभेद नदीं देती । 
१, इस संस्करण के पेज १४ अ छपा हं श्चस्य चको नादौ | यश्चा 
यदके टदकरो, यक्षो राश्चस इति । किन्तु सर्वोत्तम हस्त्िपि ( कीलहौनं , 
रिपोटं बं बं १८८१, पेज ३४, संख्या ५३): को, यःक ओर छःकसे ( १ ) 
आया ह । -- २. इष्णपण्डित कै शब्दो से: जिह्वामूलीय च कचिच्‌ 
छ्रीरसेन्यादौ वक्ष्यते । तक्षः तःको । शाकारश्‌ च मागध्यां वक्ष्यते । 
पक्षः पदको (१) । लाक्षा खादका (१) । इसके वाद कों आवदयक बतं 
नहीं हँ । एक बात यह टै कि बह तःक को शौरसेनी रूप मानता है, बीच-बीच 
मे इस हस्तच्छिपिं में कर्ता एकवचन में स्वयं माग० म मौ ओं चिखः मिलता दै ; 
नीचे दियं शब्द्‌ यष्ट सम्भव चन देते ह किं तःकरूपमाग० नहो । इस चिषय 
मे त्रिचिक्रम ओर सिहराजगणिन्‌ हैमचंद्र से एकमत दह । -- ३. तेटंग चा 
यही मत है । हस्तल्िपियो से कम-से-कम शद्ध रूप पट अथवा पटा ओर 
कटीअदि अथवा कदे रूप स्थिर क्रिये जा सकते ई । -- ४, अद्ध खूप 
उय्िण्डओअ होत्ता ८ { २३६ ) । -- ५, तेलंग का यही मत है। हर्तकिपि इई. 
(£) मं द्ध रूप ५ य्येव दै अन्यथा सव मे अयुद्ध रूप पव अथवा ज्जेघ्व 
जीर रकखसं जये है, कलकनततिया संस्करण मे भी यही रूप है । 

$ ३२५--पाली की भाति अग्मागन भौर जैनमहा०् मे मी श्चुल्ल का इकार 
ट हो जाता ई ओर तत्र यह शाब्द चुरु सूप धारण कर लेता है ( देशी ३, २२; 
पाद्य ५८ ) ; नैगमहा ° मे चुर्टताय = श्वुल्छतात ( = चाचा : एतवे ) ; 
अन्माग० ओर जैमह्य ° म चुल्छापिड = श्चुस्छपिद (= चाचा : दस ६२८, 
५; एत्य ) ; अण्मागर मे चुस्छमाउया स्प भी आया टै ( = चाची $ अन्तर 
७० ; नावारः & ४ -८७ ; ९५ ; २६ ; निर्वाण ) ; अन्मागं° म चुस्ट- 
सखयय भौर चुखुखसयग रूप भी मिलते ह जो = श्चुस्टद्ातक ( उवास° ), ष्वुल्ट 
दिमवंत = श्वुस्लदहिमवत्‌ ( ठाणंग० ७२ ; ७४; १७६, १७५ ) ; चुरटोडअं 
(= व्ये भाद : देशी° ३, १७) । चुटटक्र दन्द जैनियो की संच में ले लिया गया 

ह (पादय में वह शब्द देखिए ओर उस पर व्युलर का मत्त भी दैखिप) । 
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६ ३२६- क्न यदि प्राचीन ज्ञ से निकला षो तौ [ वह ज्ञ अवेस्ता मे भिता है, 
आर्यो कै मारत पर्हचने पर इसका रोप हो गया था । वैदिक ओर संस्कत भाषाओं मँ 
इसका अवसेप यदी क्ष है । --अनु०], इसका प्राकृतं मे ज्य होकर द्य ओर फिर जद 
हो गया रै: दरद = श्छरति ( हैव ४, १७३ ), जैनमहा्मे इयरेद्‌ आया है 
( एत्वे ) ; णिच्छरदइ=निशक्षरत्ति ( चेच ४,२०); महार्मे ओंज्छर = 
अवश्चर ( देच ५ १७, ९८ ; देरी ० १, १६० ; ` पाड्य ० २१६ ¦ दाल ; राकग० ); 
हेमचन्द्र कै मत मे = निद्र है, किन्तु स्वयं यह निद्र शब्द प्राकृत दै ओर महा 
तथा शौर० णिञ्द्यर ( गञ्ड० ; द्य ; प्रसन्न १२४; ७ ; श्ौर० भँ : मच्कलिका० 
१२४, ७ ; बाल० २४१, ६ ; २६३, २२ [ पाठ मे णिज्जर है |); अण्माग० ओर 
चैगमहा० मे इसका रूप निञ्छर हो जाता टै ( पाय २१६ ) | अन्माग० में परष्णव० 
८०, ८४ जर उसके बाद तथा ९४ म [पाट म उज्ज्चर गीर अधिक बार निज्ञर दै] 
ओज्खर ओर निच्जर साय-साय भये ह । अपर मै पञ्छरद््‌ = प्रक्षरति ( देच 
४, १७३ ; पिंगल १, १०२), पज्छरिद्व रूप भी भिल्ता दै (क्रम २, ८४) ; 
दौर» म पञ्छरावेदि आया है (कर्पुर ० १०५) ८) । चर्य रूप भी अवद्य इन रूपौ 
के साथ सम्बन्धित & (= सुनार : देशी ° ३; ५४ [ श्र रने से कैसे सम्बन्धित 
है, यह बताना कटिन टै ; किन्तु सोनार अवद्य दौ ग्ना को र्ता दै अर्थात्‌ उनमें 
धरं चमक लातादै, इसलिए यह शर्‌ का नदीं कालक का प्राकृत रूप होना 
चाहिए, श्षदट्‌ ओर श्चाट्‌ परयायदाची धातु हं [--अनु०.। ) 1 -अरमाग° म शड्याइ 
ङ सथान पर चियादइ स्प = क्नाति = क्लायतिः (= जल्यना [ अकमक |: 
सूय २७३ ; नायाघ० १११७ ; ठा्ंग० ४७८ ), श्चियायत्ति ( ठा्ंग° ४७८ 
[ कुमाउनी मे जव बच्चा आग कै पास जता है तब "पास मत्त जा, आग है" बताने कै 
लपि ( भक्षिलि दो जायगी कषत दै, इसका वास्तव मे अर्थं है 'जल जायगा | 
--अनुर] ) ; महा° म चिज्छद्र रूप है ( हेच २, २८ ; दाल ), चिज्खछाञन्तं भी 
मिलता ई ; मदहा° मे चिज्द्ाञ् (गउड०; द्यालः; र्ण); अश्माग° ओर नैगमहार्मे 
विञाय ८ नायाघ० १११३ ; दस ६४१, २९ ; आव० पर्स २५) ३) पाये जाते 
ह ; महा* म विच्च ( गडड० ), विच्छवेड ( द्य ; रावण०) ओर विज्छविअ 
रूप भौ देखने म आते ई ( दयाल ; रावण० ) ; अभ्माग° मे विज्छवे ज्छ, विच्छ 
वेन्तु (आयार० २, २, १, १० ) ओर विज्छाविय रूप आय है (उत्तर० ७०९ )। 
समिज्द्यद रूप, जो उपर्युक्त रूपो की नकल पर बना है, इन्ध" धातु से सम्बन्ध रखता 
2 | -- अण्माग० भ ्चाम = ्लाम ( जला हभ ; राख : आवार० २, १; १०; 
६; १०३२१ ), न्यामेद्‌ ( सुखं ७२२; विबाहु” १२५७ )\ द्यामावेद ओर 
द्यामन्त रूप ई ( सुव० ७२२ ) ; अण्माग० ओर नैरमहा० म ज्यामिय ( देशी 

, ५६ ; विवाह० ३२१ ; १२५१ ; आव° एत्से ° २५, १ ; २६) १७ ) पाया जाता 

ई ; नैगमहा° म निच््यामेमो मिता है ( दारण ५०५) ९ ), इनके साथ-साथ महा? 

> दसं क्चलक या क्षालक सै संबंधित ज्ञा = गतृष्णा, सलक = दुग्धं सन्द देशीनाम- 
माला ‡, ५३ ओर्‌ ३, ५६ मे यथाक्रम भित दं । -- मनु> 
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ओर सौर मे खाम रूप मिलता ह ( = जचकर सुस्ता ; इुबल-पतरखा : गडड० ; 
कर्पूर० ४१, १ ) । -- महा ० ओर अभ्माग० कँ क्षि =क्षीयते ( वर <, ३७; 
हेच० २, ३ ; ४, २० ; हाल + रावण ; ललित ५६२) २१ ; उत्तर० ६३३ ) 
अहा मे छिल्पः, छिल्वामो [ यहं यदी पाठ पदा जाना चाहिए | िज्िहिसि 
( हाल ) जर द्धि्ञन्ति रूप मिलते ई ( गउड° ; दा ) ; नैग्महा० मे ज्िज्ञामि 
पाया जाता १ ( ऋषभ० ३५ [ वंबइया संस्करण कै अनुसार यदी पाठ पडा जाना 
चाहिए ] ) ; अप० मे द्िच्जडं देखा जाता टै ( हेच ० ४, ४२५३ १ ); महा ओर 
्े०महा० म न्चिन्डछन्त-( गउद० ; हाल ; रावण ; काल्का° तीन (171 ), ६८ ) 
रूप ड ; शौर० म द्चिन्ती आया है ( विद्ध ० ९९, २ ) ; महा ०, शौर ओर अषप° 
र ज्लीण=क्षीण ( देच ० २, ३ ; करम० २, ८४ ; पाव ० १८६ ; गउड० ; दाल ; 
रावण० ; मृच्छ २९, ५ ; ६९, २३ ; ७४, २० { अपर म : विक्रमो ५६३ २१); 
इन द वाटे रूपो के साय-साय महा०, अन्माग० ओर्‌ शौरन म खीण मी च्॑ता दै 
( हेच ० २, ३; हार ; अणुओग ° २८२ ओर उसके वाद ; सूय० २१२ ; सम 
५८ ; कष्य० ; अनर्घं २९३, १०.; किन्तु इसके कलकतिया संस्करण २१६ ६ भ 
दीण रूप आया है) ओर दछीण स्प भीदै ( देच २,३ [ बह सरूप कुमाउनी मे 
बहत चलता है ओर प्राचीन हिन्दी मे प्रयुक्त हया ह । -अनु* ] ) । द्योडद= 
क्लोययत्ति ( केकना ; इ्ढाना ; जोर से फकना : धातुपाठ ३५, २३); यदी 
धाद्ठि द्मोडिअ मभौ है ( = दिकारी ; व्याधः दयी दै, ६५ ), णिच्छ्योडद्‌ 
डद = *निःश्षोय्यति ( फाइना ; छेदना : हेच ४, १२४), संभवतः इसी धातु से 
दयोण्डलिा ( = रास के समान एक खेल : देशी ० ३, ६० ) भी निकल हौ । बहुत 
संभव ‡ कि द्म्पद्‌ ( भ्रमण करना : दैव ४, १६१) भी इसी से सम्बद्ध हो, 
क्योकि यह शप्‌ धातु से ( बाहर मेजना : घाठुपाठ, ३५४ ८४ सी ( (~ ) संबंधित 
होना चादि । यदी घातु अण्माग० इम्पित्ता = अनिए्टवचनावकाद्राम्‌, कत्वा 
(गाली देना : सम० ८२) ओर ह्म्पिय ( टूटा हुजा ; कया हुआ ; दिलाया हं ; 
देशी ३, ६१; एत्व» ८५, २८) जौर द्म्पणी म द ( = प्म ; भा ; देडी० ३, ५४; 
पादय २५० ) ` । -- श्चसञ ( मदक ; मच्छंडे : देगी° ३, ५४ ) श्छर्‌ घा से 
निकाम गया प्रतीत हेता दै जिसमें उक प्रत्यय जोडा गया दै (६ ११८ ओर ५९६ ), 
इसका सम्बन्ध श्चार ( = तेन ; तीखा ; तीखी धारवाल ; कट ) षे टै नो सजी मिद 
जीर रेह कै अर्थ मे आता ई; अन्माग० जौर अपम इसका ल्प छार रै, अन्माग° 
जर नैग्महा० मे इतका खार रूप हो जात्ता है ( ; ३२१ )। - अवच्छद = 
+अचचक्चति (६४९९ ) कै सायसाय दैमचद्र ४; १८१ म अचञ्जज्दयद्‌ रूप 
भी देता है। 
१, वाकरनागख कृत, शिरेगाटूर-ज्छार युर ओरियं टालिदरो फिलोलोजी, 
३, ५८ ; आर्ट इंडिगो आमारीक ६ २०९ । -- २, त्साखरिजाए कृत, बादत्रंगे 
त्सुर इंडन लेक्खिकोग्राी, पेन ५९ मे याकोबी का सत । ~-३. इस रूप 
करौ अन्माग० ह्ियाद्‌ == याति खे मिना न चाहिष ( & १३१ ; २८४ | 
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४७९ ) । -- ४. त्सा ण्डेणडौ ° मौ °गे° २८, ३७४ ओर ४२८ भें वेयर का मत ; 
हाल १०९ ; २३३. जर ४०७ पर ववर की टीका ; एस° गं ल्दरदिमत्त, प्राक 
विका, पेज ५६ ओर उसके बाद ; वचिच्छाद, विध्या रूप मँ जनों की संस्कृत मेँ 
आके किया गया दै त्साखरिभापु क ्नेकार्थसंरह' कै च्पे संस्करणकी 
भूमिका पेज १ आर उसके बाद ( विएना, १८५३ ) । -- ५. ब्युरर द्वारा 
संपादित पाडयलच्छी मे द्यं पणीड शब्द दैखिष । 
६ ३२४- स्स, थ्छ, त्वा ओर तुच रूपौ से दक्र ( ६ ३१६ ) च्छ वन 
जाता ( वर० ३, ४० ; चंड० ३, ४ ; हेच ० २, २१ ; क्रम० २९२ ; मार्कं० पन्ना 
२५ ), मागर मे इसका रूपश्च हो जातादहै (६२३३): अन्मागन्में कुच्छ- 
णिज = कुत्छनीय ( पण्डा ° २१८ ) ; कुच्छिय = कुख्खित ( क्रभ० २९२); 
चिदच्छई = चिकित्सति, शौर म चिकिच्छिदव ल्प आयाटै। अन्माग० मे 
तिगिच्छई ओर वितिगिच्छामि रूप पाये जते दै (६ २१५ जर ५५५ ) ; अ०- 
माग० म तेदच्छा जौर तिशिच्छा= चिक्रिष्सा, वितिभिच्छा = विचिकित्सा 
लौर तिगिच्छग = चिकित्छक (६२१५); दोरभमे इसका ल्प चिदच्छञ दै 
( मावि० २७, १२ ; इख प्रकार बंगला हस्तल्िपियो ओर बौ टे नसेन की तेकगू 
हस्तल्िपि कै साथ पंडित कै संस्करण ५२,२ मे चिकिस्छअ ओर चिदस्सअ कै स्थान 
पर वष्टी पाठ पदा जाना चाहिए ) | अश्माग०, जेभ्महया° ओर सौर० मे बीभच्छ 
(उवास ° ६ ९४ ; आव श्प््छ० ८, १९ ; द्वार० ५०६०२९१ ; कल्का० २६४ २६; 
माल्ती> २१५, १ ), लौर० रूप वीदच्छ ( प्रबोध” ४५) ११ ; यदो वदी पट षदा 
जाना चादिए ) ओर मागर बीहश्च ( मृच्छ ४०, ५ ६ यद्य यद्वी पाठ पटा नाना 
चाहिए ) = वीभत्स है । महया, नैनम ०, शौर० ओर अप मे मच्छर = मत्सर 
(चंड० ३,४ ; दैच ० २) २१ ; गउडर ३ हाल ; रवण ; पर्स ; शकु० १६१, 
१२ ; माल्वि° ६४, २० ; हेच ० ४, ४४४, ५) ई । जै°महा० ओर शोर० मे बच्छ 
= च्छ ( भाम ३) ४० ; परत्व ; काल्का० ; मृच्छ० ९४, १५; १५०, १२; 
विक्रमो ८२, ६१८ ओर १३; ८७, १७), मागर मे इसका चश्च रूप टै ( हेच ° 
५, ३०२ ) ; अर्मागर ओौर जैरमह्य° मँ सिरिवच्छ = श्रीवत्स ( पष्य २५९ ; 
सम २३५७ : ओंवं० ; एतं ५, ) 4 | प्रहा °, जै° मरहा% ओर रौर भ वच्छ = 
बत्खल ( मठड० ; दाल ; द्वार ५०१, ३; ५०३, ३८ ; ५०५७३३० ; एस ; 
शकु० १५८, १२ ), भाग० मँ इसका स्प वश्च दै ८ मच्छ ० ३७, १३ ; यद्य यदी 
पाट पदा जाना चादि )। - अभ्मागण्मे छद = त्सर दै (पादय ११९; 
देधी ५, २४ ; पण्डा* २६६ ; सम १३१ ; ओवर ; नायाध० ) । यदी शब्द 
लोगो की जवान पर चद्कर थद=कस्तरूष्ो गयादटै ( देशी ५, २४; [ यह 
शब्द इय स्थान पर भिल्य है किन्तु ऊपर जो छर चन्द ॒दिया गया है बहन तो ५, 
२४ म 2 ओर न छवा चन्दो म मित्य है । यह ल्प अवश्य ही कीं न कदी होगा 
पर यँ बग ओर दलोक-संख्या में कुछ भ्रम ह । --अनु° | ) । प््ावागरणाईं ३९९ मं 
पाठ मँ चछर ओर टीका म वथ रूप आवा दै । 
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६ ३२७ अ- संधि म जिसमें एक पदं कै अंत मेत्‌ हो ओर उसके बाद कै पद 
के आदि का वर्णं मौलिक दा अथवा ससे आरम्भ हौ तौ ष्वनिसमृह#ैत्दा ओर त्स, 
स्ससूपधारणकर क्ते, नदींतोत्‌ के आगेकै स्वरका दीर्घीकरण हौ नात्ता 
३ ओर स्खके स्थानषर सरह जातादै।त्‌+शाः अभ्मागर मे ऊसचेह = 
उच्छुपयत जो उत्धपयत से निकल दै, उसविय = उच्छुपित ; अभ्मागर 
अर नै०महा ० मे ऊसिय = उच्छति, अभ्मागर मे उस्सिय, समुस्सिय ओर 
उस्सविय स्प भी पाये जाते है; शौर० म उस्सावेदि ( ६ ६४ ) आवा है । मह्य 
म उस्सून=उच्छन (ग उड) दै । अ°माग° भै उस्पुक = उच्छुट्क (६ ५४) ३। 
महा ० म ऊसखई=उच्छसिति, अ०्माग० म इसका रप ऊससन्ति ई ; मागण्मँ 
उद्यादादु रूप मिल्ता है; अश्माग० म उस्ससड रूप भी देखा जाता है ( ६ ६४ 
ओर ४९,६ ) ; अन्माग° मे उस्सासर = उच्छवास ( नायाधर ; मगर ; ओवर ) 
महा ओर अप० म उसास आया टै ( गडद० ; रावण० ; हेच ° ४, ४३१, २) 
ऊससिर = ग्डच्द्ुच सिर ( देच २, १४५ ) ; ऊसीस ( पाडय० ११८ ) ओर 
चैगमद्या* उसीसअ (आव० पत्यै ° १६,१८ ) = उच्छीपंक दै । इसी का पर्यायवाची 
रूप ऊसय ( देशी° १, १४० ) = उच्छय क है जो = उद्‌+दाय दै । ऊषुअ = 
ध्ठच्छुक जो उद्‌+ुक से बना दै ( देच० १, ११४) | अन्माग मं तस्स 
किणा = तच्छंकिनः जो तद्‌ + दांकिणः से बना दै ( सूय ९३६ ) । - त्‌ +स 
६ दन्मागण० त उस्सग्ग = उःस्वमी (भग कप्य) है | मस्मागण छौ जै °महा ० म 
उस्खप्पिणी = उत्सर्पिणी (कष्य° ; ऋषम०) दै । अ°मागर मे उस्सेह = उत्सेध 
(पादय० १६८ ; भग° ; उवास ० ; ओव ०) ई । अगमाग० मै तत्सन्नि- = तत्संक्ञिन्‌ 
( आयार० १, ५, ४२ ) ओर तस्संःधचारि = तत्संधिचारिन्‌ ( आयार० २,२, 
२,४ ) ह । ऊसरदइ = उत्सरति (दैच० १) ११४), ऊसारिअ = उत्सरित ( हेच» 
२, २१ ), जैनमहा° म उस्सारित्ता रूप आवा रै ( पत्स ° ३७, २८ ; इत प्रथ मेँ 
ऊसारित्ता शब्द देखिए)! अ°प्राग० म ऊसत्त = उत्सक्त (क१५०) ओर ऊसित्त 
= उत्सिक्त (देच० २,११४ ; पादय ° १८५), रितु उस्सिक्कंड रूप भी मिलता है 
नो = उत्सिक्तति (मक्त करना ; छोड़ देना ; ऊपर को फंकना : हैच ० ४५९१; १४४) 
है| --हैमचद्र १, ११४ कै अनुसार उत्पाद आर उत्यन्न मं च्व च्छ मे बदहः 
जाता टै : महार शौर० ओर अपर मं उच्छा कूप है ( गखड> ; रावण ; दारुः» 
३६.१२ ; मालवि° ८,१९ [यदद यदी पाट प्रहा जाना चादिए] ; पिगल ६,९६ अ ) 
उरसन्न है (हेच ० २,११४) ; टकी मे उच्छादित = उत्सादि मिलता दै ( मृच्छ° 
३८,१८ ; ३९,१ ) | वर० ३, ४२; क्रम २,९३; माकं० पन्ा२६ कै अनुसार 
उत्क ओर उत्सव मँ च्छ कभी नहीं आता पर हेमचंदर २,२२ म बत्ताया गया दै 
किसके साथ-साथ विक्त्य से च्छ मी यहां कामम लाया जा सकता ई | इस नियमने 
महा मँ उच्छुम रूप आया दै (हेच ; हार ६८४ की टीका) तु महार 
अधिक्र स्वल मं ऊस्रुअ मिलता टै ( सव व्याकरणकार ; गउड० ; हाल? ; रावण ; 


शकु ¶.। ८७; 4 1 कपुर ५८; २ )} दोर म उस्म स्प भीं है, अन्मागंण ओर 
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नैगमहा० मे उस्पुय रूप भी है ( शकु० ८४, १३ ; मालवि० २५, १ ; ३७३ २० ; 
ओव ; एय ° ) ; गौर० म पञ्जुस्खुज = पयुत्युक ( दकु १९, ६ ; ५५, १ ) 
जीर पज्जुखअ ( विक्रमो° २१,१९) रूप भी पाया जातत दै ; शोर० मँ समूखुज = 
समुत्सुक (दाक १४२,४ ; विक्रमो ६७,१२) ; महा ° म ऊखुद्‌अ = उत्सुकेत 
( दाल ) ; अरमाग° मं ओखुय = ओत्छुक्य ( ओव ) दै। -- महा ° ओर शोर 
म = उत्सव ( गउड० ; हाट ; राचण० ; दाकु० १२१, १२ ; चैतन्य ° २४४, 
१८ ), अन्माग० म उस्छव सूप दै ( विवाह ० ८२२ ) ओर ऊस भी कामम 
आता ह ( निरया० ) ; महा ° मं गामूखव = ग्रामोत्सव ( गउड० ) ; महा०, जै 
महा ० ओर सौर मे महृसव = महोरखच ; बोर ० म वसन्तृसव = वसन्तोत्सव 
( ५ १५८६ ), इनक साथ-साथ महार ओर शौर० मै उच्छव क्प भी चन्तां 
( दाल ३६९ ; मद्ल्का० २०९१८ ; [वड रूप कुमाउनी मे वर्तमान है तथा गुजराती 
माषामे इन लर्पोका बहुत प्रचलन दै । पुरानी दी मे यदह आवा दै । -अनु° |) ; 
दौर० म णिदच्छब मी मिलता दै (बकु०११८,१३)। - उत्घंग महा०; अन्माग° 
जैगमहा० जौर अप मे सदा उच्छंग रूप धारण करता दै ( गउड; दार ; [ तक 
४२२ पदि ] ; रावण ; ओव० ; एवं ° ; देच ४,३२६ ; क्करिमो° ५११२) । -- 
महदा० ओर चृण्पै° मे उच्छलद्‌ रूप है (गञड० ; दाल ; रावण० ; दैच० ४,३२६.१, 
ैरमदा० म उच्छल्िय रुप आवा रै ( एत्व ), इसके साथ-साथ ऊस स्प भी 
मिलता 2 ( हेच ४,२०२ ), उरसलिअ ( देशी ° १, १४६ ), ऊखलिय ( पाद्व 
७९) कै विषयमे भार्तीरयो से सहमत हूं कि ये उद्‌ + शाल से निकले ई, किंतु 
तसाखरिभाए, कौ अपेक्षा, जिसने इसे उद्‌ + खट्‌ से व्युत्यन्न किया दै, मँ भार्तव 
व्युयन्ति ठीक मानता हू । -- उत्थ ( चेच ४, १७४ ; केम ४, ४६ क वुल्ना 
कीनिए ) , उत्थद्धिय ( पाय १७९ ) ओर उलत्यलि स्प ( ददी १, १०७); 
बूल" के मत से स्थल + उद्‌ ते निकले टै तथा वह मत ठीक दै । -अभ्माग० मे 
त्‌+श्ाकै समान हीद्‌+शा का रूपपरिवत्तन हआ टै : छस्सय = पर्दात 
( कप्य ) दै | 
१, हाल ४५९ की टीका ओर ठीक इसके समान ही वररुचि ३, ४ भे इस 
शब्द का खूप देखकर पत्ता खगता ह कि उस्सुअ से उरु के अधिक प्रमाण 
भिकते है अर्थात्‌ ऊश्युय रूप अधिक जुद्ध है । -- २. कास्सन ने अपने इन्स्टि- 
युत्ति पराकरृतिकाण , पेज १५१ मे इस रूप पर संदेह प्रकट करके अन्याय 
किया है जौर इसे शाकंतखा ७७, ६ मे अछ्द्ध बताकर बोपएटरिक ने ास्सन का 
साथ दिया दै । -- ३. क° त्सा» ३३, ४४४ आर उसके चाद । -- ४. पाहय- 
लच्छी मे उत्थदिदयं शब्द्‌ देखिए । 
 ३२८- अंतरिम कार मे फल, पदा, पुछ स्प से गुजर कर प्ल ओर 
च्छ स्प धारण कर लेता है (६ ३१६ ; वर० ३, ४०; चंड० ३; ४; हिव २, २१; 
केम २, ९२; मारकर पन्ना २५)" : छाथ = पाली छात = वसात ( भूखा ; 
दुबत्या-पतल्म : देशी ३, ३३ ; पादय ० १८३ ) दै । दुबले-पतले के अथं म॑ ( देशी 
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२३ ३३; पाद्व ७) छाज=$श्नात है । ~ अच्छरा ओर अच्छरखा = प्राचीन 
हिंदी ल्प अष्छर ओर सिधी अष्छराः के = अप्सरा अप्सराः कै ( ६ ४१०) । यदं 
छर = प्सरस ( = स्प : [ जैसा विद्वान्‌ टेखक ने ऊपर दिया दं कि छात = प्सात 
= भूखा कै 2, वही अर्थं छर = प्सर का भी ल्माया जाना चाद्िए । इस दष्टे 
जीर वैदिक भाषा भं भी प्सर्‌ का र्थं भोजन टै, इसलिए अप्सरस्‌ का अर्य था 
धमोजन न करनेवाली" ; भ्ृखी रहनेवाली' ओर दुबली -पतली' ; देदीनाममाला का 
छात नो च्छात का प्राङ्त मौर देशी रूप है, हेमचंद्र ने उसका ठीक ही अर्थं दिवा 
ह, इसलिए छर = प्सरस्‌ = रुप टीक नरी वैटता ओर न इसके प्रमाण मिर्ते द । 
-अनु*] ) से निकटा है | महा० मं समच्छरेदिं = समरूपैः ३ (राण० ७, ६२) 
र अ०माग० मे उत्तरकरुरूमाणुसच्छराओं = उन्तरकुरूमायुषरूपाः ८ पा ° 
२८८ )/* है [ यहाँ अच्छर सूप दै, इसकै अर्थ दृररे ई, अक्षर = वणं = ध्वनि का 
साक्षात्‌ रूप जौर अक्षर = दाब्द्‌ = वस्तु का रूप । तुलसी ने जहाँ "आखर अरथः 
लिखा ह वहनं आखर कां अथं शब्द अथवा किसी पदाथं या मनोभाव का ध्वनि रूप 
| अच्छर या छर के मूल अथंके लि्‌ हमे वैदिक प्रका अथंरटरद्ना दोगा 
जो वैदिक परग्परा कै कारण जनता कौ बोदी अर्थात्‌ देशी भाषा मे अपने मूल रूपें 
उत्तरा था । -अनु*]। - जुगुच्छा = जुगुप्सा ; महशा० मे इसका पकं रूप ज्जुड- 
च्छद आया है ; अभ्मागर म दुगच्छद्र भिता द - त्ौर० म दगच्छेदिं = अगः 
ष्यति ( ६ २१५ ; ५५५ ) दै । -- जैगमदा° म घेच्छामो = घुप्स्यामः ( आव° 
एतस्यै २३, ६ ) र । -- लिच्छइ = जिष्छति (देच २, २१) ; लिच्छा = छिन्सा 
(भाम० ३, ४०; माकं ° पन्ना २५) ; अग्माग ० मे छिच्छु = छिप्सु १ (उत्तर ९६६)। 
१, केवर ने भगवती ५, ४१४ मे भूक से बत्ताया हं किइसमप्सका प्य 
ननं प्वनिपरिवर्तन हो जाता दै ओर पिदाल नें वेदितो स्दिणएनं ५, ७९ मेँ अल से 
कषा ह कि इसका रूप ष्फः बन जाता हं । -- २. व्युलर, पादयलच्छी मँ छायं 
द्ाड्द्‌ वुंचिप ॥ त्वा» ह5 इा=्मोऽ्गो० ५५२, ९ ननं पिदा कै विचार । चहु चच्द्‌ 
छात ख्प में संस्कत जें रे दिया गथा दै ( स्साखरिभाषए्‌ हरा संपादित “अनै 
कार्थं संग्रह" की भूमिका, विना १८१५३, पेज १५, नोरसंख्या २ ) । -- ३, 
बीम्स, कपेरैटिव अमर १, ३०९. । अच्भगां रूप, जिसका उल्टेख लास्सन ने 
इन्र्टिय्यूस्िओनेस प्राक्ृतिकाष्‌ › पेज २६७ मं किया है, आस्को्ी ने क्रिरितते 
स्टृडिएन, पेज २६२ में तथा जिसकी व्ुत्पत्तिया बार्याल्लोमाएु ने त्वा०डे°ड़ौ°मौ° 
० ५०, ७२२ बरी ईं, जच्युद्ध पाठांतर है, जसा पिदा ने च्साज्डेनडौ० 
मौ °गे* १, ५८८२ आरं उसके बाद्‌ के षष्ठो मं दिखाया ह । -- ४. स्या० ३० 

जौ न्मौ गो ५२, ९३ ओर उसके वाद्‌ क प्रष्ठा में पिदा का अत्त । 


६ ३२९-भक, पल, पं ओर फ़ जो देमचंद्र २, ७७ कै अनुखार छुद्र ल्प मे 
न्क, ख, ~प ओर क ई, इसी प्रकार क श~, घ- ओर ख-~कारयुक्तं 
संयुक्तं वर्णां अथात्‌ ध्वनिम कै समान ही वरते जाने चाहिए ( { ३०१ ओर उक 
बाद ), ताद्य यह कि इनका क्र (संधिमे), क्ल, प्य (संभिमे) ओर ष्फल्प 
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हो जाते ई : रौर मे अन्तक्षरण = अन्तःकरण (विक्रमो ° ७२,१२) ; णिक्वत्ती 
कद = निःक्षत्रीकृत ( महावीर० २७, ६ ) टै । महा, जग्मागस, जै गमदा ०, जै°- 
दौर०, शौर, माग०, दाक्षि ओर अप मे दुक = दुःख ( गउड० ; दाल; 
दावण ; आयार १७१, १ ४७;२ २; 24; २ आदि-आदि ; उवाक्चर ; 
कष्य ; निस्या० ; नायाध० ; आव० पर्व ९ ६; १०, २० ; एत्व ; काल्करा०; 
जहषम> ; पव ० ३८० १२; ३६१) १४ आर्‌ २० ; ३८३, ७५ ; ३८५, ६७ ओर 
६९ ; मृच्छ २८, ११; ४८) १२; उक्र ५१) १४; ८४, {४ ; १३६७ १३; 
विक्रमो० ९, १९, ५१, १२; ५३) ११; मागर मे; मृच्छ १५९) २२; प्रबोध २८, 
१७; २९, ७ ; दाक्षिन् म: मृच्छर १०१, १२ ; जपम हेच ४) ३५७) ४; 
विक्रमो ५९, ६ जौर ६०, १८) है ; शौर० मेँ णिद्‌दुक्ल = निरदुःख (शाकु ° ७६१८) 
ट ; सौर० मे दुक्खिद्‌ = दुःखित (विक्रमो* १६, ६ ; ३४ १) है । --अग्माग०, 
जैग्महा० जौर शौर० म दक्ख कै साथ-साथ दुद्र रूप भी पाया जाता है ( सूयर 
१२६ ; १५६ ; २५९ ओर ४०६; उन्तर० ५०५ ; ५७४ ; ५९९ ओर्‌ ६२६ ; पषा ° 
५०४ ; दूल० नि ६४६, ६ ओर १४; नावाधर ४७८ ; त्व" ; काल्का° ; 
कुत्तिगे० ४८०१, ३४९ ) | इसी मति महा० मे दुहि ( देच > १, १३ | यहां वही 
पाट पदा जाना चाषिय ] ; क्रम० २, ११३ [ यद्यं भी यदी पाठ पटा जाना चा | 
हाल ; रावण० ) ; अभ्माग ओर जेनमहा०मे दुद्धिय रूप ह ( उच्चर ५९९ ; 
विवाद> ११६ ; तीर्थ ६, १० ; द्वार० ५०१, १०; कालका ) तथा नेग्महार्का 
दृसरा रूप दुद्िद ( पव° ३८३; ५५ } = दुःखित है; मद्या०मे दुद्ाविश्स्पमभी 
पाया जाता 2 ( गउड० ) ओर अग्माग० मे दुद्ि- = दुलिन्‌ देष्ला जाता दै 
( सूय ० ७१ ; उन्तर० ५७७ ) । दुःख के हयुक्तं प्राक्त रूप प्रायः बिना अपवाद कै 
पच म पाये जाते ई ओर द रूप बहुधा सुह कै ठीके वगर मे आता है [ अर्थात्‌ 
सुद दृद रूप पर | --अनु°| = मुख : | इस्तका नकल पर द चना ह टक इक 
विपरीत खुम्ब (= आत्मकुदाल; निवि्न : देशी ° ८ ५६) जो इुग्गा = दुग ( = दुःख : 
देशो० ५, ५३ ; चिवि १; ३ १०५. ) कौ नकल पर्‌ बना दै' । -- पुणपुणक्षरण 
= चुनःपुनःकरण (देली ° १,३२) द । अन्तप्पाज = अन्तःपात (देच ° २,७७) दै 

मागर प्॑युक्त चरणं अत्‌ च्वनिसमृह हुस्तहिपियो मर व्याकरण कै नियमो कै अनुक्रार 
लिते गये ई, यह संदिग्ध है । \ ३४२ ओर्‌ ४४७ की तुलना कौजिषए । -- भदा, ष 
भरर :स, स्स बन जाते ई तथा माग मे स्ख ङ स्थानम इदा आता ई अथवा इशे 
पहले आनेवाके स्वर का दीर्बीकरण होने पर स आतादैजोमागन्मेद्ारूप धारण 
करतां रै (4 ६४ ) ‡ दौर० म चद्रुस्छाङ = चतुः ( मद्ल्का० २०९ + १९ ; 
२१५, ५ ; पाठ म॑ चडस्सछाल ई), चदुस्सालअ = चतुःदाखक (मच्छ ६ ६; 
१६, ११ ; ४५५ २५ ; ९३, १६ ; १८ ; धूर्तं ६, ५ ); घोर० म चदुस्खमुद्‌= 
चतुः्समुद्र ( मच्छ० ५५, १६ ; ७८) ३; १४७, १७ ) दै । माग° म णिदशलिद्‌ 
= निशखत ( रित ५६६, १५ ) दै । महा० मे णीखंक = निभ्छंकः; जैरमहा० मे 
यह निस्संकष्ो जा्ताटै (६ &४)। महा० ओर शौर म णी = निःसह, 
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इसके साथ-साथ निस्सह रूप भी काम मे आता ८ ६ ६४ ) । जै°महा° म णीसेख 
= निभ्दोष ( कक्कुक शिल्यकेव १ ) है । शौरर मे दुस्सत्त = दुःपत्त ( दाकु० १६७ 
१२; ५६,१०), मागन मं चुदत्रान्त हौ जाता ‰ (डाकू १५०, १४) | दु स्वचर ओर 
दसंचर = दुःसखंचर (क म० २,११३) दै । चौर ० मे दुस्सिलिट = दुःज्छिश्च(महावीर० 
२३, १९) है । महा ०, जै°महा ०, दशौर० ओर अप० भे दूस ओर इसके शौर० रूप 
दुस्सह = दुःख ( : ६४) द । शोर ° मँ श्ुणस्सेद = शुनःशेफः (अनष ° ५८१५ 
५१९,१२) ई । दुस्सील = दुःदीख (देशी ° ६,६०) दै । ६ ३४० की तुलना कीजिष्ट | 
१. कू० त्पा० २५, ४३८ ओर उसके वाद्‌ के पेज म याकोबी के विचारो 
की तुखना कौजिष्‌, किन्तु इनमे बहुत कछ अशुद्ध भौ ह । २. -- पिदा, बे ० 
ब्राहु० ६, ५.५ । 
६ ३३०-- संयुक्त वर्णं हभ, ह, ह्य जौर हृ व्यं जनो कै स्थानपरिव्तन कै दवारा 
क्रामदाः ण्ड, मह ओर चह ल्प धारण कर्‌ रेते हं ( वर० ३, ८ ; हेच० २, ७४ ; ७५ 
ओर ७१६; क्रमण २, ९५4; ९६ ओर ९९; मार्क० पन्ना २१) | महा०., अर्मागर० चै 
महा, नै°शौर० ओर सौर ० मे अचरद = अपराह्न (माग० ३, ८ ; देच ० २, ५५ ; 
गउड० ; हाल ; अणुओग० ७४ ; भागम ; प्स ; कत्तिगे० ४०२, ३५४ ; ४०३, 
३७३ ; वृषभ० ४१, २ ) ह । अण्मागन> ओर जै°डौर० म पुञ्चंह= पूर्वाह्न ( माम° 
३, € ; हेच २,७५); माकं ° पन्ना २१; उाणंग० २४४ ; अणुओग० ७४ ; मग० ; 
कत्तिगे० ४०२,३५४) दै ; अ°माग भम पुव्वाचररह रूप भी आया टै (नावाध० ३३२ 
ओर ५८१ ; टार्णग० २४४; कप्प० ६ २१२ ओर २२७ ; निरया० ५३ ओर ५५ ; 
विवाग० १२४ [ पाट म प्चावर्रह टै ] ) । महा०, अन्माग०, जैनमहया० जैन्डीर० 
गौर शौर० म मज्ंह = मध्याह्न ( हैच० २: ८४ ; दाल ४४९ ; कपूर° ९४, ६ ; 
९६, २ ; ठाणंग> २४३ ; आच> परत्वं ° ४६, ६ ; एत्व ; कत्तिगे० ४०२, ३५४; 
रत्ना ० ३२१, ३२ ; धूर्तं ७, २० ; कपूर्‌० ५९) ४ ; विद्ध० ४०, ५ ; चैतन्य ९२) 
१३ ; जीवा० ४६, १० जर १७ ) दै। मच्छण्णनमरध्यदिन क विषयमे { १४८ 
ओर २१४ देखिए । -- महा ०, अन्मागर, जै°मद्या° ओर अप० मे गेष्डद, जै°दोौर० 
गिण्डदि ओर सौर तथा माग गे ण्डदि = गृह्णाति ( ६ ५१२ ) ३ । -- महा०, 
द्ौर०, माग० ओर अप° मे चिण्ड = चिह्न, इसके साथसाथ महा०, अश्माग० ओर 
जै°मह्य° मेँ चिन्ध रूप भी चलता दै ( ई १६७ ) । -- जण्डु = जह ( माम० ३ 
३३ ; देच ० २, ७५) है । -- निण्डवड= निहते, अ०माग° मं निण्डवे ज्ञ, निण्डवे 
ओर अणिण्डवमाण स्प पावे जाते, महा० मे णिण्ड्विज्न्ति ओर योर 
णिण्ुवीदि ओर णिण्डुविद्‌ रुप मिलते है ( ६ ४७३ ) 1 -- अश्माग, जैर- 
महा ओर्‌ शोर मे वणि = बहि (भाम० ३, ३३ ; हेच ° २, ७५; क्रम २, ९९; 
विवाह” ४१७ ; पर्व° ; मुद्रा २५३, ८ ) रै । -- महा० ओर दाश्चि° मे बम्द-= 
ब्रह्मन्‌ ( हेच० २, ७४ ; दाल ; मृच्छ० १०५, २१ ) ; पर्ल्वदानपत्र , शौर 
ओर मागम म बम्दण = ब्राह्मण ( ६ २८७ ) ; गौर० मँ बम्हण्णं = ्राह्मण्य ( \ 
२८२) ; चम्हनेद = ब्रह्मचयं ( ६ १७६ ), इसके साय-लाथ बोली म चम्भ, चम्भणं 
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ओर चम्भचेर रूप भी चलते हं ( { २५० ओर २६७ ) । -- सुम्हा = खुद्याः 
( हेच २, ७४ ) दै । -- अदाद्‌ = आदलाद ( भाम ३, € ) दै । अभ्मागन्में 
कल्हार = कटार ( भाम० ३, ८ ; हेच० २, ७६; करमर २, ९५ ; माकन्पन्ना 
२१; पण्णव० ३५ ; सूय° ८१३ ) १। पल्हाअ = प्रह्लाद ( हेच २,७६ ) $ अर- 
मागर म परहायणिल्न = प्रह्नादनौय ( जीवार ८२१; नाया \ २३); 
अर्माग० मे पद्डायण = ब्रह्ादन ( उन्तर° ८३८ ) टै । महा ०, अ्माग ओर 
शौर० मे पर्हत्थ = #प्रह्मस्त ; महदा° मे चल्हत्थ इ रूपटै ओर अभ्मागण्म 
पर्हत्थिय आया दै ( { २८५ )। अग्माग ओर जैरमहा° म पर्डव = पटह्व 
( पण्हा० ४२ [ पारमे पहबदै]; द्वार ४९८; १७ ) ; अभ्मरागऽ म पट्हवबीं 
( नावाध० ६ ११७ ) गर पल्हविया ( विवाहद० ७९२ ; ओव० ६ ५५ ) रूप 
आये है | व्स्‌ ओर परिच्टसद्‌ = हसति भौर परिहसति ( दैच० ४, ४९७ ) 
ह; अप० मे ब्हसि्वं रूप मिलता टै ( हेव ० ४, ४४५, ३ ) | 

६ ३३१- देच ° २, ११४ कै अनुसार ह्य ध्वनिपरिवत्तन अर्थात्‌ वर्णव्यत्यय्‌ कै 
वरण य्ड्‌ रूप धारण कर टेता ई : गुख्ड = शृद्य ओर खच् = खह्य रै । व्याकरण- 
करार यदी नियम सर्वनाम द्वितीय बचन कै लिए भी बताते द: तुस भौर उच्ड 
( { ४२० ओर उसकै वाद ) । यह ध्वनिपरिवरत्तन पाटी में बहत होता दै किन्तु प्राङ्त 
म इसकै उदाहरण अमी तक नहीं भिले ई । सम्भवतः यह माग०, पै ओर चूश्पै° 
कै दिए बनाया गवा होगा क्योकि इन बोलियो के अन्य ध्वनिपरिवर्तनों कै साथ 
इनका मेल दै ( ६ २३६ ; २५२ ; २८० ओर २८७ ) । छे संस्करण मागर मे ज्छ 
देते ई; तोमी भ्रच्छ० १७०, १८ = गौडगोडे क संस्करण का ४६३, ८ मँ पाड कै 
ला्द कै स्थान पर दस्तलिपियं सह्य, सत्थ, शासच्थ ओर स्सत्थ देती ई । इन रूपो 
चे यदह आभास भिल्ता है कि यदा पर हाय लिला जानां चाहिए | शेष समी बोधय 
मेय: २५२ कै अनुसार बदल केरज्ञबन गयादै। इस कारणदह्यका इरूपदहो 
गया दै ओर यब्द कै भीतर वहद्य,ज्छ्यमे परिणत दहो जातादटै ( बर० ३, २८ 
चंड ३, २० ; हेच ० २; २६ ; १२४; क्रम० २, ८७ ; मार्कं पन्ना २३) | शौर 
मे अणुगे ज्या = अन्चु्राह्या ( मृच्छ २४, २१); अग्मागण० म अभिरज्छ = 
अभिख्या ( ; ५९० ), अभि'णगिज्छ = अभिनिगरह्य, परिगिज्छ = परिगरह्य 
( ६ ५९१ ) ; नज्यद = नह्यते ( देच २, २६ ), महा ° म संणज्छद रूप आया 
टै ( रवण० )। जै ग्महा० मे गुज्छ = गृह्य ( हेच० २, २६; १२४; पस ) 2; 
गज्छ = गुह्यक (भाम० ३, २८) दै । दुज्ख = दोहा (देशी° १, ७) है । बज्छ्य = 
चाद्य चंड ० ३, २० ; क्रम २, ८७) ; चज्दछअ = बाद्यक ( भाम ३, २८ ) दै । 
शौर० म सज्ज = सह्य ( हैच० २, २६ ; १२४; शकु० ५१, १५); महा०में 
सञ्ख = सया ( रावण० ) दै । हिञ्जो ओर शौर हओ = ह्यस॒ कै विषय ओँ 
६ १३४ देखिए । 

६ ३३२-- रह ओर ह्‌ अधिकतर अंशस्वर द्वारा अलग-अलग कंर दिये जाते 
(६१३२१४० )। दह्याहं का अग्माग° मे दक्लार रूप हो जाता टै ( हेच 
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२, ८५ ; अत्ति° ३ ; खा्णंग० ८० ओर १३३ ; नायाधम ५२८ ; ५३७ ; १२३५ ; 
१२६२ ; १२७७ ; निरया० ७८ ओर उसकै बाद ; सम० २३५ ; उत्तर० ६६५ ; 
६७१ ) | अग्मागन्मे हद्‌का इर्यदहो जातादहै (६ १३२) अधवा ध्वनि कै 
स्यानपरिवर्तन या कदिए्‌ चव्यत्यय के कारण अभ्माग० ओर अपः से द्र 
ओर अन्मागण्यें दह हौ जाता रै (६२६८ ओर ३५४) - इव की 
ध्वनि का रंथानपरिवर्तंन हकर च्डदहौ जनात्तादैजो अ बनकर शाब्द के भीतर चं 
बन जाता दै ( चंड ३, १; २१ ओर २६ ; दैच० २ ५७ ;क्रम० २, ९७ ; माकण 
प्र्ना २६) । गन्धर = गह्वर (क्रम २, ९७) ट । -- अश्माग० ओर जै°महार मे 
जिच्भा = जिया (चंड० ३, १ ; २१ ओर २६ ; देच० २, ५७ ; मार्क ° पन्ना० २६; 
आयार० १, १, २, ५ ; पेन १३७, १ ; सूय० २८० ओर ६३९ ; उत्तर ० ९४३ ओर 
९८द्‌ ; उवास ; ओव ; आव० एत्वे > ४२; ३) ; अन्माग० मे जिन्िन्दिय ल्प 
भी दै (विवाह° ३२ ओर ५३१; टाणंग० ३००; पषा ° ५२९६), अप° मं जिभिन्दिड 
है (हेच > ४, ४२७, १ ; यह यदी पाट पदा नाना चाहिए), इनक साथसाथ महार, 
अन्माग०, जैमहा०, जैग्यौर० ओर शौर० मे जीहा सूप पाया जाता है ओर इसका 
माग म यीहा हो जाता है (६६५ )। -- विज्पल = विष्यल ( चंड ३, १; 
हेच ० २, ५८ ; क्रम २, ७२) ; अभ्मागन्मे वेषच्जटरुपर ( भाम ३, ४७; 
पण्टा० १६५ }, दनक साय साथ महा० आर जैमहा० मै विह टै ( सव व्याकरण 
कार ; गड ; हाक ; रावण० ; काल्कार ), जै"मद्या* भं विदचिय = विद्लितं 
मिच्ता है ( एर्व ) । भिन्मल, भिभ्ल, महा में भ्ल जर शौर म भरद 
कै विषय मे ; २०९ देचिप्‌। 

६ ३३३ जैसा कि अकैटे आनेवाङे व्यंजनों म होता ई ( ६ २१८ ओर उसके 
बाद ), वैसे ष्ठी एक ही वग कै संयुक्त अंतिम वर्णो मे संकर दत्य वर्णौ कै स्थानं पर 
मृ्न्य वर्णं आ जाते द । -- त्त = ड : लौर० मे म्धिया = स्तिका ८: ४९) दै । 
-- अभ्माग०्मे चद = चत्त (=गोरः:\ ४९); अभ्मागभ०्में आणियद् = 
अवनिच्रत्त ( कप्य ° ), विय = विचरुत्त ( ओव> ) ; इसरकै साथसाथ अभ्माग° 
म इसका चत्त हो जाता टै ( ओव० ), निच्चन्त रूप भी पाया जाता टै ( ओव ); 
तैगमह्टा० भ जदाचत्त = यथान्रत्त ( प्त्व०) है | अन्य समी प्राङत भाषाओ म सव॑न 
त्त दिलाई देता । -- संद्कत म घाथसाय ओर एक दही अर्थं म चल्नेवाले दोनों 
शर्ब्दो पत्तन ओर पदन मे से अभ्माग०, नै°्मदा० ओर अपर म केवल पट्ण 
कामम आतादै { चरर ३, २३; हैच० र, २९; मार्क पन्ना २३ ; आयार्‌* 
१, ७, ६, ४; २, ११ ७; उणंगम ३५४७ ; पष्ड(० १७५ ; २४६ ; ४०६ ; ४८६ ; 
उत्तर० ८९१ ; विवाह ४० ; २९५ ; उवास० ; ओव ; नावाधर ; कष्य ‡ 
एस्यै° ; देच ४, ४०७ ) | -- त्थ =; अभ्माग० जर जै०मदया० मै उदध्, 
अप० मे उद्ुइ=$डस्थाति, महा म उद्धम स्प आया दहै, अभन्माग० भौर जै 
महा° मं उद्धिय, इसकै साथ-साथ शौर० म उस्थेष्ि, उस्थेदु ओर उत्थिद्‌ रूप 


चलते है । अग्माग० कविद्धु तथा इशे सायसाय अन्माग० ओर मागण स्प 





कवित्थ = कपित्य (६ ३०९ ) ह । -- इड = इ : अन्माग० ओर जे°महा° में 
शडिद्ध ओर इसके साय-साथ दसरा रुप रिद्धि मी चलता है ( ६ ५४ ) । -- अ०- 
माग° भँ वड ओर बुडिद्ध = चद्धि, महा° म परिवह = परिच्रद्धि,) मदा 
अग्माग०, चै०मरहा०, चौर ओर माग० मे छुडद = चुद्ध ( ६ ५३ ) दै । - अ०- 
मागर म सड्डा = द्धा ( देच २३ ४१; सूय० ६०३ ; ६११ ; ६२० ; नाया 
मग० ; ओव० ; कप्य ), जायसङद रूप पाया जाता टै ( विवाह ११ ; १०१ ; 
११५ ; १९१ ), उप्पण्णसङ्ढ ओर संजायसङह ल्प भी कामम आति 
( विवाद ११ ओर १२) ; अग्माग मं सङडिढ- = श्रद्धिन्‌ ( आयार ० १, ३, ४, 
३;१,५, ५, २; सूय० ७१; क्ष्य); अभ्माग० मे महासङ्द्ध मी चलता है 
( आयार० १, २, ५, ५ ) ; सडिदय = श्राद्धिक (खाणंग° १५२ ), सङदई- = 
श्राडकिन्‌ ( व° ), इसके साथ-साथ महार, अर्माग०, जै°महा० मर दौर० 
म॑ सद्धा रूप भी कामम आतादै( हेच १, १२; २४१; हाक ; आयार० १ 
१, ३, २ ; उवास° ; एर्त्व° ; शक० ३८; ५ ; प्रबोघ० ४२, २ ओर ८ ; ४४,११ 
४६, ८ ; ४८, १ भौर २ आदि-आदि ), माग० सें शद्धा रूप दै ( प्रबोध ४७२ ; 
६३, ४), महा° मे सद्धा बाया दहै (हाल) ओर अभ्माग° म चदा द्यी 
सदटड रूप काम मे आता दै ( बर ८, ३३ ; देच? ४, ९; कम० ४५४६ ; माकर 
पन्ना ५४ ; विवाह ४५ ; १२१५ ; उत्तर० ८०५ ), सदा रूप भी देखने में 
आता है ( उत्तर० ८०४ ), जैणशौर० म सदहदि रूप दै ( क्तिगे° ३९९, ३११ ), 
अन्माग० म सदृहामि भी पाया जात्ता दै ( विवाह १३४ ; नायाष०; ६ १५३ ), 
महा० मँ सहदिमो १ ( गउडर ९९० ) ; अन्मागण० मे सदहन्ति ( विवाह ० ८४१ 
ओर उसकै बाद ), सद्दे ( मायार० १ २४ ; उत्तर० १७० ), सदस 
( सूय १५१ ) ओर सदहादि ( विवाह ० १३४ ) ल्य पाये जति द । जेगमहा 
आखदटहन्त आया १ ( आच प्ते ३५, ४); अग्मागर म संदद्ाण ( हेच 
४, २३८ ; सय° ३२२ ), असदह्याण ( सूव° ५०४ ) ; अन्माग ओर्‌ जै*दौर्‌० 
म सददमाण ( दैच० ४, ९ ; सूय ० ५९६ ; ६९५ ; पचम ३८८, ६ ) ; अन्माग० 
म असदहदमाण ( चिवाद० १२१५) ; महा० म सहदहिय ( भाम ८३३ ; सवण 
१, ३८ ) तथा जैशशौर० म खददण रूप टै ( पव० ३८८) ६ ) । -- न्त = ण्ट ; 
अन्मागर मे विण्ट ओर ताखविण्ट, महा° म वे ण्ट, महार, अन्मागर ओर शौर० 
म तावे ण्ट ओर अ०माग० म तदियण्ट = चत्त गौर तालब्रन्त टै; ५३ ) | 
-- न्थ = ण्डः गण्टद््‌ = ग्रन्चाति ( देच ४, ६२०), इसके साथ-साथ गन्थद् 
रूप भी कामम आता है ( माक पन्ना ५४); महाम, अन्मागम०, नेनमहार, जैर 
दौर, रौर० ओर दाक्षि° मे गण्ड = ग्रन्थि ( हेच ४, १२० ; गञउड० ; दयाल ; 
कर्पुर० १०, २; ७६, ४; सूय ७१९ ; विवाद० १०४ } उत्तर० ८७७ ; ओव ; 
एस > ; पव० ३८५, ६९ ; शकु ० १४४ १२ ; प्रबोध १८, १ ; बाल ० ३६५ ३ ; 
१३०, ६ ; १४८; १६ ; २९७; १६ ; २९९, १ ; विद्ध ७१, १; ८३, १; कपुरर 
२२, २; ७६, १०; ११२, ५; कर्ण ११, १; दाक्षिमे ; मच्छर १०४७); 
६9 
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अन्माग० म गण्टिच्ड खूप टै ( विवाह १३०८ ) ; अर्मागर गण्टिग = म्रन्थिक 
(चय ८६९) ; अन्मागन् तरं गण्टिभेय आया है { विवाग० १०० ; उत्तर० २६९ - 
पण्डा ० १५१ [पाट मे गण्टिभेद रै] ) ; किंतु गन्थिभरेय मी पाया जात्ता 2 ( पण्डा 
१२१ ) ; गण्टिच्छेय = ब्रन्थिच्छेद्‌ ( देयी० २, ८६ ; ३, ९); अभ्माग० मे 
गण्टिच्छेदय रूप दै ( सूय ७१४ ), गण्टिच्छेद्‌ भी मिलता ‡ ( सूय० ७१९ ) ; 
मागर म गष्डिदचेद्अ रूप देखा जात्ता 2 ( शकु० ११५, ४ ओर १२; यहां यही 
पाठ पदा जाना चाहिए ) ; शौर° मँ णिम्गण्टिदगण्डिर रूप ह (बाल० १३१,१४); 
नैग्यौर० मै दुम्गण्ठि भावा दै ( पव ३८५, ६८ ) ; अग्माग० म नियण्ट = 
निग्रर्थ ( सूय ° ९६२ ; ९८६ ; ९८९ ; ९९२ ; विवाह० १४९ ओर उरक बाद 
मदानियण्ड मी देखने मेँ आत्ता टै ( उत्तर० ६३५ ), किंतु अन्माग० सरं गंथिम सूप 
मी चरता है ( आयार० र, १२, १; २, १५; २०; पषा ५१, ९; विवाह 
८९३ ; जीवा० ३४८ ; दख° नि ६५१, १० ; अणुओग० २९ ; नंदी ५०७ ; 
ओव ० 4 ७९, म्यारह 1] ; चहं यही पाठ पडा जाना चाहिए }), चहूत्त ही कम 
गण्टिय भी देखा जाता है (नायाध० २६९) ; अन्माग० ओर जैग्लौर० मं गन्ध = 
भ्रन्थ ( आवार० १, ७, €, ११ ; पण्डा० ५०६ ; कप्य० ; कत्तिगे° ३९९, ३१७ ; 
११८ जीर ४०४,३८६ ; ३८७ ) ; अर्माग० मे संगन्थ ह ( आयार ० १ ,२,१,१) ; 
अन्माग० ओर जैग्दौर० वि निग्रन्थ ( आयार० २,५, १, १; २, ६, 
१, १; २,१५.२९ ; पेज १ ३१९, ४ ओर उस चाद ; चूय० ६३८ ; ९५८ ; १६४ ; 
९९२ ; विवाह ३८१ ; उवास ; ओव ; कप्य०; आदि-आदि ; कत्तिगो > ४०४. 
३८६ ) ; अन्माग० में निग्गन्थी भी है ( आयार २,५,१,१ ) | -- न्द = ण्डः 
कण्डलिया = कन्द्रिका ( हेच ० २, ३८ ), इका अर्थं अनिदिचत दै [ संभवतः 
यद शब्द किसी जाति कौ सियो कै लिए प्रयुक्त होता था जिसके पुरुप कन्डरिथ या 
कन्द्रिअ इस कारण कहलाते होगे किं ये ल्येग जंगल अवाद्‌ करते गे भौर कंदरा्ओं 
म रहते हग । इस जात्तिका नाम वतमान ददी में पुष्िग कंज ौर चखीलिग ज 
कंजडिन टै । हमारे कोशकारो ने श्रम सै बताया कि यह शब्द देवान है अथवा 
काठंजरः से निकला दै । इसका अर्थं प्रायः ठीक दिया है : एकं धुमनेवाली जाति ; 
रस्सी बरने, सिरकी बनाने का काम करनेवाी एक जाति । इसका एक रूप ल्रीरिग 
म कन्दल या कन्द्रिय से कंजद्ी मौ टै । आजकल भी यह जाति घास-फूस 
के मकानों मे रदती दै, प्राचीनकाल मे अवद्य दी कन्द्रा्ओं मँ रहती होमी । इस नाति 
काणक काम जंगल से खस-खस ल्यकर उसकी रही बनानाभीहै। दकाजमे 
भ्वनिपरिवर्तन का नियम प्रसिद्ध ही दै ; उद्योत = उजोअ ; चत = जृ आदि-आदि 
इसके उदाहरण ट । --अनु°] । कण्डद्ि उव कौ तुलना कीजिए जो चिस घ्व= 
वैषतेव कै स्यान पर आया है ( हाल ४१०; [ यह कण्डटलि एक कंदमूृल है 
जो जंगल मे पानी ऊ किनारे बहुतायत से पाया जाता है | इसफै पत्ते ओर मूल कौ भूख 
से चाग बनाने र उसे खाने पर एेसा लगता है मानो किसौ ने गटे कै भीतर युर 
डाल हो । यदं एक प्रकार का जंगली वंडा है । कुमाउनी मँ इसका नाम गंडली है । 
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--अनु* ] ) | -- अभ्माग० मँ भिण्डिमाल ओर इसके साथ-साय साधारण रूप 
भिण्डिवाल = भिन्दिपाख (: २४९) दै । -- ६ २८९ ओर उस्कै बाद तथा ६ ३०८ 
ओर उसके बाद कै ; मे वर्णित उदादरर्णो को छोड भिन्न-भिन्न वगो कै संयुक्तं वर्णो का 
मूर्धन्यीकरण थह कै ग्ध मे दै ( पादय ७५ ), महा मँ उङ्द ( हेच २, ३९ ; 
दयाल ५३५७ ) = #स्तगघ जो #स्तद्य्‌ धातु से बना दै । पाली टदति ( खिर रहना), 
प्राक्त रूप थाह ( = आधारभूमि; फा; तल), चह (=निवाचस्ान), रघ (गहरा), 
अस्था तथा अत्थग्ध ( = अत्त ; गहरा ) ( { ८८ ) ओर उत्थंघद्‌ ( ऊपर को 
फेंकना या सहारा ल्गाक्रर ऊपर को उठाना ) दै । महा० म उल्यंधिभ ( { ५०५ ), 
उत्थंघण ओर उत्थंधि- ( गउड० ) इसी के रुप ई । छद ओर इसके संधि-समास= 
धुज्च इसकी नकल परर बने ह (६ ६६ ) । 

६ ३३४- दो से अधिकं व्यंजन से संयुक्तं वर्णो कै दिए ऊपर कै पायभो मे 
वणित नियम लागू होते ई । उदाहरणार्थ, उप्पाचेद = उत्प्टावयति ( हेच ° २, 
१०६ ) ; महा° भ उप्पुअ = उल्प्युत ( दाक ) ईै। मदहया° म उत्थल = उत्स्य 
(रावण) ह । महा० म उच्छैवण = उलक्षेपण (रावण) दै | अन्मागन मं णिद्भाण 
= निभख्यान (विवाग० ६०२) दै । अ०माग० म कयसावनत्ता = कृतसापल्न्या 
( देदी° १, २५ ) दै। माग० मे माद्य = माहात्म्य ( गउड० ; रावेण० ) 
है] महार, अन्माग० ओर श्ौर० म मच्छ = मत्स्य ( रावण० ; सुय ७१; 
१दद्‌ ; २७४; उत्तर ४४२; ५९५; ९४८; विवाग० १३६ ; विचाह० 
२४८ ओर ४८३) ; माग० मेँ यह कूप मद्वच हो जाता दै ( ६ २३३ ) ; अभ्माम० मेँ 
मच्छच्ताप रूप मिलता है ८ विवाग० १४८ ) ओर जै°महा ° म मच्छवन्ध आया 
ह ८ प्व ) । महा० मे उज्जो्च = उद्योत ( गञउडं° ; दार ; यवण० ) है | महा° 
जौर सौर मै अग = अघ्यं (दाल ; उकु० १८ ३; ७२, ३ ) दै। महान्मे 
सामग्गय = सामन्रयक्र ( रावण० ) दै । महा° ओर अन्नाग० म तस =ज्यस्त 
( ६७४ ) दै । जैनमहा० मे वद्धा = बत्म॑न्‌ ( = बार : देशी ° ७, ३१ ; पएत्वे° ) है। 
महा० ; अन्माग०, जै०मह्य०, दौर० ओर जप० म चंति = पंक्ति ( ६ २६९ ) ह। 
महा०, अण्मागम, नैगमहा० ओर ओर० म विद्य = विन्ध्य (६ २६९) टै । महा में 
अत्थल्जद्ं (राचणर आदि-आआदि) द । अपने-अपने उक्त स्यान पर इनक अनगिनत 
उदाहरण दिये गये ई । ज्योत्स्ना, महा०, अभ्माग०, जगमा) शर०, दाक्षि 
सौर अपण म जोण्हा रूप धारण करती दै ( हेच २, ७५ ; गउड० ; हाल 
राचण० ; कर्ुर० १, ४;२,५; २९) १; ८८, २; मस्ल्का० २३९, ३; जीवा 
७८७ ; कालका० ; शङु° ५५, २; मालवि० २८; १०; बाह २९६२, १५; 
अनर्घ २७७, ३ ; मल्ल्का० १२४, ७ ; २४३, १५ ; २५२) ३ ; कर्णे १६, € 
दाशि मे: मृच्छ० १०१, ६ ; अप मं हेच० ४, ३५६, १), जो ष्टा = #ज्यो 
त्स्नाख [यह जो ण्डाल रूप कुमा उनी मँ वर्तमान दै । - अनु] (हेच ० र, १५९), 
दौर म जोण्डिा = ज्यौत्स्निका {[ यह स्य कुमाउनी मै 3 बनि ने रूपमे दै। 
--अनु° ] (मल्किका० २३८, ९) अथवा अभ्माग० मे दोसिणा हप दै (२१५), 
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सौर० मे दोसिणी रूप मी ई = ज्यौत्स्नी ( ६ २१५ ) रै । महा° ओर जै°महा० मेँ 
सामत्थ ( हेच ° २७ २२; गउड० ; दा; रावण ; एत्य ; काल्का० ) जौ 
अपने पूर्वं रूप भ्सामथं की सूचना देता टै (६ २८१ )। साम्यं निवम कै 
अनुसार शद्ध रूप सामच्छ बनाता टै ( हेच° २, २९ )। -- पादी मे दिस्वा= 
दष्रा इससे यह्‌ सम्मव माट्म पडता है कि अभ्गागर दिस्सामे ( सूय० ७२८ ; 
विवाद० १४१४ ) ओर पदिस्सा = दषा म ( विवाह० १४१५ ) दीर्घं स्वर 
मौर्िकि 2 ओर दिस्खल्पमे हस्व स्वर ( सूय १७४ ; १८८ ; उत्तर ० २१९ ; 
४४७ ; ६६६ ; ६९५ ; देस ६२९; ३४; ६३९, २५७) छन्दकी मात्रा रीक्‌ करने 
के लि्‌ लगाया गया है। इसी तथ्य का निर्दे अण्मागर दिस्सम्‌-आगयं = 
दष्टागतम्‌ ( उत्तर ° ६९५ ) करता है, नह ; ३४९ के अनुसार दिस्खम्‌ , दिस्सं 
के स्थान पर आया है भौर यह दिरस्स { ११४ के अनुसार दिस्सा कै लिए आवा 
है । दृष्टा का नियमानुसार रूप दिहा दयौना चाहिए या । संयुक्त व्यजनो क हकार 
कै चोप कै विष्ये £ २१३ देखिए | 


तीन-खब्द के आदि मरं व्यजनो की विच्युति का आगमन 


६ ३३५ समास कै द्वितीय पद्‌ का आदि व्यंजन जब्र वह दी स्वरों कै बीच 
मरं आया हो तब उसकी विच्युति हो जाती दै; इसी प्रकार प्रठाघार आदिं के अव्ययो 
ततथा अग्राचारो कै बाद भी विच्युति दौ जातीदै, क्योकि इनके एकं साथ सम्बन्धित 
शब्द एक समास समन्चे नाते ह ( ६ १८४ ) अन्यथा आदि मँ आनेवाद व्यंजने की 
वच्यति दो-चार दी मिलती दै ओर वह भी ननता की बोकी मं नकर यह हआ है: 

उथ्या = पाली ऊका = युका { देशी° १, १३९; जिवि १, ३, १०५ ), इसके 
साथ-साथ जञा रूप भी मिल्ता है ( देरी १, १५९ ), अन्माग० मं जया ल्प दै 
( आयार्‌° २, १३,-१८ 5 वेवर्‌ द्वारा सम्पादित अणुओंगर ६ भगण २, २६५ प्रर 
नोट ), जेव भी पावा जाता दै (३ २३० )/ ; ओक्णी = भयुकनी (= जवां : 
देशी ° १, १५९ ) ई । -- अमागर मे अहा- = यथा-( देव १, २४५, [इसमे 
हव ० ने टीका मेँ बतायादहै कि आर्यमाषामं यथाकेयका लोपमी ष्टो जाता, 
उदाहरण मे अद-भीर अहा दिवे ई । --अनु°] ), उदादरणा्थ, अदाखुयं = यथा- 
श्रतम्‌ ( आयार° १, €; १, १ ; पेज १३७, २६ ) ; अहाख्ुत्तं, अदाकप्पं ओर 
अदामग्गं = यथासू्ग, यथाकटपं जर यथामाम॑म्‌ ( आयार० पेन १३७, २६ ; 
पाठ म अहासुयं है ; नायाध० ३६९ ; विवाइ० १६५ ; उवास° ; कप्य० ) ; 
अहारादइणियाप = *यथारल्लिकाय ( आयार० २, ३, ३, ५ ; ठा्णग० ३५५ ओर 
उसकै बाद ) ; अदाणुपुव्वीप = यथाचुधूव्यां (आवार० २, १५; १३ ; ओव०) ; 
अहारि = यथार्हम्‌ ( आवार० २, १५, १६ ; चय ६९५ ; उवास ) ; 
अहासंथङं = यथासंस्ततम्‌ ( जावार० २, ७, २, १४ ) ; अहास्म = यथा- 
सक्षम (गावार० २, १५) १८; विवाह ° २१३); आहत्तदीयं = ४्याथातथ्यीयम्‌ 
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( सुव ४८४ ; ५०६ ) ; आहदाकडं = जयाथाक़ तम्‌ ( आयार १, ८; ६; 
१७ ; सूय ४०५ ओर ४०८ ) ; आद्ापरिग्गदहिय = श्याथापरिगृहीत 
( जोव० ) है । -- अण्माग० म आव- = यावत्‌ ; आव्कद्ा- = भयावन्कथा- 
( सूय १२० ) ; आवकदाय = भ्यावत्कथायै (आयार १, <, १, १ ; ठा्णम 
२७४) ; आवकदं = यावत्कथाम्‌ ( आयार० १; ८, ४; {९ ) ; आवकदिय = 
भयावत्कयिक, इन सब म आह या आद्या का अथं (जव तक, "लगातार! टै । -- 
अभ०माग० आवन्ती = यावन्ति ( आयार० १, ४, २, ३; १,५३ १, १ ओर 
उसके बाद ) है । उथ्ट, उच्य, उव्म ओर उम्ह मे इन्द्‌ कं आदिव्णं त अथवा 
य की विच्युति वतमान ई (६४२० ओर उस्कै वाद )। ३ ४२५ भ या की 
तुलना कौजिप | 
१, पिद्राख, बे० वाइ ० ३, २४१ । 

६ ३३६ पाली की भोति माग० ओर प° म श्व से पहले य जोड़ा जाता 
है जैते येव ; ल्घु अथवा हस्व स्वरो के वाद बह येव, य्येव रूप धारण कर चेता 
हे । माग० म इदो य्येव जोर यम स्येव रूप पाये जाते द ( हेच ४, ३०९ ) 
दव रूप अयुद्ध है ( रुलिति° ५६७, १ ) ; वै° म सघस्स स्येव = सर्वस्यैव ; 
तरतो स्येव = दूराद्‌ पव ( ठेच० ४ ३१६ ; २९३ ) दै, जैसे कि मौलिक 
[ = संसृत । --अनु° ] च कै विषय मं नारको की ह्तल्धपिरयो जेव, ज्जेव, जे च्व 
सौर उ्जे'व्व दिखती ई जो रूप कैव शोर० म कामम आया दै (६ ९५ ) | बर्‌० 
१२, १३ म बताता है कि कौरण्मे य्येवरूपका प्रयोग किया जाता जीर 
हेच० ४, ४८० के अनुसार इस स्थान पर्‌ य्येव होना चादिए जौ दक्षिण भारतीय 
हस्तल्पि्यो के कछ ही नायका मे पावा जता है । अपन्मे जेवके चकौ 
विच्युति हो जाती दै (६ १५० ) ौरणका परिवर्तन इ मे होकर (६८५) 
जिरूपहो जाता है ( चंड० २; २७ ब ; दैच° ४, ४९ शन्दसुची सहित ) । इसका 
प्राचीन हप ज्ञे महा० मँ पाया जाता है ( हाक ५२४ का यह्‌ र्य = हैच० २, २१७ ; 
राबण० ४, ३६ ), अभ्माग० म मी ( उच्तर० ६६९ ) ज्ञे पाया जाता टै ओर जै°- 
महा म भी ( आवण" १२, २४ ) तथा व्याकरणकासो नै इसे परादपूरक 
बताया दै ( हेच > २, २१५ ; चंड० २, २७ अ, पेज ४६ की तुना कौजिपए ; क्रम 
४, ८३ ) । शद्ध सूप चि दाह ५२६ म देखा जाता दै । य्‌ अपर मेमीडइवःकै 
पहले आता है जो फिर जिव ओर जेव = यिव बन नाता है (६२६१) । एसा 
लगता ह कि अप० रूप जिरवे रूप साधारण नियम के अनुसार पाली विय से निकला 
जले जो रोगो कौ जवान पर चदुकर ध्वनिर्वो के खान # परिवर्तन कै कारण शचि 
चन गया शै । किन्त पाली विय महार, दोर ओर माग चिम तथा अश्माग० ओर्‌ 
जै०मद्या ° विय से अरूग नदीं किंथा जा सकता र ये रूप अन्माग० ओर जै०महा० 
विव ओर पिव तथा बोरी के अमाव से बना मिव सूप से एयक नी क्वि ना सकते, 
इसलिए इमे पाली का विय महार, शौर० ओर माग० का विद्म तया अरमागर 
जीर चै०महार का विय, चिव से बना मानना पदैगा ओर इसे ६ ३३७ कै अनुसार 
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= ब~+इव उदराना होगा । शौर० जौर माग० मे विय ही मुख्य रूप है ( वर० १२, 
२४ ; मृच्छ० २, १६ ; १९;२१; २२; २५; ३, १७ ओर्‌ २०;८) ३ आदि 
आदि ; मागर म : मच्छ १०, १; १३३, १२ ओर २४; १३४५२; १३६, १४ 
आदि-आदि ), महा° मे यह रूप कम चलता है ( वर० ९, १६ ; हैच० २, १८२ 

' दाद > गवण०; कपर ०५१, ४; १६, ४३६४, € ), अभ्मागण 1 जै महाण ४1 
चिय इसये भी कम प्रचलित है (चंड ० २, २२ ; भग ; एं °) कयौकिं इन बोलियो 
मे व, उव आर इव अधिक काम मे लया नाता है (ई ९२ भौर १४३) | अश्माग° 
आर जैऽमहा० मे स्वरो क बाद चिव सर्प पाया जात्रा दै ( हेव २, १८२ ; करम° 
४, ८३ ; पण्डा ५०५, ६; ७; १०; नायाधर ६ ३५ ओर ९२; पेन ३४९ सौर 
१४५० ; उत्तर ० ५९३ ; ५९६ ; ६३४ ; विवाग० ८३ ओर २३९ ; विवाह १७१ ; 
निरया* ; कप्य › एत्व ° ; काल्का० ) ; महा०्मं भी यहं शाब्दं देखने म आत्ता दै 
( हाट ; रावण ) । महा°; अन्माग ओर्‌ जेगमहा० म अनुस्वार कै बाद विव का 
रूप पिच हो जाता टै ( चंड २, २२ ; हेच २, १८२ ; क्रम० ४, ८३ ) जं चि 
ओर पि = अपिः कै चक्कर ने इस रूप पर प्रभाव डाला दै । पिव की च्युखत्ति पि = 
अपि+इव से निकलने से इसका अर्थं हरमे असमंजस म डाल देता टै, कु असम्भव-सा 
च्गता है । महा० मं मी वह पिव मिलता टै ( गडड० भ इव ग्द देखिए ; हा ; 
हाल १ पर वेषर कौ टीका ), अभ्माग० म भी पाया जाता दै ( सूय ७५८ ; पण्डा 
२३१; ३४०; ५०८; नायाध> ६ २३ ओर १२२; पेज २६९; २७१ ; २८९ ; ३५४ ; 
४३९ ; ७४० ; १०४५ जर १४३३ ; विवाग० ११२; राय ० २५५; विवाह ० ७९४; 
८०४; ८२३ ओर ९४३ ; निरवा०; कप्य ०; आवगपत्सं = ७, २९; द्वार० ४९७, ३५७; 
एत्य °; ऋषम० ) । पिच को वर १०, ४ मे केवर पै°्मे सीमित कर देतादटैनो 
अशुद्ध है । मिव (वर० ९, १६; चंड० २, २७ इ, पेज ४७ ; हेच ० २, १८२ ; कम* 
४, ८३ ) 3 जो अनुस्वार कै वाद महा मँ पाया जातताटै ( द्या; हाल १ पर वेबर्‌ ` 
की रीका ; यवण र ) ओर जिसपर च्च ख' को संदेह रै", पर जिसका सन्देह कनने की 
कोद कारण नदीं होना चादिए । अपने से पले आनेवाले ~ से घुलमिरूकर चिव या 
पिवते निकल होगा! जषा मिमी वि जौरपिके साथ-धाथ=अपि प्राया 
जाता दै" । सेनार्‌ दारा सम्पादित अशोक-रिलेखो मे ह येव जौर देवं मेव की 
तुद्टना कौजिए । 

4. डच ४, २८० पर पिक्ष की दीका । -- २, चादरढसं के पाः 
कोड मं इव शब्द्‌ देखिए ; ए० छन, वादतरेगे, पेज ६४ ; ए० म्युलर, सिम्डि- 
पफाद्द् मरेमर, पेज ६२ ; चिष्द्ि्ा ‡ बं० कोभ स गे» चिर , पेन २३२ ३ हाक 
एक को टीका के नोट की संख्या २ में बेवर का यह मत इं किन्तु सन्देहं रीति 
से । -- ३. याकोबी, कल्पसूत्र, पेज १८०; एस ० गौ्द्रिमित्त०, प्राकृतिका वैज 
३० की तुना कीजिष्‌ ; हाल १ यर वेवरं की टीका ; च्लोख, घरखचि नीर 
देमचं त्र, पेज ३४। -- ४. वररुचि ओर हेमचं त्र, पेज ३४ भौर उसके चाद । 
-- ५. चिण्डिशा, उपयुक्त पत्रिका के पेज २३४ ओर उसके चाद्‌ ढे पेज म इसके 


ब्य॑नन तीने-शन्द कै आदि म व्यजनो की विच्युति कां आगमनं ४७९ 


चिर छिखता है ; कोनो, गो० गे० आ० १८९४, पेज ४७८ । -- ६. ववर, 
हाल १ वैज ४७ मँ इसके स्पष्टीकरण अन्य रूप से दिये गये हँ ; पी° गौच्द 
दिमत्त, स्पेसिमेन, पेज ६९} घुस ० गौव्ददिमत्त द्वारा सम्पादित्त रावणवहो में यह 
शाब्द देननिण ; विण्डिा का उपयुक्त भ्रंथ, पेज २३४ । वररुचि ९, १३ मं म्मिव 
ढक स्थान पर अच्छा यह दै कि पिच पदुम जाना चादिषु । -- 9. एस ० गौख्द- 
विमत्त, पाक्रतिका ०, पेन ३१; त्सा० देर डोऽ मो गो ३३ ५ ४१५९. म ऋनन्तक्ा 
मत ; वेबर, हाल मँ मि कब्द्‌ देखिषु । जै०महा० मेँ रिलारेख ( कक्छरकं शिखा 
छेख १० अवि ओर पिके साथ ही जआयादै) मे भी यह रूप जाया हं । 

६ ३३७-- निम्नलिखित श्दौ भ दन्द कै आदिवर्णं उमे व जोड़ दिया गवा 
है : महा०, डौर० ओर माग० म विड, अऽ०्माग० ओर जै°महा० मे विय तथा अ०- 
माग सौर नै०महा० ते विव = इव ( ६ ३३६ ) : अण्माग ° मे खुद ओर सौर 
तथा मागर चुचचदि = उच्यते ( ६५४४ ) ;अभ्मागर ओर जै०महा० में चत्त = 
उत ( सुव ७४ ; ८४४ ; ९२१ ; ९७४ ; ९८६ ओर ९९३ ; उत्तर० ७१७ ; 
उबास्च० ; निरया ० ओव० ; कप्प० ; तीर्थं ४; १९; ५; २ ; आचर परत्व ११ 
२२ ; एतै ) ; महा ०, अश्माग० ओर जगमा ° मे चु्भड्‌ = उद्वाते ( § २६६ 
जौर ५४१ ) ३ । वुञखद, वुत्त ओर बुन्म्‌ वत्तमान काल कैर्पसेमी वनायेजा 
सकते ई इस दशा मे ये = वच्यते, वक्त ओर वभ्यते दई । इनम अका उह 
गया है जो ६ १०४ क अनुखार 2 । यह्‌ नियम महा° क्प बत्य क लि्‌ प्रमाणित हो 
गयां दै, यह बुत्थ = वस्त =उपितत जो चस्‌ घातु ( = रहना; घर बसाना : ३ ३०३ 
जीर ५६४ )* ओर अ०माग° परिबुसिय मे भी यदी नियम काम करतादैजोवस्‌ 
( = पटना : आयार० १, ६, २, २ जर्‌ ३४२; १, ७, ४, १३१५७ ६) धावुसे 
बना ह । जैज्शौर०, शौर” ओर माग० मं , उत्त रूप दै ( पव ° ३८२, ४२ ; चैतन्य 
४९,.१० ३५७२ ५; १२५७ ६७); कालेय २३, ११; मागर म : मृच्छ ३७) 
१२ ), ओर यदी रूप सर्वत्र सन्धि ओर समास भं मी चच्ता दै, जेते महा ० मै पच्चुत्त 
= प्रत्युक्त ( दाल, ९१८ ) ; अश्मागर मे निरुत्त = निरुक्त ( पण्ड्या ४०६ ) ; 
मश ओर शौर० भ पुणरुत्त रूप है ( गउड० ; हाल ; रावण० ; मृच्छ ७२) ३; 
काकु ५६१ ९१६; माल्वि० ८६, ४; बाल० १२०, ६; वरृषभ> १५; १६ ; मद्लिका° 
७३, ३ ); अभन्मागथ म अप्रुणस्तत ल्व भी पाया जाता टै ( ज्ीवा० ६१२; 
कप्य० ) | -- अप> मे दधुष = उच्तिष्ठन्ति ( पिंगल १ १२५ अ ) ; महा ओर 
जै०महा० मँ बढ = ऊढ ( रावण० ; एत्य ° ); हके साथ-साथ महा° मे ऊढ रूप 
भी चल्ता है (गउड०)ः; जैगमहा० म बुप्पन्त = उप्यमानं (व° एत्य २५९९); 
बोश्चत्थ ( = विपरीत रति : देशी ° ७, ५८) = *उच्चस्थ जो उच्च से सम्बन्धित दै, 
जैसा अ०माग० रूप चुच्यस्थ ( = पर्यस्त $ रष : उत्तर० २४५ ) बताता है । 

१. बै को० सै० गे वि १८९३, २३० की नोटसंल्या १ म विष्डिश 
का मतं । ~ २. पए० कन, बाइत्रंगे, पेज ३७ की तुलना कीजिष्‌ । -- ३. 
कभी-कभी निश्चित रूप से चह नहीं का जा सक्ता कि रावणवहो मे वृद, जैसा 


४८० साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


अन्य स्थलों पर बहुधा पाया जाता हं = च्युद्ध न हो । बहुधा घु जीर चो 
वि+उद्‌ है। 

६ ३३८- हरे (हेव २, २०२; क्रम ४, ८३) ओर िरे मे (वर ० ९,१५)१ 
जिनके साथ-साथ अरेः मी चत्ता टै, ह जोडा गया है [ कुमाउनी मे यह हरे ल्पमें 
चलता है | -अनु° ] | हिर (हिच० २,१८६३ ६ २५९) मं भी; जिसका महा ० सूप इर 
है ओर जो = किर (; १८४) दै, ह जड़ गया है । अभ्माग° इद्ध = मोष (आयार 
१,१,२,५) ह । अभ्माग० में हृव्वाए जो अर्वाक का संप्रदानकारक दै = आवा 
( आयार १.२, २, १; सय ५६५ ; ५७५ ; ५७८ ; ६०१ ; ६०९ ; ६१६; 
६२५ आर उसकै बाद ) दै । यह रूप तथा अभ्माग० क्रियाविेषण ञ्चं ( = शी) 
जिसका स्यष्टीकरण रीकाकार शीघ्रम्‌ अधवा अर्वाक से करते ई, वारनः तथा लैयः 
मान" क मतानुसार टौकं टी अवक्‌ तक संधित करिये जाने चादिए । याकोषी" संदे 
करता हुआ इसे = भव्यम्‌ बताता है ओर वेबर'" ने पहले, हसौ भांति संदिग्ध मन से 
सव्वं = सर्व॑म्‌ बताया या, बाद में = हव्यम्‌" बताया निसका अर्थं॑श्युकारने पर! दै 
( ठाणंग० १२४ ; १२५ ; १२७, १५५ जर्‌ उस्कै वाद्‌ ; २०७ ; २०८ ; २८५ 
ओर उसके बाद ; ५३९ ; ५८५ ; अत्त १४ ; १८ ओर उसके वाद्‌ ; ३० ; ३२; 
सम० ८९; ९५ ; ११०; विवाग० १८ ओर उसकतै बाद; १३० ; नायाध 
५९४ ; पेज ३०६ ; ३७८ ; ५६५ ; ६२०; ६२४ ओर उसकै बाद ; ७३७ - 
७९२ ; ८१९ आदि-आदि ; विवाह ९६ ओर उसके बाद ; १२५ ओर उसके बाद ; 
१४६ ओर उसके बाद ; १५४ मौर उसके बाद ; १७० ; १८१ गौर उसकै बाद ; 
३३४ आदि-आआदि ; राय० २४८ ओर उक बाद ; जीवार २६० ; ३५६ ; ४११; 
अणुओग० ३९४ ; ४३६ ; ४५४ ; ४५५ ; पण्णव० ८३८ ; निरया० ; उवास ; 
ओच* ; कप्य ॥) | 

१, पिक्राल, कू. बाद. ७, ४६२ ; पी. गौच्ददिमत्त, ना. गे. वि. गो. १६७४, 

पेज ४०४ । -- २. ओवर ३ गौदसदीर्स्टिगो एन ° वाइसगेरिगे बेधिष्यन डर 
जैनाज, पेज ५२ ओर उसके बाद्‌ । --३. आओपपत्तिक सूत्र मै यह शब्द्‌ देखिषए । 

, कल्पसूत्र मे यह शब्द्‌ देखिए । -- ५. भगवती १, ४१६, नोटसंख्या 

१ । ~ ६, शब्दसूची २, २, ४२३, नौरसंरूषा ३ । 





शब्द के अंत परं व्यंजन 


; ३३९ प्रात म शब्द कै अंत म साधारण अथवा अनुनासिक युक्त स्वर 
ही रहता ट । अनुनासिक को छोड अन्य व्यंनर्नो की न्द कै अत्त मं विच्युति हो जाती 
है: मणा = मनाक्‌ ( हेच २, १६९ ; [ मणा, माणि = बहत कम ; थोड़ा सा, 
कुमाउनी मे चल्ता दै । --अनु° ] ) ; महा०, अभ्माग०, जैगमहा० शौर० जौ 
माग० मे ताव = तावत्‌ ( ६ १८५ ) ; महा, अ°माग ०, जैरमहा० र दौर० मेँ 
पच्छा = पर्चात्‌ { ¢ ३११; [ यह रूप भी कुमाडनीं भं चतरा है | -अनु०| ) - 


व्यंजन | शाब्दं कै अन्व मे व्यंननं ५८१ 


अन्माग० अभू = अभूत्‌ ; अक्तासी = अकार्पीत्‌ (६ ५१६) ; अभ्माग० म 
आकरं = अकाः (६ ५१६) है । ६ ३९५ कौ .दलना कौजिष्‌ । जो स्वर दान्द कै 
अन्त म आते ई वे कभी-कभी सानुनासिक कर दिये जाते दै (६७५; १६१४ ओर 
१८१ ), हस्व स्वर दीरथं भी कर दिये जाते ई ( 5 ४५ ओर १८१ ) । 

६ ३४०- किसी सन्धि या समास कै पटे पद को समाति का व्यंजन, दुसरे 
पद्‌ कै आदिवणं क साथ नियमानुसार शुलमिल जाता दै ( § २६८ ओर उसकै बाद), 
जवत्तक कि अ की ल्पाची कै अनुसार चदनैवादे व्यंजन मै समास होनेवालौ जात्ति 
कै शाब्द न आये ( ६ ३५५ मौर उस्कै बाद ) | कभी-कभी दृषरे पद कै व्यंजन कै 
पे, ग्रथम पद्‌ के अन्तिम वणं कै साथ पूर्णतेया अन्तिम वर्णं कै नियम के अनुसारं 
व्यवहार होता ३ै, सुख्यत्तया पद्य मे । इस माति महा° म उअमदिहर = उदक 
म्ररीधर ( गउढ० ६३१ ); मदा म उअसिन्घु = उदक-+सन्घु ( गठड° 
३९५ ) ; महा° मे पञ्चगुणा = पएतदूगुणाः ( हैच° १, ११ ) ; महा° भ जर 
कण = ज्ञगद्रक्चषण ( गउड० ओौर जगत्‌ का सन्धि या गउड्वहो ओरं रावणवहो 
समास मं अधिकतर यदी ल्प वन जाता दै); अनमाग° मे तडितडिय = तडित्तडित 
( ओव० ६ १६, पेन ३१, १३ ); मह्ा° म तडधिभाव = तडिद्धाच ( गउड० ३१६ ) ; 
मह्य ° म विसि = वियत्त+धित, छंद मे ठक मिलान ओर चमत्कार पैदा करने 
कै लिप सक साथ विअसिञ = विकसित रूप आता है ( रावण ६, ४८) ; 
मह्य ° म विज्जुविलखिम = विदयद्धिलखित ( रावण० ४, ४०) ओर गउडवहो 
तथा रावणवहो मे बहुधा विद्यत शब्द का यदी ल्प देखा नात्ता है । मह सरि 
संकट = सरित्संकुख, पच मे चमत्कार दिखाने ओर तुक मिलने कै ल्ट सरिसं 
कुःखम्‌ = खदरांकुलम्‌ काम मे राया जात्ताहै ( रावण २, ४६ ); महान मे 
सडउरिस = सत्पुरुष ( गउड ० ९९२ ); इसके सायसाथ बार बार सप्पुरिस रुप 
मी आया दै ; सभिक्खु = सद्धिश्ु ( दैच० १, ११ ) दै। स्‌ $ स्‌ की विच्युति 
विजञेष रूप चे अधिक देखने मै आती ह जिसका आधार खु~युक्त सन्धयो ई॑जो 
बहुधा इसके बगल ही पायी जाती ई : महा०, अ०माग० ओर जै°महा° म दुल 

न= चुरुभ ( क्रम० २; १५४ ; माकर प्रा ३२; गउडर ११३३; दाल <; 
कर्पुर ९२, ४ ; दस ६१८, १२ [ यँ दुख रप सुख ॐ जोड़ मे आया दै नो 
१४ है|; काल्का० २७१, ३३ ), महा ° म दुखुहत्तण = दुखंभत्व पाया जाता है 
( गउड० ५०३ ) ; अन्माग० मै दुचिण्ण = दुश्चीणे ( ओव ‰ ५8; पेज ६२, 
१४), यह रूप इससे पहले आनेवाले दूसरे रूप स्डुचिष्ण = सुची कै बाद आया 
ह; अन्माग° मे दुमुद = दुख ८ पण्डा ° २४४ ), ययं भी उक्त रूप सुमु के 
साथ आया दहै; अन्माग० म दूष = दुरूप ( स्य ० ५८५ ; ६०३ ६९८ ; ६६५; 
७३८ ; चिवाह> ११७ ; ४८० ; ठाणंगम २० ) | चद अधिकं सला पर सुरुच = 
खुरूप के साथ आया है ; अण्मागर म दुवल्न = दुवंणे ( सूय ६२८ ; ६६९ 
ओर ७३८ ; विवाइ० ४८० [ पाठ मे दुचण्ण टै ] ), यह सुचन्न कै साय आया है; 
महा ° म दुख = वुःस ( देच १; ११५ ; गङ्ड° १५८ ; ५११ ; हाल ४८६); 
६५ 
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दव = दुभैग ( देच ९, ११५ ; $ २३१ की ठल्ना कज ) ओर महा० मेँ 
दोदमा = दौ्भाम्य ( दाल ) दै । | 
६ ३४१ इसके विपरीत, विदोषकर स्वरो से पहले कभी-कभी उन्तिम व्यंजन 

बना रह जाता ै । यद समासो मं नदीं होता, खासकर पादपूरक अव्ययो कै प्ले होता 
३। अन्मागन्ये छच्‌ च = घट्‌ च ; छच्‌. चेव = षड्‌ एव ; छप्‌ पि = षड 
अपि ( ६ ४५१ ) ई । अश्माग° मे असिणाद्‌ इ वा अवद्ाराद्‌ इ वा = अशनाद्‌ 
इति वा अपटाराद्‌ इति चा ( आयार ० २; ५ ५ ! ) ; अन्मागन्मे सुचिः 
राद्‌ अवि = सुचिराद्‌ अपि ( उत्तर २३५) ; अशमाग० मै तम्हाद्‌ अवि 
बकल = तस्माद्‌ अपीक्षस्व ( सूय° ११७ ) ; जद्‌ अभ्माग० म अस्थि = यद्‌ 
अस्ति ( ठाणंग० ३३ ) ; अर्माग० मं अणुसखरणाद्‌ उवत्थाणा = अलुसरणाद्‌ 
उपस्थानात्‌ ( दस°्नि° ६५६, १) ; माग० मे यद्‌ इदचसे = यद्‌ इच्छसे ; महद्‌ 
अतलं = महद्‌ अंतरम्‌ (सृच्छ० १६२३, ५; १३६ १८) ई । समासौ मः 

अन्मागण्मे तदावरणिञ्ञ = तदावरणीय ( उवास० ‡ ७४) ; अन्माग०्मे 
वदज्छवसिया, तदण्पियकरणा ओर तवद्मोवउन्ता = तद्भ्ववसिताः, 

तदृपितकरणाः जौर तदथेषियुक्ताः र॑ ( जोव० ३८, पेन ५०, ३१ ओर 
उसके बाद ); अभ्मागण० म तदुभय ल्प मिल्ता है ( ओव० ; ११७ तया 

१२२ ) ; जैगमहा० मै तदुविक्खाकारिणो = तदुपेश्ाकारिणः ( काल्कार 

२६१, २७ ) । इनके साथ-साथ एेसे उदाहरण ई नरे, महा मे पञआवत्था = 

पतदवस्था ( रावण> १९; १३२ ) अभ्मागर भ॑ पयाणुरूच = पतद्नुरूप 

( कष्य { ९१ ओर १०७ ) ई । अमाग° म तारूवत्ताण, तावन्नताप आर 

ताफासत्ताए = तद्रुपत्वाय, तद्भर्णत्वाय ओौर तत्स्पदांत्वाय दै ( पण्णव० ५२३ 

जोर उसके बाद ; ५४० ), तागन्धत्ताए ओर तारसत्ताए = तद्न्धत्वाय ओर 

तद्रसत्वाय ( पष्णव० ५४० ) ओर बहत दी बार अश्माग ओर जैनमहा० मँ 
पएयारूव = पतद्रुप ( आयार० ₹› १५, २२ ओर २४; सूय० ९९२ ; विवाग 

११६ ; विवाह० १५१ ; १७० ; १७१ ; उवास° ; कष्य ; एत्वं ) । इन रू्पोका 
यातोः ६५ या ६७० के अनुसार स्पष्ट किवा जा सकता दै । अण्माग° म खड्गी 
= पडंगविद्‌ ( ओव ; कप्य ) है । दुख ओर निस्‌ फे स से निकला र्‌ स्वर हे 
पहले खदा बना रहता टै ( हेच १, १४; करम० २) १२४ ) : दुरवगाह रूप आया 
है ( हेव १, १४) ; अन्माग० मे दुरदक्रम = दुरतिक्रम ( आयार° १, २, ५० 

४) है; महार मं दुरारोदरूप आया है ( दाल); जैण्मकश० म दुरणुचर, 
दुरन्त ओर इुरप्य- = दुरात्मन्‌ ( एत्छं° (; अऽमाग° भ दुरदियास = दुरधि 
चास ( उवास ) ; शौर० मै दुरागद्‌ = दुरागत ( विक्रमो ३२, ११ ) दै; 
महा० र जैगमहा० मे दुरिथ = इरित ( गड ; कक्छुक धिलाचेल १, २२ ); 

दुख््तर रूप पराया जाता ह ( देच० १, १४) [ कुमाउनी मं दुरुत्तर को दुरंतर 
कहते ई = दविर्तर । --अनु० ] ; महा० ओर शौर० मे णिरंतर ओर जे°महा° मे 

निरंतर रूप मिलते ह ( हेच १; १४ ; गडड° ; दाल ; पत्तं ०; मृच्छ ० ६८, १९ ; 
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७३, ८ ; प्रबोध ४,४ ) ; महया ° मे णिरवे कख = निर वेद ( रावणर ) ; महार 
मै णिरारव ( हाल ) देखने मै आता दै। महा* मै णिरिक्खण = निरीश्चषण 
( हाक ) ह ; प° का णिखवम रूप ओर जै °महा० का निरुचम = निरुपम (हेच ° 
४, ४०१, ३ ; प्त ) ; मदा ° मै णिरूखुअ = निखत्सुक ( गजड° ) दै । भाढु्‌ 
मं वही नियम लगता है : पाद्रेखप = ्रादुरेषयेत्‌ ( आयार ० १, ७५ ८, १७ 
पादुरकासि = प्रादुरकार्षीत्‌ ( स्य ० १२३ ); इतके सायसाय अन्माग० म 
पाउञ्भूय रूप आता है जो = प्रादुभरूत ( विवाग० ४ ३८ ; विवाह १९० ; 
कष्य ), पाडन्भविर्था ( विवाइ० १२०१ ) द ओर पाउका = प्रादुष्ु्यीत्‌ 
ह ( चव ४७४ ), पाडकरिस्सामि = प्रादुष्करिष्यामि ( उन्तर° १ ) । इसके 
विपरीत कारिस्खामि पाडं ( सूय ४८४ ), करन्ति पाडं [ पाठ मे पाड है | ओर 
करेमि पाडं ( सूय ९१२ जौर ९१४ ) रूप आये ई । ६ १८१ को तलना कीजिपए। 
इसी प्रकार महा० म वादिर्‌ उण्डादं मी है = बादधिर, उष्णानि ( हाल १८६ ) दै। 
मौलिक र कै विषयमे ६३४२ ओर उसके बादतथाम्‌ कै बारेमे ३४८ ओर 
उसकरै वादं देखिए । 

६ २८२- मौलिक अर्‌ से निकला अः सव प्राकृत बोलो मँ अधिक स्थलं 
पर ओ बन जाता ई: महा० ओर अभ०माग° म अन्तो = अन्तः जो अन्तर्‌ स 
निकल्या है ( गउड० ; हार ; रावण ; आयार १, २ ५) ५ ; २, १२, ५७ ओर 
२, १० ; २,७, २, १.५ सूयर ७५३ ; उवास ) ; अभमाग० म अदो = अः 
जो अहर्‌ से निकल दै ( ६ ३८६ ) ; अभ्माग० म पाओ = प्रातः जो भ्रातर से 
निकला है ( कप्य० ) | पनर्‌ से निकला पुनः मह्य ०) अनमाग०) जमा ० जै० 
शौर, सौर०, माग०, दक्की ओर आव० म “किर, (दुसरी बार' कै अथं मं पुणो हो 
जाता ह ( गञड० ; हारः ; रावण ; आयार १, १, ५ ३; १, २ ६) ओर 
१,१.३६ ५.१. ३ ओर २ „२; १३६७ ४७२; पूवण ४५; १५१ १७५८; 
२७७ ; ४३३ ; ४६८ ; ४९७ ; उत्तर २०२; आार्वर एतै ° २८, १४ ; पते ° ; 
काख्का० ; पब ० ३८३,२४ ; ३८४, ४९ ; ३८६१ १० ; ३८८१ ८ ; कत्तिगे ° ४०३, 
२३७५ ; मृच्छ० २९, ११५८; ८ आर १३; मागमे; १७६, ५ ओर ९ ; प्रबोध 
५८, ८ ; दक्वी मँ : मृच्छ ३९,१७ ; आवन : मृच्छ० १०३१३ ), महा०) जे° 
मद्य, नैज््ौर०, शौर, माग० जीर दाक्षि° मे विदोष कर संयुक्त रूप पुणो वि 
बहुत ही आता टै ( करम० २, १२६ ; गउड° ; हाल ; आव० एत्व ° ८, ३४ ओर्‌ 
५२ ; १२, २५ ; प्स ० २७) द ; ३३) ३७ ; कत्तिगे° ४०२, ३६७ ; मृच्छ ° २०) 
२४; २१, ७४१; ६; ४५, १६ ; ८१ ९; 4४ ६५ ; शङ्कुः २२, २ ; ६८, ; 
विक्रमो ११, २; १३, १८; २८; १; ८२ १७ ; महावीर० ६५५ २ ; चंड 
९३, १४ ; मागर मेँ : मृच्छ ८०, ५; ११५ ९; ११७, ३; १३२ २२; ६४८) 
१४ ; १६२, ९ ; दाक्नि° मे : मृच्छ १०३२, १७ ); जिसके स्थान पर अग्मागर र 
पुणर्‌ अवि का अधिक व्यवहार किया जाता है ( क्रम २, १२६ ; आवारर १,९६, 
न्‌,६;२ १,७, ३; सूव० १००; ६४ ; ८४९; विवाह १०३८ ; १४९६ ; 
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जीवा ° २८७ ; २८८ ; २९६ ; पण्णव० ८४८ ; नावयाघ> ; ओर ; कष्य ); जै° 
महा० म भी इसका प्रचलन टै किंतु अन्मागम्सै कम ( भवर पत्वं ११, २४; 
दार ४९६, २६ ; ४९८; १४ ; एर्व? ) ; कम ० २, १२६ के अनुसार लेग पुण 
वि बोरूते ये । महा° मे स्वरयो ओर अनुस्वार कै पीछे उणो रूपं भी चलता था, इसमे 
५ १८४ के अनुसार प्‌ कौ विच्युति हो जाती है ( गडडम ; हाट ; रावणर )। ङित 
तथा अक्र कै अर्थं म अन्मागर, जैगमह्ार, जैग्डौर° मे पुनःका ल्पपुणदहो 
जाता है ( जायार० २, ४, २, १५; २,१,९,१;३;४; १४६२२; ३, १०; 
सुय > ४8 ; २९२ ; विवाह> १३९ ; वस्र ६४२,२ ; द्र निर ६४८३३ ; ६५३; 
१६१; नायाध० ; ओव; कष्पर ; आवर एत्व ° ८3 0 ; १२१; २ एत्य > 
कालका ; कत्तिगे° ४०४, ३८७ ओर्‌ ३८९ ) | मह्य म भी कभी-कभी अनुस्वार 
कै पीछे पुण रप अत्ता टै (गञ्डर ; हाल ), रितु अभिकांडा खरो पर्‌ उण रूप 
आत्ता टै जैसा शौर० ओर माग०मे मी होता ह(§ १८४ )। माग० मे कि पुण कै 
स्थान पर (मृच्छ ° १६६, ४) जो गौडबोढे कै संस्करण के ४५८; ९ मँ आये हुए युद्ध 
रूप के साथ किं उण पदा जाना चादिए । "किंतुः ओर “क्रः अर्थम चुणो ओर 
उणो रूप मी पाये जाते ई | अपरम ऊपर दिय गवे दोनो प्रकार ॐ अर्थां पुणु 
रूप काम म आता ई ( देच० ४,४२६ ओर्‌ शब्दसूची ; पिंगल १,३३ ; ३४ ; ३७ ; 
४२ ओर उकं बाद ; ७७ ; ८४ ; ९० ; ९५ ; १००; विक्रमो० ७१, १०) । अंतिम 
र की विच्युतिकै बादनजोल्पहो जात्तादै वह कभीकमीञ म समाप्त दोनेवाले 
संज्ञा्ओं मं माना जाता दै तथा उसकी रूपावली भी उसी भांतिकी गयी ै। इसे 
अनुसार अश्माग° म अरन्त टै ( आयार २, १०, ६ ) | अतो, अंतेण संयुक्त शब्द 
म॑ अंतेण स्प आया टै ( आयार० २, ५५१, १४; २, ६, १, ११), अंताओ भी 
दै ( आयार० २,१०,६ ) । अभ्माग० मँ पायं = प्रातर्‌ (चूव० ३३७ जौर ३४१); 
न उणा = न #वुनात्‌ ( देच १; ६५) ; अर्मागर मं चुणाहं रूप पाया जाता है 
( पण्डा ३८९ ; उवास° § ११९ ओर १७४ ), पुणाइ ( देच ° १, १६५ ; पष्डा* 
४१४) दै, न उणाद भी मिलता दै ( देच० १; ६५ ) । ये ख्व रूय कर्मकारक बहू- 
वचनं माने जाने चारिण । $ ३४५ की न्ना कीजिप | अन्तो से अन्मागन त 
अन्तोर्दिलो रूप भी बनता दै जो अपादानकारक का रूप टै = “भीतर से 
( आयार २, ७, २ १ ; खाणंग० ४०८ ; राय २५४ ओर उसके बाद) | $ २३.४३ 
ओर ३६५ की भी तुलना कीजिए । 

३ ३४३ द्रे पद का आरंभिक वणं स्वर होने पर समासो मँ मौल्किर्‌ 
गोण र्‌ अधिकांडा र्थौ पर बनकर रह जाता टै (६ ३४१ ) : अन्तरण्य = 
अन्तरात्मन्‌ ( देच १, १४); महा० म -अन्तरिअ, अन्मागम भौर ३ 
महा म अन्तरिय ओर चौर म अन्तरिद्‌ = अन्तरित ( गउद् ; हाल ; 
रावण° ; नायाघ०; ओवर ; कप्य० ; एत्व ; शकु० ६७५ २ ; ६३, १० ; विक्रमो 
३१, १; ४१, १७; ४३, ७)। भहार ओर बौर० मे पुणञु्त = पुनचक्त 
है; अभ्मागर मे अचुणसत्त सूप पाया जतारै (६ ३३७); अन्मागर तं 
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अपुणरावत्ति = अधुनयावर्तिन्‌. ( उततर ० ८५९ ; कप्य ) , अपुणरावत्तग 
रूप देवने म आता है ( ओव० )। अण्माम० ओर जगमा मे पणर अवि ( ; 
२५२ ) आता ट ओर एसे स्थल देखे जाते ईँ, जेते अश्माग° पुण्‌ पड जौर पुणर्‌ 
येन्ति = पुनर्‌ पति ओर पुनर्‌ यन्ति ( आयार० १, ३, १, ३ ; २, १ ) | वदि 
समास का दसरा पद व्यंजन से आरम्म दता हो तो नियम क अनुसार उसके साथ पूण 
अन्तिम वणं का-सा व्यवहार होता है : महा० मे अत्नोमुह = अन्तमुंख (गउड ० ९४); 
अन्तोवीखम्म = अन्तर्विश्चम्भ (दैच० १, ६०) ; महा ° म अन्तोडुत्त रूप भिल्ता 
ह ( [ = अधोमुख । --अनु०] ; देशषी° १, २१ ; दयाल ३५३ ), अन्तोखिन्दूरिअ 
भी पाया जात्ता दै ( हाल ३०० ) ; अभ्माग० मै अन्तौजख आया ई ( नायाघ° 
७६४ ), अन्तोज्छखिर = जन्तःस्ुधिर ( नायाध० ३६९७ ; ६ २११ कौ लना 
कीजिए ), अन्तोदद््‌ = अन्तदुश्र ( टाणग० ३१४ ), अन्तोमास मी काम म॑ आता 
है ( ठाणंग ३६४ ) ; अभ्माग० ओर जे०महा° मे अन्तोमुदुत्त रूप भिल्ता दै 
( 4 १८० ओर २७३ ; सम० २१५ ; जीवा० ४९ ओर ३२२ ; उत्तर० ९५७ 
नौर उसके बाद ; ९९७ ; १००३ ; १०४७ ओर उसकै बाद ; कप्य ; ऋषम> 
४३ ) ; अनमाग° म अन्तोमुद्त्तिय भी रै ( विवाद ° ३० ), अन्तोमुदुत्तण भी 
देखने मे आता ३ ( सम० २१५ ), अन्तोसाखा = अन्तःखादछा ( उवास° 9, 
अन्तोखस्ल = अन्वनदरास्य ( सुय० ६९५ ; ठाणंग० ३१४ ; सम० ५१; विवाह 
१५९ ; ओव० ) ; जै०मद्य° म अन्तोनिक्खन्त = अन्तर्निष्कान्त ( ऋषम० ४५) 
है । अन्माग० म पाभओखिणाण = प्रातःस्नान ( यूय ° ३३७ ) द । कभी-कभौ स्वरो 
चे पहले भी यदी रूप पाया जाता दै : मदा° मे अन्तोडवरिं = अन्तरूपरि ( देच° 
१, १ ४), इसके स्थान पर गञउड० १५५६ र (अर्थात्‌ हैच ° द्वारा चत्ता यै गे ह्यानं म॑) 
अन्तोवरिं पाठ ३, किन्तु (इस्ति पी. मे दस्तल्ि जे. ( ] ) क॑ तुलना कीजिए ) 
अन्तो अवरं च परिद्िष्टण आया दै, जो पाठ पदा जाना चाहिए । अभ्माग° मं 
अन्तोअन्तेडर (\ ३४४) रूप भी ई । महा° अन्तवास = अन्तरवकादा मे (६ २३०); 
अन्त- बनाया जाना चाद्िए । यह रूप व्यं जनौं चे पहले मी आता है, जैसे अभ्माग० 
ते अन्तभमर = अन्तश्चेमर ( कप्य ), अन्तरायलेद्या = अन्तगमजच्येखा 
( कष्य ° ), अश्माग मं पुणपासरणयाप्‌ = कैपुनःपद्धयन्तायै ( विवाद ११२८ ) 
ह । व्यजनो से पले दौ वर्णा का यौग भी भाया जाता द : दौर मै अन्तक्तरणं = 
अन्तःकरण ८ विक्रमो ७२, १२ ) ; अन्तम्गअ = अन्तगंत ( हैच° २, ६०) ; 
अन्तप्पाअ = अन्तःपात् (दव ¢ २३७७) है | जे०मरहा > ओर शौर मँ पुणप्णाच न 
पुनर्नव (दवार० ५०४, ५ ; कर्पूर ८३, ३) ; जैजशौर° भ अपुणन्भव = अपुनभेव 
(पव० ३८६; ५) ; पुणपुणक्रण ( [अभिसंधि ; षडयंत्र । -अनु°] ; देी° १, 
३२ ) भी आया दै । अपादान रूप पुणा = शपुनात्‌ ( ; ३४२) दै । यह महा° रूप 
मपुणगमणाञ मे वर्तमान माना जाना चाष ( गउड° ११८३ ) ; अभ्माग० मं 
अपुणागम मी देखा जाता है ( दस ° ६४०, २२ ) ; अन्तावेद = अन्तर्वेदि मे 
( हेच ० १, ४ ), इसके भोतर अन्ता माना जना चादिए । आ क दीर्घतर का कारण 
६ ७० कै अनुसार भी स्पष्ट किया जा सक्ता दै। 
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६ ३४४ अन्तःपुर ओर इससे व्युत्पन्न रुपो मँ सभी प्रकत बोलिवो मेँ जैसा 
किं पाटीमेंभौदहोत्तादै, ओकख्यानषर्‌ पो जाता दै: महा०, अन्माग०, जै° 
महा° ओर शौर मे अन्तेडर स्पकाममे आता दै ( हेच० १, ६० ; गञउड० ; 
रावण ; सूय ७५१ ; पण्हा* २६२ ; नायाष० ६ १९ ओर्‌ १०२ ; वेन १०७५ 
१०७२ ओर उसकै बाद १७२ १२९० ; १२१२५ १४६० ओर १४६५ - 
विवाग० १५६ ; १५९ ; १७२ ओौर उसकै बाद ; विवाह ७९२ ओर १२७८ 
निरया” ; ओंवं० ; कप्य° ; आव० एत्य १५, १३ ; पएत्व° ; रकरु° २३८,५ ; ५७, 
११; ७०, ७; १३७, ८ ; १३८, १ ; मालवि० ३३, १ ; ३८, ३ ; ७४, ७ ; ८४, 
१६; ८५; ६; बाल० २४३, १२; विद्ध० ८, ७ ; कपुरर ३५; ३; ४५; १०; 
९९, ४ ; प्रसन्न० ४५, ४ ओर १३ ; जीवा० ४२, १६ ; कंस ५५, ११ ; कर्णं* 
१८, २२ ; ३७, १६ आदि.जआदि ) ; महा मै अन्तेडरञ ल्प मी पाया जाता दै 
( हार ९८० की रीका ) ; अन्माग० ओर जै°महा° म अन्तेडरिया है तया ज्लौर्‌* 
म अन्तेडरिआ = अन्तःवुरिका ( नायाघ० १२२९ ; एत्व ; काल्का० ; विद्ध 
११, १ [ प्राक्त मे सर्वजन अन्ते आने से वह सुचना भी मिच्तीदटैकि कमी ओर 
मारत $ किसी जर्यमापाभापी भाग मे इसका सूप अन्तेपुर रहा होगा । इस प्रकार 
का एक रूप अन्तेवासी चन्ता ही है ; इस स्प से कु पेसा मी आभास मिलता है 
कि प्राङ्ृत मापाञीं मं अन्तेडर प्रचलति हो जाने कै वाद्‌ अन्तःचुर रूप संस्कत मेँ 
प्रचल्ति हृभाद्टो। यह सर्प कुछ दोघ करने पर निश्चित कियाज सकता है। 
-अनु°] ) | अग्माग० मे अन्तोयन्तेडर मे अन्तो आया है (नायाध० ७२३ ओर 
१३०१ ; विवाद ७६१ ; ओव ), अन्तोअन्तेपुरिया रूप मी देखने मै आता ह 
( ओव० ) । विवाग १४५ मे संपादक नै अन्तेषुरियंसि रूप छापा दै । -अन्ते 
आरि~ = अन्तश्चारिन्‌ मे ( देच १, ६० ) भीअःकैल्ििपु आयादै। 

६ ३४५-अग्मागर० ओर मागर मे -अ ऊ समाप होनेवाङे कत्ताकारक्त एक 
वचन ओर अश्माग० कै थोडे-से क्रियाविशेषर्णो कौ छोड सब प्राकृत बोलो मे अस 
से निकला अः, ओ रूप अदण कर रेता टै, अन्मागन ओर जैगमहा० मेंइसओःका 
प्रप दह्यो जातादै। अभ्माग० ओर नै°मदा० मे .अग्गओ, दौर० ओर भाग° मं 
अग्गदो = अग्रतः (६ ६९ ) ; अग्माग० पिद्भाओ = पृष्ठात्‌, अश्मागण० गौर 
जै°महा० पिद्धभो जर दौर ० त्तया दाक्षि” पिद्भदो = पृष्ठतः ( ६ ६६ ) ; पहव- 
दानपत्र म कतां एकवचन म पतिभागो = प्रतिभागः (; ३६३); महार मं 
रामो = रागः टै ( शल १२); जैगमदा० म पुत्तो = पुत्रः (एत्य १,२); 
नैग्डौर० म धम्मो = धर्मः (पव ३८०, ७) है ; शौर० म णिओओ = नियोगः 
ह ( सृच्छ० ३, ७); टक्तीमे पुलिस = पुरुषः टै (मृच्छ ३४; १२); 
आव ओर दाक्षि" मे गोवालदारओं = गोपाटदारकः ( मृच्छ० ९९) १६; 
१०२, १५) ; परमे तामोतयो = दामोदरः (हेच ४, ३०७ ) ; चृ्पैन मे 
मेखो = मेघः 1 हेच ४, ३२५ ) ; अपर मं कामो = कामः ( पिंगल १3) ४ ) - 
किन्तु अन्मागर म चुरिसे ओर माग मे चुलिदो = चुखुषः ( आयार० १, १, १, 
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६ ; मृच्छ ११३, २१) दै । इसी प्रकार महा° मं मणो = मनः, सरो = सरः 
चथा जख = यदा टै ( § ३५६ ) । अग्मागण कै कत्ताकारक कै प्यमेमी अः कै 
स्थान म पके बदलेओ मी पाया जाता टै (६ १७) ओर ग्म मीओंल्प दव 
चे पले आता दै : खुरो इव = श्चुर इव, चादयाकवटो इव = वालुकाकवलः 
इव, महासमुददो इव = महासमुद्र इव ( नायाधरर \ १४४) ; कम्पो इव 
= कभ इव, कुञ्ञारो इव = कुञ्जर इव, बसमो इव = उषम इव, सीहो 
इच = सिह इव, मन्दरो इव, साणो इव, चन्दो इव ओर सुरो इव रूप 
पाये नाते ई ( सुय ० ७५८ = कष° ६ ११८ ) । उपर्युक्त स्थान मेँ क्पसुत्त 
क संखो इव स्प के स्थान मं सुधगंडगसुत्त मे संख [१] इव सूपञाया है; 
कथ्यसत्त मे जीवे [ ? ] इव दै, पर इसके साथ ही सूयगढं गसुत्त मं जीव [ १ | 
व रूप मिलता है ; दोन मर्थो मे विग [ ! | इव आया दै ओर इसके चाथ- 
साथ विदोषण सदा - प मे समाप्त होते ह । ये सव बातं देखकर यह सम्भव प्रतीत 
होता ् किं यतँ संस्कृता ऊपन आ गवा है ओर सर्वत्र प- वालार्पषद्टी लिखा जाना 
चाहिए । यह अनुमान रीकं गता है कि इव कै स्थानं पर च ङ्ख जाना चाष 
क्योकि अ०्माग० म इसके बहत कम उदाहरण भिक्ते है ओर इसकी स्थिति अनिदिचत 
ह (६ १४३ ) । उन खब अवसरो पर यद्टी ध्वनिपरिवर्चन होना चादिए जिनमें का 
संस्कत अः , अस्‌ से व्युरन हआ हो, जैसा कि तस्‌ म समात्‌ दयोनेवारे अपादान 
कारक एकवचन मे : महा० म कोडराओ ओर जै०महा° म कोंडराओं = %कोर- 
रातः = कोटरात्‌ ( दयाल ; ५६३ ) ; पतव ° १, १५ ) ; अग्मागर म आगाराओं 
= आगारात्‌ (उवास० ६ १२); जैण्डोर° म चरित्तादो = चरिात्‌ (पव° ३८०, 
६ ) ; जैगक्लौर० म मृखादो = मूलात्‌ ( शङ्क° ६४ ६ ) ; भाग मे हङडक्षाद्यो = 
#हदकात्‌ (मच्छर ११५) २३ ) १ । प्रथमपुरेष बहुवचन साधारण वत्तंमान काल में 
म्रः = मस ; शहा प्र लज्ञामो ; अम्मागणर म वड्ढामो प जै महा” र तालेमो § 
नौर म पविस(मो पाये जते है (६ ४५५ ) ; अर्माम० म भविस्सामो ; 
०महा० ञं पेच्छिस्सामो तथा अन्माग० ओर दोर मै जाणिस्सामो रूप पाये 
जाते ई ( ६५२१, ५२५ ओर ६३४ आदि-आदि)। अभ्मागर म चदा चहवे 
बोला जाता है जो = बहवः ओर बहन्‌ ( \ ३८० ओर उसकै बाद) 2 | महा भौर 
अन्मागर मे णे=नः (६४१९) दै। अग्मागर कै रन्यो मे क्रियाव्दिषरणो के 
सम्बन्ध स कभी-कभी अस्थिरता देखी जाती दै । अधः का मदा ्लौर अन्मागण मं 
अरो हषं हो जात्ता है (गञउड 9 ; परत्स॑० ५० ५ ३९ | दस्तल्िपि पए. ( १. ) क अनुत्ार्‌ 
यह रूप दी पटा जाना चादिए ]; ऋषभ ३० ), अश्माग- म किन्तु अभिका 
खलो पर अदे रूप मलत दै ( आयार १, ५६, २; १ € ४२;१ ८४ 
१४.२९, १, १, २५३२; १०५) ६३ २ १५१ ८; सूव० ५९; ९१६; २९१; 
२७१ ; २७३ ; ३०४ ; ३९७ ; ४२८ ; ५२० ; ५९०; उत्तर १०३१ ओर १०३३; 
विवाह” १५५ आर उसके बाद ; २६० ; ४१० ; ६५३ ; उवास 5 ओव ; 


कष्य ) ; अद्ेदिसखाओ = अधोदिदाः ( आवार० १, १३ £ ९ # ; अहभाग क्प 
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मी भिक्ता है (८ आयार० १, २, ५, ४ ), अद्ेमागी- = अधोभागिन्‌ ( सय° 
८२९ ), अहेचर मी देखा जाता टै (आयार १, ७, ८, ९ ), अहेगामिनी पाया 
ज्ञाता 2 ( आयार २; ३; १ १६३ )\ अहेचाय = अधोचात ( चूय> ८२९ ), 
अदेसिर = अध्यःदिरः ( सुय ० २८८ ) किन्तु इसके साथ.साथ अहोस्िरं रूप भी 
दे्ठने म आता ट ( सृव ० २६८ ; ओव ° ; नायाध ), अदेखोग ओर इस साय- 
साय अध्ोद्ोग स्प काम मे आते ( खाणंग० ६१ ओर्‌ उसकै बाद ) ओर अहे- 
अदोखोगे रूप भी चलता टै ( ठार्णग० १८९ ), स्वतन्त्र सूप मे किन्तु अशुद्ध कूप 
अदो भी प्रचलित दै ( सूय ० ४७६ ; उत्तर० ५१३ ) । चुरे = चुरः ( आयार० २, 
१, ४, ५; ९, २), पुरेकम्म = कपुरस्कमेन ( देच १, ५७ ; आयार० २, १, 
६, ४ ओर ५ ; पण्डा ४९२ ) ; पुरेकड, पुरे क्खड ओर पुरक्षड = पुरस्कृत 
(; ५९ ओर ३०६) 2 । पोरेकच्च = पौरःकृत्य ८ ओव° ; कप्य° ), पोरेवच्च = 
%पोरोवस्य ( प्णव> ९८ ; १०० ; १०३ ; विवाग० २८ ओर ५७ ; सम० १३४ ; 
ओव ०; कप्य“ ) | उक्त रूप सर्वर आदेवच्च = आधिपत्य कै साथ-साथ आया है 
( ६ ७७ ) रे = रहः ( उत्तर० ३३१ ओर ३३३ ), किन्त साथ हौ रहोकम्म - 
भी चलता दै ( ओव ) । शौर० म स्रुवो = चवः किन्तु अश्माग० मे सुवे जौर 
सुप रूप (; १३९), इनके साथ-साथ अन्मागर म स्ुयराप = च्योराते सूप 
मिलता है ( आयार० २; ५, १, १० ) | जैसा शुयराण मे दिलाई देता वैषा 
ही अग्म्रागर म अधं = अधः (आयार० १,२, ५; २ ओर ३) में इसका परि- 
वर्तन अम स्मात्र होनेवाठे संजा शर्ब्दो मे ह्यो गयादै। अहं रूप भमी मिलता 
( आयार० १, २, ६; ५; १, ४,२; ३ ओर ४; १, ७, १ ५) ओर पुरं = पुरः 
( नायाध> ) | ; ३४२ क) तुलना कीजिप्‌ । यह अनिधित्त ही रह गया दै कि सर्व 
आर्‌ स्वयं समासो म भी अदे ~, रहं - स्पषदे जाने चादिए वा नरीं। अन्मागर 
जर जै°मश० हेद्रा ओर उसे निकले रूपौ कै विषय मँ ६ १०४७ देखि । 

5 ३४६ अपन्मे खः का जो ध्वनिपरिक्तन ओंम दोत्ता है उसका अधि 
कांदा स्थले मेड रूप बन जाता दै ( देच ४; ३३१ ; करमर ५, २९) : जणु = 
जनः ( हेच ‰ ३३६ ) ; खोड = खोक ( दैच० ४, ३६६ ; ४२०, ४ ) ; सीह 
= सिंहः ( देच ० ४, ४१८; ३) ; भमर = चमरः, म इ = मकरः , चाणसे = 
वानरः ( पिंगल १, ६७ ) ; णिसिञजर = भनिदिचरः [ इस निहिचरः अथवा 
णिसिथर का अथं बहुधा निशाकर वा चंद्रमा होता ईै। --अनु* ] ; धारदसर = 
धाराधरः ै। इन सूपो कै सायसाय सामलो = इयाम मौ मिलता टै (विक्रमो 
५५५ १ ओर २ ) ; ततु = तपः, सिद = शिरः ( देच० ४, ४४१, २; ५-५५, 
३ ) ; अंगुलिड जजरिगाड = अंगुस्यो जजरिताः ( देच” ४, ३३ ) ; वि 
सिणीड = विखासितीः ( देच ४, ३४८ ) ; सव्टइव = सात्वकीः ( देच 
४, ३८५७, १ ) है । इक्क मे भी साघारणतः यदी ध्वनिपरिवत्तन चरता है : लद 
जृदिअच्छु पपलीणु = रुद्धो द्यतकरः प्रपलायितः ( मृच्छ ३०, १) ; विष्प 
दीवु पाड = विप्रतीपः पाद्‌; ( मृच्छ ३०, ११ ) ; णु विषु = ए विभवः 


स्पंजन दानद कै अन्त में व्यंनन ४६९ 


( मृच्छ ३४, १७ ), इनके साथ-साथ कर्ताकारक ओं मे भी समाप्त होता टै ( { २५ 
जर ३४५ ) । इनके अतिरिक पै° मे अपादान पकंवचन मे भीडका प्रयोग किया 
जाता ई : तुरातु, तुमु ओर ममातु तथा इनके साथ-साय तुरातो , ज्ुमात्तो 
जीर ममातो = दूरात्‌ , त्वत्‌ तथा मत्‌ ( देच ४, ३२१ ) 2 । महार भं णह 
लाड = नभस्वलात्‌ , रष्णाड = अरण्यात्‌ ( { ३६५ ) ; जैरकौर० भ उदयादु 
( पव० ३८३, २७ ), जिसका रूप देख देमचंद्र ने इसको शोर० ओर्‌ मागर्मेभी 
अनुभत करिया है, देखा जात्ता है ( { ३६५ ) ; प्रयमपुखप बहुवचन - साधारण वर्तमान 
क्रा की क्रियाम : अन्माग० म: इच्छामु, अच्यंमु, वाद्यासु, बुच्छसरु ल्प आये 
ह जौर अपण म डिम भिल्ता है (६ ४५५ ) । ६ ८५ की त॒ल्ना कीजिए । 

६ २३४७ समास के पठे पद के अन्त मे व्यंननो से पटे संस्कत कै अस्‌ 
जर अः के साथ ेसा व्यवद्टार्‌ होता है मारन वे चब्द्‌ कै अन्तिम वणं हो ओर्‌ इस 
प्रकार उत्क स्थान पर ओ का आगमन होता टै। जन्तु महया, अन्माग० ओर 
नै०हा० मे यद साघारणतः अ मे समाप दोनेवाली संज्ञाके रुप भ दिखाई देतादै 
( ६ ४०७ ) गौर कमी-दभी यह धुकरुमिल जाता है: महा० मे जसवम्म = यद्रो 
वमन्‌ ( गड ), जैगमहा० म जसचद्धण = यद्ोवध्ंन ( कक्छुक िल्यलेख, 
४ ), इसके साथ-साथ जसो = यद्रोदा रूप भी दला नात्ता है ( गउड० ; हाल ) । 
अभ्मागर ओर जै०महार मे नमोक्रार ओर इसके साथ-साथ नमोयार ओर णच- 
यार, महा मे णमक्तार ल्प पाये जाते दै ( ६ ३०६ )। णहञअर = नभश्चर (ई 
३०१ ) ; महा ° णदथल् = नस्त ( गउड० ; हयार; रावणर ), णहवष्ट = 
नभःपुष्ठः ( गउड० ), तम्ररजणिथर = तमोरजोनिकर ( रावण ० ३, ३४ ) है । 
अर्माग० मँ तवलोव = तपदोप ( ओवर ), इसके साथ-साथ अन्मागर ओर 
नै"महा० ग तचोकम्म = दपःकमेन्‌ ( उवास ; अओव° ; कप्प° ; एर ° ), दौर 
म तवोवण = तपोवन ( याकु* १६, १३ ; १८३१० ; १९.७ ; ९२; १४ ; किक्रेमोर 
८४, २०); जैग्मद्ा० ओर चौर० मे तवखरण = तपश्चरण (६३०१) 
है । महा जर अथर मे अवरोप्यर = अपरस्पर, महा०; अभ्मागम, 
जै०महा० ओर शोर० मै परोभ्पर = परस्पर (१९५ ओर ३११) ३। 
महा, अन्मागम जर्‌ जे ज्महा० म अणहर = मनोहर ( हैच० १ + १५६ ; 
गउड० ; हाल ; रायस ११४६; आओव० ; कप्य ; पत्य॑ ); इसके साय-साथ 
जण्माग०, जैभ्महा० जर अप० मे मणोहर स्प भी चल्ता है ( हेच १, १५६ ; 
कप्य० ; एर्वे § विक्रमो ० ६६, १५ ) ; महा० मे मणदरण ल्प भी दै (क्पुर° ५१, 
द ; ५५, ४; [ माटी माषा म मनहर आज भी प्रचलित है। इस समय मी बंबईं में 
प्रसिद्ध गायक मनर बव की गायना चलती है । --अनु° ] ) | अभ्मागर् मं 
मणपओग = मनःधयोग, मणक्ररण (दाणंग० ११४) तथा इसके साथ साथ मरणो 
जोग रूप भी चलता है (ठाणंग० ११३) । उर अड = उरःस्तट ( क्रम० २,११० ), 
अमाग° मै उरपरिसष्य = उर^परिस्पं है ( ठाणंग० १२१) | अग्मागण मँ 
मिहोकदा = मिथधःकथा टै ( आयार० १, ८, १, ९ ) | अभ्माग° म मणोसिला 
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आया टै ( देच ० १, २६ ; करम २, १५३ ; आयार० २ १, ६, & ; सुव ° ८३४; 
जीवा० ५१९ ; राय० १२३ ; पण्णव० २५ ; उत्तर० १०४१ ), इसके साथसाय 
भणसिखा भी काम मे आत्ता टै ( हेच १, २६ ; ४, २८६ ; करमर २३ १५३ ); 
अणसिल्छा भी देखा नाता है ८ देच ० १, २६ गौर ४३ ; ६ ६४ कौ तुलना कौज ) 
जौर मणंसिदा भी मिलता 2 ( हेच० १, २६ ; ६ ७४ की तुलना कीजिप ) । महा° 
म॑ सिरविहन्त = हिरोविभक्त ( गउड० ५१ ), इसके साथसाथ सिरच्छेअ = 
रिरच्छेद ( गउड० ३२२ ), सिरकमद = शिरःकमख ( गउड० ३४२ }) ओर 
सिरम्ग = हिरोलग्न ( दा ५२९ ), किंतु सौर० से स्िरोध्र रूप भिल्ता है 
( दकु० १४४, १२), माग० मेँ हिलोलुद = दिरोशद ( खच्छ० १७, २ ) दै। 
अप्सरस का स्प अच्छरा हो नाता टै (६ ९७ ओर ४१० ) | अभ्मागर रूप 
अदे ओर परे- क विषय मे ( ६ ३४५ देखिए । किसी समास का दसरा पद्‌ यदि 
स्वर से आरम्भ दहोताद्दौ तो प्रथम पदमे -अ्मं समाप्न दोनैवाही सं्ञाकैस्पका 
आगमन हो जाता दै । इस खिति मेँ स्वर स्वरसंधि कै नियमो का पाल्न करते ई जो 
( ६ १५६ ओर उसकै बाद मे दिया गवा: महा० म महिरअन्तरिथ = महीः 
रज्ोन्तरित (रावण १३५५२ ), मददिरउद्धान = मदीरजंउच्थान, महिरउग्ाथ= 
मह्यजरद्धात ( रावण० १३, ३७ अर ४९ ) ३ । असुगोरद्ि = अस्ुरोरोस्थि= 
असुर + उरस + अस्थि (गउड० ५) दै | णहंगण = नभोङ्गण ( गउड° १३९ 
२३१ ; २३५ आदि-भादि ), णद्ाद्ोअ = नभाभोग ( ग उड० ४६६ ), णडृदेसो= 
नभदा (गउड° ५५८) दै । तमाणुवन्ध = तमोदवन्ध ( गउड° ५०६ ) ओर 
तमुग्धाअ = तमउद्धात ( गउड० ११७९ ) आदि-आदि द 

६ ३४८- चन्द्‌ कै अंत्तिम न्‌. ओर म्‌ अनुस्वार बन जाते ई ( वर० ५,१२ 
चंद २, १९१; देच १,२३ ; माकर पन्ना ३४): सरण मं तर्स्ि ओर मागण मं 
तर्दिदा = तस्मिन्‌ ; पञरस्सि, शौर० भं पददा = पतस्मिन्‌ , दौर म जरस 
तथा मागन मै मर्दिदा = यस्मिन्‌; शरणमे कर्ससि गौर माग०मे करदा = 
कस्मिन्‌; अन्माग० ओर दौर मं अर्स्खि = अस्मिन्‌; दौर इमर्स्सि जौर 
माग० मै इमर्दिदा = श्द्मस्मिन्‌ (६ ४२५ ओर उसके बाद ) ३। अभ्माग० भौर 
प° मं ्रगवं तथा शौर ० ओर माग° म भवं = भगवान्‌ ; रौर ओर माग 
भवं = भअचान्‌ ; अन्माग> मे आयं = आत्मवान ; नाणवं = ज्ञानवान्‌ , वम्भवं= 
ब्रह्मवान्‌ ; अ °्माग० म चिदु = तिन्‌ , पयं = पचन , कुञ्चं = कुवन्‌ , हणं = घ्नन्‌ 
( ३९६) ; अभ्माग० रायं, यौर० राअं, प° याजं ओर माग० मे खाञं = राजन्‌ 
( ६ ३९९ ) ; अप० म वापं = वातेन, कों = क्रोधेन, ददचं = दैवेन, ये रूप 
अंतिम अ की विच्युति क बाद बने ई८(; १४६ )। -- अदं = अहम्‌ + तुमं= 
त्वम ; गहाण ओर दौर० मे अञं तथा अभ्माग० ओर जै०महा० मे अयं = अयम्‌; 
दयोर० में इञ्म्‌ = इयम्‌ ( ; ४१५४ ओर उसके बाद ) ; अग्मागर, जैन्महार ओर 
नैरयोर० मे इयाणि ओर इदाणि तथा दोर० ओर माग° म दाणि = इदानीम्‌ मेँ 
(६ ६४४) दै। शोर० मे साअदुं जोर माग% मेँ शाअदं = खागतम्‌ (६ २०३) है । महा» 
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जटं, जलदं ओर बहुं = जलम्‌, जरुधिम्‌ ओर वधूम्‌ दै ( हाल १६६ ; गउड° 
९४७ ; हेच ० ३, १२४) । शौर म अंगाणम्‌ = अंगानाम्‌ , देवीणं = देवीनाम्‌ 
ओर वधूणं = वथूनान्‌ है ( शकु° ३२,८ ; ४३१११ ; ८९१६ ) ; माग° म देवदाणं 
चम्हणाणं च = देवतानां ब्राह्मणानां च (मृच्छ १२१११५०) द । महा०, अण्माग० 
ओर जै०मदा० म काडं ओर द्ौर० तथा माग° म कादुं = कठुम्‌ ( { ५४७ ) दै । 
६ ७५, ८३ ओर १८१ कौ तलना कौजिष । विदु के साथ जो स्वर होता (६ १७९ 
नोरसंख्या २ ) वह दीर्घं स्वर कै समान माना जाता है (\ ७४ ५५; ८३ ; ८६; 
११४ ) । इल कारण यदि पय मँ हख वर्णं कौ आवश्यकता पडती हतो आगे आने 
वाख स्वर चे पदले का मू बना रता है, इसमे परिवर्तन नदीं होता ( वर० ४, १३ ; 
हेच० १, २४ ; माकं» पन्ना ३४ )! : महा० मँ सुरदिम इह गन्धम्‌ आसि सिर- 
चारमरल्दग्गमाण जम्बृण मअरन्दम्‌, आरविन्दं च = सुरभिम्‌ इह गन्धम्‌ 
भआदिदिरवाखमुकुलोद्धमानां जम्बूनां मकरन्दम्‌ आरयविन्दं च ( गठड° 
५१६); महा म तम्‌ अंगम्‌ पणि = तव्‌ अंगम्‌. इदानीम्‌ ( हार ६७ ) ; 
अन्माग० अ अणिच्चम्‌ आवासम्‌ उवे न्ति जन्तुणो = अनित्यं आवासम्‌ 
उपयन्ति अन्तचः ( आयार २, १६ १); अभ्मागः मै चिन्तमत्तम्‌ अचित्तं 
वा भिल्ता 2 (८ सुय० १); जैन्महा० मे कारविभं अचलम्‌ इमं भवणं 
( कक्छुक शिलाटेख २२ ) ट; अष्पिथम्‌ प्यं मवणं मौ पाया जाता है 
( कककुक दिलाटेख २३); विस्दारियं तदहम्‌ पगम्‌. अक्छरं = विस्खतं 
त्वयैकम्‌ अक्षरम्‌ ८ आव० एर््० ७, ३३ ) द; ्ै"महा० म तवस्सिणिम्‌ 
पयं = तपस्विनीम्‌ एताम्‌ ( कालका° २६२) १९ ) ; जैर्जलौर० म अदिसयम्‌ 
आदसमुत्थं विसयादीदं अणोवमम्‌ अणन्तम्‌ = अतिदायम्‌ आत्मसमुत्थं 
चयात्तीत अनुपमम्‌ अनन्तम्‌ ( पव ० ३८०५ १३ ) ; माग म मयणम्‌ 
अणंगम्‌ = मदनम्‌ अनंगम्‌ ; संकटम्‌ ददार वा = हांकरम्‌ दश्वरं वा (मृच्छ° 
१०, १३ ; १७, ४ ) । | 
१, वैवर, हाल १, पेज ४५। --२. हस्तकिपियां ओर उनके साध भारतीय 
छपे संस्करण स्वर के साथ चिदु के स्थान पर भूल से अश्युद्ध रूप भनुनासिक 
देते रै । शिले भँ इसी दंग से लिखा गया है, कक्कुक शिकारेख १० ; 
११ ; १२ ; पठ्लवदनपत्र ७, ४५ ओर ४९। नन्सो (कक्कुकं शिलाेख २) 
श्नौर रोदिन्सकूअ ( कक्कुकं शिलारेख २० भौर २१ ) रूप भी अशयद & । 
$ १४ की तुना कीजिए । 

६ ३४९-अण्माग०, जैगमहा० जौर जैगडोर० मे अनुस्वार मँ बदल जाने कै 
स्थान पर उस दशा म म्‌ बना रहता दै जवम्‌ म समा होनेवाके शच्द पर जोर देना 
ौर उसको विष रूप से महत्व देना होता है । यह विरोष कर एव कँ पटे होता ई । 
इस सिति मे पडले हस स्वर बहुधा दीं कर दिया जाता दै ओर दीं खर्‌ £ ८३ $ 
नियम क विपरीत बना रहता ह ( ६ ६८ ) : अ०माग० म एवम्‌ णयं भत्ते, तदम्‌ 
पयं भन्ते, अवितहटम्‌ पयं अन्ते, इच्छियम्‌ पयं भन्ते, पडिच्छयम्‌ पयं भन्ते, 
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इच्छियपडिच्छियम्‌ रथं भत्ते आया दै (उवास ६ ६२ ; विवाह ९४६ की ठल्ना 
कीजिए ; ओव ० ६ ५४ ; कप्य ६ १३ गौर ७३ ; जौर ऊपर ६ ११४ ) ; अग्मागण० 
म एवम्‌ यक्खायं = एवं आख्यातम्‌ ( आयार ० १; १; १,१); अभ्माग° में 
एवम्‌ यगेसखि नो नायं मई = एवम्‌ एकेषां नो ज्ञातं भवति ( आथार० १, १, 
१, २); अण्मागण० म जम्‌ णयं मगचया पवेदयं तम्‌ एच अभिसमेन्वा = 
यद्‌ पतद्‌ भगवता प्रवेदितं तद्‌ पवाभिसमेत्य ( आयार० १, ७, ५, १ ) 
अभ्माग० मे अयं तेणे अयं उवच्चरप अयं हन्ता अयं पत्यम्‌ अक्तासि = अयं 
स्तेनो "यम्‌. उपचरको 'यम्‌ हन्तायम्‌ इत्थम्‌ अकार्षीत्‌ ( आयार २, २ 
२, ४) ; अश्मागर मे अद्यम्‌ अवि = अहम्‌ अपि ( आवार ० २, ५, २, ४) 
ने°महा° म अम्डद्याणम्‌ एव कखे समुप्पन्ना परमदन्धवा = अस्माकम्‌ पव 
कटे समुत्पन्नाः परमवान्धवाः (दार० ५००,१) ; नैगमा म एवम्‌ इमं कलं = 
पवम्‌ इदं कार्यम्‌ ( एतत ५, ३५ ) ; जैरमहा° मे पवम्‌ अवि भणिषए = पवम्‌ 
अपि भणिते ( आव° एत्य” १६, २४) ; जैरसौर० मं पत्तेगम्‌ एव पत्तेगं = 
प्रत्येकम्‌ पव चत्येकम्‌ ( प्रव० ३७९) ३) ; सयं पवादा = स्वयं पवात्मा 
( पव° ३८१, १५.) दई । इन परिस्थितियों मै कभी-कमी अनुखार (§ १८१ म्‌ मं 
बदल जाता है : अभ्माग० मं इदम्‌ पनेसिम्‌ आदियं = इदकेषाम्‌ आदितम्‌ दै 
( सूव° ८१ ) ; सो चम्‌ इदं शत्येदम्‌ ( गायार० २, १६, १ ; § ५८७ की तुलना 
कीजिष्‌ ), दिस्सम्‌ आगयं = दष्टरागतम्‌ ( उत्तर० ६९५ ; ६ ३३४ कौ व॒ल्ना 
कोजिप ), यह रूप विवश होकर छन्द कौ मात्रा रीक करने के ल्एिकाममं व्यया 
गया दै ; अश्माग° इद्म्‌ आग = इदागतः (ओव ० $ ३८); इडम्‌ आगच्छं जा 
= इदागच्छेत्‌ ( ओव \ ३८ ), इहम्‌ आगच्छे ज्जा = इशागच्छेत्‌ ( ओव 
६ २१), यँ जैसा कि प्रसंग से पत्ता चरता है इह कै ऊपर जोर टै ओर उसे महत्व 
दिया गया दै । इस्तलिपिर्या ऊपर दिये गये स्थल कै अत्तिरिक्त बहुत अधिक स्थानो में 
= कै बदले म्‌ लिखती ह जिन्दं याकोवी शद्ध मानता है ओर प्रायः समी सम्पादक 
ने इनको पाठम दे दिये, परक्रिसी नेमी न तो इनका क्रम देषा ओर नदीं को 
नियम । जैन श्स्तलिपियो कौ छोड अन्य प्राकृत ग्रन्थो मँ भी बहुत अधिक खार्नो म~ 
कष्णम्‌ दिवा 2 ओर ये रूप प्राचीन चुरोपीय तथा आजकल कै भारतीय छ्ये अर्थो 
म वर्तमान द । उदाहरणार्थं, कपूर कै बंबहया संस्करण के €, ४ मे ध्ुगागीदम्‌ 
आदवीअदि दै किन्तु कोनो द्वारा सम्पादित म्रन्यकै ३, ३ मे अद्ध रूप धुबागीदं 
आची अदि दै ; बम्बदया संत्करण कै २०, ८ भ चारत्तणम्‌ अवलटबेदि छपा दै 
किन्तु कोनो कै संस्करण १७.,७ म चंगत्तणं अचलवेदि छापा गया ३ $ बम्बईया संक 
रण २५, २ मै आसणम्‌ आसणं रूप छपा दै परन्तु कोनो कै संत्करण कै २३, ९ मं 
आसणं आस्णं छापा गथा रै, आदि-आदि । जैसा ऊपर दिया गया टै अभ्मागर 
ओर जैरमहान्मेभी ~ कैसख्थान प्रजो मू दिया गवा है उसका निर्णव करना 
अभी दोष है, इसका तात्य वह है कि दस्तल्पि्यां युद्ध की जानी चादि । कैवल एक ` 
बात संदिग्धे रइ जाती टै कि निर्णय करना अभी हेषटै, इसका ताद्य यह दै कि 
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हस्तलिपिर्यौ चद की जानी चादि । कैवल एकं वात संदिग्ध रह जाती दै गि अति 
निकट-सम्बन्धी दन्दो म म्‌ अ॒द्रदै या नदीं १ याकोबी इसे चुद्ध मानतादै। पर 
हस्तल्पियां इस मतत को पुष्ट नटीं कर्ती ‡ उपरिलिखिवम्‌ अजाताये = उपरि- 
लिखितम्‌ *अद्यत्वाय ( पट्ल्वदानपत्र ७, ४५ ) ओर संयम्‌. आणतं = स्वयम्‌ 
आज्ञप्तम्‌ ( पर्छवदानपत्र ७, ४९ ) संच्छृताऊपन के उदाहरण दै, जव कि एव- 
मादीकेहि = पवमादिकौः ८ पर्ल्वदानपत्र ६, ३४ ) समासकै ल्पर्मेमानानां 
सकता दै । ~ कै खानमेंम्‌ के विषय मे लास्नः की तुलना में दयोएफर्‌* का निर्णय 
अधिक शुद्ध दै । 
१, स्पा डे हौ० मौर गे० ३५, ६७७ ; पर्स > ६ २४, अभिका का पेज 
३० । याकोबी के उदाहरण मं से बहुत अधिक संख्या म कविततामेंसेरहै, 
इसलिए वे अधिकारयुक्तं नहीं माने जा सकते, जेते मुहु त्तम्‌. अधि ( आयार° 
१,२, १,३. ) ; इणम्‌ एव ( आयार० ५, २, ३, ४ ) ; अत्ताणम्‌ एव 
( आथार० १,२, ३, ४ ) जौँ पव को काट दना हं। इसी भाति सच्चम्‌ के 
बाद भी पच उड़ा देना चादि जिससे इस शलोक का रूप यह हो जाता हं: 
सच्चं समभियाणादि मेदाची मार्रं तरद ; सत्थारम्‌ एवं ( जायार० १, 
६,६७.१ ) जादवि-जदिं । चूर्णं संदिग्च एक सं स्छताकपन तेणम्‌ दति हं (जयार्‌* 
२,२,२,४)। म्‌ के विषयमे भो बही बात कटीजाः सक्रतीदैजोत्‌ क 
खि ( ६ २०३ )। -- २. इन््टद्‌यूत्सिओनेख प्रकृविकादु ; ५३ । -- ३. 
ड प्राङ्धत दि्ारेक्टो \ ६६ । 

६ ३५० मौलिक न्‌ ओर्‌ म्‌ से निकला अनुखार महा०, अन्माग०, जैर- 
महा ओर जैश्लौर० म खरी ओर व्यंजन कै आने बहूधा ोषष्टौ जाता टै। महाम, 
अर्मागम, जैगमहा० जर जै°शोर० म तम्मि, जम्मि आर कम्मि तथा अन्मागर 
म तंसखि, जसि ओर कसि = तस्मिन्‌ , यास्मिन्‌ ओर कस्मिन्‌ ( ¦ ४२५ ओर 
उसके वाद ) ; महया ° ज्ञा उवणम्मि = श्योवनस्मिन्‌ यौवने ; अश्माग० सोगंसि 
= लोके [ खोगं सि तै्सि, कसि आदि-सिया ~ सिम समाप्त होनेवाहे रूप 
लोगो से, लोगो मे, लेग का आदि अर्थम कुभाऊंकै कुक मागो की बोलि्यो मं 
प्रचलित ईै। --अनु०]; जै°महा° म तिहुयणम्मि = चिभुवने, जैग्योर० में 
णाणम्मि = ज्ञाने (६ ३६६ अ) टै। प्रथमपुकूष एकवचनं च्चावाचक स्प 
म मी यह्‌ नियम लगता दै : कुप्ये = कुष्येम्‌ । अग्माग० मे भो यह निवम ड 
किन्तु उसमे शब्दं का अन्तिम वर्णं दीघं कर दिया जात्ता है : इृणेञ्जा = हन्याम्‌ । 
शौर मँ भी विच्युति होती ह : शकुष्येम्‌ = कुप्येयम्‌ से निकर कर कुष्य रूप 
मिता है ( ६४६० ) | करके-वाचक धावु कै %त्वानम्‌ बाले ्पमेभीन्‌ ओर 
म्‌ सै निकरे अनुस्वार कां चोप डो जात्ता है; अभ्माम० में चिद्ित्ताण रूप आवा 
द ( ६ ५८३), काडञाण भी पाया जाता ई ( § ५८४ ) ; महार, अन्माग० ओर 
जैन्महा० मे गन्तुग दै ( ; ५८६ ) ; चैज्छौर० मै कादूण ( ६ २१ ओर ५८४ ) 
देखने म आता है [ कुमाउनी मे कादूण कै स्यान पर करूण रूप वतमान है ; 
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इसकी शब्द-परकरिया कु इच प्रकार रही होगी *करत्वान, कञर्वान, करण, करूण। 
करूण का अर्थं टै करवाना । --अनु* || इसी प्रकार अन्माग० मं -च्चाण 
र -याण रूप मिलते ई जिनके साथ सःय -च्ाणं जीर -याणं रूप मी चलते ई 
( ६ ५८७ ओर ५९२ ) । महा० मे षष्ठी (सम्बन्धकारक) बहुवचन पर॑ बिना अनुखार 
ढेल्पका दही बोलबाला है (६ ३७०) | यह रूप अन्मागन्म मी पाया जाता है गौर 
विदोषतः पादपूरक अव्यथो से पटे आता दै जैसे, दुहाण य स्ुदाण य = दुःखा- 
नांच च सुखानां च ( उत्तर ६२६ ) ; सुभदप्पमुदाण य देवीणं = सुभद्रा 
प्रमुखाणां च देवीनाम्‌ ( भव० § ४०, ४७ ओर ५६ ), इसके विपरीत खुम- 
इष्पमुद्ाणं देवीणं रूप भी मिलता दै ( ओव { ४३); दसण्ड चि. बट्माणाणं 
= ददानाम्‌ अपि...वतमानानाम्‌ ( उवास० ६ २७५ ) है । इनके अतिरिक्त 
जैरमहा० म भी इस नियम का प्रचलन देखा जाता रै जैरे, -पुरिसाण अद्ारस- 
पगदन्भन्तराण = पुरुषाणाम्‌ अश्रादशाप्रकृत्यभ्यन्तराणाम्‌ ( आव शपरस ° 
१२, ४४ जर ४५ ) ; दो ण्ड-{चङ्द्धाण नरवरिन्दाण = दयोर्‌-विख्डयोर 
नरवरेन्द्रयोः ( आवर्पतवै° २६, ७); सचणाण = श्रवणयोः ( एत्व° २) 
१३ ) ; पुत्ताण = पुत्राणाम्‌ ८ पत्ये ° २९, €) जर जैन्डर० म भीयेकरूप 
मिलते ई जैवे, संगासन्ताण तद्ध [ पार म तदह दै ] असंगाणं = संगासक्तानां 
तथा संगानाम्‌ ( कन्तिगे° ३९८, ३५४) ; रद्णाण [ पाट मँ रमयाण है ] 
सब्बजोयाण, रिद्धीण = रत्नानाम्‌, सवेद्योतानाम्‌, कद्धीनाम्‌ दै ( कत्तिगे° 
४००, ३२५) ; दिखण सञ्वाण सप्पसिद्धाणं = दिद्ां स्वासां सुत्रसिद्धानाम्‌ 
ह ( कत्तिगे० ४०१, ३४२ ) [ यह बिना अनुस्वार का रूप अवदय दी बोला जाता 
र्या होगा । इसका प्रमाण कुमाउनी बोली मे आज भी इस ल्प का उक्त प्राचीन अर्थ 
म व्यवहा है । इस बोली म चामणान दियो = ब्राह्यणो को दीजिये ; मास्टराण 
बुखावौ = मास्टर को बुखाश्ये आदि रूप वर्तमानरद। इस दृष्टि से कुमाउनी 
बोली अत्यन्त महत्वपूर्ण दै वर्यो कि इसने प्राङ़त बोली कै बहुत दाब्द सुरक्षित रखे 
३ । हिंदी दी दायद ही किसी बोली मे प्राक्त की इतनी बड़ी शब्द संपत्ति एक स्थान 
प॒र एकत्र मिले । --अनु* ] | ऊपर दिये गवे उदाहर्णो ओर इसी प्रकार के रूपो 
जहां एक दी शब्द अनुस्वार सहित ओर रहित साथ साथ आता हयो ( ६ ३७० ), अन्य 
समान शब्दो कौ भांत्ति दी (६ १८० ) अननुनासिक रूपां कै स्थान पर अंचंद्रयुक्त 
रूप लिखा जाना चादिए । इसकी आवद्यकता विद्दोष करक मुज्ञ उस खान पर माह्म 
होती ह जहां छंदो की मात्रा भित्यने कै लिपि कर्ताकारक ओर कर्मकारक कै एकवचन 
रं पार्त मे इस समय अननुनासिक रूप मिलता है । इस नियम ॐ अनुसार महा° में 
जीससिअ वराई = निःश्वसितं वराक्या ( हाल १४१ ), यद पाट णीसखसिओं 
चराई पदा जाना चादिए क्योकि अर्धचंद्र की मातरा नदीं गिनी जाती | अन्माग° 
म चयं सं च जाइ सेरयं = त्वचं स्वां च जाति स्वैरकम्‌ ( सूब° ११८ ) ; 
पाणेदि णं पारव विभोजयन्ति = प्राणैर्‌ नूनं पापं वियोजयन्ति (सूय २७८) ; 
अप्येगे वदं जुञजन्ति = #अष्पेकं वची ( = वाचं ) युजन्त ( सूय ° १६९ ); 


व्यंजनं ब्ाब्द कै अन्त म व्यंजन ४९१५ 


चासं चयं विति पकप्ययामो = वधं वयं चुत प्रकल्पयामः ( सवर ९४८ ) ; 
तं शसि तालयन्ति = तम्‌ कपि ताडयन्ति ( उत्तर० ३६० ) ; इस प्रथमे तं 
जणं ताखयन्ति भी आया है ( उत्तर ३६५ ); अन्नं वा पुप्फं सचिन्तं = अन्यद्‌ 
चां पुष्पं स+चज्म्‌ ( दस ६२२३ ३4 6. तिरषि्र पृहपिन्नागं = तिपि 
पूतिषिण्याकम्‌ ( दस° ६२३, ७) ; माग म गर्णे गश्चन्तं = गगनं गच्छन्‌ 
( मृच्छ ११३, ११); खर्ण मूलकं = क्षणं जूटकः ( मच्छर १३६, १५ ) ; 
खर्णे उद्धचूडे = क्षणम्‌, उद्धवेचूडः ( मृच्छ ° १६६११६ ); जप म महं जाणिर्थं 
मिञ्रलोजणिं = मया ज्ञानं स्रगरोचनीम्‌ ; णवतदलि = नवत्तडितम्‌ ; पुहयिं 
ओर पिजं = चृश्वीम्‌ तथा प्रियाम्‌ (व्क्रमो० ५५३१ ; २ ओर १८) है | सभी उदा- 
हरणो म जहां ~ आया है ओर छंद की मात्रा ठीक बैठाने कै लिए हखवणं की 
आवद्यकंता हो तो यही होना चादि जैवे, अभ्माग० मै अभिर्ञ्छं कायं विहर 
उखु आरुतियार्णं तत्थ ईसि = अभिरुह्य कायं व्यदार आरुष्य 
तत्रा्दिसिषुः ( आयार० १, ८, १, २ ) दै ; अश्मा म संवच्छरं खादियं 
मासं = संवत्सरं साधिकं मासम्‌ ( आयार० १, €; १, ३ ) ई ; अन्मागथ्मे 
न विज्ञई बन्धर्णं जस्स किचि वि=न विद्यते बन्धनम्‌ यस्य किचिद्‌ अपि 
( आयार २, १६, १२ ) है। यदी नियम चिन्दु द्वारा चिद्धित अनुनासिक खवर कै 
लिए भी ल्यगू है। इन नियमो कै अनुशार दी महार, अण्माग०, जै°मह्य०, जैरद्ौर्‌० 
ओर अप” में तृतीया बहुवचन मँ -हि, -दहि ओर -दहि म समाप्त दोनेवादे ङ्प एक 
दरे के पास-पास पाये जाते ई (६ १८० ओर ३६८) ओर अश्माग° तथा जेग्महा 
मे पादपूरक अव्ययो से पले अननुनासिक रूप कामम लाया जाता है। इस भांति 
अभमाग० म कामेदि [पाठ भँ कामेहि ई] य संथवेदहि य = कामेदा च संस्तयैश 
च ( सूय १०५ ) है ; अनमाग० मं हत्थेिं पाणहि य = इसतता भ्यां पादाभ्यां 
च ( सूय ° २९२ ) ई; अन्माग० मे बहर डिम्भणहि य डिम्भियाददिय दारः 
पडि य दारियादहि य कुमारेहि य कमारियादहि य सद्ध आया दै ( नायाधर 
५३१ ओर्‌ १४०७ ) ; अग्मागर | पररियणणयरमहिलियादि साख = परिजन 
नगरमहिलिकाभिः सध्रीम्‌ (नावाध० ४६९) किंतु परियणमदहिखाहि य सदि 
मीसायहीमें मिल्ता दै ( नायाघर ४२६); अन्मागन मं बहि आघचणादहि य 
पण्णवणाहि य विण्णवणाहि य॒ सखण्णवणादहि य = बद्ीभिर्‌ आख्यापनाभिदा 
च प्रज्ञापनाभिंर्‌ च विज्ञापनाभिरा्‌ च संज्ञापनाभिरा च दै ( नायाघर ५३९ ; 
नायाध० { १४३ की तुलना कीजिए ; उवास \ ३२२ ) | 

६ ३५१- शब्द के अंत म आनेवाल्य -अम्‌ = प्राक्त अं, उ मं परिवर्तित हो 
जाता है । यह पुलिग के कर्मकारक एकवचन भ ओर -अ में समाप्त होनेवाठे नपुंसक 
ल्ग की संशा के कर्ताकारक ओर कर्मकारक एकवचन में ; प्रथम ओर द्वितीय पुर 
कै सर्वनाम दी पष्ठी ( संवंघकारक ) एकवचन मे, परस्मैपद म मविष्यकालवाचक 
एकवचन मँ करङे-वाचक रूप मे जो मल मे स्वीनम्‌ से निकला हो ओर कुछ क्रिया- 
विदेपणों मे पाया जाता है ; बाअस्ु = बायसम्‌ ( देच ४,३५२ ) ; भरु = भरम्‌ 
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( हेच० ४,३४०,२ ) ; हस्थु = इस्तम्‌ (देच ४,४२२,९); बणवास्ु = वनवासम्‌ 
( परत्य ३,२२ ) ; अगु = अंगम्‌ (चैन ५,३३२,२) ; धणु = चनम्‌ ( काल्का° 
२७२, ३५ ) ; फल्दु = फलम्‌ ( देच ४,३४१.२ ) ; महू ओर मज्छु = महाम्‌ 
( हेच०् मे म देखिए ; महु ल्प उदाद्यारथं विक्रमो० ५९९ ; ५९,१३ ओर १४ मेँ 
मी भिल्ता टै ) ; तुज = ५तुद्यम्‌ ( हैवग्मे तु देए; [येम जर तुरूपस्वर 
शंकर पंहरंग पंडित द्वारा संपादित नौर पीर एल० वद्य द्रवाय संडोधित्त अंथ म नदी 

दिये गये ई । मज्छु तो अस्मद्‌ कै नीचं दिया गया है, पर तुज्छु नदीं भिता | यदं 
रूप युप्मद्‌ कँ नीचे दिया जाना चािए था किंतु मैरे पास जो ग्रंथ है उसमे देमच॑दर कै 
शम्दानुद्ासन कै अष्टम परिच्छेद की सूती नदीं है नो हेमचंद्र का प्राछ्त व्याकरण ईै। 
पिदा नें देमचंद्र कँ इस अष्टम अध्याय अथवा प्राक्त व्याकरण कां छया संस्करण स्वयं 
संपादित कर॒ रीका सहित पाया, उरुकी शन्दसूची गे तुज्ज रूप भी तु क नीचे 
होगा । मेरे पाय जो संस्करण टै उस हेमचंदर ऊँ प्राक्त द्वाध्रय काव्य कुमारपाल-चरित 
की शन्दसूची दै, उसमें तुञ्छ्च मिलता १ । -- अनु° |] ; पावीसर, करी ओर पद्- 
सीख = प्राज्त पाचिस्सं, करिर्सं तथा पचिसिस्सं = पाष्स्यामि, करिष्यामि 
ओर प्रवेक्ष्यामि ( दैच० ४, ३९६, ४ ) ; गस्पिणु ओर गमेप्पिणु = *गन्त्वीनम्‌ 
ओर शगमित्वीनम्‌ ; करे प्पणु = करित्वीनम्‌ ; ब्रोप्पिणु = *द्रत्वीनम्‌ (5 
५८८ ) ; णिच्चु = नित्यम्‌ ( परत्वं ३,२३ ) ; णिसंक = निदो कम्‌ ( हेच ° 
३९६, १ ) ; परमत्थु = परमाथम्‌ ( हेच ४) ४२२, ९); खमराणु = समानम्‌ 
( देच ० ४, ४१८, ३ ) टै। इधी नियम के अनुसार विणु ( ह्च“ ४, ५२६ ओर 
विक्रमो ७१, ७ में यहं शब्दं देखिए ) जे विना = विणम्‌ से निक्लादै, बना दै 
(६ ११४) । व्कीमेमीञंदा उदौ जाता रै: पडिमाश्चुण्णु देउन्तु = प्रतिमा 
शुन्यं देवडु खम्‌ ; द्रम्धु = ग्रन्थम्‌ ; ददाद्ुवण्णु कलवत्तु = ददासुवर्णं कल्य 
चतम्‌ ( मच्छ ३०; ११; ३१, १६; ३४ १७); किंतु इनके त्ाथ-सथ बहुत 
अधिक ख्यं पर्‌ कर्मकारक कँ अत में अं रूप रहता दै: खमरविखयं = समविषयम्‌ ; 
कु, देउ, जदं, सव्वं सुचच्णं ; देदामुवण्णं क्टवत्तं आदि-आदि रूप मिलते 
दे ( मृच्छ० ३०,८ ; ९; १२ आर १८; ३२,८ ; ३४,१२ ) | पिंगल ओर कालि- 
दास कै अपन्मे थं ओर अरूपो का बोच्ाला दै। 

६ ३५२- संस्कत शब्द कै अंत का -कम्‌ अप० म -ङं ओर रहो जाता 
है । इस भांति -अ मे समान होनेवाली नपसक दिग की संजा कै कर्ताकारक ओौर 
कर्मकारकं एकवचन में प्रथम तथा द्ितीय पुरष कै सर्वना्भौ कै कर्ताकारक एकवचन 
म साधारण वर्तमान कारू कै प्रथम पुरुप एकवचन मे ओर कुछ क्रियाविदोपर्णो मँ यह 
ध्वनिपरिवर्तन पाया जादा टै : हियङड = हदयकम्‌ ( हेच ० ४, ३५०, २ जौर 
शन्दयुची भी देखि ) ; रूश्रडड = रूपकम्‌ ; कुःटुम्बड = कुटुम्बकम्‌ ( हेच ° 
५, ४१९) १; ४२२,१४) ; दयं #उहकम्‌ ( हेच ° ४,३५५ ओर शब्दसुची भी 
देखिए ) ; वुं = त्वकम्‌ ( ६ २०६ ) ; जाणङँ = %जानकम्‌ = जानामि 
जीवर जीवामि ; चजडं = त्यजामि (\ ४५४) ; मणाड = जैन्मदा> मरणां 
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( ६ १२४ ) = संसृत #मनाकम्‌ = मनाक्‌ ( देच ४, ४१८ ओर ४२६ ) ; सहु 
ओर सं = साकंम्‌ दै ( ६ २०६ )। इनक अतिरिक्त वहां संज्ञा जो तदित रप म 
व्यवहृत होती दै ओर जितम संसृत म -कम्‌ रगता दै जैवे, अक्वा णडं = आख्या 
तकम्‌ ( ६ ५५९ ) ओर पड म जो = %पएषकम्‌ ओर जिसका अथं पतद्‌ दै 
( हेच ° ४, ३६२ ) । 


( पाच )-संधिःव्यंजन 


६ ३५३- जैसा कि पालो^ ओँ होता उसी प्रकार बोली कौ दृष्टि से पराज्त 
प भौ संचि व्यंनन रूप चै संस्कत न्दौ कै अन्त म नडनैवाडे व्यंजन, जौ दौ शर््दौ कै 
कीच कै रिक्त स्वना फो भरने के लिए मान्य किये गये ई, चकते हं । इसका श्चीगणेदा 
(६ ३४१ ; ३४२ ; ३४८ ओर ३४९ मँ दिये गये उदाहरण करते हं । इस काम कै लिए 
विदोष कर बहत अधिक्र बार म्‌ कामम लाया जात्ता दै: अग्मायर मे अन्नःम्‌- 
अन्न ओर अण्ण म्‌-खण्ण- = अन्योन्य -( जायार० २, १४,१ ; उत्तर० ४०२; 
विवाह> १०५ ओर १०६ ), अन्न-म्‌-अच्नो ( आगार ० २, १४, १ ), अन्ञ-म्‌- 
अन्नं ( आयार० २, ७, १, ११; सुय ६३० ; पष्डा° २३६ ; विवाह० १८० ; 
उत्तर ० ४०२ ; कष्य ६ -४६ ; अष्ण-मूञअण्णेणं ( विवाह १२३ ; कप्य { ७२; 
निरया ६ १६१ ), अच्णं-म्‌-अण्णप्‌ ( विवाह ९३६); अन्न-म्‌-अन्नस्सख 
(आयार ० २, ५, २, २; ३ ओर ५4 ; २; €; ६५२ ; विवाह° १८७ ; ५०८ ; २८ ; 
उवास ६ ७९ $ दाणंग २८७; निरया ई १८ ; ओव ६ ३८ ओर ८९), 
अन्न-म्‌-गन्न्िं ( स्व ° ६३३ ओर ६३५ ; निरया* ६ २७ ), अण्ण मू-अण्णाणं 
( विवाग ०७४ ) ओर जैरडौर० म अण्ण-म्‌-अष्गेहि ( पवर ३८४, ४७ ) रूप 
मिलते है । च्व कि वैदिक माधा मे अन्यान्य, महा० अण्णाण्ण ओर जै°महा० म 
अन्नद्र ६ १३० पाया जाता ई संस्कृत मे अन्योन्य ल्प दहै तथा महार, अजश्मायर, 
त्ै"महा० जर दौर० मे अप्णोण्ण (६८४), यौ कर्ताकारक जम गयादैः 
अन्माग० ओर जै०महा० मे कर्मकारकं यदि जम गया हो तो मौल्कि मू यहं ठीक दही 
2 । यदी बात्त महा०, अ०्माग० ओर अपर स्प पङ्ध-म्‌-पेक कै विषयमे कीना 
सकती टै ; अनमाग० म एग-म्‌-एग स्प भी चल्ता है जो = पकैकः ; महा मे 
पक्ध-म- एद -आता १८ रावण० ५, ८५ आर ८७ ; १३, ८७ ) ; महा ° भ पक्त 
म-पक्कं रूप भी पाया जाता है (है्च० ॐ १; रावण ५, ४८; ८ ३२); 
अश्माग० मे एग-म्‌-णगं देखने मे आता दै ( चूव° ९४८ ओर ९५० ; नायाघ° 
६ १२५ ) ; अपर म पेक-म्‌-पेक्रङं मिलता दै ( हेच ४; ४२२) ६ ) ; ्पेक-म्‌- 
पद्धेण स्य मी ( हेच ३, १); अभ्माग० मै पग-म्‌-फगाप्‌ देखने मे साता 
है ( विवाह» २२४ ; नायाष> ६ १२५ ) ; महार आर अन्मागण में र्फेक्ल-म्‌- 
पकस्स पाया जाता टै ( दाल ४१६ ; ५१७ ; दाकु० १०१, ६४ ; उत्तर ४०६१); 
अमाग० म पग-म्‌-णगस्स भी चता दै ( टाणंग० ५५६ ; विवाइ° २१५ ओर 
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२२२ ) ; महा० मे एक्त-म्‌-पक्ते कामम आया है ( रावणर ३, ५६ ) ; अश्मागण 
फग-म्‌-पगंसि का भी प्रचार दै ( बिवाग० ५० ; विवाइ० १०४३ ओर उक 
बाद ; ११९१ ) ; -अन्माग० मै पग-म्‌-पगे ( विवाद० २१४) ओर महा०्मं 
पक्- म्‌-णक्रा भी ई ( रावण ७, ५९ ; १०, ४१ )। नीचे दिये गये रूपो मं संधि 
व्यंजन म्‌ वर्तमान दै : अंग-~म्‌-डगम्मि = अंगे- ङ्गे ( देच० २, १ ) ;अर्माग 
मे चिरादयंग-म्‌-अंगे = विराजिता गांगः ओर उञ्ञोदयंग-म्‌-अगे = उद्यो 
तित्तांगांगः ( जोव ६ ११ ओर १६ ) ; दद्तुद्धचत्त-म्‌-आणन्दिय = ह्रतुष्ट- 
चिन्तासंदित ( नाया ५२३; आचर; १७; कष्य ६५ ओर १५ ; भगम २, 
२६५० ) इसके साथ-साय-चित्ते आण न्दिये भी रै (कष्य ५०) । आदि से 
पष्टडे भी संधि व्यंजन म्‌ बहूधा आतता दै : अन्माग° म हंय-म्‌-आई, गोण-म्‌- 
आइ, गय~म्‌-आई ओर सीह-म्‌-शादइणो = यादयो, गवादयो, गजादयोः 
जर सिदादयः ( उत्तर० १०७५ ) ; अन्माग० म सुगन्धं लट-म-आदर्पदहि = 
सुगन्धतेलादिकैः ( कप्प० ६ ६०); जग्माग मै चन्द्ण-म्‌-आदिणएि 
मिच्ता दै ( उवास्ष० ६ २९ ) ; अन्माग० मे आद्ार-म्‌-आदेणि रूप भी जाया 
ह ( दसम ६२६, ६ ) ; अशमाग०. मै-रयण-म्‌-आईपणं = रत्नादिकेन ( कष्य 
५ ९० - $ ११२ की तुदना कीजिप - आओचभ ५ ५ ३) - जैर प्रदाण | पलष्डुलस्रुपा- 
म्‌-आदि रूप पाया जाता दै ( आव ° एतय ° ४०, १८ ) ; नैरमहा° मँ कामचेणु 
-म्‌-आईण ओर खोगपाङ-म्‌-आरणं रूप पाये न्नातते ईं ( कालका” २७०, २९; 
२७५५ ३७ ) ; जैर्शौर० मे रूव-म्‌-ओआदीणि = रूपादीनि ( पव ० ३८४, ४८ ) 
ह । अन्य उदाहरण ये दैः अभ्माग० मे आरिय-म्‌-आणारियाणं मिल्ता दै 
( सम० ९८ ; ओव० ६ ५६ ) ; अग्माग० मै सारस्सय-म्‌-आद्च्चा = सारस्व- 
तादित्यौ ( ठाणंग० ५१६ ) ; अन्माग मे पस-म्‌-अद्टं = एषो' थं; ( विवाह 
१९३ ; नायाध० ६२९ ; ओव ६ ९० ; कप्प° ६ १३ ), पस -म्‌-माघाओ = 
पष-आघातः ( दस ६२५, ३९ ), पस-म्‌-अग्गी = एषो भिः (उत्तर ° २८२), 
पय-म्‌-अद्ुस्स ल्प भी चलता दै (निरथार ६ ८) आयार-म्‌-अह् = 
आचाराथात्‌ ८ दख ० ६३६, ९ ), लाम-म्‌-अद्भिओ = खाभार्थिकः ( दस° 
६४१, ४२ ) ; अन्माग० चत्थगन्ध-म्‌-अदंकारं रूप पाया जाता है ( सूय 
१८३ ; टाणंग० ४५० ; दस० ६१३, १५) ; अभ्माग० मं सव्वज्ञिण-म्‌- 
अणुण्णाअ = सवेजिनासुज्ञात ( पण्डा ° ४६९ ओर ५३९ ) ; अऽमाग° म तीय- 
उष्यन्न-म-अणागयाईं = अतीतोत्पन्नानागतानि ( दय ४४७० ; विवाहे १५५ 
क तुलना कौनिप ; दस ६२ 9, १७ ) ; अस्माग० मर दीद-म्‌-अ्ड- -- दध्न 
( उाणंग० ४१; १२९; ३७०; ५७० ; सूय» ७८७ ओर ५७८९ ; विबाह० ३८ 
३९ ; ८४८ ; ११२८ ; १२२५ ओर उसके बाद ; १२९० ; पणार ३०२ ; ३२६ ; 
ओव $ ८२ ; नायाध० ४६४ ओर ११३५७ ); अर्माग° अस्थाह-म्‌-अतार- 
म्‌-अपोरिसीयं सि उदयं सि = *अस्ताघातारापौरुषीय उदकं ( नावा 
१११३ ) ; जग्मागर मे आउक्लेमस्स-म्‌-अप्पणो = आयुःक्षेमस्यात्मनः 
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(आयार० १,७, ८,६ ) ; जैगमहा° म अद्भारस-म्‌-भग्गलेसु = अ्टददागलेषु 
( कक्छुक शित्यटेल १९ ), ऊख-म्‌-अन्तरे मी आया दै ( आव° ए्य° १५, 
१८); अ०माग° म पुरओ-म्‌-अम्गयो य = पुरतो ग्रत च दै (विवाहं * ८३०) । 
य ओर र बहुत ही कम स्थल पर संधिव्यंन कै रूप मँ काम मँ लये जाते दै । अ०- 
माग० तै पएमादेण वा दुयादेण चा तियादेण वा चडयादेण वा पाया जाता दै 
( आयार० २, ३, १, ११; २, ५, २, ३ ओर ४ ) । -- पगाहं वा दयां वा 
तिया चा की तुलना कौजिए ( जीवा० २६१, २८६ ओर २९५ ) । -- चडयादेण 
= चतुरदेण, दुथाद्वेण = इ्हेन ओर तियादेण = ज्यदेण से प्रभावित हुआ है, 
जैसा कि स्वर की दी्भता अपने को एगादेण ओर पगा की नक्र पर स्पष्ट करं 
देती रै । अन्माग म कि अणेण भो-य-अणेण सूप मिलता दै ( आयार० १, ६; 
४, ३ ) ; अन्माग० मे सु-य्‌-अक्रलाय = स्वाख्यात ( सूय ° ५९० ; ५२४ ); 
इसके साथ-साथ स्नुअक्वाय ल्प भी चलता दै (सुय ० ६०३ ओर ६२०) ; अन्माग० 
म बेयवि-य्‌-आयरःक्विए = वेदविदात्मरश्चित; टै ( उत्तर० ४५३ ) ; बह-य्‌- 
अद्धिय = बद्वस्िक ( आयार० र, १; १०, ५; ६६ कौ भी ठतुल्ना कीलिप 
जह बिना य्‌ की संधि टै); अभ्माग० महु-प्‌-आसचव = मध्वासव 
( ओव ६ २४ ) ; जै°मद्य° म राया-य-ड = राज्ञा + उ ( आवर पर्व <, 
१); जैमहा० म दु-य्‌-अंगुट = इथं गुल ( एं ° ५९) १३ ) ६ । र्‌ व्युत्पत्ति 
शाख की दि से अभ्माग० रूप वादि-र्‌-इवोसदे्दिं = व्याधिर्‌ इवोषधैः 
( उन्तर० ९१८ ), सिहि-र-इव ( दस० ६३३, ३४ ) जोर वायु-र्‌-इव ( सूय 
७५८ ; कष्य ६ ११८) भ वैरा हुओं ह जदं +, कंत्ताकारक का प्राचीन समा्तिसुचकं 
वर्णं ह अर्थात्‌ मानो ये सूप वाद्धिर, इवो-, सिद्धिर्‌ इव ( यदं लौयमान का मत्त दै), 
वायुर्‌ इव ( यदं वाकोबी का मत है ) लिला जा सकता दै । नीचे दिये गये अ०- 
मागर कै उदादरर्णो कौ नकर पर ग्‌ संधिव्यंजन बन जाता दै : अणु-र्‌-आगयम्‌ = 
अन्वाग॑तम्‌ ( विवाह १५४ ) ; अभ्मागमर म दु-र-अगुख = इय गुड ( उन्तब्‌० 
७६७.; रीका मँ दु्ंगु रूप है ; ऊपर आये हुए. जै°महा ° रूप दुयंगुल कौ वलन 
कीजिए ; [ यह र कुमा उनी रुप एकवच्च, दुर्‌-वच्ना ओर ति-र-वच्चा मं सुरित 
है ।व्ा = वाच ह । --अन्‌° ] ) ; अभ्माग० जर जै°महा° मे धि-र्-मत्थु = 
धिग्‌ अस्तु ( हेव० २, १७४; त्रिवि १, ३, १०५ ; नायाध० ११५२ ओर 
११७० तथां उसके बाद ; उन्तर० ६७२ ओर ६७७ ; दस ६१३३ ३६१ ; दार्‌र 
५०७, २१९ ) १ । अरमाग० में सु-र-अणुचर = स्वलुचर (खाणंग० ३५०), ऊपर 
आये हृए रुप दुरणुचर" कौ नकल पर वन गवा है, इसक विपरीत दुआईइक्खं 
( ठा्णेग० ३४९ ), यदि पाट-परंपरा शद हो तो सुभादकंखं कौ नकल पर बनाया 
गया हौगा । 
१, च्‌० कुन बादतरगे, पेच ६१ ओर उसके बाद ; प्‌० म्युर,-सिष्छिफाइड 
्रेमर पेज ६३ ; विदि, वेको ०सै°गेऽचि०, १८९३, २२८ ओर उसके वादं । 
-- २. इन उदाहरणा के विषय में पाठ अस्थिर हे, उनम कभी न्न ओर कभीं 
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ण्ण रूप एक ही शब्द्‌ के रूपो मेँ मिक्ता हं । -- ३. अभयदैव कता दै : 
रेफस्यागमिकत्वाद्‌ अन्वागतम्‌ अनुरूपम्‌ आगमनं टे स्कन्दक तवेति 
ददयम्‌ । -- ४. अभयदेव - रेफः प्राकृतत्वात्‌ । बेत्सनवेरगार, वे °वाह० ४, 
३४० नोटसंख्या २ की तुना कीजिष्‌ । 


(छ )- वणो का स्थानपरिवतेन ( व्यत्यय 


१ ३५४ कुछ यादो म एक दृसरे के वगर मँ ही रहनेवाे चर्ण स्थानपरि- 
वर्तन कर्‌ लेते द । यद स्थानपरिवर्तन इस भाति होता है कि ध्वनिनियरमो मे इका कोई 
आधार नद्दीं मिल्ता : अदराद्या = अचिराभा जर अदहारा ( = विजली : देशी ° 
११३४) ई । -- अटचपुर [ = एटिचपुर, बरार म । --अनु° | = अचदपुर (डच ° 
२, ११८ ) रै । - आणाल = आदान ( वर० ४, २९ ; हेच ० २, ११७; क्रम 
२,११७ ), आणाङसरम्भ ओर आणाटक्खम्भ = आदधानस्तम्भ ( हेच २, 
९७ ) है । - कणेर = करेणु ( चर० ४, २८; ह्वर ) ११६ ; करमर २३ 
११९ ; मार्क पन्ना ३८ ) दै | व्याकरणङार वतातते दै कि शन्दो कै वणो का यद 
स्थानपरिवर्तन ख्रील्गि मै ही होता दै । वह तथ्य पाली माघा! कै नियम से पृरा-पृरा 
मिलता है| अभ्माग० मँ स्नीलिगसरूप म ( नायाध० ३२७; ३२८; ३३७ आर 
३३८ ; उत्तर ३३७ ओर ९५४ ), जैसा कि शौर मे पुर्लिग रूप मे ( पादय 
९ : माल्ती० २५३, ४) करेणुदी बसता जातादटै। इसी भति नैभ्महान्येभी 
करेणुया = करेणुका स्प दै (पाव ९; पर्त्वै°) | मार्कंडेय पन्ना ६८ कै 
अनुसार सौर म वह स्थानपरिवर्तन होता दी नदी। महा मे णडा, महार, 
 अन्मागण० मे र जै*०म्हा* णिडाट = टार, इसके साथ-साथ णलाड र्पभी 
चच्ता है तथा महा ओर अण्माग० म णिलाड एवं शौर० म छद्धाड रूप मी पाये 
जाते ई ( ६ २६० )। - नै "मदा ओर अपण म दह = हृद ( हेच २, ० 
देरी £, १४ ; आव एत्सं » ४२, २७ ; हैच० ४; ४२३, १); अन्मागर म इसका 
ल्प दह ई ( हेच २, ८० जर १२० ; भआवार० २, १, २३; २,३,३,२; 
अपुञ्ओोग” ३८६ ; पण्णव० ८० ; नायाघ० ५०८ ओर उसके बाद ; विवाई० ११९ ; 
३६१ ; ६५९ ; ाणंग ९४ ) । समार मे भी यह्‌ स्थानपरिवर्तन ( वर्णव्यत्यय ) 
बहुधा देखा जाता द जैसे, कंखरिदह, तिगिच्छदद ( गाणंग० ७५ र्‌ ७६ ) , 
पडमदह ओर पुण्डरीय दृद ( ठाणंग ० ७५ ओर उसके वाद ; जीवा० ५८२ ओर 
उसके बाद ) ; महा° ओर अश्माग° मे महदद्य मिलता है ८ हाल १८६ ; राणंग° 
७५५ ओर ३८२ ) ; अण्माग० जर अप० म मदादह रूप पाया जाता दै ( ठाणंग° 
१७६ ; रैच० ४) ४४४, ३ ), इसके साथ-साथ अन्माग० मे अंद्यस्वर कै साथ हर्य 
रूप मी आया ई ( { १३२ ) । - महा ०, अण्माग, जैरमहा ०, शौर० ओर अप० मँ 
दीहर स्पदटैजो श्दीरह के स्यान पर आयार (; १३२) ओर जो= दीष है 
( हेच ० २, १५१ ; गउड० ; हाल ; रावण ; कर्पूर ४३, ११ ; नंदी ३७४४७; 
पर्त्व> ; उत्तर १२५; ६; बाच २३५; १५; मल्लिक्ा० ८१, ९; १२३, १५। 
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१६१; ८ ; १९८) १७ ३ २२३; ९ ; देवर ४; ४१४१ १ ; ४४४४ ) 1 -- अर 
माग० मै पादणाओ = उपानहौ , अणोवाहणग ओर अणोचाहणय रूप मी पये 
जाते ह । अ्माग० मे छन्तोवादहण रै, पर इसके साथ-साथ रौर० मे उवाणह भी 
मिलता ह ( ६ १५१ ) । -जै°महा०, शौर० ओर अपरम मरहट= महाराष्ट 
( हेच> १, ६९; २; ११९ ; काल्का २६९. ४४; बालम ७२, १९; १, ९१; 
११६ अ : १४० अ ), महा० म मरही ( विद ० २५, २ ) ओर्‌ इसके साथ-साय 
म्ररारी रूप आये ई (६६७ ) | - अभ्मागण०्मे रहस्स पदै जो भडरस्स के 
स्यान पर है जौर = हस्व है ( ठाणंग० २० ; ४० ; ४४५ ; ४५२ ) 3 इसके साथ- 
साथ हस्त रूप भी चलता है ( आयार* १, ५५ ६५ ४; २, ४) २, १०; विवाद 
३८ ; ३९ ), हस्सीकरे न्ति मी पाया जता दै ( विवाह १२६, । हस्तल्पिर्यो 
ञजीर पाठो मे बहुधा हस्स रूप आया है ( टार्णग० ११९ ; नन्दी ३५७ ववर, भग० 
१, ४१५ ) । माम ४, १५ कै अनुसार खोग हस्व को हंस मी कहते थे (६ ७४) 
अर्माग०, जैणमहा० ओर अप० मे बाणारसी = वाराणसीं ( ठैच० २, ११६; 
अंतर ६२ ; नावाधन ५०८ ; ५८५७ ; ५९५६ ; {५६२}; १५२८ [ पाड म चाराण- 
सीप दै ] ; निस्या५ ४३ ओर उसके बाद ; पष्णवर ६० ; खाणंगर ५४४ ; उत्तर्‌० 
७४२ ; विवाग० १३द ; १४८ जीर उस वाद्‌ ; विवाई २८४ ओर उसकै बाद ; 
एत्वे ; पिंगल १, ७३ [ यदलं बणरस्ि पाट दै जर गोख्ददिमन्त द्वारा रंपादित संस्क- 
श्ण म रणस्ि दै ] ; देच ४, ४४२, १ ) टै । दोर० मे वाराणसी रूप्‌ पाया जाता 
द ( बाख ३०७, १३ ; मल्ल्का० १५; २४ ; १६१) १७ ; ९६४ ९० ), माग० मे 
भी यदी रूप ह ( प्रबोध ३२, ६,९ ), जिसकै स्थान पर वंबदया संरकरण ७८, ११ मं 
ाटाणसी पदा गया दै, इसे सुधारकर वालाणज्ञी पटना चादि । -- दिर 
दौर इसके साथ-साथ हरल = हरितार ( चेच २,१२१ ) द । - दद्य ओर 
इसके साय-साय रदु = छश्ुक ( देच ° २, १२२ ; |. दी मे इसके छक, हौ, 
इख आदि रूप ईै, पर अर्थं शीता कै स्यान प्र्‌ घीमेधीमे हो गया है। माटी मे 
खद्ु का प्रचारं दै । इस भाषा भे लज का छौ बनकर लौकर शब्दं बन गया दै 
जिसका अर्थं ची ह । -अनु° ]) । - इड्‌ ओर इसके साथसाय लुह स्प 
चलता हे ( = पोना : उेच० ४, १०५ ) । वर० €) ६७ ओर क्रम० ४, ५३ 
म लुह का अर्थ लुभ्‌ दिया गया दै । इससे य संभावना सामने आत हैक 
दल = # मुखर रखा जाना चादिए ओर इख ( कना : ठेच° ४ ६४३ ) इसी 
स्थिति मे है, बह भरद ( नीचे गिरना > हैच० ४, १५७ ) से जो अकर्मक दै ओर 
ज्ैगमदा० आर सौर भुखल ( भृल्ना ; भख करने की ऽन, पदा हुआ ; अति; 
आवगपर्व* ४६, ५; कर्पुर ११३, १ ) से निकल प्रतीतं होता है९ | -- महा० मे 
बहरा ( पादय ० २४१ ; गउड० ) व्याकरणकार। कै अनुसार ( व° २, २१२; 
माकं० पन्ना ३८ ) = इतरथा होना चादिए, किन्तु माकडेय ओर वेवर्‌" कै अनुसार 
यद खानपरिवर्तन करके #दअरद्वा से निकला है, पर भ्वनिनियर से अहं र्तमव 
३। महा० दसल्पिया म अधिका खरो पर इया स्प भायादै( हाल ७११; 
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राबण० ११,२६ ), यद जैसा कि ६ २१२ म मान लिया गया है जशथरता ते निकर 
कर इरा बन गया | माकडेय पन्ना ६८ मे बत्ताया गया है किं शौर मै केवल एकं 
ही रूप इद्रधा टै | 
4. हेच ० २, ११६ पर पिदा की रीका । --२. एस. गौल्दरिमन्त द्वारा 
संपादित राचणवहो मँ यह दाब्द देखिए । --३, हेच ० ४, ११७ पर चिश्चा 
कीं रीका । --४, दा ७११ की रीका। 


तीसरा चड-रूपावली-रिक्चा 


(अ ) स्ना 


९ ३५५- इस नियम कै फलस्वरूप कि प्राक्त मं अन्द्‌ कै अतिक वर्णो की 
विच्युति हो नाती (६३३९ ), व्वंजनति गन्द कौ रूपावली प्रायः संपर्णरूपसे 
ल द्यो गवी है । ह्पावली कै अवदोष त , च्‌ , द्र ओर समे समाप्त होनेवाले शर्ब्दो 
मे पाये जाते द । भन्य डन्दां की रूपावी कै अवटोष इषर-उधर बिखर दए थोडे से 
प म पाये जाते द| इत प्रकार महा° म विवा = विपदा ( बकु* ३३, ७) ; 
अ०्माग° मं चम्मवि्ो = धमविदः ( कर्ताकारक, बहुवचन ; सूय ४३ ) ; अ 
माग म वाया = वाचा ( दस° ६३०; ३२ ; उन्तर० २८); अन्माग० म वेय- 
विदो = वेदविदः ( कर्ताङारक, बहुवचन ; उत्तर ४२५ ) दै । व्य॑नर्नौ मँ समाप्त होने 
वाले अन्दं की ह्पावली कै अवदोष रूप मे आओ ( = पानी ) भी दै जो = आपः 
( बे बाह ३,२३९ मे त्रिविक्रम शीर्षक रेख) रै । उणा दिसूत्र २, ५४ म उञ्ज्वल्दत्त 
द्वारा वर्णित ओर अनेक भांति प्रमाणित क्रिया जा सकनेवालाः नपुंसकलिंग आपस्‌ 
कर्ताकारक बहुवचन से संबंधित है* | अथ्माग० मे आओ पुदधिग ल्प आड मँ (हैच° 
२,१७४ ; देशी° २,६१ ) परिवतिंत हो गया दै, ठीक उसी भांति जैसे तेओ = तेजस्‌ 
तेडमें। यड स्वर वाड =वायु कौ नकल पर आया ई क्योकि अन्माग०्मं 
रीतिबद्ध रूप ते आड, तेऊ, बाड का करम-चंयोगण पाया जातत है जो = आपस्‌, तेजो, 
चायुः कै ओर जिसके अण्माग० रूप मँ चाऊ की नकल पर आड ओर तेड [ दीर्ध 
ऊ को हस्व बनाकर । -अनु° ] स्प बने । इसी नियम से कायेण कै स्थान पर 
मनसा, वयसा कै साथसाथ कायसा रूप मिलता दै तथा सहसा कै साथसाथ 
बलेण कै ल्प बसा ल्प ल्वा गयादै(; ३६४), इस प्रकार कै अन्य ग्द 
कै रूपा कौ नकल पर बने अनेक कारक ह ( ; ३५८ ; ३६४ ; ३६७ ; ३७५ ; ३७९; 
३८६) । आऊ, तेऊ भौर वाङ इसी प्रकार बना (सूव ° ६०६ ; सम २२८ [ पाट 
म तेओ रै]; दस ६१४, ४० [ पाठमेंतेडदै]; आयार० २, २२, १३ [ पठ 
मे आओ, तेओ, वाड है ] ) ; वाऊ, तेऊ, आऊ रूप भी है ( विवागर ५० ) ; 
आड, ते वा वाड भी भिल्ता ई ( यूय १९ ) ; आड ते य तदा वाङ य भी 
पाया जाता है ८ सूय० ३७ ) ; आऊ अगणी य चाऊ ल्य भी देखने मे आदतादै 
( सृय० ३२५ ), पुढची आड गणि वाऊ भी चल्ता ई ( चय ३५८ ) ; आड- 
तैडवाउवणस्सदसरीरः उवणस्सदसरीम र ( सूय ० & ०३ ) आउतंउवाउचणस्सरणाणाविहाणं 
भी पावा जाता दै ( सुव ८०६ ) ; आडसरीर तेडसरीर वाउसरीर भ आया 
ह ( सुथ* ७९२ ) ; आउतेडवणस्सइ- ( विवाह ० ४२० ), तेउवाडवणस्सद- 
( आयार० २,१,७,३ ), आउकाद य, तेडकाडय, बाडकादय ( विवाह ° ६४३८ 
ञ्रीर उसके बाद [ पट म आङ, तेऊ-, वाङ द |; अणुमोग० २६० ; दस 
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६१४, ३८ ), आउक्षादइय ( जीवा ° ४१ ), आदधे स्ते ( विवाद १० ) ; आड- 
बह ( जीवा° २२६ ) ओर आजीवा तद्ागणी वाउजीवा ( सूय ° ४२५ ; 
उत्तर० १०४५ ओर १०४७ की तुलना कीजिए ) रूपौ का मी प्रचलन दै । तैडफास= 
तेजपस्पदी ( आवार० १, ७,७, १; १, ८, ३, १); तेडजीव रूप आया ई 
( उत्तर १०५३ ); तेड बाड य भी मिलता है ( उत्तर० १०५२ ) । वे दोनो शब्द्‌ 
ड मे समात्त देनेवाले संजावगं की माति पर्णं स्वतंज ल्प से कामम खये जातेः 
क््ताकारक एकवचन का रुप आङ दै (सूय ३३२ ; पण्णव° ३६९१३) ; कन्ताकारक 
बहृवचन भी आऊ टै ( दाणंग० ८२ ) ; संव॑धकरारक आऊणां (उत्तर° १०४७) ओर 
तेण मिता दै ( उन्तर० १०५५ ) । विदोष अथं मं कामम न आने पर अश्माग 
म तेजस्‌ रूप चलता टै ओर अस्‌ मँ खमात होनेवाठे नपुंसकलिंग के रन्दो कं} भति 
बरता जाता ई । -- कर्ताकारक वहुवचन खरओ = शरदः, शरद्‌ ( = पतञ्चड़ कौ 
ऋतु ) का रूप है, इससे महा०, अ०माग ०, जैगमहा०, शौर० ओर अप० मे पुग 
एकवचन का ल्य सरथ तथा अन्मागण० ओर जैरमहा° मे सस्यका आविष्कार 
किया गया ‡ । यह = पाली खर्द्‌" ( वर० ४, १० सौर १८ ; हेच ° ?, १८ ओर 
३१ + कमम २, १३३; माकं= पन्ना ३४; गदर? ; दाह ; रावण ; उाणंग° २३६८ 
ज्ञौर ५२७ ; नायाधर ९५६ ; काल्का० २६४, & ; बाल० १२५७; १४ ; हैच० ४, 
३५७, २), इसी प्रकार दिदाः से दिसो रूप बना दै ( कम० २, १३१ ; यदि इस 
सयान पर दिखा ल्प पद्ना न हो ततो ) | खाधारण नियम के अनुसार व्यजनो मेँ समास 
होनेवादे शन्दो कै साय दो प्रकार का व्यवहार दत्ता दै। बहुत कम स्र पर रेखा 
ब्द, अंत म आये हए व्यंजन कै लुम हौ जाने पर इससे पले आनेवाले स्वर ओर 
इससे मिलते. जुल्ते छग की रूपावली मँ ले च्या जातादटै, रतु अधिक्नंश खरल पर 
ठेवा संजा-गान्द्‌ -अ के आगमन कै बाद पूर्टिग ओर नपुंसकलिंग मे जर -आ तथा 
दके आगमन के बाद सील्गिमं मती कर्‌ लिया जात्ताटै। § ३९५ ओर उस 
बाद्‌ कै \ देखिए । 

१. स्टेन्तसकर, बे. बाद. ३, €४। -२. यह मतं बंवर, भगवतीं १, ३९४, 
नोटसंख्पा २ तया, छन, वाहत्रैगे, पेज ६७ मेँ व्यक्त कियागयादहै; वे. 
वाइ, ३, २४० से यह अधिक खुद्ध रै । --३. पष्णव० ३६९५ पर मलयगिरि 
की रीका यौ है: आऊ इत्ति पुद्धिगता प्राङतलश्चषणवदात्‌ संस्छते तु 
खीत्वम्‌ एव । -- ४, यह रूप चादल्डत्ं ने अपने पाली-कोदा मे दिवा हं जोर 
यह बे. वाइ. ३, २४० से अधिकं छुद्ध दै । 

; ३५६- संत के चिगिकी प्राङ्तरमे सर्वत्र रश्ना नहीं की गवौ दटै। कुछ 
अं म यह लिगपरिवर्तन शाब्द कं अंतिम वर्णं संवंधी नियम चे उन्न होता है । इसके 
अनुखार मद्य ओर नै°महा० में अस्‌ मे समाप्त होनेवाखे नपुंसकर्टिग क द्द कत्ता 
कारक मे ओं मे समाप होने पर ( ६ ३४४ ) पुररिल्ग क समान बरते जाते ई ( बर 
४,१८ ; हेच ० १,३२ ; कम० २,१३३ ; माकं ° पजा ३५ ) : महान मं तुरगो शि 
होड मणो ति तंगम्‌ चव अवति मनः ( हा ८४ ) ; चस सरो = पतत्‌ सरः 
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( गठड° ५१३ ) ; शुडिओं महे न्दस्स जसो = *श्चुदितं महेन्द्रस्य यददः 
( रावण० १, ४ ) ; अण्णो अण्णस्स मणो = अन्यद्‌ अन्यस्य मनः ( रावणर 
३ ४४ ) ; माल्अलद्धत्थामो महिरओं = मारतलच्धस्थाम महीरजः ( रावण ° 
४, २५ ) ; तमाटकसणो तमो = तमालक्ष्णं तमः (रावण° १०,२५); तारिसो 
अ उरो = ताददां चोरः ( सुभद्रा ८, ३) ई । जैगमहा० मे वारसाद्योदया 
दिभो तेओ = द्वादय्ादित्योदयाहित तेजः ( पएलले ° २६, ३३ ) ; तवो कथो = 
कतम्‌ ( पत्म २६, ३५ ) रै । व्याकरणक्रारो कै अनुखार नभस ओर शिरस 
शब्द { वर ४, १९; देच० १, ३२; क्रम २, १३४; मार्क० पन्ना ३५ ) कैवल 
नपुंसकलिग मे ओर-थ मे समापन दोनेवाटे शद की रूपावली कै अनुसार काम मँ 
लये जाते ई : मह्य ° म णहं चलता है ( ग उड ४५१ ; ४९५ $ १०३६ ; गवण> 
इ, ५४५, २६६; ३५; ४३; ७४ जदि-आदि) ; महान्मे सिरं मायां 
( रावेणर ४, ५३ ; ९१) ३६ ; ५६ ; १३२ आदि-आदि ) | अग्माग० में मी-अक्‌ 
मर समासत होने वाटे नपुंखकरिग क चब्द पुर्लिग मे कामम दाये जते ई गौर्‌ कुछ 
कम संख्वा म नदीं ओर अग्माग० मँ आकरं ये शाब्द कै अन्तमं णु जोड कर 
कत्ता कारकं एकवचन बन जाते है ( ; ३४५ ) : माउ ओये = माच्रोजः ८ णग 
१५९ ) ; तमे = तमः ( ठाणंग° २४८ ) ; तवे = तपः ( सम० २६ ) ; मणे = 
मनः ( विवाह ११३५ ओर उसके बाद ) ; पे ज्ञे = पेयः भौर वच्छे रूप = वक्षः 
दै ( उवास० \ ९४ ) | पणसोया = पतानि स्रोतांसि ( जआयार० १,५,६.२ ) दै। 
इसके साय साथ-अस्‌ म समाप्त दोनेवादे नपुंसकलिंग कै रान्द्-अ म समाप्त होने 
चाद नपुं्कलिग कै सं्ञा-चा्व्दौ की भोति भौ बरते जाते द: अन्माग०र्मे अयं = 
अयस्‌ ( चूय° २८६ ) ; अभ्माग० सेयं = श्रेयस्‌ ( दैच० १, ३२ ६ ४०९ ) ; 
चयं = वयस्‌ ( देच ° १, ३२), इतै सायसाव अन्मागन्मे बाोरूपभी 
चरता £ ( भायार० १, २, १, ३; यह रूप पच मे आया); सुमणं = सुमनः 
( इेच° १, ३२ ) है । शौर० ओर अश्माग० म प्रायः बिना अपवाद कै रेमे रूप 
बनते हं ( { ५०७ ) । अपर म मणु ( हेच ४, ३५० गौर ४२२, ९ ) तथा खि 
ल्प ( देच ४) ४४५, ३ ) नो ध्वनि कौ दृषटिसे मनः ओर हिरः क समान दै 
( ६ ३४६ ), #मनम्‌ ओर #शिरम्‌ र्पो के समान रते जा सकते ह ( ; ३५१ )। 
सम्बोधन क स्प चेड = चेतः ( पिंगल १, ४ब ; पारमे चेजरै; कदींचेड भी 
आया टै ; बौ व्ल नसेन, किक्रिमो०, पेज ५२८ की तुल्ना कौनिए ) | 
६ ३५७ जैये अख म समाप दोनेवाले नपंसकरिग क उन्द वैसे दी -अमें 
समात्त दोनेवाले नधुंषकलिग कै शाब्द प्राकृत बोली मँ पुलिग बन गवे । इस लिग 
परिवर्तन का प्रारम्भ कत्त।कारक ओर कर्मकारक क बहुवचन कै रूप से हुआ रै जिसकी 
समाति वेद्‌ कौ भोति -आणि ओर आहं होने कै साथ-साथ -आ भी दहोती दै 
जर यह पुरग कै समान दै (६ ३६७ ) | अण्माग० मे लोग इस प्रकार बोलते येः 
तओ थाणाणि (डाणंग० १४३), चभो खाणाडईं (खाणंग० १५८) ओर तथ खणा 
(टाणंग १६३ ओर १६५) = जीणि स्थानानि दै । ऊपर दिये गये अन्तिम ल्प से 
६४ 
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कर्ताकारक एकवचन डाणे का रास्ता दुल गवा होगा । अभ्माग० म पस राणे 
अणारिष = पतत्‌ स्थानम्‌ अनार्यम्‌ १ ( युव० ७३६ )। अभ्माग० मे इव 
अनगिनत उदादरण पाये जाते द: एस उद्‌ गस्यणे = पतद्‌ उदकरत्नम्‌ ( नावा 
१०११ ) ; उद्धाणे कम्पे वद्धे वीरिः = उत्थानं कषे वलं चयम्‌ ई ( विवाह ° 
१७१९ ; नायाध० ३७४ ; उवा ० ‡ ४७३ ) ; दुचिदे दंसणे प्रत्ते = द्विविधं 
दद्तानं प्रज्ञम्‌ ( ठाणंग० ४४ ) है; मरणो = म्ररणमर्‌ { चभर ५१ ओर ५२ ) 
मन्तप = मात्रकम्‌, इसके साय-साय बहुवचन मं मत्तगद्रं रुप मिलता दै ( कप्य 
एर : ५६ ; [ मन्तप रूप मन्ते वन कर मारवाड़ी बोली मे इक्षी अथं मे वर्तमान 
ह । मन्ते का एक अर्थं मारवाड़ी में वो हीः, व्यर्थं मः है । --अनु०]) ओर इत माति 
के बहत से अन्य ब्द मिलते ह ! | आवारर १,२.१,३ मे पद्ये एक कै पास एक 
निम्नलिखित शब्द आये ई ; वभो अच्चेद जो व्वणं च जीप = वयोत्येति 
यौवने च जीवितम्‌ दै । अन्माग० म कभी-कभी नपुंसकटिग क सर्वनाम पुरलिंग 
कै साथ सम्बरन्धित्त कर दिये जाते ई: अग्मागर मे प्यान्ति सव्वाचन्ति लोगंसि 
कञ्मसमाष्भा = तावन्तः सवं रोके कपंसमारम्भाः ( आयादर० १, १, १, 
५ ओर ७ ) ; आवन्ती कँ यावन्ती लो गंनि सखमणा य मादणा य = यावन्तः 
के च यावन्तो खोकर श्रमणादा च ब्राह्मणाश्च च दै ( आवार° १,४, २, ३ ; १, 
५१२, १ अर ४ की तुलना कीजिए ) ; यादं तुमां यादं ते जनगाः = यस्‌ त्वं 
यौ ते जनकौ (आयार २, ५, १,८) ई; यद्र (; ३३५ ओर ३५३) 
भिक्खू = ये भिक्षवः ( आयार० २, ४, १, १ ) ; जावन्ति 'विज्ञापुरिसा सब्वे 
ते दुक्वसंभवा = यावन्तो ' विद्यापुखषाः सवं ते दुःलसंभवाः ( उत्तर० २१५; 
[ विएना विदवविद्याल्य मँ प्रोफंसर क्रिशियान कै नेतृत्वं मे एकं इक ल्िदही वने 
हुए सुषम यंत्र दवारा ध्वनिर्यो कै माप ओर व॒ल्ना कै उदैदव से चित्र लिय जते ये। 
अनुवादक ने भी तीन महीने इस विभागमे चित्र द्वारा ष्टनि-मापन ओर उसकी 
तुलना का ज्ञान सीष्वा | उसमे दक्ख ओर दुःख कं चित्र ल्थि ये ओर इन दोनो को 
मापने ओर उनकी तुच्ना करने पर पत्ता च्गा कि दोनो ध्वनियौ मे टेदामात्र का मेद 
हो तो अन्यया चित्र एकसेदही आवे । --अनु*]); जे गरदहिया सणियाणप्पश्चौग 
ण ताणि सेवन्ति खुधीरधम्मा = ये गर्हिताः सनिदानप्रयोगा न तान्‌ सेवन्ते 
सुधीरधमोः टै (यू ० ५०४) । इस नियम के अनुसार णो इण्‌" अद्र जर णो इणं 
अद्ध कं दिग-प्रथोग का भी च्ठीकरण हो जात्ताहै (६ १५३); से जौरमाग्च्रो 
= तद्‌ की भी त॒च्ता कीजिए (5 ४२३ )। जैगमहा> मे साधारणतः जवर भिन्न-मिन्न 
गिं के व्यक्तियों कै विप्रवमे कर्म या पुरक आता त्तव चह नपुंसकलिंग में रहता है: 
तओ सागरचन्दा कमरलामेखा य ...गदियाणुञ्वयाणि साचवगाणि संवत्ताणि 
= तत्तः सागरचन्द्रः कमलापीडा च ...गरदीतानुवतौ श्रावको सं्॒न्तौ (आाव° 
एत्स॑° ३१, २२ ) ओर इससे पटे ( ३१, २१ मे ) इसी विधय पर कहा गवा गया 
दै: पच्छा इमाणि भोगे भुज्माणाणि विहरन्ति = पश्चाद्‌ इमो भोगान्‌ 
भुञ्जानो विहरतः ; आवश्यकं पएर्वैठंगन ३८, £ मै मायापिरईणं = मातापित्रोः 
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कै लिट ताणि रूप आया 2 ; ताणि अम्प्ापियसे षुच्छियाणि = तौ अस्वा 
पिस प्रषठौ ( एत्य ° ३७, २९ ; [ इस स्थान म अम्मा दन्द ध्यान देने योग्यदै। 
यह अव्र उदु म अधिक धरयोग मे आत्ता & | हिन्दी म यह शायद ही काम मे आता हो, 
किन्न यह वास्तव में संचछृत ग्द नहीं है अपितु द्राविड भाधा से दिवा गया ओर 
संस्कतीकरण ड । ठेखा भी मत है कि यह डंडो-भस्टरिक ब्द दै जो अन्य जनेक सन्दा 
की भति अवहोष स्यसे द्रविड रह गयादै। इसके अस्प, अम्परक आदि रूप 
नाविदी भाषाओं आज भी चलते ई ( हैच° ने देश्षी° १, ५ अव्वा ओर अम्मा 
रूपौ को देखी बत्तायां है । उसे परता रदा होगा किं यह शब्द द्राविडी भाषा कां देन 
2 इस कारण उसने इसे देशी माना । -अनु° |) ; का राया खा य जय- 
हच्थिम्मि आरूढाद्‌ = तदा राजा सा च जयदस्तिन्य. आरूढौ दै ( एर्व° ३४, 
२९ ) ; [ मयमजञ्जरिया कुमारो च ] नियममवने गयाई सानन्दददिययाईं = 
[ मदनमन्नरिका कुमारदा च ] निजञकभवने गतौ सानन्दहद्यौ है ( प््व° ८४, 
६ ) । याकोवौ ने अपने जौसगेवैतते एततंगन की मूमिका के पेज ५६ ६ ८० म ओर 
बृहुत-से उदाइरण दै रखं ई । -अ वगं के नपुंखकनलिग क श््दो का पुरिमं परि 
वर्तन मआग० म भी बार बार दैखने म आता ३, अन्य प्राङ्त बो््यो म नाममात्र द्यी 
मिलता 2 । इसके अनुसार माग० म पले श दराणामके मड कटे = पतत्‌ तद्‌ 
द्दानामक्तं मया छतम्‌ ( मच्छ ० ११, १ ) ; आमलणन्ति क चेले = आमरणा 
न्ति वैरम्‌ ( मृच्छ २१, १४) ; दुआखप = द्वारकम्‌ ( सच्छ० ७९, १७ ) ; 
पवदणे = प्रवद्णम्‌ ( मृच्छ ० ९६, २२ ; ९७, १९ गौर २० ; ९९) २ ; १००, २० 
आदि आदि ) ; पडो चीवे = पतच चीवरम्‌ १ ( उच्छ ११२ {० ); 
शोटिदे = खौददम्‌ ( शकु ११८, ६ ) ; भोअणे संचिद्‌ = भोजनं संचितम्‌ 
( बेणी० ३३, ३) १। उस्े दिखे = उष्णं रुधिरम्‌ ( वेणी ३३, १२९ , ; 
अत्ते = भक्तम्‌ ; पटो ञे श्ुबण्णके = एतत्‌ तत्‌ सवणे कम्‌ ( मच्छर १६३; 
१९ ; १६५. ७ ) ह | श्ौर० ओर दाक्षि मे पुरठिग रूप पवहणो पाया जाता दै 
( मृच्छ० ९७,७ ; दाक्षि मे ; १००, १५ ) | इक्डेसाथसाय इससे भी अधिक चलने ~ ˆ 
वाल्य नपुंसकलिगवाचक रूप पवहणंच दै ; शोर० पं पमादो रूप भिल्ता ट ( मच्छ. 
९३, ७ ), किन्तु इसके साथ-साथ पादं = प्रभातम्‌ भी आया रै ( मच्छ ९३, ५ 
ओर ६) ; डौर० मे बहुधा हि = हदयम्‌ ओर विरोपकरर जव हदय क विषय 
म कुछ कहा जाता हो ( विक्रमो २०, २१ [ए. ( ^ ) दस्तल्ि में लिखि हुए के 
अनुसार यदी पदा जाना चादिए्‌ ]; २३, १०; ४६, १७ ओर १९ की तुत्ना 
कीजिए ; रत्ना ० २९८, ११ ओर १२ ; मालती ° ३४८, ६ ; | इसी अन्थ मे आये हूः 
उक्त रूप कै अनुसार यष्ट मी यही पदा जाना चादिए ]; विद्ध ९७, १०; प्रियर 
२०, २; नागा० २०, १३ ओर ६५ )* । चत्तो = चच्रम्‌ ( = कटी : देशी° ३, 
१) की बोली कौन रै, इसका पत्ता नहीं चलता । ; ३६० की तुलना कीजिए | 

१, होपनंले, उचासगदसान्नो, अनुवाद की नोरसंल्या ५५। ~~ २. 

पिकाक, डे प्रामारिकिस प्राकृतिरिकिस, पेज ५ । 


५०८ साधारण बात ओर माघो प्रहत भाषाओं का व्याकरण 


६ ३५८ व्याकरणक कै अनुषार - अन म समाप्न होनैवाले नपसक 
के शब्द्‌ ( वर० ४, १८ ; हैच० १, ३२ ; क्रम० २, १३३ $ माकन पना ३५ )-- अ 
म समात होनेवाले पुथिग जब्द बन जाते दै: कम्मो = कमं; जन्मो = जन्म 
णम्मो = नमं ; मस्मो = मर्म ; वमने = वर्म 2। इस नियम कै अनुसार पर्छ्व- 
दानपत्र म सम्मो = शाम ( ७, ४६ ) पाया जाता रै; अन्माग० म कम्मे=कमंदै 
( चूय> ८३८ ; ८४१ ओर उसके बाद ; ८४४ ; ८४८ ; ८५४ ; नावाध ३५४ ; 
उवास्ष> ६ ५१; ७३ ; १६६ ) ; माग मे चम्मे = चमं ( मृच्छ ५९, ६ ) दै । 
किन्तु ये चब्द समी प्राक्त भाषाओं म अवर्ग क नपुंसकलिंग वन जते ई, जैवा कि 
दामन्‌ ॐ विषय मं देमचन्ध ओर भ्रंमन्‌ के बारे म माकंडेव बताता ै। इस नियम से 
महा० मे कम्पं ल्प घना दै ( रावण १४, ४६ ) ; मद्रा० ओर शौरर मे णामं कूप 
दै ( द्यल ४५२ ओर ९४५ ) ; विक्रमो ३०, ९); महा° मे दायं रूप आया है 
( हाल १७२ ) ; महान्मे पेम्पं मी दै ( सवण ११, २८; रलना० २९९, १८ ) ; 
महा मे सोमम्‌ चलता है ( रावण० ९, ८७ ) ; चम्मं सम्म मी पाया जाता दै 
( हैच५ १, ३२ ) । -इमन्‌ मँ समाप्त होनेवाले पुतिंग संज्ञा चन्द्‌ स्रीरिग रूप अ्रहण 
करके स्रीलिग बन सकते ईं, इनको कर्ताकरारक -था मँ आने कै कारण इस हिग- 
परिवत॑न म सुविधा हो जती ई : एसा गरिमा, महिमा, निलज्िमा ओर धुत्तिमा 
पेतेद्ीरूपरहं (हेच १, ३५; मार्क॑०्पन्ना ३५ की मी तुलना कीजिए )। इ 
नियम कै अनुसार महा ओर अप मे चन्दिमा = *चन्द्रिमन्‌ 2 (६ १०३ ) ; 
अन्मागर म मह्िमास्ु रूप भाया है (ठाणंग० २८८ ) | इसी प्रक्रिया सै नीचै 
दिये द्द्‌ ्रीलिग बनं गवे ह : अन्मागर अद्धां = अध्वा जो अध्वन्‌ से निकला 
दै ( रोव ); मदा० म उम्हा = ऊष्मा नो ऊप्मन्‌ से निकल्य है ( भाम ३, 
३२ ; देच० २, ७४ ; गउड° ; रावण ) ; जैभमदा मे वद्या = बत्मा जो वर्त्मन्‌ 
से निकल्य दै ( देसी° ७, ३१ ; एर ० ६०, ३० ; २४; ३५; ६ उरे४की चलना 
कीजिए ) ; से म्भा = दलेष्मा जो दछेष्मन्‌ से निकल्य है ( मार्क° पन्ना २५;; 
२६७ की तुलना कीजिए ) । अभ्माग० मै सकाओ = सक्थीनि ( सम० १०२ ; 
जीवा» ६२१) । यह #खक्थन्‌ से निकल्य है ओर इसका कर्ताकारक कै एकवचन का 
रूप ४खकडा टै । इसमे ; १३२ के अनुसार अंदस्वर आ गया है । जैन लोग प्राचीन 
पद्धति से कऋदुर्जो का विभाग वपं म तीन ऋतु मान केर करते थे- प्रीष्म, वर्पः भौर 
हेमन्तः । जैसा कि जन्य अवसरो पर ( ; ३५५ ; ३६४ ; ३६७ ; ३७९ ; ३८६ ) 
हेता दै, अन्मागन्मं मी रीति कै अनुसार तीन ऋतुर्ओ फै एक साथ रहने कै कारण 
ग्रीष्म जौर हेमन्त के लिंग ओर वचन, जव किं इन त्तीर्नौ कौ गिनाया जाताह्नेतो 
स्ीटिग बहुवचन क रूप वर्षाः कै अनुकरण पर च््रीरिंग वन गये दै गौर बहुवचन 
भी । बोली मे कदय जाता या : गिम्हाहि = #ग्रीप्माभिः ( सुय ° १६६ ) ; गिम्दा- 
सु = भद्रीप्माद्ु दै ( विवाह० ४६५ ) ; देमन्तगिम्दाघु "` वासास्ु रूप भी 
मिल्ता दै ( कप्प० एस, ( 5 ) ५५ ) ; गिम्हाणं मी पाया जाता ह ( आयार° 
२, १५५२; ६ ओर २५; नावाषर ८८० ; कप्प० ६२; २६; १२० ; १५०; 
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१५९ ; आर्दि-आदि ) ; हेमन्ताणं रूप भी देखने मै आत्ता दै ( आवार० २, १५ 

२२ ; कष्य ; ११३ ; १५७ ; २१२ ; २२७ ) । बोली कै हिसाब सै बहूधा -अ पै 
समात्न दोनेवाङे पुिग शव्द से कत्ताकारक ओर कर्मकारकं वहुवचन मेँ नपुंसकलिंग 
कै रूप बना दिये गये जिसमे यद्यं मी अन्त म आनेवकेि -आस्पकरै कारण (, 
३५७ ) ह्िंगपरिवर्तन मे सुविधा हो गी होगी | इस दंग से मह्य०) अण्माग० जर 
शौर० मे गुणां = गुणान्‌ ( देव० १, ३४ ; माकं० ३५ ; गडडर ८६६ ; सूय 
१५७ ; विवाह° ५०८ ; मृच्छ० ३७, १४ ) ; महा ° म कण्णादं = कर्णौ ( हाट 
८०५ ) टै ; महा° म पवथाई, गओं, तुर आद ओर रक्छसाद = प्टवगान्‌ , 
गजान्‌ , तुरगान ओर राक्षसान्‌ दै ( राचण० १५, १७); अभ्मागण०्में 
पस्िणाणि = प्रदनान्‌ ( आयार० २, ३, २, १७), पशचणादं ( नायाधर ३९१ 
भर ५७७ ; विवाह १५१ ; ९७३ ; ९५८ ; नन्दी ४७१ ; उवा्ष० § ५८ ; 
१२१ ; १७६ ) स्य पाये जतै हं, जैषा कि स्वयं संस्कृत मे प्रदनं नपुंसक्ङिग दै 
( मेन्युपनिषद १, २); अ्माग० मे मासाद = मासान्‌ ( कप्य० ६ १९४) रै 

अभ्मागर म॑ पाणादं ( आयार० १, ६, ५, ५,७,२, १ ओर उसके बाद; 
२, १ १ १९१; पेज १३२, ६; २२); पाणाणि (आयार० २, २, ३, २; पेनं १३२, 
२८ ), इक्क साथ साथ पाघारण रूप पाणे भौ चलता है ( उदाहरणार्थ, जायार० १, 
१५६३; १ र;१, ३; १ ३ १, ४ )= प्राणान्‌ ; अभ्माग म फास 
( आयार १, ४,३,२;१, ८, २, १०; ३, १; सुय० २६९७ ) ओर इस्कै सायः 
साय फास भी चल्तादै (आयार० १, ६; २;३;३,२;५,१;१,७, <) 
१८ ) = स्पदान्‌ रै । अन्माग० भ दक्लाद्‌ ( टैच १, ३४ ) तथा सक्लाणि = 
सुष्लान्‌ ( = पेद | बहुवचन |: आवार० २३. २, १५३६३२१० की तुलना 
कीजिए ) ; देवां (देच ० १,३४) ओर देवाणि (चंड १,४) = देवाः ; चैन्यौरन मे 
णिवन्याणि = निवन्धान्‌. (पवर ३८७५६१२) ; माग मे दुन्तादं = दन्तान्‌ ( चक्कु° 
१५४६), गोणा = गाः (खच्छ ६२३२,१५ ; १२३२.१६), इसके साथ-साथ साधारण 
पुरग रूय भी चलता दै ( ; ३९३ ) । देमचंद्र १, ३४ मे एकवचन कै र्पोँकाभी 
उच्छ करता रै: खग्गं ओर इसके साथ.साय खग्गो = खद्धः \ बण्डदम्गं तथा 
सके साथ साथ मण्डलम्गो = मण्डल्ाञ्नः; करच्टं ओर इसके साथ-साथ कर- 
खो = करखः, जसा कि माक° ने प्रन्ना ३५ मे टीक इसके विपरीत बतायादै क्षि 
चणो ओर इसके साथ.साथ चञअणं = वदनम्‌ ; णअणो ओर इसके साथ-साय 
पञणं = नयनम्‌ । -इ ओर -उ मं तमात हौनेवाके पुदधिग संज्ञा ब्दो सेमी वने 
हण नपुंसकम कै बहुवचन कै रूपं पाये जते: अग्माग० मै सलालीणिवा 
चीदिणिवा = डशारीन्‌ वा बीदहिन्‌ वा रै{ आयार" २,१०,१० ; सूय ० ६८२ ) ; 
अण्माग० मे उङ्दरं = ऋतून्‌ , इसमे तु ॐ प्रभाव से ऋ=डउदो गया दै ( कष्य 
११४ ) ; भिन्दृद्ं ( दैच० ६, ३४ ; माकरं ° पन्ना ३५ ) रूप भी; अन्मागण्मं 
देऊं = देतुन्‌ , इसके साधताध पसणाद्ं भी चरता है ( चिवाद० १५१ ) | 
स्ील्िग से नपुंसकलिंग करूपं कम बने हं। पैसा एक ल्प तयाणि टै( आयार० 
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२, १३, २३ ; नायाध० ११३७ ; विवाह ९०८ ) । इसका संवंधं एकवचनं कै रूप 
तयां से दै ( पण्णव० ३२ ; विवा१० १३०८ ; १५२९ ) ; इनते तयापाणणः क 
तुल्य्ना कीजिए ( विवाह १२५५ ) ओर तयासुदाप की भी ( कप्य° { ६० ) = 
भ्वचा = त्वक्‌ ३ ; अभ्मागस मै पाडयादं = पादकाः ( नायाधर १४८४ ) ; 
शौर० म रिचादं जिखका संवंष श्रिचा ते टै= कक्‌ दै ( रल्ना० ३०२, ११); 
अन्मागर म पंतियाणि ( आयार २; ३,३,२;२, ११, ५) ओर इसके साथ 
साथ पंतियाओ ( विवाह ° ३६१ ; अणुओग० ३८६ ) = श्पैक्तका ; अगन्मागर 
मे ममुदादं ( आयार० २, १२३, १७ ) भीर इसकै साथ-साथ भमुदाड ( जीचा° 
५६३ ) = #श्रवुकं ( ; १२४ ओर २०६ ) ; वहांतक किं अग्माग० मे इत्थीणि 
वा चुरिसाणि वा = खयो वा पुरुषा चा ( आयार ० २, ११, १८ ) । अवद ही 
इन शन्दौ का अथु "कु स्त॑णः सौर "कुद पुंसत्वयुक्तः समज्ञा जाना चाहिए । असि 
स्नीलिगि स्पमं कामम दययानज्ा स्क्तादहै( वरर ४, २०; हैचर १, ३३ जौर 
३५ ; कम० २, १३२ ; माकम पन्ना ३५ )। टैचं० १, ३३ क अनुसार यह इन्द 
पुलिग रूपमे भी कामें याजा सक्तादै। १, ३५ मे हैच० दतात्ता है कि 
पुग चन्द्‌ अज्जलिः, कुक्षि, ग्रन्थि, निधि, रिम, वलि ओर विधि जिन्दं उसने 
अञ्जस्यादि गणम पक्ति क्रिया है, स्रीलिग मे भी परिवर्तित्त किये ना सकते ह । 
इस सत्र ते अभ्माग० कै रुपो, अयं अद्धी ओर अयं ददी = इदम्‌ अस्थि ओर 
इदम्‌ दधि का स्पष्टीकरण होता है ( सूय ५९४ ), जिसका संप्रदानकारक कां रूप 
अद्धीप्‌ टै (६३६१ ) ओर इसी नियभ कै भीतर कर्ताकारकं सप्पी = सर्पिः 
( सूय ° २९१ ) ओर हवी = हविः ( दस र नि° ६४८, ९ ) माने जाने चादिए 
क्योकि सान्त ( स म समात्त दौनेवाठं ) संज्ञा उन्द्‌ स्‌ की विच्युति कै बाद डमे 
समाघ् च्येनेवाढे संजा शब्दो कौ रूपावली मे सम्मिलित हो जाते ई । पण्ड = पश्यः कै 
साथ साथ प्राक्त मं पण्डा रूपमीदै( वर० ४, २०; हेचर १, ३५; क्रम २, 
१३२ ; माकं पन्ना ३५ ; शिह° पन्ना १४) जो अभ्मागर म चण्डावागरणाहं 
शब्द मे ( नंदी ४७१ ; सम ) जो दसवें अंगकानामरै, वर्तमान दै। चंड ३, 
६ मे इसस्पके उल्टेखमे पण्डं मी दिवा गवार; अभ्माग० बहुवचनं कै रूप 
पसिणादं ओर पसिणाणि का उच्टेख ऊपर हो चुका दै । अर्शासि कै अथं में अर 
माग म अंसियामो = #अरदिकाः ( विवाद १३०३ ) आवा है । पटु, पिदर 
जर पुट =पृषठके साथ-सथपटरी, पिद ओर चुद्धी मी बारयारं पराये जते द 
(६५३; [इनर्पोमे पिट =द्िंदी पीर; पुट कुमाउनीमे पृटरूपसे तथा 
पिङ़ी जौरपुङ्री, पिरी पुटितल्प से चलते द । --अनु° ] | च्रील्गिका ल्प 
आद्रा महा० ओर चोर० मं आसंघो बन गवा दै ( ; २६७ ) ; प्राच्ुष्‌ महा०, 
अन्मागम, जैगमहा* जर रौर० म पुलिगं रूप पास = पाली पातु ( वर० ४, 
१८ ; देच” १, ३१ ; कमर २,१३१; माकर पन्ना ३५ ; गङउ्ड० ; दाक् ; नाबाषंण 
८१ ; ६३८ ओर उसके बाद ; ६४४ ओर ९१२ ; विवाद ० ७९८ ; एतय ° ; विक्रमो 
३३, १४; [ पाउस रूप मराठी ओर गुजराती मे वषा कै अथ मेँ वर्तमान ईै। 


व्यंजन (अ) संजा ५११ 


--अनु० ] ) ; देच ० १, ३१ कै अनुसार तरणि कैवल पुर मे काम में आत्ता" 
दिखो = दिक्‌, सरओ = शरद्‌ कै विषय मे ¦ ३५५ देखिए ओर्‌ २४ तक 
संल्यादान्दौ कै लि ६ ४३६ ; ४३८ ओर ४३९ देखिए । 
१. एस, गौस्ददिमन्त, रावणवहो, पेज १.५१ नोटसं ख्या २ । --२. कल्पसूत्र 
६ २, पेज ९ मँ याकोकी की टीका । --३. ये रूप अन्य चिषर्यो से अधिक यह 
प्रमाणित करते दँ कि राचणवहो ५५, १६ ओर १७ रूपो की अशरुद्धियां हं। 
यह मत एस. गं ठददिमन्त न रावणवहो, पेज ३१८ नोरसंख्या ९ मं मानादहं 
पर यह इतना निश्चित नहं है । --9, पिश्चल, डे ग्रामाटिकिस प्राक्ृतिकिस, पेज 
५१ की सिंहाचलोकन की दृष्टि से तुना कीनिषु । 

६ ३५९- अप० मे जन्य प्राकृत बोर्ल््यो की अपेश्चा रिगनिणव ओर भी 
अधिक डावांडोल है, इस पर भी, जैसा कि हेच ० ४, ४४५ म मत्त देता दै । यह सर्वत्र 
र्णं अनियमित नहीं है । पद्य मे छंद की मात्रां ओर्‌ ठुक का मेर खानाच्गिका 
निर्णय करता है : जो पासि सो छेदि = यत्‌ प्राथयसे तद्‌ लभस्व ( पिंगल १, 
५अ ; विक्रमो पेन ५३० ओर उसकै बाद की तुलना कानिए ) ; मत्तादं = माजा; 
( पिंगल १, ५१ ; ६० ; १२७ ) है ; रंदादरं = रेखाः ( पिंगल १, ५२ ) 
विक्रमं = विक्रमः ( पिंगल १, ५६ ) ; अरुणे = मुचनानि ( कमकारक्‌ : पिंगल 
१, ६ र्वी ) ; गादस्स = गाथायाः ( पिंगल १, १२८ ) ; सगणाई = सगणान्‌ 
( पिंगल १,१५२ ) ; कुम्भं = कुम्भान्‌ ( देच ४,३४५ ) ; अन्त्रडी = अन्त्रम्‌ 
( हेच ४, ३४५, ३ ) ; डां ( देच ४, ४४५, ४ ) । यह डाद्ा ( = शाखा : 
पाड्य १३६ ; देशी० ४, ९, यहां डी रूप दई) का बहूवचन का कूपदै; अर 
गमे भी डाच हष मिलता है । णग, सक्वडाखयंसि रिच्चा पाया जाता ई 
( नायाध० ४९२ ) ओर इसमे डादग रूप मी आया है ( आवार० २,७,२,५ ) ; 
खाद = खाम्‌ । यदह रणां कै साथ तुक मिलानेकै चपि भी आया है ( हेच 
४, ३३४ ) ; विगत्तादं = श्विगुत्ताः = विगापिताः ( हैच० ४, ४२१; १); 
णिचिन्तर्द दरिणाईं = निश्चिन्ताः हरिणाः ( हैच० ४, ४२२, २० ) ; अम्हादं 
ओर इसके साय.साय अम्दे = अस्मे टै ( हेच ४, ३५६ ) । 

६ ३६० द्विवचन कै रूप प्राक्त मे कवल संख्या-द्ब्दो मे रह गयेदहः 
दो =द्लौ ओर दुवे तथा बेनद्धे ओर कहीं नीं मिल्ते। पूर क पुरे चोप 
हे गयेरै। संजा ओर क्रिया मे इस स्थान पर बहुवचन आ गया दहै ( वर्‌° 
६, ६३; चंड २, १२ ; हेच ३; १३०; क्रम ३, ५; आवर्प्वर ६, 
१२) जो स्वयं संख्या-चब्ददो कै लि मीकाममे न्यया जतादं ({ ५३६ ओर 
४९७ ) । मदा मै चलछकैसवाणं = बलकंशावयोः ( गउड° २६ ) ; इत्था 
थरथर न्ति = हस्तौ चरथरयेते ( दाल १६५ ) ; कण्णेखु = कणेयोः ( रावण ° 

६५ ) $ अच्छं = अक्षिणी रै (गउड० ४४) ; अऽमाग° म जणगा = जनकं 
( आयार० १, ६; १, ६ ) ; पादणाओओ = उपानहौ (दांग ० ३५९) ; भरुमगाओं 
्च्छीणि, कण्णा , उद्धा, अम्गहस्था, दरथेस्ु, रणया, जाणुहं, जंघाओः पाया 


| 
| 
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ओर पापु = श्वौ, अश्धिणी, कर्णौ, ओष्ठौ, अग्रहस्तौ, हरतयोः, स्तनको, 
जाननी, जवे, पादौ ओर पादयोः टै ( उवास० {६ ९४ ) ; जे°मदा° भे हर्या 
ओर पाया = हस्तौ तथा पादौ ( मवर्रएत्सं* ६, १५४ ) ; तण्डाच्ृह्ाओ = 
दष्णाश्चुधौ ( द्वार ५००, ७); दो चि पत्ता जसटगा = डाच्‌ अपि षुवो 
यमलकौ ई ( प्त्पं° १, ८ ) ; चित्तसंभृषहिं = चित्रसंभूताभ्याम्‌ ८ एल्स° 
१,२६ ) द ; सौर० मं माहवमअरन्दा आअचछन्ति = माघचघमकरन्दाव्‌ आगच्छतः 
( मालती* २६३,४ ) ई : रामरावणाणं = रामरावणयोः ( बाल० २६०,२१ ) ; 
सीताराम = सीताराभ्राभ्याम्‌ ( प्रसन्न ६४, ५) ; खिरीसरस्सदीणं = 
श्रीखरस्वत्योः ३ ( विद्ध १०८, ५ ) ; माग मे लामकण्डाणं = रामङ्प्णयोः 
( कंस० ४८, २० ) ; अमे वि .--दुदिलं पिचम्दञआवाम्‌ अपि सचरम्‌ पवा 
( वेणी ° ३५, २१ ) ; कद्ध म्द = करवाव ( चंड० ६८, १५ ; ७१; १० ) है; 
दाक्षि मे चन्दणञवौरपद्दि = चन्दनकवीरकाञ्याम्‌ { मच्छर १०५) ८); 
खुम्मणिसुम्मे = शुम्भनिदयुम्भौ ( मच्छ १०५) २२ ) ; जप मे रारणरामहाँ, 
पट्णगामर्ह = रावणरामयोः, पट्णग्रामयोः ( देच ° ४, ४०७ ) दै । ठेते स्थलं 
पर जते शौर मे दुवे रुक्ठसेजणके = दर खश्वसेचनक ( यकु २४, १) मे 
द्विवचन नहीं है परन्तु यह कर्मकारक बहुवचन का ल्प (६३६७ अ ) जिसे 

६ ३५७ कै अनुखार छिंग-परिवतंन हुआ दै । | 
4. होएफर, डे प्राकृत डि आलेक्टो, पे १३६ ओरं उसके बाद ; छास्सन, 
इन््यव्यस्सिओनेस ्रा्ृतकाए्‌, पेज ३०९ ; विक्रमोवं सीय ३५७ पर वो वटे न- 

सेन की रीका ; वेवर्‌, इं हिद स्टुडिरुन १४, २८० जर उसके बाद । 

६३६१ वर ६, ६४; चंद २, १३; क्रम ३, १४; रिंह 
पन्ना ८ कै अनुसार जआावनपरत्॑न 5, १२ म एक उद्धरण म प्ाज्त म ंप्रदानकारक 
के स्थान मे खम्बन्धकरारक का प्रयोग किया गयादै । हेच० ३, १३२ मे बत्तात्ता ई 
कि तादथ्यं व्यक्त करने चतुर्थी कां प्रयोग क्रियाजा सकता ई[ हंच० ने ३, 
६३२ मै ताद्य समञ्चाने कै लिए उदाहरण दिया टै: देवस्स, देवाय । देवार्थ 
भरित्यर्यः । -- अनु? ] | पाठ इश नियम की पुष्टि करतें र ¦ एक संप्रदान एकवचन का 
रूप प्रधानतः अ कगं क संज्ञा शब्दो का पर्ट्वदानपत्रौ, महय०, अभन्मागर ओर 
जे०महा° में मिलता है । पर्लवदानपत्न मे अज्ञाता = ्अद्यत्वाय ( ७, ४५ ) ; 
वाससतसहस्साय = चपद्ातसदस्नाय रै ( ५, ४८ ) ; महा° मै णिचारणाम 
= निवारणाय,आथासाथ = आयासाय, मरणा = मरणाय, इरारादणाअ 
= हराराधनाय, हासाअ = हासाय, गारवाअ = गौरवाय, मोहाअ = 
मोहाय,अपुणागमणाअ = अचुनरागमनाय रै ( गउ्ड० १५; १९; ३२४; 
३२५ ; ३४ ; ८६९ ; ६४६ ; ११८३ ) ; महार म करणाय = वनाय ( बाल 
१५६, १४ ), ताचपरिक्खणाअ = चापपरीक्षणाय ( कर्पुर ५२, ३ ) र | दाल 
ओर रावणवर्हौ म वह संप्रदान नदीं देवा जाता । अनमाग० मे अदियाय = अहिताय 
( आयार० १; ३, १, १ ) ; गन्भाय = गभोय ८ सूय १०८ ) ; अदवायाय = 
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अत्तिपाताय ( सुय” ३५६ ) ; ताणाय = ्राणाय ( सूय ° ३९९ ) ; कडाय = 

करटाय ( उन्तर० २०१) है ओर ये सभी स्य पय मे पाये जते ह | अश्माग ओर 
चै०मद्ा ० मे संप्रदानकारक साधारणतः - आण समाप होता ई (६३६४) ओर अश्माग> 

मं यह ल्प असाधारणतया अधिक्रदै। अभ्माग० मे परिचन्दणशाणणपूयण।पः 
जाद मरणमोयणाप = परि वन्दनमाननपुजनाय जातिमरणमोाचनाय द (आवार° 
१, १, १, ७); पद्य मे ताणाय रूप क साथ. साय ग्य भ ताणाष रूप पाया जात्ता दै 
(आवार० १,२, १, २; ३ ओर ४) ओर यही ताणाणए पच मे मी भिता है (उन्तर° 
२१७); मृखनत्ताप कन्दन्चाए खन्धन्ताप तयत्थाप साखचापए पवालनत्तापः पत्तत्ताप् 
पुप्फत्ताए फलन्ताएः बीयत्तापः विद (त्त = मूलत्वाय कन्दत्वाय स्कन्धत्वाय 
त्वत्तवाय राटत्वाय श्रवाखत्वाय पत्रत्वाय पुष्पत्वाय फलत्वाय बीज्त्वाय 
विवर्तन्ते (सूय ८०६) ३ ; यं णे पेच्चभवे इहभवे य हिया सुदहाए खमापः 
निस्तेयसाए अणुगामियत्तापं भविस्सद = एतन्‌ नः परेत्यथच इडहभवेच हिताय 
सखाय श्चमायै निः्रेयसायाञुगी;मकलत्वाय भविष्यति रै ( ओद० ९ ३८ ; पेज 
४९ ; विवाह १६२ ) आदि-आदि ; अन्मागर ओर जैर्मद्दार म बहापः = वधाय 
(आवारर १,३, २; २; विवाह १२५४ ; आव्य १४, १६ ; यहो यही 
पाठ पद्मा नाना चाद्िए ) दै; बहद्धवाण = बधघाथक्ाय ( प्व १, २१); 

दियद्राए = हिताय ( आवर्प्ं* २५) २६ ) ; मम्‌ 'अस्थाए = ममाथाय 
है ( प्ये ६३, १२) । सौर ओर माग०म संप्रदानकारक केवल पर्चो मेदी यद 
रूप म आत्ता 2 क्वोकि इन प्राकृत बोशि्यो म स्वयं -अ वगं का संप्रदानकारकं का 
स्पदटपदहो गया ई: माग० में; चाचुदत्तविणासाअ = चाख्दत्तविनासाय दै 
( मच्छ° १३३, ४ ) । टेच ° कै देवनागरी --, द्राविडी - ओर कादमीरी पाठो म ४, 

३०२ कै उदादरणो म शकुन्ता ११५, ७ से श्भिपसादाअ = स्वाभरप्रसादाय 
[ मेरौ परति म शामि-पसादाय पाठ ई । --अनु° | दै। इस स्थान में बंगला पाठम 
द्यामिप्पद्ादत्थं रूप आया दै । समी अच्छे पार्ठो मं शौर० ओर अर्मागर कै गदमें 
किपिमेद अत्थं = अर्थम्‌ ओर णिमित्तं = निमित्तम्‌ । नीचे दिये उान्दामे जो 
गच मे मिलते ३, संप्रदानकारक अशुद्ध 2 : णिच्वुदिखाहाथ = निचतिखाभाय 
( मालवि° ३३, १४) ; आसिसाअ ( ! ) = आशिषे ( मालवि° १७; १३ ) ; 
सहाथ = सखाय ( कपर० ९) ५; ३५ ६; १६५, १); अस्ुसंक्वणाअ = 

अससंरश्चणाय दै ८ दृषम० ५१, ११ ) ; विचुघविजशाअ = वचिच्रुघ।चजयाय 
( विक्रमो० ६, २० ) ; तिखोदअदाणाअ = तिलोदयदानाय ( सच्छ* ३२७) ४) 
जौर चेडिआअच्चणाअ [ पाठ मे -अच्चणाअ क स्थान पर -अच्चणाय ई |= 
चेटिकार्चनाय ( सङ्‌न्द° १७, १२) ६ै। अद्ध पार्ट मे से अन्य उदाहरण बोएरलिक 
ओर बौ ल्टेनसेनरने एकत्र किये ई । रादेखग्‌ मे यह दोष स्वयं रेखक का है प्रतिलिपि 
करनेवाले का नहीं (६२२) । -अ वं कै संाश्दां को छोढ्‌ अन्य वर्गो कै 
सम्परदानकारक कै रूप भी पाये जाते द जैसे, अन्माग० मं -अष्पेगे -अच्याप 
दणन्ति अप्पेगे अज्िणापः वहत्ति अप्पेगे मंसाण अप्पेमे सोणियाप 

४६५ 





५१४ साधारण बात ओर भाषा पराकृत भाषाओ का व्याकरण 


वदन्ति पवं हिदयापः पित्ताए बस्ाप पिच्छाप चुच्छापए बाखाप 
खिगाप विसाणाप दन्ताप दादाए नाप णहारूणीप अद्य अद्मि 
ज्ञाप अद्ध अणद्धाप ( आयार० १, १, ६, ५ ; सृय० ६४६ ) ई, जहो अच्चाप, 
अच्चा ( = देह ; शरीर ) दै ; दीकाकार ने दिया है = हारीरम्‌ , वसाप = चसायै 
दै, दाद = दंटरायै दै, अद्िभिज्ञाप = अस्थिमजाये दै जो -आ मँ समास नेः 
वाले स्रीलिग के स्थका सथ्पदानकारक दै । णहरूणीपः का सम्बन्ध ख्रीलग रूप 
$स्नायुनी से है ( ; २५५ ) बोर अदी नपुं्कलिगि अस्थि से सम्बन्िति है नौ 
यदौ छ्रीलिग रूप म काम मे ल्यया गया दै | दोष ल्प पुलिग ओर नपुंसकल्ि मँ काम 
मे वेर; सेन हस्साप न विनह्ाण न र्यीए न विभखाए=सन हास्याय 
न क्रीडायै न रत्यै न विभूषाय टै ( आवारः १, २, १, ३) ; जैगमहा० मे कित्ति- 
विद्धी = कीरतिंचद्धये र ( कक्कुक दिल्यटेख २० ) | इौर० मेँ निम्नव्विचित सूय 
भरी अश्चद्ध ई : कजसिद्धीप = कार्यसिद्धये ( मालव ५६, १३ ; जीवा २९, 
७); जधासमीदहिदसिद्धीप = यथासमीहितं सिद्धये है ( विद्ध० ४४, ७ ) | 
व्यंननाति वणौ मे से शौर० म कमी-कमी कैवल एकं ल्प भवदे मिलता ई नौ संप्रदान 
कारक ई । वई गन्द "धार्मिक अभिवादन" का रूप ६* ; सो स्थि भवदे = स्वस्तिं 
भवते टै ( मृच्छ० ६, २३; ७७; १७ ; विक्रमो> ८१, १५ ) । इस विषय परं दैवे 
एक रूप मे संस्कृता ऊपन दै । यह भवदो चिपिमेद दै जिसे काप्येलर ने रला ० ३१९, 
१७ म छापा है ; सोत्थि खच्वाणं ( विक्रमो० ८३, ८ ) की तुलनां कीजिए ओर इख 
शब्द्‌ कौ विक्रमो० ८१, ५ म भी देखिए । प्राचीन सप्रदानकारक करूप अन्मागण 
म्र -च्चाप ओर -इत्ताप मे समाप्त होनेवाले रूप ई ( ; ५७८ ) । 
१. लास्सन, इन््टिव्युखिओनेस, भ्राकृतिकाष, पेज २९९ ; पिर, बे ° बाड» 
१, १११५ भौर उसके वाद्‌ ; हेच० ३, ३, २ पर पिकल की टीक्रा। दे 
प्राक्त दिआक्ेक्टो, पेज १२६ ओर उसके वादु में होएफरं ने अशुद्ध छिखा है ; 
विक्रमो ०, पेज १६८ मं वौ ले नतेन की टीका ओर माकविकाग्निमित्र, वेन 
२६३ ; वेवर, इं डिश स्टुडिणन १४, २९० ओर उसके बादु ; बेर्वादइ्‌> १, 
३४२ जौर उसके वाद्‌ । ~ २. शकुंतला ४०, १८ की रीका, पेज २०३. । -- 
३. माकचिकारिनिभित्र, पेज २३३ मे टीका । -- ४. वेवर, वे *वाइ ° १,३४३ । 
९ ३६२-अगेकेः; म प्राक्त कै कारको का रीक ठीक व्विहावल्लेकन कमन 
कै च्वि नमूने कौ रूपावली बनायी जाती टै जिसमें वैरूपे जौ व्याकरणकाररौ कै अथे 
म दिये गये हं किन्तु अभीतक प्रमार्णो से पुष्ट नहीं किये जा सके ये, कोणयुक्त कौर भर 
दिवे गवे । १० ओर चृण्पै° कै लिए अधिकांश सामः का अभाव दै क्योकि इन 
बोलि्यो कालो कु ज्ञान हयं दै उसका भाधार कैव व्याकरणकार ई । हमने पल्लव 
ओर विजयवुद्धवर्मन क दानपतरों का रूपावली म पठे पहल उच्छेल किया ह । अ~ 
स्वना कै ल्प जैत जग्माग० तै -संधिवालसद्धि संपरिवुडे ( व° ६ ५४८, 


पेन ५५, ११ ; कष्य ६ ६१ ) जो सद्धिकै साय अ०मागण० म बहुबा पाया जाता दै 
( नावाध० ५७४; ७२४ ; १०६८ ; १०७४ ; १२७३ ; १२९० ; १३२७ ; ओवर 


व्यंजन ~अ म समाप्त होनेवात्य वगं ५१५ 


६ ५५ ) इस रूपावली के भीतर नदीं लवि गये द | वैरूप जो सभी या ससे भधिक 
प्राकृत बोध्यो मे पाये जाते ह, उनके लिए कोई धिदोप चिह्न काम भ नदीं लावा गया 
है । इस रूपावली म आवर, दाक्षि" ओर दक्ती जैसी अभ्धान बोि्यो का उस्टेख 
नहीं दै। 


( १) -अ में समाप्च दोनेबाटा वगं 


(अ ) पुलिग तथां नपुंसक र्ग 
; ३६द-- पुरग चुत = पुत्र दै। 


कर्ता पुत्तो ; अरमागर ओर्‌ मागण पुत्ते ; अन्मागर प्ये पुत्तो भी टै; अपर 
अधिकां युक्त ३। 

कर्म° चुत्ते ; अपर पुत्तु दै । 

करण० मदा०, अशमाग° ओर जैरमहा° पुत्तेज, पुत्तेणं ; नैर शौर ०, लौर०, माग 
पैर, चूऽ्पै° पुत्तेण ; अपर पुत्तेण, पुत्तिण, पुत्त ओर युत्ते दै 

सम्प्रदान ० महा° पुत्ता ; अभ्माग० पुत्ताय पमे अन्यथा ; जन्मागर ओर 
जै°मष्य ° पुत्ताप ; माग° पुत्ताञ्च ; पच भे दै। 

अपादान° महा पुत्ताओ, पुत्ताड , पुत्ता, पुत्ताटि, पुत्तार्दितो, [पुत्तो]; 
अन्माग० ओर जैरमद्यर पुत्ताओ, पुत्ताड, पुत्ता; पुत्तादो, पु्तादु, 
पुत्ता ; चौर०, माग° पुक्तादो ; १, चृण्पै° पुन्तातो ; पुत्तातु; अपर 
पुन्तहे , पुत्त्र ई । 

सव॑ध° पुत्तस्स ; माग» पुत्तददा, पुत्ताद ; अप | पुक्तसु पुत्तो , 
पुचद्ो, पुत्तद द 

अधिक्ररण० महा०, जैगगहार, जै°शौर० पुत्तम्ि , पुक्ते ; अभ्माग० पुत्तंसि, 
पुत्तम्मि, पुत्तमि, पत्ते ; सौर०, पै° ओर चू०्ै° युत्ते ; माग° पत्ते, 
चुन्तादिं ; अप° पुवं , पुत्ते, पुत्ति, पुत्ति द । 

सम्बोधन पुत्त ; महा° म पुत्ता मी; अ्माग° पुत्त, पुत्ता, पुत्तो ; माग° 
पत्त, पत्ते ई । 

बहुवचन 


कर्ता पुत्ता ; अ०माग० पुत्ताओं मी ; अप० षुत्त भी | 

क्म° पुत्ते ; महा °, अभमाग° ओर अपर पुत्ता भी ; अप पत्त भी । 

करण ० महा०, अ०्माग०, जैनमहा० ओर जै°शौर° पुत्तेहि, पुत्ति, पुत्ेहि 
चौर० ओर माग° पुत्ति ; अप° पुत्तर्दि, पुलति , पुत्ति, पत्ते 
पुत्तेदि , पुत्ति दै । 


५१६ साधारण वात ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


अपादान [ पुत्ताछंतो, पुत्तेखंतो, पुत्ता्दितो,. पुत्ता, पुत्ति, पुत्ताओ, 
चुत्ताउ, पुत्तत्तो |; अश्माग° पुत्तर्दितो, पुत्तेहिं ; जे° महा पत्तिं $ अपर 
पुत्तदं [ कुमा उनी भ इनमे से बहुत रूप वतंमान हं । -जनु° | ई । 

संव॑ध० महा०, अम्माग०, जैगमहा० अर जै°दौर० पुत्ताण, पुत्ताणं, युत्तार्णे ; 
कलौर० जीर माग पुत्ताणं ; माग० [ पुत्ताहं ] भी ; अप पुत्ता, पुत्तहं, 
पुत्ताणं हं । 

अधिकरण० महा, अन्माग०, जैनमहा° जौर नै°शौर० पुत्तेख, पुत्तेख, पुत्तेखं ; 
सौर० ओर माग” चुत्तेसुं (पुत्तेसु) ; अ० पुत्ति (पुत्ति , पुत्तिर्हि ) ह 
[ इस पुत्ति सूप से कुमाउनी म पोथिदहि रूप बन गया दै, जौ हिंदी कौ 
अन्य किसी बोली मँ नदीं दै । कमाउनी पोथि ओर पोथी का अथं पुस्तक नदी, 
पुस्तक का पर्यायवाची पोथो है, जिसका एक अथं पुत्रं भी दै । -अनु* || 

संबोधन ण पुत्ता ; मागर ध पुत्तो ; अपर पुचहो , पुत्तो ह| 

नपुंसकलिंग कै यन्द ची, जैते फ आदि की रूपावली इसी प्रकार की जाती 

है, मेद इतना ई कि कर्ता- ओर कर्मकारकं क एकवचन मे फं रूप होता है; 

अप० म यहां पर फलं आता ई ; कर्ता, कर्म- ओर संबोधन कारको कं वद्ुवचन में 

गहा०, अग्माग० ओर जै°मदा° मं फलाद, फखाई, फटा सूप दौ जाते हं ; अ° 

मागम जौर जैग्महा०्मे फलखाणि भीहदोगरदै, फलाभी; जैर्श्षौरः फलछाणि ; 

दौर ओौर मागण मं कलाई ; अप० ओर महा० म फलदं ल्प भी पाथा जाता टै। 

पल्छवदानपत्ौ म नीच दिये दए रूप भित है । इनं विजयनरुद्धवर्मन्‌ कै दान- 
पत्रो मे से कु निशित रूप दे दिये गये, हन्तु एपित्राफिका इण्डिका १, पेजर्‌ 
नोर्संख्या २ का ध्यान रखा गयादहै। 
एकवचन 

करत्तं° महाराजाधिराज ५, १ ; भारद्वायो ५; २; परतीभागो ६, १२; अर 
-ओ म समाप्त होनेवाले कन्तकारक कै रूप नीचै लिखे स्थानौ मै मिलते र; 
६, १४ ; १९.२६ ; २९; ४०; ७, ४४ ओर ४७ । 

कर्म> परिदारं ५; ७ ; वार [कं] पुच्वदत्तं ६, १२; २८ ; ३०-३४ ; ३६ ; 
३७ [ यह रूप नपुंसकटिग भी हो सकता है ] | 

कमण ० मदेन ६, ४९; लिखितेण ७, ५१ 

संपदान ० अजाताये ५, ४५ ; बाससतसहस्साय ७, ४८ । 

अपादान कांचीचुरां ५, १। 

सम्बन्ध कूलगों चस 8, ९ ; सासणस्स द, १० ; जर नीचे दिये दए स्थाने मँ 
सम्बन्धकारक -ख या -स्स मे चमात्त दभाः ६, १२२६; ३८ ; ५०१ 
विजयदुद्धवर्मन्‌ $ दानपरो म १९१, १; २;४७[ देवकुलस्स ] ; ८ । 

अधिकरण° विसये ५, ३ ; चिद्यरेककोडंके ६, १२ ; ओर यह ल्प नीचे दिये 
हुए स्थानम भी आयार: ७, ४२ ओर ४४। 
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नपंसकलिग मे , कमेकारकं निधतणं ६, ३८ ; वारण [ ~ | ७, ४१ ; उपरिचिखित 
७, ६४ ; आणत्तं ७, ४९ । 
बहुवचन ह ~ | 
कत्ता ° पत्तीभागां 5, १३-१८ ; २०-२२१ ; अद्धिका, कोटिक ३.३९); गामे- 
यिक्रा आयुत्ता विजनरुद्धवमन्‌ १०१, १० । 
कर्म° देखाधिकतादीके, भोजके ५, ४ ; वह्टवे गोवह्छवे गमच्चे आरखाधिकते 
गुमिके तू-यके ५, ५ ; ओर एसे रूप नीचे दिये हुए स्थानो ममी अवेद; 
५, ६; ६; ९६७; २३४ ओर ४६ । 
करण ० पवमादिकेदि ६, ३४ ; परि्ारेहि ६, ३५ ; विजवडवर्मन्‌ १०१, ११ ; 
अधिक सम्भावना यद्दैकियदहिसै हिका तादय दै। सम्बन्ध पर्टवाणं 
विजयबरुद्वमन्‌ १५१; २ ; पल्लवाणं ५; २ ; मणुखाण ५ ८ ; बत्थवाण- 
बम्हणाणं ६, ८ ; भा तुकाण ; ६, {८ ; बम्हणाणं ६; २७; ३० ; ३८ ; 
पघ्रुखाणं ६, २७ जीर ३८ ( बहलं पाठ भ पमुखाण दै ) | वात वह दै कि 
इन दानपरो मे सर्वत्र -णं होना चादिए। 
६ ३६४-- -अ मे समापन दयनेवारे संता ब्द की रूपावी क लिए वर० ५) 
१-१३ ; ११, १०१२ ओर १३.; चंद १,३;५;७;८ ; १३-१६;२ ५०; 
दैव २, २-१५ ३ ४, २६३ ; २८७ ; २९९ ; ३००; ३२९१ ; ३३०-३३९ ; ३४२; 
२४८४-३४७ ; कम० ३, १-१६, ५, १४७; २१-२५ ओर २८-३४ ; ७८; 
मार्क पन्ना ४१; ४२; ६८; ६९ ; ७५; सिंहर पन्ना ५-\ देखिप्‌ | अपर 
म बहुधा मूर संज्ञा खन्द कर्त्ता, कर्म ओर सम्बन्धकारकं एकवचन ओर बहुवचन 
क कामम आतादै। -अवगं कोषोड अन्यवर्गोँ ममौ पेखा होता है ( हेच 
३४४ ; २४५ ; क्रम० ५, २१) | अपर म अन्तिम श्वर, छन्द वैटाने ओर तुक 
निने के लिए इच्छानसार्‌ दीघं ओर हस्व कर दिये जाते है (; १०० ), इसलिए 
कर्ताकारक मे बहुधा एकवचन कै स्थान मे बहुक्चन ओर बहुवचन कै स्थान मे एक- 
चचन आ जाता दै। इस नियम कै अनुसार कोणिहारा, बीसा, कन्दा, चन्डा, 
ओर क्ता = फणिदागः, विचः. कन्दः, चन्द्रः ओर कान्तः ( परग १, ६१ ); 
सीखा = शीतलः, दडा = दग्धः ओर घर = गृद्धः से सम्बन्धित दै ( टेच° ४, 
३४३ ) ; ग = गजाः , गजान्‌. ओर गजानाम्‌ ( देच ४, ३३५ ओर ४१८) 
३ तथा ३४५ ) ; खपुरिख = खुपुरुाः ( देच ° ४, ३६७ ) द । अन्य प्राङ्त 
भाषाओं अ भी अवसर आ पडनै पर पद्य मं किसी भी कारक कै लि मल संज्ञाशब्द 
काम में च्या जाता द । इस नियम से अन्माग° बुद्धपुत्त = वुद्धयुत्र जो बुद्धपुत्तो 
कै स्थान म आया है ( उत्तर १३ ) ; पाणजादइ = प्राणजातयः नो पाणजारईओं 
कै लिए प्रयुक्तं हआ है ( आयार० १, € १ २) ; पाचय = पाचक जो पाच कै 
स्यान मे आया ट ( दसम ६३५,५ ); माग म पञ्चच्यण = पञ्चजनाः ; गामा = 
ग्रामाः ¦ चण्डा = चण्डालः ; णल = नरः ; दिद = शिरः ( गच्छ ६१२; 
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६-- द ) दै । माकं० ने पन्ना ७५ म हृस्तलिपि म रिचि रूप पटा रै ओर ईइसलिपः 
वह वताता ह कि मागम कर्ताक्रारक ए ओर ई मे समाप होता दै [ कभी चिद्िया 
हिरि रूप सिर कै लिए काम मे आता दोगा । इसका आमास कुमाउनी सिरि शब्द 
से भिरता दै जिसकौँ कर्थं करे जानवर का सिर टै । - अनु || वरण ने ११ ९ 
मे यही बातत सिखायी टै करि करत्ताकारक क स्थान मे कैव मृर संजाशन्द मी कामम 
ल्या जा सकता है । ; ८५ ॐ अनुसार रिद, सिदे रूप कै लिए आया दै; इसी 
प्रकार क्ाकके = दाक्यः कै स्यान मे शद्भि आया ३ ( मृच्छ ४३, ६- १ )। 
सगािसुचक वणं -ओं ओर प- = -आः ॐ विषय मे ६ ३४५ देखिए ओर -उ = 
-आः के संवंघ म § ३५६ । अप० मँ -ड = -अम्‌ क लिए { ३५१ देखि | -- अर 
माग० म करणकारक्त एकवचन मे करई रूप पाये जाते ह जो -सखा मे स्मात्र दोतते ई। 
ये ऊपर दिवे हुयं सु- वर्ग के करणकारक की समानता पर बनाये गवे ई | इनम एक 
विदयोष रूप कायसा है जो काय से वना रै किंतु मनसा वयसा कायसा कौ जोडी 
म = मनसा चचसा कायेन ( आयार० पेन १३२, १ ; १३३, ५ ; यूय > ३५८ ; 
४२८ ; ५४६ ; विवाह ६०३ ओर उसके बाद ; उाणंगर ११८ ; ११९ ; १८७ ; 
उन्तर० २४द ; उवास ; १३-१५ ; दख ६२५, ३० ) ; कायखा च्या रूप 
भी भिल्ता दै ( उत्तर० २०४ ) ; मनसा वयसा कापण बहुत कम पाया जाता दै 
( सूय ° २५७ ) ओर करी कीं मनखा कायचक्धेणं मी दला जाता टै ८( सुव 
३८० ; उत्तर० २२२ ; ७५२ ) । इशक अतिरिक्त सदसा बसा = सहसा बेन 
( आयार० २,३,२,३ ; टाणंग० ३६८ ) टै ; पञओओगसा = पओंगेण । यह चिचखनसां 
की समानता पर बना दै जो चिखरस्‌ काएकं रूप दै ( विवाह० ६४ ओर ६५ ) । 
ठेते रूपो की समानता पर पच मँ नीचे दिये हए रूप बनाये गये ह : णियमसा = 
नियमेण ( ओव ; १४७ ) ; जोगसरा = योगेन ( दस ६३१; ६ ; सूरियपन्नति 
म चान्दसुत्वी ५,२,२,५५५.४ ) है ; भयसा = भयेन ( दस ° ६२९, ३७ ), इनक 
साथकदीभीस्‌-वर्गका स्पनदींजायादै। ; ३५५ ; ३५८ ; ३६७ ; ३५५ ; 
३७९ ओर ३८६ कौ ठुल्ना कीजिद । मह्य ०, अग्माग० ओर जै०महा° सूप चु्तेणं 
के विषयमे $ १८२ ; अप पुत्तेण कै वारे मं { १२८ ओर पुक्त कै संवंध मे 
१४६ देखिए । -- प्टवदानपर्नो, अग्माग> ओर जैगमहा° म ( ६ ३६१ ) संप्रदान- 
कारक कै स्प -जापं चह भंस्द्रत भाषा कै संप्रदानकारक कै रूप -आय से सत्रं धित्त 
नहीं किया जा सकता । यड पर्ट्वदानपत्रौ म बना रहता रै । अग्मागण मे इसका 
रूप -आय ओर महा ° -आञ हौ बाता टै ( ३६१ ) । ध्वनि का रूप देखते हप 
अर्मागण ल्प स।गपागाए ( सूय० २४७ ; २४९ ) श्ाकपाकायै से भिल्ता- 
शुल्ता है अर्थात्‌ संस्कृत चतुथी के स्नरीरिग स्पसे। अन्मागण म संप्रदानकारक का 
यह हप भाववाचक नपुंसकलिंग कै उन रूपो मं लगाया जाता है जिनके अत्त में 
-त्ता = -त्वा आता टै । जैसे इत्थित्ताद चुरिखचापः णवपुंखगन्ताप मे हुआ ई 
( सूय ८१७ ) ; देवत्ताप = देवत्वाय ( आयार ० २, १५, १६ ; सम० € ; १०, 
१६ ; उवा ; ओव° ) ; खक्ड॑त्ताप. = रुक्षत्वाय ( सूव° ७९२ ; ८०३) ; 
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गोणनत्ताण = गोत्वाय ( विचाग ५६१); ईसत्तापए = हंसत्वाय ( विवाग° 
२४१ ) ; णेरद्यत्ताप्‌ दारियत्ताष्‌ जौर मयूरन्ताप = नैरयिकत्वाय, दारिका 
त्वाय जौर मयुरत्वाय है ( विवाग० २४४ ) ; अद्धिचम्मच्छिरत्ताय = अस्थि 
च्मङ्िरास्वाय दै ( अणुत्तर० १२) आदि-आदि । ६ ३६१ की तुना कीजिए | 
इनके साथ-साथ -ता मे समान होनेवाटे भावचाचक छ्नीलिग दाब्दं कै ल्प ट जिनमें 
आपः लगता है जैमे, पडिबृहणयाए = प्रतिचृंहणतायै, पोसणयाप = पोचण 
तायै ( सूय ० ६७६ ) ; करणया = करणतायै ( विवाईइ० ८१७ ; १२५४ 
उवास ६ ११३ ) ; सवणयापए = श्रचणतायै ( नायाध० ६ ७४७ ; १३७ ; ओव° 
१ १८ ; ३८ ) ; पुणपाखणयाप = %पुनःपद्यनतायै टै ( विवाह ११२८ 
नायाध० ६ १३५७ ) तथा अन्यं अनेक ल्प पायें जाते्द। ६३६१ से दला जाता दै 
कि वैसे बहुधा पुररिगि ओर नपु खकलिग कै संप्रदानकारको कै बीचमें सीर््िगिका 
सं प्रदानकारक आत्ता दै। स्री कै द्वारा अन्य रिगो पर प्रभाव पड़ना भी संभव 
है ओर अन्माग° म देवत्तापं का एक उदाहरण पैसा भिलता दहै कि उसका त्त 
नपु सक्रलिग देवत्व क त्व का र्पपरिवत्तन दै ओर अंतिम चणो पर चछ्रीरिग देवतां 
का प्रभाव है| रितु पुदिग ओर नपुत्तकलिगि कै -आषए मे समाप्त होनेबाले 
संप्रदानकारक इतने अनगिनत ह किं वह स्पष्टीकरण सम्भव नदीं मादस पडता । ह 
मानना पडता टै करि वोली मे पुरग ओर नपुंचकनिग कै संप्रदानक्रारक कै अन्त 
म रे भी कामम लथा जाता रद्य होगा। बहाइ = वधाय ( हैच° ३, १३२ ) ; 
यष संख्या छपे कौ भूल ज्ञात होती दै, करथो यदर्प दैच० ३, १३३ मे भिवता 
है । कपर जो -7 दिया गयां दै उसके स्थानम भी -आड रूप होना चादि । 
यह ३, १३२-सृत्र इस प्रकार है : चधाङ्ादश्च [रीका येख्प दिये गये 
वहाइ, बस्स आर बटाय । - अनु° | स्प या तो अन्मागर ओर जैग्महार 
रूप बहप ( ; ३६१ से : ८५ ) कै अनुसार सम्बन्धित हो चदि यह रूप कीं पद्य 
मे यायाना सकं तौ अन्यथा यद अवेत्ता कं यस्नाद्‌ ओर मीक दिषप्पोद्‌ = द्दिष्पो 
[मओ दीर्घं । -अनु° ] से सम्बन्धित दै । 

३६५ महा° म अपादानकारक पज्वचन करूप वर० ५, ६सेल्ियि नजा 
सक्ते दै, वर० कै टीकाकार भामह से नदं जिने चच्छादौ ओर वच्छादुं स्प दिवे 
हं, कमन्नेमीपेसेही ल्प दिये ई(३, ८ ) | वह बातत हेच ३, ८ तथा माकं 
पर्ना ४१ से पुष्ट होती दै [ देवर नै ये ल्प दिये हं: चच्छन्तो, चच्छाभो, च॑च्छड, 
वच्छादि, चच्छादहित्तो, वच्छा । दकारकरणं माषान्तरा्थम्‌ मी जोड़ दिया है । 
-अनु° |] । रावण० $ रचवित्ता नै अपने न्थ कै ८, ८७ म रामाद्यो रूष टिल 
है जिसे स्पष्ट होता है उसने भाम० छा अनुसरण श्रिया टै जैषा उस्ने उदु = 
ऋतु स्प भी लिखा दै (२०४) महार, अण्माग० ओर जेग्महा° मे अपादान 
कारक एकवचन मँ -आओं मँ समाप्न दत्ता दै = #-अतः ( { ६९ ; ३४५ ) । इस 
-आमा के साथ-साथ छन्द की माता दीक वैडाने कै लिप -आड रूप भी चरतत 
है । इस नियम कै अनुसार : सीसाड = शीर्षात्‌ ( ग उड» ३७ ) ; णद्अलाड = 
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नभस्तलात्‌ ( शाल ७५ ) ; रण्णाड = अरण्यात्‌ ( हाल २८७ ) ; अश्मागर गे 
पावाड = पापात्‌ ( सृय० ४१५ ); इसे साय साथ पावाञ्नो रूप मी चलता दै 
( सूय ११० ओर ११७ ) ; दुक्खाड = दुःखात्‌ द ( उत्तर° ६१८ ) । हेच० नै 
८, २७६ भ सौर० के अपादानकारक कै व्पिजो दुं वता) | उसक्रा सम्बन्ध 
्ैग्ौर० चे 2 (६ २१)। इस बोली म उदयादु = उदयात्‌ भल्ता ह ( व° ३८३ 
२७ ), इसके साय साथ अणउदयादो सूप भौ आवा है ( कत्तिभे ३९९, ३०९ ) 
जीर इस्त बोौ म नीते दिये हप स्प भी पाये जाते ई: चरिन्तादो = चरित्रात्त्‌ 
( प° ३८०४ ७ १9 णाणादो ~ ज्ञानात्‌ ह ( पच ० ३८ ९४ ५) , विस्यादो = विष 
यात्‌ है (३८२, ६) जौर वादो = वरात्‌ ट (कत्तिगे° ३९९, ३६१) । दौर ० ओर 
मराग० मे अपादानकारक मै सदा अन्तिम वणं -दौ रहता ह ( क्रम० ५, ७९ ; माक्र° 
पन्ना ६८ [इसमे दिया गया है : दो एव स्यान्नान्ये । -- अनु ०]; ६ ६९ ओर ३४५) । 
जिन रूपा क अन्त मँ हस्व -अथरो आता दै त्ते अन्मागण मे पओ ल्प उनके 
विषय मँ ६ ९९ देखिए । महा०>, अश्माग० ओर जैनमहा० मे अपादानकारक की 
तमाति -आ = संस्कत आत्‌ मे कम नदीं होती । इसके अनुसार महा म: चसा 
वदात्‌ , अवा = भयात्‌ , गुणा = गुणात्‌ › चे = वेगात्‌ अवणा = भवनात्‌ 
>न्तणा = देदत्वनात्‌ ओर भाच्ड्वहणाअया = भारोदढदनाद यत्‌ है ( गञड 
२४:४२ ; ८४; १२५ ३ २४९ 7५०; ७१६ ; ८४८ ; ८५४ ; ९२४) ; घय = 

गदात्‌ ओर वला = बलात्‌ है ( हाल ४९७ ; ८९८ ) ; अदग = अचिरात्‌ 
( सावणर ३, १५) दै; णचिरा रूप भी पाया जातादै ( बाल १५९२); 
सा = मिषात्‌ , णिवेसा = निवेात्‌ (क्र ६२, ८; ७५ २) ; ज माभ० मे 
प्रणा स्प आवा ह (आयार १, ३, १३; ९: ); दक्खा भी पायां जाता 
- ( आार्‌° १, 8 १, 3 उ २२०); कोहा, माणा ओर खोदा = 
क्रोधात्‌, मानात्‌ तथा लोभात्‌ ( आयार० २, ४, १, ६ ) दै ; बला भी मिलता द 
( सुथ० २८७ ; २९३ ; उत्तर 4५३ ); आरस्भामी कमम आता है (सुयर 
१०४ >), णाय पत्त ३ ( सूय° ३१८ ) ; भया = भयात्‌ › लामा + मोहा भी चलते 
ई, पमाया = प्रमादात्‌ ई ( उत्तर २०७ ; २५१ ; ४६४ ; ६९५ ) ; कोडा 
दासा, लोमा, भया आये द (उत्तर० ७५१; दस° ६१५) २८ कौ तुलना कीजिए) 
चे रप अविक त्थलो पर प्य मे अये ई; जैन्महार मं नियमा आया ५ 
( कालका? २५९, 8 ; ८) ; अभ्मागर ओर नैर महा भं अद्ध मिह्टतता है ( ट्स 
६२०, २० ; पए्त्स॑° ) ; जैण्दीर० म णियमा रूप मिर्ता है (कत्तिगे० ४००, ३२८; 
८०१, ३४१ ) । शलौर० सै -मुञञे कैव वा ( मृच्छ० ६८१ ९२ ) तथा माग० से 
केवल कणा ( मच्छ १५२, ७ ; १४५, १७ की भी तुलना कीजिषएट ) मिय है । 
चे मी उन संद्करणो म ई जिनमे शदो पर भी विचार श्रिया गया टै। दस्तकिपिर्योमि 
करणा कै स्थान पर काणे पायां जाता ह + इक्क १७६१ म प्रकाडितं कलकतियां 
संस्करण कै पेज ३२४, ११ 8 जौर गौडबोले ॐ संस्करण पेज ४१३, १ म इसका शद्ध 
रूप काटणादो छापा गया द । द्टेनतखर्‌ ने मी वही पाठ स्वीकृत किया दै ( १३३, 
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१; १४० १४; १५८ २१; १६५; ७)। माकं० पन्ना ६९ में ताया गया दकि 
दरौर० मे अपादानकारक के अन्त म -आमी च्गाया जा सकता दै ओर मार्क° ने 
इसका उदाहरण कारणां दिया रै । महा० मे अपादानकारवः एकवचन कै अन्त में 
बहुधा -ददि जोडा जाता दै : मूलादि; कुसुमादहि, गञअणाहि, वराह रूप मिलते 
ई ओर बीथदहि = बीजात्‌ ( गउड० १३; ६९; १९३ ; ४२६ ; ७६ब्‌ ; शोक 
१०९४ ; ११३१ ; ११५४की भी वुल्ना कीजिए; [ बीका मरारीमेवीषद्ो 
गया दहै, कुमाउनी म विया वीं रूप चल्ते ई । --अनु° ] ) ; दुराहि मिलता दै, 
दिदि = हृदयात्‌ दै , अंगणाहि रूप भी आवा है, णिक्कम्माहि रवादहि भी 
आया 2, वि छन्ताहि = निष्कर्मणो "पि क्षतात्‌ (दाक ५० ; ९५ ; १२० $ १६९; 
दोक १७९ ; ४२९ ; ५९४ ; ६६५ ; ८७४ ; ९२४ ; ९९८ क} भी ठलना कौनिषए) 
शरीरादि = धैर्यात्‌ , दन्तुज्जोजाहि = दन्तोद्योतात्‌, पच्चक्खादि = प्रत्यक्षात्‌, 
घडिभादहि = घटितात्‌ ओर अणुहथादहि = अनुभूतात्‌ दै ( रवण० ३, २ ; ४ 
२७ ; इन अत्तिरिक्त ४; ४५ ओर ५६ ; ६, १४ ओर ८७१ ७, ५७ ; ८) १८ 

११, ८८ ; १२, ८ ओर १९१; १४ २० ओर २९; १५; ५०्कीमी त॒च्ना 
कीज्टि); दिथओआदहिल्प मी आया है (कपर ७९, १२; इसी नारके 
अन्यत्र हिओआड रूप भी देखिए ) ; दण्डाहि = दण्डात्‌ ( बाल० १७८) २० ; 
पाठम छन्दो की मात्रा कै विर्द्ध दण्डादि रूपदै) रै । अभ्माग० म पिद्धाहि रूपै 
जो = पृष्ठाच्‌ दै (नायाध० ९५८ ओर उसके बाद ), इसके साय.साय पिद्धाओ सूप 
मी चलता है ( नायाघ० ९३८ ओर ९६४) । -र्दिण्तो मेँ समास्र होनेवाल 
अपादानकारक बहत कम भिल्ता टै : कन्दटार्हितो = कन्दखात्‌ ( गउड० ५ ), 
छेप्पा्दितो = दोषात्‌ , दहिजञआ्ितो = हृदयात्‌ , रडइहराहितो = रतिगात्‌ 
हाक २४० ; ५५१ ; ५६३ ) ट ; मूलार्दितो = मूलात्‌ ( कर्पुर ३८, ३ ) ५ 
सूआर्ितो = रुपात्‌ (मुद्रा ३७, ४) दै । राजदोखर दौर० भ भी -हि ओर रहितो 
म समात्त होनेवाल्म अपादानकारक काम मे लता टै, जो अशयद्ध दै : चन्दसेदराहि 
= चन्द्ररखरात्‌ (बाल २८९, १ पाठ मे ; चन्दसेहराददिं दै ) ; पामयार्दितो = 
पामरात्‌ , चन्दार्दितो = चन्द्रात्‌ , जखादितौ = जलात्‌ , तुम्दारिसा्ितो = 
युष्मादशात्‌ दै ( कर्पर २०३ ६; ५३, ६; ७२३२; ९३ ९ ५ ; पादुददितो = 
पादात्‌ , गतागमा्हितो = गमागमाव्‌ , थणदराहितो = स्तवभरात्‌ ( चिद्ध° 
७९) २; ८२, ४; ११७, ४) ३ । सर्वनाम कं इनवे भिूतेजुल्ते रूपो कै लिप 5 ४६५ 
र उसकै बाद देविषए्‌ | महार, अग्माग० ओर जेैग्महा० म हिमे समा 
दोनेवाले क्रिया विदोषण मिलते ई । अखादहि = अलम्‌! ( वर० ९; ११; देच०२ 
१८९ ; क्रम० ४, ८३ [पाट मै अणाहि ३]; दाक ६२७ ; विवाह° 
८१३; ९६५ ; १२२९; १२५४; सीर्थर ५, ६ [पाठ म अखार्हिर], 
अणन्माग० मं ज्रिवाविदोषर्णो मै -्ितो दै जैसे, अन्तोहितो = अन्तरात्‌ दै 
(६ ३४२ ) ओर बातो = वदहिष्रात्‌ दै ( राणंग ४०८ ) | -हि मेँ 
समाप्त होनेवाे रूप जैसा ए८० म्युलर ने पहले ही ताड ल्या या, क्रिया व्द्रिषण 
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रूप उच्तराहि ओर दद्छिणादि संस्कत स्पोके जोड़कर ( हिनी ; ११०० सी. 
[८] ) । इसलिए हमे इस -दहि क दणि न तो लास्छनः कै अनुसार एक पुराना 
समाप्निस्‌चक वणं -भि इसकै मृ रूप क लिए हदना चाप ओर नहीं वेवर्‌ कै 
अनश्ार इसमे बहुवचन का समातिसूचक स्य देखना चाप । इसकै साय यह तथ्य 
च्यान देने योग्य टै कि इस -हि कै साथ -दहि" रूप कमी नदीं मिलता । समातिसृचक 
रूप -हितो ल्मस्वन^ कै अनुार दौ -भिस्‌ से अथवा इसते भी श रूप -भ्यस्‌ से 
जो अपादानकारक बहुवचन का स्पदटै ओर तस्‌ ते जो अपादानकारक एकवचन 
का रप है, निकल्य माना जाना चादि । इस कारण -हितो, हिन्त नदीं ल्खि जाना 
चाद्िए । अ~ वर्ग का ६६९ कै अनुसार दी्ंद्ो जाता दै। पुत्ततो सूप से 
मिलते-चुलते अपादानकारक कै रूप चच्छत्तो ( देच० ३ ८ ; सिंह० पन्ना ७ ), 
रक्वन्तो ( सिंह० पन्ना ७) दुरे अपादानक्रारकं ई = बुश्चात्‌ + तस्‌ ओर 
रुश्चात्‌ + तस ई । -- अप० मे ये उदाइरण भिल्ते ईं : वच्छे ओर वच्छ = 
बृश्चात्‌ है ( हेव ४, ३३६ ) ; जलह = जलात्‌ ( हैव ° ४, ४१५ ) ६ । करम 
५.३० मे रच्छ" के साय-साय खुच्छादु रप भी भिल्ता दै [पाठ मे रुच्छाद्‌ दै] = 
वृक्षात्‌ है। ये रूप लास्सन" कै अनुसार वच्छे ओर वच्छादु पदे जाने चाहिए । 

-हे' जौर ह वाले रू्यो की व्युत्पत्ति अंधकारपूण है । 
१, हाः, वेज ४९, नोरसंख्या ५ मँ वेवर का मत ठीक है। -- २, 
बागे, पेज २२। -- ३, इन्र्टिव्य्‌्सिजोनेस प्रातिका ण्‌, पेज ३०३॥। -- ४, 
हालः, १ वेज ४९ । -- ५. बाख्रामाचण १७८, २० मेँ दहि ई, जैसा उच्केख 
किया गया है, २८९, १ म छंद कं माच्रापै सीक नही वरती ईं जौर -द्धिभी 
आया दै, यह अयुद्ध रूप है । -- ६३. इन््टिव्युल्सिजनेख प्रातिका › पेज ३१०। 

-- ७, यही अं पंज ४५१ । 

६ ३६६--व्याक्रणकारो कै नियमो कै अनुार ( वर ११५ १२; हंच० +) 
२९९ ) माग° मे संवंघकारक एकवचन ओ सभातिसूचक ल्प ददा = स्य कै सायमाशं 
ख से निकत्य हआ -इ मी पाया जाता दै जिससे प्रहरे आनेवाला संता शब्द्‌ का 
मतिम अ दीर्ध बन जात्ता ‡ (६ ६३ आर २६४) । देच ° ने इस नियम कं उदा- 
हरणस्वरूप गकंत्य ओर वेणीसंहार से समापिसूचक -आद् बाढे रूप दिये ई 
[पलिदाह कम्मादह काटी ; मंगदत्त रणिद म्भे । --अनु° || उनके स्यान 
पर छे संस्करणों ओर हस्वल्िपिो मे -धद््ा रूप पाया जाता है अथवा इससे भिन्न 
ल्प मिलता दै" । सम्बन्धकारकं -आह वाले निम्नलिखित रूप मिक्त ई : कामाद = 
कामस्य ( मृच्छ० १०; २४ ) ; चाद्धुदन्ताह = चाखदत्तरय ( गृचछ० १३; २५; 
१००, २० ; १५४, १० ; १६४, २ ओर्‌ ४ ), इसके साथ-साथ चादुदच्तददा स्प 
भी आया दै ( मृच्छ० ७९, १५ ; १००, २२ ) ; णिय्यादमाणाह ओर अणिच्याद- 
माणाह = निर्यौतयमानस्य तथा अनिर्यौतयमानस्य दै ; रपेक्ाह = एकस्य ; 
अवाह = अपरस्य ; अय्यमित्तेगद = आर्यमेत्रेयस्य \ राटकाह = स्याल- 
कस्य 3 चाटीखाद = हारीरस्य भौर चादिन्ताह = चारित्रस्य टै, आदि-जादि 
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( मच्छर २१, १३ ओर १४; २४, ३; ३२; ४ ओर ५; ४५, १; ११२, १०; 
१२४, २१ ) ¡ अप० मे इसकै स्थान पर सम्बन्धकारक का रूप -ह आया दै जैसे 
पाह = कनलस्य ; चण्डाल = चंडालस्य ; कल्वह = काल्यस्य ; फणिन्दह 
= कणीन्दरस्य ; कण्डह = कष्टस्य ओर पञ = पदस्य (पिंगल १,६२ ; ७० ; 
८८ बी; १०४; १०९; ११७) दै । सम्बन्धक्तारक एकवचन का रूप अप ओँ 
साधारणतया हो ओर अधिकांश स्थरो पर -दहो दै ( हेच ० ४; २३८ ; कपर ५३ 
३१ ) : इह्दहो = इखंभस्य ; साभ्निबह = स्वामिकस्य ¦ छदत्तद। = छता 
त्तस्य ; क्तदो = काच्तस्य ; सार्य = खागरस्य गर तदो विरहो 
णासन्तथदो = तस्य विरहस्य न्यतः ( देच ४, ३३८ ; ४४० ; ३७० ; 
३७९ ; ३९५, ७ ; ४१६ ; ४१९, ६ ; ४३२ ) दै । ध्वनि नियम कै अनुसार पक 
कन्तो, एक शकन्तस्यः के बरावर टै । इसका तायं यह हुआ कि यद रूप अ~ वं 
जीर व्वंजनान्त स्यावली का गङमङ़ 2 1 इसकी प्रक्रिया वैसी ही दै जेसी -आथओर 
छमा होनेवाडे कर्चकारक बहुवचन कौ ( {६ ३६७ ) । अप० मे ऊपर दिये क्परकै 
साथ-साथ सम्बन्धकारक् मे -स्छु वाल्य स्प मी ह नो--स्ख= स्यसे निक्त्मदै ($ 
१०६ ) जैने, परस = परस्य ; ुखणरघ्रु = स्युजनस्य ; खन्धस्डु = स्कन्ध 
स्य › तत्तस्छु = तत्त्वस्य ओर कच्चर = कान्तस्य ( हेच ४) ३३८ ; ४४० ; 
४४५, ३ ) । हेमचन्द्र ४, ३३८ ओर क्रमदीदवर ५) ३१ क अनुसार सम्बन्धङारकं का 
एक रूप जो -खु म समास होता है, कामम लावा जाता है: खक्खसु ( करम० ५, 
३१ ; लास्सनः हून्स्यि° प्रा° पैन ४५१ मं वच्छ ) है | इश न्प कोम करही-कष्टीं 
सर्वनाम म उदाहरण देकर प्रमाणित कर सकता हँ ( ६ ५२५ ओर ४२७ )। 
१, हेच > ४, २९९ पर पिंज्ञल कीं टीका । 

६ ३६६ अ- महा >, जै°महा ° ओर जैऽदौर० मे अधिकरणकारक एकवचन 

ध रपौ कै अन्त म -ए र्गता है ओर इसके साथसाय सर्वनामा की रूपाक्छीसे दे 
च्या गया -म्मि = स्मिन्‌ मी जोड़ा जाता ई (६३१३ ओर ३५० ) ओर बहूधा 
वे दोना रप पास-पास म आते ई । इस तथ्य कै अनुसार महा० मे सुक्कं वि णरम 
इन्दत्तणस्नि = मुक्तेः पि नरग्रगेन्दरत्वे दै ( गउड° १०) ; दिदे सरिसम्मि 
गुणे = दष्टे खदसे गुणे ( दाल ४४ ) ई ; णडपूरखच्छदे जो व्वणम्मि = 
यौवने ८ दाल ४५ ) रै ; खुणदपउद्रभ्पि गामे = 

रामे ( दाल १३८ ) ३ ; देवाअत्तम्मि फले = दैवायत्ते फटे है ( हाल २७९ ) 
दहसे = हत्तव्ये ददासरुखे ( रावण° ३, ३ ) ; अपूरमाणम्मि 

= अपूरयं माणे भरे ( सवण० ६, ६७ ) ; गअम्मि पञोखे = गते अदोष 
(रावण ११, १) जर णिहथम्मि पत्थे = निहते श्रहस्ते टै ( रावण० १५११) । 
जैगमहा० म निम्नदधिचित रूप भित्ते ह : पाडलिपुत्तम्मिषुखरे ( आव ° परत्व ° 
८, १ ) ओर पाड्ल्िचुत्ते नगरम्मि ८ आव °पत्यं ° १२; ४० ) ; दुल्लदलम्भस्मि 
माणुसे जम्मे = दुरुभलम्भे माये जन्मनि ( आवश्पत्वे° १२; १३); कष 
कपः वा वि कलम्मि = कृतेः वापि कायं ( आवर्प* ६२, १८ ) ओर 
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चेन्तम्मि णक्खन्ते विहुत्थे = चैत्रे नश्चत्रे विधुद्स्ते ( कव्कुकं दिलाटेल १९ ) 
टै । जै°्ौर० म तिचिद्धे प्तम्मि = जिविधे घाते ( कत्तिगे° ४०२, ३६० ; पाठ 
म तिविदम्हि टै ) ; अच्चुदर्मि सग्गे = अच्युते स्वगं ( कत्तिगे° ४०४, ३९१ ; 
पाठ मं अच्चुदम्ि दै )। उक्त सव रूप पच मँ मित्ते ई । गच म नैन्महा० मे अधि- 
करणकारक अधिक्रंदा स्थर्लौ पर -एमे समास होता दै, नैते गिरिनगरे नगरे 
(आवशपएर््ध॑० ९; १२) ; मर्थण = मस्तक्त ई ( आवणएर्यै० ११, १ ) पुरत्थिमे 
दिसीमाप आराममन्दये = %पुरस्तिमे दिग्भाग आराममध्ये रै (आवशप्वे° १३, 
३४) ; -म्मि ओर ~ मिमे हूत काम चमात्त होता है जैते, रदधरम्मि = रतिग्रे 
(आवशप्ं° ११,१३) ; कोमुदमहसवंमि = कौमुदीमहोत्सवे दै (पर्वे २, ७) ; 
मज्यंमि र्य भी आया दै ( एत्य ९, १) | कभी-कभी ग्म भी दोनों र्पस्राथ 
साथ चकते ह॑ जवे, विज्ञानिभ्मियंमि लियरत्तपडायाभूसिप पासाए = विद्या 
निर्मिते हितरक्तपताकाभूषिते व्रसादे दै ( रए्स॑* ८, २४ )। पद्य मेँ दोर्नौ रूप 
कामम लये नाते । छंदमेनो रूप रीक चैता बह्वी उसमे रख दिया जाता है 
जैत, भरदम्मि = भरते, तिद्यणम्मि = चिभुवने गौर सीखम्मि = शीषं ३ 
( आवभ्प्त्व° ७, २२; €) १७ ; १२, २४) । साय दी गुणसिलुज्राणे = गुण 
शिखोद्याने ३, अवसाणे रै तथा सिहर = शिखरे रै ( आव प्यं ° ७५२४ ; रद्‌ 
आर ३६ ) । जै°दौर० म भी दोनी प्रकार ॐ अधिकरणकारक कै रूप कामम लाये 
नाते ई । कन्तिगेवाण्पेक्खा मे दस्तल्पि मे -म्मि कै खान मे बहुत बार -म्ि लिखा 
गया पराया जता दै : कालम््हि ( ३९९,३२१ ), इसक विपरीत कादम्ि मी आया 
है (४००, ३२२ ) ; पत्तम्हि रूप मिलता है ( ४०२, ३६० ) ; अच्चुदृम्ि पाया 
जाता दै ( ४०४,३९६ ); सर्वनामा कौ भी यही दशया टै : तर्हि = तस्मिन्‌ ( ४०० 
३२२ ) । इसकै साय-साथ उसी पंक्तिमं तम्मिल्पभी आयार, वही जम्पि भी 
भिलता टै ( ३९९, ३२१ ) । यह दस्तल्पिक की यूल दै । पत्रथणसा९ मेँ कैवल एक 
ही रूप -म्मि देखा जाता द: दाणम्मि रूप आया है ( ३८३, ६९ ) ; सुम्नम, 
असुहम्मि भी मिक्ते ह ( ३८५,६१ ) ; कायचे दरम्मि ( ३८६१० ; ३८७,१८ ); 
जिणमद्म्मि कामम आया दै ( ३८६) ११ ) आदि-आदि । कत्तिगेयाणुयेक्ला में 
ह अदय प्रयोग की एक भूर ओंर दिखाई देती दै । ड रूप खय्वण्णु कै खान मे 
उस्म सव्वण्ड लिखा मिलता दै । पवयणसार ३८१, १६ मँ भी यदी भूल रै = सर्वज्ञः 
{कच्तिगे ० ३९८; ३०३ ओर ३०३) टै । ; ४२३६ की तुलना कीजिए | -- अर्माग* 
मे सबसे अधिक कामम लानेवाला ल्प -स्ि मे समाप्त होनैवाद्य टै नो = स्मिन्‌ दै 
( § ७४. ओर ३१३ ) : चोगंखि = खोके (आयार० १, १, ९, ५ ओर ७ ; १, ३; 
६, २ अर २, १; १,४,२३; १५५) ४४२; ३,२,२; १,५७,३, २१; 
सुय> २१३, ३८० ; ३८१ ; ४६३ ; ४६५ आदि-आदि ) है । सुखाणंसि चा 
खन्नागारंसि वा गिरिगुहंसि वा रुक्वमूंसि चा कुञ्भारयाययणंसि वा = 
दमदाने चा शुन्यगारे वा गिरिगुदायां वा रक्चमृटे वा कुम्भकारायतने वा 
है ( आयार १ ७, २, १ ) ; ईमंसि वारगंस्ति जांसि समाणंलि = अस्मिन्‌ 
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दारके जाते सति दै (दाणंग० ५२५; विवाई० १२७५ ; विवाग० ११६ की तुच्ना 
कीजिए ; [ सि चाल रूप कुमाउनी मे की-कहीं अव भी चल्ता है | यहां कै बनिर्यो 
की बोली मे एक कडावत का प्रचार है कि अमावत्त $ दिन किसी बनिये कै धर कोई 
ब्राह्मण दान मांगने गया ओर उसने ठैठ से कष्ा- "आज अमूँसी है" ( = कुमाउनी 
बोली मँ आज़ अमंसी छ ) । इस पर बनिवा बोव्य “अमूंसी न्दते दमूंति छः 
अर्थात्‌ आन अमावस नहीं त्किं हममं या यह मपर आयी टै, ता्य्य चह कि 
दान-दच्छिना अपने ही गांठसे ष्टम देनी होगी । विद्वान पाठक हर्मूसि से इमांसि 
की तुलना करं जो ऊपर कै उद्धरण म आया दै । --मनु० ] ) | अश्मागर म -म्मि 
ओर मिका प्रयोग पमे कुछ कम नदीं है: समयंनि आया दै ( आयार १, ८, 
१,९;२, १६, ९ ) ; बम्भम्मि य कप्पम्मि य = ब्राह्ये च कल्पे च ( आयार्‌° 
पेज १२५ ; ३४ ) ई ; दादिणम्मि पासभ्मि (1) = दश्चिणे पां ( आयार० वै 
१२८; २० ) छो गमि = खोक ( चय १३६ ओर्‌ ४१० ); संगाममंनि = 
संग्रामे ( चय १६१ ) दै ; आउयंमि = आयुषि ( उत्तर° १९६ ) दै ; मरणं 
तस्मि = मरणान्ते (उच्र० २०७) ओर जखणम्मि = ज्वलने (नायाध० १३ द्४) 
2 | बाद कौ ये ल्प -ष के साथ-साथ अधिकरणकारक व्यक्त कनै कै लिए गचन भीं 
प्रयुक्त दोन लगे पर इनका प्रयोग शायद डी शुद्धहो जैसे, दाखुणम्ि गिम्े 
( नायाध० ३४० ) आवा टै ; उद्धिषंमि खरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसां 
जन्तं = उत्थिते सुवं सहस्र द्रम दिनकरे तेजसा ज्वखति ( विवाई० १६९ ; 
अणुओग० ६० ; नायाधर० ६ ३४; कप्प० ई ५९ ) ओर इनके साथ साथ -सि वाका 
अधिकरण का रूप चरता दै जते, गिम्हकाटसमयंसि जे टवामृलमासम्मि = 
ग्रीष्मकाटसमये ज्येष्ठामूलमासे र॑ ( ओव ° ६ ८२ ) । प्राचीन गयम -्तिमे 
समाप्त दोनेवाले अधिकरणकारक की तुलना म -ए वादे रूपो कौ संख्या कमं 
हरण = हदे ( आयार ° १, ६, १, २) ; वियाञे = विका ( आयार० २, १, 
,२; [दहिंदीका भ्या इसतेद्ी निक्त्यदैओौर कुमाउनौ मे संध्याकाल कौ 
ब्याल कहते ह । व = ब॒ उच्चारण मे | वंगल्य मे इसका संन्करतीकरण होकर फिर 
विकराले ( उचारण चिका ) रूप चत्ता है । --अनु° ] ) ; खाते सत्तं = खा 
सलि { आवार २, १, १, १ ओर्‌ उसके चाद | सत्ते का उत्तर भारत की कड 
पाड़ी बोरिया मै छने रूप हो गवा दै । --अनु° ] ) ; पड़पदे = चतिपचे 
परक्तमे = पराक्रमे ( आयार० २, १, ५, ३ ), सपडिदुवारे = खध्रतिद्वारे ३ 
( आयार २, १, ५; ५); लिद्धे पिण्डे = ख्ये पिण्डे ( आयार १, <, ५, 
१३ ) ; लोए = लोक ( आयार० १, ८, ४, १४; २, १६, ९ ; उन्तर० २२ ओौर 
१०२ ) है ; एसा बहुधा पच म मी द्योता है ; आरामागारे, नगरे, सुसाणे [ कुमा 
उनी म स्मश्ान को मसाण ओर सुखाण कते द; बंगला मे लिला जाता डे 
स्मदाण एर इसका उच्चारण करते ई शँ शाण । --अनु° ], खक्खमूरे (आयार० 
१, € २ ३ ) ; मरणत्त ( उत्तर” २१३ ) जौर धरणितले रूप आये ई ( सुय 
२९६) । ये रूप ~: सि ओर ~-म्मि मे समात्त होनेवारे अधिकरणकाररकौ कै पासे दी 
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दिलाई देते टै जैसे, सिखिरंसि अद्धपडिवन्ने = हिदिरे अधप्रतिपन्ने (आयार 
१, ८, १, २१९ ) ; संखारमि [भिल्पमं के ल्प कुमाउनी मे बहुत चल्ता दै । 
-अनु° ] अणन्तगे भिल्ता ह ( उत्तर २१५ ओर २२२ ) तथा पत्तम्मि 
आपसे = प्राप्त आदेशो टै ( उत्तर० २२७ ) | बाद कै गद्य म इनके साच-साथ 
--सि मे समाप्त दोनेवाला अधिकरणकारक का रूप भी आने र्गा जते, तंसि तारि 
सं सि वाखधघरं सखि अन्थित्तरमो सचित्तकम्मे बाहिर दृमियघटमटे-- । 
इसके पश्चात्‌ सात ~ वारे अधिकरणकारक एके साय एक कँ वाद्‌ एक लगातार आयं 
है -- तंचि तारिखगंसखि सयणिजंसि साटिगणवद्धीए-- इसके बाद आठ -प्‌ 
वाले अधिकरणकारक एक साय एकक बाद एक लगातार मौर भी आये ईै- 
पुदचरन्तावर त्तकालसखमयं सि भी मिलता ३ ( कष्य ६ ३२) । लोगो कौ बोली मँ 
-स्खिम्‌ से निकले हुए रूप -दि म समास होनेवाले अधिकरणकारक कै र्पभी 
मिक्ते ई (६६५ ओर २६४) : मागर म पएचंवडकाहिं ग्छकष्पमाणादि 
कुद्धा" आया दै जो = पवंव डके गस्वकथमाणे कखे दै ( सच्छ० १२६, ९); 
माग० मँ पचादि मिल्ता दै जौ = ्रवबहणे ई ( मृच्छ ११९, २३) | इनके 
साथ-साथ अपर का अविकररणकारके दै जिसके अंतमे -हि जोडा जाता दै 
देखदि = दंशो \ घगहि = गदे ( हेच० ४; ३८६ ४२६, १५ ) 2; इदि = 
हदे ; परमद = प्रथमे; तीप पाप = ततीये पादं ; खमपाओदे ˆ = समपादे ; 
सीसहि ` = शीधं ; अम्तदि = अन्ते ; चित्तहि = चित्त ओर बंसदि ` = चंदो 
ह (पिंगल १, ध्वी; ५७०; ७१; द्य ; १२० ; श्पधप्‌ ; २, १०२)। इहौर्‌र 
तथा अधिकांश स्थले पद मागण० म भी अधिकरणकारक गच म -पमें समाप्त दता दै 
यह तथ्य मारददेय ने पन्ना ६९ मे गौर० $ विषयमे स्ष्ट रूप से बतायी है; शौरर 
गोहे रूप मिच्ता दै, आवणे = आपणे ई ( मृच्छ ३, ९ ; १४; १५) ; सुह 
मुखे दै ( शकु ३५) १०) ; मागण मे हस्ते आया ई; विवे विदडिदे = 
विभवे विघ्रिते दै ( सच्छ० २९१, १२; ३२, २१); शाम = समरे ( वेणी 
३३, ८ ) ३ । माग कै प्य मे -भ्मि वाद्य अधिकरणकारक भी पाया 
ज्ञाता 2। कभी-कभी तो इस -म्थमिवकि रूपके बगल मंही -पवा्मस्पमभी 
मिलता है: चण्डालडउरम्मि = चण्डाटकुले ; कूवम्मि = कूपे रै ( मृच्छ° 
१६१, १४; १६२, ७); शोमम्मि गहभ्मि = सौम्ये गदे; सेचिदे 
अपश्चाम्मि = सेविते" पथ्ये ( मुद्रा १७७; ५; २५७, २; त्वा° ३े° डो 
नी गो ३९, १२५ ओर १२८ कौ तुल्ना कीजिए) टै । इस विषयपर भी 
सजरोखर बोली कै नियर्मो क विरुद्ध जाता दै क्थोकिं उसने शरम म गदय्मभी 
न्विमे समाप्त दोनेवाले अधिकरणकारक का प्रयोग क्रिया टै: मज्छम्मि आयादै 
( कपुंर० द, १) ओर इसके साथ-साथ मज्छये भी दिया दै ( कपुर १२, १०; २२ 
९ ) ; कव्वम्रि मिलता दै जो = काव्ये दै ( कुर० १६, ८ ) ; रामस्मि = रामे 
सेदसीमत्तम्मि = सेतुखीमत्ते ( वाल ६६, ३ ; १९४, १४) दै । भारत मे चये 
संस्करण म ओोर० मे अधिकरणकारक का रूप बहुधा ~म्मि म समान होनेवाल्म पाया 
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जाता है । इसमे सम्भवतः दस्त ल्पिर्यो का दोष नहीं टै परन्तु ग्रन्थ रचनेवालो का दोष 
ह जिन्दं शौर मे लिचने का कम ज्ञान था। उदादरणार्थ, निम्नदिखित लौ की 
तुच्ना कीजिए-- प्रसन्नराघव ३५, ३ ; ३९, २ ; ४४, ८ ओर ९; ४५, ५ ; ४७, ६; 
११३, ८ ओर १२; ११९) १५४ ओर १५ ; कर्णसुन्दरी २५, ३ ; ३७, & ; कंसवहो 
५०, २ जौर १४ ; मद्लिका ० ८७, ४ ; ८८) २३ । नीचे दिये रूप भी स्वमावतः पणं 
अहुद्ध ई ; चाणक्रम्मि यकर्णं ( मुद्रा ° ५३, ८) ; हिअजणिच्विसेखम्मि जणे 
= इदयनिर्विदोपे जने रै (विद्ध ° ४२, ३) ओर गच्छन्तम्मि देवे ( चैतन्य ° १३४ 
१०) दै । अप° मे साधारणतया अधिकरणकारक अन्त मेँ ~ से निकल्य हुआ क्प -द 
आता है: तलि = चले [ यह्‌ रूप कुमाउनी मं वतमान र । --अनु*] ; पत्थर = 
प्रस्तरे ; अन्धार = अन्धकारे ; करि = करे ; मृदि विणद्धुद = मूले विनष्टे 
[ मूलि सूप इसी अर्थं म कुमाउनी मे पाया जाता दै । --अनु°] तथा चारि = द्वारे 
रूप पाये जाते ई ( हेच० ४, ३३४ ; ३४४ ; २४९ ; ३५४ ; ४२७; ४३६ )। 
कभी-कमी इसके अन्त मे -प्‌ मी देखा जाता दै : अप्पिर्पे दिह ओर पिर्णँ दिदद = 
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१. यह इसी रूप मं पड़ा जना चाहिए ; रच्छ १३९, २३, गोडबोले 
३४८, ३ मं यही रूप आर लास्सन के इन्स्टिव्यस्सिजोनेस प्राक्ृतकाय्‌, पेज ४३० 
की तुलना ऋीजिरए । -- २. कलकत्तिया संस्करण, १८२३, पेज २२७, ६ नौर 
गौडबोले का संस्करण पेज ३३१, < के अनुसार यह शब्द्‌ षदा जाना चादिषु । 
६ ३६६ ब- अ~ वगं के सम्बोधनकारक एकवचन मे बहूधा प्ठुति पायी 
जाती 2 ( ६ ५१ ) | हेच ३, ३८ ओर धिंद ° पन्ना ५ के अनुसार सम्बोधनकारक 
के अन्त मे पुरधि मे -अ जौर -आ कै साथ-साय -ओ वर्णं भी आत्ता दै: अज्ञो 
आर्य, देवो = देव ; खमासमणो = क्षमाश्रमण ( दैच° ) ; रुक्खो = रद्ध ओर 
चच्छो = चश्च ( विंड ) है । रेते संबोधनकारक अभ्मागर मे पाये जाते ह| उस 
भाषा २ ये कैव सम्बोधन एकवचन कै टी काम मे नद अति परन्तु पुग कै 
सम्बोधन कै बहुवचन क लिए भौ प्रयोग भ आते द जिससे हम इस रूप को सम्बोधन कै 
काम मे अनेवाद्य कर्ताकारक पुरंग एकवचन नहीं भान चकते, भले ही कत्ताकारक 
पुरग एकवचन सदा ही गय मँ -प म समात्त होता दै । इक कुछ उदाहरण यहा 
दिये जाते ई ; अश्माग० अचो = आयं ( सूय १०१६ ; उत्तर> ४६५ ; विवादं 
१३२ भौर १३४ ; कप्य थ, ( {11 ) ६ १ ओर एस. ( 5 ) ६ १८ ओर ५२ ) 
बहुवचन मे = आर्याः ( टाणंग० १४६ जर १४७ ; विवाह १३२ ओर १८८ तथा 
उसके बाद ; १९३ ; ३३२ ; उवाच ६ ११९५ ओर १५४ ) ; त्ाओं = तात 
( नायाध० ६ ८३ ; ८५ ; ९८ ) ; देवो = देव ( नायाध० ६ ३८ ) ; चुरिसो = 
पुरुष ( चूव० १०८ ) ; अम्मयाओ = अम्बाततातो । बहुवचन मँ भी यही रूप दै 
( अत° ६१ ओर ६२ ; विबाद० ८०४ ; ८०५ ; ८०८ ओर उसकै बाद [ यद पाठ 
भं बहुधा अम्म्रतायो दै ] ; नायाध* ६ ६३४ ; १३८ ; १४५ ; पेन २६० ; ८६२; 
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८८७ आदि-आदि ) । अग्मागर ओर नैग्महान में ल्ीलिगमें मी यही रूपकामरमे 
आता दै, अम्मो = अम्बा (हेच० ३, ४१ ; उवास { १४० ; आचशए्त्व° १३) 
२३ ; १४, २७ ) ; बहुवचन मँ भी वद्‌ रूप चलता है किन्तु बहुवचन मै अम्मो 
धरा-बापः कै लिए प्रयुक्तं होता दै ( नायाध० { १३८ ; उत्तर० ५७४ ) । हेच° नै जौ 
उद्दाहरण दिया दै अस्मो भणामि भणिष वह हाल ६७६ से ल्या गया दै । इस 
व्यान मे केवर ओर ववया संस्करण भणि भणामि अत्ता देते हं; तीर्थकसय में 
अन्ता भणामि भणिप पाठभेद टै ; भवनपाल मे यदह दलैक ही उड़ गवा ह | हेच 
ने महा० मे मी अस्मो पाया दै । सम्मवत्तः ओ कै भीतरडचिपादैनो कोशकारो कं 
अनुसार आ्मत्रण ओर सम्बोधन मे रहता दै । इसके विषरीतत अ्माग० भन्ते = 
अदन्तः सम्बोधन क स्थान पर पयुक्त कर्ताकारक साना जाना चादिए ( ६ १६५ ) ; 
मागण मे ठेते ल्य भावे = भाव ( मृच्छ १०, २२; ११; २४; १२, ३; १३, ६ 
जीर २४; १४, १० आदि-आदि) ; चेडे = चेर ( मृच्छ° २१, २५ ) ओर 
सके साय-माय चेडा रूप ( मृच्छ ११८, १, ११९, ११ भर २१; १२१) 
९, १२२, ९ आदि-आदि ) ; उचासके = उपासक ( मच्छ० २१४, ७); 
भटे = भटक ( राकु० ११४, ५; ११६, ११); खाउन्ते = राजपुत्र 
( दकु० १५१७, ५.) ; युत्तकर = प्क ( दकु १६१, ७} द । यदि अपर 
अमस = अमर (चैच० ४, ३६८ ) ; मदहर = महीधर ( विक्रमो" ६६; 
१६) म भी ऋ्तंकारकका स्प मानना चाणु या नी, यह संदिग्ध दै, 
वर्यौ कि अपम म अन्तिमिवणं अकाडउहो नात्ताटै (६ १०६) । माग हप मय 
दिदे दादखण्डे कटेदि = मम हिरः खतखण्डम्‌ करोषि (मच्छ° १५१, २५ ) 
मे जन्त म -प वाला ल्प कर्मकारक पकवचन में कामें ल्या गया दै | लास्सनः 
ने जिन अन्य उदाहरणा का उच्ठेल किया रै वे नवीनत्तर धैस्करर्णो से उड़ा दिये गवे 
ङ| ६ २६७ अकी तुलना कीनि । वेणीसंहार ३३, १२ कल्कतिया संस्करण क 
अनुसार खछच्दि पदा जाना चाद्विएन कि ग्रिक्रा दिवा रूप छम्भद जिते § 
३५७ # अनुसार संदाय, उष्डे [पाट मे उष्णे) ओर दुहि कर्ताकारकं चन जायं | 
१. यह शुद्ध स्पष्टीकरण दै । वेवर्‌, भगवती २, १५५ की नोटसंख्या १ 
की तुलना कीजिप्‌ ; देच ४, २८७ प्रर पिदा की दीका । षु० स्युर्‌, बाद्रेगे, 
पेज ५० मे अशुद्धः मत देता है । इस स्थने इसत विषय परर अन्य प्रंथोकी 
सुची भी है । -- २. एस ० गो्दरदिमत्त ने प्राङ्तिका, पेन २८ मेँ इसे रीक 
नहीं समन्चा दै । गोऽगोष्जार १८९०, पेज ३२६ म पिर का मत्त दैखिष्‌ । -- 

३. इन््टय्‌ युष्सिजोनेस प्राङतिङ।ए्‌, पेज ४२९ । 
६ ३६५७ सभी प्राक्त भाषाओ मै कर्ताकारक बहुवचन पुर्छिगि कै अन्तं 
आ = आः आता दै : महा० अन्माग० ओर शौर० म देवा = देवाः ( द्य 
३५५ ; ओव० ६ ३३ ; एं ° ४, ३१ ; मच्छ० ३, १३ ) दै ; जै°ौर० म अद्धा = 
अथाः दै ( पवर ३८२) २६ ) ; माग» म पुलिद्ा = पुरुषाः (रलिति° ५६५, १३) 
है; चभ्यै* मे समुदा जोर सद्या = समुद्राः ओर दरोखाः ( देच ४, ३२६ ) 
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ह ; दाक्ि° म दकिखणत्ता = दाक्षिणात्याः ( मृच्छ० १०३, ५); आवण 
बीसद्धा = विश्चन्धाः रै ( मृच्छ ९९, १६); अप० मं घोड़ा = घोराः 
( दैच५ ४ ३३० ४) | अण्मागन्मं प्रयमे मी कर्ताक्ारक बहुवचन पुषिग कै 
अन्त मे -आओ च्गता दै ; माणवाय = मानवाः ( आयार० १, ३, ३, ३ ; 
सुय ° ४१२ ) ; तद्ागयाभो = तथागताः ( आयार” १, ३, ३, ३ ) ; हयाओ 
= हताः (सूय ° २९५) ; समरथाओं = समर्थाः ; ओमरन्ताओ = अवमरा्राः ; 
सीसाओ = रिष्याः ; आउजीवाओ = अल्नीवाः ८ उत्तर ७५५ ; ५६८ ; 
७९४ ; १०४५ ) ; विरन्ताड [ टीका में यह सूप दिया गया दै, पाट म विरन्ताओ 
दै ] = विरक्ताः ओर सागराड = सागराः ई ( उच्तर ७५८ ; १००० ) | अन्व 
उदाहरण उत्तरज्छयणसुत्त ६९८ ; ८९५ ; १०४८ ; १०४९ ; १०५३ ; १०५९ ; 
१०६१ ; १०६२ ; १०६४ ; १०६६ ; १०७१ जर १०८४ ह| पिंगल १,२ 
(पेन ३, ५) की टीका में लक्ष्मीनाथ मड ने व्याकरण का एक उद्धरण दिवा है जिसमे 
महा? जधवा जै०महा० का स्प चण्णाभौ ओौर दसके साथ-साथ वण्णा आता दै 
नो = वर्णाः द । मारतीय संस्कर्णो मेँ बहुवचन का यह रूप सौरण्मे भी दिवा गया 
है जो शयु ईै, उदादरणार्थं धनज्ञयविजव ११, ७ ओर उसके बाद ; ४, ९ ओर 
उसके बाद ; चैतन्यचन्द्रोदय ४३, १८ ओौर उसके षाद । खन्द कै अन्त मै आमो 
जडकर बननैवाडे इस बहुवचन रूप का, जिसका स्त्रीलिंग का ल्प नियमित रूपसे 
-आ मं खमात होता दै ( { ३७६ ), वैदिक -आसस्‌ से सम्बन्धित करना अर्थात्‌ 
प्रक्रत रूप जणा को वैदिक जनासः सै निकाल्ना भाषारास् की दृष्टि चे अस- 
म्भव है । इसकी सीधी परम्परा म माग० सम्बोधन का ल्प भस्याखका हो जर अप० 
रूप छोअहयो हं ( ३७२) । प्राङृत से यह स्य हो जाता दै क आस्‌ , आस्‌ + 

अस्‌ दै । इसका ताल्र्वं यह हुआ कि अ वर्गं कै संनादं के बहुवचन कै रूप मँ 
व्यञ्जन त्ि शब्दौ का बहुवचन का समातिसुचक रूप अस्‌ भी आ गया दै । इस प्रकारं 
प्राक्त रूपं प्राणवाथ दुष्टरा रूप दै जैषा अपादानकारक एकवचन का ङ्प 
बच्छन्तो ई (\ ३६५) । अप में समातिसुचकं -आ बहधा हस्व रूप म देखा जाता 
दै(६ ३६४ ) : गअ = गजाः ; शुपुरिख = पुरुषाः ; बहु = बहुकाः ; 
काञअर = कातराः जर मेद = मेधाः ( ठेच० ४, ३३५ ; ३६७ ; ३७६ ; ३१५, 
५; ४१९) १६ ) ई | नपुंसकल्गि कै कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन म सदसे अधिक 
काम म आनैवाल समा्निसुचक रूप दं टै जिससे पटे का अ दीघं कर दिया जाता 
दै अर्थात्‌ आ रूप ब्रहण कर केता दै । पय मँ इसके साथ-साथ ओौर इसके स्यान 
-दई ओर -इ का प्रयोगमभी क्या जाता दै ( ६ १८० जौर्‌ १८२ ) | ५,२६ में 
वरचि वताता दै कि महा० मँ कैवल ~ का व्यवहार किया जाना चादिए | १, ३ मे 
चंड° केवख -णि का प्रयोग ठीक समक्ता दै। हेच ३, २६ ओर सिंदण 
पन्ना १७ में -द, -दं ओर -णि तीना र्पो का व्यवहार सिलाते ह जीर क्रम० 
३, २८ तथा माकं ° पन्ना ४३ म कडा गयाहै किडइस स्थान मेँ कैवल -दं काम 
म त्मया जाना चादिए । महा० भे -र, -ई जोर -द का प्रयोगं भिल्ता है ; णञ 
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णां = नयनानि रै (दाल ५); अंगा वि पिह ल्प कामम आया है 
( हाल ४०); रणाद्‌ व गरुअगुणसओद्‌ = रत्नानीव गुरुकगुणशतानि 
( रावण० २, १४ ) ३ । अन्मागन म सबसे पुराने पाठो म -ईं ओर यसकै 
साथसाय -णि पूर्णं युद सूप मान कर काम मे लावा गया दै: पाणां 
भूयां जीवाद खत्ता = प्राणान्‌ भूतानि जीवानि सत्वानि ( आयार १; द 
५, ४; २, ७,२.१२; २; २ १,११); इक साथ-साथ चाणाणि वा भूयाणि वा 
जीचाणि चा सत्ताणि चा आवा रै ( आयार० पेज १३२, २८ ) ; उदंगपद्ुथाणि 
कन्दाणि चा मूखाणि वा पत्ताणि वा पुप्फाणि वा फंलाणि वा बीयाणिवा 
हरियाणि बा भी पावा जाता दै (आयार० २,२, १, ५) । दोनो हप बहुधा 
साय साय मिलते ई : से जाडं पुण कुलां जाणे ज्वा तं जदा उग्गङ्लाणि चा 
मओगकुलाणि वा रादन्नङकखाणि वा...इसके पश्चात्‌ कुःाणि वाटे नौ स्मास जर 
इस वाक्या म आये ई ( आयार० २, १, २, २); अगाराईं चेद्यां तं जहा 
आखणाणि चा आययणाणि चा देवक्दछाणि वा-- इसकै बाद अन्त म -आणि 
वाठ ग्यारह रूप ईै--तदष्यगारादं आप्सखणाणि वा ..-भवणगिदाणि वा (आयार 
२,२,२,८) मी आवा दहै; अष्णाणि य बहणि गनच्धावाणजम्मण-म्‌- 
आदइयादं कोडयादं ( ओव० [६ १०५] ) मी मिलता दै । एक दी लोक मे खत्ता 
ओर खे्ताणि ल्प आये ई = क्षज्ाणि ( उत्तर ० २५, ६ ) टै । दाब्द कै अन्त म -णि 
आनेवाला रूप जैगमहाण्य् दी की भाति ध्वनिबल्दीन प्ष्ठाधार वर्णो सै पले चुना 
जात्ता रै । अन्मागण मे प्य कै मीत्तर छन्द की मारां भी -ई, इं जर दइ कै चुनावमे 
निर्णायक ह । इस तथ्य को ध्यान मँ रख कर्‌ उत्तरन््यवगघुत्त ३५७ पदा जाना चादिषए्‌ । 
ताद तु खेत्ताई सुपावयाईं = तानि तु क्चेजाणि सखुपापक्ानि दै ; दसवेवल्य 
सुत्त ६१९, १७ में पुप्फाई चीओदं चिष्पदरण्णादइ ल्य आवा दै; ६२१, १ सत्त 
ुप्णादइं कोटचुष्णा ई आणे पटा जाना चादिए । जै°महा० मँ इनका आपका 
सम्बन्ध वही टै जो अ०्माग० म है: पञ्च पगुगादं अदागसयाहं ...पर्ित्तादईं = 
पञ्चैकोनान्य्‌ ५आदपकद्ातानि "`` प्द्धि्तानि ई ; निच्छिद्ाईं दाराहं = निदि 
द्राणि इाराणि ३ ( आवग्रस° १५७, १५ जौर १९); ताणि चि पञ्चचोर 
सयाणि .. -संबोदहियाणि पव्वडयाणि = तान्य अपि पञ्चोरदातानि 
संबोधितानि प्रवजितानि ( आवण्एत्तं १९, २) 2; बहूणि वासाणि 
( एर ° ३४, ३ ) जीर इसकै साथ-साथ बहदरं चासां = बहूनि वर्षाणि टै 
( पएत्सं° ३४, १७ ) । वाक्यांश जैवे बत्थाभरणाणि रायखन्तियादं ८ एत्व ५२, 
८ ) अवध्य ही प्य म अश्यद्ध ई, भले दी ये दोनो रूप बहधा बहुत निकट पास-पास मेँ 
आते हो जैठे, पो त्तादि आणेहि । तीप रत्तगाणि आणियाणि ( एस ३१,८ ) 
है| बर० १२, ११; क्रम० ५, ५७८ ; माकं षन्ना ६९ कै अनुकार शौर° 
दं कै साथ-साय-णिमी कामम लायाजा सकतादटै। इत्र नियम कै अनुसार 
खद्ाणि = खानि ( रकु° ९९, ४ ) गीर अपञ्चणिष्विसेखाणि सत्ताणि 
अपत्यनिर्विदोपाणि सत्वानि रूप आये दै (शकु० १५४, ७) । अधिकां दृस्तलिपियो 
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चं येही कूप ई । दयणाणि = क्चनानि कै स्थान म ( विक्रमोर २७, २२ ) उत्तम 
हस्तलिपियौ मे वअणाडं ल्वा पाया जाता टै ओर इस प्रकार शौर० ओर माग० कै 
खभी आलोचनापूर्णं पाट कैवल ई" देते ई । बोकी में कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन 
के अन्त मे मी -आं आता दै । यहं बहूधा रेते रूपा कै साथ जिनके अन्त में 
थवा -णि आतता हौ : अग्माग० मं उदगपस्याणि कन्दाणि वा मूलाणि वा 
तया पत्ता पुष्फा फला वीया आया दै ( आवार० २, ३, ३, ९ ) ; बहुसंभूया 
चंणकला मी टै ( आयार> २, ४; २3 १३ ओर १४) ; पाणा य तणां य पणगा 
य हरियाणि य ( कप्य एस. ( 5 ) § ५५ ) मी पाया जाता है । उपर्युक्तं वसे 
उदाहरण म तया = #त्वचाः = त्वचः दो सकता है ( किन्तु श्तयाणि की भी तुल्ना 
कीजिए, ६ ३५८ ) । तीसरे उदाहरण मँ पाणा = प्राणाः ने उस्कै बाद आनेवाल 
तणा चन्द पर अपना प्रमाव डादा होगा | अन्य स्थलं पर यह मानने की नाममात्र 
मी सम्भावना नीं 2: माठयंगा = मान्रंगानि ( सणंग० १८७ ) ; खणा = 
यानानि ( खाणंग> १६३ ओर ६६५ ) ; पञ्च कस्यकाराकवणसया = पञ्च 
कुम्भकारावणदातानि ( उवास” § १८४ ) ई ; नदा = नखानि, अहरो हा ओर 
उत्तरो इ = अधसेष्ठे मौर उत्तरोष्ठे है ( कप्य एस. ( 5 ) ६ ४३ ) ; चत्तारि 
लक्खणा आखस्बना = चत्वारि लक्षणानि, आलस्बनानि है ( ओव० पेज ४२ 
जौर उसकै बाद ) । नैग्महा° म पञ्च संया पिण्डिया ( आवशपर्त्व १७, १ ) 
आवा दै, किन्त इसके साय-ताय चच पञ्च सुवण्णसंयाणि मी भिल्ता टै ( भावम 
१६, ३० ) ; कौर० मँ मिघुणा ( खच्छ० ५९१, २२ ) ओर इतके साय-साय मिषु 
णाहं ( मृच्छ ७१, १४ ) मी पाया जाता है ; जाणवत्ता = यानपात्राणि ( मृच्छ° 
७२, २३ आर ५३, १ ) 2 ; विरददा मण आसणा = विरचितानि मयासनानि 
ह ( मृच्छ० १३६, ६ ) । इसके साथ-साथ आसणाद्रं रूप मी देखने म आता दै 
( च्छ° १३६, ३ ) सौर मागम मी यदी स्प आया टै ( मृच्छ १३७, ३ ) 
दवे पिभ उअणदा = दव प्रिये उपनते ई ( विक्रमो* १० ३ ) ओर अणुराअ 
सूज अक्खरा = अचुरागखृचकानि अक्षराणि दै ( क्रिमो २६५ २)। 
१, ३३ ञं हेमचन्द्र निग्नलिचित रूपौ का उल्टेल करता टै : नअणां = नयनानि ; 
लखोअणा = लोचनानि ; बअणा = वचनानि ; दुक्खा = दुःखानि ओर भागणा 
= आजनानि । वह उक्त न्दौ मे पुग का रूपदेतादै, जो संभव दै। 
बहुसंल्यक नपुंसकल्िग ॐ न्द्‌ जो पुद्धिग बन गये ई, मेरे विचार से इस तथ्य का पता 
देते है कि जितस्य ॐ अत मै -आ आता दै वह सते भिलते-जुल्ते वैदिक रूप कै 
समान माना जाना चाहिए ओर इसके कारणः ही इस ॒हिगपरिवतंन का अवसर भित 
ह । अप अं समातिसूचक अथवा अंतिम विभक्ति के रप -दं ओर -दई से पले बहुधा 
हस्व स्वर आता है : अददिडलद्रं = अदिकलानि; खोअणदरं जादईसरदं' = लोच 
नि जातिस्मरानि ; मणोरह = मनोरथाः जौर णिचिन्तदं हरिणा = 
निच्िन्ताः हरिणाः है ( देच ° ४,३५३ ; ३६५,१;४१४४ ; ४२२,२० ) | 
4. छास्सन का यदी मत धा, इन््टिदुयूत्सिओोनेस प्राकृतिच्छए, पेज ३०७ । 
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-- २, जसगे्वैलते पर््सलंगन की भृमिका का पेज ३६ ६ ३९ । अन्माग० मं 
बार-बार से उदाहरण मिलते है ; जे०महा० मेँ भले ही मैने अंत मे -णि वा 
रूप इतनी अधिक संख्या मँ उदु त क्ये ह तो भी, मै इस नियम को प्रमाणित 
नही कर सकता । -- ३. पिराल, डे कालिद्‌साए शाकुन्तच्छि रेतेन्सिजोनिवुस, 
पेज २९ ओर उसके वाद्‌ ; कू. बाड; ८, १४२ । माछविका०, पेज १८३ जौर 
भूमिका कै पेज ९ म बौल्केनसेन ने अदुद्ध मत दिया है । 

९ ३६७ अ--पृलिग कै कर्मकारक बहुवचन मे सभी प्रकृत बोलो मँ विभक्ति 
कारूप अंतमे लगाया जाता र । यद रूप खवंनाम कौ स्पावटी से ठे लिवा गया 
हैः । महा० मे चखणे = चरणों ; णीअथमे ओर गख्जथरे = नीचतमान्‌ तथा 
गुख्कतरान्‌ ई ; दोखे = दोषान्‌ दै ( गउड° २४ ; ८२ ; ८८७ ) ; दोसगुणे = 
दोषगुणौ ; पाए = पादौ ; खहस्थे = खदस्तौ दै ( हार ४८ ; १३० ; ६८० ) ; 
घरणिहरे = घरणिधरान्‌ ; मदिदरे = मदीघरान्‌ ‡ ; भिण्णअडे अ गड्प 
तरंगप्पहरे = भिन्नतरांद च गरुकांस्तरंगग्रहायान्‌ दै ( राचण० ६, ८५ ; ९० ; 
९, ५३ ) ; जभ्माग० मै समणयादणञददिकिवणवणीपगे = श्रमणनब्राह्यणा- 
तिधिकपणवनीपकान्‌ ( आबार० २,२,२,८ ओर ९ ) ; खाष्िण माते = साचि- 
कान्‌ मासान्‌ ( भायार० १,८,११२ ; ४,६ ) ई ; इमे फयारूवे उराटे कल्टाणे 
सिवे घन्ने मंगर्खे सस्छिरीप चोदस मदहासखुमिणे = इमान्‌ एतद्र .पान्‌ उदा- 
रान्‌ कल्याणान्‌ दिवान्‌ धन्यान्‌. मांगस्यान्‌ खश्रीकांड्‌ चतुर्दश मदासभ्नान्‌ 
( क्ष्म० ६ ३) दै; जगा म भोय = भोगान्‌. ( आव०पत्सं° ८, २४; ६२, 
१४ ओर २०; द्वार ४९५, ७ ) है ; ते नगरलोण जटणसंभमन्भन्तलोय 
पलटायमाणे = तान्‌. नगरोकाज्‌ ज्वलनसंश्रमोद्‌श्नान्तरोचनान्‌ पलायमा- 
नान्‌ है ( आवग्पर्त्वै १९, १०); ते य समागप = तांद च समागतान्‌ 
( काल्का० २६३१२२ ) ; नैनदोर० भँ सेखे पुण तिच्थयरे ससव्वसिद्ध विखुद्ध 
खन्भावे खमणे य -वीरियायारे = दोषान्‌ पुनस्‌ ती्थकरान्‌ सर्वसिद्धान्‌ 
विद्युद खद्धावान्‌ श्रमणा च -वीयाचारान्‌ दै ( पव° ३७९, २ ) ; विविषें 
विसप = चिविधान्‌ बिषयान्‌ दै ( पव° ३८४४९ ); दौर मे अदिकन्तङु खम 
समप वि रुक्ष = अतिक्रान्तकुसख्ुमखमयान्‌ अपि रुक्चकान्‌ है ( दाकर १०, 
२); पुरा पडिण्णादे दुवे वरे = पुरा प्रतिज्ञातौ ढौ वरौ ( महावीर ६५, 
५) ;दारके = दारकौ ( उत्तररा० १९१ ५ ५) दै; मागन म अवले = अपरान्‌ 
दै ( चच्छ° ११८, ६४) ; णिजपाणे विहवे कुठे कलत्तेय = निजग्राणान्‌ 
विभवान्‌ कुलानि कलजाणि च (मुद्रा २६५)५)' ; दाक्षि मे सुम्भणिखम्मे = 
दुम्भनिचम्मो रे ( खच्छ० १०५, २२) । इस बात का स्पष्टीकरण चि शब्द के अंत 
म नपुंसकल्िगि मे भी यदी -प आतादै, जेते अन्माग० म बहवे जीवे = बहनि 
जीवानि है ( उवास° 5 २१८ ) ; चौर मे दुबे रक्छसेअणके = दे रुक्षसेचनके 
( दाङ २४,१ ) द ; अपर मे रुणे = भुवनानि टै ( पिंगल १,६२ बी), 6 २५६ 
ओर उसके वाद कै 6 मं वर्णित्त हिगपरिवर्तन से होता है। बोली मे पुलि का कम॑. 
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कारके बहुवचन कै अंतमे भी -ा पाया जाता है जो = -आन्‌ टै (६ ८९ ; 
विहर पन्ना६,); महदा० में गुणा = गणान ओर णिद्धणा = निधेनान्‌ दै ( दाक्रु* 
५७, ५ ओर ६ ); सिंहासन जो डंडिशे स्टृदिएन १५, ३३५ म छपी ई [ यहां यदी 
पाट पदा जाना चा्िए |; वेताल०, पेन २१९ संख्या १७, संस्करण, जले ( हेच° 
२, ७२९ की टीका ) ; दोसा = दोषान्‌ 2 ( शकु० ५७, ५ ओर ६ ); अन्मागण् 
रक्वा मला = रुश्चान्‌. महतः ( आयार ० २, ४, २, ११ ओर १२) ; पुरिखा 
ओर आसा = पुरुषान्‌ तथा अश्वान्‌ ह ( नायाघ° १३५७८ ; १३८८ ओर उसकै 
बाद ) ; बन्धवा = बान्धवान्‌ ( उत्तर° ५७६ ) ६ ; संफासा = संस्पदान्‌ दै 
( आयार० १, €, २, १४ ) ; उवस्सया = उपाश्च यान्‌ [८ कष्य एस, (5) § 
६०) दै; छंद की मात्राँ ठीक करने के लष गुण = गुणान्‌ दो जाता ई ( दस° 
६३७, ४) अपण्मे -आ ओर -अ वाले रूपकाममं डवे जाते ई: सर्छा 
सास = सरलान्‌ श्वासान्‌ ; णिर क्व अ गथ नीरश्षकान्‌ गजान्‌ ; देखडा = 
देखान्‌ ; सिद्धत्था = सिद्धार्थान्‌ दै ( हेच ४, ३८७, १ ; ४१८, ३ ; ६ ; ४२३, 
३); मण्डा = मण्डकान्‌ ; विपक्चा = विपश्चाद्‌ ; कुञ्जरा = कुञ्जरान्‌ भौर 
कवन्धा = कवन्धान्‌ दै ( पिंगल १, १०४य्‌ ; ११७९; १२०्ए्‌ ; २, २३०) । 
अनुस्वार स्वर के साथ कर्मकारक का एकमा रूप माग० म दालम्‌ = दारान्‌ 
अवदोपक्ै ल्प म रह गया है ( प्रबोध ४७, १ = ५०,५ पृना संस्करण = ५८, 
१६ मद्रासी संस्करण ); यदि इसका पाठ शुद्ध होतो । वंबदया संस्करणं १० ,३ 
म न्याक्ररण ओर छन्द कौ मात्राओं के विरुद दिसिणं दाकाणं स्प चपा ड | 
१. वेबर्‌, हाख!, पेज ५१ ; एस. गोद्ददिमत्त, कू० स्सा० २५, ४३८ ।- 
२. यह पद्‌ इष प्रकार पद़ जाना चाप्‌ ; यद्‌ मदय क~किडुं णिञपाणे 
विहवे कुले कलनत्ते अ ( दिन्लेतरांदत्त, च्या = डौ मौ गौ» ३९, १२८) । 
६३६१ बके अनुखार कुले भ॑र कत्ते कर्मकारके एकवचन भौ मानेजा 
खकते है । -३, { ३५८ आ९ ३६७ के अनुसार नंखक्िग कर्मकारक बहु- 
चचन भी माना जा सकत। है । । 
$ ३६८ सभी प्राक्त भाषाओं मेँ करणकारक बदुवचन कै रूप कै अंत मे 
-दिं आता दै जो = वैदिक पभिस्‌ कै (६ ७२) जो पय म पहि ओर पहि सूपो 
म बदल जात्ता रै ( $ १५७८ ), अग्माग० ओर जैगमहा० मँ गद्य मँ मी ध्वनिब्ीन 
पषाघार अव्यर्यो सै पहले णि मे परिवर्तित हो जाता है ८६ ३५० ) : महा° म 
अमूखलहणदहि सासिं = अमूखटघुकैः इवासैः दै (गउड ० २३) ; अवहत्थि 
असन्भावेदि द्विखिप्णभणिपिं = अपदस्तितसद्मावैर्‌ दाक्षिण्यभणितैः ( हार 
( ३५३ ) ई ; कञओ्चणसिखाअलेददिं चछिण्णाअवमण्डटेहि = काञ्चनदिटात्‌ 
तखैरिछन्नातपमण्डछैः ई ( रावण० ९, ५५ ) । अधिक संभव यह ल्गता श कि रेस 
स्यत पर -हि कै स्थान में -दि पदा जाना जादिए ( ६ १७८ ; ६ ३७० की तुलना 
क] जिए) 1 अ^मागर ओ तिपि उपदि छन्तोवेर्दि सिरीस सत्तवण्णेहि-- 
इसके अनन्तर ओर १९ करणकारकं एक के बाद एक लगातार आते ईै- = तिखकौर 
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टकुचैदाश्छजोपैः शिरीषैः सप्तपर्णे; दै (जोव ० ६ ६); सत्ते तच्चेदं तदिद 
सब्भूपदि अणि अकन्तेहिं अप्पिपदिं अमणुष्णे्दिं अमणामेिं बागरणेषि 
= सद्विस +तात्वैस ( ६ २८१ ) तथ्यैः सदतैर्‌ अनिष्टैर्‌ अकान्तैर्‌ अप्रियैर्‌ 
अमनोन्नैर #अम्रनाैर ००४ । उवास° ६ २५ ८ जै° २५ म 1 
महअचिन्दे द्धि = माकन्दः ( कक्कुक शिलालेख १८ ); च 
०५२३ ( आव बदर ६, २७); तेहि कुमारे =तैः कुमारे 
( आव० एरसं° ३०, ९); जैरदौर भ विहवे = विभवैः ; सहस्से्ि 
सदस्यैः ह ( प्व ३८०) ६ ओर १२ ) मणवयका्पहि = मनोचचः 

( कत्तिगे ४००,३३२ ) है दौर० म जणे = जनेः ( ललित ५६८) ६ ; मच्छर 
२५, १४ ); जादसंकेि देवें = जातदाकैर देवैः रै ( शकु° २९, ५ ) ; भमर 
संघविहडदििं कुस्म = रमरसंघविघटितैः कुसुमैः ( विक्रमो° २१, ९ ) ; 
माग° भै तन्तस्तेि = तत्रस्थैः रै ( लल्िति° ५६५, २०); भअत्तणकेटकंटिं 
पादे = आत्मीयाभ्याम्‌ पादाभ्यां दै (मृच्छ १३,९); मश्चबन्धणोवाप्ि 
मरस्यवन्धनोपायैः रै ( शकु° ११४, २); टकी म, विप्पदीवेदिं पादे = 
विभ्रतीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ ३; अप० मै खक्लेदिं = क्षैः ; सरदि, सरवरि, 
उज्ञाणवणेर्दि, णिचसत्तेहि ओर खुअणपदि = चारैः उद्यानचनें 
निवसञ्धिः तथा खजनैः ( हेच ० ४ ३३५ ; ४२२; ११ ) ह । अप० मे करणक्रारक 
कै अन्त मे बहधा -अद्धिं लगाया जाता है : गुणद्िं = गुणैः ; पआरद्दि = 
प्रकारैः ; सन्वददिं पन्थिशदि = सर्वः पन्थिकतैः है ( देच ४, ३३५ ; ३६७ 
५; ४२९, १ ) ; खग्ग = खडगैः ; गहि , तुरअदहि ओर रहि = गजैः 
तुरगैः तषा रथैः ( विंग १, ७; १४५ अ. ए. ) ह । इस विषय पर गीर अन्त मर 
-रकहि ओर इद्धि लगानेवाे करणकारक कै विपय मं; १२८ देखिप्‌ । 

६ ३६९ व्याकरणकारो नै अपादानकारक बहुवचन कै जो वहुसंख्यक रूप 
दिये ई उनमें से अव तकं कैव एक ल्प जिसके अन्त मे -फ्टितो आता ३, प्रमाणित 
किया जा सका दै । यदं रूप अप° में बहुत अधिक आता दै ओर स्य ही इस बातत कै 
प्रमाण पराये जाते ई कि यह करणकारक बहुवचन प्रव -तस्‌ से निकला है जो अपा- 
दानकारकं एकवचन की विभक्ति दै जैसा, -संतौ वाल रूप अधिकरण बहुवचन 
तस ते निकल्य टै : तिदेितो = तिरेभ्यः ( चय० ५९४ ) ; मणुस्सेर्दितो बा 

तेरिक्लजोणिपर्हितो वापुढविकादपहितो वा = मबुष्येभ्यो बा 
पञ्चेन्दरियतिर्यग्योनिकभ्यो चा पृथिवीकायिकेभ्वो वाद (जणंग० ५८); णेरड् 
पर्दितो वा तिरक्िलजोणिपर्दितो वा मणुस्तेर्हितो वा देवेदितो वा भी आया 
है ( ा्णंग० ३३६; विवाहट० १५३४ की तलना कीनिए ओर यह रूप अन्य स्थो पर्‌ 
भी बहुत भिचा टै ) ; सरिसपहितो रायकखेहितो = सददाकेभ्यो राजकले- 
भ्यः ( नाव्ाध ६ १२३ ) टै; कोटघरिपर्दितो चपददितो = कोटगरहिकेभ्यो 
व्रजेभ्यः ( उवाख* ३ २४२ ओर २४३ ) है । एते स्थल पर जैषे धेरे्ितो णं 


गोदासेदितो, कासवगोन्तेदितो ; “` छच्पितो रोदगुत्तेर्दितो कोसियगोत्ते- 
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दितो भादि-आदि मे बहुवचन का उत्‌ रूप माना जाना चाहिए । इक साथ-साथ 
अन्मागम चौर जै = महा * न प्रक ओर कपराद्मनकार्क ह जिषठके अन्त मं -चि 
गत्ता ह = संस्कत एभ्यः ३ । इसमे करणकारक ओर अपादानकारक एक मे मि गयं 
ड; अन्माग० म: -नामघेन्जेहिं विमाणेदि ओंद्रण्णा = -नामधेयेभ्यो 
विमानेभ्यो' बतीणैः दै ( ओव ६ ३७ ) ; सपार्ह गेटेदितो निम- 
ख्छत्ति = स्वकेभ्यः स्वकेभ्यो गेभ्यो निगेच्छन्ति रै (कप्य ६ ६६ ; नायाध° 
१०४८ की तुलना कीजिप ; विवादई० १८७ ; ९५० ; ९८३ ) ; खणहि सिं 
णगरेदितो णिग्गच्छन्ति = स्वेभ्यः स्वकेभ्यो नगरेभ्यो निगच्छन्ति (नायाध° 
८२६ ) है ; गारल्थेि य सव्वे्हिं सावो संजमुन्तरा = गृदस्थेभ्यदा च 
सर्वेभ्यः साघवः संयमोत्तराः है ( उच्तर० २०८ ) ; ने०महा° मँ रेद्‌ रोमक 
वेदिं सेओ = श्चरति सोमकृपेभ्यः स्वेदः है ( एत्य ° ४, २३ ; याकोवो ६ ९५ की 
तुलना कौजिए ) । ६ ३७६ की तुलना कीजिए । अप० म अपादानकारक कै अन्त मे 
अहँ आता है : गिरिसिगडँ = गिरिश्ंगेभ्यः ; मुदं = मुखेभ्यः टै ( हेच° 
४, ३३७ ; ४२२, २० ) ; उक्ल = सक्षोभ्यः दै ( क्रम ५, २९ ) । दं ओर 
ह च्वनि की दृष्टि से अपादानकारक द्विवचन कै विभक्ति के स्प भ्याम्‌ पूर्णतया 
भिचा है । यद हुं जौर -दँ संतो का संधित स्पदे करके लार्खन का मतद 
( ल्यस्सन, इन्स्टिटयुत्षिओनेस प्राकृतिकाए, पेन ४६३ ); किन्तु वह मत अद्यु है | 

६ ३७०-सम्बन्धकारक बहुवचन कै अन्त मँ समी प्राङ्त भाषाओं म ओणं 
आता है = संक्रत -भानाम्‌ दै । कन्दु महा म अनुनासिकद्ीन स्प -आणका 
बहुत अधिक प्रचलन है । यह रूप अण्माग०, जैगमहा° ओर जैश्योर०्मे मी पाया 
जात्ता 2 । अ०्माश° मेँ यह विरोष कर ध्वनिबलहीन प्रशधार अव्यो कै पटे आता 
द ( ६ ३५० ), पर कभी-कभी अन्यत्र भौ देखने मे आत्ता ई जसे, गणाण मज्जये = 
गणानाम्‌ मध्ये ( कप्य ६ ६१ = ओव० ६ ४८, पेज ५५) १३) = नाया $ ३५) 
ह । महा मँ जिन स्य पर दोनो रूप एक कै बाद एक अते हौ जते, कुडिलाण 
पेम्माणं = कुटिखानां प्रेमणाम्‌ ( हाल १० ) ह ; मगाण ओणिमिह्छच्छाणं = 
खगानाम्‌ अवनीमिलिताश्नाणाम्‌ ( रावण० ९, ८७ ) ई ; सज्ञणाणं पम्डसि- 
अदसखाण = सखज्नानां विस््रतददानाम्‌ ( उड ० ९७१ ) मे जैसे कि नपुंसकचिग 
कै कर्त्ता- ओर कर्मकारक, करण-~ भर्‌ अधिकरणकारक बहुवचन कै इसी प्रकार कै 
स्थरो पर, -आण कै खान म -आार्ण पदा जाना चादि ( § १४७८ ) । इसका ओर 
शवण° से उदुधत ऊपर कै उदाहरण की ठुकबन्दी भी निर्देश करती दै । शोर ० ओर 
मागणे यको छोड़ सर्वत्र केवल -आणं रूप कामम आतादै। ४,३०० 
हेच ने बताया है कि माग० मै सम्बन्धकारक बहुवचन का एक ओर रूप -आं 
भी चता है । उसने शकुंतला से जिस पद का उल्टेख उदाहरण में किंया ई बह किसी 
हस्तङिपि मे नहीं पाया जाता दै (६ १७८ ) ; स्वयं टलितविग्रहराजनाटक म, जो 
हेच० कै नियमो से सवसे अधिक मिर्ता है, अन्त मँ -आणं वाला सम्बन्धकारक दै 
( ५६५, १४; ५६६, ३ ; १० भौर ११ ) । इसके विपरीत अप० म अपादानकारक 
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बहुवचन व्यक्त करने कै लिए दाब्द कै अन्त मे -आर् गौर इसका हस्व रूप -अहं 
सते अधिक काम में ल्या जाता टै । इतका सम्बन्ध सर्वनाम कौ विभक्ति -साम्‌से 
दै : णिव = निघत्तानाम्‌ ; सोक्वहं = सोख्यानाम्‌ ; तण = तणानाम्‌ ; 
मुका = मुक्तानाम्‌ ; मत्तं मअगलर्ह = मत्तानां मदकरानाम्‌ ; सउणाँ = 
काकुनानाम्‌ दै ( देच ° ४, ३३२ ; ३३९ ; ३८० ; ४०६ ; ४४५, ४ ) ; चंकक 
उक्खह खोअणहं = वक्रकटाक्चयोर छोचनयोः दै ( वेतार० पेज २१७ संख्या 
१३ ) ; महव्मउदं = महाभरानाम्‌ टै ( काच्का २६१, ५) | चंड १,५ क 
अनुसार इस कारक को व्यक्तं करने कै दिए कदी कदी शब्द कै अन्त भँ हं ओर इक 
साथ-साथ -णं भी आता है: देवां जौर इस्कै साथ-साथ देवाणं तथा ताह ओर 
इसके साधथ.साथ ताणं रूप चलते द [ इन शर्ब्दो ओर विमक्तिर्यो कै ल्प कुमाउनी थँ 
तनन्‌ , दमन , द्यावतन्‌ ; आदि काम मेँ आते ई । -हं का यथेष्ट प्रचार है किन्तु 
इते दसरे कारक का बोध होता दै । -अनु° ]। चंड० कै शेष उदाष्टयण -आ, -न 
ओर सर्वनाम की रूपावली हेमचन्द्र ४, ३०० दिये गये, जौ हेमचन्दरने महा० 
कै रूप बताये ई। 
६ ३७१-महा०, मन्माग° जीर जै०महा० मँ अधिकरण बहुवचन के अन्त 
भ -पएसु = संस्कत म -एषु बहत अधिक्र पाया जाता टै, इसकं साथ कभी-कभी पसं 
कामम लाया जाता है जैसे, महा ° मँ सचन्दनेखुं आरोविजरोञणेसु (पाठम सत 
रै ; ६ ३५० ) = सचन्दनेष्व्‌ आरोपितरोचनेषु रै ( गउड° २११ ) ; चणेखुं 
= घनेषु( हाल ७७ ) ; अश्माग० में नायाषम्मकहा ६ ६१ -- ६३ भं -स्रु सेनाना 
रूपौ का प्रयोग किया गया दै । इस विषय प्रर हस्तक्िपिर्या जीर कल्कत्तिया संस्करण 
पेज १०६ ओर उसके बाद सर्वत्र जापस मं नही मिलते इसलिए सर्वत्र -स्ु पदा नाना 
चादिप । सौर कै पाठो मं आंशिक रूप से ~सत मिलता टै ( ललित ५५५, ११ ओर 
१२३ गृच्छ० ९; १; २४) २५ १५ १; ३७. २३; ७०,३;०१९,.१७; २७. 
२२; १००, २ आदि-आदि ; मालवि° १९, १२; ३०, ६; ४१, १९ ओर २०; 
६७, १५ ; ७५, १ ; चिक्रमो० ३५) ६ ; ५ ३ ओर ६) भर आंशिकसरू्यमेस्ु 
आया टै ( चिक्रमो० २३, १३; ५२, १ ओर ५ तथा ७५; दाकु० ९, १२; ३०२; 
५० ११; ५१ ५३५३ ९; ६०८; ६४२; ७२, १२ आदि-भदि; यदं 
वंगाी पानौ मै मिलता है जवर कि कादमीरी, द्राविडी आर देवनागरी पारँ म केवल 
-खु भिल्ता दै ) | भारतीय चये संस्करणों म सवते अधिक -सु मिच्ता दै। मागर 
मे च्छकटिक १९, ६ भ पापडयु ल्प टै किन्तु १२१, २० ओर २२ पदेशं सूप 
दिया गया है । इनके साय-साय पच मे १२१, २४ म चखणेदयु ओर १२२, २२ 
केरोदयु रप मिलते द । वेणीसंहार २५५१९ मे केरोदयु रूप आया दै। सुद्राराश्चस १९१ 
कं ७ ओर । 
९ मे कम्येदयु = कमसु ै जर प्रबोघचन्द्रोदय ६२, ७ मं घुखिदोद पाया जाता है | 
करण- तथा सम्बन्धकारक की नकल पर जिनकै अन्त मेँ सदा आता है, गद मे स 
ओर माग० मँ श्यं शद माना जाना चाहिए । अप० मेँ अपादान जौर अधिकरण 
कारक.आपय भँ एक दो गये ई: सदि = रतेषु; मम्गहि = मार्गेषु ; 


ल्य॑ जन -अ मे समास होनेवाल्य वर्गं ५३७ 


॥ 


गहि” = गतेचु ; कंसदि = केदोघु ओर अण्णदहि  तखअर दहि” = अन्येधु 
चरुचरेषु ह { हैचर ४3 2४4 ; २४७; ३७० ३; ४२२ १ | | हेभवंदर ४3 ४२९३ 
३ मे गवकखेहि के स्थान मे गवक्खदि ˆ पदा जाना चाष्िए्‌ । ४४५, २ [ मेरी प्रति 
मै यह ४४५, १ दै | -अनु° | मे भी [ इंगरििं। -अनु° ] कै स्थान पर 
इंगरदि * होना चादिए । अन्माग> मे मी करणकारकं का प्रयोग गधिकरण कै अर्थ 
म मी दोता दै जैषे, जगनिरिसणि ` भृषहिं तसनामेदहि थावरे्िं च नो तेसिम्‌ 
आरभे दण्डं टै ( उत्तर० २४८ ) । ६ ३७६ की तुलना कीजिए । 

१, पिज्ञल, डे कलिदासप ज्ञाकुवलि रेयेन्विजोनिवु्, पंज १३० कीं 

तुलना कीजिष्‌ । 

$ ३७२-- प्राकृत भाषाओं म संबोधनकारक कत्ताकरारक कै समान है| अर 
माग० मे अज्जो ओर अस्मयाओ शब्द भी संबोधनकारकं के वहुवचन रूप भ व्यवहृत 
होते ह ( \ ३६६ च ) । माग० कै संवंधकारक बहुवचन कै लिए क्रमदीश्वर ५, ९४ स 
बताया गाया दहै ( इस सवरव मेँ स्न, इंत्टिर्‌यूत्षिओनेच श्राङतिकाए, पेन ३९३ की 
तुलना कीजिए ) | इसके अंत में -ह रूप भी अत्ता दहै जौर मार्कंडेय पन्ना ७५ मे कष्ट 
गया दैक दहो आता दै ओर मूल दाब्दं का -अ जो इस विभक्ति से पदठे आता हो 
वह दीघं कर दिया नाता है : बम्हणाहु = ब्राह्मणाः ( क्रम ५, ९७ ) ई । यही 
संबोघनकारक का ल्प भरस्खालकादो मे दै, नो मृच्छकटिकं १६५. १ ओर ५ में 
आया है पर मदटालकाद्टो छापा गथा है । यह भस्याटकादहो पटा जाना चाहिए । 
यह अप० में भी साधारण रूप है जिसमे संबोधन बहुवचन कै अत मै दहो आता 
कितु मूल इन्द का अ दीर्घं नहीं क्रिया जाता : वर्णदो = तरुणाः ; लोहो = 
खोकाः दै ( देच ४, ३४६ ; ३५०, २ ; ३६५, १) । अप० म समी वगो कै अंत 
मं -हों त्वाया जाता है : तरुणि = तरुण्यः (हेच ३, ३४६) रै, अग्गिदो = 
अग्नयः ; महिलां = मदिटाः (करम ५, २०) ; चदुम्मुदो = चतुर्मुखाः ; 
हारि = दर्यः ओर तख्डो = तरवः है (तिह० पन्ना ६८ ओर उसकै बाद) । 
लास्सन ने इर्िटयूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९९ मे पले ही ठीक पहचान कर ली 
थी कि माग° कै रूप -आहु ( -आहो ) कै भीतर वैदिक विभक्ति -आसस्‌ छिपी 
है। चके उस्ने क्रमदीश्वर का मागधी का नियम भूल से कर्ताकारक बहुवचन पर 
लगा दिया, इस कारण उसने पेन ४६३ म अपन्रूपकोौ मागधी से अलग कर दिया 
ओर हो सम्बोधन का स्पद्ो द्द ल्या जैसा लोग अवतक सृच्छकटिक १६५, 
१ ओर ५ कै विषयमे कर रे । अप० म -अ वर्गं कै अन्तमं आनेवाली विभक्ति 
को रोष समी स्वरोकै वर्गा मैले ल्या गयादै, जो अन्माग० संज्ञां -ड बमं 
मे चली गयी ई जे, धिखु-, पाणु, पिरंखु-, मन्यु- जौर मिलक क लि 
६ १०५ देकिषए्‌ । 

9 ३७२ प्रल्ल्व- ओर विजयनुद्धवर्मन्‌ के दानपरो मँ अ~ वगं की रूपावली 
दोर० से हूर मिलती ई । कु भिन्नता देखी जातौ 2 तो सम्प्रदानकारक एकवचन 
म, जो शौर० म काम म नहीं लया जदा । पर्टवदानपर्ो म यदो स्पोमे देखा 

६८ 
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जाता है जिनमें से शब्द कै अन्त म -आये जोडनेवाला रूप अण्माग० ओर जै०महा ० 
के सम्प्रदानकारकं कै समान है (६ ३६१ जर ३६४ ) ; किन्तु दुसरे रूप कै अन्त मं 
आ अत्ता दहै जव किं शोर म सदा इस रूप कै अन्त मै -आदो ठगाया जाता 
है (६ ३६५ ) | 
(आ ) आ-बगे के स्त्रीटिग की रूपावली 
६ ३७५- मादा । 
एकवचन 
कत्ता - माला । 
कम-- मालं । | 
करण-- महा० मं माखापः, मादलाई, मादा, गोष प्राक्त बोलिर्थो मँ केवल मालछाप 
है, जप० म मारा । 
सम्प्रदान-मालाप ; कैव अन्माग०म। 
उपादान--महा०, अण्माग० ओर जै°मदा° म माखाओ, माखाड [ मालार्दितो, 
माखाईइ, मालाअ, माटच्तो ] ; रौर० जौर माग० म मादखादो तथा माखापः, 
अपण म माछ है। 
सम्बन्ध ओर अधिकरण- महा ° म माखाप, माखाई, माला ; रोष प्राक्त बो 
म केवल माछापः पाया जाता द ; अप० म सम्बन्धकरारकं का ल्प माले ओर 
भधिकरण [ माख्हिं ] ३ । 
सम्बोधन- मारे, माखा । 
बहुवचन 
कर्त्ता, कमं तथा संबोधन महार, अभ्माग० ओर जैरमहा० मे मालामो, माला, 
माला ; सौर ओर माग° म माखाओः, माला ६। 
करण--महा०,) अभ्माग० ओर जै०महा* भ माखादि, माला, माला; 
शोर० ओर माग० भ माहि ३। 
अपादान--मष्टा° ओर अ्माग= मे मालर्ितो [मालाखुंतो, माला, माखाड] 
कपर म | माखाहू | ६। 
संवंघ-- महा ०, अ०माग० जर जैग्महा० प्रं माटाण, मालार्णं, माखाणं ; सौरं० 
ओर माग० म माखाणं ; अप म [ मार्ह ] है। 
अध्किरण--उहा०, अभ्माग० ओर्‌ नैनमहा० ग माला, माला, मालासं ; 
शीर० ओर माग० म मालासु, माखासं रै । | 
पल्लवदानपर्त्रो म॑ कत्ताकारऊ एकवचन नसे पट्टिका ( ७, ४८ जौर ५१ ) ; 
कड त्ति = इतेति (७, ५१ ) ओर कर्मकारक एकवचन ( अथवा बहुवचन ) पाया 
जाता दै । पिला वाधा = पीडां बाधाम्‌. ( अथवा = पीडा वाधः ) है (६,४०), 
साय साय कर्मकारक प्कवचन सीमं = सीमाम्‌ मिल्ता । | 


न॑मे आ-वगं कै खीलिग कौ रूपावली ५३९ 


६ ३७५-आ-वर्गं की रूपावली के विषय मे वरव्चि ५, १९२३; चंड 
१,३;९; १०; हैच० २, २७; २९; ३०; ४; २३४९-३५२ ; क्रम ३, ७; 
२३; २५ ; २७; माक ° पन्ना ४३; चिह० पत्ना १४ ओर उक बाद देखिए । 
अपर क कर्ताकारक एकवचन म -आ को हस्व करने कै विषय मे ६ १००५ देखिए | 
इव रकार से माग रूप श्ोविद्‌ = सेविता ६ ( मृच्छ० ११७, १)। इसे 
करण, संबंध ओर अधिकरणकारक आपस म भिल्कर एक हो गये ई | व्याकरण 
कारां कै अनुखार आदिक रूपमे अपादानकारक भी इनमे भि गया है। इसका 
साधारण रूप भाखाप = संसृत मालायै ई । इसका तात्पर्य वह है कि यह = यजुर्वेद 
जर जाद्य्णो मे काम मे आनेवाद्य सव॑ष जर अपादानकारक का साधारण रूप, 
जिसका प्रचलन अवेस्ता मे मी रै । पद्य मे कमी-कमी -आपः ओर -आड म समाप्त 
होनेवाठे रूप एक वृर के पास-पास पाये जाते ई जैसे, पुच्छिआड मुद्धाप = प्रष्टायाः 
मुग्धायाः ( दाल ६५ ) दै । महान्मे छंदो की मात्रां ठीक करने कै चिण्‌ आद 
रूप की प्रवानत्ता दिलाई देती ह । यदी स्प सर्वत्र जदं तष्टं पाटो मे ~प पदा 
जाता हो, रखा नाना चादिए । अधिकांश सध पर शद्ध पाट -आईइ पाया जाता दै 
जैसे, गठड० ४४; ४६; ५६; ६५; ७१; २१२; २२२ ; २४३; २९०; 
४५३ ; ४७४ ; ६८४ ; ८७० ; ९३१ ओर ९५४ मँ । कुक व्याकरणकार ( हैच° 
३, २९; क्रम ३, २७ ; सिंह पन्ना १४) -भाञ म॑ समाप्त होनेवाल्म एक 
ओर रूप ताते टै । कुछ अन्य व्याकरणकार ( वर० ५, २३ ; माकं° पन्ना ४२) 
सका निपेव करते है । एेसे रूप बीच-वीच भ महा० भे पाये नाते ह । इस प्रकार 
जो ण्डा = ज्योत्त्रया ३; णेचच्छकलाअ = नेपथ्यकदया ; देखा = रेखया; 
दहरिद्ा् = हरिद्रायाः ओर चंगिमाअ = चंगिमत्वेन ( कर्पूर = बेंबदवा संस्करण 
२३९, १:८६, ४; ५३, ९३५५) २; ७१३४; ५९; १२) दै। कोनो ने इनके 
खान मं यह पाट पदा द : जा ण्डाई, णेवच्छकटाई, देखाद, हलिद्ीअ जओौर 


चंगिमाद््‌ (२९) १; ८६, ९; ५१, २; ५२, ४; ६९, ३; ७८९) टै। कुछ 
दस्तलिपिया म कमभी-कमी अत्त मे -आञ च्गानैचाह्म कूप भी मि्तादै। चकि 


गउढवहो, दाक ओर्‌ रावणवहो यौ -आञअ से परिचित नदीं द सलिए तिडाय = 

चरिज्ञरायाः ( यवण ११, १०० ) ओर णिसखण्णाञ = निषण्णायाः रूपा को 
एस° गौल्ददिमन्त कै मत कै अनुसार षपंडिर्तो का पाटः न मानना चाहिए परत आद 
कै स्थान म॑ अद्य ल्प समन्नना चाहिए जैवा चंडने क्रिया टै। यह -आथ ल्प 
संसृत के अपादान- ओर्‌ संवंधकारक की विभक्तिं -आयाः से निक्लीदहै जिस 
कारण जो ण्डाभ = ज्योत्ल्लायाः दै ओर जिसका पूणंतया मिलता जलता ल्प 
ज्जे ण्डा, वरवचि ५, २३ ; देमचंदर ३,३० ; चिहराज० पन्ना १४ मं निषिद्ध दै । 
अपर म -आप का हस्व रूप -आर्पे हो गया दै : णिदप = निद्रया ; चन्दिमर्पे = 

चन्दरिमया ; उडावन्तिपं = उश्ापयन्त्या ओर मनज्जिदर्पे = मच्ि्ठया हं 
( हेच ० ४, ३३०, २; ३४९ ; ३५२ ; ४३८) २) | -- अग्माग० मे शन्द कै अंत 
मं आपः लगाकर बननेवारे संप्रदानकारक कै विषय मं ; ३६१ ओर ३६४ देखिप्‌ । 
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व्याकरणक ने अपादानकारक एकवचन कै जो-जो स्प दिये ह उन्म से म कवल 
आओ मं समाप्त होनेवाले तथा शौर > ओर माय० मै -आदरौ वाले रूपो क प्रमाण 
बहुधा पाता हूं: अश्माग० मै चुरच्थिमाओवा दिसाओ आगओं अहं अंसि 
दादिणाशओओ बा दिसाओ. -.पच्चत्थिमाओ ..-उत्तराओ ...उह्धाओं = #पुरस्ति 
मातो वा दिद आगतो 'हम्‌ अस्मि दश्चिणातो वा दिदाः-..प्रत्यस्तिमातः 

उन्तरातः...उरध्वातः है ( आयार० १, १, १, २ ) ; जिन्भाजो = जिह्वातः दै 
( आवार० पेज १३७,१ ) ; सीयाओं = हिविकातः दै ( नावाघर ८७० ; १५९७ 
११८९ ; १३५४ ; १४९७ ) ; छायाशो = छायातः दै ( सूय ० ६३९ ) ; अद 
णसाराओ = अदरनदालातः दै ( कष्य ६ ६० ; ओव ; ४८ ) ; नाया = 
मायातः ( सुय० ६५४ ; ओव \ १२३ ) ; सुणाओ = सनातः र ( निरया 
६ १०) दै; शौर मे वुमुक्वादो = वुभुश्चातः, द्क्खिणादो जौ 
वामादो = दक्षिणात्तः ओर बामाततः तथा पडो लिकोदा = परतोलिकातः ठै 
( मृच्छ० २, २३; ९; ९; १६२, २३); मागर म लच्छादी = रथ्याः 
( मृच्छ० १५८, १३ ) दै। हन्द के अन्त म -आएं लगा कर बननेवास्म 
अपादानकारक (चंड ३, ९; दैच०३, २९; र्िहराज° पन्ना १४); 
जलौर> ओर माग० म पाया जाता है: शौर मे दमाप मअतक्दिआाप = अस्याः 
सरगवृष्णिकायाः (विक्रमो० १७,१), जो बौ ल्के नसेन कै मत कै अनुसार कैरणकारक 
नहीं माना जा सकता ; मागन्मं शोस्याप (पारमे सेज्ञाण ह) = दाय्यायाः 
ह ( चैतन्य १४९, १९ ) । -मालत्तो सूय हेच० ३; १२४ से निकाला जा चता 
ट ओर विक्रम २,२.३४ मे स्पष्ट ही विलाया गया । य रूप पुदटिग ओर 
नपुंसकटिग कौ नकल पर बनाया गया टै (३ ३६५) अपरम अपादानकारक 
एकव चन; सम्बन्धकारक कै साथ घुलूभिल कर एक हो गया दै । समाति मे आनैवाल् 
हे सर्वनाम कै अन्त कै हप -स्याः समान ई, इसलिप्‌ तदे घणहे ` ( हेच ४; 
३५० ) = ठीक तस्याः चन्यस्याः कैः तस्या घन्यायाः है । हेच ने ४, ३५० म 
बालं को अपादानकारक नैषा माना ई। इस दष्ट से विसखमथण को वहुतरीहि समास 
मानना पडेगा [ मेरी ग्रति मे यहं षद इश यकार दैः वादे ( उच्चारण दै होना 
चाहिए ) जाया विसम थण । -अनु* ] = उस दाल सनी कै सामने जिसके स्तन 
भयंकर है ३ । इसी कवित्ता मे निम्नलिखित सम्बन्धकारक रूप ह : तुच्छमज्खहे , 
जम्मिरदे, तुच्छअरदासदे ,अलहन्तिथहे , वम्मदणिवाखहे ` ओर मुदडदे 

तुच्छमध्यायाः, जल्पनीलायाः, तुच्छतरहासायाः, गखममानायाः, मन्मथः 
निवाखायाः तथा मुग्धायाः र ( हेच ० ४, ३५० ) ; तिस ` षायाः ; मणा 
लिहे = सरणालिकायाः ( देच ४,३९५,७ ; ४४४ ) दै | -- अधिकरणकारक कै 
उदादरण निम्नलिखित ई : मद्या मे इुकखुत्तराई पञथवीप = दुःखोत्तयायां चद- 
व्याम्‌ टै ; गामरच्छाप = व्रामरथ्यायाम्‌ (दाल १०७ ओर ४१६) दै ; जग्मागर 
म खहम्माप समाप = सुधर्मायां खभायां दै (कष्य \ १४ भर बहुधा) ; अर 
मागम, जै महा ° म चम्पाप = चम्पायां (ओव ६ २ ओर ११ 3 एवं ३४,२५); 
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्ेगमहा० तै सयलाप नयस = सकायां नगयाम्‌ ( द्वार० ४९५७) २१ ) दै 
इक्धिक्छाप मेदखाणए = पकैकस्यां मेखलायाम्‌ ( तीथं ५, ११) ; दौर 
खुसमिद्धाप = ससख्द्धायाम्‌ ; पदापपदोसचेलाप = पतस्यां प्रदोषवेलायाम्‌ 
ह ; खकलवाडिथाप = रुश्चचारिकायाम्‌ ( मृच्छ० ४) २०; ९, १० ; ७३, ६ 
ओर ७); मागर मै अन्धआलपूचिदापः णास = अन्धकारपूरितायां 
नासिकायां 2 ; पदोलिमाप = प्रतोटिकायाम्‌ रै त्था खुवण्णचोटिञाप = 
रिकायाम्‌ ( मच्छ १४, २२; १६३,१६ ; १६५,२ ) ह । अभ्माग० में 
गिरिगुहंसि जो गिरिगुदाप के त्थान मे आया है = गिरिगुद्ायाम्‌ ई ( आयार° 
१, ७, २,१ ) । यह इस्कै पास में हौ आये हूए पुलि ओर्‌ नपुंसकलिंग कै अन्त मे 
--सि लगकर बननेवाठे अधिकरर्णो से प्रभावित होकर बन गयादै। ६ ३५५ ; 
३५८ ; ३६४, ३६७; ३७९ ; ३८६ में एेसे उदाहरणा की तलना कीजिए । सम्बोधन 
कारक एकवचन कै अन्त भ नियमानुखार संस्कृत कै समान दी -णं आत्ता ई । इस 
रुप का प्रयोग केवल वर० ने ५, २८ म बताया टै, जब कि हैच० ३, ४१; 
माकर पन्ना ४४; तिहर पत्ना १४ -आ मे समास्र दहौनेवाके कर््ताकारके कै रूप 
को भी सम्बोधन के गाम म रखने की अनुमति दैतैदै। छब्द कै अन्तम -आं 
लगकर बननेवाले एमे सम्बोधन निम्नलिखित दह: मदा मे अन्ता (= सासः 
मारकर पन्ना ४५४, दाद ; ४६९; ५५३; ५५३ ; ६५३ ; ६५७६ ; ८११); 
महा० ओर अन्माग° मै पिउच्छा = पित्रष्वसः टै ( हैच० ; माक ; हाल ; 
नायाघ० १२९९ ; १३४८ ) ; मह्य मे माड = माकं रै ( दाल ) ; महार 
म माउच्छा = माच्रष्वसः टै ( हैच० ; माकं ; हाल); अण्मागर मे जाया 
( उन्तर० ४४२ ), पुत्ता = पुति ( नायाघ० ६३३ ओर उसके बाद ; ६४८ ओर 
उसके बाद $ ६५५ ; ६५८ ) आर महा० तथा ओौर० मे बार बार आनेवाद्य रूप 
हा ( देच २, १९५ ; दार ) दै । यह सम्बोधन शौर” मे जव व्यक्तिवाचकं 
स्ता कै साथ आता दै तत्र अधिकांश स्थौ पर व्यक्ति कै नाम कै अन्त मे -ए लगता 
है जैसे, हला सउत्तटे ( दाकर ९, १० ) ; इहा अण्ुस॒ये ( शक्‌° १० १२) 
हला णोमालिप ( ललित ० ५६०, ९ ; पाट म नोमाकिपः रै); इरा चित्ते 
( विक्रमो° २, ३ ) ; इच्छा मञअणिप ( रत्ना° २९३, २९); हदा णिडणिप 
( रत्ना० २९७, २८ ) आदि-आदि रूप पाये नाते र्दै। एसे व्यक्तिर्वा कैसायमी 
सम्बोधन का यह रूप आता दै जिनके अन्तम अन्यस्वरद्ौ जैसे, हला उव्वसि 
( विक्रमो ७, १७ ) अथवा उन विदयपर्णो क साथ यहं इदा लगता दै नो संज्ञा कै 
स्थान मे काम लये गवे हो नेसे, हदा अपण्डिद ( पिय २२, ७ ) ; महा० 
ओर सौर० मे यह वहुवचन म॑ मी आता दै ( हाल ८९३ ओर ९०१ ; दकु° १६, 
१०५५८, ९६६, १३७) १;११, १; कर्पुर १०८, ५)। जैग्महान्मे हके 
रूप भी पाया जातत टै ( हेच २, १९५ ; एत्व ) । इस स्प करो क्रमदौद्वर्‌ ५, १९ 
म अपर वताता टै गौर अपन्म हदि कै उदाहरण भिल्ते ई ( टैच० ४, ३३२ 
३५८; १ ) । ओोर> रूप अम्ब ( = माता : बका दारा सम्धादित्त दाकु० २०१; 
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१९; १०२, २० ; रलना० ३१५; २६; ३२७; ६ ; महावीर ५६, ३ ; माङती° 
१९७; ६ ; २२५; ४; नागा० ८४, १५ ; अनर्घ° ३१०, १ जादि-आदि ) रैनमैनः 
ओर वेष्टैल" की सम्मति मे क्रिया से निकली आंदिक संज्ञा टै । अपर म अन्तिम ~प 
हस्व कर दिया जाता ै जते, सिप = ५सखिके ‰ अभ्रः भी पाया जाता दै; 
वष्ेणुप = भगिनिकं ( हेच ० ४, ३५८, १ ; ३६७, १ ; ३९६, २ ; ४२२, ९४), 
अथवा यह -इ मे परिवर्तित हो जाता है जैषा करि उपयुक्त इलिमे हभ है ओर 
अम्मितया मुद्धि= मुग्धे मे हआ दै ( हेच ४, ३९५, ५; ३७६, १ )। अम. 
माग० भौर ०महा ० रूप अस्यो कै विषय म $ ३६६ ब, देखिपए | 
१. पिद्चल, वे°वादइ> ६, २८१ नोटसंख्या ३ । -- २, इते इन््टिद्‌यु- 
 स्सिओनेस प्राकृत्तिकाण, पेज ४६२ मँ दी हदं खास्सन की सम्मति के अनुसार 
अ-वगं से परिवतंन मान चछिया जा सकता है । -- ३. नौन-इनूष्टेक्दान, पेज 
३६० । -- ४. हौरधौन्छेमे, पेज २६५ ओर उसके बाद । 
$ ३५६ सब ग्राङृत बोलो मे कनत्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन कै अन्त 
मं -ओ लगाया जाता है ( § ३६७ ) ; महा° का कर्ताकारक महिलाओ = महिदाः 
( द्य ३९७ ) है ; अशमाग० ओर जैभ्महा० म देवया = देवदाओ ; बौर° मे 
देवताः; है ( दाणग० ७६ ; एवै २९, ३ ; ्कु० ७१, ८ ) ; अग्माग० मं कर्म 
कारके कलाओं = कलाः है । उत्तर० ६४२ ; नायाध० ६११९ ; ओव० ६ १०७ ; 
कप्य° ‰ २११) ; जै°मह्य ° मे चडउच्विद्याओवग्गणाओ = चतुर्विधाः १ । वर्मणाः 
( आवर्प्स॑° ४, ४); डौर० मे पदीविआओ = पदीपिकाः ( मच्छर २ ५, 
१८ ) ओर अप° मे सन्वंगाञो = सर्वागाः 2 ८ हेच ० ४, ३४८ )। परमं -ओं 
कै स्थानम -उमीञा जाता दहै जिका प्राधान्य रहता ह: महा कर्ताकारक मँ 
धण्णड ताड आया दै नो = धन्यास्‌ ताः (द्यल ६४७) है । इसके विपरीत सौर० 
घण्णाओआं कलु ताओ कण्णाओं [ यहां यदी पाठ पडा जाना चादिप ] जाम 
पाया जाता ई ( मालती ८०, १ ) ; अभ्माग° म थियाड = नीका ( चय० 
२२५ ) ; अप° कर्मकारकं मे अणुरत्ताड भत्ताड = अनुरक्ताः भक्ताः टै ( हेच ° 
४, ४२२, १० ) | कभी-कमी छंद की माजा ठीक करने कै छिदि दोनो ल्प पास-पास 
पाये जाते द जेस, महा भें दारम्गलाड ज्ञानो = द्वारार्मटा जाताः ८ दाल 
३२२ ) ; रइविरमखजाजो अप्पत्तणि-अंसखणाउ = रतिविरामलल्िता अप्रा 
तनिकखनाः ( दा ४५९ ) दै ; पडिगभाड दिसाओ = प्रतिगता दिशाः 
( रावण १, १९ ) टै । कर्ता- ओर कर्मकारक कै अन्त म -जा भी आता पर 
कदी ऊरी : महा ° मे रहा = रेखाः ( गउड० २२; हा २०६ ), इसके साथ साथ 
रेदयाड भी चलता दै (दाख ४७४) जौर रेया रूप मी भिल्ता ‡ ( गडड० ५०९ - 
९८२९ ) ; सरि भा सरत्तपबहया `" चूहा = सरितः सरत्प्राचादा* उदयाः ( रावण* 
६, ५०) क्प है; मेहा = मेखलाः दै (मृच्छ ५१,२); अभ्मायर मे 
द ज्जा = दोह्या ; दम्मा = दम्याः ओर रहजो म्गा = रथयोम्याः ह ( आवार० 
२४५२९); पक्ता = पकाः; रूढा = रूढाः है (आयार० २,४५२, १५ 
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ओर १६ ) ; भला = भार्याः दै ( उत्तर ६६० ) ; नवादहि तारिमाओो "न्ति 
पाणिपे जत्तिनो वप = नोभिस #तारिमा इति पाणिपेया इत्ति नो वदेत्‌ 
( दस० ६२९) १)३; चौर० मे पूडजन्ता देवदा = पूज्यमाना देवताः ; 
गणिथां = गणिकाः ( मच्छ ९, १ ओर १० ) द ; अग हिद्च्था = अगरटीता्थीः 
दै ( चकु० १२०, ११) ; अदिद्ुसुजञपाआ "` णागकण्णा विभ = अदष्सू्य- 
पादाः... नागकन्या इव दै ( माटवि० ५१, २१; इस वाक्यां की इस नारकं 
अन्यत्र तुलना कौजिषए ) । मारकेदेय पन्ना ६९ मे शौर रूपों कै अन्त मँ कैवरू -आशो 
लगाने कौ अनुमति दी गयी है ओर इस नियम कै अनुधार इते सर्वत्र सुधार लेना 
चादिए । मूच्छकरिक २५, २ म इस -आओंरूपकी एक कै बाद एक लगातार अदी 
सी ल्ग गवी दै ; तारो "` पदीविभआ ओ अवमाणिदणिद्धणकामर आचि गणि 
णिस्सिगेद्याओ दाणि संवुत्ता = ताः'-भदीपिका अवमानितनिर्धनकामुक्ा 
इव गणिका निःस्नेहा इदानीं संञ्रत्ताः । संवुत्ता ल्प स्टेन्त्वलर ने ए. ओौर बी 
(^ 2.74 23) दृस्तल्पिर्थो के अनुसार संबु्ताओ रूप म युद्ध कर दिवा है; गणिखा 
कै स्थान मे डी. ओर एच.(1) 3114 [1) हस्तलिपिरथो म गौडबोले कै संस्करण पेज ७२ 
मं गणिआञओ दिवा गया दै, इक धकार कामुञा कं स्थान पर मी कामु षदा 
जाना चाहिए । अग्मागर म भी कमी-कमी दोना रूप एक साथ रहते टै : इन्द मृदपयो 
कलाओं चो ` दससमणसाहस्सीओ उक्तोखिया समणसंपया = इन्द्रभू तप्रमु- 
ख्या चतुददशाथ्रमणसादष्य +उत्कोहिताः श्रमणसंपदः है ( कष्य० ६ १३४ 

$ १३५ ओर उघके बाद कौ तुना कीजिए ) । आयारंगचुत्त २, ४२, ९ ; १५ 
ओर १६ की तुल्ना कीजिए । -- करण, सम्बन्ध ओर अधिकरणकारङा कै अन्त में 
आनेवले र्यो के लिए $ १७८ जौर ३५० लागू दै ; \ ३६८ ; ३७० ओर २७१ की 
चलना कीजिए । -- माग ° म अभ्विकमा दुक = अभ्चिकामातकाभिः ६ै। -आहि 
के स्थान मे अधिकरणकारक मे -पर्टिं आना चादि था ( भृच्छ० १२२, ५ ) जन्तु 
शकार कै मुंह में वह अञ्युद्धता समञ्ञ मे आ जाती दै, क्योकि नाटककार ने यदं सोच- 
समज्कर दिगपरिवतन चुना द ¡ इसके विपरीत राचणवहो ७, ६२ म अच्छा चगं कै 
भच्छरेहि = अप्सरोभिः म करणकारक नदीं टै (६ ४१० ) जैसा प्ले विक्रमो 
४०, ११ ममी पडा गया थाः, परन्तु पला समुच्छरेर्दि, सम+च्छरेदिमें 
बोटना चाद्िए जो = सम +प्छरोभिः बन जात्ता 2 ( : ३३८ ) । -- परिमि ओौर 
नपुंसकलिग कै समान ही ( { ३६९ ) स््रीदिग मँ भी अपादानकारक मे शब्द कै अन्त 
म -दहि लगकर बननेवात्य रूप ही काम मे छाया जाता है, किन्तु हेमचन्द्र ३, १२७ 
म इसका निषेध करता है : महा° म घारादिं = घाराभ्यः 2 ( दाल १७० ) ओर 
अधिकरणकारक कास्पभीदै( ; २३७१); महार में मेहदाहि ( कपुर १६, १ ) 
मेदखाखु कै अर्थ मं आया दै, जैसा इस शब्द्‌ का प्रयोग काव्यप्रकादया ७४, १ म 
हुआ दै = मेखलासु है । अभ्माग० म हत्थुत्तरा्हि = हस्तोत्तरास् ( आयार 
२१५५ १६२३५;द्‌ ; १७;२२; २५; कष्यर); जिम्हाई ( सूव० १६६ ) 
रूप भी आवा दै जिसका अर्थं गिम्हास्ु है ( विवाह ४६५ ) = भग्रीष्मासु ( ६ 
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३५८ ) दै ; अणन्ता्दिं ओसप्पिणीडस्सप्पिणीहिं विच्छन्ताहि = अनन्तास्व 
अवसपिण्युत्सपिंणीचु व्यतिक्रान्तासु टै {क्ष्य {६ १९); विसा 
दादि = चिदालास्रु £ ( कष्प° : १४९ ) ओर चित्तादि = चित्रासु रै ( उाणंग° 
३६३ ; कप्य ६ १७१ ओर १७४ ) ; उन्तराखादाहिं जौर आसाहादिं स्प भी 
पाये जाते ई (कप्य° ; २०५ ओर २११) ; च्िन्नादि साहाहि = छिन्नाखु शाखासु 
( उत्तर ४३९ ; पाठम चिन्नार्हिं सादाद दै) ३। -- अभ्माग० मं निम्न 
लिखित अपादानकारक दाब्द कै अंत मे -रितो जोड़कर बनाये गयं ई ; अन्तोसाल 
दितो = अन्तःशाटाभ्यः ( उवास १९५ ) ओर इत्थियार्हितो = ख्ीकाम्यः 
( जीवा० २६३ ओर २६५ ) टै । अपण्मे शब्द कै अंतमे -हु=ञ्यःल्गा हुआ 
अपादानकारक भी है : चयंसिञहु = वयस्याभ्यः (हिच० ५,३५१) है । हेमचंद्र कं 
अनुसार यद्यं समासिसूचक -ह संवंधकारक बहुवचन कै लिए काम में लाया जात्ता है। 
8 ३८१ कौ तुलना कीजिए । यहां भी अधिकरणकारक मं (६ ३७१ की तुलना कौ जिप) 
अतम -ुल्गा हुआ रूप सवसे अधिक काम मे आता है| डौर० मे दाकरुतच्य २९ 
४ म चिरलपाद्वच्छाआच्ुं = वणराद्सुं = विरटपादपच्छायासु वनराजिषु रै 
यह बंगल्य संस्करण म आया है, अन्य संक्कर्णो ओर पाठो म -आस्ु ओर -ईसु 
रूप पाये जाते ह । -- संबोधनकारक मे राब्द्‌ कै अंत मं ~ओ लगकर वननेवाव्य ष 
ही की प्रधानतादैः शौरन् मे देवदायओ ल्प आयां है ( बार० १६८, ७ ; अनर्घ० 
३००, १ ) ; दारि = दारिकाः ई ( विक्रमो° ४५,६ ) ओर अवलोडदावुखध 
रक्विदाओ = यवदोकितावुद्धर क्षिते टै ( मालती ° २८४, १२१ ) । इद्धा क विप 
; ३५५ देखिए । -- अज्जू = आर्या के विपव म ; १०५ दैखिए [ कुमा उनी 
अज्जू का इजू ओर इज्यु ल्प हो गए ई । --अनु° || 
१. पस, गाद्दुरिमनत्त द्वारा रावणवहो, पंज २४७, नोरमंख्षा ८ मजो धश्च 
उडाया गया दै कि क्या हमको पक नपुं सकररतिग का रूप अच्छरः भी मानना 
होगा १ इसका उन्तर स्पष्ट ही नकारात्मक है । -- २. विक्रमोवं सी, पेज ३२६ 
पर बी ` ल्छेरने खेन की दीका ; होएफर, डे प्राक्त डियालेक्टो पेज ५५० आर उसके 
बाद्‌ की तुलना कीजिए ; छास्सन, इं स्टिव्य॒त्सिओनेस ध्राक्तिकाप्‌, पेज ३१६ ओर 
उसके वाद्‌ तवा ई ४१०। -- ३. पिश, त्सा. डे. इ. मो. गै. ५२, ९३ भौर 
उसके वाद्‌ । -- ४, यहां करणकारकू उपस्थित है इसका प्रमाण निन्नलिखित 
उदाहरण । 1 हत्थुत्तरादिं नक्खत्तेणं जोगोचगपफणं ( आयार ३, १५ 
६ ओर १७; कप्प ६ २ की तुखना कौलिए्‌ ) ह । कप्पसु्त ; १५५७ ; १७४ 
२११ तथा स्पायर, वेदिशे उण्ट ज्ञार्कृतसिण्टक्स ८ स्टरासवुगं १८९१६ ; 
य्ण्डरिस १, ६ ) 4 ४३। 


3.) -ड ओर ऊ} "ऊ बगं 
( अ ) परिग ओर नपुंसकलिंग 
६ ३७७ पुकछिग अग्नि = अच्चि। 
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करत्ता-अग्गी [ अग्निं || 
कम -अभिम्‌। | 
करण- अग्गिणा ; अप० मँ अग्गिण ओर आग्गि मी | 


अपादान--महा०, अन्माग० ओर नैम्दा० म अग्गीओ, अग्गीड, अग्गिणो, 
अगम्गिदहितो [ अम्गीदहि, अग्गित्तो ] ; जे°दोर० [रौरण्माग०| म अम्गीदो ; 
अग्मि । | 

संवंध-- मदा ०, अण्माग० ओर जैनमहा० मे अग्गिणो, अम्ििस्स, [ अस्गीओ ] ; 
लौर० ओर मागर मं अग्गिणो ; अप मे [ अशि || 

अधिकरण--अग्गिम्पि, अ्माग० मे सवते यधिक अभ्गिसि ; जग्मागण० जौर्‌ नैर 
महा ° म अभ्गिमि भी; अप० म अम्िदहि । 

संबोधन- अग्नि, अम्गी । 


बहवचन 

कर्ता--महा०, अ०्माग० ओर्‌ जैरमहा० म अग्िणो, अग्गी, अग्गीभो, अम्गओ, 
अग्गाड 3 गौर० म अस्गीओ, अग्गिणो । 

कमं -महा०, अश्माग० ओर जैणमहा° म अग्िणो, अस्गी, अग्गे । 

करण-महा०, अस्माग+ आर जैभमहा ० मं अग्गीदहि अग्मीहि ; अम्गीहि ~ 
दौर० ओर माग० मे अग्गीदि । 

अपादान-मह्यर, अश्मागर ओर जेभ्महा० म अग्गीर्हितो [ अग्गीखुंतो, 
अभग्गित्तो, अग्गीओं | १ अभग | | 

सम्बन्ध - मष्टा, अर्माग° ओर जेग्मदा° म अम्गीण, अग्गीर्ण, अग्गीणं ; दौर० 
ओर मागर मँ अग्गीणं ; अप° म अग्गिदिं , अग्निं । 

अधिकरण - मह्य ९, अभ्मागर ओर्‌ जैभमहा० मेँ अग्गीखु, अग्गीरु, अम्गीखुं ; 
दौ० सौर मागण म अग्गीशु, अग्गीद्ं ; अपर म अनिहि । 

सम्बोधन --महा०, अण्माग० ओर जैगमहा° मे अग्गिणो, अग्गी; अप० मे 
अग्निहो । 

नपुंसकलिंग कै रूप भी इरी प्रकार चलते ह मेते, दहि = दधि ; केवल 

कर्ता- अर कर्म कारको कै एकवचन मै महा०, अन्माग० ओर्‌ जै्मह्यर मं 

दर्दि, ददि जर दहि रूप आते है, शौर० ओर माग मे दुहि ओर दहि रूप आते 

ह ; सम्बोधन मे दहि रै; कत्ता-कर्म- ओर सम्बोधनकारङौ मे कै बहुवचन में 

दही, दरी ( च्ौर० जौर मागभ्मे ये रूप नदींदहोते), ददीणि ( दोर० ओर 

माग०मे यह रूप नहीं आता) जर दही (दौर ओर मागर्मे बहसरूपमभी 

नदीं ् ) ई । --पल्लवदानपत्र म कर्मकारक एकवचन नपुंसकटिग उद्कादिं कूप 

मिता ३ [ 5, २९ ) ; सम्बोधनकारक एकवचन पुलिग मे सत्तिस्स रूप मिलता 

है जो = शक्तेः ई (६, १७), भटिस = भटः भी जवा है (६, १९) ओर 

६९ 
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, है (७, ४४) 





कमकरारक बहवचनं पुलति र चश्ुध्ाधिपत्तये = वश्रध्रािप्तं 
( लीयमान; एपिग्राफिका इंडिका २, ४८४ की तुल्वना कीजिए ) । 
६ ३७८ पुर्टिग बाड = वायु । 


कत्ता--चाऊ [ वाडं ]। 

कमं--चाडं | 

करण-- वादणा ; अप° मँ वाउण ओर चां भी होते ई । 

अपादान--महा० अश०्माग० जर जैर्महा° मे वाऊओओ, बाऊड, [ बाडणो, 
वाऊितो ओर वाउन्तो ] ; अप० म वाउदटै है। 

सम्बन्ध- महा ०६ अग्माग जीर जैऽमहा० में वाउणो ओर बाडस्स, [ बाङओो |; 
रौर ओर माग म चाडणो, माग० पय में चाउद्दा भी; [ अपर में 

चाउदे ` ] दै । 

अधिकरण--वाडभ्मि, अभ्माग० म चाडंसि भी, अभ्माग० ओर जै०मदा° मे 
बाडमि मी । 

सम्बोधन- चाड, वाङ । 

बहुवचन 

कर्ता--महा०) अ०्माग० ओर जै"महा० मे बाडणो, वाऊ, बाऊओ, बाअवो, 
वाअञओ, वाड ; शौर° भे बाडणो, बा दै | 

क्म-महा०, अम्माग० ओर जैणमहा० मे बाउणो, चाऊ$ अन्मागण० मे 
वाथवो भी | 

करणं महा०, अन्माग० ओर नैण्महार मे वाऊर्ि, वाऊहि , वाऊदहि ; शौर? 
ओर माग° म वाऊर्हि दै। 

अपादान वाङर्ितो, वाऊखंतो, वाउत्तो, वाङ ]; अण्माग० म वाञररि 
भी ; अपर म बाउह्कं टै । 

सम्बन्ध--महा०, अभ्माग० ओर जै०महा° म वाडण, चाउर्णं , बाऊणं ; सौरः 
जर माग० म वाऊणं ; अपर में वाउ, वाउहं ई । 

अधिकरण-- महा, अश्माग० जर जे°महा° मे वाऊसु , वाऊसं , वाङ; 
शौर० ओर माग० मे चाऊस्ु , वाऊखु' ; अप० मे वाऊदि* ३। | 

सम्ब्रोषन--अन०माग० म बाञ्वो ; अप° म बाउद्ो दै । 

नपुंसकलिंग कौ भी रूपावली इसी प्रकार की होती है जैवे, मह = मधु; 

केवल कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन में महु, महँ ओर महु रूप होते ईं ; शौर» 

ओर मागण म महुं ओर महु रूप होते दै; सम्बोधन मे महु ; कत्ता- ओर कर्म~ तथा 

सम्ब्ोषनकारक बहुवचन म महद, महं ( शौर० ओर माग० मेँ नहीं ), महणि 

( शोर० ओर माग० म नहीं ) गर मह ( शोर० जौर माग म नहीं ) रूप होते ई । 

 पल्ख्वदानपत्रो म ड वं नहीं पाया जावा | 
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६ ३७९-- -इ ओर -ड मँ समाप्त होनेवाटे संशाश्न्दो की रूपावली कै संवंष 
म वररुचि ५, १४- १८ ; २५२७ ; ३० ; च॑ंड० १, ३ ओर १११४; हेमचंदर 
३, १६-२६ ; ४; ३४० ; ३४१ ; ३४३ ३४७ ; क्रमदीश्वर ३, ८ ; १९; १३; 
१५; १५७-२२ ; २४; २८; २१; 4 २०; १५-२७; २३२१-२५; ३५; 
मार्कंडेय पन्ना ४२-४४ ; सिदहराजगणिन्‌ पन्ना ९-- १२ देखिए । हमचंद्र ३, १९ कै 
अनुसार कुछ ल्याकरणकार बताते ई॑कि कर्ताकारक एकवचन में दीर्घं रूप कै साथ- 
साय [ जैवे अग्गी, णिही, बाऊ ओर चिह्र । --अनु° ] उत्तनी ही मात्रा का अनु- 
नासिक रूप भी आता (६७४) : अगि, णिर्हि, वाडं गौर विहं । त्रिविक्रम 
ओर विहरानगणिन्‌ ने हस स्पका उद्टेख नदीं करिया है; पष्हावागरणादं ४४८ मेँ 
सुसाहं का नपुंसकलिंग मानकर संपादन किया गया टै जो अश्चुदध स्प टै ओर सुसाह 
कै स्थान म रला गया है, क्योकि उक्त गन्द शडुदसी ओर सुमुणी कै साय दही आवा 
है जो = स्त्रपिः ओर खुमुनिः टै। -डई जर -ऊमं समातत होनेवाटे कर्त्ताकारक कै 
विषय मेँ ६ ५२ देखिए । सखि का कर््ताकारक एकवचन जे०महा० मे सदी पाया जाता 
टै ( कक्छुक चि्ारेख १४ ) । नपंसक्णिग कर््ताकारक मँ अननुनासिक वाले स्प की 
प्रधानता रै ओर कर्मकारक मे अनुनासिकयुक्त की ; किंच अन्माग० म कर्मकारक का 
ल्प तड = पु ( सूय ० २८२ ) छंद की मात्रा का दिखाब वैटाने पर निशित है, यहां 
पर्‌ संमवत्तः तड पटा जाना चाहिए । अण्माग० जौर शौर० म कर्ताकारकरमे दु 
रूपञआयादटै( टाण्गण २३० ; मृच्छ ३,१२; [ दीं पाट कै स्थान पर दृषदा 
जाना चाहिए |), रत॒ अभ्माग०म दहि भी पावा नाता है ( टा्णंग० ५१४) ; 
अन्मागमर अर दौर ° म वत्थु = बस्तु है ( उत्तर० {१७२ ; ललित ° ५१ ६, १२ ) ¡ 
शोर० मै णयणमहू = नयनमधु दै ( माल्वि° २२, ३) | अभ्माग० सूप अदी 
जर ददी कै विषय मे ६ ३५८ देखिए । कर्मकारक रूप है : अर्माग० जर शर° में 
अच्छि ( आयार० १, १, २; ५; शकु ३१, ६३ ) मिलता दै ; अद्भि = अस्थि है 
( सुय ० ५९४ ) ; अभ्माग० में दहि ल्प आया है ( आयार० २, १, ४, ५; ओव» 
६५३ ; कष्प° एस, (5) { १७ ; अभ्माग० ओर शोर० मे महम्‌ रूप देखने में 
आत्ता दै (आयारण०्र्‌; १, ४,५; ८; ८; ओव ६ व ; कप्प० एस, (5) ६ 
१७ ; दकु० ८१, ८ ; [ महु का कुमाउनी मै मडभौरमो स्पटै। मौ रूप 
उत्तरपदेदा की सरकार ने मान्य कर लिया टै । बंगल्य म मी मौचाक आदिमे मौ 
बत्तमान दै । यह रूप प्राचीन आर्यं ह| फारसी मे मे सूप म इसने अपना रान आनन 
तक जमा रखा हनो उदु भी एकत्र राज्ञ जमाये बैठा है । इसके कोम रूप 
मेभ आदि फ़ च ओर इटालियन भाषाओं मे मित्ते द । अंगरेनी म मधुकारूप 
माषा कै स्वभाव ओर्‌ स्वरूप के अनुकृक मीडध बन गया । जर्मन भाषा मँ यही डिग- 
सारूपदै। पाठक जानतेहीरहै कि मध्ुकाएक कूप मद्‌ मीटै। अंगरेजी आदिमे 
इसके रूपौ का प्रचार है । इसका मह चे कु संबंध नदीं । प्राचीन हिंदी म मध्ुमक्ली 
के लि मुमाखी रूप पाया जाता रै । इसका मु- = महु दै । --अनु° | , । £ जे 
शोर° मे चत्थुं रूप आवादै ( कत्तिगे° ४००, ३२५ ) । संस्कृत मं वहुत्त अधिक 
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आनेवाल्ा रूप खस्ति दौर म सदा सोंत्थिहो जाता टै ( उदाहरणार्थ, मृच्छ 
६, २६ ; २५) ४; ५४) ११ ओर १९; विक्रमो १५, १६ ; २९) १; ४४५,५; 
रत्ना० २९६; ३२ ; ३१९, १७ ; आदि.आादि ), यह भी करत्ताकारक समञ्चा जाना 
चादिए, ठीक उसी प्रकार जेते साहू ( उदाहरणाय, सृच्छ० २८, २४; ३७, १६ ; 
४१, १९ ; विक्रमो २६, ६ ; रल्ना० ३००, १३ ; ३०९; १) ओर स्‌ ( उदा- 
दरणार्थ) मच्छ० २७, २१ ; २८, २४ ; २९ १४ ; ४१, १८ ; प्रवोष० १८, ३ ) ; 
मागर म॑ शाहु र्परै ( देणी० ३५) ३ ओर २३; ३५, १४; यच्छर्‌ ३८, ७ ; 
११९) ^ ; १६१, १५ आदि-आदि ) । इसके विपरीत छह कै स्थान मँ ( मृच्छ 
७५,८ ; विक्रमो ° २८११० ) कलकतिया ओर गौडबोले कै संस्करण के शनुसार छुं 
पदा जाना चाहिए जैसा दाकुंतत्ा ३९, ३ ; ७६, १; मृच्छ० २१, १३; ५९. 
८; १०७; ११; ११२११; ११६ ५ १६६ १६ ; १६९, २४; सला” ३०५ 
५; ३०२, २५ ; ३०३, २०; ३१२, ८ ; ३२०, ३२ ; आदि-आदि म भिल्ता है । 
पयमं हु रूप श्चद १८ मृच्छ ९९, २४; वेणी° ३३, १३ ) 1 -- करणकारक कै 
विषय मे यह ध्यान देने वोम्य है किमहा° मे पदणा = पत्या ( द्य ) होता है, 
जैसा किं पाया नाता है, महा° म गहवदणा रूप है ( दयाल १७२ ) ; अन्माग० मे 
गहाबदणा मिलता है (उवास० ६ ६) = शृदपतिना ; माग> अँ बदहदिणीपदिणा = 
भगिनीपतिना ट ( मच्छ ११३,१९ ) । अठि का करणकारक महा° म अच्छिणा 
है, जो = अक्ष्णा ( गउड० ३२ ) ; दधिक्रा शौर मे सददिणा पाया जाता है जो 
= सद्धा रै ( मृच्छ ° ६९, ३ ) । इसके अनुसार यह आदा करनी चाहिए थी कि 
अद्धिणा = अस्श्चा, मुद्धिणा = मुष्टिना जर देद्धुणा = देष्टना होगा, किंतु अर 
माग मे अद्रीण, मुदरीण ओर लेद्ुणस्पकाममे लये गवे जिने प्रष्मधार 
ध्वनि बलहीन अव्यय वा से पटे आ हत्व कर दिया गया ट जौर मूल शब्द्‌ का अंतिम 
स्वर दीं कर दिया गया दै; यह इन रूपो कै पले जौर पश्चात्‌ अत मै -पन च्गां 
कर चननेवाटे करणकारकतौ की नकल प्र बनाये गये है अर्थात्‌ इनके साय दृण्डेण बा 
ह्टीणवा सुद्धीणवा लेद्धूणवा कवादटेणवा रूपमे ये करणक्रारकं आये ई 
( आयार० २, १, ३, ४; सुय ६४७ ; ६९२ ; ८६३ ; [ यहां हिंदी के संबंधे 
एकं चात्त ध्यान देने योग्य बह है कि इस प्रकार कै प्रयोगो का फाल यड भी हुआ दै कि 
अस्थिकारूप अद्धि ओर स्वमावतः इड होना चाद्िए था जो उक्त प्रकार तै अद्री 
(ण) कन गया ओर बादको ही ल्पे हमारे पात्र पहुंचा । हडी रूप की 
अस्थिक = अद्धि = ङी क्रिया मी हो सक्तौ है | मुदरी की प्रक्रिया मी इसी प्रकार 
कीट । कुमाउनी मे इन शर्ब्दो का उच्रारण अमी तक हस्व वना हृ दै । उसे 
हड़ि ओर मुद्ध स्यो का चरन दै । इसने निर्देश मिलता ई अधिक संभावना -पन 
की नककू पर इन दाब्दं मै दीर्घेत्व का आगमन दभा टै । -अनु° ] )। इस 
प्रकारं कै दूसरे शन्दो कौ समानता पर बने स्यौ कै विषयमे { ३५५ ; ३५८; 
३६४ ; ३६७ ; ३७५, ३८६ ओर अप० मे करणकार्क कै रूप अग्गिण, अश्गि आर 
चायं $ लिपि 5 १४६ देखिए । अपादानकारक ॐ निम्नलिखित रूप उदाहरण ओर प्रमाण 
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रूप मे मिलते ई : महा० म उही = उदकैः द ( गउड० ५द ओर ४७० ) 
अभ्मागर म कुच्छीओो = कुक्षेः ( कष्य { २१ ओर ३२); दभो = दध्ःदै 
( सूय ५९४ ; पाठ म ददिओ है); जेच्छोर० म हिंसारईैदो = ईहिंसादे है 
( पव० ३८६, ४ ; पाठ म हिंसातीवो ३ ) ; जैरमाग° म कम्मग्गिणो = कर्माग्नेः 
( आवश्य १९, १६ ) ; अश्माग० मँ इक्खूओ = इस्ोः ( सूय ० ५९४ ; पाट 
द); जैन्मदा०मे सूरीर्दितो ल्य आया टै ( कालकं, अध्यायदो 
५०९, ४ ) ; अपरम गिरिः रूप पाया जातादै ( हेच ५, ३४१, १ )।- 
महया °, अभ्माग० जर जैगमह्यर मे सम्बन्धकारक के अग्मिणो कौ माति कै रूप होते 
ड अर्थात्‌ येवे रूपै नो संरक्त मे नपुंसकलिग मे आते ह किन्तु स्पष्ट दही -नान्त 
वं ( अर्थात्‌ वे नपुंसक शब्द ह जिनके अन्तम न्‌ आतादै) चैलेल्ि गयेरैनो 
-नान्त वं -दइ -वर्गं से धुल्धमिल गया टै (६४०५ ) ओर अग्गिस्सतस्पदैनो 
अ~ वगं की समानता पर अना ल्वा गयाटै। ये दोनों रूप एक दृसरे कै पास-पास 
मै कामम लये जाते; उ~-वगकीमी यदी दशा, जैन्शौर० मे भी: महाँ 
गिरिणो रुप भिल्ता  ( गउड० १४१ ) तथा महार ओर अन्माग० भ िरिस्छ 
भी चकरूता ई ( गउड० ५१० ; सूव० ३१२); महा०मे उह्िणो आया टै 
( राचवण० ५, १०) जौर उञ्दिस्स मी पाया जाता रै ( रावण ४,४३ ओर ६० )। 
ये दोना स्प = उदधेः ह; महाण म रविणो आया है ( गउड० ५० ओर २७२ ; 
हाक २८४ ) ओर इसके साथ साथ रविस्सं तथा रदस्स रूप मी पाये जते 
( रावण ४, ३० ; करपुर° २५, १३ ) = रवेः; महा०मे पद्रणो ( दाल ५४; 
५५ जर २९४ ) जाया 2 ओर परस भी कामम आत्ता रै ८ द्यर ३८ जर 
२०० ) = पत्युः ई ; महा° मे पञ्ुवदणो = पञ्युपतेः (दाल १) गौर पथावदणो = 
प्रजापतेः र ( दाल ९६९ ) ; भुभंगवदणो = भुजंगपतेः ( गउड० १५५ ) ; 
नरवदणो = नरपतेः ई ( गड ४६३ ) [ यह -णो डगाकर संवंधवाचक रूप 
गुजराती भाषा भ चतंमान दै । गुजराती मे रणछोडव्यक का भाद = रणछोडल्यल्नो 
भाई है। प्रयामजीमाईं की मा = प्रयागजीमाईनी बा रूप चलते है । --अनु* | 
किंत अग्मागर ओर जैन्महा० म गादाचदस्स = ग्रदपतेः ( सूव = ८४६ ; विवाह° 
४३५ भौर उसके बाद्‌ ; १२०७ ओर उसके बाद ; उवा ४;६);८; ११; 
कप्य ६ १२० ; आवशप्तै ° ७, ७; अभ्माग० मे मुणिस्स = मुनेः ( जआयार० 
२, १६ ; ५ ; खय° ६३२) ; इसिस्त = ऋषेः ( उत्तर० ३६३ ; निरवा० ५१ ) ; 
रायरिसिस्स = राजः ( विवाह ९१५ ओर उसकै बाद ; नाया ६००; 
६०५ ; ६११ ; ६१३ ) ; सारदिस्स = सारथेः ( उत्तर° ६६८ ) ; अन्धग 
बण्दिस्छ ( अंत्त° ३ ) ओ अन्धगवण्डिणो ( उत्तर० ६५८ ; दस्त ° ६१३३३ ) = 
अन्धकच्ष्णेः ; अभिस्स रै ( विवाह० ९१९ ; दसभ्नि० ६५४, ६ ; निरया 
५० ) ; जै°मद्य ° मे पञ्चाखादहिवदणो = पञ्चालाधिपतेः ( पत्वं ८, ८ ) 
हरिणो = इरेः ( आवशपल्यै ° ३६.३० ; ३७,४९ ) ; नाभिस्स = नाभेः ( आव 
एत्व ° ४८, १३ ओौर ३३ ) दै । -- महा० मे चद्ुणो ( गउड० ८४७ ; १००६; 
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१०६५) ओर पट्ुस्स (हाल २४३) = शरभो ई ; अभमाग० मँ भिक्खुणो (आयर 
१,५, ४, १; २ १६८ ; सूय १३३ ओर १४४ ; उन्तर० २८४ ) ओर अ° 
मागर तथा जै°महा° मे भिक्छुस्ख रूप बहूत ही अधिकं काम म आता ई (आयार 
१, ७, ५ १ ओर उसके बाद ; पव० ३८७, १९ ) ; अर्माग° मे उश्चुस्स = इषोः 
( विवाह ° १३८८ ) ; मच्छुस्स = सखत्योः ( पण्दा° ४०१ ) ; सादुस्स = साधोः 
( उन्तर० ४१८ ओर ५१७ १ ) ; चत्थुर्छ = चर्तुतः ( पण्डा ३६ ) है - जैर्महयर 
मं बन्धुस्स = बन्धोः है ( सगर €, ५); महा० मं विष्णो = विष्णोः ( गञउड° 
१६ ) ; चण्डंसुणो = चण्डांदोः ( कषुर ३५, ७ ) ओर अभ्बुणो = अम्बुनः टै 
( गउड० ११९६ ) | दोौर० ओर माग० कै गद्य मे स्स लगकर ` बननेवात्य संवंध- 
कारक कामम नही लाया जाता : शौर° मै राएसिणो = राजर्षेः ( दाकु० २१, ४; 
५०३१; १३०; १; चिक्रमो० ७,२; २२, १६; २३, १४; ३६) ८; ८०, ४; 
उत्तरा १०३.१०; ११३३१ ; प्रसन्न ४६,१; अनघं ११ १,६३ .)/5 विद्िणो = 
विधेः टै (विक्रमो ५२,१८ ; मालती ३६१,१०) ; खहस्सस्सिणो = सदस्नरदमेः 
है ( प्रबोषर १४, १७ ; वैनी° २५,६ ) ; पञावददिणो = प्रजापतेः ( रला ० ३०६, 
२; माल्ती० ६५, ६ ); उद्रंभरिणो = उद्रभरेः है ( जीवा ४३, १५ ) ; 
दासरहिणो = दासरथेः ( महावीर० ५२; १८ ; अनर्घं १५७,१० ) ; गुशुणो = 
गुरोः ै ( गकु २२; १३; १५८, ३ ; विक्रमो ८२, १ ; अनध॑° २६७ १२ ) ; 
मुदम णो = मुखरमधयोः ( दकु १०८, १ ) ; अधम्मभीखुणो = अधर्मभीरोः ठै 
( शकु° १२९, १६ ) ; विकमवाहुणो = विक्रमवादोः ( रतना ३२२, ३३ ) ; 
सत्तुणो = दात्रोः टै ( वैणी° ६२, ३; ९५, १५ ; जीवा० १९, ९ ) ; पुणो = 
प्रमोः ( पवोष० १८, १; जीवा० ९, १); इन्दुणो = इन्दोः रै ( जीवार 
१९, १० ) ; महुणो = मधुनः ( हास्या ४३,२३ ) ई ; माग मे लापश्चिणो = 
राजप; ( वेणी° ३४, १ ) ; दात्तुणो = शत्रोः ( गु १६१८, २ ) दै । मागर 
प म विद्दावटयुददा = विदवावसो ३ ( मृच्छ ११,९ ) । द्धि का संवंधकारक 
रूप महा० मे ददिणो आया टै ( कर्पुर १५, १ ) । पल्लवदानपत्रो म इन र्पो कै 
च््एि ३ ३७५ देखिए । -- जैसा -अ- वं कैल्िरि वैसा टी अन्य वर्गो क हि 
अपर मं सवेषकारक कै अंत मे वही विभक्ति मानी जानी चाहिए जो अपादानकारक 
क कामम आती रहै, इसटिए इस प्रकार के रूप बनेंगे जैसे, गिरि तश्ट' आदि । 
-- महा०, जैरमहा° जीर जैशौर० मे अधिकरणकारक म्मि लगाकर बनाया जाता 
ओर जैर्महान्में इसके खाने मिकामी प्रयोग क्षिया जाता; महा० म 
पदम्मि = पत्यै ( दारु २२४ ओर ८४९ ) ; जलटदिम्मि = जटधौ ; गिरिम्मि = 
गिरौ ओर असिम्मि = असौ है ( गउड० १४६ ; १५३, २२२ ) ; उदहिम्मि = 
उदधौ ओर जखणिद्िभ्मि = जलनिधौ है ( रावण° २, ३९; ७, २; ७ 
ओर "८. १२; ५ १); जेन्महार मे गिरिम्मि ( कक्छुक शिन्दे १७), 
विद्दिम्मि = विधौ ओर उयदिभ्मि = उदधौ दै (सागर ७, १;९, ३)। 
भभ्मागञ म ~सि र्गकर बननेवाह्म रूप दी साधारणतः काम मे आता: 
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कुर्च्छिसि = कु्लौ ( आयार० २; १५; २ ओर उसके बाद ; विवाह० १२७४ 
कप्य ) ; पाणिसि = पाणौ ( आयार० २, १, ११, ५; २,७, १, ५६; 
विवाह० १२७१ ; कष्य° एस, ( 5 ) २९ ) ओर रासिसि = राशो टै ( आयार° 
२, १, १,२ ) । इनके साथ-साथ अश्मागर मं निम्नलिखित्त वाक्यदि भी पावा नाता 
है : तमि रायरिसिमि नर्मिमि अभिनिक्खमन्तंमि = तस्मिन्‌ राजर्षौ नमा 
अभिनिष्कामति ८ उत्तर २७९ ) ; अशमि ओर अश्चिमादिमि रूप मिलते ई 
( विवाह ० ४१७ ) ; अगणिभ्िमि भी पाया नाता है ( दस ६२०, २४ ) ओर खद 
स्सरभ्तिमि तो बारबार आता रै(; ३६६ अ) | उ~-वगंकै मी इसी भति कै 
होते दै: महा° मँ पद्ुम्मि = प्रभो ( गउड २१० ) भौर सेडभ्मि = सेतौ 
ह ( रावण> ८; ९३ ) ; जैगमहा° मे मंखमि सूप आवादटै (तीर्थ ५, ३); जै° 
शौर० म साहम्मि = साधौ टै ( कत्तिगे० ३९९, ३१५ ; हस्तल्पि म साहम्मि दै ) 
अन्मागन्मे छे्सिखेष्ठौ दै (आयार २,५) १, २१) ; वादुंखि ओर 
उरुंसि = वाहौ जौर उरौ रै ( दस ० ६१७, १२ ) ; उडंमि = ऋतौ ( ठाणंगर 
५२७ ; पाठ भं उदुंमि ) १ । राओ = रात्रौ कौ समानता पर ( ६ ३८६ ) अश्माग° 
म धि रूप भी मिल्ता १ जो भ्धिसो = घ्रंस कै स्थान मे जावा दै (६ १०५; सवर 
२४९ ; उत्तर० ५८ ओौर १०९)। वह रुप प्च मँ पाया जाता दै । माग° प्रय मे केडु 
भमि = केतौ ल्प देखने म आता है (मुद्रा १७६, ४) । शौर ° मे वस्थुणि = वस्तुनि 
का प्रयोग मिलता ह ( बाल० १२२, ११ ; ध्तं° ९, १० ) | माकंडेव पन्ना ६९ कै 
अनुसार [ ९, ६३ छपा संस्करण । --अनु° ] शौर० {म शुद्ध रूप अग्गिम्मि ओर 
खाडभम्मि ई । -- अपर में अधिकरणजरारक की विभक्ति दहि र जौ अस्मिन्‌ कै 
कलिं = कलौ ; अकििख्ि = अक्िण ; संधि्दि = संधो ( हेच ४, ३४१, 
३; ३५७, २; ४३०, ३); आददिं = आदौ ( पिंगल १, ८५ ओर १४२) 
है । भप० म ~ वगं कै उदाहरण मुञ्चे नीं भि पाये द ; हेमचन्द्र ४, ३४१ मं वततात्ता 
ह करि इ~ ओर उ- वर्गो लिए अधिकरणकारक म -हि विभक्ति ल्गायी जानी 
चाहिए । -- सम्बोधनकारक म हस्व कै साथ-साथ दीर्घं स्वर भी पाया जत्तादै(§ 
७ 8 ) महाण गहचह्‌ ( हाद २९७४ ) किन्तु अम्म्रागन्म गाद्ाचरं 1 चापषारर 
१,७,२, २३, ३; ५, २; २,३,३,१६ ) = गृहपते ; अभ्माग० म मरुणी = 
मुने ( आयार० १, ६, १, ४ ; उत्तर० ७१३ ; ७९४; ७१९ ) है ; अग्मागर 
ब्र जैन महा० भे महासुणी रूप पाया जाता दै ( सूय ० ४१९ ; काल्का° अध्याय 
दो ५०५, २५ ) ; अभ्माग° म महरिखी = महष ( सूय १८२ ) ; अन्मागण् मँ 
छुबुद्धी = सुबुद्धे ( नायाध० ९९७ ; ९९८ ; १००३ ) ओर अ०माग० मे ज्ञम्बू = 


जम्बो रै ( उवास ; नायाधर० ओर अन्य बटहृत ते स्थानो म) | वररुचि ५, २७ मेँ 
दीं स्वर का नियेध करता 2, इष कारण अधिकांश स्थर्लो पर कैव हस्व स्वर पाया 


जाता है : मदा ° मे खविथ्सव्वरि = क्पितद्रा्वसीक भौर दिणचड्‌ = दिनपते दै 
( हाल ६५५ ) ; महा मै पचंगचडई = प्रचंगपते रै ( रावेण० €, १९ ) ; जेर 
महा» म पावविहि = पापविधे ( सुगर ७, १५ ) ओर श्ुरवडई = सुरपते दै 
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( कालका० २७६, १९ ) ; अश्माय० चे स्रुणि रूप पाया जाता है ( सूय० २५९ ) ; 
अग्माग० मै भिक्ु = भिक्ो दै ( सूय ° २४५ ओर ३०१ ) ; महा" ओर जै०- 
महार मँ पटु = प्रभो ( गड ७१७ ; ७१९ ; ७३६ ; रावण० १५, ९० ; कालका 
२६९, ३५ ) ; शौर मे गाएसि = राजपं दै ( उत्तसा० १२५५ ८ ) 1 दोर म 
ज्ञडानो = जरायो ३ ( उत्तररा० ७०, ५ ), पर वह अशुद्ध पारान्तर दै । 

६ २८० -महा०, अण्मागर ओर जै०महा° म कर्ताकारक बहुवचन कै रूप 
अग्गिणो ओर अग्गी तथा वाडणो ओर बाड साथ-साथ ओर एके दूसरे कै पास- 
पास काम मे आते ई: महम भ कडणो = कवयः ( गउड० ६२ ) ओर कद = 
कपयः र ( रावण ६, ५९ ; ८३ ) ; गिरिणो ( गउड० ११४) ओर गिरी 
( गठद० ४५० ; रावण० ६, ३४; ६० ) = गिरयः टै ; रिडणो ( गउड° 
११९५ ) ओौर रिड ( गञड० २५५ ओर ७२१ ) = रिपवः दै ; पद्ुणो ( गउड० 
८५८ ; ८६१ ;. ८७३ ५५ ८८० ; ९८४ ) ओर पहं ( गउड० ८६८ ) = प्रभवः दै ; 
अन्माग० मे अन्नुणी ओर इसके साथ-साथ सुणिणो = अभुनयः तथा मुनयः दै 
( आयार०। १, ३, १, १, ) ; गीयरईेणो = गीतरतयः ई । इसे साय-साय गीय- 
नव्वणरई = गीतनूत्यरतयः है ( ओव० ६ ३५ ) ; णाणारुदईं = नानाख्चयः दै 
( चय ७८१ ) ; इसिणो = कषयः ओर इसके साय साय सुणी = सुनयः दै 
( उत्तर० ३६७ ) ; इयम्‌-बाई गोण~म्‌-आाई गय-म्‌-आई सीद-म्‌- 
आदणो वाक्यांश पाया जाता रै ( ६ ३५३ ; उत्तर० १०४५ ) ; विन्न = विज्ञाः 
(६ १०५ ; आयार ० १, ४, ३५ १), शुरु = गुरुचः ( आयार० १, ५ १, ) 
ओर पसू = पदाः ( आयार० २, ३, ३, ३) दै । अपस ल्प मी पाया जाता दै 
( सुव० ६०१ ) ; उऊ = कतवः ( सम० ९७ ; विवाह ७९८ ; अश्ुओीग° 
४३२ ) ; धाडणो = धातवः ( सूव ३७ ) है ; जैमहा° म सूरिणो = सूरयः 
(कारका० २६४; ४१; २६७, ४१; २७०, ६; ३६; ४२ आदि-आदि 
सादुणो = साधवः ( आव०परत्वे० ९, २२; २६, ३६; २७) ७; ४६ ३ 
जौर ९; काल्का० २७४, ३६ ) ओर खाह ( तीर्थ० ४२०) मी उसी अथं 
मै आवा है ; गुरुणो = गुरवः है ( कालक्रा° २७६१) ६ ; २७४, २८ ओर ३६ ) । 
अन्भाग० सं कर्ताकारक बहुवचन कै रूप म शब्द्‌ के अन्त म -द ओर ~उ कग कर्‌ 
बने हए शब्दो कौ मरमार दै । कुक गाब्द तो पेते है जिनमे अपवाददवीन रूप से अन्त मँ 
वे ही विभक्ति आती ह नैसे, उक म ( उवाद ६ ९४; सूय ° ६३९ जर बार-बार 
यह रूप आया है ; महान्मे भी गउड० ४८९ यददीरूप आया दै )। इसमे दर्म 
वराचीन द्विवचन न्ष मानना चाहिए । इसकी उत्तनी ही कम सम्भावना दै जित्तनी 
अन्मागर रूप पाणी मे ( कष्य पस. (>) ६ ४३); अभ्मागण म इन्द्ग्गी = 
इन्द्राग्नी ( उाणंग० ८२ ), अन्माग° म दो चाऊः = दो चायु ( ठाषांगर दर्‌ ) 
हान मे बाह = बाहर ( गउड० ४२८ ) है । ऊपर दिये गये सूपां क अतिरिक्त उक्त 
तीन प्रात भाषाओं मे अन्य रूप बहुत कम मिलते ह । इस प्रकार : अभ्माग० मेँ 
नायो = ज्ञातयः. ( सूय १७४ ; १५९ ; ६२८ ; ६३५ ) ; अनायओ ल्प भी 
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आया ह ( सूयव ६२८ ) ; जन्माग° मँ रागरदौसादयो = रागद्धेथादयः है (उत्तर 
७०७ ) ; जैगमहा> म्र भवत्तादयो रूप पाया जाता है ( एत्स° १७, २८ ) ; अर- 
माग० मे रिसखो = ऋषयः टै ( ओव ६ ५६, पेज ६१, २९) ; नै०मद्यर 
महरिसओ रूष आया ई (पं ° ३,१५४); अर्माग° मँ -प्पभियञओओ = परश्रतयः दै 
{( ओव ‰ ३८, पेन ४९, ३२ ; ५३ यहा यही पाट पटा नाना चादि ; इस अनथ 
अन्य भी यह शब्द देखिए ) ; अन्माम० मै जन्तवो रूप आयादै( प्यं 
आयार० १, ६, १, ४ ; उत्तर० ७१२ ; ७६८ ; ७६९ ; सूय> १०५ ), इसके साथं 
साय जन्तुणो रूप भी मिलता दै ( आयार २, १६, १) ; अण्माग० मे साबो = 
खाधवः ई ( उत्तर” २०८ ) । बहु ( = बहुत ) का कत्तांकारक बहुवचन का रूप 
अन्माग० मँ सुदा बहवे होता दै (९ ३५४५ ; आयार» १; < >, ३; ५ ओर १० ; 
२, १, ४, १ ओर ५;२,५,२,७; २, १५, ८ ; सूयर ८५२; ९१६ ; उत्तर° 
१५८ ; १६९ ; उवास ; नायाध> ; कप्य° आदि-आदि ) । जैगमहार म भी य 
रूप आया ई ( पएरत्स॑ ° १७, २८ ), जन्तु वह अयुद्ध है । हस स्थान म बहवो होना 
चाहिए ८ एत्व ° ३८, २४ ) अथवा चहु दोना चाहिए ( प्व ३८, २१ ) । शौर° 
र जिन खद कै अन्त मँ द ओर -ऊ आता टै भौर जो अपना कर्ताकारकं बहूक्चन 
उअ-वर्गं की नककू या समानता पर बनाते दह, काम नहीं व्यये जाते | इ-वर्गं कै 
सं्ादाब्द अपना कर्ताकारक बहुवचन स््रीरिग र्दी मति बनाते नोक्तो 
शब्दं कै अन्त भ देओ लगा कर बनाये जाते ह जैसे, इसीश्ो = ऋषयः, गिरी ओ 
गिरयः रै ( चङ्० ६१, ११; ६८, ८ ; ९९, १२; १२६, १५); रिसीनओ = 
ऋषय ( भृच्छ० ३२६) १४) ६; ओर कुछ के अन्तम -णो लगता है जैसे, 
कटण्रो = कपयः दै ( बाल० २३८, ५) ; मदेकिणो = महर्वयः दै ( बाल० २६८; 
१) ; इसिणो = ऋषयः ह ८ उन्मत्त २, ७ ) ; चिन्तामणिपहदिणो = चिन्तां 
मणिधभ्रत्तयः ई ( जीवा० ९५, १ ) | -दोौ२० मे ड~व्ग म खन्द के अन्त मे -णो 
ग कर बननेवाटे रूपो के जैसे, चंगुणो = पंगवः (जीवा ८७, १२) ; बाटतदखणो 
= वाटतरवः ( कपुर० ६२, ३); तद्णो (कर्पूर ६७, १); चिन्दुणो 
( मद्लिका० ८३, १५ ) कै साथ-साय विन्दओ = चिन्दवः ८ मृच्छ ७४, २१ ) 
कै समान रूप भी पाये जाते द । बंधू = बंधवः ( गकु ६०१, १३ ) शौर० रूप 
नदीं है प्रत्युत मदा° है । माग० प्राक्त कै साहिष्य मेँ से केवल एक शब्द ॒दीदहगो- 
माओ जो कदीहगोमाअ्ओ से निकल ह (६ १६५) = दीधंगोमायवः एक पद में 
आया हुआ मिलता टै ( मृच्छ १६८, २० ) अन्यथा इ~ ओर उ~ वगं ॐ उदा- 
हरण नाम कौ भी नहँ मिहतं | 
६ ३८१- चरण ने ५,१४ मे बताया दै कि कर्मकारक म अग्गिणो ओर बाउणो 
की मोतिकै र्पदहीकाम में ल्येन सकते दै । प्राकृत बोरा म किन्तु वे सभी सरूप 
इतके लिए काम मे लाये जातेदैजो कर्ताकारक कै कामम आति रई: महा मे 
पदणो = पतीन्‌ रै ( हाल ७०५) ; जै०महा° म सूरिणो = खरीन्‌ ८ कालका 
९९७) ३८ ; २७०; २ ) ; अग्मागन म महदेसिणो = महर्षीन्‌ दै ( आयार* २, 


७99 


५५४ साधारण बार्ते जर भाषा प्राक्त भाषार्मौ का व्याकरण 


५, ५, १); किन्तु अन्माग० म मिन्तनार = मिचज्ञातीन्‌ ( उवास ६ ६९ ; ६२ 
मिच्तनादं कै स्थान मे यदी पाठ पदा जाना चारिणि ) 2; मव्छदं ओर खेच्छरं = 
मस्टकीन ओर लिच्छवीन्‌ टै ( विवाह ४९० ओर उसके बाद ; निरया° 
६ २५ ) ; नायओ = ज्ञातीन्‌ ( आयार १; ६, ४; ३; सृय° ३५८ [ पाटमें 
णादओ है ] ) ; अन्माग मे पचो = पशुन ट ( सुय० ४६४) ; जैग्महार् 
गुरुणो = गुरून्‌ दै ( काल्का० २६९, ३५ ) ; जैर्महा० म साहुणो = साधून्‌ 
( कालक्रा० २७१, १५) टै ; अभ्माग० मे बाह = याह ( चुय° २२२ ; २८६ ) 
ट ; अन्माग० म सत्त = दावन्‌ ( कप्य ; ११४); अभ्मागर म बह = बहन्‌ 
( आयार० १, 8, १; ४ ; उत्तर० २१६ ) | हसक साथ साथ बहवे रूप भी चलता 


है नैसा कर्त्ताकारकं म होता है (आयार०र, २, २ ८ ओर ९; उवास 
६ ११९ मौर १८४ ) । इन सभी पौ कै ताथ साय पल्ल्वदानपत्र का वस्ुधाधि 


पतये भी टै । -- नपुंसकलिंग, जिसके कत्त - ओर कर्मकारक एक समान होते है, 
कै उदाहरण नीचे दिये जते द : महा° मे अच्छी = अक्षिणी ( देव १, ३३ ; 
२, २१७ ; गउद० ४४; इयर ४०; ५४), अच्छी रूप भी पाया जाता दै 
( दयाल ३१४) ; महा० अभ्माग५ ओर जंनमहया° मे अच्छीणि रूप भिल्ता है 
( द्यल ३१४ जो माकं° पन्ना ४४ मे उद्‌धृत करिया हमा है; इत ग्रन्थ मँ अन्यत्र भी 
यह शब्द देखिए जौ उसकी तुलना कौजिप ; आयार० २, २, १, ७ ; उवास" 
६ ९४ ; आवश्ए् ८, २०; ३०, ४ ) ; अभमाग० म अच्छी देखने मे आता है 
{ विवाग० ११) | दौरण्मे भी यह ल्प भिन्नता किन्तु अद्युदर है ( नीवा० ८९, 
३); अन्मागर मै अद्रीणि = अस्थीनि ( सुय ५९०) रै ; अण्माग०्जं 
सालीणि = राखीन्‌ ( आयार० २, १०, १० ) ; चीहणि = चद्टीन्‌ (आवार 
२, १०, १० ; सूय ६८२) ओर दसीणि = दरीः दै ( आयार> २, १०, ११ ) ; 
जैरमहा° मे आणि = आदीनि ( कालका २७४; ४ ) है ; जेगशौर० मे आदीणि 
रूप पायां जाता दै (पवर ३८४) ४८) ; महार म असं = अश्रुणि (ग-डर १३० ; 
१२०८ ) है ; पण्डूदं = पण्डूनि ट ( गङ्ड० ३८४ ; ५७७ ) ओर इसकै साथ-साथ 
पष्ट रूप भी चता है (गउड ० ; ४६२) ; विन्दृडं = विन्दन्‌ दै (गउड ° २२३) ; 
अन्माग० म मंसं = दमश्चणि टै (उवाच { ९४) । इस्कै साय-सखय मंसूणि रूप 
भी काम मे आत्ता है (आयार० १८,३,११) ; दारूणि भी भिल्ता दै (सूय २४७) ; 
पाणुणि = प्राणान्‌ ( अण्रुजोग० ४३२ } विवाह ४२२ ) ; कंमूणि = कंगवः दै 
( च्य ६८२ ) ; मिलक्खूणि = $ग्छैच्छाम्मिनि ( आवार २, ३, १, ८ ) ; 
अपरम अंस्ूरूप पाया जाता है ( पिंगल १5६१ )| वररुचि ५; २६ कै अनुसार 
कैवल दीद, महद्‌ जसे स्पही कामम लये तें ह| क्रमदीश्वर ३, २८ मँ बताता 
है कि दीं कामम आता है। करण, संवंध- ओर अधिकरणकारको क अंतमे 
लगनेवादी चिभक्तिर्यो कै लिए ; १७८ ओर ३५० छमगू होते ; 5 ३६८ ; ३७० जर 
३५१ कौ भी तुलना कीजिए । करणकारक के उदाहरण नीचे दिये जाते ई : म्न्य 
करेदि जर कदि = कविभिः (गउड० ८४ ओर ८८) ओर साय ही = कपिभिः 
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भी दै ( रावेण० ६, ६४ ; ७८ जर ९४) ; अन्मागर म किमीदहिं = कृमिभिः दै 
( सष्र० २५८ ) - जैन्महार में आदि = आदिभिः है ( आव ०पर्त्वै* ७, १२ ) 

सौर० म इसी = कपिभिः १ ( शकु ७०; ६); माग° मे -ष्युदीिं = 

-ग्रभरतिभिः रै ( चकु ११४,२) ; महा० म अच्छी, अ्छीदि* भौर अच्छीटहि 
रूप मिलते ई ( दाल ३३८ ; ३४१ ; ४५७ ; ५०२ ) ; शोर० भ अच्छी होता दै 
(विक्रमो > ४८,१५ ; रत्ना° ३१९,१८) ; मागर मे अक्वीं पाया नाता ट ( मृच्छग 

१२०, १३ ; १५२, २२ ) = अश्चिभ्याम्‌ ६ ; महा° मे रिऊरहिं = रिपुभिः ( द्य 
४७१ ; गउड० ७१८ ) ; महा० म सिखुद्ि ` = शि्युभिः ( गउड० १०४द्‌ ) है ; 
अभ्माग* भं चग्गु्िं = चग्नुमिः है ( विवाह ९४६ ; नायाघम ६ २१५ ओर ७९ ~ 
पेज ३०२ ; ७३६ ; ७५७ ; ११०७ ; राय> २६६ ओर्‌ उसके वाद्‌ ; उन्तर० ३०० ; 

खाणंग० ५२७ ; ओव० ६ ५३ ओर १८१ ; कष्य ) ; अभ्मागण० म ऊह 

ऊभ्याम्‌ दै (दाणंग० ४०१) ; ोर° मे गुरूदिं = गुरुभिः (दास्या ० ४०, १७) ; 

दोर ० मे विन्दर्ि = विन्दुभिः ( वेणी ° ६६, २१ ; नागा० २४, १३ ; कपुर° ७२, 

१) है। -- महा० स्प अच्छीर्ितो = अश्चिभ्वाम्‌ ( गउड० २२३ ) म जपादान- 
कारक वर्तमान है ; जै°महा° रुप उज्राणाद्दितो = उद्यानादिभ्यः ( दार० ४९८, 
२५ ) आरे अन्मागण्र्प कामिह्ीर्हितो = कामद्धः मे भी अपादानकारक दै ( पूरण 
बहुवचन ; कष्प० री. एच. (1. 1. ) ६ ११) । जैसा अ~ वर्गं म होता ३ वैसे 
ही इ~ ओर्‌ ड- वर्ग म मी करणकारक का उपयोगं अपादानकारक की भांति होता 
है : सन्ति पगे भिक्खू गारल्था संजमुत्तया = सन्त्य एकेभ्यो भिश्चुभ्यो 
ग्रहस्थाः संयमोत्तराः १ ( उत्तर २०८ )। -- अप मँ तदं = तरुभ्यः (हेच 
५,३४१) वास्तव मेँ तशु रै । इशका तासं यद हूभा कि यह = अधिकरण कै जिसवे 
अपादानकारक धुमिल गया दै ओर जिसके साथ देमनचंद्र ४, ३४० कै अनुसार 
संवंघङ्ारक मी उसमे मि गथा दै; फिर मी इस स्यान मं अधिक उपयुक्तं य ज्ञात 
होता टै किं इसे अधिकरणकारक माना जाय जव विष्ट = इयोः ( हेच ४, 
३८३ १ ) सव बार्तो को ध्यान म रखते हए संवंषकारक कै रूप तरे आया ह । - 
संवंधकारक कै उदादरण नीचे दिये जाते हं : महा० म करणं = कवीनाम्‌ ( हाल 
८६ ) ; कडण = कपीनाम्‌ ( रावण० ६, ८४ ) दै ; गिसेण रूप भी पाया जाता 
है ( गउड० १३७ ; ४४९ ; रावण० ६, ८१ ) ; अभ्मागन् मे धम्मसारहीणं = 
धमसारथीनाम्‌ है ( ओव ५२० ; कष्य ६ १६); छंद की माजा रौक तरैखाने 
कै लिए इसीण = कषीणाम्‌ दै ( सुय° ३१७ ) गौर इसिःणं भी इसके स्यान से 
आया है ( उत्चर० ३७५ ओर ३७७ ) ; उददिण = उदधीनाम्‌ टै ( चय५ ३१६ ) 
भौर वीदहीणं = वीहीणाम्‌ ई ( विवाई० ४२१) ; जैग्दौर° मँ जदीणं = यतीनाम्‌ 
( पव° ३८५, ६३ ) ओर अदेणं = आदीनाम्‌ टै ( कत्तिगे° ४०१, ३४० ) ; डौर० 
मं महीवदीणं = मद्ीपतीनाम्‌ ( ललिति° ५५५, १४ ) जौर अच्छीणं = अक्ष्णोः 
टै ( विक्रमो० ४३, १५; नागा ११, ९) ; महा० न च्छ्णं = क्षणाम्‌ ( दयाल 
७४० ) ; रिङण = रिपूणाम्‌ ( गउड० १०६ ; १६६ ; २३७ ) ओर तरूण = 
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तरूणाम्‌ रै ( गउड> १४० ) ; अग्मागण् भिक्सतरृण भक्कवरृण = मिद्ुणाम्‌ ( आयार 
१, ७, ७, २ ); सव्वण्णुणं = सवक्ञानाम्‌ ( भव ६ २० ) रतनं न्त 
म्टेच्छानास्‌ टै ( द्व ० ८१७ ) ; माग० मँ बाहृण = बाह्वोः ( यह पय म आया 
है ; मृच्छ १२९, २ ) जीर पूणं = प्रभूणाम्‌ टै ( कंख० ५०, ४) ; जैग्डौरर मँ 
खाहणं = साधूनाम्‌ दै ( पच ३७९, ४ ) । अप० से संवंधकारक बनाने क छि 
छब्द कै अंत मे दं ल्गता है जो = -साम्‌ कै ओर यद चिह्नं सर्वनाम का: 
सङणिदं = हाकुनीनाम्‌ (हेच ° ४, ३४०) है ; हु के विषय मे ऊपर द्वि गया 
दै । -- निभ्नल्खित रूपौ मे अधिकरणकारक पाया जाता टै ; उदाहरणार्थं, महा० मं 
गिरीश रूप पाया जाता है ( गउडर १३८ ) ; महा° ओर अन्माग" म अच्छी 
भिल्ता दै ( ह्यल ६३२; आयार० २, ३, २५); शौर० मै अच्छी रूपै 
( शकु ३०, ५ ) ; महा° ओ रिऊसरु = रिपुस्त्र 2 ( गञ्ड २४१ ) ; नैर्डलौर० 
पद्य मे आदिसु = आदिषु ई ( पव ३८३१ ६९ ) ; अभ्माग° मे ऊऊखु = ऋतुषु 
ह ( नायाषर ३४४) ; श्रौर० मँ ऊरू = ऊर्वः 2 ( बाल ० २३८, ४ ; पाठ मे 
ऊख्छुदहै)। अपन्का दुंर्प शदुष्टुका समानांतर है ( ख्ीलिग ; हेच ५, 
३४० ) जव तिहि ` ( देच ४, ३४७ ) वास्तव भ = त्रिभिः कै है अर्थात्‌ = अ- 
वर्गं के करणकारक कै ( § ३७१ ) । - नीचे दिये ग्द मै संवोधनकारक वर्तमान 
ह: जैगमद्ा° म स्ुयख्गुणनिदिणो = सकलयुणनिधयः टै ( सगर ७, १२ ) ; 
अज्माग° म जन्तवो रूप ३ ( सूय ३३५ ; ४२४ ), भिक्चवो मी पाया जाता दै 
(सूय १५५ ; प्राठ मे भिक्खुचो टै ) । जे ्मदा° गुरुओ ८ काल्का० अध्याय 
तीन, ५१३, २२) कै सानम गुरूओ प्ट जाना चाद्विए । अपर कै विषयमे 
५ ३७२ देखिप | 

8 ३८२ अन्माग० म बहुः कै बहुवचन र्पजो पुलिगिमे कामम ब्ययें 
जाते हं वे अधिक खरौ प्र ल्ीलिग ममी काम मं आते दै: बहवे पाणजाईइ = 
बह्वयः प्राणजातयः ( आवार १, ८, १, २ ) टै; चवे साहम्मिणीजो = 
यह्वीः #साधर्मिणीः ( आवार २११, ११; २,२१.२; २,५,१,२; 
२, १०२ ) है; द बहघे देवा य देवीय य वाक्या भिल्ता है ( आयार० २, 
१५५ ८ ) ; बहवे खुडखुह्धियाओ वावीओ = बहयः श्चुद्रारुद्रिका वाप्यः 
दै (जीवार ४५६ ); बह्रणं खमणा णं बहृणं खमरणीणं बह्णं सखावयाणं 
 बहणं सावियाणं बहृणं देवाणं बह्ृणं देवीणं पावा जाता है ( कष्य 
एस. (5) 6 ६४; नाया ४९८; ५१८; ६१५ $ ६५४; विवाह” 
२४२ ) ; बहि आद्यवणाहि य पण्णवणाद्ि य विण्णवणाहि सण्णवणाहि 
य = बह्मभिर्‌ #आाख्यापनाभिद् च भ्रत्पनाभिद्रा च भविक्ञापनाभिदा च 
संश्चापनाभिश्‌ च ( नायाघर { १४३ ; येज ५३९ ओौर ८८९ ; उवास $ २२२ 
-विवाह° ८१४ ) ६ : बहृद्दि खुल्या = बहभिः कुत्राभिः है ( निरया ६ ४; 
विवाह > ७९१ ; नावाधर ६१७; पेन ८३२ ओद्‌ ८३७ ; चिब्ागम २२६ 9.3 


बहु वावी = बह्वीषु वापीषु ( नाधाघर ९६१५ ) ई ; बहसु विज्ञादरिखु = 
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रिथ विद्याघरीषु ( नायाध० १२७५ ; टीका मे यह वाक्वांश आया दै 
म वहस विक्नास्ु 2 ) ६ । ओचवाइयचुत्त ६ ८ की मी तुलना कीजिए । जो संतकृत 
रूप रह गये है नैते, गिरि ओर चम्गुहि उनक्रै विषयमे ६ ९९ देखिए । महा० 
अर अन्माग०्म अ-वर्गमे जोड- वर्ग डी स्यावरटी आ गयौ है उसके लिए 
$ १०५ देखिए । अर्माग> म सकडाओ = सक्थीनि $ विषय मे ; ३५८ देखिए । 
६ ३८३ ेमचन्द्र ३, ४३ ; माकडेय पन्ना ४२ ओर ४३ तथा सिंदराजगणिन 
पन्ना १२ के अनुसार ~ई ओर -उ में समास दोनेवांटे रूपावली बनने से पहले हस्व 
हो नाते ई ओर त्र -इ ओर -ड के कर्ताकारक की माति उनके रूप किये जाते ई । 
इसॐ़ अनुसार गामणी = आ्आमणीः कर्तकारक दै । इसका कर्मकारक गामरणिम्‌ ; 
करण गामणिना ; सम्बन्ध गामणिणी ओर गामणिस्स तथा सम्बोधन गामणि 
होता है । कर्ताकारक खपू = खलपूः टै ; कर्मकारक खलु ई ; करण खरुषुणा } 
सम्बन्ध खलचुणे ओर सम्बोधन खपु दै ( देच० ३, २४ ; ४२; ४३ ; १२४ ) | 
तिहरा जगणिन्‌ ने कर्ताकारक बहुवचन कै येरूपभी दिवे; खलवडउ, खव 
खदचुणो जीर खनु । पात उदाहरण ये द : महा° मे गामरणी ओर गामरणिणो 
= ग्रामणीः तथा ज्ामण्यः है ( दाल ४४९ ; ६३३) ; गामणीणं ( रावण० ७ 
६० ); चै°मदार मे असोगलिरी ओर असोगसिगर्णि = अशोकश्ीं तथा 
अद्योकथियः ई ( आवशप्त्व॑° ८, २ ओर ३२ ) ; शौर० म चन्द्सिरिणो ओर 
चन्दसिरिणा = चन्द्रशियः तथा चन्द्रधिया दै (मुद्रा ३९१ ३; ५६, ८; २२७ 
२ ओर ७); यौर० मे मादवसिरिणो = माधवधियः दै ( माल्ती° २११, १); 
सौर० मै अग्गाणी = अग्रणीः ( मृच्छ° ४, २३ ; ३२५७, १) दै । स्थं ओर 
सअं मुणो = स्वथं भुवम्‌ तया स्वयं भुवः ( गउड० १, ८१३ ) है , सथंभुणो 
सअंभुस्स ओर सञंभ्रुणा ( माक° पन्ना ४२) का सम्बन्ध स्वयनु अथवा 
स्वयंभु से हो सकता दै । 





(आ ) च्ीरिम 

६ ३८५४ प्राकृत भाषाओं मे कीकटं इककै-दुक्कैे ओर वे भी पचो मं -इ 
तथा -उ वर्गके ज्ीलिगिकैरूप पाये जाते है जैसे, भूभिखु ओर खुत्ति्ु(; 
९९ ) | अन्यया ~ ओरं -उ वर्गं कै खरीहिग जिनके साथ -दं ओर -ऊः वगं के 
दाब्द भौ भि गये ई, एक व्णंवाल ओर अनेकं वर्णार्ल्ये मे वटि गये ह । इनकी 
रूपावली -आ मँ समा होनेवाले इन स्त्रीलिंग शर्ब्दो से प्रायः पूणं रूप से भिकरूती दै 
जिनका वर्णन { ३७४ ओर उसके बाद किया गया है बर इनकी विभक्िर्यो कै 
विधव में ची नियम चच्ते ई जो वरहो दिये गये ह । विस्तार भं ध्यान देने योग्य वातं 
नीचे दी गवी ईै। 

$ ३८५-- करण~, अपादान ~, सम्बन्ध- ओर अधिकरण-कारक एकवंचनं कै 
रूप व्याकरणकार्रो ने निम्नलिखित दिवे ह : णदं = नदी कै रूप वे ई, णड , णप, 
-पादअ, णया ( भांम० ५; ३२ ; करमर ३, २६; माकं ® पन्ना ४३) ; सद्‌ = रुचि 
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कैः रुदेआ, सद्‌, सुप्‌ रूप मिलते दँ ( सिंहराजर पन्ना १५ ) ; बुद्धि कै स्प 
बुद्धी म, बुद्धी, बुद्धीद्‌ ओर बुद्धीए ; सदी = सखी कै ल्प ई, सही, 
सदी, सही ओर सीप ; धेणु = धेनु के रूप टै, धेषु, घेणुञा, घेणूद 
ओर धेणूण ¦ बह = वधू कै रूप ई, वहमअ, वहथा, चह ओर वहएु ८ हेच 
दे, २९ ) । उक्त रूपौ म से इं ओर -उथा कै प्रमाण प्रस्तुत नदीं कविना 
सकते भोर -ईद्‌ तथा उदके प्रमाणभी पाठम नाममात्र कै: महार मे 
णड्द्‌ = नत्याः ( गञ्ड० १००० ) ह ; अन्मागण् महीड = महयाः ( सूय 
३१२ ) । इस अन्थ में वह्‌ रूप बहूधा -ईषः के स्थान मे शद्ध आया ड जैसे, गउडवहो 
१३९ ; ८६० ओर ९२२ मे दै । गश्मिणीद्‌ = गर्भिण्याः कै खानमेजो दाल 
१६६ मे आया द, वेबर्‌ मै इधर ठीक दी इसे गब्भिणीय पडा ३ । पार्यो मे जहा 
जह रष ओर -ऊण रूप आये ई वर्ह वहा छंद मँ हस्व मात्रा कौ आवहयकता है, 
जैसे, मदी, सिरीप, तज्णीरपे, पचित्थर णी, णअरौदे, णिचसतिरीे, सच्छीरपे 
आदि आदि ( गञ्ड० १९२; २१२; २४७; २६८ ; ५०१ ; ९२८) ; बहप 
(हाल ८७४ ; ९८१ ) रूप -देअ अथवा -ईडइ ओर -ऊअ अथवा -ऊद मे 
समान दोनैचाले माने जाने चाहिय जेता करि वैवरने हार ६९ संशोधन किया 2 ओर 
हार पेज ४० मं संग्रहीत उदाहरर्णो कौ हस्तच्विपिर्यो ने भी पृष्टिकीदरै। द ८द मं 
पक ल्प दसंन्तीड्‌ आया द ओर इस्कै साथ-साथ इसी अन्य मे हसंतीञअ आर 
हस्तंतीष्ट रूप भी पाये जाते ह ( इण्डिदरो स्टुदीएन १६, ५३ की भी तुलना ऋ जिए ) | 
चह कै स्यान म ( हाल ८८४ ओर्‌ ९८१ ) कात्यप्रकायच की शरदा ल्पि म खिली 
गयो हस्त लिपिया ८७ की टीका मं चह ओं ओर चहअ रूप द्विश्वत्ती ड तथा ५८१ बी 
टीका म बहदं ओर वहृद रूप देती हं अर्थात्‌ यह रूप बहर अथवा चहूद ट्ख 
जाना चादिप जैसा करि दाल ७८६ ; ८४० ओर ८८४्मेमी होना चाहिए | ह्याढ 
४५७ ; ६०८ ; ६३५ जर ६४८ म बह सूप आया है| प्रये कीक घ्न 
स्थानो म बहप अथवा बहए स्प भी मित्ते दै । { ३७५ की -मी वल्ना कीजिए । 
-दइअ- जौर -उअ- वाले रूप भी ठीक जैसी दशा -ईइ- ओर -ऊद - वाठे सयो 
की दै, केवल पद्य तक सीमित है, किन्तु महा° म -इ भौर -ई वगम इससख्पकी 
भरमार है : एक । बन्दीअ = चन्या ; वादीथ = व्याध्या जर ललिभंगुीक = 
खुलि्वागुल्या दै ( हार ११८ } १२१ ; ४५८ ) ; आदिआईभा = अभिजात्या ; 
राअसिरीम = राजश्च ; विद्धीभ = दष्छ्या ; दिर = स्थित्या जौर जाणई 
= जानक्या ( रावण० ६ ११३१३ ओर ४५; ५८, ४३; ६, ६); सिष्पीम = 
दयक्त्या ; सुधी = मुष्ट्या ओर देवी = देव्या ( कपूर २, ४; २९, ४; 
४८, १४) ह ; सम्बन्धकारक में कोडीथ = कोटः ; धरिंणीअ = गहिष्याः जौग 
निरिणई = गिरिनयाः है ( दाल ३; ११ ; १४ ओर ३७ ); चणरिद्धीभ सिरी 
अ सदिदुप्पण्णाद्‌ वारुणीभ अ = धनद्ध-यः न्यदा च सटिलोत्पन्नाया 
वारुण्या च है ( रावण २, १७ ); चरतीञ = धरण्याः ( रावणम २, २ 
५, २८ ) है ; सरस्सदेअ = सरस्वत्याः गौर रुदीभ = रूढेः ( कपूर २, १; 
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५१, ३ ) ; अधिकरण म पाणडडीअ = प्राणकुख्याम्‌ दै ( दाल २२७ ; इसकै अर्थं 
कै लिए पादय १०५ त्या देशी° ६, ३८ की तुलना कीजिए ; [ देसी ६, ३८ बे 
पाण का अर्थं इवपच दै । इस दष्ट से पाणडड़ी = श्वपचकुटी हू । --अनु* | ) ; 
दाक्लि° म णञरीअ = नगयौम्‌ रै ( मृच्छ १००, २ )। अपादानकारक कै उदा- 
हरण नहीं पाये नाते । अपर कौ छोड अन्य प्राङ्गतं बोलियां मे -दंफ ओर -ऊपः च्ग 
कर बननेवा कवल एक दहीरूपदैनो एकमन्नचंडण्ने १, ९मेच्तायादहै किन्तु 
जो रूप अपादानकारक में कीं न मिलने सै प्रमाणित्त नहीं क्रियां जा सकता | करण- 
कारक क रूप वे ई : भणतीप = जणन्त्या ( दाल १२३); अन्मागर मे गरईष 
मिलता 2, शौर ० रूप गदीपः दै = गत्या ( कप्य ६ ५ ; शकु ५२, ११) ; मागर 
म चात्तीव = दाक्त्या ( मच्छ २९, २०) ई; ५० म अगवत्तीष्‌ = भगवत्या 
ह ( इेच० ४, ३२३ ) ; सम्बन्धकारक मे खच्छीप = लक्ष्म्याः ( गउड० ६८ ) दै ; 
अन्मागर म नागसिरीप ाहणीप = नागश्चिया ब्राह्मण्याः ( नाया ११५१ ) 
ह ; शौर० मं रदणावदीप = रत्नावच्याः दै ( मृच्छ ८८; २१) ; मागण मै 
मज्ालीए = माजोयां है ( मृच्छ १४, ७ ) ; अधिकरण म पवय = पद्व्याम्‌ 
ह ( दाल १०७ ) ; अन्माग० मै बाणारसीण णयरीप = वाराणस्या नगर्याम्‌ 
है ( अंत ६३ ; निरया० ०३ ओर ४५; विवाग० ६३६ ; १४८ ओर १४९ ; 
विवाह० २८४ ओर उसके वाद ; नायाघर १५१६ ओर १५२८ ) । अग्मागर ओर्‌ 
नैन्महा० मे अडवीपए = अरव्याम्‌ रै ( नायाध० ११३७ ; पर्व १,४; १३ 
३० ; २१, २१ ) ; ङौर० मे मखाणवीधीप = रमरानवीथ्याम्‌ दै ( खच्छ० ७२, 
८ ) ; माग° म घलणीए = घरण्याम्‌ रै ( मृच्छ० १७०; १६ ) । यह रूप -्पं 
हृस्व रूप मे अपर म भी पाया जात्रा दै; करणकारकं मे मरगअकन्तिरपे = मरकत 
कान्त्या ; सम्बन्धकारक मे गणत्तिर्पे = गणन्त्याः ओर रदिपे = रत्याः र ( हेच° 
४, ३४९ ; ३३३ आर ४४६ ) । 
६ ३८६-- करणकारक मँ त्रियाविद्ोपण रूप से प्रयुक्त शौर० रूप दिद्टिभा = 

इष्स्या म ( उदाहरणाय मृच्छ ६८) २; ७४; ११; विक्रमो १०, २० ; २६) 
१५ ; ४२, ४ आदि-आदि) -आ म स्मात् होनेवाल्मं एकं प्राचीन करणक्रारकं 
सुरक्ित दै । पिंगल कै अप० मे -ई मे समास होनेवाव्य एकं करणकारक पाया जाता 
2 : किन्ती = कीत्य ( १, ६५ अ, २, ६६ ) ; भक्ती = मक्स्या ३ ( २, ६५ ) 
जञौर इसी प्रकार का शब्द एथवीलत्ती दै जो एञवीसत्ता ऊ स्थान > आया दै 
( एस ° गौल्ददिमत्त ने यह रूप पएअवीसत्ति दिया दै ) = एकविास्या पद़ा जाना 
चाहिप ( १, १४२ ) | ~~ अभ्मागर, नै महा? आर्‌ दयोर० म इष त्मा कन 
बननेवाले संप्रदानकारकर कै विषय मे ६ ३६१ देखिए । -- अपादानकारक म॑ अपर 
को छोड़ जिसमें हेच ० ४, ३५० कै अनुसार सम्बन्धकारक क समान ही समातिसु्वक 
दे“ लगता है, -ई भो ओर -ऊजो चिह्न भी जोड़े जाते ह तथा जैरशोर०, ौर० 
ओर माग शव्द के अंत मै -रईदो ओर -उदो भी अतेदहं: अ्माग मृ अर- 
दरईओ = अरतिरतेः दै ( य° ६५४ ; ओव ० ६ १२३ ) ; कोसि = कोद्याः 
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है ( सुय ५९३ ) ; णयस = नगर्यः दै ( निरया ६ १९ ; पेज ४४ ओर ४५; 
नायाधर ११३५ ) ; पोक्खरिणीओ = पुष्करिण्याः ओर चोरपल्लीओ = 
चोरपस्ल्याः ६ ( नायाधर १०६० ; १४२७ ; १४२९ ) ; गंगासिन्धूओ = 

गंगासिन्धोः रै ( टाणंग० ५४४ ; विवाह० ४८२ ओर ठसक वाद्‌); शीरम्मं 
अडङदो = अर्याः ( राक” ३५, ८ ) टै ; उज्ञइणीदो = उच्यिन्याः ( रना 
३२१, २२ ; ३२२, ९ ) ; सचीदो = शच्याः ३ ( विक्रमो ४४, €); माग०्म 
णजलीदो = नगयौः टै ( सृच्छ० ६५२, १३ ) | -- जैसा अ- वं मे होता दै 
(६ ३५५ ) अप मे मी सम्बन्धकारक बनाने कै लिए शब्द कै अन्त मे दे ` गतत 
है जो स्वरों से पटे हत्व कर दिया जाता टै: जोअत्तिरे ˆ = पर्यन्त्याः $ मेर 
तिदे = मुञचन्त्याः, गोरिटे * = गौर्याः ¦ तुम्बिणिदे ˆ = तुम्विष्याः दै (देच ४, 
२२२) २; ३७०, ४; ३९५) १; ४२७) १); कशुहं =कंगो है ( हेव५ ४ 

३६४७, ४ ) । -- अण्माग० मे अधिकरणकारक म बहुआ राओ राजौ पाया 
जाता रै जो अकेले म भी भिल्ता है ( आयार १,८, २, ६ ; स्व २५७ ; २५५; 
५१९ ; नायाध> ३०० जौर ३५४ ) ओर वाक्य कै भीतर अन्व ार्ब्दो कै सायमी 
आत्ता है जैवे, अदो यह राओ ( आयार० १,२, १, १ ओर २;२;१, ४, १ 
३ ; सूय २९५ ; ४१२ ; ४८५ ; उत्तर० ४३० ) अथवा अहो यदह रामो य = 
अददा च रात्रौ च टै ( पण्टा° ३७३ ) । राओ चा वियाले चा वाक्यां आया ह 
( आयार २, १, ३, २;२,२, ३, २ ओर २३ [ कलकत्तिया संस्करण पेन १२६ 
कै अनुसार यही पाट चद ै]), दिय। य राय = दिवाच रात्रौचटै 
(आयार० १, ६) ३, ३; ४, १; उत्तर ८४५७), दिया वा राओ बा 
भी पायां जता है ( सूवर ८४६ ; दस० ६१६; १३) । कमी-कभी अश्मागर 
मरं पुग ओर नपुंषककिग कै समातिसूच्क चिह्न स्रौर्ग-श्द म भी अपना 
ल्यं गयैै। पिदर से चंवंधित पिद्िखि स्प ६ (६५३; नाया ९४०) 

भित्तिखि = भित्तौ ( आवार० २,५,१,२१ ) है ; रायद्ाणिसि = राजधान्याम्‌ 
है (आयार २, २०२६; २ १३२३४; २३ ६२)। ३३५५; ३५द 

३६४ ; ३६७ ; ३७५ ओर ३७९ कौ तुलना कौ जिर । ोर० म रत्तिभ्मि = रात्रौ 8 
( जीवा० ९; २३; १७, २३; मह्लिकार २२६) ४); भूमिम्मि भूमो है 
( मलिका० ३३७,२१ ) | अप म अधिकरणकारक म शब्द्‌ कै अंत म -दडि च्णता 
दै जो = च्याम्‌ के : मदिदहि = मह्याम्‌ ; कदिदहि = ऋदौ ; सह्टददि “ = राः 
काम्‌ ; वाणारसिदि ˆ = वाराणस्याम्‌ ओर उञ्जेणिहि = उज्जयिन्यां ( डेच° 
४, ३५२ ; ४१८, ८ ; ४२२, ९ ; ४४२) १) ; णदिदि = नद्याम्‌ ( पिंगल १, 
५अ ) । पिंगल की अप० मँ इ- वर्गं भे अधिकरणकारक शब्द्‌ कै अत म -ई जौर 
हसक हस्व रूप -इ च्गङ्र बनता टै : पुदवी = पृथिव्याम्‌ १( १, १२९१ ; पाठम 
पुमी रै ) ; धरणी = धरण्याम्‌ है ( १, १३७अ ) ; पुदवि = पृथिव्याम्‌ ( १, 
१३२अ) ओर महि = मह्याम्‌ टै ( १, १४३अ ) | द्द कै अंत मे -इ ओर 
लगकर संबोधनकारक वनता र : महा ° मे माहवि = माधवि ; भडईरवि = भैरवि; 
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देवि = देवि दै (गउड० २८५ ; २८७ ; २९० ; ३३१), थोरत्थणि = स्थृटस्तनि 
( हाल ६२५ ) ; शौर० मेँ अवदि भादरधि = भगवति भागीरथि ( बाल ० १६३, 
१० ; प्रसन्न ० ८३, ४ ) ; जैमहा° ओर शौर म पुत्ति = चुत्नि टै ( आव रएर्यँ 
१२, ११ ओर १७ ; बार १६५) ३ ; २७४, ८ ) ; शोर० मे सहि मादि = 
सचि मालति दै ( मालती ९४; २) ; माग० में बुहूकुस्टणि = चद्धकुःटनि ई 
( मृच्छ १४१, २५; १५२, २२ ) ; कच्चाइणि = कात्यायनि टै ( चंड० ६९, 
१); महा० भ वेवन्तोर = वेपमानोरु ( दाल ५२ ) ओर स्ुजणु = सतत रै 
( गद १८६ ; हाल ) ; करिअगोह = करिकरोह ( हार ६२५); मागणे 
पतति दोती टै जेषे, चाद ई ( मृच्छ १२७; ७ ) | 

६ ३८७-- कर्ता-, कम॑ ओर संबोपन कारक छन्द कै अत्त म -ई्ञो ओर 
उओ लगते है जो पय मँ -दैड ओर -ऊंड रूपमे परिवर्तित हो जाते ईह; कर्ता 
मदा ° म कन्तीओ = छइत्तयः ( हाल ९५१ ) ओर रिद्धी शओ = ऋद्धयः ट ( गउड° 
९२ ) ; द्दम्बीभओ = श्ट्टुम्ग्यः ( शाल ३२२ ) ; णओं = नद्यः ओर णञरीञओ = 
नगयः है (गउड ० ३६० ; ४०३); अन्मागण मं महाण ओं = महानद्य (खाणंग° 
७६ ; ७७ ओर ७९ ) ; ददिरष्णकोडीओं = हिरण्यक)स्वः ( उवास ६ ४ ) है; 
इस्थीओओ = खयः (दाणंग° १२१) ई ; महा० म लरुणीड = तरण्यः है (गउद ° 
११३ ; हाल ५४६) ; नै°महा ° मे पटवन्ती भो .-.अवरोदजुवरई ओ = षट पन्त्यः 
अवरोधयुचतयः ( सगर ४,१३ ) ; चसदीओो = वसतयः ( तीर्यं ° ४,२२ ) दै 
गीदीओ = गीतयः ( महावीर १२१, ७) दै; महुअरीभो = मधुकर्यः टै 
( मृच्छ ० २९, ५ ओर ७ ; ७०; २ ) ; आदइदी भ = आकृतयः दै ( दकः ° १३२, 
६ ) ; चददी ओ = परकृतयः ( विक्रमो° ७३, १२ ; मुद्रा ३९; १ ; ५६, € ) दै । 
अप मरे अंगुखिड = अंगुस्यः ( देच ४, ३३३ ) टै, इमे हस्व स्वर आया है जो 
पय में है ओर छंद कौ मात्राएं ठीक करने कै लिए काम मं लाया गया रै। अन्य प्राकृत 
बोलि्यो मभी एसा हत्त (६९९) मदा० मं कुटवहओं = कुटखचध्वः दै 
( हाल ४५९ ) ; अन्मागर मे स्ुरवधूश्रो भी आवा ह ( ओव० 3 [३८] ) ; 
रज्जृओ = रञ्वः ई (जीवा० ५०३) । -- कर्मकारक ओँ : महा ° मे सहिरीओ = 
सहनराीखः ट ( दाल ४७) | अभ्माग० म बह्ीभो = बहली ( आयार० २, ३, 
२, १५ ) 2 ; ओखरीञओओ = ओष्वीः ३ (आयार २, ४, २, १६ ; सुवन ७२५७ 
दस ° ६२८, ३३ ) ; सवत्तीओ = सपन्ञीः ( उवास ° { २३९ ) ; सयन्धीथो = 
शचातघ्नीः ( उत्तर० २८५ ) ह । जैगमहा° मे गोणीयओ रूप पाया जात्ता है ( आवर 
एत्वं ७, १० ) । दौर० मे भखवदरी ओ = भगवतीः ( शकु० ७९१३ ) है ; अपर 
मे विखासिणीड = विलासिनीः ओर -इ कै साथ सह्दड = शा्टकीः ई ( दैच ° 
४, ३८७, १ )। अभमाग० मे बहूओं चोरविजाओ = बह्नीदा चोरविद्याः है 
( नायाघर १४२१ ) किंतु इसके सायसाय म बहवे साहम्मिणीभो + = बहीः 
भ्खाधर्मिणीः मी देखने मे आता ई ( ६ ३८२ ) । ~ संबोधनकारक मै जैगमहा* 
म भयवरईभो देवया = भगवत्यो देवताः ८ द्वार० ५०३,२५ ) टै ; महा ° ओर 
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शोर० म सीओ = संख्यः है (दाल १३१ ; ६१९ ; दाकु० १२, १; ६०, ८ ; 
चैतन्य ० ७३, ३ ; ८३, १२ आदि-आदि ) ; गौर मँ भोदीओं = भवत्यः ( विद्ध ° 
१२१,१ ) ; भञवदौओ = भगवत्यः है ( उन्तररा० १९७,१० ; अन्षं० ३००, १); 
महा० म सहीड रूप पाया जाता है ( दाल ४१२ ओर ७४३ ) । अप° म संबोधन- 
कारक रूप ॐ अत्त म -दयो च्गता दै: तरुणिदहो = तरुण्यः ( हेच ° ४, ३४६ ) | 
देमचंद्र ने ३, २७ ओर ६२४ मे शब्द कै अंत म ईं ओर -ऊ टगकर बननेवाहे जो 
रूप बताये ह उनके उदाहरण ओर प्रमाण भिन्ते ह : कर्तकारक मदहा* मे असह 
इद = असत्यः स्मः ( दाल ४१७ ) रै; संबोधनकारक महा° मे पिञजसही = 
प्रियसख्यः ( इाल ९०३ ) टै ; कर्मकारक जन्मागर म इस्थी = खीः ( प्रम? ; 
उन्तर० २५३ ) है । अन्य दोष बहूवचन कारका कै लिए योड-से उदाहरण पर्यास ई : 
कृरणक।रक महा° ओर दौर° मे सदीर्हिं = सखीभिः टै ( दयाल १५८४ ; शक्र 
१६७, ३ ) ; महा० मँ दिदीहि सूप मिल्ता दै (गउड० ७५२ ) ; सहीहि ओर 
सायसाय सहीहि रूप आये ( हाक १५; ६०; ६९; ८१० ; ८४० ) ; चैर 
दीर० मँ धृदीर्हिं रूप देखनेम आता दै ( पवर ३८४, ६० ) ; अभ्मागण० मँ 
चिखार्ईह्ि चायणीदि बडभीर्िं चच्वरीर्हि-..दमरीरदिं सिदरीि 
किराततीभिर्‌ चामनीभिर बडमीभिर चवरीभिरः द्रवडीभिः सिदटीभिः टै 
( ओव ६ ५५ ) ; ओर° म अंगुरीदिं = अंगुटीभिः ( मृच्छ ६,७ ; चकु° १२, 
१ ) ई । आयारंगसुत्त १, २,४, ३ म थीभि = खीभिः दै ; अपर मे पुण्फवरईहि = 
वतीभिः है ( चेच० ४, ४३८; ३ ) ओर हस्व स्वर कै साथ: असंदहि 

असतीभिः 3 दं ष्तिदि = ददतीभिः (देच० ५, ३९६; १; ४१९, ५) है।- 
सम्बन्धकारक महा ° म सदहीण = सखीनाम्‌ ( दाल ४८२) ई ; शुदरेण = स्तुतीनाम्‌ 
( गञड० ८२ ) ई ; तरुणीणं स्प मी पायां जाता दै ( दाल ५४५ ); हाल १७४ 
कौ तलना कौनिए ; अरमाग० मे सवत्तीणं = सपत्नीनाम्‌ ( उवास ६ २३८ 
२३९ ) ; महा० ओर शौर० म कामरिणीणंरूप पाया जाता टै ८ दाल ५६९ 
मृच्छ ० ७१, २२); महार म वह्रणं = घंधूनाम्‌ दै ( गउड० ११५८ ; दयाल 
५२६ ; रावण० ९, ७१ ओर ९३) ओर साथदहौचहण ल्पभी पाया जाता है 
( रावण० ९, ४० ओर ९६ ; १५; ७८ ) | अधिकरणकारक महा० म रासु 
= रात्रिषु दै ( हाल ४५ ) ; गिरिथडीस्ु = गिरितरीधु दै ( गउड० ३७४ ) ; 
अन्माग> म इत्थीखु = ख्ीषु ६ ( आवार २, १६, दूय ४०५ ओर 
४०९) ; जै०महा० म कुजोणीखु = कुयोनिघु ( सगर ११, ४) ई; महा 
ओर अश्माग० मे वावी = वापीषु दै (गउड० १६६ ; नायाधर ९१५ ) 
महा° म -त्याटीसखुं रूप पाया जाता है ( गञउड० २५६ ) ओर इसके प्राथदी 
-त्थालीसखु रूप भी मिलता टै (गउड० ३५० ओर ४२१ ) = -स्थलीषु दै 
दौर० मे वनणरादसरं = वनराजिषु दै ८ यकु० २९, ४; उत्तरया २२, १३; 
पाट मे चणरादृ्ु है ) ; देवीसं भी देखने मे आता है ( शकु° १४१, ९ ) | अपर 
त अ्िकरण- जर करण -कारकं एकाकार दो गये है ; दिसिदि* = भ्दिशीषु = 
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दिषु किंत साथसाथ दुं = दयोः टै ( हेच ४ ३४०; ६ २८१ कौ ठुल्ना 
कीजिप्‌ )। 

६ ३८८-- पवदानपत्रौ मै कैवल अधिकरणकारक एकवचन पाया जाता है । 
आपिद्धीयं (६, २७) अर्थात्‌ आपिद्धियं = आप्िद््याम्‌ दै । इसका तात्य यह हआ 
कि यह पाली का रूप दहै। -- राब्द्‌ कै अंतमे -इ, ~उ, -ई ओर -ऊः लगकर 
बननेवाके खीदिग रूप जब एक समास कै अंतमे आते ई तव वै स्वभावतः संस्कृत कै 
समान हौ युग अथवा नपुंसकलिग के खमातिसूचक चिदहव जोड़ ऊेते है जव किं 
उनका संत्र॑घ पुदिग या नपुंसकलिंग से होता दै । इसके अनुसार : महान्मे करेण व 
पञ्चंगुलिणा आया दै ( गउड० १७ ) ; मदा ° मे खसिभलासुच्तिणा .--कवां 
टेण = शदिकलाशयुक्तिना ...कपादेन ८ गउड० ४० ) भी पाया जाता है ; शौर० 
म मए मन्दबुद्धिणा = मया मन्दबुद्धिना ( शकु १२६ १० ) देखने म आतता 
दै; चौर मे मोदिदमदिणा = मोहितमतिना रै ओर णीदिणिउबुद्धिणा = 
नीतिनिपुणवुद्धिना टै ( स॒द्रा° २२८, १ ; २६९१३ ) ; शौर° म उज्ज्ुमदिणो = 
ऋजुमतेः रै ( प्रसन्न ४६; ९ )। हमे माग° क मुस्टीए सुस्टिणा = मुमु, 
विदयोषत्तः = सुष्स्या मुष्टिना दै ( मृच्छम १७०; १५ ) । 

शब्द के अंतमे -कर बाला वगं 

६ ३८९ संस्कृत मेँ जो मेदं विद्युद कत्ताकारक तथा सगे -संबरधिर्यो को व्यक्तं 
करनेवाले शदो मँ किया जाता 2 वह प्राकृत मे सुरक्षित बना रह गया है । सकृत कै 
समान ही ध्वनिवादे खूप प्राक्त बोर्ध््य मे केवल कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन 
तथा क्ता कारकं बहुवचन मेँ रह गये द| अन्यथाक्केड््‌ अथवा डमे ध्वनिपरि- 
चत्तन कै साय साथ (६५० ओर उसके वाद्‌ ) क~ वर्ग इ~ अथवा साधारणतया 
उ-~ वं मै चन्म गया ‡ अथवा कर्मकारकं एकवचन का चगं नवे रूपमे सामने 
आता है भर जिसकी रूपावली अ~ वगं की भांति चलती दै : पिड-, पिड- ओर 
पिर = पित्‌-; भद~, मत्त॒- ओर भत्तार- सूप ई । सगे संबंधियां को व्यक्त 
करनेवाले शब्दौ की रूपावली भी आ- वग की भांति चल्स्ती दै । इस रूपावली का 
सूत्रपातत कर्ताकारकं एकवचन मे हुआ : मा, माई-, माऊ- ओर माजरा रूप 
ई [ इनर्पोम से माई हिंदी मे वर्तमान है जौर माअरासे बना मैडो, मयाडो 
रूप कुमाउनी मे चलते है तथा माऊ से मौ निकल्य है जो संयुक्त शब्द मौ-परिवार 
म भिल्ता ह । इसका अथं टै मा- ओर परिवार । इस शाब्दकै पीछे कुमाऊं के शसो 
ओर अन्य अनेक वणं का इतिहास छिपा ३ । --अनु° || इस कारण व्याकर्णकारं 
( बर ५, ३६१३५ ; हेच ३, ४४-४्ट; कमर २३ ३०-३४; माकर पना 
४४ ; सिंहराजर पा १३; १६ ; १८ ) ऋ- वर्गं कै लिए वही रूपावली देते ह जो 
अ- वर्गं की होती है ओर इस दृष्टि से दी आ- वर्गं ओर ड-~ वर्गं मे चलनेवारे रूप 
देते ह जिनमे से अब तक समी कै उदाहरण ओर्‌ प्रमाण नहीं पाये गये दै । जिन ल्पा कै 
प्रमाण ओर उदाहरण भरिते हँ वे दस रूपावलीका निम्नलिखित्त चित्र सामने रतं : | 
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९ ३९० विञ्दर कर्ता- भ्त = अत । 


एकवचन 
कत्ता भत्ता ; ज०माग० मे भत्तारे भी है ; जैनमद्टा० मे अन्ताये मौ ३। 
कर्म भत्तारं ; मागण मे अन्तां । 
संवध--भत्त॒णो ; अर्माग० मे भत्तारस्ख भी ३ । 
अधिकरण - जैरमदा° गौर्‌ दौर० मं भत्तारे । 
रबोघन- भत्ता | 


कत्ता महा ° ओर अरमाग० म भत्तारो ; अग्माग० म मत्ता भी होता ह । 
करण--अ०माग० मे मत्तारं । 
अधिकरण--अभमागर मे अत्तार । 
सम्बोधन-अण्मागण० म मत्तासे | 

स्वामी" क अर्थं मे भच शब्द शोर० म इ~ वरग मै चल गया टै ( ६ ५५ 
ओर २८९ ) ओर इ ध्वनिपरिवर्तन कै कारण इसकी सूपावहटी नीचे दी जाती ह : 
शोर० मे क्ता -- भ्य ( रटित ५६३, २३; सना५ २९३, ३२ ; २९४, ११ 
आर्दि-आदि ) ; कम भद्रारं ( माल्वि० ४५) १६; ५९) ३; ६०, १५ ) ; 
करण - भट्टिणा ( गकु° ११६; १२ ; ११७, ११ ; माह्वि० ६, २ ओर ९; भ 
७ ) ; सम्बन्ध -- भअद्धिणो ( शकु° ४३, १०; ११ ७५ ७; मालवि* 8, २२; ४०, 
९८ ; ४१, ९ ओर १७ ; मुद्रा ५४, २ ; १४९, २) ; सम्बोधन भहा ( सल्नार 
३०५) १७ गौर २३; शकु० १४४, १४ ) | यह रूप दक्र में भी पाया जात्ता दै 
( गच्छ ° ३४, ११ ओर १७ ) । --इकॐ-दुक्के कारको क उदाहरण यक्षं दिये जाते 
ह: कत्त-अण्माग० म णेया = नेता है ( सूय ५६१९ ; पाठम णेता है )4 
कण्टच्छेन्ता रूप पाया जाता है ( उत्तर ६३३ ) ; जै*महार मर दाया = दात्ता = 
( ए्* ५८, ३० ) ; महा °, जेमहा० जौर शौर० मे अत्ता मिलता ३ ( कर्पूर° 
४३, ४; आवण्पर्त्छ ११, २; पएरे; मृच्छ ४, ४ सौर ५ ); नैग्ौरन मँ 
णादा = ज्ञाता ओर श्चादा = ध्याता है ( पव° ३८२, ४२ ; ३८६,७० ); कला = 
कत्ता टै ( १० ३८४, ३६ ; ५८ ओर ६० ) ; शौर० म साखिद्‌ा = शासिता; 
दात्ता = दाता है ( कालेय % १४, १६३ २ 4 २२ ) - डर्‌ म॑ रक््खिदा = 
रक्षिता रै ( शकु० ५२,५ ; मुकुन्द० १५,५ ) ; अन्माग० मे उदगदायारे [ पाठ 
म उदगदातारो ट | ~ उदकदाता दै (ओवर ६ ८६) ; अनमाग० म अत्तार रूप 
पाया जाता ६( नायाभ° १२३० ) ; अभमाग० मे उवदंसेन्तारे [ पाठ मे उचदंसे 
त्तारो १ ] = उपदद्यायिता ( यूय ५९३ ) ई ; जे°मश्च° मँ भत्तासो = भत्ता ई 
( जावशर््वर ६२, ५ ; १२; १६ ओट १७; एत्सं° ६, ३६ ; ८५, २२ ) 1 -- 
करम महा <, अन्माग०, चैम्महा * र दयौर * | अन्नारं क्प पापा जका है ( हाद 
३९० ; सम ८४ } एत्य ; माक्ती २४०, २) ; माय० म भद्यालं आया डे 
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( वेणी ३३, ८ ) ; अग्मागर भ उद्गदायारं = उद्कदातारम्‌ ( ओव° { 
८५ ) $ पसत्थारं नैयारं = प्रदास्तारं नेतारम्‌ ( समर ८४ ) ओर सल्थारं 
= शास्तारम्‌ ट ( आवार* १, ६, ४, १ ) ; अग्माग० ओर जै°दौर° मँ क्तारं 
नकर्तारम्‌ दै ( उत्तर ४१२ ; पव> ३७९, १ ) | -- सम्बन्धे मद्ा०, जै 
महा ओर शौर० मे अत्तणो ल्प पाया जाता दै ( क्पर० ७, १ ; परत्व ४१, २३; 
शकुः० ८१, १० ; विक्रमो° ५२, १४ ; ८२,६ गोर १६ ; ८८; १४ आदि-जआदि ) ; 
अश्माग° मे उद्गदायारस्स = उद्कदातुः (जोव° $ ८५) । -- शौर० मै अधि 
करणकारक का रूप भ्त रे ( दाकु° १०९, १० ) इखौ ग्रन्थ में अन्यत्र अये हए रूप 
के अनुसार भन्तारे पदा जाना चाहिए । यदी रूप हेमचन्द्र ३, ४५ में सिखाता है आर 
जै०महा° मँ मी यह रूप वर्तमान ई ( आवण्ए्त्ै ° २३, ५ )। कादमीरी संस्करण 
को ( १०५, १५ ) भद्रि पाठभेद, देवनागरी स्स्करण का पाटमेद मत्तुणि ओर 
द्राविडी संस्करण का पाठमेद्‌ अन्तुम्मि अच्च द ( बोएरसिक का संस्करण ७०, १२; 
मद्रास संत्करण २४८, ६ ) । द्राविडी संस्करण कौ इस्तटिखित प्रतिरव मत्तम्मि, 
भटर) भत्तरि तथा भ्तंमि कै बीच म डावांडोक दै । सम्बोवन-- अद्य टै । इसे 
पहले इसका जो उल्ञेल किया गया दै वह भी देखिए । -- बरहूवचन : कन्ता-- महा 
म सोशआरो = श्रोतारः ( वज्ञाचगग ३२५, १७ ) ; अर्माग° म पसत्थाते = 
प्रदयास्तारः ( सूय० ५८५ ; ओव° 5 २३ ओर ३८ ) ओर उववत्तारौ = उपप 
तारः दै ( सूय> ६९९ ; ७६६ ; ७७१ ; विवाह १७९ ; ५०८ ; ६१० ; ओव° 
8 ५६ ; ६९ ओर उसके बाद ) ; अक्खायारो, जगत्तारो ओर णेयारो ओौर 
[ पाठ म णे्तारो टै ] पन्नत्तारौ रूप देखने म अते ईं नो = आख्यातारः, आग- 
न्तारः, नेतारः ओर #श्रजञाघ्तारः रै ( सूय ० ८१ ; ४३९ ; ४७० ; ६०३ ) ; अर 
मागर म गन्ता = गन्तारः दै (यूय १५०) ; सविया = खवितारौ ओर तद्धा = 
त्वष्टारो है ( ठाणंग० ८२ ) । अश्माग° मे भंतायो का उक्त रूपो ते ही सम्बन्ध 
है, यइ ओववादइयसुत्त ; ५६ मँ भवन्तारो सूप म दिखादं देता है ओर कर्ताकारक 
एकवचन ( भयार० २ १११, ११; २२ २६ १४;२};१५,२, ३; सुयम 
५६२ ; ५६६ ; ओव° $ ५६ ओर १२९ ) ओर सम्बोषन मँ भौ ( जायार० २, १, 
४, ५; सूय २३९; ५८५; ६०३; ६३०; ६३५) काममं व्यया जात्ताह2। 
इसका अर्थं = अचन्त : अथवा भगवन्तः है | राकाकार उक्त ब्द का अथं अन्प 
पर्वा के सायसाथ इन इन्दो कोमीदेते हं तथा वह सर्वनामरूपसे काम में आने 
वाद्य कदत रूप भवन्त से ीक उसी प्रकार निकाला गवा है जैसे, सम्बोधन का रूप 
आउसम्तारो = आयुष्मन्तः दै ( आयार० २, ४, १, ९ ; वह्नौ पर इसका प्रयोग 
एकवचन म किया गया टै ) ओर आयुप्मंत से निकाल्म गया है । इसका सम्बन्ध्‌- 
कारक का रूप अयन्तासाणं भी पाथा जाता दै ( आयार २,२,२, १०; सूय 
६३५ ) । करणकारक मे दायोरेहि भी भिरूता है जो = दात्तभिः ( कप्य ° ६ ११२ )। 
अधिकरण मे आगन्तारेखुः = आगन्वृषु ( आयार० २,७, १, २ ; ४ ओर ५ ; 
२.७, २, १ ; ७ ओर ट ) ओर दायारेखु = दाचषु टै ( भआयार० २, १५५ ११ 
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ओर १७ ) । -- सिंहराज पन्ना १८ कै अनुसार नपुंसकलिंग की रूपावली या तो 
मूल दाब्द करौ अ~ वगं बनाकर, उदाहरणार्थं कन्तार- से चलती है या मृ इन्द्‌ कौ 
ड-वगं मे परिणत करके चलती दै, उदादरणायं कन्त से । | 
4. छोयमान, जौपपत्तिकसुत्र मे यह शब्द देखिप्‌। बह इस शाब्द को अवन्त 
ओर भवित का वणंशंकर मानतः दै । --२. स्शाइनटा का यह कथन कि 
(स्वेसीमेन डर नायाधम्कहा, पेज ४०) जेन-याकृत (अर्यात्‌ अ०्माग० म) 
मे विचछुद्धं क्ताकारक का अभाव हं, जमपूणं ह । दीक इस मत के विपरीत 
अन्माग० एकमात्र बोदटी है जिसमें इसका बहधा प्रयोग देखने मे आतः है । 
६ ३९१ शातिवाचक शन्द-- पिंड = पिततु | 


एकवचन 

कर्तापि, [ पिथरो ] ; गौर ओर मागण म पिदा। 
कर्म पिअर ; अन्माग ओर जै०महा° म पियरं ; शौर० म पिदरं ; माग० ते 

पिदलं । 
करण--पिडणा [ पिञ्रेण |] ; दौर ओर माग० मे पिद्धणा ; अपर मँ विअर । 
सम्बन्ध--पिडणो ; अन्माग< मै पिडणो ओर पिडस्स ‡ जै °महा° मे पिदणो । 

पिडरस्स ; शौर ओर माग० म पिदुणो० ; अपर मे पिरह । 
संबोधन-[ पिअ, पिआ, पिअर, पि्चरो जौर पिथर ]। 

बहुवचन 

कर्ता-[ पिञ्रो ][ पिडणो ]; अभ्माग० जीर जैनमहा° म पियरो ; अन्मागर 

मे पिद मी; दौर म पिदसे। 
कम-- [ पिञ्रे, पिडण |; अभ्माग० म पियरो ; शौर° में पिदरो, पिदरे । 
करण-अन्माग> मे पिरह ओर पिदहि मी [ पिरि | 
सम्बन्ध--अन्माग० मे पिङर्ण ओर पिणं मी | 
अधिकरण-] पिकं | 

एकवचनं : कत्ता कै रूप बहुधा निम्नकिचित् प्रकार कै होते है: महा० प 

पिआ (रावण १५२६); अ°माग० ओर जैरमह्य° मं पिया (सुव० ३७७ ; ६३५ ; 
७५० ; जीवा० ३५५ ; नायाध० १११० ; परत्व» १४, १३ ) रूप मिलता ह ; सौर* 
म पिदा रूप चलता दै ( शकु° २१, २ ; उत्तररा० ११३०६ ; काठेव० २४,२८ ) ; 
आवन्मेमीपिदा स्पदे (मच्छर १०४ १७); मागन्मे मी पिदाद्ीहै 
( मृच्छ० ३२, ११ ) 1 अभ्मागर ओर ने°महय मे भोया = चात] ( थार० 
२५ १५० १५ 5 सुय ० ३७७ ; ६३५ ; ७५० ; उत्तर० २१७ ; प्त ° १४, १३ ) ; 
शोर० ओरं आव° भँ भादा पाया जाता दै ( उत्तरया १२८, १० ; प्रसन्न ८३. 
६; वेणी १०२ ४; १०३, २२; आव०्मे मृच्छ १०४, १८ ) ; शौरर मै 
जमादा = जामाता ( माढ्ती° २३५) ४; मल्ल्का० २१०, २३; प्रिर २७, ४ 
[ पट म जामादो टै ]); माग० मे यामादा रूप पाया जाता है ८ मृच्छ० १३९, 
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२५ ) | कमं : अण्माग० मे पिथरं चच्ता है ( आयार० १, ६; ४, ३; सूय 
१७६ ; २१७ ; ३३० ; ३४५ ) ; अस्प्रापियरं रूप भी जाया है ( ठाणंग० १२६ 1 
उत्तर ३७३ ) ; दौर ० मेँ पिदरं पाया जात्ता दै ( विक्रमो ८१; १०; ८२ ८; 
मालवि° ८४, ५ ; वेणीर ६१, ४; कालेव० १८; २२; कंस ५०३ १२ आदिः 
आपि); आवन मं यही सपद ( मृच्छ १०१, १७) ओर टकी मं भी ( मच्छ 
३२,१०) । नैगमहा० मे भायरं ओर शौर० म भादरं सूप पाया जाता दै = च्ातरम्‌ 
है ( ए्वं० ८५, ४ ; वेणी ९५, १४ ; १०४; १२ ; माल्तौ° २४० २ )1-- 
करणं : महा० जौर अन्माग० मे पिडणा ङ्प पाया जात्ता दै ( गड्डर १६९७ ; 
विवादऽ ८२० ओर ८२७ ); मागर मे पिदुना रूप है ८ मृच्छ १६७, २४ ); अपर 
म विर कामम आताहै ( शकण ३२, ३)। जे०महा० भे भादणा आया है 
( एत्वं ° ४५, २८ ); शोर० म आदुणा चलता है ( माल्वि° ७११ २ ; मालती 
२४४, २ ) । शौर म जामादुना रूप पाया जाता है ( रलना° २९१; २)। -- 
सम्बन्ध : महा० ओर अण्माग०्मे पिउणो स्प भिल्ता है ( रावण €, २८ ; 
कालका० २६२, २८ ; नायाध० ७८४ ; कप्पर री. एच. (1. त. )६ ३); 
अन्माग० मै अस्मापिडणो आया दै ( खाणंगर १२५ ), दसै साथ-साथ अम्मा 
पिडस्सख रूप भी आया दै ( याणंग० १२६ ) ; नैरमहार में पिङणो ही चल्ता दै 
( एर्व ९, १९ ; १७) १७ ) ओर साय ही अम्मापियरस्स ( एत्सं ० ७५४, ३० ) ; 
सौर० म पिदुणो का प्रचलन है ( मृच्छ° ९५, २ गोर १५ ; उन्तररा० ७३, १० ; 
मुद्रा० २६२,.६ ; पार्वती ११, ४ ; २८,६ ; मुङ्न्द° ३४, ३ ) । दोर म भाषा 
कै स्वभाव कै अनुसार भादुणो रूप टै (माल्तीर २४२, १; २५५) ५; 
२४६, ४; बालू ११२३७}; ९४४; १०५; वैणी० ६०, २१ ; ६४, ७; मुद्रा 
३५, ९) ; शौर मे इसी प्रकार जामादुनणो स्प अवा दै ( वेणीर २९, 
१२; मल्लिका २१, ४; २६२, १७ ; विद्ध० ४८; ९) | अपर मं पिअरह 
रूप चलता है ( पिंगल १, ११६; बह कर्मकारक का रूप है )। -- बहुवचन : 
कत्ता -- अन्माग० मे पियो ३ ( उणंय० ५११ ओर ५१२ )। यह रूप समासं 
मे बहुत आता है जैठे, अम्प्रापियरो (आवार० २, १५, ११ ओर १६; 
विवाह० ८०९ ओर ९२६ ; दाणंग० ५२४ ओर ५२५ ; अंत° ६१ ; नायाध° 
६ ११४; ११६; पेन २९२; ८८७ ; ९६५ ओर बहुत अधिक वार ) ; 
अग्माग> ओर जैन्महा० म आयसे सूप दै (चूर १७६; समर २३८; 
कालका० २६७, ३९६ ; पएत्सं° ) ; अभ्माग० म भायरा भी मिलता है ( उन्तर° 
५८०२ ; ६२२ ) तथा अभ्मागर भ दो पिर = द्धौ पितरौ ( तायो कै नाम कै अय 
म ; उाणंग० ८२); डौर० मे भादयो रूप बन जाता है ( उत्तर० १२, ७ ; वेणी 
१३, ९ )। शौर० मे माद्रपिअरा ( १ ; कंस० ५०, १४ ) ओर भया (! 
कंस० ५०, १० ) अञ्चद ई । इनक सान म मादापिदरो गौर भाद्यो पदा जाना 
चादि । -- कर्म अन्माग० जौर नैरमदा> मे अस्मापियरो चल्ता है ( अंत 
४; २२; ६१; नावाषर ६ १३४ ओर १३८ ; पेज २६० ओर ८८७ ; विवाह 


५६८ साधारण बातत ओर भाषा प्राकृत भाषाओ का व्याकरणं 


८०८ ; पत्यै ° ३७, २९ ) ; शौर> में पिदरो स्प क्राम मे आत्ता है ( विक्रमो० ८७, 
१७) ; अन्माग० म अम्मापियरे ल्प भी पाया जाता दै ( उत्तर० ६४३ ; रीका 
म अम्मापियरं ई ) ; रौर० म मादापिदरे = मातापितरौ दै ( शकु° १५९,१२ 
[यह्‌ रूप कर्मकारक मे गुजराती मेँ वतमान दै, उसमे बेरे जाङ्छं = घर को जाता 
| बंगाली मे मी चन्ता ै, आसि काठेजे जाइ = मै काठेज को जाता इं 
आदि.ादि । -अनु० ])। -- करण-- अन्माग० म अम्प्रापिकरहि स्प पाया 
जात्ता है ( आवार० २, १५, १७ ; नायाध० ६ १३८ ; पेन ८८९ ) ओर अभ्माग% 
तथा जेगमहा० म अम्म्ापिर्हिं रूप भी जाया रै ( कष्य ६ ९४; इस ज॑य मे अन्यत्र 
अभ्मापिङहि भी देचिए ; उाणंग० ५२७ ; विवाह० १२०६ ; आव०पत्स* ३७२ - 
३८, २ ) ; जैन्मदार मे साया पिद भिच्ता है ( आवण्परत्वै १७, ३१) ; अर 
माग° मं पिरह जौर भारि रूप देखने मे आते ह ( सूय ६९४; पार में पिरि 
तथा भादि रै); अन्मागर म पियादहि ( १०४) ओर पित्तादि रूप अद्युदध दं 
( ६९२ ) ; शौर भँ भआदरेदिं ल्प कामम आता है; यद मच्छकटिक १०६, १ म 
है जर कैवल अरकल्यपनच्च है । -- संवंघ-- अभ्माग० मे अम्प्ापिङणं रूप दै 
( कष्य> ६ ९० ; नायाघ ६१२०; पेन ९०५ ओर ९६५ ) तथा इक साथसायं 
अम्मापिदईणं ल्प मी मिच्ता दै ( मवण ६ ७२; इस गंय मे अन्यत्र अम्मापिक 
ल्प भी देखिए ; ६ १०३ नौर १०७ ) ; जैग्महा० मँ मायापिईणं पाया जाता ई 
( आवर्त्य ३७, २१) अन्मागम म व्यक्ति का नाम चुरुणीपिय = 
चुलणीपित्त जर इस मर चन्द के अनुसार इसकी रूपावली की जाती है : कर्ता-- 
चुरणीपिया, कर्म-- चुलणीविथं, संवंष-- चुलुणीपियस्स ओर संबोषन-- 
चुरणीपियां दोता टै ( ॐवास° मे यद शब्दं देखिए ) | 

६ ३९२- मात्र (= मा) की ल्पावली यौ चल्ती.टै : कर्ता महा० मँ 
मा ( दार ४०० ओर ५०८ ) ; अन्मागर ओर जैन्महा* म माया र्य पाया 
जाता टै (आयार १,२ १, १; सूथर ११५ ; १६१ ; ३५७ ; ६३५ ; ७५० ; 
नायाघ० १११० ; जीवा० ३५५ ; कप्प° { ४६ ओर १०९; पर्स ५ १६३ १०५ 
४ ओर ७); डौर०, आव० ओर माग° मे मादा पदै ( उत्तररा० १२६, ६; 
वेणी २९, १२; आव म मच्छ १०४, १७; मागर मेँ मृच्छ. १२९, ६; 
[ अम्मापिज्रो, मादरपिथ्रा, मादापिदरो ओर. मादा ल्प की फारसी ओर 
उसवे लिये गये अम्मा, मादा, मादर ओर पिदर शन्दौ की ठुख्ना कीजिए “| इनका 
इतना अधिक साम्य वताता है कि प्राङत ओर पारसी रूप एक ही मुल से भये दै । 
इस दृष्टि से हमं फारसी कै प्रति अपना उख दीक करना होगा । अवेस्ता जौर ऋग्वेद 
की माषार्ओ कौ समानत्ता मांषायाल्न क चैत्र मे पक आंख खोलनेचाल्य आविष्कार दै । 
इसका कुक आमास {३२६ नौर उसके बाद कैक दोः. भिकता दै। 
-अनु> ] ) | हेमचंद्र ३, ४६ कै अनुसार जब देवी कौ माकदा जावा दै जौ उस 
अवसरं पर रूपावली का मृ खन्द म्ारा वन जाता दै जिसकी अतं मे घा ख्गकय 
वननेवाले स्नीष्टिग रूप कै समान ही स्यावल्यी चलती है | -कमे-- महा० में इसका 
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रूप माथरं होता है ८ हेच > ३, ४६ ), गग्माग० ओर जैमहा० मे मायरं मिलता 
दै; ची ततथा दौर० म मादेरम्‌ है (आयार १, ६; ४, ३ ; सूय १७६ ; २१७ ; 
३३० ; ३४५ ; पत्यं ; दक्ती मे मृच्छ ३२, १२ ; श्चौर० मेँ मृच्छ १४१, ११ ; 
दाकु० ५९, ७ ; विक्रमो र्‌, २; ८८, १६ आदि-भादि) ; महा० मे नां रूप मी 
पाया जाता ई ( दाल ७४१ ) । इस भांति यदह श्द सदा ओर सर्वत्र आ- वर्गं की 
रूपावली परर चलता है ; एकवचन : करण-- जैग्महा° मँ मायाप ( आवरपत्तै* 
११,३ ओर ९ ); संबंष-- चोर० म मादाए टै ( कर्पुर० १९,५ ) ; संवोधन-- 
महा० म माए पाया जाता दै ( दयाल म माभा सन्द ओर उसके रूप देखिए ), सौर 
मे मादे चलता दहै ( वेणी ° ५८, १७ ; विद्ध ११२, € ) । बहूदचनं : करण-- अ> 
मागर मे मायाहि पाया जात्ता टै (सूय १०४) ओर , संवंध-- अपर मे माभ रूप 
भिल्ता है ( देच ० ४, ३९९ ) | कत्ता बहुवचन अन्माग° मेँ माये है ( ाणंग° 
५१२ ; समर २३० ; कष्य० ६ ७४ ओर ७७ ) । इसके अतिरिक्त अ°्माग० जओौर नै° 
महा० म इ~ ओर ऊ वर्गं कै राब्द्‌ दै ( हेव ३, ४६ [ हेच ने इनके उदाहरण 
मादण ओर मराङ्प रूप दिये है । --अनु>] ) ; संबंध ओर अधिकरण एकवचन मँ 
माऊप रूप है (कप्य° ६ ९३ ; आवशएमै° १२,६ ; अधिकरण म विवाह> ११६) ; 
करण बहुवचन -- मादि रूप पावा जाता है ( चूय ° ६९२ ; [ पाठ में मादि ई]; 
६९४ ) ; सवं बहूवचन-- मादेणं ओर मादेण रूप पाये जाते ई ( हेच ° १,१३५ ; 
३,४६ ) । ये रूप समासो मेँ बहुधा दिखाई देते ई ( { ५५ ) । संबोधन एकवचन -- 
पिंगल कै अपभ०्मे माह रूप आया है (१, २; [ संबोधन एकवचन का यह ल्प हिंदी 
मं पिंगल कै समय से आज तक चल रहा है । -अनु°] ) | चुदितत का कर्ताकारक 
द्लौर० मे इदुदिदा दै ( माल्वि° ३७, € ; रलना० २९१, १; विद्ध ४५७, ६ ओर 
१० ; प्रिय° ५२, ६); ओौर० मँ कर्मकारक का रूप दुह्िद्रं पाया जाता टै ( शकु° 
१२८) २) ; सौर मे संबोधन का रूप दुदिदे भिल्ता ८ विद्ध ३८) ३; 
कलकतिया संस्करण )। अधिकां स्वरत पर जेन्मह्य° मे धीया क्प अत्ता 
दै । शोर० ओर माग मं धीदा टै ओर महार मँ धुआ पाया जाता दै । अन्मागण 
जीर जे०महा° मे धूया मिल्ता दै, शौर० ओर माग०भ धृदामी कामें लया 
जाता टै (६ ६५ ओर १४८ ) । इन सभी रूपो मे आ- वर्गं की रूपावली चलती | 
जै°महा० श्चीया ओर शौर तथा माग० घीदां विकेषकर समास कै भीतर संयुक्त 
होकर ( दासीपएउनत्त कौ लना कीजिए ), जैरमहा० मे दासीपधीया, सौर° में 
दासीपश्यीदा ओर मागण मँ दाद्ीएधीदा जैसे रूप वनाते ई । इस्तरिपियो ओर 
पाठो मे शोर० ओर माग° मे अधिकांश खलँ पर अयद रूप घीश्ा पाया जाता ३ । 
कर्ता- शोर” मे दासीएश्रीदा मिलता रै ( रतना० ३०२, ८); अभ्माग० जीर 
जै°महा० मँ धूया का प्रचलन दै ( आवार० १, २,१, १ ; २,६१५,१५ ; सूय ६३५ 
ओर ६५७ ; विवाग० १०५ ; २१४ ओर २२८ ; अंत० ५५ ; नावाष० ५८६ ; 
७८१ ; १०६८ ; १०४७० ; १२२८ ; विवाद ६०२ ओर ९८७ ; जीवा ३५५ ; 
आवण्पर्त्व° १०, २३; ११, १०; १२, ३; २९) १४; ३५, २६ गौर उत्त 
७९ 
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बाद ; प्व ५, ३८ ) । शौर० मे अज्नाधूदा = आयोदुहिता ( मृच्छ° ५३, 
२३; ५४; ७; ९४,११ ; ३२५१४); कर्म- महा° मे धूं स्प दै ( हाल ३८८ ), 
अन्माग° मे धयं ल्य चलता है ( विवाग० २२८ ; २२९ ; नावारः ८२०); 
करण- महा मरं धु आई रूप पाया नात्ता है ( हार ३७० ) ; धूआपः भो टै ( हार 
८६४ ) ; शौर मे दासीपधीदापः आया दै ( नागा० ५७, ४) ; माग म दाश्ची- 
एधीदापः देखा जाता है ( मृच्छ० १७, ८ ) ; स्बन्व- शोर मे दासीषधीदा 
रूप है ( मृच्छ ५७, १२ ; नागा० ४७, १० ) ; शौर० मे अच्नाधूदाण भी पाया 
जात्ता टै ( मृच्छ ५३; १५ ; ५४३ ४ ) ; अधिकरण अन्मागन्मे धूयाप आया 
ह( नायाघ० ७२७ ) ; सम्बोधन- नैगमा म दासीपधीपएः रूप है ( एर्वे" ६८, 
२०) ; शौर० म दासीएध्यीदे पाया जाता दै ( मृच्छ ५१, ७ जीर १०;५७२, 
१९; कपुर० १३, २ [ कोनो कँ संरकरण मे दासीणशूदे है ] ; विद्ध ८५; ११; 
रना० २९४, ३; ३०१ १८ ; नागा० ५७, ३; चंड ९ १६); मागर मे 
दादीपघीदे भिल्ला टै ( मच्छ १२७, २३ )। बहुवचन : कर्ता- जर कर्म 
अभ्माग० ओर जैणमहा° मे धूयाओ रूप होता है ( आवार २) १, ४५३२, 
२, १, १२ ; विवाग> २१७ ; आवशपरत्व° १०, २३ ; १२ १ ; एत १४, १२); 
कृरणु- जै र्मा ° भे धूयादि आबा है { प्रत्तं १५, २६ ) ; ऋम्चन्ध- अभ्प्रागग 
म धूयाणं मिलता है ( आवार० १,२, ५, १ ) ; दोर ० भ घीदाणं पाया नाता है 
( माङ्ती° २८८, ५ ) ; सम्बोधन- दौर० म दासीपधीदाओ होता है ( चैतन्य 
८४, ७ ) । मृ शब्द धूयरा से अन्मागर क्मंकारक एकवचन का ल्प धुयरं पाया 
जाता है ( उत्तर० ६४१ ) ओर करणकारकं बहुवचन का रूप धू यरादहि आया है 
( सूय ० २२९ ) | - स्वस्ड शब्द कै कर्ताकारक एकवचन का रूप अभ्मागन म 
ससा भिल्ता दै ( हेच ३, ३५ ; पादय २५२ ; सुय > १७६ ) | 
(४) ओ ओर भौ वग 

६ ३९३- गो शब्द की पुरानी श्पावी बहुत थोडे अवदोषप अग्माग० मेँ 
ठखे रह गवे है जिनके प्रमाण वतमान ई : कर्ता-- सुयगो = अभिनवगप्रसूतागौ 
( च्व ° १८० ) । कत्ता बहुवचन-- गाओं = गावः ई ( दस° ६२८, १५ ) ; कर्मं 
बहूवचन-- गाओ = गावः = गाः ( जायार० २, ४, २, ९ ओर्‌ १० ) ; करण 
बहूवचन-- गोष्ट = गोभिः (अणुओोग० ३५१) ; सम्बन्ध बहुवचन -- गवं = गवाम्‌ 
( सम ८३ ; उत्तरण १६३ ) है | अभ्माग० म कत्ता एकवचनं का श्प गवे = 
भगवः है ( आयार० २, ४, २, १० ; दस ६२८,१० ) ओर यदी ल्प सूवगडंगसुत 
१४७ मं आये हए रूप गवं कै स्थान मे पड़ा जाना चाहिए; अन्मागर म कत्ता 
बहुवचन का रूप गवा दहै जो जरर्गवा म दै ओर यह = जरद्रवाः 2 ( सूय ° 
१८५ ) । पुचिग मे अभ्माग० ओर माग मेँ अधिकांश स्यो पर गोणो स्प काम 
म ल्या जाता है ( हेव० २, १७४; देी० २, १०४; विवि० १, ३ १०५; 
आयार० २, १, ५, ३;२ २३, ३,८ ओर १३; २, ४,२, ७; सव० ७०८ ; 
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७२० ; ७२४ ओर उसके वाद ; ७२७ ; जीवा ० ३५६ ; पण््रा० १९ ; सम° १३१; 
नायाघ० ; गओव० ; उवास ; चृच्छ> ९५७, २१; ९८; २० ; ९९१ १२६ १००; 
१३; १०७, १८ ; १६२, १७ ; ११७, १५; ११८, ५; १२; श्ण्योर २४; .. 
१२२, १५ ; १३२, १६ ; दो अन्तिम खानों भ गोणाद्ं पाठ दै जिसमे 8 ३५८ कँ 
अनुसार लिंगपरिवर्तन हो गया ई ) ; अन्माग० मँ गोणन्ताय = गोत्वाय ( विवाग 
५१) है | ख्रील्ि का रूप जे०्महा० मे गोणी ( आव० ७, १० ओर १२; ४३; 
१० ) अथवा रहार में गार दै ( देच ० १, १५८ ; दाल ), अभ्माग० ओर चै°- 
महा ° मेँ गाद है ( चंड० २, १६ ; हेच ० २, १७४ ; आवार० २, १, ४, ३ ओर 
४; विवाग० ६७; जीवा० ३५६ ; दसं ६१८), ३९ ; दखण्नि ६५८, ७ ; 
आवशए््वे ° ४३, ११ ओर २० ; द्वार“ ५०४, १२ ओर १४ ; एत्व» ) | देमचनद्र 
१, १५८ में पुिग रूप गाडञओं ओर गाओं देता दै तथा ल्ीलिग कै रूप गाड 
गौर गाई देता है । इनमे से गाडओं = गचयः , गोणो या तो = भ्गो ण्णो कै जो 
श्युण्णो के स्थान म आवा है जौर = श्गुणैः जो.\ ६६! कै अनुसार शुर धातु से 
निकल्य ट या = गवन 2 । ६ ८ जर १५२ की मी तुलना कीजिष्‌ । 
१, बे०्वाद० ३, २३६७ से यह रूप अधिक जच्छा है । 

६ ३९४ नौ चब्द ( = नाव ) ध्वनिवल्युक्त मूल शब्द से स्त्रीलिंग कां एक 
लप णावा बनाता है जिसकी रूपावली [भयमित रूप से आ- वं कै अनुसार चलती 
है (हेच ० १, १६४ ; सिंहराज० पन्ना १६) : अग्माग० मं कर्ता, एकवचन मं नावा, 
ओर म णावा ( नायाध० ७४१ ओर १३३९ ; विवाह ० १०५ ; उत्तर ७१६ ; 
मृच्छ० ४१, २० ) ओर अपरम णाव स्पटै ( देच ४, ५२३, ६); कर्म 
महार मरै णां ल्य है ( गउड० ८१२ ), अन्माग० म नावं आया है ओर णावं 
भी ( आयार, २,३, १, १५ ओर उक्के बाद; सु ६८ ; २७१ ; ४३८; 
विवाह ० १०५ ; नायाघ० ७४१ ) ; करण ओर सम्बन्ध अन्मागर मं नावाप रूप 
है ( आयार० २, ३, १, १५ ओर उसकै बाद ; नाया १३३९ ओर उसकै बाद ; 
उवास० ई २१८ ) ; अपादान अन्माग नाचाओ रुप ई ( भआयार० २, ३; २, 
२ ओर ३ ) ; करण बहुवचन- अ्माग० म नावादहि रूप पाया जाता है ( दस° 
६१९; १ )। 

(५) अंत मरं -त्‌ रगनेवाले मूर संज्ञा शब्द 

६ ३९५ वे संजा दाब्द, जिनके अन्त म -तत्‌ आता है भीर जिस स्‌ चे प्ले 
कोई स्वर आता हो, वे शब्द कै अन्त भ आनेवाटे तू की विच्युत्ि कै बाद जो स्वर 
रह जाता दै उससे भिल्ती रूपावली म सम्मिलति या परिवतिंत हो जाते ई ; महा 
म इन्ददणा = इन्द्रजिता ( रावण० १४, १६) ; सम्बन्ध-- इन्दद्रणो रप आया दै 
( गवण० १०, ५८ ओौर ८४ ) ओर साथ ही इन्ददस्स पाया जाता है ( रावण 
१५; ६१ ) ; अधिकरण-- इन्वदम्ि ३८ रावण० १२, ९९ )। तडी = तचत्‌ 
( हेच १, २०२ ), अप मे तद्धी = तडितम्‌ दै ( विक्रमो ५५५२ ) । मारू = 
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मारत्‌ ( ऋम० २, १२३ ) टै; मद्य म विज्जू = विद्युत्‌ है ( वर ४, ९ ; 
भाम० ४, २६ ; हेच० १, १५ ; क्रम० २, १२९; हाल ५८५ ) । जगत्‌ का 
कनत्ताकारक एकवचन महा० मे ज्ञे है ( रावण ५, २०; ९, ७३ ) ; अश्मागथ मे 
ज्ञगे रूप है ( सूय० ७४), अपर मे जगु मिलता है ( हेच० ४) ३४३७ १ 9; 
अन्माग० मे कर्मकारक का रूप जगं पाया जाता है ( सुय० ४०५ ओर ५३७ ) ; 
अप० म सम्बन्धकारक का रूप ज्ञञस्सु आया टै (देच० ४) ४४०); महार मं 
अधिकरणकारक म जओम्ि देखा जता दै ( हाल ३६४ ; रावेण० ३ १२; कपुर० 
७८, ४ ओर ८०, ४ ) तथा इसके साथ-साथ जए मौ पाया जाता दै ( गउड० २३९; 
हाल ३०३ ); अशन्माग० म जगद रूप दै ( सूय° १०४ ; पाठ मे जगती दै ) ओर 
इसके साथ-साथ जगंसि मी चलता है ( सुय ३०६ ) ; जैर्योर० मे इस कारक म 
ज्ञगदि का प्रचलन दै ( पव° ३८२, २६ ; पाठ भ जगति टै ) ञौर अप म जगि 
मिलता है ( हेच० ४, ४०४ ; काल्का० २६१, १)। स््ीलिग कै शब्द्‌ अधिकांश मं 
शब्द्‌ कै अन्त मँ -आ जोड़च्ते दः सरित्‌ कारूप पाली की भति दही खरिता 
हो जाता है, महा० म सरिआ रूप जाया दै ( गउड° ; हाक ; रावण० }› जैमहा* 
म सरिया दै ( पतवर ), अपर म सरिअ पाया जाता दै ( विक्रमो* ७२; ९9; 
महा ० म सम्बन्धकारक बहुवचन का स्प सरि आं दै ( हेच ० ४, ३०० ) ; अपर 
मै करणकारक बहुवचन का रूप सरिद = *सरिभिः = सिद्धिः दै ( देव ४) 
४२२, ११ ) । सव व्याकरणका् ने विद्युत्‌ कँ लिए आ- रूपावली म इसका आम 
मन निषिद्ध माना है | रथ्टकी तुरना कीजिए । देच १, ३३ क अनुसार 
विज्जुप कै साथसाथ चिज्जुणा भौ पाया जाता है ओर चंड० १, ४ अनुसार 
कर्ताकारकं बहुवचन का रूप विज्जुणो भी होता दै । 

६ ३९६- जिन दो कै अत म -अत्‌ , मत्‌ ओर चत्‌ आते है उनकी 
ल्पाचली आदिक सूय मे संस्कत क अनुसार चती दै, विरोषतः अभ्माग० पर॑ ओर 
आदिक रूप मे सक्तं रूप -अन्त, -मन्त जौर -चन्त कौ अ~ रूपावली कै ढंग एर्‌ 
चती 2 । इसके अनुसार संछत रूपावली कै ठंग पर : अश्माग० म कर्ताकारक एक- 
बचन जाणं = जानम्‌ ३ ( युव १, ३२२ ) ; विज्जं = विद्धान्‌  ( सूच १२६ ; 
३०६ ; ३८५० जीर उस्कै बाद ) ; चक्खुमं = चश्चुष्मान्‌. ( सूय ° ५४६ ) ; 
दिद्धिमं = दष्िमान्‌ ह ( सूय २०० ओर ५३१ ) ; आवयं नाणवं धम्मवं 
चम्भवं = आत्मवान्‌ ज्ञानवान्‌ धर्मवान्‌ ब्रह्मवान्‌ दै ( जायार० १; ३, १, २) 
प्व = स्पृष्रवान्‌ टै ( आवार १, ७ ८, ८ ; यड कर्मवाच्य ह ) धामवं = 
स्यामवान ८ उच्तर ५० ओर ९० ), चिदं जौर अचिद्ं = तिष्ठन्‌ ओर अतिष्ठन्‌ 
ह ( मायार० १, ४, २, २ ), कुव्वं = कुवन्‌ टै ( सूय ° ३६ ओर ८६३ ), किणं, 
हणं ओर पयं = क्रीणन्‌ , च्नन्‌ ओर पचन्‌. दै ( सूय ६०९ ) ; अन्माग ओर 
जैगमहा० म अहं रूप पायां जातत है ( आवार० १, ७, १; > ; सव ° ५८२ ; ओवर 
६५; कारका २७१, ११) ; जेममहा म अरहं = अन्‌ है (दार ० ४९५, ९) | 
दत स्प के उदाहरण ओर प्रमाण सुन्ने महा० म नहीं मिले । शोर ओर मागण 
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इस रूप के उदाहरण कैवल भगवत्‌ ओर भवत्‌ ( सर्वनाम ) मै ही सीमित द 
( देच ० ४, २६५ ) । इसके अनुसार हौर० मं भअवं रूप आया है ( मृच्छ० २८ 
१४८४, १९ ; सुद्रा० २०, ७; १७९) ३ ; रलना० २९६, ५ ओर २३; विक्रमो 
१०, २ ; २३, १९, ४३, ११६ आदि-आदि) ; मागन्मेभी बहीरूप है ( स॒द्रा° 
१७८, ६ ; चंड० ४३, ७) ; जञौर० ओ भवं भी पाया जाता टै ( मच्छ ४, 
२४; ६, २३;७, ३; १८ २५; चकु° ३७, १ आदि-भादि ) ; अच्थभवं = 
अत्रभवान्‌ (शकु० ३३, ३ ; ३५, ७), तच्थमवं = तज्भवान्‌ दै (विक्रमो ४६) र 
४७, २ ; ७५, ३ ओर १५) ; इसी प्रकार पै° म भगवं रूप टै ( हेच ० ४» ३१३ 
जैसा कि अ्माग> म भी हे (आयार० १, ८, १, १ ओर उसके बाद ; उवास ° ओर 
बद्त अधिक स्थने पर ) | -अ०माग० मे करणकारक का रूप मदइमया = मतिमता 
है ( आयार० १, ७, १, ४ जर २, ५ ); महैमया भी पावा जाता दै ( आयार° 
१,८. १, २२६२, १६; ३, १४ जर ४) १७; सूय० २७३ ) } अन्मागन्म 
ज्ञाणया पासया = जानता पदवता रै (आयार० १, ७, १, ३) ; अभ्माग० ओर 
नैगमहा० तरै मद्या = मदता (आयार० १,२, ११ ; सू ० ७१८ ; विवाग० २३९ ; 
नायाध० ६ १५ ; १३५ आदि-आदि ; काच्का० २५९ २७ ) ; आ आनेवाहे 
पुदिग ओर नपुंसको के सूपो की समानता से खीलिगमेभी एेसेद्यील्प( 
३५५ )} काम मं लाये गवे ई: महया इद्धीप महया ज्ञप पमरहया चेणं ˆ -* 
= मदत्यद्धर्या महत्या द्यत्या महता बेन ( जीवा° ५८८ [ पाठ मे जुत्तीप 
ह]; कथ १०२ ; ओव ६५२ ) ; महार म भञ्जवआ रूप मिलता है ( गञउद 
८९६ ), अन्माग० ओर जै°महा° मे भगवया रूप पाया जाता है ( आयार० १, 
१, १, १ ओर ७ तथा ३, ५ आदि-आदि ; उवास° ; ओर अधिकांश स्धर्े पर ; 
काख्का० २६८, १७ ), शौर० मे भअवदा = भगवता ( चल्ति° २६५, १८ ; 
शकु० ५७, १७ ; विक्रमो° २३, ६ ; ५२, १४; ८१, २ ) ; शोर० मँ इसी प्रकार 
भवदा = भवता रूप भी पाया जाता दै ( शकु° ३६) १६ ; विक्रमो° १९; १५); 
अल्थभवदा ओर तत्थभचदा रूप प्रचलित दै ८( विक्रमो° १६) ११ ; ३०) ९; 
८०, २४ ; ८४, १९ ; शकु० ३०, २ ) । सम्बन्वकारक मे भी यहं पाया जाता हैः 
सलौर० म भअवदो रूप मिलता है ( दकु १२०; ५; रना २९४ ५; २९५ 
६); माभ० मँ भी यही रूपय चलता दै ( प्रबोध ५२, ६; चंड० ४३) ई ) ; 
शषौर० मँ अवदो आता है ( शकु० ३८; ६ ओर ८ ; ३९) १२ ; मृच्छ ५२, १२; 
विक्रमो० १८, १०; २०, १९ ; २१, १९ आदि-आदि ), अत्थभवदो आया | 
( किक्रिमो° २१, १० ), तस्थभवदो मिलता है (मृच्छ ६; ४; २२९, १९; 
विक्रमो ३८, १८ ; ५१,१३ ; ५७९ १६ ) । व्यक्तिवाचक संशा की भी यही दशा 
ह: शौर० मे सम्बन्धकारक खमण्णदो = मण्वतः दै ( रलना० ३२०, १६) । इसका 
कन्ताकारक खमण्णो उ्ारित चयेता टै अर्थात्‌ यह संज्ञारब्द न-व्गं का टै ( प्रिय० ५१ 
५ ) । अन्यया विद्योषणो ओर कदत मेँ शौर० ओर मागन मे केवल -अ ब्ग कै रूप 
काम आते दै। इस कारण शौर० रूप गुणवदी ( शकु ७४, ८ संस्करण बुक 





५७४ साधारण बात ओर माषा प्रक्रत माघाओं का व्याकरण 


हार्ड) जिसके स्थान में बोएटलिकं के संस्करण कै ४३, १४, मद्रासी संस्करण क १८६; 
११ जौर कादमीरी संस्करण कै ७२, १५ मे अपादानकारक मे अचद्ध रूप गुणवदें 
आया है । दाक्षि° रूप भवदे कै विषय मे ६ ३६१ देखिए । -- अश्माग० सम्बन्ध 
कारक म महओ = महतः ( सुय ० ३१२ ), भअगवओ = भगवतः दै ( आयार° 
१, १, २,४;२, १५, ९ ओर उसकै बाद ; कष्य० १६ ओर २८ ; विवाह 
१२७१ ; उवास ० ; ओौर अनेक स्थरो पर ), पडिवज्ओ = #प्रतिपद्यतः, चिह- 
रओं = विहरतः 2 ( उत्तर० ११६ ), अवियाणथओ = अविजानतः ह ( मायार° 
१,१, ६, २; १, ४,५४.२; १, ५) १, १) , अकुव्वओ = अकुतः ( सुय 
५४० ), पकरुव्वभो = प्रकुवैतः ( सूय ० ३४० ), करओ = कुवत: ( आवार० १, 
१, १, ५); हणम = व्नतः ( आवार० १, ६, ४, २; १, ७, १३ ), कित्त 
यथ = कीर्तयतः ( उत्तर” ५२६ ) ओर धीम = धतिमतः ह ( आयार° २, 
१६, ८ )। दौर० जौर मागम रूपौ के विधय म इससे पटे देखिए । -- अधि 
करण शौर ० म सदि = सति ( यकु १४१, ७ ) ; महा° म हिमवई = हिमवति 
( मद्रा० ६०, ९ ) दै । -- सम्बोधन : अण्माग० ओर जै०महा० म भगवं ओर 
अयचं रूप पाये जति ह ( विवाद ० २०५ ; कप्य० ६ १११ ; परत्व॑० २, ३२ ; ४४ 
१८ 3 द्वार० ४९५, १३ ) ; शौर० मे भशनवं आया है ( रला० २९६, २४ ; २९८, 
१४ ; ३००, ३३ ; प्रबोध ० ५९, ४ ; शक्ु० ७२, ५; विक्रमो ८६, १० ; उन्तररा० 
२०४, ८ आदि-आदि ) ; पै* म भगवं रूपदै ( हैच० ४, ३२३ ) | अभ्मागण्मं 
आडसं = आयुष्मन्‌ रूप कै साथ-साथ ( आवार १ १; १; १; सूय० ७९९ 
सम० १) अभ्मागर मे आडस्रो शूप बहत ही अधिक देखा जात्ता रै ( आयार° 
१,७,२,२;२ २२६९४; २१, १,७ ओर १३; २, ६, १,५अ 
१० तथा ११२५७, १,२; २७,२ १ ओर; सुय ५९४ ; उवास ; 
ओव० ; कष्य ; आदि-आदि ) ; इसके अतिरिक्त समणाडसो रूप भी बहुत 
प्रचलन्ति है ( सम० ३१ ; ओव { १४० ; नायाघण ५१८ ; ६१४ ; ६१७ ; ६५२ 
ओर उसके बाद ) जो बहुक्चन कै काम मे भी आता है ( सूय० ५७९ ओर ५८२ ; 
नायाध० ४९७ ओर ५०४ ) । लौयभान नै ओपपातिक सूत्रम ( इस अरन्थ म यह 
शब्द देखिए ) आउसो ल्प को ठीक दी = ५भायुप्मस्‌ माना है | इस दृष्टि से यह 
न्द्‌ ॐ अन्त म -अस्‌ लगनेवाटे वैदिक सम्बोधन से सम्बन्धित ( ह्विटनी ६ ४५४ ) 
माना जाना चाहिए । बहुवचन मे यद क्प बोली की. परम्परया कै अनुसार कर्ताकारक 
ओर सम्बोधन मेँ प्राचीन रूपावन्टी कै अनुधार बनाया नाता ई । कर्चा- : अभ्मागर 
म सीमन्तो गुणमन्तो बडमन्तो पाया जात्ता रै ( आयार० २ १ ९ १); 
मृखमत्तो कन्दमन्तो खन्धमत्तो तयामत्तो सारुमन्तो पवाखमत्तो आदि आदि 
भी देखने म आता है ( ओव ६ ४ ), अगवन्तो आया है ( आयार० ₹ ४, १, 
१;२, १, ९) १; विवाह १०३५; कप्य एस, (5.)६ ६१) ओर इसी 
प्रकार शौर° मे कर्ताकारक का रूप अअवत्तो भिच्ता दै ( मुद्रा० २०, ५.) । दौर० 
म किदवन्तो = कृतवन्तः के स्थान मे किद्चत्ता पदा जाना चादिए। इसके विपरीत 
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सम्बोधनकारक भवन्ता ( शकु* २७, १६, बोएटलिक का संस्करण ) के खान म 
मद्रासी संस्करण १३५, ७ के अनुधार भवन्तो षदा जाना चाहिए जैसा कि वेणीसंहार 
१०२, २ मै वर्तमान टै । - कर्ताकारकं बहुवचन नपुंसकलिग मं अभश्मागस मेँ 
परिग्गदावक्ती रूप आवा है (आयार १, ५) २, ४; २, ५, ३, १ की तुलना 
कीजिए ) ; बवन्ति भी पाया जाता टै ( उत्तर ७५३ ) ; चयावत्ति खठ्वावन्ति 
= चतावन्ति श्स्वौवन्ति है ( आयार १, १, १, ५ ओर ७); आवन्ती = 
यावन्ति दै ( आयार १, ४, २, ३; १, ५३ २, १ ओर ४} ई ३५७ की तुख्ना 
कीजिए ; [ यावन्त का कुमाउनी रूप सौभाग्ववती चर्यो ॐ लिए आहीरवाद मं 
= अवैति ह । -अनु°] ) ; इसका एक रूप जावस्ति भी परया जाता है ( उत्तर 
२१५ ) । एकवचन का रूप अभिदवं = अभिद्रवन्‌ आवारंगसुत्त २ १६ २ म 
छन्द कौ मात्रापएं रीक रखने कै लिए बहुवचन मँ आया दै । इस सम्बन्ध म पिद्राल इतत 
[यह्‌ अनथ वास्तव में पिश जर गेर्डनर दवाय लिखा गयां दै । इसमे वैदिक शदो पर 
उक्त दोना विद्वान टेख्को क दोषपूर्ण निबन्ध ह । - अनु*| वेदिशे स्टुडिप्न २६२४७ 
दी तुलना कीजिए । सम्बोधनकारक मे जै०गहा० मे पद्य कै भीतर अयचं रूप आवा ह 
( दीर्थ० ४, १४ ओर २०) जो बहुत से भिक्छुां को सम्बोधित करने क लि 
काम ल्या गवा है । -जैते अश्माग० रूप समणाडसो बहुवचन कै कामम 
मी आता ई उसी रकार बहुवचन का रूप आडखत्तो बहुत अधिक अवसरों पर 
एकवचन कै लि भी प्रयोग त हाया जाता है अर्धात्‌ यदं साधारण बहुवचन माना 
ज्ञाना चादि । हँ , गच म करत्तकारक एकवचन आचसन्तो होना चाहिए : आड- 
खन्तो समणा = आयुष्माज्‌ श्रमण ओर आउसन्तो गादावद = आयुष्मन्‌ 
गृहपते ३ ( आवार० १३ ७, २,२; ५५२; २ १,२२; ९ ३, १ १६ ओर 
उसके बाद ; २,३,२, १;२; ६६, २, ३, ३, ५ ओर उसके वाद्‌ आदि-जादि ); 
भाडसन्तो मोमा = आयुष्मन्‌ गोतम ( चव ° ९६२ ; ९७२ ; ९८१ ), इसके 
साय साथ आसो मोयमा रूप मी चलता टै ( चु ° ९६४ ) ; आआडसन्तो उदगा 
= आयुष्मन्न्‌ उदक (सूय० ९६९ ; ९७२ ; १०६२ ; {०१ ४) है । असंदिग्ध बहु 
वचन उदाहरणाथं आडसन्तो नियण्डा = आयुष्मन्तो निद्धन्थाः ई (य° ९८२; 
९९२ ) । अययक्त मूढ शदो से जञाणओ गौर अज्ञाण रूप बनाये ग ये ई (आयार 
२,४, १, १) । यदि दम टीकाकाे ओौर याकोथी (सेके बुक्स ओफ द्‌ ईस्ट, अन्थ- 
माद्या तेरदवीं, १४९ कै मतानुसार इस रूप कां कर्ताकारकं बहुवचन मानना चाहं तो 
गद्य कै सम्बन्ध मे यह बात सम्भव नहींदै, इथलिए इन रूपों का स्पष्टीकरण इन्द 
सम्दन्धकारकं एकवचन मानने से होता रै । एेखा मानने से अर्थं भी अधिकतर उप 
युक्त हो जता दै । 

६ ३९७-- ६ ३९६ मँ दिये गये उदाहरणा को छोड़कर समी प्रात बोकिवो मं 
-अन्त, -मन्त ओर वन्त चे बने रूपो की दी प्रधानता है : एकवचन क्ता-- महा 
म॑ पिथन्तो = पिचन्‌ ; चलन्तो = चन्‌ ; बहुशुणवन्तौ = बहु गुणवान्‌ जौरं 
कुणन्तो = कृण्वन्‌ ३ ( हाल १३ \ २५ ; २०३, २६५ ) ; अ०माग° म साखन्तो 
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जीर इसके साथ-साथ खासं = शासत्‌ ट ( उत्तर ३८ ) ; अणुसाखत्तो भी पाया 
ज्ञाता ह ( उतर ३९ ) ; किणन्तो ओर विच्िणन्तो = क्रीणन्‌ तथा विक्रीणन्‌ 
ह ( उत्तर १०१० ) ; मूलमन्ते ओर कम्दमन्ते = मूलवान्‌. ओर कन्द्वान्‌ ह 
( ओव० ६ ५) ; चण्णमन्ते ओर गन्धमन्ते = चणवान्‌ ओर गन्धवान्‌ ई ( भग 
१, ४२० ) ; बिरायन्ते = विराजन्‌ दै (ओव ४८); विसीयन्तो = विखीदन्‌ 
भर रमन्तो = रमन्‌ दै ( दस० ६१२, १६ ; ६४१, २१ ) ; चुर्टदियवन्ते = 
ुस्लदिमवान्‌ ( टाणंग ० १५७६ ) ; नै°महा° म सन्थुव्बन्तो = संस्तूयमानः; 
गायन्तो = गायन्‌ ; दन्तो = ध्दयन्‌ , अगृहन्तो = अगृहन्‌ ओर पन्ोर्न्तो = 
ग्रखोकयन्‌ ई ( आवश्पत्यै ° ७, २५; ८, २६; ९ ५ ओर ६; १५) २१); 
कन्दन्तो = क्रन्दन्‌ 2 ८ प्ये ४२, १२ ) ; नै°महा० ओर शौर ° भ महन्तो रूप 
पाया जाता दै ( एर्वै० ८, ५; ५०, ५; ६३; २८ ; कालका २७४३ ४ ; विक्रमो 
४५, १ ; मस्लिका० २४५; ५; सुद्रा० ४३, ८ ) ; शौर० मे करे न्तो = कुवन्‌ टै 
{ मच्छर ६) १३; ४०; ६३ )\ ज्ञाणन्तो रूप मी भिल्तादै ( मृच्छ० १८, २३ ; 
१०४, १ ), पुरो न्तो = प्रोकयन्‌ ( मदाचीर० ९९, ३ ) गौर चित्तवन्तो = 
चित्तवान्‌ र ( शकुः° ८७, १३ ) ; माग° मँ पुञ्चन्दे = पृच्छन्‌ ( लल्ति० ५६५, 
२० ) ई ; महन्ते = महान्‌ दै ८ मृच्छ ° १३२, ११; १६९; १८ ; प्रबोघ० ५८, 
९ ; वेणी ३५, १७ ; ३६, ३ ) ; चोखअन्ते = चोर यन्‌ दै( मृच्छ १६५, ९ ) ; 
ददाअन्ते = दर्धायन्‌ ई ( दाक्ु० १६४; ११ ); मन्तअत्ते = मन्त्रयन्‌ रै ( प्रबोध 
३२, १० } यहां यी पाठ षडा जाना चाहिए ; बंबहया संत्करण ७८८, १२ मं मन्त 
त्तो जाया है) ; टकी मे आचक्खन्तो = जआाचश्चत्‌ दै (६ ८८ ; मृच्छ० २४; 
२४) ; पै मै चिन्तयन्तो = चिन्तयन्‌ जर परिन्भमत्तो = परिथ्चमन्‌ ई 
( चेच० ४, ३२३ ) ; अप० मँ हसन्तु = हसन्‌ तथा दंसिज्न्तु = दद्यमान्‌ 
( हेच ० ४, ३८३, ३ ; ४१८, ६ ) है, जम्गत्तो = जाग्रत्‌ ( पिंगल २, दर अ ) 
है, बलन्त = चखन्‌ ओर उच्सन्त = उस्छसन्‌ तथा गुणवन्त = गुणवान्‌ दै 
( पिंगल १, ४ बी; २, ४५ ) ; कत्ताकारके नपुंसकलिग मे भणत्तं = भणत्‌ ( दाल 
२६८ ) है ; किरन्तं = किरत्‌ दै ( गउड° ११८२ ) ; शौर मे दीसत्तं = डदय 
मानम्‌ र ( उत्तररा० ७७, ६ ) ओर अप° म धणमत्त = धनवत्‌ दै ( पिंगल २, 
४५ ) । माग० मे दहन्ते ( इसका शुद्धतर रूप डडदडदत्ते होना चाष्िए । इसका य 
रूप अरन्य म अन्यत्र पाया जाता दै ; वेणी ° ३५, २३ ) नपंसकरिग कै रूप होढ = 
द्ोणितम्‌ से सम्बन्ध रखता है । कर्मकारके पुल्गि मे संस्कृत का रूप प्राकृत कै 
नवनिर्मित ख्य चे मिलता ई; अभ्माग० ओर रौर मै महन्तं रूप आया 
( आयार> १; ३, २, ३ ; सूय० ९४४ ; च्छ ० ४०, २२ ) ; महा° मं पिज्ञत्त, 
अणुणिज्ञन्तं, अचटम्बिज्नतं ओर पञओआसत्तं = पीयमानम, अदुनीयमानम्‌ , 
अवखम्न्यमानम्‌ ओर श्रकाद्यत्तम्‌ र ( गउडर ४६६-४६९ ) ; अग्माग० मे 
समारम्भत्तं = समारभमाणम्‌ , किणत्तं = क्रीणत्तम्‌ ओर गिणहनत्त = गरदण- 
तम्‌ ( आयार० १२ २३; १२ ५२३; २७ ‰%\ र: जैग्महा° मँ 
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जम्पत्तं = जल्पत्तम्‌ दै ( काल्का० २६२, ५ ) ; गौर मै जाणन्तं, सम्तं ओर 
असन्तं रूप पाये जाते ह ( मुद्रा० ३८, २ ; ६३, † ओर १० ), कप्पिज्नन्तं = 
कद्प्यमानम्‌ र ( मृच्छ० ८ १० ) ओर उव्वहन्तं = उद्वटन्तम्‌ रै ८ मृच्छ ० ४१, 
१० ) | शौर° मै भवन्तं क स्थान मे भवद्‌ सूप उदयुद्ध है ( विक्रमो० ८७, 
१७ ) । माग० म माछन्तं = मारयत्तम्‌ ओर यीअन्तं = जीवन्तम्‌ ई ८ मच्छर 
१२३ ; २२) १७०, ५ ) ; अदलिहन्तं = अह॑त्तम्‌ है ( लटक ० १४, १९ ) ; अप> 
मे दारन्तु = दारयन्तम्‌ द ( देच ४, ३४५ ) ; नयुं्किग : महा० मेँ सन्तम्‌ 
अखन्तं ल्प पाया जाता है ( हाक ५१३ ) ; शौर० म महन्तं आया  ( मृच्छ 
२८, ११ ) । -- करण : महा° मँ पिञ्न्तेण = पिवता ओर पडन्तेण = पतता 
ह (च्ल २४६ ओर २६४) ; अग्माग० म विभिमुयन्तेणं = विनिमुखता ट 
( ओच० ‡ ४८ ) ; अणुकम्पत्तं णं = अनुकम्पता दै ८ आयार० २, १५, ४ ) ; 
नैगमहा ° मे जम्पच्चेण = जस्यता ( कक्कुक शिच्छटेख १५ ; परततं १०, २६); 
कुणक्तेण = वैदिक कृण्वता दै ( कक्कुकं दिलाठेल १५ ) ; वञ्चन्तेणं = वजञता दै 
( आवरएर््वै= ११, १९ ) ; जैन्यौर० मै अग्हन्तेण = अर्हता दै ( पव ० ३८५, 
६३ ) ; चौर° मै चलेच्तेण = चखता दै ( ललित० ५६८, ५ ) ; गाअन्तेण = 
गायता ओर करे त्तेण = कुवंता टै ( मृच्छ ४४, २; ६०, २५; ६१, २४) ; 
हृरन्तेण रूप भी पाया जाता दै ( उत्तररा° ९२, ९ ); भुत्तवन्तेण = भुक्तवता है 
( जीवार ५३, ११ ) ; मागर मे गश्चन्तेण = गच्छता है ( मृच्छ १६४७, २४) 
ओर आहिण्डत्तंण = आदिण्डमानेन टै ( चंड० ५१, १२); पर में 
पवसन्तेण = प्रवसता ( देच ४, २३३ ), भमन्ते ` = मता ई ( विकमो० 
५५, १८ ; ५८, ९ ; ६९, १; ७२, १०) ओर रोअन्ते = ख्दता ( विक्रमो° 
७२, ११ ) । टै अपादान : अभमाग> मे च्युल्लदिमवक्ताओ = व्युल्टदिमवतः ई 
(खाषांग० १७७) । -- सम्बन्ध : महा° म आरम्धत्तस्स = आरभमाणस्य, रम 
तस्स = रमतः ओर जाणंतस्स = जानतः रै ( दाल ४२; ४४; २४३), चिस 
हन्तस्स = विषहतः ओर वो च्छिन्दन्तस्स = व्यवच्छिन्दं तः दै ( रावण १२, 
२३ ; १५, ६२ ) ; अग्माग° मै आडउसन्तस्स = आयुष्मतः दै ( आयार २, ७, 
१,२;२, ५, २, १); भगवत्तस्स = भगवतः दै ( कप्य ६ ११८ ) ; बस 
ततस्स = वसतः ( उवास : ८३ ), चयन्तस्त = त्यजतः दै ( मओव० ६ १७० ); 
ुदछहिमवन्तस्स रूप भी मिलता दै ( जीवा ° ३८८ ओर उसके बाद ); कहन्तस्स= 
कथयतः ३ ( सुव ९०७ ) ; जिणन्तस्स = जयतः है ( दस° ६१८, १४ ) ; 
नै°महा ° म अच्छन्तस्स = ऋच्छतः ई, धूवे न्तस्स = धूपयतः ओर सारक्चत्तस 
= संरश्चतः टै ८ आव०एत्सं° १४, २५ ; २५ ४ ; २८, १६ ) ; कारे तस्स 
ओर कणत्तस्छ = कुचेतः है (परत्ं = १,२४ ; १८, १०); जै°महा ° मे चिन्तन्तस्स 
रूप पाया जाता टै, शौर में मी चिन्तन्तस्स = चिन्तयतः ट ( पस्य ११, ८; 
१८, १६ ; शकु० ३०, ५); दोर० म महन्वस्स भी आया टै नो = महतः है 
( उत्तररा० १०५५ ); मग्गन्तस्स = मागेभाणस्य ओर णिक्तमन्तस्य = निष्काः 
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मतः ( मृच्छ० ९५, ७ ; १०५, २४ ) ओर हणुमत्तस्स = हसुमतः ( महावीर° 
११५, १४ ) ; माग० मे चज्जदद्दा = वजतः ( ललित ५६६, ७ ) ओर अलि- 
इत्तददा = अतः ( प्रोष ५२.७ ) ; चू०पै म णचचन्तस्स = नृन्यतः दै ( हेच० 
४, ३२६ ) ; अप० म मे ल्लचदो = त्यजतः, दे तदो = #द्यतः, जुज्छन्तो 
= श्युद्धतः ओर करन्तहो = कूवंतः रै (दैच० ४; ३७०, ४; ३७९, १; 
॥ ०) | -- अधिकरण ; महा० में समाख्टन्तस्ि समारोहति; हो 

भवति ओर खअक्तिमि = खदति रूप पाये जाते ई ( हाल ११ ; १२४ ५९६ ) 
हणूमन्ते ओर हण्ुमत्तम्मि = दयुमति ( राबण० १; ३५ ; २, ४५), अन्माग- 
म जन्ते = ज्वलति ( कष्यर ६ ५९ ; नायाघर ६ ३४; उवास ० ६ ६६ ; विचार 
१६९), खन्ते = सति (आयार० २, ५, १, ५६२, €; १; २, ९, १), दिमवनत्ते = 
हिमचत्ति ( उवास ; २७५ ) ई; अर्हन्तसि = अहंत्ति ( कप्य ६ ७४ 
नावाघ> \ ४६ ), अभिनिकलमत्तम्मि = अभिनिष्कामति ३ ( उत्तरा 
२७९ ) ; शोर० म महत्ते = महति दै (रु २९, ५७); दा्िण्म जी 
अन्ते = जीवति ई ( मृच्छ १००, ९) ओर अपर म पचसत्तं = प्रवसति दै 
( हेच ० ४, ४२२, १२ ) । -- सम्बोधन ; महा° म आखोभन्त ससन्त जम्भन्त 
गन्त रोअन्त मुच्छन्तपडन्त खलन्त = आखाकयन्‌ वसन्‌ चम्ममाण गच्छन 
खदन्‌ मून पतन स्खलन्‌ दै (दाल ५४५७) ; मन्त रूप मी आया है ( = इच्छ 
रखता हुञा ) ; मुन्त = मुखन्‌ टै ( दाल ५६० जर ६४२ ) ; माग° मे अदिहन्त 
= अहन्‌ है ( प्रवोघ० ५४, ६ ; ५८; ७ ; च्टक ° १२, १३ ) । -- कर्त्ता बहुवचन : 
महा० म पडता ओर निवडन्ता = पन्तः तथा निपत्तन्तः ई ( गउड० १२२ 
१२९ ; ४४२ ) ; भिन्दन्ता = भिन्दन्वः ओर जाणत्ता = जानम्तः १ ( हाल ३२६ 
ओर ८२१ ) ; अच्माग० मे सरीलमन्ता = दीटमस्तः ( आयार० १, ६, ४, १) 
ओर जम्पत्ता = जच्पन्तः £ ८ सूय° ५० ) ; चायता य गायत्ता य नच्न्ता य 
भासन्ता य सासन्ता य सावे न्ता य रक्लत्ता य = वाचयन्तदा च गायन्तदा 
च च्त्यन्तश्च च भपमाणाद्ा च शासतद्च च श्रावयन्तञ्ा च रश्चन्वश्ा च दै 
( ओव ‰ ४९, पाच ) ; पूरयत्ता, पे च्छन्ता, उज्ञो एन्ता ओर करेन्ता = 
पूरयन्तः, प्रेक्षमाणाः, उच्योतन्तः ओर कुवेन्तः ई ( जोव० [६ ३७] ) ; बुद्धि 
मन्ता = बुद्धिमन्तः दै ( चय ० ९१६ ) ; अरहन्ता = अहन्तः दै ( कप्प० { १७ 
ओर १८ ) । स्वयं संयुक्त शर्ब्दो मँ भी यही ल्प पाया जाता है नैते, अर्हन्ता भग 
बन्तो रूप पाया जाता दै (आयार० १,५,१;१; २,४,१,४ [ वह वही पड पदा जाना 
चादिए | ; विवाह” १२३५ ) ; इश प्रकार का ख्य सखत्रणा भगवन्तो सीटमन्ता 
पाया जाता है ( आयार० २,२, २, १०); जै°महार मै किंडन्ता = क्रीडन्तः है 
( आव शपरस ° ३०, १५ ) ; गवेसन्ता = गवेषयन्तः ओर चोद जन्ता = चोद्य- 
मानाः द ( कालका २७३, ४२ ; २७४, ३ ); सन्ता = सन्तः गौर चरन्ता = 
चरन्तः ई ( प्यं ° १, १२ ओर १३ ) ; शौर° में पृडज्न्ता = पूज्यमाना जर 
लिक्खन्ता = रिक्चन्तः ह ( मृच्छ ९; १ ; ७१, २१) तथा खेलन्ता = खेखन्तः 
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ह उक्तररा० १०८, २ ) ; माग० मे चारान्ता = श्वसन्त ओर पड़वदान्ता = 
्रतिवसखन्तः दै ( मृच्छ ° ११६, १७ ; १६९, २ ).; अप मे कुक्तिजन्ता = फूत्कि 
यमाणा है ( देच० ४, ४२२, ३ ) ; गुणमन्त = गुणवन्त; दै (पिंगल र, ११८ ) ; 
नपुंसकलिंग : अर्माग० म चष्णग्रन्तादं गन्धमन्तादं रसमन्ताई्‌ फासञन्ताद्‌ = 
चर्णवन्ति गन्धवन्ति रसवन्ति स्पद्रांबन्ति दै ( आवार० २, ४, १, ४; विवाह 
१४४ ; जीवा० २६); क्म : महा० मं उष्णमन्ते = उन्नमतः ( दाक ५३९ ) टै 

अन्माग> म अरहन्ते भगवन्ते = अदहंतो भगवतः ( विवाह १२३५ ; कप्प* ६ 
२१), समारम्भन्ते = समारभमाणान्‌ १ (आयार० १, १, ३, ५); जैरदौर० 
म अरहन्ते रूप मिलता दै ( पव ३७९; ३) ; नपुंसुकलिग : अर्माग० म महन्ताद 
रूपं पाया नाता दै ( विवाह १, ३०८ ओर उसकै बाद ) | -- करणं : महार मँ 
विसंघडन्तेदिं = विसंघररा्भः ट ( दाल ११५ ), विणितेहि = विनिगंच्छद्धिः 
ह ( गउड० १३८ ) ; अण्माग° भ जीवन्ते = जीवद्भिः ओर ओवयन्तेदिं य 
उप्पयन्ते हि य = अपपतद्धिद् चोत्पतद्धिद््‌ च ह ( कप्प° ६ ९७ ) ; पन्नाण- 
मन्तेदि = यज्ञानमद्धिः ३ ( आवार ० १) ६, ४ १ ) ; आचसन्तेटिं = आवसद्धिः 
है ( आयार० १ ४ ) ; भअगवन्तेहिं = अगवद्धिः ( अणुओग० ९५ ) 

जरहन्तेदि = अर्द्धिः ई (दाणंग० २८८ ; अणुभोग० ५१८ [ पाट में अरिदन्तेरहिं 
है ] ) ; सन्ते = सद्भि टै ( उवास { २२०; २५९ ; २६२); नैन्महा°्में 
आपुच्छन्ते्दिं = आप्च्छद्धिः र ( आवश्पत्सँ° २७, २१); मग्गन्तेदहिं = 
मागमाणैः ( आव०पव ३०, १७) टै ; गायन्तेदिं = गायद्धिः , भणन्ति = 
भमणद्धिः ओर आख्हन्तेहि = आरोदद्धिः द ( प्त्यै° १, २९; २, १५ ओर २१); 
श्षौर० भ गच्छन्ति = गच्छद्भिः ह ( मुद्रा २५४, ३); अणिच्छन्ते्दिं = 
अनिच्छद्धिः ( बाल० १४४, ९ ) ; गाअत्तेहिं = गायद्धिः ( चैतन्य ४२, २); 
माग° म पविद्ात्तेहिं = प्रविदाद्धिः दै ( चंड० ४२, ११); अपर म णिचस 
न्ति = निवखद्धिः ओर वलन्तदि = बखद्धिः टै ( देच ० ४, ४२२, ११ ओरं 
१८ ) । -- सम्बन्ध : महा ° में , पेत्ताणं = आयताम्‌ गौर चित्तत्ताण = चिन्तय- 
ताम्‌ १ ( हाल ३८ : ८३ ) ; अभ्माग० मँ अरहत्ताणं भगवन्ताणं मी पाया 
जाता दै ( विवाह ० १२३५ ; कप्य ६ १६ ; ओव० ६ २० ओर ३८ ) ; सन्ताणं = 
सतां ( उवास० ६ ८५ ) ; पन्नाणमन्ताणं = जग्रज्ञानमताम्‌ दै ( आयार> १, ६, 
१, १, ) ; जैगमहा ° भ आयरस्ताणं = आचरताम्‌ ८ द्वार ५०२; २८ ) ओर 
चरन्ताणं = चरताम्‌ दै ( जवर पतप ° ७, ९), कुणन्ताणं = कुर्वताम्‌ (काल्का° 
२७०, ४० ) ओौर जोयन्ताणं = पद्यताम्‌ है ( एत्वे ७३, १८ ); जैश्शोर० मे 
अरिन्ताणं रूप पाया जाता दै (पव० ३७९, ४ ; ३८३, ४४ [ पाठ मँ अरहम्ताणं 
है] ) ; शौर° मे पे क्लन्ताणं = गरेश्षमराणानाम्‌ दै ( वेणी० ६४, १६ ; नागा 
९५, १३ ) ; मागम मँ अलिहन्ताणं = अरटताम्‌ गौर णयन्ताणं = नमताम्‌ दै 
( प्रबोध० ४६, ११ ; ४७, १) ; णिस्कयन्ताणं = निष्कामचाम्‌ दै ( चंड° 
४२, १२) ; अप मे चेच्छन्ताण = प्रेक्षप्राणानाम्‌ , चिन्तन्तार्ह = चिन्तय- 
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तताम्‌ 3 = नम्त्ताम्‌ ओर जोञन्ताह पद्यताम्‌ द ( हेच ० ४, ३४८ 5 
३६२ ; ३९९ ओर ४०९ ) । -- अधिकरण : मह्य ° भ धवलाअन्तेसु = शवला 
यतु ( दयाल ९ ) ; जै०महा° म नच्चन्तेसु = चुत्यत्पु ( रत्य २, २), 
सतेखु = गच्छत्सु ( आव०एर्व॑° ७, २६ ; एत्वे ७, १९ ) ओर कीटन्तेखु = 
क्रीडत्खु ( पत्तं १६, १६) ; शौर म परिहरीअन्तेखु = परिद्धियमाणेषु 
( मुद्रा° ३८, १० ) जर वहन्तेखु = बत॑मानेषु है ( पार्वती २, ५; पाठम 
वटदेखु टै ) । -- सम्बोधन : अनमाग० म आउखन्ता = आयुष्यन्तः ६ै ( आयार* 
२, ३, २, १४ )। 

; ३९८ ब्द कै अन्त मे -अत्‌ , -मत्‌ ओर -चत्‌ ट्गाकर्‌ बननेवाल 
रूपा मँ इक्कै-दक्कै रेते रूप मी पाये ह जो अदाक्त मूर खब्द बनाये गये दं : कर्ता- 
महा० म धगवो रूप मिल्ता टै ८ प्व २५, १९); मागर म इणुमे = 
हनूमान्‌ ( मृच्छ० ११, ८); मागण स्प इहणूमरदिदृले की व॒लना कौजिष 
( मृच्छ० १३३, १२ ) ओर महा° कूप -चरिञदणुयं की भी (रवण १२ 
८८ ) ; अभमाग० मे अंस = असत्‌ ( चव ३५ ) ; कमं : अग्मराग म महं = 
महन्तभ्‌ बार बार आता है ओर सादी मत्‌ भी चलता टै ( आयार २, 
१५, ८ ; उत्तर ३२५ ; विचाग० २२१; विवाह १३२५ ; उवास° म मह 
शब्द देखिए ; नायाध० ६ २२ ओर ६२२ ), इसका लिगि रूप भौ पाया जाता द 
( विवाह १०५ ) ओर भगवं = भगवन्तम्‌ ई ( उवास° म यह उन्द्‌ देखिए 
कष्य ६ १५ ; १६ जौर २१; मग १, ४२० ; ओवर ६ ३३; ३८ ; ४० आदि 
आदि ) | -- अंत म -तत्‌ लगकर बननेवाठे अाक्त अथवा दुर्व मृल शदो के अ~ 
रूपावली म परिणत्त रूप मौ पाये जाते दै । इसके अनुसार कत्ता एकवचन म अन्माग० 
म अज्ञाणो = अजानतः = अजानन्‌ ट ( सूय ० २५३ ; पार म अविज्ाणयो 
है ), वियाणयमो = विजानन्‌ दै ( नन्दी० १) ; कत्ता बहुवचन खरीक : अमः 
प्रया = +अमतिमताः = अमतिमत्यः ट ( सय ° २१३ ); सवष बहुवचन पुलिग : 
भवयञअञआणं = #भवतानाम्‌ = भवताम्‌ ( उन्तर० ३५४ ) टै । शौर० सूप हिम 
चदस्स ( पाची २५७, १३ ; ३२७ १९ ; ३५) १ ) कै यान म हिमचन्तस्स पद्य 
जाना चादिए जैखा कि ग्लाजर द्वारा संपादित संस्करणकै अंतिम स्थानम वही सूप 
दिया गया दै ( ३१, १५ ) । -अहेत्‌ का अन्भाग० कर्ताकासक भँ सदा अरहा 
रौर अरिहा स्प बनाये जाते, मानो वे मूर दाब्द अहत्‌ से चने दो (उदा 
हरणाय, उवास ६ १८७ ; कप्यर ; जव ० ); महा ० म इसी धकार का रूप इणुमा 
पाया जाता है ( हेच ० २, १५९ ; माकं ° पन्ना ३७ ; रावण ८; ४३); ६०१ कौ 
मी ठल्ना कीजिए । -अ०माग० रूप आडउखन्तासो जर भयन्तारो के विषव मे 
\ ३९० देखिए | 


(६ ) -न्‌ मे समाप्त होनेवाला वं 
र ६ ३९९- (१) -अन ,-मन्‌ ओर -वन्‌ वाले वयं । -- रा्-, अन्मागर 
नौर जगमा राय~, माग मे ला- = राजन्‌ 2। राजन्‌ की रूपावली मँ 
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पराचीन न्‌- वर्गं ओर समासके आरंम म प्रकट होनेवाली अ~ रूपावली पास-पास 

चलती इ | इसके अतिरिक्त मौलिक अंदस्वर इ ( { १३३ ) मे से एक दर- वं 

आविष्कृत होता दै । 

कर्ता राआ [ राञ्ओ ] $ अभ्माग० ओर जैरमहा° राया; माग० लारा; 
पैर बाज्ञा ; चुऽै° ्ाचा | 

कर्म रायाणं [ राइणं, रां ] ; अभ्माग० ओर जैन्महा० राया्णं, रायं ; 
माग लाओआणं । 

करण--रण्णा, रादणा ; जैनमहाच्य रापएणमी [ राञ्जणा; राणा |; मागर 
खञ्जा ; पै रज्ञा, राचिन्ना। 

अपादान-[ रण्णो, राणो, राओ, राआदो, राड, राआदु, राआद्ि, 
राआहितो, राजा, राआणो ] | 

संध रण्णो, रादण्णे ; अ०माग ° भौर जैनमहा० मं रायस्स भी [ राजाणणो, 
राणो ] ; माग° टजञ्ञो, खाइणो ; पै° रज्ञो, राचिजो । 

अविकरण-[ साडम्मि, राअम्मि, राष्‌ |। 

संबोन-[ राच, राजा, रामो ] ; अन्माग० ओर जैऽमहा° राय, राया ; अर 
माग० च सायं मी ; सौर० राओ ; माग [ खां ] ; १ राजं । 

बहुवचन 


कन्त राआणो ; जनमाग० ओर जै०महा० रायाणो, राणो [ राआ | ; 
माग° छञ्राणौ । 

कर्म राआणो ; अन्मायर ओर जै०महा० रायाणो [ रादणो, राप, राआ || 

करण--राई्िं [ राप ५५१६ । 

अपादान-[ रारि, रारर्दितो, रादेखंतो, राजसुतो |। 

संवंघ-- राणं [ रादणं, राआणं ] ; जैरमशार राणं, रायाणं । 

अविकरण-[ राख, रासं |। 

संबोघन = कर्ता कै ई । 

राजन्‌ शब्द की रूपावली के सम्बन्ध मँ वर० ५, ३६४४ ; देच ° ३१ ४९-५५ ; 

४, ३०४; क्रम ३,. ३५४० ; माक० पन्ना ४४ ओर ४५ ओर रिहराज० पन्ना 

२० देखिए । ६ १३३ ; १९१ ; २३७ ; २७६ क तलना कीजिप | अधिकरदि कारक 

अभ्मागर, जैम्महा ० आरं शौर० सै उदुधूत ओर प्रमा णित्त ज्रि जा सक : ‡ पकं- 

वचन : कन्ता- शौर० मे या ( मृच्छ० २८; २ ओर १२ ; ६८) ८ ; शङु° ४९, 

७ § विक्रमो १५, ४; ३९ १३॥ ७५३३; ७59 आदि-जादि ) ; अश्मागर 

र ज ण्मदा० म रायां रूप पाया जाता दै ( सूय० १०५ ; ओव > $ ११ जौर १५ ; 

उवास० ; कप्य ; आव ण्व = ८, ३७ ; २१, १ जरं उसकै बाद ; एत्व ) ; 

आग० म छाज पाया जातां रै ( मृच्छ १२८, १०; १३९) २५; १४० ६; 


५८२ साधारण बात ओर भाषा प्राक्त भाषां का व्याकरणे 


चंड० ४३, ५); पैम राज्ञा ओर चृच्ैः म राचा स्पदटै ( हेच ४, ३०४; 
३२२ ओर ३२५ ) । -- कर्म : जैऽमहा० भ रायाणं रूप पाया जाता है ८ एतै 
२५; २४ २६; काल्का० तीन, ५१०, ३२) ओर साथस्राथमे रायंमी 
चल्ता दै ( उत्तर० ४४३ ; ओव० ६ ५५ ; नावाध० ६ ७८ ; निस्या० ८ ओर २२; 
पर्तं° ; ३३, २३ ) ; माग° मे छाथाणं हो जाता टै ( मृच्छ १३८, २५) । - 
करण : अन्माग० ओर जैरमहा० म रण्णा ओर रन्ञा रूप पाये जाते ई ( नायाध° 
९ २३; ओव ‰ ४१; कष्य ; मवग्पत्वं० <; २३; ३०; ३३; ४०; ५३; 
परत्से° २४, २३; २५; ११ ) तथा नैन्महाम्मे रादणा रूप मी देखने मँ आता दै 
( आवश्पत्वं° ८, ३५ ओर ३८, ९ ; १७; एर्त्व° १, २२ ; १८, १९, २४, २८ ; 
५; ६ ; कालका २६० ३० ; २६१, ७; ७०, ४१; तीन ५ ०३ ६ ) - तै०- 
महा०मेंराएण मी होतादै ( आवण्परत्से ६); दौरण्मे रण्णा रूपै 
( मच्छ ४, १०; १०२, १; १०३, १५; शकु० ५७, ४); माग म खन्जा 
पाया नात्ता दै ( शकु० ११३२; ७; ११७, ३), वह देच० ४; ३०२ से पूर्णरूप से 
मिलता हओ सूप दै जवकि मृच्छ० १५८, २३ ओर २५ मँ छण्णा रूप देखने मेँ 
आत्ता है; पैर मै रज्ञा ओर राचिजा रूप होते ई ( देच० ४, ३०४ ओर 
३२० ) । - सम्बन्ध : अण्मागम० ओर जैरमहा० में रण्णो ओर रन्नो रूप होते 
(उवाख० ११३) ओव \ १२ ; १३; ४७ ओर ४९; कप्य° ; आव °तवै° ८,१२ ; 
२७ ; २९ ओर ५४ ; प्पे १, २ ; ३२, १२३; ३३, २५ ); जैगमहा° म गादइणो 
भी चलता दै ( पत्तं ° ४६) २४ ; ४७,३ ओर ४, ४९, १ ) ओर रायस्स मी पाया 
जाता है ( काल्का° दो, ५०५ १७; तीन ५१२, ३४) ; शौरन्म रण्णो का 
प्रचार दै ( मृच्छ ९९, २५ ; १०१ २१ ओर २३; चकु० २९, ३; ५४ २; 
चिक्रमो० २८, १९ ) ओर इसके साथ-साथ राणो मी काम म लया जात्ता टै 
( माल्ती° ९०; ६ ; ९९; ४; कंस० ४९) १० ) ; माग° छञ्ञो आता टै, खण्णो 
किला मिलता टै ( मच्छ १६८, ३ ) ओर दादणो मी प्रचलित है (मृच्छ ० १७१, 
११) ; प० म रञ्ञो ओर राचिजो ल्प मिलते हँ ( हेच ° ४,३०४ ) |- सम्बोधन: 
अभन्मागन्मे रायासर्पदै ( निरया $ २२), अधिकाय स्यो पर रायं रूप 
मिलता है ( उत्तर० ४०९ ; ४, १४; ४१९७; ४१८ ; ४४४ ओर ५०३ आदि- 
आदि ) ; नैनमहार्म राय रूपटै८( काल्का* १६१; १२); शौर० मे रां पाया 
जाता है ( देच ४, २६४ ; दकु ३१, १०); मागन म छां कामम ताद 
( हेच ४,३०२) ; पै मे राजं चलता टै ओर अप मरं राअ प्रचलति ई ( हेच ० ५, 
४०२ ) । -- क्तं जर सम्बोधन में राओ, करणकारक म राणा, अपादान- 
ओर सम्बन्धकारक म राआणो केवल तिंदराजगणिन्‌ नै बताये ई ओर अपादानकारक 
कै रूप राआदो तथा राआ भामह ने दे रखे है । करमर ३, ४० म करणकारक कै 
रूप राणा का उल्लेख है, चंड० ३,१९ येज ४९ ओ भी सी से तार्यं है । इस स्थान 
म राज्ञाके लिपि श्दध रूप राज्ञा पदा जाना चाहिए । -- बहुवचन : कर्चा- 
अन्माग० ओर जैगमहा° मै रायाणो सूप पाया जाता है (आयार १,२, ३, ५; 


न्न -न म समापन होनेवाल्म वगं ५८३ 


भुय० १८२ ; नायाघ ८२८ जीर ८३० ; नीवा० ३११ ; परत्व १७, २९ ; ३२, 
२४ मौर ३२ ; काल्का० २६३, १६ ), जैग्महाश्मे राद्णो रूप मी मिलता दै 
( एत्वे ९, २० ; काक्का तीन, ५१२) १३ [ रायणो कै स्थानमेंयीरूपष्डा 
लाना चाहिए ] ) ; कौर० मे राआणो रूप प्रचल्ति है ( रकु° ५८, १; १२१, 
१२; मुद्रा २०४, १) ; माग० मै खाआणो अता दै ( यकु* ११५, १० ) । -- 
कम~ अन्मागर ओर जै°मह्या० म रायाणो भिहत्ता दै ( नायाधर ८३८ ; काल्का° 
२६३ ; १६ ) । -- करण : अण्माग० ओर जैणमहा० त्रै रादि पया जाता है । 
नायाघर ८२९ ओर ८३३ ; प्तण०्२२ १२ ) । -- सम्बन्धं : अन्मागर ओग 
्तै"महा०् राईणं काम मे टाया जातादै (आयार० १,२, ५, १; नाषाघ 
८२२ नौर उसकै बाद ; ८३२ ओर उसके बाद ; आवरपएत्सं° १५, १० ; काल्का० 
२६३, ११ ) ; जैमह्य° मँ रायाणं भी पाया जाता है ( एत्य° २८, २२ )। 

६ ४००- समासो कै अन्त मं संस्कृत कौ मति अ~ वगं कां प्राधान्य नदी 
गता परन्तु नाना रात बो्यो मै अनमिल ब्द भ समी वगो कां आगमन देखा 
जातां & : कच्तं एकवचन--अभ्माग० मे इक्लागराया = पे््वाकराज : ह 
( दाणंग० ५५८ ; नावाध० ६९२ ओर ७२९) ; देवराया = देवराजः दै (आयार° 
२, १५ {८ ; उवाचन ६ ११३ ; केष“ ); नै*महा* मे चिक्यराओ = विक्रम 
शाजः ( काल्का० दो, ५०७, १२ ) किन्तु दीहराया = दीधेराजः दै ( एत्वं ° ६, 
२), कौर० म महाराओ = महाराज्ञः ( कु° ३६) १२; ५९१ ११ ; ५८, १३ ; 
विक्रमो० ५, ९ ; ९, ४; १०, २० ) ; ज्ु्राओ = युवराजः ( शङकु° ४५, ६ ) 
ह; अंगराओ भी पाया जाता है ( वेणी° ६६, १२३ ) ; चच्छराओओ = वत्सराजः 
है ( प्रिय० ३२, २; ३३, ७ ) ओर वर्टहराभो णाम राजा भी कामम आयादै 
( कपुर० ३२, ४ )।-- कर्म ; चैगमहार मे गहभिह्यरायाणं मिलता है ( कालका 
२६१, २९ ) ; सौर म महायाओं रूप पाया नाता दै ( किक्रिमो° २७) १७ )। -- 
करण : अन्माग मं देवरन्ता आया टै ( कष्य ) ; दौर० म अंगरापण पाया जाता 
१ ( वेणी ६०, ५ ) ; णाअरायण = नागराजेन ई ( नागा० ६९, १८ ) ; महाः 
रापण भौ देने मे आता द ( विक्रमो ८,९ ; २९,१३ ) । नायाषम्मकदया ८५२ मे 
अन्माग० मं भिभित सूप देवरण्णेणं पाया जाता दै । -षम्बन्ध ; अण्माग° म असु 
रक्रुमाररण्णो ओर अस्ुररण्णो रूप पाये जाते ह (विवाद° १९८) चथा देवरण्णो 
( विवाईइ० २२० ओर उस्कै बाद ) ओर देवर श्नो ( कष्य ° ) रूप मिलते ह; जेर 
महा° मं सगरन्नो = शाक्रराज्ञः दै ( कालका० २६८, १५ ) ; बद्रसिह रायस्स 
रूप भी देखने मे आता है ( काल्का० दो, ५०५, १७ ) ; दोर ° मे चच्छराअस्स 
भी पाया जाता दै ८ प्रिय ३३, ९); किगरण्णो ( प्रिर ४, १५ ) भी आया 
ह ; रिडिरादणो = रिपुराजस्य टै ( लल्ति० ५६७, २४ ) ; महाराअस्स भी 
मिलता ह ( विक्रमो° १२, १४ ; २८, १) ; अंगराअस्सख भी देखने म आता दै 
( वेणी० ६२, १३ ) ; माग° मे मदाखायददा पाया जाता है ( प्रबोध ६३, ४ ) 1 
सम्बोधन : अ०्माग० म पञ्चाखराया आवा ( उत्तर ४१४ ) ; अख्ुरराया मी 
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पाया जात्ता रै ( विवाह” २५४ ) । इन दोनों रूपौ मँ ष्ठति है ; शोर° मे अंगराज 
( वेणी ६६, १४ ) ओर मद्ाराअ रूप मिलते द । - कत्ता बहुवचन : अ०माग° 
म गणरायाणो काम मे आया दै ( कप्य ६ १२८ ) ; जै*महा० म लाडयविसः 
सयाणो = लारकविषयराजाः दै ( कालका० २६४, १८ ) ; शौर» म भीमसेणं 
गराथा = भीमसेनांगराजौ हई ( वेणी ६४, ९ ) । - कर्मः अग्माग० म 
गणरायाणो रूप पाया जाता है ( निरया० ६ २५ )। --करण : अश्माग० म 
देवरा पाया जाता दै (विवाह० २४१) । -संवंध : अग्मागर् मं देवरारणे रूप 
आयः ह ( विवाद २४० ओर उसङे बाद ; कष्य ) ; जैर्महार मे सगरारईणं 
ल्प 2 ( कालका ० २६६, ४१) । शोर० ओर माग० क किए केवल अ- चगं कै 
रूप ही द्ध माने नानं चार्िए । 

६ ५०१- आत्मन्‌ कौ रूपावली इस प्रकार चलती दै : कत्ता एकवचन-- 
अन्मागण तै आया मिलता है ( आयार० १, १, १, ३ गीर ४; खय° २८ ; ३५; 
८१ ; ८३८ ; उन्तर० २५१ ; विवाह० १३२ ओर १०५९ ओर उसकै बाद ; दख° 
नि० ६४६, १३ ) ; जैग्डौर० मे आदा रूप पाया जात्ता है ( पव० ३८० ८ आदि- 
आदि ; ६ ८८ ) ; महा०, अग्माग०, जै०महा ओर जेण्डोर० मे अप्पारूप का 
बहुत प्रचलन है { गङद० ३३३; ५७५८ ; ८५८७ ; ८९९ ; ९५२ ; ९५६ ; ११२०; 
हाल ३९ ; १९३ ; ३६१ ; ६७२ ; ७५४ ; ८८० ; गकण? ; उच्तर्‌० १९ ; दर 
नि ६४६, ५ ; नायाघर ; भगम १,४२० ; एर्व ; काल्का० ; पचर ३८० ११ ; 
३८२, २७ ; ३८५, ६१ ; गच्छ ० १२५ ७ ; ५८७ ६१ ; चकु° {१७ ७ ; ५९५ ६; 
१४०, ७ ; रना० २९१, २ ; २९५) ९ ; २९९ १७ ; ३०७; २१ आदि-आदि ) ; 
ङौर० ओर माग° मे अन्ता मिल्ता दै ( शकरु० १०४ ४; मागर मं मृच्छ० १४०, 
२१)९ | - कर्म : महा०, अन्माग^, जै०महा०, जै°शोर> ओर दक्र म अष्पाणं 
रूप काम लया जातादै( गउडर २४० ; ८६० ; ८९८ ; ९५३ ; १०७० ; 
१२०१ ; हाल ५१६ ; ७३० ; ७५६ ; ९०२ ; ९५३ ; राक्णर ; आवार १, ३, 
३,२;२, ३, १, २१; सूय र ४६१५ [ पार म अप्याणा ल्प है ] ; विवाह० १७८; 
कष्य ६ १२० ; नायाध० ; निरया ; आवरपत्सै° १७, ९ ओर १०; पर््वे° ; 
कालका० ; पव ३८२, २७ ; ३८५) ६५ ; ३८६, ७० ; कंच्तिगे° ३९९ ३१३ ; 
मृच्छ ० ३२, १४ ) ; भन्माग° म अत्ताणं रूप भी पाया जाता टै ( आयार १, १, 
३,३; १, ३, ३४; १,६५५१४; २५०२२ [पाठ $ अच्ाणं ॐ 
खान मं यदी पदा जाना चादिए |; चू ४७४ [ पर मै अत्तार्णे टै ]) ओर 
आयाणं रूप भी साथ-साथ चल्ता दै ( यूय ० ३६७ ) ; शोर० ओर माग० मँ कैव 
अत्ताणं ह्प काम म बाता दै जो = भआत्मानकम्‌ के ( गच्छ ९०, २१ ; ९५, 
४८; शद्‌, ७; १० ओर १४; १४१, १७; दकु १४, ३ | यहां यदी पाठ पदा 
नाना बादिए ]; २४; १; ६०८; ६३ 4; ९५ ९; ७४५; १२४५ ८; 
१३७, १२; १५६, १२; विक्रमो ७) १७ ; २३; १३ आदि-आदि; मागमः 
मृच्छ० ३५५ १३ ; १३३, २१ ; १६२, २१ ओर २४ ; १६९, ७ ) ; अत्ताणं 
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( मृच्छ० ३२७, ३ ; प्रिय० ४१, १४), अप्पाणं ( प्रिय १२, ९; २३, १०; 
२८, १ मौर ५ ) तथा अष्याणं रप ( चैतन्य ७५, १६ ) अयुद्ध ई । -- 
करण : महा०, अज्माग०, जैऽमहा० ओर शौर० मे अष्यणा पाया जाता दै ( गउड 
७८ ; ८३ ; ९१० ; हाल १५९ ; रावण० ; आयार० २, ५, २, २ जीर ३; सूय 
१७० ; बिवाह० ६७ ओर १७८ ; कप्प° एस, (5) ६ ५९ ; पसं ° ; विक्रमो ८४, 
७ ) । -- अपादान : अन्मागर म आयसो = आत्मतः ( सूय ४५७४ ) ओर 
सृयगढंगसुत्त ४७२ म पाट कै आत्तओ के स्थान मँ उक्त रूप अथवा अत्त ओ पदा 
जाना चादि ; जै°महा० मे अष्पष्यणो रूप पाया जाता है ( तीर्थ° ५, १८ ) । -- 
संबंध : महा०, अन्माग०, जैगमहा०, जैग्डौर०, दाक्षि ओर आव मं अप्पणो रूपे 
कामे लाया जात्तादै( दाच ६ ; २८१ ; २८५ ; रचग० ; आयार्‌° १, ९ ५ १ 
ओर ५;१,३, २, १; चूर १६; कष्यु० ८; ५० ; ६२; ५६९ 3 एत, (5) 
२; नायाधन ; पत्त ; पवन ३८०) ७} दाक्षि° मं : मृच्छ १०३, २० ; आविर 
म : मृच्छ० १०४, ९ ) ; महा° मँ अत्तणो भी पाया जाता है ( गञ्ड० ६३ ; ९४ 
[ इस अस्थ मँ अन्यत्र अप्पणो भी है ] ; ९६ ; हाल २०१ [ इस प्रय म॑ भी अन्यत्र 
अप्पणो है ] ओर यदी रूप शौर० ओर मागण मे सदा आता दै ( मच्छ १४६, 
१५; १५०; १३; १६६, १५; दकु० १३३ १०; १५) १; ३४१ ओर्‌ € ; 
५१, ४; ५४) ७ आर्दि-आदि ; मागण मं : मृच्छ ११.४.१४; ११६३, १९; १५५ 
२० ; १६४, ४ ) | -- संबोधन : अष्पं ल्प मिल्ता दहै ( देच ३, ४९)। - 
कर्ता बहुवचन : अष्याणो = आत्मानः ( भाम० ५ ४६ ; हेच ० ३, ५६ ; करमर ३, 
४१ ; माक० पन्ना ४५ ) | - समास कै आदिमे दिखल्ायी देनेवाडे मूल गन्द या 
रूप अष्य- = आत्म- से एक अप्प आविष्कृत हुआ दै जिसकी रूपावली अ~ वेगं 
के अनुसार चलती ह ( हेच ३, ५६ $ माकं० पन्ना ४५ ) : कर्ता- अप्यो ; अपादान 
~ अष्पाओे, अप्पाड, अप्पाहि, अप्पार्दितो जौर अप्पा ; अधिकरण-- अप्पे ; 
सम्बोघन -- अप्प ओर अप्पा ; करण बहुवचन अप्पे ; उपादान-- अप्पास्ुतो ; 
सम्बन्ध-- अप्पाणं ; अधिकरण-- अप्पे रै । उक्त दाब्दं कै निम्नलिखित उदा- 
हरण दौर प्रमाण मिलते ई : कर्म-- अन्माग० म अष्यं पाया जाता दै (सूय ° २८२); 
करण-- अन्माग० मे अप्पेण ( सूय २८२ ) ओर साथ दी अम्येणं रूप मिलते दं 
( सयम २०७ | ; सम्बनध-- अपर भं अष्चहो = क#आआत्मस्यः ल्प दंखा नात्ता 1 
( हेच ४, ३४६ ) ; अधिकरण-- अर्माग० मै अप्पे (उत्तर० २९३) आया है ; 
बहुवचन -- महा° मै सुदं भरण्य चिओ = सुखंभरात्मान एव ( गउड° ९९३ ) मे 
अप्या रूप मिलता टै । कः साधं कै साथ यदी मृल शब्द जै°महा° अप्ययं ( पर्त्वै« 
५२, १० ) मँ भी पाया जात्ता ई गौर अप्पंडं ( हेच ० ४, ४२२, ३ ) = आत्मकम्‌ 
म भी भिल्ता ३ | प्राचीन दुर्बल ओर सबल मृल शाब्दो से, उक्तं रूपो कै अतिरिक्त 
अ- वर्ग कै नये नये रूप दनाये गवे । इस रीति से सवल मृ शब्द से : कर्ता एक- 
वचन -- मद्या ° म अप्पाणो = आत्मानः = आत्मा दै ( बर० ५) ४५ ; हैच० ३, 
५६ ; मादः पना ४५ ; गउड० ८८२ ; हाक १३३ ; रावण ; सगर्‌ १०, १); 
७४ 
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अत्ताणो भी ट ( मार्क ° पत्ना ४५ ) ; अन्माग> मे आयाणे रूप आया टै (विवाह° 
१३२ ) | -- करण : अन्माग० मे अष्याणेणं पाया जाता दै ( आयार० १, २, ७, 
६; १ ५५, २; २ ६,.२३१३ ओर १.3. १५१ ओर २४ ; विवाह" १६८) | 
सम्बन्ध : नैनमहा० मे अष्याणस्स रूप भिल्न्ता रै ( पर्त्वेर )। -- अचिक्ररण : 
महा° म अप्पाणे स्प आया दै ( राक्ग० ) | -- कर्त्ता बहुवचन : अग्मागर मं 
जआयाणा रूप का प्रयोग हुजा टै ( सूय ६५ ) ; अष्पाणा मी चल्ता ई ( हैचर 
३, ५६ )। कः शवां के साथ : कर्म जैनमहार म अत्ताणयं ( ए्वे° ) ल्प 
पाया जाता दै ; चौर ओर माग° म छत्ताणश्चं प्रचलित है ( इसका उल्टेष् आ 
चुका है ) | -- सम्बन्ध : मद्या ° मे अग्याणअस्स सूप आया दै ( गउड > ९५५ ) | 
अण्मागण० म समास कै पहले पद मे सवक मृल अन्द दिखाई देता दै । अप्पाणरक्वी 
= आत्मरक्षी दै (उन्तर० १९७) ; जैण्डौर० म अप्याणखमं रूप पाया जाता दै 
( कत्तिगे° ४००, ३३१ ) | दुर्बल वर्मक रूप : कर्ता एकवचन -- अप्पणो रूप 
भिख्ता है ( करम ३,४१ ) । -- कर्म अपर म अप्पणु रूप पाया जातत है ( हेच 
४, ३५०, २); सवधष-- माग० म अन्चतणथच्दा र्य का प्रयोग किया नाता दै 
( मच्छ ० १६३, २० ) । - शौर० मे समास कै पटे पद में दुर्बल वगं आता दै ; 
इसमे अत्तणकरेगकः रूप आवा है ( मृच्छ ७४, ८ ; ८८,२४ ) ; माग° मे अन्तणं 
केक स्व पाया नाता टै ( मच्छ १३, ९; २१, २०; ११८; १७ ; १३०१०; 
१३९) १६ ; १६४, ३ ; १६७, २ ) ; अप मे अप्पण्न्द्‌डं = आत्मच्छन्दकम्‌ 
मिलता है ( हेच ° ५,४२२.१४ ) | करणकारक कै ल्प अच्पणिओ गौर अप्पणदा 
म यी वतमान टै ८ हेच ° ३१४ ओरं ५७ ) । इसका स्पष्टीकरण अनित दै ओर 
जै°महा° रूप स्वप्पणयाप = #खवोत्मनतया म मी यह ई ( प्ये ° ५८, ३१ ) 
क्योकि अभ्मागर कत्तं एकवचन का सूप आया स्रीटिग माना गवा था (६ ३५८ ) 
इस कारणं लोगो ने अभ्मागण मं क्रणकारक एकवचन कै रूप आयाप = आत्मना 
(विवाद ० ७६ ओर ८४५) तथा अनयाप = अनात्मना बना ल्य (विवा > ७६) । 
५. शकृता १०४, ४ मे करणक्रारक मे अप्या पदा जाना चादिष्ट । -- 

२, हेमचंद्र ३, ५६ पर पिर की टीका । इं डिद्वो स्टुडिएन १४, २३५ में वेबर्‌ 

ने अद्युदध लिखा इं । 

६ ४०२-- जैसा कि आस्मन्‌ कै विषयमेंकंहाना चुक्रा रै( ६४०१) वैसा 
ही -अन्‌ म समाप्त होनेवाले अन्य पुर्लिग द्द कामी होता है जो संत्करत्त समासो मं 
दिखा देते द । इनमे सवक वर्गं की ल्पावली अ~ वगं कै समान होत्ती रै तथा इसकै 
साथ-साथ संस्कृत की प्राचीन रूपावली मी कामम ल्यी जादी है। इसके अनुसार 
कर्ता एकवचन मे अद्धा ओर अद्धाणो = अध्वा दै (भाम० ५,४७ ; देच ० ३,५६ ; 
मार्क° प्रत्ना ४५ ) ; कम म अभ्माग० म द्धं कै स्यान मे अद्ध रूप पावा जाता दै 
( ३ १७३ ; सुय ० ५९ ) आर बहुवीहि समास म दीह-म्‌-अद्धं दीर्घौध्वानम्‌ ई 
(३ ३५३ ) ; अभश्माग० मै अधिकरण म अद्धाणे स्प पाया जाता टै ( उत्तर 
७१२ ) । किसी समास कै पदे पदमे अन्मागम मै सवरल वगं आतादै जैसे 
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गद्धाणपडिवण्ण = अध्वप्रतिपन्न दै ( विवाह= १५३ ) । अद्धा सुप अन्मागरमं 
साधारणतया ख्रीलिग ( ६ ३५८ ) रूप म बरता जाता दै, कर्मकारक का रूप अद्धं 
ल्लील्िगि से मी ल्या जा सकता ई) ~ दाक्नि° कर्ता एकवचन मं बम्हारूप पाया 
जाता ( वर० ५, ४७ ; देच ० ३, ५६ ; भच्छ० १०५, २१) ; जैग्महा° मे 
चम्भो काम में ल्यया जाता ३ ( एवै ३०, २०); अण्मागर मै बम्मे चल्तादै 
( कप्य० टी, एच. ( ¶ न ) पर ६ ६ ) = ब्रह्मा ; कर्म-मदा० म बम्दं चल्तादै 
( दाद ८१६ ) ; संवंध-अश्माग° मे बम्भस्स रूप पाया जाता दै (नीवार ९१२); 
कत्ता वहवचन-अ०्माग० मे म्भा रूप पाया जाता है । यह ठीक वैसे दी चरता द 
चैते अच्ञमा = अर्यमणो है ( टाणंग० ८२ ) । -- कन्त एकवचन मँ सुद्धा तथा 
मुद्धाणो = मृधो है ( देवर ३, ५६ ; माकं पन्ना ४५); कृमम-अग्मागम मं 
मुद्धाणं रूप है ( ओवर ६ १९ ; कष्य १५ ) ; करण-अश्माग० मे मुद्धेण 
पाया जाता है ( उत्तर» ७८८ ) ओर मुद्धाणेणं चलता टै ( उवाख° ६ ८१ ओर 
(८३ ) ; अधिकूरण-अग्माग० मे मुद्धि = मृधि ( स्य २४३ ) है, इसके साथ- 
साय मुद्धाणंसि रूप भी चन्ता ई ( विवाद० १४४२ ) ; कत्ता वहुवचन-अ° 
मागण म -कयमुद्धाणा = कतमूर्धानः दै (नाया ६ ४० )। -- महा°मं 
मिमं = महिमानम्‌ ( गउड० ८८५ ) । -- महा मेँ खञवत्थामेण = खवं- 
स्थाम्ना दै ( हाल ५६७ ) । -- शौर० म विजञअवम्भा = विज्ञयवमां दै (रत्ना 
३२०,१६ ) । इस शब्द का सम्बोधन मेँ विजअचम्यं रूप होता दै ( रत्ना० ३२०, 
१९ ओौर ३२ ) ; बौर० मे दिदवम्मा = द्वा दै (प्रिव ० ४१५) ; किन्तु पल्लव 
दानपरो मै सिवर वन्दचमो = शिवस्कन्दवमा १ (५) २); भटिसम्मसर = 
अदिदार्मणः ( ७, ५० ), विजयत्रुदधवर्मन्‌. कै दानपरो म 'सिरिविजयवुद्धवमस्स 
ल्प पाया जाता है ( १५१, ३ ) ; बौर० मै चित्तवम्भो = चित्रवमी दै ( म॒दरा 
२५४,२ ) ; ौर० म मिथंकवम्मो ( विद्ध ७३,२ ) ओर मिअंकवम्प्ररस (विद्ध 
४८३, ७ ; ४७, ६ ; ११३, ५) रूप देखने मे आते है ; अप० म वंकिम = वक्रि 
माणम्‌ ( हेच ४, ३४४ ) ; उच्छा ओर उच्छाणो = उक्षा दै देच° ३, ५६ ; 
माकं पन्ना ४५ ), उक्त रूपो के सायसाथ उक्खाणो मी चलता है ( माकं° 
पन्ना ४५ ) ; गाचा जौर गाबाणो = रावा दै; पसा गोर पूसाणो = पूषा ई (दिच° 
३, ५६ ; माक ° पना० ४५ ) ; तक्तखा ओर तक्खाणो = तदा रै ( हेच ३, 
५६ ) । इसी प्रकार का स्पष्टीकरण सिघाण = दखेष्मन्‌ का दै ( ३ २६७ )। बहु- 
्ीही समास कै अन्त म अधिकाय ख्य पर अ~ रूपावक्णी के गन्द आते ह जो समास 
के मूल शाब्द से ल्व जाते है, वि्ेषकर जब अन्तिम पद नपुंसकलिंग होता है 
( ६ ४०४ की तुलना कौजिप्‌ ) ; महा मं बिरपे म्मो = स्थिरयेमा ( दाल १३१ ; 
यं पर हा १, १३४ क अनुसार वदी पाठ पदा जाना चा दिए, जैसा स्वयं युवनपालः 
( इण्डिदो स्टुदि्न १६, ११५ ] ) ने थिरपिम्मो सूप दिया ह); मद्यान्मं 
अण्णोःण्णप्पङ्दपे म्माणं रूप पाया जाता है ( पार्वती ४५) १३); अश्मागर 
मे अकम्मे = अकमौ ३८ आयार १, २, ३, १ ) ; अरमान मे कयवलिकम्मे 
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= कृतवलिकमा टै ( ओव० { १७ ) । इसका चखीधिग सूप कयवलिकम्मा दै 
( कष्य° § ९५.) ; जैरोर० मे रहिदपरिकम्मो = रहितपरिकमा ट (पव ३८८, 
२७ ) ; अन्माग° मं संवुडकम्मस्स = संत्रतकमेणः ( सूय० १४४ ) टै; अ 
माग० मै बहुकररकम्मा = बहुक्ररकमेणाः दै ( सूय २८२ ) ; जैरमहा० मे 
कयायमणकम्मा = कताचमनकर्माणः है ( दवारम ५००, ३९) ; अन्मागन म 
जायथामे = जातस्यामा दै ( कप्य ६ ११८ ) ; अन्मागण० मे इत्थियाओ-.' 
परूढनहकेसकक्खगोमाओं = स्तरियः' "`रूढनखकेदाकश्चसोमायः रै ( ओव 
$ ७२ ) ; जैरमहा° म नमुईनामो = नमुचिनामा (एत्वे १, २०); किन्त 
चत्तसंभूयनामाणो = चिच्रसं भूतनामानौ दै (एत्वे २,१९); शौर मे लद्धणा 
मस्स = लच्धनाम्नः दै ( रना० ३२१, २९ ) ; शौर० म अण्णसंकन्तप्पेम्मा = 
अन्यसंक्रान्तप्रेमाणः ( किक्रमो° ४५१२ ) ; बौर ० मं किदाआरपरिकम्मं = कृता 
चारपरिकमाणम्‌ ई ( यङ्‌ ३०, ६ ) ; माग° म दिण्णकलदीखदामे = दत्तक- 
रवीरदामा ८ म्रच्छ° १५७, ५) उद्यामे = उदहामां ८ मच्छ १७५, १४) | 
माग कूप उदामेव्व किरोली ( यच्छ १६१, ५) =, उद्ामव्व किरोली 
पटा जाना चादहिप । 

९ ४०३- मद्यवन्‌ का कर्ता एकवचन का रूप मद्योणो है ( देच° २, 
१७४ ) जो विस्तृत दुर्बल वगं से बना है | अग्मागण०् म इसका कर्मकारक का रूप 
प्रवं > ( विवाह? २४९ ) | - युन की रूपावली नीचेदी जाती ह ; कर्त्ता 
एकवचन महा ०, जै०महा° ओर शोर० मे जुवा ओर ज्ञु रूप भिल्ते ह ( माम» 
५, ४७ ; हेच ३,५६ ; हाल ; द्वार० ५०१,१५ ; मृच्छ २८५ जीर ९ ; पारव॑ती° 
३१, ८ ), इनके साथसाय महा जीर जैण्महा० म ज्जुवाणो मी भिल्ता है 
( माम ३, ४७ ; दैच० ३ ५६ ; करमर ३, ४१; मा्क० पत्ना ४५ ; हार ; प्रवोषर 
३८, १० ; द्वार ० ५०६, ३१ तथा समासो कै अन्तम ) ; अभन्माग० म ज्ञुवाणो 
पाया जाता है ( विवाह० २१२ ; २१४; २१८ ; २२२ ; २८० ; २८७ ; ३५४६ ) 
गौर जुवं भी चलता है, मानो यह स्प त्‌- वग का हो (६ ३९६ ; आयार° २, ४; 
२, १०; २,५, १, १); कः स्वाथं कै साथ: महार्में हंसज्जुजणञ रप पाया 
जाता है ( विक्रमो० ६४, ५; ७४, ४); महा° मं ख्रीलिग का रूप -ज्जुभआणा दै 
( हार ) ; करण-महा° मे ज्ुआणेण पाया जता टै ( दाल ); नै°महा° मे जुवा 
णेण मिलता दै ( एत्व ४३; १८ ); सम्बोधन-मदहा° म ज्ुभाण आया है 
( हयार ); क्ता बहूवचन-- महा ० में ज्ञुञाणा रूप पाया जाता है ओर अन्मागण् 
ज्ुवाणा स्प आये ह ( ह्य ; समासो कै अन्तम मी यद रूप आता है; ठाणंग* 
३७१ ; अन्त ५५ ) ; करण-महा ° में -ज्जुधाणेदि चलता टै ( दयाल ) ; सम्बन्ध. 
अन्मागन्मं ज्ुबाणाणं ल्प देखने मे आत्ता है ( मणुओग० ३२८ ) ; सम्बोधन- 
अर्माग० मे है ज्ुबाण त्ति गे जुबाणा रूप मिलता है ( टाणंग० ४८८ ; अणुज्ञोग* 
३२४ ) । -- स्वन्‌ के रूप नीचे दिये जाते दै : कत्तं एकवचन-साणो दै ( भाम 
५, ४७ ; हेच ° ३, ५६ ), अण्माग० मँ इसका रूप साणे पाया जाता दै-( आवारर 
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२, ४, १, € ), अपऽ म साण मिलता दै ( पिंगल १,९९ ) अर्थ्‌ वह मह रूप है 
जो अन्मागण्मे मी इसी प्रकार ध्वनित्त होता टै ( षण्ा० २०); सम्बन्ध अ०- 
मा० ब साणस्स रूप काम मे आता है ( उत्तर १२ )। -- भिन्न-मिन्न मृल शदो 
से जिनकै भीतर रोग पन्थन्‌ अथवा पथिन्‌ अथवा पथि अथवा पथ सम्मिलन्ति या 
एकजरित करते ई, इनकी रूपावली पथ सदितत नीचे जाती ई : कत्तं एकचचन- 
पन्थो पाया जाता दै ( हैच० १, ३० ) ओर इसके साथ-साथ पो भी चन्ता दै 
(चर० १, १३; हैच० १, ८ ; करम० १, २८ ; मार्क० पन्ना ७); कमं-अ०- 
माग ओर जैरमहा° म पन्थम्‌ भिल्ता है ( देच १, ८८ ; आयार १; ७, १) 
२; राणंग० २४८ ; आव °पए्स° २२, २६ ; ४६, ५; ११ ओर १५); अन्माग० 
म पन्थ" = पन्थं ( \ १७३ ; सूय ५९), अग्मागन से पं रूप भी चल्तादै 
( सूय ० ५९ ; उन्तर० ३२४ ) ; करण-महा° ओर जैनमहा० म पेण पाया जाता 
है ( गउड० ४२३; काल्का> ६९, २९; आवर्परत्य> २६, ३३); अभ्मागर म 
पटेणं ल्प काम मँ लाया जाता है ( उत्तर ६३५ ) ; अपादान-जैगमहा> मँ 
चन्थाओओ चिचत £ ( कालका २६६३ ४); अधिकरग-नै० मदा ० मे चन्थे आया 
ह ( एत्वं ३६, २८ ), अप० म चन्थि ल्प ( देच० ४, ५२९; १); अर्माम° 
म पट्टे चल्ता दै ( उत्तर० ३२४) ओर जैनमहा० भ प्म पाया जाता ई ( दार 
५०४, १ ) ; कर्त्ता बहूवचन-मदह्य° म पन्थाणो आया दै ( दार ७२९ ), अभ 
मागर ओर जैभ्महा० मे पन्था मिल्तादै ( बू ११०; परत्व ७; ३); 
सम्बन्ध-अऽमाग० मं पन्थाणं दै ( सूव० १८९ ) ; अधिकरण-अभ्माग° मे पन्थे 
पाया जाता है ( उत्तर ५३ )। समार्सो म निम्नलिखित मूलं शब्द पाये जाते ह; 
महा° ओर जै*महा = मं पर्थं ओर -चन्थ ह्गते है ( हाद ; रारण ; अविर 
एर्वे ° ४६, ६ ) ओर पड तथा -वह भी प्रयोग मे आति द ( गउड० ; दाल; 
रावण०; काल्का०; ए्छं° ) | 

६ ४८०४ अन्त मँ -अन्‌ ठगकर बननेवाटे नपुंसकलिंग कै इन्द्‌ प्राकृत 
बोरिया मे कभी-कभी पुलिग बन जाते है ( ६ ३५८ ) ; किन्तु अधिकां स्थतौ पर 
उनकी रूपावली -अ म समाप्त होनेवाले नपुंसकल्िग कै शब्द टी की भोति चरती 
ह। इसके अनुसार उदादरणाथं चे म्म = व्र॑मन्‌ टै : कर्ता एकवचन-महा० ओर 
शौर० म चेभ्मं रपट ( दाल ८१ ; ९५ ; १२४; १२६ २३२ ; रनार २९९) 
१८ ; कपुर० ७८; ३ ओर ६); कर्ममा ओर शोर पेपर मिख्ता दै 
( दाल ५२२ ; विक्रमो ५१, १६; कपुर्‌० ७६ ८ ओर १० ) ; करण-पे स्मेण 
पाया जाता है ८ द्यल ४२३ ; ७४६ ; ९६६ ); सम्बन्ध-महा° ओर शोर० मँ 
चेभ्मस्स चलता १ ( हाल ५३ ; ३९० ; ५११ ; ९१० ; ९४० ; कपूर० ७५, ९); 
अधिकरण.महा० मं वेम्मम्मि रूप जाया दै ( कर्पर ७९, ५ ), महा° ओर शौर° 
र चेभ्मे रूप भी निल्ता है ( हाल ३०४ ; कर्युर० ७५ १० ) ; कत्ता बहुवचन. 
महा म पेम्पार्‌ टै ( हार १२७ ; २३६ ; २८७ ) ; सम्बन्ध मह्य मं पेभमाणं 
रूप पाया जाता है ( दार १० ) । - कत्ता एकवचन : महा ०, शौर० ओर माग मँ 
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चामं स्प 2, अन्माग० जर जै°महा० मे नामं मिल्तादै( हाक ४५२ ; कष्य 
६ १०८ ; आवन्त्य» १३, २९ ; १४, ६९ ; पत्यै? ४; २३४ ; विक्रमो ३०) ९ ; 
मागन्म: मुद्रा १९१,५ ; १९४, ७); कर्म-रोर० ओर माग० मं णामम्‌ 
पाया जाता १ ( मृच्छ २८, २१९ ; ३७, २५); करणदौर० ओर मागर ` 

णामेण आया दै ८ विक्रमो १६, ९ ; मृच्छ० १६२, २), जैगमहा° म नामेण 
रूप मिलता टै ( आवश्एत्वै* ८; ५), अन्माग० म णामेणं पावा नात्ता ई 
( ओव ६ १०५ ) । इसकै साथसाय नामरेणं भी चेल्ता दै ( कप्य० { १०७ ) 

अधिकर्ण-महा° भ णामे दैखा नात्ता दै ( गउड० ८९ ); कत्ता बहुवचनः 
नै°महा° मे नामाणि आया टै (आवरएत्यै° १३, २८ ) ओर अर्माग° त्था जै°- 
अहा म नामाद मी चलता ई ( उवास ६ २७७ ; आवशभप्तयँ » १४ १८ ) । 
संस्कृत शाब्द नाम (= नाम सै ; अर्थात्‌ ) महा ०, शौर० ओर अर्माग० मे णाम रूप 
म पाया जाता दै ( गडड° ; दाल ; रावण ; मृच्छ २३ २२ ; २८, २३; ४०; 
२२ ; ९४, २५; १४२, १२ आदि-आदि; माग मे भृच्छ० २१, १०; ३८२; 
४०, ९), जैनमहा° म नाम होता र ( आवण्णत्यै° १५, ८ ; १६; २९; ३९) २; 
पत्यै° १, १ ओर २० ; ११,६४ आदि-आदि ) किन्तु अग्मागस० म नामं भी चना 
है ( ओवर {११ ; कष्य १२४; उवास० ; भगण ; नायाषर ; निरया* ) 
दौर साथसाय नाम का प्रचलन मी दहै ( ओव { १ जर १२; कष्पर { ४२ आर 
१२९ ) । -- कर्ता एकवचन : अग्मागन ओर जैण्डौर० भ जम्मं = जन्म टै 
( उत्तर० ६३६ ; कत्तिगे* ३९९, ३२१ ) ; कर्म.मह्यर ओर अन्मागर में जम्मं 
ङ्प पाया जाता ट ( द्य ८४४ ; आयार० १, ३, *, ४; सथन ६८९ ) ; केर 
शौर मे जम्मेण रूप चत्ता है ( शकुर १४१, १०); अपादान-अश्मागण् मे 
जम्माओ रुप रै ( सुव ६८९ ; ४५६ ) ; सम्बन्ध.अन्मागर म जम्मस्स ल्प 
आया है ( सूय० ) ; अधिकरण जैगमहा° ओर शौर० म जम्मे सूप काममे आता 
द ( जावशपतयै* १२, १३; २५ ३५ ; नागा० ३५, ५) ओर अपर मै जमि 
श्प िचता र ( देच ४, ३८३, ३ ; वर्धं यदी पाठ पठा जाना चाहिए )। - 
कन्त एकवचन ; महा० ओर अग्मागन म कम्मं = कम रै ( रा्रगर १४, ४६; 
उत्तर० २४७ ; ४१३ ; ५०५ ) ; कर्म-अन्माग० ओर जैन्यीर०्मे कम्पं रूप 
पराया जाता 2 ( सथर ३८१ ; ३८२ ; ४५६ ; ४९६; कंत्तिगे ३९६) ३१९ ; ४०० 
३२७ ; ४०३, ३७३ ; ३५४ गौर ३५७ ) ; करण-अन्माग° म कम्मेणं मिलता 
( विवाई० १६८ ओौर्‌ १९० ; उवा { ५२ ओर ७६ ) ; सम्बन्ध-महा०, अ०- 
माग> अर जैन्डौर० म कम्मस्स आया टै ( दाल ६१४ ; उत्तर १७८ ; पष्णाच> 
६६५ ; ६५१ ओर उसके चाद ; कप्य ; १९; पव* ३८३२७), माग म कम्पा 
रूप चच््ता ६ ( देच ४; २९९ ओर इसके साप जो टिप्पणी दै उसके चाय ; शङर 
कै दादमीरी संत्करन के १०८, १३ मे कम्मणो स्प दिषा गवा टै); अधिकरण- 
अग्मागर त कम्मंसि र (गाणंग० २०८ ; राव २४९), चैरमहा० म कम्मे पाया 
जाता १ ( एत्य ° ३८, ३१ ), शौर मै इस बोली कै नियमो के विदद कम्मभ्मि 
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देखने मे आता दै ( कंस° ५०, २) जो शदः रूप कम्मे ( कालेय २५, ८ ) कै 
स्थानम आया टै; कत्तं बहुवचन अन्माग० मे कम्पा रूप पाया जाता 
( उत्तर० ११३ ) ; कर्म-अश्मागर म कस्माद मिलता टै ( सूय २८४ ; उवास° 
६ १३८ ; ओव ६ १५३ ) भौर इसके साथ-साथ कस्मा मी चलता दहै ( उत्तर 
१५५ ), अहाकम्माणि रूप भी आया है ( वुय० ८७३ ) ; जैच्डौर० म कम्म्ाणि 
देखने मे आता है ( पव > ३८४) ५९१ ) ; करण-अन्माग० मे कम्मे का प्रचलन 
दिष्वाईं देता है (आयार १, ५,२२;३, ३; १५१२, ३; सुव ७१६ ; 
७१८ ; ७१९१७२११ ; ५०५१ ; उत्तर १५५; १५८५; २०५; २९८ ; २२१ ; ५९३; 
विवाद” १४७ ; १६८ ; १८५ ), अहाकम्पेददि ल्प भी पाथा जाता दै ( उन्तर० 
१५५ ओर २०५ ) ; सम्बन्ध अभ्माग० म कम्माणं आयादै ( चवर १०१२; 
उत्तर० १५६ जौर २०५ ; सम ११२ ; उवास : ७४) | इसके साथ कम्प्ाण रूप 
चलता टै ( उत्तर० १७७ ) ; हेच ४, ३०० कै अनुसार महा° मै कम्मं ल्प 
पाया जाता है; अधिकररण-शौर° म कम्मेखु मिलता रै ( विद्ध २८, ६ ), माग> 
म कम्मे पाया जाता दै ( मद्रा १९१, ९ ) । शौर० कर्ताकारक कम्मे कै विषय 
म ६ ३५८ देखिए । जो रूप इक्क दुक्फै कर्ही-कहीं देने म आते है वे नीचे दिये 
जाते ई ; अधिकरण एकवचन-अ०माग० भ चम्परंसि = चर्मणि रै ( कष्य ६ ६०), 
रोमंसि = रोर्णि ( उवास० ; २१९ ), अररसि = अहनि ( आयार० २, १५, 
६१ ) है : शौर म पच्च चच्वे = चर्चणि पचंणि दै ( काटेव° १३, २० ) ; 
कर्म बहूवचन.महा° मे चम्मादं सूप पराया जता टै ( दा ६३१); करणः 
अग्माग० मरं छोमेर्हिं = लोमभिः १ ( उवास { ९४ जौर ९५ ) ; अन्मागर ओर 
डौर० म दामे = दामभिः दै ( जीवार ३४८ ; राय ° ६३ ; मृच्छ० ६९, १ ) ; 
अधिकरण महा ग दामेसु सूप पाया जाता टै ( गडडम ५८४) ; जैन्डौर० मँ 
पव्वेसु = पचस ६ ( कत्तिने ४०२) ३५९ ) । जनता कौ बोलि्यो मै कमी कभी 
प्राचीन संस्कृत रूप चने रह गये ई ; कत्ता एकवचन-मदा ° मे चम्म = चमे दै (दाल 
९५५ ) कत्ता जौर कर्म-अभ्माग०, नैन्शीर०, शौर ओर मागम मै कम्म = कमं 
है ( आयार १, ४, ३, २; २२, २,१३ ओर १४; यूर २८२ ; उत्तर > ११३ 
आर १७८ ; पव ० ३८६,४ ; वेणी ९ ६२,५ ; उन्तररा ० १९७,१०; मागर म: शकू° 
११४६ [ पय मे आया दै ] ; वेणी ३३,५) । यह रूप शौरज्भीर माग० म प्य को 
छोड कर अन्यत्र अयद दै । इख स्थान मे कम्मं पटा जाना चादिए जो यद्ध करू्प र । 
शच्छ* ७०, २० म अमुद ` कम्म्रतोरणाडं पदा जाना चारिण जिसकौ ओर अन्य 
स्थान पर गौडवोके के संस्करण पेन २०१ मेँ निर्दे किया गयादटै; चौर क्प पेम 
( प्रबोध ४१, ३ ) कै स्थानमे वंव्या संस्करणं ३१, ६ म प्वेमा षाठ जाया 
जिसके स्थानम पम्म पदा जाना चादि ( कपुर ७७, १० चंबदया संस्करण ), 
कोनो ने ७६, < मँ चद ल्प पभम दिया दै। करण-अण्मागर मे कम्मणा आया 
टै ( आयार० १, ३, १,४ ) । यद वास्तव में कम्मुणा कै रथान मे अशुद्ध रूप टै जो 
ज्ञ्माग ओर जेमहा० मे साधारणत्तः चकूता रै (६ १०४ ; भायार ० १, ४,४, ३१; 
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१,.८, १, १३ ओर १७ ; सवर १०८ १. १५१ ; ३५७ ; ५४२ ; ८७३ ; ९७८; 
उन्तर० १८०८ ; परयै ° २५, २० ; सगर्‌ २, ९) । सम्बन्ध एकवचन ङ अन्माग० 
रूप कम्मुणो मे अ कै स्थान मेड आया ह ( उत्तर०१७० ; २२३ ; ३१२ ), संबध 
बहुवचन अभमाग० रूप कम्मुणं म ( चय * ५४२ ) भीरेसाही हआ दहै तथा करण 
एकवचन अन्माग० रूप चम्मुणा मे भी, जो चमन्‌ से निकला दै, ओर अन्द्‌ 
कालधम्मुणा संजुत्ता = कालधर्मणा संयुक्ता मे मिल्ता दै म क स्थान मड आ 
गया रै ( ठाणंग० १५७ ; विवाग° ८२ जौर उसके बाद; ११७ ३ ६५५ ; २०७; 
२१७ ; २२५, २३८ ; नाया ३२९ ; १०९९ ; १४९९ ) | संस्कृत कमतः से 
मिलता जलता अभ्माग० म कम्प्रजओ ल्प दै ( उवास ३५१, ओर डौर० रूप 
जम्पदो ( र्ला० २९८ ; ११ ) = सस्त जन्मत ह| अधिकरण का दौर० रूप 
कम्मणि ( बाल० २५१, ८ ) अचय दोना चादिष्ट । अश्माग° म अधिकरणं बहु" 
चन का रप कम्म = कर्मसु सयगडंगसूच् ४०३ मै पद्मे आगा ह| -- जेषे 
ुटिग उन्द्‌ अंत मे -आण लगाकर एक ना मूल इन्द्‌ बनाते द चैवे हौ नपुंसकलिंग 
भी अण लगकर नये मूल ब्द बनते हँ : अम्मागर मे जम्प्रणं = जन्म ( दंच° 
२, १७४ ; जीवा० १२२ ; १२३ ; १३६ ओर उक बाद ); अगमाम ओर 
ञ,मदा० म जम्म्रण- रूप पाया जाता है ( उत्तर ११०५ ; पण्डा ५२ ओर उस 
बाद ; नायाघ० २९० ; विवाह ११५९ ; १७३८ ; १४४६ जर उशषकै बाद; 
१७७३ ; सगर ६, १० ; परत्वे ) ; नैगमा भ कम्म्रणं = कर्म ( एत्र ५२, 
१७ : ५६, ३१ ), कम्मण- मी देखने भ आता दै ( एर ° २४, ९३ ) | जैषा कि 
कमन के स्प करण- ओर सम्बन्ध-कारक एकवचन तथा सम्बन्ध वहुवचन मउ 
जुड़ कर देवा जाता दै वैसा ही रूप अन्माग अपादानकारक एकवचन कम्मुणार 
र वर्तमान १ ( आयार० १, ७, ८, २ ; सूय ° १७ ) । बर्ण = ब्रह्मनः भी नपुं 
सक्कद्िगि माना जानां चादि । ( केम° ३, ४१ )। 

१. इस्तलिपियों क पाठो के विपरीत जर कलकेतिया संस्करण के अनुसार 
याकोबी कम्माणि रूप ठीक समन्ता है, इस कारण उसने चिवदा होकर सपर्यं 
छब्द को उक्त रूप से मिलाने ॐ किए कर्मकारकं बहुवचन मान है ( सेकेंड 
बुक्स ओंफ द ईस्ट, पुस्तकाचा की पुस्तक यास्व, पेज ४१) । इस स्थान मे 
हस्तङिपियो के अनुसार कम्म्ुणा पद़रा जाना चषि आर सफटं = स्वफरय 
माना जानाः चाहिए । -- २. हम इस शब्द्‌ को कम्मुणा उ मेँ विभाजित कर 
सकते ह । तो भी उपयुक्त रूप अधिक अच्छा हे । 

६ ४०५-- (२) खन्द के अन्त म -इन्‌ , मिन ओर -विन्‌ लग कर बनने 
वारे वग । -इन्‌ , -मिन्‌ ओर विन्‌. म समाप्त होनेवालि वगो की ल्पावली 
आदिकं रूप मे संसछृत कौ मति चलती दै भौर आंशिक रूप मे समास के आरम्भ मं 
आनेवादे बगं कै आधार पर समास क अन्तमे इल्ग करड्‌कौ रूपावी कै अनु- 
लार चलती ३ । कत्ता एकवचन : महा, अग्माग०, जैरमहा० ओर शौर० सूप हत्थी, 
माय० अं दस्ती ओर अप० रूप हत्थि = हस्ती है (राकण° ८ ३६ ; ओव ६११; 
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प्स १६, १८ ; यृच्छ० ४०, २२ ओर २५, माग० में ; हेच० ४, २८९ ; मृच्छ 
४०, ९५ १६८, ४; अपन्मे ; हेच ४ ४३३) ; महा० म चिदहि= दिखी ह 
( हाल १३ ) ; अण्माग०, जैगमहा° ओर शौर म तवस्सी तथा माग» म तवद्दी 
= तपस्वी दै ( कष्य एस. ( 5. ) ६ ६१ ; आवश्य ° ३२, १८ ; पतत” २५, 
द ; शकु १३२5 ; मागन मं: मृच्छ ६७, ३); अम्मागर म मेहाची = 
मेघाची ( आयार० १, २, १,३;१,२,६, २ ओर; १, ६, ४२ ओर ३), 
पयं छन्द कौ मात्राणं ठीक बैटाने क चि मेदाचि सूप भी पाया जाता 
है ( सूय० ४१४); जैन्शौर० ॐ णाणी यर अन्मागण० मे नाणी ज्ञानी 
हैः ( कन्निमे० ४०२, ३५८ ओर ३६० ; ४०३, ३७७ ; ३७९ ; ३८२ ; ३८४ ; 
४०४, ३८६ ; सुय० ३२८ ) ; महा ° म नपुंकचिग विसि ल्प पाया जाता दै 
( मुङन्द० १४, १० ) ; शौरन्मे कारि आवा दै (वारर ५६, १४ ) । कर्मकारक 
मृख्यतः इ की ल्पावदी कै अनुसार बनाया जात्ता रै; महार, अभ्मागर ओर जै 
महया मै हर्य = हस्तिनम्‌ ( मृच्छ ० ४१, १६ ; आयार० २, १,५, ३ ; विवाह° 
८५० ; निसया० ६ १८ ; पत्वं ° ७२, २१); अन्मागण० म तवसि ह ( आवार० 
२, २, २, ४ ; विवाह २३२ ), वम्भयारि = ब्रह्मचारिणम्‌ ( उत्तर ४८७ ), 
ओयरस्सि तेय््सि वच्चस्ति जसस्सि = ओजस्विनं तेजस्विनं वचसिविनं 
यशास्विनं 2 ( आयार० २, २ १, १२), पक्खि = पर्षिणं ( आयार० २, ३, 
द, € ; १ २, ७) ओर सेटि श्रेष्ठिन्‌ ह ( सम० ८४ ) $ जै०महा० अं 
सामि = स्वामिनम्‌ १ ( आवशपर्त्व ३२, १४; ३२ ; ३३, ६ ) ; शौर 
कञ्चुदं = कञ्चुकिनम्‌ ( विक्रमो० ४५,१० ; प्रिव ४८, २१ ), किन्तु वैसे शौर 
म पिश्ारिणं (चिक्रमो० १०, १४), उअआरिणं (विक्रमो १२, ११; १३, १८) 
ओर जाखोवजीविणं = जाखोपज्ीविनम्‌ जैसे र्य अति (शकु ११६, ७); 
वाद्धिणं क्प भी पाया जता दै ( महावीर ५५, १२) -- करणः महान्मे 
संसिणा ल्प आया ई ( रावण २,३;१०,२९ ओर ४२), अवरम्विणा भी 
देखने मै आता ई ( गञउडन ३०१ ) ; अग्मागर म गन्धहत्थिणा पाया जाता दै 
( निरया० ६ १८ ), नीहारिणा = निर्हारिणा ( ओव० { ५६ ) है जर तायम- 
हिणः बाकतवस्खिणा रूप मित्ता दहै ( विवाह > २३५ ) ; जै०महा° ओर्‌ दौर० 
मरं साद्भिणा तथा मागण म चामिणा = स्वामिना ईं ( आवण्प्व° ३२, २४ ; 
काल्का० २६०, २९ ; राकु° ११६; ८ ; महावीर १२०; १२ ; वेणी ६२, २३; 
६४, ५; ६६, ८ ; मागणे : भृच्छ० ११८, २१; १६२, १७ ओर १९; वेणीण 
३५, १२ ) ; जैऽमहा० मे वीखम्भघादणा = विचखस्यघातिना ‡ै ( परत्य ६८, 
४ ) , मन्तिणा = मन्विणा कै स्थानम प्यमे छंद की मात्रां परी करने कै लि 
मन्तीणा क्प मी आया टै ( आवर्त्य १३, १३ ) ; शौर० म कण्णोवघादिणा 
= कर्णोँपध्ातिना डे ( शकु० २९, ८ ) ; माग० म कालिणा = कारिणा दै 
(मच्छ १५८, २१ ; ग्रोध० ५४, ६) । -- अपादान : अभ्माग° मे सिहरीओओ 
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है ८ गञड० ४१), ससिणो सूप भी पाया जातादै ( गउड० ६० ; ९५३ ; 
११०८ ; ११३२ ; हार ३१६ ¦ रावण० १०, ४६ ), गुणसाद्िणो वि करिणो = 
गुणद्ाचिनोऽपि करिणः दै ( हाल ७८८ ) ; अग्माग° भ जखस्खिणो = या 
स्विनः ( सृथ० ३०४), गिद्िणो = गृद्िणः दै ( उवास° ६ ८३ ओर ८४ ) ; 
नै०महा० अं साभ्िणो रूप चलता टै ( तीर्य० ५) १२) ओर अन्माग० तथा जै 
दा> मे साविस्स पाया जात्ता दै ( विवाहम १८८ ; आवर्पत्सं° ३२, २७ ) ; 
जैग्महा० मे पगागिणो = पकाकिनः रै (पत्वं ९, १६ ) | अग्माग० ओर 
जैग्महा० मं कारक का चिह -इस्स बार-बार आता है, जो अन्यत्र कैवल जै०दोौर्‌० 
न प्रमाणित क्रिया जा सक्ता है: अण्माग० मे मायिस्छ ओर अमाचिस्स= 
मायिनः तथा अमाविनः है ( खाणंग० १५० ) ; चम्भयारिस्स = बह्मचारिणः; 
ह ( नायाधर ६ ८७ ; उन्तर० ६१७ ओर उक्कै बाद ), चत्थधारिस्स = वख 
धारिणः ( आयार २, ५, २, १) अर अभिकंचिस्स = अभिकरांश्चिणः हं 
( उत्तर° ९२१ ), तवस्सिस्स ( विवाई० २३१ ; २३३ ; २३६ ) ओर हत्थिस्स 
ख्पमी आये ( राय २७०.) ; सम्बन्धक्रारक कै ये दोनो ल्प अग्माग० मं साथ- 
साथ एक दूसरे के वाद आये ई जैने, पगन्तचारिस्सख = तवस्सिणो म ( सूय 
९०९ ) ; जैनमदा> मे पणदस्स = प्रणयिनः शौर विरदिस्स = विरहिणः है 
( काकका० २७०, २३ ; २७४, ४ ), कामिस्सख = कामिनः ( एत्य ७१, ४) 
ओर से द्धिसस = श्रेष्ठिनः ई ( आवश्प्व ३७, २६) ; जेष्दौरनमे केवल 
णाणिस्स = केवलक्ञानिनः दै ( पव ३८१, २० ) ; शौर० मै विरोर्हिणो = 
विरोधिनः , वासिणो भी मिच्ता रै, परिभोहदणो = चरिभोगिनः रै ( यकु० १८; 
११;२३ ८; ३८; ५ ), अदिणिवेसिणो = अभिनिवेदिनः ( मालवि° ४१ 
१७ ) तथा सोद्दिणो = शोभिनः ई ( रत्ना २, ९२, १२) ; मागन मे सामिणो 
= स्वामिनः ( दाकु° ११५७, ६ ) ओर अणुमग्गगामिणो = अचुपागंगामिनः ई 
( वेगी ३५, & ) । -- अविङ्रण- अन्मागनर मे रप्पिम्मि = रुकिमरिणि 
ओर सिहरिभ्मि = हिखरिणि रै ( याणंग ५५ ), चक्तवद्िसि = चक्रर्तिनि 
है ( नायाध> ६ ४६ ) । -- संबोधन ; अण्माग० न्मौर जै०महा० मँ सामी पाया 
जाता 2 ( कष्य ६ ४९ ; नावाधर (४६ ओर ७३; आवण्पर्त्वैः ३२, २६); 
नैनमहा०्मे सामि रूप दै ( आवन्ए्यं° १५; २४; प्तं ६, ३४६८; १९); 
शौर० मे कजञ्चुद्‌ रूप देषा जाता दै ( विक्रमो ४५ १५ ; रत्ना० ३२७, ७ ; प्रिय 
५०, € [ पाठ म कञ्चछुडं टै || - कर्ता बहुवचन : महा° म फणिणो, विस- 
विणो, संकिणो रूप पाये जाते दै ( गउड> ३९० ; ६११ ; ८६३ ; ८८० ), ्रुणि- 
णो = गुणिणः तथा चाइणो = त्यागिनः है ( द्यल ६५३ ), सामी जैला रूप भी 
= स्वामिनः कै स्थानम आया दै ओर सामि च्चिअ मे मिलता है ( दाल ९१), 
वणहत्थी = बनहस्तिनः ( रावण ८, ३६ ) ; अन्माग० मे दुवारक्तंगिणो = 
द्वाददांगिनः ई ( जव ; २६ ) , दण्डिमोणो मुण्डिणो सिहण्डिणो जडिणो 
पच्छिणो ओर इसके साय-साय दण्डी मुण्डिसिदण्डी पिच्छी एक ही अर्थं मँ ओर्‌ 
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रीक एक के बाद एक आनेवारे परयो मेँ आवे ई ( भव ६ ४९, पौँच ), आगारिणो 
रूप पाया जाता दै । दंसिणो = दद्िनः ३ ( सूय ३०१ ; २६८ ; ३५० ), तस्सं- 
किणो = तच्छंकिनः है ( सूय ९३६ ), अवम्भचारिणो = अब्रह्मचारिणः है 
( उत्तर° ३५१), पारगामिणो ओर श्ुवचारिणो रूप पाये नाते ई । सम्मत्तदंसि 
णो = सम्यक्त्वददिनः है ( आयार० १, २, २, १ ; १२, ३, ४ ; १,२, ६, ३), 
इनके साथ-साथ शब्द कै अन्त मै -ई लगकर बननेवाव्य कन्ताकारक बहुत पाया जाता 
दै जरे, नाणी = ज्ञानिनः, जक्न्दकारी = आक्रन्दकारिणः जौर पक्खी = पश्चिणः 
द (आवार १, ४; २,३; १, ६, १,६२,३, ३, ३ ), स्थी = हस्तिनः 
( आयार० २, ३, ₹, १७ ; सूय ° १७२ ; नायाघ० ३४८ ), ओयंखी तेयंसी 
वच्चंसी जसंसी = ओजस्विनस्‌ तेजस्विनो वर्चरिवनो यदास्विनः ( विवाद 
१८५ ) टै, रूवी य अरूवी य = रूपिणा चारूपिणहा च ( विवाइ° २०७ ), 
चक्तवद्धी = चक्रवर्तिनः आर चक्रजोही = चक्रयोधिन ( उाणंग० १९७ ओर 
५१२) दै। जेग्महान् मे मी सम्बन्धकारक कै दोनो रूप पास-पास म चलते हैः 
मन्तिणो = मन्त्रिणः ( काल्का० २६२, ३०) जौर द्रिदिणो = दरिद्िणः 
( प्व ° ५०, २ ) ई, महातवस्सी = महातपस्विनः ( कालका० २६९, २४) 
तथा इत्थी = हस्तिनः है ( एतत" ३२, ६ )। शौर० मे जौ जतं ठक देखने मे 
आता दहै माग° मेँ मी -ई लगनेवादा रूप काम म नाममात्र दी आता है, उतना ही 
कम आता है जितना इ~ वर्गं ( ६ ३८० ) : शौर० म पकिखणो = पञ्चिण :, सिप्पि- 
णो = शिस्पिनः जीर अञ्छत्तभासिणो = अग्यक्तमापिणः ( मृच्छ० ३८, ३१ 
७१, ₹ ; १०३, ६ ) है, कुसुमदादइणो = कुसुमदायिनः तथा धम्मजारिणो = 
्रम॑चारिणः ह ( दाकु० १०, २; २०; १ ), परिचन्थिषो = परिपन्थिनः है 
( क्िमो° ८, ९ ) ओर कञ्चुरणो = कञ्चुकिनः दै ( मल्लिका० १८६, १६ ) । 
शोर० मेँ बहुत कम काम म आनेवाला ओर अशुद्ध पाठमेदं शभ मे समास होनेवारे 
रूप हं : सामी = स्वामिनः ( कंस ४८, १९ ; ५०, १ ) | नपुंसकलिंग अ०- 
माग० मे अकालपडिवोदीणि अक्रालपडिभोददेणि = अकालग्रतिवोधिन्य्‌ 
अकाखग्रतिभोगीनि ( आवार० २, ३, १, ८ ), रायकुदगामीणि रूप भी आया 
दै ( निरवा° ६२१)। -- कर्म: अन्माग० मे पाणिणो = भ्राणिणः ( सूय 
२६६ ), मदी = मुक्रुलिनः ( पण्डा ° ११९ ) गौर ठाणी = स्थानिनः दै (सूय ) ; 
नेमहा° म भरदणिवासिणो ल्प भी पावा जाता ह ( सगर ९, ८ ) । -- करण : 
अभ्माग० मे पक्वी = पक्षिभिः ( सूय° २८९ ), सच्वदरि सीदि = सर्वद्‌ 
दिभिः (नंदी ३८८); परवाह = परचादिभिः (जोव ६ २६) जर मेदावीरदिं 
= मेधाविभिः (ओव० ई ४८ ; कप्य० ई ६०) है । इत्थीदहि रूप भी पाया जाता दै 
( नायाधर ३३० ओर ३४० ) ; जैगमहा० मे मन्तीहि = मन्तीभिः टै ( आव° 
एतयै* ८, ३६ ; कालका २६२, १४) ; मागन म चंदीरहि = वंदिभिः टै ( ललित० 
५६५) १३ ) । -- अपादान- अन्गागर मे अखण्णीर्दितो = असं्गिभ्यः 4 जीर 
पक्खीदितो = पल्चिभ्यः द ( जीवा ० २६३ ओर २६५ ) ; अप० मे साधिं = 
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स्वामिभ्यः ह ( हेच० ४, ३४१, २ ) । ¬ सव॑ष : महा° मे बरह्यीण = वर्णाम्‌ 
है ( गञड० ३४९ ) ; अग्माग० मँ महाहिमवन्तरुप्पीणं = मह दहिमवद्रकिमिणोः 
2 ( सम० ११४ जर ११७ ), पक्खीणं = पञश्चिणाम्‌ ( जीवा> ३२५ ), गन्ध 
इत्थीणं, चक्क बद्ीणं तथा संच्वदरिसीणं रूप भी पाये जाते द॑ ( ओव० ६२०; 
कप्य ६ १६ ) ; जैनमहा° मे काम्रत्थीणं = कामा्थिनाम्‌ गोर वाणं = वादिनाम्‌ 
है ( एस्सं ° २९, ३१ ; ६९, २० ), पणददेण = प्रणयिनाम्‌ दै ( कर्कुक शिलाटेख 
१५ ) ; जैश्गोर० मर देहीणं रूप मिलता है ( कत्तिगे° ४०२; ३६३ ) ; माग* 
द्ामीणं = स्वामिनाम्‌ द ( कंस ० ४८, १७ ) ४९) १२ ; पाठ कै हामिणं कै दान 
मँ यही रूपं पटा जाना चाष्टिए ) । -- अधिकरण : महा० मे पणस्तु = प्रणयिचु दै 
( गडउड० ४२८ ) ; अ०माग° भँ हत्थी = हस्तीषु ओर पक्खीसु = पञ्षिषु दै 
( सूय ३१७ ) चथा तवस्सी्ु = तपस्विषु ( पण्डा ० ४३० ) ; गौर ० म सामी 
रूप देखने मे आता दै ( मह्चवीर० ११९, १४ ; यहाँ यही पाठ पदा जाना चाहिए ) । 
-- सम्बोधन : दौर° मे हांकरघराधिवासिणो आया दै ( मालती १२९; ७ ) ; 
मागर म चंदिणो रूप पाया जाता टै ( लहत ५६५, १७ ; ५६६, ५ ओर १५) | 
पय मँ ओर विज्ञेषकर अभ्माग० मे सत्कृत रूपावली के कर्पा की समानता कै बहुत्र 
संल्यकं रूप बने रह गये ह ( ६ ६९ ) । 

६ ४०६ -इन्‌ मं समात्त दोनेवाटे संना चन्दो म कभी-कभी अ द्वारा परि 
बर्धित्त मूल दाब्द देखने म आता ई : सक्खीणो = साक्षी, ( हेच ० २,१७४ ), किन्तु 
नै°महा० ओर शौर० म सक्खी रूप पाया जाता दै तया माग मे खत्तकी ( आव° 
एत्वे» ३८,५ ; मच्छ ° ५३,११ ; १६४,२५) ; शौर म सक्खीकदुअ = भसाक्षी 
छत्वा ( विक्रमो ४५, २० ), कर्त्ता बहुवचन मँ महा° ओर रौर मे सकखिणो 
ल्प आया है ( कपूर ८६; ५ ; शौर० मं उत्तरण ७७, ४ ; कृषुर्‌० १४; २) 

महा° म सिहिणं = हिलि रै, इसका कर्तां बहुवचनं सिदिणा दता है ओर करण- 
कारकं सिहिणेदहि' रै ( = स्तन ; देशी० €; ३१ ; चिवि १, ४, १२९१; कर्पूर 
३१, ७; ७९, १० ; ९५, १०); अन्मागर् मे किमि = छृमिन्‌ तथा सकि 
मिण = सङूमि ई ( नायाघर ९९५ ; पण्ड ५२५ ओर ५२९); अग्मागण मँ 
बरहि तथा अप० भ बहिण = बर्हिन्‌ रै ( पण्णवर ५४ ; घव ६ ४; नायाघर 
१.६१ ओर ६२ ; पेज ९१४ ; उन्तररा० २१, ९; अपन मे: विक्रमो० ५८,८), अप 
मे बरिद्दिण ल्पमभी पाया जाता ( हेव ४, ४२२, ८; [ यहदके स्थानम ७ 
होना चादिए । -अनु* ] ), इसके साथ-साथ महा० ओर दौर मे बरहि भिता 
है ( गड ; विद्ध ५१, ७) ; महया जौर जै°महा° भं गच्धिण = गभिन्‌ ( वर* 
२, १० ; देच १, २०७ } क्रम० २, ३१ ; माकन पन्ना १५ ; गउडर ; रावरण०ः; 
सगर ४; ११ ; ६ २४६ कौ तुलना कौजिए ) | -- पर्ल्वदानपरजो म नीचं दिये गे 
रूप देखने म अते हं :- याजी- ( ५५ १ ), सम्बन्ध - -पपदायिनो = प्रदायिनः 
( ६, ११ ), किन्तु संधकाडिसं = स्कन्द्कुःण्डिनः ( ६, १९ ), नागनंदिस = 
नागनन्दिनिः ( ६, २५ ), गोलिस = गोडिनः ( ६, २५ ) जो गोड = गोण्ड 
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( २) से सम्बन्धित 2 । यह दन्द बोएरलिक ओर रोट कै संस्कत-जर्मन ब्हर्कोश मे 
है ; करण बहुवचन म -सामीदि = - स्वामिभिः ई ( ६, ११ ) गौर -वासीटहि = 
वासिभिः रै ( ६; ३५ ओर ३६ ) । | 

४ ४०७- जैसा करि -त्‌ ओर -न्‌ मे समाप्त होनेवाले संज्ञा शदो कै विषय मँ 
काना चुकादै, वैसे ही -स्‌ म समाप्त होनेवाटे संजा शव्द कै मी तीन वर्गं हैः 
(१) गन्दकै अन्त भे सु लगकर्‌ वननेवाल्ा वर्ग; (२) स्‌ कौ विच्युति कै 
बाद एक चगं जिसके अन्त मं -आं, -इ अथवा -डका आगमनदहौ नातादै, 
त्वर का यह आगमन ओर ध्वनि का निर्णय स से पटले आनेवाले स्वर कै अनुसार 
दत्ता दै ओर (३) एक वर्ग जो अद्वारा परिवर्धित चर्ग जिखके अन्त में -स आता 
है । इसकै अनुखार मष्टा मै सिरोञस्प = हिरः्कम्प दै ( रावण १२, ३१ ), 
सिरकवदखण = चिरःकचटन दै ( गउड> ३५१ ) ; अन्मागर मे देवीम. 
रइयसिरसाओ = देव्यः --रचित डिरस्काः ई ( ओव ६५५); मागर में 
शिदश्चाखण रूप पाया जाता ट (मृच्छ ० १२६, ७) । { ३४७ की तुलना कौनिषए । 
अभ्ाग° भ जद्रखाण = ज्योतिःस्थान ओर जोदसम = ज्योतिःखम द ( उत्तर 
३७५ ओर १००९ ) ; पर्ख्वदानपत्र मे धमायुचटयसोवध्चनिके = घर्मायुबेख्य- 
द्ोबधघंनकाच रै ( ६, ९ ; विजयबुद्धवर्मन कै दानपत्र १०१, ८ की तुलना कीजिए) 
महा ° ओर जरमहा° मे आउक्लप = आयुःश्चये है (दयाल ३२१ ; प्व * २४, ३६), 
नै°महा० म आउदलाणि = आयुदंलानि टै ( काल्का° २६८; २२ ) । महार 
जे०महा° ओर अग्माग० मै चन्द कै अन्त मे अस्‌ ल्ग कर बननेवाके नपंसकिग कै 
दाब्दं नियम कै अनुसार युटिग स्पे कामम लाये जाते ई ( ३५६ )। 

५ ४०८- अस मे समात होनैवाटे संजा गन्द | -- प्राचीन स- वग सै 
बनाये गये रूप नीचे दिये जाते ई : कन्तां एकवचन पुरग मग्माग० म दु्हणा 
ओर छुमणा रूप आये ह ( सूय ० ६९२ ), रौर ० मे ठुव्वासा = दु्बौसाः दै (शकु 
७२, १० ), द्ढ्वासासावो = दुर्बासःचापः ( गकु° ७६; ५ ) खमाघमें मी यदी 
वगं आवा दै । इसमे ; ६४ कै अनुसार दीर्धीकरण हआ दै ; शौर पुरूरवा = पुरू 
रवाः टै ( विक्रमो ४०, २१ ), माग० मँ शमददादिदमणा = समादवस्तमनाः है 
( मृच्छ० १३४, २३) । महा०, जै्डौर० ओर गौर० रूप णमो तथा अन्मागर ओर 
नैगहा° रूप नमो = नमस्‌ को हमे नपुंसकलिंग मानना पडेगा क्योकि दौर० ओर 
माग० म -जस्‌ मं समाप्त होनेवाढठे नपुंसकलिग कै शब्द पुरटिग नहीं वनते ( उदा- 
हणाथ, महाच्मे : गठ्ड० ; हाल ; अन्मागर म : विवाह ७२ ; ओवर; कष्य; 
ने०महा० भं : कक्कुक धिलालेख ; ऋषम > ; जैग्डौर० में : पच” ३७४, ४ ; ३८९, 
४ ; दोरर म : मच्छ १२८, १८ ओर २९ ; दक्रु° १२०, ५; मागर मे: मृच्छ 
६१४, १० शौर २२; १३३, १७; प्रबोध ४६, ११) ( १७५ ओर ४९८ की 
तलना कौजिर्‌ । नैन्यौर० मे तञ = तपः भी नपंसकलिंग ३ { पव ३८७, २६ ) । 
कर्मं रौर० चुरूगवसं रूप है ( विक्रमो० ३६, ९ ) ; अन्माग० ओर जैनदौर० रूप 
मणो ने पुंखकदिग टै = मनस्‌ ( कप्य° ६ १२१ ; पव° ३८६, ७० ) । -अश्माग° 
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जौर जै०महा० मे करणकारक मे बहुत अधिक वारं प्राचौन रूप अते ह : अश्मागर 
ओर नैन्महा © मं तेयसा = तेजसा है ( आयार २, १६३ ^ ; पण्डा) ५०७; 
खाणंग० ५६८ ; ओव ६ २२ ; विवाह १६९ ; गाय> २३८ ; कष्पर § ३९ ; ५९, 
११८ ५ प्यं ३९, ८ ); अन्माग० म मणसा वयसा = मनसा चचसा द 
( णग ४० ), बहूधा मणसा वयसा कायसा एक साय अति है ( ६ ३६४); 
न चक्लुखा न मणसा न वयसा वार्वांशा भी पाया जाता दै ( पण्डा ४६१) ; 
अन्मागण० ओर नै°रौर० म तचसा = तपसा दै ( सूय ° ३४८ ; उत्तर० १७४ ; 
उवास ^ ५६ ओर २६४ ; ओचर 4२३१; २४; ३८; ६२ ; पवण ३८८६) २७ ) $ 
अन्माग० स स्यसा = रजसा ( आयार० २, १, १, १; ३, ४; सूय० ५५१) 
सहसा रूप मी पाया जाता दै ( गाणंग° ३६८ ), चेयसा ओर जसंसा रूप मिलते 
ह (सम० ८१ ; <३ ; ८५ ), सिरसा भी देखने मे आता दै ( कष्प° $ ओव ० ); 
द्रणम भी से रूप देखने मे आते ई ( चिक्रमो० २७, १७ ) । अ~ वगं कै -सा 
लग कर बननेवाले करगकारक कै विषय में ६ ३६४ देखिए । -- अधिकरण : उरखि, 
सिरसि ओर सरसि रूप मिलते दै ( च्च० ४, ४४८) ; अर्माग० मे तम्रसि आया 
है ( आयार १, ६, १, ३ ) ; शौर म पुरूरवसि पाया जाता दै ( विक्रमो° ३५ 
१५ ) ओर तवसि भमी आया दै ( शकु* २१, ५ ) ; माग° मे दिदि देखा जाता 
ट ( मृच्छ १७) १ ; ११६; १५ ) | 
६ ४०९ दोष संञा द्द की रूपावली अ~ वर्ग की हो है : कर्ता- महार में 
विमणो भिल्ता है ( राचणर ५, १६ ) ; अग्मागं* मे उग्गतवो = उच्रतपाः दै 
( उत्तर ३६२ ), तम्मणे = तन्मनाः ( विवाह ११४ ) ओर पीदमणे = प्रीति. 
मनाः है ( कप्य° ६ १५ ओर ५० ; जव ° { १७ ), उग्गत्तवे दिन्तेतवे तत्ततवे 
महातवे घोरतवे वाक्यांश्च पाया जाता दै (ओव० ६ ६२) ; -रडयवच्छे = -रचि 
तवश्नाः है ( ओव ६ १९ ) ; जै०महा० मे तम्मणो = तन्प्रनाः ओर भाखुर- 
सिते = भाखर दाराः दै ८ पत्यै ° १२, ६ ; ६९, ६ ) ; जैणोर० मे अधिकतेजो 
= अचिकतेजाः दै ( पव ३८१, १९ ) ; महा म स््ीरिग मे विमण उव माया 
ह ( रावण ४, ३१ ), अरमाग° मे पीडमणा पाया जाता है ( कप्य० ५) ; सौर 
म -संकन्तमणा = -संक्रात्तमनाः रै ( मृच्छ० २९, ३ ) ; पञ्जुरसुजमणा = 
प्युत्सुकमनाः दै ( शङु° ५०; २ ) ; महा० मे नपुंसकरिग मे दुस््रणं ल्य पाया 
जाता रै ( रावण ११, १४ ) ; अन्माग० ओर जै°महा° मे सेयं = श्रेयः ( उचचर° 
२०४ ६७२ ; ६७८ ; विचाग» २१८ ; विवाह > २३२ ; नाया ३३३ ; ४८२ ; 
५४; ६०९ ६१६ ; उवास्नर ; ओव» ६ कष्पर पर्त . ) | माग० मं चिदे ड 
शिरः कै खानमेछंद की मात्राएं ठीक करने कै लिए द्विक आया ३ ( मृच्छ ११२; 
८ ओर ९ )। ६ ३६४ की तुलना कीजिए । पुष्टिग मे -यस्‌ मे समाप्त होनेवाला तर- 
वाचक रूप अण्माग० ओर जैगमहा० म आंशिक रूप मे सदाक्त वर्गं को अ द्वारा परिः 
वर्धित कर देता रै जवे, सेयं से = श्रेयान्‌ जौर पावीयंसे [ पाठम पाँवसे टै] = 
पापीयान ३ ८ दाणंग० ३१४ ओर ३१५ ) ओर आंशिक रूप मँ अद्यक्त वर्गं की 
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सहायत्ता से बनता है जरे, कणीयसे = कणीयान्‌ ( कष्य० टी. एच. ( (1 ) 8 
१; अन्त° ३२) है, जै°महा° मे कणीयसो रूप आया टै (द्वार० ५०१,२९), किन्तु 
यह अन्माग० ओर जैगमहदा> कर्मकारक कै स्प कणीयसं ॐ समान हौ = संश्ृत 
कनीयस के रखा जा सक्ता दै, परन्तु यह सूय स्वयं वास्तव मे गौण द| प्राचीन 
वलना- या तर्‌-वाचक्त रूप चद्टीयस्‌ विशोषण का एक रूप श्वलीय ओर शौर० मे 
कत्ताकारक का रूप बलीश्चो विकसित हुआ दै ( शकु ५०, ५ ; ५१, २) जितने 
नियम # अनुसार दं पर प्राचीन ध्वनिच कै प्रभाव से हस्वड्‌ कौ अपना लिया दैः 
बचछिञ्च रूप मिलता दै (= मोरा ; सवल : देसी ६, ८८ ; मागर मँ : मृच्छ० १४ 
१०; जै°महा० ओर आव म ३५, १७ ; पत्तर ९, १७ ; कालका० २६१, ४२) 
ओर इसका नपुंसकलिंग का रूप बिं “अधिकः के अर्थं म व्यवहत होता टै ( पाइव 
९०; महा° म : चकु° ५५, १६ ; यौर० मँ : विक्रमो० २७, २१; ५१, १५ ; मालवि> 
६१, ११ ; मागन्मे; दकु १५४) १३; वेणीर ३४, ३ ) । - अन्माग० कर्म 
कारक परिगम दुम्मणं सूप पाया जाता दै ( कप्प° § ३८ ), जायवेयं = जात 
वेदसं है ( उत्तर० ३६५ ), जायतेयं = जाततेजसम्‌ ह ८ सम० ८१ ) ; महा° मे 
ल्नीरटिंग रूप चिमणं मिलता है ( रावण ११, ४९ ) ; वह कारकं नपुंसकलिंग मेँ 
अभिक देखने मे आता है : महा० भौर अग्मागस० म डर पाधा जात्ता टै ( रावेण> १, 
४८ ; ४) २० ओर ४७ ; आयार० १, १, १, ५ ; विवाग० १२७); महा० गौर 
अर्माग° मे जसं = यदास दै ( राचण० २, ५; ४) ४७ ; उत्तर० १७० ), दकी 
म जदा रूप रै ( मृच्छ ३०, ९ ) ; महा० मे णहं र अभ्माग० मे नहं रूप पाये 
जाते हं ( रावण० १, ७; ५, २ ओर ६४; ओव); अन्माग मे तमं भिल्ता ह 
( सूय ० ३१ ओर १७० ) ; महा० मे सिरं काम मे आत्ता है ( रावण ११, ३५ ; 
६४ ; ७३ ; ९० ओर्‌ ९४) ; अभ्मागर ओर मागर मेँ मणं जया है ( उत्तर° 
१९८ ; मृच्छ ० ३०; २८ ) ; अभ्माग° म वयं = वयस्‌ टै ( आयार> १, २, १, २ 
ओर ५ ; शके साथ-साथ कर्ताक्रारक का रूप वनो मी पाया नाता, १,२, १, 
द ); जैगमहा° म तेयं = तेजस्‌ टै ( पये* ३, १५ ; ८) २४ ) ; अन्मागर ओर 
जै*दोर० मे रयं = रजस ( सूय ११३ ; पव ० ३८५; ६१ ) ; अपन् मँ तड ओर 
तु = तपस्‌ दै ( हेच ° ४, ४४१, १ ओर २ ) । -- करण : महा मे वच्छेण = 
चक्षसा है ( गड ३०१ ) ओर सिरेण = ज्गारसार ( दा ९१६); अपर 
म्र भी यह प आया है ( हेच ४, ३६७) ४ [ अपनी प्रति मे वह दैच० ४, ३६७; 
इमे ]), दौर मरं यह सूप पाया नातादै( बार २४६, ६), अभ्मागर मे 
रिरेणंरू्प है ( ाणंय० ४०१); महा° म तमेण = तमसा र॑ ( रावण २, 
३३ ) ; अभ्माग° में तेण रूप मिलता दै ( उत्तर ३६३ ) ओर तेएणं = तेजसा 
है ( उत्तर° ३४१ ; विवाह १२५० ; उवास० ६ ९४ ) ; महा० ओर अन्माग० मेँ 
रयण मिल्ता रै ओर अन्मागर म रणणां = रजसा टै ( दार १५७६ ; उत्तर° 
१०९ ; ओव० { ११२ ) ; महाण मणेण रूप पाया जाता दैत्या अभ्माग०्मं 
मणेणं = मनखा दै { गउडर> ३४७ ; चुय० ४१ ओर उसके वाद्‌ ; ४४ ; प््ठार 
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१३४ ) ; जै°महा० मे परितुद्धमणेणं = परितुषटमनसा दै ( पुलि ; एर ° ३९, 
९); दौर० में पुरूखेण आया है (विक्रमो €) १४) ; अप० मे छन्देण = छन्दसां 
है ( पिंगल १, १५ ) $ महा० स्त्ीचिग मे विमषणाद् रूप मिक्ता रै ( दयाल ११८ ) ¦ 
शौर० म तग्गदमणाप = तद्वतमनस्कया ८ विद ४३, ८ )। -- अपादान : 
महा० म सिराहि आया दै ( गउड० ५८ ) ; णद्ाहि भी पाया नाता है ( गउड 
११६४ ; रावण० १३, ५१ ) ; अन्माग० मै तमाओ ओर पचम छन्दकी मात्रा 
नरिकाने कै लिप तम रूप भी = तमसः टै ( सूय° ३१ ओर १७० ), पे ज्ञाओं 
= ग्रेयखः टै ( गोव ६ १२३ )। -- सम्बन्ध ; भहा० मं अस्नुद्धमणस्स = 
अदरद्धमनसः है ( पुल्गि ; ह्ाट्३५ ) ; शौर० मे पुरूरवस्ख रूप मिक्ता हं 
( विक्रमो° २२, १६ ), तमस्छ ओर रजस्स रूप मी आये है ( प्रवोष० ४८, १ ; 
५६ , १४) ; ज°महा० मे जसस्स देखा जाता टै ( कक्कुक रित्परेख २१ ) ओर 
अप० म जसद = दासः ३ ( एत्य ८६, १९ ) । -- अधिकरण : महा० ओर 
अन्माग० मै खरे रूपका प्रचारदै ( म्उडम ५३३; हाल ३१; २७६; २९९; 
६७१ ; रावण० ११, ७६ ; १२, ५६ ओर ६२ ; १५, ५० ६५२ ओर ६४ ;विवाग° 
१६८ ), महा० मे उरम्मिमी पाया जाता दै ( गडडम १६०२२ ; राव्रण० ११, 
१०० ; १५, ४६ ) तथा अन्मागन् मे उरंसिरूपभी पाया जाता दै ( कष्यज एस. 
(5) ६२९; उवास ); मह्य मै णहम्मि स्प आवादटै ( गउड० १३५; 
७६ ; ८१९ ; ८२९ ; रावण० १३, ५३ ; १४, २३ ओर ८३ ), णहे भी मिल्ता 
है ( रावण १३, ५८ ); अस्मागण्म णमे पाया जत्तादै ( सव० ३१०); अर 
मागण मे तम॑सि निरता दै ( आयार १; ४, ४२); दौर मे सोतं =स्नो- 
तख टै ( कपुं९० ७१, १); अश्माग० मं तवे = तपसि दै ( विवाद० १९४ ) ; 
महा० जौर अन्मागण् मे सिरे सूप आया दै ( सावण० ४, ४; उत्तर ६६४); 
ैगमदा० म स्िरम्मि पाया नातादै (पस्सं* ५८) १; कालका २६८; ३९); 
महा० म लरम्मि सरसि टै ( दाल ४९१ ओर ६२४ ) ; मद्ा०, जैग्महा० ओर 
दाश्चि* म मणे = मनसि १ ( रावणम ५५ २०; पर्त ७९) दे ; मृच्छ १०४ 
र्‌); अन्मारा० ओर अप० भ चन्दे = चन्दसि टै ( विवाह० १४९ ; पिंगल १, 
९३ ) ; अपर मं मणि जर सिरि रूप पाये जाते ह ( देवर ४, ४२२, १५; ४२, 
1 ) । -~ बहकववन : कर्त्ता महा» मं सरा = सरांसि { पुरि ; गउड° ५२४); 
अग्माग० म अदोखिरा = अधःदिरसखः, महायसा = महायदासः ओर हारवि 
रादयवच्छा = दारविरयाजितवक्षसः दै ( ओच० ६ ३१ ओर ३३ ), शूटवया = 
्वुतटवचं {; ( उत्तर १५ ) तपा पाचचेया = पापचंतखः ह ( चूब० २८१९ # (1 
अपर मै आखन्तमणा = आसक्तमनसः दै (कालका २६१, ४) ; खीलिग- महा* 
त्र गजवान = गतचयस्काः टै (दयाल २३२) ; अन्माग० म -रदयसिरसाओ 
~ क्चितदिरस्काः (ओव० ५५) ओर मियसिराओ = सगदिरसि ई (ाणंगर 
८१) । -- कमकारक ज्लीलिग : चौर ० मँ सुमणाओ = सुमनसः दै ( मृच्छ ३, १ 
दौर २१); नपुंसकलिंग : अन्माग० मे सराणि मिलता दै ( आयार० २; ३, 
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३, २ ) । - करण : महा° मे खरेहि पाया जाता है ( हाल ९५३ ), सिरेहि ओर 
सिरि ल्प भी मिन्तै दै ( द्यल ६८२ ; रावण० ६, ६० ), -मणेहिः भी आया 
ह ( युलिग ; गउड° ८८ ), उरेहि का भी प्रचलन रै ( राण ६, ६०); चरी 
निग : महार मे चिमणादहि सूप मिलता है ( राक्णर ११, १५), मंगटमणादहि भी 
पावा जाता दै ( रावण १५, ४३ )। -- सम्बन्ध : महा मे खराण रूप पाया 
नात्ता है ( दाल ९५३ ) ; जै°मरहा० मे मयवयाण भिल्ता रै ( कक्छरुक शिलाटेख 
१४ ) ; च्रील्िगि ; महा० मं गञ्जवञओआआण आया दै ( हाल २३३ ) | -- अधिकरण ; 
अन्मागन्म तवे क्प आया दै ( सूय ३१८), सरे भी पाया जाता दै 
( नावाध ४१२ ) । जैसे आपस्‌ का आऊ ओर तेज्ञस्‌ का तेऊः रूप बन जाता दहै, उसी 
भाति अन्माग° मे बचेस्‌ का वः स्पष्टो जाता दै ( स्रीहिग मं ) : दृल्थीवङः = 
सखीवचः दै ( पणव ० ३६३ ; ३६८ ; ३६९ ) ; पुंवऊः रूप भी आया दै ( पष्णव° 
३६३ ), पुमवऊ भी देखने मँ आता है (प्णव° ३६३ ; ३६८ ; १६९ ), नपुंसग 
चङ भी पाया जाता है ( प्ष्णव० ३६३ ; ३६९ ), पगवङऊ ओर बहव रूप भी 
भिल्ते हं ( पण्ण ० ३६७ ) | -- -अस्‌ लग कर बननेवाजे दौ म -ख वर्गं बहत 
कम मिलता है : अश्माग० मै अदीणमणसो = अदीनमनाः & ८ उन्तर० ५१ ) ; 
जै°महा मे विडसो = %विदुषः = वैदिक विदुः = विद्धान्‌ ( प्व्वं° ६९, १८ ) | 

$ ४१० सभी प्राकृत भाषार्भो म अष्छरस चान्द की रूपावली आ~ वर्गं 
की माति होती रै जो स्वयं संस्कत मे मौ इसी प्रकार से चल्ती है: कर्ता एकवच्वन 
अण्मागर, जैगमहार ओर शौर मे अच्छा पाया जाता दै ( पष्डा० २२९ ; साणंग 
२६९ ओर ४८९ ; नावाघ १५२५ ; पएत्वे° ६४) २६ ; शकु २१, ६ ; चिक्रमो° 
१६, १५ ; कर्णे १५, २ ) ; शौर” मे अणच्छरा रूप मिता है जो = अनप्छरा 
( विक्रमो० ७, १८ ) ; कर्ता बहुवचन : अश्माग० ओर शौर० म अच्छराओ रूप 
दै ( ओव० [६ ३८ ] ; पण्शा° २८८ ; विवाह ० २४५ ओर २५४ ; बाल ० २१८, 
११); करण : अभ्माग० ओर शौर० मे अच्छरा्हिं आया दै ( विवाद २४५ ; 
रला० ३२२, ३० ; बा २०२, १३ ) ओर विक्रमोर्वशी ४०, ११ के अच्छरोहि 
क स्थान में मी यी परार पदा जना चाहिए । तथाकथित अच्छरदहि के सम्बन्धे जो 
रावण० ७, ४५ म धाराहरेह्धि से सम्बन्धित एक बहुब्रीहि कै अन्त म आया है जर 
ठीक टै कै विषय भ ; ३२८ ओर ३७६ देखिए ; मक शन्द अच्छगा- आर अन्माग° 
अच्छर कै विषयमे; ९७ ओर ३४७ देखिए । हेच ° १, २० ओर विहरानगणिन्‌ 
पन्ना २५ क अनुसार मूल शब्द अच्छरसा बनाया जाता दै : कत्ता एकवचन- अच्छ. 
रसा ३, कर्ता बहुवचन अच्छरसाओ होता टै । महा° रूप अच्छरखं इसी से 
सम्बन्धित्त कर्मकारक दै जो रावण० १३, ४७ म आया ै। 

६ ४११--( २) अन्त म -दसं ओर उस लग कर बननेवारे सं्चा शब्द । 
प्राचीन रूप जो प्राप्न ई वै नीचे दिये जाते द : करण एकवचन- अ०्माग° म चकु 
खा = चश्चुषा दै ( पण्डा ४६१ ; उत्तर ५४२६ ; ७३४ ; ५४७९ ) ; अभ्मागण् मं 
विडसा = विदुषा ( हैच० २, १७४ पेज ६८ [ भंडारकर रिसं इन्त्टिव्य.ट दवारा 

ध 
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परकादित कमारपालचरितः परिदिष्ट च सिदधदैमव्याकरणस्याषटमाध्यायेन सहितम्‌ कै 
द्वितीव संस्करण का पेज ४९९ | -- अनु° ] ) । -- समन्ध ; लौर° म आउसो = 
आयुषः है ( विक्तमो° ८०, ४ ), धणुहो = घजुषः ई ( ; २६३ ; बाल० ११३, 
१७ ; द्ध ट १ ) 1 -- सम्बन्ध बहुवचन : अग्माग° मै जोदसं = ज्योतिषाम्‌ टै 
( ओऽ ६ ३६ ; ८०. बी०.[ ओ्री५ ] बी. तथा डी. हस्तलिपियो ॐ अनुसार यौ पाठ 
पदा जाना चादिए ), जोडदसाम्‌ अयणे मे ( विवाह० १४९ ; कप्य° ६ १०३ ओव 
६ ५७ ) जोदखाम्‌ सूप भी पाया जाता दै । -ऊ मे समास दोनेवाल कन्तां एकवचन या 
तो इस ६ मेया ङ वगं मं वर्णित क्रियाजासक्ता है : अभ्माग० मं वि = वैदिक 
विदुः ( सुय० ८९ ३४२ ; ५६० ; ६६५ ; उन्तर० ६४४ ओर ६९१ 
आयार २, १६, ५* ), चम्मचिऊ = घर्मचिदुः ( आयार १, ३, १, २), पग- 
विः = पकविदुः, घम्मविर, धमचदुः, ब्ब = मागेविदुः विदुः ओर पारविऊः 
= पारविदुः र॑ ( सूय° ५६० ; ५६५ ; ६६५ ), पक्तारखंगविङ = पकादरांग 
विदुः ई ( नायाध० ९६७ ) , वारसंगचिऊः = द्वादश्चांगविदुः ( उत्तर० ६९१ ) 
गचक्छू जर तिचक्ू = चक्रुः, पकचश्चुः, द्विचश्चुः ओर चिच्च 
ट ( गणंय० १८८ ) ; धणू = घुः ( हेच ० १, २२ ) ; दौर० मे आऊ = आयु 
( विक्तमो* ८१, २० ; आउ = युकः ८२, १३ की तलना कीजिए ) ; शौर 
म दीदाऊ = दीर्घायुः ( देच ° १, २० ; गच्छ १४१, १६ ; १५४ १५ ; खङ्कु° 
१६५ १२ ; विक्रमो ८०, १२ ; ८४; ९ ; उच्तररा* ७१, ८ आदि-आदि )ै।- 
द- तया ड- वग से निम्नलिखित सूप निकाले गये ई : कर्ता एकवचन- अभ्माग०्मे 
सम्पि = सर्पिः ( सूय ° २९१ ; नपुंघकटिग ), जोड = ज्योतिः ( उत्तर० ३७४ ओर्‌ 
उसके बाद : पुग ) ; ६ ३५८३ कौ तुलना कीजिए । महा० मं हविं = हविः ( भाम° 
५, २५ ) ; महा° म धणं = घच्चुः ( दाल ६०३ ; ६२० ; रावणस १, १८; २४; 
४५ ) ओर अ०्माग° मै आड = आयुः ह (आयार ० १, २, १, २ ) | -- कमं : 
अश्म्राग म जेदं = ज्योतिः दै ( उत्तर ३७५ ; ६७७ ; १००९ ; नन्दी १४६ ); 
सजो = सज्योतिषम्‌ दै ( सूय« २७० ), सषप्पि = सर्धिः १ ( आवार० २, १, 
८, € ; कष्प° एस. ( 5. ) { १७ ; ओव° { ७३ ), चक्खु = चश्चुः ६ ( यार 
१, €, १, ४), इसका रूप चक्ख मी भिलता है ( सूय° २२३ ), यद कर्ताकारक 
कै समान टी टै ( उवास ६५; यद्ध यदी पाट पदा नाना चाहिए ); चर्माडंल्पभी 
पाया नाता टै ( ओव ६५; सम ६६१२); मद्य, अन्मागर तथा ज्लौर० 
म घण = धनुः ( हाल १७७ ; ६३१ ; निरया० \ ५ ; वेणी ° ६२, १७ ); सौर० म 
दीहाडं = दीघायुषम्‌ दै ( उत्तरया ° १३२, ९) । -- करण ; अभ्माग ° म जोडणा 
= ज्योतिषा ( आवार० २, १६, ८ ; सव ४६० ओर ७३१ ) ओर अश्वीपः = 
अर्चिषा है नो अर्चिस्‌ का एकसूपटै ओर्‌ छ्ीलिगि बन गया है (८ ओव० ६ ३३ 
ओर ५६ ) ; शओोर० मे दीद्ाउणा सूप पाया जाता दै ( रकु० ५४, द्‌ ; यद्यं यह्वी 
पाठ पदा जाना चाद्िए )। - अपादान : अन्मागण में चक्खु ववजं ल्प पाया जात्ता 
है ( जपार* २, १५) ५; २, | सम्बन्धे ; ज्नम्माग० मे आउस्स (सुय ० ५०४) 
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ओर चक्खुस्स ८ उत्तर० ९२४ ओर उसकै बाद ) रूप पाये जाते ई । -- अधिः 
करण : अन्माग० मे आउम्मि ( स॒य० २१२ ) स्प मिल्तादहै ओर जैन्महा० मे 
चक्खुम्मि आया है ( आवरएर्त्स १५; १७ ) | -- कत्ता बहुवचन पुरधिग : अ° 
माग° म चेयविऊ, जोडसंगवेठः ओर चिडः ल्प पाये नाते ई ( उत्तर ५४३ ओर 
७५६ ), घम्प्रचिद्‌ रूप मी मिलता है ( आवार० १, ४, २३ १ ), अणाऊ = अना- 
युषः दै ( सूय ३२२ ) ; नपुंसकलिगि म; चक्खृदं रूप मिलता है ( हेच १, 
३३ ) ; अभ्माग० मे चक्खू ल्प भायादहै ( सूय ५४९ ; ६३९ ) | -- करण : 
णुं रूप पाया जाता है ( निरया° ई २७ ) । -- नीचे दिये गये शब्दो म अन्त मे 
-स गकर बननेवाला वर्ग ॒पाया जाता है: कर्ता -- दीहाउसो = दीघोयुः है 
( हेच ° १, २० ; माख्वि० ५५, १३ ) ; महा° मे अदीदराउसो रूप काम मे आया 
है ( हाल ९५० ) ; धण्णुं = नुः जो वास्तव मे कभी कदं बोटे जानेवाढे *+धनु 
षम्‌ का प्राङ्ृत रूप है (६ २६३ ; देच ० २, २२), इवके साथ-साथ महा कै अधि 
करण मे चणय पावा जाता दै ( कपुंर° ३८, ११ ) । इनका मृ चन्द्‌ धण्युद- होना 
चादिएट ८ प्रसन्न ६५, ५); जै०महार म चिराडसा रूप भिल्ता दै ( ती्थं० ७, 
€ ; स्त्रीदिग ) | त्रिविक्रम १, १, ३, ३ कै अनुसार आश्चिष्ठ कत्ताकारकका रूष 
पराकृत म आसी = आदी वनता दै अथवा आशिस्‌ से निकलता रूप आसीसा होता 
है जिते हेमचंद्र भी २, १७४ मे सिखाता ह | यह जैन्महान्मे भी कर्मकारक मं पाया 
जाता दै । इस प्रात म आसीं स्प पाया जाता ट ( पल्स ८०, ११ ) | इसे अत्ति- 
रिक्त लद्धासीसो = खच्धात्रीः मी पाया जाता ह ( पर्वे ८४, २५ ) ; शौर> मँ 
करणकारक मे आसीसापः स्प मिलता दै ( वेणी २३, १७), करण बहुवचन में 
आसीसाददि आया दै ( मल्लिका० ७९, ३ ) | इसकं साथ-साथ आसिसा स्पमी 
निदिचत्त दै जो दुर्बल वर्ग के विस्तार से बना है : शौर° कर्ता- आस्िसा ह ( शाकु° 
८३, १ ) ; कम आसिसं ( मालती ° ३५१, ७ ) ; सेवंघ- आसिसराप टै ( नागा 
८४, १५ ; पाट मं आासिक्तं कै खान स इसी ्रन्थ म अन्यत्र भिलनैवाक रूप आल्ति- 
साप कै अनुसार यदी ल्प पदा जाना चादिए ) ; सम्बन्ध बहुवचन~ आसिलाणं दै 
( मालती = चम्बा संस्करण १०७, १२ ; मण्डारकर कै संस्करण पेज ३६३ म इस 
ब्द की तुलना कीजिए ; महावीर ० १३३, ५ ) | 
१. पिदर, वेदिजञे स्टुडिषटन २, २६३ । -- २, वि [ पाम विदू दै] 
नप चम्मपय अणुत्तर इाच्द्‌ शमो ४ के ङं । याकौची द्वारा अरकं सं बनाया 
गया शब्द्‌ िदूणते जो विदुन्वतः के अवं मे लिया गया है ( सेकरड बुक्स ओक 
द्‌ ईस्ट, खण्ड बादंसवा, २१२ सोटसंख्पा २) भाषादास्त्र के जनुसार असम्मच रै। 
नते नये के स्थान मे (६ २०३ ) = नयेत्‌ , जचद रूप है ( ई ४९३, नोट 
संख्या ४ )। -- ३. यहाँ सप्पी को काट इारना चादिषु । 
६ ४१२-- ्पंस' शब्द्‌ कै प्राकृत मँ चार वर्ग ह : (*) चुं जो पुंस- से निकल 
दै गर महा०, अभ्माग> तथा जैऽमहा० में पुंगव मे पाया जाता दै ( गउड० ८७ ; 
उत्तर ६६६ ; नायाध० १२६२ ; १२७२ ; एतै ° ४, २५) ; अन्माग० मे पुंवेय 
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रूप पाया जाता ई ( सम० ६२ [ पाठ म पुंवेद दै ] ; मग० ), पुंव = #पुंवचः 
भी मिलता है ( पण्णव० ३६३ ) ; (२) पुमांख जो अस्माग० कै कर्तां एकवचन पे 
पुमं = पुमान्‌ मे पाया जाता दै ( दस ६२८, ९ ) ; (३) उक्त दोनो वर्गो से 
निकल्य अथवा आविष्कृत वर्ग चुम- अभमाग० कै कर्ता एकवचन भे चुमे रूप आया दै 
( ठाणंग० ४७९ ओर ४८२ ), अर्माग० के कमं एकवचन में पुमं देखने मे आता दै 
(आयार > २, ४, ६, ८ ओर ९ ; दस ६३७, ८ ); यह रूप इससे व्युत्पन्न शब्दो ओौर 
समासो मरे मी पाया नात्ता है जैसे, अ०माग° मे पुमवऊ = #पुंवच, ( पण्णव० ३६३ ; 
[ पाठ मँ पुमवेऊः है ] ; ३६८; ३६९ ) रै, पुमाणमणी = शयुमाज्ञापनी दै 
( प्रण्णच ० ३६३ ओर उस्क बाद ; ३६९ ), पुमपन्नवणी = भपुप्रज्ञापनी ( पण्णव° 
३६४ ) दै, पुमित्थिवेय = पुंस्तरीवेद ( उत्तर ९६० ), पुमत्तं = पुंस्त्वम्‌ ( उत्तर° 
४२१ ), पुमन्ताण = पुंस्त्वाय ( ओव ० ‰ १०२ ; टाणंग ° ४७९ ; ४८२ ; ५२३ ) 
ओर पुमवयण = पुंवचन दै ( पष्णव० ३७० गीर ३८८ ; उणंग० १७४ [ पाड मे 
पुञ्मवयण ह|); (") चुस्‌- के विस्तारे चना दु वर्गं पुस- जिसके रूप 
अ्माग° मं पुंसकरोडलग = पुंसकोकिलक दै ( साणंग० ५६८ ), नयपुंसवेय रूप 
मो मिलता है ८ उत्तर० ९६० ) । पर्लवदानपत्नो मँ ख~ वर्गा मसे कैवर भूयो 
मिलता दै ( ७, ४१ ) | 


( ८ ) शोष व्यजनो के वे 


६ ४१३-- त्‌, न्‌- जीर स्‌- वर्गं को छोड़ कैवल शू- वर्गं कै ओर उस्र 
से मी विततेष कर दिद कै नाना रूप प्राचीन ङपावली के अनुसार बने रह गये दँ भौर 
इनमें चे अधिका परम्परा की रीति से बोले जानेवाहे वार्ता म पावे जते ह जैसे, 
अन्माग० म दिसो दिसं रूप आया है (आवार २, १६ ६); अग्मागण ओर 
जैगमहा० म दिसो दिसि मी पाया जाता दै ( पण्डा १९७ ; उत्तर ७९३ ; नायाध० 
२५८ 3 पतय १३, ६ ; ३८, २६ ; ६३,२५) ; महा गीर जै०महा° मे दिसि-दिसिं 
रूप भिल्ता रै ( विद्ध ९०, ५; प्स्व ७, २९ ) ; अर्मागण० म पददिसो दिखा 
आया दै ( आयार ० १, १, ६, २) ; कई रूप विरल द नैदे, सम्बन्धकारक का महार 
का रूप पुञ्वादिखे। = पूर्वदिशः दै ( बार० १५७९, २ ) ओर माग० म णिश्ि रूप 
मरिल्ता ई ( मृच्छ १०; ४ ; यह पय मे आया है) | अन्यथा दक्कै-दुक्कै ल्प मिते 
है (६ ३५५ ), जैते अन्माग० मे करण एकवचन का ल्प बाया = वाचा द ( उत्तर 
२८ ; दस० ६३०, ३२ ) ओर कायि = कायगिरा ( ; १९६ ; दस° ६३४; 
२४ ) । दोघ सभी व्यं जर्नो कै वगं प्रायः सदा अ~ स्पावलौ म तथा स्रीलिग मं आआ- 
अथवा ई कौ रूपावली मे ठे ल्ि गये ई । इस नियम कै अनुसार वाच्‌ भ्वाचा 
क द्वारा महा म चा बन गवा (माम ४, ७; गउड० ६९), अभन्मागण म 
इसका बाया बन जाता दै ( चव ९३१ ओर ९३६ ) ; कर्मकारक म वां र 
अभ्मागम मे चायं पाया जाता टै ( गञउडर० ६, ७; सुयर ९३२); करण~ महा०, 


व्यंन्ेन ओष व्यंजनं कै वगं ६०५ 


कीर अओौर मागन म चाप सूप पाया जाता दै ( गउड ६३; प्रसन्न 
४६, १४; ४७, १; मागर म : मृच्छ १५२; २२), महा ग वामाद्‌ भी 
देखने म आता है ( हाल ५७२ ) ; अभ्माग> म बायाण रूप मिलता है ( दस 
६३१, ३४ ; पण्दा० १३४ ) ; सम्बन्ध माग° मँ बाथ पाया जात्ता दै ( मृच्छ° 
१६३, २१ ) ; अधिकरण महा° मं बाद पाया जाता टै ; कत्ता बहुवचन ~ महा 
मं वाश्रा जर वाथा रूप ई ( गञ्ड० ९३); कर्म- अन्मागस्मे वायाओ 
आया टै ( भआयारम १, ७, १, ३ ) ; करण- अभ्माग> मे बायादहि मिरूता दै 
( आयार० २, १६, २ ) ; अधिकरण महा म चासु पाया जाता है ( गञउदडर 
६२ ) | इस्के साथ-साथ अभ्मागण० मँ बहूधा चदं रूप मिह्ता दै जो = वची #ै 
ओर श्वाची चै निकला दै । इसमे ६ ८११ क अनुसार आ का अहो गवा है, इसका : 
कर्ता एकवचन- चर 2 ( आवार० वेज १३२, १५ ओर १७; विवाह० ७० ) ; 
कर्म~ चहं मिता ३ ( आयार १, ५, ३, १ [ य्ह यही पाट पदा जाना चाहिए] ; 
२,३, १, २१; २ ३, ३, १६ ; पेन १३२, १५ ओर १७ ; सू १६९ [ यहा 
च्रं पिए] ओर ८६६ ), वद- भी पावा जाता टै ( आयार० ‡; ५; ५, ४; १, ७, 
२,४:२, १३. २२; पेज १३३, २; स्र १२८ ; उत्तर ६४६ ; जीवा० २५ 
अर २७६ ; विवाद १४३१ ; १४५३ ; १४६२ ; कप्प ६ ११८ [यहं वही पाठ पदा 
जाना चादिए] ) । - त्वच्‌ की रूपावली निम्नलिचितत प्रकार द : कत्ता एकवचन- 
अग्माग० मे तया = श्त्वचा है ( वय ६३९ ; विवाह १३०८ ओर १५२९ ) ; 
अपादान-अण्मागर म तथाओ पाया नाता है ( सुय० ६३९ ) ; सम्बन्ध बहुवचन 
अभ्माग० म तयाणं रूप मिलता टै ( सूच ० ८०६ ) ; कन्ता- अश्माग° मे तयाणि 
होता है ( ६ ३५८ ) । यह वगं बहुधा समासो म पाया जाता है जैसे, अग्माग० मेँ 
तयप्पवाल- = त्वक्थवाट टै ( पण्डा ° ४०८ ), तयास्ुह = त्वकसुख दै (नाया 
$ ३४ ; आच ° ५ ४८ ; कष्य ९ (१. ), तयाचन्त च्प भ) मिलता है { आचर 4 1 
ओर १५), सरित्तया = खद क्त्वचः है (विवाह ° १२३ ; कत्ता बहुवचन) । ऋच्‌ का 
केवलमत्र एक रूप ज्लौर० मे मिलता दहै अर्थात्‌ ऋ्ाद, जो कर्म बहुवचन दै (६ ३५८)। 
भिषज्‌ का कत्तं एकवचन भिसओ पाया जाता दै ( हेच° १, १८ ), यजत्‌ का 
सम्बन्ध एकवचन का रूप अभ्माग ° म जगयस्स = श्यक्ृतस्य रै (विवाह ८६९), 
दरारद्‌ का क्ता एकवचन सरओ पावा जाता ई ( { ३५५ ) । -- विद्‌ का कर्ता 
एकवचन मे अग्मागर म सड्धंगवी रूप देखने म आता है ( विवाह > १४९ ; कष्प° 
६ १०; ओष ३ ५७); वेयची = वेदवित्‌ दै ( आयार० १, ४, ४, ३; १, ५, 
च, ३; १, ५; ५; २; उत्तर ७४२); परिषद्‌ का कत्ता एकवचन अभ्मागण मं 
परिसा पाया जत्ता रै जो #परिषदासे निकला ( विवागर् ४; १३; १५; ५८ 
१३८ ; २४२ ; ओव० ; उवाच ओर यद्‌ रूप वहत अधिक्‌ जै°्दा० मे भीमिन्ता 
है: एत्यै५ ३३, ६० ), करण, सम्बन्ध- ओर अधिकरण कारवां मे अन्माग० अँ 
परिसाप पाया जाता दै ( कप्य § ११३ ; ओव० { ५६ ) ; कर्ता बहूचन-अ°- 
माग म परिसा रूप आया दै (विवाद ३०३ ), करण परिसा रै (नायाध° 
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१०२६ ), सम्बन्ध- परिसाणं पाया जाता दै ( विवाग० २०१ ) । सपद्‌ का कन्त 
कारक संपा ई ओर प्रतिपद्‌ का पडिवश्ा पाया जाता टै ( देच १, १५ ), जै०- 
हा° मं संपयां ओर आवया रूप मिलते ह ( एत्व ° ८१, ३५ ) ; अपर मँ संपद 
= $संपदी ओर इसी प्रकार आवद = आपद्‌ तथा विवड्‌ = विपद्‌ ई ( हेच ° ४; 
३३५ ; ३७२ ओर ४०० ) ; अग्माग० आचद्कालं = आपत्काटम्‌ कौ तुल्ना 
कीजिए ( ओवर ६ ८६ ) ; अपर म कर्मकारक का रूप संप मित्ता ई ( पिंगल १, 
८६ ; गोस्दिमत्त कृत मंगल ), महा० मे कर्ता बहुवचन का सूप संपञआ पाया नाता 
£ अग्माग° म संपया ई (दयाल ५१८ ; कष्य ६ १३४ जौर उसके बाद), आवईओं 
रूप भी पाया जतादहै (गउड० ९८८ ) । अन्मागम मे इद्‌ का -कर्मकारक हियं 
नावा है ( आयार १, १, २, ५) । -- शुध्‌ का कर्ताकारक मे छा भौर खुदा 
रूप बनते द (६ ३१८ ) । - आऊ कै सम्बन्ध मे { ३५५ देख । -- ककुम्‌का 
स्प कर्ताकारक मे कड्या दौ नात्ता टै (हैव १, २१) । गिर. का कर्ताकारक गिरा 
है, इस रीतिसे शुर का क्ताकारक शरुराजौर पुर. का पुरा बन जाता (हेच० १, 
१६); दाक्षि० मे कमकारक म शुरं पाया जाता टै ( यच्छ १५२, २ ) ; कर्ता 
बहुवचन - अऽ्माग> मं गिराञओ रूप मिलता रै ( पष्दा० २८५) ; करण- गिरिं 
दै ( विवाह ९४४ ; कष्य ° { ४७ ; नायाध ६ २३ ) ; सम्बन्ध- गिराणं पाया 
जाता दै (उत्तर० ३५८; [कुमाउनी मँ दस्का रूप गिरानन्‌ हयो गया ई | -- अनु] )। 
अहर्‌ ( दिन ) का कर्मकारक का रूप अग्माग० मै अहो पाया जता ई ( ६ ३४२), 
यह कूप बहुषा निम्नटिल्िते चन्द कै साथ पाया जाता है: अदो य राओ अथां 
अहो य राओ य (; ३८६) । - बहत अधिक काम मे आनेवाला अन्द दिश्ल सभी 
प्राकृत बोर्थो म॑ दिखा स्प ब्रदण कर लेता है। माग० में दिष्ठा स्प दहोहाडै। येष्प 
समासो ओर रूपावली म मी चलते है : कर्ता दिसा, कर्म- दिलं होता है, करण, 
सम्बनध- जोर अधिकरण-कारका म दिखाए स्प मिक्ता है, अपादान दिसाओ 
पाया जाता टै, अग्माग° मं अहेदिखाञ्रो जर अणुदिखाथो स्प मी देखने म आते 
ह ( आयार० १, १, १, २ ; सूव° ५७४ ), शौर० में पुव्वदिसादो सूप आया ह 
( रलला० ३६३, ७ ) ; कत्ता तथा क्म बहुवचन दिखाओ काम मे लया गवा है, 
करणकारक दिखा दै, सम्बन्ध दिसाणं चरता है तथा अधिकरण म दिसास् आया 
ई, अश्माग० म विदिसाघ्ु रूप भी भिच्ता है ( ठाणंग २५९ ओर उसकै बाद ) | 
दिक शब्द्‌ का अभ्माग० ओर जैनमहा० मँ कर्मकारकं का रूप बहूधा दिर्सि पाया 
नात्ता दै, िद्योपतः रूप दिसो दिर्सि मे, अन्य स्थर्लोमं मी यह ल्प देखने मं 
आता है जैसे, विवाग० ४; ३८ ; कष्य { २८ ; कप्य एस, ( 5, ) ६ ६१ [ इस 
न्थ म अन्यत्र दिसं रूप भी देखिए } अणुदिद्ि भी पाया जाता टै ( कष्य० एस. 
(3. ) ३६१ ), छदिसि काम म आया है ( विवाह” १४५ ), पडिदिसि का मी 
प्रचलन है ( ाणंग ६३५ ; टीका में दिया गया है : इकारस्‌ वु प्रा तत्वात्‌ ) 
त्था समासो मे दिसी- सुप चलतां दै ( विवाह १६१ ; ओव० ६ २ ; कष्य० ई २७ 
भीर ६३ ; उचासञ ६ ३ ओर ७ ; ओव °पत्* १५, १० ) ओरं कहीं कहीं दिखि 
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भी इस काम मे आता ई ( उवास ६ ५० ) ; इसी नियम जैश्शौर० मेँ संवेधकारक 
बहुवचन का रूप दिसीणं है ( कत्तिगे° ४०२, ३६७ ) ओर इसके साथ-साथ 
दिसाण ह्प भी पाया जाता दै (४०१, ३४२ ), अधिकरण कारक मे जेण्गोर० 
मर दिखिशु रूप मिलता दै ( कत्तिगेऽ ४०१, ३४१ ), अप० मे दिसिद्िं ट ( हेच 
४, ३४०, २ ) । - आरान्‌ का रूप पाउस चन जाता दै ( ६ ३५८ ) ; उपानद्‌ 
ङ स्यान मे शौर० म उवाणह वगं ट ( मच्छ ५२, ९ ), कर्ता- ओर कर्म कारक 
बहुवचन मँ अ°माग° मे पादणाओ ओर वाहणाओं रुप पाये जाते ह ( ६ १४१ ) । 
१, वेर ( अगावत्ती १, ४०४) मुल सें चड- की भ्युत्परति 
बतातः हे । 
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-तर, -तम, -रयस्‌ ओर -इढ का टोक वैषा हौ प्रयोग क्था जाता ई जैश्रा संस्कृत 
मै : महा० म तिक्र = तीक्णतर ई ( हाल ५०५ ) ; जै°महा° म उज्जकतर 
= उजञ्ज्वलतर ( आवरप्यैर ४०, ६ ), दंदढतर = टदतर ( पत्य ९, ३५ ) $ 

अन्माग० मरं पम्गदियतर = प्रणदीतवर ई ( आशार० १, ७, ८, ११ ) तया योव- 
तर = स्तोकतर है ( जीयक० ९२) ; शौर० मे अधिअद्र = अधिकतर है ( सृच्छ ० 
७२, ३ ; ७९, १ ; मालती २१४, १ ; बृषमर १०, २१ ; नागा० २४, ५ ) ओर 
जिहृद्दर = निश्रततर टै (चिक्तमो° २८,८) । स्त्ीिग मे दिडणद्रा = द्विगुणतरा 
ह ( मच्छ° २२, १३ ), दिदणदसी रूप मी मिलता है ( प्रिय ° २५) ७); जेग्महा° 
ओर सौर० भ महत्तर पावा जाता टै ( एतं ; उत्तररार ११८; ५ ), मागर मं मह- 
तल आया दै ( शकु ११८, ५) ; महा° मँ पिअजजम कामम आयादटै( हार; 
रावण० ), जैणमहा° म पिययम र्य बन जता टै ( द्वार ४९८) २६ ; परत्वे ), 
दौर० मे इसका रूप पिथदम देखने मे आता है (विक्रमो° २८; ९ ; ५२, २० ; ५८; 
५; प्रबोध ३९, २), अव° म भी पिज्अम का धरचटन टै (विक्रमो* ६६१ १६) ।ये 
सव स्य = चियतम ई ; अश्माग० मे तरतम पाया जता दै ( कपपर ) ; जन्मागर 
र नै*महा° म कनीयस रूप भिता है (; ४०९ ; [इस कनीयस से कुमा उनी में 
कलो भौर काँसी क्प बन गवे है, नेपाली म काज्छा ओर काज्छी |), दोर० मँ 
कणीञसी का प्रयोग है ( स्ती्िग ; मारूवि° ७८, ९ ) ; अन्मागर म कणिदग 
ल्प टै ( उत्तर० ६२२ ) ; अभ्माग° मे सेयं = श्रेयस्‌ दै ( ६ ९४ ); खे्यस सूप भी 
पायां जाता ट ( ६ ४०९ ) ; पर्छ्वदानपत्रौ म भूयो मिलता दै ( ७, ४१), अ०- 
माग> जौर जैगमहा० मे इसका रूप भुञ्ज बन जाता दै (; ९१; आवारर १; ५५ 
४,२;१, ६, ३, २६२२, २, ७; चवर ३६१ ; ५५९ ; ७८७ 5५८९ ; ९७९; 
उत्तर० २१२ ; २३२ ; २३८ ; २३९ ; ३६५ ; ४३४ ; ८४२ ; विवाह° १८ ; २७; 
३० ओर उसके बाद ; १४५ ; २३८ जर उसके बाद ; ३८७ आदि-आदि ; उवास ०; 
नाया ; मोव° ; कप्य° ; एर्व ), शौर मं भओ पाया जाता है ( इकु° २७) 


६०८ साधारण बात ओर भाषा प्रात भाषाओ कां व्याकरण 


६; ९०, १४; १२३, १३ ; मालवि° ४८, ७ ), जौर० म अृषटरूपभी आया दै 
( शक्ु> २७, ५ ; मालबि° ७१, ८ ) = भ्रूयस ओर भूयिष्ठ द । इनकै साथसाय 
क्लौर० मे बदर रूपः भी बहुत चलता है ( मच्छ० ३७) २३ ; श्कु० ७९१ ९; उत 
गा» ६६, १ ; चैततन्य° ४२, २३४२ ५; ४५; ११ ) ; अश्म्रागर भ पेज त 
्रेयस्‌ ( ६ ९१ ; आयार १, ३१ ४ ४१८ ८८५ ¦ पष्णचर० ६३८ ; विवाह ° 
१२५ , १०२६ ; उन्तर० १९९ ; उवास° ), पिज्ज- रूप भी पाया जाता दै ( उचर° 
८२२ ओर ८७६ ) ; अ०्माग० म पावीयंसे = पापीयान्‌ दै ( ; ४०९ ), जैनमहार 
7 पावि = पापिष्ठ दै ( कालका० ) ; अ०माग०, जैरमहा° ओर दौर० भ जेट = 
ज्ये ( आयार २, १५ १५ ; विवाह ° ३३२ ओर ५११ ; उत्तर० ६९२ [ पाठम 
जिद दै] ; उवास° ; कप्य० 5 नायाध° ; इरि ५५५ ९९; एत्प० ; विक्रमोर ८८, 
१६ ; उक्तररा० १२८, १२ ; अनधं० २९७, १३) ; अश्माग० मँ घम्म = धर्मिष्ठ 
ह ( चू ७५७ ) ; जैरमहा मेद्ष्यिट् = श्दूर्पिंष्ठ दै ( कालका २७०, ९ ) ; शोर 
म अदिवचिदु रूष पाया जाता है ( प्रघ ८३३ १० )। अश्मागर रूप देद्धिमकै 
विषय मे : १०७ दिप्‌ । द्वित्व रूप यहा दिये नातते ईं : अनमाग° मे उन्तरतर मिदत्ता 
ह ( ओव० ), बद्ियत्तरं पाया जाता ई ( विवाद ° ८३९); जद्रयर ओर कणिटुयर 
ङ्प भी मिलते द ( केच २, १७२ ) । ए$ ध्यान देने योग्य ओर्‌ माके का द्वित्व रूप 
अन्माग० च्रियाविङेषण भुज्तरो, अुञ्जयरो दै जिस तर-वाचक रूप भुज = 
भूयस्‌ मे दूसरी वार तर पर्यय जोड़ा गवा दै, किन साय ही अन्त म भुज्ञो = भूयस 
का -ओ रहने दिया गया दै । इसके अनुकरण पर, जैसा कि बहुत से अन्य स्थानो मे 
अप्पतये का प्रयोग किया जाता दै, यह अप्यतो = अस्पतरम्‌ ओर इसका प्रयोग 
निम्नलिखित संयुक्त रब्दावलिमे हुआ रै, ये वा भुज्रतरो बा अथवा अप्पयरो 
वा भुयशो वा (आचार० २, ३, १, १३ ; चूव° ६९८ ; ६९९ ; ५५१ ; ९८६, 
विवाद ४० ; ओव० ६ ६९) । -- कमी कभी साघारण ग्द तर-वाचक शब्द कं स्थान 
न काम म ङाया जाता ह : महा* म ओवणादि वि खुं मिलता दै, इसका अर्थं दै 
"नीचे को पतन से भी लीन्नतर ( रावण ६, ५७ ), सेडवम्चखहुभं का अय ट भ्वेतु 
धने से भी ल्धुतर' ( रावण० ८ १५ ) ; शौर० मे तत्तो वि. -पिअ स्ति आया ई 
जिसका अथं ह शतते भी प्रिवतर" ( शकु ९, १० ) पदुमदंसणादो वि सविसेस 
पिथरदंसणो का अर्थ दै श्रयम्‌ दर्दान से भी चातर्‌ ( विक्रमो २४ १ )। 

१, लौयमान, ओपपातिक सत्र मं अप्यतरो शब्द देषु । -- २, ३५५ 


मं आऊ । ह 
आ-सवनाप्र 
६ ५८१५-- उत्तमपुरुष का सवनाम । 
एकवचनं 


कन्त अदं, अहं, जैनमहा ° मे अहये, हं [ अभ्हि, अम्मि, म्मि, अहम्मि |; 
माग° मँ हगे, दरगे [ दके, अहकं | ; अप मे हं । 
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क्म मं, मम, मह, मे | मि, मिमं, अम्मि, म्ह, अम्ह, मन्ड) अह, अहम्मि, 
णे, णं]; अपर म मई । 

व म [ मम्रप, ममाद, मञ्नाइद | मे [मि, ममं,णे]; अपर्में 
अदं । 

अपादान-[ मन्तो, ममन्तो, महन्तो, मज्छन्तो, मदन्तो | ममाओ [ ममाड, 
ममाह ], ममाहितो गादि-आदि ( ४१६ ) ; पैर मे [ ममातो, ममातु ] ; 
अपर प [ मह, मच्छ |। 

सम्बन्ध-- मम, मह, मच्छ, ममं, मदं, मन्यं, मे, मि [ मद्‌, म्ह, अम्हम्‌ | ; 
अपर म महु, मज्छु। 

अधिकरण [ मप ], मई [ मे, मि, ममाईइ | ममस्मि [ महभ्मि, मज्छम्मि 
अम्हम्मि ] ; अपण मे मदं । 

बहुवचन 

कर्त -अम्दे [ अम्ह, अम्हो, मो, भे ] ; दाक्षि म वं ; अभ्माग० ओर जै०- 
महा० मे चयं भी होता टै ; मागर म [हगे भी ] ; पै° म वयं, अम्फ, अमे; 
जप० म अम्दे, अग्र । 

क्म--अग्दे, अम्द [ अम्हो ], णो, णे ; अप० म अम्हे [ अग्र || 

करण-अम्देदि [ यम्हादि अम्हे, अम्य |, णो ; अप मे अम्देह । 

अपादान- [ अम्डत्तो, अम्हा्दितो, खम्टासुंतो, अभ्देखुंती,.महन्तो, ममार्दितो 
प्मासरंतो, ममेसंतो ; जप० मे अग्डरह | $ जमद म अम्ेदितो । 

सम्बन्ध-- अम्हाणं, अम्हाण, अम्हं, अम्ट, म्ह [ अम्हार्ट ], अम्टे [ अभ्डो 

ममाणं, ममाण, महाण, महाण, मज्छाणं, मज्द, णे |, णो, णे ; जप 

अम्हह । 

अधिकरण- अभ्र अम्हाच | अम्हसु, ममनु, समक्तु मह्छु, महस्त, 

मन्दे, मज्छसखु | ; अप० म अम्हासनु। 

वर० ६, ४०५३ ; ११, ९; १२, २५ ; चङ ६; १६-३९; ग २७; २ 

१०५--११७ ; ४, ३०१ ; ३७५-३८१ ; क्रम० ३, ७९-८२ ; 4 ४०-3८ ; ६७; 

११४ : मार्क पन्ना ४९ ; ७० ; िंहराजगणिन्‌ पना ३०-३२ ङी चल्ना कौजिषए । 

६ ४१६--व्याकरणकारो द्वारा चििखाये गये स्पाका एक बहुत कड़ा अंडा 
ग्रन्थो म नहीं भिल्ता, इसदिए अव तक्र प्रमाणित नदीं किया जा सका किन्तु इससे 
इनकी शुद्धता पर सन्देह नष किया जा सकता? । सिराजगणिन्‌ द्वारा दिये गवे कुछ 
रूपो कै विषयमे सन्देह किया ज सकता है क्योकि एेसा लगता दै कि यै अन्य रूपावर्ि्यो 
कै अनुकरण पर आ विष्करत किये गये ह । सिंहरानगणिन्‌ देगचन्दर की भाति दी कैवल 
अपादान एकवचन मेँ ऊपर दियै गये सभी वर्गो कै निम्नटिचित रूप ही नदीं बत्ताता 
ममत्तो, ममाथ, ममा, ममादहि, ममहदितो; महन्तो, मसाओो, महाउ,महाहि, 
महार्दितोः मज्छ्तो, मज्छाभो, मज्छाउ, मज्दाटिःमञ्ञयार्दितो; मर्तो, मदेओ 


७५ 
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मदेड, मदि, मदैितो ; ममा, महा ओर मञ्चा ; अपितु इन ङे अतिरिक्त ओर 


ल्ीलिग के रूप ममाय, ममा, ममाई तथा ममाप रूप वताता है । इसी प्रकार 
मह, मज्ज तथा मद वर्गो कै नानारूप देता रै, निससे अपादानकारक कै ३९ रूप 
पाये जाते हं | अधिकरण एञवचन में उक्त सूपो कै अतिरिक्त जभ्दत्थ, अम्रस्सि, 
अम्दम्मि, अम्हदिं ओर अम्हे सूप देता दै इनक अतिरिक्त उसने खीलिग ऊ रय दिये 
ई, अम्दाअ, अम्डाआ ; अम्हाद्‌ तथा अम्दाप भौर मम, मह ततथा मज्जय वगो कै 
भी उक्तं सषल्पदे दिवे गये ई अर्थात्‌ ये सव भिरकर ४१ ल्प हो नाते ई । यही दशा 
द्वितीय पुरुप क च्वनाम की भी टै, जिसमे तुम, तुच, तुद, तुमह, तन्म) तुज्छ, तुद 
ओर तई वगो कै रूप दिवे गये ई । इसकी दोध भविष्य हौ करेगा कि इन रूपा मे 

स कितने साहित्य मं काम मँ लायै जातत रे होगे । 
१. बररुचि उण्ट हेमचन्द्र ३६ मे उ्लौख ने अति कर द है। गोगो आ 

१८९४, ४७८ मं कोनो के रेख ङी तुलना कीजिए । # 

$ ४१७-- एकवचन : कर्ताकारक मँ सभी प्राकृत वौ भे, स्वयं की 
( मृच्छर ३२) ७ ; ३४, ३५ ; २५, ‡ ), आव० म ( मृच्छ० १ ०१, १७ ; १०३, 
१०; १०५१ १ ) जोर दाशि म ( मच्छर १०२, २३; १०४, १९; १०६, १ ) 
अहं = अहम्‌ दै, माग° मँ इसके स्थान मे इगे आता है ( उदादरणाथं, च्छ« १२ ६ 
१४; १३६१ १६; १७५१ १५; ललित ° ५६५, १७ ; ५६६, ६ जीर १६ ; दाङ > ११३, ५ 
ओर ९ ; ११४, २; मुद्रा० १९३,८; १९४, २ आदि-आदि )। वरवचि ११ › ९ अश 
रूप बताया गया टै जौर इसके साय हके ओर अहके रूप भी दिवे गये टै । हेमचन्द्र ने 
४, ३०१ महग रूप दिया टै, सिदराजगणिन्‌ ने पन्ना ६३ म, कमदीदवर ने ५, ९७ मे 
इका उल्डेख किया है तथा साथसाय हके स्पभी दिवा दै, माकडेय ने पन्ना ७५ मे 
हगे ओर इयके साथ ही हक्के, हके तथा हममे रूप दिये द । मृच्छकटिक भं उदि. 
खित तीन स्थत के अतिरिक्त जो पद मे दै, अन्यत्र सभी स्थानो में स्टन्ल्र ने इग्गे 
रूप दिया टै (१२; ५; १३, ४ ओर ८; १६) १८; २०, १८; २१, २० ; ३७, ४ 
आदि-आदि )› हस्वार्णव ३१३ मे मी वदी रूप पावा जाता दै ; प्रबोधचंद्रोदय ३२, 
६ ओर १४ भी वही मिल्ताट किन्तु इस प्रथ कै ५५, १५; ५८, १७ में हनो 
पाट क स्थान म हक्क पदा जाना चादि ; पना के संस्करण मे ५८, १७ म हक्क 
पाया जाता दै, जव कि उसमे ५५, १५ मेदं र्य दिया मया टै, चंबदया संस्करण मं 
५५, १५ म अहं मिलता है, ५८, १७ मे इग्गे देवा जाता ४, मद्रास के संस्करण त 
दोना स्थानो मं अदं दिया हा मिल्ता दै, मुद्राराश्चस १७८, २ मै भी अहं आया 
( इव अथ मे अन्यत्र हगे भी दिवा गया दै ) ; १८५७, १; १९३, १ ( अन्यत्र इभे 
भीदटै), २६७, २ मे मी अहं मिलता है ; वेगीसंहयर ३५, ४ मे भी यह रूपपाया जाता 
है तथा आल्योचनारहित संस्करणों मे इसक्ता हौ बोलबाल्य दै । गौढबोने दवारा संवादित 
मृच्छकटिक कौ समी हस्तलिपिर्वो मे सरि नाटक मे हगे ही आया टै, इसलि्‌ इ पुस्तक 
म यही पदा जाना चादि । दोनो सूप शद ह क्धोंकरि ये किसौ *अहकः से व्युतन्न ई 
( ६ १४२ ओर्‌ १९४ ) अर्थात्‌ अहक" ते निकछे ई ( व्याकरण मह्याभाष्य एक; ९१, 
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११ ) ] अशोक कै चिल मे हकं रप पाया जाता दै, जिसमे माग° में वहुधा चलने 
वादा द्िगपरिवर्तन दिखाई देता १ ( ¦ ३५४७ ) । अपर रूप इञं भी अपनी व्यु्त्ति 
म अहक तक परचता है ( देच ० इं ; पिंगल १, १०४ अ; २, १२१ [ इन दोनो 
पर्चो मे हड पाठ टै, इडं नहीं । -अनु° | ; विक्र° ६५, ३[ हद्‌ ओर दंडं के स्थान 
म यद्य पदा जाना चादिए ] ) तथा महा० मे अदं भी इसी से व्युल्यन्न है ( हाल ; 
सावण> ) ; जैगमहा° मे अदयं सूप पाया जाता दै ( आच रपरत्सं ° ७) ३४ ; ३६; 
४९ ; एत्वं ) | स्वरयो के बादं ( ; १७५) महा, अग्माग०, जैरमहार आर मागण 
मरदधंर्प याया जाता ३( रावण १५, ८८ ; कपूर० ७५५ २ ; उत्तर० ५७५ न्नर 
६२३ ; सम० ८३ ; ए्त्वै° १२; २२; ५२३, ३४ ; मृच्छ> १३६; ११ )। शेष चार 
कूपौ म से वररुचि ओर माकडेय मे केवल अहमस्मि पराया जाता है, क्रमदीश्वर न केवल 
अमि दिया है, हेमचन्द्र ने केवल प्क रूप स्मि का उच्छेष किया है । इन चारो रूपा 
को न्लैलः व्याकरणकारो की नासमश्षी मानता ह । किन्तु यइ तथ्य निदिवित रै कि स्वर्यं 
संसत म अस्मि ल्प मौ के अर्थे कामे ल्यया गया दैः | यह प्रयोग अस्मि के 
मौलिक सदायक अर्थं दः से व्युतयन्न हआ है नैषा बहधा उद्धूत रामो स्मि 
स्यं सदे के अर्थं से स्ट दै । बोएरल्कि ओर रोट के संस्कृत-जर्मन कोच कै पेज 
५३५ म १ अस्‌ के नीचे अस्ति पर दिये गवे उदारो म इश्क भ्रयोग कौ दुलना 
कीजिए । यही अयोग प्रात ये भी पाया जाता दै : अमाग० म अस्थि णं भन्ते गिद्दिणो 
,.. ओदिनाणे णं समुष्पज्जद्‌ पाया जाता दै ( उवास° § ८३ ) ; अत्थि णं भन्ते 
जिणवयणे ... आखोड्नद मी भिता  ( उवास ° { ८५ ) ; अत्थि णं अन्ते ..* 
सिद्धा परिखन्ति भी आवा दै ( ओवर ६२); तं अत्थि यादंते किषि 
[ इतका संपादन वि किया गवा दै ] देवाणुत्पिया परिखप््‌ ओगोद दिदधपुव्वे देखा 
जाता है ( नायाघर १२८४ ) ; तं अत्थि यादं [ इसका सम्पादन या किवा गवा 
गया  ] इत्थ के्‌ मे [ इसका सम्पादन ते किवा गया है | कि पि[ इसका 
सम्पादन वि किया गवा टै ] अच्छेरप दिद्टपुल्वे वाक्यां मिलता दै ( नायाध० 
९३५६ ) ; सौर० म अत्थि पत्थ णअरे "` तिण्णि पुरिसा" -सिरिं ण सन्ति 
पाया जाता ३ ( मुद्रा" ३९, २ ) । इसी प्रकार का श्रयोग सत्ति का भी ई ( आयार 
२, १, ४, ५ ; चव ० ५८५ ) जर बहूधा सिया = स्यात्‌ ( जते पाटी मे सिया ओर 
अस्सकाटै)कामी पेता दी प्रयोग ञ्रिवा जाता ( आयारर १, १२, १; १, १; 
६,३.१२, ६, १३१९५ ५२२५१ ११३४ २ ९; च्छ° ६१३ 
२२ ) । निश्चय दी ठीक इसी माति अभिहि = अस्मिका प्रयोगभी किया गया दै । 
अभ्मि ओर न्मि भी नवे आविष्कृत स्य नही दै जैखा भन्मागर्स्पमि; मो ओर 
भरु ( ६४९८ ) प्रमाणितं करते ६ै, -यद्यपि भे ही हेमचन्द्‌ ने ३, १०५ दिषे गवं 
उदाहरण अशुद्ध पाट मेद पर आधारित हः । अहम्पि स्प = अहं मि दोना चाहिए । 
१, बररचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ३८ । -- २. गो° गे जा० १८९४, ४७८ 

भंकोनो का मततं ; याको बी, कम्पोजिदरुम्‌ उन्र नैवनजात्स ( चोन १८९५ / पेज 

६२, नोटसंख्या २ । -- ३. चलन्त, घररचि उण्ट हेभचन्द्।, पेज ३५ । देच ० ३, 
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१०५मतेणहं दिद्धाके स्थानम बंबद्यां संस्करण के पाठ कै अनुसार जेण 

दं चिद्धा पड़ा जाना चादि ( दाल ४४१ की टीकामें वेवर्‌ )। किन्तु जेण 

अहं ( ; १५३ ) कों अग करके पुना शुद्ध है । 

९ ४१८ कर्मकारक मे अप० कौ छोड जन्य सव प्राकृत बोलो म कामम 

आनेवादा रूप मं = माम्‌ टै ( द्यल; रावण ° ; उवासर मँ म~ दाब्दं देखिए ; एतै ०; 
काल्का०मं अदं चन्द देखिए ; ऋषम० मे म इाब्द देखिए! ; सौर० मेँ : उदाहरणार्थ, 
मृच्छ० २, २२ ओर २५; राकु० १६; १० ; विक्रमो० १६, ६; मागमे: मृच्छ 
११, १:२९, २३; ३२, ५ ओर १५)। अपर मे मदं रूपै ( हेच ४, ३७७ ; 
४१४४ ; विक्रमो ६९) २) । महा ०, अग्माग० ओर जै०महा° म ममं ल्प मी पाया 
ज्ञाता दै ( ह्यल १६ ; रावण ११, ८४; ठाणंग > ४७७; नायाध० मँ यह दाब्द्‌ दिए; 
पेन ९३२ ; उन्तर० ७९१ ; विवाह० २५७ ओर १२१५ ; उवास° { ६८ [ मम # 
स्थान मे हत्तल्धिपियो कै अनुसार यदी रूप प्रटा जाना चादिए ]; १४० ; २१द्‌ 
दवार० ५००, € ; पर्स ° ४३, २९ ) | माग° मं मम (मृच्छ १२९, ४) कै स्थान मेँ 
जो प्च म आवा दै ममे पदा जाना चादिए्‌ । ममं के अनुकरण मै ज्माय० मं छरी 
ल्गिकाएक ल्प ममिभी वनाया गया है; उसमे ममंवा मरि चा मिलता है 
( सूय० ६८० ) | केम० ३, ४३ के अस्मि जौर असम्मि कै स्थान मे अम्हि भौर 
अहम्पि पदा जाना चाहिए । महा ° ओर अग्मागमें महं विरू ३ ( राचण० १५, ९० 
विवाग० २२३१ ) पर यदह स्य व्याकरणकारौ की दृष्टि से बच गयादै, अभ्माग> मँ 
बहूषा मे द्योता है जिसका प्रयोग वैद" म भी पाया जाता है ( आयार० १, १, ६, ५; 
उत्तर० ३६२ ओर ७१० ; ठाणेग० १५८) ३६० गौर ३६१ ; कप्य § १६ ) | - 
अप० कौ छोड़ अन्य सभी प्रकृतत बोलियां मँ करणकारक का रूप मए होता 2, अपर ने 
मद्रूप १ ( देच ४, ३३०, २ ; ३४६ ; ३५६ आदि-आदि ; विक्रमो ५५, १ ) | 
नै०महा० मे करणकारक कै अर्थं मे पाया जात्ता है ( एमै° ७२, १२ ; ८३, ३२ 
मागण मे: मृच्छ ४०, ५ १ मागन्मे मह्‌ स्पमी दै, मच्छर ६१, १ [ यद यह पद्य 
मे आया है] ) । -- अपादानकारक म अ०माग० ओर जैगमहा० से वह ममार्हितो 
रूप प्रमाणित किया जा सकता टै ( विवाह १२४५ ; नायाघ० १३२९ ; एवै ६४ 
२० ) ओर ने°महा° से ममाय ( जाव शप" २७, २५; दार ५९५, २३ ) ।-- 
मदा० म सम्बन्धकारक म ममका प्रयोग विरलदै। हार कै १२३ उलोकम इसी 
न्थ म अन्यत्र भिच्नेवाटे रूपों कै अनुसार ममरं ति पदा जाना चािए ( ६ १८२ )। 
इसका परिणाम यह निकलता दै कि गउड०, हा आर रावण ओँ द्यल ६१५७ कै अत्ति 
रिक्त मम कीं नदीं भिच्ता ; यह महा० मे शकु° ५५, १५ म मी मिता ह । महा० 
भ मह, महं, मञ्छ, मन्दं गौरमे काम मे आते, जन्मागण ओर नैगमहा० 
इनके अतिरिक्त बहुधा मम ओर ममं गी कामें लाये जाते ई ( विवागर १२१ ओर्‌ 
उसके बाद ; उवास ; भग० ; आवण्प्ये० १२, २८ ), कौर मे मम का प्रचलन 
दै ( मृच्छ० ९, ७ ; शकु० ९, १३; विक्रमो १६, ५), मह भी पाया जातादै 
( लल््ति ५५४, ७ ; प्रसन्न ० ८३, ६ ; ; १२३, ३ ; वेणी° ११, २५) बे मी काम 
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नर या जाता ह ( मृच्छ० १५, २५ ; शकु० २७, ९ ओर १० ; विक्रमो* ८; १५); 
मच्छ भी देखने म आतता है, पर माक पन्ना ७० मे बताता कि दीर० कै लिए यह 
ख्य निषिद्ध टै ( कपूर १०, १० ; ५८; १ ) । यह बोली की प्रयया कै विरुद दै ओर 
अम अथवा मह ऊँ स्थान मे प्रयुक्त किया गया है; मामन्मे मस्रकाममे आता दै 
( मच्छ १४१ ६; २१३८ ओर १२; ३०, २५ ), मह भी चच्ता दै ( मृच्छ० ११४, 
१८ ; वेणी० ३०, १३), मे भौ देखने मे आता दै ( मृच्छ ° ९» २५ ; १९, ३ ओर 
५; वेणी ३५, २२; ३५, २; ८; १४); दकौ मे मम पाया जाता है ( मृच्छ 
३१, १; ३४, १७ ), आव मँ मह का प्रचलन दै ( मृच्छ १०२, २५ ; १०३, 
२२ ) । इसी प्रकार दाक्षि म मह चलता है ( मच्छ १०४; २ ओर्‌ ११ ), अपरम 
महू रूप मिलता है (देच ४, ३३३ ; ३७०; २ ; ३७९, १ विक्रपरो* ५९, १३ ओर 
१४), मच्छ भी काम मँ आता दै (छेच ४, २६७, १ ; ३७९) २), जव किसी पद्‌ कै 
अन्त म पं म्द आता दै तो ठक मिलने कै लिए लाचारी मदं रूप मी देवने म आता 
है (विक्रमो ६३, ४) । -- जिस प्रकार मच्छ स्प महम्‌ से व्युत्नन हआ रैः वैसे दी 
मह भी उससे निकला है| छंद की मात्नाएं ठीक व.रने कै लि अरमाग° मे उ्तरज्क- 
यणघु्त ८८९ मे मे कै स्थान मँ मि पावा जाता दै । जैर्मह्या० मे सुञ्छ ओर सुद 
अशुद्ध पाठमेद दै ( एवे ) । पै० के यति मं ( देच ४, ३२३ ) कँ स्यान मं मद्‌ 
इमं पदा जाना चाहिए [ ४१७ की नोरसंख्या इमेदी हुं द्यदवि अर्चत्‌ तेण हं 
दिद्धा क स्थान मे कुमाराल्चरित ऊ परिचिष्ठ ल्प से दिये गवे सिद्ध-दैम~ अन्दानुशचा- 
नन क आव अध्याय अर्थात्‌ प्राकृत व्याकरण मे कै द्वितीय संस्करण म शद्ध ल्प ज्ञेण 
हं विदधादेदियागयादै, किन्तु ४: ५ ३२३ म अयुद्ध यतिमं हौ बना रद गया दै। 
-- अनु° ] । अधिकरण म महा° अं तैमहा० मै ममयम होता रै ( रक्णस ; 
श्तं ) ; शोर म मद्‌ मिलता है ( मालविर ४१, १८ ) ; अपर मे मई चलता दै 
( हेच ० ४, ३७५ ) | 
५, चे माण एकवचन कै हेष सब कारकं के लि रागु इं । इसके जतिरिक्त 
स्टादनराछ द्वारा सं पादित्त नायाघम्म्हा म यह शब्द्‌ देखना चाद्दिणु । जहां कोद 
चि्ेष रिप्यणी न दी गयी हो बदँ पुराने पाठो मे जसे जआयारङ्गसुत्त, सृथगडङ्गसुत्त, 
उत्तरज्छयणसु त्त ौर आवङ्यक पर्यलङ्न मं वद्र ख्प ह । शोौर० जर मागर क 
बहुत कम उद्धरण भ्रमण रूप से दिवे गये है क्याकिं अधिकां रूप बार-बार 
आते इ । शेष सर्वं ना्मो के लिए भी यह कामु हं । -- २. पिन्नल, स्सा ०३” ङ†० 
सनौ च्म ३५५, ७१४ मे मत्त । 

६ -८१९- कर्ता बहुवचन : सव प्राक्त बोलियां भ, जिनमे पट्ख्वदानपत्न भी 
सम्मिलित ई ( ६.४१ ), अम्हे रूप काम मं टाया जाता दै । इसकै स्थान मं मागम 
अस्मे लिखा जाना चादिए ( ; ३१४ ) = वैदिक अस्मे : महार मे अर्दे पाया जता 
ह ( गञड० १०७२ ; दाल मे अम्ह श्द देखिए) ;अण्मागन्म मी इसी का प्रचार 
है ( आयार २, ६, १, १० ; नायाधर ‰ १३७ ; विवाग० २९९ ; सुय १०१६; 
विवाह० १३४ ) ; जै°महा ° म वही चलता है ( एत्व ३, २८ ; १२, १३ भर १९; 


६१४ साधारण बाते ओर माया ग्राक्त भाषाओं का व्याकवेण 


काल्का० २७१, ७ ) ; शीर मँ इसका ही प्रयोग है ( मच्छ २०, १८ ; कु० १६, 
१२ ; विक्र० ६, ६३) ; माग° मं यही कराम म आत्ता है ( मच्छर १५८,२३ ; १६१, 
१४ ओर १७ ; १६८; ११ ; वेणी ° ३५, २१ ) ; अप० मं इसका प्रचलन है ( हैच> 
४, ३७६, १ ) । अम्माग० म चयं = चयम्‌ मी बुषा चलता है (आयार १,४, २ 
५;१,७, १५२, १,१९, ११२, २, २, १०२, ३, २,१७ २, ५, १, १० 

२, ६, १, १० ; सूव० ५८५ ; ६०३ ; ६३३ ; ९३५ ; ९४८ ; ९७२ ; उत्तर० ४३२ ; 
४४३ ; ७४८ ; चिवाह० ११८० ; दस> ६१३, ११ ), जैगमहा० म भी इसका धरचार 
पाया जाता है ( कालका २७०, १) । वरखचि १२, २५ ओर मार्कंडेय पन्ना ७० मेँ 
बताते द कि लोरन्मे भी वं स्यहोतादै। मृच्छकटिकं १०३, ५ दाक्षिर्मेंभी 
यह रूप देवा जाता दै ; शौर० मँ यह कैवल अशुद्धिर्यो से पर्णं पाठो म पाया जाता है 
( माल्वि० ४६, १२; ४८, ८ मेभी }* | मागर कै विषय म हेमचन्द्र ४; ३०९१ में 
बताता रै कि बहुवचनं मँ भी हमे कामम लापा जाता दईै, जो ४, ३०२ मे विक्रान्तभीम 
से हए गये एक वाक्यांश [ ज्युणघ दाणि हगे राक्नावयाट-तिस्त-णिवाशी 
घीवटे ॥ --अनु° ] को उदु कर कै प्रमाणित किया सवा ई; अपर मे अम्र 
सूय मी भिच्ता ई ( हेव ४, ३७, ६ ) ] क्रमदीदवर ५, ११४ मे बत्ताया गया टै कर 
पै म चयं, असफ ओर अम्हे रूप कामम आते ई । -- चंड २, २५७ कै अनुसार स 
कारका कै बहु्रचन के व्एिभेका प्रयोग क्रिया जा सकता टै । -- कर्म : महार्मे 
णे = नस्‌ , इसमे अ मं समास होनैवारे संज्ञा शाब्द क अन्त म -ए गता  ( ६ ३६७ 
ड ) ( रावणम ३ १६; ५, ४; आवारर १ ६, १,५ [पाठने]; सूय 
१७४ ; १७६ ; २३९ ) किन्तु शौरण्मे णो पावा जाता टै ( खङु° २६, १२); जैर 
महा° ओर शौर° मे अम्हे मी देखने म आता टै ( तीर्थं० ५, ३; मालती ३६१, 
२ ; उत्तस्या० ७, ५ ; वेंणीर ७०, ५); मागर मे अस्परे टै ( वेणी° ३६, ५ ), महा 
म॑ अम्ह मिलता टै ( हार ३५६ ) तथा अप° मे अग्े चलता टै ( हेच ° ४, ४२२, 
१० ), उेम्नचन्द्र ४, ३७६ कै अनुसार अम्र मी काम मे आता ३। - करण : मद्य* 

अश्माग०, जैगमहा° ओर शोर० मं अम्हे शप पाया जाता दै (हार ५०९ ; नायाघर 
$ १३७ ; आवणपत्वं* १६, ६ ; एर््छ° ५, १० ; मृच्छ” २३, २३; विद्ध २७ 

४ ; मालती ० २८३) २) महा० भ अम्देद्धि भी काम मे आता दै ( हाल ; रावण ), 
यह रूप पल्ल्वदानपत म भी आया दै ( ६, २९ ) ; माग मेँ अस्मेहि है ( मृच्छ 
११, १९ ; २१, १६) ; अन्मागण्मंणे मी चल्ता है ( आयार० १,४, २, ३ ) ; 
अपर मे अम्ेहि का प्रयोग होत्ता टै ठेच ० ४, ३७१) । -- अपादान : चैग्महा० अं 
अम्दे्िवो पावा जाता टै ( आच रप* ४७; २० ) । -- सम्बन्ध : महार ; नैर 
महा० ओर शोर० ये अम्दवाणं टै ( दाल ९५१ [ पार मे अम्हाण टै]; एत्वे २, 
१७ ; कालका ° ; मृच्छ० २, १८ ; १९ ; २४ ), माय० मे अस्माणं चता ह ( [ पालो 
मे अम्हाणं दै ]; लल्ति° ५६५, १४; मृच्छ ० २३१, १५ ; १३९, १३ ;श्चकु० ११६, 
२); महार, अन्मागर ओर जै०महान० मे अम्र ( हाद ; उत्तर ३५६ ओर 
३५८ ; विवाग० २२७ ओर २१८ ; नायाध० ई २द्‌ ओर ११६ ; पेज ४८२ ; ६०९; 
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६१६ ; विवाह ° २३३ ओर ५११ ; आव एवै ° €, १७ ; १४; १६ ; १७, १७ ; 
एतत ६, ३५ ; १२, ३४), महा० ओर नैगहार मे अम्य मी कामम अत्ता 
(हालं ; आवरएत्सं° ११, ९ ; १७, ७ ; एसे ° ; कालका०) । यह सूप दौर० मे भी 
मिलता दै, पर अच्द्ध रै ( चिक्र ७३, १२ ); इसके स्थान म पूना संस्करण शुद्ध रूप 
अम्े पटा जाना चादिए जौर वद भौ कर्मकारक मे (द्राविडी संस्करण मं रूप ऋ तुलना 
कीजिए ) माना जाना चादिषु अथवा वंवदईवा संस्करण के ११९, ७ कै अनुसार अभ्हाणं 
पदा जाना चाहिए । मद्य° म कैव 'महरूप भी भिल्तादै ( हाल )| अग्मागर 
आर जै०महय० मे अम्ं रूप की प्रधानत्ता दै। यह रूप पट्चल्वदानपरत्रो मे भी पावा 
जाता है ( ५, ३ ; ७, ४२ ) । यह संस्कृत कै समानान्तर रूप #अस्माम्‌ का जोड 
है। सका अर्थं यह हआ करं यदह अस्म वगं का एक रूप है जिसकी समास्नि 
अन्त भे व्यंजनवाले श्न्द की रूपावली की मोत्ि हुईं है ओर यह सम्बन्धकांरक 
2 जब कि अम्हाणं सूचना देता दै # इसका संस्कृत ल्प #अस्मानाम्‌ रहा होगा 
ओर हेच० ने ४, ३०० मे जिस महा° रुप अन्हाहं ओर अप० रूप अण्हहं का 
उल्टेल किया दै ( हेच ४) ३७९ ; ३८० ; ४३९ ) वहं किसी ^असरूमासाम्‌ कं 
सूचना देते ई जिसकी समाति सर्वनाम कौ रूपावली की भोति हुईं दै | अश्माग० रूप 
अस्माकं कै विषय मे ; ३१४ देखिए । अभ्मागर ओर जे°महा० मे अदे भी पावा 
जाता ई ( सुध० ९६९ ; तीर्थ ५, ६ ), यौर० में बहुत अधिकं वार णो = नः भिल्ता 
ट ( शङ्° १७, ११ ; १८, ८ ; २६, १२; विक्र ५) ११; ६) १६६३१०३); 
अन्मागण मणे रूप चलता ( विवाह° १३२ ओर उसके बाद ) | - अधिकरण : 
शौर० मे अम्देखु रूप पावा नातादटै ( शकु ३०) १; माल्वि० ७५, १ ; वेणी 
७०, ९ ) । देच ३, ११७ मे कितौ अजञातनाम च्वाकरणकार के नाम से उदूवत ओर 
विंहराजगणिन्‌ दारा पन्ना ३२ मे उल्लिखित तथा स्वयं हेच° द्वारा ४ ३८१ मे अप° 
बताया हुआ रूप अम्हास््रु [ = अस्मदः । --गनु० | महाण मे रावणम ३, दरम 
पाया नात्ता है । 
१, पिशक, त्सा० डे इौ० मो० गो° ३५, ७१६ । -- २. पज्च, कू 
वाड्‌ ८, १४२ आर उसके बाद्‌ । 
६ ४२० द्वितीय पुरुष का सरवंनाम । 
एकवचन 

कर्ता तुमं, तं, तं [ तुद, चवं ] ; दकौ मे तुदं ; अन्म तु| 
क्म-- तमं | चं, तं |, ते ॥ तुह, तुचं, वमे, चप ]; शौर० ओर माग० मदं मी; 

टक्की मे सुहं ; अप० मे तरह, प । 
करण-- तष, तइ, तुष, तुई [ तुमं ], तुमए [ तमद ] तमाइ, तुमे, ते, दे 

[दि; मे]; अप म तई, प । 
अपादान-- तत्तो, तुमादि, तुमा्दितो, लुमाओो [ तुमाउ, तुमा, त॒मन्तो, तत्तो, 

तुर्तो }, तुवत्तो [ तुदत्तो, तुन्भत्तो, तुभ्दत्तो [ तुन्भक्ती ओर तुम्दत्तो 
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रपा ते कुमाउनौ मे तु बट ( बत ) रूप बन गया है । --अनु° ] तुज्यत्तो, 
इन ॐ अतिरिक्त इन सव वगो के अन्त मं -ओं ओर्‌ -ड गकर वननेवाङ रूप 
( ललौर० ओर माग० म -दो ओर -दु टगकर बननेवाछे स्प ), -दि ओर दितो 
वा रूप, इनके साय तुमा, चुवा, तुदा, त॒च्ना, तुम्हा, वज्या, तुमह, तुय्ह; 
तुम्म [ तुच्छ, त्तो ] ; ० म [ तुमातो, तुमातु ] ; अप भ तुज्ज 
तड, तुध्र |। 

संवंभ-- तव, त॒ज्ड, तुह, तुरं, तुव्भ, वुन्भं, तुम्द, वतुमह, ते, दं [. तद्र । तु 
[ तुव, तुम ], तुमं, तम्म [ तमे, वमो, चमाद, दि, इ, प, उन्म, उच्ः 
उम्ड, उच्छ ] ; चौर० मे तुह, दे ; माग० भ तव, तुद, द्‌ ; अपर मे तड 
तुज्छ, तुज्यद, तुभ, तुद । 

अधिकरण-- तद, त॒मभ्मि, तुमे, तुवि; तुड्‌ [ तुष, तय, तुम, तमा, तुभ्मि, 
तुवम्मि, तुहभ्पि, तुज्मम्मि, तुम्दम्पि, चुज्छम्मि ] ; अ०माग° म तुमंसि : 
शौर म तुद; तुद्‌ ; अपर म तदः पर । 

बहुवचन 

कत्ता तुम्हे, तन्मे | तुन्धः तुम्दः त्यै, तुर्यः तुस्टे, उण्हः भे]; अर 
मागण मं तुव्मे - जै °महा° भं तम्देः तुन्भे ; शौर ओर मागर ( 1 ) म तुम्दे 1 
अप० मे [ तम्दे वुम्हई ||! | 

कर्म-- कर्ता जैसा दता दै ओरवो; अभ्मागन्म भे। 

करण-- तुम्टेि, तुन्भेदि [ त॒ज्चेरदि, तय्डेर्ि, तु्मेदि, उव्मे्ि, उन्दः 
उय्येदि ], मे ; अमाय म चु्मेद्ि, तुमे, तुश्मे, मे ; जै°महा० मं तुमह, 
तन्ये ; शौर मे तुभ्टेहिं ; अ१५ मे तुम्देदि ` । 

अपादान -[ ततम्डत्तो [ इस स्प काकुमाउनी मे तु हंति दो गवा दै ओंर कारक 
बदर गया ट । --अनु° | , तुन्भत्तो [ इसका तुमुं वर ( चत ) हो गथा है । 
--अनु०] , चुज्यन्तो, तुय्ट नो, उभ्डत्तो, उञ्त्तो, उञ्यत्तो, उय्डत्तो, इनक 
अतित्कि इन सतर वगो के जन्त मे -ओं ओर -उकगकर बननेवाटे रूप ( शौर 
ओर मा० म -दो जौर -दु रगकर बननेवाडे क्ष ). -हि, -हितो ओर -संतो 
वा रूप ] ; अप म तुम्हरे । 

संत॑घ-- तुम्दाणे, तुम्दाण [ तुञ्माणं, तुच्माण, तुज्द्याणं, तुज्छाण, तुहा, 
तद्ाण, तुवाणं, तुवाण, तुमाणं, तुभाण  तुम्दं, तुम्ह, तुच्मं [ तुग्भ, 
त॒ज्छं, ठज्छ, तु ], भे, वो ; जग्माग° म तुञ्मे, वुम्डाणं, 'तुव्मे, मे ; नेर- 
महा ° मे तम्दाणं, तन्भं, तुम्द, तुश्डं ; शौर ओर माग० मँ तुम्हाणं ; अप 


मं म्ह । 

अधिकरण -- [ तुम्दे, ५३ तन्भेख, त्च, तदेष, तवेख, तमेखु, तुखु [ इका 
कुमाउनी मे तु ओर तुेठु का त्वे ल्प बन गया है ] तुम्हसुं आदि-आदि, 
तुम्हाखु आदि-जादि, तुज्िखुं, त॒म्भिखुं ; अप° म तुम्दाद्ु | | 
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इस सम्बन्धं मे वर० ६, २६३९ ; चंड० १, १८-२५ ; २, २६ ; हेच? 
३, ९-१०४ ; ४ ३ ६८-३७४ ; करम० ३; ५९-७६१; ५,१९२; माक ° पन्ना ४५५- 
४९; ७० ; ७५ ; सिरा ० पन्ना २६३० की ठुरना निए ओर ; ४१६ ध्यान 
सै दंचिए। दिवो 

६ ५४२१ एकवचन : कर्ता टकौ ओर अप० को छोडकर सभा प्राक्त बोि्यो 
रं सवदे अधिक चल्नेवाल रूप तुमं दै जो मूल शब्द (वरग) तुम से निकटा: 
( मदयर म गउड० ; हाक ; रावण ; अश्प्रमर म, उदाहरणार्थ, स ९० ९ ११५३४ 
[ तुमं जि पदिप | ‡ उवास ; कष्पर ; जैगमहा२ म, उदाहरणाथ, आवन्पत्छं* 
ह ३३.३९५. २५; एत्व ; कालका ; शौर० भ, उदाहरणा ध, लल्ति० ५६१, ५; 
१९ जौर १५ ; मृच्छ० ४,५ ; शकु° १२,८ ; माग० मे, उदाहरणार्थ) खलित ° ५६५, 
१५ ; मृच्छ० ६९८ ; प्रवोष० ५८३१ ; म॒द्धा० २६७१ ; आवण मं मुच्छ० ९९, १८ 
जीर १९ $ १०१, २३ ; १०३, २; दाक्षि मे मृच्छ १०२१, १० ओर २१ ; १०२, 
१५७ जौर १८) । अन्मागऽमे कर्ताकारक रूपमे तुमे आता दैः एेसा दिखाई दैत दै 
( नायाध० § ६८ तुमं ॐ विपरीत ६ ७० ; पेन ४४८ ओर्‌ ४५० ) जिसका सम्बन्धं 
तुमं से दोना चादि जैखा मागण रूप हगे का सम्बन्ध अहक ते है ( ६ ४१७५ )। 
महा० म तं का प्रयोग बहुत अधिक टै (गउड० ; हाक ; रावण० ), यई रूप अ०- 
माग० भ भी दिखाई देता दै ( उत्तर० ६३७ ; ६७० ; ६७८ ; ७१२ ) ओर जै°महा* 
म भी ( ऋषभ ० ; एं ) किन्तु पच मे आया है ; इसके साथ साय वहूतक्म तुं भी 
दिखाई देता दै ( हाल ; शकु° ७८, ११, बोएरर्टिक का संस्करणं ) | दक्की में तुं 
रूप पाया ` जाता दै ( मृच्छ० ३४, २४; ३५, १ ओर ३ ; ३९, ८), अपर्म तुद 
का प्रचार है (हेच° मे तु शन्द देखिए ; पिंगल १,४ आ) निकी च्ुतत्ति त्वकम्‌ सेट 
(६ २०६) । पिंगल १,५ आ मे त दिया गया है (गौर्ददिमत्त तदं देता रै, पार मे तद्र 
है [अनुबादक क पास प्राकृतपिङ्गटसूजम्‌ का १८९४ का वंबदईं से श्रका शित्त जो संस्करण 
है उसमे यद स्य १,५अ भिच्ताहे, ५अामे नी, जैसा पिशल ने वत्ताया है। 
वह पद इस प्रकार दै तई इथिं णदिदिं सतार देद जो चाति सो छेदि ।` -अनु° ] ; 
विक्र पेज ५३० मँ बौ च्छे नसेन की टीका की तुलना कहिए) जिसका व्यवद्दार कर्ता- 
कारमं हुआ है । - कर्म ; उक्त सव प्राकृत बोरलि्यो मे तुमं का प्रयोग कर्ताकारक 
करौ भाति कर्मकारक म मी होता र ( लौर° मे : मृच्छ० ४,९ ; राकु° ५१,६ ; चिक्र 
२३५ १ ; माग० में: मृच्छ० १२, १०; मुद्रा° १८३, ६) ; दक्करी मं लुहं रूप काम 
भे आता ह ( मच्छ०.३१, १२ ) ; अप० मँ त रूप का प्रचलन टै ( हेच ४, ३७०) 
गर पं भी देखने मेँ आता है ( हेच० ४, ३७० ; विक्र ५८, € ; ६५, ३ ) । चके 
विषव मँ § ३०० देखिए । ते अण्माग° मं कर्मकारक दै ( उवास° ६ ९५ जौर १०२; 
उत्तर ० ३६८, ६७७ ; ६९६ ), सौर० मं मी इसका यही रूप ट ८ मृच्छ ३, १२ ) 
ओर दोर० मदेम कामे आता टै( मृच्छ० ५४, ८ ) तया मागण्में मी इषीका 
प्रयोग किया जाता है ( मृच्छ १२८; १२ ओर १४ )' | -- करण ; महा ° म तद्‌ 
तप्‌, तुद, तुष, तुमणः, तुमाण, तुमाई ओर तुमे रूप पाये जाते ई ( गडड० ; हाल ; 
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रावण ) ; जै०मदा० मे त, तमप ओर तुमे चलते दै ; अश्माग० मे तुमे आता 
2 ( उवास ° ६ १३९ ओर १६७ मे, इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र आवे हुए र्प कै अनुसार्‌ यदी 
पाड पटा जाना चाहिए ) ; शौर० मँ तप्‌ का प्रचार दै ( रल्ति° ५५४३ ६ ; ५५५) 
९ ; शकु० १२, १२; र्ना २९९, १ ओर २), तु मी चल्ता द (मृच्छ ५७, 
५; विक्त० २५, ५; महावीर० ५६, ३); माग० म तद रूपं पाया जाता द 
( लल्वि० ५६६, ४ ), तुष भी कामम लाया जाता दै ( खच्छ० ३१, २३ ओर 
२५ ; वेी० ३४, ३ ; प्रयोष० ५०, ९ ) | इस सम्बन्ध म नारक कमी कु ओर 
कभी कुछ दूसरा रूप देते है ; मृच्छकटिक, विक्रमोरवदी, वेणीसंहार तथा अधिकांस 
दूसरे नारको मं तुष रूप पाया जाता दै ( विक्र ४२, ६ मे तुष रुप देकर उसका 
संशोधन क्रिया जाना चादिए ), शङन्तत्य ओर रत्नावली मे तप दिया गया ई । 
हत्तलिपियां एक ह स्थान म कभी क्छ ओर कमी कछ देती है, महा आर आवन 
भी ज्तुप रूप मिलता ह ( मृच्छ० १०२, १; १०३, २; १०५, १ ); दाक्षिन्मेभी 
तुष्ट पावा जाता दै ( सृच्छ० १०९१ २५) ओर त सूप भी देखा जाता ६ ( १०५. 
४ ), किन्तु इस स्थान में गोडनोटे के संस्करण पेज २९९४ ५ श॒ड रूप तुष दिया गवा 
है।- ते ओौर दे सर्वत्र सम्बन्धकारक म माने जाने चादिए । कभी-कभी, किन्तु, इसे 
करणकारक म मानना आव्दयक जान पड़ता है जैसे, यौर० मँ मूच्छ० ६०, २४ म 
ण ह दे `साहसं करे तेण ` आचरिदं = न खद्दुं त्वया ` खादसं वेता 
आचरितम्‌ ह अथवा अधिक सम्भव वद भी दै कि जै्ा दोर० मे मृच्छ २९) १४ 
म खुद दे जाणिदं = खष्डु त्वया ज्ञातम्‌ हो, २७, २१ ओर २८) २४ से ठलना 
करने पर उक्त वाक्या खुट्‌डु तुष जाणिदं दो । अप” मे तई ओर पदं काम मे 
आते है ( दैवम ४, ३७० ; ४२२, १८ ; विक्र० ५५५ १८ ; ५८, ९ ) । कर्मकारक मे 
भी वेदी हप ई। -- अपादान : महा० मे तुमादहि, तुमाितो जर तुमामो रूप 
चरते ई ( गउड०; हा ) ; चौर” म तत्तोत्वत्तः ट ( क° ९११० ), तुवत्तो स्प 
भी पाया जाता है ( मस्ल्का० २१९), ८ ) ओर इसमे नाममात्र चन्देह नदी कि यहं 
एकवचन मे है विन्तु यह रूप शौर० बोली कँ प्रयोग के विपरीत है जिसमे तुम्दार्ितो 
रूप चलता है ( कपूंर० ५३, ६ ; विद्ध० ७१, ६; ११३, ६); १० मँ तमातो 
जौर तुमातु रूप है ( देच ४, ३०७ ; ३२१ ) । -- सम्बन्ध : महा ° मं तुह वु, 
तुज्छ, नज्छं, तम्दं, तुम्म, तु, ते ओर दे रूप कामम आते ई ( गउड० ; दाल; 
राबण० ) ; अण्माग० मे तव, ते, तुभ्भे' ओर वुं ल्प का प्रचार है ( उत्तर 
८४८४ ओर ५९७ भौर उसके बाद ), तुमं भी पाया जाता है ( आयार० १, ३, ३, 
४ ; उत्तर० ३५८ ) ; जै°महा० म तुह, तुम्ह, तुज्य, तव ओर तुज्छं ल्प प्रवोग 
म आते दै ( आवणपै° ७, ११ ; २२; ५), तुदं सूप भी चेच्तादटै ( आव 
एत्वं० ७, २३ ; १२; १४) ; शरणमे तुह कामम आता द (= लल्विति० ५५४, ९ ; 
मृच्छ० २२, २५ ; शकु० १५, १ ; विक्र २६, ९ ); शौर० म ते रूप कैव मृच्छ 
३, १६ म मिलता है ( इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र दे भी पाया नाता है ; ८०, २० ; विक्र 
२४, ७, अन्यथा सर्वत्र ओर सदा द ल्प आया है (६ १८५), करी कहं ते मिलता ई 
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जो रूप अशुद्ध है, | बोली कै व्याकरण कै विरुद तव तथा तुज्छ रूप भी देखने मं 
आते ई । विक्रमो० २७, २१ मं तव कां प्रयोग पाया जातां टै, किन्तु हस्तल्पिर्यो बी. 
जीर पी. ( 8. ?. ) इस स्थान भें तुह रूप देती ई । यही रूप वंबदया संस्करण ४८, 
८ मेदछापा गया; मृच्छ० १७, २१ तथा २४; इम भी यद रूपञआया है । यहीं 
शकार के शब्द दुहराये गवे ई ; १३८, २३ म भी तव आया है । यदा संस्कृत खन्द 
उदूधृत किये गये ई ; १५१, २१ मँ भी सम्बन्धकारक मे वहं आया दै । रावली की 
पहली (= पुरानी) प्रतिय मँ जरहा-जहां तवं अथवा तुद दिये मये ये कापेलर्‌ ने वह. 
व तु पाठ पदा दै, इस कारण रलनावली मँ कैवल तुद ( २९४) २१; २९९१ ३ ; 
३०५,८ ; ३०९.६ ; ३१३,१२ ओर २७; ३१८,२६) ओर दे रूप हं । प्रबोषचन््रोदय 
३७, १४ ओर ३९, ५ मेँ छे संच्कर्णो कै तुव ओर तुअ के स्थान मं तुह पदा जाना 
चादिए, जैषा बंवइया संस्करण मे ३९) ५ कै स्थानम छापा गया है । नाकौ मँ 
तज्छ =प अद्ध है; मच्छ० १००; ११ (आव०) ; १०४३ १ (दाक्षि) ; १७ 
(आव०) ; दाकुन्तव्गा ५५, १५ (महा ०) ; नागानन्द ४५५ ७ (महा) ; शौर० मे 
वृह रूप केवल दकु ४३, ९ म देखा जाता है जो वास्तव म अद्ध । इस विष्य मं 
तसितविग्रहगानं नारक ५५४; ४; कपुर १०, ९ ; १७; ५ ; नागानन्द ५११ १६; 
कर्णसुन्दरी ५२, १३ तथा अन्य भारतीय संस्करण ध्यान देने योग्य नं माने जा 
सकते । इसके विपरीत माग० मे अर्माग० ओर जेरमहा ° कौ मति च रूप मिलता 
है ( मृच्छ १२, १९ ; १३५ ९; १४, १; १९३; २९१४ आदि-आदि ; गकु° 
११६, ११), ते भी पावा जाता है ( मृच्छ ० ३१; १७; ११३७ १); इस पर ऊषर 
लिली बात लग्‌ होती है, अन्यथा दे रूप बहुत अधिक जाता दै ( उदाहरणार्थ, 
मृच्छ० २१, २२; शकु ० ११३, ७ ; मुद्रा १८४, २) । इस प्राङ्त बोली म तुज्ख 
रूप अदाद है ( मच्छर १७६६ ; इसके स्थानं मर गोढबोके दारा सम्पादित्त संस्करण कै 
४७८, १ मेँ छ्ये तुप रूप कै साय यदी शुद्ध सूप पका जाना चाहिए ; नामा० ६७, 
१ ; इसके स्थान मे मी कलकतिया संस्करण कँ ६३, १ के अनुसार ते [दे] पटा जनां 
चाहिए ; प्रवोध० ५८, १७ ; इल त्थान मे ब्रीकदौस ने कैव उज्ज रूप दिया है ओर 
हसी अरन्य म खन्यत्न पाया जानेवाश्म रूप तुह पठा जाना चादि ); दक्री मं तुद 
रूप चलता है ( मूच्छ ३९, ५ ) ; अप० म तड ओर तुज्ज स्प काम मं आते ह 
( चेच ० ४, ३६७; १ ; ३७०) ४ ; ३७२ ; ४२५ ), साथ ही विचित्ररूपततुध्रका 
भी प्रचलन ट ( हेच ० ४, ३७२ ), तुञ्छद भी देखा जाता है ( विक्र ७२, १० ; 
दस पर वौ स्टेःनसेन की टीका देखिए ), तुद भी भिरूता है ( हेच ४, ३६१ ; 
३७०, १ ; ३८३, १ ; पिंगल १, १२३ अ ), चुम्ड भी आया दै ( पिंगच्छ १ ६० 
अ ), पच में जुज्ये = युधि कै साय ठक मिलाने क लि तन्ये सूप भी आयादै 
( पिंगल २, ५; [ यँ जुज्छे तज्ञ खुभं देऊ = ( शंभर ) श्तु शुभ अयति 
कल्याण देवे! दै, जिससे पता चन्वा है किं यह तुज्ज = तुचे दै । -अनु* | )। 
अन्माग० तं तुन्भं = तुभ्यम्‌ द ; तु, तुज्ज ओर तय्ड रूप ठे यदहं निदान निक 
हता 2 कि इनका रूप कभी सतुद्यम्‌ ( मह्यम्‌ की तुलना कीजिए ) रदा होगा 
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इससे तुब्भ, तु्ड ओर य्ह रूप आविष्कृत हष; जो बहुवचन मे दिखाई देते ई । 
त्य ओर उय्द या तो माग० से अथवा माग० से सम्बन्धित किसी प्राकृत बोली से 
निकल्ने चाहिए (६ २३६ ओर ३३१ ) । -- अधिकरण : .महा° मेँ चद्‌, तुवि, 
तुमम्मि ओर तुमे कामम अति (गउद० ; हाल; रावण° ); अश्माग० म 
तुमंसि रूप मिच्ता दै ( निरथा० { १५ ) ; जैममदा० मे तद्‌ ओर तुमम्मि रूप 
काम भ आते द; दौर० म तड्‌ चल्तादै ( विक्र० ३०, ३; ८४, ४); तुद्‌ मी 
पाया जात्ता 2 ( मालवि० ४१, १९; वेणी० १३, ८ [ क्के कै १८७० क संस्करण 
कै पेज २६, ५ के अनुसार य रूप पदा जाना चाहिए ] ) ; अप° म तदं ओर पं 
रूप देखे जाते ई नैषा कर्म- ओर करणकारको म पाये जाते ई ( हेच ° ४, ३७०) । 
ऋषमपंचादिका भौर ज०महा० मे भी धनपाल ने पं ओर पं र्पो का व्यवदार 
क्रिया ई“ | 
१, { ४१८ की नोरतसंख्या १, दैचिषु । -- २. विक्रमो बी, पेज ५२८ म 
बौ ल्लेनयेन नेतुं रूप द्विया है जीर पेज ५२९ क नोट इसे तुम्दं से 
श्युत्पन्न किया दै । -- ३, पिक्लल, गो० गे° जा० १८७५७, १०६६; वे ०वाड० 
: ३, २५० कानोट; त्सा डे° डौ० मौज गे० ३५, ५१४ । -- ४. होएनं रे, 
उवासगदसा ओ, अनुवाद, नोर २३६२ । -- "५. बोष्रल्िक द्वारा संपादित 
शकुंतला के संस्करण मे १०७, १३ में वाक्य के आरम्भे ही द रूप अद्ुदध दै, 
यह ` तथ्य विक्रमोर्ववी १७६ मे बोल्ट नसेन नँ ताइ हिचा चा । - ६. 
याररेरिग १०२ कनं का कुछ दृखरा मत है; ए० म्युलर, वादुत्रेगे ५५, 
नोरलंख्या १ 1 -- 9. क्लात्त, त्सा० ° डोऽ मौ० गे ३३, ४४८ । 
६ ४२२ बहूवचन : कर्चा- अभ्माग० को छोड़ ओर सभी प्राङ्त बैला 
म काम म आनेवाल्य रूप तुम्हे = भ्लुष्मे दै : महा० मे यहल्प दै (हालः; राचण° ); 
जैग्महान्मे (पतवर) ; चौरण्मे भी दै ( मृच्छ २४, १५ ; ७०, ६५ ; दकु 
१०६, २ ; १०९, ७) ; माग मँ वह चलता दै ( मृच्छ १६, १९ ; १४९, १७); 
यष्ट अपन म मी जाया है ( हेच ४, ३६९ ) | माग* मं भ्तुस्मे अथवा तुष्ये स्प 
भी शद दो सक्ता ट। बहुवचन ऊ अन्य कारको म यही वर्गं, इस प्राकृत ओली कै 
लिए यह सृचचित करते है कि इसे वे रूप है जिनमे इत समय कै संत्कर्णो मम 
आया है । अन्मागण में सदा लुज्मे रूप मिलता है जो = अशोक $ शिलाकेखा के 
तुते के ( आयार १ ४ २, ४; २ ३, ३, ५ ओर ७; सूय १९२; २९४; 
७८३ ; ९७२ ; विवाद” १३२ श्ओौर २३२ ; नायाध० [ इमे ; १३८ मी सम्मिलित 
टै जिसके तु्टे फै स्थान म इसी म्न्य मे अन्यत्र आया हु. रूप तुच्भरे पदा जाना 
न्वाहिए ] ; उवास ; कष्य« ; निरया० )। अनादरसुचक सम्बोधन म तुमाद्रंका 
प्रयोग किया जाता है ( आयार० २, ४, १, € ) । जेग्महा० मेँ तुम्रं कै साथ-साय 
तुष्भे रूप मी चलता दै ( आवण्प्यं ° १४; २८ ओर ३० ; ४१, २२ ; परसै ; 
कालका ), हेच० ४, ३६९ क अनुखार अपर म तुषं मी शेता दै भ॑ंडारकर्‌ 
रिसन्चं इन्त्यिव्यु द्वारा प्रकादित अन्य कै दूसरे संस्करण मे यदं रूप तुम्इं दिया यया 
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है, जो जद्ध नहीं जान पडता | -- अनु०] क्रम० ५, १३ कै अनुसार पै मे 
तुम्फ, तुफफ ओर तुम्हे सूप चलते ई । -- कर्मं तुम्हे : महा° मै तुम्े पाया 
नाता ह ( रावण ३, २७); दौर० म यही रूप मिलता टै ( मृच्छ २४, १७ 
नागार ४८, ९३); नैगगद्य० मं तुष्मै स्प चलता है ( द्वार० ४९७ ; १८ ; ४९८ 
३८ ) जौर तुम्हे मी पाया जाता ह (तीर्य° ५, ३) ;अग्मागण्मै मी तुन्नैल्प ही 
देखा जाता है (उवास) ओर दूसरा भैः मिलता है नो तुन्मे की ध्वनिवर्दीनत्ता कै 
कारण उससे ही निकल है (नायाध० ९३८ ; ९३९ ; उत्तर० ३६३) ; हेच ४,३६९ 
के अनुसार अप० मे तुम्हे ओर तुम्रं रूप होते ह । -- करण : महा० मे तुम्देदि 
पाया जाता दै. ( दाल ४२०); अग्माग> म तुष्मेदिं आया दै ( विवाग० १७ ; 
उत्तर० ५७९ [ पाठम तुभ्मे्िं ई ] ; उवास ; कप्य ; नाया म वह रूप 
देखिए ; पेज ३५९ ; ३६१ ; ३६३ ; ४१९ आदि-गदि ) । इष प्राक्त मँ तुम्देि 
करूप भी देषा जाता ई ( नायाध० ४५४, यदि यह पाठमेद शद हौ तो ), तुन्भै मी 
है (सूय० ९३२) ओरमभेका भी प्रचार दै ( आयार ९) ४, २, ४; नायाघर 
१२८४ ओर १३७६ [पाट मेते 2]); नैभमदा० म तुभेद मिलता दै 
(प्यं °), तुन्मेदिं भी आया दै ( आवर्ण ; ११, २६ ; १८, २७ ; प्व ) ; 
दोर० म भी तम्देदि & ( महावीर० २९४; विद्ध ४८, ५) ; अपर भँ 
तुम्देहिं रूप दो गया टै ( ह्व ४, ३७१ ) । -- सम्बन्ध : सव प्राकृत बो्यो 
भं इसकाल्प तुम्हाणं पाया नातादै ; महा० मँ यह्‌ स्प चल्ता ( हार ६७६; 
पाठम तुम्दाणटै); अन्माग० मे मी इसका प्रचार टै (सूय ९६४) ; मैमदा० 
भमी यही पाया नाता ८ परत्व ; काल्का० ) ; दौर० म मी ( रल्तिर ५६८, 
५; मच्छर १७, २३; विक्र ४८, ४; मच्तीर २८५, २); मागर भं यही 
स्प देखा जाता दै ( कलिति० ५६६, ९; दाक्रु° ११८, ४३ मुद्रार १७८४; 
२५८, ४ ) | महा० म बहुधा तुम्ह भी कामम आता दै ( रावण° ) ; अभ्मागर 
म प्रान ल्प तुब्भं टै ( सूव० ९६७ ; १०१७ ; नायाध० § ७९ ; पेज ४५२ ओर 
५६० ; उत्तर० ३५५ ; विवाह ० १२१४ ; चिवाग० २० ओर्‌ २१; उवास° ; इसी 
प्रकार कप्प० ६ ७९ मै, इसी अन्य म॑ अन्यत्र आये दूए तुब्भं के साय, तुमं कै स्यान 
म यदी पाठ पदा जाना चादि) ओर अश्मागन्मे बहूधा मै भी आत्ता दै (आयारर 
१,४२.६; २,१.५.५; ९, 8; सूय २८४; ७३४; ९७२ ; नायार्‌ ५५४७ 
उत्तर० ५० ; विवाइ० १३२ ) | यह रूप जैन्महा* म भी दहै ( आवरपर्त्य° 
२४, ८ नौर १२)। महा० अौर यौरण्म बहधा चो=चःमी कामे आतादै 
( गठड० ; दा ; सवण० ; शकु० २०, ७ ; ५२,१५ ; विक्र ५१, १६ „) ; परल्लव- 
दानपत्र म भी यह्‌ रूप आया है ( ७, ४६ ) | अन्य प्राक्त बोियोँ मे तया मुच्छकेरिकर 
म मनने यह रूप नरी भिदा । आवदयक एत्स॑दटुगन ४१, १८ म केण भे कि गदियं 
प्रदा जाना चादिप । अप मेँ तुम्रं दै ( देच० ४, ३७३ ) । देमचन्द्र ४, ३०० क 
अनुसार महा० म तुञ्दा्द भी पाया जाता है । अधिकरणकारक कै किसी रूप क परमाण 
जर उद्धरण. सन्ने नहीं मिले ह । माकडेय प्रा ४८ ओर उसकै बाद मे यद्‌ उच्छ 
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मिल्ता ड कि तुजिं मौर तुष्भिसुं स्य शाकल्य ने बताये ह ओर इनका जनता ने 
स्वागत्त नीं किया । हेमचंद्र ४, ३७४ के अनुसार अप० म तुम्रं रूप चल्ता है | 
चंड० २, २६ कै अनुसार भै बहुवचन के समी कारको मे काम म आता है । कर्म, 
करण-~ ओर सम्बन्धकार्को म इसकै प्रमाण मिलते है । सिंहरानगणिन्‌ कै ग्रन्थ की हस्त- 
लिपिवो मन्ध (भ्म) कै त्थान में हृद दिखे जाने कै सम्बन्ध में पिल कै डे प्रामा- 
रिकिस ग्राकृत्तिकिस का पै ३ देखिए । 
१, भ = संस्कृत शब्द पो के नहीं हं ८ वेर, भगवती १, ४०४; नोरसं र्वा 
४ ; लौयमान, आपपातिक सुत्त मेँ यह दइाच्द्‌ दैखिण ) । यह तभ्य ए० स्युर ने 
पहले ही देतव किया धा ( बादत्रेगे, पेज ५५ ) 1 -- २. पिल्ल, डे आमारिकिस 
्रद्ृतिकिख, पेज २ ओर उसके वाद्‌ । । 

६४२३ स- चगं मँ से प्राचीन संसृत की मति कैवल्मात्र कत्ता एकवचन 
पुग ओर स्त्रीलिंग रूप ही रह गये ई, प्रच्युत बोलिर्यो कै भीतर अन्य कारक भी रह 
गवे ई। ये रूप कई अंशौ गे ईरानी मापा ओंः से मिलते-जुरूते है । एकवचन : कन्ता पुरग 
मरं मदा०, जै ग्महां ०, जै °शौर०, द र०, तत्र + दाक्षि आर पैर सो दपर है ( हाल 
मस~ चाब्द देखिए ; गड ० ; रावणम ; एत्वं ° ; ऋषभ० मँ त~ चन्द दैखिए ; 
काल्का° म तद्‌ शब्द दखिण ; जै°शोर० कै छि : पवर ३८०, ७; ३८१, १६ जौर 
२१ ; कत्तिगे* ३९८, ३०२ ; ३९९, ३१२ ; शौर० कै लि्‌ : लित ५११); 
५६०, १९ ; मृच्छ० ६, ८ ; दाकु० ५२, ५ ; विक्रम १०; २; आवनर्कै लिप 
मृच्छ ० ९९) १६ ; १०१, ६ ; दाक्षिण्कै लिप्‌ : मृच्छ० १००; ५ गौरस्‌; पैर कै 
लिए : हेच० ४, ३२२ ; ३२३ )। कभी-कभी ओर बहुत कम स ल्प भी देखने सें 
आता रै ( हैच० ३; ३ ; परस्ल्वदानपत्र ७; ४७ ; महा ° क लिए : राचण० ११, २२ 
[ किन्तु यह सी. ( ¢ ) इस्तल्िपि क ननुखार अ = च पदा जाना चाहिए ] ; अ०- 
मागन्कै लि: आवारर १, ५, ५५ ४ [ यहं स च्चेव पदा जाना चाहिए ]; 
उत्तर० ३६१ [ स एसो ओर इसके साथ-साय पसो इ सो २६२ मे आयादै]; 
नैर्महा* कै चि ‡ एत्सै ® ६, ३६ ; कालकां २५८; ४ ) इ दौर ० पृ लिप ‡ मच्छ 
४२, ११ [ यद पाठ केवल अ ( ^ ) हस्तकिपि मे पाया जाता है]; ६३, १८ ) ; 
अर्माग० म से रूप चता है ( आयार० १, १, १, ४ ओर उसके वाद ; उवास० ; 
नायाध^ ; कप्य मेँ त दाब्द देखिए ) ; माग मेँ चो पाया जाता है ( लक्ितत० ५६५, 
६ ; मृच्छ १९, १७ ; शकु ११४) २) ;अप° मेस्ु ओर सौ रूप चलत द ( हेच 
म बारंबार ये ल्प दिये गवर) | जग्माग० मं आवारंगसुत्त १, १, १, ४ सो रूप 
अद्य दै । यह रूप इसी प्राकृत बोली मँ अन्यत्र मद्य मं भी भिल्ता है ( { १७ ) | 
लिगपरिवर्तन $ अनुसार ( ६ ३५६ ओर उसकै बाद ) ज०्माग० मँ लेलक ने हिला 
हैखेदिद्ंचणे= तद्‌ द्धम्‌ चनः; से दुद्िट्रंचमे=तद्‌ दरम्‌ च वः टै 
( आयार० १, ४, २, ३ ओर ४); माग० मँ यह वाक्या भिल्ता है पडो जे द्दा- 
णामके = पतत्‌ तद्‌ ददानामकम्‌ दै ( मच्छ ११, १ ) शो मुण्डे = तन्‌ मुण्डम्‌ 
है ( ग्च्छ° १२२ ७), षो शो श्युवण्णके = पतत्‌ तद्‌ सुवर्णकम्‌ ( यच्छ ° 
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१६५, ७ ), शो कम्म = तत्‌ कम दै ( शकु° ११४, ६ ) ; अप० मेसो सुक्खु = 
तत्‌ सौख्यम्‌ दै ( देच ° ४, ३४०, १ ) । -- कर्म : अभ्माग० मे ये (६ ५१८ ) 
ओर ते (६४२१ ) के जोड़ कासे लप मिल्तादैनोसेस्‌' पवं वयन्तं =स तम्‌ 
पम्‌ वदन्तम्‌ में आया दै ( आवार० २, १,५७, ८ ;९, ६), जक्रिंसेसं' पवं 
वयन्तस्ख ( आयार २, १, २४; ६; ४;५७,५;९२;२, ५१, ११२, 
६, १०) में दुसरा से सम्बन्धवाचक्र है, इल्‌ यह वाक्यांश छ = स तस्यैवम्‌ वदतः 
टै ;अपमेंखु याता दै ( च्च ४, ३८३, ३ ; पुलिग म ), सो मी चस्ता ई ( पिंगल 
१५अ ; नपुंसकलिगिमं ) | -- करण : अन्मागभ्म सरूप पायाजाता रै ( सूर 
८३८ - ८४८ ; ८१५४ ; ८४६० ) | -- सम्बन्ध ; महार) अभ्मागर, जैग्मरहा* आर 
शौर० मसे रूप मिलतादै, मागण्मयहशदोजातादटै, यदल्पमीमे भरतेकै 
समान दी पुरग ओर स्त्रीलिंग दौरनो मं कामम अताटै (वर० ६, ११; चंड १, 
१७ ; देच ० ३ ८१ ; क्रम° ३, ४८ ; विहराज० पन्ना २२ ; ज्ञौर० पुलिग कै लिए: 
मच्छ १२५ २४ ; शङकु° ३७) १० ; क्क्रि* १५) १०; स्त्रीलिंग ; हलितिर ५६१, 
९ ; मृच्छ २५, € ; रकु० २१) २; विक्र ४६) १; मागण पुर्लिगके किष: 
मच्छ० ३६; १० ; १६१, ७; स्तरीलिग : मृच्छ १३४; ८ ; वेगी ३४; १२); 
अशन्माग> ओर जे०महा० म छंद की मा्राएं पूरी करने कै लिएिसे रूप भी पाया जाता 
द (दस ६३३, १७ ; ६३५; ४; आवशपएत्यं ° €, ₹ ओर १६ ) ओर अश्माग० म 
[ख भी रेखां जाता ई ( चथ° २८२ )* । ¬ बहूवचन : कर्ता- अण्मागन् म सेरूप 
भिल्ता है ( आयार० १, ४, २, १ [ कल्कतिया संस्करण मं ते है ] ; सूय० ८५९ ) ; 
मागन्म दो रूप टै ८ मृच्छ १६७, १)" | -- कर्मः जैन्डोरभ्मे सेरूप पाया 
जाता दै ( पव० ३८८, ४ ; साय-साथ कर्ताकारक म ते जाया है ) । -- सम्बन्ध ; 
जैग्महाण्मे सेल्पटै (चंड १, १७; हैच० ३, ८१; सिहराज० पन्ना २२; 
काल्का० २७३, २९; ६ ३४८ की तुलना कीजिए) आर खिरूपमभी पाया जाता 
है (वर ६; १२ दैच० >, ८१; रिंहयज० पन्ना २२)। - संबोधन: 
अश्मागभ्मे से रूप आया दै ( भआवार० १, ४,२, १)। जैसा अथर्ववेद १७, 
१, २० ओर उसकै बाद ५; शत्तपथव्राद्यण मे ( बोएरन्कि ओर रोर के संस्कृत-ज्मन 
कोरा मे पेज ४५२ म सख शब्द्‌ दैखिए ), पाली सचे (= यदि ) स म ओर सेस्यथा 
सेमे उसी मौत्तिअन्माग० सेमे यदि यह रूप सवनाम अथवा स्वनाम से बने क्रिया- 
विदोपण से पदे आये तो इसके कारण अथं पर कोड प्रभाव नहीं पडता । इसके बाद 
यदि त- सर्वनामकातत्‌ आयेअथवायकाज्‌दरहे तोये द्िल्व कर दिये जातेद। 
इसके अनुसार अग्मागन्मे सत्तम्‌ मिह्तादै ( आयार० र, १, १, २; ४, ४; 
५५ २;५; २३) २, १४; २, ४, २७ ओर ८ ; जीवा० ३६ ओर उसके बाद $ 
३१६ ओर उसके बाद; विवाइ ० १६० ओर ५९६ ; पण्णव ° ७ ओर उसके बाद; ६३; 
४८० ) ;खेतं रूप भी देखने मे जाता है ( आयार० १, २, ५, ५ ; कप्प° री, एच. 
( ¶. प्र. ) § ७-९ ) ; से तेण अद्भेणं मी पाया जाता ई ( विवाह ० ३४ भौर उसकै 
बाद : २७ ओर उरक वाद ) ;सेज्ञंमी टै ( आयार० १,२, ६, ५;२, १, १, 
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१३४ ओर ११; २, १, २, ३; ३ ४ ओर उसकै बाद; २, ३, १२ ओर उसकै 
बादं ; २, ७, २, २ ओर उत्क बाद); से जाडं आया र ( आयार १; २, १, 
१४२, २३३, १०६२, ५, १, ४); से ज्ञाण इमानि पाया जाता दै (आयार° 
२,२,२, १०); से जे हमे ( जओव० ६ ७० ; ४१ ; ५३ भौर उस वाद ) ; सै 
जाओ चलता है ( आयार० २, १, १, ३; ओवर ६७२) ;सेज्ञं ( आयार १ 
१,१, ४) ; से कि तम्‌ (जणुभोग० ३५६; नन्दी ४७१ ; पण्णव° ६२ ओर ४८०; 
आच ६ ३० ; कप्य° री. एच. (11. 1. ) ६ ५-९) ;सेकेणं देखा जाता है 
( नायाध० { १३८ ) ; से कटं एयं भी है ( विवाह” १४२ ) ; से कंड्‌ मिच्ता है 
( सूय० ३५१ ) ओर से कि तुह आवा दै ( चूब ८४६); पारी सेस्यथा कै 
नियम $ विपरीत अण्माग०्मे जदाजाज्ञसे के वाद्‌ कभी द्वित्व नदीं जिया जाता 
से जहो बार वार आया है ( आयार० १, ६, १, २; सृव० ५९३ ओर उसकै बाद ; 
६१३ ; ७४७ ; विवाह १३४ ; १६१ ओर उसके बाद ; २७० ; ९२९ ; उवार 
६ ६२ ओर २१० ; ओव ६ ५४ ; नाया \ १३३ )। रीकाकार वताते ईशस 
का अर्थं तद्‌ ; उदाहरणार्थं दिलं" ने आयारंगसुत्त कै पेन २३० में बताया टै से- 
न्ति तच्छब्दाधं ओर पेज ३०० मे लिखा है सेदाब्दश्त तच्छन्वाथं स च चाक्रयो 
पन्थासार्थः : यद स्पष्टीकरण चार्टर" जीर वेर” $ स्पष्टीकरण से दद्ध दै [हिन्दी मेँ 
ज्ञोदैेसोकामुदाबया कोई विदोषं अथं नदीं रखता किन्तु बोस्ते समय काम मे 
आता दै ; उल्लिखित बाक्योपन्यासाथं; से उपन्यास की व्युत्पत्ति ओर उसका शद्ध 
प्रयोग स्पष्ट होता है अर्थात्‌ उप = निकट ओर न्यास न्यस्‌ से निकला है, नो शब्द 
कोद अर्थं नदं रखता तथा वाक्य सजाने कै काम मे जाता है} वह वाक्योपन्यास्ार्थं है| 
हिन्दी मे उपन्यास कद्यानी की पुस्तक का वाचक बन गया है | मराखी मँ अंगरेजी शब्द 
नोवे का नव कथा रूप उपन्यास के लिए काम म आत्ता । कोशम मी क्डा 
गया दै उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ , इसका अर्थं दै कर उपन्यास भूमिका को कहते ई । 
अस्तु, हिन्दी उपन्या् शब्द्‌ उ पदार्थं का योत्तक किसी प्रकार नहीं १, जिसके लिए 
यह प्रयुक्तं होत्रा दै । चास्तच म यह विना सोचे समह बंगला हिन्दी मेले लिया 
गया दै । --अनु०] | प्राङ्तमत्‌ ओर ज्‌ कातथा पाली सेय्यथामेय्‌ का द्वि्ती- 
करण बताता दै किदमेसेकौ अभ्मागग का कत्तकारक का रूप से नहीं माननां 
चादिए । यह त्थ्य पाली आपा से क प्रयोग से असम्भव बन जाता है। यदि यद 
आरक्व^नभी होतो; स्र बहुत करके = वैदिक सेद्‌ अर्थात्‌ सं + इद्‌ टै, निसका 
उपयोग ठीक ओर सव प्रकार से सं की भति द्योता दै । इसका प्रमाण ऋन्वेद्‌ ४,३७.६ 
म मिलता दै : खेद कऋमवो यं अवथ युयम्‌ इन्द्रश च मर्त्यम्‌ । स धीभिर 
अस्तु सनिता मेधसाता से" अर्वता, जिम सेद्‌ यं "ख = अन्मागन् से जं से 
है (=च्न्दीजोदैसो)। इसका अर्थं वह हआ कि पाली सेस्यथा ओर सचेः 
९ से अन्मागर रूप सन्तं, सेज्ञं आदि रूप अधिक अच्छे ड। 


१. चाकरनागल, कू°त्मा = २४, ६०० आर उसके बाद्‌ । वेद्‌ मे अधिकरण. 
कारकं का रूप सस्मिन्‌ भी पाया जता हे । -- २, वह { ४१८, नोटसंख्यः 


न्यंन्न तर ओर -तम कै ङ्प ६३५ 


$ म कथित बातो ॐे लिए खागू है । -- ३. यह से दै, इसलिए बोणरङकि द्वारा 
संपादित शकुंतला २५, ६ जर ( : ४२१, नोटसंख्या ५ ) द पाठभेद अञ्ज 
हं । -- ४. ठो सम्बन्धकारकं एकवचन नही हो सक्ता जयोक पैज १६६. २४ 
के अनुसार दोनो चाण्डाल बोलते ईँ । कलकन्ते के छपे संस्करण ( कलकतिर 
संस्करण १८२९, ३१६, १० ; चाक्तंतरा का कलकलततिया संस्करण १७९३. ३१५७ 
4 ) ओर गडबोले का संस्करण, पेज ४५२,६ भं परो छपा है, जो प्राचीन कल- 
कतिया संस्करण जर गाडवोचे के संस्करण मे एने द्वारा अनुवादित किये गये ह 
आर वह अथं छद ह । -- ५. अवतकं यह तथ्य किसी ऊ ध्यान में नही जाया 
था, स्वयं इेलन्रुयुक के आद इं डद सिन्टाक्स, पेज १४० मे इसका उच्छेख नहीं 
है।-- ३. प्राी-कोशमे स शब्द्‌ देखिए । -- ७. भगवत्ती १, ४२१ सौर 
उसके बाद, जहाँ चिवाहपन्नत्ति से कटं ओर उदाहरण दिये गये & । -- ८. ए० 
कून, बादत्रंगे, पेन ९ । -- ९. वैदिक ध्वनिवल खे से की अग्राधारिता ओर 
उखे द्वित्तीकरण मनाने का निषेच प्रकट होता दै जो : १९६ ॐ अनुसार होना 
च।द्विणु था 
$ ४२४ ततद्‌, यद्‌ आदि सर्वनाम जिनका कोड युद्ध नदीं दोता आदिक रूप 
मं सर्वनाम कै विदोष समाचिनुचक रू ग्रहण करते ह जैसा संस्कत म होता रै ओौर आंशिक 
रूप म॑ उनका रूपावली संञा शर्ब्दो की माति चलती रै । अधिकरण एकवचन युलिग 
ओर नपुंखकलिग तथा कर्ता वहुवचन पुलिग मँ केवलमातर सर्वनाम के समापिसुचकः 
रूप पटं भी मिलता दै = #पषकम्‌ (हेच ४, ३६२) । -- कर्म पुलिग, स्जीलिग 
ज्र नपुंसकलिग : महा० म पथं है, अग्मागर ओर जै°महा० मे पयं पाया जाता 
है, शौर° त्था माग म टं आया है जर अपर पुग म पहु भिल्ता है ( पिंगक्त 
६, ८९ ) । -- करणकारक मे महा० म एपन रूप मिलता दै ( हाल ; राकण० ) अर- 
माग० भ पणणं दै, जे°महा० मँ छणण क साथ साय एद्रणा रूप भी चलता है ( शौर० 
कै लिपि : मच्छ ४२, १२; विक्र ३१, १४; उन्तररा० ७८; ३; १६३, ३ ; 
मागर के दिए; मरच्छ० ११८ १६१ ; १२३, १९६; १५४ ९); पदिणा सूप बहुत 
अधिक भिता है ( दोर कै लिए: मृच्छ० ५५५; १८, ३ ; इक्क १०, १२ 
विक्र ५३, १ ; उन्तररा० १३, ११ ; माल्तीर ३१७४; ७३, २ ; १००, ३; रत्ना 
२९३,२१ ; माग० कै लि : मच्छर ३९) २५ ; ४०, ११ ; वैणी* ३६, १), { १२८ 
देखि । स्त्रीलिंग म नै°मह्य° म याप ऊ साय-साय हेमचंदर द्वारा ३, ३२ भ उचत्लि- 
खित सूप एदे भी चच्ता टै जो स्त्रीदिग कै र्ग पं = श्यती से निकलादै। वे 
दोनों रूप अपादान~, सम्बन्ध- जौर अधिकरणकारक मँ भी काम में आते है । शौर० 
ओर माग० में करण~, सम्बन्ध जौर अधिकरणकारकौ मे कैवल एदाप होता है । करण 
कै लिए ( शोर मे: मृच्छ ९४, १६; ९५, ८ ; विक्र २७, १५ ; ४१, ७ ; रत्ना 
२९९, € ; माग> मे : मृच्छ० १७३, ८ ; प्रबोध ६१, ७ ) ; सम्बन्धकारक रूप म 
प्रयोग कै लिए (मागण मँ: मृच्छ० १२३, ३); अधिकरण स्पे प्रयोग क लिप 
( शोर० में : मृच्छ० ९, ९; ४२, ११.) । -- अपादानकारक कै रूप वरदचि ने ६, 
७१९ 
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२० म पत्तो, एदादो, पदाद्‌ मौर पदादि दिये दह; देमचन्द्र ने ३, ८२ म पत्तो, 
पै्तादे, एओआञओ, पड, एमि, पओार्ित्तो ओर एञा दिये ई ; कमदीद्वर ने ३, 
११ म पत्तो, पदो (१), पदादु गौर ण्दाहि ल्प लिखि ई। इनमे से ण्चो = 
क्पततः टै (६ १९७ ) । यह रूप महा०, अग्माग० ओर जै°महा° मे "यह से, "वहं 
चे" जर 'अव' कै अर्थं मं प्रयुक्त होता दै । अग्माग० भ भी यहं विद्युद अपादान कै 
काम में लाया जात्रा ई : पत्तो उवसम्गाओं = एतस्माद्‌ उपसर्गात्‌ है ( नायाध° 
७६१ ) ; पत्तो अन्तयरं = पतस्माद्‌ अन्यतरम्‌ दै ( आवार० २, १, २, ४; ६, 
५६५७, ८; २, २३; १८; २, ६ १,५)। चओोरन्मे एत्तोका इसर्मातिका 
प्रयोग अद्चद्ध है । भारतीय संस्करणों मे जद कहीं यह देखने मे आता दै, कैसा 
मालतीमाधव कै बंबहया संस्करण ६९, ९ ; २५५) १ म वह इमादो पाट पटा जाना 
चाष्टिए जैसा कल्कतिया संस्करण, १८६६ पेज ३७, १३ मँ प्रथम स्थानम ओौर 
भण्डारकर कै संस्करण मे ९२, ३ मे पाया नातारै। अभश्मागम्म इत्तो रूपमी देखा 
न्ता ३ ( पव ° ३६० ; उत्तर° ५९९ ) । प्ता कंतु एत्चा = एतं चगं से निकल 
ह मौर ताहे ( ६ ४२५ ) कौ भति सीदि का अधिकरण एकवचन का रूप माना 
न्नाना चाहिए । यह मदा० मे दानीम्‌) कै अर्थम कामम राया जाता है ( हेच २, 
१३४ ; गउड० ; हाल ; रावण ° ), अप० में इस पत्ते का अर्थं वहां से होता 
( देच ० ४, ४१९ ६ ; ४२०, ६ ) ओर इकषका दूरा अर्थं “इधर है ( हेच० ४; 
४३६ ) । इसकै अनुकरण पर अप० म तेत्तदे रूप वना दै जिसका अथं “उधर है 
( हेच ४, ४३६ ) । जै°महा° म एयाञओ रूप मिलता है ( दार ४९५, २७ ) | 
-- सम्बन्ध ; महा० मं हेता ह ; अभ्मा्गर ओर जेऽमहा* मं एयस्स चलता 
३ ; दौर० भँ एदस्स पाया जाता है ( दकु० २९, २; विक्र ३२, ३} उन्तररा० 
६७, ६ ) ; मागर मं पददा ङ्प आवा है ( ललित > ५६५, € ; प्रच्छ १९. ५; 
७९. १९ ) तथा पदाद्‌ भी देवा नात्रा दै ( च्छ ६४५, ४; १६५४, ४ ) 1 - 
अधिकरण : देमचन्द्र ने ३,६० पञस्सिल्प दिवादै ओर ३, ८४ मं प्थम्मि 
आया दै; अन्मागर ओर्‌ जैनमहान मे पयति तथा प्यमि रूप मिलते टै; अर 
मागमे प््यंसि भी चल्ता टै (सुयम ७९० ; विवाह ११६ ; ५१३ [पारं 
पपसि रै, टीका मे चद रूप ह ] ; १११९); चौर० मे पदरस्सि है ८ दकु०° ७८, 
१२; किक्रं° ६ ३; २३, १७; रत्ना ३०१, ५ ; प्रिय ६३, १६; प्रोष २३६, 
१); माग० में णएदुर्दिद्या मिल्ता रै ( ललित ५६५, ६ ; मृच्छ० १३४, २२ ओर 
१३७, ४; मुद्रा° १८५) ३) । अस्मि ओर इंम्मि कै विषय म ६ ४२९ देखिए । 
-- बहुवचन : कर्ता- महा०, जण्माग° ओर जैन्महा०्म णप ल्प; जैन्मौर० 
ओर शोर० म पदे ( पव० ३८६, ८ ; ३८९, १ ; मृच्छ ८, २ ; कु० ४१, १ ; 
माच्ती° २४३, ३; २८४, १० ) ; मागर््मे एदे चल्ता टै ( मृच्छ २९, २३; 
३८५ १९ ; ७१) २२) ; एक ध्यान दने योग्य वाक्यांश पदे अक्खल्दु है जो मृच्छ- 
करटिक ४०, २ म आया है ( यह सभी संक्करणो म 2 ) = पतानि अक्षराणि है। 
सपमे एड का प्रचलन है ( हेच ४, ३३०, ४ ; ३६३ ) ; सखरीटिग -- महार मँ 


कै 
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पथयो ३ ; अग्माग० ओर जैगमहा° मै पया चरता है ; दोर० मे एदाओं काम 
मं आता टै ( च॑ंडकौ० २८, १० ; भर्लिका०° ३३६, € ओर १३ ), जैगमहा० म पया 
का भी प्रचलन है ; नपुंसकलिंग -- मद्य ° मै चएआाद है जोर अश्मागर तथा चै°- 
महा० मे पयां ; अ०्माग० ओर जै°महा० मं एयाणि मी ई । (सुव ३२१; एत्वे); 
शौर मे पदां मिलता दै ( मृच्छ १२८, ४ ; १५३, ९ ओर १३); मागथ्मेभी 
चदादं आया दै ( मच्छर १३२, १६ ; १६९६ ) | -- करम पु्टिग : अन्मागन तथा 
जै०महा० मँ पए रूप है ओर अय- मे णड (हेच० ४, ३६३) । -- करण पुरग ओर 
नपुंसकलिग : महा० ओर जैरमहा० मेँ पणि ओर पपि रूप ह तथा दौर ओर 
माग° मँ प्रेदं ( शौर मे: मृच्छ० २४, १; प्रघ १२,१०; १४, १० ; माग 
म : ललन्ति ५६५, १३ ; मृच्छ० ११, १२; १२२, १९; १३२, १५) ;स्रीिग : 
अग्माम० ओर नैगमहा° मे पयां रूप द । -- सम्बन्ध पुलिग ओर नपुंसकरिग : 
महा० म एण मिलता दै ( देच° ३, ६१ ; गउड० ; हाल ) ; परल्ल्वदानपृत्र मं 
पतेसि आवा टै ( ६) २५ ) ; अग्माग० जीर नै°महा° भ पणिं तथा पपसि रूप 
चरते ड ; जै०महा० म पयाणं मी है ; आौर० मँ एदाणं पाया जाता टै ( मृच्छ ३८; 
२२ ; उत्तरया ११, ४; १६५, ३; १९७, १० ) ; स्नीलिग : महा० म पफञ्ाण दै 
( हाल ८९ ), हेमचन्द्र ३, ३२ कै अनुसार महा० मे एणं ओर पमाणं ल्प भी काम 
म आते ई ; अश्माग० ओर जै°महा० म पयास्ि चल्ता 2, जैरमहा० मे पयाणं 
भी ; दौर० भँ एदाणं मिलता है ( रल्ना° २९३; १३ ; करपूर० ३४, ३ ओर ४ )। 
-- अधिकरण : म्ह ओौर अन्माग० सूपं आयारंगसुन्त १, २, ५, ३ म आयादै; 
जैगमहा° मे पणस ओर पणस ई ; रौर० मे पदेखुं चलता है ( इकु० ९, ६२ जौर 
१४ ) ओर प्रेस भी है (मद्रा ७२,३); कामे लये जाते । अपादान 
एकवचन पुर्लिग ओर नपुंसकल्िग अपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण एकवचन 
खील्िग तथा सम्बन्ध बहुवचन पुलिग, स््रीरिग ओर नपुंसकलिग मे दोनों प्रकार 
के समातिसूचक रूप चन्ते ह । दा, बोली म इनमें कुछ भिन्नता आ गयी है । तद्‌ , 
पतद्‌ , यदू , किम्‌ ओर इदम्‌ कै लीग कै वगं मे अन्तम -आा अथां 
-ई लगाया जाता दै ( हैच० ३, ३२; क्रम ३, ४५): इनके ता- ती, 
एआ-, प~, जा-, जी-, का~, की-; इमा- ओर इमी- स्प होते हं । किन्तु 
तद्‌ , यद्‌ ओर किम्‌ कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन तया सम्बन्धकरारक बहुवचन 
म केवल आ छगाते ई ( देच ३, ३३ ) ; हौर० ओर माग म सभी सर्वनार्मो में 
केवल आं गता ह | वर० ६, १ ओर उसके बाद ; देच ३, ५८ ओर उसकै बाद ; 
क्रम ३, ४२ ओर उसके बाद ; मार्क° पन्ना ४५ ओर उसके बाद; सिंहराजर पन्ना 
१९ ओर उसके बाद की तुलना कीजिप । 
१, ठस ० गौल्दरिमत्त, घ्राकृतिका, पेज २२ । 

६ ४२५- सर्वनाम त- । कर्ता ओर कम॑ नयुंसकलिग म महा०, अभ्माग०, 
नै० महा ०, जैनदौर०, ्लौर०, माग०, दक्छी, आव, दाल्नि* ओर अप मतं रूप पाया 
जाता ह ( नैर्यौरण० मे : पव० ३८१, २० ओर ३८५) ६१ ; शौर० मेँ : ललित 
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५६१, १२ ओर ५६२, २३ ; मच्छ० २, १८ ; शक° २७, ६ ; मागर मे : ल्लितर 
५६५, १९ ; मच्छर ४०, ६; ठक्छौ मँ: मृच्छ ३१, ४; ३२, ३ ओर ८; ३५, ७ 
जाव० म : मृच्छ० १०२,१; दाक्षिन् म : मच्छ १०२,१९; यपर मे : मच्छ १०२. 
१९ ; अप> म : हेच ० ५, ३६० ) ; अप० मे इसलिए" कै अर्थं मे चं भी मिह्ता दै 
( देच० ४, ३६० ; ६ २६८ देखिए ओर { ४२७ को वुल्ना कीजिए ; [ इस अं सर्व 
नाम ते मिलकर जर्मन राब्द दाख्म्‌ ( 1) वा पणा) ) द । इसकी तुलना महच्वपूरणं है । 
-अनु० ]) ओौरतं तु गन्द संयोगे तु पाया जाता है (विक्र० ५५; १९) । वड तु 
९४२७ मे वर्णित ज्ञु क जोड-तोड का है । -- कर्मं पुलि ओर ख्ी्िंग ; सभी प्राङृत 
बो भं तंद।- करण: तेण 2, अन्मागर मे तेणं पावा जाता ई, यपण्ते 
रूप देलने मँ आता दै ( हेच > म त- दन्द देखिए ) ; हेच ० ३, ६९ कै अनुसार तिणा 
ल्प भी होता ट; ख्रीलिग : महाण म तीए ओर तीय रूप अवे, अर्माग० ओर 
्ैगमहार मे तीप तथा ताप क्पर; शौर० म ताप चलता दै ( दच्ति* ५५५) १ ; 
मृच्छ ० ७९, ३; दाकुः० ४०, ४ [ तप्‌ पाठ कै स्थानम यही स्प पटा जाना चादि 
लसा दी, ( 7). ) दक्तल्पि कै अनुसार गच्छ० ७७; १० मी यही पाठ पदा 
नाना चाहिए |]; विक्र ४५, २१); मागर्भ ताप का प्रचलन है ( मृच्छ १३ द, 
२१) ; वै° में तीष चच्ता है (हेच ० ४, ३२३) जीर अप० मे तार रप टै (हेच ४, 
३७०,२) । -- वियद अगादानकार्क कै रूप भं अश्मायर जर जैग्मदा° में त्ताओं 
रूप मिलता ३ ( उदादरणार्थ, ओव ‡ २०१ ; उवास° { ९० आर १२५ ; आव 
परत्व ८, ४८ ; सगर ६, ४) | यह रूप अग्मागन् म खीलिग मे मी चत्ता हं ( दस्र 
६१३, २४) । व्याकरणकारो दवारा ( चर० ६५९ ओर १० ; हैच० २, १६० ; ३, ६६ 
जजर १७ + मार्क पना ४६) बताये गये रूप तत्तो जौर तमो तथा शौर० ओर माग° 
मे तदो ( करम० ३, ५० ; यदं तदओ सूपभी दिया गवादै), तो ओंरतम्हयाका 
प्रयोग क्रियाविरोषण कै रूप म किया जाता है, तम्हा कैव अन्माग० ओर जैरडौर्‌० 
मै कामम आता टै (पव ३८०, ८ ; ३८१, २० ; ३८२, २३ ओर २७; ३८४, 
३६ ) ; तो जो मह्य०, अन्माग०, जेरमहा° ओर्‌ अप कै अतिरिक्तं ( हेच ° मं यह 
शब्द देखिए ), माग० कै पचम मी च्च्तादै ( मृच्छ ११; ११), रूभवत्‌ = 
अतस्‌ ( ६ १४२ ) | इनके साय-साय अन्माग° तओदितो रप भिल्ता दै (विवाह 
१०४७ ; ११८९ ; १२४० ओर उसकै बाद ; १२८३ ; १२८८ ओर उस्कै बाद्‌ ; 
नाया ११४८ ) ओर महा ०, जे०महा ° तथा जैण्डौरण मे ता भी चह्तां है ( पव* 
३९८, ३०३ ) ; रौर ० मरं भी व रूप पाया नात्ता दै ( लित ५५५, २ ओर्‌ ५६१, 
१५ ; मृच्छ ० २, १६ ; १८ ओर २२ ; ३, २०); माग° मे देखा जाता है (खलित 
५६५, ८ जीर १५ ; ५६७, १ ; मृच्छ २०, २६; २१, १२) ;दकीमेमी आया 
ह ( मृच्छ० २९) १५ ; ३०, १३ ; ३२५८ ) ; आव ० मँ हे ( मृच्छ १०११ २३ ओर 
१०५, २ ) ; दाक्षिन्मे मी दै (मृच्छ० १०११ ओर ९; १०२, १८ ; १०३, १६; 
१०४, १९ ) ; अपर मँ इसका प्रचलन है ( देच ४, ३५७०, १) । ता = वैदिक 
तात्‌? किन्तु भूक से = तावत्‌ बनाया जाता दै | अप> म हेच ४, ३५५ मँ तहां 
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खूप भी देता ह । -- सम्बन्ध पुटिग ओर नपुंसकलिंग : महा० , अन्माग०, जै° 

महा ०, जै°दौर०, शौर० ओर टकी मे तस्स रूप पाया जाता ई जौर पल्लवदानपनौ 
म लस प्रयुक्त हआ है ( ५,४१ ओर ४५ ); मागं ° मे तदा चलता दै ( मच्छ १४, 
१ जौर ७; १९, १०; ३७.२५) ओर ताह भी भिचा है ( यच्छ १३, २५, ३६, 
१३; ११२, ९; १६४ २); महा० मे तास मी है( वर० ६, ५ ओर ११ ; हेच* 
३, ६३ ; वेत्तार० पेज २१८ कथार्सल्या १५ ) ; अप° म तस्छु , चश्चु , तासु ओर 
वो ल्प कामे लाये जाते ( हेच मँ त~ शब्द देखिए ) ; स्रीलिगि : महार 
तिस्सा, तीए ओर तीथ रूप आये; वर० ६, ६ ; दैच० ३, ६४ कै अनुसार 
तीथा ओर त्तीडर्पमभी होतेह; अण्माग० ओर जैनमहान्मे सीसे र( यह सरूप 
वर० ओर डच र म भी भिल्ता है), तापः ओर तीए ल्प भी चते हं ; शौर मे ताप 
( मृच्छ ७९, ३ ; ८८, २० ; शकु० २१, € ; विक्र १६; ९ ओर १५); मागर 
मभीराषदी चलता टै ( मृच्छ० १३३, १९ ओर १५१, ५) ; पैर चीप है 
( देच” ४, ३२३ ) ओर अपन म सहे का प्रचलन टै ( दैव ग त शब्द देखिए ), 
तास मी आया टै( यद कर्मकारकमे टै ओर जासु का तुक मिाने कै लिए प्यमं 
आवा है; पिंगल १, १०९ जर ११५) । -- अधिकरण पुग ओर नधंसकलिंग : 
महा ओर जैभ्महा०् मं तम्मिदोतादै ; अन्माग०मे तंसि टै, तम्मि मौर तंमि 
भी चलते ई ( आवार० १,२,३,६ म भी ) ; दौर ० म त्ति पाया जाता दै (ृच्छ° 
६१, २४ ; इाकु० ७३, ३; ७४; १; विक्र० १५; १२); मागर मं तदं चच््ता 
ह ( भ्च्छ० ३८, १६ ; १२१, १९ ; प्रवो ३२, ७ ) ; देच० ३, ११ कै अनुसार 
इस प्राक्त बोली भ तंल्पभी कामम आत्तादै। जैग्यौर में तम्दि रूप अयुद्ध दै 
( कत्तिगेऽ ४००, ३२२ ) | इस्कै पास म हीखद्ध सूप तमस्मि भी आवादै। 
क्रम ५,५ कै अनुवार अपण मे तद्र सूपमीरै जो इस्कै जोड कै सर्वनाम 
यद्र कै साय आता है( ६ ४२५७ )। "वह्यं जौर "वहाको' कै ञर्थमें तर्हिका 
बहतर अधिक प्रचार है ( वर० ६, ७ ; हैव ३, ६० ) ओर यह प्रचार सभी 
प्राकृत बोलियो म दै। जषा संततम तज्नका होता टै वैसा ही प्राकृत मेँ 
तत्थ क्रा प्रयोग अधिक्ररणके रूप मे होता दै ( वरण ६, ७; देच २, १६१; 
हेच ० ने तह ओर तदहिसरूय भी दिये) खीलिग मे तीष ओर ती रूप 
मिल्ते रतया देच ३, ६० के अनुसार ताद ओर तापः भी ह्यते है; भन्मागर 
ने तीसे चखा ई ( अव ० ६ ८३ ; नायाध -११४८ )। महा०, अग्माग० ओर 
चैन्महा० तादे भी नो तासे के खानमेंदटै( यद तीसेका समानार्था ओर जोड 
का टै) अचिक्रण खीरिग माना जाना चादिषु । यह अधिकां मे जादे के साथ आता 
ह जौर इसका अर्थं (तव = तदा होता टै ( बर ६, ८ ; हेच ० ३, ६५ ; गड ० ; 
रावश० ; एं ° मे तादे जौर जाह दाब्दः देखिए ; उवास° मे त- ओर ज~ देखिए; 
नायाध० ६ २४३ ; पेन ७द६द ; ९४४ ; १०५२ ; १४२० ; १४३५ आदि-आदि ) । 
-- बहुवचन : कर्ता -ते, ल्रील्ग ताओ ओर नपुंसकलिंग तां होता हैत्यासरमीं 
्राङ्त बो्यो मेयेदह्यी कामम आते ई, अन्मागर ओर जैन्महार्मे साणिमी 
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मिलता 2 । शौरण ओर मागन्मेते के साथ-साथ दे का व्यवदह्यर मी किया जाता दै, 
विद्रोषतः अन्य सर्वनार्मो के पिः: शौर०्भ षदे द मिलता टै ( मृच्छ ३९; ३; 
उत्तररा० ६८, ८ ; मालती ° २४३, २ [ यं पदे क्खु दे है]; २७३, ४ ) ;माग° 
ममी एदे दे मिलता टै (मृच्छ ३८; १९), येदेमीदहै (मुद्रा १८३,२); 
अन्यया शौर० म ते मी आता है ( उत्तरय० ७७, ४ जर ५; मुद्रा° २६०, १); 
जैसा किं चाओ भी चलता दै ( मच्छ० २५; २०; २९, ७; मार्ती ८०) १; 
प्रनोध० १७, ८ ) ओर ताद का भी प्रचार है ( उत्तररा० ६०, ५ ) । -- कर्म ; ते 
रूप पाया नाता दहै, जैग्यौर० ( पव० ३७९, ३; ३८१, २६) ओर अपन्मेमी 
( देच० ४, ३३६ ) ; वाक्य कै आदि मेँ श्नौर० मे दे अचु दै ( उत्तररा० ७२, ५); 
छ्ीलिग का रूप अन्माग० म ताओो होता दै ( निरया० ५९ ) | -- करण : तेद 
ट, लीद मे ताहि होता रै जो महा०, अ्माग० ओर जै०महा° मं भिल्ता है, ते 
ओर ताहि रूप भी पाये जात ई ८ दौरण पुग में; मच्छ० २५; १४; प्रबोधर १० 
९; १२, ११ )। -- अपादान : अन्माग० मँ तेञ्मो रूप दै ( सूय १९ ; क्था यदं 
रूप शद्ध र ! ) ; अश्माग० जर जै०मद्ा° म तेहितो मिलता दै ( पण्णव० ३०८ 
नौर उसके बाद ; आवश्प्व° ४८, १४ ) ओर जैग्महा० म तेद्दिभी दता दै 
( एत्य॑° २२, ५) । -- सम्बन्ध : महा° मे ताणम्‌ ओर ताण रूप ; शौर मं 
केवल ताण काम म आत्ता है ( उत्तररा० ७३, १०); स्ीलिग म भी बह रूप मिच्ता 
ह ( प्रबोध ३९, १ ) ; अभ्माग० म तेसि भर तेसि चन्ते है, इन खीलिग में 
तासि ओर ताति रूप द ; जै०महा० म तेरसि जिसका खरीलिग का रूप तासि पाया 
लाता दै जौर ताणं रूप भी चल्ता है जो युधिग भौर स्ीटिग दोर्नो म चलता है; 
चैण्डौरन्मे पुलिगिका सूपतेसि 2 (पव ३७९) ५; ३८३, ४४); अपण्में 
ताण, ताद ओर वदं ह ( हेच ° मँ त~ रब्द देखिए ) ; देमचन्द्र ४, ३०० कै अनु- 
सार ताँ मद्य म भी चलता है जौर र, ६२ कै अनुसार तास बहुवचन कै कामम 
मी आता टै । -- अधिकरण : तेष्यु दै ( देच० ३, १३५ ; महा°मे; सवण० १४ 
३३ ; नैगमहा० में : एवै ० ४, ३) ; शौर० म भी तेसु चल्ता दै ( विक्र ३५; ६ ; 
मुद्रा” ३८; १०; १६०, ९ ) आर तेखुं भी दै { शकु०° १६२. १३ ) - जै = महरा * 
ओर शौर० मे खीलिगि का स्प तासु दै ( एं १५, १४; माल्तीर १०५ १); 
अपर म ताहि भिता टै ( हेच ४, ४२२, १८ ) । अभ्माग० मँ ताम्‌ ओर तेणां 
कके विषय तनै ६ ६८ देखिए जर अरमाग० से त्तं ॐ विषय मे ४२३ । 
१, हौपष्पफफर, डे प्राक्त डिआपएक्टो, पेज १७१ ; पिराक, बेऽबाद्‌० १ द, 
१७१ जौर उसके वाद्‌ । -- २. चिक्रमोवं शी, पेज १७६ मँ बौ वटे नसेन दे की 
सीमा बहत संक्चित वधी दै, कर्यो कि उसने बताया ह कि यह रूप केवर जे 
के अनन्तर आता दै ; यह सम्बन्धवाचक सवंनाम के रूप मँ भी नहीं जता | 
६ ४२६ सर्वनास पत- की मुख्य मुख्य अंशो म त~ क समान दी रूपावली की 
जाती ह ( सम्बन्धकारक कै लिप पतत्‌ देखि ; दार ; रावण° म पञ- देखिए ; 
उवाच, क्प › नायाध०, एं ०, काल्का० म पय~ उन्द्‌ देखिए ) । कता पुटिग 
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एकवचन, महा ०, जैगमहा०, जैन्यौर०,) शौर >, आव ओर दाक्चिन्मे पसो स्यदटै 
( जैण्कौर० मे: कत्तिकै० ३९८, ३१४ ; दौरण मे : मृच्छ ६, १०; शकु० १७, 
४ ; विक्र ७, २ ; आव० मँ: मच्छर ९९; १९; १०५०) २३ ; दाक्षिर मं; मृच्छर 
१०२, १६ ), अभ्माग० म पसे चल्ता है, पच मे एसो भी आया दै ( उत्तर ३६१ 
ओर उसके वाद ), माग° म पट्वो का प्रचलन दै ( रलित०५६५ ,६ नौर ८ ; ५६७, 
२; मृच्छञ ११, १; प्रवोच ३२, १० ; शक्ु० ११३ ३; वेणी° ३२, १५ ), दक्री 
म चस्तरु पाया जात्ता है ( म्रच्छ° ३९; १२; ३४, १७ ; ३५, १५ ), अप० मे पडो 
है ( हैच० भ एड शब्द दैखिए ) । स ते भेद करने कै दिए (; ५२३) इक साथ- 
साथ बहूधा चस ( ठैच० ३, ३) अत्तादैः जो ल्प रहेभचन्द्र ३, ८५ कै अनुसार 
लीग ओर नपुंसके कै लिपि कामम आता दैः पसर मही ; पस सिरं । पस 
का प्रयोग संज्ञा शब्दो से पहले विशोषण स्प से ही नदीं होत्ता किन्तु पृणं संज्ञा शब्द कै रूप 
म भी दता ट ओर वह भी पच तथा गच दोनो मे होता दै ( उदाहरणार्थ, जैश्दोर० 
न : पव ३७९, १ ; रौ ८० मे : मृच्छ ५४, १३ ; विक्र ८२, १४)| मागर् 
पष दै, पर बहुत विरल दै ( मृच्छ० १३९, १७) ; दकीमं : एस रूष भिता ई 
( मृच्छ ० २३६, २३ ) । इसका सख्ीलिग का सूप पसा दै ( शोर० मेँ : लल्ति° ५५५, 
२) मृच्छ १५; २४ ; विक्र = ७३१३ ; दाकु० ६४६ ) ;पै० मे (दहेच० ४,३२० ) ; 
दाक्नि° मे मी यह रुप है ( मृच्छ १०२, २३) ; मागम परार ( मृच्छ १०) 
२३ ओर २, ५; १३, ७ ओर २४; प्रवोध० ३२, ९); अपणं षह ( हेच मं 
यह्‌ राब्द्‌ देशि ; पिंगल २, ६४ ), परल्ख्वदानपत्र म नपुंसकल्गि का रूप पतं है 
(६, ३० ), महा० मे एं है, अन्याग० ओर जै०महा०मे पयं पाया जाता दै, सौर०, 
मागम, आव० जर दाक्षि° र पदम्‌ आया दै ( रीर० मे : ललति* ५५५, १८ ; 
मृच्छ० २, १८ ; विक्र० ६, १ ; कर्म ङारक : मृच्छ० ४९, ८ ओर १४; दकरु० २५; 
१; विक्र १३; ४; मागर में: कत्ता सृच्छ० ४५; २१; १६८; १८ ; १६९, ७; 
कम~ मृच्छ० २९, २४; १३२, २१; आव : कर्चा-ृच्छ० १००, १८ ; दाक्षि 
मं : कर्म- मृच्छ० १००, १६); अपरम णहु = ५पषम्‌ ( हैच° मेणए्ह अब्द 
देखिए ) कर्मकारकं भ । 

६ ४२७ - सर्वनाम ज~, माग० म य~ कौ रूपावली टीकर निश्चयवोधक सर्वे 
नाम त~ की भोति चल्ती दै । कर्ता-ओर कर्म.कारक एकवचन नयुंखकर्िग मे अपर 
म बहुत अधिक काम मे आनेवाले जं (दैचर् मे जो शब्द देखिए) क साथसायज्जुमी 
चलता है { देवं ४, २५० १; ४६८ २ ) 3 जं ज्ञु म( विक्रन ५५, १९; ४२५ 
मतंतु की वुल्ना कौजिषए ) दोनो रूप पक साय आये ह | अप० मे इनक अतिरिक्तं 
ध रूप भीकाममें आतादै ( देच० ४ ३६० ; ६ ४२५ म जं की तुलना कीजिए ; 
[ ध ओर दाम्‌ भी, जिसकी वल्ना चं से की गपी थी, तुन्ना करने योग्य है | 
-अनु० ] ) | क्रस० ५, ४९ कै अनुसार कर्मकारक एकवचन मे ज्जं स्प भी कामें 
लाया जाता दै ओर निश्चवबोधक सर्वनाम क चपि द्र" [ पाठक देख कि वह जर्मन 
दाखुम्‌ आ मिक्ता-जल्ता स्प दै । --अनु° ] । इसका उदाइरण मित्ता टै : ज्ज 
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चित्तेसि द्र ` पावसि = यच्‌ चिन्तयसि तत्‌ प्राप्नोषि । अरमाग° जजद्‌ अत्थि 
जओीर माग० यद्‌ इद्धदरो मे प्राचीन रूप यद्‌ बना रई गया दै ( ६ ३४१ ) } - हेच 
३, ६९ कै अनुसार करणकारकं एकवचन भ ज्िणा मी होता दै ; अपश्मजे रूप दै 
( हेच ० ४, ३५०, १ ) तथा इशक साय-साय ज्ञेण भी चलता है [ यह स्प बंगल्य में 
चलता हे, लिला जाता दै येन ओर पदा जाता १ जेनो । --अनु° ] ( ह्चन्मे जो 
शब्द्‌ देखिए ) ; पिंगरू २, २७२ भौर २८० मे जिणि रूप आया दै, इस स्यान ओँ 
ज्ञिण = जिणा पद्‌ जाना चादिप्‌ [ यह रूप बाद्‌ को हिन्दी म बहुवचन जिन बन 
गया । - अनु*] । अपादान म जाओ, जओ, जदो, जन्तो ओर जम्डा कै (वर ६, 
१; हेच २, १६०; ३, ६६ ), जिनका उल्टेव { ४२५ मेदो चुकादै, के साथ-साय 
ज्ञा = वैदिक यात्‌ ( बे° वाइ १६, १५७२ ) भी दै, अप० म जहां मी मिलता दै 
जिसका उल्टेख हेच ° ने ४, ३५५ में जरिया है । -- सम्बन्धकारक म माग मर यद्रा 
कै ( मृच्छ १९) १० ; १६५, ७) साथसाय यादरूप भी भिल्ता है ( मच्छर 
११२, ९); अपर मे जासु मौर जु रूप ई ( हैचण्मे जो छन्द देखिए, पिंगल १, 
६८ ; ८१ अ; ८९ अ; १२३५ आदि-आदि ); यह रूप स्ीलिग मँ भी चर्तादै 
( देच ० ४, ३६८ ; पिंगल १, १०९ ओर १११ तथा ठसक वाद्‌ ), इक स्थान मे 
महा मे जीअ ओर जीप ( गउड० ; हालमं ज~ दन्द देखिए तथा ज्ञिस्छा रूष 
आते ई ( बर ६, ६ } हेच ० ३, ६४ ; कर्पूर ४९, ४ ओर ७ ; ८४, ११ ), दर 
जौर देच ° कै अनुसार जीभा, जीद ओर जीसे भी कामम लाये नाते; अपरम 
ज्ञा र जो *जासे ॐ स्थान म आया टै (हेच० ४,३५९) ; रोर० मेँ जाए दै (मृच्छ 
१७०, २५ ; १७२, ५ ; प्रचोध० ३९, ६ } | - अन्मागर मे अधिकरणकारक मेँ 
जसि = यस्मिन्‌ ६, पचम जञंसी रूप भी पावा जाता है (६ ५५); ह कभी कमी 
ह्लील्िगि के लिए भी काम मे आताः जंसी गृहाण आया रै (चूय° २४३), यह 
नई = नदी के लिप्‌ ( सूव० २९७ मै ) ओर नावा = नौः कै लिप भी धरुक्त हभ दै 
( उच्चर० ५१६ म ) ; अपर जस्सम्मि = यस्याम्‌ आया टै ( पिंगल १,५२ म); 
ञ्जन्माग० म जस्संमि १ किन्तु यद सम्बन्धकारक दै ( विवाद २६४ ) । हैच° ३, 
६० के अनुसार जाए ओर जीप कै साथ-साय सीनिगिमं जादहिर्पमी क्राम मे आता 
ह जते पुम जर नपुंखकृचिग म जदि जो समी प्राङत बोदियो मे बहते अधिक 
आता  जौर जिसके अथं "जहो ओर जिधर को द। अप म जही जर जहिसरूपभी 
है (६७५ ), क्रम ५, ५० कै अनुसार यद्र सरूप भी चलता है जैसा" मतद 
( ६ ४२५ ) टीकं यह चता है ज्रि यद्र, कै स्याने जद्र्‌, लिला जाना चाटिए । 
जादे के विषय म ६ ४२५ दैखिपए्‌ | चर० ६, ७ कै अनुसार अधिकरण कै स्थान मेँ 
जचस्थ भी काम म आत्ता दै; सक साथसाय हैच० २, १६१ मे बताया टै कि यत्क 
अर्थ मे जदि ओर जद रूप भी चल्ते दै । कत्ता बहुवचन मँ अप० मँ साधारणं स्य, 
जे ( हेच ° जो शब्द देखिए ) कै साथन-सायजि भी मिचरूता दै ( हेच ४, ३८७, १) 
अश्माग० मे नयुंसकरिग मे जादरं के साथ-साथ यादं भी चलता ट ( आवार २, १, 
३१.४५ ५; ९१ १२ २७२१०; ॐ ८; २४५१२५१ 
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१०६२९४६२, ७१७ १; नावाधर ४५०; १२९८४; १३५७६ की भी तलना 
कीजिए ), जिसका प्रपोग क्रियाविदोषण कै रूपमे होता है र जो = यद्‌ टै ओर 
नायाघर ४५० के टीकाकारो क अनुसार आदं समन्ना नाना चादहिण क्योकि वह केवल 
इ पहले ( पि, अवि, इद ओर अत्थि) आता, जिका स्यष्ठीकरण याविके य 
से होता है {¦ ३३५ ) | -` अपादान बहुवचन मं अन्माग० मं जहितो रूप पाया 
जाता है ( पन्णव० ३०८ ओर उसके वाद ), सम्बन्ध बहुवचन मे महा ० ओर जै°महा० 
ज्ञाण ओर जाणं ल्प मिल्ते है, जैन्मह्यण्मे जो कि अन्माग० म सदा दी होत्ता षै, 
जेसखि ओंर जेसि रूप भी चलते ई, दौर० म जाणं है ( उत्तर० ६८, ९ ) जौर अपर 
म जां आता टै ( हेच ४, ३५३ ; ४०९) ; खील्िमे जन्पाग० मै जासि है 
( विवागर १८९ ) | अर्मागर जाम्‌. ओर जेणां कै विषय में ६ ६८ देखिए ; अ०- 
माग सज्जं ओर से जदा कै विषय मे: ४२३ दैखिए | पल्लवदानपन्न मे कैवल 
कत्ता एकवचन का ल्प जो पाया जाता है । | 

६ ४२८ प्रहनवाचक सर्वनाम कै संस्कृत की भौत्तिदोवगं ईः क~ जीर 
कि । क वर्गं कौ स्पावली त~ ओर ज~ कौ माति चरती है ( ई ४२५ ओर 
४२७ ) । अपादानकारक के ल्प काथो, कञो, कदो, कन्तो ओर कम्डा ( बर* 
६5 ९; हेच० २, १६० ; ३, ७१; क्रमः ३, ४९) त- ओर ज~ की रूपावली कै 
अनुसार विभक्तं हो जाते ह | अप मे कड-( हेच ० ४, ४१६-५१८ ) ओर कां 
( दैच० ४, ३५५ ) रूप भी है, अग्मागन्मे कओर्दितो भी ह ८ जीवा० ३४ ओर 
२९३; परण्णव० ३०४; विवाह> १०५० ओर्‌ उसकै वाद्‌ ; १३४०; १४३३ ; १५२२; 
१५२६ ; १५२८ ; १६०३ ओर उसके बाद ) । सम्बन्धङ्ारक म वर ६, ५; हैचर 
द, ६३ ; करमर ३, ४७ ओर माकं ° पन्ना ४६ म कस्स साथ-साथ क्रासखसर्पभी 
दिया गया गया टै ( क्रम० कै संस्करण म कासो चपा दै) जो अपर म कासु (देचर 
४; ३५८) २ ) ओर माग० अ काके स्यम सामने भाता है ( मृच्छ ३८, १२), 
हेच ० ३, ६३ के अनुसार यह स्रीलिग मे भी काम मे भात्ता है| अचिकरण, महा० मँ 
कम्िटै जर अन्माग० भ कसि ( आयार० १, २, ३, १ ) भौर कमि ई ( उन्तरर 
४५४ ; प्रण्णव० ६३७), शोर मे कररिंस मिलता ई ( मच्छर ८१, २; महावीर 
९८; १४ ); मागर मं कर्द का प्रयोग किया जात्ता है ( मृच्छ ८०, २१ ; प्रबोषर 
५०, १३ ) ; समी प्राङ्ृत बोलो मँ करि ओर कस्थ रूय बहुत अधिकं चलते दै 
( १९३ ; [ वे ल्प कत्थ-प, कति, किच्थे, कोथा, कं रूपो मे कुमाउनी, नेपाली 
( परवं्िया ), प्नाती, वंगा, मरारी आदि मे बोढे जाते ईं तथा कही, कणं 
आदि रूपो म हिन्दी ओर गुजराती मे चलते ई । --अनु° ] इनका अर्थ कलँ को! 
ओर अहः होता है, इनके घायसाय हेच० ने २, १६१ मे कह ओरं कटि सूप 
दिये ह चैवा उसने ख््रीलिग कै लिए ३, ६० म कापः जर कारि ङ्प दियेर। 
अन्माग० में काहे क्रा अर्थं कवः दै (वर्‌० ६, € ; हेच ३, ६५; करमर 
३, ४४; माकर पन्ना० ४६ ; विवाह १५३ ) जिसका स्यष्ठीकरण तादे ओर जादे 
कौर्भोति ही होता दै (६ ४२५ ओर ४२७) । वह अप० काहे मे संवंधकारक के 
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रूप मै दिखाई देतां है ( हेच ° ४, ३५९ ) । कर्त्ता बहुवचन स्रीलिग म शौर 
म बहुधा कामके स्यानमरेकाका प्रयोग पाया जाता, जो बोल्चाल मे मुहावरे 
की भति कामम आतादैः का अम्हे [ का व॑ं ] यह सम्बन्ध- भौर अधिकरण- 
कारक अथवा सामान्य धातु ( 17007;1{*€ ) कै साथ आता है ( शकु १६, 
१२; माल्वि० ४६, १२; ६५) ३) इसदष्टि से कायो क्रा संहोघन किया 
जाना चाहिए ( ६ ३७६ )/ । अपर नयुंसकलिग कां ( ठेच° में यह शब्द देखिए ; 
प्रचन्ध० १०९, ५) किकी भति कामम आता दै, क्यौ ओर “किस कारणः कै अर्थं 
म इसका रयोग क्रियाविरोषण कै रूप म होता दै, इसी भाति करं भी काम मँ आता 
है ( हेच ० ४, ४२६ ; विक्र ० ६२, ११) । सम्बन्भ- महा० मे काणं ओर काण दै 
[ कुमाउनी म काणं का कनन हो गया है । --अनु° ] ( गउड० में किं देखिए ) ; 
अन्माग० भौर जै०महा० मै कसि रूप दै | पर्लवदानपत्र मे कर्ता एकवचन मे कोचि 
मै को रूप भित्नता र ( ६, ४० ) । -- समी पराकत बोल्यो मै कि वर्गं के कर्ता- 
ओर कर्मकारक पकक्चन नपुंखकरटिग म किः = किम्‌ पावा जाता है । सौर कित्ति 
( लल्ति० ५५५, ४ ) जिसे योहान्ससोनः ओर कोनोः *किद्ति (किदति) का रूप 
मानते ई ओर जो शक्रुतला १५, ४ म ओर करकं अन्यत भी पाया जातादै, किं 
तति' का अश्चदध रूप माना लाना चादिए। केरणकारककास्प करिणा ( हेच ३, 
६९; करमर ३, ५५ ; मार्क पन्ना० ४५) महा किणा वि (गउड० ४१३) म 


प्रण क्य म काम मे आत्ता र ( उवाच { १६७ )। इसके अनुकरण पर ही ज्िणां 


| मिलता ३ जौर अन्माग मँ किस प्रकार से' ओर “किक द्वारा" अर्थं म क्रियाविदो- 


र तिणा बनाये गये होरे । अपादानकारक कै रुष में हेमचन्द्र ने ३, ६८ म किणो 
ओर कीला रूप दिये है, हेमचन्द्र २, २१६ म॑ भी किणो जाया टै, यह रूप क्रमदीश्वर 
४, ८३ मे महार की भांति (गउड> १८२ ; हाल म यहं ब्द देखिए ) प्रवनसूचक 
शब्द्‌ कै काम म लाया गया दै" । कीस जिसका मागण रूप कीड्या होता र महा० ब 
देखने म आता टै ( हाल ; रावण० ६ जन्तु गउडर० मे नहीं), जै०महा० मै यह सूप 
चरता ह ( आव °वे १८, १४ ; पर्त्वे° ), अन्मागण्मे भी यहकाममे आता 
है ( दयाल ; रावण० ६ १३; दस°्नि° ६४८, २३ ओर ३३. ), ओर० ओर माग० सँ 
यह विदोषकर वहत अधिक आता है ( शोौर० कै लिए : मृच्छ० २९, ८ ; ९५, १८ ; 
१५१,१२ ; १५२,१२; १६१,१६ ; रत्ना० २९०३० ; २९५,१९ ; २९९, १ जर 
१५ ; ३०१,२५ ; ३०२,५ ; ३०३,२३ ओर ३० ; ३०५, २४; ३१०, २९ ; ३१४ 
३२ ; ३१६, २३ ; ३१७, ३३ ; माल्ती° २५३, ५ ; २६६, ६ आदि-भदि ; माग* 
कै लिप्‌ ; मृच्छ ११३, १७१ ११४ ८; १२१, २; १५१, २४; १७०; १६, 
वेणी ३३, १६ ), जिन्व॒ कालिदास कै मन्थो मे यह रूप नटी 2 ( देच० ३, ६८ षर 
पिल की रीका ) | चपि यह कीस ल्पवाद को अपादानकारक रूपमे कामं 
च्या गबा नेसे, म्राग० मं कत्रा कारणादो = कस्मात कारणात्‌ है (कंञ्च> ४६, 
६), चिन्तु यह अपने भूल रूप के अनुसार सम्बन्धकारक है ओर पाली किस्ख के समान 
ही है, यह त्य करमदीद्वर ने ३, ४६ मे दिया दै । इसका अर्थ किया विदोषण से सम्बन्ध 
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रखनेवान्य “किस लिए है, जैसा क्रमदीदवर ने ४, ८३ मे उल्लेख किया ट | मृच्छ 
११२, ८ मे इसका अर्थं च्या है जो वास्तव मे ध्यान देने योग्य दै । इसके अनुसार 
किणो सम्बन्धकारक मे माना जाना चाहिए । सम्बन्धकारक एकवचन ख्रीरिंग कै रूप 
वरख्वि ६.६ ; देमचन्द्र ३,६४; क्रमदीद्वर ३, ४६ ओर मार्क डेव पन्ना ४६ मँ किस्सा, 
कीसे, कीञ, कीथा, कीड ओर कीए रूप दिये गये ई । इनमें से अन्तिम रूप हेमचन्द्र 
ने ३,६० मे वताया है कि अधिकरणकारक के रप कीञ कै स्यान मे जाता है ओर हाल 
६०४ म भी आया ई तया गउब्वहो ११२३ भौर ११५२ मे कीपकै स्थानमे यी 
रूप पदा जाना चाद्िएट पर गडउडवहो ११४४ मे शद्ध रूप आवा टै। -- अप मेँ प्रन 
बाच्क सर्वनाम कवण मी दै [ इस्ते हिन्दी स्प कोन निकला दै । - अनु° | इससे 
कर्ता एकवचन पुलिग का रूप कवणु, रीरि का रूप कवण, करण एकवचन नपु 
सक हग कवणेणा, सम्बन्ध एकवचन पुटिंग कवणदे ` ( हेच ° मे कबण शब्द देखिए ) 
ओर कर्म एकवन्न नपुंसकलिग मे कणु मिल्ता है ( प्रबन्ध० ७०, ११ जौर १३ )। 
इस सम्बन्ध मे संस्छरत कचपथ, कचाभ्नि, कचोप्ण ओर प्राक्त कबि से तुलना 
कीजिप ( § २४६ ) । 

१, छास्सन, इन्ध्टिव्य तिओनेस प्राकृतिकाष्‌, पेज ३२० में यह शुद्ध रूप दे 
गया था ; मार्विकाग्निमिश्र, पेज १९१ म बौ वले नसेन का मत्त अद है ।- 
दंडिशतो स्टुद्धियन 4४, २६२ ओँ वेवर की दृष्टि से यष तथ्य छट गया है, शङुतला 
के देवनागरी-सं स्करण की सभी हस्तङ्िपि्यो मं उन सभी स्वलों मेँ, जो उसने 
पेज २६३ म उद्‌ त किये ई, केवल आ हं जीर आस्नो बो्रिक की असक 
है । -- २. श्चाहवाजगदी, १, १७६ । -- ३. गो °गे्ञा० १८९४, ४८६० । 
-- ४, ब्लौख, बररुचि उण्ट हेमचंद्रा, ३५ मं यह युद्ध रूप मही दिया गया 
ड । -- ५, गउडवहो १९९ की इरिषालक्रत रीका स तुलना कौजिषु : करिणो 
इति कस्मादथ देद्ीनिपातः। 

६ ४२९- संस्कृत म “दमः सर्वनाम क भीतर जितने वगं सम्मिलति हँ बे सभी 
प्राङ्त बोलिवो म बने रह गये हं । अ~ वर्गं बोखार कै काम मं बहूत्त दी सीमित 
गह गया ट किन्तु इश्च वगं, अप को छोड, जिसमे इसका पता तक नहीं रह गया है, 
अन्य समी प्राकृत वो मे प्रधान रहं गया टै। अ~ ओर इ- वर्गं से बने निम्न- 
लिखित रूप पाये जाते है ; कन्त एकवचन पुग मे सरमाग° ओर जै°महा° म अयं 
है ( उवार ; नायाधर ; निरया० मँ यह शब्द दंखिए ; कप्य° ; काल्का० म इम 
देखि ) ; शोर० ओर ढकी मे थथं स्प चलता दै ( शौर० कै लिए : मरच्छ° व, २४; 
शकु० १३,३ ; विक्र २९,१२ ; दक्की के लिए : मृच्छ० ३४,९ ओर १२ )। यद्यपि 
द्रोर० मँ अथं बहुत अधिकं देखने मे आता दै, महा० से यह रूप सर्वथा छुप्न हो गया 
है । यह केवलमाज्ं रावणवहो १४, १४ अहवाथं कथकल्नो = अथवायं कतकार्यं 
म देखने मे आत्त है । खी वाक्यद्ा को हेमचन्द्र ने भी ३,७३ मे उदादरण के रूपमे 
उदधतत किया ई; अन्या इस रूष कै स्थान पर इमो ने अपना जधिकार जमा ल्या है | 
माग° मे इसका नाममात्र नदीं रह गया है । इख बोली मे इसके स्थान मे पदो काम मे 
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आता रै | अवदय हौ हेच न ४, २३०२ अयं दाच शो आगमे = द कु° ११५८ ११ 
उद्धृत किया टै, किन्तु इस स्थान में केवल द्राविडी ओर देवनागरी संस्करण मं अञं 
दिया गया है जो सूप यतँ तथा सर्वज्न इस बोी कै महावर कै चिरुद्ध जत्ता है । बंगला 
संस्करण म पेन्तके मिलता दै ओर कादमीरी मे इत्तके रै । अण्माग० म अयं पएया- 
खूचे = अयं तद्र पः वाक्यांश मे पूरा अव्यय बन गया है यदह तकं कि इस बोली मे 
अयमेयारूवं , अयमेयारूवस्स जौर अयमेयारूवंसि स्प भी मिलते हैः । पाली कै 
समान ही सन्मामन्मे भी ययं खौलिगमे भी कामं लाया जाता दै : अयं कोसी 
इयं कोश्ची रै जर अयं अरणी = इयम्‌ (१) अरणिः दहै ( सूय० ५९३ ओर 
५९४ ) अथवा यह युग भी माना जाता है ( { ३५८ ) । इनके अतिरिक्त अयं 
अद्री = इदम्‌ असि दै जर अयं ददी = इदं (!) दधि दै ( सव ° ५९४ )। 
अग्माग० म अयं तेस्टं = इदं तैं ( सुय ५९४ ) म यह नपुंसकलिंग म आया दहै 
अर्थात्‌ अय-- वगं से बनाया गवा है । खरीलिगि का स्प इयम्‌ केवल डौर० मँ सुरक्षित 
रखा गया है : इथं रूप टै ( मच्छ ३, ५ ओर २१; शकु° १४, १ ; विक्र° ४८, 
१२) क्योकि मागभ०्मस्दाणड्चाल्पकाममें आतारः इसरिए मृच्छ २९, २० 
( सभी संस्करणों ) मे इअं अश॒द्ध पाठभेद है । यहां पर ठीके ईइसरुकै अनन्तर आनेवादे 
दौर० रूप इथं कै अनुकरण परजा गया है जौर यदह कला कै साथ एक ह] संय।गमें 
आया ई । नपु सकलिग इथं महा०, अन्माग० ओर डौर० मे सुरक्चित रह गया है ओर 
बह भी केवल कर्ताकारकं म ( कर्पुर० ९२, ६ [ ठीक दै! |; सूय ८५५ [ ठीक 
& १1; मृच्छ ३, २० [ सी. (८. ) दस्तल्पि के अनुसार इमं के स्थान मेँ यदी रूप 
पदा जाना चाहिए |; ७, ८; ४, ८ ; शकु० १५) १; विक्र° १९) १५; ४५) 
१५; ८६, ६) ; निम्नलिखित स्थल मे इसका प्रयोग कर्मकारक मे हुभा दै (मृच्छ ० २४; 
२१; ३८; २३ ; ३९, १४४२३; ८१ ९४; १०५५ ९; ६४७१८; चङ्क 
५७, ८ ५ ५८, १३ ) । विक्रमोरवश्ी ४०, २० भ जो इदं स्प आया है उसक स्थान में 
ए. ८.) इस्तलिपि कै अनुसार पं पदा जाना चाहिए ओर विक्रमोर्व्ी ४७, १० कै 
दं कै बदले, जष्टौ पुलिग कै लिए यह रूप आया दै, वंवदया संस्करण ७९, ३ जीर 
दंकर पुरंग पण्डित हारा सम्पादित विक्रमोर्वसी कै संस्करण कै अनुसार इमं पदा नाना 
चाप । माग० म इदं, तं णिद्‌ मं देखने मे आया है जो ललितविगरहराननाटक ५६६, 
रं मिलता दै तथा तं णेदं का अयुद्ध रूथदै। माग० म कत्ता ओर कर्म कारक 
नपुसकलिगि मे कैवल इमं रूप है ( मृच्छ ० १०८) ११ ; १६६, २४ ; १६९ २२) 
जो पै मं कर्मकारक कै कामम ताह ( हैच° ४, ३२३) | -- करण : मह्यर मं 
पण रूप दै ( रावण० १४, ४७) ; अपर म घं रूप मिलता दै ( विक्र ५८; ११) | 
~ अपादान : महान्मे आद जो = वैदिकं रूप आत्‌ गौर यह तावत्‌ की. भोति 
आया दै । -- सम्बन्ध : महा० ओर नैरमदा० मे अरस = अस्यै ( ह्व० ३,७४; 
क्रम ०३, ५६ ; मारकर पन्ना ४८७ ; कपुर ६,५ ; पार्वती ° ३०,१५ ; कक्कुक रिला- 
टेख ४, ५ ) ; संस्करणों ओर श्रे हस्तलिपिर्यो मँ भिच्नैवि जरस कै स्थानम वेबर्‌ 
ने दात ९७९ की टीका मँ यद रूप अचुद्ध दिवा दै । विक्रमोर्वसी २१, १ मे शौर मे 
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भी यह रूप अशयुद्ध आया दै, यहं -खृडदं अस्स के स्थान म बी. ओर पी. (7.7?.) 
हस्तलिपियो के अनुसार जर १८३३ के कलकतिया संस्करण के साथ -सहदस्स पदा 
जाना चाहिए । यह रूप प्रबोधचन्द्रौदय ८,७ मं भी अञयद्ध दिया गथा दै । यदौ जदो स्ख 
८ चारो संस्करर्णो मेँ ) कै बदटे जदो से पदा जाना चाहिए । -- अधिकरण : अरस 
= अस्मिन्‌ ट ( वर ६, १५ ; देच ० ३, ७४ ; करप ३, ५६ ; माक ° पन्ना ४५७); 
अग्माग> मे यह पयय म आया दै ( आयार० १, ४, १, २; सूव° ३२८ ; ५३७ ; 
९३८ ; ९४१ ; ९५० ; उत्तर० २२ ) ओर गद्य म भी पाया जाता दै ( आयार्‌० १, 
१,३२.११५. ३,३.२२ १,२;२,२, ६; सुय ६९५ ; विवाह० १६३; 
जीवा० ७९७ ; ८०१ ), जैसा पल्ल्वदानपत्र ७, ४६ मेः चसि = चास्मिन्‌ रै। 
शौर वाक्यांश कणिट्रमादामह अरस्सि ( महावीर० ९८; ४ ) कै स्थान मेँ बेंवदया 
संस्करण २१९, € के अनुसार -मादामहस्स पठा जाना चाहिए | यह शद्ध रूप दीर° 
म पार्वतीपरिणय ५, १५ ओर मदिलक्रामार्तम्‌ २१९, २३ म भया ह । -- करण वहू- 
वचन ; पि दै, अन्मागन आर दक्कीमे पडि आया दै ( रायर २४९ ; मृच्छर 
३२, ७), लीटिग म आहि रूप है । अधिकरणकारक मै जेगमह्यर मे पसु रूप द 
( देच ० ३, ७४ ; तीर्थं ° ७, १६ ) | महा० मेँ सम्बन्धकारक का रूप पसि मिलता है 
( दयाल ५७१ ) । -- अधिकरणकारक कै अस्मि ओर इंअम्मि रूप इनके साथी 
सम्मिलित किये जाने चाहिए न कि व्याकरणकाररौ कै ( देच ० ३, ८४ ; चिहराज० पन्ना 
२२) पतद्‌ के साथ । त्रिविक्रम २, २, ८७ ओर चिंहराज० पन्ना २२ ईअभ्मि 
क स्थान मे इसका शद्ध ल्प इगि देते हं, जैसा हेमचन्द्र ३,८९ मं अदस्‌ $ प्राक्त 
रूप अथम्मि ओर इअम्मि देता दै [ भण्डारकर रिसचं इन्स्टर्यूट कै संस्करणं भँ 
इस स्थान पर अयमस्मि ओर ईअम्मितर्पर। -अनु० || इनमे से अअम्मिका 
सम्बन्ध अद्‌ = अदस्‌ से भी ल्गाया जा सकता दै ओर अञअ- = अय-से भी (ई 
१२१ ) जैसा कि अन्माग० अधिकरणकारक एकवचन अयंसि ८( उत्तर ० ४९८ ) 
तथा भन्माग० कत्ताकारकं एकवचन नपुंसकलिंग अयं ( सुय ° ५९४ ; ईसं विषय पर 
ऊपर भी देखिए ) ओर कम से केम अथं के अनुसार अप रूप आञअ- भी प्रमाणित 
करता है| इस आ- के निम्नल्िलित रूप मिलते ई ; आपण = अनेन, महो = 
अस्य, आहि = अस्मिन्‌ ओर आश्र = इमानि ( हेच ° ४, ३६५ ; ३८३, ३ ) । 
अम्र इदं से सम्बन्धित दै अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध इअ- = इद्‌- वर्ग सेै। किसी 
इ-व्गं का अधिकरणकारक का रूप इह दै जिसका अर्थं (यह) होता दै ओर = #इत्थ 
ह (६ २६६ ; वरर ६, १७ ; देव ० ३, ७५ ओर ७६ ), अपर मे यह पुच्गि गौर 
खरीटिग दोनो रूपों मँ चलता है = अस्मिन्‌ ओर अस्याम्‌, अप० का इत्थिं ल्प नो 
सब प्राकृत बोरा मेँ रपेत्थ रै = वैदिकं इत्था (६ १०७ ) टै ; ओर महा, ° 
मागर तथा तैगमहार रूप पेण्ट जिसका अर्थं अभीः है ( भाम ४, ३३ ; हेच २, 
१३४ ) जौर जो हस्तरिपिर्यो मं इहि लिखा गवा दै ओर ग्रंथो मे भी की-कीं आया 
है ( गउड० ; हाल ; रावण० मे यह राब्द देखिए ) वैसा दी अशद्ध है जेता इत्थ जिति 
वरचि ६, १७ जौर हेमचन्द्र ३, ७६ मे स्पष्ट शव्द मेँ निषेध करते ई । इसलि 
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श्रवोधचन्द्रोदय ४६, € म स्वयं शौर० म ओंरपै° भे भी हेच ४, ३२३ म आये 
हप पल्थ कै अनुसार उक्त दोनो मँ पत्थ [ वह पस्थ बंगला ओर कुमाउनी 
देथा, कमाठनी पथा, पथां आदि का मूल रूपै । -अनु०] पडा जाना 
चाहिए । माग मे प्हि [कुमाउनी मे णका छ होकर, इसका रूप पेल 
(= अभी) हो गवादै। -अनु° ] केवर पच मे आता टै ८ च्छ २९, २२ 
४०, ६), दौर> म यह रूपै ही नहीं | दशके स्थान में इदाणि ओर दाणि चलते है 
( हेच ० ४, २७७ ; { १४४) । इस कारण दास्यार्णव २६; ११ ओर कपुर ६२, १० 
तथा भारतीय संत्कर्णो म बहुधा इनका उपयोग अञ्युदध ट । यह चन्द अपर मँ नरी 
पाया जाता । उसमें पर्वहि ˆ सूप टै जिसका अर्थ 'अभमी' ई [ मंडारकर रिखिचं इनस्य 
व्वुट वाले संस्करण मे पम्वद्िं ई जो कईं कारणो म अयुद्ध ख्गता टै । - अनु°] । देदी 
नाममाद्य १; ५० म आवा हुमा रूप अज्जो ( द्रोण कै कोद कै उदुधृत ) [ जिसका 
अथं पष अथात्‌ "यह दै तथा इसका च्रीटिग का रूप अज्दा [ = एषा । - अनु |] 
जिनके द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित व्यक्ति बताया जात्ता है, सम्बन्धकारक अस्यका 
ह्य होकर निकाय गया होगा । 
१, स्टाद्नरु, स्येखिमेन नोटसंख्या ७७ । -- २. पिश्चल, बे वाहवरेगे १३, 
१७२ । -- ३, पिक्चर, ना० गे” चि० गो» ५८९०५, २११ आर उसके बाद्‌ । 

६ ४३०-- अन चमं कैवर करणकरारक कै रूप अणेण मे वचा रह गया है 
ल्लीर वह भी अन्माग०कै पथमं ( भावार० १, ६, ४,३), जैन्महा० मे मीदै 
( पत्ते ३०, १४ ), शोर ० म भिता है ( मृच्छ ० ९५ २ ; दाकु० १६३, ८ ; विक्र 
४१, ११) जर मामन्मं भो पावा जाता टै ( मृच्छ १४९, २४; मुद्रा १९२ 
३); अश्मागण० म अणेणं रूप भी देखने मे जाता है ( उत्तर ४८४ ) । - सबसे 
अधिक काम म च्या जानेवाला वगं इम- र, जिका ल्लील्धि का ङ्प इमा- अथवा 
दमी- रोता टै ( देच ३, ३२ ); शौर० ओर मागम केवल इमा- रूप पराया जाता 
३, जैसा कि कर्ता ओर कर्म-ड़ारक एक~ ओर बहुवचन भें प्राकृत की सभी बोर्ि्यो 
मे पाया जाता है । वह एक~ ओर बहुवचन कै समी कारको मे काम में ल्या जाता 
३ ( गउद० म इदम्‌ चन्द देखिए ; दाल ; रावण ; पत्छ° ; काकार ; कम्र ; 
नायाघ० मँ इम- शब्द ॒दैखिए )। कर्ता एकवचन : इमो है; अन्मागन् दमने 
जाता दै, पय मे इमो मौ देखने मे आता टै ( उच्चर २४७ ; दसन्नि० ६५४) २६; 

नन्दी ० ८४) । स्नीलिग मे इमा रूप होता टै ओर इमिया = #दमिका रूय भी चलता 
है ( डेव ० ३, ७३ ), नपु सकलिग मे इमं पाया जता दै। हौर० ओर माग० मेँ शरेष्ठ 
लेलक द्वारा ये रूप, स्वयं नपुं सकधिग मंभी नदीं (६ ४२९६), कामपे नहीं ल्यं 
जाते । बाद कै बहूत.से नाटके शौरण्मे इमोसरूप भी पाया जाता है ओर इतना 
अधिक कि इनके संत्कर्णो की भूल का ध्यान भी छोड दना पड्तादै जैसा क प्रसन्न 
राव ११, ११ ओर १८ ; १२, ५१९; १३; १४, ९; १७, ९; ३४) ६ ; ३५, 
१; ४५, १; १२; १४; ४६, १ ओर २ आदि-आदि ; मुङ्न्दानन्द माण १४, १५ 
सौर १७ $ १९, १४ ; ७०, १५ ; उन्मत्तराघव ४, १२ ; वृषभानुजा २३, ९; २६; 
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५; ४८, ३ आदि-आदिमें मिलता दै। ये बोली की परम्परा ओर व्याकरण ङी भ 
है । अप० मँ कैव नपु सकलिगि कार्प इमु दै। अन्माग° में वाक्यांश इम्‌ पया 
स्वम इमे का प्रभोग ठीक अथं की मति किया गया है (५१९), जिस कारण 
लेक दारा इम्‌' एयारूवा ८ कत्ता एकवचन स्रीलिग ; उवास° ६ ११३ ; १६७ 
[ य्न वही पार पदा जाना चादि ; इस ग्रन्थ मँ अन्यन्न वह रूप देचिषए ; १६८] ) 
जौर इम्‌ पयारूवेणं ( उवास० ६ ५२ मेँ अन्यत्र यह सूप देखिए ) का भी प्रयोग 
क्रियां गयां टै | इस पर \ १७३ मे बताये गये नियम कि अनुनाविक ध्वनि से ध्वनितं 
वणं कै अनन्तर अनुस्वार का रोप हो जाता दै, का भी बहुत प्रभाव पडा है । - कम 
पुलिग, लीलिग जर नपुसकल्गिका सूपदइमं टै ( पुग : जौर० मे पृच्छ ४५, 
१८ ; शकु° १४, २ ; रल्ना० २९७, २३ ; नपुंसकलिग { ४२९ ) ; अप० में नपुंस- 
कलिगमें दमु च्पदटै( हेच०; कम० ५, १०) | -- करण पुलिग ओौर नपुंसकलिग : 
महार में इग्रेण है १ अश्म्रागण | बृम्रेणं ओर इम्रेण मिते हं | जैन्महा ७ मर इमेण 
जर इमिणा चल्ते हैँ ; सौर० ओौर माग० मे कैव इम्रिणा रूप पाया जाता दै (शौर 
कै लिए : मृच्छ० २४, १६ ; दाकु० १६; १०; विक्र० २४) १० ; मागर कैषलिष्‌ ; 
० ३५, १); चखीलिग : महार म इमीपः ओर इमी स्प है ( शकु° १०१, 
१३); शौर०्मे इमाए रूप है ( मृच्छ० ९०, १६; शङु° ८१, १० ; रला० २९१, 
२ ) | विद्धश्ादच्भंजिका ९६; ८ मं अद्रद्ध रूप इप्रीथ मिलता है| यह्‌ दसी ग्रन्थं 
अन्यत्र मिलनेवाले रूप कै अनुतारं इं पदा जाना चादिए जैसा कि णिज्द्याअदि = 
निध्यायति ते पता लगता दै । -- अपादान : अम्मागण्म ( सूवर ६३० नौर 
६३५ ), ै°महा० मेँ इमाओओ क्प दै, शौर० जौर माग° मेँ इमादो मिलता दै (सौर० 
म : मृच्छ० १२, २५ ; ७४) २५ ; मुद्रा ५७, ३ ; रना० २९९, ११ ; माग्ने; 
लित ५६५; € ), यही रूप ख्रीरिगि म भी काममे आत्ताटै ( अन्मागन्म ; 
भायार० १, १, १, ४; दोर म रलना० ३१५, १२ ;माग० मः: मृच्छ १६२ 

२३ )। रौर० इम्राप क सम्बन्ध म ( विक्र १७, १) यहे वर्णन त्मगृहोतादैनो 
६ ३७५ म किवा गया है । -- सम्बन्ष इमस्स है ( शौर० मे ; १४८, १२ ; शकु? 
१०्द्‌, १; विक्र ४५, ४) मागम मं इमदङ्ना चक्ता दहै { मच्छ० ३२. ३७ ; 
१५२, ६ ; दकरु= ११८, २) ; सील : महार मे इमीप है ओर इमी मी चलता 
दै ( कर्पूर २७, १२) ; अन्माग० मे इमीसेस्पटै; नैगमहा० मै इमीप जौर 
इमाप का प्रचलन दै ; शोर० में इमापः आवा टै ( शक* १६८, १४ ) । - अधि- 
करण युलिग ओर नपुंसकलिंग : महा० मे इमम्मि टै; जन्माग० क पद मं इमम्मि 
मिलता टै ( उत्तर° १८०; आवार ° २, १६,१२ ), अ्माग० गच मे इमंचि चलता 
है ( आयार० २, ३, १, २; २, ५, २, ७ ; विवाह° १२७५ ; ओव° { १०५ ) ; 
शोर० मे इमरिंस पाया जता दै ( मच्छ० ६५; ५; दाकु० ३६. १६; ५३, ८; 
विक्र° १५, ४) ; मागसर् म इमरदिह्ारै (वेणी ३३, ७) ; खीरिग : अन्मागर्त 
इमीसे ह ( विवाह ८१ भौर उसके बाद ; उवास ० ६७४ ; २५२ ; २५७ ; ठाणंग> 
३१ ओर ७९ ; सम० ६६ ) ; जैगमहा० मे इमाई चलता है ( ऋषभ° ७ ; इस स्थान 
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तै आये इए इमां के खान मं वंदइया संस्करण कै अनुसार यही पाठ पदा जाना 
चादिए, जैसा कि पएत्छं° ३५) १८ द्मा कै लिए मी इमा रूप पदा जाना 
चाहिए ) ; जौर० म इमरस्खि पाया जाता है ( रकु° १८, ५ ) जिषकै खान में 
दमा की प्रतीक्षा की जानी चाहिए । -- बहुवचन : कतं पुरग डमे द ( सौर० 
मं : मृच्छ ६९, १८ ; विक्र० ४१, १९ ; मल्प्ती० १२५१ ५; मागम भं: मृच्छ 
९९, ८ ) ; खीरिग ; इमाओ रूप आत्ता है ( शौर० मँ: मृच्छ ७०) १ जीर ७१, 
„सभी पाट कै इमा क स्थान में इमाओ पदा जाना चाहिए ); मह्य मडमामी 
चलता ह ( कर्पुर १०१, ४ ) ओर इमीड रूप भी मिलता द ( कुर्पुर० १०० ६ ) ; 
नपु सकदिग : इमां होता है ( दरौर० मै : मृच्छ ६९, १६ ; मालती १२५१ ३ ) 
अग्मास० ओर जै०मह्य० म इमाणि रूप भी मिलता है ( आयार्‌० २, २) ९ १०५ 
आवश्पत्त० ३१, २१) । -- कमं पुलि : दमे स्पटै; चीरि रं नैन्महार् में 
इमी मिलता ई ; करण पुग ओर नपु खङृदिग : महा ० मे इमे है; अभ्मागर 
सौर शौर म इमेहि चरता ६ ( सूय० ५७८ ; शकु० ६२, ६ 5 किक ४५; 
रना० २९६, २३ ) ; खील म अन्मागर म इमा रूप मिलता है ( आयार 
२, २, ३, १८ ५ २, ७५.२५ ७.) । -- सम्बन्ध पुरि ओर नपु खकलिग मं महार म 
इम्राण दै जौर अश्मागम० मै दमेखि ( देच ३, ६१ ) ; छ्रीलिग मँ महार म इमाणं 
पाया जाता है मौर इमीणं मी ( हैच० ३, ३२ ); अभ्मागर म इमास सूप टै 
( उवास्° ६ २३८ ) ; शोर० भँ इम्राणं मिलता रै (८ शकू० ६१९, ३ ; वृषभ° १५ 
८ ) | -- अधिकरण : महा० मँ इमेसु द ; शौर मे इमे ( य कु० ५३, ९; विक्र 
५२, १) ओर इमेखु भी देखने म जाता है ( माख्ती १२५३ १ )। 

६ ४३१- ष्टन- वर्गं केवल कर्मकारक एकवचन म पाया जाता है ओर चह 
भी कवल महा०, शौर० ओर मागर म॑, ङिन्तु दनम मी बहत कम देखने म आता ह; 
पुरग महा० मर एणं दै ( राकण० ५) ६ ) ; शौर° मे भी यद्टौ हप टै ( मृच्छ ५१, 
९) ; मागस्मे मी पणं टै ( मुद्रा २६५ १); खीश्गि- भीषणं, दोर० मं 
यह र्य चलता दै ( मृच्छे २४, २ ; शकार दी मागण बोली कै शदो को दुहशने मे 
इस रूप का व्यवहार शिया गया ह); माग० म ( मच्छर २१ १२; १२४ १७ ) | 
पन्ना ४७ म माकडेय बताता दै किं इसकै करणकारक पक्वचन क स्प मी होते ह 
[ एणा, पटयण वा ५) ५५ । -अनु° | कनदु य दोन रूप नपु सकश्गि कै ई। 
व्वनिबल ( एन॑ ) कै परमाच अथवा प्राचीन व्वनिबरूद्वीन रूप एन के प्रमाव के अधीन 
महा०, अन्माग० ओर जै०महा० मे इण रूप चन ग्या ह, जिसक। कर्ता- ओर कर्म- 
कारक एकवचन नपुंसकलिंग का रूप इणां है ( वर० ६, १८ ; हेच ° ३) ७९ ; केम 
३, ५७ ) जो बहुत चता दै जीर विदोषकर अन्माग° मे ( गउड० मे इदम्‌ चन्द्‌ 
देखि ; हाल ; एवै, काल्का° मे णं इन्द देखिए ; आयार ११ ९१ ९, ^ ओर 
४३१, ६ ३७४; 4 ४ ओर ६, र तया ७५२; १) ₹) ४ ३;१; २, ५५३१) 
३, ३, १ ; १,.४, २, २ आदि-आदि ; उत्तर० ६८१ जर उस बाद ; ३५१ ; 
३५५ ; ओव { ९४ ) । § ८१ ओर १७३ क दुल्ना कीजिए | अभ्मागर म इणं 


ध्ंननं ~तर ओर -तम कै रूप ६४१ 


ह्य कर्मकारक पुलिग म मी कामम आता दै ( सय १४२ ; ३०७ ) । सम्भवतः यदौ 
इमं पदा जाना चाहिए । महा०, अश्माग० जौर जैमहा ° मेँ कत्ता- जीर कर्मकारक 
नपंसकलिग म इणमो मी कराम म॑ लाया जाता ( वर० ६, १८ ; हच° ३, ७९ ; 
क्रम ३, ५७ ; माकं ° पन्ना ४७ ; गउडर म इदम्‌, शब्द देखि ओर पतत्‌ भी ; 
सुव > २५९ ; दसण्नि* ६५८; ३० ; ६६१; २७; ओव० १२४ ; माव पर््वे° 
७, २१ ओर २९ ; १३, ११ ) | दखवेयाल्यनिन्जुत्ति ६४७, १२ म इसका प्रौग 
बहुवचन म भी रिया गवा ‡ ; उस इणमो उदाहरणा आया दै । आवद्यक एत 
छंगन मे लौवमान ने इणम्‌- ओं दिया है जिसका ड होना कठिन है । इस रूप का 
स्य्ठीकरण अनिस्वित | इनके अतिरिक्त इण ॐ द्वा यह वं दुव॑ होकर ण- ओर 
वै° न वन गया ‡, जो कमंकारक एकवचन पुरठिंग, ज्ीलिग ओर नपुंसका कर्मकारक 
बहुवचन पुङिग, करणकारक एकवचन ओर बहुवचन पुग, ख्ीलिग ओर नपु सकर 
म काम में लाया जात्ता है ( दैच० ३, ७० ओर्‌ ७७ ) । कर्मकारकं एकवचन पूग में 
णैरूप भी मिलता ( महा° मँ: गञउड० १०७१ ; हाल १३१; रावणश्मे णा 
शब्द देखिए ; अभ्माग० म उत्तर० ६०१ ओर ६७० ; शोर० मेँ : मृच्छ० ६८, ५ ; 
दकु १२, २; विक्र १५, १३; मागनमे : मृच्छ १६४, ११; प्रबोष० ३२, 
११; ५३, १२ ; अप० में : देच ४, ३९६ ) ; लीलिग म भी णं होता है ( महा° 
म ; हाल ; रावण म णं ब्द देखिए ; जौर० भँ : दकु० ७७; ९ ; विक्र १२) १९; 
माग० मे : मृच्छ १२३, ४ ; १३२, २३) ; नपुसकलिगिमे मीणं दै (महार: 
रावण° म ण शव्द देखिष ; कौर मे मृच्छ० ४५, २५ ; दादु ११, १ ; विक्र ३१, 
९; मागर म : मृच्छ ९६) १२; दक्की म: मृच्छ० ३१; ९) -- कंरणकरारकं 
पृिग जौर नपु सकलिग : महा०, नै०महा० जर अपर म णेण स्प दै ( रावण ; 
प्व म ण शब्द देखिए; आचण्पएरत्व ११, २१; १५३३१; १६१५; ९८) 
१० ; द्वार० ५०१, ३ ; पिंगल १, ५७ ), पै° मे नेन मिलता है ( हेव० ४) ३२२ )“ ; 
स्ीलिग म चाष्ट चल्ता दै ( हेव० ३, ७० ; एर्त्वै° म ण शब्द दखिप ); पे मे 
नाप होता दै (हेच ४, ३२२) । - बहुवचन : कर्मकारक भँ णे दै ( हेच ३, ४७)। 
-- करणकारक पुलिग ओर नपु चकहिग जैगमहा० मे णे दै ( आव०परत्सं* १८; 
४ ; पं ३, २८ ; द्वार० ५००, ३१ रौर ३५ ; ५०५, २७ ) ; खी मे णादि 
पाया जाता है ( हेच ३, ७० ) । ४, ३२२ मेँ हेमचन्द्र के कथनानुसार यह वरग पै° 
म करणकारक एकवचन तक ही सीमित टै । शलौर० ओर माग० मे यह वर्गं सुसभ्यादित 
ओर्‌ मुआल्मोचित संस्करणों मे केवल कर्मकारक एकवचन मँ दिखाई देता ई ; इकुन्तत्म 
के योएरलिक कै संस्करण ६८, १० जौर १०८, ८ म पाठभेद णेण अशयद है । 

१. तत्थ च नेन । कतखिना नेन, तत्थ च नेन कतासिनानेन पदा 
जाना चादिद्‌ = तत्र च तेन कृतस्नानेन [ हेमचन्द्र के भण्ड।रकर इन्च्टयूयूट- 
बा संस्करण म तत्थ च नेन कत~ खिनानेन छपा दै जो छद द । -अनु०]। 
६ १३३. की तुलना कौलिष्‌ । 

६.४३२- सर्वनाम अदस्‌ की रूपावली वरदचि ६, २३ ; हेच ३» €८ ओर 
१ 
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माकंडेय धन्ना ४७ कै अनुसार निम्नित प्रकार से की जाती ह : एकवचन~ कत्ता 
पग ओर खरीलिग : अमू है ; नपु खकल्गि म अमुं पाया जाता टै; कर्मकारक म 
भी अमुं ल्प मिलता दै; करण- असुणा दै ; अपादान अमुओ, अमृड जर 
अमू्ितो दई ; सम्बन्धकारक अमरुणो तथा अम्रुस्छ रूप चलते ई ; अधिकरण- 
अमुम्मि पाया जाता है ; वहूवचन : कर्ता- अमरुणो दै, जैसा वर० ६, २३ कै 
अमूओं कै स्थान मे मी यद्वी रूष पदा जाना चाहिए (वर० मे अन्यत्र यह रूप देखिए); 
ीटिग म अमूड तया अमूञ्ओ रूप चलते ई ; नपुंसकल्गि म अमूणि ओर अमूं 
पाये जाते दै ; करणकारक अमूहि द ; अपादानकारक भ अमूदितो जौर अमृतो 
रूप मिलते है, सम्बन्ध अमूणा ओर्‌ अधिकरण अमूसु द । अन्धो मे बहत कम 
रूपो के प्रमाण भिलते है । अ°्माग° कर्ता एकवचन असो = असौ ३ (चय ० ७४ ), 
अमुगे = #अमुकः दै ( आयार० २, ४, १; ९; नन्दी ° ३६१ ; ३६३ ; ३६४), 
नै०महा० मे अमरुगो रूप ग्रिहता है { आवशपत्सं ० ३४, ३५ ) ; अपन म कमकारक 
पुलिगि का रूप अमुं दै ( हेच ४ ४३९, ३) ; शौर० में नपुंलकल्ि का रूप अमं 
(मृच्छ ० ७०३२४) ; करणकारकं मे मह्य मेँ अमरुणा दै (कपूर ० २७,४) ; अम्मागर 
मे अधिकरणकारक का रूप अमरुगम्मि दै = भअसुकस्मिन्‌ र (पण्डा १३०) ; बहू- 
वचन : कत्ता पु्ठिग- महा ° मे अमी द ( गञउ्ड० २४६ ) । वरचि ६, २४ आर 
हेच ० ३, ८७ कै अनुषार तीनों लिगो मं दर्तकारक एकवचन कां रूप अह भी होता 
है : अह्व पुरिसो, अह महिला, अद वणं । प्राकृत साहित्य से उदुधृत्त आरम्भ कै 
दोनो उदाहरण जो हेचभ्ने प्रमाणक स्यम दिवे टै उनका मूल भी भिक्ता = 
गउडवदौ ८९२ ओर रावेणवदो ३,१६, इने अह = अशथ, इसी भाति यह रूप गठउब- 
वहो म सर्वे्र आया है ( इस अरन्थ में पतत्‌ देखिए ) गौर ल मे भी ( इस अन्थ म 
अह देखिए ) ओर टीकाकार इसे = अयम्‌ , इयम्‌ , एल, एषा, असौ मानते रै, 
जिससे यह निदान निकलता रै कि एक सर्वनाम अह मानने की कदी कोड आवदयकता 
नदीं दै । करमदीदवर ३, ५८ मे कर्ताकारके एकवचन का स्य अहो दिया गया है जो 
\ २६४ कै अनुसार = असौ हो सकता दै । अप० मं कर्ता ओर कर्मकारक बहुवचन 
म ओडर ल्प मिलता दै [ यइ अह कु अन्य कर्णो के परमाव से हिन्दी मे यह जौर 
वद बन गया द । ओद्‌ का कुमाउनी स्प वी दै । --अनु*] ( हेच ३, ३६४ ) ; 
व = #अवे टै जो अव- वगं से निक ई, जो ईरानी भाषाओं मेकाममे आत्राद। 
अधिकरण एकवचन अथ्रस्मि ओर इअभ्मि ॐ चिपव मे ६ ४२९ दैखिष्‌ । 

$ ४३३ दोष सव सर्वनामा कौ सूपावदी ६ ४२४ तथा ४२५ कै अनुसार 
चरती दै । उदाहरणा, अपादानकारक एकव चन मे टेखक महा° मे पराहतो = 
परस्मात्‌ लिलते द (गउड° ९७३), अ°माग० भँ सञ्वाओो = सर्वस्मात्‌ टै (सूय 
७४३) ओर स्रीरिग मे मी यदी होत्रा टै (मावार० १,१,१,४) ; अभ्मागर मँ ज्ञीलिग 
का रूप अन्नयरीओं आया १ ( जआयार० १, १, १, २ ओर ४); अधिकरणकारक 
म जैग्महा० म अन्नम्मि मिता 2 ( आवण्पस्यै २ ५, ५; सगर १०, १५) ; भौर० 
म अण्णरस्सि = अन्यस्मिन्‌ (महावीर० ९८११४; माक्ती ° १११, ७ ; रला २९८; 
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२४ ) ; सौर म कद्रस्सि = कतरस्मिन्‌ ( अनर्घ २७१; ९), किन्तु अभ्मागण 
भं कयरंसि (विवाह २२४) ओर कयरम्मि रूप पाये जातें ई (ओव० ६ १५६ ओर 
उसद्े वाद ) ; शौर० म कदुमर्सिखि = कतमस्मिन्‌ रै (चिक्र० ३५, १३) ; गौर० 
अचर स्सि = अपरस्मिन्‌ ( चैतन्य० ४०,१० ) ; दौर० म पररि = परस्मिन्‌ दै 
(ललिटि० ५६७, १८); दन्तु अग्माग० भँ परसि रूप टै ( सूव० ५५० ), इसका रूप 
लैग्दौर० म परम्पर 2 (पव० ३८७,२५); अभ्माग० मँ संसि = स्वस्मिन्‌ (विवाह ० 
१२५७) तथा इसके साथ-साय अपादानकारक का रूप साओ = स्वात्‌ दै ( विवाग० 
८४ ) ; अभ्माग मै अन्नयरे = अन्यत्तरस्मिन्‌ भी दैखने मे आता ह ( ओवर 
६ १५७) । बहुवचन कमे- पलवदानपत्रौ ओर अन्माग० प अन्नं टै ओर जैर्डौर० 
तथा सौर म अष्णे = अन्यान्‌ रै (पल्ट्वदानपत्र ५, ६ ; ७,४३ ; आयार० २, १, 
६, ३; १, १ ७३२; पव० ३८३ २४ ; बाल ० २२९, ९ ) ; अपादन- अभ्मागर 
मे कयरेहितो = कतरेभ्यः (पण्णव° १६० ओर उसके वादः; विवाह २६०; २६२; 
० ; १०५७ ओर उसके वाद ), सणि = स्वकेभ्यः , सव्वेहि = स्वेभ्यः है 
(६ ३६९) ; सम्बन्ध- अ०माग० ओर जैगमहा० म अन्ने सि = अन्येषाम्‌ (आयार 
१,१, १, ४ गर ७,१;१५,६ १;१,७,२,३; १८ १, १६; सुव 
३८७ ओौर ६६३ ; नायाघ० ६६३८ ओर ११४० ; कप्य° ई १४ ; आवणपए्त्व ° १४; 
७ ) ; अग्माग० जर जै"महा० म सव्वेसि = सर्वेषाम्‌ ( आयार० १, १, ६, २; 
१,२,३, ४; १, ४, २,६ ; १,६,५, ३ ; उत्तर० ६२५ ओर ७९७ ; आव र्वे 
१४.६८) ; अभ्माग° ओर जै०स्लौर० म परसि = परेषां (उत्तर ६२५ ओर ७९७ 
पव० ३८५, ६५); किन्त महा° म अण्णाणां रूप है (मुद्रा ८३१३ ; कर्पुर १, २) 
ज्लौरर मे च्रीरिग का रूप भी वही है (विवर २४६) ; चौर मे सञ्चाणं स्प भिल्ता 
ह ( विक्र ८३, ८) ; अवगाणं = अपरेषाम्‌ दै (मच्छ ० ६९, १०) । हेच ० ३, ६१ 
के अनुसार अण्णेसि सव्वेसि आदि स्यस्रीलिगमे भी कामम ल्यये जाते दं ओर 
इस नियम कै अनुसार जैशशौर० भ सव्वं इत्थीणं = सवषाम्‌ खीणाम्‌ है 
(कत्तिगे० ४०३, ३८४) । अण्माग० ओर जै°महा° मँ नियमित्त रूप अप्णारसिं ओर 
सव्वासि ई । अप० मे, अधिकरण बहदचन का स्प अण्णहिं रै (चेच° ५४२२, 
९ [भ॑डारकर इन्र्टिव्य.र कै संस्करण मं यह रूप अण्ण ओर अण्णा छपा है ओर 
४, ४२२, में है -अनु> | |) | कति कै विषय मं ६ ५४९ देखिए | 
६ ४३४- आत्मन्‌ (; ४०१) ओर भवत्‌ (; ३९६) संस्कृत की भति दी काम 
म ल्मवे जाते ई । सर्वनार्मो लिन रूपो कै अन्त मेँ इय लगता टै, उनमें से मरमन्मदीय 
करा उच्छेख हेच० न २, १५८७ मे क्रिया टै । इन सूपो कै स्थान में अन्यथा कैर, कोर 
ओर केरक कामम लये जाते हं (९ १६७ [ इसके उदाहरण हैच° ने युष्मदीयः 
तम्दकेयो ॥ अस्मदीयः । अम्हकंरो दिवे ई । - अनु ]। कार्यंकाभ्काररूप 
चना ओर इससे अप मे महार ओर महारड = ५महकार निकटे । यद रूप सम्बन्ध 
कारक एकवचन कँ ल्य मह ( ; ४१८) +कार से बना (दैच० ४) ३५१ ; ३५८; १ 
४२३४) , इसका अर्थं मदीयं ह । इसी भोति तुद्ार = त्वदीय ( दैच° ४} ४३४ 
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अम्हार = अस्मदीय ( देच ० ३४५ ओर ४३४) रै । अप० भ हमार ( पिंगल २, 
१२९ ) छन्द की मात्रापं टौक करने कै लिपि हृभ्पार भी इसी अम्हार से निकले ई 
(पिंगल २,४३) । यह रूप कम्हार (६ १४१) पार्‌ करके वना ई ( \ १३२, हमार); 
कमार (६ ३५४) | अप० लप तोहर = युष्माकम्‌ (पिंगल २,२५) इन्द की मात्रां 
भंगनं होने देने कै लिए भतोहार कै स्याने आया है ओर तुम्हार, #तों म्हार (; 
१२५ ), तो हार, तोहार हुआ दहै ( ६ ७६ ; ८९ ; १२७ ), ठीक उसी भाति जिस 
प्रकार कूष्माण्डी से कोदण्डी बना है (६ १२७) । ददा ,-दशा ओर -दकश्ल से निकले 
नाना स्पोकेल्पि६ १२१; १२२ ; २४५ ; २६२ देखिए ; र्पत्तिय, इत्तिम, 
पचति, पे्त॒ट, ते त्ति, तित्ति, ते त्तिक, ते चुर, जें ।त्तथ, जिन्त, ज त्तिल 
जेत्तट, के चिथ, किच, कं चिलः कित्ति कँ विषय मे ६ १५३ देखिए ; अप° 
साद = चाद्वत्‌ के विषय मे ६ ६४ ओर २६२ दैचिष्ट ; अभमाग° पवदय ओर 
केवद्‌यःकै विषय मै ६ १४९ देखिए । इयत्‌ कै अथं म अपर एवह (देच ४,४०८) 
= #अयचवड = जै°मदा ° पवू ( ६ १४९ ) नेसे कि कंवड ( देच ० ४; ४०८ ) = 
ककयचद्ध [ पचा; नेषा रप मरारी म चलते ह | -- अनु ५ | | इनके अनुकरण 
म जञेवड्‌ तेवड्‌ रूप बने है ( देच० ४» ३९५५ ७ ; ४०७ )। मृच्छकटिक ६६४) ५ 
नं माग रूप पवड्द्धे ॐ स्यान म पबडडं पटा जाना चादिए। 


६५३५-१ चमी प्राकृत बोर्ल््यो म पेक्ष = पक दै (६९१), खरीलिग 
काल्प कका, अग्मागण० जौर जै°महा० मे बहुधा पग चलता द । इसकी रूपावली 
सर्वनाम की भति चलती दै । इस नियम से महा० मेँ अधिकरण एकवचन का रूप 
दे्कम्ि मिता है (गरड० १५३ $ ४४१ } दाल ८२७ }; संजाचन्दो की ल्पावल्दी कै 
अनुसार बना रूप पक्के ( दा ८४६ ) बहुत दी कम काम म आत्ता ई ; अभ्मागर 
म पगंसि चर्ता रै ( विवाह> १३९४ ओर उसक वाद ) ओर जै°महा° मे दग॑मि 
भौ आया है (षण्णव ० ५२१ ; पएत्वे° २, २१) ; अन्मागन ओर जैनमहा> मे चगम्मि 
ल्प भी 2 (विवाह ० ९२२ जौर उसके बाद; ९२८; ९३१; १६५८ ओर उसके बाद ; 
१७३६ ; १५५२ ; जावनपर्त्वै = २०, २२; ११, १२ ओर १८ ; १७, २२; १९, 
९ जर १८; २२,१० आदि-आदि); नैमहा० पेक्कम्मि मी आया रै (आवश्पएर्त्यै* 
२७, १९) ; शौर० भ पेक्करस्सि दै (कपुर १९५७) ; मागर मे पेककर्दिदा हो नाता 
ह (सृच्छ° ८१, १३) ; अप० मे पकक चलता दै (हेच ४, ३५७, २), खीर 
च भौ यही रूप चरता दै (हेच ४,४२२,९) ; बहुवचन : कत्ता पुदिग मेँ महा० ओर 
ज्े°महा० रूप पक्के है ( गउड० ५८२१ ; ८६६ ; ९०९ ; काल्का० २७२, २३ ) ; 
अभ्मागन म पमे दै (आयार> १,१३२, २३ २४; ४,६ ; चवर ७४; २०४ २४० 
३८; ५९७; उत्तर २१९; ६ १४७४ की तुलना कीजिए ); सम्बन्ध पुलिग मं अभ्माग० 
रूप पेरसि टै (जआयार० १, १, १, १ जरर; १, १,२,४; १, २.१, २ ओर ४ 
.१,२.३.३ आदि-आदि; सूय ° ४६ ओर ८१) ओर एगेसि भी चलता टै (सूय ° १९.; 
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३५ ; ७४) । जो स्य अधिक काम मे नहीं आते पर कं बार पाये जाते ड उनमें से 
नीचे चिलि ख्यो का उल्लेख होना चाहिए : करण एकवचन- अभ्माग० में फेक्केणं 
आया है ( विवाह० २५८ ओर उसके वाद ), जैरमहा० म पगणं पावा जाता दै 
( आवऽणएत्व° ३३, २४ ) ; सम्बन्- माग० म णक्कराह चलता है ( सृच्छ० ३२, 
४) । जैरशलौर ओर दक्की सादि मे पक्क पाया जातत है ( कत्तिगे° ४०३, ३७० 
ओर २७७ ; मृच्छ० ३०, ५ ) । सब संख्यारान्द से अधिक पककः- वर्गं मिरूता है, 
अन्मागम जीर जैगमहा० मै पग- वग भी दै; किन्तु पक्का रूप भी मिच्ताहै। 
अन्मागम० आर नै०महा> म एगा- वर्गं भी पया जाता ३, अपर मं पञा-+पगा-; 
दंककारस मे भिन्ते है, अन्मागन ओर नैनमहा० मै पगार होता दहै, अपर में 
परह जौर पगार ( = ११ ) जर पेक्कारसम ( = भ्यारहवां ) रूप पाये जाते 
८ ६ ४५४३ ओर ४४९ ) ; अभ्माग० म पएक्काणडदं (= ९१ ) स्प भी है (§ 
४४६ ) । पक्का- का आ ६ ७० कै अनुघ्ार स्य दता दै । पल्लवदानपत्र म अनेकं 
रूप पाया जाता है ( ६, १० ) जिसमें के क का द्वितीकरण नही होता : महा° ओर 
जञौर० म अणे रूप मिलता टै (गजड० ; हाल ; मच्छर २८३ ८ ; ७१, १६ ; ५३ 
८); अन्मागर जौर जैग्महा० म अणेग चलता द ( विवाह १४५५ ; १२८५ ; 
नाया ; कष्पु २; एव - काका) ‡ जै ° प्रहा 9 म अणेयं क प्रचरहन है (पएत्सं =); 
अग्माग० चं "नेग भी दिलाई देता दै ( ६ १७१ ) ; गौर° मे अणेसखो = अनेकदा 
( शकु० १६०, ३ ) ; अभ्माग० मे 'णेगसो मी दै । 

६ ५४३६-२ कर्ता- ओर कर्मकारक म दो, दुवे, चे बोत्व जाता दै, नपु - 
सकि मर दो ण्ण, दुज्णि, वेणिणि जौर विष्णि होता दै (वर० ६, ५५; यदा दोणि 
पाठ दै ; चण्ड० १,१० अ पेज ४१; देच ३, ६१५ जर १२० ; क्रम ३, ८५ ओर 
८६ ; माक० पन्ना ४९ )' । दो =द्धौ जर दुवे तथा बे = दवे ( नपु सक ) पुराने 
द्विवचन ई न्तर जिनङी रूपावली बहुवचन कौ भोति चलती ओर इसी मति कामम 
आती थी । कत्ता - ओर कर्मकारक ऋ स्य दो महा ० मे बहुत अधिक चलता दै (गड ०१ 
हाल ; रावण), अभ्माग० मे भी हौ आहा ह (उष्म दु खन्द देखिए ; कप्य 
त्र भी यह दन्द दैश्िए ; वेच, भाग १, ४२४); नै% प्रहा° मरमं (परत्यं ® ) ; अपम म 
भी इस अस्तित्व कै प्रमाण भिद्ते द ( पिग १, ५) अर दान्चिर् मे मो ( मृच्छ 
१०१, १३), दौर० ओर माग० मँ अमी तक इसके उदाइरण ओर प्रमाण नहीं मिले 
३ । शौर दो वि (धसन्न० ८४,४ ; बाल० २९१६१२० ; २४६१५) दुवे वि ऊ स्थान 
नने अश रूप दे, रकुन्दत्य १०६, १ मे शध सूप दुवे वि टै । दो सभी गो के काम 
ञं लाया जाता ह । खी लिंग म यह उदाहरणार्थ महा° दो तिण्णि | महिलाओ | म 
मिलता दै (हाल ५८७) , दो तिषिनि रदा = द्विया रेखाः (हार २० ६) ; अग्माग० 
म दो गुदाओ = द्रे ये, दो देवयाओं = ढे देवते, दो महाण ओ = दे महानदयौ, 
दो कत्तियाञओ दो मिगखिराओ दो अद्यानो = दे कारिकेय ढे रोदिण्यौ दे 
मृगसिरसी दे आदधे दै (दाणंग० ७३ ; ४५; ७६; ५७; ५५; ८ १), दो दिखाओ = 
दे दिशौ दै (कर्मकारक; दाणंगर ५५); नपु सकलम भे : महय° मे दो वि दुक्डादई = 
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ढे अपि दुक्खे ( द्यल २४) ड ; अन्माग० वो दो पयाणि = 2 2 पदे ( ाणंग° 
२७ ॥ )) दौ सयाद = दधे राते (सम० १५७), दो खुडादं भवग्गदणाहं समयूणां 
= दे शुद्धे भवग्रहणे समयोने दै (नीवा० १०२७ ओर १११०), दो नामघेजा = 
द्वे नामधेये 2 ( आयार० २ १५, १५ ) | समास कै आरम्भमें भी दो आता: 
महा° मे दोभगुज = दवांगुटक टै ( दाल ६२२), अन्मागण० ओर नैनमहयर म 
दोमालिय = द्विमासिक है (आयार० २, १, १, १; सूय० ७५८ ; (विवाह० १ ६६; 
तीर्थ ४, ६); अन्माग० म दोकिरिया = द्विक्रिया दै ( विवाइ० ५२ ; ओवर ६ 
१२२ ) ; महा० ओर जै०मद।° मे दोजीद = द्विजिद्र ट (धोब २८९, १ ; एत्य° 
८२९ ; १७ ), दोमुद = द्विमुख है (एलं ३९, २१ ), दोवयण = द्विवदन 
( हेच १, ९४; पर्ये ३९, १३) । पवा दी एक यन्द दोघ दै ( = हाथी : पाड्य 
९; वर० ४ ३२ पर प्राकृतर्मजरो ; एतं ३५) २८ ; बाल० ५०, १ ; ददे, १२), 
य रन्द्‌ शौर० मे मल्ल्कामार्तम्‌ ५५, ७ मँ आया है ओर २४४, १० मँ माग० अड 
नितका रूप दो घट दै, देशीनामघाल ५, ४४ मँ दुग स्प आया है ओर तिधिक्रम 
२, १, ३० मे दुग्धो ह दिया गवा है ; यह ब्-, धुद-, घो "ह ( = मीना ) से 
बना दै ; दोहद्‌, दोहव्ट ( \ २२२ जीर २४४ ) = शदधिह्नदः 2 । से स्थान मे दो 
के साथ-साथ बहधा दु आता है । यह उन समा्तौ से निकल्भ है जिनमें ध्वनिशत प्रहे 
वणं एर नीं पड़ता । इस नियम क अनुसार दुडण = द्विगुर्ण है ( रावण ६१, ४७); 
अभ्मागममंदुगुणस्पदटै( आयार २, २, २, ७; सूच २४१ ; विवाह° ९६९); 
आद्‌ = द्विजातिः दै ( हैच० १, ९४; २, ७९); अन्भागन जौर नैमहा० म 
दुपय = द्विषद्‌ द ( आयार० २, १, ११, ९ ; उवास्त° ६ ४९ ; काल्का० २६५, ४ 
ओर ५; तीन ( 111 ,) ५११, ३२ ) ; अभ्मागण्मं दु वेह = दिविध दै (उाणंग० 
४४; आयार० १,७, ८२; १,८ १, १५; उवास° ), दुखुर = द्विखुर 
( उत्तर० ६०४७५ ; टीका देखिए ; जीवा ० ५५ ), इुपक्ख = द्विपश्च ( सूय 
४५६ ), दु-य्‌-जादेण = द्.यदेन ( आयार० २, ५ २, ३ ओर्‌ ४ ), दु-य्‌-आहं 
= दयम्‌ ( जीता २६१ ; २८६ ; २९५ ) ध दुहत्थ = द्विहस्त ( खाणंम° 
२०८ ) दै ; जै°मदहा° मे दुगाडय = द्विगञ्युत ओर दु-य-अंगुल = दधमु ४ 
( ए्प॑° म दु शब्द देखिए ) । महा° दाहाय ओर दोहाइज्चई = द्विधाक्रत ओर 
द्विधक्रियते ( रावण° म॑ दुद्ा छन्द देखिए ), अन्माग भ दोधार = द्विधाकार 
आया है { साणंगर ४०१ ), अन्मागः मै दृद्व = दविघा ठै ( सव» ३५१ ओर 
३५८ ) ; महा ° वुद्यादय ल्प मी भिल्तादहै ( रावण ८; १०३); अभ्मागर मै 
वुदाकिञ्माण टै ( विवाद १३७ ) ; अन्माग० म दुदहओ = #द्विधातस्‌ ( न्दो 
प्रकारका; दो मार्गो मे: आयार० १, ३, ३, ५; १, ७, <) ४; उत्तर २३४ ; 
सूय० ३५ ओर ६४० ; टाणेंग १८६ ; विवाह° १८१ भौर २८२ ) आदि-आदि । 
द्धि की नियमित सन्तान वि (३००) ओौरदि ई नो कुछ रादौ मे खदा दिखाई 
देते ह जैसे, दिअ ओर जेरमहा० दिय = द्विज गौर दिर = द्विरद ई ( { २९८ ) 
ओर यह रूप शोर० तया माग० मँ क्रमवाचकं रुख्याशर्दो को छोड़ सर्वत्र भिल्ता ड 
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( § ४८९ ) । बौएटलकि दवारा संपादित शकु° ७८; ८ मँ दौर” का दुधा रूप अयुद्ध 
टै । इसी भोति दुडणिञ्र ल्प दै ( मद्ल्किा० २२४, ५) जो दिडणिद्‌ पदा जाना 
चाहिए । नपुंसकलिग का रूप द ण्णि, जो कमी.कभी दुष्णिक्पमे भौ आता, 
तिण्णि ॐ अनुकरण पर बना दै“ । वह पुग ओर खीलिग के साथ भी लगाया जाता 
है जैसे, मद्यर पुग सूप दो प्णि वि मिष्णसरू = ङाव्‌ अपि चिन्नस्वरूपौ दै 
( गउड० ४५० ), दो ण्ण चि बाह = ढाव्‌ अपि बाह. (देच० ३, १४२) ; अ०- 
मागनमेदोज्निवि रायाणो = द्वाव्‌ अपि राजानो, दोन वि राईणं अणीयां 
= द्वाव्‌ अपि राज्ञाम्‌ अनीको ( निरवा° \ २६ ओौर २७ ) तथा दो नि पुरिस- 
जाप = दवौ पुरुषजातो ई ( सूव° ५५५ ) ; जै०महा° मे दुन्नि मुणिसीदा = दधौ 
मुनिसिदयौ है ( ती ४, ४); ते दोननि वि पाया जाता है ( प्व ७८, ३५ ) ; 
दौर० मँ दो -प्णि चत्तिकरुमारा = दौ श्चन्रियक्मासैं 2 (सन्न ४७,७ ; ४८,४ 
कौ व॒लना कीनिषए) ; ख्रीदिग : अग्मागण मँ दौ पणि संगदणगाहाथ = द्रे संग्र- 
हणगाये (कप्य ६ ११८); शोर° मदो `ण्णि कुमारीओ = द्वे कुमार्यौ ह (पसनन 
४८१ ५)।-- दौ ॐ करणकारफकै सूप दोहं ओर दोहि होते ई ( चंड० १, ७ 
पेज ४०), इनका प्रयोग ज्नीच्गिममी होता दै जते, महान मं पंतीरिं ददि = 
पंक्तभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ दै ( कपूर० १०१५१ ) ; अग्माग० में दोहं उक्ादि = 
द्वाभ्याम्‌. उखाम्याम्‌ दै ( आवार २,१, २, १); जैग्मक० म दहि वि बाहार 
= इभ्याम्‌ अश्व बाहाभ्याम्‌ ( दवार° ५०७) ३६३ ) | -- चैच० ३, १९१९ ओर 
१३० क अनुश्रार अपादानजारक क ल्प दृदहितो गौर दोनो है, चंड० १, ३ पेज 
३९ कै अनुघार केवर दोर्हितो र ओर माकंर पन्ना ४९ कै अनुसार दोसछरंतो ट । 
-- २-१९ तक क संख्याशब्दा म | बीस से आगे इनमें कुछ नदीं लगता । हेच० कै 
शब्दौ मे बहुटाधिकाराद्‌ विदात्यादेने भवति । - गनु«], वर ६, ५९ ; हेच 
२३, १२३१ दैच०कै अनुषार्‌ कति ( = कड । अनु ) भ भी [कतीनाम्‌ का हेच 
ने कण्डं ल्प दिया दै । --अनु°] , चंड० १,६ के अनुधार सव्र सख्याशब्दो मँ जौर 
क्रम ३, ८९ के अनुसार कैव २-४ तक ओ, -ण्ड ओर ण्डं लग कर्‌ सम्बन्धकारक 
का रूप बनता दै । इस नियम कै अनुसार महा, अण्माग० जौर जैनमद्या० मे दोण्ड 
र दोण्डं रूप होते ई ( आयार २,५७,२, १२; उाणंग० ४७; ६७ ; ६८ ; 
कक्कुक दित्मटेख १० ), स्रीलिग मे मी ये चन्तैदह, अभ्मागर्मं तासि दोषदं 
(ठीका म यदी द्ध रूप मिलता दै ; पाठ मे दुरण्ि ह) = तयोर्‌ द्योः  ( उत्तर 
६६१ )। इक विरूढ दौर ओर सम्भवतः माग० मँ भी अंत मे ण्णं ल्गायां जाता 
दै । यह रूप लेण बोली ओर पाली की मति दै": दोःष्णं (दकु ५६, १५; ७४, ७ 
[ च्रील्िगमं |; ८५, ३५ [ स्नील्गिमे]; वेगौ ६०, १६ [ पाठके दोदिणं क 
त्थान मं इसी भ्न्थ मं अन्यन्न आये हए ल्प कै अनुसार यही रूप पदा जाना चादि ]; 
६२९, € ; मालवि० ७७, २० [ अन्य मे अन्यन्न आपे दए स्प कै अनुसार यष्टी षडा 
जाना चादि |) ; महान्मे भी वहुधा पाठमेद्‌ देला जाता है जिसमे यह शुद्ध रूप 
भी मिलता ई ( हाक दो शन्द्‌ देखिषए ) ओर मार्कंडेय पन्ना ४९ म भी इस्तहिपियं 
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यह रूप देती ई । जरह दोण्णं, तिण्णं = जीणाम्‌ कै अनुकरण पर वना है, एेसा दिखाई 
देता ह कि समातिसृचक -ण्डं संज्ञा कै अनुकरण पर बने श्दोणं भौर सर्वनाम कै रूप 
क्दोसं कै मेर से निकला है । इसे सूत्ना मिलती दै कि कमी श्द्वौष्णाम्‌ स्पमभीरहा 
होगा । - अधिकरण म दों जौर दोस रूप दै ( चण्ड० १, ३, पेज ३९ में ), 
्ैनौर० म भी ये होते ई (कत्तिगे० ४०२, २५९) जर च्ीलिग मे भी जेसे, महा 
रोख दोकन्दीखुं = योर दोऽकन्दल्योः १ ( २० ५९, १२), भ१०म 
दुं है ( देच ० ४, ३४०, २ ) | | 
१, ये उद्धरण, जव किं उनम स्पष्ट रूप से कोड विक्षेप नौट न दिया गया 
हो तो, सव कारको पर छाग होते ह । क्रमदीदवर ३,८५ भं दोण है ओर ३, 
८६ मं दोणी दिया गया है । इस ग्रन्थ में वे नद्यं पाया जाता 1 -- २. हेमचंदर 
४, १० पर पिदा की टीका ; ऋरमदीदवर ४, ४६ मं जी । -- ३- द्युडसं, ना०- 
नेऽविनगो० १८९८, २ ओर उसके वाद्‌ । -- ४. पिद्चल, कू० त्सा ० ३५ १४१४। 
-- ५, पिल, °्व्सा० ३५, १४४ ओर उसके वाद्‌ । 

६ ५३७-- दुरे = दे समी प्राङत बोरा मे कर्ता- ओर कर्मकारक म तथा 
दीनौ गों मे काम मे लाया जाता है: महाण म वहसर्पदै ( हाल ८४६; नपु सकः 
लगि ) ; अन्मागन्मे भी आया ह ( आार० १, €) ४, 8 [कर्मकारक म |; सुयम 
२९३ [ कर्मकारक मे] ; ६२० ; ८५३ ; ९७२ ; उन्तर° २०० ; सम० २३८ ; कष्य 
यी.ण्च. (1. प.) ६ ४ ; उवासण्ये दु देलिए ) ; ख्रीलिग मे मज्ञा दुवे = भाय 
दे ( उत्तर० ६६० ) ; जैभ्महार्मे दए चि मिलता है ( मावश्प्स° €, ४९ ), 
दुवे वि भी आया टै ( ए्यै° २१, ६ ); दुवे जणा देषा जता दै ( आवशप््° 
१९, १०) ; दुवे चोरसेणावदणो = हौ चोरसेनापती द (प्व १३, ४) ; अपर 
म दुद चल्ता दै ( पिंगकू० १, ३१ ओर ४२ )। यदपि यड्‌ इन प्राकृत बोल मं 
अर्थात्‌ गहा० ओर अपन मे दो ल्प की तुलना मे, इससे अधिकं काम मे नदी आता, 
किन्त शौर० आओौर माग° मे यदी एकमात्र कूप दै । इसकै अनुसार, दौ र पुरि म यदी 
रूप आया र ( मृच्छ २४, १५ ; दाकु० २४, १; ४११; विक्र° २१३ १९; 
माटविन १७, ८ ; १८, २२; ३०, १; माच्ती० ३५८, १ ; विद्ध ६६ १; 
मल्लिका २२३, ५; २२७, १२; २५०, १; कालेय २५, २० ) ; खीलिग में 
( विद्ध ४४, ७); नपुंसकलिग मं ( मृच्छ ६१३ ६०; माद्वि० ५४, ७); 
नपुसकक्टिग म ( मच्छ १५३, १८ ; विक्र० १०, ३); मागण मेँ यही रूपै 
( मृच्छ ० ८१, १३ ; कर्मकारकं नपु सकल ) | शौरण० मँ इससे एक करणकारक 
दुवेर्दि भी बनता दै ( मृच्छ० ४४) १; ५१ २३; ३९७) ३; मुद्रा २३२) 
७ )= श्देभिः; सम्न्धकारक का रूप दुवेणं मी निकला दै । बोट्खिक कौ 
शकुन्तलया ३८, ५; ४५; २३ ; ५३७ १९ [ किन्तु कदभीरी संत्करण म दों ण्डं 
दिखाई देता 2 ओर बंगल्य मे दू ण्णं ] ; मल्लिका० १०२ ६ ; कलेय० २१, १; 
२३. ११) ; अधिकरण का रूप दुवेसु मी वना दै ( मल्लिका ° ३३५१ १० ) 1 -- 
पल्लवदानपत्र ६, १४ ; २०; ३१ ; ३९ वेडान्द पाया जाता दै महा० म यद 
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कभी-कमी देखने म आतारै( हाल ५५२), अभ्मागण् मर वह समास के आदिमं 
देखा नान्त दै जैसे, वेडन्दिय ओर वेन्दिय = दीन्द्िय रै (६ १६२ ) ओर बेदो 
णिय = द्विद्रोणिक दै (उवा१० ६ २३५) ; जे °सोर० मे यह मिलत। टै ( कत्तिगे° 
३९९, ३१० कर्मकारक ) यह अपण्मं मी पावा नात्ता है { हेच ० ४ ३९ ; पिंगल 
१, ९ ओर १८ ) ; अप मँ यका संशित रूप चि भी चलता टै ( पिंगल १, १५३ )। 
इसका नपु चकर्हिग विष्णि दै (चण्ड १, १० अ पेज ४१ ; टैच० ३, १२० ; अप 
म : टैच० ४,४१८,१ ; पग १; ९५) | चण्ड र १,३ पेज ३९; १,६ पेन ४० ; १,७ 
पेज ४०, हेच ० ३.११९ कँ अनुसार वे की रूपावली निग्नलि शित प्रकार से चरती है 
करण- वेदि, जपादान- वेदितो, सखवन्ध- वेण्डं, ओर अधिकरण वेसु तथा वे ह | 
अप० मे करणकारक विहि दै ( देच ४) ३६७, ५ ); सम्बन्धकारक का बिह होत 
है ( हेच ४, ३८३, १ ) ओर अधिकरण अँ वेदिं दै ( ह्व ४, ३७०, ३ ) । संस्कृत 
दा-क स्थान मेंवा टै जो अन्य संख्पायन्दौ के साय आत्ता है, उदाहरणार्थ, जन्माग* 
म चारखं (= १२ ), बाचीसं (= २२ | यहं रूप अयात्‌ बादीस रु नराती माषा मं 
है । --अनु° ] ), बायादीसं ( = ४२) यौर वावन्तरिं ( = ५२ ) । ६ ४४३ जौर 
उश्रके बाद की तुख्ना कोजिपए्‌ | 
; ४३८-- ३ का कर्ता ओर कर्मकारक पुलिग ओर ख्रीलिग का रूप तथो 
= जयः दै, नपु चकन्ति म तिण्णि = जीणि है, यह ण्ण सभ्बन्धकारक कै रूप तिषा 
की नकल पर है । इसदे रूप विना किसी प्रकार कै मेद क तीनो दिगो काम में आते 
ह | प्राकृत व्याकरणकारो नै ( बर० ६, ५६ ; हैच० ३, १२१ ; रम ३, ८५ [ पाट 
म तिणि दै] ; माकं० पन्ना ४९) इसका उल्लेख कं नदह किया है ओर केवल अ०- 
मागर म मिल्ता दै : अभ्मागर पुलि मेवद दै( टाणंग० ११०; ११२; ११८; १९७ ; 
कष्य म तओ देखिए ; उवास ० म ति शब्द देखिए ; सूय २९२ ( कर्मकारक ) ओर 
बहुधा ) ; छन्द की मातरार्ते ठीकं कने कै लिए तड आयाणा = चीण्य आदानानि 
भ तञ कै स्थान मँ तड रूप बाया ई (सूय ० ६५) ; चछरीचिग म तओ परिसाओ = 
तिच: परिषदः रै (खाणंग० १३८ ; जीवा ९०५ ; ९१२ ; ९१४ ; ९१७) ; तओ 
कम्मभूमीओो = तिस्रः ; कर्म- कमैभूम्यः ( खा्णंग० १६५ ; ६ १७६ की तुलना 
कौजिण ) ; तओ अन्तरणई ओ = तिस्रो न्तन॑चः ( गाणंग० १५७ ) ; तओ उच्चा 
रपासवणभरूमीओ आया है ( कष्य एस. (5 ) ; ५५ ; कर्मकारक ) ; नपु सकलिग 
म तओ सअणाणि = जीणि स्थानानि ( खाणंग० १४३ ) दै ओर साथ-साथ तओं 
खाणादं ( १५८ ) मी मिल्ता ह र तओ गाणा देखा जाता दै ( १६३ ओर १६५) ; 
तओ पाणागादं = जीणि पानकानि ई ( ठाणंग० १६१ ओौर १६२ ; कप्य एस. 
( 5 ) ६ २५ ) ; तओ बत्थादहिं = जीणि वखाणि रै ओर तओ पायाद = त्रीणि 
पात्राणि दै ( टाणंग० १६२ ) । इसी भति तिष्णि भी सव प्राकृत बोल मँ काम 
भं आत्ता दै : महा° में तिण्णि रेहा = तिस्रो रेखाः ओर तिप्णि ( महिलाओ) भी 
भिल्ता ई ( ह्य २०६ ; ५८७ ) ; नपुंसकरिग मं भी इसका व्यवहार है ( राक्ण° ९ 


९१ ); अश्माग० पुरग म तिण्णि पुरिसज्ञाप = ४त्रीन्‌ पुरुषजातान्‌. ई 
८२ 
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(सूय ५७५ ) ; जामा तिल्नि = यामास चयः है ( आवार० १, ७, १, ४) ; 
तिन्नि आदावगा = रय आलापकाः दै ( सुय ८१४ ओर ८१५ [ पाड 
म तिण्णि है]); इमे तिन्नि नामधेज्ञा = इमानि जीणि नामधेयानि दै 
( आयार० २, १५, १५); तिण्णि वि उवसम्गा = रयो प्य उपसखगौः दै 
( उवास° ६ ११८ ) ; तिण्णि बणिया = चयो. बणिजाः टै ( उत्तर० २३३ ) ; 
स्रीलिग म पता तिन्नि पयडीमओ = पतास्‌ तिस्रः श्रक्ृतयः टै ( उन्तरण 
९७० ) ; तिन्नि टे स्साभो = तिस्रो टेदयाः टै ( राणंग० २६) ; तिन्जि 
सागरोवमकोडाकोडीओ = तिस्रः सागरोपमकोट को ख्यः दै ( ठाणंग० १३३); 
नपु खकलिग के उदाहरण ( आयार १; ८; ४, ५; पैज १२५; २६; सुव ७७८ ; 
सम १५७ ; विवाद ९०; कप्यर ६ १३८ री. एच. (1. त.) ६१); 
नैण्महा० लीलिग म तिन्नि धूयाओ = तिस्रो दु्ितरः ( आचरएरसस° 
१२, १ ) ; चिन्नि भैरी = तिच्नो मेयः ओर तिन्नि वि गोरख ड 
देवयापरि्गददियाओ = तिच `पि गोहीधचन्दनमय्यो देवतापरि गीताः दै 
(आव० प्व ३४, ७ ओर ८); नपु सक मँ ताणि तिष्णि वि = तानि जीण्य अपि 
(परय = ३७,९१) ; शौर° पुग म तिणिण पुरिसा = अयः पुरुषाः, पवें निणिणि 
विषते रयो पि, पदेक्खु तिण्णि वि अटंकारसंजोभा = पते खलु चयो 
"रकार खंयोगाः जौर तिण्णि राआणो = चयो राजानः दै ( मुद्रा ३९, ३; ७२, 
१; १०८,९ ; २०४,४ ), इमे तिण्णि मिञअंगा = पते चयो मृदङ्गाः, बालतरखुणो 
तिप्णि = बाखतरवस्‌ जयः ( कपुर० ३, २; ६२, ३) है; स्रीलगिमे तिण्णि 
आइदीभो = तिर आकृतयः ( रकु° १३२, ६ ) ; जैग्दौर० नपुंतकलिग म भी 
यह रूप चलता दै ( कत्तिगे° ४०३, ३६३ ) ; अपण्म दो तिपष्णि वि = द्धौ जयो 
*पि जरः तिण्णि राद = तिस्रो रेखाः भितते है ( पिंगल १, ५ भौर ५२ ) । करण- 
कारक काल्प तीर्दिटै ( वर ६, ५५; चंड० १, ७ पेज ४० ; हेच ३, ११८ ; 
क्रमत ३, ८४ ; माक ° पन्ना ४९; गउड० २६५ ; कप्य { २२७ ; नायाघ> १ ०६; 
उत्तर० ९८७ ), अन्माग० जौर जैगमहा° मँ इस ल्प का सम्पादन तिहि किया गया 
ह ( घय ९७ ; आयार्‌० २, १३ २, १; ठाणंग० ११४; ११६; ११७ ; समर २३२; 
ओव० ‰ १३६ ; पत्स° ५९, २२), यष्ट फेाल्पदै जो अवद्य दी छन्द की मातां 
ठीक वैखान कै लिट पद्यमं रीकटै जैसा कि अपर मे ( हेच > ४; ३४७ ) ; ६ ४३९ 
म चदि कौ वल्ना काजिए्‌ । -- अपादानकारक तीर्दितो ई ( चंड० १, ३ पेज 
३९ ; हेच ३५११८ ; माक ° पन्ना ४९ ), कम०३, ८४ ओर मार्कं ° पन्ना ४९ कै अन्‌- 
सार तीत भी चलता दै । -- सम्बन्धकारक कै विषय मेँ वर० ६, ५९ ¦ चंड० २, 
६ पेज ४०; दैच० ३, ११८ ओर १२३ म तिण्डं ओर तिण्ड रूप बताये गये ई ओर 
इस नियम कै अनुसार अभमाग० तथा जैमदा० मे तिष्डं रूप पाया नाता है (खाणंग° 
१२५ ; आयार ० २, ७, २, १२ ; विवाह ° ५३ ओर १४० ; कप्य० ६ १५ ; एसै° 
२८, २९ ) ; स्नीदिग मं यदी रूप चलता दहै, अभ्माग० म पस्त्थटेसाण तिण्ड पि 
= प्ररास्तटेदयानां तिखणाम्‌ अपि टै (उत्तर° ९८६ ओर उसकै वाद); जै०महा° 
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म तिष्ट परिसाण = तिखणां परिषदाम्‌ ई ( कालका ० २७५,३१) । माकं ° पन्ना 
३९ म एक रूप तिष्णं = जीणाम्‌ बताता दै जिस्कै विषय मँ एेला आमास मिलता दै 
कि इसकी प्रतीक्षा शौर ओर माग मे की जानी चाहिए ( ६ ४३६ ) । - अधिक- 
रण कारूपमदार मे तीसु दै ( वर० ६, ५५; चंड १३३ पैन ३९; हैच° ३, ११८; 
रावण० ८, ५८ ) जौर तीं भी चता है (चंड० १, ३ पेज ३९ ) तथा प्य मे छदा 
की मात्राएं ठीक करने के लिएत्तिस् भी देखा जाता दहै ( हेच ३, १३५ )। - 
समासा कै आरम्भ म समीं प्राक्त बोरिया मे ति- रूप आता दै, अन्मागन्में तै मी 
आता ई = जय~, तेशन्दिय ओर ते न्दिय = जीन्द्रिय ( { १६२) ओर सव संख्या 
दन्दो से पले वदी आता दै जैवे, तेरह = जयोददा, तेबीसं = चयोविद्याति, ते- 
तीसा = जयसखिदात्‌ ओर तेआलीसा = जयश्चत्वारिद्यत्‌ आदि-आदि (:१५३)। 
अन्माग० मे तायत्तीसा सूप भी टै ( = ३३ : कप्प० : टाणंग० १२५ ) ओर ताव- 
तीसखा मी आया ३ ८ विवाह २१८ ) तथा अन्माग० ओर जै°मदा° म ३३ दैवता 
तायत्तीसगा, ताचन्तीसया ओर ताचत्तीसगां कटे जाते द = जयख्नदाकाः द 
(कप्य० { १४ ; विवाह > २११५ ; २१८ ; २२३ ; कालका० २७५, ३४) । ६ २५४ 
भी देखिए | 

६ ४३९-- ८ कर्तां पू्टिग ई । चत्तारो = चत्वारः ( वर० ६, ५८ ; 
चंद १, ३ पेज ३९ ; देच ० २३, १२२ ; कम० ३,८७ ; मार्क° पन्ना ५९ ; शौर० में 
उन्तररा० १२, ७ ) । सब व्याकरगक्रार्‌ बताते ह करि कमंकारक मे भी वदरी रूप चलता 
ह | इस भोति कर्मकारक मे चडगो चतुरः करूप होगा (चंड १; ३ पेज ३९ 
हेच” ३, १२२; अश्माग० मे : उत्तर ७६८), अभ्माग० मे कत्ताकारक मे भी इसका 
व्यवहार प्र मे किया जाता है ( दैच५ ३, १२२ ; उत्तर० १०३३ ; विवादह° ८२ ) | 
हेच ° ३, १७ म बताता दै किं चङ आर चओ जो चड- वर्ग ते बने ई, कर्ता- 
कारक म कामम लाये जाते हं । चौरर मेँ ्वोघर ६८, ७ म कर्ताकारकं स्रीलिग का 
रूप सव संस्करणों म चतस्सो सम्पादित किया गया टै, इस सान मेँ कमसे कम 
चदस्सो = चतः ल्खिा जाना चाद्िएं । जैसा २ ओर रेका होता है ( \ ४३६ 
ओर ४३८ ), ४ का नपु खकलिग का सूप भी चत्तारि = चत्वारि बनेगा ( वरर &, 
५८ ; चंड० १, ३ पेज ३९ ; हैच० ३,१२२ ; करम° ३,८७ ; माकं ० पन्ना ४९), यह 
रप सभी चगो कै साय काम मे लाया जाता है: पुलिग- पल्टवदानपत्र म चत्तारि 
पत्तिभागा = चत्वारः भ्रतिभागाः है (६, १८ ) ओर अद्धिका चत्तारि = 
अ्धिकादा चस्वारः टै (६,३९) ; मदा० मै चत्तारि पकदटबदस्टा रूप मिलता ह 
( हाल ८१२ ) ; अग्मागर मे चत्तारि आलाचगा = चत्वार आदापकाः दै 
(आवार० २, १, १, ११ ; सूय० ८१२) ; चत्तारि राणा = चत्वारि स्थानानि दै 
( सव ६८८) ; चत्तारि पुरिसजाया = चत्वारः. *पुरुषजाता र (चय ० ६२६); 
इमे चल्लारि थेरा = इमे चत्वारः स्थविराः रै ( कष्य री. एच. (1. प. ) § 
५ ओर ११ ) ; चत्तारि हर्थी = चर्वारो हस्तिनः दै (ठाणंग० २३६) ; कर्मका- 
कारक मँ चत्तारि अगणिभो = चतुरो 'ग्नीन्‌ दै ( सुय° २७४ ) ; चत्तारि मासे 
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= चतुरे मासान्‌ ( आयार १, €, १, २ ) र ; चन्तारिभदाखुमिणे = चतुरो 
महास्वप्नान्‌ ( कप्पर ६ ७५ ; नायाध० { ५९ ) है ; जेऽमहा० मै अहारायाणो 
चत्तारि = महाराजादा चत्वारः 2 ( एत्य ४, ३६ ) ; माग° मँ चन्तालि इमे 
मिलता ह ( मच्छर १५८६, ४); स््ीरिगिमें : अभ्गामर० म इमाम चत्तारि 
सादाओ = इमादा चतच््नः श्ाच्मः है ( कष्प° गी. एच. ( 1. 11. ) ६ ५ ); 
चत्तारि किरेथाथओ = चतसः कियाः टै ( विवाद ४७) अर चत्तारि 
अग्गमदहिसोभ = चतस्रो श्रमदिष्यः ( ठाणंग० २२८ ओर उस्कै बाद ); 
कर्मकारक म चत्तारि संघाडीमो = चतश्चः संघारीः ( आयार० २३५; १, १) 
है; चत्तारि भासाथ = चतस्रो आषाः ( टाणंग० २०३) टै; नपुसकल्िा 
म: अन्माग० मे चत्तारि सम्रोसरणाणि = चत्वारि समवसरणानि दै 
( सूव० ४४५ ) ; चत्तारि सयां = चत्वारि हाततानि टै ( सम° ६५८ ) ; 
नै°मद्य° भ चत्तारि अंगुद्ाणि मिलता है ( एप = २३७, २ ) । -- करणक्रारक 
मर अण्माग० मे सर्वत्र चदि आत्ता टै ( देच ३, १७; करमर ३,८८ ; माकर 

पन्ना ४९ ; विवाह ० ४३७ ; ठाणंग० २०७ ; सम १४ ; उवास° ६ १८ ओर २१ ; 
ओव० ६ ५६ ) ; खीलिग मे भी यदी रूप चल्ता द: चडि पडिमाहिं आया दै 
(आयार० २५२१३, १८ ; २,६१४४ ; २,८,२ ) ; चडि किर्या = चतसभिः 
क्रियाभिः है ( विवाइ ° १२० ओर उसके बाद्‌ ) ; चडि उका = चत्तखभिर्‌ 
उचखाभिः द ( आयार २,२,२, १ ) ओर च डर दिरण्णको डीह -पडनत्ताहि = 

चतखभिर हिरण्यकोरीभि -प्रयुक्ताभिः दै ( उचास्° ६ १७) । ग म चरि 
की प्रतीक्षा दोनी चाष्टिप जो सिंहराजगणिन्‌ ने पन्ना १८ म चङऊरहि, च उदि ओर 
चउदि कै साथ दियादै। हेमचन्द्र ३,१७म भी चडि कै साथ-साथ चङहिर्पदिया 
है। ६ ४३८ मेँ तिहि कौ तुलना कीजिए । अपादान- चडर्दितो है (माकं ° पन्ना ४९) 
ओर चडउखंतो भी चलता रै (रमः ३,८८ ; माकं ° पन्ना ४९ ; सिंहराज° पन्ना १८), 
कदी चंवो मी देखा जाता दै (चिंहराज० पन्ना १८) । -- सम्बन्धकारक्‌ म पल्लश्- 
दानपत्र म चतुण्डं पाया जाता है ( ६, १८ ) ; मह्य 5 अन्मागर ओर जे°महा० मँ 
चण्डं आया है (बर० ६,५९ ; चंड ० १,६ पेज ४० ; देच ३,१२३ [ य्ह चण्ड 
मीर ] ; करमर ३, ८९ ; आयार० २,७,२, १२ ; कप्य* ६ १५ ओर्‌ १४ ; विवाह» 
१४९ ओर ७८७; पर्त ° ९१८ ), स्त्रीलिग से मी यही रूप काम मे आता है, चयाणं 
(पयासि) चडण्डरं परडिमाणं = पतासां चतद्धणां प्रतिमानाम्‌ दई ( आयार २, 
२,३,२६;२, ५, १, ९६२, ६, १,७;२, ८, ६) ओर पोरिसीणं चडण्डं 
= पौरषीणां चत्तणाम्‌ टै ( उच्तर ८९३ ) । दों ण्णं ओर तिण्णं के अनुकरण पर 
शलौर० ओर माग० म चदुण्णं की प्रतीक्षा करनी चादि ओर ठेखा आभास मिलता है 
कि माकडेय इय सूप को पन्ना ४९ मे बताता दै । इसके उदाहरण च्यपता ईह । अधिक- 
रण मे अन्माग० ओर जै"महा० म चसु रूप रै (उत्तर ४६९; विवाह० ८२; पएर्त्वे 
४१, ३५), चउस्ुं रप भी चरता टै (एत्व ° ८४,८), स्त्रीलिग मेँ भी यदी ल्प अता 
ह, चङ विदिसासु = चतखषु विद्यु टै ( ठाणंगर २५९ ; जीवार २२८ ; 
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विचाह० ९२५ ओर ९२७) ; च उस्र वि गख = चतसध्व्‌ अपि गतिषु ( उत्तर 
९९६) | चसु सूय कौ मी प्रतीक्षा होती है, इसका उस्टेख देमचन्द्र नै ३, १७ ये 
किया टै ओौर चङ के साथ यह रूप मी दिया दै त्तथा सिंहराजगणिन्‌ ने पन्ना १८ में 
चसच उस्ुं ओर चडश्तु ॐ साथ चङ मौ दिवा है। -- समास मे स्वरो से प्हटे 
चडर्‌ रूप आत्ता दै जेते, माग० मं चउरंस = चतुर (ठाणंग० २० ओर ४९३ ; 
उवाच ६ ७६), चडउरंगशुङिं भी आया दै (दाणंग० २७०), चडरिन्दिय मिलता है 
(ठाणंग० २५ ; १२२ ; २७५ ; ३२२ ; सम? ४० ओर २२८ ; विवाग० ५० आदि- 
आदि ) ; महया भं चउयनन आया है ( गड ) ; अन्य संखूयादा््दो से पदे भी 
चउर आत्ता है जैने, अ°माग मे चडरसम्मिसीडं ( = ८४; कष्य *) | व्यंजन से प्के 
आंशिक रूप मँ चडर्‌ आता दै जो नियमित रूप से व्यंननादिः शाब्द फ साथ चुलभिल 
नाता दै नैते, मद्ा° ल्प चउद्धिसं = चतुर्दिदाम्‌ दै ( रावण ), अश्मागण अर 
जै°महा० म चउम्मुदह = चतुमुंख दै (व° ; एत्व) ; यौर० म चदुस्सालभ = 
चतुःरादलक ( मृच्छ 85 ६; १६, ११ | पार यं डुस्राद् है | 3 ५५, २५), 
चतुस्लमुद = चतुःखमुद्र दै (ृन्छ० ५५, १६ ; ७८,३ ; १४७११५७), आशिक रूप 
ते चड- काम में आता दै जेते, महा० म चडउजाम = चतु्याम दै (हया ; रावण), 
चडउमरुह = चतुमुंख ( ग उड ), अर्माग र मे चउपय = चतुष्पद्‌ ( आवार० २, 
१, ११, ९ ); इसके साय साथ चङप्यय मी है ( उत्तर० १०७४ ; उवास ), अपर 
म चउमुद सूप ई (हिच० ४, ३३१; ष्देसी-भाखाः का प्राय बारह सौ वपर पले र्वं 
करनेवारे, हिन्दी मं परा पहली रामायण कै रच वित्ता नवभुः चउसुद सथं भु कटे जाते ये 
दूरे रामावणकार पुप्फद॑त ने इनक विषय मं लिखा दै चउसमुह चारि मुदाहि जादि । 
-अनु° ] ), चउपञ भी पावा जाता दै (पिंगल १, १६१८), दाक्ति° मे चउसाय 

है ( प्म; मृच्छ० १०१, १२ )= चतुःसागर है। ; ३४० ओर उसके बाद की 
तरल्प्ना कौ जिए । अन्य संख्पाशब्दो के साथ चगाते समय दोनो रूप दिखाई देते ई 

अमाग° मे चडदसनचतुदेदान्‌ दै (कप्य ६ ७४), इसकै साथ-साय य म॑ चउद्रख 
कामम आता दै (कप्य० ; ४६ आ) तथा संक्षिप्त स्प चो ह भी चल्ता रै (कष्य ° ; 
नायाध०), महार चो दृह रूप दै, चोद्सी भी भिल्ता ६, जैसा # चोँश्गुण जौर 
उसके साथ-साथ चडग्युण = चतुगुण ३ । चो व्वार ओर साथ साथचडञ्वार = 
चतुर्वार टै, आदि-आदि (६ १६६ ओर १४३ ओर उसके वाद्‌) । अन्मागन् म चो 
रूप देखने म आता टै जो केवल समासो ओर संधिरयो से पटले ही नदीं आता जिन्त स्वतन्त्र 
रूपमे भी कामम अत्तादै( पिंगल १, ६५; § १६६ की तुरना कीजिए )। अपर 
मं नपु सकदलिग का रूप चारि है (पिगर १, ६८ ; ८५ ; १०२) जो चत्वारि, भचा 
त्वारि ८ ; ६५), *चातारि ( ६ ८७ ), भ्चाआरि (६ १८६) रूप रहण कर चारि 
बना दै ( ; १६५ ) । यह समासो भे पहले पद कै रूपमे मी कामम अतादैःचा- 
रिपाज = चतुष्पाद ओर चारिदहा = चतुद (पिंगल १, १०२ ; १०५; ११८), 
जैसा कि चडउरो अभ्माग मे आता टै, चउरोपञ्िन्दिय = चतुष्पञ्चेन्द्रिय 

( उन्तर० १०५९) । अन्माग० र्य चडरासीरं ओर चोगसीदं = चतुरदीति तथा 
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चडरासीदम = चतुरद्ीत मे चउर- वर्ग दिखाई देता दै (कव्य ; चमर १३६ 
१४२ ) । चाउर के विषय म ६ ७८ देंलिए | 

६ ४४०-- ५ की सूपावलल निम्नलिखित प्रकार से चलती है: कर्ता- ओर 
कर्म- कारक-- अन्माग०, जैगमदा० ओर ौर० मे पञ्च ( विवाह १३८ ओर 
१४१; राणंग> ३६१ ; कष्य ; उवार ; प्स ; मद्रा २०४, १ ) ; करण- 
अन्मागण० मे पञ्चहि होता है ( उत्तर ३७४ ; विवाह १२० ओर उसकै बाद ; 
डाणंग० ३५३ ; नावाध० ; उवाच° आदि जादि ), अप० म पञ्चहि दै (हेच ० ४; 
४२२, १४) ; संव॑ध- अन्माग० मे पञ्चण्डं रै (चेच ३, १२३; आयार° 
२, ७, २, १२; सम० १६), अपर मे चञ्च टै ( देच ४,४२२, १४ ) ; अधि 
करण- जे०महा० म पञ्चसु दै ( परत्य भूमिका का पेज एकतालीस ), अन्मागण 
पय मे पञ्चे भी आता टै ( उत्तर० ७०४ ) | लास्सनं न अपने अरन्थ इन््टिच्च्‌- 
त्तिओनि प्राकृतिकाए कै पेज ३१९ की नोरसंख्या मेँ उल्लेख किंया गया है किं रामत्तकं- 
वागीद ने अपादानकारक कै रूप पञ्चदितो, पञ्चस्ंतो भी दिये हं, सम्बन्धकारक 
म पञ्चजनं ओर अधिकरण मे पञ्चस्ं तथा अधिकरण स्नीलिग करा एक रूप पञ्चास्त्र 
दिया है, रिपिकैदा ने पेज १२८ मै कर्ता स््रील्िग का रूप चञ्चा दियादै, करण मे 
पचञ्चादि का भी उल्टेख किया दै । समासो कै पटे पद कै रूप मे अधिक्राद मे पञ्च 
आत्त टै, अन्माग° ओर नैम ° म पञ्चा- भी मिलता दै जो विदोपतः पञ्चाण- 
उदं (= ९५ ) मे पावा जाता है (खा्णेग० २६१; सम १५० जौर १५१ ; कालका 
२६३, ११; १६ जर १७; बहत बार अयुद्ध क्प पञ्चणउयं आया दहै); इसी 
भोति पण्वावण्णा मे भी आदिमं पञ्चा ल्गा हैः( = ५५; दैच० १, १७४; देशी 
६, २७ ; त्रिवि १, २, १०५ = व° बादर २, २४५ ) | आका स्य्टौकरण ३ ७० 
कै अनुभार होता । अन्य संख्याशरब्दोौ कै साय पञ्च रूप दिखा देतादैनो 
अग्माग०, नैगमा ओर अप० मेँ काम मे लावा जाता 2, इसका रूप कभी पण्णा 
(पन्न), पण ओर पणु मी दिखाई देता र ( ६ २५३ ) | 

६५४१ दैचप का; २११ कै अनुसारं छदो जाता टै। दसकं रूपावली 
निम्नलिवित प्रकार चलती है : कत्ता जीर कर्मकारक :- अन्माग० मै छ दै (कप्य 
& १२२ ; विवाह ५४; सप्र १५९ ओर १ ६६३ उचास०) करण- अभ्माग० म 
छि रूप दै ( चूय० ३८० ओर ८४४ ; सम० २३२ ; ठाणंग० १९४ ; मग० १, 
४२५ ; नायाध० ८३३ ; उत्तर ० ७६८ ओौर ७७८ ); सम्बन्ध- अभमाग० जर जै०- 
कौर० छण्डं रूप टै ( हेच ० २, १२३ ; आयार ० २, १५, १६ ; विवाह० ८२ ; ८९; 
१२३ ; उत्तर० ७७६ ओर्‌ ९७९ ; जीवा> २७१ ; नायाधर ८३२ ; ८३४ ; ८४४; 
कत्तिगे० ३९९, ३०९ ), छण्ह स्प भी पाया जाता है ( देच ३,१२३ ) ; अधि. 
करण- छसु दै ( दाणंग० २७ ; उत्तर० ९८७ ) । पृाधार शदो से पषटडे कर्ता 
कारकं का प्राचीन रूप षटु बना रह गयां 2: अन्माग> मँ षु पि= षड अपि 
है ( आवार ई, €; ४, ६; निरया ८१ § विवाह> ७९८ ; दस्र ६३९, २ ; 
नायाघ० ८२८; ८३०; ८३६; ८४५ ओर उसके बाद ), छच चेच आया टै (उत्तर० 
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१०६५ ), छच्‌ च मिलता है ( अणुोग० ३९९ ; जीवा० ९१४ ; जीयक० ६१ 
विवाह १२३७ ; कष्प° री. एच, ( 1. प,.)६५) | लास्सन नै इर््टिस्य 


त्पिओने प्राकृतकाए येज ३२० मे बताया टै कि रामतर्कवागीश ने कर्ताकारक का रूप 
छा ओर ल्नीदिगमंछाओं दिया टै; करण- छपर, खरीलिग म छादि ओर छादि 
है; अपादान छथाहितो र [वदी पाट पदा जाना चादि] ; सम्बन्ध छथण्णं (इस 
स्थान मं छण्णं आया है ) ; अधिकरण षु ( छसु ) ओर कीस टै । समा कै 
पचे पद कैसर्पमंदछ-का प्रयोग बहुत कम दिषाई दैतारै, जेते किं जैन्महार में 
छखण्ड आया दै ( पर्त्य* १८, ८ ; यह वास्तव मे छक्वण्ड के स्थान भ अयद पार 
मेद दै), अधिकांश म षर-का ही प्रयोग भिल्ततादै जो स्वरौ से पहने खड रूप 
धारण कर लेता है जैसे, छक्खर = षडक्षर (= स्कन्ध : दैशी० ३, २६), अन्मागर 
सड भी देखने मं आता दै जो सडंगवी = षड़गविद्‌ म पाया जाता है ( विवाह* 
१४९ ; कप्प° ; ओवर ) अथवा छल्य्‌ आता दै जते, छचछंस = चड्श् ( टाणंग° 
४९३ ; ६ २४० देखिए ), यह रूप व्यं जनौ से पले आता दै जितत प्रक्रिया मे व्यंनन नि- 
यभित रूप से आपस मे धुभिल नाते ह (; २७०), नैते कि महार ओर सौर० स 
छर्गुण ओर छग्युणञ = षड्गुण ओर षड्गुणक द ( मुद्रा २३३, ९ ; अनर्ध° 
६७१ ११ ) ; अभ्माग० मं छद्धिखि रूप मिलता है ( विवाह ९७ ओर उसके बाद; 
६४५ + ; अश्मागर म छन्भाय = वड़भाग ( उत्तर° १०३६ ; ओव [ पाठ ते 
छब्भाग दै | ) ; मदा ° म छष्पथ जर जै°महा० मे छष्यय रूप मिलते ई ( चंड 
३, ३ ; हेच १, २५५ ; २, ७७ ; गउडम० ; दाक; काल्क्रा०)}§ अन्मागण० मँ 
छत्तल = पडत (खाणंग ° ४९५), महा ° ओर अपण मं छंमुद् = पणमख है (भाम 
२, ४१; चंड ३, ३ ओर १४; हेच १, २५ ओर २६५ ; कर्पुर० १, १० ; हेच ० 
४) ३३१ ) ; महया° जीर जैग्मदा० म छंमरास = षण्मास ( दाल ; एरत्व° ) है ; 
अण्मागर मं छमराक्तिय = पण्रासिकर ( आयवार्‌० २; १, २, १); महार ओर 
शौर० म छंमाखिश् = षण्मासिक ( कपुर० ४७.१० ; ८२, ८ ) ; शौर म छच्च- 
रण रूप आया दै ( बार० ६६७ ) | इसी मति यह्‌ रूप संख्याञ्न्दों से पदे नौडा 
जाता दै: अण्माग० छठ्टसीड दै ( = ८६; सम ° १४३; विवाह १९९); अभ्मागर, 
नै°महा ° ओर अपण म छ्वीसं आया दै ( = २६ : उत्तर० १०९२ ; ए्वै°; पिंगल 
६८) ; भग्माग° मं छन्ती लं ओर छन्तीसा रूप पाये जाते ई ( = ३६ : कष्य 

ओव ० ; उत्तर० १०४३ ), छष्पणं भी है (= ५६ : २५३); अण्माग० मँ छष्ण 
उदं है (सम० १५१); जै*महया° छण्णवडई आया है ( कालका ० तीन, ५१४, २४) | 
४०, ६० ओर ७० कँ पहले अण्माग° मे छा- जोडा जाता है, जिसमे आ ६ ७० 
अनुसार आता है : छायाखीसं ( = ४६ : कप्य०), छाव ( = ६ दः सम० १२३), 
छावत्तार ( = ७६ : सम० १३३ ) रुप मिलते ह । -- अप० मे छह = भ्यव ( { 
२६३ ) नो छहवीस म दिखाई देता दै (= २६ : पिंगल १, ९५ [गौत्दव्रिमत्त कै 
अनुसार छच्वीसं दै ] ; ९७ [ गौष्ददिमत्त कै अनुसार चडव्वीस ] ) जर छह मँ 
आया दै (= ६ : पिंगल १, ९६ ) । संस्कृत घोडडा से पूरा भिल्ताःजुल्ता प्राक्त 
रूप सोद्टस है जौर अप० > सोव्टह ८ ६ ४४३ ) । 
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६ ४४२--७ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चरती है : कर्त्ता- ओर 
कर्मकारक महा ०, अ०्माग> ओर नैगमहा० मे खन्त दै ( हाल ३; रावण० १५ 
२९; आयार २, १, ११, २३ ओर १०; टा्णंगर ४४५ ; एर्व १४, ४); 
करण अ०माग> म सत्ति है ( ठाणंग० ४४६ ) ; सम्वन्ध- जग्मागर, जै०- 
महा० ओर नै°डौर० मे सत्तण्डं होता टै ( देच० ३, १२३; आषार० २, १, 
११, ११; कप्य०६ १४; विवाद २६ ओर २२२; ठाणंग० ४४५; कालका? 
२७५, ३३; कत्तिगे* ३९९, ३०८ ), सत्तण्ड रूप भी ( िल्ता दै ( हेच ३; 
१२३ ) ; अधिकरण सत्तस्रु दै ( याणंग ० ४४५ ; उन्तर० ९०४) । समिध ओर 
समास मे यह्‌ संख्याज्ान्द सत्त, सत्ता- ओर माग० मं शन्त वन जाता दै ( मृच्छ 
७६, १३ ; प्रवोच ५१, ८ ) । छन्तवण्ण ओर छनच्तिचष्ण = सप्तपणं कै तरिपव 
म ६ १०३ देखिए । -- ८ की रूपावली निम्नलिखित्त प्रकार से चच्ता दै : कर्ता- 
जर कर्मकारक - अन्मागम० मँ अद्ध ( ओव ; कप्य ; उवास° ), अद्ध भी 
चलता 2 (विवाद ८२ ; प्यमं ; पाठम अट्ट; \ ६७ भी देखिए) ; अपर मे 
अद्धा रूप टै ( पिंणल १, ९ ओर ८३ ) ओर अदा मौ आवादै( १, ११६; 
[यड्‌ पच मे आया दै ओर तक मिलने कै लिए कृतिम रूप लगता दै | --अनु° ||} ; 
करण- अ०माग० मँ अदुहि है ( उवास० ६ २७ ; विवाह ४४७ ; उन्तर० ७६८ ; 
साणंम> ४७५) ; सम्बन्ध अ०्माग ० ओर जै°महा० मे अटुण्ं रूप दै (दंच० ३,१२३ 
कृष्य ई १४ ; विवाद० ४१६ ओर ४४७ ; एत्य ° १२, २१ ), अदुण्ड भी चलता दै 
( हेच० ३, १२३ ) ; अधिकरण- अभ्माग° मं अद्भंखु आया दै (विवाह ४१६ ओर 
४१७) | सन्धि ओर समास मे अद्भु- दिखाई देता है: अन्मागर मे अद्रुविह्‌ = 
अष्टविध्व टै (उत्तर० ८९५) ; शौर० मे अद्रूपयों ट = अष्टप्रकोष्ठ दै (च्छ ५३५२) 
जीर अद्भा- मी कामम आता दै; अण्माग० ओर जगदा मे अद्ावय = अष्ापद्‌ 
है ( ओव० ; एल्सं ° ) । अन्य संख्याद््न्दो से पटे अद्भु- रूप जडता ईै, अन्माग० मँ 
अद्दच्रिं आया है (= ७८ : सम १३४ ओर १३५) ; जै "मह्य म अद्ुतीसं 
भिता 2 (= ३८ ), अदुसरी (= ६८ : एस ° भूमिका का पैन एकत्ालीस), इसके 
विपरीत निम्नलिखित संख्याशब्दा मे अद्भा- आया दै ; अद्भारस ओर अप० रूप खद्धारद 
(= १८ : { ४४३) ; अश्माग० ओर नैगमा ° रूप अट्ावीसं ( = २८), अदट्रावष्णं 
(= ५८ ), अद्भाणडद्रं (= ९८) (सम० ५८ }; ७९ ; ११७ ; १५२ ; १५३ ; एत्वं 
भूमिका का पेज पकताली्) तेथा अन्माग० म अद्र - भी जडता है, अहयादखीसं ( = 
४८ ; सम १११ ); अरमराग° म अद्या मी आया द (समर २१० ), असह 
है (= ६८ : सम० १२६; पारमे बहुधा अड आयादै)। इसी प्रकार अपर मे 
अदादस रूप भी भिलता दै (पिंगल १,१२७; [बौ ` ल्टे नसेन की विक्र ५४९ म पाठ में 
यह रूप दै, गौल्ददिमत्त ने गखाइस दिया द ] : ६४४ [पार म अदस रै, गोल्दस्मित्त 
ने अद्भाईैखम रूप दिवा है जो पठ मे अरुदइख पाञजभो ई] ), अदि मी 
भिल्ता है (र मे अरतवाटीस रै ; = ४८ : पिंगल १,९५), इनक साथ साय अद्यादस 
भी दै (= २८ : पिंगल १, ६४ ओर ८६) तथा अद्भाखह्ा भी देखने म आता दै (= 
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६८ : पिंगल १,१०६ ) । ; ६४ देखिए । - ९ क्री ल्पावी निम्नलिल्ित्त प्रकार सै 
चलती है : कर्ता- नौर कर्मकारक - अण्माग० ओर जै्महा० मै नच टै ( कष्य ई 
१२८ ; एत्य ४, १४ ) ; करण अन्माग> म नवद दोत्ता है ( उत्तर० ९९८ ) ; 
सम्बन्ध अण्माग० म नचष्ं { दैच> ३, १२३ ; आयार० २, १५, १६ ; ओवे° 
१०४ ; कप्य ० ; नायाघ० ) ओर नचष्ड भी पाया जाता दै (डच ० ३,१२३) । सन्धि 
ओर समास कै आदि मे णव सूप आता दै : णचणवाणण आया है (गउड० ४-२६), 
अन्य संख्वाश्दो से पठे भी यदी स्प लगता दै ; अपर मँ णवदह आया टै ( = 
१९ : पिंगल १,१११) ; अन्मागर म णवणडदं मिलता दै (= ९९ : सम* १५४) | 
-- २० महा° मे दस अथवा दह होता है ; अभ्मागम०) जैनमहदा० शौर शौर० 
दस, माग० तथा दक्धी मे इका रूप दद्रा हो जात्ता है ( ६२६ ), इसकी रूपावली 
निम्नटिखित प्रकार से चलती दै : कन्ता- ओर कर्मकारक- महार, अन्माग० ओर 
सौर रूप दस ( करपुर० १२,७ ; उवाप्ष० ; सम० १६२ ; १६५ ; १६६ ; प्रसन्न° 
१९,५ ) ; मागर मे दहा कै स्थान मे दह (ललित ५६६, ११) अशयद टै ; क.ण-- 
अभ्मागर जौर जैगमहा० मे दसि रूप है (कप्य { २२७; एस ° ३२,१२), महा 
म दसदहि भी चलता है ( राव्ण° ११,३१ ; १५,८१), माग ° में द्दोहिं ई ८ मृच्छ ० 
३२,१८), सम्बन्ध- अण्माग० ओर जे०महा° र दसण्डं ओर दसण्ड ङ्प पाये जाते 
ह ( हेच ३, १२३ ; उवास § २७५ ; एस २८; २२), मागण मै दद्याणं दै 
( मृच्छ १३३, २० [ कुमाउनी म यदी रूप चल्नता है : दसान ; इस बोली मे अचि 
काडेख, चा दोला जाता दै, इसलिए मारव मेददाण रूप चलता ई । --अनु°])। 
अर्मागर म उबासरगदसाणं रूप पाया जाता है (उवास ० ६ २ ओर ९१) । इस संवंध- 
कारक मे लीग का रूप दसा = ददा आया ट । अधिक्ररण- महा जौर अ०्माग० 
मे दख दै ( रावण० ४, ५८ ; उवास ० पेज १६८, ७ ), चू०पै« में तस्र दता दै 
( हेच ० ४, ३२६ ) । सन्धि ओर समास मे महा तथा अपर मे दस- जर दह~ रूप 
लगते हं, अभ्मागण०, जे°महा० ओर शौर मे दस- तथा मागन्में ददा काममें 
आता है ( ६ २६२ ) ; अप मे जन्य संख्याश््दो कै साय संयुक्त होने पर दह~ काम मेँ 
मं लाया जाता है ; पक्रदह ( = ११ : पिंगल १, ११४ ), चारिदह जौर ददचारि 
(= १४; पिंगल १, १०५ तथा ११० ), दहपञ्च ओर ददपञ्चई (= १५ : पिंग 
१, ४९ ; १०६ ; ११३ ), ददसत्त (= १७ : पिंगट १, ७९ ; १२३) ओर णवदह 
रूप भिल्छे ह (= १९ : पिंगल १, १११ ; [ पिंगल अर्थात्‌ प्राकृत पिंगलसूचाणि जैसा 
पिद ने माना है विदोष विदवस्त सामग्री नहं उपस्धित करता, यह ग्रन्थ छन्द मे होने कै 
कारण, इवङी अपर माषा अनगिनत स्वार्नो में कृत्रिम बन गयी ३, संख्या्ब्दो को ओर 
भी तोडा-मरोडा गया है, उदाईरणा्थं २, ४२ म बारादा मत्ता ज्ञं कण्णा तीधा हो- 
तम्‌ को लीजिए | १२ कै लिटि बाराह रूप किसी प्राकृत मै नदीं मिलता । ३ कै 
ल्ब तीआ भी दुर्भ है ; दूसरा उदाइरण लीजिए अक्खरा जे छथ मे छा देखिए 
(२, ४६), खडावण्णक््धो म खडाका अर्थछदै, २, १२७ मे ९६ को छण्णावेभा 
ष्टा गया है, मप० मं यह्‌ छण्णवडई्‌ रै, आदि-आदि । इसका कारण पिंगल कै ग्रंथ का 
ट्र 
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पद्य मेँ होना भी एक दै, दूसरा कारण यह है कि इसके उदाहरणा म खोक सम्पादन न 
होने से माषा का को प्रमाणदण्ड नहीं मिलता, इसलिए पिदाल ने ९ २९ म टीकही 
ल्वा है "वद ग्रन्थ बहूत कम काम का टै | --अनु° |) । 

६ ४५३-- ११.१८ तक कै संख्यादा््दो कै स्प निम्नलिचित्त प्रकार के होते 
इ ;-- ११ अन्माग० म इसका रूप ेक्कारसख ओर इक्तारस हो जाता दै ( विवाह 
६२ दौर १६५ ; कष्य० ; उचास= ), महा० ओर्‌ अपर मं फमारह रै ( भाम 
२, ५४; माकं० पत्ना १९ ; पिंगल ५५ ६६ ; १०९-११२ ) ओर पम्गारह भी 
मिच्ता दै ( पिंगल १, ७७ ; ७८ ; १०५ ; १३४ ), गारहाई भी टै (२, १११ ) 
तथा पक्कादह भी मिलता दै (६ ४४२); चृन्पैर मे पकरातस कूपर ( हैच° 
४, ३२६ ) । --१२ का अन्माग, जैनमहा० ओर जैज्डौर० म बारस ल्प दै [खंवभ्‌ 
की रामायण ( पडमरिड ) मं ११ कै लिपि इस वारस मं मिल्ता स्प पयारसर 
मिख्ता ह । --अनु°] (आयार ० २,१५,२३ जर २५ ; पण्णव ० ५२ ; विवाह ° ८२; 
उत्तर ६९१ ; उवास ; कप्य ०; एर्व ०; कत्तिगे» ४०२, ३६९; ४०२, ३७१ [ पड 
म वार्ख द|) ; ख्रीरिग में नैगमहार मे वारसी (तीर्थं० ६, ७) ई ओर अग्मागर 
तथा जैगमहा* मं चुबारसर ( { २४४ ) तथा महा ° ओर अपर मे वारह टै (भाम 
२, ४४; मार्क° पन्ना १९; पिंगक १; ४९; ६९ आदि आदि ) | - १३ अन्माग° 
मर तेरख ( सूय ० ६६९ ; उवास ; कप्प० ), सरीर मं तेरसी ( आायार° २,१५, 
४ ; कष्य ) है ; महा० जौर अप० म तेरह रै ( भाम २, ४४; मार्क° पन्ना १९; 
पिंगल १, ९; ११; ५८, ६६) । -१४ चों दह दै (सेच १, १७१), अभ्माग° 
ओर नै०महार क्प चोदस टै ( उवास ; कष्य; प्स °" ) तथा चडद्सखं भी भि- 
लता दै ( कप्य० ), छन्द कौ मात्राएं ठीक करने कै लिए चउदख काम मे आतता दै 
(कप्य § ४६ आ), अप° मे चडद्ह दै (पिंगल १,१३३ ओर १३४), चाउद्दाद्या भी 
आया दै (२, ६५) ओर चारिदहा चथा दृहचारि रूप भी चरते ई (६ ५४२) । -- 
५ अ्माग० जर जै° महा० म पष्णरसर [ ण्ण-वाठे रूप मराठी म चल्ते ह । - 
अनु०] दै (६ २७३), अप° मे प्रण्णरह होता दै जैसा वर० ओर देच ° स्पष्टतया बताते 
ह ( ६२७३); अपर म दहपञ्च आर ददपच्चादं रूप भी आये हं (६ ५४२) ।- 
१६ अन्माग० ओर जै०महा० मे सोद्टस ३, अ०माग० म सोव्टसय मी देखा नाता 
है (जीवा २२८), अप° मे सोढ टै (पिंगल १,१०३ ; ६०४ ओर १०५), सोढ्टा 
भी आया ३ (२, ६७ ओर ९७ [ अप० कै सोव्टह ओर खोव्टा रूप सोलह आर 
` सोखा पे जाने चाहिए, पिंगल कै अन्थमे कै स्थान मे सर्व॑त्रव्ट दिया गयादै; ट 
ओर ख कै उचारण म कों मेद नहीं रला गया दै । -अनु° ]) । - १७ अभ्माग 
ओर जैगमहा° मे सत्तरस दै ( विवाह० १९८ ; परत्वे ), अप° मे दहसत्त रै ( 5 
४४२ )। -- १८ अभ्माग० ओर जै मह्य” मे अद्भारस द | यही रूप पह्छवदानपत्र 
६, ३४ म भी भिल्ता है, अप मे अद्भारद चलता है ( पिंगल १, ७९६) । द्‌ कै खान 
मरक लिपि ६ २४५ देखिए ओंरद्‌केस्यानमंङ कै लिए ६ २४४ दैलिए। उपर्युक्त 
संख्याशव्दो की रूपावली ददान कै अनुसार चलती दै ( ६ ४४२) अर्थात्‌ उदाहरणार्थ 
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करणकारक म अप° म पञआरहदि होता दै ( पिंग १, ६६ [ पाठम पारदहि 
ह ] ; १०९ ओर उसके बाद 5 बौ ल्ट नसेन, विक्रमोरवंशी पेज ५३८ म पम्गारहहि 
दिया गवा दै ), अञ्माग० म वार्ति भिर्ता है ८ सूय ० ७९०; उत्तर ० १०३४) ; 
अपने बारह ल्पटै ( पिगल १, ११३२); अभ्मागण० म चोंहसर्दिं भीदै 
(नीवा० २२८ ; ओव ; १६, पेज ३१,२१); अभ्माय° म पण्णरसदहिं मी आया दै 
( जीवा २२८ ) ; सम्बन्ध- अण्माग° मै दुचारसण्डं मिच्ता है ( उवास° ) ; 
अ्मागर मे चउदखण्डं भी टै ( विवाह ९५२ ), चोदसण्डं आया दै ( कप्य ); 
पष्णर खण्डं टै ( हेच ३ १२३ ) ; अग्माग ओर जैमहा° म सोच्टसण्डं आया 
ह ( विवाइ० २२२ ; एर्व २८, २० ), अहट्ारसण्डं दै ( देच ० ३, १२३ ) जर 
अद्ारसण्ड मी देखा जात्ता है { प ४२, २८ ) ; अधिकरण~ पण्णर खस्तु है 
( आयार पेज १२५, ३३ ; विवाह ० ७३४ ) | 
१, चे उद्धरण, जहो -जहां दृ्षरे उद्धरण न दिये गये हा, बहो नीचे आयी हृं 
संख्याभो के छिएु जी उपयुक्त है । अधिकांश संख्यादाब्द ११-१०० तक अर 
माग ° द्वारा सश्रमाण उदु्टत किये जा सकते है, विदोषः सन्धि जीर समास न, 
इसके बाद इनके उदाहरण अर प्रमाण जैग्महा> चथा अपर में प्राप्त ह । अन्य 
ग्राज्त बोलियां म उवृहरणों का अभाव है । 

३ ४४४-- १९ अन्माग म एथुणवीसं = पएकोनविदाति १ ( ; ४४५ की 
तुलना कीजिए ; विवाह ११४३; नायाध° ६ १२), अप° म एगुणविसा है (पिंगल 
२,२३८) ओर णवदहय भी पराया जाता है (; ४४२) । इन सूपो कै साथ-साथ अन्मागर 
ओर न°महा° म अउणचीसई ओर अउणवीसं रूप मिलते ई ( उत्तर ० १५९१ ; 
एत्व भुभिक्रा का पेज एकताली) । ये दोनो प्रकार कै रूप अग्माग० ओर जै°महा० 
म अन्य द्दाको (विद्यत, चत्ारिात, पञ्चाद्यत = ३०,४०,५० आदि) कँ साथ-साथ मँ 
चकते ई । इस नियम से : एमूणपन्नासद्म ( = उनपचासरवां ; सम १५३ ) ओर 
अउणापप्ण (= ४९ ; आओव० ६ १६३ ; चिवाह० १५८) साथ-साथ चते है ; एगण- 
सदधि (= ५९ ; सम° ११८) ओर अउणदट्टं ई (कष्य० { १३६; इसी ग्रन्थ म अन्यत्र 
दूसरा रूप भी देखिए ) ; पगुणसक्तरिं ( = ६९ ; सम० १२६ ) ओर अउणत्तरिं 
दोनो चल्ते है (कष्प° \ १७८ [गुजराती ओगणीस्‌ ओर मारवाड़ी गुन्नीस (= १९), 
गुनतीस = २९ आदि रूप इस पगृण- से निके ह ओर उन्नीस, उनतीसख आदि 
म अडण-~ का उन्‌ आया दै । - अनु ] ) । इनके अतिरिक्त जनता अण्माग० मँ 
अउणतीसं, अउणत्तीसं मी बोलती थी (= २९ : उत्तर° १०९३ ; एत्सं ° भूमिका 
का पेज एकताली ), साथ ही अग्माग० एगुणासीदं ( = ७९ : सम० १३६ ) ओर 
एगुणणउद्धं भी चलते ये ( = ८९ : सम० १४६ ) | ८० म्युलरः ओर लौयमानः? कै 
अनुसार अउण- ओौर अङणा- ( ६ ७० ) एकोन ते निकले हँ, किन्तु यह मत 
अञ्ुद्ध दै तथा अण = अगुण जैसा द्विगुण, ्रिगुण इत्यादि मे पाथा जाता है | 
मह्या° म दुडण है ओर अश्माग०मं दुशुण रूप भिल्ते ई ( ६ ४३६ ), अन्माग० मै 
अर्ण॑तगुण भी गाया दै ( विवाह” १०३९ ) | प्राचीन हिन्दी रूप अगुनीस ओर 
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गुनीस (= १९ ) ओर गुजराती आओगणीस की तलना कीजिए जो = #अपगुण- 
विदाति है। < 
१. बादत्रैने, पेज १७ 1 --२. ओौपपात्तिक सूत्र म अड्णापन्न देखि । 

६ ४५४५-१ ९-५८ तक कै संख्याञन्द अ°माग° ओर जै°महा ० मे कर्ताकारक) 
नपुंसकलतिग मे शाब्द कै अन्त मे -अं जोड़कर बनाते ह अथवा अंत -आं लगाकर 
ल्लीटिग बनाते ई, अपर म ङ~अ च्गाया जात्ता है ततथा ५९-९१९ तक कै संख्यादान्द 
नपुंसकलिंग ल्प म अन्त म ईं लगकर बनते ह अथवा अन्त म -दे जोड़कर 
छ्रीलिग बन जाते द । रोष कारकौ मे लीग एकवचन की माति इनकी सूपाबही 
चलती दै ओर संस्कत की माति निने हुए पदार्थं या तो सम्बन्धकारक बहुवचन 
घर होते ईै अथवा साधारणतः संख्या के कारक में ही बहुवचन म आते ह । --२० 
का रुप वीस = वदाति भी दोत्ता है ( कप्प० ; उवास० ), कर्ता- बीड 
जर चीसदं ई ८ परस्यै ° भूमिका का पेज पएकताहीस' ), अन्माग> म अङणवीसदं 
( = १९ ) आवा है ओर बीखदई भी ( = २० ), पकवीखद टै ( = २१ ) ओर 
पणवीखई ( = २५ ) तथा सत्तवीसद भी (= २७ : उत्तर० १०९१-१०९३ 
तक ), अप० मे चडबीसखद भिल्ता दै (= २४: पिंगल १, ८७) । बीसद् रूप 
वि्ञेष करक २१-२८ तकं म जोड़ा जाता है ओर बीसखम्‌ रूपमे मी मिल्ता दै 
( कप्य ; एय ) अथवा बीसा रूपमे दिखाई देता टै ( देच १, २८ ओर 
९२ ; प्व ), अप० म चीस रूप आतता है ( पिंगल १, ९५ ; हेच ० ४, ४२३४ ); 
इसके ठीक विपरीत तीखईं = त्रिद्ात्‌ रै नो अभ्मागण० मे पाया जाता दै ( उत्तर 
१०९३ ) ओर बीसई = विदंति के साथसाथ जुड़ा हुआ आया दै । इसके बाद अन्य 
संख्यादाब्द आते चं तो इस प्रकार बोडे नाते ई : अश्मागण० ओर जै°महा ° भे पेकवीसं 
पगवीसा गौर इगवीसं ( = २१ : उत्तर० १०९२; विवाह” १९८ ; एत्य °), बाचीसं 
[ गुजराती भ २२ को बाबीस कतै ह । --अनु° | ( = २२ : उत्तर १०७० ; 
१०९१ ओर १०९२ ; विवाह १९८ ; एं =), अप मेँ बादख है ( पिंगल १,६८); 
तेवीसं भिल्ता रै (= २३ : उत्तर० १०९२ ; सम० ६६ ; परत ), अप ० मँ तेदस 
है ( पिंगल १, १५० ) ; चडवीसं दै (= २४ : हेच ३, १३७ ; विवाह ° १८० ; 
उत्तर० १०९२ ; उाणंग> २२ ), चडच्वीसं भी दै (विवाह १९८ ; एत्य ०), अपर 
म चउबीसदह भिल्ता ट ( पिंगल १, ८७ [ वंवडं कै संस्करण मे चडवरीखड टै किन्तु 
गौल्ददिमत्त ने उक्त रूप टीक माना ह ] ), चोवीसख भी आया टै ( २, २९१ ) ओंर 
चोविस मी पाया जातत है ( २, २७९ [भट मं चौविसर र । --अनु° ] ) ; पण्ण 
चीख, पणुवीसं मौर पणुवी- [पाठ भ चोचीसा दै । - अनु* | साहि म पणुबीसा 
भी भिल्ता १ ( = २५ : ६ २७३ ), अपन्मे पचीसख स्प दै ( पिंगल १, १२० ); 
छव्वीसं मिलता दै ( = २६ : उत्तर० १०९२; एर्वे ° ), अपण मे छहवीस ओर 
छञ्चीस रूप मिलते ई (६ ४४१) ; अशमाग० म सखत्तवीसं रूप टै (= २७ : उत्तर० 
१०९३) ओर खत्तावीसं भी आया टै (विवाह ° ८५ ओर उसके बाद) ; सत्तावरीसखा 
देखने म आता ई (हेच० १, ४) ; अप° म सत्ताईसरा ई ( पिगल १, ५१ ; ५२ ओर 
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५८ ) ; अद्धावीसं ओर अद्ावीसा रूप ई ( विवाह० ८२ ), अप० मे अद्भादइस ओर 
अढादइस रूप ई ( = २८ : ६ ४४२) ; उनतीस क प्राक्त रूप अडणतीसं ओर 
अडणतीसं रूप आये ई (= २९ : ६ ५८४ )| -- ३० का रूप तीसं टै (कष्य ; 
नायाध> ; प° ) ओर तीसा भी ( देच० १, २८ ओर ९२ ), अप° मँ तीसा 
चलत है (पिंगल १,५१ ओर ६०), यद रूप तीखक्खरा = चिदादश्षरा म मी जाया 
(१, ५२ ), तीस भी टै (१, ६१) । इस्कै बाद आनेवाटे संख्याचन्दो कै रूप जैदे 
क्रि समी आगे आनेवालठे दाका कै होते ई, टीक २० कै वाद आनेवाठे २१-२९ तक 
के रूपौ की भोति चलते है । उनमें कैवल ध्वनिनियरमो क अनुसार आवहयक परिवर्तन होते 
ई । इसके अनुसार : वत्ती्षं ( = ३२ : विवाह० ८२ ; एलं ०) द्येता दै ओर बत्तीसा 
भी ( कष्य° ), अप° मे घत्तीसख आया टै (पिंगल १,६२ ओर ६९), बत्तीस ऊ लिए 
मदा ° मे दोसो्टद = द्विषोडदान्‌ मी बोल्य जाता टै (करषुर° १००,८) ; तंतीस कै 
तेत्ती त्तं ओर तित्तीसं ल्य है (= ३३ : कप्प° : चिवाह० १८५३३ ; ३९१ ; उत्तर 
९०९ ५९४; १००१; १०५० ६१०९४; प्स ° ), अण्माग० म तायन्चीसा मी 
मिलता रै, अन्मागम म तावत्तीसग स्प भी 2 गौर जैनमहा० म तावन्तीसय 
( ३ ५३८ ) ; -३9 = चो त्तीसं ( ओव° ; सम १०० ) ; -३५ = पणत्तीसं दै 
( विवाह ° २०० ) ; -३६ = छनत्तीसं ओर छन्तीसा ई ( कप्य० ; ओव° ) ; -३८ = 
अद्त्तीसं (कप्प०) जर अद्रतीसं मी चल्ता ई ( एवै ) । - ३९ = चत्तारीसं 
है (कप्य० ; विवाह १९९ ; पर्वं *) ओर चत्तादटीखा भो आया ई (विवाई० ८२), 
चायालीसं भी चद्ता टै (प्तं ०) जो संक्षि होकर जै०मदा० मे चाद्धीस नन जाता 
ह जौर चाटीससादस्स = चत्वारि दात्छाहस्य मे आया £ (परत्व १०, ३५) तथा 
अपण में स्वतन्त्र ल्प से चालीस टै ( पिंगल १; १५३ ओर १५५} । यह एेषा स्प दै 
जो अन्माग०, जैनमहा० जौर अप मेँ सर्वेत्र देखा नाता है जव किं उसके अनन्तर 
अन्य संख्याश्चन्द आते ह जैसे, अप० म इमालीस ( = ४१ : पिंगल १,१२५) ; -४र 
काअन्मागर ओर नै०महा० म वायालीश्तं रूप दै (विवाह १५८ ; कष्य० ; नायाध° ; 
ठाणंग> २६२ ; एत्य” ) ; -४२ = तेजआखीसा ८ दैव २, १७४ ) ; जेनमहा मं 
तेयालीसखं रूप दै ( एतय ° ) ; -५ रूप चडञ्रालीसं जर चोयाखौसे ईै, चोया 
लीखा भी भिता 2 (सम० १०८ ओर १०९; विवाह ० २१८; पण्णव ०; उसके वाद्‌), 
अप० म चडआलीख ह ( पिंगल १, ९० [ गौव्दद्िमत्त प [पञ्चतालीसखा | ; ९७ ) 
जौर चोादीसदह ३ ८ पिंगल २, २३८ ) ; -४५ = अभ्माग° चपगयादीसां 
(पण्णव० ५५) जौर पणयालीसं है (विवाह १०९ ; ओव ०); अप पचतारीसह 
(पिंगक्ः १,६३ ओग ९५) पच आलीसहि ` पां जानां चा हिप ; -४६ = छऋयायालीसं 
( कष्य० ) ;-४७ = अन्माग सीयालीसं (विवाई० ६५३)* ; -७८ = अश्माग० ओर्‌ 
जै°महा० रूप अटयालीसं ६, अद आ्टीसख मिच्ता है ( ६ ४४२ ), अग्मागन मँ 
अद्रचन्तालीसं मी देखा जाता रै (विवाह ° ३७२); -४९ कै लिए माग ° मे पेक्तणपण्ण 
स्प है ( जीवा ६२ ) | अन्मागम पच में सक्षत सूप चाली (उवास § २७७, ६) 
तथा जण्माग०, महा मे चत्ता रूप भी आया टै (= ४० | --अनु> | उवास 
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६ २७७, ६ ; परमै ° ), अन्य संख्यादव्द कै साथ संयुक्त होने पर इस प्रकार कै रूप 
आते है, जैसे, जै°महा० मे चिचन्ता ( एत्वै° ) ओर अभ्मागण इगयाट मे चाद 
ल्यमें पाया जातादै (पाठम इशुयाख रै; विवाह० १९९), जैरमहा° म ४२ 
= बाया ( पत्त ), कप मे वेआ टै (पिगर १, ९५) ; ४५ = अन्मागर 
मं पणयाख ( सम० १०९ ) ; पणयालसयसदहस्खा ( = ४५००००० ; उत्तर्‌° 
१०३४ ) ; -७८ = अभ्गाग१ मे अदयाल ( सम २१० ; प्णवर ९९ [ पाठ म 
अडयाल है] ; विवाह २९० [ पाठ म भ्या दै ] ) । -- ५० = पण्णासं, 
पष्णासा ओर पन्ना रै ५१-५९ तक कै -वन वाठे संख्यारर्ब्दो -पण्णं ओौर 
-बण्णं लगाकर बनाये जाते ई ( ६ २७३) । ये संश्च रूप पञ्चाद्‌ , पञ्चद्रात + 
*पञ्चक्रात्‌ ओर पञ्चत्‌ से व्युत्पन्न हए ई ( ६ ८१ जौर १४८ ) | 
१. यह उद्धरण पूरौ पाराञ्माफ आर इसके चातु जानेवाले पाराग्माफों के लिए 
लागु हं । याकोवौ ने जो निष्कषं निकार है वे आंशिक रूप मं अ्रकारित मौखिक 
सामग्रीं कों सहायता से, इस कारण मँ सर्वत्र उनकी जच नदीं कर सकता । 
-२. ; ४४६ मं संयरीं कीं तुलना कीजिए । 

४४६ - ६० = अण्माग५ खद ( सम> ११८ भौर ११९ ), सन्धि ओर 
समास म सद्धिं जाता दै; सह्टतन्त रूप मरता रै ( विवाद० १४९ ; क्रष्य° ; 
ओव ) ; जेगमहया° मे सद्भि ओर सटी ई ( एर); चौरर मे छट पाया जाता 
है ( कर्मकारक ; मृच्छ० ५४, १६ ), अधिक सम्भव यद लगता टै कि अधिकतर हस्त 
ल्टपिर्यो ओर च्पे संस्करणों कै अनुसार वह रूप सद्धं पदा जाना चाहिए ; अपर म 
सदधि दै ( पिंगल १, १०५ ; दूसरे दाब्द से संयुक्त होने मे भी वही रूप 2, १, ६१ ) | 
अन्य संख्याद्द के साथ संयुक्त दीने मे -खर्हि, -वर्हिं ओर -अद्टि के साथ बदलते 
रहता है ( २६५ ) : अनमाग० तथा जैनमहय ° म ५९ = पमूणसद्ध जर अडणद्टि, 
इगसद्ि गीर पगद्भ ल्प मी ह ; ६२ = बास ओर वावद्टं; ६३ = तेसं ओर 
तेव र ; ६ = चडउखटह्ं ओर चोदरी (विवाह० ८२) तया चडउवद्ि- ; ६५ = 
पणस ओर प्ण ( कप्य° ) ; ६६ = छाव ; ६७ = सत्तसद्ट मौर ६८ = 
अदस गओर अट्धसद्टि- दै (ववर, भग> १,४२६ ; सम ११८-१२६ एत्व °) । 
--5० = अ०माग० ओर ने०महा० मे सत्तरिं ओर सत्तरि- ३, जै°महा० में 
-खयरी ओर सयरि- भी है ( सम> १२७ ओर १२८ ; प्रबन्ध २७९, १२ ; 
पर्व॑ ) | र के विषयमे; २४५ देखिए । अन्य संल्याशच्दो कै साथ संयुक्त होने पर 
कभी -सत्तरि, कभी -हत्तरि, कभी -वत्तरिं जौर कभी -अत्तरि- स्प आता 8 : 
अ०्माग° म पगणसत्तरिं ओर अउणनत्तरिं सूप चलते ई ( = ६९ : ६ ५५४) ; ७१= 
पेकसत्तरि (सम ° ; पाठ मे एकसत्तरिं टै) ; ७२ = वावत्तरर, जैमदा ० मे चिस 
तरि- भी १ ; ७३ = तेवत्तरिं ओर ७४ = चोवनत्तरि, नै महा ० म चउदत्तरि भी 
है ; ७५ = अर्माग° मै पञ्चहच्तरीपए ( करणकारक ; कप्य ६ २ ), पच्नत्तरि मी 
भिटता दै ( यह रूप सम० मे तीन बार आया टै; इसी रंय मे अन्यत्र पन्नन्तरिं रूप 
भी है); जैगह्य° म पणसयरी दै ( प्रवन्ध० २७९, १२ ) ; ७६ = छावत्तरिं ३; 
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७७ = सत्तहत्तरि ई ओर ७८ = अदरहश्तरिं तथा जै०महा° मे अद्भत्तरि- दै (वेवर, 
भग> १, ४२६ ; २, २४८; समर १२६-१३५ ; परत्व )। अपर मे पटन्चरि 
भिल्ता है (= ७१ : पिंगल १, ९५ ; ९७ ; १०० ) ओर छाहत्तरि भी आया है 
( = ७६ : पाठ मे छेहन्तरि द ; २,२३८ ) । -- ८० = अभ्माग० म असीद्‌ दै, 
जै°महा ° मे असीर जौर असीद- (सम १३७; विवाह ० ९४ ओर ९५; एतय) | 
अन्य संख्यार्दो कै साथ संयुक्त होने पर : अश्माग० म एमरुणासीषं र ( = ५९ ) ; 
ने०महा० भँ पेक्कासीड ; जन्माग० म वासी ; अन्माग० म तेसीदं, करणकारकं 
मं तेयासीयः रूप गरिता है ( सम० ), जै०महा० म तेसीरं ; अन्माग० मे चरा 
सीदं, चोरासीदं जर चोरासी रप मिलते ह ; नैमदा० म चडरसीद- ओर 
चुखासीड- पाये जाते ह ; अज्माग° मे पञ्चासीरं, छटासीदं, सत्तासीदं ओर 
अदासीं रूप ई ( सम० १३६-१५५ ; कप्य ; एर ° ) | अप म असि (= 
८० ) भी आया है, बेासी ( = ८२ ) ओर अद्सि ( = ८८ : पिंगल १, ८१ 
९८ ; २, २३८ ) । -९० = अभ्माग० नडं ओर जै० महा ० रूप नड दै ( सम 
१४७ ; एत्य ° ) । अन्य संख्याश्र्व्दो कै साथ संयुक्त होने पर : अश्माग० म एमुण 
णडद्ं ( = ८९ ) ओर फँक्ताणडदं स्प आये ह ( समर; पाठम पकाणजदं दै), 
बा~, ते-, चड~, पञ्च- आर छंष्णउद्धं तथा छण्णउद्धं रूप मिलते ह ( विवाह 
२ ), खत्ताणउद्ं ओर अद्धाणउदं ल्प भी पाये नाते ह ; जैनमहा० मे बाण, 
तेणउडई, पञ्चणडडई ओर पणणउडई तथा छनल्नउदं ल्य देखने मै आते ई ( सम 
१४६-१५३ ; पर्वे ) | अप° मं छण्णवह्‌ दै (= ९६ : पिंगल १, ९५ ) | 

६ ४४७ - १९-९९ तक्‌ कै संख्यार्व्दो की रूपावली ओर स्वना कै निम्न- 
लिखित उदाहरण पाये जाते ह ; अभ्मागण में : कर्ताकारक ४ तेवीसरं तित्थकचरा = 
त्रयोविदातिम्‌ तीथंकराः द ( रम० ६६ ) ; वायारीतं सुमिणा तीसं महा- 
सुमिणा वावत्तरिं सञवस्युमिणा = दाचत्वारिदात्‌ स्वप्नास चिद्ान्‌ महा- 
स्वप्ना दासप्ततिः सवंस्वघ्ना 2 (विवाद° ९५१ [ पाट भ बावित्तरिं ई] ; नायाधम 
९ ४६ ; कप्य० ६ ७४ ) ; तायत्तीसा खोगपाखा = जयस्िद्राल्‌ खोकपाखाः दै 
(उाणंग० १२५) । -- कर्मकारक म बीत्तं वासां = वदाति बर्बाणि दै (उवासर 
६ ८९ ; १२४ ; २६६ ) ; पण्णासं जोयणसहस्सदहं = पञचादातं योजनसह 
सराणि है ( साणंगम २६३ ) ; पञ्चाणडदं ( पाट म पञ्चाणउयं है) जोयणा 
सदहस्सादं = पञ्चनवति योजनसदस्नाणि दै ( राणंग० २६१ ) । -- करण मेँ 
पञचहत्तरीप वासे" .पेक्वीखापए तित्थयरेहि `` तेवीसाए तिस्थयरेिं 
पञ्चसप्तत्या ववै पकर्विदात्या तीर्थकरः" जयो्चिद्यात्या ती्थंकरैः ३ 
तेत्तीसाप, सत्तावन्नाप दत्तिसदर्सेदि = चयस्िदाता, संप्तपञ्चाद्ाता दन्ति 
सदहस्ैः दै ( निरया ० { २४ ओर २६ ) । -- सम्बन्धकारक मे एसि तीसाप 
महासुभिणांण = पतेषां जिद्चातो महाखप्रानाम्‌ दै ( विवाह” ९५१ ; नायाघध° 
६ ४६ ; कष्प० ६ ७४) ; चत्तीसापए -सखमसादस्सीणं चउरासीडइपः | यहा यही पडा 
जाना चाहिए } सामाणियसाहस्सीणं तायत्तीसाप तायत्तीसगाणां चउद्ं खोग 
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पालाणं = द्वाचिदातः -दातस।द स्रीणां चतरडीत्याः सामानिकसादस््रीणां 
च्रयस्िशतस्‌ अयख्िद् कानां चतुर्णा लोकपालानाम्‌ दै ( कप्य° ६ १४; 
विवाह २११ की तुलना कीजिए )। -- अधिकरण मँ तीखाप निग्यावाखखयस- 
दस्सेसु = जिद्ाति निरयावासदातसहस्रेघु रै ( विवाह ० ८३ ओर उरक बाद ) ; 
पगवीसाप सचलेखु चाचीसाप परीसहे ( पय मे छन्द कौ मात्राणं ठीक कर्ने क 
लिप परीसदेखु कै त्थान म ) = पकर्विदात्यां दाव्टेचु द्ा्विशत्यां *परीसदेषु 
ह ( उत्तर० ९०७ ) । -- जै०महा० मे पञ्चनउदई राणं ओर रायाणो आया दै 
( काल्का° २६३, ११ ओर १७ ) । इन संख्यास्दो कौ रूपावली बहुवचन मँ बहत 
कमर चलती है | चंह० १, ६ क अनुसार, २-१९ तक संख्याशब्दा कौ मांत्तिदी() 
४३६ ), सम्बन्धकारक अन्त म -ण्डं ल्गा कर बनाया जाता ई : बीसखण्टं, तीखण्डं 
आदि । अश्माग० मे तिन्नि तेवद्रादं पाचादुयसयादईं = जीणि अयः षषरानि 
घ्रावादुकदातानि टै ( सूय° ५७८ ); पश्युवीसाहि य भावणादहिं = पञ्चर्विदात्य 
च भआवनाभिः £ ८ आयार > पेज १३५७, २५ ) ; पञ्चरहिं छन्तीसेहिं अणगार्व 
पिं = पञ्चभिः परुचरिदौर्‌ अनगारद्रातैः टै ( कष्य ६ १८२ ) ; जैरमहा० मे 
तिष्डं तेवद्भाणं नयरसयाणं = जयाणां जयःषष्ठानां नगर दातानाम्‌ दै ( एत्य° 
२८१ २१ ) ; महा ° मं च उसद्खुखुत्तिखु = चतुःषष्ट्या शक्तिषु ई ( कपूर ५२, 
६ ) । यह रूपावली अप० मेँ साधारणतया काम मै आती है : पासे ओर बाई- 
सेदि रूप भिल्ते ई ( पिंगर १, ५८ ओर ६९ ), छवीसड आवा टै ( पिंगल १, 
९७ ) ; सत्ताईसाईं पाया नात्ता है ( पिंगरू १, ६० ) ; पच आलीखदहि है ( पिंगल 
१, ९३ ओर ९५ 5 ४४५ दैखिषएट ) ; पहन्लरिड ( कर्मकार$़ ) ओर एदत्तरिहिं रूप 
भी चकते 2 ( पिंगल १, ९५ ओर १०० ) ६ 1 ४४८ की भी तुलना कीनि | 

६ ४४८-- १०० महा० म सञ्च ( दाल ; राचण० ), अभ्माग० जर्‌ नै 
महार्मे खग स्पदै ( कप्य० ; ओव ; उवास ; एवै ), कशौर° मँ सद्‌ चलता 
है ( मृच्छ० ६; ६; १५१, २२ ; चिक्र० ११,४ ), मागण मं शाद्‌ मिलता दै (मृच्छ 
१२,५ ; ११६,८ ; १२२२० ; वेणी ° ३३,४ ) । इसकी रूपावली नपुंखकदिग के रूप 
म॑थ- वग की भोति शी जाती दहै । दोप हतक [दोसौ ; तीन सौ आदिः | --अनु°) 
इ प्रका बनाये जाते ह करि १०० कै वद्कुवचन कै रूप से पठे इकाई रख दी जाती दैः 
अन्माग° मे २०० = दौ सयाद, ३०० = तिणि सयां, ४०० = चत्तारि सथां 
टै ( सम० १५७ ओर १५८ ), ५०० = पञ्च सया मिक्ता है ( कष्य० ६ १४२ ) , 
६०० = छ सयाद, छ सया भी प्रावा जाता है ( सम १५९ ) ओर छस्सया मी 
आया दै; अपन में ५०० कै लिए चडसथ आया टै ( पिंगल १, ८१ ) । महा* मेँ 
सत्तसञय प्क्धा नपुंसक रै (हा) | - १००० कै लिय महा०, अन्मागण, नैनमहार, 
नै °दोर० ओर दौर्‌० मे स्वहस्त पै ( गजञ्ड० ; हाक ; रावपा* ; कत्पर ; उवास 
एत्वं ; पव ० ३८०) १२ ; मृच्छ ० ७२, २२ ; प्रवोष० ४, ४ भौर), मागम 
शादददा वन नाता है ( चलिति० ५६६, १० ; वेणीर ३३, ३; ३४; २१ ; ३५, ८) | 
इसकी रूपावली भी नपंसकचिग क रूप मे अ- वर्ग की भांति चती टै । अन्माग० मर 
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इसके स्यान म दस सयां भी बोल्य नाता था ( स्म° २६२ ) अथवा दस सया 
मी कहते थे ( कप्य ° ६ १६६ ), जैषा कि ११०० कै लिए फेक्ञारख सयाद चलता 
था ( समर १६३ ) अथवा पक्रारख सया भी कहते ये ( कप्य { १६६ ), १२०० 
कै लिए बारस सया आता था ओर १४०० कँ लिप चडदस सया चल्ता था 
( कप्प० ¦ १६६ ) तथा १७२६१ क लिए खत्तरस पज्कंचीसे योज्ञनसप आया दै 
( = १७२१ योजनः; कमकारङ; विवाह ° १९८) | शेष सदश्नक ठीक शतको कौ भाति 
बनाये जते ह : अर्माग० में २००० = दौ सहस्सादं ६ ( सम० ६६३ ), कर्मकारक 
मं दुवे सदस्से स्प आया दै (सूय० ९४० ) ; तिग्णि, चत्तारि, छ ओर दस 
सहस्सादं मिलता दै ( सम० १६३-१६५ ) ; अरणद्धं सहस्सा ( = ५९००० : 
कप्य० 5 १३६ ) ; "मह्य मँ पुक्ताणं सद्र सहस्सा देखा जाता दै ( = ६००००; 
सगर १; १३) ओरक्दह्ि पि द खछुयसहस्सा भी मिलता दै (७, ७ ; १०, ४ 
का तुलना कौजिष ; ११, ५), सम्बन्धकारक मे सद्धीपः पुत्तसहस्साणं है ( ८, ५); 
एसा वाक्यांश खाहस्ली = साहस्री कै साथ भी आया ई नैम, अ°माग० त चोहस 
खमणसादस्सी ओ, छनत्तीसं अजिभासादस्सीओ, तिण्णि सयसादहस्सिओ 
आदि-आदि ( कष्य § १३४-१२७ ; {§ १६१ जौर उस्कै बाद की तुच्ना कौ जिए ; 
विवाह ° २८७ ) जव इतक ओर सद्वा का ईकादंकै खाथसंयोगद्ेतादै तो 
इकाई आदिमेल्गा दी जाती टै ओर एक समास-सा वना दिया जाता है: अद्भसयं 
= १०८ है ( विवाह ८३१ ; कप्प० ; ओोव° ); अद्रुसहस्सं = १००८ ( ओष०) | 
दहादइयां उनके बाद्‌ निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की नाती ई : तीसं च सहस्खाहं 
दो ण्णिय अड णापण्णे जोयणसरण = ३०२४९ योजन दै (विवाद १५८) ; सच्च 
रस पक वीसे जोयणसप = १७२१ योजन ; चन्तारि तीसे जोयणसप = ५३० 
योजन ; दस वाचीसे ज्ञोयणसप = १०२२ योजन ; चत्तारि चडउव्वीसे जोयण- 
खण = ४२४ योजनः; सत्त तेवीसे जो० = ७२३ यो०; दस तिष्णि इगयाले जो 
= १३४१ यो टै; दौ ण्णि जोयणसखदस्साई दो ण्णि य छड्सीप, जो = २२८६ 
यो० ( विवाइ० १९८ अर १९९ } ; सीयाटीसं जो° यणसहस्साईं दौ ण्णि य 
वत्तीस्ुत्तरे जो° = ३२३२ यो° ह ( विवाह” १९८ ) ; बावण्णुत्तरं अदढयाद 
छत्तर, चन्ताटीसखुत्तर, अद्रतीशयुत्तर, छन्तीसत्तर, अद्भाची त्तरं जोयणसय- 
सहस्पं = 4 ५०५५२, १०००४८१ ०००.४४३१००० दद, ०००६ ओर १५०००२८ 
यो* दै ( नौवा० २४३ ) तथा च $ साथ भी आते ई चैते, छक्रोडिखप पणवणं 
च कोडीमो = ६५५ कोटि ( वि्राह” २०० ) | ऊपर सर्वत कर्मकारक कै रूप 
.। १०००००५ पल्ल्वदानपत्रौ भ सतसदहस्स लिखि गया है (६, ११३ ७, ४२ 
ओर ४८ ), अनमाग० ओं एगं सयखदस्स बोला जाता ( सम० १६५ ) अथवा 
श्से पगा हस्खी भी कहते है ( कप्य { १३६ ) ; दौर० सूप सुवण्ण 
सद्साहस्सिओ = सुवरणंदातसाहन्िकः की तुलना कीनि ( मृच्छ ० ५८, ४ ) ; 
अभमाग° ओर जनमा ° मै लकं = षम्‌ है ( कष्य० ६ १८७ ; कक्कुक रित्य 
ठेख १२; पत्वं ), माग भे यह छक बन जता ह ( ललित° ५६६, १२ ) 1- 
८४ 
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१०००००० = अ०माग० म दस सयसहस्साहं दै ( सम० १६६ ); मागर मं दे 
[ यह दद्या कै स्थान मे अशयद्ध रूप टै ] छद्कादं भिलता ई ( टल्व्ति° ५६६, ११ ) । 
--१००००००० = केडी (= कोटिः ) दै (सम १६७ ; एर्व?) । इनसे भी चे 
संरथाञन्द अण्माग० म कोडाकोडी, पलिमोवमा, सागरोवमा, सागरोचमाकोः 
डाक्तोडी आदि-आदि ई ( कप्य ; ओव° ; उवास आदि-आदि ) । 

६ ५४९ क्रमवाचक संख्यां, जिनके स्रीन्गि कै रूप के अन्ते म जवर अन्य 
नोट न दिया गया हो त आ आता दै, निम्नलिखित ई : पदम, पुदढम, पदुम, पुदुम 
( ६ १०४ ओर २२१ ) । अन्माग० मे पढमिनल्ल रूप भी आता दै (विवाइ १०८ ; 
१७७ भौर ३८० ) जीर पदमिस्टग रूप भी चलते ई (नायाधर ६२४) प्रत्यय -इस्ल 
कै साथ (६ ५९५), अपम पिर रूपदै जो सरीर मे प्री रूप चारण करता 
ह ( क्रम० ५, ९९ ; प्रवन्ध० ६२,५ ; १५७, ३ [पाट मे पदटी दै], जसा मारत की 

नवीन चार्य-भाषाओं र है (बीम्, कम्यैरेटिव भ्रामर २,१४२; हौएरनठे, कम्पैरेटिव ग्राम्‌ 
६ ११८ ; ४०० ; ४०१ ) । यह इन्द बीम्छ कै अनुखार न तौ शडाशथर से निकाला 
जा सक्ता है जौरन दी होणनडे कै मतानुसार अन्माग० पढमिर्ल ओर #पददल 
तक इसकी व्युखत्ति पचायी जा सकती दै किन्तु यह अपने रूप से बताता है कि कभी 
पहले इसका ₹ू१ शप्रथिख रहा होगा । - २ का महा ° म दुडय, विदय, बी ओर 
विदज्न रूप होते ई; चै°महा० मे दुदय ओर अश्माग० तया जेरमहा० म विद्य तया 
बीय रूप होते है ; अपर मे बीभ दै ; अन्मागर मै दु्च, दोच्मीदोते हं; गीर 
आर भागसर म दुदिय रूप है त्था पच मेँ दुदौोय भी पावा जाता द (६८२; ९१; 
१६५ ओर ३०० ) । -- २ का महा म तद रूप दोतां है, अभ्माग० ओर जै०- 
महा० मे तदय ; सौर० म तदिय जीर अन्माग० म तच्चर्पभी होता दै; अप० मेँ 
तीथ ओर लीलिग का स्प तदज्जी मिलता दै ( ६ ८२ ; ९१ ; १६५ ओर ३०० )। 
तरमदीदवर ने २, ३६ भ तिज्ञल्पमभी दियादैजो अश्माग० आहादज् मं देखने मं 
आता है (: ४५०) । -४ का क्रमवाचक रूप महा, अग्मागर जै°महा° ओर्‌ मपर 
म चडस्थ रै ( देच ० १; १७१ ; २, ३३ ; दाल ; रावण ; सूब० ६०६ ; आयार्‌° 
पेन १३२ ओर उसके बाद ; उवास ° ; कष्य° ; एत्व ° ; कालक्रा ० ; पिंगल १, १०५ ), 
हेमचन्द्र २, ३२३ $ अनुसार चडद््‌ भी होता दै; महाण्मे चोत्थसरूप भीरहै(, 
१६६ ; देच १, १७१ ; दार ) ; सओर्‌* ओर्‌ माग म चदुच्थ कामम आत्ता है 
(गच्छ० ६९, २१ गौर २२ [इस नारक मँ अन्यत्र अन्व सूपो कौ भौ तलना कीजिष्‌ | 
मागन रूपः १६९, ७; पाद मे सर्वत्र चव्य दै ), दाक्षि* मै चडत्थ दै ( रच्छ 9 
१००, ६ ), शौर० मे चदु भी पावा जाता है ( चङ्क ४४,५)। महार ओर जै 
महा० म इसका खरीलिग का ल्प चडउत्थी ओर चो त्थी मिलते हं ( हेच ° १, १७१ ; 
एत्से* लि का पेज बयालीस ); अग्माग० मे चडउल्था रूप है ( आयार० पेज 
१३२ ओर उस्कै वाद्‌ )। अद्धुद्ध म (= ३१ : ६ ४५० ) एक भ५तुदर = जतु 
(तुयं ओर तुरीय की तुरना कोजिप्‌) पाया जाता ३ । -- ५ का समी प्राकृत बौरलिर्यौ 
मर पञ्चम रूप बनत्ता दै ( दाल ; कष्य ; उवास° ; एरत्यै° ; शौर रूप ; मृच्छ 
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७०, ५ ओर द; दाक्षि० रूप : मृच्छ० १००,७ ; अप* मँ : पिंगल १,५९) | लीर्दिग 
कै रूप के अन्तम -दं जोडा जातादटैः अग्मागण मे -भा आता टै ( आयार पेज 
१३२ ओर उसके वाद) | -- देका रूप समी धराकृत बोरव््वि म छर्‌ [ यह रूप कुमा- 
उनी बोली म वर्तमान दै । --अनु° ] सरीर कै अन्त मे -ई व्यगता 2८ बर २, 
५१ ; हेच ० १, २६५ ; २, ७७ ; करम० २, ४६ ; दार ; सूव० ६२६ ओर्‌ ६८६ ; 
विवाह० १६७ ; कप्प° ; उचा्त ° ; ओव ; पर्प ° - दौर रूप : म्च्छ० ७०, २२ 
ओर २३; शकु० ४०,९ ; दाक्षि° में : सच्छ० १००,७ ओर ८ ; अप० सूप : पिंगल 
१, ५० ), अग्माग० मँस्रीलिगमंचख्ट्राभी आता दहै ( आयार०र्‌; १, ११, ९), 
इका आधार इससे पदठे आनेवाठे संख्याशन्द कै ल्प ह । माग ल्पसद्रु(?) जो 
प्रबन्धचन्द्रौदय कै २८; १६ मँ भिलता दै ओर इतत प्रन्थ क पूना संस्करण ३१, ४ मे 
आया है ततथा जिसकरै स्थान में बंवह्या संस्करण ७३, १ मे सद्र्‌ दिया गयारै जौर 
मद्रास कै संस्करण ३६, १३ मे केवल सट छया दै, सुधार का छट षदा जाना चाद्िप। 
इसका एक महा ° रूप दाकुन्तला १२०, ७ मै पञ्चन्मदहि अ = पञ्चाभ्यधिक रूप 
दारा व्यक्त किया गवा दै | -- ७ का क्रमवाचक रूप मदा, अण्मागम, जै°महा०, 
दौर० जौर अप० मे सन्तम रै ( हाल ; उवास० ; कष्य $ परत्य ° ; मृच्छ ०७१, ११ 
ओर १२, पिंगल १,५९ ) | -- ८ का अन्माग०, नै°महा०, रौर ओर दाक्षि मे 
अद्म ड ( विवाह १६७ ; उवास्> ; ओव=; कप्य ; पर्त्छ> ; सृच्छ० ७२ 3 १ ; 
दाक्षि* म: मच्छर १०४ ) 8 ) | - र, का रूप अभ्मागण ओर नै महा” मे नवय 
। है ( उवास > ; कप्य* ; पर्त्प° ), दाक्नि* भै णचम टै ( मच्छ १००, £ ) | -- १९ 
का महा०, अग्मागण ओर जैगमहा० मे दसम स्पदै( रावण० ; विवाह १६७; 
उवास ; परत्व ), अन्मागन्मे स्रीर्लिगि का रूप दस- भी टै ( कष्य ) | ११- 
१९. तक अको कै कमवाचक रूप क्रमशः अपने-अपने गणनावाचक् शब्दे म परिगम 
म मौर ख्रीलिग मे मी जोड़ने सै बनते ई। इनक उदाहरण इस समय तक्र कैव 
अ०्माग ओर जै०महा० म उपलन्ध ई । इस भोति : ११ कारूप अन्मागर म॑र्पेक्ता- 
बखम रै ( सुय &९५ ; विवाह” १६७ ; उवासर ; कप्प> ) । -- १२ अन्माग° 
जीर नैग्महा० मे बारखम स्पदै ( सूय ६९९; विवाह १६७ ; एर्वे ), 
अन्मागण० मे दुबालसम रूप भी देला जाता दै (आयार० १५ ८;४,७ ; सूय० ६९९ 
ञ्रौर ७५८ ) । -- १३२३ अभ्माग० मेँ तेरस्लम रूप बनता दै (आयार० २, १५; १२; 
विवाह १६७ ; सू ६९५ { कष्य ) | -- १४ का चउद्सम रूप दै ( चव 
७५८ ) जर चेदस्तम भी होता दै ( विवाह १६७ ) । -- १५ का पन्नरसम दै 
( विवाह १६८ ) । ~ १६ का कमवाचक सोद्धसम दता दै ( विवाइ० १६७ )। 
-- १८ अग्माग० मँ अद्भारश्तम रूप चनात्ता दै ( विवाद ° १६५ ; नायाधर १४५० 
ओर १४५१ ) जर अदारसम भी होता दै ( विवाह ° १४२९ ; नायाघ० १४०४ )। 
-- १९ का पगृणवीसम रूप है ( नायाध० ६ ११ ) गौर पगुणवीसदम मी दै 
( विवाह० १६०६ ) । श्रोडसम के विषय मे (= १६ [ सोलदटवाँ । --अनु° ] ) 
६ २६५ देखिए । -- २० बीसदम अथवा वीख सूप होता दै ; २० का तीसदम 
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जओौर तीख रै; ४० का चत्तारीखदम रै ; ४९ का अखउणापन्लदै; ५५ का 
पन्नपन्नद्म र ( कप्य ) : ७२ का चावत्तर ल्प; ८० का असीदम्‌ टै ओर 
९.७ का सत्तानडय टै । यदि एक रंस्थाचब्द कै आगे दसरा अंक आताद्यो तो 
कमी दीर्घं ओर कभी हस्व ल्प काम म लाया जाताटै नैते, २३ जैनमहा० मे 
तेवीखदम दै ( तीर्थ० ४;२); रका अन्मागर म चडचीसदम रूप मित्ता 
 ( विवाह° १६७ ) ओर चडउवीसख मी होता ई ( ाणंग० ३१); ८ का 
चउरासीदम मिल्ता दै, ८4 का पञ्चासीदम दै ( कष्य ) । वेर, मगवती १, 
४२६ की तलना कीजिए । कति कौ सूपाचटी इस प्रकार से चलती ई : अभ्माग०, 
जै°महा० ओर अप०्मं कड रूप आता है ( विवाद २८९ ; २०१ ; ४१३ ओर 
उक चाद ; ४१६ ; ८५५ ; ८७८ गौर उसके वाद ; पर््यै° १७, २१ ; हेच ४, 
३७६३१ ; ४२०३३ ) ; करणकारक भँ अण्माग० मे कदि रूप 2 ( प्रणव ६६२; 
विवाद ° ७४ गौर ३३२ ) ; सम्बन्ध म कड्ण्डं चलता है ( [ कुमाउनी मे कर्न रूप 
है । -अनु°] ; देच ० ३११२३ ) ; अधिकरण म अन्माग० आर नैनमहा० मेँ कदस 
दै ( पष्णव० ५२१ ; ५३० ; विवाह” ५३६ जीर उक बाद ; २५३६ ; र्ये 
६६, १६ ) | 
३४५० पै को व्यक्तं करने कै लिए अग्माग० मे अद्ध अथवा अह = अर्ध 
मिश्ता है, जैसा संकृ मँ होता है वैसा दव प्राङ्त मे डद, आदा आदि बनाने कै ल 
पहले अद्ध या अह रूप उसके बाद्‌ जो संख्या बतानी होती है उसमे ऊँचा गणना- 
अक रखा जाता टै ( ; २९१) : गडाद्ज्ञ, अह + तिज्ञ, * तीज, तिज से व्युन्न 
हेता दै = अधंदतीय ( ६ ४४९ ; = २१ ; सम० १५७ ; जीवा० २६८ ; २७०; ` 
६६० ; ९१७ ; ९८२ ; नाया ३४७ ; पण्णव° ५१; ५५ ; ८१; ६११ जौर उसके 
बाद; निवह १९९ ; २०३ ३ ७३४; १५८६ | नन्दी* १९द्‌ ओर ००; कष्य ०) ३ 
अदधुड, अद्ध + #तूयं चे बना है = अर्धचतुर्थं ( = ३१ ; कप्य ) ; अदधद्म = 
अर्घौषटम (= ७२ ; जआयार० २, १५, ६ [ यँ यदी पाठ पदा जाना चाष ]; 
कप्य° ; ओव ) ; अद्धनचम्र (= € ; कष्य ° ) ; अद्धचद्ेहि भिक्लासप्ि 
(= ५५० ), अह्ादज्नादं भिक्खासयादं ( = २५०), अङ्दुद्धां भिकखासयाईं 
(= ३५० ) ओर अद्धयञ्चमाद मिक्लाखयाईं ( = ४५० : चम० १५६-१५८) : 
अद्धछद्ाद' जोयणा (= ५३ योजन ; नीवा० २३१ ) टै । इनके विपरीतं ११ अंक 
दिवडङ्ढ दवारा व्यक्तं किया जाता है ( विवाद° १३७ जौर १११३ ; सम १५७ ; 
जीवा ० १४९ ; पण्णव° ६८५ ओर उस वाद; ६९२; ६९८ ) नो न तो = अध्यर्ध? 
दैओरन जैसा इशक शब्दो का क्रम वताता टै = द्वितीय + अर्धं £, किन्तु = 
द्विकाधं है ( ; २३० )। इस माति दिवड्दं -सयम्‌ रूप आवा टै (= १५० ; 
समर १५७ ) । 
१. वेवर्‌, भगवत्ती १, ३९८ ; ४०९ ; ४११; शर्नेस्टे कून, बात्रीइगे, वेज 
४१ । --२, चाइर्डसं के पाली कोश भँ यह शब्द देखिए ; बीभ्स, ` कंपैरेरिव 
श्रामद १, २३४ श्नीरं उसके चाद ; प्‌» म्युलव्‌, बाहत्रगे, क्न -३४ 1 
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६ ५५१- १ > अर्माग० मै सदः = स्त टै ( ; १८१ ), चैन्महार मँ 
चद्धवारं = पकचारम्‌ टै ( काल्का० २६६, २५ ; २५७४, २१ ) ओर पक्सि रूप 
भी पाया जाता टै ( सगर ४, ४), यह रूप दैच० २, ६२ म पक्सि ओर पकसिओं 
ल्खिा ३ ओर यह = एकदा ॐ चत्ताया ई । शेष गुननेवाली संख्या के साथ अ०- 
माग° मं खुत्तो = कृत्वः सूप लगता है ( ६ २०६ ) : दुक्खुत्तो ओर दुक्खुत्तो = 
द्विकृत्वः ( ाणंग० ३६४ ; आयार ० २, १; १, ६ ) ; तिखुत्तो ओर तिकखुन्तो 
= जि्कत्वः ( खाणंग० १७ ; ४१; ६० ओर ३६४ ; आयार० २,१, १ 
६; २,५५, २०; अत ५; ११; १५७; ४१ विवब्राह> १२ ; १५६; १६१ 
आदि-आदि ; उवास ° ; कष्य ) ; सत्तक्खुत्तो भौर सत्तखखुत्तो स्य भी भिल्ते 
है ( नायाध० ९१०; ९२५ ओर ९४१; जीवा ° २६० ओर ६२१ ), तिखत्तक्खुत्तो 
= ज्रिसप्तकृत्वः ६ ( ओव० ६ १३६ ; विवाद २३० [ पार म तिसत्तखखुत्तो 

] ; ५११ ) ; अणेगसयसहरसक्हु त्तो = अनेकडातसदच््ङृत्वः ट ( विवाह ° 
१४५ ओर १२८५ ) ; अणत्तखुत्तो मी मिलता टै ( नीवा० ३०८ ; विवाह १७७; 
४१४ ; ४१६ ; ४६८ ) ; पवदृखुत्तो = श्पवतिछृत्वः ( कप्य० ) रै | मह्य° म 
इस दन्द का स्प हृत्तं र : सञहूत्तं ओर सहस्सदुत्तं रूप पाये जाते ई ( हेच ० २ 
१५८ ; ध्वन्यालाक ५२, ६ )। ददो वारम क लिप अन्मायर म दच्च ओर दुशं 
रूप आवे ई॑ ( आयार २; १५, २१; विबाद० १६६ ; २३४ ओर २३५ ; ओच° 
६ ८५ ; उवासर; कष्य), तीन बार मे" कै लिए तञ्चं रूप चलता है (विवाह ० १६६; 
२३४ ओर २३५ ; उवाच ) । “प्रकारः बताने कं लिए प्राक्त मे संस्कत दी भांति 
काम च्या जात्ता रै, विशेषण म -विह = -चिध से ओर क्रियाविरोषण म -हा= 
नद्या चै ; अन्मागण्मं दुवि, वतिविह, च उचन्विहः पञ्चविह, छन्विह, सत्त वह, 
अट्ूविद, नवविड ओर दसविह सूप आये ह (उन्तर० ८८५-९०० ), दुवाटसवि 
भी मिलता है (जीवा० ५४; विवाई० १५९), सोट्टसविह देखने मे आता टै (उत्तर 
९७१; छाणंग० ५९३ [ पार मं सोच्स्विधा है | ), अद्ावीसविह भी ट (उन्तर° 
८७७ ) ओर चत्ती वदवि पाया जाता ई ( विवाद” २३४ ) ; जै°महा” मे तिविह 
भिल्व्ता है ( कत्तिगे° ४०२, ३६० ) भआदि-जादि ; अग्माम० मे दुहा, पञ्चहा ओर 
दखडा मिलते र (उत्तर > ६०४६ ; ८८९ ; ७०४), दुष्टा, तिहा, चउहा, पञ्चा, 
छदा, सत्ता, अद्धा, नवहा, दसा, सं खेदा, असं खेजरा गौर अर्णतहा 
रूप भी पाये जाते टै ( विवाह ९९७-१५१२ ) । --अभ्मागर ओर तैन्महा० मं 
पगञओओ टै ( विबाइर २७७ ; २८२ ; ९५० ; आव शप्तं ° ४६, २४), यह = 
पकतः के, वार-वार काम मे आनेवाह्य सूप पगयओ (विवाह १३७-१४१; १८७; 
५१० ; ५१३ ; ९७०; ९८३ ; २९६ जौर उसके बाद ; १५४३० ओर १४३४ ) = 
श्थकरतः रै; दुष्ट कै विषय मे ; ४३६ देखिए । -- जैसा कि सैस्कृत मेँ चन्त 
है वैसे हौ अग्माग०, जैन्महा० ओग जैग्यौर० मँ दुग ( उाणंग० ५६८ जौर ५६१ ; 
एस ° ; कत्तिगे° ४०३, ३७१ ) ओर दुय मिलते ई ( उत्तर ९०३ ) जो = द्विक 
दै; अश्माग० ओर जैरमहा० मे तिय = जरिक भी पाया जात्ता ट ( उतच्तर० ९६०२ ; 
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परत्व° ) ; छक्त = घटक ( उत्तर० ९०४ ) आदि-आदि ; इसी ध्रकार नै०महा० मे 
सहर्सओ = सहस्द्ाः रै ( सगर ६, ५ ) ; शौर ० म अणेसो त्था अभ्मागर 
म 'णेंगसो = अनेकक्ाः ह ( ६ ४३५ ) । 


६ ४५२ प्राज्त मे संज्ञाशब्द तो चिमे दही दै जिन्व॒ क्रियाञब्द इनसे भी अधिक 
विसकर बहुत अधिक अपश्रष्ट दु है । जैसा संजञादा्बदो कै विषय म कदा जा चुका 
है (८; ३५५ ), ध्वनिपरिवतन क नियमो के कारण अ~ वगं कौ ही धूम है जिखका फल 
यह ड कि रूपावली की दूसरी सारणी अयेक्नाकृत कम अपवादो को छोड पठे के अनु- 
कंरण पर दही चनी ई । इससे षानुओं के गण पुद-पुदाकर साफ हो गये दै । आत्मनेपद 
का भी प्राक्त ब्व्य मं अंदाक्रिया ( 78711611) का रूप दही अधिक मिलता 
ह ; अन्यथा इसका कुद प्रयोग महार, अन्मागर, जैग्मदा० ओर जैश्ललौरर मे पाया 
जाता दै किन्तु वड भी एकवचन ओर तृती ( अन्य ) पुरुषवाचके मे साधारण वर्तमानः 
का तक सीमित्त दै, शौर० भे पूर्णतया ओौर माग में प्रायः चिना अपवाद कै आत्म- 
नैपद प्रचम ( उत्तम ) पुरुष सामान्य वर्तमान तक ही सीम्तिटै। शरन मे जो उदा- 
हरण पाये जाते ई वे व्याकरणसम्मत बोली के उद्गार ह ( ६ ४५७ ) । अनेक त्रिया- 
्द जिनकी रूपावली संस्कृत मे केवर आत्मनेपद मेँ चलती है, प्राङ्त मै उनम परस्मै 
पद के समातिसुचक रुप भिन्ते है, यही बातत अधिकांदामे कर्तवाच्य कै विषयमे मी 
कही जा सकती टै । महा०, अश्मागर, जैनमहा० ओर हौर० भ अभी तक अपूर्णभृत 
का रूप आसि अचवा आसी = असीत्‌ बह गवा है जो प्रधम, मस्वम ओ तृतीय 
पुरुप एकवचन ओर तृतीय बहुवचन म काम मँ यया जाता दै ; अग्माग० मे इस 
अतिरिक्त अच्चची स्प भी चच्ता है (६ ५१५ )। व्याकरण कै नियमो ( { ५१६ ) 
ओर अन्माग* मे सवर ओर सृ -वाला भृत तथा आत्मनेपद कै कु रूप बहुत काम 
नै चये गये ई ( ६ ५१७ ), पर्ण भूत केवल अन्मागण० म दिखाई देता है (५१८ ) ; 
हेतदेत॒मद्‌मृत एकदम उड्‌ गया दै । ये खव कार अंराक्रियाओं म सहायकं क्रियां 
अत जोर भू जोडकर बना च्वि जाते दै [ यह परम्परा हिन्दी म भी चली आयी 
है, ( म) खदा हा भ चड़ = खित भौर हुआ = अभूत्‌ ; यहं पिद का 
उरेध्य ध्राकृत की स हौली से टै । --अनु° | अथवा कर्मवाच्य कौ अंाक्रिया से बनाये 
गये ई । परस्मैपद, आत्मनेपद ओर कर्मवाच्य मँ सामान्य भविष्यत्‌ का सूप भी पाया 
जाततादैजोज्रिया के साधारण रूप ( [117111५८ } से बने कृदन्त मे बनाया 
नाता है । वह कर्मवाच्य म मी होता दै ( ६ ५८० ), ङदन्त का स्प भी मिलता है, 
परमैपद मै वत्तमानकालिक अक्रिया जर आत्मनेपद मे भी यह रूप दै तथा कर्म 
वाच्य मँ भी, कर्मवाच्य मे पणं मूृतकालिक अडक्रिया भी मिती टै एवं कन्तव्यवाचक 
अंशाक्रिया भी दै, साधारण वर्तमानकाल के नाना प्रकार { 11००८ ), इच्छावाचकं 
( श्रार्थनावाचक भी ) ओर आशावाचक रूप पाये जाते ई । नाना चन्दो सै निकाली 
मयी क्रियाओं # रूपो मे संकेत की भोति प्रेरणार्थंक, इच्छा्थंक, घनत्ववरषंक ओर बहू- 
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संख्यक अन्य रूप हं । द्विवचन की जड ही उखाड़ दी गवी है । समातिसूचक् चिद, 
अप० को छोड, अन्य सव प्राङृत बोधो मे साधारणतः संसृत से मिलते-जलते टी है । 
जर जहाँ संस्कृत ते भिन्नता आ गयी है उसका उल्लेख आगे आनेवाटे ६ मँ किया गवां 
है । प्राङृत कौ धक मुख्य विशेषता यई टै कि अन्य सव कालों से वर्तमानकाल कै मृल- 
शरदो का महत्व बहुत अधिक बद्‌ गया दै, इनसे नामधातु ( क्रियात्मक संज्ञा ) ओर 
कर्मवाच्य कै रूप बनाये जा सकते द । संजा निकालने वा बनाने कै कामम भौ इसका 
उपयोग दै । 


(अ) वतं मानकाट 


परस्मैपद का सामान्य स्प 


६ ४५३ इस रूपावली मे प्रथम गण ॒बट्- = वतं- कौ ल्पावद्ी का चित्र 
दिखाया गया दहै | संस्कृत में इयकी रूपाची कैवल आत्मनेपद म चरती ड : 


एकवचन बहूवेचन 
१ बह्टामि बट्ामो 
२ बदटरसि घटह, जे ग्ोर०, शौर ०, माग० मौर 


द बह्द; नै°डोर० शौर „ मागर ओर टकी मे बद्ध, वै" जौ चनव 
दकौ मे वड्दि स्पटै, चू०प॑ ओर वटरथ, वहत 


वै म बद्टति 
अव० मँ साधारण रूपावली इस प्रकार दै : 
पकेवचन बहुवचन ` 
१ बद्धं चटु 
२ बसि ओर वद्दि वटु 
३ बड्ड वहि 


९ ४५४--भप० को छोड़ प्राक्त की अन्य खभी बोलो मे सामान्य समाप्ति 
सूचक रूप -आपि कं सायसाय व्याकरणकार ( वर० ७, ३० ; हैच> ३, १५४ 
ार्क० पन्ना ५१; लिंहराज० पन्ना ४७) -अगि भी बताते ई ; जाणमि = जानामि 
लिहमि = छिखामि ; सहमि = सहे, हसमि = हसामि द । इसके उदाहरण अपर 
म भी भिल्ते ई : कड्ढमि = कर्षामि ( दैच° ४, ३८५ ); पामि = ५प्रापामि = 
प्राप्नोषि ; भामि = मामि ( विक्र ७१, ७ ओर ८); भणमि = भणामि 
( पिंगल १, १५३ ) ३। यँ स्वर द्वितीय ओर चेतीय पुरुष कै सूप कै अनुसार हौ 
गया दै । कुछ उदाहरण मँ प्रथमपुकूप बहुवचन कै अनुशार ( ; ४५५ ) अ स्थान 
नड आ गयौ है: महा° मे जाणिमि = ज्ञानामि ( हा ९०२ ) ; अणुणिज्िमि 
= अनुनीये ( दयाल ६३० ); अप० मे पुच्छिमि = पृच्छामि, करिमि = *करामि 
= करोमि ( विक्र ६५; ३ ; ७१, ९ ) ६ । -ज्ि ओर -म्मिमे समास दोनेवादे 
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रूप जो कभी-कभी हस्तलिपिर्यो ओर छपे संस्करणों मे मिते ६" अशयद ई" जैसे, णिवे- 
देमि कै स्यान मे णिवेदेस्हि (नागर २०, २३; २०, १० की तुलना कील ), 
पसादेमि क स्थान मे पसादं म्हि आया दै ( नागर ४४, £ ) ओर गच्छामि कै 
स्यान मं गद्स्ि ओर गच्छह् रप आये ई ( माटवि° ५, ५; वृपषम० २०, १७) | 
-- अप म रूप कै अन्त म ~अ लगता दैः: कड्दरँ = कर्थामि दै ( चेच ४, 
३८५ ), करज = क्रिये, यदना इसका अथं करिष्यामि र {द्च० ४, ३८५, ४४५ 
३ ) ; जाणडं = जाणामि 2 ( च्च ४; ३९१.; ४३९, ४ [ जाण्डं कुमाउनी 
बोली म जारण दो गया 2 ।--अनु°]); जोदजरं = विरोक्ये, देक्डं = दक्षामि 
[कुमाउनी भ देख ल्प दै जिनमें द्रक्षानिं का अर्थं निहित द | --अनु°] ; दज 
= क्षीये ई (देव ४, ३५६ ; ३५७, ४ ; ४२५) ; पाचडं = प्राप्नोमि दै [कमाडनी 
रूपँ ई । --अनु°]; पकावडं = #पक्रापयामि = पचामि, जीवडं = जीवामि, 
चज (पार मे तजड ईह) = त्यजामि दै (पिंगल १०४५; २, ६४); 
पिआआवडें ( पाट म पियावड दै ) = *पिवापयामि = पाययानि द [कुमा उनी स्प 
पिचुं दै । -अनु० ] ( प्रबन्ध ७०, ६१ ओर १३) । अपर कै. ध्वनिनिवरमो फ 
अनुसार जाण रूप कैव *जानकम्‌ से उत्न हौ सकता है ( ; ३५२ ) । *जान- 
कम्‌ कै साय व्याकरणक्ारौ ढारा दिये गव उन ल्पा कौ तुलना की जानी चादिए 
जिनके भीतर अक्‌ आता जैसे, पचत क,जव्पतकि, स्व पतक, पठति, अद्धकि 
र पड क ई, इनक साय आफ ने कायीतकि नादाण २७, १ चे यामकि = याचि 
हद निकाला दैः जो प्रथमपुरुष एकवचन काल्पदटै। यक्षं यह बात स्वीकार बरनी 
होगी कि जैसे भविष्यतुकाल मं (; ५२० ); मुखपकाल-वाचक् रूप कै समापिसूचक 
चिद के स्थान मे सदायककाल.वाचक समातनिसूचक चिह्न आ गवा ३५। 

१. मारविकाग्निमित्र, पेज ३१ में वा ल्छे नसेन की रीका ; दाल ४१७ पर 
वेषर की टीका । -- २. व्लीख, वररचि उण्ट हेमचन्द्रः, पेज ४५ । उन्तरन्छा- 
यणसुत्त ७९० मं अ०मःग = रूप अणुस्ासंमि जो ५अनुशासामि = अनुदाभ्मि 
के स्थान मँ अयः दै, किनतः से ही छुद्र माना जा सकता द । -- ३. त्वार 
देहौ ० मौ०मो० ३४, १७५ ओर उसके बाच | -~ ४. हो पुनं छे, कपैरेरिषव ग्रामे 
६ ४९७ मं इख रूप मं अआल्ञावाचक का समत्िसूचक चिद्व दैखतः दै । 

६ ४५५--द्वितीयपुरव चतमानकल मे अप मे समािवचॐ चिद -चिक 
साथ-साथ दहि मी चल्ता रै (§ २६४ ) : मरि = #मरसि = ग्रियसे, ₹ अहि = 
वैदिक वसि = रोदि े, दहि = रभस, विषुरदि = खिद्यसे ओर णीसरइ = 
निःखरखि है (देच ० ४) २१८; २८२ १६४१२ .२ ३५२९, ४) | माग म त्वभा- 
वत्तः समातनियूचक चिह -शि ई ; याशि, धावसि, पराअश्ि, मलीहिदि जौर 
गश्चदि स्थ भिल्ते दं (मृच्छ ० ९, २२३ ओर २४ ; १०, ३) । -- तृतीय ( = अन्य ) 
पुरुष वर्तमानकाल मँ जभ्मागर ओर अपर के पच मे -अड्‌ का ए बन्‌ जाता है 
(६ १६६ ) ; शौर, माग ओर टकी मँ समातिसूचक चिह्न -दि दै, पै ओर चू* 
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प° मे तिः महार, अग्मागण ओर जै०महा० मैं वह्‌ ह किन्तु तैजक्ौर० ओर 
शौर में वहृदि मिलता है ( ६ २८९ ); महया° मे वड्ढड्‌ = वर्धते 2 बिन्दु लौर० 
म बङ्ढदि आता दै ( ६ २९६ ) ; माग० म चिखाथदि = चिरायति टै ( शकु ° 
११५ ९ ) ; दकौ म वज्जदिं = वजति ट (मृच्छ० ३०, १०) ; पै* म छखपति ओर 
गच्छति रूप भिल्ते द ( हेच ४, ३१९ ) । -- अप० को छोड़ सभी प्राकृत बोलिो 
प्रथमपुरष बहुवचन वर्तमानकाल कै सूपं के अन्त म -मौ आत्ता है, पद्य ओँ -मु तथा 
-म भी जोडा जात्ता है जो वर्तमानकाल का सद्ायक चिह्ध टै ( वर० ७, % ; हैच 
२३, १४४ ; १६७ ; क्रम ४७; मा्क० पत्ना ५१): हसामो, हसाम ओर 
दसाम रूप हं । पर्ल्वदानपन्र ५, ७ क विततराम्र रूप मद्यभविष्यत्‌काल कै रूप 
द्च्छाम = द्रच्छामः ( रावण ३, ५० ) ओर स्ह = स्मः( ६४९८ ) को छोड, 
-म अभी तक केवल रूपांतर दी प्रमाणित हो सकरा ईै' तथा यह्‌ ल्प गद्य कै ल्प शद्ध 
न दै । महा० मं टज्ामो, क््चामो ओर रमामो रूप पाये जाते टै ( दाल २६७ , 
५९० ; ८८ ), कामेमो = कामयामः दै ( दाल ४१७ ), कर्मवाच्य मं मुसिल्ामो 
= म्रष्यामहे र (दाल ३३५) ; अम्मागम्े वङ्ढामो = वर्धामहे दै (कप्य० \ १९ 
ओर १०६), जीवामो आवा दै (नायाध० ई १३७), आचिद्धामो = आतिश्रामः ई 
( सूय ° ७३४ ), इच्छाम ल्प भी देवा जाता है ८ उत्तर० ३५६ ), उवणेमो = 
उथनयामः ओर आदारेमो = आहारथामः ई ( चव ७३४ ), अचे जौर इस 
साय साय अञ्चिमो = अचंयामः ओर अर्चामः ई (उत्तर० ३६८ ओर ३६९), भवि- 
प्यत्‌काल मे दादामु = दास्यामः दै ( उत्तर० ३५५ ओर ३५८ ), तकाल मँ भी 
चुच्छाम्र = अचाच्स्प ( उत्तर ४६१०) है ; जे*मद्या* म त्ाच्धेमो = ताडयाम: ३ 
( द्वार ४९७, १ ) पेच्छामो = प्रेक्षामहे ( आवर्त्य ३३, १५) ओर 
वच्चामो = वजामः ( काल्का° २६३, १६ ; २७२, १८ ) टै, पञज्ोसवेमो स्प भी 
मिल्ता दै ( कालका० २७१, ७ ) ; बौर मे पविसामो = भ्रविद्ामः ( दकु ९२ 
१ ) जाणामो = जानीमः ( ; ५१० ), खुमरामो = स्मरामः ( मालती ११३, 
९ ) उवचरामो = उपचरामः (माल्ती० २३२,२ ; पाठ म तुवराम दै ; इस मन्थ 
मं ही पाये जानेवाले दूसरे ओर १८६६ के कल्करतिवा संस्करण कै पेज ९१, १५७ मरं दये 
रूप कां तुलना कानि ), बड्ढामो = वर्धामहे ( मस्ल्का० १५३, १० ; महावीर. 
१५, ११ [ यदा यदी पाट पटा जाना चाहिए ; वेवेदया संस्करण ३८, ३ कौ तलना 
कीजिए | ), चिन्तेमो = चिन्तयामः ( महावीर १३५४, ११ ), बन्दाभो = चन्दा- 
मदे ओर उवहरामो = उपहरामः है ( पार्वती° २७, १२ ; २९, १३ ) ; दा्ि° 
म बोह्लामौ रूप मिच्ता ( मच्छ १०५ ५, १६ ) | शब्द्‌ कै अन्त मे म्ह लग कर्‌ 
बननेवाल्ा रूप जो कभी-कमी पाठ म पाया नाता है जैवे, चिदधम्ह ( र्ना० ३१५ | 
६ ) विण्णवे म्ह, संपदे म्द, पारे म्ह ओर करे म्द ( शङु० २७,७ ; ५३५; 
७६, १० ; ८०) ५ ) अशुद्ध है । यह आज्ञावाचक क्रिया ते सम्बन्ध रखता है ८ { 
४७० ) | महा जीर नैग्महा० मे तथा अन्माग० कै परय मं ध्वनिवलयुक्त अश्वम कै 
पश्चात्‌ आनेवाले वणं मे आ बहुधा इ हो गया दै । फल यद हुआ किं समासिसुूचकर 
८१ 
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चिह् -इमो बन गया है ( ; १०८) : मह्य ° में जम्पिमो = जल्पामः (शल ६५१); 
महा° ओर नै °महया मै णमिमो = नमामः ( गउड० ३५ ओर ९६९६ ; कालका 
२७७, ३० ) ; महा ओर नैम ० म अणिप्रो = भणामः ( हेच ० ३, १५५ ; 
हाल ; प्रबन्ध १००, ; कालका ० २६६.१४ ), इयके साथ सराय भणामो भी चलता 
है ( हल ) ; महार ओर अन्मागर म वन्विमो = वन्दामहे ( हाल ६५९ ; नन्दी* 
८१ ) दै ; पिमो = पचामः दै ( माकं ° पन्ना ५१ ); मह्य° म खविमो = शपाम 
दै ( गउड० २४० ); महया ० मे सदिमो = सहामहे दै, जो रूप विसदिमो मं भिचा 
दै ( हाल ३७६ ) ओर हस्िमो = दंसामः है ( भाम ७, ३१ ) । इसी प्रकार महाण 
म गमिमो = #ग॑मामः दै ( दाच ८९२ ), जाणिमो, ण आाणिमी = ५+जीनामः, 
न भ्जानामः ( दयाल ); भरिमो = भर्मरामः ओर संभरिमो भी मिलता दै (= 
अपने कौ तमरण दिल्ानाः; दयाल में स्मर्‌ गन्द देखिए; गउड° २१९ ), आरक्िखिमो 
= आखक्षामहे दै (ग उड ० १८८) तथा इनका उदादरण पकड़ कर : पुच्छिमो = 
पृच्छामः ( हार ४५३ ), लिदिमो = दिखीमः ( हाल २४४ ) ओर सुणिमो = 
श्रणामः है ( हाल ५१८ ; बार० १०१, ५ मे यह शौर० म आया है जो अन्यद दै )। 
व्याकरणक्षार ( वर> ७, ४ ओर ३१ ; देच ० ३, १५५ ; माक = पर्ना ५१; सिह 
राज° पन्ना ४७ ) एेसे रूप भी वताते ई जिनके अन्त ते -्गेमु, -्भेम, इमु, इम- 
लगते ईं : पढयु, पटडञ, पचिसु, मणमु, मणम, मणिम, भणिम, सहसु, सदम, 
सष्टेमु, सिम, दसमु, इसम, इसिमु ओर हत्तिम । -- अपर म साधारण 
समात्िचचक् चिह डं दै : लद = लमामदे, चडाहं = आरोदामः जर मराद 
= न्नियामहें र ( देच ° ४, ३८६ ; ४३९ , १ ) । यद्र समातिचुचक चिह्न अ~ वगं 
के संज्ञाशब्द के अपादानकारक बहुवचन कै अन्त म मी लगता ह, इस स्थिति मे इसकी 
नयु्त्ति भ्याम्‌ तक जाती ईै (६ ३६९) । इस क्रिया कै मल का रूप पूर्णं अन्धकार 
महैः । इन ल्पा साय दिम मी पाया नात ई ( हेव° ४, ३८६ )। 

4. विन्ञेयतः शौर० मं जेषे अ्रवोधचन्द्रोदय ६८, ८ म वहम रूप है 
जिसके स्थान में पूना कै संस्करण पेज ६९ अ संम छपा गया है, मद्भास कै 
संस्करण पेज ८४, १५ में चसम्ह जाया है ओर वं बया संस्करण १३७, ७ मँ 
अदिवट्ृद्यो पाया जाता है । हमे इसका सं गोधन कर के वल्मामो अथवा वसामो 
पना चादिष्ट, विरपम = विरचयामः है, जो बोणुटिक द्वारा सम्पादित शाकु- 
न्ता ४९१ १७ ; तुवराम मारतौ माधव ३३२, २ जआदि-जादि । - २. अपने 
अन्थ कपैरटिव रामर ; ४९७, पेज ३३५ ञँ होयनं छे का स्पष्टीकरण असम्भव है । 

१ ४५६ मष्टा ० अनमाग० ओर जेगमहा० ओँ द्वितीय (= प्रचलित मध्वम ) 
पुष बहुवचन कै अन्त म समा तिसूचक चिह्न छ लगता है, सौर ०, माग आौर आव० 
म -घ, जप० म -हु अथवा -ह आता है : रमह, पढ, हस ( बर ७, ४ ); 
हस, वेव ( देच” ३, १९३ ) ; पच, संक ( करम० ४, ६ ) ; हो ( माक° 
पन्ना ५१) रूप मिलते दं ; मह्य०मे ण आण = न जानीथ ओर दे च्छि = द्रक्ष्यथ 
( रावण० ३, १३ ओर २३) दै, तरह ( = दुम कर्‌ सकते ; हाल ८९७) ; जै°महा० 
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म जाणह आया रै ( कालका० २७३, ४४ ), कुप्प = कुष्यथ है ओर पयच्छह 
भी पाया जाता है ( पत्म १०, २० ; {५ ३६ ) ; अन्माग मे आंदक्लद, भास 
ओर पञ्नवेह रूप मन्ते ई (आवार० १, ४, २, ४), भुञ्जह आया दै ( सूय १९४); 
चय = वदथ रै ( कष्य° ; ओव ; उवास ० ; नायाध० ), आदह, परियाणड 
अघाय, उचणिमच्ते कूप भी पाये जाते द ( नायाधर § ८३); शौर° में चेक्खघ 
= पर्छध्ये (मृच्छ ° ४०,२५ ; दाकु° १४,८) ओर णेध = नयथ ट ( मृच्छ १६१, 
९ )0; माग मँ पेरकध देखा जाता टै ( मृच्छ १५७,१३ ; १५८, २ ; १६२,६ ), 
पत्तिमामध् = प्रत्ययध्वे ( सच्छ० १६५, ९ ) ; आवण मँ अच्छध रूप आया है 
( खच्छ ० ९९५१६ ) ; अप० मे पुच्छ ओर पुच्छ रूप मिलते ह (देच ० ४,३६४ ; 
५२२, ९); इच्छु ओर इच्छह मी पाये नाते ई ( हेच ४, ३८४ ) तथा 
पञम्पद = प्रजस्पथ है ( देच ४, ४२२, ९ ) । वदत सम्भव यह टै र सर्वत्र ~ 
पटा जाना चाष्टिए । समातिसूचक चिह्न -दइव्या कै विषय मे ६ ५१७ देखिए | - 
छभी प्राकृत बोलियां म॑ तृतीययुरुष बहुवचन कै अन्त मे -न्ति लगाया जाता टै । महार 
म मुजन्ति = भ्मुचन्ति, रुजन्ति = ख्द्न्ति ओर हों न्ति = भवन्ति ई ( हाल 
१४७ ) ; जै°मदा० > जचन्ति ल्प भिच्ता दै गौर दे न्ति = दयन्ते 2 ( ए्य० ३, 
१४ ओर १५); अभ्माग० मँ चयन्ति = त्यजन्ति, थनन्ति = स्तनन्ति ओर छन्त 
= खभन्ते ई ( आयार० १, 8, १, २ ) ; शौर० मं गच्छन्ति, प्रसीदन्ति ओर 
संचरन्ति रूप पाये जाते द (मच्छ ८, ४; ९, १ नौर्‌ ११); माय म अष्णे- 
दान्ति = अन्वेषन्ति ओर पियन्ति = पिचत्ति द ( मृच्छ० २९, २३; ११३, २१) ; 
चू०पै० म उच्छल्छटन्ति ओर निपत्तन्ति रूप आये | ( देव > ४, ३२६ ) ; जप म 
विट खंति = विकसन्ति तथा करन्ति = कुबन्ति टै ( देच ४,३६५ ; ४४५, ४) | 
तथापि अप भ साधारण समातिसूचक चिह्र हिं १ जिखकी ब्युत्यत्नि अन्धकार में है" : 
मडलिअहि = सुकुख्यन्ति, अणुदरदिं' = अनुदरन्त, लद = लभन्ते, 
णवहि = नमन्ति, गञ्जं = गजंम्ते, धरं = धरन्ति, करि = कुर्यन्ति, 
सहि = शोभन्ते रै, आदि-आदि ( ेच० ५, २६५, १ ; ३६७, ४ ओर ५ ; 
३८२ ) । कर्मवाच्य म : घेप्यहि = गृह्यन्ते ( एत्वे ° १५८, १४ ) | वही समाति- 
सुतचक चिह्न अमाग० अच्छि = तिष्ठन्ति मे पया जाता है ( उत्तर ६६७ )3 | 
वद रूप पच म आवा टै तथा गयम आद्धादरं ओर परिजाणार्हिं मो भित्ते है (विवाग० 
२१७ ; 9 २२३; ५०० ओर ५१० की तुलना कीजिए) | 
१. हेमचन्द्र ४, २६८ ओर ३०२ ॐ अनुसार ज्ञौर० ओर माग० मे -ह 
भी आ सकता हं । इस विषय में किन्तु पिद, कून्यादु० ६, १३४ तथा उसके 
बाद देखिषु । -- २. होएनं ले, कम्पैरेदिव आमद ६ ४९७, पेज ३३७ इसका 
स्पष्टीकरण सम्भव हे । -- ३, याको, सेकेड डुक्स आक द्‌ ईस्ट सिरीज ४५, 
११४, नोटश॑ख्या २ के अनुसार यही पाड षदा जाना चादिष्‌ । इस संस्करण जं 
पाठ ओर टीका मं अत्थि पाठ है, टीकाकार ने दिया है अदत्यहि ( ? ) इति 
तिष्ठन्ति । ६ ६१ म अस्सासि की दुलना कीजिए । 
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( २) आत्मनेपद का वतेमानकाल 
६ ५५७- रूपावली इस प्रकार दै : 


एकवचन चहूवचन 
१ चद नहीं दै । 
२ चद्से नदी है । 
३ चद, नैन्यौर० म बह्दे ह्टन्ते 


वरर्चि ७,१;२ ओर ५; देमचन्द्र ३, १३९; १४० ओर १५५; ५, 
२७४ : ३०२ ओर ३१९ ; क्रमदीश्वर ४, २ ओर ३; माकडेय पत्ना ५० कौ तुच्ना 
कीजिए । बररचि ओर हेमचन्द्र स्पष्ट बताते दै कि समापिसूच्क चिह्न -से ओर प 
कैव अ- गण कै काम म आत्ते ई, इसका उस्टेख माकडेय भी करता 2 । उेमचन्द्र 
४, २७४ कै अनुसार शौर० मे ओर ४, २०४ कै अनुसार माग० मे मी अ- गण में 
-दे = -ते सगाधिसुचकं चिद्व भी चलता दै, किन्तु उत्तम पारलौ म भी इस नियम की 
पुष्टि नदीं की गयी रै । यहां तकं कि स्ववं दिमचन्द्र ने वैणीसंद्यार ३५, १७ अौर ३६, 
३ से माग० कै जो उदाहरण दिवे है, उसकी सभी हस्तल्विपिां जर पाठ श्ुणीभ 
श्रयते कै स्थान में द्युणीअदि देते हं [ भण्डारकर रिसचं इन्स्यिख्युट कै दूसरे संस्करण 
मरै जो अनुवादक कै षास ४,३०२ पैन ५८९, १ अतौ देदच (४ २७४) 
'अदे किं ए महन्दे कल्ये सुणी अदेः दिया गया है । इसने परता चल्ता है क्रंसी 
इस्तल्पि मे यह्‌ रूप भौ भिता है । अतो देच भ भी इस संस्करण म भी अच्छे 
गच्छदे `ˆ, रमदे ˆ“, किञ्जदे ` उदाहरण दिये गये ई । --अनु° ] । इस सन्देह 
नद कि अन्य स्थानो की भति (६२१) यदहं भी शौर० से हेमचन्द्र का अथं नै 
दइौर्‌० | है | वररुचि १६२, २७ आर मार्कंडेय पन्ना ७० शौर० ओर मागण मं अत्म 
नेपद का प्रयोग एकदम निषिद्ध करते द | फिर भी पच मे इसके कुछ प्रयोग भित्ते है 
ओर कहीं-कहीं खन्द म बल ओर प्रधानता देने के लिए भी आत्मनेपद काम मँ ल्या 
गया ई । पराङत की नाना बोरिर्यो से निम्नलिखित्त उदाहरण दिये गये: महा० मेँ 
जाणे आवा टै ( दाल ९०२ ), ण आणे भी है (रावण० ३, ५४ ; दाकु० ५५, १५), 
जाणे शौर० मे बार-बार भिर्ता रै ( चङ* १३१, ९ ; मालवि ६६, ८ ; छलित° 
५६४) ४ ; अनं ° ६६, ५ ; उत्तररा० २२, १३ ; ६४, ७; विद्ध० ६७, १ ; ९६, 
१) जरण आआणेदै जो गन्धम आये हए इस रूप कै अनुसार ही सर्वत्र जरह -जहलं 
पाठ मं कभी-कभी ण ज्ञाणे जावा दै, पदा जाना चादि ( कु* ७०, ११ ; १२३, 
१४ ; विक्र० ३५ ५ ; माल्विर ३० ८ ; ३४, ९ ; वेणी ५९, ५ ); अश्मरागर 
म भी यह रूप भिल्ता दै ( उत्तर ५१२ ) ; महा० भ मण्णे = मन्ये है ( गठड० ; 
हाट ; रावण० ), यह्‌ स्पद्ौरन्मे भी आया 2 ( मृच्छ० २२, १३; मलिकार 
५८) १३६०; ७ ; ७४, २२; ८०) १५८३ ५; अनं ६१, ३; ६६; १०; 
विद्ध० २०, ६ ) ओर अणुमरण्णे भी देला जात्ता टै ( शकु० ५९, ११) तथा 
अभ्माग० मे मन्न रूप रै ( उत्तर० ५७१ ) ओौर महा० मे प्रथम गणं क अनसार 
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मणे ल्प भी होता रै ( दाल; रावणस ; हेच २, २०७ ) | क्रियाविदोषण रूप 
सकाम ओ लाया जानेवाला रूप बणे ( हेच० २, २०६ ) भीपेसादीरै, आदि 
मं यहं प्रथमपुक्ष एकवचन आत्मनेपद का रूप था ओर = मणे रहा होगा( ६ २५१ ) 
अथवा = वने भी हो सक्ता दै ( धातुपाठ की तुन्ना कीजिप, जिसका उल्लेख 
बोपरिकं ओर रोर कै सं्कत-जमन कोम 'च' वन्‌ कै साथ किया गया है) | 
एस० गौल्ददिमन्त ने इस कूप को हेच ० कै अनुसार टीक्‌ किया दै( रावण १४, ५३; 
त्पा० ° डौ० मौ० गे० ३२, १०३ ) | वर० ९, १२ मेँ चेद्ध दिया गया दै [ इसका 
रूप कुमायनी मे बलि ओर चद्धी नन गया दै, जो एक विस्मयादिवोधक न्द कै काम 
भ आता दै। यह उब्द प्राक्तत्र मी प्रायः इसी रूपं म देखा जाता दै । --अनु°] | 
अभ्माग० म रमे जवा टै (उत्तर० ४४५; शौर ० मं ले = रभे टै (विक्र ४२,७) । 
इच्छे रूप भी मिलता रै ( मृच्छ २४, २१ ; २५ १०); मागर मे वाए्‌ = वानि 
ओर चादयामि दै तथा गाप = गायामि दै ८ मच्छ० ५४९, १२ ओर १३)।- 
२ ) महय° म मग्गसे, जाणसे, विज्यछसे, जसे ओर जम्पसरे मिलते ई ( दाल 
६; १८१ ६३४ ; ९४३ ), सोहे भी पाया जत्ता 2 ( गठड० ३१६ ) 
अ०्माग० मं पञ्मासने = प्रभाषसे, अवबुज्यसं = अवचुध्यसे टै ( उत्तर० ३५८ 
ओर ५०३ ) ; अण्माग मं इश्चसे = इच्छसे भी आया दै ( मृच्छ १२३, ५); 
१० भं पयच्छसे = प्रयच्छसे ( दैव ४, ३२३ ) । -- ( ३ ) महा म तणुा- 
अप, पडिच्छप, चच्वप, पं च्छप, दावप, णिञच्छप, पलम्बप, अन्दोलप, 
लग्ग, परिसक्कए ओर विक्रुप्पप्‌ रूप मिलते है ( दयाल ५९ ; ७०१; १४० ; 
१६९ ; ३९७ ; ४८९ ; ४०७ ; ५८२ ; ८५५ ; ९५१ ; ९६७ ), कर्मवाच्य मं तीरच 
= तीयते है ( ह्या १९५; ८०१; ९३२ ), ज्जुञजपः = युज्यते, श्चिज्रए = क्षीयते, 
णिवरिज्ञण = निच्रयते ओर खिज्ञये = क्षीयते ई॑( द्याल १२; १५१ ; २०४; 
३६२) ; जै०महा° मँ ज्ञप = मुक्तं ओर निरिक्छए = निरीक्षते मिलते है (पए्सतै° 
२५; ३० ; ७०, ७ ) ; चिन्तय ल्प भी आया है ( आवरपए्ये> ३६, २५ ; पतव 
७०, ३५ ; ७४, ७ ) ; चिद्रुप = तिष्ठते ई ओर विडउञ्वप = भ्विकुवेते 
विक्रुरुते रै ( आव रपसं » ३६, २६ ओर २७ ) ; कर्मवाच्य मे मुच्य = मुच्यते 
है ( एत्थ॑० ७१; ७) ; तीरपः = तौर्यते ओर उज्यप्‌ = दद्यात दै ( दार० ४९८, 
२१ ओर २२): अन्मागण मे लद, कीद्टप्‌ ओर अजञय रूय मिलते द ( उत्तर० 
४३८ ; ५७० ; ७८९ ) तितिक्लप = तितिश्चते रै ओर संपवेवप = संपरवेपते टै 
( आयार> २, १६; ३ ) ; नैण्डौर० मे मण्णदर = मन्यते, चन्धद = वध्नीते 
जयदे = जयते, भासदे = भाषते, मुजजदे = मुक्तं ओर कुड्वदे = कुर्वते = 
कुरुते ई ( कत्तिगे° ३९९, ३१४ ; ४०० , ३२७ ; ३३२ ओर ३३३; ४०३ , ३८२ 
सौर ३८४ ; ४०४, ३९० ) ; कर्मवाच्य मँ : आदुीयदे रूप मिलता है ( पव० ३८४; 
६० ), ६० थुव्वदे = स्वृ थते, जु्रदे = जुज्यते ओर सकरद = शक्यते र 
( कत्तिगे० ४०१, ३५१ ; ४०३, ३८० ; ४०४; ३८७ ) ; दाक्षि" मे जाप = 
जायते ई ओर चदय = चर्त॑ते पाया जाता ३ ( मृच्छ १००, ३ ओर ६ ) । हेच ° 
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४, २७४ में वौर० मे अच्छदे, गच्छद्‌ ओर रमदे रूप देता दै तया ४, ३१९ मेँ वै 
रूप खुपते, अच्छते, गच्छते ओर रमते देता टै, गोर० मँ कर्मवाच्य क लिए कज्ञदे 
= क्रियते दिया गया दै (४, २७४ ), पै° मे गिच्यते, तिच्यते [ यन्न वही पट 
पदा जाना चाहिए ], रिस्यते ओर पद्धिय्यते ल्प दिये गये ह (४, ३१५ ) ; ५, 
३१६ म कीरते = क्रियते दै । -- प्रथमपुरुष बहुवचन मे कभी-कमी कामम्हे = 
कामयामेह जैसे रूप पाये जते हं जो अच्छी इत्तलिपिर्यो से पुष्ट नही होत्तौ ( दाल 
४१७ पर येवर की टीका) । -- वृतीयपुच्प बहुवचन मे महा ° मे गजन्ते = गजन्ते दै 
( हेच १, १८७ [ अनुवाद देखिए ] ; ३, १४२ ), बीदन्ते = ४भीषन्ते ३ ओरं 
उप्पज्नन्ते = उत्पद्यन्ते रै ( हेच ° ३,१४२ ), उच्छाहन्ते = उत्साह यन्ते ( दाल 
६३८ ) ; अभ्माग० मे उवलभन्ते रूप भिल्ता दै (सूय ५५५), रीयन्ते मी आया 
है ( आयार० १, € २, १६ ; द° ६१३,१२ ), चिद्धन्ते = तिष्ठन्ते दै ( आयार० 
१, ८, ४, १० ) | अग्माग० कै सभी उदाहरण ओर जैगमहा० कै उदाहरण बहुत 
जधिक-अंस मे पद्य से लि गवे है । 

; ४५८ समािसुचक चिह्न -न्तं कै साथ-साथ प्राक्त में वैदिक संस्कत ओर 
पादी' के समान समातिसुचक चिह्न इरे भी पाया जाता दै : पद्ुप्पिरे = कथभुच्विरे 
(६२६८ ) रै जो वाक्यांश दोण्णि विन पटप्िरे चाह = द्वाव अपिन पभा 
चतो बाह मँ आया दै ; विच्छुदिरे = श्विश्चुभिरे रै ( हैव ३,१४२ ) ; दसेद्रे 
हसदरे ओर हसिरे = हसन्ते दै ; सहेर, सहदरे ओर खदिरे = सहन्ते रै ओर 
इपद्रे, द अद्रे, दुद्र, दोपे, हो अद्रे तथा दोदर = भवन्ते रै (विदराज> पना 
४६ ओर ४७ ) । सिहराज> पन्ना ४९ मं इन समातित्रचक चिह्न ऋ प्रयोग धातु 
कै एेच्छकं रूप कै लिए भी वताता रै : जद, दुजादरे, इर्पेजदरे ओर हुर्पेजरा 

भवेरन्‌ रं ओर पना ५१ मै भविष्यतकाल कै लिए भी इनका प्रयोग बत्तात्ता 
है: हसेदहिदरे ओर ह सिदिदरे = सिष्यन्ते ई । देमचंद्र ३, १४२ म बताता टै कि 
ठृततीयपुरुष एकवचन मे मी -दरे काम मे त्यया जाता दै: सुसदरे गामचिक्ख 
च्लखो = श ष्यति न्रामचिखर्खछः | यदी नियम चिचिक्रिम २, २, ४ मे बताता है ओर 
उस्न उदाहरण दिवा है : खृसदरे ताण तारिसो कण्ठो = छयुष्यति तासां ताददाः 
कष्टः | 
१, ए*्कून, बातरगे, पेज ९४; स्युर्‌, सिम्पलिफाइद प्रामर, पेन ९७; 
विण्डिा, इयूवर डी फवलिक्रोर्मन भित ढेम काराक्टैर र्‌ इम आरिदिन, इटा- 
िक्षन उष्ट्‌ को ट्टद्रान ॥ लछाडपखिश्च १८८७, जिव इस किषयं पर्‌ अन्य 
सादहित्व का भी उल्लेख ड । 


(३) एेच्छिक रूप 


बार आया ई, महा° में यह बहुत कम पाया जाता है ओर प्राकृत की अन्य बोलो मँ 
कही कदी, इक्कै-दुक्के देखने मे आता रै । इसकी रूपाक्टी दो प्रकार से चलती ३ । 
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महा०, अन्माग० जौर जैर्महा° मेँ साधारण रूपावली चलती दै, पै मे भी यदी आत्ती 
ह, माग० जौर अप० मे कभी-कभी देखी जाती दैः 


एकवचन वहुवचन 
१ बट जा, वटे ज, वटर जामि वद्र जाम 


२ बटे जासि, वट जसि, चट ` जादि; वट्धं जहि, धट जाहः, घद्धेज्जह 
चट्रं जानन वटं जसु, चट्ज्ना 
३ बटर जा, वड ज [ वट जई | वटज्नां, चट ज्ज 
इसके साय साथ इन बोलो मरं अर्थात्‌ अन्मागन ओर्‌ जेऽमहा० म, विशेषतः 
प्य, जैन्सौरन मे प्रायः सदा, शौर म बिना अपवाद कै तथा माग ओर अपर 
म इवकै-दुक्कै निम्नलिखित स्पावली चलती टै : 


एकवचन बहूनचन 

१ शोर० बद्धं, बद नही मिलता 

२ अन्मागर ओर्‌ अपन में चहं [ अचधीमबाटेका न्वी मिलता ह 
मृ ल्प यद्टी दै । -अनु° | अपन मबद ++ 

३ अन्मागर जमद्‌ ने» सौर» शौर ओर अभ्मागण ओग 
माग° मच शौर० मै चदे 


ठेच्छिक काल की इन दोनो श्पावल््यो को अन्त म -एयम्‌ लगाकर चननेचाले 
पे गण से व्युतयन्न करना, जैसा याकोवीष नै किया दै, ध्वनिडास्वर कै अनुसार अभ- 
म्भवे दै | निष्कं स्ट ही यह निकलता है किं अन्त मे प टगकर वननेवाह्ा प्रथमपुच्ष 
का एकवचन द्वितीय- ओौर तृत्तीयपुरुष कै अनुकरण धर बना दै । यह रूप एेसा है 
जो तृतीयपुर्ष बहुवचन कै काम मे मी लया जेता टै । ठीक इसी प्रकार --्पेज्ञा 
अर -पेज-वाहा रूप भी काम मे लाया जात्ताहै। सूप कै अन्तिम स्वर की दीर्घत्त 
मूल रूप से चली जायी ट । ग्म जो हस्व पाया जता दै वह पेसे वर्णो से पहले आत्ता 
ह जिनके ध्वनिबल का प्रभाव उसके पिद वर्णं पर पडता 2, जैवे ; आगच्छे ज्ज 
वा चिद्धेज्ज वा निसीर्पेञ्जञ हुयं ज्ञ वा उर्टेघे ज्ज व! = आगच्छेद्‌ वा 
तिष्टेद्‌ वा निषीदेद्‌ वा इायीत वा उच्टेघेद्‌ वा प्रटेषेद्‌ वा ( ओव § १५० ; 
विवाह ११६ की तुलना कीजिए; आयार० १; ७,२, १ ; अन्य उदाहरण आयारर 
२,२,१,८;२, ३, २, ७ आदि-आदि ), इसके साथ-षाथ दीं स्वरवाल्य रूप भी 
दिखाई देता र जते, अवर ञ्जा चा विक्तिखररे ञ्जा वा भिन्धेञ्जा वा अच्छि 
न्देञ्जञा वा परिदवे ञ्जा चा = अपदरेद्‌ वा विष्किरेद्‌ वा भिन्याद्‌ वा आच्छि 
नराद्‌ वा परिष्ठापयेद्‌ वा ई ( उवाय० २०० ) अन्यथा यह रूप पमे दी काम 
मं आता है। महा मतो सदा पय मेँ ही इसका व्यवहार किया जाता दहै । यदि हम अ०- 
माग° रूप कुञ्जा = कुर्यात्‌ (६ ४६४), दे“ज्जा = देवात्‌ ओर हो ज्जा = भूयात्‌ 
की ठुच्ना क्रे तोस्पष्टद्टो जाता टै कि कुव्वेउजा किसी *कुर्यात्‌ , करेज्जा किसी 
%कर्यात्‌ ओौर हवेञ्जा किसी *भव्यीत्‌ रूप की सुचना देते ह । इसक्रा अथं यद दुगा 
किं अन्तं म - पज्जा द्गकर बननेवाल्म रेच्छिक रूप ~या समासिसूचक्ं चिद से 
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यननेवाले वृसरी रूपावली से व्युत्न्न होता है' । पफ स्थानम ह्तलिपिर्यो म बहुत 
अधिक बार इ पायी जाती है जिसका ६ ८४ कै अनुसार स्पषठीकरण करना सम्भव नह 
है क्योकि इसका विकास प्रथमपुरुष एकवचन से नह हुआ दै अर्थात्‌ -पय संस्कृत में 
इस रूप मे पाया ही नहीं जाता था | अविक सम्भवतो वहदैङ्गिर्पे§ ११९ कै अनुः 
सखारड चे व्युत्पन्न हुआ है ओर यह इ अगास्वर दैः अम्मागर्में अज्जं ज्जा = 
५मुक्जियीत्‌ = भुज्ज्यात्‌ दै, कर ज्जा = #करियात्‌ = चकर्यात्‌ टै ; दसी प्रकार 
अर्माग° मे जञाणिज्जा ओर जाणे ज्जा = जानीयात्‌ ै। इसमे नोक प्रमु 
प्रभाव दिख।डईं देता है बह प्रथम गणकै प्रभावसे दहो सकता दै। इसीते आ- तथा 
जः कै दितीकरण का स्पप्ीकरण दता है । दृषरी ल्पावली क प्राचीन च्पान्तरौ क अव- 
चेर्षो के तथा प्रार्थना-( 11६८81४८) ह्यो कै विषय ६४८६५, ४६५ मौर 
५६६ देखिए | 

१, ंणत्सा० ३६, ५५७ । -- २, चाहे हम कर्या त्‌ को याकोवी ॐ अनु- 
सार कर. के वतंमानकाच के रूप से व्युत्पन्न मानें अथवा पिदा, कू०त्ा ० 
३५, १४३. कै अनुसार = ्रार्थना -रूप क्रियात्‌ माने, इसके स्पष्टीकरण मे इससे 
कुक यनता विगङ्ता। नहीं । मं भी ठीक याकोवी के समान ही मत रखता था 
इसका प्रमाण कूर्त्सा० ३५, १४१ मे कर्मवाच्य रूप #कर्यतेका देना, 
याकोवी ने इत ओर ध्यान नहीं दिया । अब केवल यह समानता सिद्ध करना रद 
गया है, करिज्जद : क्रियते = करेज्जा : क्रियात्‌ ( इण्प्वा० ३५, १४३ ) । 

- ३. विद्ल, कुष्त्सा० ३५, १४२ आर उसके वाद्‌ । 
£ ४६०-- एकवचन : प्रथमपुरुष भ अन्माग० मे आसे ञ्जा वा दणेज्जा 
चा बन्धे ज्जा चा मह ञ्जा वा तज्जेञ्जा चा ताद्ैञ्जा वा निच्छोडेञ्जावा 
निञ्भन्कछेञजा वा "** ववरोवे ज्जा = आक्रोदोयं बा हन्यां वा वन्धीयां वा 
मन्थीयां चा तजयेयं चा ताडयेवं वा निदछोययेयं वा निर्भत्छयेयं वा -““ 
ल्यपरोपेयम्‌ ई ( उवास २०० ), पाल्तिज्जा = पदयेयम्‌ टै ( निरवा० ६ ३ ), 
लच्चे ज्जा = मुच्येय ई ( कर्मवाच्य ; उन्तर० ६२४ ), अद्वापञ्जा ओर अश्वा 
यावेज्जा = अतिपातयेचम्‌ भौर समणुजञाणेज्जा = समनुजानीयाम्‌ ई ( दैच* 
३, १४७ ) ; नेणमदय° मँ टेषे ञ्जा भिल्ता है ( आवश्य" ८, २८ ) ; मदयर म 
कुप्प ञ्ज = कुप्येयम्‌ दै ( हार १७) ; सौर मे भवेअं रूप भिलता है ( विक्र° 
४०३ २१ ; पावतीर २९; ९ ) ओर भवे भी देखने मे आता रै ( शकु ६५, १० ; 
मालवि° ६७, १० ) = भवेयम्‌ रै, पचे = प्रमवेयम्‌ ई ( गकु» २५, १ ), लेहं 
मिता दै ( शकु° १३, ९ ; ३०, ९ ; पार्वती २७, १६ ; २९, ८) बौर ले भी 
भाया दै (मुद्रा ३८, २ ; विक्र २४, ७१ की तुलना कीजिए) = लभेय १, जीवं 
= जीवेयम्‌ दै ( मालि ५५, ११ ) ओर कुष्पे = कुष्येयम्‌ ८ मालबि० ६७, 
१० )' । इसक अन्त मँ -मि वहत कम लगता है : मद्य ° भ णे-ज्ज्ात्नि = नयेयम्‌ 
{ रावण ३, ५५ ) ; अभ्माग° म करं ज्जामि = कुर्याम्‌ ( विवाइ° १२८१ ) | 
-- (२) द्वितीवपुखष एकवचन मे अन्त मं -इञ्जा ओर -र्फेज्जा टगक्रर बननेवाे 
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रूप विरल ह : अभ०्माग० म उदाहरिजञ्जा = उदाहरेः ( चय ° ९३२ ) ; उवद सज्जा 
= उपदङ्ांयेः दै ( आयार० १, ५, ५, ४ ) ओर विणपस्ज = चिनयेः ( दस° 
६१३, २७ ) । अन्माग० म साधारणत्तया समास्िसूचक चिह -सि चगत्ता है : पयाप्‌- 
अजासि = प्रजायेथाः है (नावाच> ४२०) ; निवेदिज्जासि = निवेदयेः ई (भव 
8२१); संम्णुबासें जासि = खमचुवासयेः , उवदटिग्पिज्ञासि = उपटिम्पेः 
ओर परक्मे ञ्जाल्ि = पराक्रामेः ई ( आयार २, २, १,५;४,५४;१५,३; 
६, २ आदि-आदि ) ; चच्तेजासि = बतं थाः ( उवास { २०० ) है| इतै साय 
साथ अन्त त -पु लगनेवाद्य ल्प भी चलता है : दावे = दापयेः तथा पडिगादहे = 
प्रतिग्रादयेः हं ( कष्य° एस. (5 ) ६ १४१६ ) । ये रूप प्रायः सदा हौ कैबल पच 
म पामे जते ईं : गच्छे = गच्छेः दै ( सूय० १७८ ) ; पमायषए = प्रमादयेः, आप 
= #आद्विये = आद्वियेथाः ओर संभरे = संस्मरेः ई ( ; २६५ भौर ३१३ की 
तुलना कीजिए ), चरे = चरेः टै ( उत्तर० ३१० ओर उसकै बाद ; ३२२ ; ५४० ; 
५५०४ ) | कभी कम -फेज्जञासि मे मात्र होनेवाले रूप क्लोज कै अन्त मे छन्द कौ 
मानाओं कै विक्ड, गद्य मे आये दए वाक्यांशों कै अनुसार, -ए नीर -णञ्ज्ामं 
खमातत होनेवाले ल्पो कै स्थान मे रख दिये जाते दैः । इसके अनुसार आमो कखापः 
परिव्वपज्जासि आया टै जिसे छन्दोभंग भी दै ओर परिव्वषए कै स्थान म ऊपर 
दिया गया रूप आया दै ( सूव० ९९ ३ २०० ; २१६ ) ; आरम्भं चसुसंवुडे चरे. 
ज्जा म छन्दोमंग दै ओर चरे कँ स्थान मँ -चरेज्जासि दै ( च्य० ११७ ) ; नो 
पाणिणं पाणे समारमेन्जासि मे भी छन्दोभग दोष है जौर खमारमेज्जा क स्थान 
म ऊपर दिया हुआ रूप आया है ( आयार० १, ३, २, ३ ) | इख विषय मँ गद्य 
निम्नल्िित स्थो ऋ तुलना कीजिए : मायारंगसुत्त १, ₹, १, ५;४, ४६१५, ३; 
९,२११.४9 १३३३२; ५८५२५४५; ६.१, भादि. 
आदि । -र्पज्जासि मे समाप्त दोनेवाद्य द्विजीयपुरुष एकक्चन का रूप जैन्महान मै 
भी है : विले ज्जासि = #विखम्येः दै ( पत्वं ° २९, १२), आहणेजजासि रूप 
भिता दै ( आव रपव ° ११, १ ), बदट्धेज्जासि भी पाया जाता टै { आवन 
११, ११ ) ओर पेच्छेज्जासि भी देखने मं आता दै ( आवशपर््° २३, १८ ) | 
१, पिधा, इ रेसेन्छिजोनन डर श्क्न्तरा, पेज २२ आरं उसके बाद्‌ ; 
मालविङाग्निभिनत्र, पेज २८८ मे चौ व्ल नसेन की टीका | -- २. याकोवीं ने 
अपने जआयारंगसुत्त के संस्करण मं -र्पेज्ासि मं समाप्त होनेवाले रूप को नहीं 
पहचाना हे । उसका मत है कि सि अख्ग किया जा सकता है ओर वह से = 
अ-खोंकेस्थानमं जाया है ( सेकेद बुक्स ओफ द हस्ट, २२, १७ नोटसंख्या 
१) । इस्र विषय पर टीकाकारो ने गंधो मे शुद्ध तथ्य दिये &। 

8 ४६१- अभ्माग> म, पफेज्जासि को छोड, -र्पेञ्जञसि भी पाया नात्र है। 
आओसे ज्जसि = आक्रोरोः, हणेज्जखि = हन्याः जौर ववरोवे ज्जसि = व्यप- 
रोपयेः दै (उवास ° { २००) | इसके अतिरिक्त दवितीयपुरुष एकवचन मे आज्ञावाचक 
कै समापिसुच्क चिह्न लगते दै -दहि ओर महा ०, जै०महा० तथा अप ^ में विशेषत 
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~ ( ६ ४६७), जिनसे पहले का सर भले ही कभी हस्व ओर कमी दीर्घं आता हो : 
महा० म हसेज्जदहि = सेः (हेच ३,१५५ ; सि्टरयाज० पन्ना ५०) ; अण्माग० म 
वन्दे ज्जादि = बन्देधाः , पज्ज़ुचासे ज्जादहि = पयंपासीथाः ओर उवणियत्ते - 
ज्जाहि = उपनियन््रयेः र (उवास ० १८४) ; नै°महा° मं वच्चेञ्जसु = जेः टै 
(आवन्त्य २५,२०), भणे जजास = भणेः टै ( आव णत्व २५,३१ शीर ४३) ; 
महा जौर नैनमह्ा० मे करेज्जास्रु ल्प है ( दाल १५४; १८१ ; ६३४ ; एव 
८१, १०), जैरमह्य° मे कर ज्जस््र आया है (सगर ७, ५ ), महा° मं कुणिज्जासु 
मिलता है (शकसतति ४८, ४), ये रप = कुया; ई , अप० म करिञ्जञस्ु है ( पिंगल 
१, ३९ ; ४१; ६५ ; १४४ आदि- आदि) } जैगमदहा° म साहिज्जसु = साधय है, 
इस साधय का अर्थं कथय ह (कालका २५२, ६९ ) ; महा० म गद्धिज्जासु = 
गखेः , पम्हसिज्जासर = प्रस्मरेः तथा परिहरिज्जाख = परिहर ई (हाल १०३ ; 
३४८ ; ५२१ ) ; अप म खलदिञ्जस्ु = दलाघस्व, भणिज्जसु = भण ओर 
ठविज्जञस्ु = स्थपय दँ (पिंगल १, ९५ ; १०९ ; १४४ ) | अप० मै कर्मवाच्य रूप 
कर्तृवाच्य कै अथे मी कामम लाया जाता रै, इसलिए इन रूपो मे ते अनेक रूप 
कर्मवाच्य मे आदावाचक अथं मे भी ग्रहण करिये जा सकते ह जैते, मुणिज्जस्तु ओर 
इसके साथ-साथ सुणि (६ ४६७); दिज्जसु (६ ५६६) ; यह इ जाने कै कारण 
है, इसके साय साथ दे ` उज्ञहि रूप भी भिल्ता ई । पिंगलं का एक सुसमालोचित ओर 
स्ुसंपादित संस्करण दी इस तथ्य पर टीक-ठीक प्रकार डाल सकता रै कि इस स्थान मँ 
द्‌ पदा जाना चाहिए अथवार्ध। हैच° द्वारा ४, ३८७ मँ -रवँ ओर -इ मँ समात्त 
होनेवाके श्नि रूपा कौ अपर मे आनज्ञावाचक बताया गया है, इसी मति प्राचीन रेच्छिक 
ल्प भी ई : करे ` = करे = करेः = कुर्याः टै ८( देच ० ४, ३८७) ओर इसे करि 
रूप हो गया ( प्रबन्ध ६३, ७ ; श्कस्षसति ४९, ४ )। यह ध्वनिपरिव्तन { ८५ कै 
अनुसार हआ । इस नियम से : अप० म : विरि = विचारयेः, खचि = स्थापयेः 
ओौर धरि = धारयेः ई, वस्तुतः = *विचारेः, #स्थापेः गौर श्धारेः है (पिंगल १, 
६८ ; ५१ ओर ७२ ) ; जोड = द्योतेः = पद्य टै ( देच ४, ३६४ ओर ३६८ ), 
रोद = भरोदेः = खुद्याः, चरि = चरेः, मद्धि का अर्थं त्यजेः टै [यह शब्द गुजराती 
म चलता दै । --अनु° |, करि = करः = कुयाः ई ओर कटि = #कथेः = कथयेः 
| ( हेच > ४; ३६८ ; ३८७; ‡ ओर ३; ४२२, १४) अन्मागन् प्च मनो 
अस्खासि रूप मिलता है उसमें भी यदी बनावट पायी जाती दै ( पाठ म असासि दै, 
टीकाकार ने ठीक रूप दिया है ) : णवं अस्सासि अप्पाणं दै ( उत्तर» ११२ ), 
टीकाकार ने इसका अर्थं यो वतताया ईै, एवम्‌ आत्मानम्‌ अश्वास्य | इस सम्बन्ध तें 
अच्छर्दि, आदा ओर. परिजाणादहिं की तलना ६ ५५६ मं कीजिए । पुण्डे = बज 
( देशी ६, ५२ ) एेच्छिकिं स्पकरा स्यष्ठीकरण मी पेतैदही होता है इस दाम्बन्वं 
धातुपाठ २८, ९० म पुडउत्सगे की भी ठलना कीजिए । दुहरी बनावट का एक रूप 
जिसमें दोनो रूपावर्यो का एेच्छिकं रूप रह गया है, दैव ० ३, १४५ ओर तिंहराज- 
गणिन्‌ द्वारा पन्ना ५० मं आच्ावाचक बताया गया हसे ज्जे = हसेः 2 । चिहराज- 
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गणिन्‌ देसे तीन रूप ओर देता ह : इसेदंञ्जई, द सेशञ्जसड ओर इ सेदजे । 

६ ४६२ तृतीयपुरुष एकवचन म परल्लवदानपत्र मे करे य्य कारवे चवा 
आया दै ( ६, ४० ) ; महा° म जीवे जा = जीवेत्‌ टै ( दार ५८८ ), पव ` ज्ञ 
= प्रतपेत्‌ , धरे ज्ञ = ध्रियेत, विहरे ज = विरेत्‌ आौर णमे ` ज = नमेत्‌ है 
( रावण० ४, २८ ; ५४ ; ८, ४ ) ; जैगमहा ° मै विषज्जे जञा = विपद्येत, निर 

नेसीश्षेत ओर सके जा = राक्येत्‌ रै ( परै ४३, २२; ४९) ३५ 
ओर ७९, १ ), अदकमिज्ना = अतिक्रामेत्‌ ( कालका २७१, ७) ; अन्मागण् मँ 
कष्पे "जा = कुप्येत्‌ ओर परिदरे जा = परिदरेत्‌ ई ( आवार० १, २, ४; 
५, ३ ), .करेज्ा = #कयात्‌ = कुर्यात्‌ टै ( आयार ० २, ५, २, २४ ४ जौर ५ 
पण्णव० ५७३ $ विवाह ० ५७ ; १५२४ ; १५४९ ओर उसके बाद ), करेज्ञ मी 
मिल्ता दै ( आयार २, २, २, १), लमे्ञा = लभेत ( कष्य° एस, ( 5 ) $ 
१८ ) ; कर्मवाच्य मे : घे प्पे जा = गर्छ दै ( पण्टा० ४०० ) ; पद्यमें इस सूयक 
अन्त मे बहूधा हस्व स्वर आते ह ; रके उज = रक्षेत्‌ , विणपज्ज 
ओर सेवे ञ्ज = सेवेत रई, कर्मवाचक मे : मुच्ये जज = मुच्येत ट ( उत्तर० १९८ 
१६९ ओर २४७ ) पै म हवेय्य = भवेत्‌ दै (हेच ४, ३२० ओर्‌ ३२३) ; अप 
म चर्पेञज = त्यजेत्‌ दै तथा भमेऽज = मेत्‌ मिलता है ( हेच ० ४, ४१८, ६ ) | 
विहयजगणिन्‌ पना ५१ मं हसे ` ज्जद् रूप भी देता दै । -पज्जा ओर पञ्ज मे समा 
होनेवाले र्पो के अतिरिक्त, अभश्माग० ओर जैनमहा* म -प मे समाप्त दोनेवाल्ा 
रप मी प्राया जाता दै । ह -प = -पत्‌ : गिज्चे = गृच्येत्‌ , दरिसे = दर्प॑त्‌ जौर 
कजे = ऋश्येत्‌ ई ( आवार १२, ३, १ ओर); किणे ओर किणावप = 
क्रीणेत्‌ भौर #क्रीणापयेत्‌ र ( आयार० १, २, ५५ ३ ) । यद रूप विदोपकर प्य 
म आता रै : चरे = चरेत्‌ दै ( आयार० १, २, ३, ४ ; उत्तर० ११० ओर ५६७), 

तिष्ठेत्‌ ओर उवचिद्ध = उपतिष्टेत्‌ द .( उन्तर० २९ ओर ३० ), इनक 
साथ साथ उचचिद्ेज्जञा जौर चिद्धेज्जा रूप मिलते है ( उत्तर० ३४ ओर ३५ ), 
लने = लमेत ट ( उत्तर० १८० ) ; कमी-कभी एकी प््यमे दोनो रूप दिखाई 
देते ई: अच्छिपिनो पमज्जिया नो विय कण्डुयण मुणी गायं = अक्ष्य्‌ पि 
नो भ्रमाजयेत्‌ नो अपि च कण्डययेन्‌ मुनिर्‌ गारम्‌ है ( आयार० १, €, १, 
१९); जैगमहा० मे परिक्खपे = परीक्षेत, उदे = ददेत्‌ ओर विनासए = विनादा- 
येत्‌ ई ( एर्व ३१, २१ ; ३८,१८ ) । शोौर० ओर माग० मे कैवर -पु पाया जाता 
है: शोर० म बार बार भवे = भवेत्‌ कै ल्पे आतादै( मच्छ २, २३; ५१, 
२३ ; ५२, १३ ; शकु २०, ३ ओर ४; ५०, ३; ५३, ४; चिक ९, ३; २३, 
५ ओर्‌ १६ आदि-आदि ), पुरपः = पूरयेत है ( माल्वि° ७३, १८) जौर उद्धरे = 
उद्धरेत्‌ दै ( विक्र ३,१६ )! ; माग° म मवे = भवेत्‌ दै (मन्ड ० १६४, ६; १७० 
१८ ओर १९ ), मृदो = मूचेत्‌ ६ जर खय्ये = भवात्‌ = खादेत्‌ दै ( मच्छ ° 
११९, १६ ओर १७): | एक हो-ज्जास्पको छोड (६ ४६६ ) जैश्शौरन्मे मी 
एेच्छिकि रूप कैवल ~प मे समात्न दता टै: दवे = भवेत्त्‌ ( पवर ३८७) २५ ; 
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कत्तिगे° ३९८; ३०२ ; ३०९ ; ३१२ ; ३१५ ; ४००, ३३६ ; ४०१, ३३८ ; ३४३ 
३४५ ओर उसकै बाद आदि-आदि ) तथा णास = नादायेत्‌ दै ( कत्तिगे* 
४५१, ३४१ ) | 
१, यह रूप १८३० के कलकतिया संस्करण मेँ अन्यत्र आये हृषु रूप, छेन्त्छ 
तथा शंकर प्राण्डुरंग पण्डित के साथ पदा जाना चादिष, ६, ७ मे उद्धरेदि 
स्थान पर समुद्धर पड़ा जाना बाप क्योकि अचि णामं केव्छ पेचक 
खूप के साय ( राकु० १३, ९; विक्र १३, १८; ४०, २१ माकरूवि० 
४४, १ ; महावीर १७, ९ ; मालती > ५६, २ ; २८९, ४ ; माग० म : मूच्छ 
१७०, १८ ) जंथवा भविष्यतकाल कं साध ( माखती० ७४, ३ ; ५००, 4 
२८४, ९. ) सं युक्त वहता हं जव कोटं इच्छा प्रकट करनी होती हो । सामान्य 
बतंमानकाल ( वेणी ° ५८, ७ ) ओरं आज्ञावाचक रूप ( माग = मं : खच्छ० 
११४, ५६ ) प्रदन का निर्देश करते ईँ । -- २. सूच्छकरिक १२१, ३ की चुना 
कीजिए जहां भूद्धोदि के साथ-साथ सज्जे हे स्थान म खय्येदि आया दै । 
£ ४६ ३ प्रथमपुरुष बहुवचन का रूपं कवर परस्लवदानपत्रं मे पायें जानेवादे 
रूप करे स्या मेँ देखा जाता दै ( ७, ४१ ) | जैगमहा० कै लिपि याकोबी ( प्व 
भूमिका का पेज सताटीस ) पुच्छेज्ञामो ओर कटेज्ञामो ल्प बताता है । मो 
की भोति $ ल्प ( पत्सं* ५२, १५ ) एेच्छिक नहीं ई ( याकोबी, पत्यै ° मै रक्खद 
देखिए ), कितु सामान्य का समात्निसुचक चिह्न जोडा जाता £: अन्माग० में भवे 
जाद = भवेत टै ( नाया ९१२ ; ९१५ ; ९१८ ; ९२० ), विहरे जाद = बिद 
रेत ट ( ९१५ ; ९१८ ), गच्छे जनाद = गच्छेत दै ( ९१६ ; ९१८ ), चिदा 
= तिष्ठेत ओर उवागच्छे जाह = उपागच्छेत ई ( ९२१ ) ; जैग्महाग्मे पारे 
ज्ञ! = पाययेत दै ( एत्वं ° ३८) १ ) ओर ओं $ साथ : खमे जह = छमेष्वम्‌ , 
दो एजद = दौकःध्वम्‌ ओर दुद जह = दद्यात रै ( एत्य ° २५, २६ ; २६, १६ ; 
३७, ३७ ), केज्बह = कथयेत ( आव एत्वं ° ४५७, २२ ), भरिज्ह = #भरेत 
( भरना : काल्का० २६५) १० ) ; दाक्षि* मेँ : करेज्नाह मिलता ३ ( मृच्छ० ९९, 
२४) ; अप० म रक्खेज्रह रै ( देच ° ४, ३५०, २ ) । -- तृततीयपुरुष बहुवचन मेँ 
अर्माग० मे आगच्छेञ्जा रूप पाया जाता 2 ( ठाणंग० १२५ : लोगन्तियदेवा 
आगच्छेञ्ना रै ) ; चोर० म भवे = भवेयुः ( विक्र २६, २ : अक्लरा---विस 
ज्जिदा भवे आया दै ; रंगनाथ : भवे इत्य थत्र बहुवचन एकवचन च ) ; अर 
माग° म मन्ते = मन्येरन्‌ ( सुव ° ५७५ ; ५७६ ; ५५७८ ; जहा णं पप पुरिसा 
[ पाठम पुरि टै ] मन्ने आया दै; यहं त अनिश्चित्त टै क्योकि इससे पके ५७५ 
भ जहा णं ख पुरिखे मन्ने मिलता है ), समभिखोष = सममिलोकयेयुः द 
( विवाह > ९२९ : ते पे च्छागा तं नद्धियं ` समभिलोें त्ति | हन्त अन्ते खम 
भिदो ) । 
६ ४६४-रेच्छिकर रूप की दूरी रूपावली की पुरानी बनावट अश्माग० जौर 
जेग्मदा° की कृ धातुओं मे रह गयी ई । यह विदधतः अधिक काम म आनेवाङे रू 
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अन्माग० सिया = स्यात्‌ क विषय में की जा सकती है ( उदादस्णा्थ, आयांर° 
१, १, २,२; ६, ३ ; विवाह० ३९ ; ४० ; १४६ ओर उसके बाद ; आदि-आदि ; 
कप्य> ), असियां = न स्यात्‌ रूप भी मिलता है ( आयार ° १, ५५ ५५ ९ ) ; अर- 
माग० म कुजा = कूर्यात्‌ ( उदाहरणार्थ, आयार० १, ₹, ६, १ ; उच्तर २८ ; 
२९ ओर १९८ ; दस ६१३, १५ ; कप्य° आदिः आदि ), यह बनावट पाङ्कज्ना = 
प्रादुष्कुयात्‌ मरे भी देखी जात्ती है { सुत्रम ४७४ ) ; अग्म्रागर म ्रूया त्र व्रयात्त्‌ है 
( उदादरणा य, आयार ० १३ ४२३६; १) ५७ ५३३ ), विदोषतः संयुक्त शब्द कंवली 
बृथा मे ( आयार पेन ७२, ७७ ओर उसके बाद ; १३२ ओर उसके बाद्‌ ), इस 
अतिरिक्त अ०माग० पय मे इक्क दुक्क हृणिया = हन्यात्‌ काम मे आया दै (जायार 
१, ३, २, ३ ), इसके साथसाय हणिज्ञा ( जीवा ० २९५ ; उत्तर० १९८ ) ओर 
हणे ज्ञा ८ पण्डा ३९६ अर २३९७ ) पाये नाते ई ; जेरमहा० में आदणेज्ास्ि 
( आवश्पत्वै° ११, १) ओर अभ्माग० म हणे भिल्ता दै ( आवार० १, २) ६, 
५;१,३,२, ३)। द्ितीयपुर्ष एकवचन का एक रूप समात्िसूचक विद्ध -हि 
लगकर बनता ई ओर आज्ञावाचक टै : अ०माग० ओर जैगमद्य ° म एल्नादि = पया 
( आयार० २, ५ १, १० ; एस ° २९ ५ )। 

६ ४६५-- एक प्राचीन रेच्छिक रूप, अव्र तक समी को गोरखधन्धे म डार्नै- 
वाद्य पाली, अग्माग० ओर जैरमहा° सक्ता दै । चाइल्ड? इसे अंश-क्रिया कै रूप 
हात से बना मानता था जो बाद को अव्यय बन गया.। पिद्यल इसे अपादानकारक 
एकवचन का संक्षिप्त रूप समक्षता या । फक, योहानसोन' क साथ सदमतत था कि वह 
रूष ग्राचीन कर्ताकारक एकवचन ल्लीलिग टै जो बाद कौ क्ताकीरक बहुवचन तथा 
नपंसकिंग बन सया । यड वाल्तव म ठीक = वैदिक शाक्यात्‌ रै ओर प्राचीनतम 
हस्तलिपिरयो म अब भी स्पष्ट ही एेच्छिक रूप मे देखा जाता है । इस निष्कषं क अनुधार ; 
न सक्का न सोडं सदा सोयविखयं आगया वाक्य मिलता दै जिसका अर्थं दै, {इम 
लोग ध्वनियां नहीं सुन सक्ते जो शति के भीतर ८ गोचरमे) आ गयी. हा 
( आयार० पेज १३६, १४ ) ; न खक्ना रुवं अदय ढं चक्खुविखथं आगयं आया 
दै, जिसका अर्थं है, “मनुष्य उस रूप को नदी, नहीं देख सकते जो ओंख कै गोचर्‌ मं 
आ गवां हो' [ अर्षात्‌ नही, नी = हँ है । --अनु° ] ( आयार ० पेज १३६ २२; 
पेन १३६.३१ ; पेज १३५,७ ओर १८ की तुलना कीनि) ; पएगस्स दा ण्ड तिण्ड व 
संसेज्ाण च पालि उं स्ना दीसन्ति सरीरादं णिओयजीवाण्‌ अरण॑न्ताणं आया 
ह जिसका अर्थे ह, “मनुष्य एक, दो, तीन अथवा गिनती करने योग्य ( 'णिभोयजीर्वो' 
कै) | शरीर देतव सकता दै, अनन्त “णिओयजीरवो' कै शरीर भी देखे जा सकते ई ।} कि 
स्ता काडं जे जं नेच्छई ओसदं मुदा पाडं भिता है जिसका अथं दै, "कोई वह 
क्या कर सकता है जव तुम योद मोष पीना नहीं चाहते ( पष्डार ३९३९ ; दख 
नि० ६४४, २८ की तलना कीजिए ) । नायाधम्मकदा ६ ८७ की तुलना कौनिए । 
नै"महा०मे किं सक्ताकाडं जाया है = "कों या कर स्कैया कर सकतादै 
( आवर्त ° ३०, १० ) ; न सक्ना पणण उवापणं = "इने उपार्वो ते ङ नही 
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कर सकते ई ( आवण्पर्त्तेः ३५, ११); नया सका पाडंसो वा जन्नेवा 
न=शनतो वह ओरन अन्व स्मेग इसे परी सकते दै ( आवश्एत्य° ४२, ८ ; 
४२, २८ म न वि अप्पणो पिवदई न वि अन्नं खक्ेद जें पाड की तुलना 
कीनि ) | सक्तद्‌ = दायते कै साथ ध्वनि की समानताकै कारण वादको इस 
घातु का सामान्यरूप (10111111*€) कर्मवाच्य कै अथं मंकाम्रमं जाया जाने 
लगा । इच प्रकार णो खलु से सक्ता केणद सुवाहषण वि उरं उरेणं गिण्टित्तप 
= "निहत्वव ही वह किसी विदा भुजावाे से भी छाती से दछातती भि सका दै 
(विवाग० १२७) ; णो खल्दं से स्ना केण .-.निग्गन्थाओ पावयणाओ चालि- 
तपए चा खोभित्तए वा चिपरिणामित्तप वा = "वह जैन मतम किसी से डिगाया, 
हिल्यवा अथवा उससे अल्ग न क्रिया जा सकाः टै ( उवास्त° ६ ११३) ओौर 
एेच्छिक रूप मे प्रथभपुरष एकवचन त्तथा अन्य चचन मेँ करिवा कै अन्त मे -आ जोड 
कर भी यही अथं निकाच्य गया दै, जिका एक उदाहरण णो ख् अहं सकला... 
चालिनत्तण्‌..- ( नायाघ° ७६५ ओर ८०० ) है । इस सम्बन्ध म उवासगदसाओ 
११९ ओर १७४ ; दसवेयालिपसुत्त ६३६, २५ की भी तुलना कीजिए । इसके प्रमाण 
कै रूपमे टीक इसी कामके लिपि अन्माग चक्ियाका प्रयोग मी किया जाता है 
जिशकै एच्छिकं रूप पर नाममात्र सन्देह नहीं किया जा सकता । इस प्रकार : पयि 
णं भन्ते घम्मत्थिकायंसि-' चकिया कड्‌ आचित्तप्‌ वा चिद्ित्तप वा--* = 
हे भदन्त, क्या इस धर्मं की काया मँ कोई वैटा या खड़ा रह सकता टै ?` १ (विवाह° 
५१३ ; १११९ ; ११२०; १३४द ओर १३८९ कौ वुलनाकी जिए) ; परावद कुणा- 
छाप जत्थ चक्किया सिया पगं पायं जठे किञ्चा पगं पायं थे किच्ा चवं 
चक्किया = “जवर यद (एक नदीदै) जो कुणाल की एेरावतरी नदी $ बराबर टै जह 
वह ( दूसरी पार जा ) सक्ता हौ । यह मी ह्यो सकता ई कि वह एक पौव जल म ओर 
पीव नल मे रख सकता हो आर तव चह ( पार ) कर सके है ( कप्य एस. ( ऽ ) 
४१२; १३ कौ मी तल्ना कीजिए) | ; १९५ कै अनुसार चद्धिया, श्चकिया ऊ 
स्थान मै आयां है जो = %चक्यात्‌ है ओर महा० घातु चद्‌ ( = सकना ; किसी 
काम करने कै योग्यहीना मे बना हे: वर० ८, ७० [ पाठके चद्‌ के स्थान मेँ 
बही पाट पदा जाना चाहिए ]; हेच ० ४, ८६ ; क्रम ४, ८६ ; रोबण° ) = 
कचकित दै जिसते अशोक के िन्धरेरखो का चघ्ति नो चलति क च्वि काम मे 
आया है तथा जिसमे ६ २०६ कै अनुसार ह-कार आया टै, सम्बन्धित ३१ । स चद 
= #तकति रखता दँ जो तक्रि सहने से सम्बन्ध रखता ट ( धातुपाठ ५, २ [ मुह्य 
नून लीर्विदय द्वारा सम्पादित श्वातुपाठ' म तक्‌ हसने भिल्ग रै तकि सहने देखने मे 
नह आया । हिन्दी म तकना का जो अर्थं है उसका स्पष्टीकरण तक्‌ हसने से ही होता 
है । --अनु°] ; कलदौन द्वारा सम्पादित २,६२ म पाणिनि ३,१,८७ पर पतञ्जलि का 
भाष्य दैचिए) इसमें दन्त्य बणं के स्थान म { २१६ क अनुसार तालव्य वणं आ मयां 
है| -इसकै अनुसार एेच्छिक रूप पाली जर अन्माग० मं मी खन्भा = च्टभ्यात्‌ है, 
नैसा कि अग्माग° सव्वे पाणा .-न भयदुकलं च किचि रन्भा पायेड- =“किंसी 
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प्राणी को ठेदामात्र [ = किंचि = कुछ । -अनु०] मी भय ओर दुख न पाना चाहिए" 
दै ( पण्डा० ३६३; अभयदेव ने दिया है : ङभ्या योग्यो [ ?; पठ मे योग्याः दै]; 
न ताद्‌ खमणेण रव्या दह न कटेः न विय स्मरेः = "किसी श्रभणको 
वह न देखना चादिष्ट, न उस विषय पर बात करनी चाद्िए्‌ ओर उसका स्मरण भी 
करना चाहिए दै ( पण्डा ४६६ ; अभवदेव न्धा त्ति खभ्यानि उचित्तानि ) ; 
दगंछावत्तिया वि टन्भा उप्पाणड' पाया जाता टै ( सम्पादन उप्पातेड है ; 
पष्डा० ५२६ ; अभयदैव ने = खभ्या उता योग्येत्य अर्थैः दिया है ) | इसक 
त्थान मै ५३७ ओर उसके वाद्‌ मे निम्नलिखित वाक्य आवा रै : न दुगुंखावत्तियच्चं 
लच्भा उष्पापड- = 'उये जगप्सा की भावना उन्न करनी चाहिए है | 
१, पाली-कोद्य मे पेज ४२० मे सक्तो शब्द्‌ देखिषण । - २, वेदि स्टडि- 
एन १, ३२८ । -- ३. बे० बाह० १७, २५६ । -- ४. वे° वाद्‌* २०, ९१ । 
-- ५, मौरिस, जोनंरु फ द पाली टेक्ष्ट सोसाइटी ५ ८९१-९३, वेज २८ 
जौर उसके बाद जिसमे से पेज ३० मं भल से लिखा गया दहं किरने हेच ४, 
८६ छी दीका मँ चञड = त्यजति माना ह, जव कि मैने उक्त स्थल परं केवल 
हेच ० का अनुवाद दियः द ओर चद को अन्य प्यायवाचक शब्दौ से पूणं रूप 
से अरग कर रखा दै । कनं यारटेद्धिग, पेज ९६ की तुलना कीलिष्‌ । भरियसंन ने 
एकेदेमी १८९०. संख्या ९६४, पेज ३६९ मे चल की है । वाकरनागल, आ्ट- 
इंडि प्रामारीक, भूमिकाका पेज बीस, नोरसं्य। ९ म इसकी तुखना ग्रीक 
दाब्द्‌ तेख्ने से की गयी ह । 

६ ४८६६ प्रार्थना के लिए कामम जानेवाटे धातु कै वरूप जो इच्छा व्यक्त 
करने कै अर्थं मेकाममे ये जातेये बहुतद्ी कमदेध रष गये द| ये विदोषकर 
अन्माग० ओर तैन्मदार म पाये जाते ह । पटयवदानपत्र म होजं भिल्ता दहै ( ७, 
"८ ) ; महा? द्ाज्ञ ( बराचेण० ३, ३२; १६, ७; ८; ओर्‌ ११० ) ; अण 
माग० ओर जैणमहा० दोज्जा ओरहोज्जल्पर्ै, ये स्व स्प = भयात्‌ र 
(ठाणंग० ९८ ; विवाह ° ७२९ ओर उसके बाद; दस° ६२०, २७ तथा २८; ६९१ 
३६ ; एत्वे ° ३५, १८ ; ३७, ३७ ; ७०) १४ ) | जेरमहा० मे प्रथमपक्ष एकवचन 
ममी धातु का रूप पाया जाता र: चक्कवद्री होज्ञादं आया टै ( एस ४, २८ ) 
दौर अन्माग> तथा जैनमहा ० मं तृततीयपुखुष बहूवचन म मिलता है : सच्चे वि ताव 
हो ज्ञा कोदोचडन्ता, खोभोवरउन्ता = सवं “पि तावद्‌ भूयाुः क्रोधोपयुक्ताः, 
लोभोपपुक्ताः ( बिवाइ० ८४ [ जद पाठ म होज्ञ दै; केवर, भाग० १, ४३० 
कौ तुलना कीजिए] ; ९२ ओर १०९ ) ; केवदइया डोज्ना = कियत्तो भूयासुः है 
( विवाह० ७३४ ओर ७३८, ७५३ भौर उसके बाद की तुलना कीजिए ) ; जैग्महा° 
म किद धूयाजो खदियानओ हो ज = कथं दुहितरः खखिता भूयाः द 
( आवर्पत्व° १०, २३ ; १२, २ की तलना कीजिए ) | अभ्माग० जर्‌ जमा 
म किन्तु प्रथमपुरुष एकवचन का रूप दो ज्ञामि भी भिलता है ( दस ६२१, ४३; 
एवै? २९, १९ ) ; जैग्महा० में दवितीयपुरुप एकवचन हो ` ज्ञासि टै ( एस ° २९) 
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१४ ; २७, ९), हो जञाहि मी आया दै ( आवत १०, ४२ ) ओर डो जु 
मी देखा जाता ३ ( एत्सं* २३, ४), जैसा कि एेच्छिक रूप का वर्तमानकाल का रूप 
होता । अग्माग० भ इदोज्नाई रूप भी पाया जात्ता है (विवा १०४२) ओर अंड- 
त्रिया का एक रूप दोज्माण मी मिल्तादैजो वत्तमानकाल कै कामम आता द 
( विवाह» ७३३ ओर उसके बाद ; १७३६ जर उसके बाद ; पण्णव ५२१ ) । जै°- 
सलौर० होना रूप पाया जाता है ( पवर ३८५१ ६९ ; पट म हो जं है) । शौर 
र जह जौँ हों ज रूप आया दै ( मल्ल्का० ८४) १ ; ८७, ५ ; १०९५ ४; ६१४ 
१४ ; १५६, २० ) वह इस बोली कौ परम्परा $ विरद है । अण्माग० मे द्‌ ज्जा = 
देयात्‌  ( आवार० २, १ २ ४; ११, ५ ), जिसके स्थान म जैनमह्यर मे द्वितीय 
युङष एकवचन का क्प द्‌ ज्ञ आया ड ( जचणपर्सं° १२,.६ ), द जासि भी चल्ता 
ह ( पर्व ० ३७, ९ ), अपर मे द ज्रि दता दै [ हेच > ४, २३८३, ३ )9 दिज्नसु भी 
मिलता है ( पिंगल १, ३६ ओर १२१; २, ११९ ; ६ ४६१ की त॒ल्ना कज ) 3 
०मदा ° भ द्वितीयपुरप बहुवचन भ दे जह आया द (पर्ये ६१, २७) । अश्मागः 
# संघे जञा = संघेयात्‌ र ८ सूघ ० २२३ ), अददं जा = अधिष्टेयात्‌ ई (गाणंग 
३६८ ) ओर पदे जा = भरदेयात्‌ दै ( उत्तर° १९९ ) । अप* हप किलज्ञसु संभ 
वतः = द्वियाः ट, यदि यद कर्मवाच्य कै आज्ञावाचक रूप से उत्तमन माना जाम 
( ६ ४६१ ; ४६७ ; ५४७ ; ५५० ) । व्वाकरणकार ( वर ७; २१ ; हैच° ३, १६५ 
पौर १७८ ; क्रम० ४, २९ भौर ३० ; सिंह ज० पन्ना ४८ ) दो जा ओर हो को 
छोड, भ्रन्यो मे थोडा बहुत भिलनेवाढे रूप हों जयद्‌, हों जाइ, हो उ, हौं जाउ, 
हो जसि ओर हो ज्ञासि मी चिखाते द । करमदीरवर ने ४, २५९ म दोर गौर 
होई सूप दिये दै । सिदराज० ने होर्येज, दोपेजञा, दुर्ज, हेया, दज, हना, 
दुदर, हजारे, इरे जरे, दरपेजादइरे रूप द्यि ह (६ ४५८ ) ओर देभचन्द्र ३, 
१७७ तथा सिहराज० पन्ना ४९ कै अनुसार हो जा ओौर हाउ वर्तमानकाल, इच्छा 
वाचक, आजावा चक, अपूर्ण वत्तंमान, पूणं भूत, परार्थनावाचक भूत, भविष्यत्काल प्रथम 
ओर द्वितीयपुरुष तया दैवत मदूभूत । म काम मे आते है। इस माति चात्तव म अन्मागण 
स्प देज्ञा का अथं अदात्‌ दता  (उत्तर० ६२१) ओर संयुक्तं अन्दवारी कंदी 
शरूया (: ४६४) का वूया ब्रवीति भौर अन्रवीत्‌ दोनो के अर्थं मे प्रयुक्त होता दै ओर 
इसके दाया यड सम्भव दिखाई देता है, भले दी इसका शष्टीकरण न हो सके, कि निशित 
ल्प चे भूतकार म चच्नेवाला अमर चरे (उत्तर ५३२ ; ५४९ ; ५५२१४ पपा 
( उत्तर, ५६१ ), उदारे ( उततर० ६७४ ) ओर्‌ पुच्छे भी ( बिवाई* १४९ ओर 
१५० ; समचनदर के अनुसार = पृष्टवान्‌ दै) इसी कै मीदर ई । इन ॐ अतिरिक्त वे रूप 

जिन व्याकरणकारो ने सामान्य, अपूर्णं ओर पूरणंमूत के अरथा म काम मं आनेवाल्य स्प 
बताया द नैते, अच्छीश्च [ = आसिष्ट, आस्त ओर आसांचक्रे -अनु° ], गेण्डीम 

[ = अग्रहीत्‌ , अगृह्णात्‌ ओर जग्राह । --अनु°], दलिदराईम, मरी, हसी, 
वीम ओर देही (वर० ५,२३ ; देच ३११६३ ; करम ४२२; २३ ओर २५; 

मक ° पन्ना ५२ ) इच्छावाचक्त वर्तमानकाल कै ल्प ह तया काहीम, खादीम नोर 


होदीभं ( बर० ७, २४ ; हेच० ३, १६२ ; क्रम० ४, २२ ओर २४; माकर पन्ना 
५१ ) भूतकाल कै रूप ई । लाश्छन ने अधिकांश मे शुद्ध तथ्य पले ही देख ल्या था 
कि (इन्स्टय्यूत्सिओनेस प्राङृतिकाए, पेज ३५३ ओर उसकै बाद) -इय मे समास होने- 
वादे क्प प्रार्थनावाचक घोपित्त किये जाने चादिण । इसके विपरीत्त अऽ्माग ° रूप अच्छ 
भौर अब्पे ( आयार० १, १, २, ५ ) जो इच्छावाचक रूप मँ = आच्छिन्द्यात्‌ ओर 
आभिन्द्ात्‌ कै स्थानो म भये है, प्राचीन भूतकाल ह जो वैदिकं दंड ओर अभेत्‌ से 
निकले ई । यह रूप भौ तृततीयपुख्प एकवचनं अपूर्ण - ओर पूर्णभूतेः का स्पष्टीकरण उतना 
अन्धकार मे ही रखता टै जितना इच्छावाचक क अ्थंका | 
१. ववर, भगवती १, ४३०, ौर उसके बाद्‌ ए० भ्युखर, बादतरेगे, पेज ६९; 
याकौवी, आयरंगसुत्त की भूमिका का पेज १२, ये बुनो टेखक वेबर के अनु" 
सार करे रूप देते है, अके ही यह भगवती २, ३०१ के अनुसार स्पष्ट ही करेत्ति 
के स्थान मै अशुद्ध खूप है ( दस्तकिपि मेँ करेति है); भगवती के संस्करण के 
वेज १७३ मे करे दै । -- २. हस््यायुरवेद्‌ २, ६०, २ मँ ग्रत्रुयात्‌ मूतकाछ 
के अथं म आया दै , इसके समान अन्य स्थानो मँ इस रूप क स्थान पर प्रोवाच 
अधवा अच्रवीत्‌ शब्द्‌ आये है । 


(४) आज्ञावाचक 
६ ४६७- इका रूप नीचे दिवा जाता दै : 
प्रकचचन ५ बहुवचनं 
९ [ चट्ामरु, वह्यम्‌ ॥ अभ्मागण ओर्‌ ने ०महा० म चद्ामों ; महा ०, 


२ बहु, वदु, वदरेखु, वहि शौर०, भाग० ओर ०७ क्ती त तथा नै०महा०्म 
अग्माग० म वद्चहिमी, अपभ्मे भी वह्क्द ओर वह्म्ह वदट्ह ; डौर° ओौर 


चयूडु ओर बह्ृहि माग [ दी ] मे वह ओर वहटेष; अप 
मे बृह ओर बहु ; चृऽपै° वह्थ 
३ बड्ड ; दोर०; माग० भौर टकी मे वहृन्तु, अप० मे बृहि भी 
चहु 


प्रथमपुदप एकवचन कैच व्याकरणकारो कै अन्था दाय प्रभाणित्त किया जा सकता 
है, जो उदाहरण कै रूप मे हसरामु ओर पेच्छामु ( हैच° ३, १५३ ), इस्मु 
(भामर ७,१८ ; कम० ५.२६ ; तिदराज० पन्ना ५१) देते ह । इनकी य॒दता कै बिषव 
म बहुत कम सन्देह हो सकता दै जौर न दी अन्त मँ ~ लग कर्‌ बननेवाटे ओर सभी 
प्रात बो््यो म प्रयुक्त होनेवाले द्वितीय पुरुष एकवचन कै विषय मे कोई सन्देह है, 
किदेषतः यह महा० मे काम मे आता है जौर स्वयं इच्छाचाचक्त रूपमे भी ( ५६२) 
अभी त्क र्टोग इते आत्मनेपद मानते ई जौर समातिसूचक चह -स्तरु = संसृत -स्व 
समन्ते ह अर्थात्‌ रक्खस्तु = रश्यस्व लगाते हैः | यह मुल दै कर कै यह परिस्थिति 
तात दै कि यह समातिसूचक़ चिह्न उन क्रियाओं मे मी पाया जाता दै जिनकी रूपावटी 
संस्कृत म कभी आत्मनेपद मे नही चलती । इसके अतिरिक्त यह चि शौर ओर भाग ° म 
८७ 
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बहुत काम मे आतता है, जिन वोलयो प आत्मनेपद कम कामे आता दै । ये अधिकांश 
म समापिसूचक चिह -मु, -खु ओर -उ तथा वर्तमानकाल कै रूप -मि, -सि 
जर -इ ॐ समान । महा° मै विरमस्ु= विरम ओर रञ्जस = रज्यस्व है 
( हार १४९), रक्खस्तरु = रश्च दै (हाल २९५७), परिक्खस्ु = परिरेश्च टै (रावण° 
६, १५ ), ओसरु = अपश्र दै ( हाल ४५१ ) ; मह्य ०, जै°महा° ओर डोर ० मे 
करेसु = कुरु ( दारू ४८ ; सगर्‌ ३, १२ ; काल्का° २५७३३ ४१ ; रलना० २९९) 
५;३१९६, ६; ३२८, २४ ; कणर २१) ७; ३० ५; ३७, २० ; वेणी० ९८ १५; 
प्रसन्न ८४, ९ आदि-आदि ) ; मह्य० म अणुणेु = अनुनय ई ( हाल १५२ ओर 
९४६ ) ; गौर ० म आणेखु = आनय टै ( गकु० १२५, <° ; करणं° ५१, १७ ), 


४ [1 


अवणेस = अपनय है ( विद ५८, १० ) ; महा० , अण्माग०, जैनमह्म° ओर 
दौर० म भुज्खु = भंग है ( दाल ३१६ ; उत्तर० ३६९ ; आवशएत्सै° १२, १४; 
मृच्छ० ७०, १२) ; अभ्माग० म जासु = याहि ( सूर १५७ ) ; अश्मरागण्म 
कसु रूप देखा जाता दै, गौर० मेँ कथे जाया दै ( बाद ० ५३; १२; १६४, १८; 
२१८, १६; कर्ण° ९५ ७ ओर १२ ) = कथय ; ॐ मं सदस = शद्धे 
है ( खय° १५१ ) ; जै°महा° म रवम = श्चमस्व द (सगर ३, १२; दार० ४९७) 
१३ > = च्रणीष्व ( सगर १, १५ ) ओर सरस्तु = स्मर ( आवशपर््वे° 
७, ३४ ) दै ; महा जौर जैनमहा° म कुणसु = कुर ( हाल ६०७ ओर ५७१ ; 
तगर ६, २; ११ ओर १२; काल्का० २६६, १६ ओर्‌ २७४ २७) ; मागभ्मं 
ट>्कलयु = रद्य ( चंड ६९; १) जौर आगच्धेशयु ( मच्छ ११६, ५) = 
आगच्छ दै, देषा रूप भिष्ता है ( प्रबोध ५८, ८ ; वंबह्या संस्करण देसु ; पूना 
तथा मद्वा का जौर वंबदया बी. ( 23. ) संस्करण देहि), दिन्कट्यु ( प्रबोष ५८, 
१८; वेबदया संस्करण दिक्स्छु, पना संस्करण दिख्खस्स, मद्रासी संस्करण दिकंखेदि, 
वंबहया बी, (13.) संस्करण दिक्खय ) = दीक्षय टै, घाेदयु ( प्रवोष० ६० १०; 
वंबदया संकरण घालेस्सु, पूना ओर वंबहयया बी.(1}.) संस्करण धालेखु ओर मद्रासी 
संस्करण दाब = धारय दै ; अप० में किज्जस्ु = कुर है (कर्मवाच्य जो कर्तरवाच्य कै 
अर्थ मं आया है, { ५५० ; पिंगर १,३९ ; २, ११९ ओर १२०), मुणिआसरु आया 
है, जो छन्द की मात्रा ठीक करने कै च्वि सुणीञसु कै स्थान मँ आया दै जौर मुण 
धातु का कर्मवाच्य दै (; ४८९) तथा कर्तुवाच्य कै अथंमेकाममें ल्या गया 
( पिंगल १, १११ जर ११२ ) । इसके सायसाय मुणिज्सु सूप भी पाया नाता ई 
(२, ११९ ), बुज्छस्तु = बुध्यस्व दै ( पिंगल २, १२० ) । शौर मे पारठो में अनेक 
चार अन्त मे -स्स रूगकर बननेवाे आत्मनेपद कै रूप पाये नाते हैं जैते, उवाह 
( चकु ° ११३ ४ ), अवलम्बस्स ( यकु° १६९; १३ ; १३३, ८ ), पं क्लस्स 
( धव्रोष० ५६, १४ ), पडिवज्जस ( वेणी ७२, १९६ ) ओर परिरम्भस्छु भी रै 
( विदध० १२८, ६ ) तथा मारतीय संस्करण म ओर भी अनेक पाये जते है । इनमे 
संस्कृता ऊपन की छाप देखी जानी चहिएनो पार्रोपे मे हटा दिये जाने चाद्िए | 
इन संस्करर्णो कै भीतर अन्यत्र युद्ध रूप भी भिल्ते है । अण्माग० मे अन्तम ~स 
लगकर बननेवाल्य आज्ञावाचक््‌ रूप कैवल पर्चो मं प्रमाणित्त दता रै । 
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१, छास्सन, इन्त्टिययुत्सिओोनेस प्राकृतिकाप्‌, पेज १७९ ओर ३३.८ ; वेर 
हाः पेज ३१ ; याकोबी, ओसगेवैत्ते एर्वे लगन इन महाराष्ट्री ६ ५४, जलो, 
वरचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ४३। - २. राचणवहो के अनुसार बही पाड पदा 
जाना चादि ; ज्लौख की उक्तं पुस्तक म पेज ४३ की तुलना कीजिष्‌ । 

६ ४६८- धातु का यदि हृस्व स्वर म समाति हो तो नियम यह है कि संस्कृत क 
समान हौ इसका प्रयोग द्वितीयपुरुष एकवचन आज्ञावाचक मं किया जाता दै ओर यदि 
उसके अन्त मं दीघं स्वर आये तौ उसमे समातिसूचकं चिह्न -दहि का आगमनं दौता 
द | अभ्माग० मे -अ म समात्र दोनेवाके धातु अधिकांदा मे, महा०, नैगमहा> ओर 
 माग० म कभी-कमी अन्त में ~हि लगाकर, जिते पदे काञअदी्षं कर दिवा 
जाता है | एेसा रूप बहुधा अपण मे भी पाया जत्तादै चिन्वुइतवोलीमेआ फिर 
हस्व कर दिया जाता है । कौर ० ओर माग० म समापिसूचक विह -आहि दिखाई 
देता है जिसके साथ-साथ नवीं श्रेणी ॐ धातुओं म -अ गता दै जौर इसके अनुकरण 
पर बने हृष वृतीयपुष एकवचन के अन्त म -आदु जोडा जाता दै । दी ओर भप 
म यह समात्निसुचक अ, उ म परिणत हो जाता दै (६ १०६): महा अभ्माग° 
जगमा ०, शौर ओर मागण मे भण रूप आया है, अपन में बह हौ जाता दै 
( हाल १६३ अर ४०० ; -नावाध० २६० ; आव रपए्व ® १५१ ३ ; दाकु° ५०) ९ 
ओर ११४, ५ ; पिंगल १, ६२ ; हेच ० ४, ४०१, ४); किन्तु दाक्षि, शरण ओर्‌ 
मागण म भणादि सपमी चल्तादै (दाक्षिण: मृच्छ १००, ४; दौर ओर 
मागम के विषयमे ; ५१४ देखिए ), अप म मणि भी है ( विक्र० ६२, ४) 
आव० म चिद्धा = तिष्ठ रै, पदि ओर वादि रूप भी पाये जाते द ( मृच्छ० ९९ 
१८ ओर २० ; १००, १८ ) ; अभ्मागर ओर शौर ० मँ गच्छ पाया जाता है (उवास 
६ ५८ ओर २५९ ; ललित० ५६१, १५ ; शकु° १८; २ ; मृच्छ ० ३८, २२; ५८) 
२), माग० मँ गश्च ट (मच्छ ३८, २२ ; ७९, १४) किन्तु अभ्माग° मँ गच्छाहि 
रूप भी है ( उवास° { २०४ ) ; महा० ओर जैगमहा० मं पेच्छ मिल्तादै ( दयाल 
७२५ ; आव०पत्तं° १८, १२), बौर० ओर दाध्ि्मपेक्खदहो जाता टै ( राकु° 
५८, ७ ; मच्छर १७, २० ; ४२२ दाक्षि० म: १००, १४), मागन्मपेस्कं 
है ( मृच्छ १२, १६ ; १३, ६; २१, १५ ), अप० मँ पेक्तरु भिता है ( हेच 
१९, ६ ) ओर पेक्खदि भी देखा जाता है ( पिंगल १, ६१ ) ; महा गौर शौर° 
म हस आया दै ( दयाल ८१८ ; नागा० ३३, ५), मागण०्मं हद्यादटै ( सच्छ० २९१, 
ॐ ) ; मागण म पिव = पिव टै ( प्रवोघ० ६०, ९ ) ओर पिवाहि स्य भी भिल्ता 
दै ( वेणी° ३४, २ नौर १५ ) , पटिसादहि = परित्रायस्व टै ( मृच्छ १७५; 
२२; १७६.५ ओर १०) ; महा० मे ख्य टै (हाल ८९५) । इसके साथ-साथ खुप 
भी पाया जाता है ( ७८४ ) ओर रुयस्रु प भी भिल्ता है (१४३ ; ८८५ ; ६०९), 
दोर० भ रोद्‌ चलता दै ( मृच्छ ० ९५, १२ ; नागा २४, ८ ओर १२ ) = ख्दिहि 
अभ्माग० मे विगिञ्च = *विक्कन्त्य = विक्छन्त दै ( आवार० १; २५४; ३ ; उत्तर 
१७० ), ज्ञाणादही = जानीहि ( आयार> १, २, १, ५ ), बुज्छ्याहि = बुध्यस्व, 
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वादि = वस, हरादि = हर, बन्दाहि = वन्दस्व जीर अक्तमादि = आक्राम 
(कप्य० ६ १११ तथा ११४ ; ओव० ६ ५३ ; उवास> { ५८ ओर २०४ ; निरया 
६२२); जैगमदहा० मे विहराहि = विहर दै ( आवश्परत्व॑* ११, ६); महा 
नैगमहा०, अश्माग० भौर शलौर० म करेहि स्प टै ( दयाल २२५ जोर ९०० ; आव- 
एवं ° ११, ४ ; काच्का० म कर्‌ इब्द्‌ देधिए, ओव ० ६ ४० ; मृच्छ° ६६, १४; 
३२५, १८ ; ३२६, १० ; दकु ° ८८, १४; १५३५ { ३), माग° मे केहि दै (सच्छ” 
३१, ८ ; १२३, १० ; १७६, ५), अपर मे कराहि ओर करि रूप ह ( पिंगल ९, 
१४९ ; हेच ० ४, ३८५ ) आर कर भी देखा जाता दै ( देच ० ४, ३३०३ २); 
दाक्षि° म आओणामेहि = अवनामय दै ( मृच्छ १०२, २ ); अश्मान मं पडि 
कष्पेद्ि = प्रतिकरपय, संणादेहि = संनादय, उवद्धावेहि = उपस्थापय ओर 
कारवेदि = कारय द ( ओव० ६ ४० ), रोषि = रोचय दै ( विवाह° १३४ ) ; 
जै°महा० ञं पुरेह = पृच्छ है ( काल्का० २७२, ३१ ), मम्गेहि = मा्गेय ओर 
वियाणेहि = विजानीहि ई ( परत्° ५९, ६ ; ७१, १२ ) ; बोर० मे मन्तेहि = 
ग्रन्वय भौर केहि = कथय ई (ललिति० ५५४; ८ ; ५६५) १५); सिदिदेहि = 
िथिखय दहै ( शकु० ११, १ ; बेणी° ७६, ४ ), जाहि = ञ्वाखय द ( मृच्छ 
२५, १८ ) ; मागर मे मालेदहि = मार्य है ( मृच्छ १२३, १५ ; १६५) २४ ) 
शौर धोसेहि = घोषय दै ( मच्छ ० १६२, ९ ) ; दक्की मे पखलु = धरसखर दै (पाठ 
ञं चस 2; मृच्छ ३२, १६ ) जव कि सभी दृस्तलिपियां मृल से इन्द्‌ कै अन्त मं 
-अ देती ई; गे्ड रूप आया है (२९, १६ ; ३०, २), पथच्छ मिलता टै (३१ 
५; ७ जोर ९; ३२, ३;८; १२; १४; ३४,२४ ; ३५, ७), आअच्छ भी देखा 
नाता है ( ३९, ७ ), देहि भी चलता है (३२) २३ ; ३६, १५ ) ; अप° में सुणेहि 
= श्षणु ई ( पिंगल १३ ६२ ) ; महा०, ज०महा° ओर्‌ चौर० मे होदि = श्मोधि 
= वैदिक बोधि = भरव टै (हाल २५९ ओर ३७२; प्त ११, ३१ ओर ३९; 
२४; गरन्छ० 4४ (९ ; राक ७) ९; ७०९; विक्र <; ८; १२१ ६९ ; २३३ 
६ आदि-आदि ) । शब्द कै अन्त म -प ओर -द लगकर बननेवाङे तथाकथित्त अप 
आज्ञावाचकं रूप कै विषय मं ; ४६१ देखिप् | 

६ ४६ ९--वतीयपुरुष एकवचन क्रिया कै अन्त मँ -ड लगकर बनता दै; शौर ०, 
मागम, दाल्चि° ओर दक्की म -दु जोडा जता दै = -तु रै : महा° भ मरड = क्चिय- 
ताम्‌ ई ( दार म मर्‌ दन्द देखिए ), पञङ्ड = प्रवतंताम्‌ ६ ( रावण० ३, ५८ ), 
देड = शदयतु ( गडउड० ५८ ) ; अगश्माग म पासखड = पद्यतु ( कष्य ० { १६), 
आपुच्छड = आपृच्छतु ( उवास° ६८ ) ओर विणेड = विगयतु दै ( नायाष° 
६ ९७ ओर ९८ ) $ जै०महा० मे कीरड = क्रियताम्‌. ओर ॒चखुव्वड = श्रयताम्‌ ह 
( पत्वं १५, ९ ; १७, १४) ; देड = ्दयतु (काल्का० दौ ५०८, २९; श्ुयड 
= स्वपितु ई ( इवार° ५०३; ३ ) ; दोर म पसीददु = प्रसीदतु (ललित ° ५६१ 
९ ; शकु° १२०, ११ ), आरुहदु = आरोदतु (उत्तरया ° ३२, ६ ओर ७), कथेदु 
= कथयतु ( थकु° १२०, १० ) ओर सुणादु = श्छणोतु द (विक्र ° ५, ९ ; ७२ 
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१४ ;८>, १२ ; वेणी १२, ५; ५९, २३ आदि-मादि ) ; दाक्षि म गच्छदु रूप 
आया दै (सन्ठ० १०१११) ; माग० पर मुञ्चदु = सुलु , दयुणादु = श्टणोतु ओर 
णि्ीददु = निषीदतु दै (मृचछ० ३१, १८ ओर २१ ; ३७, ३ ; ३८, ९) ; अप 
म णन्दड = नन्दतु (देच ० ४; ४२२, १ ५) है, दिज्जड == दीयताम्‌ ओर कज्ज 
न क्रियताम्‌ रै ( पिंगर १, ८१ अ ) ; महा ०; जै० मा» ) अस्मान ओर अप० मं 
होड, चौर०, माग० जर दक्की म भोदु = भवतु दै (महार्कै लिए: हाल ; रावण; 
देच ° मे भू शब्द्‌ देखिए ; जै०महा० कै ल : प्यं १८ १२ ; काल्का०मेदो 
दाब्द देखिए : अश्माग० कै लिए : कष्य ; नावाधन्में हौ गन्द देखिए ; द्रण कै 
लिए : मूच्छ० ४, २३ ; बाकुः० २४) १३ ; विक्र° ६, १७ ; माग कै छि : मृच्छ 
३८, ८ ; ७९, १८ ; ८०, ४ ; दक्करी के लिपि : मच्छ० ३०, १४ ओर १८ ; ३१; 
१९ ओर २२; ३४; २० )। 

५ &७०-अस्मागर जर आंशिक रुपं म जेनमहा०्मे भी प्रथमपुरुष 
बहूवेचन\ आज्ञाकारक कै स्यान म प्रथमपुरुष बहुवचन चत्तमानकाल कमम जयां 
जाता 2 : अ०्माग० म गच्छामो `वन्दामो नंलामो सक्नारेमो संमाणेमो "` 
पञ्जुवाखामो = गच्छामः" ` वन्दामहे नमस्याम खत्कारयाम सखंमानयाम “` 
युपासाम दै ( विवाह १८७ ओर २६३ ; ओव ० » ३८ ); गिण्डामो = गृदणाम, 
खादज्जामो = कस्वाद्याम = स्वाद्याम टै ( ओव \ ८६ ) गौर जजुञ्ज्ञामो = 
य॒द्धः्याम है (निरया ६ २५) ; जे°महा० मै हरामो = हराम (तसं ° ३७, ११), 
गस्छामो = गच्छाम तथा पवियामो = प्रविद्म दै ( सगर ५, १ ओर ६)। 
बर ० ७, १९ ओर देच० ३,.१७६ मँ केवह एकं रूप -आमो वताते ई : हसामो 
ओर त॒वरामो उदाहरण दिये है, विदराजगणिन्‌ ने पन्ना ५१ मे हिमो, हेमो ओर 
हसखमो रूप अतिरिक्त भिल्ते ई, ये भी वर्तमानकारु $ दी ह । इसके अनुसार अश्ाम० 
म जुजजिमो = सुजञाम है ( प मे ; उत्तर ६५५ ) ; जे°मदहा° २ निञ्कामेमो = 
निशश्ामयाम है (दार ५०५, ९), करेमो मिल्ता है ( परत्व २३ २७ ; ५३ ३५ ), 
पूरेमो = पूस्याम दै (सगर ३, १७); अभमाग० मे होमो सूप पाया जातां दै (उत्तर 
६७८ = दस ° ६१३,३४)। आज्ञावाचक का अपना निजी समातिचुचक चिद्ध ~भ्ह दै 
ज्ञो अभ्माग० अँ प्रमाणित नदी किया जा सकता दै ओर महा ° तथा जै°महा ० भ विर 
ह, इस कारण टी वर०, देच ओर सिंदराज० इसका उल्छेख नद करते विन्दु इसकै 
परीत स्लौर०, मागर ओर टक्छी मं एकमात्र यदी ल्प काम मे व्यया जाता दै | माकं 
पन्ना ७० मँ बताता हे किं यह सौर० म काम लाया जाना चादिए । न्हौख ने मृच्छ, 
दाकु०, विक्रमो, मारूती० ओर रत्ना से इस रूप का एकं उत्तम सग्रह तैयार किया है । 
महा० म अन्मयेम्द = अभ्यर्थयाम है ( रावण० ४, ४८ ) ; ने°मदा° चिम = 
तिष्ठाम ओर गच्छम्ड = गच्छाम है ( प्वे° १४, ३३ ; ६० २१ )` ; शोर० ओँ 
गच्छम्ह रूप चरता है ( मृच्छ ७५) ३ ; शकु० ६७ १० ; ७९) €; ११५३ ३; 
चिक्र> ६, १४ ओर १८, १३ ; भाल्विर ३०, १२ ओर ३२ १३ ; र्ना° २९४ 
८५२०५, ६१ ; ३०३, २०; ३१२, २४ आदि-आदि); उचविसम्ह = उपविदाम 
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( गकु° १८, ९ ), उचसप्पम्ह = उपसपमि ( शकु० ७९, ११ ; विक्र° २४, ३ ; 
४१, १४ ; नागा० १३, ८ ; बाल० २१६, १), चे क्वाम = प्रक्षाम टै ( मच्छ 
४२, २४ ; विक्र ० ३१, १५४; ३२, ५; गला” ३०३, २५ आदिद), करेम्ट 
= करवाम ( गाकु ८१, १५ ; विक्र० ६; १५; १०) १५३५३७१४; रना 
३०३५ २१ ; प्रबोध० ६३७ ११ ; वेणी° ९, २३ भदि-आदि ), णिवेदेम्ह = निवेद 
याम ( शकरु° १६०, ७ | वहां यदी पाठ पदा जाना चादिए ]; माहवि° ४५, १५; 
रतना° २९३, २९ ; ३०९, २६ ), अदिवाटे म्ह = अतिवाहयाम ( रला ० २९९, 
३२ ओर हो ` म्ह = भवाम दै ( राकु° २६, ९४ ; विक्र ३६, १२); माग 
अण्णेरराम्ह* = अन्वेषयाम ( मृच्छ० १७१, १८ ), पिषम्ह = पिवाम ( वेणी° 
३५, २२ ) ओर पटाञअम्ह = पलायाम टै ( चंड० ७२, २) तथा इनके 
साथसाथ केम्ह सूप भी पाया जाता दै ( मृच्छ० १७९, १९ ; १६८, ७ ; १७०, 
२१ ; चंड० ६८, १५ ; वेणी° ३६५ ६ ) ; दक्ती म॑ अणुसले म्ह = अचुसराम 
है ( मृच्छ० ३०) १२३; ३६; १९); दक्ष, माग ओर दीर० मे कीलेम्ह = 
क्रीडाम ( मृच्छ ३०) १८ ; ९४, १५; १३१, १८ ); टकी जर मागण मँ णिच 
द म्ह पाया नाता दै ( भच्छ० ३६, २२; १५१) ११)। -मो भौर -अमें 
समाप्त होनेवाले सुप जो कमी-कमी दृस्तल्पिर्यो ओर नाना संस्करणों मं देखने मे आ 
जाते है, जैषे कि पे क्खामो ( माल्वि० १५, १७), माग रूप पेस्कामो 
( मच्छ° ११९५ १), पविसामो ( माल्विर ३९, १९ ; इथी नारक म अन्यत्र 
पविरखम्द भी देखिए ; शंकर पाण्डुरंग पंडित क संस्करण ७५, २ मे शद्ध शूप पवि- 
खम्ह आया है ; रला० २९४) १७ ; ३०२, २९ ; नागा° २७; ७ ; महावीर० ३५, 
१७ कौ तुलना कोजिए ), अवक्तमाम ( माल्वि° ४८, १८ ; शुद्ध रूप अवक्कग्रम्ह 
मृच्छ० २२, मे भिल्तारह), णिवारेम ( माट्वि० ६२, १३; इसी नारके 
अन्यत्र णिवारेह्ि दै ) ओर माग रूप णच्चामो ( प्रबोध ६१, ७ ; मद्रासी सस्क- 
रण ७५, २२ मँ खद रूप णच्म्ह आवा है ) आज्ञावाचक कै स्थान म उतने ही 
अदयुदध ह जितने किं -म् म समाप्त दोनेवाले रुप सामान्य वत्तमानकाल कै हिए (; 
४५५) । इसका तात्ययं यह हुआ कि -म्ह यदि क्रियाओं क आङ्ावाचक र्पो मेँ लगता 
दो तो इसे स्मः (= इम ह ) से च्युलन्न करना भूल है । -म्ड = -स्म जो पूर्णमूत मे 
गता है ओर णेम्ह = #नेष्म ( ; ४५४ ) केवल आज्ञावाचक रूप कै काम मे व्यवे 
गवे वैदिक जेष्म, गेप्म जर देप्म कौ ठीक बराबरी मे वैठता है जौर द्वितीयपुरुष 
एकवचन भी नेष ओर पथे की तुलना मे नोद्‌ काट ( हियनी, ६ ८९४ सी, (©. ) 
ओर ८९६ ; बे° बाइ० २०, ७० ओर उसके बाद म नादस्वर कै विचार ङीभी 
तुलना कौजिप्‌ ) । अप मे प्रथमपुरुष बहुवचन वर्तमानकाल मेँ जाहु =चामटै 
( हेच > ड, ३८६ ) | 
¦ १. लौर० जर माग० भें गब्द के अन्त ~ लग कर बननेवाला आज्ञा- 
वाचकं के रूप बहुत अधिक पाये जाते ह, भ्याकरणकारों ने इस तष्य को अति 
संक्षेप में टरका दिया है । इसलिए कों आश्चर्यं की वात नहीं है कि उन्दने 
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हस रूप का उद्छेख नदीं किया दै जिस पर उ्छोख ने वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा मँ 
बहुत फटकार बतायी है । -- २. उक्त भन्य का पेज ४४, खेद दै किं अनेक 
उद्धरण अमचूणं हँ ओर तीनों बोखियो मे कट भद्‌ नहीं किया गया ह । ऊपर 
जो उदाहरण दिये गये ई, इस विषय का ध्यान रख कर चुने गये हैँ । -- ३. 
याकौबी ने जौसगेवंन्ते ए्सेलंगन इन महाराष्ट्री की भूमिका के पेज ४५ 
इख ओर ध्यान ही नहीं दिया हं । -- ४. देच ० ४, २८९ के अनुसार अण्णे- 
शास्म, पिवस्म, कले ` स्म आदि-जादि की प्रतीक्षा की जनी चादिए, किन्तु § 
३१४ की नुन; कीजिए । -- ५. इस विषय पर अधिक विस्तर ब्टौख की 
उक्त पुस्तक के पेज ४५५ मे हं । -- ६. बाप, करग्लाइषन्दे ग्मामारीकं एक १, 
१२० ; चुन ए छास्सन, एसे स्युर र पाली ८ पेरिख १८२६), पेल १८० ओर 
उक्ते बाद्‌ ; होएर, डे प्राकृतिका डियालेक्टो ; १८७ नोरसंख्या तीन; चास्सन, 
इ्स्टिक्य स्विजोनेस प्राकृतिका ११७, २ ; बुगमान, गरुण्डरिस दो ५, १३५४, 
नोरसंख्या 4 ; चलौख का उक्त ग्रन्थ, पेज ४३ ओर उसके बाद्‌ । 

६ ४७१--आज्ञावा चक द्वितीयपुरष बहुवचन क रूप मं द्वितीयपुरुष बहुवचनः 
सामान्यवत्तमान का प्रयोग किया जाता ‡ महा ° म लव्ह रूप पाया नाता है (गड ©; 
हा ; रावण ; कपुर ० १, ७ )# अपर मं नमह अत्ति है ( देच ० ४, ४४६ ) ओर 
चुभ्पै मे नमथ ( हेच ४, ३२६ ) ; महा° भ रञ्जेह = रञ्जयत, रषद = रचयत 
ओर दे = *दयत ई ( हाल ७८० ) ; महा ° मे उञअह = #$उपत' = पद्यत है 
( माम० १, १४; देशी° १, ९८ ; त्रिवि २, १, ५५ ; गउड०, हाक ; दकु० २, 
१५ ) ; उवह रूप भी मिलता है ( चिहराज° पना ४५ ; कर्पूर ६७, ८ ; प्रताप 
२०५, ९ ; २१२, १० ; दार म यह रूप देखिए) ; अभ्माग° मं हण खणड छण 
ङ्ह पय आतदुम्पह विद्धुम्पदह सदसक्नारेह विपरामुसह = हत खनत क्षणुत 
ददत पचत आद्ुम्पत चिद्ुम्पत सदसातकार यतत विपरादात ई (सूब° ५९६; 
आयार १, ७, २, ४ की तुलना कीजिए ), खमा = क्षमच्वम्‌ टै ( उत्तर० २६६ 
ज्र ३६७ ) ओर ताले = ताडयत दै (नायाघ° १३०५) ; जैरमहा ° मे अच्छह 
= क्र्छत है ( आवशपत्यै° १४, ३० ); कण्डूयह मिलता द ( पएत्सं ° ३६, २१ ), 
चिदह, आइखह ओर गिण्द = तिष्ठत, आदिशत ओर गृहणीत ह ( कालका 
२६४, ११९ ओर १२ ), खवेद ओर दंसेह = स्थापयत ओर दद यत ई ( काल्का° 
२६५, ७ ; २७४; २१ फ; दौर० मे परित्ताअध = परित्रायध्वम्‌ दै { शक्कु° १६, 
१० ; १७, ६ ; विक्र° ३११७ ; ५४२ ; माल्ती° १३०; ३); माग° मे पलित्ता्घ 
ल्य हलो जाता £ (मृच्छ° ३२, २५) ; अण्मागण० तथा जेग्महा ° मे करोह रप मिलता 
टै ( कष्य ; उवास° ; नायाध ; कालका २७०, ४५) अश्माग० मं कुञ्चहा भी 
होता 2 ( आयार० १, ३, २, १), अप० मे करहु. (पिंगल १, १२२), करहु (हेच. 
४, ३४६ ; पिंगल १, १०२ ओर १०७ ), कुण (पिंगल १, ९० जौर ११८) ओर 
कुण रूप होते ई ( पाठ मे कुण दै ; पिंगर १, १६ ; ५३ ओर ७९), माग० मे 
कलेध है (मृच्छ ३२, १५ ; १२२, २ ; १४०,२३).; शौर ० म पञत्तध = थयत- 
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श्वम्‌ टै ( शकु> ५२, १२ ), समस्सस = समादव सित दै ( विक्र° ७, १ ), 
अवणेघ = अपनयत, हो = भवतत जीर मारेध = मारयत द॑ ( मृच्छ ४०; 
२४ ; ९७, २३ ; १६१, १६ ) ; मागर म ओदाछघ = अपरत है (मृच्छ० ९६, 
२१ ओर २३; ९७, १; १३५४; २४; २५; १५७, ४ ओर १२अदि-जादि ; मुद्रा 
१५३, ५ ; २५६, ४ [यदा यदी पाट पडा जाना चाहिए] ; चंड० ६४,५ ) इूुणाघं 
= रणुत है ( लरित° ५६५, १७ ओर ५६६, ५ ; मच्छर १५८; १९ ; प्रबोध 
४६, १४ ओर १६ ) भौर मारेध = मारयत रै (मृच्छ० १६५, २३; १६६३, १) । 
दक्ी म रमह ( मृच्छ ३९, १७ ) रूप व्लौख के अनुसार रममम सुधारा जाना 
चादिए ; अपर में पिह = पित ( देच” ४, ४२२, २५) उवह = स्थापयत 
ओर केह = कथयत दै ( पिंगल १, ११९ ओर १२२ ) । दाक्नि° मे आअच्छघं = 
आगच्छत रै ओर इसफे साथ साथ जत्तेह = यतध्वम्‌ रै , करेया = कुरुत है 
तय। जोह रूप भी आवा है ( मृच्छ ९९, २४; १००, ३ ) । --इसका तृत्तीय- 
पुरुष सभी प्रात बो भ ~न्तु म समाप्त होता दै : महा० मे दन्तु = भदेयन्तु है 
( गउड० ४४ ), णन्दन्तु ओर विदिहन्तु रूप भी पाये जाते ई (कर्पूर० १, १ ओर 
४ ) ; अन्माग० में भवन्तु आवा दै ( भिवाह° ५०८ ), निज्जन्तु = निर्यान्तु ओर 
फुसन्तु = स्पदान्तु टै ( जोव० ¦ ४५ ओर ८५७ ) तेथा खुणन्तु = -ण्वन्तु है 
(नायाध° ११३४) ; गोर० म पसीदन्तु = भ्रसीदन्तु(म॒द्रा ° २५३१५), पे क्खन्तु 
= प्रक्न्ताम्‌ ( म्च्छ० ४, ३ ) ओर हन्तु = भवन्तु दं ( विक्र° ८७, २१ ) 
माग° ते चदीदस्तु = प्रसीदन्तु रै ( शकु° ११३, ५ ) ; अप° म पीडन्तुः मिलता 
है ( हेच ० ४, ३८५ ) ओर सामान्य वर्तमान कालरूप लेहि इसके लिष् प्रयोग मं 
आया दै । 
१. हेमचन्द्र २, २११ परर पिराल की टीका । हाल १ पेज २९, नोरकंडया 
४ ओर हा २४ मे अद्युदध मत्त दिवा ह । -- २. कोर्‌० के सम्बन्ध मँ पिश्चल, 
कू०्वाइ० ८, १३४ ओर उप्तके बाद की तुलन। कीजिच्‌ । -- ३. बररुचि इण्ट 
हेमचन्द्र, पेज ४५ । -- ४, यदि ज के स्थानम जं पदाजाय तो हमारे सामने 
चामान्थ वतमान का रूप उपस्ित हो जातः है । 
; ४७२ जैषा की ; ४५२ म कहा गवा है, प्रथम ओर द्वितीय रूपावल्ि्वं 
ङ एक साथ मिह जाने वे अ~ वगं कौ प्रधानता हो गयौ । इसके साथ-साथ अप° 
को छोड़ अन्य प्रात बोरा म ए- वर्गं का विस्तार बहुत बट्‌ गवा टै । वरचि ७ 
३४ ओर क्रमदीद्वर ४, ३७.३९ तकः मँ अनुमति देते ई कि स्वकार्नमेपका 
प्रयोग जिया जा सकता है, हेमचन्द्र जो ३, १५८ मेँ मार्कंडेय पन्ना ५१ से पूरा सहमत 
दिखाई देता दै, इसका आगमन सामान्यवर्तमान, आज्ञाचा चकत तथा अंदाक्रिया बत्तमान 
परस्मैपद में सौमित कर देता है । भामह ये उदाष्रणं देता  : हसेई, इखद; चदे, 
पदद ; हसे चति, इन्त [ इसेठ, दसद ; टेमचन्द्र मं हसे, 4 -11 हसेम, 
दसेमु, दसेमो ; हसेड, ह तड ; सुणेण, सणउ ; इसे न्तो, इसन्तो रूप पाये 
जाते ई ; क्रमदीदवर म हसद्‌, सेई ; च अद्‌, चण्‌ दिये गये ^; मार्कंडेय म णड, 
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भणेड ; भणासि, भणेक्ति उदाहरण देखने म आते ई । ए- वाठेयेल्य समी गर्णो 
भ देर कै देर पाये जाते ई । इनके पास-पास मे ही अ- वाले हप भी मिलते है । यद्यपि 
दस्तलिपिथां इस विषय पर बहुत डावांडोल हँ तोभी यह निर्णव तौ निश्चेप क्प से क्रिया 
जा सकता है । इन प- वाली क्रिया्ज को प्रेरगार्थकं ओरड के साय एकं पक्ति मे 
रखना, उस सर्वथा भिन्न वनाव इसकी अनुमति नदरी देती । क्र धातु कै ल्प करद्‌ 
ओर करद बनाये जाते है, जैण्डोर०, शोर० ओर मागण मे करेदि टै किन्त इनमे पररः 
णार्थकरं सूप कारे पाया नात्ता है । शौर ओर मागन में करेदि भी पाया जाता दै। 
ने°श्चौर० मे कारयदि भी भिल्ता है (कत्तिगे° ४०३, ३८५) । हसद्‌ ओर हसे दोनो 
रूप कामे लाये जाते ई किन्तु परेरणार्यक म हासेद मिलता ई; लोर० मे मुखादि 
ओर मुञ्ेदि रूप देखने मे जते है किन्तु परेरणार्थक का रूप मोधावेदि है, आदि- 
आदि । इसलिए यह कना ठक दै कि ~प वणं जो प्रक्रत मं री गयो त्रिया मं 
-अय का क्प ३, सीधीसाधी क्रिया्ओंमे भी आ सकता है | न्लोख कै अनुसार रूप 
नैवे कि शौर० म गच्छेम ( मृच्छ ४२, २० ; ४४; १८), चकीमे गेण्डंम्ह 
( मृच्छ° ३६, २४), अणुसखले म्ह ( मृच्छ० ३०; १३ ; ३६) १९ ), टकी, शौर° 
ओर मागर स्प कीटे म्ह ( मृच्छ० ३०; १८ ; ९४, १५ ; १३१, १८) तथा शौर 
म सुवे म्ह ( मृच्छ ४६, ९ ) को निशित रूप से अयुद्ध समञ्चना, म ठीक नदी 
सम्मता । 
1. १, याकरोकी, ओसगोवैल्ते परत्वेन इन महाराष्ट, ९ ५३, दो, जौँ नेमि 
ओर देमि एकदम उड़ा दिये जाने चादिषु (; ४६४ ) । -- २. खास्सन 


सी प्ाकृतिकाणए्‌ ६ १२०, ३ । -- ३. वररुचि उन्ट हेमचन्द्रा 
४५। 


६ ४७२३- प्रथम गण की क्ियाएं जनकौ धातुओं कै अन्त म -इ अथवा - 
आता दहै उनकी रूपावली अधिक्राय म संस्कत कौ माति चलती दै: जिधतुकास्प 
महा° म जद वनता दै ( हेच ४; २४१ ; गठड° ; हाले जि देखिए; करपुर० 
२, ६ ), अशभ्माग० जर नै०महा° मँ जयद्र रूप टै (नन्दी ° १, २२; एवं), जौर० 
म जवि चलता है ( विक्र० ४४, ४ ; मुद्रा २२४) ४; ५ ओर ६) । आश्चावाचक 
म शौर° स्प जद चल्ता है ( वकु° ४१, १; ४४, ३; १३८, ६; १६२, १; 
विन्र० २७, ८ ; २८, १४ ; ४४, ३ ; ८७, २०; ८२ ; ८ जर ९; स्ना० २९६५१ 
३०५, १५ ; ३२५, १६ ; ३२१, २८ आदि-आदि ) । जेदु रूप जो बहुधा जअदु कै 
साथ-साथ पाया जात्ता दै, उदाहरणार्थं वेणी ५९, १३ मे जह इरे साथ-साथ २९, 
११ म जयद रूप मिता टै हरक अतिरिक्त प्रवोषचन्द्रोदय ३२, १२ भी मागर 
येदु आया दै तथा पास दीम ४०) ८ म शौ८* रूप जथदु दिया गया दै ओर शकरु° 
क देवनागरी संद्करणमे भी देखा जातादहै ( बोएटलिक द्वारा सम्पादित शक्रु° २७, 
१२; २९.१७; ८९.१५ ; ९०.९६ ; १०७८), गुद नदीं जान पडता तथा इकर रीक 
प्रमाण नहीं दिये गये ह! । महा०, जैग्महा०, अण्मागर, हक्कौ सौर अपर्ज्िक्ी 
रूपावली नवँ गण की भाति भी चलती टै । महा०, नै०महा° ; अभमाग० ओर अपर 
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मे उक्त रूपावली कै साथन-खाथ यह पहले गण की रूपावली मे चल्य गया : ठक मेँ 
जिणादि रूप है ( मच्छर ३४, २२); अग्माग० मे जिणामि आया टै ( उच्तर? 
७०४) ; महा० मँ जिणड पाया जाता दै (वर० €; ५६ ; देच ° ४, २४१ ; सिंहराज* 
पन्ना ४९ ), अन्माग० म परादणह दै ( विवाद० १२३ ओर १२४ ) ; अपण म 
जिणद चच्ता टै (पिंगल १, १२३ अ) ; महा० म जिणन्ति मिल्ता दै ( रादणम ३, 
८०) ; अण्माम° मं जिगेज्ज दै (उत्तर० २९१), जिणाहि भी आया दै ( जीवा० 
६०२ ; कष्य > ५ १९६४ ; ओव० ६ ५३ ) आर्‌ जिणन्तस्स = जयतः है ( दस 
६१८, १४) ; जै भहा ° मेँ ज्िणिडं मिलता १ ( = {जित्वा : आव पपत ° २६.४२); 
अप० मं जिणिओ दै (= जित्‌ : पिंग १,१०२ अ) । कर्मवाच्य कै रूप ज्ञिणिञ्जह 
ओप जिञवद्‌ के विषय म { ५३६ देखिए | माकर पन्ना ७१ ज्ौर० कै दिर 
जिणद्‌ रूप देता रै, पता नदीं चल्ता कि वह इसकी अनुमति देता रै अथवा 
निषेध करता दै [ मार्क पन्ना ७, ८७ = पन्ना ८१ मं मेरे पाच कौ छी प्रति 
म जि घातु म णकारागम का आदेशा है, उदादरणकै सूय मे ज्िणद्रदियां 
गवा है । -अनु* || शौर° मे सखमस्सदञ रूप मिता है ( दकु० २, ८ ) | 
इससे यदह ॒निष्केपं निकलता दै कि इसका व्तमानकार का रूप +सम्रस्सथद 
= समाश्रयति रदा दोगा । अग्मागन् मे जि की मंत्तिदहीश्िकौ मौ रूपावली 
नवं गण की भाति चल्तीदै: समरुस्सिणामि ओौर समुरिसिणासि मिलते 
(आयार० १ ५, २, १ ओर) | --चिओर मि धातु # संधियुक्त खूप पाये 
जाते दै (६ ५०२ ) । ~उ ओर -ऊ म समाप्त होनेवाले धातुजं कै विप म हेच° 
४,२३३ में सिखाता है कि इनम विना गण के मेद कै -ड जौर -ऊ के स्थान म अव 
आदेश होता दै : निष्डवद्‌ ओंर॑निदवद्‌ = निह्धते, चद = च्यवते, रद = 
रौति, कचद्‌ = कचते , सवद = सूते ओर पसवद्र = प्रसते द । इस नियम से 
अ०माग° पच्‌ रूप पाया जाता दै ( उत्तर० ६४१ ), निण्डवे रज्ञ भौ भिल्ता है 
( आयार ० १, ५, ३, १ ), निण्डये आया दै ( दस ६३१, ३१), अकिण्टवमाण 
ह ( नाया ६ ८३); ज कि कर्मवाच्य मे महा रूप णिण्डुविज्जन्ति ३८ दयार 
६५७ ), शर° भ णिण्डुबीदि पावा जाता दै (रत्ना० ३०३, ९ ) ओर भूतकालिक 
अंयक्रिया बौर० म णिण्डुविदो टै ( दाकु० १३७, ६ ) | यह छे गण की रूपावली 
के अनुसार दै = भणिण्डुकद्‌ टै करङे माना जना चाहिए; मार मं पण्ड = 
परस्नोति दै ( हाल ४०९ ओर ४६२ भ पण्डु रूप देखिए ) ; अन्माग० ओौर 
अप० मँ रवद आया दै ( ठाणंग० ४५० ; पिंगल २, ६४६ ) | रव रूप के साथ- 
सायकौ रूपावली छठे गण क अनुसार भी चच््ती है : ख्व्‌ आया दै ( हेच ४, 
२३८ ) ; महा ° म खवई, सुवन्ति ओर खुवसु ल्प मिलते दै (हाल मे खद्‌ दैवि) | 
पडिरुअन्ति भी देखा जता ई ( रावण ° ), कर्मवाच्य म रञ्च ओर रु विञ्जञड्‌ रूप 
काम मे आये ई ( देच० ४, २४९ ), महार रुच्चस्ु भी टै ( हा १० ) | इससे 
त्य मिका कि प्ाङृत में एक नयी धातु सुव॒ भी वन गयी थौ जो धौ ओर स्वम्‌ की 
मति है ( ४८२ ओर ४९७) । इस गौण धातु की रूपावली प्रथम गण मेँ चल्ती है : 
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रोच भिल्ता है (हेच ° ४,२३८), महां ° मे रोचन्ति आया दै (हाद ४९४); जै°महा० 
मे रोचामि पाया जाता दै (द्वार० ५०३,१७) । व्याकरणकार खद्‌ कै इस रूप को अधिकं 
अपनाते ई क्यो कि इसकी रूपावली ओरौ क समान ही चलती है (६ ४९५) तथा यद समान 
अर्थं मे काम मे आता ३ । इसके साय जिष्सी माषा कै खवाव ओर रोचाव की तुलना 
कीजिए जिनका अथं रोना टै ओर अंगरेजी शब्द दु क्रा ( 10 ९7 ) = रोना ओर 
चिस्लनां की भी तलना कीजिए [कराद्‌ शब्द्‌ टैरिन म कुदरिटारे (उचारण किरि 
रारे) था। अव भी इटालियन मँ भिदारे, सैनिद्य म भ्रितार तथा पोवंगीजमें 
चरितार है | अंगरेनी > क्रा ञ्जी परैच मं क्प ( ८167 ) रूप हँ | --अनु% | | 
-- अनमागर मे दपेल्ा = श्ट्टुवेज्ञा = द्ुनीयात्‌ रै (विवाह ° ११८६), पुवन्ति 
= प्रवन्त द ( विवाई० १२३२ ) । इनकी रूपाव्ी छठे गण के अनुसार चख्ती दै । 
४९४, ५०३ ओर ५११ की मी वच्ना कीजिए | 
१. रत्नाबन्ी पेज ३६९ में कापंखग्‌ की टीका ; इख नारिक्रा मं घरायः सवंत 
पाट के जेदु के पास सर्वोत्तम किपि्वा मँ पाया जानेवाला रूप जअद्‌ भी पाया 
जाता है ; उदाहरणाय, मुद्रा ३८, ४; ४६, ४६५४, ६; ८४, ७ आति 
आदि की नुलना कीजिव । - २. हाल १४१ पर चेव की उीका; देव ४ 
२२६ पर पिक्ल की टीका । 
 ४७४-- जन्त मे -इ वाटे प्रथम गण कै घातु संप्रसारण दारा -अय का पम 
परिवर्तन कर देते ई : णेस्ि ओर णड = नयसि तथा नयति ( दाल ५५३ ; ९३९ 
६४७ ), आणे हप मी भिरूता दै ( रावण ० €, ४३ ) ; अर्मागर जर जैन्शौर० मे 
नीणोड = निणेयति ( उत्तर ५५८ ; पर्तये २९; ६ ) ; जैगमहा० मे नेद रूप आया 
है ( पथे ११, ११); महाण परिणेड देखा जाता टै ( कपुर० ७, ४), हौर्‌* 
नै परिणेदि दै ( विद्ध० ५०, १ ), आणेदि भी पाया जाता है (कर्ूर> १०९, € )| 
इसके अनुसार जै०महा० मेँ प्रथमपुरुष एकवचन म नेमि आया है ( सगर ९, ६ ), 
महा० म आणेमि मिलता दै ( कपुर ° २६; १ ), शोर ° मे अवणेमि = अपनयामि 
है, अणुणेभि ओर पराणेमि स्प भी देखने म॑ आते द॑ (जच्छ ६, ७; १८, २३; 
१६६, १६ ) ; तृततीयपुरुष बहुवचन मे मदाण्मे णे त्ति सूप आया दै ( रावण० ३, 
१४; ५, २; ६, ९२) । आज्ञावाचक मे जै°गहा० ओर शौर० मे णेहि रूप ट (परत्वं° 
४३, २४ ; विक्र ° ४१, २), अग्मागर ओर शौर० म डवणेदि = उपनय ट (विवाग° 
१२१ ओर १२२ ; मृच्छ० ६१ १०; ६४, २० ओर २५ ; ९६, १४; विक्र ४५, 
९ ), शोर० म आणेहि चलता दै ( चिक्र ४१, १ ) तथा आणेखु ट ( दकु० १२५, 
€ [ यहां वही पार पदा जाना चाहिए ] ; कर्ण° ५१, १७ ), अवणेस्र = 
दै ( विद्ध० ४८, १० ), शौर० भं णेदु दै (मृच्छ ० ६५, १९ ; ६७; ७) ; शौर 
मागर म णेम्ह आयादै( बुद्रा* २३३, ५ [ यदं यही पाट पदा जाना बाहिप्‌ ]; 
इसी नाटक भं अन्यतर ओर इसके कल्कतिया संस्करण मे णेह्य भी मिल्ता दै) ; मागम 
म ( सच्छम १७०; १२ ), जेगमहा° म नीणेह पाया जाता है ( द्ार० ४९६, ५); 
मागर ओर गोर० मे णेध है ( सच्छ० ३२, १५ ; १६१, ९ )। पच मे नैनमहा० 
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णसु (एत्वं * ७८, ९) ओर अप° मेँ आणि स्य पाये जाते ई (हेच ४, ३४३, 
२ ) 1 भआाणञ्ु, *गाणासु, *आणअदहि, #थाणाहि से इनका खषटीकरेण होता 
है । मह्य ° रूप णड ( विद्ध ७, २ ) ओर णअन्ति ( यङ ८०३ ), सौर० रूप 
परिणदु (दाकु> ३९, ३), णड अ = भनयिय = नीत्वा ( मृच्छ ° १५५, ४) परस्मै 
पद्‌ कौ वतमानकालिकि अँदाक्रिया कै माग० रूप णञन्ते = नयन्‌ मे (मृच्छ ० १६९, 
१२) संसृत की रूपावली दिखाई देती दै । डी धातु काडउद्‌ के साथ उदे रूप 
बनता है जिसका तृतीय पुरुष चहूवचन का रूप उड त्ति रुप है ( देच ° ४, २३७ ; हाल 
२१८ ; गउड० २३२ [जे, (] ) दस्तलिपिरयो कै साय उडन्ति पदा जाना चाहिए] ; 
७७० ; मागन मं : मृच्छ १२०. १२ ), परस्मेपद की अंशक्रिया उहकंन्त ८ गउड० 
५४३ ; पी. ( 7 ) दृस्तलिपि कै अनुसार यदी पाट पदा जाना चाहिए) । -- छेद = 
खयति जो टी धातरुका एकरूप दै ( हेच° ४, २३८ [ घातुपाट में लीददेषषा टै, 
यद दे उसी का प्राकृत ई । --अनु°] ); महा» म॑ अद्िलेद भी मिलता है (गड ०; 
रवण० ), अट न्ति टै ( हाल ), परिटेत्तस्पभी पाया जाता टै ( शवण° ) 
जच किं महदा ° अल्िलिअद (ग उड ०.; हाल ; रावण०), जैगमहा ° अद्लियड (आव०- 
पर्स ४७; १६ ), अन्माग० उवदिदियद्‌ (आयार० २, २, २, ४), वह समस्ि- 
अद्र ( रावण० ), जेग्महा° समच्कियई ( आवर्पत्सं ° ४७, १५७ ) किसी श्टलमीयते 
रूप की सूचना देते ई, महा ° अंशक्रिया आलीञमाण (गउदर) जौर दौर० णिल्धी 
अमाण ( विक्र ८०, २ ) बताते दकि ये रूप सत्कृत दी मौति र (\ १९६ )। 
इसी भोति दय- ( = देना ; हैचन्मेदा शाब्द देखिए ; करमर ४, ३४ ) कौ रूपावली 
भी चकती दै: महा० ओर जे०महा० म दे्‌, देन्ति, ददि, देसु, देउ, देह ओर 
अंशक्रिवा भँ दे न्त- रूप पाये जाते है (गउड० ; ह्य ; रावण ०; एत्य ; कालका०); 
अन्माग० भ दे्‌ ( निरया० { २१ जर २२), देमो ( विवाह० ८१९ ) रूप आबे 
ई; जैरशोर० म देदि मिलता है (कत्तिगे° ३९९, ३१९ ओर ३२० ; ४०२, ३६०; 
३६५ ओर ३६६ ) ; शौर* भ देमि आया टै (रला० ३१२, ३० ; मृच्छ० १०५९), 
देसि ( मारवि° ५, € ), देदि ( मृच्छ ० ६६, २ ; १४७) १७ ; विक्र ४३, १४; 
विदध० २९, ७ ) ओर ददि लप आये ह ( यह रूप ठीक संस्कृत कै सान है ), देहि 
बार बार भिरा टै ( उदाहरणार्थ, मृच्छ ३८, ४ ओर २३ ; ४४, २४ ; ९४, १७; 
दकु° ९५ ११ ;.१११, ६, आदि-आदि), ददु रूप मी देखा जाता ई (कर्पूर ३८, 
१); दाक्षि भं देड पाया जाता है ( स॒च्छञ १०५, २१ ) ; शौर० मे दन्त चलता 
द ( मच्छर ४४, १९) ; भागन्मे वमि आया दै (मृच्छ ३१, १७ ;४५, २; 
७९) १८ ; १२५७, १२; १३१, ९; १० ओर १३), देहि रूप मी ३ ( मृच्छ० ४५, 
१२; ५५, २; १३२, ४), देख देखा जाता है (प्वोध० ५८, ८) ओर देध (मृच्छ 
१६०, ११ ; १६४, १४ ओर १६ ; १७०, ६) पाया जात्ता  ; क्क मे देहि भिल्ता 
है { भच्छ० ३२) २३; २३६, १५ ) ‡ पैर तेति { हेच ४ दद ) ओर ति्यते 
रूप चलते ई (देच ४, ३१५ ; यँ वही पाठ पदा जाना चादिए) ; अप° में देसि, 
द, द न्त, देह प आते दै ओर दै चह = ददत दै , दि = ददतीः 
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( हेच ° स वा चन्द देखिए), क्त्वां- वाग रूप करको- सूचक दै ; देप्पियु {हेच 
४, ४४० ) आया टै तथा दैवं है ( हेच ४, ४४१ ) । #द्‌अदर = दूयति रूपावली 
इस थ्व की सूचना देती हैक शौर० म भविष्यत्काल का रूप ददस्सं = ददष्ये 
होना चादिप ( मृच्छ० ८०, २०), इसलिए दुदस्सं ( बोएरलिक द्वारा सम्पादित 
शकु» २५, ६ ; कर्पूर० ११२, ५ ) अश है ; दद्स्सामो सूप मिलता दै ( विद° 
१२१. ३ ; इसमे अन्यत्र अन्यस्पभी देखिए); इस सम्बन्धे म वर० १२, १४की 
च॒ल्ना कीजिए ; मागर मे दद्दा जाया 2 { मृच्छ २१, ६; ८ यर १५; ३२, 
९ ओर २४; ३३, २२ ; ३५, ८; ८०, १९; ८१, ५ ; ९७, ३; १२३, २१; 
१२४, ५ ओर ९) तथा जर ओर्‌ मागर भ क्त्वा- वाल रूप ददथ = दयिम = 
द्यित्वा रै ( मृच्छ ३२, १९ [ अदद टै |; ३७, १२ ; ५१, १२ ; १६८ 
२) । दा धातु केवर महा ° ओर नैग्महा० सूय दाऊण, दां जीर दिज्ञद्‌ (गजड०; 
हाल ; रावण० ; एर ), अश्मागर मै खोमान्य धातु कै रूप दां ( उवास ; 
नायाघ० ) ; शोर० दी अदि ( मृच्छ० ५५, १६ ; ७१, ६ ; यही रूप मृच्छ ४द, 
७ के दिज्नदिक स्थानम मी ष्टा जाना चाद्िए ), दीभदु ( कर्पुर° १०३, ७), 
दादन्व ( मृच्छ ददे, २; २५०, १४; कपूर १०३, ६ ; जीवा ४३, १२ जर 
१५) ; माग रूप दौीअदि ओर दीयदु ( मृच्छ० १४५; ५ ) ; महा ०, जैनमहा० 
ओर अश्माग० भविष्यत्काल क रूप दादं ओर दासं ( ६ ५३० ), भूतकालिक अं- 
त्रिया दिष्ण ओर दत्त रूपा मे चेष रद गया ६ ( ६ ५६६ ) । अन्मागर मे अधिकाय 
भ दखछयद्‌ रुप चलता दै ( ; ४९०), जिसके स्थान मँ बहुधा दृसरा रूप दल भी 
पायां जात्ता है ( दोएनडे दारा सम्पादित उवास०, अनुवाद की नोरसंखल्या २८७ ) । 

६ ४७५ हेच ४ ६०्भ भके निम्नल्ित सूप देता दैः दोद, दुव, 
हवई, भवई ओर सन्धियुक्त रूप पभवई, परिभव, संभवह्‌ ओर उच्भुद्‌, नो 
सूचना देते हं कि इनका मृ सीधासीधा रूप भु रहा होगा । य मूल रूप 
अवदि म दिवाईं देता दै जिते हेच ४, २६९ म हुवदि, भवदि, हवदि, भओदि 
आर द्योदि कै साथसाध शरण बोली का रूप बताता है। इसके अतिरिक्त अनमागर 
भुवि (६ ५१६ ) जो मूतक्ाल् काल्प ह देखा जता दै तथा पैर रूप फुचति 
मं भी यह भिल्ता ३८ क्रम ५, ११५ ) | वर० €) १ ; करमर ४, ५६ ; माकं० पन्ना 
५३ म दोद ओर हुव रूप वत्ताये गये द ओर वर० €, ३ तया माकं ° ५३ म भवद्‌ 
के संधियुक्त रूप दिये गये ई॑नैरे, पमवद, उन्भवद , संभव ओर परिभवद्‌ । 
क्रम नेहवड्‌ का सन्धियुक्तं रूप दिया ट जैने, पवद । वर० का सूत्र १२, १२ शौर° 
कै विषय मे अस्पष्ट है तथा क्रम० ५, ८१ ओर माकं ° पन्ना ५३ म भोदि का विधान 
करते ई, जव कि मकं कै मतानुसार शाकस्य होदि की अनुमति देता है ओर सिंहः 
राजगणिन्‌ पत्ना ६१ म भोदि, दोदि, भुवदि, इूवदि इत्यादि सिखाता दै । संस्कृत 
भवति चे टीक मिलता-जुल्ता ओौर उसकै जोड का रूप भद टै जो अभ्भागय म 
बहुत प्रचलित दै (आयार० २, १, १, १ ओर उसके बाद ; ठाणंगर १५६; विवा 
१६६; १३७ ; ९१७; ९२६; ९३५ ओर उसके बाद ; नन्दी ५०६ ओर उसकै बाद ; 
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पण्णव° ६६६ ओर ६६५ ; कप्य एस. ( 5. ) ६ १४-१६ ) भवसि ट ( विवाद" 
१२४५ ओर १४०६ ), अवत्ति रूप मी आया टै ( विवाह ९२६ नौर १३०९ ; 
ओव { ७० ओर उसके बाद कप्य ), भवड भी देखने मे आता है ( कष्प० ) ; 
सै०महा० मेँ इसकै रूप कम नहीं मिलते : अद्‌ आया टै ८ आचशरएत्सं १०, २०; 
१३, ३७ ; २०; ११ ओर उसके वाद्‌ ), भवन्ति है ८ प्ये ° ३, १४ ), भवस्तु भी 
भिल्ता है ( पएत्सै० ११, १० ) | इनके साथ-साथ अभ्मागर भौर जैनमहार० म आरभ 
मे ह वठेरूपभी ई: जै"महा० म इवामि आया है ( परत्वे ३५; १५ ), अर- 
माग० ओर नैन्महान्मे हचद दै ( प्ष्णवर ३२ ओर ११ ५ ; नन्दौ° ३२९ ओर्‌ 
३६१ तथा उसके बाद ; उत्तर० ३४२ ; ३४४ ; ७५४ [ इसके पास दही होड ल्प 
जाया दै]; आवश्प्त्ै* ३६, ४४); अभ्माग० म हवन्ति चता है ( सूय > 
२५३ ओर २५५ ; विवाह १३८ ; पण्णव० ४० ; ४२ ; ९१ ; ७४; १०६ ; ११५ 
आदि आदि ; नंदी ४६३१ ; जीवा० २१९ ; ओव ० { १३० ) ; इसी माति इच्छाः 
वाचक मे भी अवेंज्ा( ओव° ६ १८२ ) ओर द्वितीयपुरुष बहवचन कै रूप भवे 
जाह (नायाध० ९१२ ; ९१५ ; ९१८ ; ९२०) कै साथ-साथ पथम दवे ज्ञ (यूव° 
३४१ ; विवाद” ४२६ ; ओव० ‰ १५१ ), दवे ज्वा ( उत्तर० ४५९ ) ओर नैगमहा० 
भ दविज्ञ रूप आवे ह ( एत ७४, १८ ) । गद्य म आवदधक पएत्टंगन २९, १९ 
कै हवे जना कँ स्थान मे अन्यत्र आये हण रूप कै अनुसार द्यो ज्ञ पदा जाना चोदिर। 
अन्मागन> ओर जै° मदा ° में इच्छावाचक ल्प अवे भी आया है { विवाह ४५९ - 
उत्तर ० ६७८ ; नंदी ° ११७ ; एल ०) | डोर ओर माग ° मँ प्रथमपुरष एकवचन का 
रूप भवे, प्रथमद्वितीय जौर तृतीय पुसंष एकवचन त्तथा तृतीय पुरुष बहुवचन भवे 
रूप दी केवल काम मं आते ट ({ ५६०- ४६२) | संधियुक्त क्रियाओं मे सौर* मं पटवे 
रूप भी पाया जाता है (शकु २५, १) ; शौर० मरं हवे रूप अञ्युद्ध है (मालवि° ४, ? 
ओर ३ ) | जैण्शोर० म वदिं रूप बहुत अधिक काम में छाया जाता ह (पव० ३८०, 
९; ३८१) १६ ; ३८२) २४ ; ३८४, ५४ ओर ५८ ; ३८५, ६५ ; ३८६, ७० ओौर 
७४; ३८७, १८ ओर १९) ३८८, ५ ; कत्तिगे ३९८, ३०३ ; ४००, ३३४), हवेदि 
भी मिलता दै ( कक्तिगे ° ४०१, ३४१ ; इस्तलिपि मरं दवे है ), इसके साय-साय होदि 
आया है (पतर ३८१) १८ ; ३८५, ६४ ; २३८६, ६ ; केत्तिगे° ३९९३ ३०्द ; ४००, 
३२६ ; ३२८ ; ३२९ ओर ३३० ; ४०२, ३६८ ; ४०३, ३७२ ; ३७६ ओर ३८ र; 
४०४, ३९१ ), होमि चल्ता है ( पव° ३८५, ६५ ), हन्ति है ( कत्तिगे° ४०१, 
३५२ | इस हन्ति का कुमाउनी मं हनि दो गया टै । --अनु° ] ), होच्ति देखा 
जाता दै ( कत्तिगे° ४०२, ३६३ ओर ३६४ ; ४०४) ३८७ ), सामरान्व क्रिया होदु 
दै ( कत्तिगे° ४०२, ३५७ ; हस्तलिपि मे द्योडं है )। इसका इच्छावाचक रूप इवे है 
( प° ३८५७, २५ ; कत्तिगे° ३९८, ३०२ ; ३९९, ३०९ ; ३१२ ; ३१५ ; ४००, 
३३६ ; ४०१ ३३८ ओर ३४५ तथा उसके वाद आदि आदि )। इेमचन्द्र ने 
अपने शोर० रूप हवदि ओर होदि पाये गे (६ २१ ओर २२ ) । ऊषर दिवे गवे 
रूपा को छोड़ भव~ वगं क अन्य रूप विरल है : माग° म मवामि रै (मृच्छ ११५, 


व्यंजन ईं क्रियाशब्द ७०३ 


६ ) ; शौर० मे भविदच्चं रूप आया है (शकु० ३२, ६ ; कषुर ० ६१, ११), जिसकी 
पुष्टि नै°दौर० रूप भविदन्वं ( कत्तिगे* ४०४, ३८८ ; हत्तच्िपि मे भविदविय रै) 
ओर रौर > भविद्च्वता ( शकु० १२६, १० ; विक्र ५२, १३ ) करतें द ; साभान्य 
क्रिया का रूप भविं टै ( हेच ४; ६० ), रौर ओर माग° मे भविं होता दै 
( दकु» ७३, € ; ११६, १ [ यां यदी पाठ पदा जाना चाहिए ] मालवि० ५७) 
म॑ अद्ध पार दैः ) । शोर० मे च्का- वाला रूप भवि बहुत अधिक काम में आत्ता 
है ( मच्छ २७, १२; ४५; ८; ६४, १९; ७८) १०३ शकु» ३०, ९; ११९; ३ 
भौर १३; १६० १; विक्रर २४, ५; २५, १५ आदि-आदि) तथा यह रूप 
मागन्मे मी आया दै ( मृच्छ १६, १६ ; १२४, २३; १३४, २३; १७०, ११), 
जैन्शौर० मे भविय ट ( पवर ३८०, १२; ३८७, १२), अन्मागर म भचित्ता 
मिलता दै (ओव ° ; कप्य०), पाडडभ्वि्ताणं मी आया दै (उवास ०) | भविष्यत्‌काल 
कै विषय म; ५२१ दंखिए्‌ । माग कम्वाच्य अवीयदि (मृच्छ० १६४; १०) भवि- 
प्यत्‌काल परस्मैपद के काम मे आया टै (६ ५५० ) | महा० रूप अग्गभवन्तीओं 
( गउड° ५८८ ) अम्गभरन्तीड क सथान म अद्ध रूप है ( गउड० पेन ३५६ मँ 
दशका दधया = देलिप ) | ऊय दिये गये अर्मागंर जै प्रहा ओर जै भडार दै 
रूपो कै अतिरिक्त महा० मे हव- वगं का रूप इवन्ति मिल्ता टै { गउड० ६०१ ; 
९३६ ; ९७६ ) । उपगं जोडे जाने पर भव~ वग की द्यी प्रधानता देखी जात्ती दै | 
ज्लौखं' कै संग्रह से, जो उने चोर० ओर माग० से एकत्र शिया 2, मुने कैवल दो उदा 
हरणं नोने ह, जोर ० रूप अणुभवन्तो = अनुभवनं ( विक्र ४१, ९) जर अणु 
भविद्‌ (कपूर ३३५६) । कैवलं भ्र उपसग के बाद्‌ साधारण सूप पे हव - वग काम 
मं आता १ । इस अतिरिक्त संचारूप विहवः ओं ; अन्यथा यह्‌ रूप कभी-कभी अन्नु कै 
बाद दिष्वाईं देता दै, वहं भी मदा° अणुहवेद ( दाल २११), शोर अणुदहचन्ति 
( माल्विर ५१, २२; प्रवोच ४४, १३) म । अस्तु, मादविक्राग्निमिन् म अन्यत्र 
अणुहो त्ति रूप टै ओर प्रवोधचनदरोदय मै अणयुभवन्ति भी दै जो पार पदा जाना 
चाहिए । इसी प्रकार शकुंता ७४, ६ मं इसी नारकं मं अन्यन्न अये हएल्पकै 
अनुसार विदावेदि क स्थान म विभावेदे पडा जाना चादिए्‌ | वररचि वाश्तव मे 
सौकं ही बताता है कि सन्धि कै अवसर पर भव~ का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
१, बरौ, वररवि दण्ट हेमचन्द्धा, पेन ४१ मे खच्छकरिक, शकुन्ता, 
चिक्रमोवं शी, मालचिकाग्निमित्र आर रत्नावली से भरू के लौर० ओर मागण रूप 
एकत्र किये गये है । इस परर पृणं ज्ञान प्राप्त करने के किए उसे देखना चाहिष्‌ । 
-- २. इसी प्रन्थ के पेन ३१ जर ४० । -- ३. न्लौख का उपर्युक्त अरंथ, 
पेज ४०। 
\ ४७६--हुव- की अर्थात्‌ च्टे गण कँ अनुसार रूपावली, महा ° रूप हुवन्ति 
म पायी जाती दै ( गउड० ९८८ ; दयाल २८५ ) । इसका इच्छावाचक रूप इुवीय 
भिल्ता टै ( ६ ४६६ ) ओर पै० मे हुवे य्य है ( हेच० ४, ३२० ओर ३२३ ) । क्म 
वाच्च का सामान्य वर्तमानका रूप्‌ मागमे इूबीञदि आयादै (वेणी° ३३, ६ 
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ओर ७ ; ३५, ८ ; यञ्च यह रूप परस्मैपद मविष्यत्काल कै अर्थं मे आवा दै ; ६ ४५५ 
म भवीञदि की चलना की ) ओर शौर० तथा माग० मै इसका प्रयोग विदोषः 
मविष्यत्‌का भँ बहुत चल्ता है ( ६५२१ ) । एक अद ओर बोली की परम्परा प्र 
आधात करनेवाला परस्मैपद वर्तमानकालिक अंशक्रिया का च्त्रीलिग का रूप द्रणम 
वत्ती दै तथा एेसा द रूप करतव्यवाचक अंडाक्निया का म्र ग° म हविदव्वं रै (चलित 
९५५५, ५ ; ५६५, १३) । महा०, जैरमहा* ओर अपर असंयुक्तं सीधे सादे रूप मर 
प्रधान वं हृव- से निकल हो- आया दै जो कभी. कभी अभ्मागर्म भी आता है 
जर जैणशौर० म बहुत चलता दै : होमि, दोस, हो, हो त्ति ओर हन्ति रूप 
मिलते ई ; आजावाचक म होहि, होस, होड, होमो ओर दोन्तु हं ; कर्मवाच्य कै 
तामान्व वर्तमानकाल भं दोईअड ओर होदज्यद्‌ रुप आवे द ; परस्मैपद मे वर्तमान 
कालिक अंदाक्रिया मे हन्तो ओर हन्तो रूप है; आत्मनेषदं मे दोयाणो मिलता ह; 
सामान्यक्रिया अँ होड तथा जैऽकौर० मे होदु चूते द ; क्त्वा- वाला रूप होऊण 
ह ओर कतंव्यवाचक अदाकरिया अरमाग० तया जै°महा० म दोयव्व दै दो जा ओर 
हो के विषय मे ६ ४६६ देखिए । उक्त रूपो कै अतिरिक्त अ०्माग० मे प्रार्थनावाचक 
ल्प कैवल होड ओर होड द । ये भी वाक्यांदा दौड णं म पाया जाता दै ओर भूतकाल 
का रूप होत्या का पर्यास प्रचलन है । शौर० प्रयोग निम्नलिखित प्रकार कै ई : होमि, 
होति ओर होन्ति, आज्ञावाचक म होदि हो म्द, दोध ओर हो न्तु, माग आज्ञा- 
वाचक म होधः चलता टै; किन्तु दौर०, माग० तथा दक्कौ म केवल भोदि ओर 
दु रूप देखने मे आति दै' । षाठ मे अदर रूप निम्नलिखित द : ओमि, दोदिः 
मओष्ि, दोद्‌ ओर भो न्तु“ । पै० मे फति स्प पाया जाता दै ( कम ५५ ११५ )। 
दरौर० आर माग० म कर्तन्यवाचक अंडाक्रिया का रूप हदोदब्व है" ; शौर० ओर मै०- 
्लौर० रूप भविदव्व कै विषय मे ६ ४७५ देखिए ओर माग° मे हु चिद्ड्च के सम्बन्ध 
म ऊपर देखिए । महा= म भृतकालिक अंदाक्रिया का रुप हअ मिल्ता है ( हेच० ४) 
४ ; कमर ४, ५७ 5 माकर पन्ना ५३ ) जो मण्डणीहञओं मं आया है ( दयाल ८ ), 
अणा ( देच ० ४, ६४ ; दार २९ ), परिहृपण (दाल ६३४ ; इस अन्य मै अन्यत्र 
जाये ङ्प तथां बंबदया संस्करण कै अनुसार यदी पाट पदा जाना चाद्िए ), चह 
( देच ४, ६४) तथा अप हभा (लवर ४, ३८४) जर हुआ (देच ४, ६५१) मे 
यह रूष आया है । शौर०, कको ओर दाक्षि* म -भृदा भिता है (उदाहरणाय, शौर० 
र: मृच्छ ५५, १६ ; ७८, ३ ; चकु> ४३७९; ८० २; विक्र २३, १४; ५२ 
२१; ५३, १२ [ इष अन्ध म -भूदो मी दै |; दक्की म; मच्छर २६) २१३३९, 
१६ ; दाक्षि० म : मृच्छ १०१, ६३ ), मागर मर किथप्पहद्‌ ~ कियतप्रभूत है 
( वेणी° ३४, १६ ) । -- वि्राज० पन्ना ४७ ठीक अ चर्यं की मौति निम्न 
हिच्ित रूप दिवे गये ई : होअद्‌, दोष, हखदइ ओर हष । 
१. इनके उदाहरण ६ ४६९ अँ होड के साथ दिये गये स्थलों जौर इस 
क्रिया से सम्बन्धित ६ मे तथा जै शौर के उदाहरण 5 ७४७ मँ देखिए । इस 
सम्बन्ध स ववर, जित्सुम्ेरिषटे देर कोएनिगलिकषान ्रोयस्सिशन आकादेमौ देर 
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विस्सनक्ाफन त्सु बर्लीन, १८८२, ८११ ओर उसके बाद तथा इंडि स्डुडिणन 

१६, ३९३ की भी तुलना कीजिषु । -- २. इनके उदाहरण ज्लौख कै उप्यक्त 

ग्रन्थ के पेज ४१ मेँ है। -- ३. पिदाल, कु० वाद० ८,१४१ जर उपर ६ ४६९ 

म; मागन्मं आत्ता हं, उदाहरणार्थं, सच्छकरिक १२१, ६; १६८, ३ ; 

४ जर ५, १६८, ६ मे होदि अयुद्ध दै । -- ४. च्लाख के उपदयंक्त ग्रन्थ का 

पेज ४१ ; पकस ओनेस प्राकृतिका, पेज २० ओर उसके वाद्‌ म वुकहाडं ने भी 

एक संग्रह दिया है । -- ५, उ्छोख के उपयुक्त न्य का पेन ४२। भके रूपो 

के लिए उेलिडस, राङधीचेख प्राकृतिकराए मे यह शब्द्‌ देखिए ओर तुलना कीजिए । 

{ ५७७ --जिन धातुर्बो क अन्त मँ ऋ गर ऋ आते ई उनक वगं कै अन्तमं 

अर आ जाता ३ : धरद्, बरड, खरड, हरइ, जग्ड ओर त॒रद रूप्‌ यनते द॑ ( तुर्‌» 
८, १२ ; देच ० ४; २३४ ; क्रम ४) ३२) । प्राचीन संसक्त मं कु एसे धातु की 
ल्पावली वैदिक रीति से चती 2 अथवा बहत कम पायौ जाती दै अथवा कैवलं 
व्याकरण कायै द्वारा इनक परम्परा दौ गयी ई जैवे, ज्ञ, श्र, ख, चर जीर स्त॒ । प्रक्रत 
बोली ञँ इनकी रूपावली नियमानुसार चलती दै । इक साय साथ इनक] रूपावली बहुत 
आधिक ए-वगं कौ मति भी चलती है । इस नियम से : महा ° ओर जै° महा ° मे धरद्‌ 
भर धरेमि, धरेद ओर धरे न्ति रूप भिल्ते ई, वर्तमानकालिकं अंशक्रिवा मे धरन्त 
ओर धरो-न्त आवे ई ( गउड, हाल ; रावणर ; एत्व ) ; शौर० मै धराबि = 
धिये ई ( उत्तरया० ८३, ९ ) ; अपर म चरहद्‌ ( हैच० ४, ३३४; ४३८ ३) ओर 
धरे रुप पाये जाते रै ( हेच ४, ३३६ ), धरि भी चता है (दैच० ४, ३८२), 
आज्चावाचक्र म धरहि भिल्ता है ( हेच ° ४, ४२१; पिंगल १, १४९ ) | -- महा" 
प ओसरड = थपखरति ३, ओसरन्त = अचवसरत्‌ ओर ओसरि थ = अपरत दै 
( गउड० ; हाल ; राचण० ), आज्ञावाचेक मै ओंसखरर ओर आओसरखु रूपं चते ई 
( दयाल ) ; नै°महा० म ओसरद आया है ( एतत ° ३७, ३० ) ; माग° मे ओद्य 
लदि दो जाता ३ ( मृच्छ ११५, २३), ओदालिभ = अप्रत्य दै (यच्छ० १२९१ 
८) ; जैग्महा० ओर शौर० मे आज्ञावाचक सूप ओखर = अपसर दै ( एत्सं° ७६, 
३१ ; विक्र १०, १२) । यह रूप मागण्में ओद हो जात्ता है ( प्रबोध ५८, २ ; 
मद्वासी संत्करण ७३, ६ कै अनुसार यद्दी रूप च॒द्ध दै ), ओसरम्द भौ मिलता टै 
( उत्तरा ६६, ७ ), जगदा ° म ओसरह = अपरसरत दै ( काल्का° २६५१ ६ ; 
दो, ५०७, १), मागण मे आज्ञावाचक्र रूप ओदाकध दै ( ; ४५१); महा म 
समोसर्ड, समोसरम्त आदि.जादि रूप हं ( गउड० ; हा ; रावण ), जभ्मागर 
मे आजावाचक् रूप समोखरह रै ( नायाघ० ६२३३ ओर १२३५ ) ; शौर मे 
णीसरदि आया रै ( धूर्तं €, ६ ) ; महा० ओर अश्मागर म पखरद्‌ का प्रचलन 
है ( रावण० ; विवाह ९०९ ), दोर० मे प्रदं पखरदि हो जाता टै ( डकु° ३१, 
१० ), प्ागर मं पदादा क्प देलला जत्ता है (च्छ १०, १ ५), दक्की मं आजा- 
वाचक रूप पसु रै ( च्छ ० ३२, १६ ), दक्की भं अण्युसले म्ह रूप भी आया 
दै ( ६ ४७२ ) । इसकै साय-साथ सौर० म अणुसरम्ड मिरूता दै (विद १०५) ५) । 

-#। 


७०द साधारण बातें ओौर भाषा प्राक्त मापा का व्याकरण 


६ २३५ की तलना कौनिए । -- महा० ओर जैनमहा० मँ मरामि = च्रिये दै, मर 
जीर मरन्ति रूप मी मिलते ई । आज्ञावाचक्र मे मर, मरु तया मरड रूप आये हं । 
चर्तमानकालिक अंराक्रिया यं मरन्तदै ( दाल ; एत्स° ) ; अण्माग० मं मरद मिलता 
द ( स्छ० ६३५ ; उत्तर २१४ ; विवाह° २३६३ ओर उसके बाद ), मरन्ति भी द 
( उन्तर० १०९९ ओर्‌ उसे बाद ; विवाह० १४३४ ), मरमाण पाया जाता दै 
( विवाह० १३८५ ) ; शौर० म मरदि रूप मिलता है ( मृच्छ ० ७२, २२ ; वर्ह यदी 
पाट पटा जानां चाहिए); माग म मामि दै ( मच्छर ११८ १३); दस बोली 
पै मलेदु जर मले न्ति रूप मी जाये द (मृच्छ ११४; २१ ; ११८; ६२) ; अप° 
त मरदइ ओर मरि दै ८ देच ० ४, ३६८ ; ४२०, ५) । महा० म मरिज्िड = 
च्रियताम्‌ दै ८ हार ९५० ) जो कर्मवाच्य के अर्थम काम मे आया दै | अग्माग मं 
सामान्य क्रिया का रूप मरिज्िरं है (दस ६२४, ४०; ६ ५८० की तुलना कीजिए), 
यदह कत॒वाच्य कै अर्थं मे जाया 2 । अण्माग० मे मिज्ञद जोर मिज्ञन्ति रूप आये 
(सूयव > २७५ ; ३२८ ; ३३३ ; ५४० ; ९४४) । टीकाकारो ने ठीक दी इन्दं = मीयते 
जर मीयन्ते कै बताया है । -- जै०महा० मे वरस्तु = चृणुप्व टै ( सगर १, १५) । 
-- महा० ओर जै०महा० म हरद्‌ भिल्ता दै ( गञउ्ड० ; ह्यल ; रावण ; एरर ), 
नै०दौर० मे हरदि टै ( कत्तिगे ४००; ३३६ ), महा० मे इरेमि भी पाया जाता दै 
( दाल ७०५ ), अऽ्माग० मँ इच्छावाचक रूप हरे ` ज्ञा आया ई ( नायाध° ९१५ 
ओर ९१८ ), माग० मँ हरामि ओर दवि रप दं ( म॒च्छ° ११, ८; ३०, २१ 
ओर २४ ) ; सभी प्राकृत बोि्यो म यह क्रिया सन्धि म बहुत अधिक दिखाई देती दै 
जैसे, महा ० मे अहिहरद गौर पदर रूप ई ( गउड० ); जे°मदा° मँ परिहरामि 
है ( कालका २७२, १६ ), अ०माग° साहरन्ति = संहरन्ति दै (उाणंग° १५५), 
पडिसाहरद = प्रतिसंदरन्ति १ ८ विवाह २३९ ), विद्र्ड सूप भी मिलता है 
( कप्य ; उवास० आदि-आदि ), श्लौर० म उवदहर ओर उवदरन्तु रूप आये द॑ 
( शङ्कु १८, ३ ; ४०, ९ ), अवदरदि = अपहरति दै (मृच्छ ० ४५) २४), माग 
म पलिदद्ामि = परिहरामि 2 { मृच्छ १२५, १०); शामुदाददछामि सपमी 
आया ह ८ मृच्छ १२९, २ ), विदलेदि = विहरत्ति भी दै ( गृच्छ० ४०९); 
धप मँ अणुहरदहि" जर अणयुदरह रूप ह ( हेच ० ४, २३६७, ४ ; ४१८, ८ )। - 
महा०्मे तरद है ( गउड० ; हा); अभ्माग० मै तरन्ति मिलता दै ( उत्तरण 
५६७ ), उत्तर आया टै ( नायाघ० १०६० ) ओर पच्ुत्तरद भी दै ( विवाह° 
९०९ ) ; शौर मे ओदरदि = अवतरति टदै ( मच्छ ० ४४, १९ ; १५८, २१ ; 
माल्ती> २६५, ६ ), आजावाचके म ओदरम्ह = अवतराम है ( माल्ती° १००) 
दे ; प्रिय १२, ४); मागर म आज्ञावाचक रूप ओदक = अच्तर ई ( मृच्छ 
१२२, १४ ; १५ ओर १६ ), क्त्वा-वाल्य रुष ओददिभ ( मृच्छ» १२२, ११ ) = 
दरौर० रूपं ओदरिथ टै ( विक्र ० २३, १७ ) ; अप० मे उत्तर आया ई ( हेच ४ 
३३९ ) । -- छ संस्कृत कै अनुसार ही क्रिरति ल्प बनाता दै, मह्य ° उद्किरदइ आया 
है ( हाल ११९ ) ओर किरलन्त- भी मिलता ईै (गञउड° ; रावणर)| 
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९ ४७८ देमचन्द ४, ७४ के अनुसार स्मर का प्राक्त मे सरह वनत्ता ह ओर 
दष निषरमरसे जेग्महा० प सरामि पाया जाता दै ( जाचश्एत्सै* ४१, २० ), अ०- 
माग> पद्य मँ सरद रूप भिल्ता 2 ( उत्तर० २७७ ), जैगमहा० मे सरद आया 
( आव ५७, २७ ), गव मँ सरु भी आपा दै ( आवरपर्त्वं° ७, ३४ ) | समी 
प्राकृत बोलि्थो मे इसका साध्ररण रूप जिधका विधान वररुचि ने १२, १७ ओर मार्क 
ण्डेय ने पन्ना ७२ में कियाद तथा शोर क लिप्‌ जिव रूपका विशेष विधान दै, वह 
है सुभर- जो स्मर- ॐ स्थान मे आया है । इसमे अंदात्वर है (वर० €, १८ ; हैच° 
४) ७४; क्रम ४, ४९ ; माकण पन्ना ५३) । इसके साथ-साथ गय में बहत अधिक 
प~ वर्ग खुमरे- मिलता दै । इस नियम से महा° मँ खुमरामि सया १ ( रावण° 
ई; २० [ यहं यद्दी पा पडा नाना चाद्दिए |; २२); जेनमद्य° म क्वा वादे 
रूप स्ुमरिङऊण तथा सरुमरिय ई, कमवाच्य कौ भूतकाच्कि अदक्रया म शयुमरिय 
[= स्मरत : क्तवा- वाल स्प = स्मरत्वा दै। -अनु° ] चल्तादहै ( प्व); 
अभ्माग० यँ आज्ञावाचक ल्प श्रुमरह टै ( विवाह० २३४) ; दौर०्म समरामि 
आया है (मृच्छ १३४, १५ ; उत्तरया° ११८; १), सरुमरसि मी मिलता दै ( उन्त- 
ररा० १२द, ६ ), युद्ध रूप म प्रतिपादित श्ुमरेलि टै ( मृच्छ ६६, १५ ओर १८ ; 
१०, २० ; १०४, १० ; १०५, १५ ; विक्त° २३, ९), नैता कि सुमरेदि दै (शङ 
७०, ७ ; १६७, ८ ; माची १८४, ४ ; विद्ध० १२५, ११) ओर आज्ञावाचक मँ 
स्रमरेहि आया दै ( र्ना° ३१७, १७ ), स्मरेत मिलता दै ( विक्र० १३, ४); 
सरुमरेध चल्व्ता दै ( रङु० ५२, १६ ), स्ुमर मी काम में आता है (भाल्ती° २५१, 
२५ सभी पार्ठो मं यदी दै) तथा अप० मे सुर्वैरहि पाया जाता ट (डेच० ४, ३८७), 
इच्छावाचकं म सुमरि = स्मरेः र ( देच० ४, ३८७, १, ) ; शौर म सुभरामो 
आया ह ( मार्ती० ११३, ९) ; माग° मे श्ुमलामि, च्ुमदटेद्ि ओर शुमलेदि 
रूप मिते हं (मृच्छ ० ११५, २३ ; १२७, २५ ; १३४, १३), आश्ावाचक भ श्युमल 
ओर शुमलेहि ल्प आये ई ( मृच्छ १२८; २०; १६८) ११ ; १७०, € ) ; क्म 
वाच्य कौ भूतकाल्िकि अंशक्रिवा शौर० मँ खुमरिद दै ( माच्तीर २४९, ६ ; प्रबोध 
४१, ७); मागर मे यह श्युमटिद्‌ दो जाता दै ( मृच्छ १३६, १९ ) ; श्रौर० मेँ 
कर्तव्यवाचक अक्रिया स््ुमरिदव्व ह तथा इसका माग ० रूप यु मदधिद्ब्च दै (मृच्छ 
१७०, ९ ) । हेमचन्द्र ४, ७५ मं बताता दै किं वि उपसं लगकर इसका ल्प चिम्ह- 
ग्ड ओर चीसरडइ हो जाते है, जिनमे से मद्र मे बीसरिअ = विस्सरत्त भावया दै 
(दाल ३६१ ; यक» ९६; २), नैगमा ° म विस्सरिय पाया जाता टै (आव रपव * 
७, ३४ ) ; जैग्शौर० मे वीसरिद्‌ दै ( कच्तिगे० ४००, ३३५ ; पाठ म बीसयिय 
है) | मार्कंष्डेय पन्ना ५४ म बीसरड, विसुरइ ओर विखरइ रूप बताता टै । बह 
महा° विसर ( रावण० ११, ५८ ) ओर मारतीय नवीन आर्यभाषार्भ मे पाया 
जाता दैः | शौर० ओर मागण्मेंव्ही बर्गदै जो दूसरे दै; उदाहरणाय, शौर 
म विदुमरामि ल्प आया १ ( यकु° १२६, ८ ), विखुमरेखि भी दै ( विक्र० ४९, 
१); मागर मे विद्युमलेदि भिल्ता दै (मृच्छ ३७, १२)। किक्रभीर्वंशी ८३, २० मँ 
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विम्दरिद म्हि आया दै जो सभी दस्तल्पियो कै विरुद दै ओर दौ लले" नसेन ने भूल 
चे इसे पाठ भ रख दिया £ ; ववया संत्करण पेज १३३, ९ मे गद रूप१ विखमरिद्‌ 
बहि" दिया गया ई जैसा किं शङुन्तत्म १४, २ म विष्छुभरिद्‌ ओर इषमानुजा १४, 
६ मे मी यदी भिच्तादै। रद पर \ ३१३ दैखिप। 
१, हेमचन्द्र ४, ५५ षर पिका की टीका । -- २. यह रूप बोण्रिक 
ने चकन्तल ५९, १० मेँ भूखये द्विया हं । यदह पर वंबहया संस्करण १८८३३ 
वेज ६४, ११ के अनुसार कम से कम विम्हरिओ होना चादिषु । 

६ ८७९ जिन धातुओं कै अन्त मे ठै रहता दै उसकी रूपावली नियभित रूप 
ते संस्कत की माति चरती है ( वर० ८; २१ ; २५ ओर २६ ; दैचऽ ४; ६; कमर 
४, ६५ जौर ७५ ) : महार मँ गाति ल्प ै ( कायक ३ ८ ; बार १८६) 
६), उग्गाभन्ति = उद्वायन्ति ३ (धूर्त ४, १४), गाजन्त- भी भिल्ता दै (जपूर० 
२३, ४ ) ; नैगमहा° मै गायडई ई ( भावर्पत्पं° €, ९९ )» गायन्ति भी भिह्ता है 
( द्वार ४९६, ३६ ), गायत्तेदिं ओर गादडं ल्प भी चलते ई (पएत्यै> १, २९ ; २, 
२० ) ; अन्माग° म गायन्ति टै (जीवा ५९३; राव° ९६ जर १८१ ), गायन्ता 
भी आया १ ( जवर ६ ४६, पाँच ) तथा गायमाणे भी पाया जाता ह ( विवाह° 
१२५३ ) ; कौर म गाओआमि मिलता है (मद्रा ३५) ६), गाजदि आया है (नागा 
९, ६ ), गाध दैवा जाता दै ( विद्ध १२, ४ ), आज्ञावाचक रूप भी पाया न्ता 
ैजोषुवर्गकादै =गापध टै ( विदध० १२२, १० ; १२८४१ गाथन्तेण ओर 
जाअन्तो ल्प भी है ( बृच्छ० ४८, २ ओर ४); माग° म माण ओर गावं रूप 
मिलते ई ( मच्छ ७९, १४ ; ११७, ४ ) । - बौर म परिन्ताअदि = परित्रायते 
ह ( मृच्छ १२८, ७ ), परित्ताअस््रुभी आवा है ( महावीर ३०; १९ ; बाद० 
१७३, १० ; विद्ध° ८५, ५ ), परि्ाआदहि पाया जाता ह ( उत्तरा ६३, १३), 
परित्ताअदु भी देला जाता १ ( रलना० ३२५, ९ ओर ३२ ) तथा परित्ताअध मी 
भी चलन्त ३ ( शकु १६, १० ; ६५७, ६ ; विक्र ३, १५ ६५१९; माल्ती० १३०; 
३ ) ; माग० मँ पदिन्ताअघ ओर पलित्तायदु रूप आये ह॑ ( मृच्छ° ३२, २५; 
१२८, ६ ) । -- जैनमहा* मे द्यायसि = ध्यायसि ३ ( पत्य ८५, २३ ), यायः 
आणी ल्प भी आया ह (रत्यै ११, १९) , अरमाग° मै छ्चियायामि, च्वियायसि, 
चियायद, च्चियायद ओर द्चियायमाण रूप अवि ह (नायाधग) ; महार म णिज्ज्ा 
अड = निध्यायति है ( दाल ७३ ओर ५१३) } सौर० भे णिज्छाभदि हो गाता है 
( मृच्छ० ५९) २४ ओर ८९) ४ ; मालती ° २५८; ४ ), णिज्जान्ति मी आवा दै 
( यृच्छ० ६९, २ ), णिज्छाइदो मिलता दै ( मच्छ ° ९३, १५ ) ओर णिज्खयाददा 
भौ देखा जाता है ( विक्र ५२, ११), खंद्चा्दि काम मै आवा है ( मृच्छ 
७३, १२ ) । -- ओर म णिडाअदि = निद्रायति दै ( मृच्छर ४६, ५ जौर 
६९, २; माल्वि० ६५, € )। -- शौर मे परिमिखाअदि = परिम्ट्ायति 
( मल्ती* १२०, २; बम्बहवा संस्करण ९९ २ तथा मद्रासी संस्करण १०५ 
३ कै अनुसारं यही पाठ पदा जाना चादिएट )। -- प्रात भर उन धातुम की, 
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जिनके अन्त मे जा रहता डै, रूपावली चौथे गण कै अनुसार भी चती ट (\ ४८७ ), 
इसके विपरीत क्रम से जिन घातुओं ॐ अन्त म -गे रहता टै, उनकी रूपावली मी कमी- 
कभी महा०, नैन महा० ओर अश्माग° मं -आ -वाछे धातुओं कै अनुकरण पर चलती 
है : महा० म गा है ( वर० €, २६ ; हैच० ४, ६ ; दाल १२८ ओर ६९१ ), भाङ 
मिल्ता 2 ( भाम० ८, २६ ) ओर मन्त- चरता है ( दाल ५४७ ) ; जैनमहा° मं 
उग्गाड्‌ रूप देखा नात्ता टै ( आवशएरत्वै° ८, २८ ) ; महा ० म दादर = महाकायो 
के रूप ध्याति कै दै ( चर० ८, २६ ; देच० ४, ६ ; रावण० ६, ६१ ); जैन्शौरर म 
इसका यादि हो जातत रै ( पच ० ३८५; ६८ ) । इसके साय साथ द्यायदिं भी मिरूता 
है ( पव ३८५, ६५ ; ४०३, ३७२ ) ; श्ाड आवा है ( भाम° ८, २६ ) ओर 
णिज्ज्यादइ देखा जात्ता टै ( देच ४, ६); अन्माग० मे द्चिचाद्‌ ( विवाग० २१९ ; 
उवास { २८० ; नायाध ; कष्य ), द्ियामि ( विवाग० १६४ जोर २२० ; 
नायाघ० ), च्चियासि ( विवाग० ११४ ) ओर द्यादख्ज रुप भिलते द ( वहं रूप पद्य 
मर है ; उत्तर १४ ) | इसी ग्रकार्‌ अन्मागर म च्चियाद्‌ = क्षायति दै तथा इसके 
साथ-साय द्चियायन्ति भी चता रै (\ ३२६ ) ; अन्मागर मे निल्छाद्‌ = महा- 
काव्यो कै रूप गाति कैदै ( आयार० २ १, ११५१ ओर २), इफ सायसाथ 
विगिार्पेज्ञा भी चल्ता टै ( आयार० २, २, ३, २८ ) ; मक्ष म निदाद ओर 
मिखाद्‌ मिलते ह॑ ( देच ५, १२ ओर १८ ), इससे सम्बन्धित महाका्व्यो का रूप 
लान्ति दै । -- शौर ० मे बार-बार परित्तादहदि रूप देखने मै आता है ( चकुः १४५ 
८ ; प्रबोध ११, १३ ; उत्तरया ६०) ४ ओर ५; माल्ती° ३५५७, ११), मागर 
रं व रूप पलिन्ताहि हो जाता दै ( मृच्छ ० १५७५ १९ ) | शौर ० अन्धौ मै अन्यत्र 
तथा दसरा रूप जो इस बोली कै साहित्य म श्रायः सर्वत्र दी पथा जत्रा टै शुद्ध सूप 
परित्ताश्हि ३ । पलाय- क विषय प ; ५६५ देखिए । 

६ ८८० प्राचीन -स्क -गण की क्रियाओं इष्‌, गम्‌ ओर यम्‌ की सूपा- 
वलिव सभी प्राकृत बोलियां म संस्कृत की भोति चलती द : इच्छई, गच्छद्र ओर 
जच्छद । माय ० रूप साम्यम्मध ( ६ ४८८ ) अन्माग° उम्गममाण ( पण्णव° 
४१ ) अपने दंग कै ! निले ई । हेमचन्द्र ने ४, २६५ म इनक साथ अच्छ भी 
जोड द्विया 2 निसे उसने आस्‌ ओर क्रमदीश्वर ने अस्‌ (= दोना ) घातु कारूष 
बताया ३, कन्दु टीकाकार इसका अनुवाद तिष्ठति करते ई । इसके ठीक जोड $ 
पारी सूप अच्छति को आस्कोकी बताता दै किं य भविष्यतकाल का एक स्पथाजो 
आस्‌ धातु से निकला दै । यह कमी भआरस्यति अथवा आत्स्यते या५ चाईल्दसं 
ओर पिल इसे आसत्‌ से निकर यताते ई तथा इसका पूर्वरूप %आस्स्कदि दते है, 
जैता कि आस्‌ से निकल्य हेमचन्द्र ने भी बताया ई । ८० स्युलर्‌ का मत है कि यद 
गम्‌ ते निवस्य ई जिसके ग" कौ विच्युति हो गवी दै, बाद को दरैकनर ओर येप $ 
साथ म्युरूर का भी यद मत हो गया था कि आसत्‌) से निकल कर यद्‌ उकं भूतकाल 
के रूप भआस्सीत्‌ से व्युखन्न टै । ८० कून के विचार सै यइ असु! अस्पष्ट ह, योदा 
न्लोन के मत से अस्‌” के मविष्यत्‌काल के रूप #अस्स्यति जोर #अस्स्यति से 
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निकला १ । किन्त यद रीक ऋच्छति के समान टै जो संस्क्रत मे चौथे गण की स्पा- 
वली कै -स्क -वर्गकाटै ओरक्रसे निकला टै। इसका अर्थदै किसी प्र 
गिरना. भकिसी से रकसनाः तथा भारतीय व्याकरणकार इसे ऋ घातु वताते ह ओर 
बोपएरद्िक तथा रौर नै अपने संस्कृत. जर्मन कोठा मे अच्छ. धानु लिला दै । धावुपाठ 
२८. १५ क कथन ने निदान निकल्ता है इसका अर्थ “रना! ^लडा रहना" है ; वस 
बताया गया ई किं यह्‌ इन्द्रियगप्रय ओर मूतिभाव कै अथमेकाममे अत्तया 
[ धातुपाठ मेँ दिया गया है : गतीन्दियप्रल्यमूर्तिमावेषु । --अनु° || इसका त॒ख्ना 
ब्राह्मण म्रन्थो८ म ऋच्छनि जौर आच्छंत क प्रयोग से की जानी चाद्िए । इस क्रिया 
कै निम्नलिखित उदाहरण मिलते ह : महा० म अच्छसि, यच्छन्ति, अच्छड तथा 
अच्छिद्‌ (गाउड० ; हा) ; जै०्हा° म अच्छइ, अच्छप, अच्छामो, अच्छतु, 
अच्छह, गच्छन्तस्स, अच्छिड, भच्छिय जीर अच्छियथ (रत्व° ; द्वार ४९८) 
१२३१५००, १६ ५०१ ९; आवश्पर्त्० १४, २५ जर ३० ; २४, ६७ ; ६ 
२८ ; २९, २२ ) ; अभ्माग० मे अच्छद्र ( आवार० १ ८; ४) ४ ; उत्तर ९०२ 
जौर उसके बाद ), अच्छाहि (आयार० २, ६, १, १० ; विवाई० ८०७ ओरं ८१७) 
ल्लीर अच्छे" आये ई ( देच ३, १६० ; विवाह ११६ ; ओव ° ‡ १८५ ) ;. 
आव मे अच्छध दै ( मृच्छ ९९, १६ )* ; पै० मे अच्छति जर अच्छते मिरे 
ह ( चेच० ४, ३१९ ) ; अप मे जच्छड रूप पाया जाता दै (हेच० ४) ४०६, ३) । 
अच्छीश्च कै विषयमे { ४६६ देखिए । 
१. क्रिरिक् स्टदिषन डर स्थाखविस्सनद्याफट, पेज २६५, नोदसंख्या ४९। 
-- ३. पाली कोदरा मै अच्छति शब्द देखिए । -- ३. नार गो० चि गे 
१८७५, ६२७ ओर्‌ उसके वाद्‌ हेमचन्द्र ४, २१५ पर पिक कौ टीका । -- 
४, बाडतरैगे, पेज ३६ । -- ५. सिग्डिफादड भ्रामर, पेन १०० । -- ३, एर 
म्युकर, बादत्रेगे, पेन ६६। -- ५. साहवाजगदी दो, २३ ; ० व्सा० ३२, 
६० नोरसंख्या २ । -- ८. बोणुट्तिक आर रोर के संस्कृत-जर्मन चाढ्दकोदा मे 
अच्छं दखिण ; पिदा, ना० गे चि गोऽ १८९०, ५३२। योहान्सोन इस 
व्युत्पत्ति को अयुद्ध बत्ताता है ओर स्वयं इस विषय मं आकू छब्द हे र्वान्त्‌ 
की ओर ध्यान देता द । -- ९. वररुचि १२, १९ के विषय मं, क° बाइ्‌० ८ 
१४३ ओर उसके बाद्‌ मे पिदा का मत्त देखिष्‌ । 

६ ५४८१ प्रामाणिक संस्कृत कै नियमो ते भिन्न होकर कम्‌ धातु, जैसा कि 
महाकाव्य की संस्कृत म भी कुछ कम नहीं पाया जाता, परस्मैपद्‌ मे हस्व स्वर ॐ साय 
रूपावह्ी मै दिखाई देता 2 : महा मे कमन्त-, अक्तमस्ि, अक्तमन्त-, णिक्तमड, 
णिक्खमद, विणिक्कमद, विणिक्खमडइ ओर संकमद रूप ई ( गउड० ; हाल ) 
नैगमहार म कमह भाया ट ( करमर ३८ ), अक्तमामो मी दै (परत्व २५; २६), 
अदक्तमद ओर अदक्रमेज्ञ देखने मे आते ह (भाव रपस ° ४७,२३; कालका ° २७१, 
२ ओर ७); अन्माग० म कम्‌ ( विवाह० १२४९ ), अद्म ( विवाह १३६ 
ओर १३५७), अदृक्रमत्ति (कष्य ° एस, ( 5 ) ६ ६३), अवक्त मद ओर अवक्रमन्ति 
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आये ई ( विवाह° ८४५ ओर १२५२ ), अवक्मे ज्ञा ( आयार ० २, १, १०, ६); 
निक्लमद ओर निक्खमन्ति भी मिते है ( विवाद १४६ ; निरया ० \ २३; कष्यर 
६ १९), निकलमे जा ( आयार० २, १, १, ७२, १,९, २) तथा निक्खमाण 
देखे जते ई (आयार० २, २, ३, २), पडिणिकलमद ओर पडणिक्लमन्ति ल्प 
भी पाये जाते ई ( विवाद ° १८५ ओर ९१६ ; नावाध० {६ ३४ ; पेज १४२५७; ओव; 
कपप ), पक्तमड्‌ ८ विवाद ° १२४९ ), वक्तमदः वक्र मन्ति ( विवाई° १११ ओर 
५६५ ; पष्णव० २८ ; २९ ; ४१ जर ४३; कप्य ६ १९ ओर ४६ बी), विक्त 
मन्ति ( विवाईइ० ४९५ ) चथा छन्द कौ माननां ठीक करने कै लिए कसमेईं = कराः 
प्यति ल्पमी काम मे आते है ( उत्तर २०९); शौर० म अदिक्कमरसि मिल्ता है 
( रतना० २९५, २९ ) ; यौर० ओर दान्नि° म अवक्र मदि भवा ई ( मृच्छ° ९७, 
२४ ; १०३, १५ ) ; शोर में णिक्तमामि ( चकु* ६१५७ ६ ); णिक्धमदि (मृच्छ० 
५१, ४; विक्र १६, १), णिक्रम ( मृच्छ १६५ १० ; यङु° ३६, १२) ओर 
णिक्धमम्ह हप देखने मँ आते ह (प्रिव १७, १६ ; नागा १८, ३ ; रत्ना ° ३०६; 
३०; कपूर० ८५, ७) । मालतीमाधव १८८, २ मे परिक्रामदि ल्प आवा दै जो अद्य 
ड । इसके स्थान मँ १८९२ कै बंवदया संस्करण ओर मद्रासी संस्करण कै अनुसार परिः 
ञ्ममदि अथवा परेच्ममन्ति होना चादि ( उक्त दोनो संस्कर्णो म परिज्ममन्दि 
है), उक्त ग्रन्थ के २८५, २ मे परिकिमेध दै ; माग° म अदिक्रमदि आवा दै (मच्छ 
८३, १० ) ओर अवक्रमम्ह, णिस्कमदि तथा णिस्कम रूप पाये जाते ई ( मृच्छ 
२२,२; १३४, १; १६५) २२; १६६, २२)। ६३०२ की ठच्ना कौजिए। 

६ ४८२ बहुत सी क्रियाएं जिनकी रूपावक्ियां संस्कृत मं पहले गण कै अनु- 
सार चलती है, जै्ा कि स्वर वताता दै, प्राक्त मे छठे गण के अनुसार रूपावली चलाते 
है । महा० म ज्ञि = *जी' वति जो जीवति कै स्थानम आया रै, जीभन्ति, 
जिअड ओर जिभन्त- रूप आये ई, किन्तु ज्ञीजसि, जीवे जञ ओर जीन्त- भी 
चलते ह ( देच० १, १०१ ; गउड° ; हाल ; रावण० ) । सौर ओर मागण मे कैवलः 
दीघं स्वर आत्ता ३ । इस्त नियम से शौर० मे जी्आमि आया है (उत्तरस्य १३२, ७ ; 
१८३१ कै कलकत्तिया संल्करण कै पेज ८९१ १ कै अनुसार यष्टी पाठ पटा जानां 
चादिए ), जीवदि भिचा है ( मृच्छ° १५७२, ६ ओर ३२५) १८ ), जी आमो पाया 
जाता दै ( मुद्रा ३५, १० ), जीवेभं है ( माह्वि° ५५; ११); जीव देखा जाता 
ह ( मृच्छ १४५, ११ ; शकु ३३, ७ ; ६७, ७ ) तथा जीद का प्रचलन ई 
( मृच्छ० १५४, १५ ) ; माग° मे यीअदि, यीवदि, यीव, यीभमन्त- रूप पये 
जते ह ( मृच्छ १२, २० ; ३८, ७, १६१, १९ ; १७०, ५; १५१, ८ ओर ९); 
यीवेद्धि रूप भी आया टै (मृच्छ ११९, २१) । -- चिस = घसति जो घसति 
= धस्त कै स्थान म आया दै ( बर ८, २८ [ वद्नं यही पाठ पदा जाना चाहिए |; 
हेच ० ४, २०४ ; क्रम> ४, ४६ [ पार म चसद है ] ; माकर पन्ना° ५५ )। - 
जिव ओर इसकै साथ साथ जग्रह तथा जिम्पह कै विषय मे; ५८८ देखिए । -- 
अ ग्माग० म भिसखन्त- ( ओव ), मिस्रमीण ({ नावा ), निसमाण ( राय° 
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४७, १०५), विदोष वेगवाचक रूप निन्भिखमीण ओर भिन्भिसमाण ( § ५५६), 
ये स्य सिस = शभनासंति से नो भासत्ति कँ स्यान मै आया ई, निकले ई (६ १०९; 
हेच० ४, २०३ ) । -- उब्विव१ = #उद्धिपते जो उद्धते कै स्थान मे जाया है ( 
२३६ )। -- महा ° म अच्लियडई, उवदिखञद तथा समरद्टियदई मे दख का द्वित्ती- 
करण छठे गण की इसी रूपावली कै अनुतर हु बा दै । ये रप = आशीयते, उपाखी 
यते जौर समाटीयते कै दै (; १९६ ओर ४५४ ), अभ्मागन्मे प्ेरणार्थक रूप 
अल्लियावेड इसी दिदा की ओर इशित करता टै । ६ १९४ कौ तुना कीजिप्‌ । सह 
मं ज्र उपर्ग लगाये जाते हँ तवर डतकी ल्यावली छठे गण कै अनुसार चद्ती 2; 
महा० जीर जै°हा ° भ आर्हई, सभाव्ह ई ओर समार ्ु रूप मिलते ह (गउड०; 
द्यल ; रावण° ; एवे ०) ; अग्माग० मं दुष्डई = उद्रोहति दै ( ६ ११८ ; ओव ० ; 
उवास °; नायाधर ओर बार-बार यद रूप आया है ), निवादपन्नति मँ सर्वैव यही ङ्प 
पाया जाता दै ( उदादरणार्थ, १२४ ; ५०४ ; ५०६ ; ८२४ ओर उस बाद ; ९८० ; 
११२८ ; १२३१ ; १३०१ ; १३११ ; १३१५७ ; १३२५ ओर उफ बाद ) ओर इस 
ग्रन्थ में बहुधा दुरूहड स्प भी आया दै नो कठिनता सै द्ध मिना जा सकता है। 
दुरे जज रूप भी मिलता दै ( आयार० २, ३, १, १३ ओर १४); नैर्महार 
दुरे त्तो दै (ए०) ; अभ०माग० मे पञ्चोरुहइ तथा पच्चो हन्ति मिह्ते है (आव °; 
कप्य ; नायाध० [ ८७० ; १३५४ ; १४५६ मं मी ] ; विवाई° १७२ र्‌ ९४८), 
चिरुटन्ति ( उन्तर० ३५६ ) ओर आरूहर भी पायें जाते ड ( विवाह १२७३ ) - 
दौर० मे आख्डधघ ओर अरह आये ई ( मृच्छ० ४०, २४; ६६, १४ ओर्‌ १७ ), 
आख्हदि मिलता दै ( प्रसन्न ° ३५, ८ ) ओर आण्हदु भी ई ८ उच्तरया० ३२, ६ 
नौर ७); मागम त आदह आया दै (नागा ६८; ३) ओर आल्दु द , अदि, 
तथा अदिव्टहदु देखे जाते ई ( मच्छर ९९, ८ ; ११९, २ ; ६; ९; ११; १३) 
इसकी अधंुक्त दद्या मे रूपावली यो चती है : मदा० ओर नैग्महा० मै सरन्ति 
भिल्ता दै ( गउड० ७२७ ; द्वार० ५०३, ७ ) ओर इसी प्रकार आरोहदु भी आयां 
टै ( शकु ३९, १२ ; ९७), १८ ; विक्र° ३९, २) । -- धौ (= धोना) कास्य 
हेमचन््र ४, २३८ के अनुभार धघावई = संक्रत धावति दता ईै। जन्तु महा० नँ 
इसकी रूपावली छटे गण कै अनुशार चलती दै : धुचस्ि हप मिलता है ( हेच० २, 
११६ = दार ३६९ ), धुअखि है ( दाल ), धुव ( देच० ४, २३८ ) ओर धुअ 
मी आये ई ( हाल ), धुवन्त- भी है ( रावण° ) । इन र्पो ये एक नये धातु घुव्‌ 
का आविष्कार हज जो गौण कौ भति पठे गण कै अनुसार रूप धारण करता ह 
अर्थात्‌ इसका रूपावली इ ओर्‌ स्वम्‌ की भांति चलती दै ( ९ ५७३ ओर ९।७ ) ; 
अर्माग० म घोचःख, घोवह ( निरया ० ४५ ; सूय ३४४ ) आवे ई ; च~ बाली 
रूपावली के अनार धोवेई भी होता है (निरया ० ५६ ओर ७७ ; नायाध> १२१९ 
१२२० जौर १५०१), दथोवे न्ति मी मिलता दै (आयार० २, २, ३, १०) ; जै* 
महा मे घोवन्ति दै ( आवन ° २५, २२ ) ; गोर० मे धोभदि है ( मृच्छ ७०, 
९० ), सामान्य क्रिया का रूप धोददुं भिच्ता है ( मृच्छ ७०, १० ); माग> मँ 
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च्नोवेहि तथा भविष्यतकाल म धोद 2 ( मृच्छ ० ४५, ७ जर २० ) । इसी प्रकार 
पाली म चोवति टै । ~ हिव रूप जिते हेच ४, ६३८ मे इव कँ पास ही रखता 
ह सिंदराजगणिन्‌ पन्ना ४७ म इसका सम्बन्ध शू से बताता दै । -~ साधारण रूप 
सीम, नैजमहा० ओर अभ्माग० सीय , दौर० सीददि ओर माग० शीददि = 
सीदति कै साथसाथ देच ४, २१९ कै अनुसार सडड्‌ रुप भी कामम आताथा 
( सेव० ४, २१९ प्र पिदाल की टीका )। पिओ कै विषयमे {८० देखिए ओर 
भण के सम्बन्व मे ; ५१४ देखिए | 
; ४८ चा, पा अर स्था वर्तमानकार कारूप संस्कृत की भमतिद्ी 
दवितीयकरण करते बनाते ह : आद्रग्घद्‌ = अज्ञघ्रति ई ( दैचर, ४६१३ ), जिग्धिय 
= घ्रात रै ( देगी ३, ४६ ) 1 -- महा° मे पिद, पिभन्ति, पिभ ओर 
पिञन्तु रूप भितं है ( गउड० ; ह्याल ; रावेण० ), पिच भी रै ( नागा० ४१, ५) 
नौर पिश्ामो पाथा जात्ता है ( कर्पूर २४, ‰ = काटेवक ° १६; १७; वदँ विदामो 
पाठ है) ; जैन्मद्य° मे पिवड आया दहै ( आवण ३०, ३६ ; ४२, १२, १८ ; 
२०; २८ ; ३७ ), पिय = पिवत है ( दवार० ४९६, ३५), पिपड भी मिन्ता ह 
( पर्छ ० ६९, १); अन्माग० मे पिव १ ( विवाह ६२५६ ), पिच आया है 
( नायाध° १३३२ ), पिप भिल्ता दै ( दस° ६३८, २६ ), पिर्पेज ( आयार° 
२ १, १, २ ) ओर पियमाणे भी देखे जातें ह ( विचाहु» १२५३ ) - द्लौरन म 
पिवदि रूप है ( विद १२४, ४ ), पिश्न्ति आया दै ( मृच्छ ७१, १), पिवड्‌ 
{ शकु १०५, १३ ) ओर आपिवन्ति भी मिते ( मच्छर ५९, २४ ) ; मागर 
म पिवामि, पिबाहि ओर पिवम्ह टै ( वेणी ३३, ४; ३५ २ ओर १५ ; ३५ 
२२), पिअन्ति ( खच्छ० ११३, ६१ ) ओर पिव भी आये है (परवोध० ६०, ९) ; 
अपर मँ पिद, पिअन्ति ओर पिह रूप आवि ई ( हैव ४ ५१९, १ ओर ६. 
५ २० ) 1 -- पिद कै तिषय मे ५३९ देखिए । स्था का मदा०, अन्माग* 
ओर जै*महा° म चिद्धइ शेता टै ( ह्च ४, १६ ; हाल ; आवार० १, २ 3.६ 
ओर ६; १ ५१५५ १; यूय ३१० ओर ६१३ ; नायाध० ; कष्य; एः , 
काल्का० ); जनमा मे चिद्षः पाया जाता है ( आवशपत्यै ३६, २६ ; 
कालका० ); अन्मागमें चिद्धुत्ति पाया उता ( सुय २५८४; २८२ ; २९१ ; 
६१२ ओर उशषके याद ; कप्य ), चिद्धत्ते है ( आवार ० १, €, ४, १० ), चिद ज 
(आयार २, १, ४,२३ [पाठम अद्ध स्प चेटडेञ्ञरै]; २, १,५) ६; ६; 
२६२, ३, २६; विवाह ११६ ओर ९२५) आया है, चिद ( आयार० 
१, ७ €, १६ ), चिद्रं ओर अचिद्धं भी मिल्ते ईं (आयार १, ४,२,२); 
मह्या ० मे चिद्धुड टै ( दाक ) ; जैरमहा० मै चिद्भुह आया है ( काल्का० ); अ- 
मागर मै सामान्य क्रिया का रूप चिद्धि्तपः ( विवाह० ५१३ भौर १११९ ), इसके 
साथ-साथ दूसरा रूप खादन्त मी काम मँ आता ( आयार २, € १, २) जीर 
कतंव्यवाचक अंरान्निया चिद्धियव्व है ( चिवाह° १६२ ); अभ्माग० मे अचह्ामो 
(सूय० ७३४) ओर परिविचिद्ड रूप आये ह (आयार० १,४,२,२); संजा मे इसका 
#¶। 
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रूप मिलता दै, संचिद्रण = अवस्थान [१- अनु° | (विवाह ° ५५ गर उश्षकै बाद)। 
जवर कि महा० मे चिद्धद रूप इतना विरल दै कि वर०, कम० ओर मार्क° महा० कै 
लिए इसका उल्लेख करते दी नदी, चिद्रुदि अपवाददीन एकमात्र रूप दै ( वरण १२, 
१६ ; क्रम० ५, ८१ [पाठम चिद्ृदि दै]; माकक० पन्ना ५१; मृच्छ २५, ४; 
४५, २२; ५४) ४ आर १०; ५७, ३; ५९, २३; ५२, १० आदिआदि; चक्क 
३४, ३ ; ७९; ११ ; १५५, १०; विक्र १५, १२ ओर १४; २४. ६; ४१, ९ 
ओर सर्वत्र ही बहत पाया जाता है ), चिद्रामि आया ई ( मच्छ ० ६, ८; विक्र ° ३३, 
४), चिदु दै ( मच्छ ६५) ५; करु १२; ४; चिक्र ३२, ५), चिद्धम्ह ( प्रिय 
१७, ४; मास्त ° १५५३ ५ ) तथा चिदु मी मित्ते द ( माच्ती° २५४७, ४ ) खीर 
यह क्रिया उपसग कै साय बहुत अधिक काम मे आती दै जैते, अणुचिद्धादि (च्छ 
१५२, १६ ; १५५) ५ ; विक्र ° ४१, ६ ), अणुचिद्धामि ( प्रबोध ६९,३ ), अणु- 
चिदु ( विक्र ° ८२, { ), अणुचद्धिद्‌ ( मच्छ० ५४; २ ; ६३, २५ ; विक्र° ८०, 
१५ ) ओर अणःचटीअदु भआदि-जादि रूप पाये गाते द ( मृच्छ ३, ७ ; चक्रु १, 
९ ; प्रबोध ३, ५) | आवन्मभीषेचाहीटै, चिद्रूप आया टै ( मृच्छ० ९९, 
१८ ) ; दाक्षि° भ चिद्भुड (मृच्छ ० १०४,२) ओर अणुचिद्टिदुं रूप आये ई (मृच्छ° 
१०२, १९ ) ; अपर म चिद्टुदिः मिलता ह ( हेच ० ४, ३६० ) | मागर तँ भी बर 
११; १४ ; हेच ४, २९८ ; क्रम० ५, ९५ [ पार मे चिः दै ] ; माकं पत्ना ७५ 
| हस्तल्पि मे चिद्धीत्रा दै | ऊ अनुसार चिद्राटदि रूप है तथा हस्तल्ियां इस ओर 
संकेत करती द ( ३०३ ) | ऋम०५, ६६ कै अनुसार वै° मे भी वहीरूपडहैनो 
माग० मं। २१६ भर २१७ की तुलना कीजिए । नैते जन्त म -आ- बाढी सभी 
धार्म का होता दै उसी पकार ध्रा जौर स्था की भी, महा०, नैगमा ओौर अ 
माग० मे द्वितीय ओर चतुथं गणं कै अनुसार श्पावली चरती ह : महा र अ०- 
माग मे अग्घाद्‌ महाकाव्य कै सकृत कै स्प आघ्राति कै (दाल ६४१ ; नायाध० 
9 €२ ; पण्णव० ४२९ ओर ४३० ) ; महा० म अग्घाथन्त- = आजिघ्रत्‌ रै ( हाट 
५६६ ; राचण० १३, ८२ ) ; अभ्माग० म अग्वायद्‌ रूप जाया है ( आयार० पेज 
१३९, १७ ओर ३३ ), इच्छावाचक रूप अश्धाद् भिता है ( नन्दी» ३६३ १ 
ज°माग° म अग्धायह ओर अग्धायमाण भी पाये जाते है ( नायाध० ६ ८३ ओर 
१०४ १ ; महा° ओर जे°महा० मे दाद = #स्थाति ई (वर० ८,२६ ; देच ४,१६ ; 
स्मि ७, ४१५७५; हाक; रावणर एर्यं° ; आवण्ए्तै० ४१८), मद्यर मे 
णिद्धादइ ( दारू ) ओर संखाद्‌ सूप भी आये दह ( हाल ; रावण० ) \ जै"महा० म 
गाह दै ( आवश्यं ° २७, २७ ) ; भप० मे ठन्ति है (ेच० ४, ३१५, ५); 
अभ्माग० म राएज्ञा आया दै ( आयार० १, ५, ५, ५ ) अग्भृट्रुन्ति = अभ्यु 
ततष्ठंति दै ( सुव ° ७३४ ); जैण्महार मे ठायन्ति है ( ऋषभ° २७ ) जो टाथन्ति 
क जोड़ का दै । दाद ओर ठाअड रूप मी बर० ८,२५ ओर २६ ओर करम० ४, 
५५ ओर ७६ मे मिलते है ( ६ ४८७ ) । अ~ रूपावली के अनुकरण पर उद्‌ कै अन- 
न्तर स्वर हत्व शे जाता है । इस नियम से उद्धइ रूप भया है ( हेचर ४, १७.) ; 
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नैग्महा° मै उद्ृह आया ४ ( परत्व ५९, ३० ) ; अष म उद्ुदं मिलता द ( पिंगल 
१३ १३७ अं ) । साधारणत्तः ए- चाल ल्पावली काम मं लायी जाती ह; अभ्माग 
मे उटटड आया दै ( विवाह० १६१ ; १२४६ ; उवास { १९३ ), अब्भुधेद भी 
मिलता है ( कप्य० ); नैगमहा० मँ उद्धेमि (जवश्पत्त° ४९, १९), उद्धे 
( इार० ५०३) ३२ ), उदि ( प्त्त॑° ४२, ३ ) गौर समद्र हि ८ द्वार० ५०३, 
२७ ओर ३१ ) स्प | गौर मं उद्धेहि (मृच्छ ४ १४; १८, २२६५१, य्‌ 
ओर ११; नागा ८६, १०; ९५, १८ } प्रिय० २६) ६; ३७, ९; ४६, २४ 
५३, ६ ओर ९ ), उत्ति ( विक्र° ३३, १५ ), उन्तेदु (मृच्छ ६३, ५ ; शकु 
१६२, १२) ओर उद्भ स्पपाये जते; मागणे उद्धृ, ब्टरदु ओर 
दिं आवे ई तथा उद्त्त मी पाया जातादै (मृच्छ २० २१; १३४, १९ 

१६९, ५) । ६३०९ की तुना कीनिरए्‌ | 

६ ४८४- हेमचन्द्र १, २९८ कै अनुसार दंश्‌ का रूप सद्‌ होता है (६ 
२२२) जो संस्कृत ल्प दङ्ाति से भिलता है । इस नियम से ैगमहा० मे डस मिलता 
३ ( आव णपूव ४२, १३ ) ; अण्माग० म दसमाणे ओर दखन्तु रूप पाये जते 
ह ( आयार ० १, ८, ३, ४ ) । शौर ओ अनुनासिक रह गया दै जौर दंसदि काम 
आता टै ( शकु० १६०, १); वर्तमानकाल कै स्ूपसे जो कर्मवाच्य की भृतकालिकि 
अंदाक्रिया वनी है उसका रूप द॑खिदी दै ( मावि० ५४, ६ ) । -- अन्माग० मूल- 
धातु में लम्‌ धात मे अनुनासिक दिखा देता है । इस बोली भ छम्भामि आया है 
( उत्तर० १०३ ) तया शओौर० ओर मागण मेँ भविष्यत्काल जौर कर्मवाच्य म भी अनु- 
नासिक आता १ ( ; ५२५ ओर ५४१ ) । खाई = खादति ( यह रूप क्रम ४, ७७ 
भ॑ भी रै) ओर धाड = धाचति कै ल्णि $ १६५ देखि | 

६ ४८८५- छट गण की क्रियार्ओ म॑ जौ वतमानकाल म अनुनासिक ग्रहण 
कर्ती टै, चिप्‌ , लुप्‌ , विद्‌ भौर सिच्‌ की रूपावली ठीक संत कौ भांति चलती 
ह | छिप्‌ कै साथ सम्बन्धित अद्िवद = आदिम्पत्ति (६ १९६ ; हेच ° ४,३९) पाया 
जाता है| इनमे अ~ वग कै साथ ए-वगं भी कामम त्यया जा सकता दै, जैसा कि 
दौर० मँ सिश्म्ह जौर सिञदि (शकु० १०, ३ ; १५, ३) फँ साय-साय सिञ्जेदि 
मी आवा है, ( इकु० ७४, ९ ) । सिच्‌ का स्प सेई = #सेचति भी बनता दै 
( हेच ० ४, ९६ ) । मुच्‌ घातु मँ महया०; जै°महा° ओर अभ्माग० म अधिकांश में 
किसी प्रकार का अनुनासिक नदीं आता (देच ० ४) ९१) : गार मे भुअसि, मुअड, 
मुअन्ति, मु, मुख बौर मुअन्त- सूप भिन्ते है ( गउड० ; ह्यल ; रावण° ; 

शकु० ८५, ३ ), आसुखद्‌ ल्प भी आया दै ( गउड० ) ; नैगमहा० म मुय 

( आवश्पत्सं > १७, ४ ; पत्ं° ५२, ८ ), मुस्र ( कालका २६२, १९) ओर 
मुयन्तो रूप आये ह ( प° २३, ३४ ; यद यदी पाठ पढ़ा जाना चादिए ) ; ज- 
मागर म मुय दै ८ विवाह” १०४ ओर ५०८ ), बस्य मिलता दै ( आयार» 
२, १५, २२ ; विवाह” ७४९६ ; ८३५ ; १२०८ ; १३१४७ ; कप्य ), मुयन्तेसं 
मुच्चत्खु है ( नायाध० ६ ६२ ओर ६३ ), चिणिभ्मुयमाण ओर मुयमाण देखे 
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जाते दहै ( विवाह २५४ ), विणिम्मुयमाणी = चिनिमुञमाणां टै ( विवाह 
८२२ ) । इसी नियम से जैन्डौरण् मे भी म्ुयदि धाया जाता है ( कत्तिगे° ४०३, 
३८३ ) । महा० ओर जैरमहा° मे अनुनासिक्युक्त वर्ग भी विरल नहीं है : महार में 
मुञ्च्‌ है ( हाल ६१४ ; रावण ३, ३० ; ४; ९ ; ७, ४९; १२, १४ ) मुखत्ति 
मी आया टै ( गञड २५८ ), मुञ्चद्‌ भिल्ता है ( राव्णर १५; ८ ; कपूर > १२, 
६), मख्चन्तो भी ई (कपुर ६७; ६ ; ८६, १०) ; नैरमहा० मे मुञ्च, मुञ्च, 
मुञ्चह ( एतय ); मुञ्च जौर मुञ्चति रुप मिलते है ( काल्का २६१, १२ ; 
२७२, ७ ) ; शौर तथा माग० मै एकमात्र अनुनासिकयुक्त स्य हौ काम मे आत्ता 
ह : कौर० मे मुञ्चदि ८ मुद्रा १४९, ६ ); मुञ्च ( मृच्छ० १७५) २१ ; खकु 
६०, १४ ; उक्ला ३१६; ४; नागा० ३६, ४; ३८; ८ ); मुञ्चतु ( विक्र ३०, 
२) ओर मुच्च रूप पाये जाते हं ( मृच्छ० १५४; १६ ; १६१, १८ ) ; मागर 
म मुज्चदु, मुञ्चन्ति ( मृच्छ० ३१) १८ गोर २१ ; १६८, १९ ) तथा मुञ्ै आये 
र ( प्रचोध० ५०, ६ ) | प- वर्गं भी विर नहीदै; महा०् मं मुञ्चसि भिन्ता रै 
( दाक ९२८ ) ; शौर० म सुञ्चंदिः मुड्चेसि ( सङु० ५१; ६; १५४; १२), 
सुञ्चेध ( मृच्छ० १६१, २५ ; राकु° ११६, ७ ) ओर मुञ्चि रूप आये ह 
(मृच्छ० ३२६५ १० ; वृषभ ० २०१५ ; ५९७ १ २) । -- छत्‌ ( = कतरना ; काटना) 
धातुका अन्माग० भं कन्त रुप बनता टै ( सूय ३६० ), जनता की बोली मे 
ओभन्दइ = अपछछछन्तति दै ( देच ° ४, ६२५ = आच्छिनत्ति ; \ २५५ कौ तुलना 
कीजिए ) | अभ्मागर म इस भातु कौ रुपावदी ॐपसगं वि चे संयुक्त होकर अनु- 
नातिक कै साथ चौथे गणम चली गयी रै: विगिञ्चद = $विक्छन्त्यति दै तथा 
विगिञ्चमाणें ल्प भी मिलता दै (आयार० १, ३, ४,३;१;, इ, २, ४) ; विशि 
भी आया है (आयार० १, ३, २, १ ; उत्तर० १७०), विगिञ्चे ज भी है (आयार° 
२,३, २, ६); क्ष्वा- वाला क्प बिगेल्च है ( सवर ५०० गौर्‌ ५०६ ) | ई 
२७१ म किचि ओर ; ५०७ म णिरुञ्डयदह्‌ की तुलना जौनिप | 

३ ४८६ स्पृशा अन्मागम मं नियमित रूप से फुष्ई = स्पुदराति वनता है, 
फुखन्ति = सपन्ति ६, फुसनतु = स्पृशन्तु तथा फुसमाणे = स्रामानः ई 
(आयार० १, &, १, ३; ३ २;५० १; १५७, ५ १; विवाह ९७; ९८; 
३५४ ; ३५५ ओर १२८८ ; ओव > ) | इसकै ठीक समान रूपवाले चुखइ ओर 
पुतसद ६८ = पचने : देच ४,१०५ ; गउद ° ; हाक ; रावण) ओर दूसरा पुस्‌ 
ह (= श्रमण करना ; देच ० ४; १६१ )' | टैमचन्द्र ने ४, १६२ म॑ फासद्‌, फंस 
ओर फरिसद का उर्टेख करता दै, जिनसे परता चता टै किं कभी स्पुद्ठाति का रूष 
असदापति मी रहा होगा । फास अ०माग° रूप संफासे = भ्संस्पोत्‌ = संस्पर- 
शोत मे आवाटै (आयार २, १,३,३;५, ५; ९,२;४;१५ ओर ६; १५, 
२ओौर३;२, ३, २, १३) । फरिखद्ध उसी प्रकार वनावा गया जैवे, करिखद्‌ 
= क्ति, मरिसद = मधति, वरिसई = वर्धति ओर हरिसद्‌ = द्षंति बनाये 
गये ई ( वर ८, ११ ; हेच ० ४, २३५ ; क्रम ४, ७४२ )* | पुंस्‌ ( = पोंखना ; 
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हेच० ४, १०५ ) भी इसी प्रकार की स्यावली कौ सूचना देता 2 । उप्वुंसिश्र ओर 
ओ प्पुंसिथ रूप भिल्ते है ( गउड> ५७ ओर ७५७८ ; इनके साथसाय ५२३ 
ओप्युसिअ मी है), इस धातु का एक रूप उत्पुंसखथ- संस्कृत मे भी धस गया है" 
= शट्‌, शुदं जटति के साथ-साथ तुद चरुख्यति ओर तोडड्‌ = #त्रोरति 
रूप बनाता टै ( देच ० ४, ११६ ), ठीक जैसे सिद कै मेद ओर महा° मे मेलीण 
रूप ई (६ ५६२ ), अन्मागर म इसका छप मेखन्ति भिल्ता दै ( विवाह ९५० ), 
अप० मँ इसका मेखवि रूप पाया जत्ता दै ( देच ४, ४२९, १) | -- छ ओर मग 
कै विषय भै; ५७७, च के सम्बन्ध म} २३५ तथा कड्ड्‌ कै लिए ६ ४८८ नोट 
संख्या ४ दंखिप । 

१, इसका साधारण मृख-शथं 'छिखी पद्यं पर छफिसदना या उसकी ओर 
जाना ई, जो अथं नै" से चिना कटिनता के निकरता ह । इसको ध्रोञ्छ 
से श्युत्पन्न करना ( वेवर, हाल मे दुत शव्द देखिए ; एल. गीरददिमन्त, 
त्साण्डेन्डौर्मौऽगोर ३२, ९९ ) नापदाख की टष्टि से असम्भव ह । -- २. 
खेक्िसिक्ोग्राफी, पेज ५८ मँ इसके उदाहरण चै । इसका सानुनासिक रूप 
पुंखद मौलिक नहीं 9 जना कि चस > गोल्ददिमत्त ने त्ता ०दे०ड)० मो ०गो ° ३२, 
९९ नौरसंख्या २ में मच दिया दै किन्तु फंस की जाति इसका स्पष्टीकरण 
६७४ ऊ अनुसार किया जाना चाहु । दार ५०६ मं धन्याक्तोक ११५, ११ में 
मा पुसखच्यु कं स्थान मे मापुंसख रूप देता ह । 

६ ४८७-- चये गण का विस्तार पराक मँ सस्तत की आक्षा अधिक हुआ है। 
बहुत अधिकंख्यक धातुओं की ल्पावली, जो सं्कतमे यातो कमी नदीं अथवा इसके 
अनुसार बहुत कमचल्ते ई, प्राकृत मे इस गण कै अनुसार चलती है । सभी धातु जिनके 
अन्तम अ छोड कोहं दूसरा स्वर आता दौ एसे वगं हेमचन्द्र ४) २४० कै अनुनार्‌ 
(बर ८,२१ ओर २५ तथा २६ ; कमर ४, ६५ ; ७५ ओर ७६ ; माकर पन्ना ५४ 
की तुलनां कीजिप ) इस रूपावली कां अनुसरण कर सकता ई : पाद = #पायति 
ओर इसके साथ-साथ पाड = पाति भो मिल्ता दै (= बचाना ; रश्चा करना ); 
चाञद्र ओर घाद = दधाति द; खाअद्र तथा खाद ओर तृततीयपुरूष बहुवचन में 
खाथन्ति रूप पावा जाता दै, नैनमदहा° म खायन्ति है ओर अपर मँ चन्ति भिल्तां 
द ( ६ ४८३ ) ; विक्ते्द्र ओर इसके साथ-साथ विद्केद्‌ = शविक्रयति दै ; दोअ 
ऊण आर इसके साथ साथ होऊण जो दयो वर्गं = भव चे निकटे ईं ओर जिसकै रूप 
सिंहराजगणिन्‌ धन्ना ४५७ कै अनुसार होमि, होसि ओौर दोअ मी होते ईं, इसी 
गण कै अनुमार रूपावली बनाते ई ( ६ ४७६ ) । उक्त दो प्रकार कै रूप कदय कीं वेद 
मै देवने म आती ३ जैसे, उघ्वाथडई = वैदिक उद्वायति ओर उच्चार = संस्कत उद्धाति 
३ । -- जम्भाथद्‌ ओर जम्भा, जम्भायेक्रिवा रूप मे निकले द । इ प्रकार क 
नक पर अन्माग> मे जाई ( सूय ० ५४० ; उत्तर० १७० ) तथा इसके साथसाथं 
महा ° म जाथ = जायते जन्‌ घातु से बने ई । प्राक्त सादि मे निम्नलिखित उदा- 
हरण मिलते ई : महा” मे माअसति, माअद, मान्ति ओर अमाअन्तं स्प पाये 
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जाते ई ( हाक ), चै णमहा ° मे मायन्ति आवा दै (तवै ०), बौर० म णिभ्पाअन्त- 
मिलता टै ( मालती १२१,१ ) | येच्पमाकेईजो माति ओौर पियीते कै अति 
रिक्त धातुपाठ २६, ३३ कै अनुसार मायते रूप भी बनाता दै । अपर मे माइ देखा 
जाता ई (हैच० ४, ३५१, १) । -- मदा० म बाद है (रत्ना° २९३, ३), वान्ति 
ओर वाअन्त- भी मिलते दै (गउड० ; रावरण०), णिञ्चाअन्ति तथा निव्वाअन्त- 
भी ह (रावण) तथा परवा (ग उड ०) जौर प्वाभद्र भी देखे जाते ई (रावण °); 
दोर० मे वाअदि आया दै( शकु ११५, २; अन्य हूपमभी देलिंदः ) किन्तु इसके 
साथ-साथ महा० म वाइ, आवाईइ ओर णिध्वाद रूप पाये जाते द॑ (गउड० ; दाल), 
नै°दौर० मे णिव्वाद्वि ट ( पव ३८८, ६ ), महाण्मे चन्ति आथादै (कर्पुर? 
१०, २; इस नाटक म॑ अन्य र्पदैखिषए; धृत्तर ४२०; इमं अन्य स्पभी 
देखिए ) पर साथ-साथ वाञ्चन्ति भी टै ( कपर १२, ४) । -- जँ°महा० म॑ पडि 
हायर ( आव ३३, २८ ) ओर शौर० रूप पडिह्ाअदि = #प्रतिभायत्ति = परति- 
आति ( बाल १२५. ११ ), इरकै साथ साथ पडिहासि ( विक्रम ७, १८ ) ओर 
पडिद्टादि रप भी चल्ते दहं ( मृच्छ० ७१, २५ [ पाठ म पडिभादि दै]; शक्र 
१२, ७ ; विक्र १३, २; २५५२; नागा०५, ९); हौर० मे भादि आगरा है 
( मृच्छ ० ७३, १४ ) ओरं विहादि भिता दै ( प्रबोघर ५७; २ ) । -- दौर 

पल्तिाथसि = प्रतियासि रै ( ; २८२१ ; मृच्छ ८२, ३; रत्ना ३०१, ७ ओर 
३१७, ९; नागा ३७, ७ [ददी छेद; इसी नादटिक्रा म अन्यत्र दूसरा रूप 
देखिए ] ), चत्ति्ाथदि मिलता दै (नागा ३०, ३ | कलकतिया संस्करण २९, ८ 
कै अनुसार यही रूप शुद्ध है ] ; प्रसन्न ० ४६; १४ ; रना ३०९; २४; विक्र ४१, 
१० [ इकी नारिका म अन्यत्र भिलनैवाठे ङ्प कै अनुसार यही रूप शद्ध है|) ; मागर 
म पत्तिअशि ३ ( मच्छ १३०, १३ ), पत्तिथाअदिं ( मच्छ ० १६२, २ ) जौर 
पत्तिआआयघ मिलते ह ( मच्छ० १६५) ९ ; मुद्रा २५७; ४ [ कलकतिवा संस्करण 
२१२, ९ तथा इसी नारक मे अन्यत्र भिल्नेवाले रूप के अनुसार यही शद है ] ), 
पत्तिभाअन्ति ( मृच्छ० १६७, १ ) तथा कर्मवाच्य म पत्तिआआईअदि भी आये है 
( मृच्छ० १६५, १३ )* । इसके विपरीत अश्माग ०, जै°महा° ओर महा ° मँ पले 
गण कै अनुकरण पर इस धातु की रूपावली चलती टै ; अग्मागन्मं पत्तयामि आया 
ह ८ सूय० ६०६५ ; उवास ६ १२ ; नायाध { १३३ ; विवाह १३४ ; १६१ 

८०३ ), पत्तियद्‌ मिलता 2 ( विवाह ८४५ ), पत्तियन्ति ई (विवाह ० ८४१ ओर 
उसके बाद ), इच्छावाचक रूप पत्त्पेज्ना ई ( पण्णव° ५७७ ; रापर° २५० ) ओर 
आजावाचक रूप पत्तियादि गिच्ता र ( सूय १०१६ ; विवाह १३४}, जै०महा 
म पत्तयसि टै ( एत्य ° ५२, २० ) तथा अपन्तिञच्तेण भी आवा है ( तीथ॑० ६, 
१८ ) ; महा° मँ पत्तिभसि ओर पत्तिअद पाये जाते ई ( रावण ११, ९० ; १३, 
४४) ३ इसका आज्ञावाचक रूप मदहा° मं पत्तिअ दै ( दाल), महा मजज्ावाचङ़ 
का अचयुदध सूप पत्तिद्ि मी मिलता है (रावण ५१, ९४ ; इसका इसी भ॑य मँ अन्यन्न 
यड स्प पन्ति मिलता टै ; काव्यव्रकाद्या १९५,२; इसमे भी अन्यत्र यदध रप पत्ति 
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आया है ) ओर महा° म पत्तिसु भी दै जो अश्युदध व्युत्यन्ि = प्रतीहि कै आधार पर 
बने है ( हाल मँ अन्यत्र दैवि ) । शौर मे पन्तिज्नामि ( कपूर्‌° बंवद्या संस्करण 
४२, १२ ) ओर पत्तिज्सि ( कर्णं = १३; १५१ ) रूष अश्चदध द ; पदे रूप कै स्थान 
मं कोनो ४०, ९ मं पक्तिथाभि पदता 2। - णाइ = स्नातिरै (दहेच० ४) १४); 
अभ्मागर प कणाद आया है ( सूय० ३४४ ) ; जैग्महा> मे णामो = स्नामः 
(आवण्फएरतस° १७, ७) ; मागर मै स्णाामिं = स्नामि दै (मृच्छ ११३, २२) । 
६ ३१३ ओर ३१४ दी तुलना कीजिर्‌ । अग्माग* मं पञ्चायम्ति ( ओव० ५६) 
जन्‌ धातु से संवंधित्त दै ( लौयामान मवद ब्द देवि ), इसी भति आयन्ति भी 
परिलता ई नैसा कि कप्यसुत्त ६ १७ मे, अन्वत्र अथि हुए रूप कै अनुभा पदा जाना 
चाहिए ; ग्रथमपुख्य एकवचन मे इच्छावाचक स्प पयार्पेज्ा ई ( निरया ५९ ), 
द्वितीयपुरष एकवचन मे पयापेजासि आया दै (नायाघ> ४२०) | अग्मागण ज्ञा 
= जायते क विषय मे ऊपर देखिए । ६ ४७९ की मी तुलनां कीजिए | 
१, लास्सन, इन्र्टिर्युर्सिओनेस प्राक्ृतिकाप्‌, पेज ३४३ ; पिर बे ०वाह्‌ ° 
१३, ९ । -- २. विक्त अह, विक्रय से निकला रूप माने जानै पर शुद्धतर हो 
जाता ह ( : ५११) 1 --३, इस स्यान म अन्यत्र आये ह्‌ रूप के अनुसारं 
पढ़ जाना चाद्य : यं शाचचक पि ण पत्तिभाद अदि । पत्तिमापदि रूप उसी 
मति जच्द्ध है जेषे, शौर० रूप पत्तियापदि जो शूच्छकरिक ३२५, १९ 
मिता दै । 

६ ५८८ जिन धातुओं के अन्त मेँ व्यंजन ओता भौर वह य कै साथ संयुक्त 
होता है तो उसमे ध्वनिदिक्षा म ८; २७९-२८६ ) बताये गवे परिवर्तन होते द ; 
णच्चड्‌ = नृत्यति ; जुज्यद्‌ = युध्यते ; नुडड = चुस्यति ; मण्णद्‌ = मन्यते ; 
कुप्पद्‌ = कुप्यते ; द्युग्मई = ल्वुभ्यति जोर उत्तम्मति = उन्ताम्यति टै ; णस्सद्‌ 
अन्माग> मौर चै"महा० म नासड, महा* मं णाखड्‌ = नदयति ( £ ६३) ; रूसद्र; 
तृसखद, सूस, दृद, पूसद ओर सीस रुप मिलते ई ( भाम० ८, ४३ ; हेच 
८, २३६ ; कम ४, ६८ ), अन्मागस ओर जैऽमहा° म पास्‌ = पदयति दै 
(६ ६३) । -- ए- युक्त शब्द की रूपावली क अनुसार जै्दौर° रूप तुखेदि भिल्ता 
है ( कत्तिगे० ८००, ३२५ ) । इस वगं मँ कई धानु संस्कृत से दूर पड़ गये है ओर 
उनकी रूपावली चौय गन कैः अनुसार चच्ती ड । उदाहरणा थं, कुई ओर को कड 
= शकरक्यति = ्रुदयति = क्रोदाति ( हेव ४, ५६ } ; चल = #चल्यति = 
च्छति ( कर० €, ५३ ; देच ४, २३१ ) । इसके साथ-साथ साधारण ल्प चलति 
भी चलता दै ; यदह धातु संधि मै भी चलता है जैवे, ओभलन्तिं = अवचखन्ति है, 
ओह्धन्त- रूप भी आया टै ( रावण० ), चह रूप भिल्ता दै ( हेच ४, ७७) 
ओर परिअलद्‌ भी देखा जाता ई ( हेच ° ४, १६२ ) ; जिम्मडई = थज्जिम्यति तथा 
इसके साथ-साथ जिम भी चल्ता ै, जमद = जेमति रै ( देच ४, २३० ; ४, 
११० की तुलना कीजिए ) ; थक्दई = #स्थाक्रयति है ( हेच ° ४, १६ )' ; *मिहड 
= शमीस्यति = मीति र ओर यह संधियुक्त करिया मै मी पाया जाता दै: उभ्मि- 
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ड, णिभिहलड, पिद ओर संमिहद स्प आये ई ( वर० ८, ५४ ; देच ० ४; 
२३२ ; गउड० ; राचण०) ; अपर में उम्र रूप मिलता दै (हेव ४, ३५४ ) ; 
माग० ज ्ंयम्मध = श्संयम्यत = संयच्छत दै ( यच्छ ११, ३) ; शोर० मे 
रुच्चदि = रच्यते = रोचत्ते ६ { विक ३१, ३; ४०, १८ ; माल्विर १५; १४१ 
७७, २१ ), अप० मे रुञ्चद्‌ आया है (देच ४, ३४१; १) । इसके साथ-साथ रोअदि 
मी देखने म भताटै ( मच्छ ७) १४; ४४, ५; ५८, १४; सकु° ५४४; 
विक्र २४, ७ ओर ४१, १८ ), मागर मे खोद ई ( मृच्छ० १३९; १६ ; दकु 
१५९, ३ ) ; त्यगद = शम्यति = गति दै ( वर ८, ५२ ; देच ४, २३० ); 
क्षौर म ओखम्गन्ति रूप पाया नात्ता रै ( मालविर ३९, १४ ), विदग्गन्तम्‌ भी 
१ ( च्छ ३२५, १४) ; माग म लम्गदि आया ह ( मृच्छ० ७९१ ६० ) ; अपर 
ञे लम्गाड चरता दै ( देच ४, ४२०; ५ ; ४२२, ७), लम्गिविं मी मिक्ता है 
( हेच ० ५, ३९९ ) ; ददी म चञ्‌ ॐ वज्ञि, वज्ञदि ओर वज्ञ रुप आवे ई 
( मृच्छ ३०; ४ ओर १०; ३९, १० ) ; शौर० म वज्जम्ह रै ( प्रसन ° ३५, १७ ) 
ओर अद्ध रूप चच्छसि मी आया दै ( चैतन्व० ५७, २ }“ ; मागर्मे बय्ये न्ति 
रौर पवय्यामि रूप भिलते ई ( मृच्छ० १२०, १२; १५५; १८ )। माग० ओर 
अप० मे व्रज्‌ की रूपावली नवे मण $ अनुसारं भी चलती है: माग° म चञ्जामि, 
वञ्ञन्दरदा ( ललिति० ५६६, ७ जोर १७ ) भौर चञ्जदि. = भवच्वाति दै ( दैच° 
४, २९४ 5 विहराज० पन्ना ६३ )' ; अप० पर वज, क्त्वा- वा रूप बुजेन्ि ओौर 
बुञेप्पिण्यु भित्ते है ( हेच ° ४, ३९२ ) | अग्माग० मै बयामो ( चवर २६८ } 
ओर बयत्ति आये ई ( सूप २५४५ ) | 

५, पिदा, चे बाद १३, १८ जर उसके वादु । कटं क्रियाओं के सम्बन्ध 
ञँ हम छठे गण की रूपावली का भान होता हं तथा पुट = स्फुरति में तो 
अवद्य ही रेस हज दै ( बर० €, ५३ ; हेच ४, २३१ ) । -- २. पिक्ल, 
बे० बाद० ३, २५६ । -- ३. पिक, बे बाह० ३, २५८ आर उसके बाद्‌ । 
-- ४, ६ २७२ कौ तुना कौजिग्‌ । मच्छकटिक १०९, १९ मे वज्निस्सामो 
द स्थान मं बज्द्िस्सामो पदा जानां चाहिए, यह चर्घ्‌ धतु का कर्मवाच्य का 
भविच्यत्‌काक का रूप दहै । इस नाटक मे अन्त्र यह रूप वेचि । -- ५. सुदाः 
राक्षस २५६, ५ के इलोक भे, इसकी सम्मःवना अधिक है कि परम्परा से अच 
छित रूप चच्वेद्‌ के स्थान वय्येध पदाः जानः चादि जसा कि दिदलेवःन्त का 
मत रै, उसने त्सा» ० डौ ० मौ० गे० ३९, १०९ मं चज्जेध दिया हं । बज्रप 

( मलिका० १४७, ७ ) की मी तुलना कौजिर्‌ । 
६ ५८९ कुछ धातु जिन रूपावली संस्कृत मे चये गण कै अनुसार चलती 
ह, प्राङ्गत मे उनकी रूपाच्ी यातो पले अधवा छट गण के अनुसार चल्ती है। 
कभी खदा एक ही गण कौ स्यावषटौ चलती रै या कभी विकल्प से | हप साधारण ल्प 
म्ण = मन्यते के साथ-साथ मण्‌ = भमरनते भौ बना सकते ई ( हेच ० ४, ७)। 
इनमे से वतंमानकाल आत्मनेपद का प्रथमपुरुष एकवचन का रूप मणे महा* मे बहुत 





व्यंजन ई--क्रियाश्न्द ७२१ 


आया है ( ६ ५५७ ) । महा०, अग्माग०, जैगमहा० जौर अप० रूप सुण ओर 
नै०डौर० सुणदि ( वर० ८, २३ ; देच ० ४) ७ ; माकं ° पन्ना ५३३ ; गङढ° ; हाल ; 
रावणर ; अन्युतत> ८२ ; प्रतापर २०२, १५ ; २०४, १० ; विक्र २६, ८ ; आयाद° 
१, ७, द; १३; ओं ; कप्य ; पर्त्म* ; काल्का०; हेच ° ; ४ ३४६ ; पिंगट १ १ 
८५ ; ८६ ; ९० ; ९५ आदि-आदि ; कनतिगेर ३९८) ३०३ ; ३९९; ३१३ ओर 
३१६ ; ४००, ३३७ ) तथा ए- चगं के अनुसार अगमाग० रूप मुणेयदव ( पण्णवर 
३३ ), जै०दौर० मुणेदच्व (पव० ३८०, ८ ; पाठ म भुणयद्‌च्व ई), इसी मन्‌ से 
व्युखन्न होते ई । इष व्यु्॑त्ति कै विरुद इछका अर्थ (जानना! जर पाली रूप मुनाति 
आं खड होते ई । ओ मुणड़ का सम्बन्ध काममूत शब्द भै वैदिक मूतं ओर संस्कृत 
मुनि से जोडना ठीक समङषता द । ठैटिन रूप आानिमो मोवेरे इी तुलना कीजिए । 
-- जैसा कि कभी-कभी महाकाव्य की भाषामे दैखा जाता ६ शाम्‌ प्राकृत भ॑ अपने 
वग कै अनुसार पठे गण में रूपावली चलाता दै ; समद्‌ ( हेच ४, १६७ ) ओर 
उचसमद खूप मिलते है ( देच ० ४. २३९ ) | इभी नियम से महा° भ पडिसमद्‌ 
आया ३ ( रावण० ६, ४४ ) ; अग्माग० मे उवसमद दै ( कष्य° एस, ( 5 ) § 
५९ ) ; नैग्महा० म उवसमघठु ( एत्वे ३, १३ ) ओर पस्लमन्ति रूप भिल्ते द 
( आव» १६, २० ) ; माग° मँ उवशामदि ल्प दै ( हैचर ४) २९९ = वेणी ३४; 
११), इस स्यान भे मिलू उवसम्मदि पदता; इस मन्थ म अन्यत्र दृस्ता रूप 
देखिए तथा कलकंतिया संस्करण मे ७१, ७ कौ दुलनां कीजिप | बहूत्त बार इसकै 
रूप, संनकृत कै समान ही, चौधे गण भं मिलते : महा मै णिसम्मह, णिस 
प्मन्ति, णिखम्बरसु ओर गिसम्मन्त- मिलते रै ( गउड० ), पसम्मद गर 
पसम्न्त- आये ई ८ गउड० ; राचण० ) भौर परिसामड्‌ भी देखा जाता 
ह ( हेच ४, १६७ ) । -- चम्‌ की रूपावली कैव पटे गण मे चलती है: 
अन्माग० म समद ई ( उत्तर ३८); नैन्महा० म उवसमन्ति आया टै 
( आवग्पर्स्सर ३५) २९) ; महार ओर नैनमहा० म बीसमामि, बीसमसि, 
वीसमई, वीसम्रामो, बीसमसु ओर बीसमड स्प भिन्ते ई ( गउड० ; दाल ; 
राचण० ; पयै° ; टेच० १, ४३ ; ४, १५९ ) ; नैग्महा° म बवीसममाण आया है 
[कुमाखनी मे इसका रूप विखाँण ओर विर्सण मिल्ते दं । --अनु०] ; दार ५०१, 
५.) ; चौर म वीसम चस्ता रै ( मृच्छ० ९७,१२ ) ओर वीसमम्ह पाये जाते द 
( चलना ३०२, ३२ ), कर्मवाच्य मेँ बदीसमीञदु आयां है ( मृच्छ° ७७, ११ ), 
विस्वभरी्दु भी १ ( चकु* ३२, ९ ; विक्र ७७, १५ )। -- विध्‌ ( व्यध्‌ )की 
रूपावली महा ०, अन्माग० ओर तैभमहा० मे छठे गण कै अनुर्‌ चलती है ओर 
उसमे अनुनासिक का आगमन हौ जातादै: महार में विधन्ति आया रै ( कर्पूर 
३०, ६ ) ; अन्माग० मै विन्धद मिलता रै ( उत्तर० ८८८ ); शच्छावाचक रूप 
विनवे ( विवाद० १२२ ) १ ; जाचिन्धे` ज वा पिचिन्धे ज्ञ वा देखा जाता 
( आवार २, १३, २० ) । इसका प्रेरणार्थक रूप आचिन्धावेई भी चल्ता द 
(-आयार> २, १५, २२ ) ड. जैन्महा> मं आचिन्ध द ( आवर्पर्सय* १८१ ७। 
४१. 
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१० जर ३५ ), जाचिन्धामो र आचिन्धस्ु भी मिलते द॑ ( आव. १७, 
८ ; ३८; ३३ ) तथा ओदन्धेद्‌ भी आया रै ( आव ण्परतयँ» ३८, ३६ ) | अन्मागर 
म इसकी रूपावली पटे गण के अनुसार भी च्ती दै, वेइ = श्वेधति दै ( सूव° 
१८६) तथा उद्‌ उयसगं जड्ने पर विना अनुनातिकं कै छठे गण कै अनुरार रूपावली 
चलती है : उव्विहड्‌ = #उद्धिधाति = उद्धिध्यति टै ( नायाध० ९५८ जौर ९५९; 
विवाद १३८८ ) । -- दिष्‌ पटले गण के अनुसार सिखेखई = ५द्टेषति = 
दिष्यति चत्तात्ता दै ( हैचर ४, १९० ) | 

६ ४९०-- दसवें गण की क्रियाएं ओर इनक नाना त्था प्रेरणार्थक रूप, जहो 
तकं उनका निमाण इस गण कै समान होता ३, -अय संक्षिप्त ल्पपः कर देते: 
पल्ल्वदानपन्न मे अभव्थेमि = जभ्यथंयामि दै (७, ४४ ) 5 महा० म कटे = 
कथयति ( हाट ) दै ओर कथेत्ति भी मिलता दै ( गञड० ) ; जै०महा० ओ कटटेमि 
ओर कटेदि रूप आये ई ( एत ° ) ; अभमाग० म कटेद ( उवास° ) ओर परि. 
कटटेमो देखे जते द ( निरया० ६० ) ; इौर° मे कषेहि = कथय ट ( मृच्छ 
४ १४६०; ९; द १७; १४२०९; एद्‌ ४; १५२, रथ शकु° २३७, १६; 
९५०) १२ ; विक्र ५१, ११ आदि-गादि ), कथेस्ु आया टै ( बालम ५३, १२ $ 
१६४१७ ; २१८,१६), कधेदु = कथयतु दै (मृच्छ २८,२; शकु° ५२,७; ११३, 
१२); माग मे कथेदि पावा जाता ह ( चछकु० ११७, ५ ) | -- महा० म गणे 
= गणयति टै, गणे न्त भी आया है ( रात्ण० ) ; शौर० म गणेसि पाया जाता 
( चकु० १५६, ५ ) । -- मद्य ° म चिन्तेख, चिन्तेह, चिन्त न्ति तथा चिन्तेडं 
ल्प आये हं ( गउड०; यल; रावण०) ; अण्माग० मे चिन्तेड्‌ मिलता है (उवास), 
नै" महा» मं चिन्तेसि (पत्यं) ओर चिन्तेन्ति रूप ह ( आवरपरत्व° ४३ „ २१); 
शौर० मे चिन्तेमि ( विक्र ° ४०५२० ), चिन्तेहि ( शकुः० ५४,७ ; विक्र ० ४६, ८ ; 
रप्ना० ३०९, १३ ) ओर चिन्तेमो रूप मिलते ई ( महावीर १३४, ११ ) | -- 
शौर म तक्केमि आया हे ( मृच्छ० ३९, ६; ५९.२५ ; ७९, १ ओर ४; ९५, ३; 


दकु० ९; ¦ ् ; ९८3 € ; १६५. १०; १३२ ११ त्था बहुत अधिक बार )। इसी 
प्रकार मागण्मे भी यहीस्पदै (मृच्छ० ९९, ११; १२२, १२; १४१, २३ १ ६३, 


२२ ; १७०३ १७ ); अप० मं तक्तेद्‌ रूप दै ( हेच ० ४, ३७०, ३ ) | - अन्माग” 
म परियाचे न्ति = परितापयन्ति टै ( आयार १,१,६,२ ) ; शौर भ संतावेदि 
रूप मिलता है ( रकु° १२७, ७) । -- अश्माग» मँ बेदेदि = वेशयति ह (विवाह 
४४७ ; नावाध० ६२१; निरया ३११), बेरमो = वरयामः है ( विवागर 
२२९ ) ओर बेदेमो = बेदयामः दै ( विवाई० ७० ) | असन्त रूप भी बार-बार 
पाये जति द चिन्तु कैवल नीचे दिये गये द्वित्व व्यंजर्नो से पष्ट, विरोष कर न्त्‌ से, 
नैते अ०माग° म ताव्टयन्वि = ताडयन्ति टै (पय भं ; उत्तर ३६० ओर ३६५) 
इसके साथ-साथ ताब्डेन्ति मी चलता है (विवाई० २३६), तादेद (नायाध> १२३३ 
जर १३०५ ) तथा ताच्छेह मी मिलते ह ( नायाध° १३०५ ); सोमयन्ता (जीवा 
९८६ ) ओर प्डिसवेययन्वि भी देखे जाते दै ( आयार १, ४।४,२ ) ; महा° 
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म अव्भंसञअन्ति = अवतंस न्त दै ( चकु २,६५ ) ; नेमहा ° म चिन्तयन्तो 
तथा चिन्तयन्ताणं मिलते ई ( पं” ) ; शौर० म दंखअन्तीण. = ददायन्त्या दै, 
दंखभम्द, दंसद्स्सं, दंसदस्ससि तथा दंसदरसदि रूप काम मे आते ह; मागण 
म दंदाअन्ते जर इसके साथ साथ शौर० म दंसेमि, दंसेखि, दंसेहि ओर दंसेदुं 
ह (६ ५५४) ; शौर० मे पआसअन्तो = भ्रकाद्रायन्‌ दै ( सुना ३१३२१३३ ), इसकै 
साथ-साथ महा° म पआसेद, पञासेन्ति ओर पञसेन्ति रूप आये हँ (गउड ०) ; 
माग० म पयादो ऽह ८ पाठ भ पयासे म्ह दै ) = प्रकाद्ायाम दै ( र्ति ५६७) 
१ ) ; सौर मँ चेखञअन्तेण = प्रेषयता है ( शङु° १४०११३ ) ; शौर० मै आओ- 
सन्ति = आयासयन्ति ( व्रवभ० ५५०, १० ) | अन्व स्थितिर्यो मे इसका प्रयोग 
विरल है जैसे करि शौर म पवेसंआमि आया दहै ( मृच्छ ४५, २५ ), इसके साय- 
साथ दौर० म पवेखेहि मी मिलता है ८ मृच्छ° ६८, ५ ) ; माग° म पवेदोदि दै 
( मच्छर ११८, ९ ओर १९) ; सौर० मे विर्चआआमि = विरचयामि ई ( गकु° 
७९, १ ) ; डौर° मे आस्सासअदि = आदवासयति दै ( वेणी १०) ४ ) ; रौर 
मै चिरञअदि = चिरयति टै ( मच्छ ५९, २२ ) ; शौर ० म जणअदि = जनयति 
ट ( चकु° १३१, ८ ) किन्तु यहा पर इसी नाटक भँ अन्यत्र पाये जानेवाले रूप कै 
अनुसार जञणेदि पदा जाना चादिए, जै कि महा ° मँ जणे ( हार ) ओर जणेन्ति 
स्प पाये जाते ई ( हाल ; रावण० ) ; महा मँ बप्णआमो = बणेयामः टै ( बार° 
१८२, १० ) । अन्माग० ओर जैन्महार म सदा एखादी होता टै विदोष कर अ०- 
माग भ निस दय बहत अधिकं काभ लाया जातादै, दस दल्य का अर्थ 
ष्ेना 2: दलयामि जाया है ( नायाचर ६ ९४; निरया ‰ १९; पेज ६२ 
एत्वं ° ६७, २७ ), दलयद्र टै ( विवाग० ३५ ; १३२ ; २१६ ; २२३ ; नायाध° 
६ ५५ ओर १२५ ; पेन २६५ ; ४२९ ; ४३९ ; ४४२ ; ४४५९; रावम १५१ र्‌ 
उसके बाद ; आयार० २, १, १०, १ ; उवास ; कप्य ; ओव* आदि-भादि ), 
दल्यामो मिलता दै ( विवाग° २३० ; नायाध० २९१ ), द्यन्ति है (विवाग 
+ ओर २०९ ; नायाघ० ६ १२० ), दटपएल्ञा ओर दलयाहि मी ई ( आयार 
१, ७, ५१ ९६); २, १ १० ६ जर ७ ; २) ६; १; १० ); दृख्यदह पाया जात्ता है 
( निस्या० ६ १९) ओर दख्यमाणे जया दै ( नावाध० § १६१३ ; कप्य § १०३ 
[ यह यदी पाठ पदा जाना चादि नैसा कि६२८ मप. (^ ) हस्तल्पिमें 
दखयद आया दै ]| ) । ६ ४७४ की तुलना कौनिए्‌ । 

६ ४९१--संस्छत मै विना किसी रकार का उपसगं जोड़कर संजादान्दों से 
्रिवापं बना दी जाती ई जैवे, अंकुर से अंकुरति, कृष्ण से कृष्णति ओर द्पेण से 
दर्पणति ( कौर्दौनं ६ ४७६ ; हिट्‌नी ६ ६०५४ ) । तिया का -इस ध्रकार से निमाण 
जो संस्कृत मे बहुधा नदीं किया नाता प्राकृत म साधारण वात दै, विदोषकर महा ° ओर 
अप० म । अन्त म आ लगकर बननेवादे स्जीचिग संज्ाडाब्द मै निकली हद क्रियार्मो; 
्ैला कि एसे सभी अवसरो पर होता ह ~ इश्व हो जाता दै, की रूपावली पले गण 
के अनुसार चलती है । इस नियम चे महा० कलमा = ( ६ ४८७ ; ५०० ; ५१० ओर 
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उसके बाद ) संस्कत कथा से निज्के ल्प कामि, कटडसि, कड, कलहामो, कद 
ओर कन्ति रूप मिलते ई । इसलिए ेखा होता है कि ६ ४९० मं बत्ताये गये स्थौ के 
साथ-साथ जिनमे ए = अय आतता दै, जनता मे बोली जानेवाली प्राङ्त् म -अ बाहे 
रूपो की मी कमी नदं | इस नियम से : महा ° मे कट्‌ आया दै (देव १, १८७; 
४,२ हाल ५९) ; अन्मागर्मे काहि मिलता ( चूयर ४२३), कदस्ुभी 
पाया जाता दै ( उत्तर ७०० आर्‌ ७०३ ) ; अप मँ कडि = ५कथेः = कथयेः ३ 
( हेच ० ४, ४२२, १४ ) | -- महा° मे गणड, गणन्ति ओर गणन्तीषण रूप भित्ते 
ह ( दयाल ) ; भव म गणड, गणन्त ओर गणन्वीण ई ( देच ४, ३५३ भी 
है )। -- महा° मे चिन्त्‌ ओर चिन्तन्त- ल्प जाये ई ( द्य ), विदत्तत्ता = 
विचित्तयन्तः हं ( गउड ० ) ¦ अप० मे चिन्त्‌ दै, चिन्तन्ता्ह = चिन्तयताम्‌ है 
( ैच° ) 1 -- मद्य ° म उञ्मूलन्ति = उन्मूखयन्ति ( हार ) रै, उम्मूटन्त- 
भी आया ई (रावेणर) । इसके साथ उम्मृद्धे न्ति मी चल्ता है (रावण ).कामन्तओ 
= कामयमानः दै (हाल), इसके साथ-साय कायेड्‌ भी ई (हेच ४, ४४), कामो 
भी मिलता दै ( हाल ) ओर कामे न्ति देखा चत्ता ई ( गउड० ), पसाभन्ति = 
प्रसादयन्ति ६, इस्तके साथ-साय पसाएसि ओर पलाथमाणस्व (हाल) रूप आगे 
है, पप्फोडद ओर पप्कोडङत्ती = प्रस्फोटयति ओर भस्फोरयम्ति ई ( दाच ), 
मउलन्ति = मुकुखयन्ति ( हाल ), मडउलड आया दै ( गउड० ), मडलन्त- रूप 
भिच्ता हे ( यावण० ) । इसके साय-साय मउदेदर जौर मउद्धे न्ति ८ रावण० ) ओर 
मउदिन्ता सूप पावे जाते ईं ( गउड« ) ; अप° मँ पाहसि = प्रार्थयसि रै (पिंगल 
१,५अ बौ तटे नयेन द्वारा सम्पादित विक्र° पेज ५३० ) | न्त से पदे प्रधानतया 
अ गत्ता है, नेते कि अपर्षित रूपो भी दता (६ ४९० ) । इसलिए यह सम्भव 
दै कि इनरस््पोके निर्माणकी पूणं अक्रिया छत हो गयी द्यो। गणथन्ति = संस्कृत 
गणयन्ति, यह *गभणान्ति ल्प के द्रा गणन्ति द्यो गया हो, फिर इससे भाषा 
गणामि, गणसि ओर गणड ल्प आ गवे । ओौर० ओर माग० मँ पच कै अतिस्कि 
अन्यन्न ये अ~ वादे रूप नदीं मिर्ते। किसी स्थयितिमे षते मे परिवत्तन माना 
नही जा सकता! । प्रेरगायङ् घातु फै विषय मै अन्व विदोष बाते { ५५१ जौर उसक 
बाद्‌ में देखिए, संज्ञा ये बनी क्रिाओं के सम्बन्ध म { ५५७ ओौर उसकै बाद देखिए । 

१, चेंबर, इाल!, पेज ६० ; इस स्थान में किन्तु नोरस॑ख्या ४ की चुना 

कीलिप्‌ । 

५४९२ जिन धातुर्जी क अन्तमं -आ आत्ता दै उनकी सख्पावी यातो 
संसृत की माति दूसरे गण मे चलत है अथवा चौये गण कै अनुसार की जाती है । 
उपगा से संयुक्त दने पर ख्या धाद कां अन्मागर मे दूसरे गण कै अनुभार रूपावली 
की जाती ६ : अक्खाई = आख्याति टै (विवाद° ९६६) ; अक्खन्ति = आच्या 
न्ति दै ( बय ४५६ ; ४६५ ; ५२२ ) ; अघम्‌ = आख्यान्‌ ( सुष० ३९७), पञ्च 
कंखामि रप आवा है ( उवास° ), पच्चक्लाइ भी ३ ( उाणंगर ११९ ; विवाह 
११९ ओर ६०७ ; उवास्° ) ; पच्चक्खामो देखा जातत है ( ओव ) | की म 
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अकखम्तो रै (मृच्छ० ३४, २४) किन्तु वह आचक्लन्तो कै स्थान में अश्रु पाटा- 
न्तर है ( ६ ४९९ ) । अधिका मे किन्तु ठीक पाटी की भति अभ्मागण्से भी यह 
धातु द्वित्व ङ्य धारण करता दै ओर अ मँ समाप्न दोनेवाले धातु की मति इसकी मी 
रूपावक्ी चलती दहै जेसेघ्रा, पा जर स्था की (; ५८३," : आद्क्खामि = 
= क््याचिख्यामि टै ( सुव ५७९ ; ठाणंम ० १४९ ; जीवा० ३४३ ; विवाह 
१३० ; १३९ ; १४२ ; ३२५ ; ३४१ ; १०३३) ; आदक्खडई्‌ ( सूय ६२० ; 
आयार० २; १५, २८ ओर २९ ; विवाह ९१५ ; १०३२ ; उवास° ; व= ; 
कप्य° } = पाली आचिक्खति ; सं चिक्खड्‌ रूप मिलता है ( आवार १, ६, २, 
२), आदक्खामो दै ( आधार० १; ४२, ५), आदक्खन्ति आया दै ( जायार 
१,४८.१, १; १, ६, ४, १; सूव० ६४७ ओर ९६९ ; विवाह ° १३९ ओर ३४१ ; 
जीवा ० ३४३ ), अ्भाद्क्खद्‌ ओर अन्धादक्येज्ा ( जायार० १, १, ३, ३) 
तथा अग्मादक्खन्ति रूप भी पाये जाते ई ( सुय = ९६९ ) ; पच्ाइक्खामि आया 
है ( आवार २, १५, ५, १ ); आदक्खे ओर आके जा ( आवारर १, ६, ५; 
१३२, ३, ३, ८ ; सूय ० ६६१ जोर ६६२ ), पडियादक्वे ( आयार० १, ७, २, 
२); प्रडिसंचिकखे तथा संचिक्रखे ( उत्तर १०३ ओर १०६ ), आदइक्खाहि 
( विवाद १५० ), आदकखड्‌ ( आयार ० २, ३; ३, ८ ओर उसके बाद ; नायाध* 
$ ८३ ), आदइक्खमाण ( ओव« ६ ५९ ), चच्चादक्खमाण ( विवाह ० ६०७ ) 
नौर संचिक्लमाण स्प काम मे आये र ( उत्तर ४४० ) | 

१. पिश्चल, बे°बाइ० १५, १२६ । चश्च की जो साघःरण व्युत्पत्ति दी जातत 

है बह रामक है । | 

$ ४९३--अन्त म्र द- वाले धातुर्भो की स्पावली संस्कृत की भति चल्ती 
दै। फिर भौ मह्य° ओर अग्माग» में तृतीयपुरुष बहुवचन परस्मैपद कै अन्त भे पन्ति 
आता है ( गउड° ; रावण र ; काठेषक ३, ८ ; आवार ० पेज १५, ६ ), उपसर्गयुक्त 
धाठु्ओ मे मो यही क्रम चलता है: महा° म अण्णेन्ति = अयन्ति टै ( रावण० ); 
महा० में पन्ति = आयन्ति दै (रावण० ; धूर्तं ४,२० ; करपूर० १०,२), महा० जौर 
अभमाग° मँ उवेन्ति = उपयन्ति दै (गउड °; आयार० २,१६.१; सूय° ८६८; दस५ 
६२७,१२) ; अभ्माग म समुवेन्ति आया दै (दस ६३५,२) । अण्माग० मं इसके 
त्थान में इन्ति भी दै (पष्णव० ४३), निडन्ति = नियन्ति दै, इसका अथं नियन्ति 
दै ( पण्डा° ३८१ ओर ३८२ ), पटिन्ति = परियत्ति है ( सूय ९५ जौर्‌ १३४), 
संपलित्ति भी आया द (सूय ५२), उचिन्ति भिह्ता है (सव > २५१) तथा उचिन्ते 
भी" (सृव° २७१), समन्निन्ति = समज्ुयन्ति दै (ओव० [६ ३७] ) । यह अधिक 
सम्भव ्रतीत होता दै कि ष मौलिक ट ओर एकवचन फ रूप पमि, पसि तथा पड 
कै अनुकरण पर चना दै, इससे ९ ८४ क अनुशार इ का स्पष्टीकरण होता है । यदि 
अग्मागम निद्न्ति छद पाठ होतो इस स्थिति मे यह मह्य ° रूप णिन्ति सै अलग 
नहीं करिया जा सकता ( गउड० ; हा मँ वह क्प देखिष ; रावण° ), वििन्ति मी 
भरिता है ( ध्वन्यारोक २३७, २ = शल ९५४ ), अदन्ति है ( गउड० ), परिथन्ति 
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आया दै ( रावण ) ; ये सद रूप णिदन्ति, #णीन्ति, *विणिई न्त, “विणीन्ति, 
#अदशन्ति, ५अई न्त, %परिदन्ति, श्परीन्ति से निकटे रूप बताये जाने चाहिए | 
इन्तिजोरूप पाली मे भी पाया जाता दै! *इमो जोर जड = संस्कृत इमः ओर इथ 
के अनुसार बनाया गया दै | अंशक्निया का रूप जै°महा° मे इन्तो ट ( द्वार ० ४९९, 
२७) ; महा० णिन्त- मे मी यह रूप वततमान दै (गउड५; दाह ; रावण०); चिणिन्त 
म यह दै ( गउड० ), अद्न्त- तथा परिन्त मे आया है (वण०) ओर पररिणिन्त 
म भी है (सरत्वतीकण्ठा ० ९,२१)' = नियन्त, विनियन्त, अतियन्त-, परियन्त 
ऊर परिनियन्त ई । इस णं न्ति ( गउड० ; ह्याल ; रावण° ), विणे ` न्ति (सर- 
स्वतीकंटा० २०६, २५) रूप जिनमे पु पाया जात्ता दै जर इषी मोति ऊपर दिये गये 
पन्ति, अण्णेन्ति ओर उवे न्ति सूपो मे यदह ए; ११९ क अनुसार इ से जाया है । 
बहुवचन के रूप %अद्रमो, अदद = अतीमः तथा अतीथ, श्णीमो जर श्णीह = 
नीम: तथा नीथ ओर कपरीमो तथा परीह = परसीमः र परीथ आदि क समान 
ल्य ते एक एकवचन का रूप आविष्कृत हआ : महा ° मे अदद = अतीति टै (देच 
४, १६२ ; सवण), णीसि = नीषि टै (रावण ०) ; महा ° ओर जे°महा० मे णी 
= नीति १ ( गउड० ; हाल ; रावण ; भावरएत्सं ° ४१; १३ ओर २२), महार 
ने परेद = #पसेति दै (देच ४, १६२ ; रावण ०) । इसका नियमानुसार शुद्ध रूप 
अन्मागन्म चद म्रिल्ता है ( आयार० १,३, १; ३; ५५4 १३५; ४३; स्यः 
३२८ ओर ४६० ), अच्चेद्‌ मी आया दै ( आवारर १२; १,३; ६० ४; १५) 
६. ३ ; सूय० ५४० ), उप = उदेति टै ( सष ४६० ), उषड रूप भी आया दै 
( आयार० २, ४ १३११; १ार्‌ मर उदे टै ); उवे न उपैति ( आयार १, २ ॥ 
६, १;१, ५ १ १; सत्र ९६८ ओर ५६३) आदि-आदि । अन्मागर २ कज्ञासि 
(आयार० २, ६, १, ८) = एयाः दै । इका आज्ञावाचक रूप जादि है ( जायार° 
२, ५ १; १० ) | पलां कै साथ दू कै विषयं म $ ५६७ देखि [=> दि करूप 
अन्माम० मे सयद्‌ ओर आसय ट (कप्प० ६ ९५) ; इन्छावाचक्‌ रूप सट भिचूता 
है ( आयाग १३ ७, ८} १३ ) ओर सपेज्ा हँ (आयार्‌* १) २, क, ५ ओर्‌ २६); 
वर्तमानकालिकि अंय्रिया सयमाण दै ( आयार० ₹, २ ३, २४) । शौर० मेँ सेरदे 
रूप ( मल्ल्किा० २९१) ३ ) भयानक अश्चुद्धि है| 
१. पच्कून० बाद्चैगे ,पेज ९६। -- २. त्ान्नारिजाण्‌, द° त्सा० २८ 
४१४ के अनुसार यह श्च दे । -- ३, 'साद्रारिजाप, कुत्सा० २८, ३१५ के 
अनुसार यह शद्ध रै । -- ४. इन रूपो कै विषय मं प्रासंगिक रूप से एस ° 
गौल्दरिमन्त ने न्सार्डेवडौ °मौन्गो० ३२, ११० ओर उसके वाद्‌ मेँ तथा त्साच्रा- 
राच ने कुर्त्सा० २८, ४११ ओर उसके बाद म लिका हं, जहां इस विषय 
पर अन्य साहित्य का भी उल्लेख ह । एक धातु नी जिसका अर्थं "बाहर निकल 
जान! है, असम्भव टै । शतपथव्राद्यण कै उपनयति ( ओर्दनवर्ग, छस्सा० 
२७, २८५ ) ओर प्राकृत णीणड्‌ + भनिणयति ( देव० ४, १६२ ) से यह 
निष्कथं निकलता है कि एक धातु नी जिसका अथं "जाना" द त्तथा जिखका 
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घ्०माग० रूष नप्‌ = नयेत्‌ निरता दहै ( ६ ४११, नोदसंख्या २ ; आयार* 
२, १६, ५ ) रह। होगा, किन्तु इसका णीद्‌ से कों सम्बन्ध नहीं दै, जैसा कि 
इसके नाना रूप तथा समान रूपय अदड ओर परीद्‌ बताते डँ । यदह मानना कि 
नि, निः के अर्थं मं आया है, यदी कठिनां पैदा करता दै । इस सम्बन्धं मँ अयिकं 
उदाहरण तथा प्रमाण प्राक्च नहीं ह । वेवर्‌, त्पाण्डेन्डौन्मौच्छो> २३ , ७४१ 
क अनुश्रार निष्‌ के बलीन रूप से नि की च्यु्पत्ति बताना, सम्भव रूप दै । 
$ ४९४ जिन धावुँ के अन्त प्र -ड ओर ऊ मता है तथा जो द्रे गण 
महं प्राकृत मँ उनकौ रूपावली पे गण के अनुसार चरती ‡ : पण्डयडइ = प्रस्नाति 
है, रव = रौति हौ लाता है, सवद = सूते रै, पसच = ध्रसृते हे जाता है तथा 
अणिण्डवमाण = अनिहुवान दै | हुं वे रूपावली छृटे गण कै अनुसार भी चल्ती टै 
( ६ ४७३ ) । मह्य ०, ने°महा° ओर अग्माग० अँ स्तु की रूपावली नवँ गण ॐ अनु- 
सार चलती दै : महा° मे शुणद् होता द ( देच ० ४, २४१ ; तिदराज० पन्ना ५९ ), 
थुणिमो रूप आवा दै ( वाल १२२, १३) ; अन्माय० मे संथुणद्‌ मिलता ड 
चवा- वाला ल्य संधुणित्ता पया जाता दै ( जीवा० ६१२ ), अभित्थुणन्ति आवा 
है ( विवाई° ८३३ ), अभिच्युगमराण तथा अभिसंथुणमाण स्प भी देखने तं आते 
है (कष्य ° ६ ११० ओर ११३) ; नैगमा ° मे ए्- रूपावक) के अनुधार श्ुगेड्‌ मिलता 
दै ( कालक्ञा° दो, ५०८, २३ ), त्तवा- बाल्य रूप शुणिय आया है ( काल्क्ा० दो, 
५०८, २६ ) | हौर० ओर मागच्मे इस धातु की रूपावद्यी पच्वे गण क अनुसार 
चलती दै : दौर ° मं उवस्थुष्णन्ति = *उपस्तुन्वन्ति (उत्तरया ° १ ० ९.३.२७, ३; 
वं यी पाठ पदा जाना चाहिए ; लस्सन, इन्त्टस्युत्षिओनेष प्राजतिकाए, पेज २६४ 
कै नोर की तुलना कीजिए ) ; माग म शुणु पाया जाता दै ( मृच्छ ११३, ६२ ; 
११५), ९ ) । कर्मवाच्य का रूप थुज्वह्‌ ( ६ ५३६ ) चताता टै करि कभी इकी ल्पा- 
वी छट गण कै अनुकार भी चलती होगी = भुव = संस्कत #स्तु्चं ति, नै ° महा* 
म इसका त्तवा- वाला रूप थोङ्धण मिल्ता है ( कालका २५७, ३१ ; दो, ५०७, 
२५ ; तीन, ५१३, ३ ) जित्रका च्छते रूप #स्तौवाण रदा होगा । -- बहुत अधिक 
काम भँ आनेवाठे अभ्माग° रूप बेमि = ्रचीमि ( { १६४; हेच ४२३८; आयार° 
पेन २ ओर उसे वाद्‌ ; ८ ओर उसकै बाद ; सूयय० ४५; ८४; ९९ ; ११७ ; १५९; 
२००; ३२२ ; ६२७ ; ६४६ ओरं उसके बादं ; ८६३ ; ९५०; दत्तर पैज ६१३ ओर 
उसकै बाद ; ६१८; १६ ; ६२२ ओर उसमे बाद )। अभ्मागर ओर जैग्महान 
इसका तृतीयपुरुपर बहुवचन का एक सूप वे न्ति मिलता है ( दस°नि° ६५१, ५, 
१६ ओर २० ; ६२८, २५ ; ६६१, ८ ; एत्सँ* ४, ५), बिन्ति आया है ( सूव° 
२३६) ; अणमाग० मे प्रथमपुरुष बहुवचन का रूप कूम है (उत्तर० ७८४ ; पद्य मे), 
आश्रावाच्क रूप बरहि दै (सूय २५९ ; ३०६ ; ५५२) । इच्छावाचक रूप चूया कँ 
विषय में { ४६४ देखिए । अप० म इसकी रूपाचली छट गण के अनुसार चरती ३ : 
व्रवह = व्रत (देच ४, ३९१) ; अश्मागण० रूप बुदय ( ६ ५६५ ) निर्दा करता दै 
रि अन्मागर मे उक्तं रूपावली चलती थी। 
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६ ५९५-- कद्‌ , इस्‌ ओर स्वप्‌ धातु खोर आने अ~ रूपावली भे चटे 
गये है । रुद्‌ महा० मे जओौर अधिकांश मँ जे०महा ° ओर अपण्मे भीच्टेगण मँ 
अपने रूप चलाता ६ : महया° मे रमि, रुगसि, द अद्‌, सुभन्ति, खभ, रुपदि 
तया खुसर रूप आये ई ( दयाल ; रावण° ; च्वन्वारोक १७३१ ३ = हाल ९६६ ), 
ल्यसि भी मिलता ह ( आव०एत्स ° १३, ३३ ; १४, २७ ), च्यद्‌ टै ( आवप्° 
१४, २६ ), ख्यसु ( सगर० ६, ११ ), खय ( आवरपर्त्वे* ६४, २८ ), सूयन्ती 
( आवरपस्यै° १३, ३२ ; पत्थ १५) २४), ख्यन्तीप ( ए्वे° २२; ३६ ); ख्य 
माणी ( एत्वं ४३, १९ ), कख्यामणि ( आव. १४, २६ ) रूप पाये जातें 
ह । अप म रुहि = रोदिषि ह ( हेच० ४, ३८३, १ ) ; रुध भी आया ६ 
( पिंगल १, १३७ अ )| अग्मागर) जैगमहार ओौर अपर में कमी-कभी ईसकां 
रूपावली पहटे गण के अनुसार चच्दी टै : अन्माग° मे रोयन्ति रै ( सूय ११४); 
ज्ैऽमहा° म रोयद आया दै ( आवर्ते १८, २७ ), स्रीलिगि म अंशक्रिया का 
ल्प सोयन्ती ३ ( आवन्त्य" १२, ३४ ) ; जे०महा° ओर अश्माग० म रोयमराणां 
मिच्ता है ८ परस्यै ६६, २४ ; उत्तर० १६९ ; विवाह ८०७ ; विवाग० ५७ ; 
११८ ; १५५ ; २२५ ; २३९ ओर २४० ) ; अप० म रोड = भयोदेः = ख्याः है 
( हेच ० ४, ३६८ 9 रोअन्ते` = छ्दता है ( विक्र ७२, १० ) | सौर ओर मागर 
र केवल इसी ल्प की धूम है जैसे, रौर मे रोदसि दै ( मृच्छ ० ९५ २२ ), रोअदि 
आया है ( मृच्छ० ९५, ५ ; वेणी ° ५८; २० [ रोदि कै स्यान म इसी नाटके 
अन्यत्र आये हए रूप कै अनुसार यदी पाठ पदा जाना चादि, जषा करि उत्तररार 
८, २ भीदै]) गोअन्ति चिचछता दै ॥ वेगी ° ५८, १६५ ); गोद देतव जाता टै 
( मृच्छ ९५ १२ ; नागा २४, € जर १२; ८६, १० [पाठम रोदे] ), 
सदिद पाया जाता दै ( गकु° ८०, ८ ; रना ° ३१८) २७ ), ष- रूपावही कै अनु- 
स्वार रूप भी देखने भ अते रै, येदेसि रै ( माल्ती° २७८, ७), जो सूय पाठ कै 
रोदिस्ति ऊँ स्थान मे इसी नारक मे अन्यत्र आये हष उक्तरूपकैसाय पदा जना 
चादिए, यदि हमं बमभ्बदया संस्करण; १८९२; पज २०७; ई तथा भद्रासौ संस्करण, दौ, 
६५, ४ कै अनुसार इस स्थल मं रोदीअदिं ने पद्ना चाहे ततो [ दीर्नौ कै पाठमे 
सेदिअदि ३] ; यही रूप रल्नावली ३१८) ९ ओर शद्राराक्चष २६३, ६ भीर; 
आग० मै छद ओर खोदयाणदका रूप मिलते ई ( मच्छ २०, २५ ; १५८, १२)। 
मागण मे मच्छकरिक १५८; ७ ओर ९ मेपद्यमं छरद्दिसूपटैजोच्टे गण ङी रूपा 
वली का टै; शौर० म ख्दतु (?) आया दै जो विद्धदयालभंजिका ८७, ९ दोनो 
संल.रणौ म मिलता है, किन्तु निस्वय दी यह अज्चद दै । ६ ४७३ की तुना कीनिप्‌ । 

६ ४९६ - वस कौ रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती दै : मा म ससद 
है, ( वतं मानकाल्कि अंयक्षिया का रूप परत्मैपद मे ससन्त- दै ( हाल ; रावण° ); 
आखाखड ( गउड० ), आसखखस्ु कै स्थान म आस्रु ( दाल ), ऊखसखद ओर 
ऊससन्त- ( हेच ० १, ११४ ; गउड° ; रावण° ), समृखलन्ति, समससन्त- 
( गञउ्ड० ; हाल ), णीखखद्‌ तथा णीखसन्त- ( देच ४, २०१ ; गउड ; हाल ), 
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बीस ( हेच ° ?, ४३ ; हाल ५११, इस ग्रन्थ मै अन्यत्र देखिए ) रूप पाये जाते 
ह; भभ्माग० मँ उस्ससद्‌ आया दै ( विवाद० ११२ ), ऊससन्ति है ८ विवाह 
२६ ओर ८५२ ; पण्णव० ३२० ओर उसकै बाद तथा ४८५ ), ऊससे् ओर 
ऊससमाणे रूप मिक्त ह ( आयार ० २, २, ३, २७ ), निस्ससदइ आर नीससन्ति 
( विवाह० ११२ जौर ८५२ ; पष्णव ० ३२० ओर उसके बाद ; ४८५ ), नीसख 
माण ( विवाह १२५३ ; आयार० २, २, ३, २७ ), चीसखसे ( उत्तर १८१ ) 
रूप देखे जाते हँ ; शौर० म णीखसन्ति अर णीससदि ( मृच्छ० ३९, २; ६९, 
८; ७०) ८ ; ७९, १), बीससामि तथा चीससदि रूप भावे है ( दकु ६५, 
१५; १०६, १ ),. खमस्सश्च = समाश्वसिहि र ( विक्र ७, ६ ; २४, २०; 
रत्ना० ३२७, ९ ; वेणी ० ७५) २ ; नागा ९५; १८ ), समस्ससदु 2 ८ मृच्छ 
५३; र्‌ ओर २३; यकु १२७, १४ ; १४२, १ ; विक्र ७१, १९; ८४, ११; 
रत्ना° ३१९, २८ तथा बार-बार ; वेणी० ९३, ट६ में भी यहस्प आयार, जो कल 
कतिया संस्करण २२०, १ कै अनुसार इसी रूप मे पडा नाना चाहिए ), खमस्ससध 
भी मिलता है ( विक्र° ७, १) ; माग> में चारादि जौर शारान्त- आये ह ( मृच्छ° 
३८) ८ ; १६६, १७ ), उदाश्चदु भया दै ( मृच्छ ० ११४, २० ), शामुददादादि 
पाया नाता है ( मृच्छ° १३३, २२ ) तया णीदादाद्‌ ( मच्छ ११४, २१) ओर 
दामददाङाद ल्प भी कामम आये हं ( मृच्छ०- १३०, १४७ ) | 

& ४६७ स्वप्‌ नियमित रूप से चे गण कै अनुसार रूपावली चलता दै : 
महा° मँ सुजसि ओर सुवसि = पसि दै ( दार ), सुज ( हेच ० ४, १४६ ; 
दाल ), शुवद्‌ ( हेच ० ९, ६४ ), खुअन्ति ( गउड० ), सुव ओर खथ 
( हा ) सूप भिल्ते ई ; जैगमह्य ° मँ सुवामि आया ‡ ( एत्वे ६५, ७ ), सुयद 
( एत्वं ° ७६, ३२), खुयड ८ पत्ते ° ५०, १३ ; द्वार ५०३, ३ ), सुयन्तस्ख 
( एध ३७ १२ ) ओर्‌ सुयमाणो ( द्वार० ५०३, ४ ) रूप पाये जाते ह ; शौर 
भ सुवामि ( कर्ण° १८, ६९ ), सचे म्ह ( मृच्छ ० ४६, ९ ) ओर कर्तन्यवाचक 
अंशक्रिया म सुविद्ब्चं ( यृच्छ० ९०, २०) रूप मिलते ह ; अप० मे सुखि = 
स्वपन्ति दै ( दैव ° ४, ३७६, २) । गोण धातु खुव्‌ = खुप टै ओर कभी कभी 
इसका रूपावली पले गण कै अनुसार चलती है, टीकं वैते ही नैते सोचह ओर उस 
साथ-साथ ख्व्‌ रूप चलता है ओर धोद के साथ शरुवद भीक्राम मं भता है 
( ६ ४७३ ओर ५८२ ) : सोवद्‌ आया दै (हैच० ९, ४६ ); जैगमहया म सोचे “न्ति 
है ( द्वार ५०३, २८ ), सामान्य क्रिया का रूप-सोडं है ( दार० ५०१, ७ ) ; अप 
म कर्तेव्ववाचके अंशक्रिया का रूप सोपवा आया दै ( हेच० ४, ४३८, ३ ) | 

$ ४९८ अग्माग० को छोड़ ओर समी प्राक्त बोरा मे अस्‌ धातु कै 
प्रयम तथा द्वित्ीयपुरुष एक~ ओर बहुवचन मे ध्वनिवलदहीन प्षठाधार दादा कै रूप 
म काम में आते हं, इष कारणं एकवचन कै स्पे आदिकै अका लोप दहो जाता 
(६ १४५ ) ‡ महा०, जै०महा० ओर शौर० म एकवचन भें म्हि भर सिरूप 
भिच््ते ह ; मायण्मे स्मि ( परुभ॑म्हि ई) ओरसि। वर० ७,७ कै अनुसार 

एद्‌ 
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प्रथमपुरुष बहुवचन मे म्ह , म्हो ओर ग्रूपर तथा हेच० ३, १४७ ; क्रम ४, 
९ तथा सिंहान” पन्ना ५० कै अनुसार कवल म्ह ओर म्हो रूप चलते ई । इसके 
निम्नलिखित उदाहरण मिलते द ; महा इह ततथा ञ्हो मित्ते ( हाल ) ; शौर मे 
म्ह पाया जता है ( दकु० २६, ११; २७, ६ ; ५५) १३; ५८; ६ ; चिक्र० २३, 
८ जर १४ आददि-आदि ) । यह खूप महाकाव्य कै समके जोड काट । द्वितीयपुरुष 
बहुवचन का अति विरल लख्य महामे त्थ पाया जाता दै ( रावण ३, ३)। 
अन्मागण० मँ प्रथमपुर्प एकवचन का कूप अंसि टै ( ; ७४ ओर ३१३ ; भयार° 
१३१७२२३ ओर ४ ; १९८२२; १६५२; १५५४२; १७०७५ 
१; सूय० २३९ ; ५६५ जौर उसकै बाद ; ६८९ ) । ध्वनिव्रहीन प्ष्ठाधार रूप मि 
भिल्ता दै ( उन्तर० ११३; ११६; ४०४; ४३८; ५५४; ५९०; ५९७ ; ५५८; 
६१५ ; ६२५ ; ७०८ ; कप्य { ३ जर २९ ) | यह ल्प नजैनमहा० म भी आता है 
( आवन्पत्वं* २८, १४ गौर १५ ; एत्सं° ६५) १० ; ६८, २१ ), प्रथमपुरुष बहू- 
वचन कारूप मो पाया जाता है ( आयार० ११, १२ ; ३; ४ [ यदलं { ८४ के अनु- 
सार यही पार प्रदा जाना चादिए ] ) | यह क्प जैण्मदाण्मे भी टै ( आवश्पतवर 
२७, ४ ) । वृत्तीयपुरुप एकवचन का रूप सभी प्राकृत बो मे अत्थि दै, जो माग० 
मे अस्ति बन जाता टै । अत्थि जब ध्वनिवलद्धीन प्रष्ठाघार नहीं रहता तव एक ओर 
बहुवचन कै सभी पुरषो कै काम मेँ छाया जाता है ( हेव ० ३, १४८ ; सिंहराजः पन्ना 
५० ) | इस निवम से दोर० भे प्रथमपुरुष एकवचन मै अस्थि दाव अहं आया है 
( मुद्रा ४२, १० ; १५९, १२); माग० मे अस्ति दाव हगे भिल्ता है ( मुद्रा 
१९३, १ ; इसी नाटक मं अन्यन्न भी इसके रूप देखिप्‌ ओर उनकी ठुल्ना कीजिपए्‌ ); 
अग्माग० मे तृतीवपुरुप बहुवचन मै नत्थि सखन्तोववादइया = न सन्ति सत्वा 
उपपादिताः मिलता है ( सूय ० २८ ), णत्थि णं तस्ख दारगस्स हस्था वा पाया 
वा कच्णा चान स्तो नूनं तस्य दारकस्य हस्तो वा पादौ बाकर्णौ वाद 
( विवाग० ११); जैनमहा० मँ जस्र ओंद्धा नस्थि = यस्यौष्ठौ नस्तः है 
( आव °ए्सं ° ४१, ६ ) ; शौर मे अस्थि अण्णाद्रं पि चन्दरन्तस्स कोवकार- 
णाइ चाणक्तं = सन्त्य अन्यान्य अपि चन्द्रगुप्तस्य कोपकारणानि चाणक्ये 
( मुद्रा १६४, ३ ; यहा यदी पाठ पदा जाना चाहिए ; इस नाटक मे अन्यत्र सरे 
ल्प मी देखिए ओर संवत १९२६ कै कलकतिया संस्करण का पेन १४१, १४ देखिए) | 
तृत्तीवपुच्ष बहुवचन भँ कभी-कभी खत्ति दिखाई देता दै : महा ° मे सत्ति (गडड०) 
आया है ; अभ्मागण मै यड रूप पाया जाता दै (उत्तर° २०० ; आयार० १, १, २, 
२; १; ४१५; चुन ५८५ ) । जैण्डौर° म भी मिलता ह ( पव° ३८२, ७४; 
३८५, ६५ ) ; माग० मँ दाति दै ( वेगी ° ३५, २१ ; किन्तु इसी नारक म आये 
हुए अन्यत्र दूसरे रूप भी देखिए) । वाक्वदि नमो च्थु णं मे (हेच ४,२८३; नायाध० 
३८० ओर ७६० ; ओव० ई २० गीर ८७ ; कप्य ६ १६ ) आलावाचक क्प र्थु 
भिल्तादैजो अभ्मागभ्मे है| अन्माग० रुप सिया ( ६ ४६४ ) इच्छावाचक है | 
वाक्य के आदि म अत्थि, सन्ति जर सिया कै प्रयोग के विषय मे तथा इसी भ्रकार 
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इसके अनुसार अस्‌ घातु की रूपावली इस प्रकार से चक्ती टै: 


एकवचन बहुवचन 
१. अग्मागर मं असि, चि; महा० १. महाण्यें ञ्टो ओर म्ह ; शोर में 
नैममहा० मौर जैन्ौर० म म्हि, स्ह ;मागण्में स्म; अन्मागण० म 


नैग्महार्मे मि भी;माग० मेस्मि। मोओरमु; नैरमहाण्मेमो। 
„ महा ०, जैगमहा०° ओर शोरण्मसि;ः २. महाण्में च्थ। 

माग०्मरि। 
= मह्ा०> ह अभ्मागर, जे ०- २३. महार, अन्मागन ओर जै*रौर ० 

दौर ओर दोर० म अत्थि; मागण म सत्ति ; माग मे शत्ति । 

म अस्ति| 

इच्छावाचक अण्मागण०्मे सिया; आसन्नभूत आसि कै विषयमे $ 

आज्ञावाचक अभ्मागण्मं च्थु। ५१५ देखिए | 

६ ४९९-- दो संस्कृतं धातु जिनकँ रूप दुसरे गण के अनुसार चकते ३, वे 

पराङ्त म अ- रूपावली म चठे जाते हं ओर उनकी रूपावली पले गण कै अनुसार की 
जाती है । इश्च नियम से हम निम्नलिखित रूप पातै ई : अभ्माग० मे अदहियासप = 
अध्यास्ते दै ( आयार० १) ८, २, १५ ) ओर = अध्याखित मी ई ( जावार० १, 
७, ८, ८ ओर उस वाद ) ; अरमाग° मे पञ्जुवासामि = पर्युपासे दै ( विवाद 
९६६ ; निरया $ ३; उवास्° ), पञ्ज्ुवासहं र्प मी आया है ( विवाह ९१७ 
निरया ६ ४ ; उवासि° ), पञ्ज्ुवासाददि मी ई, साथ दी पञ्ज्ुवासेज्जादि 
चच्ता दै ( उवास ° ) ; पञ्जुबासन्ति भी देखा जात्ता दै ( जोव ) | महान मँ 
णिजच्छद्‌ = ऽनिचश्षति = निचष्टे ट ( देच ४, १८६ ; राव्ण० १५, ४८ ), 
णिञच्छाति आया रै ( शङकु° ११९, ७), णिल्च्छप , णिथच्छह , णिजच्छन्त- 
ओर णिञच्छमाण स्प भी पाये जाते ह तथा ए- रूपावली कै अनुसार मी रूप 
चलते ई, णिअच्छेसि ट ( दाल ) ; अवच्छई, अव अकसखड, अवक्खद तथा ओं 
कंद = अवचष्टे ट ( हेच ० ४, १८१ ; अचक््छड्‌ वर ८, ६९ म भी ई ) ; अ०- 
माग° मे अवयक्खद््‌ आया दै ( नावाघर ९५८ ) ; शौर० म आचक्ख ह (रला 
३२०, ३२ ), वत्तंमानकाल से बनी परस्मपद डी कर्मवाच्च भूतकाल्कि अंशक्रिया 
आचकिखिद्‌ रै जो = #*आचक्ित कै ( शकु° ६३, १५ [ य्दा यदी पार पठा जाना 
चादिए ; ७७, १४ ; १६०, १५ ), अणाअक्खिद्‌ मी मिलता है ( विक्र ० ८०, ४ ); 
माग° मं आचस्कदि ( हेच ४, २९७ ) ओर अणाचस्किद्‌ ल्प आये ई ( मृच्छ° 
३७, २१ ) ; उक्ती मँ आचक्खन्तो दै (मृच्छ ३४, २४ ; यहाँ यदी पाट पटा जाना 
जाना चाष्टिए ; गौडबोडे कै संस्करण पेज १०१, ४ में इसका दृ्रा रूप देखिए ); अप» 
म आअक्खहि ( विक्र० ५८; € ; ५९; १४ ; ६५, ३ ) ओर आअकिखड रूप पाये 
जाते है (विकर ५८, ११) ; दौर ० मेँ सामान्यक्रिया पच्चाचकखिदुं ै (शकु° १०४ 
८) ३२४ की तलना कीजिप्‌ । जैरशचौर० मे पदुस्सेदि ( पव ३८४, ४९ ) 


=) 


=१५। 
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= ग्रहे नदीं दै जैसा कि अनुवाद मँ दिवा गया दै, किन्तु = प्रदुष्यति है तथा अ०- 
मागन, जै°्महा> भौर जैननौर० दोस कै (६ १२९) स्यष्ठीकरण के स्थान मं इसका 
उपयोग किया मवा दै । साह = दा।स्ते है ( हेच ० ४, २ ) ; महा ओर जै°मदा° 
म खादामि, साई, साद्ामो, सादन्ति, ओर साहस रूप आये ई (दयाल ; रावण ०; 
पर्छ ; काल्का०), एु- रूपावली #ै अनुसार रूप भी भिन्ते ई, सादेमि, सादे न्ति, 
सास, साहेंहि, सादेउ ओर सादेन्ति आये दै (दयाल ; रावण ०; एत्वं; कालका ०); 
शिष्‌ धातु कौ रूपावली चौथे गण कै अनुसार चलती दै : सीसईइ भिल्ता है ( देच 
४,२) । अवतक इसकै प्रमाण केवल कर्मवाच्य मँ पाये जाते ह इसलिए वह = शिष्यते 
है ( मञड० ; रावण ) ; अन्मागन मे अणुसासंमी = *अनुसासामि = अचु 
स्मि रै ( उत्तर० ७९० )', अणुसाखन्ति रूप आया दै (यूय ० ५१७; उन्तर० ३३); 
कर्मवाच्यमं दक्चि° का रूप सासिज्ञद् दै ( मृच्छ° १०३, १६ ); शर० म सासी- 
अदि भिल्ता र ( मृच्छ० १५५; ६ ) ; मागर मरं शादि पाया जातत र ( मृच्छण 
१५८; २५ ) । -- महा ° मं इणड्‌ = हन्ति रै ( दाक २१४ ), णिहणन्ति रूप मी 
मिता है जर ए- रूपावली कै अनुसार णिदृणेमि भी दै ( रावण ) | अन्मागण 
हणामि ( विवाह ० २५४ ओर ८५० तथा उसके बाद ), इण्‌ 2 ( विवाद ० ८४९ 
ओर उनके बाद ), प्य मेँ हणाद मी काम म आया ह ( उत्तर० ६३० ), अभिदणद 
( विवाद° ३४९ ), समोहणद्‌ ( विवाह ११४ ; २१२ जौर उसके बाद ; ४२० ; 
नायाध० ‡ ९१ ओर ९६ ; पेज १३२५ ; कप्य० ) करूप पराये जाते ई । नै०दौर० मै 
णिदणदि (कत्िगेर ४०१ ३३९ ) टै ; अभ्माग० ओ इण ( उन्तर० ३६५ ), 
हणन्ति ( चय ११० ) ओर खमोदृणत्ति रूप मिलते दै ८ गाय ३२ ; ५५ ), 
सादहणन्ति = सं उनत्ति रै (विवाद ° १३७ ; १३८ ओर १४१), प म विणिदन्ति 
भी पाया जाता टै ८ सूव° ३३९ ), इच्छावाचक स्प हणिया, हणिज्ा, दण ज्ञा 
ओर देणे आवे हं ( ¦ ४६७ ), आज्ञावाचक मे हण रूप टै (सूय ° ५९६ ; आयार ° 
१, ७, २, ४); जैग्महा° मे आहणामि (जआवनपएत्वै° २८; २) ओर णद (-पत्तै° 
५, ३२ ) रूप आये ह, आज्ञावाचकं इण = जहि ८ एत्व ° २, १५ ), इच्छावाचकं 
मं आहणेज्वासि मिल्ता दै ( आवणप्त्वे" ११, ६); शौर म पडिदणानि = 
श्रतिहन्मि दै ( मुद्रा १८२, ७ ; इस नाटक मँ अन्यत्र दूसरा रूप मी देखिए ), विह- 
णन्ति भी आवा है ( परवोध० १ । , १०) ; माग> मे आहणेध मिलता है ( मृच्छ 
१५८) १८ ) ; अपर मं इणड्‌ है ( हेच ० ४, ४१८; ३ ) । 
१. याकोबी नं सेक्रेड इुक्स ओंफ द्‌ इंस्ट ४५, १५१ नोरसंख्या १ मँ 
अणुखक्चम्ि पाठ पदा इं जो जयद दै । ६ ७४ ओर १५२ की तुरना कौजिष्‌ । 
$ ५०० प्राकृत बोिवो मं सकृत कै तीसरे गण कै अवेदयेप बहुत ही कम 
बचे रह गये हं । दा घातु कै स्थान म वर्तमानकाल म दे- = दय~ काम म आता 
दै ( { ४७४ ), अन्माग० मे बहुत अधिक तथा जै°महा० मे कभी-कमी द्खय- रूप 
काम मे लया जाता टै (६४९० ) । -- धा धातु का रूप पुराने वं कै समान दहा- 
= दधा- भिलता दै जो सव प्राङृत बो म टै किन्तु केव सद्‌ = शद्‌ के साथ मे 
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तथा इसकी रूपावही विना अपवाद कै अ- रूपावली की भांति चरती दै, जैसा किं 
कमी-कभी वैदिक बोली मं मी पाया जाता रै ओर मद्यकार्व्यो की संस्कृतम भी आया 
है तथा पाली म भी दतिः भिल्ता दै । इस नियम से खदद = श्रदधातिं ( वर 
८, ३३ ; हेच ० ४, ९; कमम ४) ४६ ; िहराज० पन्ना ५७); महा° म॑ सददिमो 
= श्चदष्परः है ( दार २३ ), वर्तमानकाद कौ कर्मवाच्य की पूर्णं मूतकालिक अंदक्रिया 
का रूप सदहिअ रै ( माम० €, ३३ ; हेव° १, १२ ; अच्युत० ८ ) ; अर्माग० मँ 
सदहामि आया दै ( विवा १३४ ओर १३१६ ; निरया ° ६० ; उवास० § १२ 
ओर २१५० ; नायाघ० { १३२ ), खददद्‌ मिलता दै (विवाह ८४५ ; पण्णव ० ६४ ; 
उत्तर० ८०५ ), पय मं प्राचीन रूप के अनुसार खदहाद दै ( उत्तर० ८०४ ) ; जे०- 
कौर० मै सदददिं भिल्ता है ( कन्तिगे° ३९९, ३११ ) ; इच्छावाचक ल्प सदे 
(उत्तर १७०) ओर सद ज्ञा ई (राय > २५० ; पण्णच= ५७७ ओर ५८३), आज्ञा 
वाचक मं खसु ( सुव १५१ ) ओर सदद्ाहि मिलते ई (विवाह ° १३४ ; राय° 
२४९ ओर २५८); जे°महा° भ असदहन्तो १ (आव ० एत्सं ° ३५३४); अभ्माग० मँ 
सदहहमाण पाया जाता है हेच ४,९ ; आवार २,२,२,८) | अण्माग० मै इन रूपो 
कै अतिरिक्त आङ््ड्‌ (ओव ६ ४४) ओर आङ्हन्ति (सुव ० २८६) रूप मिलते हं । 
६ २२२ की तुलना कीजिए | अन्यथा घा घातु की रूपावली -आ म समाप्त होनेवाही 
सभी धाव्ओं कै समान ( ५८३ ओर ४८७) दुसरे अथवा चौथे गण कै अनुषार चलती 
है : धाइ जौर घाञड्‌ रूप होते है ( हेच ° ४, २४० ) ; महा० में संघन्तेण = संद्‌- 
त्ता टै ( रावण० ५, २४); अस्माग० ओर जेर्महा मे यह घातु ताल््यीकरण 
के साथ-साथ ( ६ २२३ ) बहुत अधिक काम मे आती है: आढामि रूप आया दै 
( आयार० १, ७, २, २; विवाह १२१० ), आद्धाद्‌ भी दै ( ठाणंग० {५६ ; 
२८५ ; ४७९ जर उसकै बाद ; विवाग० ४६० ओर्‌ ५५५ ; निर्या० ६ € ; १८ ; 
१९ ; पेन ६१ ओर उसके बाद ; गय ७८ ; २२७ ; २५२ ; उवास० ६ २१५ ओर्‌ 
२४७ ; नायाध० ६ ६९ ; पेन ४६० जर ५७५ ; विवाह २२८ ओर २३४ ; आवे 
एषं ° २७, ३ ), अन्माग० मं आन्ति दै ( विवाग० ४५८ ; विवाह २३९ 8 
आढायन्ति आवा है ( विवाइ० २४५ ; नायाध> ३०१ ; ३०२ ओर ३०५ ), 
आद्धाद्दि ( विवाग> २१७ ; \ ४५६ की तुलना कौजिंर ), आडाह (नायाध ९३८) 
ओर आदह ( विवाह २३४ ), आद्ामाण ( विवाह २४० ), आदायमीण 
( आयार १, ७, १, १ ; ₹, ७, २, ४ ओर ५), अणादाचसम्रीण ( मावार० १, 
७, १, २ ) ओर अणाडायमाण पायै जाते ह ( उवास° [ यं यदी पाठ पदा जाना 
चादिए] ; इख ग्रन्थ मे अन्यत्र द्रा रूप भी देखिए ; विवाग० २१७ ; रव २८२) 
कर्मवाच्य म अणद्धादज्ञम्राण ( विवाह २३५ ; उवास ) रूप आयवादटै। खाक 
समान ही ( ६ ४८३ ) धां कौ रूपावली भी उपसगं जुड़ने पर साघारणतः प~ रूपा- 
वी कै अनुसार चरती है : महा० में स्ंचेड मिलता दै ( हाल ७३३ ; रावण १५५ 
७६ ), संघे न्ति ( रावण° ५, ५६ ), संधिन्ति ८ गउड> १०४१ ; यह यदी पाठ 
पदा जाना चाहिए ; इसी कान्य मे अन्यत्र दुसरा ल्प भी देखिए ), (गखड० 


७३४ साधारण बार्ते ओर भाषा प्राक्त भाषाभौ का व्याकरण 


३३२ ; य खम्मेहि व विदटेसि पदििए ओर इसी काव्य मेँ अन्यत्र वृर रूप देखिए) ; 
अभाग मे संघेद आया टै ( आयार १, १, १, ६ ), संघेमाण भी मिलता 
( आयार १, ६, ३, ३ ), इच्छावाचक रूप निहे दै ( आयार० १,२, ५, ३ ; १; 
४, १, ३), पि भी देखा जाता दै ( सूय० १२९); जै°महा० म अदसन्धेद्‌ दै 
( आव णत्वं ° ४६, २५ ) ; योर° मे अणुसंधेमि ( कपूर° ७०, ३ ) ओर अणु 
संचेध पाये जाते है (कर्ुर० २३, १) अभ्माग० मं संधडई ( स्वय ५२७ ) 
भिल्ता रै । -- हा घातु कै अऽमाग° मे जहासि ( सूय° १७४ ओर १७६ ), 
जहां ( स्य ० ११८ ; जइ ( टाणंग° २८१ ), पज्हामि ( उत्तर० ३७७ ), 
विष्पजद्यामि ( विवाह १२३७ ओर १२४२ ), विप्पजञहद ( उवास ; ओव ), 
विप्पजहन्ति रूप मिलते ईह ( सूचय ० ६३३ $ ६३५ ; ९७८ ), इच्छावाचक रूप ज्ञदे 
है ( आयार० २, १६, ९ ), पयदिज्ञ ओर पये जर रूप आये दै ( सय १२८ 
जर १४७ ), पयद्दे भी मिलता दै ( सूय ° ४१० ), पज ( उत्तर० ४५६ ) ओर 
विप्पजदे मिलते र (उत्तर० २४४) । जआज्ञावाचक जदाष्ि टै तथा अंचनरिया चिष्य 
जदमाण दै ( विवाह ° १३८५ ) ; जै°शौर° म जादि ओर जहदि रूप पाये जाते 
ह ( पव ३८३१ २४ ; ३८५५ ६४ ) | चौथे गण के अनुसार अभ्माग० में हाय है 
( टाणंग० २९४ ओर उसके बाद ; रोर० म भविष्यतकाल का रूप परिद्ाशस्सदि 
= परिद्यास्यते मिल्ता है ( शङ० २, १) -- माके विषयमे ६ ५८७ देखिए | 
१. पिक्राद्, वे० वाइ १५, १३१ । 

8 ५०१--चिदेमि = बिभेमि ओर चिदे = विभेति म भी प्राचीन रूप 
उपस्थित करता दै ( हेच ० १, १६९ ; ४ २३८ ) । भी कै साथ सम्बन्धित किये गये 
महा ० जौर नेमहा° रूप बीहदर्‌ ( वर० ८, १९ ; देच० ३, ६२३५ ओर १३६ ; ४, 
५३ ), बीदन्ते ( देच ३, १४२ ), जै°महा° बीदसु ( एसे ° ८१, ३४ ) ओर 
प- ल्पावली कै अनुसार महा० म बी ( दाल ३११ ; ७७८ ), जैनमहया° मेँ 
वीदे ( ए्थ॑° ३५, ३३ ; ८३, ७ ), बीस ( एत्य ° ८२, २० ) वास्तव म भी 
से सम्बन्धित नहीं है किन्तु = #भरीपति रै जो भीष धातु का रूप दटै। संस्कृत मं यह 
घातु कैच प्रेरणार्थके स्पमं काम में छाया नात्ता ई। इसके प्रमाण रूपमे अन्मागर 
म बीदण ओर बीहणग न्द्‌ आये ह (६ २१३ ओर २६३ ) । साधारणतः भी की 
रूपावली ए म समार दोनेवाले धाठुर्ज कौ भाँति ( { ४७६ ) चलती दै, शौर० ओौर 
मागण््मँतो सदा यही होत्तादै। इस नियम से; सैग्महा० मे भाय ई ( एत्व 
३१, १८) ; शर० मँ भाआमि रूप मिलता दै ( विक्र° २४, १३ ; ३३, ११); 
भादि आवा है (रला ३०१, १८ ; मालवि० ६३, १२ ) जओौर भाहि मी ह 
( शङ्कु ५०; १९ ; माख्वि* ७८, २० ; र्ना ३००) १० ; प्रिय° १६, १८ ; 
२१, ५ ; मल्लकार २९३, १५ ) ; माग० म भामि तथा भादि रूप आये है 
( मृच्छ० १२४, २२ ओर २३ ; १२५, २१ )। महा० मे इसकी रूपावली -ा में 
सभात होनेवाे घातु कौ माति भी चल्ती है ( { ४७३ ) : भाद ल्प मिलता है 
(८ वर० €; १९ ; हैच° ४, ५३); भासु गौर इका इसी कवितासंपरह म अन्यत्र 
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आनेवाला दूसरा रूप आहि आये हैँ ( दारू ५८३ ) । -- इ ( = दवन करना ›) अ०- 
माग० मे नवँ गणम चला गया दै: हुणामि गौर हुणासि ( उत्तर> ३७५ ) तथा 
णद रूप मिलते ह॑ ( विवाह० ९, १० ) ; दवित्वीकरण म मी यदी रूपावली चलती 
टै: अभ्माग° भ जुदणामि मिलता टै ( टाणंग० ४३६ जर ४३४ ) | बौएटनिक कै 
संनि संस्कृत-जमन कोश मे हुन्‌ ( ! ) उब्द देखिपए्‌ जिसके भीतर हुनेत्‌ भी आयो 
है [ कुमाउनी मेँ यह रूप वर्तमान है, सामान्यक्रिया का रूप हुणीण दै । --अनु° ]| 

६ ५०२९ संसृत कै पांचवें गण कै अवदोष कैवलः या प्रायः कवल सौर० मै 
भिल्ते है ओर उसमे मी यह अनिदिचत ै। पांचवें गण कै अधिकांडा धातु नवे 
गण म चले गये ई परन्तु प्रषानतया -अ जौर ए- रूपावली कै अनुसार रूप 
बनाते है; अण्माग० मे संचिशु रूप मिलते हं ( उत्तर० १७० ); डौर° म 
अवचिणोमि आया दै ( माख्तीर ७२; ५ | १८९२ के वंबहया संस्कमण पेज ५३, १ 
जौर मद्रासी संस्करण ६१; ३ मे अवदणुम्मि पाठ ई | ; उन्मत्त ६, २९ ), अचचि 
णुमो भिल्ता ह ( पर्वती २७, १४) ओर उञ्चिणोसि पाया जाता है ( विद्व० ८१, 
९ ; दोनो संस्कर्णो मे यदी रूप दै ; इसपर मी अनिश्ित है ) ; अदयुद्ध रूप भी प्रिय- 
दिका ११, ४; १३, १५ ओर १७ मे देखे जाते ई । इनके विपरीत चिण्‌ रूप भी 
आया है ( वर० ८) २९ ; हेच ° ४, २३८ ओर २४१ ), भविष्यतकाल म चिणिदिड 
मिलता है (हेच ० ४, २४३), कर्मवाच्य मं चिणिज्ञश्‌ टै (डेव ० ४,२४२,२३३), कर्मः 
वाच्य म चिणिज्ञद्‌ ई ( देच० ४, २४२ ओर्‌ २४३ ) ; उच्िणड भी पाया नाता 
है ( हेच ० ४, २४१ ); महा ° मे उच्चिण्ु गौर खमु्िणड ( दार ) तथा विचि. 
णन्ति ( गञउ्ड० ) ह; अभ्मागर म चिणाद ( उत्तरण ९३१ ; ९३७ ; ९४२ ; 
९४८ ; ९५२ आदि-आदि ; विवाद० ११२ ; ११३ ; १३६ ; १३७ ), उच;चणाद 
( उन्तर० ८४२ ; विवाद ५ १३; १३६; १३७ ); सच्च णद्‌ ( उचर> २०५ ), 
उचचिणद ( विवाह” ३८ आर ३९ ), चि णन्ति ( खाणंग० १०७ ; ० ६ 
ौर १८२ + ओर उवचिणन्ति रूप ८९ जाते ई (खाणंग ० १०८ ; = ह 
सौर० म आज्ञावाचक का दप अविचणम्ह भिल्ता रै ( चकु० ७१, ९ ; माल्तीर 
१११, २ ओर ७ [ यदं यष्टी रूप पदा जाना चाहिए ; इसके दूसरे रूप चैतन्य ° ७३, 
११ जर ७५, १२ मँ देखिए [ पाट मै अवचिण्णुम्ह दै ] ), कर्मवाच्य में पूर्णत 
कालिक अक्रिया विचिणिद्‌ दै ( माल्ती° २९७; ५); इत धातु क क्प ण- रूपा- 
वली कै अनुसार भी चलते है : शौर म उञ्चिणेदि मिल्ता टै (कर्पुर० २, ८ ) जौर 
सामान्य करिया अचचिणेदु है ( लकलिति° ५६१, ८ ) | महा०, माग० ओर अपरम 
चि की रूपावली पहले गण कै अनुसार भी चलती दै : उच्चे रूप मिलता है ( हेच 
४, २४१ ; हाद १५९ ), उच्चेन्ति भौ दै ( गउड० ५३६ ), आल्ञावाचक रूप 
उच्चेड आया है [ कुमा उनी मै यह रूप उच्चै दै । --अनु°] ( सिंहा पना ४९), 
सामान्य क्रिया कां रुप उच्चेडं है ( हाल १५९ [ कुमाउनौ मे यह ल्प उचुण है । 
--अनु° ] ) ; माग° म हचेहि रूप मिक्ता टै (वेणौ ° ३५, ९) ; अप मे इच्छा- 
वाचक रूप संचि टै (देच ° ४, ४२२, ४); यदी स्थितिमिकी है, महाण मे णिमेसि 
मिर्ता है ( गउड० ३६६ ) । ६ ४७३ की तुलना कीजिए । 
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५०३ ( धु ) धातु का रूप महा° में धुणाद बनाया जाता दै ( पच म; 
अआयार० १, ४, ४,२ ) ; महम ओर अम्मागर म साधारणतः धुण मिता दै 
( वर० ८, ५६ ; हेच ० ४, ५९ ओर २४१ ; क्रम० ४, ७३ ; ग उड० ४३७ ; हाल 
५३२ ; रावण ० १५) २३ ; विद्ध ७, २; सूय० ३२१), अग्माग० म इच्छावाचक 
ल्प धुणे दै ( आयार० १, २, ६, ३; १, ४; ३ २; १; ५३ ३, ५; सूयर्‌ ४०८ 
ओर ५५० ) ; अश्माग° म चिहुणामि मी रै ( नाग्राधर ९३८ ) ; महा मँ विहु- 
णद्‌ मिलता है ( रावण० ७, १७ ; १२, ६६ ): महा० ओर अण्माग० मे विहुणन्ति 
पाया नात्ता दै ( गउडर ५५२ ; रवणसर ६, ३५ ; १३, ५; उार्णगर १५५); 
अन्मागर म विहुणे ( चूय° ६२१ ), विद्ुणादि ( उत्तर० ३११ ) ओर निद्‌श्युणे 
रूप पाये जाते ह ( उत्तर० १७०), क्त्वा- वारे सूप ॒धचुणिय ओर विद्ुणिय 
( सूय० १११ ओर ११३ ), चिहूणिया ( आयार० १, ७, ८, २४ ), संविध्ुणिय 
( आवार० १, ७, ६, ५ ) जर निदृश्युणिन्ता ह ( उत्तर० ६०५ ), आत्मनेपद कौ 
दत्तंमानकालिक अंदक्रिया विणिदधुणमाण ई ( विवाह ११, ५३ ) ; कर्मवाच्य म 
धुणिज्यद दै ( ैचे० ४, २४२ ) ; शौर° मे क्त्वा बाल्य रूप अचधुणिञ् आया दै 
( मार्ती° ३५१, ६ ) । इख घातु की रूपावली छटे गण कै अनुतार भी चलती है : 
युवद रूप ४ ( हेच * `; ५९ ), इमे संबंधित कमवाच्य का रूप श्वुत्चह मिता दै 
( ६ ५३६ ) ; इनके अतिच्कि प- वालेरूप भी है : महा° मँ विदे न्ति आया दै 
( गवण० €; ३५) ; दोर० म विधुवेदि मिल्ता टै ( मृच्छ° ७१, २० ) । हण, 
विहूण ओर विष्पह्वण कै विषय म { १२० देखिए । -- श्च की रूपावली पोच गण 
कै अनुसार ओर ओर माग० मँ चलती दै, किन्तु इसका कैवल द्वितीयपुरुष एकवचनं 
का आज्ञावाचक्ग रूप पाया जाता दै । इसके अनुसार चौर० म खण रूप र ( शकु° 
७८, ४ ; विक्र* ४२, १२) ; माग० में श्युणु मिरता है (सृच्छ० १२१, २३ ; वेणी 
३४, १९ [ ज्रि ने अञ्चु रूप हिणु दिया दै ] ), द्वितीयपुरुष बहुवचन का भी रूम 
दुणध्च पाया जाता है ( शकु° ११३, ९ ) । तु शर मे दोनों स्थान मे दृक्षया र 
सुण भी रै जैसे रत्नावली ३०४,९ ओर ३०९, ९ मे दै ; विद्धशालमंजिका ६२३, २, 
जिसमें ७२, ५ म इसकं विपरीत्त सुण दै ओर वहां पर इस कूप कै साथ-साथ सुणाहि 
भी पाया नाता है ( म॒च्छ० १०४, ६६ ; शकु ७७, ६ ; मालविर ६, ५ ; 9५, 
१९ ; ब्रषभ° ४२, ७ ); पथमपुरुष बहुवचन मे स्ुणम्द देखा जाता है ( विक्र० ४१, 
१७ ; रना ३०२, ७ ; ३१६, २५ ), अथवा प~ रूपावली कै अनुसार सुणे ह 
चलता दै ( नागा २८, ९ ; २९५ ७ ) द्वितीयपुर्प बहुवचन का स्प सुण मी 
आया है ( दाकु° ५५, १२ ) | इख दृष्टि से दौर मँ सवत्र सुण पडा जाना चाहिए । 
स्ववं माग० म मी द्युण क स्यान में द्युणु रूप संस्कृताऊपन होना चाहिए । भन्माग° 
म दितीयपुरुष बहूवेचन का रूप श्रुणाध पाया जाता दै ( चलित० ५६५, १७ ; ५६६, 
५; मृच्छ० १५८, १९ ; १६२, १७; प्रबोष० ४६, १४ ओर १७ ) अथवा श्युणेध 
मी मिलता दै ( मृच्छ १५४, ९ ) ओर इस प्रकार से दाकुंतल्ा ११३, ९ तथा इसक 
अन्य ल्पो ओर हेमचंद्र ४, ३०२ मँ ज्युणघ अथवा [ जेड. (2) हस्वलिपि की वुन्नना 
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कीजिए | द्राणाध पा जाना चादिए । निष्कं यह निकलता है किं दौर ओर माग० 
मं विशेष प्रचलित रूपावली नवँ गग कै अनुसार चलती दै : शौर मे स्ुणामि आयां 
है ( माल्ती° २८८; १ ) ; मागर मे श्युणामि हो जाता है ( मृच्छ० १४, २२); 
रौर० म सुणोमि ( वेणी° १०, ५ ; मुद्रा २४९, ४ ओर ६) अशुद्ध दै । इसकै 
स्थान मँ अन्यत्र पाया जानेवाला रूप स्रुणामि या सुणेमि (मद्रा °) पटे जाने चादिए। 
शौर म सुणादि आया है (माल्वि० ७१,३; सकुन्द ० १३१७; मल्लिका ० २४४,२), 
खुणेदि भी है (गरच्छ० ३२५१९); माग° मे शुणादि भिल्ता दै (मच्छ० १६२,२१)। 
चोली की परग्परा कै विरुद्ध शौर० रूप खुणिमो दै (बाल० १०१,५), इसके स्थान मे 
सुणामो शद्ध दै । योर ० मे तृतीयपुखष एकवचन आन्चावाचक रूप सुणादु है (मृच्छ ० 
५०३२१; ७४३५; शकु २०३१५ ; २१३४ ३ ५७२ ; १५९.१० ; चिक्र ६३९ ; ७२, 
१४८;८०, १२८३, १९; ८४, १; मालविर ७८७ ; मद्रा १५९. १२ आदिः 
आदि ) । वास्तव मे रौर०्मे इस सरूपकीधूमदै ; मागम द्युणादु है (मृच्छ० ३७, 
३ ) ; वृतीयपुरष बहुवचन में शौर ० मे आज्ञावाचक रूप ॒स्ुणन्तु दै ( सृच्छ ० १४२; 
१० ), माग० में श्युणन्त दै ( उच्छ १५१, २३ ) | मह्या मे यह वगं अ~ सूपा- 
वली मेकला गयादहै: सुण, सुणिमो, खुणन्ति, उणु ओर्‌ सुणहु रूप 
मिलते द ( गउड० ; हाल ; रावण० ), इसी माति अपर मे द्वितीयपुखष बहुवचन मं 
आज्ञावाचक रूप णिख््ुणह् पाया नाता दै ( काल्का० ; २७२, ३७ ), नैनम मेँ 
खणड ओर्‌ खणन्ति आये ह ( काल्कार ); ख्ुण मिल्तादै ( द्वार ४९५, १५ ) 
जौर शुणसु भी दै (काल्का० ; एत्वं) ; अग्मार० ओर ज ०मह्ा° में सुण मिलता 
है ( ओव ६ १८४ ; आवशपत्यं° ३३, १९ ) ; अन्माग०्मे सुणत्तु ( नायाधर 
१६३४ ), खुणमाण ( आवार १, १, ५, २ ) ओर अपडस््ुणमाण रूप पाये जाते 
ह ( निरया ६ २५ ) । चैन्महा० ओर अन्माग० मे किन्तु प- रूपावली का बोल- 
बाला टै : जैनग्महा० मे सुणोड दै ( आवन्ए््व ३५, ३० ; ४२) ४१; ४३, २; 
कालकार ; एत्वे ) ; अन्मागम् म सुणेम्रि ( टाणंग० १४२); स्त्ुणेड्‌ ( विवाह 
३२७ $ नन्दी" ३७१ ; ३५३ ; ५०४ ; भायार० १, १, ५, २ ; पैन १३६, ८ ओर 
१६ ; पणव ° ४२८ ओर उस्कै बाद ), पडिस्ुणे द ८ उवास ० ; निरया ० ; कप्य) 
ओर पडसतिणेन्ति रूप पाये जाते ह ( विवाह १२२७ ; निरया० ; उवास ० ; कष्प° 
| ; ५८ म मी यद रूप अथवा पडिश्ुणिन्ति पटा जाना चाद्िए ] आदिःआदि ) | 
अन्मागर म इच्छावाचक रूप पडिस्ुणे ज्ञा (राव० २५१), पडिस्ुणिल्ना (कष्य), 
पडिखुणे ( उन्तर० ३१ ओर ३३ ) ई । तृतीयपुखुष एकवचन आज्ञावाचक कै रूप 
हेमचन्द्र ३,१५८ म स्युणड, श्युणेड ओर श्ुणाड देता रै । अशमाग ० में स्ुणेड पाया 
जाता है ( सुय० ३६३ ), द्वितीयपुरष वबहूवचन स्ुणेह दै ( सूय ० २४३ ; ३७३ ; 
३९७ ; ४२३ ओर उसके वाद ; उत्तर १ ) । महा° ओर नै°महा° मे कर्मवाच्यका 
रूप व्व है ( ; ५३६ ) । इससे पता चल्ता टै किं कमी इस धातु कौ रूपावली 
छ्टे गण कै अनुसार भी चलती रषी होगी अर्थात्‌ #सुवद = शश्रवति भी कामे 
आता होगा । ५ 
९६ 
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६ ५०४--आप धातु मे भ्र उपसगं लगने पर इशकी रूपावली पांचवें गण यँ 
चलती है : अन्माग० मे पप्पोद्‌ [ पाट मे पप्यो्ति रै ; टीका मे पुत्ति दिया गया 
है ] = प्राप्नोति ३ ( उत्तर ४३० ), ज°ोौर० मे पप्योदि मिलता है (पव ° ३८९, 
५) जोषद । अन्यथा अन्माय० म आपु कौ रूपावली नवे गण कै वर्गं कै साय 
-अ -वाठे रूप मे चलती टै : पाडणइ = शश्रापुणाति ओर भ्रापुणति दै (विवाहः 
८४५ ; ओव ° ६ १५३ ; पष्णव° ८४६ ), पाडणन्ति भी मिलता है ( सूय ° ४३३ ; 
७५६९ ; ७७१ ; ओच $ ७४ ; ७५ ; ८१ ओर ११७ ) त्तथा संपाडणत्ति भी देखा 
जाता ३ ( विवाष्ट° ९२६ ), इच्छावाचक रूप पाणे जा दै ( आयार० २, ३, १; 
११;२,६; टाणंग० १६५ ; ४१६ ), संपाउणं जासि भी आयादै ( पारमे 
संपाडणे जसे रै, उत्तर ३४५ ) ; सामान्य क्रिया का सूप पाउणिन्तपः भिच्ता दै 
( आयार० २, ३, २, ११ ) । महा ०, जै°महा० ओर जैण्डौर० म तथा अभ्मागम, 
दौर ० ओर अप० पद्य मे साधारणतः पटे गण कै अनुसार रूपावली चलती टै : पाद 
= #ग्रापति दै ( देच ० ४, २३९ ) | इस प्रकार मह्य ° मे पावत्ति, पाचद्‌, पावन्ति, 
पाच ओर चावड रूप पाये लाते ई ( गउड० ; हा ; रावण ), च~ रूपावली का 
रूप पावे न्ति भी आया ट ( गञ्ड> ) ; अन्मागर म पावद्र है ( उत्तर ९३३ ; 
९३९ ; ९४४ ; ९५४ आदि-आादि ; पष्णव० १३५ ), इच्छावाचक रूप पाविल्ञा 
आया १८ नन्दी ० ४०४ ) ; जै°महा ° मे पाच मिक्ता रै ( काल्का० २७२, ५), 
पावत्ति आया है ( ऋषम० ४१ ) ओर प~ रूपावली कै अनुसार पावेद ( एत 
५०, ३४ ) ओौर पावे न्ति रूप मिल्ते है ( कालका० २६६, ४; ्स्ै° ४६, १ 
[ यद्यं यदी पाड पहा जाना चाहिए ] ) ; जै°दोर० म पाबदि ( पव ३८० ११ ; 
कत्तिगे० ४००, ३२६ ; ४०३, ३७० ) पाया जाता टै ; शौर मे पावन्ति रै (विद्ध° 
६३, २); दन्त स्प जैन्यौर० मे पाचिय टै ( कत्तिगे० ४०२, ३६९ ) ओर ए- 
रूपावली कै अनुसार जै न्यौर ० ओर शौर० भ पावेदि ( कत्तिगे० ३९९, ३०७ ; रत्ना० 
३१६, ५ ) ओर पावेद्धि ( माट्वि° ३०, ११ ; यँ यही पाड प्रदा जाना चाहिए); 
अप० मे पावमि रूप आया दै ( विक्र० ७१, € ) । इसी मृ शब्द्‌ से भविष्यत्काल 
बनाया जाता टै : शौर म पावदस्सं मिलता १ ( शक्रु° ५४, ३ ) । हेमचन्द्र ने ३, 
४०२ मे मुद्राराक्चस १८७, २ उद्धूत क्या है, इसमे माग° रूप एावेमि पडा टै; 
हस्तलिपियौ ओर चये खंस्कर्णो मे आचेमि, जाचेमि ओर पडच्छेमि रूप आवे ईं । 
हेमचन्द्र ४ १४१ र्‌ १४२ ग वावेद = व्याप्नोति ओर समाचेद्‌ = समाप्नेति 
का उर्केख भी दै । 

६ ५०५- तश्च कौ रूपावन्ी संस्कृत कै समान दी पटे गण क अनुसार चलती 
है : भण्माग० म तच्छन्ति ( सुय ° २७४ ) ओर तच्छिय रूप पाये जाते ई (उत्तर 
५९३ ) । -- दाक धातु का रौर० रुप सक्कणोमि = शाच्ोमि का बहुत अधिक 
प्रचार ह (६ १४० ओर १९५ ; दकु० ५१, २; रला० ३०५, ३३ ; ३२७, १७ ; 
उत्तरया ११२, ८ ) अथवा सक्कुणोमि ( यच्छ० १६६, १३ ; विक्र १२, १२; 
१५, ३ ; ४६, १८ ; मुद्रा २४२, ३ ; २४६; १ ; २५२; २ [ स्व॑र यही पठ पदा 
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जाना चादिष्ट ] ; नागा १४, ८ जर १९१; २७; १५ आदि-आदि ) पाया जाता है। 
अन्य प्राकृत बोलियो मँ इसकी सूपादल्यी चौथे गण कै अनुसार चलती दै : सक्तद्‌ = 
#च्ाक्यति ( बर० ८, ५२; दैच० ४, २३० ; क्रम ४, ६० )| इस प्रकार जै०- 
महा० ओर अप म सकद रूप भिल्ता दै ( पत्स* ; दैच ४ ४२२, ६ ; ४४१) 
२), जै०महा० मे इच्छावाचकं रूप सके ज दै ( एत्य ° ७९, १ ) ओर प- रूपावली 
कै अनुलार नै°मदा० मे सक्रेद (८ आवभपरत्य° ४२, २८ ), सक्कं ति ( एरत्वै° ६५ 
१९ ) भौर सक्छ ल्प मिलते र ( सगर १०, १३ [ यद यी पाठ पदा जाना 
चाहिए ] ) । इच्छावाचक रूप खक्ता कै विधय मे ई ४६५ देखिए । स्त घातु जिसकी 
रूपावली संस्कृत भ पांचवे ओर नवै गण कै अनुसार चलती दै, प्राकृत मे अन्त म ऋं 
ह्गनेवाटे धातुम के अनुकरण पर की जाती दै : महा मे ओत्थरद = अवस्वृणोति 
है भौर ओंत्थरिअ = अवस्तृत द, वित्थरद, बिच्थरन्त-, वित्थरिं ओर वित्थ 
रिथ रूप-मी पाये जाते ई (रावण०); नै°महा० मे वित्थरिय = विस्व॒त दै (पर्व °) 
शौर मे वित्थरन्त- आया है (माक्ती ७६, ४ ; २५८) ३) ; अपर मं ओं त्थरद्‌ 
भिल्ता ई ( विक्र ६७, २० ) । इन्दं धातुओं से सम्बन्धित उत्थं घ्‌ भी दै ( = ऊपर 
उठाना ; ऊपर को पेकना : हेच ० ४, ३६ तथा १४४ ); कमवाच्य कौ भूतकालिकं 
अदाक्रिया उत्थंवि टै ( रावण० म स्तम्भ शब्दं देखिए ) = #उत्स्तघ्नोति दै 
( पिद, वे° बाई ० १५, १२२ ओर उसकै बादे )। ६ ३३३ की तुलना कौनिषएट । 
६ ५०६-- सातवे गण की रूपावली प्राकृत में एकदम लम हो गवी दै। अनु- 
नासिकं निवल र्पो से सवल रूपौ मँ चमा गवा ह ओौर मृच्दान्द ( = वगं ) कौ रूपावली 
-अ अथवा प्‌- रूप कै अनुसार चलती ३ : छिन्तद = छिनत्ति दै ( वर €, ३३८ ; 
हेच ० ४, १२४ अर २१६ ; क्रम० ४, ४६ ; भारक पन्ना ५६), अच््छिन्दह भी 
भिल्ता १ ( देच ५, १२५ ) ; मदा० मे छिन्दद आया ३ ( गउड० ) ओर चोच्छि- 
न्दन्त- रूप भी पाया जाता दै ( रावण० ) ; नैगमहा° में छिन्दामि ओर छिन्दे 
रूप मिलते ई ८ एत > ), कृदन्त ( = कत्वा- वाला सूप ) छिन्दित्त रूप आया दै 
( काल्का० ) ; अन्माग० में छिन्दामि दै ( अणुचोग० ५२८ ; निरया ३ १६ ) ; 
छिन्दसि ( गणुभोग० ५२८ ), छिन्दईइ ( सुय ३३२ ; विवाह १२३ ओर 
१३०६ ; नायाघ० १४३६ ; उत्तर० ७८९ ), अच्छिन्दडइ ओर विच्छिन्दद्‌ (ा्णंग° 
३६० ), चो च्छिन्दसि तथा चो च्छिदद रूप भी पाये जाते ह ( उन्तर० ३२१ ओर 
८२४ ), इच्छावाचक रूप छिन्दे जा ई ( बिवाह० १२३ ओर १३०६ ), छिन्दे ई 
( उत्तर० २१७ ), अच्छिन्दे जा आयाटै ( आयार २, ३, १,९;२, ९२; 
३, १३ ) ओर वित्छिन्वेज्ञ भी भिक्ता दै ( आयार> २, १३; १३); 
¡= रूप चलता ई ( दस > ६१३, २७ ) तथा छिन्द दै ( आयार० १, ७, २, 
४), वर्तमानकालिक अंदाक्रिया छिन्दमाण दै ( अणुजओोग ५२८ #; दन्त पलि 
च्छिन्दियाणं है ( आयार० १, ३, २, ४) ; शौर० मे कृदन्त का रूप परिच्छि- 
न्दिअ मिलता 2 ( विक्र ४७, १ ) |. अन्मागम० रूप अच्छे कै विषय म ; ४६६ 
जौर ५१६ देखिए । -- पीसद जो #पिखद ८ ६ ७६ ) कै स्थान मे आया रै = 
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पिनष्ि टै ( च्च ४, १८५ ) ; बौर० मं पीसेद्‌ स्प भिल्तारै ( मृच्छ ३; १ 
ओर २१ ) । -- भञ्जद = भनक्ति ( चेच ४, १०६); महा० म भज्जद्‌ ओर 
ड्जन्त- रूप पाये जाते है ( हाल ; राव्णर ) ; जै°मदह्यर मै भन्जिङण तथा 
जन्जेऊण ई ८ पत्यै ) ; अभ्माग० मै भन्जदर जर भञ्ज आये द ( उन्तर° 
७८८ श्ओीर ७८९ ) ; क्तौर० मै भविष्यतकाल का स्प भन्जदर्खसि मिलता दै (विक्र° 
२२, २), कृदन्तं म अडिजिं चलता है ( च्छ ४०, ९ ; ९७, १६ )। माग 
म भय्यदि [ पाठ म भज्ञदि टै; कल्कतिया संस्करण मे भज्ञेदि दिया गया ह] 
( मृच्छ ० ११८, १२ ) कर्मवाच्य माना जाना चाहिए तया विभ्य [पार म विभजन 
है ] ( खच्छ० ११८, २६ ) इससे सम्बन्धित आज्ञावाचक रूप ; इस विपरीत शोर० 
ने आजावाचक रूप भ्ञेध द ८ मृच्छ १५५, ४ ) जो कर्तुवाच्च कै अथं मं आया 
ह, जिसके साथ ६ ५०७ म आये हुए रूप जुज्नद्‌ की तुलना कौ जानी चाप । -- 
भिन्द = भिनन्ति दै ( वर० ८, ३८ ; हेच ४, २९६ ; केम ४, ४६; माकं° 
पन्ना ५६ ) ; महा म भिन्द गौर भिन्दन्त- रूप मिच्ते ई॑( गउड० ; हाल ; 
रावण ० ) ; जै°महा० म भिन्दद्‌ आया है (परत्व) ; अन्माग° मे भिन्द (खाणंगर 
३६० ; विवाह” १३२५ ), भिन्दे न्ति ओर भिन्दमाणे रूप पायै जाते ई ( विवाद° 
१२२७ र १३२७ ), इच्छावाचक रूप भिन्द ज र ( आवार० २ २ २३; २ 
३, १, ९) ; दौर° ओर माग मे दन्तका सूप भिन्दि रै ( विक्र १६; १; 
पच्छ ० ११२) १७ ) | अभ्माग० अब्भे कै विषय मं \ ४६६ ओर्‌ ५१६ देखिप | 

६ ५०७-- ज कै भुञखद ( हेच > ४, ११०; माक ° पन्ना > ५६ ) ओर 
उवहुञ्जइ रूप बनते ई ( हेच० ४, १११ ) ; मश० म सुज्ज मिल्ता द ( हमल ) ; 
जै°महा० मँ भुञ्जद्‌ ( पत्यं ° ), भुञ्जद ( आवशएत्तं ° ८, ४ ओर्‌ २४ ), भुञ्जन्ति 
( प्व ; कालका० ), भुञ्जप (आत्मनेपद ; परत्य), अुाहि ( आवर्ण ° १०, 
५८० ), भुञ्जसु ( आव °एत्पै ° १२, २० ), भुञ्जदः भुञजमाण, सुञ्जिय ओर 
अञजिन्ता रूप पाये जाते ई ( एर्त्तै० ) ; अन्माग० म मुञ्ज (उत्तर १२; विवाह° 
१६३ ), मुञ्ज ( सूय० २०९ ) ; मुञ्जामो ( विवाईइ० ६२४ ), भुञ्ज ( सुय 
१९४ ; विवाह ६२३ ), भुञ्जन्ति ( दस° ६१३, १८ ), भुन्जे ज्ञा ( आयार° 
२, १, १०, ७ ; विवाह ५१५ जौर ५१६ ) ओर भुञ्जे रूप देखने मे आते ह 
( उत्तर ३७ ; सूय० ३४४ ), आज्ञावाचक रूप अञ्ज्ञ ( यय° १८२ , मुन्जचखु 
तथा रुद्ञिमो ( उत्तर० ३६९ ओर ६७५ ), भुञ्ज ( आयार २, १) ६०२ ७ 
रूप पाये जाते ई ओर भुञ्जमाण भी मिलता है ( पण्णवर १०१ ; १०२ [ पाठम 
भुञ्जेमाण दै |; १०३ [ पाटे भुन्जेमाण दै | ; कपर ) ; जैग्दोर० मं भुञ्जे 
ह ( कत्तिगे० ४०३, ३८२ ; ४०४, ३९० ), दौर० म भुञ्जस्र आया दै ( मच्छ 
७०, १९ ), सामान्य क्रिया भल्जिदुं है ( धृतं = ६, २१ ) ; अपर त अूञ्जत्ति अयां 
ह ओर सामान्धक्रिया का रूप भुञज्ञणहा ओर मुञ्जणदि ` र॑ ( हैच० ४ ३३५ ; 
४१, १ )। -- युज्‌ का वर्तमानकाल कै सूप जुञजई ओर जुजर होते ह॑ ( हेच° 
५, १०९ [ कुमाउनी जुज्ञद चलता ६ ओर हिन्दी भे इसका रूप जृद्यना ३ । -- 
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अनु° 1] ) । इसके साथ भजे ( ६ ५०६ ) ओर नीचे दिये गये ख्‌ कौ तुलना 
कीजिए । महा० म पडड्जदईड रूप मिलता दै ( कपूर ७, १ ) । मदा ° मं ज्ुज्जपः, 
जुञ्जद ( हाल ) ओर जजुजन्त- ( रावण° ) कर्मवाच्य कै रूप है । अश्माग० मँ 
जुड्जई ( पण्णव ८४२ जौर उसके वाद ; ओव० $ १४५ ओर १४६ ) ओर पड- 
डज रूप मिर्ते ई ( विवाह° १३१२ ; नाया ६ ८९ ) । इच्छावाचक रूप ज्जुञ्जे 
ह ( उत्तर० २९ ) ओर पडञजे भी मिलता है (सग० ८३ ) । जुञ्जमाण मी आवा 
ह ( पष्णव ० ८४२ ओर उखकै बाद ) । दन्त रूप उवडडिजिऊरण दै ( विचाह° 
१५९१ ) ; जैगमहा० मे कृदन्त का रूप निडल्जिय रै ८ ष्दै° ) ; चौर भ पड- 
इज्ञध मिलता है ( कपपुर० ६, ७ ); कर्मवाच्य का वर्तमानकालिक आज्ञावाचक रूप 
पडञ्जीअदु दै ( मृच्छ० ९, ७), जब्र किं शोर० म भिस जुज्जदि का बार-बार 
व्यवहार किया जाता द ( मृच्छ ६१) १० ; ६५३ १२; १४९१३ ३; {५५७ ६१; 
्ाकु० ७१, १०; १२२; ११; १२९ १५; विक्र २४, २३; २३२. १७८२; {७ 
आदि-आदि ) = युज्यते दै । जै छोर भविष्यतेकारू का रूप अदहिडचव्जिस्छदि = 
अभियोक््यते ३ ( उन्तररा० ६९, ६ ) । -- रुध्‌ का रन्धड बनता ६ ( वर ८; 
४९ ; देच ० ४; १३३ ; २१८ ; २३९ ; करमर ४५२; मार्क ओर रिहराज 
पन्ना ५६ )। ईस प्रकार मह्यः म सन्घ भिल्त्रा है ( दाश ) ; अग्माग* मर 
सन्द आया ई ( डर्णग० ३६० ) ; शौर मे सन्धेदि दै ( मल्लक १२६१३; 
पाठ मे न्वेद है) ; अप म कृदन्त रूप छन्धेविष्णु भाया ह ( विक्र ६७) २० ) 
रज्छई = दध्यति भी भिन्त दै ( इव २, २१८ ); इसमे अनुनासिकं लगा कर्‌ 
(गरज स्प कामम आता है ( शल ६१८ ); नैन्यौर० म भी दन्त निस 
न्दित्ता पाया जातां है ( पव ३८६) ७० ) जिससे अभ्माग° विगिञ्दइ = विक 
न्त्यति की परो सभानता टै ( \ ४८५ ) । महा ञौ अन्माग० मे रम्भद्‌ टै (वर 
८, ४९ ; हेच ४, २१८ ; कमम ४, ५२; मार्क० ओर सिंहराज> पन्ना ५६ ; हालः 
रावण० ; उत्तर० ९०२ ), अर्माग० मे निखम्मद्‌ आवा है (उत्तरम ८३४) । महा* 
ओर जैगगहा० म कर्मवाच्य का रूप रु्भद्‌ भिल्ता है ( ६ ५४६) । ये सूप किसी भातु 
सम्‌ के जो कंखय वणो मे समास दोनेवाले धातुर कौ नकल प्र बने दईं (; २६६)। 
-िस्‌ का रूप अर्माग० भै हिखद्‌ ह = हिनस्ति दै ( उत्तर० ५२५ ; ९३५ ; 
९४० ; ९४५ ; ५० आदि-जादि); विदि भी मिता दै (आयार ० १ १ १, ४; 
५, ५;६, ३) ओर हिंसन्ति भी आया ह ( आयार० १, १३ ६; ५ ) । 
६५०८- कृ फै रूप आटे गण ऊ अनुसार पाये जाते ई किन्तु कैवल अ०- 
माग०, जैरमहा० ओर जैगदौर० म । इसमे यई दता है किं निवल मूल इन्द्‌ कु 
कुर्व रूप धारण कर लेता है ओर अ~ वर्गे रू जाया गवा है: अन्मागर्में 
कुव्वद = #कुर्वैति दै ( सय ३२१ ; ३१८ [पाठ मं कुठ्वई टै |; ३५९ 
[ पाठ मे व्व ३ ] ; ५५० ; ५५१ ; उत्तर° ४२ ; दस ६१३, १९ [पाठे 
कुव्वरई दै ] ), पडुव्वद मिलता है ( आयार० १, २, ६२ ), विडब्वड्‌ आया है 
( विवाह ० ११४ ; राय ६० ओर उसके बाद ; ५९ ; ८९ ; उवाच नाया ; 
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; इत्यादि ), कुढवन्ती = कुवेन्तीं ह ( सूव ° २३१ ; २४० ; ३५९ ; ४७२; 
६४६ ; विचाई० ४०९ ), विकुव्वन्ति भी 2 ( विवाह ° २१४ ओर २१५ ), इच्छा 
वाचक कुव्वे ज्जा जौर कुव्वेज्ञ रूप रहै ( उत्तर १९ ओर २८९ ), 
किन्तु कुना रूप चल्ता है ( ६ ४६४ ), आज्ञावाचक कुटव ( आयार० १; २, २, 
१ ) + आत्मनेपद शी वर्तमानकालिक अक्रिया करुच्वमाण है ( आयार ० ई, १; ३, 
१ ; पण्णवर १०४ ; नायाध° ९३० ), विखव्वमाण ( विवाद” १०३३ ओर उसके 
चाद ; १०५४ ) जर पकुब्वमाण भी अविद ( आयार० १, २, ३, ५; १, ५, 
१, १); जैर्महा० मे कुञ्च रूप आया है ( काल्का० ), कुव्वन्ति दै ( आव०- 
एत्व ° ७, ११), विडच्वद (आच °पत्वं ° ३५) ६) ओर चिडव्वप भिलते ह (आव 
एत्व ° ३६, २७ ), दन्त विडच्चिडण रै , कमवाच्य की पर्णभृत्तकाचिकि अंडाक्रिया 
विडव्विय आयी 2 (परत्व °) ; जेग्डार ° मे कडचदिं रूप भिलता ह (कत्तिगो ° ३९९ 
३१३ : ४००, ३२९ ; ४०१, ३४०; ४०२, ३५७ ) । आत्मनेपद्‌ का रूप कूठ्वदे टै 
( कन्तिगे° ४०३, ३८४ ) । पांचवें मण कै अनुसार वैदिक रूपावली महा ०, जैग्महा० 
नैण्लौर० ओर अपरम रह गयी दै । वैदिक छृणीति का रूप { ५०२ कै अनुदार कुण 
वन जाता है ( वर० ८; १३ ; देच > ४, ६५ ; क्रम० ४; ५४ ; माकं० पन्ना ५९ 
[कुमाउनी वैदिक कृणोसि का कणोदा रूप है । --अनु०] ) । इस नियम से महा 
कुणसि, कुःणई, कुःणन्ति, करुण, कुणखु, कुणड ओर कुणन्त रूप मरुते ह 
( गयड० ; दयाल ; रावण); जेनमहा० मे कूण्‌ ( कालका० ; ऋषभ० ), कुणन्ति 
ओर कुण (कालका ०) , कणर (कालका° ; पर्त ०; सगर ६, २ ; ११ ; १२), 
कुणन्त- तया कुण पमाण- ( कालका ० ; परत्व ), कुणन्तेण ( कककुकं शिन्यचेख 
१५ ) त्तथा एक हौ खान मं कुण भिता दै जो अण्मागण० पद र्चै आया है ( समर 
५ ) ; जैग्लोर० म कूणदि पाया नाता टै ( कत्तिगे० ३९९; २१० ओर ३१९ ; 
४०२, ३५९ ओर्‌ ३६७ ; ४०३, ३७०; ३७६ ; २८५ ; ४०४, दद ; ३८९; 
३९१ ) ; अपन्म कुण ( पिंगल १, १६; ५३ ; ७९ [ पार मे कुण दै |) 
ओौर कुणेहु रूप भिल्ते ह ( पिंगल १, ९० ओर ११८ ) । शौर० ओर माग कुण- 
का व्यवहार कमी नहीं किया जात्ता ( चर १२, १५ ; माकं° पन्ना ७२ ) | इसलिए 
नारको मे इसका व्यवद्ार्‌ केवल मद्या ° मे रचित्त गाथार्जो मे ही शुद्ध दै जैचे, रतनाव्ी 
२९३, ६ ; म॒द्राराक्षस ८३, ३; धुतंसमागम ४, १९ ; नागानन्द २५; ४; ४१, ५; 
बाल्रामायण १२०; ६ ; विद्धश्चालभजिका ९२; € ; कपूर० ८, ९; १०१; १; 
५५, ३ ; ६५) ५ आदि-आदि ; प्रतापण्टरीय २१८) १७ ; २२०, १५; ३८९, १४ 
इत्यादि मे भूल से राज्ेखर ने शोौर० मेभी कण- का प्रयोग किया रै जैसे, बाल- 
रायायण, ६९; १३ ; १६८, ७ ; १९५; १२; २००, १३ ; विदशालमंनिका २३६, 
२ ४८ 9 ओर ११३८० {६ ३; २५; १२३ १४ कुणोमि कै स्थान मं 
( क्ुंर० बम्बहया संस्करण १०७; ६ ) कोनो ठीक दही करी्दु पाट पदता टै (कोनो 
द्वारं सम्पादित संस्करण ११५, ६ ) ओर एेसी आदा की जाती है कि इस सुआच्छोचित 
संस्करणं बाररामायण ओर विददयालभज्किा शओौर० का करुण निकाल तग । किन्तु 
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बह सूप बाद के नारको मे भी मिलता है जेखे, हात्यार्णव ३२) १२ ; ३९) १४. 
चैतन्यचन्द्रोदय ३६, ११ ; ३७) ५ ; ३९ १ ओर १० ४४, ११; ४७.५७; ८ 
१४ ; ९२, १४; कर्ण ° २२, ८ ; जीवा० ३९) १५ ; ४१० ७; ८१, १४; ९५ २; 
मास्ल्कामारुतम्‌ ६९, १; ३३६, ३ आदि.आदि। इनम वातत दं है ज्जि प्रकाश्चक 
अथवा सम्पादक की भूल नहीं दै, स्वयं टेक इस अशुद्धि के लिण उत्तरदायी दै । प्क 
मीषण यूल शौर० कुम्मो = कुर्मः दै ( जीवा० १३, ६ )। इसके विपरीत दक स्प 
कुल = कुड यद दै ( मच्छ ० ३१ १६ ) । 

६५०९ ऋ म समाप्त होनेवाली चानुओं कै अनुकरण कै अनुकरण मं अधि- 
का मंद की र्पावशी पटे गण क अनुसार चलती दै (६ ४७७) ; करद रूप पाया 
जाता ६ ( बर० ८, १३ ; हेच ० ४, ६५ ; २२४ ; २३९ ; माक० पना ५९ ) चिन्त 
महा०, जेमा ०) अश्माग° ौर जैण्लीर० मे प्रायः तथा रौर० ओर माग मं विना 
अपवाद के इसके रूप प~ के साथ चल्ते ई। अ- वे निम्नलिखित हैः 
पल्लवदानपत्न म इच्छावाचक रूप करे य्य ओर करे स्याम आये ह ( ६, ४०; 
७, ४१) ; महार मे करन्त मिलता दै ( रावण° ) ; जेरमहा° म करष्‌ = कुःरुते 
है ( काच्कार दौ, ५०६) ५ प, करन्ति भी टै ( ऋषम० ३९ ओर्‌ ४० 4 
अन्माग० मे करई रै ( अनिदिचितदहै; राय० २३३ ), करन्ति ( सूय> २९७ ; 
उत्तर» ११०१ ; विवाह ० ६२ $ जीवा? १०२ ; पण्णव° ५६ ; ५७४ }, पकरन्ति 
( उत्तर» १५ ; पण्णव० ५७५ ), वियागरन्ति ओर वागरन्ति ( सूव° ५२३ ओर 
६९५ ) रूप पाये जाते ई ; जैण्दोर० म करदि आया है ( कत्तिगे° ४००, ३३२ ) $ 
अम्माग० मे इच्छावाचक ल्प करे ट ( सय० ३४८ ; ३८५ ; ३९३ ), निराकरे 
मिक्ता है ( सूय ० ४४२ ), करेज्ना ( ६ ४६२ ), वियागरं ज्ञा . ( सूय° ५२५ ओर 
५२७) तथा कागरेज्ञा रूप भी पाये जाते ई ( आयार्‌० २, ३, २, १७) ; अप 
म करिमि ( विक्र० ७१, ९ ), कर डं (देच ४, ३७०; २), करद, करदि, करन्ति 
ओर कर द्धि रूप पाये जाते ई (ेैच° म कर. धातु देखिए) । इच्छावाचक रूप करि 
आया है (हेच ४,३८७.३ ; य॒कषप्तति ४९५४ ; प्रबन्ध° ६ २३,७), आज्ञावाचक करहि 
ह ( हेव ० ४, ३८५ ; पिंगल १, ६४९ ), क ( देच ० ४, ३३० ३ ) तथा करद 
भी आये है ( देच० ४, ३४६ ; पिंगल १, १०२ ; १०७ ; ६२१ [पाठ मे करद 
है] ), सामान्यननिवा करण है, कृदन्त म करेवि ओर करेप्पियु स्प भिस्ते हं (देच 
म कर्‌ धावु देखिए) जो बहत चलते ह । -- निम्नलिखित ए वा रूप उक्त रूप वे 
भी अयिक्क कामम अविर: महार म करोमि, करेसि, करेइ, करं न्ति, करेदि, 
करे ओर करे न्त रूप जपे दै ( हाल ; रावण० + ; जैग्महा० मे करद मिल्ता दै 
( प° ; काल्का० ; आवशपर््° ९ १७ ; १४१ १४ ), करमो ( पएत्वै° २, २७ ; 
५, ३५ ; कारका> २६४, ११, ओर १४ ; आव °एत्सं ° ६७, ६४ ; सगर्‌० २, १४), 
करे न्ति ( पत्वं ° ; काल्का० ), करेहि, करे वया करे (कालका ० ), करेन्त, 
करेमाण ( ( पत ° ) रूप पाये जाते ई ; अ०माग० में करेमि ( टाणंग° १४९ ओर्‌ 
नीर ४७६ ; नायाघ> ६ ९४ ; उवास ), करद्‌ ( आयार १, २) ५, ६ ; १, ॐ 
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२, १; चवर ४०३; ४०६; ८५३; विवाहम ९१५; ९१७; ९३१; ९४५; 
निरया० ४९ ; उवास° ; कष्प° ), करेमो (सुय ७३४), करे न्ति ( आयार? २, 
३, २, १ ; राय० १८३ ; जीवा ० ५५७ ओर ५९७ ; उवास; कप्प> ) रूप पाये 
जाते ह । आज्ञावाचक वियागरेहि (सूय ° ९६२) ओर करे है (उवास ० ; नायाघ° 
कष्प° ), करेमाण जाया टै ( उवाच ° ) तया वियागरेमाणे ओर वियागरेड भी 
मिलते ई (आयार २, २,३,१) । इफ -दुक्कै मिलनेवाल्य रूप अग्माग० म कज्ञन्ति 
ह ( उवास० ; १९७ ओर १९८ ) जो कर्तृवाच्य मे आया टै ; इसके सभान स्थिति मेँ 
६ १८४ म करोन्ति दिया गया दै ; नै्शौर० म करेदि दिखाई देता है (पव० ३८४; 
५९ ; कत्तिगे* ४००) ३२४ ; ४०२, ३६९ ; ४०३, ३७७ ओर ३८३ ) ; चौर मँ 
करेमि आया है ( ल्च्ति° ५६१, १५ ; मृच्छ० १६; ४; १०३, १७; १५१, २२; 
दाकु° १६५, ८ } विकर ° ८२, ५ ; ८३, ५ ओर ६ आंदि-आदि), करेसि टै (रल्ना० 
३०३, ३९ ; माल्ती° २६५) २ ; प्रवोघ० २४४ २ [ पृनैका, भद्रासी ओर चंबहया 
संस्करण कै साथ यदी स्प पदा जाना चादिए ] ), करेदि (ललित ५६०, ९; मूच्छ ° 
७३, ११ ; १५४७, १८ ; १५१, १९ ओर २०; दकु० २०, ५ ; ५६), १६ ; विक्र > 
७५, ५ ), करेग्रो ( शकु ८०, ५ [यद्र पाट प्रा जाना चाहिए] ) । अंकरे न्ति 
( माती° २५३) ५ । या वदी पाट पदा जाना चादिए ; इस नाटकं भँ अन्यन्न दुसरे 
रूप मी देखिए ), करेहि ( यच्छ ० ६६; १४; ३२५, १८; ३२६, १० ), करेखु 
( रला २९९) ५; ३१६) ६; ३२८, २४ ; वेणी ९८, १५ ; प्रसन्न ८४, ९ ; 
करणं २१, ७ ; ३०) ५ ; ३७, २० ), करेदु (मालती ३५१, ५) करे उह (कुर 
१८, १६ ; विक्र ६, १५ ; १०, १५ ; ५३, १४ ; प्रोष ६३, ११ ; रना० ३०३, 
२१ ; उत्तरा १०१, ८ ), करेघं ( माल्ती° २४६, ५) ओर करेन्त रूप पावे 
जाते द (मृच्छ० ६ १३ ; ४०, २३; ६० २५; ६१, २४ ; १०५ १; १५८,८) | 
--मागण्मे केमि ( मृच्छ १२, १५; ३१, १७ ओर २० ; ९७, ४; ११३, 
२३ आदि आदि ; रकु° ११४, ३ ), कटेदिा ( मृच्छ० १५२, २५ ; १६५, ३), 
करेदि (मृच्छ० ८१, ६ ; १२७) ६; १३५ २ ; १५८, २५ ; नागा० ६८, ५ [ह 
यी रूप पटा जाना चादिए ]), कटेदि (च्छ ३१, ८ ; १२३, १० ; १७६, ५), 
कलेम्ह ( मच्छ १६७, १९ ; १६८; ४ ; १५७०, २१ ; वेणी० ३६, ६ ; चंड 
७१, १० ), कटेध ( मच्छ ° ३२, १५ ; ६१२, २ ; १४०, २३ ) जौर कले न्त 
रूप आये ई ( संबोधन ; यच्छ ० ३०, ९ ; १०८, १७ ) | 

६ ५१० प्राज्गत की अधिकांदा बोलियां मं कंवल ञ्चा घातु कै भिन्नरूप मिहतं 
हं जो नवे गण कै अनुसार ई । ६ १४० कै अनुसार इस धातु कै रूपन फ बाद आनं 
पर आदि काज उड़ जाता है : महा० मे ज्ञाणाइ्‌ आया टै( कपृंर० ३८; € ) ; चै 
महा० म जाणासि रूप भिता है है ८ पत्त ° ५७, ८ ) ; जग्माग० मे भी जाणासि 
है ( विवाह १२७१ ; राव° २६७ ; उत्तर° ५४४५ ), अणुजाणादइ आया दै (सूय 
१, ओर १६ ), न याणादइ ओर जाणाद ( सुव १६१ ओर ५२० ), परियाणाद 
(विवाद २२८ ; राय° २५२ [ पाठ म परिजाणाई रै] ), वियाणासि ओर विया- 


णाद्‌ रूप मिलते दै ( उत्तर० ७४५ ओर ७९१ ) ; जैशश्नौर० म जाणादि ( पव° 
३८२, २५ ; ३८५; ४८ ) ओर वियाणादि रूप टै ( पव° ३८८, २ ) ; शौर° में 
जाणासि शूप पाया जाता दै ( मृच्छ० ५७, ९ ; ६५, १० ; ८२, १२ ; शकु १३, 
ध ; मास्ती० १०२, ३; मुद्रा ३७, २); दाक्षि मै आणासि चलता है ( मच्छर 
१०१, ८ ; ९ ओर १०) ; दौर म जाणादि देखने मे आता टै ( विक्र ९, ४; 
मआल्ती = २६४) ५ ; महाबीर ३४, १ ; मृद्रा* ३६) ८ ओर ६ ;५ ५, १ आदि 
आदि) ; मागण, दौर ओर दाक्षि म आणादि भी मिलता है ( मच्छर ३७, २५; 

२५; १०१, ६१); चौरे विभाणादि आया दै ( प्रबोध० १३, १९), 
जाणादु ह ( मृच्छ ९४, १३ ; मुद्रा० ३६; ४ ) ; माग° मे याणासि (वेणी° ३४, 
१८ ), याणादि ( मृच्छ ° ११५ १ ), आणादि ( गच्छर ३७, २५ , तथा बविज- 
चादि ओर प्राणादि रूप पाये नाते हं (मृच्छ ० ३८; १३ ; १७३, ७) । शौर° 
जर मागम को छोड अन्य सब प्राक्त बौर्धि्यो म ज्ञा अधिका म अ~ रूपावली कै 
अनुसार चलता है : जाणद्‌ है ( वर्‌० ८, २३ ; देच ° ४, ४७ ; ऋम* ४ ४७ ) | 
दस ध्रकार : महा° मै जाणिमि, जाणसि, जाणसे, जाणड, जाणिमो ओर 
जाणामो, जाण तथा जाणस््ु स्प आये है (दाल); ण कै बाद : जाणसि 
आण, आणिमो जर आणह रूप मिलते ६ ( ह्यर ; रावण० ) ; नैर्महा० 
म जाणसि ( द्वार० ५०२; २१ 9 न याणि ( ए्त्स° ५२०; १७ )9 ज्ञाण 
( एत्य ११, २ ; कालका० २७७, १० ) ओर न याणडर पाये जाते ह ( आव 
एत्व २१, १८ ; ३८, ८ ; एर््व० ३०; ३ ; २३७, २५ ) ; अग्माग° मँ जाणसि 
( उत्तर ° ७४५ ), ज्ाणद् ( विवाद ० २८४ ; ३६३ ; ९११ ; ११९४ ; ११९८ 
आदि-आदि; सुयम ४७६ ओर ५४० ; उत्तर* २०२ ; आयार० १, २, ५४ 
४ ; पण्णव० ३६६ ; ४३२ ; ५१८ ओर उसके बाद ; ६६६ ; जीवा ३३९ ओर 
उस बाद ), परिजाणड ( आयार० पेज १३२, ९ ओर उसके बाद ), अणुजाणड 
( विवाह ६०३ ओर उसकै बाद्‌ ), संमणुज्ाणडई ( आयार० १, १, ३, ६; १, 
२,५, २ ओर ३), जाणामो ( विवाह १३३; १४४; ११८० ; १४०६ ; 
डार्णंग० १४७ ; सुय ५७८ ), जाणद गौर परियाणद्व ( विवाह १३२ गौर 
२३४ ) रूप भिल्ते ई । इच्छावचक जाणे दै ८ सूय ° ३६४ ) । आजावाचक ज्ञाण दै 
( आयार० १, ३, १, १) । ओर जाणाहि भी मिलता दै ( सूय २४९ भर ३०४ ; 
कष्प० एस, ( 5, ) ६ ५२ ) । वियाणाहि ( पण्णव ३९), सप्रणुजाणाददि (सूव° 
२५७ ), अणुज्ञाणड ( कप्थ० { २८ ) ओर जाणह भी आज्ञावाचक हं ( भायार 
६, ४, २, ५) ज्ञाणम्राण मी पाया जाता दै ( सम० ८२ ) । नै °शौर० मे जाणदि 
है ( कन्तिगे* ३९८, ३०२ ), वियाणदि ( पव ३८६, २१ ) ओर ज्ञाण ल्प भी 
मिलते ह (कत्तिगे° ४०१, ३४२) ; शौर० म जाणामो [पाठ मं अशयद रूप ज्ञाणीमो 
है ; इसी अन्थ मे अन्यत्र आये हूए दृसरे स्प की तुलना कीजिए | (भाल्ती° ८२, ९ ; 
९४, ३ ; २४६, १; २४८, १ ; २५५, ४ ; विद्ध० १०१, १), ण आणधमभी दै 
( माक्ती ° २४५, € ) । जआज्ञावाचक कै जाण ( कर्पुर> ६३, ८ ) ओर ज्ाणाहि 
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रूप (मच्छ ४१, २४ [यदा यष्टी पाट पडा जाना चादिए ]; ६६९, २० ; विक्र° 
१५; १० ; ४१, ५; माल्ती० २२३९, १ [ यहा बी पाठ पदा जाना चादिए |), 
अणुजाणादि ( शकु° २६, १२; विक्र २९, ९) रुप पाये जते । मागमे 
याणाहि ( मृच्छ ८०, २१ ) मिलता टै; अपर म जाणचँ ( दैच० ४, ३९१ ; 
४३९, ४ ), जाणद्‌ ( देच ४ ४०१; ४; ४१९, १), जाणु( पिंगल १२६६ [पार 
म जाण दै] ) जौर जाणहू रूप पाये जाते ई (पिंगल १,१०५ ; १०६ ओर १४४) । 
दोर० ओर मागण में यह रूपावली अ~ वगं कै अनुखार जाणामो, ज्ञाण चनौर 
जाणादि तक दही सीमितदै, किन्तु एेखान माना जाना चाष करिये कूप सबल 
मृ शन्द से नच गण कै अनुखार बनाये गये ह ओरणेखादी रूप जाणध भी दै। 
दयोर० म जाणसि भाषा की परम्परा कै प्रतिकूल है ( ललित ५६०, १८ ), जाणेदि 
भी ( नागा० ६७।,३ ) अदद रै । हसक स्थान मे इसी ग्रन्थ म अन्यत्र आयै हुए दूसरे 
रूप के अनुखार जाणादि पदा जाना चाद्िए, जैसा करि मागर याणद्दि कै स्थाने 
( हेच ४, २९२ ), पञ्चहिजा्णेद्‌ ( गृच्छ° १३२, २४) क लिए प्चहिजाणादि 
पटना चाहिए । यक विरद जैगमहा° म ए- रूप जाणेद्‌ खद दै ( काल्का० तीन, 
५१२, ४ ) । जैदोर० वियाणेदि ( कत्तिगे° ३९९, ३१६ ; पार मे चियाणेद र ) 
ओर अप जाणे मे ( पिंगल १, ५ ओर १४) मीप- रूप जुदधदहै। नैग्यौरण० भ 
णादि = ज्ञाति भी आया दै ( पचर ३८२; ३५ ) । 

१ ५११ रीका ल्प किणडं बनत्ता टै (वरम ८; ३० ; हेच ० ४, ५२ ) | 
वि उपत्रगं कै साय विक्धिणद्‌ दो जाता है ( बर० ८, ३१ ; हेच ० ४, ५२ ; कम° 
४, ७० ; माकं ° पन्ना ५४ ) | इस प्रकार : महा° मे विक्गिणड्‌ मिल्ता है ( हाक 
२३८); जै°महा° मे किंणामि (आवरपत्वं ° ३११९) ओर किण (एत॑ २९,२८), 
कृदन्त किणिय, मदिष्यत्काल मं किणीहामो ( आव ण्एवे ३३, १५ ) रूप देखने 
म अतति द ; विक्किणामि ओर विद्धिणडई (आव ०पत्ये ° ३३, २४ ओर २६), विद्धि 
णन्ति (आव ° ° ३१, ७) तथा पडिविक्रिणई मी मिलते ह (भआव० ३३, १५) | 
अण्माग० म किणद्‌ आया है ( ठाणंग० ५१६ ), इच्छावाचक् किणे है, वततमान- 
कालिक अंडक्रिया किणन्त- है (आयार १, २, ५, ३) ; रौर० भ आज्ावाचक खूप 
किणघ टै ( चंड ५१, १०; ११ ओर १२; ५३, ७), भविष्यत्काल किणि 
स्स'द्‌ दै (चंड० ५२, ४ ओर ७), कर्मवाच्य की वत्तमानकालिक अंदयक्रिया क्रिणिद्‌ 
दै ( कपूर ३२, ९ ; ७३, २ ), णिद्धिणस्ि ( सृच्छ° ६१ १६ ) ओर विद्षिणिद्‌ 
रूप भी मिते ह (मच्छ० ५०, ४ ; कपूर० ७४, ३ ; लटक = १३, १५ ; १८, १०); 
मागर म किणध्च भौर ई- वाला भविष्यत्काल कीणिददां ( मृच्छ० ३२, १७ , 
११८ १४ ; १२५, १० ) स्प आवे है; ददी मँ विक्िणिख टै (मृच्छ ३०, १०; 
१२ ओर १४) | क्री धातु की स्यावली वि उपसग कै साथ इ~ म समात्र होनेवाै 
धातुओं $ अनुकरण पर पहले गण मँ मौ चल्ती है : विक्वैद्‌ रूप मिल्ता है ( बर० 
ट, ३२ ; हेच ४, ५२ जर २४० ; कमर ४, ७१ ; माकन पन्ना ५४ ) | यह्‌ स्प 
महा° भे दाल २३८ मे अन्यतर यह्‌ रूप भी देखिए । विक्केअद ( हेच० ४, २४० ) 


विक्रेय का एकः रूयनेद ६ अर्थात्‌ यह य = #चिक्रेति है । -- पू से पुणद बनता दै 
( हेच ० ४, २४१) । इक्षी मति ल्द का ल्दुणदू रूप हो जावा है (वर० ८, ५६ ; हेच 
४, २४१ ; करम० ४, ७३ ; मार्कं ° पन्ना ५७) । इसके अतिरिक्त उ ओर ऊ म समात 
होनेवाठे धातुओं कै अनुकरण पर इन दीना चाओ की सू्यावली छटे गण के अनुखार 
मी चलती दै : अण्मागण में इच्छावाचक रूप स्दुएञ्ना दै ८ विवाद ० ११८६ ), कम- 
वाच्य में पुड्वद्‌, लुवईइ तथा इनके साथ-साथ चुणिज्ञद ओर ल्युणिजद स्प भी 
भिल्ते (६५३६ ) | किणदमे जो दीर्घं ड हस्व वन जाता है इसका स्पष्टीकरण 
प्राचीन ध्वनिवच क्रीणाति से दत्ता टै । यह टीक उसी प्रकार बना दै जैषे चुणद = 
पुणाति ओौर द्दणर = द्दुणंति । महा ०, नै ०महा०, जश्माग° ओर अप° ज्जिषणाद्र 
दङ्धी जिणादि तया अण्माग० रूप समुस्खिणादइ के विषय म ६ ४५७२ देखिपए्‌ ओर 
चुणद्‌ के सम्बन्ध मे ¦ ४८९ । 

६ ५१२-अभ्मागर अण्डाद्‌ = अदनाति मे व्यंजन मे समात्त दोनैवाले 
धातुर्भो की पुरानी रूपावली सामने आती दै ( ओव° ६ ६४ ओर ६५ ) । साधारणतः 
बननेवात्य सूप अण्डड्‌ ई ( रेच > ४, ११० ) | इन घाचु्ओ कौ रूपावली सातवे गण 
कै धातुओं के अनुकरण पर जर निवल वर्गो मे अ~ अथवा प~ रूपावली कै अनुषार 
( ६ ५०६ ओर उसके बाद ) चलती दै । इस स्थिति पर प्रभाव डालनैवाे दौ कारण 
ह| एकतो यह कि = इन धातुर्थो कै कुछ भाग कै भीतर आरम्भे ही अनुनािकि था, 
जपे प्न्ध, न्थ सौर मन्थ । नु भाग में प्राङृत कै ध्वनिनियरमो कै अनुसार अनु- 
नासिकं देना पड़, जेते अण्ड = अदनाति, गे ण्डद्‌ = गर्णाति । इस निवम से : 
गण्ड = ग्रन्थानि ( ; ३३३ ; देच ४, ६२० ; माक० पन्ना ५४) ; शौर मँ 
जिग्गण्टिद रूप भिच्ता दै ( बाल० १३१, १४) । गे ण्ट = गृहणाति ( वरर 
८, १५ ; हैच० ४, २०९ } क्रम ४, ६३) ; महा० मँ गे ण्टद) गे ण्डन्ति, गे ण्ड, 
गे ण्डड ओर गे ण्टन्त- रूप मिते ई ( गड ० ; दाल ; रावण ) । जै०महा० में 
गेण्डसि आया 2 ( आव एत्तै ° ४४, ६ ), गे `ण्डद्‌, गिण्डई जर गिण्डष मिलते 
है ( काल्का० ) ; गे ण्न्ति भी १ (आव० ३५, ३) ; गे ण्ड (प्तं ° ; काल्कार), 
गेण्डाहि ८ गाव °पत्सं ° ३१, ६१ ) गौरं गे ण्डेसु ( ए्स॑° ), गे ण्ड तथा 
गिण्डद रुप पामे जाते ई॑( आव० ३३, १७ ; काल्का० ) ; अग्माग० मे गे च्द्‌ 
( विवाद० ९१६ ; १०३२ ; १६५९ ; उवास० ), गे -ण्डेज्जा ( विवाह” २१२ 
सौर २१४ ), रिण्डड्‌ ( विवाद» १०३५ ; पण्णब० ३७५७ आर्‌ उरक बाद ; नायाषर 
४४९ ; उवास ; निरवा० ; कप्पर आदि-जादि ), गिण्डेड ( उवास० ), अभि- 
गिण्डद्‌ ( उवाख० ), ओभिण्डड ( विवाह ° ८३८ ), गिण्डदह् ( विवाह ६२३ ), 
गिण्डन्ति ( विवाह० २४; निरया० ); गिष्डाहि ( नायाध० ६३३ ) तथा 
निण्डह ओर उवगिण्डद रूप पाये जाते ह (विवाह ३३२) ; जै°्दौर० म गिण्डदि 
( पव० ३८४, ५९ [ पाठ मं गिण्णदि है]; कत्तिगे° २३९९, ३१० ; ४००, ३३५ ) 
ओर गिण्डेदि मिरुता है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ) ; गौर० में गे ण्डसि ( मृच्छ 
४९, १५ ), गे `ण्दि (मृच्छ० ४५; ९ ; ७४, १८ ; दाकु° ७३. ३, १५९) १३), 
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गेण्डन्ति ८ मृच्छ० ७०, ३ ), गे ण्ड (मृच्छ १६, ३; ३८; ४; ५५५१; 
७५, २ आदि-आदि ; सत्ना० ३०५, ७), गे ण्डदु ( मृच्छ० ४९, ८ ; ७४, १४); 
अणुगे ण्दु ( शकु० ५६, ११ ; मुद्रा १९, ४), गे ण्ड ( मेच्छ० ९७, २४) 
ओर अणुगे 'ण्डन्तु रूप मित्ते है ८ मुद्रा० २६२; ५ [ यद वही पाट पदा जाना 
चाहिए | ) | कृदन्तं रूप गेण्डिअ है (मृच्छ ० ४१ १२५९ €; ७५; १०५; 
२; १०७, १० ; विक्र १०३२;५२ ५; ५७२, १५; ८४; २० ) | सामान्यक्रियां 
का लप गेण्िदुं दै ( सृच्छ० ९४, १२ ) । करतंव्यवाचक अंशक्रिया गे ण्डिदव्च दै 
( मृच्छ १५०, १४ ; विक्र० ३०, ९ ) ; माग मैं गेण्डदि ( मृच्छ १२८, १९; 
१४५, १७ ), गे ण्ड ( मृच्छ० ४५) २१; १३२, १३; मुद्रा" २६४, १; २६५, 
१), गेण्डदु ( मन्छ० २२, ३ ओर ५ ), गे णिअ ( मृच्छ० १२, १४; ९६, १२ 
ओर १८; ११६, ५; १२६) १६; १२२; १६ ; चंदर ६४, ८); दकी मँ 
गे ण्ड आया दै ( गरच्छ° २९, १६; ३०; २); अपरम खरण्हद्‌ (देच ४, ३३६) 
ओर गे 'ण्डड्‌ रूप मिलते ह ( पिंगल १, ६० ) । कृदन्तं सूप शण्डे च्पिणु ‡ ( दैच° 
४, ३९४ ; ४३८, १ )। गह घातु की रूपावली अपम टे गण कै अनुसार भी 
चलती टै ; गृहन्ति रुप भी पाया जाता दै ( हेच० ४, ३४१, २) । 

६ ५१२३ चन्व ऋी रूपावली निम्नलिलित प्रकार से चल्ती दै: मश्ा० मेँ 
बन्ध (देच ° १,१८७ ; दाल ; रवेण ° ; प्रचण्ड० ४७, ६) ; णिचन्धडई्‌ (रादण०), 
बन्धन्ति ( ग उड ; रावण ), अणुवन्धन्ति (रावण), बन्धस्तु ( रावण० ) ओर 
आवन्धन्तीय ( देच ० १, ७ ) रूप आये ह । भविष्यतकाल म ब्ध र । कम॑ 
चाच्य मे चन्विक्ञदइ्‌ आया रै ( ईैचर ४, १४७) । प~ वादी रूपावली भी चलती & : 
बन्धे न्ति रूप मिलता दै ( रावण ); सामान्यक्रिया चन्धेड' टै ( देच० १, १८१ ) ; 
नै०महा० मँ बन्धह, बन्धिङण ओर वन्धिय आये ई ( ए ° ), चन्धिड' ओर 
च।न्धन्तु भी पाये जाते हँ ( ककरा ) ; अम्मागणर र वन्ध्य ( ठार्णेग० ३६० ; 
विवाह १०४ ; १३६ ; १३७ ; ३३१ ; ३९१ ओर उसके बाद ; ६३५ ओर उसकै 
बाद ; १८१० गोर उसके वाद्‌ ; आओव° \ ६६ ; पष्णव० ६३८ ; ६५३ ; ६५७ ; 
६६३ आदि आदि ), पटिवन्घड्‌ ( सूय १७९ ), बन्धन्ति ( दाणंग* १०८ ; 
विबाह० ६६ ओर्‌ १४३५ ; पण्णव ° ६३८ ; ६५७ ; ६६३ आदि-जदि ), बन्धे ज्ञा 
( विवाह ० ४२० ओर ४२१ ; उवास ° { २०० ) तथा अन्ध रूप देखने म आते 
है ( विवाह० २३४ ओर १२६३ ) । सामान्यक्निया का रूप वम्धिड ै ( निश्या० ( 
९५ ) ; जैण्डौर° म वन्दे मिलता टै (कच्तिने° ४००, ३२७) ; दौर० भ बन्धामि 
( लटक ० १८; २२ ), अण्रुबन्धस्ि ( राकु° ८६, १४ ) ओर अणुवन्धन्ति रूप 
आये ई ( उत्तर० ६०, ७ ), दन्त बन्धिअ दै ( मृच्छ ० १५५, ३ ; प्रनोध० १४, 
६० [ यदा यदी पाठ पदा जाना चाहिए | ; स्ना० ३१७, ११ ), उव्वन्धिअ भी है 
( ग्ना० ३१५, २८ ; नागा० ३४; १५ ; ३५, ९ ) । प- वादे रूप भी मिलते दहै : 
वन्धेखि पाया जाता दै ( प्रिय० ४, १६) तथा ओवन्धेदि = अवयन्धाति 
( गच्छ ८९; ५ ; १५९, २५); मागन कृदन्त का रूप घन्धिअ ३ ( मृच्छ 


हयुंजनं ई क्रियादन्द ७४९ 


१६३, १६ ), कर्मवाच्य की पूर्णभूतकालिके अंदाक्रिया चन्धिद दै ( रच्छ १६२, 
१७.) । आज्ञावाचक म ए- वाला रूप पडिबन्धेवघ ई ( शकु° ११३, १२) । - 
मन्थ्‌ का रूप मन्थ्‌ दै ( देच ४, १२१ ) । संस्कृत ल्प मथति अभ्मागर कै 
इच्छावाचकं ल्प महे ना वे मिलता दै ( उवास० \ २०० ); कितु इस अनथ | 
अन्वत्र आया हुआ दूसरा रूप मन्थे ज्ञा का निर्दे करता है । 

६ ५१४ रौर ०, माग० ओर टक्की मे भण घातु की रूपावली नवे गण कै 
अनकरण पर चलती दै । इस प्रक्गिया मे भणामि #भ-णा-मि ल्प मं अदण किया जाना 
चा दिए । दित्तीय- ओर तृतीयपुरुष एकवचन वतमानकार, तृतीयपुरुष एकवचन 
आज्ञावाचक, द्वितीय पुरुष बहुवचन वर्तमानकाल ओर आज्ञावाचक मेँ प्रथम° एक° ओर 
बहुवचन कौ भति दीं स्वर रहने दिया जाता दै । इन रूपो क उदाहरण असाघारण 
रूप से बहुसंख्यक ह : सौर० म भणासि दै (मृच्छ ५१५७ ओर १०; ५२११ ; ५३, 
५४ ; ५७, ११ ; विक्र १०, ५ ; २२) १४; माटवि० २७) १३ ; मुद्रा° ७१३१; 
२ ओर ८; ७२, २ ओर ४ ; ७३, २ आदि-आदि ), णादि भी आया दै (शरच्छर 
२३.१९९ ; ३७, १४ ; ७४५१३ ; ९४११ ; चकु० ५१४ ; १५८२९; चिक्र १६,५ ; 
४३,५ ; मालवि° १६,१८ ; ६४, २० आदि-आदिं ) तथा अणादु मी पाया जातत 
(मृच्छ० १८.२५) ; माग ० मँ भणादि (मच्छ १३१७), मणाघ (मृच्छ ३२०१८ ; 
९६, २१; ९७) १; प्रवोघर ३६, १६; चंड० ६४, ६ ; मुद्रा १५४; १; २५७, 
६ ; २५८, २ [ यदी पाठ, उन्तरगा० १२३, ७ मे दोर० पाठ की भांति सर्वत्र पदा 
जाना चाहिए] ); दद्धी म भणादि मिल्ता है (स्च्छ० ३४,१२) । शौर० ओर दाक्नि° 
म द्वितीवपुष एकवचन आज्ञावाचक मं भण ( मृच्छ ८८; १९ ; दाक्ु° ५०३ ९; 
विक्र ४७, १ ; नागा ३५०, १ ; दाक्षि कै च्‌: मृच्छ १००, ८) अथवा शौर 
पर अणाहि रूप है ( विक्र० २७,. ७ ; माल्वि० ३९) ९ ; वेणी १०) १२; १००, 
१४ ; नागा० ४४; ३ ; जीवा० १५, ४) ; माग० मँ णद ( शकु० ११४, ५ ) 
ओर भणादि मी आया १ ( मच्छ ८१, १३ ओर १५ ; १६५, ८ ) । इनके साथ 
साथ इन प्रात बोलियां मे प- वाहे सूप मी मिल्ते ई : दान्ति ओर शौर म अणेसि 
पाया जातवा ई ( मृच्छ १०५, ८ ; राकु> १२३७, १२ [ वहा वही पाठ पदा जाना 
चादिद ] ) ; माग म भणेलि टै (मच्छ० २१; ८ ;२* ओर्‌ २२) ; दक्री म भणेसि 
रूप आयां ३ ( मृच्छ ० ३९, १६ ) तथा सौर० मे अणेषटि देलने म आता दै ( मृच्छ 
६१, १३ ; ७९, ३ ) । प्राह्त की अन्य वर्चया मं मण्‌ की रूपावली नियमित्तरूप 
चे ~अ पर चलती है ; तो भी जैग्मह्य° म आवद्यक पएए्वेलंगन २२, ४१ ओर ४२ 
मे साधारणतः चलनेवाके णड क साय-साथ अणाडइ भी आया दै । 


अपूणभूत 


६ ५१५-- एकमात्र अपृणं मृत का हप जो प्राज्ृत मे एक से अधिक बोि्यो मं 
बना रह गया ह वह अस धातु का दै ( = होना ) । यह रूप ङिन्वु कैवलमान्न क 
म पाया जाता ह । आसी अथवा आसि = आसीत्‌ ३ जो सभी पृचर्पो जीर वचना 
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कै कामम आता ई (वर० ७, २५ ; देच ० ३, १६४ ; कम ० ४) ११ ; सिदराज° पन्ना 
५४ ) | इम निवम से अन्मागर् मेँ प्रन्यकन्म के अहं आसरी आयादै ( आयार 
१, १, १, ३); सौर० मं अहं खु" आसति मिलता दै ( मृच्छ ५४, १६ )' ; 
दोर मे द्िश्क० म तुमं" ` गदा असि आवा है ( यच्छ २८, १४), तुम कि 
मन्तअन्ति आसी पाया नात्य है ( मार्ती> ७१, ४ ), नुमं खु" मे पियसही 
आसी ( मालती ° १४१, ११ ओर उसके बाद ), किंदिन्तो आसी (उन्तररा° १८; 
१२ ), कीस तुमं [ संस्करण मे तुभं दै ] "ˆ मन्तञन्ती आसि ( कणं ° ३७, ५ 
र उसके बाद ) ; तृण्पक° मे महा० म आसि है ( गउ्डर ; शल ) ; जेगमहार 
म आसि ओर आसी रूप चलते टै ( कक्छरुक शिष्टा २; द्वार ४९५; १९; 
४९९, २०; ५०४, १९; पतेर); अन्मागर म आसी भिल्ता रै ( चयन ८९६; 
उवास° ; १९७ ; ओव° ६; १७० ), आसि भी आया है ( उत्तर ६६० ; जीवा 
२३९ ओर ४५२ ) ; दौर० मे इस रूप की धूम मची हुई है, उदाहरणाथं आचि दै 
( क्दलिति ० ५६०३ १४; ५६८, १ ; मच्छ ४१, २१ ; दकु० ४२, ६ ; १०५३ १०; 
११७, १२; १२९, १३; १६२, १३; विक्र ११२ ; २७, २१; ३५, ७ ओर ९); 
आसी भी है ( उत्तररा० २० १२; ५८, ४; वेगी० १२, १ ओर६); दद्धीमे 
आसि भिल्ता र ( मृच्छ० ३६, १८ ) ; अग्मागन में प्रन्वहुर मे आसि मो ओर 
आसी मोः आवे ई ( उत्तर ४०२ ), आसि अम्हे मी पराया जाता टै (उत्तर 
४०३); महा०मे तृण्वहुर मं जे आसिः महानरपवहा टै ( गउट० ४४९ ), 
आसि रद्वा आया है ( रावण १४, ३३ ), जे -गो च्छा आसि. -वज्जरुदा भी 
देष्वा जाता ई ( दाल ४२२ ); जैनमहा° मे महारायाणो चन्तारि मित्ता आसि 
ट( एय ४, ३६); अर्मागर मं उवसमभ्गा भीमासि आया है (आयार १, ८, 
२, ७ ), तस्स भजा दुवे आसि भी भिता 2 ( उत्तर० ६६० ), शौर म पसं 
सनत्तीओ आति भया है ( बाल० २८९, २ ) । - इसके अत्तिरिक्त कैवचूमाज् अ०- 
माग म एकं ओर ल्प अब्ववी = अत्रवीत्‌ पाया जात्ता रै (देच ° ३, १६२ ; उत्तर 
२७९ ओर २८१ ; सूय० २५९ ), इको तुण्वहुन्मे भीकाममे चया नात्ता है: 
चम्भचारिणो बारा दमं यणं अच्ववीं जावा दै ( उत्तर० ३५१ ) । -- तथा 
कथित प्णभूतकाल उदारे, चरे, पणे, पुच्छे, अच्छीभ, गे ण्डी आदि-गादि 
कै विषय मे ६ ४६६ दंखिष । बल्कि नवेन' इ्ारा प्रतिष्ठित पूर्णभूतक्राल अशुद्ध पाटा- 
न्तो ओर मली-मांति न समन्ने हए रूपी का परिणाम टै । ५१७ भी दे्‌ । 

१, पराली म आसि जने पर नी इस स्थानें ग्रंथ ने अन्यत्र पाये जाने. 
वाले दूरे रूप आसि के साय बह रूप नहीं पड़ा जाना चादिषु, जैखा कि व्ल 
वरडचि उण्ट हेमचन्द्र म अनुमान लगता हं । -- २. हाल ८०५ मे आसि 
आया ह जिसे बेबर के अनुसार = आसीः मानना न चादिषु किन्तु टीकाकारो के 
अनुसार = आं्ीः समञ्चना चादि । -- ३. प्राड के आसी के स्थान में इसे 
इस खूप म सुधार छना चाद्दिपु । इय तच्व को तुरन्त इसङे बाद्‌ आनेवाका खूप 
आसी अम्हे ओर जन्य स्थानों मे आसि जौर आसी का जो प्रयोग किया गया 
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है उससे युटि ओर भरमाणं मिलते हँ | ख कूप लोयमान, घी °त्वा कुरौ ® ५) 
१३.४ के अनुसर आसीमो अयवा आसी नदीं पदा जना चाददिषए किन्तु 
दीकाकारों के मतानुखार मो माना जाना चादिष्‌ जो खव॑नाम है । -- ४. 
माखविकाग्निमित्र, पेल १८८ शौर २३० । -- ५. ञ्लोस्न, चरद्चि उष्टं 
हेमचन्त्रा, पेज ७६ । 


पूृणभूत 

६ ५१६ सवल पूर्णभूत कै रूप अम्माग० म अच्छे = ५अआच्छेत्‌ दै जो 
छिद्‌ धातु से निकल्य है जीर अञ्भे = वैदिक आभेत्‌ दै जो भिद्‌ धातु कासूप ट 
(आयार० १, १, २,५)। ये दोनों ल्प इच्छावाच् कै अथं म काम में 
लाये जाते टै ( ६ ४६६ ) ठ्था अभ्माग० प्य मे अभू = अभूत्‌ पाया जाता ई 
( उन्तर> ११६ ), यदी रूप उदादरण ते पुष्टक्ियाजा सकता द जो उक्त स्थान 
म त॒ वहुण्के कामे आवाह: अभर जिणा अर्थ जिणा अदुवावि भवि 
स्सई मिलता है । इसके विपरीत अन्मागम म परस्मैपद पृणंभूत $ अनगिनत रूप 
पेते दैन स गकर बनते ई ओर ये भी बहूधा वत्तमानकारूकै रूपां से बनाये गवे 
है । बहत दी कम काम म आनेवादा श्र एक= परस्मैपद का सूप पाली! कौ भति 
स्स लगकर बनता है : अकरिस्सं च्‌' अं आया टै ( जायार० १, १; १, ५); 
(च्छिस्स्‌' अदं भी रै ( प्य मे ; सूव° २५९ ) । अकासि = अक्ा्पीःमे दिर 
एक० कां रूप दिलाई देता है ( सम० ८२ ); कासी ( उत्तर० ४१५ ) ओर 
वयासी = अवादीः मे ( सूय० ९२४ ) एषा रूप पाया जाता है जो अगमासि ऊ 
तमान पायी रूपौ का स्मरण दिद्यता टै ओर उनसे संवधित्त दैः । येदोर्न सपत्र 
एक° तर बहत काम मै आति द । इस रकार अकासी ( आवार १, ८) ४८; 
२,२, २, ४; सूय ७४; कष्य° { १४६ ); अकासि ( सूय ० १२० ; १६२३ ; 
२९८ ) मा कै बाद कासी मी दै ( देच ३) १६२ ; सथर २३४ ; उत्तर १४) 
हेमचंद्र ३, १६२ ओर सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ५४ कै अनुसार काद स्प ओर देरी- 
नाममाल १, ८ क अनुसार अकासि रूप पाये जाते ह । इस अक्रासि का देशी अर्थ 
पर्याहम्‌ ै। येल्प प्र एकण्मे भी कामम आते ह: जं अदं पुच्वं अकासि 
वाक्यांरा आया रै = यद्‌ अदं पूवं अकार्षम्‌ दै ( जयार० १, १, ४, ३); 
अहम्‌ पयम्‌ अकाखि = अहम्‌ पतद्‌ अकार्षम्‌ दै -( सय० ६२१ ) तथा प्र 
बहु° भ भी इसका रयोग किया गया ई: जहा वयं घम्मम्‌ अयाणमाणा पावं 
परा कम्मम्‌ अकासि मोहा म््ठा टै ( उत्तर ४३३ ओर उस वाद ) । यद 
अषूर्णभूत आसि कै समान दही काममेलाया गवादटै (६५१५) वृ° एक०्कै 
रूप मे : बयासी ( सूय० ५७८ ; विवाह” १६५ ; १२६० ; १२६८ ; ओव ° ; 
उवास° ; कप्य ), वद बार-बार तृ बहु° कै अर्थ में प्रयुक्त होता दै ( आयार १, 
४, २, ४ ; सुय ७८३; विवाह> १३१; १८६ ; २३६ ; २३८; ३३९ ; ८०९; 
९५१ ; उंत० ६१ ; नायाधर ६ ६८ ओर उसके बाद आदि-आदि ) ; बयास्ति रूप 
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भी मिलता ह ( सूय° ५६५ जौर ८४१ ; ओव { ५३ ओर ८४ तथा उसकै बाद ) । 
त° एक° ॐ अन्य उदाहरण निम्नलिलित ई : टासी ओर राही जो स्था कै रूप ई 
(चेच ° ३,१६२); पश्चासी टै जो अस्‌ धातु मे प्रति लग कर बना दै (आवारर १,२, 
५५ ) ; अचारी ( आयार० १,८,३१२ ) दै ; कटेखि ३ जो कथय- से निकला 
ह ( पण्डा° ३०३ ओर ३२७ ) । भरू का त° एक° भुवि = अभूवीत्‌ दै ( विवाई° 
७ ओर ८४५४ [ पार मे यदयं भुवि टै ] ; नंदी ५०१ ओर ५०२ [पाठम भुचिच 
ट]; जीवा० २३९ ओर ४५२ [ पट म यदं भुवि ह ]) अथवा वर्तमानकाल कँ 
वर्म से भव~ आता ट : अद्ेसि रूप आया है जो भ्अभविषीत्‌ से निकटा है ओर 
जिसकी दोब्दय्रत्रिया म ४अञदषीत्‌ तथा #अैयीत्‌ रूप भी बने (६ १६६; दैच० ३, 
१६४ ) । देमचंद्र कै अनुसार यह रूप प्र° अर द्वि° एकण्मेमी काम लाया जातत 
३ ओर इसकै उदाहरण भिल्ते हं क्रि इका प्रयोग तृ ° बहुः मी किया जाद: 
समणा ... तस्थ चिदरन्ता पुद्धपुच्वा अदहेसि खणणर्िं आया है ( आवार० १ €, 
३, ६ ) । जक्ञेखी = #अज्ञायिषीत्‌ का स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार होता है ( \ ४८७ 
को चलना कीजिए ; आयार० १, २ ६७५; ११५०९ ९; ९४; १३ ८५४ 
१४ ) । यह रूप = अन्वेषी नही डे किन्वज्ञाकां पर्णमृतं दै, इस तेश्य का अनुमान 
वाकोबीष्ने पठे ही लगा ल्या था । बुच्छरामु = अवात्स जो च्‌ ( = वाच 
करना ; रहना ) से बना है, उस्म प्र° बहु° दिखाई देता दे .( उन्तर° ४१० ) जो 
पूर्णं भूत के एक वर्गं भ्चत्स से बनाया गेया है । तन बहु° कै अंतमे इं =इषुः 
लगता ह । इस नियम से : परिविचिद्धिखु आया दै ( आयार० १४४, ४); 
पुच्छ मिलता ह ( आयार० १, € २ ११ ; चय ३०१ [ पाट म चुच्छिस्छ 
ह] ); चिणिखु ओर उवचिणिखु पाये जाते ई ( विवाह द्‌ ; टार्णेग° १०७ 
्ोर १०८ [ पाठ मै चिणं जौर उवचि्णंखु दै ] ) ; वन्धु, उदीरिंस, 
वेदिसु तथा निजरिंसु देखने मे आते ई ( दाणंग० १०८ ; विवाह ० ६९ [ पाट मे 
= सव रूपो के अंत मे -दखु के सथान ग -्पेखु दै |) ; खन्द ओर चुर्जिखु 
भी ई ( सूव० ७९० ; विवाह ७९ ) ; अयादंखु दै जो आ- उपसग कै साथ जन्‌ 
का रूप ह ( कप्य ६ १७-१९ ; ६ ४८७ कौ तलना क।निप ) ; पररिणिव्वारंसु 
( सुय० ७९० ), भिस जर सेर्विखु ( सव ५०४) अतर ( सूय ४२४; 
उत्तर० ५६५ ), दिसिघु (आयार ० १, १ € ५3 ^) ८9 ^; २५२ ८.३, ३); 
चिरि ( आथार० १, ८, १, २; १, ८, ३, ५), चंच तया निदाणसु 
( आयार० १, ८, ३० ११ ञ्लीर १२ ) एवं कन्दिस् जो न्द्‌ से वनादै, पाये जाते 
है (आयार १, €; ११ ४ ; १ ८) ३, ^° ) ; विण = व्यनेधुः है ( सूय 
५५४ ) ; अभर्विखु ( द्य ° १५७ ओर ५५१ ) जौर अविर भी आयं हं ( विवाह 
१५७ ) । साधारण रूप अकारि ( ठाणंग १४९ ), करि ( विवाह ° ६२ ओर्‌ 
७९ ; नायाध० {§ ११८ ; चव ५९० [पाठ म क्रसु दै] ); उवकरि 
( आयार० १, ८, ३, ११) क साथ-साथ विकुष्विखु सूप भी पाया जाता ह 
( विवाह० २१४ जौर २१५ ) जो वतमान वर्गं के कव्व - से वना ३ (६ ५०८ )। 
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ररणा्थक निम्नलिखित ई : गिण्डाविशु ( नावाध० ६ १२३ ) ; पड्वर्द दै जो प्र 
उप्तं लगकर स्था से कना ट ( कव्य ६ १२८ } ; संपहार्खि ६॑ सम. (सं?) 
जौर म उपसर्ग के साथ धर्‌ से निकला है (सुय ० ५८५ ; ६२०) ; एक उपघात का 
पूर्ण भृत रिक्तासि दै ( आयार० ई - ८, १, ३ ) जो किसी #रिक्रय- से संबंधित है । 
तृ० बहु° का यह सूप अन्य पुरर कै कामम भी लावा जात्ताहै। इस प्रकार प्र" 
एक०्कै जिद: कर्रिखु वादं आया द ( टाणंगर ४७६) ; तु पकर के लि 
अदिस [ पाट मै आदिसंखु टै ] वा ह्िसदइ वा दिसिस्खदवा मिलता दै 
( सुय ६८० ) ; पुटो चि नाभिभासिस दै ( आयार १, ८; १६) ;आ 
[ पाट मै आसंस दै ] भगवं आया है ( आयारर १, ८) २,६); सेचिष्ुभी 
पाया नाता दै ( आवार० १, ८१ ३, २)। एक प्राचीन संस्कृत स्प अदकं दै 
( विवाइ० ३३२ ); अद्क्खु ल्प भी आया है ( आयार° १,५;, १, ३; य 
एकवचन मी हो सक्ता १ ) = अद्राश्चुः। यह रूप बहूधा तुर णक्ण्मं मी काममं 
लाया जाता ई : अद्क्खु जाया दै ( आवार० १; २, ५ २; विवाद० १३०६ ); 
अदक्खु भी है ( मावार० १, ८, १, ९), अदक्खू रूप भी भिल्ता है (आयार 
१,५.२, १६६१; १८ ११६ भर १७)" । कप्यसुत्त एस. ( > ) 8 
अदक्खु रूप आवा दै जो अशुद्ध पाठान्तर है ओर अददं कै स्यान मे आया 
चैवा किं इसी प्रथ मँ अन्यत्र मिता टै । इसके अनुकरण म तृगएकण्मे काम मं आने- 
वाला निण्णक्ु बनाया गया दै ( आयार २, २, ६, ४; ५ ओर ६) नोनिःक 
साथ नक्ष से सम्बन्धित दै । 

१, ए कन, वे ०वा्‌०, पेज १११ ; ए० म्युलर, सिम्पल्िफाइड मरैमर, पेज 
११४।-- २. एर कुन का उक्त ग्रंच, पेज ११४; ए” म्युखर, उक्त ्रंथ, पेज 
११द ।-- ३, सेकेंड बुक्स ओं द दंस्ट, बादईस, पेज ४४ नोटसंख्या २। -- 
४. कछ स्थला म जहौ इस शब्द्‌ का प्रयोग किया है, यह सन्देद वैदा होने 
छगता है कि यदौ पर एक विशेषण #अद्राश्चु तो कामम नहीं राया गया द 
जैखा कि दक्ख, अदक्खु = श्द्राश्चु ओर अद्राश्चु हे ( सूय० १२५ ) । यह 
तथ्य निश्चित जान पडता हं । 

९ ५१७-अन्मागण०् म बहुधा एक तृण्यक० आत्मनेपद का रूप अन्त पर 
इत्था ओर इत्थ लगाकर बनाया जाता ह | यद रूप चिना अपादं कै वेत्तमानकार 
कै वगं ते बनाया जाता ई । यह तथ्य तथा दन्त्य की प्रघानत्ता जो पायी भाषामेभी 
पायौ जाती ई ओर नहा हमे मूर्घन्य की अपेक्षा करनी चादिए थी ( ६ ३०३ ), हमारे 
मन मे यह शंका उन्न करता है कि क्या हमे यह रूप श्ुढता कै साय से- वाढ पूर्ण- 
भूतकाल ते सम्बन्धित करना चाहिए अथवा नदीं १ इस उदाहरण निम्नलिखित हैँ : 
सखमुप्पज्जित्था मिल्ता टै जो पद्‌ धातु से निकलता है तया जिस्म सम्‌ ओर उद्‌ 
उपसर्ग लगाये गये ई ( विवाह १५१ ओर १७० ; नायाध° ६ ८१ ओौर ८७ ; पेज 
४ ७१ ; उवास ० ; कप्य ° इ्यादि ) ; रोदत्या रूप आया टै जो खच्‌ धातु से बना 
दै ( हेव ३, १४३ ) ; बह्िव्था ओर अभिवडिढत्था दै नो बुध से सम्बन्धित 

९५ 
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(कष्य); रीडस्था रीयते से वना दै (आयार ० १,८,१,१ ; १,८३.१३) ; पसित्था 
( आवार १; € ४, १२) ; विहरित्था ( आयार० १, €, *, १२ ) ; भुक्त्या 
( आगार १, ८, १, १७ ओर १८ ), सेवित्थ ओर सेचित्था ( आयार १, ८, 
२, १; १, ८, ४, ९) रूप पाये नाते रै; अपिदत्थ जौर अपिवित्था चच्ते ई 
[ यह यदी पार पदा जाना चादि ]जोपा धातुक रूपै ओर भूतकाल का चि 
अभी जुडादै (आधारम १, €, ४) ५ ओर ६); अणरुज्ञाणिच्था ( आयार० १, 
८, ४, ८ ), कुडिवित्था वर्तमान कै व्यं कुव्वड्‌ सै ( ६ ५०८ ) ( आवार० १, ८, 
४, १५ ), उदादरिच्था ( उत्तर° ३५३ ओर ४०८ ), जयित्था, पराजयिच्था 
( विवाह ० ५०० ) ओर द्टयि्था भिन्ते द ( विवाद० ५०२ ) | भू से बना रूप 
ह स्था है जो वर्तमानकाल कै वगं हो = भव से निकल ई ( ६ ५७६ ) ( विवाद 
५३ १६८ ; १८३ 5 अ्णगर ५७९; उकार ; कष्य} नायाध* ; ओव आदि- 
आदि ) । इक आदि मे पचम वणं आने पर भी यदी रूप रहता है, अदो त्था आया 
है ( उत्तर ६१९ ) कन्तु प्रादुः आदि मँ लगने पर भव- वग से रूप बनता ई, पाड- 
च्भ्रविच्था स्पद्ो जाता दै .(८ विवाह> १२०१) | परेरणार्थक क्रियार्भो कै अन्त में 
पत्था ओर पत्थ जोडा जाता दै : कारेतच्था कारे- से वना ई = कारय (आयार्‌° 
१, €, ४, € ), पहार त्था, इसयं अधिकांश म -च्थ गत्ता दै, जो पदारे- = प्रधा- 
रय-से बना है ( सूय> १०६२ ; विवाह° १५३. ओर ८३१ ; विवाग० १२३ ; 
ओद० ६ ५० ; नायाघर ६ ८१ आदि-आआदि ) किन्तु यापय- से अना जावहत्था 
रूप भी पाया जाता दै ( आयार० १; €, ४, ४ ) | तृरएक ° कै अतिरिक्त अन्व पुरो 
कै रष मी वह्‌। रूप काममेलाणा जाता है। इस प्रकार द्विणवहु° कै लिए लभित्थ 
रूप मिलता दै [ रीकाकार समाहत वही पारद; पाठम स्मेत्थारै]:जदमेण 
दादित्थ इद्‌ [ टीकाकार समाहत यदौ पाठ है ; पाठ भ गह 2] पसणिल्नं करिम्‌ 
अज जन्नाण रनित्थ लाभं ( उत्तर ३५९ ) आवा दै; तृण्वहुर कै दिप 
विप्यस्ररित्था भिर्ता दै ( नायाध० ३४९ ) : दये हत्थी `` दिसो दिसि विष्य 
सरित्था दै ; कस्तथा पायी जाती १ जो कदा से बनी निया टै (जायार० १, ८, 
२, ११ ) ; पाड्माचत्था रूप भी चलता है ( नायाघ° { ५९ ; ओव° { ३३ जर 
उसके बाद ) : बहवे ` देवा अन्तियं पाउन्यचित्था ; यह ल्य बहुषा दा त्था 
आया दै ( आयार २, १५, १६ ; ठाणंग> १९७ ; नावाध० ६२८ ; समर ६६ 
ओर २२९ ; उवास { ४ ; १८४ ; २३३ ; २३४ ; कष्य री. एच. (1. पघ्. ) § 
५ ओर ६ ; जओव० ६ ७७ ) । --{ ५२० की तुल्ना क जिए । प्रार्थनावाचक खूप कै 
निषव म ६ ४६६ देखिए । 

१, इस रूप कौ व्युत्पत्ति ॐ विषय मे जो नाना अनमान लगाये गये & 

उनके लि छ०त्सा० ३२, ४५० आर उसके बाद्‌ के पेज दिष्‌ । 


0 पणभूत 
ूणेभत 
$ ५१८ अश्माग० मे पूणमूत क सूप मे से व्‌ बहु° परस्मैपद का आदु = 
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आहुः बना रह गया है (आयार ० १,४,३११ ; सुव ७४ [पाट मै आह दै] ; १३२ ; 
१३४ ; १५० ; ३१६ ; ४६८ ; ५००); उद्वाह भी आया ह (उत्तर ४२४) ; आहू 
(आयार० १, ५, १, ३) ओर उदाहन स्य भी ईँ (सूय ० ४५४) । किन्तु अधिकं चलने 
वाच्य रूप पाटी की मति नवनिर्भित आंसु रै (आयार० २, १,५; ५ ; सुय ० ३७ ; 
१६६ ; २०९; १४१; दद; ४ ष; १५६ द्रः १५ छन्दः बर्‌; 
विवाह १३० ; १३९ ; १४२; १७१९; ४३८; १०३३; १०४२ ; स्णंग० १४९ 
ओर ४३८ तया उसके बाद ; पष्डा० ९५ ओर १०६ ; जीवा० १२ ओर १३ ; कप्य° 
एस, ( 5 ) ६ २७ ) | उक्त दोनो रूप अन्य पू्स्थो के कामम भी आते ई। इस 
प्रकार प्र एक° कै ल्व्पि आदंसरु का प्रवोग क्या गया रै: पवम्‌ आहु नाय- 
कुखनन्दणो मदप्पा जिगो वरवीरनामधघे जो केसी य ( प्दा ३०३ ओर 
३२७ ); इसी भति त° एक ० फ लिए मी आह आया टै ( सूथ° २२७ ओर ३०१ 
उत्तर० ३६५ ओर ६४६ ; कष्य° ) ओर उदाह भी काम में लाया गया टै (आयार° 
१, २, ४, ४; सूय० १५९ ; ३०४ ; ३८७ ; ५१८ ; ९७४ ; ९८९ ; ९९२ ओर 
उसके बाद ; उत्तर ७५६ ) | 

९ ५१९-- \ ५१५-५१८ त्क मे आये दए सर्पौ को छोड प्राक्त मे व्यतीत 
काल को व्यक्त कगनेंकैकिपिया ततौ व्तंमानकाल, विद्रौपत्तः कथा-कहानिर्यो म अथवा 
साधारणततः कर्मवाच्य में भृतकाल्कि अंशक्रिया को श्ुमा-फिरा कर कामम टाया जाता 
है जिसमे जिस पुष या पदार्यं के विषय में वात्त कटी जाती है वह सकर्मक क्रिया द्वारा 
ओर करणकारकं मे आता दै : महार मे अवलाण ताण---बसिओ अंगेषु" -सेओ 
का अर्थ्‌ है “उन अब्रह्मा कै अं पर पसीना चिपका था" ( गउदर २१०); क्रि 
ण भणिओ सि वाल गामणिधुओआद का अर्थंदै दे वाल्क | क्याआमणी की 
लडकी तुज्लते नहीं बोः ( हार ३५७० ) ; सीआपरिमहुण च बुद्धोतेण वि 
जिरन्तरं रोमञ्चो का अर्थं है “उसके ( शरीर म ) निरन्तर रोमांच हभ मानो उसे 
सीता ने दुआ दहो (रावण १, ४२); जैरमहा० मे पच्छा रन्ना चिन्तियंका 
अर्थं है धाद को राजा ने सोचा" टै ( आवशपत्सं° ३२, १९ ) ; अन्नया भूयदिन्नेण 
विन्नायं का जथ दै क वार मृवदिन्न को नान पड ( परत्व १, २४); अभ. 
माग मं दुय मे आडसं तेण भगवया एवम्‌ अक्लायं का अर्थं है ने सुना है 
दीर्धजीविओ ! ( कि ) भगवान नै यह कंडाः ( आयार० १, १, १, १ ) ; उरला 
णं तुमे देवाणुष्पिणः खुमिणा द्विदा का अथं दै '्देवानुग्रिय ! तने उत्तम सपना देशा 
है (क्ष्य ९); शओौर०मे आया दै ता अभआणन्तेण एदिणा एञ्वं अणु 
चिद्धिदं का अर्थं "सो, उचने अनजान मँ इस प्रकार का व्यवहार कियाः { मृच्छ 
६३, २४ ) ; खद खु मण तादकण्णत्स मुदादो का अर्थ है मैने तात्त कण्व कै हसे 
सुना ईै' ( दकु० १४, १२ ) ; ददं तुष यं मरण गाडइदंकाजयंटै च्या तूने 
मुनादैजो ने गाया है ( रृच्छ० ११६, २० ) ; अध पेक्दिदहा मप लोदहि- 
दमच्चकं खण्डदो कप्िदे का अर्थं टै "एक दिन मने रोह ( रोषित ) मछली कै 
इकडे-टकदे बनाये (काटे) ये (शकु ६१४, ९) ; अप> मे तुम्दे हि ` अम्हे हि 
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जं किथङं दिद्धृडं' बहजणेण का अर्थं टै जो तुमने जौर हमने किया दै, बहत लोर्गो 
ने देखा दै" ( हेच ० ४, ३७१ ) ; सवधु करेप्पिणु कथिदु मरह का अर्थं है न 
शपथ लेकर कहा दैः ( देच ४, ३९६, ३ ) । इस भोति पाक्त बोली म जह पटले 
आसि (=था) का आगमन होत्ता था वर्ह कर्मवाच्य की आसन्न भृतकाटिक अंशच- 
रिया से मृत्काल का कामचल्या गवया ।' इस प्रकार मदा° मे जौ सीसम्मि विदण्णो 
मज्ख ज्ुआआणेहि गणवई आसि का अर्थं है वहं गणयति जिसने मेरे खर पर नौजवान 
बिटावे ये ( इल ३७२ ) ; जैन्महान्मे तया य सौ कुभ्भयारो'`"गामं अन्नं 
गओं आसि का अर्थं है उस्र समय कुम्द्यर दृसरे गँव को च्य गया थाः ( सगर 
१०, १८ ); जं ते खुक्खियं आसि बुद्धिखेण अद्धलकलं का अर्थं हे "वह आध 
टाल्र जिनका बुद्धि ने वन्न चचन दिवा थाः ( पत्यै १०, ३४ ) ; बौर मै अहं 
खु रदणचटटं उववसिदा आसि ऋ अथं है ननि रत्नषषठी का उपवास किया थाः 
( च्छ ५४, १६ ) ; शौर मे तुमं मप सह ` गदा आसि का अर्थ त्तुमेर 
साय गवा थाः ( रच्छ २८, १४ ) ; अज्ञ देवी ` ` ` अज्ञगन्धालीए पादवन्दणं 
कादुं गदा आस्तिका अ्थदै 'भआज रानी गांधारी पादवंदना करने गयी थी! (वेणी° 
१२; ६ ) ; पुणो मन्दस्स वि मे तच्थ पच्चुप्पण्णं उन्तरं आसिका अर्थ॑दै 
“यद्यपि मँ मन्द्‌ ( -बुद्धि ) भी द तथापि मेरे पास उसका उत्तर तैयार याः ( माटवि° 
५७) १६ ) ; तार्पै कु चित्तफटञअं पादे दत्थीकिदं आसि का अथं है रतने 
प्रमात ( -काल ) मेदी वह चिन्न ( -फलक ) तुम्हरे हाथ मे दे दिवा थाः (मालती° 
७८, ३ ) ; क्क मं तस्स जृदिअलस्स मुद्धिप्पदाटेण णासिका भग्गा आसि 
कार्थं दै “उस जुजारी की नाक घृसा मार कर तोड़ दी गवी थीः ( मृच्छ० ३६, 
१८ ) । अनेकं अवसरो पर अंदातरिया विद्ञेषण कै रुप मं मान ली गयी थी | 
१, किक, सगर, पज २६ । 


भविष्यत्कार 

४ ५२० प्राक्त बोर््यो में व्वंजनो म समापन होनेवाले धातुम कै भविष्यत्‌- 
कारू कै जिस रूप का सचसे अधिक प्रचार दै तथा शौर ओर मागन्म जिसरूपका 
एकमात्र प्रचलन है, वह -द मे समाप्त दोनेवाले वर्ग का रूप टै । किन्तु प्राकृत बोरा 
म कैव इसक टी विचचद्ध रूप का व्यवह्यार नदीं शिया जाता वरन्‌ बहुत अधिक प्रचार 
वर्तमानकाटकैवगं कारैः सादी प- वाद्य वर्ग मी चलता दै। प्र एक० 
अश्माग० ओर जे०महा मे बहुधा तथा अन्व प्राकृत बोरिया मे दक्कै-दुक्के समाति 
सूचक चिह्न -मि आता दै, अधिक्रादा मे उपकाल का समासिसूचक चिह्न -म मिलता 
हैनो अपन्मे धातुके अन्तये -अकै स्यान मड मे ष्वनिपरिवर्तन कर रेता 
है (६ ३५१ ) । दिण्पकण म भविष्यतकाल कै अन्त म -दस्ससि ओर मागन मं 
-दद्वादि तथा चन्पक० म -इस्सद्‌ लगाया जाततादै, कौर जौर टकी मे यह 
समाप्तिसूचक चिह्न -इस्सदि टै, मागम यें इसका नियमित स्प -इदद्ादि रै ; शौर ०, 
मागर गर दक्की मे कभी-कभी पद्य को छोड अन्यत्र एकमान् उक्त रूप ही काम मे 
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अते ई । महा०, जैगमहा० ओरं अन्माग० मे इनक स्थान मै द्विरएकर मे -इदिसि 
ओर तर्पक म -इहिदः संश्च स्प -इदी ओर छंद भिलाने कै लि संक्षिप्त रूय 
इद्धि भी आते द । यदं ध्वनिपरिवर्तन उन धातुओं ओर वगो से निकल्य टै ओर भिटे 
हुए द्वस्वरो मै समास होते ई । व्याकरणकार प्र०एक° कै लिए समासिसुूचकं चिह 
-दइद्ामि ओर -ददिमि देते ई : किन्तद्हिमि ओर इसके साथ-साथ किन्तदस्सं = 
कीतंयिष्यामि ( देच ३, १६९ ) ; सो च्छिदिमि त्या सो च्छटामिश्चुकैस्प 
ई । गच्छिदिमि तथा गच्छिहामि ओर इसकै साय-साय गच्छस्सं गम्‌ से निकटे 
ड ( देच ३, १७२ ) ; हसिदहिमि ओर इस्कै साथ-साय ह सिस्सं जीर हसिस्सामि 
रूप मिलते ई ८ सिंहराज० पन्ना ५२ ) । जिन धातुओं ओर वगो कै अन्त मे दीर्ध स्वर 
आते ई उन लिए -हिमिमभीदिया गयादहैः:ःकका काष्िमि रूप मिलता ओर 
दाका दाहिमि (हेच ३, १७० ; तिंदराज० पन्ना ५२), रू का होषिमि रूप 
( माम० ७, १४ ; हेच ° ३, १६५७ ओर १६९ ; ऋम० ४, १६); हस्‌ के ण- वं 
मै इसेहिमि ओर इसके साथ साथ हसेहामि तथा हसे स्खामि रूप भिल्ते दं ( सिंह 
राजर पन्ना ५२ ) । इन्दर से सम्बन्धित एक रूप हसेदिड मी दै ( भाग० ७, ३३ ; 
हेच ३, १५७ ) । इ~ वाङ पेते रूपो के उदाहरण कैवरू अपर ओँ पाये जाते ह : 
पे कखीदहिमि = प्रे्िष्ये मौर सदीहिमि = खदिष्ये (विक्र ५५, १८ ओर १९) । 
हेमचन्द्र ४, २७४५ कै अनुसार तृ°एक ° दौर ° म -इस्सिदि लगता ई : भविस्सिदि, 
क रिस्खिदि, गच्छिस्सिदि आये है तथा ४, ३०२ कै अनुसार मागण इद्धद्यादि 
जोडा नाता दै: भविद्धादि पाया जाता दै। दक्षिण भारतीय हंत्तलिपियों मे 
बार-बार भविष्यत्काल के अन्म -इस्सिदि देवने मे आत्ता दै, किन्तु छपे पार्त 
म इनका पता नदं मिल्ता । हेमचन्द्र मे श्ौरण्से नैर्शौर० का अर्थदै, किन्तु 
इमे मविधष्यत्‌काल कै उदाहरर्णो का अभाव दै । प्रण्एक° कै जन्त मं -इस्सामो 
कगता है, पय मे विरल किंतु कमी-कभी रूप कै अन्तये -इस्साम देखा जाता 
है जैसे, महा मे करिस्छाम मिल्ता है ( दाल ८९७ )। यह रूप -हामो ॐ 
दीं स्वरो कै अनुसार बना दै, प्य म छन्द की मात्रा ठीक करने कै लिए -हामरु रूप 
भी पाया जाता ह | व्याकरणकार हस्िस्सामो आदि सूपो कं साथ हसि्दिमोका 
भी उल्टेख करते ह॑ ( माम० ७, १५ ; देच ३, {६७ ; सिहराज० पन्ना ५२ ), 
हखिहिस्सा ओर हसिदित्था मी बत्ताते ई ( माम ७, १५ ; देच ३; १६द ; 
विराज ० धन्ना ५२ ), भामह ७, १५ मे हसिहामो ल्प का भी उस्टेख करता दै ओर 
सियजगणिन्‌ पत्ना ५२ मे हसेदिस्सा, हसेदिस्था, से स्सामो, दसेस्सामु,टसि 
स्सामु, हसे स्साम, हसेदाम, दसिद्ाम, दसेदिमो, हसेहिमु तथा इसिदिमु 
ओर इनके अतिरिक्त सो च्छिमो, खो च्छिमु, सो च्छिम, सो च्छदिमो, खोच्छ 
दिमु, सो च्छिहिम, सोच्छिस्सामो, सो च्छिस्सामु, सा च्छिस्साम, सो च्छि 
हामो, खे च्छिदिस्सा गौर सो च्छिदिस्था ई (माम ७, १७ ; इेच° ३ १५२ ); 
गच्छिमो, मच्छिदिमो, गच्छिस्सामो, गच्छिद्ामो, गच्छिदिस्सा ओर गच्छि- 
हित्था रूप आये ई ( हेच ३, १७२ ) ; होदिमो, दोस्सामो, होदामो, होदिस्सा 
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तथा होदिच्था रूप भी मिते है (भाम ७, १२ भौर ६५ ; हेच ० ३, १६८ ; करम 
४, १८ ). दोदिस्सामो ओर होहित्थामो भी दिये गमे है ( जरम ४, १८ ) । इस 
सम्बन्ध मे { ५२१ ; ५२३ ओर ५३१ की भी तुलना कीजिए | समासिसूचक चिद 
-इहिस्सा की व्युत्पत्ति पणं अधिकार म ६१। समातिसचक चिह्न -हिच्था जर 
-इ्िच्था द्विन्वहु°मंकाममे लने केचिद भी उचित बत्ताये गये ड: होदहित्था 
आया दै ( देच ३, १६६ ) ; सो च्छित्था, सों च्छिदिस्था भी मित्ते है ( माम 
७, {७}; ठैच ° ३, १७२) । इनके साथ-साथ सो च्छट, सों च्छिद ; गच्छित्था 
तथा गच्छिदित्था ( हेच ° ३, १७२ ) ओर गच्छिह, गच्छिदिह ; हसेहिस्था तथा 
हसिदित्था रुप भी द (सिंदयाज० पन्ना ५२)। इनके साय साथ हसेदिह ओर हस्ि- 
दिद भी द । इन रूपो क उदाहरण अश्म्रग° मँ पाये जाते ई, दाहित्थं = दास्यथ 
( उत्तर ३५९ ) । इस रूप के अनुसार यह ददि "बहु° होना चाहिए ओर किर प्र०- 
बहु° के काममेंदाया गया होगा | यदि इतका सम्बन्धे समातिसूचकं चिद -इत्था 
से हो जिसे भूतकाल वतावा है, वह अभी तक अनिर्णीति दै । द्विग्हु* का साधारण 
समातिसुचक चिह्न -इस्सद रै जो शोर ओर माग० भ -इसखध रूप मे मिलता है। 
त॒ °वह° क अन्त मं -इस्खत्ति ख्गता है, जैगमहा° जर अन्माग० मं य्‌ रूप वहत 
अधिक वार्‌ अन्त मे इदित्ति ओर -दत्ति लगाकर बनाया नात्ता है । यिहराजगणिन्‌ 
पन्ना ५१ म -इरे चिह्न मी बताता टै : दसेहिदरे भौर हसिदहिद्रे भिलूते ३ । 
| १. ऋमदीडश्वर ऊ होदित्थामो रूप के अनुसार कास्सन, इन्स्दिट्‌यूस्सिओने 
भराङृतिकाय्‌ के पेज ३५३ मं अपना मत देता ह कि होदटिस्सा भौर दोदहित्था, 
होदिस्सामो तथा होदित्थामो के संक्षिष्ठ रूप है क्योकि होहित्था द्वि° 
बहु भी हे, इसलिए यड स्पष्टीकरण सम्भव नहीं दिखाई देता । आसि, 
अदेसि, आहु घर उदा क बेरोकटोक श्रयोग॒जौर व्यवहार की तुखना की 
जानी चादिषु ओर साध इी अन्त मँ -इत्था रगर बननेवाे वृ°एक० भूत- 
कालके रूप कां मी । हस्व कोने के कारण ऊपर इ सदा समानिसूचक चिद्ध मे 
ले छिया गया हे । 

§ ५२१९ भविष्यतकाल के उदाहरण वर्तमानकाल कै वगो के करम कै अनुसारं 
र्ते जाते ह (; ४७३ ओर उसके याद्‌), जिससे भूल-चूक न होने ङौ सुविधा हो जाती 
दै । जैरमहा० मजि का मविष्यत्कार जिणिस्खई होता दै (पत्यै ° २२.२९), अन्माग मे 
पण।जणिस्सद रूप भिल्ता दै ( निरया०६३); नी घातु का रूप महा० मे 
णेिई = नेष्यति दै (गउदर २२३) ; जै°महा० मे नीगेदिड आया ह = नि्नैष्यति 
( एत्व ५२० १३), नेदिन्ति मी देखने भँ आता टै ( एवै २९, १५) ; 
अग्माग° मं उवणेदिड्‌ दै ( ओव० ६ १०७), विणेहिद्‌ ( नायाध० ६ ८७ ) ओर 
उवणेदहिन्ति रूप ई ( ओव° { १०६ ) ; किंतु वर्त॑मानकाल्कि वगं कै रौर म 
अण्युणदस्सं ( रत्ना ° ३१९ {५ ) अवणदस्खं ( शङु० १०२,६४ ; १०४१३ ), 
उवणदस्सं ( श्कु०° १३७, ३ ), णदस्सदि ( मृच्छ ५८, ३ ), आणदस्सदिं 
( मालती १०४, १ ) ओर णदर्खध्य रूप पाये जाते टै (कपुंर० ३३, ८ ) ; माग 
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मे णदद्दां दै ८ मरच्छ० १६९, १३ ) । चौर० दृदस्सं ओर माग रूप दृदददां रूप 
कै बारेमे, जो द्य- ते निकले, § ४७४ देचिए। -- अ कै भविष्यतकाल क रूपौ 
मं सभी वर्तमानकालिकर वर्गं प्रमाणित किये जा सकते रह, हां, इसके प्रयोग कै संवंच में 
नाना प्राक्त बोलियां भिन्नत्ता दिखाती ई । मदा ° ओर अप० कैव हो का व्यवहार 
करती ई जिसको सौर्‌० ओर माग पहचानती दी नदीं । चै०महा० मे चचिस्खामि 
रूप टै ( दार ° ५०१,३८ ) ; चौर ° मे भविस्सं आया दै ( मृच्छ० ९, १२ ; दाकु° 
५१, १३ ; ८५, ७ ; माल्वि० ५२, १९ ; रला ३१५, १६ ; ३१८, ३१ ; कपूर 
८, ७३ ५२, २ ), अणुभविस्सं मी भिल्ता दै ( मालती २७८, ९ ) ; मागन में 
अविद्यां पाथा जात्ता है ( मृच्छ ११६४ ); चौर मं भविस्ससि भी र( खच्छर 
६ ; रत्ना २९६; २५); माग० मे भविद्ाद्ि दहो जाता दै ( अकु" ११६ 
४); अभ्मागण० जौर नैगमहदा० मै भविस्सद्‌ रूप आता ई ( विवाह ८४४; 
जीवा २३९ नौर ४५२ ; उन्तर° ११६ ; ओव> ६ १०३ ; १०९; ११४ ; [११५]; 
क्ष्व ; द्वाग० ४६५, २७ ; ` ०४, ५; एतत्स ११, ३५; कालकार २६८) ३३ ; 
२७१, १३ ओर १५) ; शौर मे भविरसदि टै ( मृच्छ ५, २; २०) २४; 
गकु० १०, ३; १८; ३ ; विक्रम २०; २०; मारूवि० ३५; २० ; ३७ ५ ; स्ना० 
२९१. २३ २९४, ९; माल्तीग् ७८; ९; ८९, द; १२५, ३ आदि-आरि ); 
मागर मे भविद्दादि हो जाता दै ( प्रबोध ५०, १४); जैग्महार म भविदहिचन्ति 
मिलता है ( आवशपर््वै० ४७,२० ) ; अश्माग० भ भविस्सामो आया दै (आवार 
१, २, २, १ ; सुब ६०१) ; अन्माग० मै भविर्लह भो र ( विवाह० २३४ ) ; 
दौर० म भविस्स-न्त आया है ( मालती° ६२६, ३ ) । दविस्सदि ओौर दविस्सं 
रूप ( मालविम ३७, १९ ; ४०, २२ )" अशुद्ध ह क्योकि व~ मृट्यान्द कैव श्र 
उपसर्ग कै वाद काम मे लावा जाता है, जैने शौर० पहविस्सं ( उत्तरया ° ३२,४ ) | 
दौर ओर मागर मै हुव वग ( = मृल्छाब्द्‌ ) भी कामम आत्ताटै: मागण 
इविद्दाम्‌ आया ह ( सच्छ० २९, २४२२; १९३४० १; ११८. १७; १२४ 
१२) ; शौर मे हविस्ससि टै ( वेणी ° ५८, १८ ) ; डौर० मे हवस्सदिं भी दै 
( सृच्छ० २२, १४ ; २४, ४; ६४) १८ ; विक्रम ३६) ६; ४६, ४ ओर ६; ५३, 
२ नौर १३; ८२, १९; माल्वि० ७८०, ६; वेणी० ९, २१; बुचभ० ४७, ११ 
आदि-आदि ) ; माग० मे हुविद्दादि होता दै ( मृच्छ ० २१, १४ ओर १५ ; १६७ 
१५ ; ११८ : ६ ओर १७; वेणी° ३३, ३); दोर में हु विस्सन्ति पाया जता 
ट (मृच्छ० ३९,४ ; चंड० ८६,१४) । हयो-वगं से निम्नल्कित्त खूप निकटे गवे दैः 
होस्सामि ( भाम ७, १४ ; ठैच> ३, १६५ ; १६९ ; कम० ४) १६ ) ; महार मे 
हयो स्स मिलता ई ८( वरर ७, १४ ; देच ३, १६९ ; कम ४, १७ ; दार ७४३}; 
अप मे हसद्‌ आया १ ( देच ० ५) ३८८ ; ४१८; ४ ) ओर ह्योसे मी भिता दै 
( प्रवंध० ५६, ६ ; \ १६६ की तल्ना कीजिए ) ; हो स्सामो, हों स्सासु अर 
हो स्साम मी देले जाते दै ( भाम० ७, १३ भौर १५ ; देच ३, १६९ ; क्रम० ४, 
१८ ) | इनमे से अधिकां काहधसे निकव्य टै(; २६३) : जैर्मदार मं 
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डोदामिं आया है ( भाम ७, १४; देच ३, १६७ ; क्रम $; १६ ; आव 
एत्व° २६, ३६ ) ; होहिमिः ( माम० ७, १४ ; देच ० ३, १६७ ; क्रंम° ४ १६ ) 
शौर होदिस्सं रूप भिलते ह ( क्रम० ४,१७ ) ; जैग्महा° मे होहिसि भी दै ( हेच 
३, २६६ ओर १८८ ; एत्य ° ६२, ३१ ) ; महा० ओर जैगमह्य म होषहिद मरुता 
2 ( देच ० ३,१६६ ओर १७८ ; करम ४, १५ ; गउडं° ; हाल० ; रावण ; आव° 
एस ° ४३, १३ ; एत्व" ३७, १ ), होदी आया है ( परत्वे ° ३, २६ ; द्वार० ४९५) 
१५ ; तीर्थ० ७, १० ; काल्का० २६५) ४१; २७०, ४३); दी संयुक्त व्यं र्नो सें 
पहले होदि रूप आता ई : होहि त्ति मिलता टै ( इार० ४९८५ २४) ; प्र> बहुः 
मे दोदामो, दोदामु, दोदाम, दोष्िमो, होदिमु, होदिम, दोहिस्सछा जीर 
होदिव्था रूप पाये जते ई ( माम० ७,१३ गौर १५ ; हैच° ३,१६५ जोर ६६८ ), 
होदिस्लामो अर होदिस्थामो मी मिलते ह (करम ४, १८) ; द्वि° बहु मेँ 
होहिस्था ह ( देच० ३, १६६ ; क्रम ४) १५) ; वृ बहु° मे महा° ओर जै 
महा० रूप होहिन्ति है ( भाम० ७; १२; हैव २३, १६६ ; कम० ४, १५ ; हाल 
६७५ ; सगर २, १५ )। अभ्माग० मे हो क्ख-वगं बहूत बार भिता दै: 
टे क्वामि आया दै ( उत्तर ६३,२०२ ); हो कख है (उत्तर ६३) तथा हो कद्र 
ओर हो कल न्ति पाये जाते दै ( सम० २४० ओर उसक बाद ) । यद वर्गं चिनचुदध 
भृर है जिखका आविष्कार किसी पाठात्तर #भोष्य से किया गया है ( ई २६५ ) | 
६ ५२० की मी ठुलना कीजिए । हेमच॑द्र ३, १७८ कै अनुसार प्रार्थनाचाचक रूप से 
भी एक भविष्यतकाल निकाला गया दै : हो जादिमि, दोख्हिमि, हो जस्खामि, 
हो जहामि, हो जस्स, दोजदिसि, होहिसि ओर दोजनाहिद् रूप ईै। 
तिहरा जग णिन्‌ पन्ना ५३ मे बताया गया दै कि होजेहिद, दां जिहिड तथा हो ज्ञा- 
हिद ङ्प भी चन्ते द । 
१. ब्लौख, वररुचि उण्ट हेमच्ंद्रा, पेज ४३ में अन्य उदाहरण दिये गये 
ह । --२.वेरूप जो अभी तक उदाहरण रूपमे नहं दिये गये दै उनकी 
बोचियो का नाम नहीं दिया गवा है । 

६ ५२२- जिन धातुर के अंतमे ऋं ओर र आते हं उनकौ मविष्यत्‌काक 
की रूपाव्ी संस्कत्त कौ ही भांति पहले ओर चे गण कै अनुसार चलती है ; शौर 
म अणुस रस्तं आया रै ( विड ११५, ६ ), विखुमारिस्सं = विस्मरिष्यामि दै 
( शचकु० १५४, ३ ), विस्ुमरिस्ससि ( शकु° ८९, ७ ), विशुमरिस्सघ ( शकु 
८६, ६ ) रूप पाये जाते ह ; शौर मे शुमरिस्ससि टै ( रत्ना ° ३१३६ ) ; दोर 
म परिदटरिस्सं (दकु० २५,१) ओर परिहरिरसदि रूप आये टै (विक्र ° ७९, ७) ; 
माग म पद्िदलिद्दादि दो जाता रै ( प्रबोध ४२, ५ ; ४७, ७); विहदिददां 
भी मिल्ता १ ( मृच्छ ४०, ६); :अन्माग० म विहरिस्खडई्‌ ( ओवर ६ ११४ 
[ ६ १६५ ]), चिहरिस्सामो ( आयार २, २, ३, ३ ; २, ७, १, १ ; विवाह° 
९७९ ) ज्जीर विदरिस्सदह रुप देखने मे आते ई ( विवाद २३४ ) ; जै०महा° मेँ 
विहरिस्सन्ति रूप भिल्ता दै ( काटका० २६९) ३८ ) ; दौर° मे मरिस्सदइ आया 
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है ( मृच्छ० ७२, १८) ; माग० मे मखीदिचि रूप दै (पव मे ; मच्छर ९, २४) 
महा० म अण्युप्ररि दिद ६ ( रावण० १४, ५५ ) ; मार मे हरिदिद्‌ भी भिल्ता दै 
( हाल १४३ ) ; अमाग° मै तरिहिन्ति आया है ( उत्तर° २५३ ) ओर तरि 
स्सन्ति मी ( उत्तर ० ५६७ ; सुव ° ४२४ ), निज्ञ रेस्सन्तिं मी चरता टै (डांग 
१०८)। अन्त ठ लगनेवाडे धातुजं मं गै कै निम्नलिखित रूप मरते ई : अश्मागर 
म गादहिद = गास्यति रै (दाणंगर ४५१) ; महार म उम्गाहिद्‌ आया दै ( राक्ण° 
११, ८४ ) ; इसके विपरीत शौर० म गाद्स्लं पाया जाता है ( शकु° २, ८ ; विद्ध 
१२२, ११; १२८, ४ ; कंस ८, १६ ) ; माग मे यह गाइद्शां हो जाता टै 
( मृच्छ २१६, २०; ६१७, ३); ज का मविष्वत्‌काल मागण मे पलित्तादद्दादि 
ह ( ग्रच्छ० १२, १० )| 
६५२३ प्राचीन स्क- वर्गं के धावु्ओमे कंका जै°प्रशा° म अच्छिहिसि 
रूप मिल्ता दै ( आवशण्स्छ० ११, ११), नैनमदार मे यम्‌ का पयच्छिस्सामो 
रूप आया है ( द्वार० ५०३, ४ ) । गम्‌ घात कै रूपो म गमि- वग का जोर दै, जो 
ज्लौर० जौर मागण मतो कैवलमात्र एक वर्ग दै। हेमचन््रने ४८ २५५ मनौ हौर० 
रूप गच्छिस्सिवि क्ताया दै, पाठौ मै उसकी पुष्टि नदीं होती | इत प्रकार जैगमहा० 
मर गमिस्सामि मिल्ता टै ( एतत ६०, १९) ; दौर० म गमिस्सं आया है (मृच्छ 
ट, २४; ९ १५) १० ; ५४ १९; शक्रु० १७, ४; रत्ना २९३ २४२९६, 
२१६ - २९७. १२-२१४ २६ ; कपुक० २५.२३; १०८} ४; १०६२; नागा 
४२, ७ जर १५ ; ४३, १० ; जीवा ४२, १७ ओौर २३; ४३, १७ आदि 
आदि ), आगमिस्सं दै ( कपुर° २२, ७; १०७. ४); माग° म कह गमिष्दां दो 
जाता है ( मृच्छ २०, १० ओर ९४; ३२, २; ९७, १; ९८ २; ११२, १८) 
शौर म गमिस्ससि मिलता रै ( मच्छ ° ३, १७ ; शकु २४, १५ ) ; अभ्मागग 
म गगिदिड आथा ट ( उवास ६ १२५ ; विवाह १७५ ; निरया $ २४ ) 
अपर ओ गमरी पावा जाता दै ( देच० ४, ३३० २); मह्य म सपागमिस्सद्‌ 
चलता ई ( दा ९६२ ) ; शौर० भं गमिस्सदि टै ( प्रच्छ ९४) २ ; शकु ५६, 
१४ ; मालती १०३, ७), आगभिस्सदि भी दै ( उत्तरा १२३, ७ ; कर्पुर० 
१०५, ३ ) ; दक्वी म मी गमिस्वदि मिल्तादै ( मृच्छ ३६, १३) ; अन्माग 
जौर दौर० मे गमिस्सापो स्प आया है ( जवर ६ ७८ ; कपुरर ३६, ६ ) ; अ०- 
माग मे उचागनिस्छच्ि चता दै ( आयार० २, ३, १, २ ओर उसके वाद )। 
गच्छ वग ये निम्नलिखित ल्प वनते ई : नै>मदहा० मे गच्छिस्सामि ३८ आव*- 
एत्स° २१, १० ), गच्छिस्सं, गच्छामि, गच्छिदहिमि ओर गच्छिहिसि भी ई 
(हेच ३,१७२ ) ; अभ्माग० म गच्छलहिद्र आया है ( हेच? ३,१७२ ; सिराज 
पत्ना ५२ ; ओव ६ १०० ओर १०१ ; उवास० { ९० ), आगच््छिस्सड रूप भी है 
( उवाख० ६ १८८ ) ; तिंहयाजगणिन्‌ के अनुसार गच्छेहिड, गच्छिस्छामो, गच्छि 
हामो, गच्छिदिमो, गच्छििस्सा, गच्छिहित्था जर गच्छि मी दै (ये सरूप 
अभ्माग० कै; आयार २, ३, ३, ५), गच्छिदहित्था ओर गच्छिहिन्ति भी 
६ 
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दिये गये द ( हेच० ३, १७२ ) । इनके साथ-साय अर्मागर मे मविष्यत्‌काल का एक 
रूप गच्छं भी देखने मेँ आता दै ( वर ७, १६ ; दैच० ३3 १७१ ; कमर ४) १९; 
विहराज० पन्ना ५३ ; टाणंण० १५६ ओर २८५ ) । हेमचन्द्र ने गच्छमि रूप भी 
दिया ट जिसकी रूपावली व्याकरणकाररो क अनुसार इस प्रकार चलती रै : गच्छसि, 
गच्छिद, गच्छिमो, गच्छि ओर गच्छन्ति ह। सिंहगा जगणिन्‌ कै अनुसार गच्छेद 
स्प भी दै । यदह मानना कि गच्छं रुप दच्छं, मो च्छं, विच्छ, रो च्छं, वे च्छं 
ओर बो च्छं कै अनुकरण मं बना होगा (; ५२५ ; ५२६ ; ५२९ ), सुविधाजनक 
है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव दै । इसे गच्छ से आविष्कार किया गवा गच्छ- धातु 
माना जाना चादिए ओर गच्छं का सम्बन्ध 4गच्छस्यामि ओर शगक्ष्यामि से 
जोड़ना चाहिए । ; ५३१ मं सोच्छं कौ तुलना कौजिष्‌ | 

३ ५२४ गण कँ जिन धातुर्भो मे आदि वर्णं का द्विकार दता टै उनमें 
सेषपा[पाका पौ आदि द्विकारवारे रूप होते ट| --गनु० ] का जैभमष्ा° 
पाहामि = पास्यामि होता दै (आवणप्सं° ४२, २७) ; अण्माग ° मँ पादं (उत्तर 
५९३ [ पाठ मे पादि टै] ), पािसि ( कप्य एस, ( 5 ) १८ ) ओर पदामो 
( आवार० २, १, ५, ५;२, १, ९, ६) रूप चाये रई; महा° म चाहिन्ति आया 
ह ( रावण० ३, २१, पाट मै अचर क्प पाद न्तिटै)| स्थाका मविष्वत्‌काल 
महान्मे खाहि मिलता दै ( प्रचंड ४७, ४); गौर० मँ चिद्िस्सं है ( शकु° 
३०, ९ ; विक्र° १५, ५ ; नागा० ६९, १४ ; करयुर° २२, २) ; मागन मे चिष्िद्ां 
दो जाता टै ( चंड० ४२, ११), अणुचिष्िददां भी आया टै ( मृच्छ ४०, ११ ; 
इस नाटक मँ अन्यतर दूरा रूप भी देखिए ओर ६ ३०३ भी ); शौर° मे चिद्धिखदि 
दै ( विक्र० ४२३, ८ ) ; अण्मागण ओर दौर° म चिद्ेस्सामो आया है ( नाया 
९०८ ओर ९३९ ; विद्र° ६२,८ ) । -- शौर० म उद्धिस्सामो भिरता है ( मृच्छ 
२०, २२) जो उद्द से निकल दै, अग्मागण म उद्धेहिन्ति मिलता है ( विवाह 
१२८० ) जो उद्दस वना दह ८(; ५८३) । 

६ ५२५-- महा °, जैरमहा० ओर अण्माग० मे द्रा का भविष्यत्काल का 
र्य दच्छं = द्रक्ष्यामि दै ( वर० ७,१६ ; हैच० ३,१७१ ; सिंहराजर पन्ना ५२ ) | 
गम्‌ (६ ५२३) फ लिए जो नियम चलते ह वे इश पर भी लगते है | निम्नलिखित रूप 
पाये जाते द : महा० मे दन्छामि (रावणस ११.७५) ओर दच्छित्नि ( रावण ० १५१, 
८५ ) आये ह ; महा० म द्च्छिदिसि भी टै ( हाल ८१९ ; रावण० ११,९३ [ सी, 
हस्तलिपि कै अनुसार यदी पाठ पठा जाना चाहिए ; पेज २८६ नोटसल्या १ मं एच* 
गोस्ददिमत्त ने अयुद्ध रूप दिया द | ) ; चण्माग० मे द्च्छिसि मिलता दै ( उत्तर° 
६७९ = दस ° ६१३, ३५ वहा ठीक पाट है ) ; जै°महा० मे दच्छद रूप है (एस 
₹२४, १२ ) 3 महा ° मं दुच्छिहि ( रावण° १४, ५५ ), द्च्छाम (राबण° ३, ५०) 
ओर दच्छद ( रावण० ३, २३ [ यद यदी पार पदा जाना चाहिए ] ) | इनके 
साय-साय अभ्माग० म पासद = पादयति ( ओव { ११५ ) से निकल्य रूप 
परासिद्िड्‌ भी आया ई । गोर०, माग० ओर दक्की मे उक्तं दोन क्रियाञ्जा का भवि- 
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ष्वत्‌काल मँ पता नष्ट भिल्ता । वे प्र जोड़ कर ईद्छ धातु काम मै लते द| अन्य प्राङृत 
बोल््ँ भी सरूपे ही परिचित दै । महा° म पे च्छिस्सं ( हाल ७४३ ) ओर 
पे च्छिदिलति ८ शल ५६६ ) पाये नाते ई ; जैगमहा० भँ पे च्छिस्सामो आया दै 
( द्वार० ५०५, २८ ) ; शौर० मँ पेकखिस्सं दौ जाता दै ( मृच्छ ४) ११ ; ७७, 
१२; ९३, १६ ; गकु० ९०, १५ ; १२५, १५ ; विक्र ११) २; १३, १९; प्रबोध 
३७, १३ ; ३८, १ आदि-आदि ), पेककिलस्सदि रूप भी मिलता है ( रत्ना ३००) 
१ ; उन्तररा० ६६, ७ ) ; माग मे पेकिखच्ां ( मृच्छ ४०, १० ) ओर पेकिख- 
दशादि रूप आये द ( मृच्छ ० १२३, २२ ) ; टक्की मे पेकिखिस्सं भिल्ता दै (च्छ 
३५, १५ ओौर १७ ) ; अप° मँ पेक्लीददिमि द ( विक्र ५५५ १८ ) । -- वर्तमान 
काल की भति ( ६ ४८४ ) भविष्यत्काल मे मी भ्‌ घातु अनुनािक रहण कर केता 
है: सौर० म कम्भिस्सं = खष्स्ये ( चैतन्य ८३, २ ) पाया जाता है ; गौर० में 
उवाटस्मिस्सं = उपारप्स्ये आवा है (प्रिय १९, १५) ; किन्तु शौर° मे लदिस्सं 
ल्प भी देखा जाता है ( मृच्छ० ७०, १२) ; शओर० म उवालद्िस्सं ल्पभी है 
( चकु° ६१, २; १३५३ ४ ) ; अभ्माग० भ छभिस्साि है ( आयार० २, १, ४; 
५ ) ; जैनमहा° म छदिस्लामो भिता है ( एवै १२३, ३० ) । अभ्मागण मसह. 
करा भविष्यतकाल का ल्प सक्खामो = महाकाव्य का सक््यामः ( आयर* १३ < 
२, १४ ) देखा जाता ट । - संधि वगं खा- जोर धा- कै जो खाद- ओर धाव- 
ते निकले है, भविष्यत्कारू क रूप खाहि जर धाह बनते ईं ( भाम० €, २७ ; 
हेव > ४, २२८ ) । इथ प्रकार माग० मे खादिदि ( मच्छ० ११, ११ ) रूप मिनत 
हैजो पय ई ओर जिसके विपरीतं गय मे खादृददां आया है (मच्छर १२४, १०) | 

६ ५२६- छठे गण क धातुओं म से प्रच्छ वर्तमानकाल मे चुच्छई = पृच्छति 
के अनुसार भविष्यत्काल मँ दौर में चुच्छिस्सं सूप बनाता है ( मृच्छ० ४, २२; 
८१, १ ओर २ तथा १० ; शाकु० १९, ३ ; ५०, ४ ; मालतीर १३० १० ; वेणी 
५९, १ ; कर्पुर ३, ४) ; यह मागण म पुश्चिददां दो जातादहै ( प्रबोष० ५०४ 
जीर ६; ५३, १२); अर्माग° पे पुच्छिस्सामो आया ई ( आयार° १, ४, २ 
६ ; ओव° { ३८ ) । -- स्फुट कै सुप वतंमानक्राल पुट्द के अनुसार बनते ह 
( ६ ४८८ नोरसंख्या १ ) ; अप° म पुटि ल्प टै ( देच ४,४२२, १२ ), महार 
मं फुट्टिहिसि गौर फुट सूप मिते द ( हार ७६८ ; ८२१ [ यदं यदी पाठ 
पदा जाना चादिए ] ) । -- मुच का भविष्यत्काल का स्य मो च्छं = मोक्ष्यामि 
होता ह( देच ३, १७२ ; कम ४, १९ ; चिदराजर पन्ना ५३ ) । उक्त नियम गम्‌ 
धातु ( ६ ५२३ ) पर भी गू दते द । इष प्रकार महा° म॑ मो च्छिद ( रावण° 
४, ४९ ) ओर मो च्छिहि रूप मिलते ई ८ रावण ३, ३० ; ११; १२६ ) । ञ०- 
महा ° म मुञ्चिदिद काभी प्रयोग किया जातादहै ( द्वार० ५०४; ११), डोर ~ म 
मु ्चिस्सदि आया दै ( विक्र ७२, २० ) ठीकं उसी प्रकार जैसे कि डोर० मे सिच्‌ 
धातुकास्प सिञ्िस्सं भिस्तादै ( रकु* १५, ४) । खक सम्बन्धमं ६५२२ 
देखिए । क्रमदीदवर ४, १९ मे बताता है किं विदा धावु काचिच्छ होता टै, जैसा किं 
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लास्न ने अपने ग्रन्थ इन््टिस्वत्विञओने प्राज्तिकाए्‌ पेन ३५१ मँ लिखा है | इसके खान 
ग वेच्छं की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। दस चिच्छ्छं छा सम्बन्ध अन्य व्याकण- 
कार चिद्‌ से जोड़ना अधिक संगत समक्षते द । अव इ- वगं कै रूपौ कै उदाहरण, 
जसे अ०माग ° म अणुपविसिस्सानि ओर पविसिस्सामि ( आयार० २, १, ४, 
५ ), पविसिस्सामो ( आयार १, ८; २, १४); जैरम्ा० मै पविसिदहिद 
( ए्यं° २९, १६ ) ; माग° मे पविरिाद्शं ओर उवविशिद्दां ८ मच्छ ३६, १ ; 
६२४, ८ ) दिये जाते ई । 

६ ५२७ चौथे गण कै धातु वत्तमानकाल कै वर्गं का बहत ही अधिक भरयोग 
करते ह : महा° मँ किटम्मिद्िखखि आया रै ( गउड० ९५४ ) जर किलम्मिदहिश 
भी मिता दै ( हाल १९६ ) । ये दोनो ल्य किटम्मई = कटाम्यति से बने है ( $ 
१३६ ) ; अण्माग° म सखिध्विस्सामि का सम्बन्ध सीव्यति से टै ( आवार० १, ६, 
३, १ ), महा० म कुप्पिस्सं ( दाल ८९८ ) आया दै ; दौर० मं कुप्पिस्छदि दै 
( मृच्छ ९४, ७ ओर्‌ ८ ; उत्तरया ० ६६, ९ ) ; किन्तु रौर मे कुविस्संर्पभी 
चलता दै ( उत्तरया ० ३२, ३ ; विद्ध ७१ ३ ) ; गौर० मे णच्िस्सं (विद्ध १२२, 
११ ; १२८; ५ ), णच्चिस्सदि ( चैतन्य ५७, १२ ) नृत्‌ से सम्बन्धित रै ; अर- 
प्राग स्प खज्दिहिद, राजनि, गिन्िदिद्र, मुच्च ओर अज्योवचल्निहिद, 
धातु सज्‌ , रज्‌ , घ्‌ , सुद्‌ ओर पद्‌ से बने द (जोव० $ ११९) ; अमहा० मे 
वुज्ििद्‌ बुध्य का सूप टै (ओवर { ११ थः सिध्‌ से बना है (विवादई° 
६५७५ ; निरया ० ३ २७ ; भोव० § ११६ ) सिच्द्िहिन्ति सूप मिल्ता टै ( ओव 
६ १२८ ) ओर सिच्द्वस्सन्ति भी आया दै ( आवारर २, १५, १६ ) ; नैह 
मे सिन्िटी है ( एतं ° २८ $ १६ ; ३४ २० ३ दर्‌ ५०८८ ) ; महा ओर 
दौर० य विवज्जिस्सं वि उपसर्य कै साथ पद्‌ धातु से सम्बन्धित है ( हार ८६५ ; 
मृच्छ ० २५, १५ ) ; अन्माग० मं पड़वनज्ञिरसामि भाया 2 ( उवास ६ १२ ओौर 
२१० ) ; शौर० म पडिवचल्िसं मिलता टै ( मालती ११५७, २५ ) ; न्लौर० म 
पडिवज्निस्सखदि भी देखा नात्ता दै (खकु ७०, १२ ; नागा० २२, ७) ; अन्माग> 
म पडिवल्ञिस्सामो दै ( ओव ; ३८ ) ; महा° मं पचल्िदिसि रूप मिन्ता है 
( द्य ६६१ ) ; अन्मागर मे उववल्िहिद्‌ ( विवाद० १७५ ; निरा ६ २७ ; 
ओव० ई १०० ओर १०१ ), उवचच्निस्सद ( विवाद ° २३४ ), समुष्यज्ञिहिद 
( ओव ६ ११५ ) ओर उप्पाज्िस्खन्ति रूप पाये जाते है ( ठाणंग ८० ओर्‌ 
१३३ ) ; शचौर० म संपलिस्सदि भिच्ता टै ( विक्रम ४३, १२); जैन्महा मँ 
चच्छिहिसि आया है ( एत्छं° ७७३३ ); मद्या म वचि दै ( हाट ९१८ ) जो 
वच्चद्र का रूप टै (६ २०२), किन्तु जै°महा० मँ पव्वदस्ामि ६८ आव०एत्सं° 
३२, २७ ) अभ्माग० मे पव्वददिद ( ओव ६ ११५ ) वज्‌ से सम्बन्धित दै ; 
महा» म मण्णिदिसि ( गउड० ९५४ ; हाल ६६३); नैन्महा० स्प मं 
{ एते ° १२,३५ ), दीर० म मप्णिस्सदि ( उत्तररा० ९५, २ [ यहं यही पार पड़ा 
जाना चादिए |) सूप देखने मै आते ई ; जै°महा० म विणस्सिदिखि ( परस्यै 
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१९, १६ ) जौर विणासिही रूप मिलते ह ( दार ४९५, १७); महार मँ 
गस्स जौर खग्गिहिसि (हाल ३७५ ; २१) तथा दभ्गिदिड्‌ आये ह ( गउड० 
७० ) ; माग भ अणुग्गिदडा मिल्ता ई ( चंड° ४२, १२); अपर मँ रूसेु 
हैजो रुप धातुका प~ वाल्यरूपटै ( दैव ४, ४१४, ४) | यहवै्ाहीदहै जैसे 
चैनमहा० मै मन्‌ घातु से प~ वाला रूप मननेदह्ी मिलता दै ( आवशप्वै° १२, 
१२ )। महा° म॑ श्रम्‌ घातु से भविष्यतकाल मं विसम्मिदिड्‌ रूप बनता दै जो 
वर्तमानकाल कै वर्गं से दुर चत्य गवा दै ( हाल ५७६ [ यहा यौ पाट पटा जाना 
चाहिए ] ) । जन्‌ का भविष्यत्काल का रूप वत्तमानका जाद के अनुसार चरता 
ड जौर अज्माग० मे आयन्ति जौर चच्चायन्ति मिलता दै (६ ४८७ ) ; अश्मागर 
र पयाहिसि 2 ( विवाह० ९४६ ; कप्य० ६ ९ ; नायाध० ६ २६ ), पयादिड्‌ भी 
आया ई ( ओव ६ १०४ ; कप्य९ ६ ७९ } नायाध> ‰ ५१ ), पच्चायादिड आया 
है ( विचाह° ११९० ; राणंग° ५२३ ; ओव० ; १०९ „) ओर आयादस्सन्ति खूप 
भी देखा जाता है ( कप्य § १७ ) । खक्‌ धातु कै विषय मं § ५३१ देखिषए | 
९ ५२८- दसवें गण की क्रियां जोर इनके समान ही बनाये गवे प्रेरणार्थक 
ओर नामधातु अनिका मे संस्कत दी कौ भोति मविष्यत्‌काल बनाते द जिसे नियमा- 
नुघारयकालोपदहो जाता दै: कित्तद्स्सं ओर कित्तददहिभि = कीतंविष्यामि ई 
( हेच ० ३, १६९ ) ; अ्माग० म दटद्स्सद (विवाद ° १२८८) ओर दख्दस्सन्ति 
रूप मिलते द ( ओव० ६ १०८ ) ; यौर० म कुट्दस्सं ६ ( गृच्छ° १८, ५ ), अणु 
ऊखदस्सं = अनुकक्यिष्यामि दै ( माल्ती° २६७, ८ ), चुरशस्सं भी आया दै 
( कपुर° २१, २ ), च।रइस्सादि ओर चिन्तदस्सदि रूप आये ह त्तथा नित्त 
इस्सदि = निवतंचिष्यति है ( कु° ५५, २ ; ८७, १, ९१, ६ ), पुरोडस्सदि 
( इषभ० २२, ९ ), विणोददस्सामो ( चङ* ७८, १० ) गौर विस ज्दस्सथ 
( गकु° ८६, ५ ) रूप पामे जाते ई, खदावदस्स = जदाब्दापयिष्यामि दै ( मृच्छ 
६०, १ ), मोजावद्स्सन्ि = *मो चा पयिष्यसि टै ८ मृच्छ ६०, १३ ) ; माग 
म गणदददां ( चङ्क १५४, ६ ), मडमड्दददा, ताडङदच्या, लिदावदद्टां तया 
दुद रूप = ईं ( मृच्छ० २१, २२;८०, ५ ; १३६) २१ ; १७६, ६), 
वावाद्‌डइद्दादि = व्य ते दै ( वेणीर ३६, ५ )। मृच्छकटिके १२८, १४ 
भ मोड्दद्छीमि रूप आया दै । जिसके अन्तम मि है| इस साथ दही इस नारक के 
११३, १ मोडदद्यां ट जिसके दारा द्लोक कै छन्द की माजार ठीकं की गयी है। 
इनक विपरीत श्ौर० रूप जिक्ामश्स्साभि जो मृच्छकरिक ५२, ९ म आवाह 
णिक्षामदस्सं ल्प सुधार दिवा नाना चाद्िए | महा०, अभ्मागण ओर भै०महा* 
म मव्ष्वत्‌्ञाल गुणित हप प~ वाद्य मी पाया जात्तारै: मदार्मे मारेहिसि 
भिता दै ( दाल ५, ६७ ) ; नै°महय ° मे बचेहामि = बतंयिष्यामि ट ( जावर- 
प्त्व° ४२) २६ ) ; विणासेदामि = विनाद्ायिष्यामि 2 ( दारर ४९५, २३१ ); 
नासेदिड भिर्वा दै ८ तीर्थ ५, २० ) ; मेलवेहिसि = मेलयिष्यसि ( आच°- 
भपसै° ३०, € ) ; ज्ञाणेदी आया टै ( पत्े° १२, २८ ) ; निवारेही देखा जाता है 














क 
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( पर्व॑ ८, २१ ) ओर कदेहिन्ति भी पाया नाता दै ( एत्वे ° २६, ३६ ) ; अ- 
माग° मे सेहावेहिद्‌ = श्द्रौक्षापयिष्यति जौर सिकलावेदिद = *शाक्षापयिष्यति 
दै ( ओव° \ १०५), चेये स्सामो = चेतयिष्यामः 2 ८ आयार र ४१२ 
९) २, २ १० ), संक्ारेहिन्ति, संमाणदहिन्ति ओर पड़िविसज्ञेहिन्ति रूप पाये 
जाते ह ( ओव { १०८ ), उवणिमन्तेदिन्ति ८ भोव° ६ ११० ), सद्वेहिन्ति 
( विवाई० १२७६ ) ओर णो व्लवेदिन्ति मी आये द ( विवाद १२८० ) । विना 
प्रत्य ऊ बने कै भविष्यत्काल के रूप ( { ४९१ ) जिनके साथ तरेरणार्थक रूप भी 
षम्मिखिति हो जाते हँ ( § ५५३ ) विरल नहीं है : शौर० मे कथिस्सं आवा ह (भृच्छ० 
८० २५, महा० मं कद्िस्सं है ( दाक १५७ ) तया इसके साथ-साथ ओौर० म 
साश्रारण रूप कघदस्सं भी चलता दै (मृच्छ० १९२; शङ्क° ५१, १२ ; १०५७), 
माग° म कधदइदां ओर कधदइदाद्धि रूप मिते टै ( मच्छ ० १३९, २३ ; १६५, 
१५); अरमाग° म काराविस्सं = #कारापयिष्यामि = कारयिष्यामि ३ (आयार° 
१, १, १, ५); शौर मे खण्डिस्सं = खण्डयिष्यामि ३ ( कपूर १८, ७ ) ; 
महा° मे पुखोदस्सं = प्रटोकविष्यानि टै ( यल ७४३ ) ; आव० म पदोईस्सं 
हो जाता है (मृच्छ° १०४,२१); दौर० मेँ बडढादस्सं = *वधंपयिप्यामि दै (शकु 
२५; १० ), विण्णविस्सं = विज्ञापयिष्यामि ओर सुस्सृदस्सं = खुश्वषविष्यामि 
दै ( मच्छ ५८, ११; ८८, ११) ; माग० म मालदि = मारयिष्यसि 1 
( ्च्छ० १२५, ७) ; शीर मे तक्किस्सदि = तकंयिष्यति है ८ विक्र° ७ , 
इसका रप अन्यत्र चिन्तिससदि दै ), मन्तिस्सदि मी आया है (रत्ना २९९ ,९) | 
इसकं साथ साथ मन्तदस्सदि भी भिल्ता दै ( मृच्छ ५४, १ ) | 

$ ५२९ दूसरे गण कौ क्रियार्जा मँ जिनके अन्त म -आ आता है, उनमें ते 
ख्या का मविष्यत्‌कालका रूप अन्माग० म पच्चादकिखस्सामि = शप््याचिकिव- 
ष्यामि ई ( आयार° २, २,९,२)। याका अभ्मागनमें ५ ४६७ कै अनुसार 
निजादस्सामि रूप पाया जाता है ( जोव ° { ४० [ क्यु. ( (2 ) दस्तलिपि कँ अनु. 
सार यदी पाठ पदा जाना चादि ; पाठ मेँ निन्जादिस्तामिदै]), जैद" मे 
जाड ६ ( एत्व २९ १२ ; ३५, ५) | वा का अन्माग० म परिणिव्वादटिड 
भिल्न्ता दै ( विवाह° १७५ ; नायाध० ३९० [ यह यदी पाठ पटा जाना चाष्टिए 1 
परिनिष्वाद्स्सन्ति रूप भी है ( आायार> २, १५,१६ ) | स्ना काशौर० मे ण्डा- 
स्सं चेता दै ( § ४८७ कै अनुसार ) (मृच्छ० २७, १५४) । इ धानु का भविष्यत्काल 
अभ्माग० भ पेस्सामि टै ( ठाणंग० १४२ ), पेस्सन्ति रूप मी आया (सुय 
४५ ; ५६ ; ७१); जा उपसर्ग कै साथ महा० मे पटिसि ल्प है ( हाल ३८५ ), 
महा° ओर अभ्माग० मे पिद मिलता ( हाल १३७ ; ७८४ [ यह वही पार 
पदा जाना चादहिप | ; ८५५ ; ९१८ ; गव्रणर १०, ४९ ; आपार्‌० १.४2, २ 
| यहा भी यही पाठ पदा जाना चादि ] ; उवास § १८७), नैगमदा० मे पटी 
( पसं २४, ११ ) ओर पष्िन्ति सूप आये है (एत्य २ ९, १३), अपर 
म पसी दै ( देच ४, ४१४) ४ ) । इनके साथ केवल्माज एक स्थान मे महा मे 
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इच्छावाचक रूप एटिज्ञ पाया जाता है (हाल १५) -च्द्‌कार्प रो च्छं 
बनता 2 जो = #रोत्स्यामि रै ( बर० ७, १६ ; हैच० ३, १७१ ; सिंहरान० पन्ना 
५३), कमदीदवर ४, १९ सच्छंरूप दिया गयादै, परन्तु महा° म रोदस्सं 
ट ( दाल ५०३ ), गौर० मे रोदिस्सं आया दै ( मृच्छ ९५; २३ ; नागा० ३, १), 
रुदिस्सामो मी मिलता दै ( मल्लिका० १५४, २३ ) । -- स्वप्‌ का भविष्यत्‌ का 
ङ्प शौर० मै सुविस्सं ह (प्रच्छ ५०; ४; प्रिय ३४; ३ ); ग्राणर्मं य्‌ शाविद्दां 
हो जाता ई ( मृच्छ ४३, १२; प्रवोधर ६०; १५ ) । -- विद्‌ का भविष्यतकाल 
चे) च्छं = वेत्स्यामि ड ( वर ७, १६ ; हैच० ३, १५१ ; तिहरा पन्ना ५३ ) 
किन्तु शौरर मे वेदिस्सदि आया दै ( प्रबोध ३७, १५ ) ओर अभ्माग० म॑वेदिः 
स्खन्ति भिता है (ठाणंग° १०८) । -- वच्‌ का ल्प वो च्छं बनता है (६ १५४; 
वर्‌० ७, १६ ; हेच ० ३,१७१ ; सिंहराज० पन्ना ५३ ) । इस प्रकार महा ° ओर अ०- 
माग म भी चोच्छंलूपटै ( बल्रारग्ग ३२४, १०; पष्डा० ३३१ ; ओव १८४ 
[ पाठम बो च्छंदहै ]; नन्दी ९२ [ पाट वो च्छं टै |; जीयङ० १,६० ) ओर 
चोच्छामि भी मिलता दै (विवाह> ५९ ; पण्डा° २३३० ; उत्तर ७३७ ओर्‌ ८९७) ; 
किन्तु अन्माग० मे वक्खामो = वक्ष्यामः भी दै ( दस ° ६२७, २३ ), चवक्खामि 
भी आया £ (सूय २७८ ओर २८४ ) । क्रमदीश्वर ४, २९ मे वच्छटिभमि, 
चच्छिमि तथा चच्छि दिये गये ह। इस ग्रन्थ कैथ, २० की मी तुलना कीजिए | 
गो च्छं, वे च्छं गौर वो च्छं तथा इस प्रकार से बने सव रूप दौर ओर माग० म 
काम मे नष्टीं लाये जाते जैसा करि माकष्डेय ने पन्ना ७० में रौर कै लिप स्पष्टरूपसे 
विधान छवा रै ओर्‌ जिसकी पुष्टि पाट करते ई । इनकी रूपावली गच्छ्धं के विषय से 
जो नियम द उनके अनुश्ार चरती है ( ६ ५२३ ) । -- दद्ध कै भविष्यत्काल का 
रूप दुदिषिद द ( देच ४, २४५ ) | 

६ ५३० -अभ्माग० जीर नैरमहार् पदा का भविष्यत्‌कार दाहामि देता 
है ( आयार० २, १, १०३ १ ; उत्तर ७४३ ; पत्य॑ ५९) २३ भौर ३४ )? ओर 
दाहं भी भिल्ता है ( वर ७, १६ ; हेच ० ३, १७० ; क्रम० ४, १९ ; एत्यै* १०, 
२४ ), हेभचन्द्र कै अनुसार दादहिमि मी चलता दै ; अन्माग० मै दाहिसि आया है 
( आयार० २, १२४२ २३, १८२, ५ १,७३२ ६, १,१५) ; नैर 
महार म दाही आसा है ( आव शपरस ४३ भ 6 4. परत्य 9 ) ; अन्मागम् मं दादामो 
है ( आयार० २, ५, १, १० ), दादामु ( सूय ° १७८ ; उन्तर० ३५५ ओर ३५८ ) 
त्तथा दाहित्थ भी आये ह ( उन्तर० ३५९ ) ; जै०महा० म दाहिन्ति रूप भिता 
( एस्यै० ८०, २२ )। शौर० ओर मागर मे वर्तमानकाल कै अनुसार भविष्यत्काल 
का रूप ददि = श्यन्ति आया है ( {५७४ ) जौ दय- वग से बनाया गयादै 
( मा्क० पन्ना ७१ ), शौर मे ददद पाया नात्ता है ( खच्छ० ८०, २० ), माग० 
म दद्दा हो जात्ता दै = दयिष्यामि दै ( मृच्छ ३१ ६; ८ ओर १५; ३२, ९ 
ओर २४; ३३, २२ ; ३५, ८ ; ८०, १९ आदि-आदि ; 4 ५७४ ) । शोर र दादस्ं 
( कपूर ° ११२; ५ ; बोएटलिकं द्वारा सम्पादित शङ्खन्तला २५१ ६ ; प्रिव० २३) २४) 
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के स्थान मेँ दरस्सं ओर देदस्सन्ति कै लिए ( कारेयक् २, १३ ) ददस्सच्ति पदा 
जाना चादिए । --धाका अद्‌ कै साथ जो मविष्यत्‌काल बनता है उसमे प्राचीन 
दुरे वणंबाद्म वर्गं सुरक्ितत रखा गया है ( ६ ५०० की तुना कीजिए ) : अग्मागर 
म सहदिस्सडइ मिलता दै ( नायाधर० १११४ १११६ ) | अन्यया यह उपतर्गो कै 
साथ संयुक्त होने प्रर अर्मागनर कै भविष्यत्काल म -घड ओर -दङ की रूपावली क 
अनुसार चलता दै ( ६ ५०० ) : अन्माग० मे पचम पेहिस्खामि मिल्ताै जो 
पिहिस्सामि कै स्थानम आयादैजैखा ङि कलकतिया संस्करण मं द्विया मया ड 
( जायार० १, €, १, १ ), किन्त सौर० मे यई चौये गण क अनुसार इसके रूप बनते 
ह : पिदादस्सं सूप मिलता दै ( विद्ध ७०, ८ ) ; अ्माग° में संधिस्सामि ओर 
परिदहिस्साभि जाये ह ( आयार० १, ६; ३, १) ; चौर म भौ संचिदहिसि ल्प 
पाया नाता दै ( बार २२, १८ ) । यह रूप निस्त ही शर० बो की परम्परा कै 
विरुद दै ओर इस स्थान मेँ £संधिहाइस्सससि कौ प्रतीक्षा करनी चाहिए । हा का 
भविष्यत्काल का ल्प अन्मागम म विष्यजदहिस्सामो भिल््ता ह ( सूय° ६३३ ओर 
६३५ ), भी कै ल्प भदस्सं ओर भादस्सदि पाये जते ह ( शकरु० १४०, ११ ; 
१३५, १४ ) | 
१. आयारंगसुत्त 4, ५, ५,२ मे याकोबी ने हस्तकिपि मँ दो बार दासामि 
पाठ पदा दै; २,५, १, ११ जीर १३ मे दासामो जरं सके साध-प्राय दाहामो 
पड़ा है । कऋलकतिया संस्करण पहले स्थन मेँ दलद्स्सामि देता दै जैसा इस 
ग्रन्थ मं अन्यत्र पाया जाता हं । दूसरे स्थल म दास्सामो पाड आय हं ओर 
तीसरे मे दासामो आया हं। 
९ ५३१- र्पाचवें गण की क्रिवार्जोमेचे चि घातु सौर० मँ भविष्यतकाल का 
रूप अवचिणिस्सं बनाता दै (रतना० २९५, २५; बृपभ० ५८) २० ; चैतन्य ° ७३, 
१०) अभ््रागग्मं चिणिस्सन्ति तया उवचिणिस्सन्ति रूप आये ई ( ठाणंगर 
१०७ ओर १०८ ; विवाह ६२ ) । दैमचन्द्र ४, २४२ कै अनुसार कमवाच्च का रूप 
चणिदिद्‌ दै ; यह रूप क अनुषार्‌ परस्मैपदी दै । -- व्वःकरणकारो कै अनुसार श्च 
काल्पसोच्छंदोता टै ( वर० ७, १६; हेच ० ३, १७१ ओर १५२; करम० ४, १९ ; 
सिंह न° पन्ना ५३) जितकी स्पाचली गच्छं कै अनुसार चलती है ( § ५२३ ) । यह 
सोच्छं श्च से नदौ बना ह परन्तु वैदिक श्रुष्‌ का अर्यात्‌ यह शशरोक्ष्यामि क स्थान 
म निवम्ति रूप से आवाद। श्रु का दोर० मै भविष्यत्‌ञल कारूष स्ुणिस्खं 
( मच्छ ६०, ७ जीर ९; दकु० २०, ७; विक्र २४,५ ; ३१, १ ओर ९; 
मालवि° ८३, ३ आदि-आदि ) सुणिस्सामो मी मिलता है ( मच्लिका० १२९, ३ ; 
१३२, ९ ), माग° मे व द्युणिददां हो नाता है ( मृच्छ० २९, २१), जैर्महा० 
सुणिरसड पाया जाता है ( काल्का० २६५, ४), अन्मागन्मै प- वर्गं का रूप 
खणे स्सानि ( टाणंग० १४३ ) ओर णे स्सामो भी भिर्ते ह (ओव० ६ ३८) | 
-- अश्माग° म आप्‌ धातु का भविष्यतकाल का रूप वर्तमानकार कै वगं पाडणड्‌ 
से ( ९ ५०४ ) पाडणिस्सामि भिल्ता है ( आयार्‌० १, ६, ३, १ ), पाणि 
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रूप भी है ( उवास० ६ ६२ ; ओव ६ १०० ओर ११६ )* । अन्य प्राकृत बोलियों 
इये वर्तमानकाल ॐ वर्ग पाव- से बनाती ह : अप° में पाबीसु रूप आया दै ( हैच° 
४, ३९६, ४ ) ; सौर म पाविस्सस्ि मिलता है ( कालेयक० ७, ३); महार मे 
पाविदसि दै (दार ४६२ ओर ५१०) ओर इस नियम के अनुसार विक्रमोर्वेली ४२, 
१० मे शौर बोद्टी कौ परम्परा कै विक्दध क्प आयार; वह माग० भ पाविहिरि 
हयो जाता ३ (मुद्रा ० १७७, ६ [वहेसि कै स्थान मै यद्दी रूप प्ट्मा जाना चाहिए |; 
इसी नाटक मे अन्यत्र यह क्प भी देखिए तथा त्सा०्डेन्डो°मोर्मे० ३९, १२५ 
देखिए ) ; महा० ॐ पाविदिड ल्य है (हाट ९१८) । -- शक्‌ चौये गग कै अनुसार 
भविष्वत्‌काल बनाता ई (६ ५०५) : महा° म सद्धिदिसि रै ( विद्ध ६४, १ [यहं 
यदी परार पहा जना चादि ] ) ; शओौर० म सक्तिस्सामो आया है ( चैतन्य ° ७५; 
१५ ; पाठ म सकिस्सम्ह र); जं०महा° मे सक्रिस्सह मिलता ई ( काल्कार 
२६५, ११ ) ; इसका प~ वाला ल्प भी मिलता टै: जैग्महार मे सङि आया 
है ( आवन्ए्तवै* ४५, ८ ), सक्ती मी देखने मे आता टै ( दार० ५०१, ३९ ) | 
१, इस शब्द के विषय मेँ लौयमान ठीक है । जपपातिक सूत्र मे चाडण 
दब्द्‌ देखिप । होपर्नं ख ने उवासगदसया ओ जीर उसके अनुवाद की नोरसंखूया 
१०८ मं जो बताया है कि यहच्धातु से निकला दै, वह भूल है। 

६ ५३२ चिद्‌ , भिद्‌ ओर भुज्‌ के भविष्यत्का के रूप व्याकरणकारो ने 
निम्नलिलित रूप से बनाये हं : छं च्छं, मे च्छं ओर भोच्छं जो संस्कृत रूप छेत्स्या 
मि, मेरस्यामि ओर भक्ष्यामि के अनुसार है ( हेच ३, १७१ ; सिहरान० पन्ना 
५३ ) । इसकी रूपावली गच्छं क अनुशार चन्ती है ( ; ५२३ ) । चिद्‌ कै निभ्न- 
ललित रूप पाये जते ई : अशन्माग० भ अच्छिन्दिदहिन्ति, विच्छिन्दिहिन्ति ओर 
वो च्छिन्दिद्िन्तिल्प पाये जाते ह (निवाई० १२७५) । भिद्‌ कै स्प: अन्मागर 
मे भिदिस्खन्ति आया दै ( आवार० २, १, ३, ९), इसके स्थान पर हमे भिन्दि- 
स्सन्ति की प्रतीक्न करनी चादिए थी, जैते कि भिद्न्ति के स्थान पर अधिक उचित 
भिन्दत्ति जान पडता दहै । भुज्‌ केसरूपरदः अन्माग० मे भाक्खामि भिल्तादै 
(आवार० २, १, ११, १), भो कलसि (कप्य° एस, (5) ६ १८) ओर भो क्लमो 
है (आयार० २) १, ५५; २, १, ९, ६) । जैनमहा० मे अुजिही ( त्वै ६, 
३६ ) ओर इसी प्रकार भुल्जिस्सद रूप पाये जाते ट ( तीर्थ॑० ५, १८ ) | डेमचन्द्र 
४, २४८ कै अनुसार संखन्धिदिद कर्मवाच्य कै मविष्वत्काल्काल्पदटै; कल्पक 
अनुसार यह परस्मैपदी दै । 

९५३३ क्र धातु का भविष्यतकाल का खूप सभौ प्राकरत बोिर्यो म संस्कृत 
की भोति बनाया जाताः अभ्माग० जीर नैग्महा०्मे करिस्सामि आया ड 
( आयार० १, २, ५, ६ ; उाणंग० १४९ ओौर ४७६ ; दस० ६२७, २४ ; नन्दी* 
३५४ ; उन्तर० १ ; एत्य ° ४६, ७); महा०, नैगमा ओर शौर मे करिस्सं 
भिल्ता है (दयाल ७४३ ओर ८८२ ; एर्व ११, ३१ ; मुद्रा ० १०३, ६ ; नागा ४३; 
७); माग० मे यह कलिद्दां हौ जाता दै ( मृच्छ ९६, १३ ) ; अप मे करीष 
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टै { हिच० ४, ३९६), ४); महाण मं करिदहिच्ति मिलता दै ( हाक ८४४ ) ; दोौर° 
म करिस्ससि पाया जाता दै ( मृच्छ ९, १२ ; दाकु° ५८, २ ) ; अप० मे करी- 
हिसि आया दै ( विक्र० ५५, १९) ; अग्माग० में करि देवा जाता टै (विवाद 
१७५ ) ; जेमा" म करिस्सइ चच्ता है (आवर्एत्सं ३२, १९ ; प्ते ५,२२); 
अभ्माग मं करिस्सद टै ( दस० ६२७, २४) ; शौर० मै करिस्सदि आया 
( प्रबोध ३९; ९ ; ४२, २; उत्तररा० १९७, ११); मागन्ेयह कद्लद्शादि 
हो जात्ता है ( प्रोष ५१, १; ५८, १५ [ यह यद्वी पाठ पदा जाना चाहिए ; इभ 
नारक में अन्यत्र दृ सूप भ देविए ] ; अग्माग० ओर जैगमहा° मे करिस्सामो 
है (कष्य ६ ९१ ओर ६२८ ; ओव { ३८ ; एसे ३, ११) ; महा० म करिस्साम 
देखा जाता टै (हाल ८९७); अन्माग० ओर शौर० म करिस्सन्ति आया दै (विवाहर 
६२ ; ओव | ५ १०५ | ; नागा ४२, ११ ) | चतमानकाल मँ प- चग कै प्रयोग 
के अनुसार (६ ५०९) भविष्यत्काल मे मी इसको काम मे लाया जाता है, बच्कि शौर० 
ओर माग० मे तो इसका असंशि ओर बिना सन्धि का रूप चल्ता 2 : अन्माग० स 
करे स्सं है ( विवाद ° १२५५ ); किन्तु सौर० म करडस्छं आवा है ८ सृच्छ० ६०, 
९१९; १२० ट ; गकु० ५९ १०६० १५६५६. २; १४२, २) ; मागण मेय 
कटदद्दां दो नाता है (मृच्छ ९६, २०; १२४, ११ ओर १४; १२५, ५ ओर 
८; १२७, ६; १३४; ८ ; १६५, १; चंड ४२, १० ), कलदद्दादहि भी मिच्छता 
द ( मृच्छ ३२, १९ ) ; महा०, जेमहा० ओौर अभ्माग० म करेदि स्पटै (दाह 
७२४ ; कल्क्रा० २६५) ३ [ यदा यही पाठ पटा जाना चाद्िए ]; ओव ६ ११६ 
(. टीकाकार ने कादि दिया दै ] ), किन्तु शौर० मेँ करदस्सदि आया दै ( प्रवोध० 
४२, ८); मागर मे यह कददरादि हो जाता टै ( मृच्छ० १४०, ६ ) ; जै०महार 
म॑ करे स्सामो ( काल्का० २७४, २६ ) ओर करेहामो रूप मित्ते ई ( पत्त २५, 
२५) ; अग्माग० ओर नेरमहा० मे करेहिन्ति पाया जाता है ( ओव० ६ १०५ 
ओर १२८ ; आव रएत्यँ ° ४३, १८ ), अन्माग० मे यद करेर्सन्ति ३ ( आवारर 
२, १५) १६ ) जिन्व॒ ओर० में इसका करश्स्सन्ति स्प हो जाता है ( शकु १२५ 
४ )। जर्माग० म कुढव- वगं से भी भविष्यत्काल बनाया जाता दै ( ई ५०८ ) : 
विउविस्खामि मिलता है ( विवाह १३९७ ओौर उसके वाद ), विकुर्विस्सन्ति मी 
दै ( विवाइ० २१४ ओर २१५ )। उक्त सूयो फै अतिरिक्त महा०, चैमहा० ओर 
अण०्मागण मँ भविष्यत्काल मेँ बहुधा कां = ५कर्प्यामि आया दै जिसकी रूपावली 
गच्छ क अनुसार चती है ( \ ५२३ ; वर० ७, १६ ; हेच ३, १७० ; क्रम° ४, 
१९ ; रविहराज° पन्ना ५२) | इस प्रकारं ; महा० जौर नै"महा० म काहं ह ( हाल 
१८७ ; प्स ° ८०, १८ ) ; जेगमहा° कादामि भी आया दै (प्पे ५, २३ ; ८३, 
€ ) ; हेमचन्द्र ओर तिराजगणिन्‌ के अनुसार काहिभमि भी दोता १ ; महा० ओौर 
अण्मागर में काहिसि मिलता है ( हाल ८० ; ९० ; ६८३ ; उन्तर० ६७९ = दस 
६१३, ३५ ) ; महा०, अनमाग० जर जै°महा० मँ काद्‌ भी पाया जता है (हेच 
३, १६६ ; दाल ४१० ओर ६८३ ; रावण० ५, ४ ; निरया° § २७ ; आवण्पत्सर 
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३२,७) ; जै°महा° ओर अग्माग० मँ काटी मी है (परत्व ८,२१ ; ७१, ८ ; द्वार 
४९५, १८ [ पाठ मे काहित्ति टै ] ; दम ० ६१७, २८ ) ; जैममहा० मँ काटामो दै 
( एत्य ° १५, १३ ; €०, १८ ; सगर ३, १५ ) ओर काटि मी भिल्ता है (आव 
एतयै० ३३, २७ ) ; अन्मागण्मे ओर जैगमहा० मे काहिन्ति आया र ( ओव. 
६ १०५ ; उत्तर २५३ ; आवरएर्त ° ४३, ३६ ) । अपर म कौष्ु आया है ( हेच ° 
४, ३८९ ) जो सूत्वना देता दै कि इसका कभी क्रिव्यामि रूप दया हीगा । 

६ ५३५--अन्मागण्म ज्ञा का संसृत के अनसार ही णाहिसि = ज्ञास्यसि 
रूप होता है (चव १०६) ; णाइ ( ठाणंग० ५५१ ), नादि (दस ६१७; २८) 
ओर नादी ( दस ६१४, ३२ ओर ३४ ) = ज्ञास्यति है । प्राकृत की सभी बोरि्ो 
मे अधिक काम मै आनेवाला वर्मं वर्तमानकाल से निकला जाण- दै । इस प्रकार : 
महा> ओर गौर० मे जणिस्सं 2 (हाल ७४९; मच्छ ३,२; रत्ना ३०७, २६; 
महा० मे ज्ञाणिदिस्ि आया दै ( हाल ५२८ ; ६४३ ), अपभ्मे मी यदी स्प भिल्ता 
ह ८ विक्र ५८, ११ ) ; जभ्माग० म जाणिहिद्र मिलता दै ( ओव० ६ ११५ ) ; 
कौर० म जाणिस्सदि टै (मालवि० ८७, ९ ; सत्ना० २९९,५ जर ७ ; विद्ध० ११४; 
५; कटक० ६, ६ ) ; अभ्भणुज्ाणिस्सदि आषा है ( माख्वि० ४०, ७), अहि. 
ज्ाणिस्सदि मी पाया जाता ( चकु १०२, १५) ; अन्माग० ओर्‌ हरण मे 
जाणिस्सामो मिलता ३ ( सूय = ९६२ ; विक्र २३, १८ ; २८, १२); मागण्म 
याणिद्दाम्ह दिखाई देता रै जो याणिदद्ामो कै सान भँ जद्युद्ध रूप टै ( रदित° 
५६५, ९ ) | --सौरन्मेक्री का मविष्वत्‌कारू किणिससदि दै ( चंड० ५२, ४ 
ओर्‌ ७); मागर म किणिददां आया दै ( मच्छर ३२, १५७; ११८; १४; १२५, 
१० ) ; जै°महा० मे किणिहामो भिल्ता है ( चावरे ३३, १५) । ब्रह. का 
शौर० म गे ण्िस्सं होता ई ( मृच्छ ७५, १९ ; ९५, १२; रना ३१६. २२; 
मुद्रा ० १०३, ९), गे ण्हिस्सदि पाया जाता दै ( मृच्छर ५४, ५ ; ७५४, २४; काले. 
य° ७, ६ ) जर अणुदहिण्हिस्सछदि आया दै ( पारवती ३०, १८ ) ; अभ्मागण मेँ 
निण्हिस्लामो ३८ आयार० २, २, ३, २)। जैनमदहा स्प घे च्छामो ( आव 
एतवे २३, ६ ) जर घे प्प्‌ ( § ५४८ ) किसी #पु धानु से बने दहै जिसका चर्त 
मानकाल का ल्प #धिबडई टै ( $ २१२ ) अर्थात्‌ यद घें च्छामो = #घुप्स्यामः कै । 
न्य्‌ का मविष्यतूकार अ °माग० बन्धिस्सद होता दै ( विवाह० १८१० ओर उसके 
बाद्‌ ), बन्धिरसन्ति मी आया दै ( ठाणंग० १०८ ) ; शौर ० भ अणुबन्धिस्सं 
मिता ३ ८ विद्ध० १४, १३ ) । हेमचन्द्र ४, २४७ कै अनुसार कमवाच्य म मविष्यत्‌- 
काल का रूप बन्धिद्िङ रै, रूप कै अनुसार यद परत्मैपदी टै । भण्‌ घातु निवमित रूप 
चे अन्मागर म अणिद्यानमि रूप बनाता र ( जीक्क० सी. ११); मदयर ओर रौरर 
म॑ भणिस्सं दै ( हाल १२ ओर ६०४ ; मृच्छ० २१ २४ ; २४३ २०; विद्ध ७२, 
२; मच्लिका० ८३, ४ [ पार प्रं फणिस्सं टै |; मालती ° २६५; १ ; २७६, ७) ; 
रौर० मे अणिस्स स भी भिल्ता दै ( मृच्छ ५८; € ) ; महार मं अणिहिद्ध मी 
आया है ( हाल ८५८ ; ९१८ ) ; चौर० मै अणिस्सदि मी दै ( रना ३२०४, १) ; 
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जै-महार म मणिसर्सह रूष टै ( काल्का० २७४, ६९ ) ; सौर मै भणिस्सथ् मी 
चलता दै ( माल्ती> २४६३, ७ ) तया महा° मे भणिहिन्ति पाया जाता है ( गड° 
९५६ ) । मागर मे णु- वगं से भणदददां बनाया गया ई ( मृच्छ ३२, २० ) । 


कमवाय्य 


५३५ - कर्मवाच्य प्राकृत मे तीन प्रकार ते बनाया जाता दै। (१) 
पराहत क ध्वनिपरिवत्तन के नियमो के अनुसार -य वाला संत सूप कामम आता 
है; दस स्थिति मे मदयर, जैनमहा०, जैचडौरण अन्माग० ओर अपर मँ स्वर्यो कै बाद 
-य का -ज्ञ हो जाता है ओर पै° मे इसकी ध्वनि -य्य हो जाती है, सौर भौर मागर 
म यह उड़ा दिया जाता है ओर यदि इस बाद व्यंजन हौ तो इन व्यंननों म यह ध्वनि 
भिद्य दी जाती दै; अथवा यह -देय हो जाता दै जो मदा०, नैरमह्ार, चैग्शौरण 
अन्मागर ओर अपन मे इञ सूप धारण कर ठेता दै तथा कौर० म -दंथ बन जादा 
दै, प° म इधका रूप -दइय्य हो जाता है । (२) धातुम हौ इसका चिद्व लगा दिवा 
जाता टै भयवा बहुधा (३) वर्तमानकारू कै वगं मं चिह्न जोड़ दिया जाता है। इस 
नियम सेदा क निम्नलिखित रूप भिल्ते ह : महा०, तैनमहा०, अभ्माग० जर अपर 
म दि्जदई ६, जैश्डीर० म दिदि, पै° मे तिय्यते तया सौर० ओर मागर मे 
दीदि ल्प पावे जते दह; गम्‌ कै रूप महार, जैन्मह्य जर अन्मागर मै मम्मद 
तथा ममिच्जद मिलते ६, प° मे #गमिय्यते, शौर० म गमीथदि जौर गच्छीअदि 
तथा माग म भगश्धीओदि सपद । दौर मे -दजतथा मागर म -इय्य वाले 
हप ( अधिक मे छपे संस्करण भे -दज्ञ टै) नोप्यमे दि गये हं, शौर ओर 
मागर म अञ्चुदध ईै' । दाक्षि मे कडिज्रदि आया टै ( मृच्छ १० ३ १५ ) जिन्त 
इस स्थान म कघीभदि दोना चादर ओर सासिज्ञद ( मृच्छ० १०३, १६ ) कै लिप 
सासीथदि आना चाद्िए्‌ ( १५५, ६ ) | इच बोली की परम्परा मं उक्त अद्युद्धि्यो 
मान्य नही कौ जा सकतीं ( ; २६ )। विक्त रूप कै कर्मवान्प $ रूप नो रावणवदहो 
मे पाये जति ई नैठे, आरम्भन्ते ( ८, ८२ ; अंदाकरिवा ), सम्भर, सम्भन्त ( इस 
न्थ म रुध्‌ शब्द्‌ देखिए ), ओदुञ्मन्त ओर णिघ्ुम्मन्त (रावणवह भँ सुध्‌ शब्द 
देखि) अन्चदध पाठभेद दं । इनक खान म आरञ्मन्ते, सन्म, दच्मण्त, ओ ब्भनः 
शोर णिखुञ्भन्त रूप पडे जाने चादिए । इव प्रकार कै रूप धहुषा स्तदपि म पाये 
जाते ह । इसी भांति उवमुञजन्तो ( इण्डिय स्दुदिएन १५, २४९ ) अयुद्ध ह । इसके 
स्थानं भ॑ उव भजन्तं पडा जाना चाप । आच्छुन्द्ड्‌ रूप अस्पघ्र है ( सयवंणर १ ५, 
५५ ) । इसके स्थान मे दत्तलिपि सी. (() मे अप्फुन्द्ड्‌ रूपया ३ । इच्छावाचकं 
रूप चे ज, खं ज्ञ ओर अच्छे ज ; विज्ञे ज, खाहि ज्ञ ओर आच्छ कँ 
स्थान मे भावे ह ( देच ३, १६० ) ओर पच म छन्द की माजा सौक करने @ (4 
संक्षिप्त स्प माने जाने चादि, जैसा कि अग्मागर मँ कर्मवाच्च भविष्यतकाल मं समु- 
च्छिदिन्ति रूप भिता रै जो खमुच्छिखिदिन्ति के स्थान मे काम अ लाया गया है 
तथाः छिद्‌ से बना दै ( § ५४९ ) । बररुचि ७, ८ ; हेमचन्द्र ३, ९६० ; ऋमदीदवर 
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+, १२ ओर माकडेय पत्ना ६२ म बताते दै कि बिना किसी प्रकार कै मेद्‌ कै प्राकृत 
द्धी समी बोलियां म कर्मवाच्य म॑ -द्च ओर -दज्न लगाकर भविष्यतकाल बनाया जाता 
है; पन्ना ७१ म माकडेय ने बताया है किं शौर० म कैव -ईअ रणता दै ओर वर 
खचि ७, ९ ; ८, ५७ -- ५९ तथा हेमचन्द्र ४, २४२ -- २४९ तक भ दिवे गये रपौ 
करो दौर कै लिए निषिद्ध बताता है ; पन्ना ६२ म माकंडेय ने शौर० $ लि्‌ दुष्मद्‌ 
[ यह रूष मराटौ पै चलता दै । -अनु° ], लिव्मडई ओर गम्मड स्य भौ बताये ई। 
सव पाठ इसकी षष्टि करते ई । अनियमित कर्मवाच्य! कै रूपौ जैवे, सिष्यद, जुप्पद, 
आदप्पद, दुष्मदइ, ख्न्भद्‌ आदि-आदि की व्यु्त्ति कर्मवाच्य कै भूतकारििकं 
अंशक्तिया कै श्रमपू्णं अनुकरण कै अनुसार हदं है ठेवा याकोवः ने माना दै तथा 
जिसका अनुमोदन योहान्धोन" ने किया है, पूर्णतया अञ्दध है । ई २६६ ओर २८६ 
देए । वर्तमानकाल इच्छावाचक तथा आश्चावाचक रूप कर्मवाच्य मे आ चकते है ; 
इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य वगं से पूर्णभूतकाल, भविष्यतकाल, सामान्यक्निया, वतमान 
कालिकं सौर भृतकालल्क अंदशक्रियारपै बनायी जाती दै । समातितुचक चिह्न नियमित रूप 
ते परस्नैपद कै ह ; तो भी महार) जैनमहा०, जैव्दौर० ओर अन्मागर मेतथा बहूधा 
चैनम भी ओर व्याकरणकारो कै मतं से सदा ही आत्मनेपद कै समातिसूचक चिद 
लगाये जाते है, विदोष कर अंदाक्रिवा कै रूपौ म | 

१. मलविकान्निमित्र, पैज २२३ मे चौ ल्ल नसेन की टीका । आगे जनै- 
बाले पारा म शद्ध रूपों क उदाहरण दिये गये हँ । -- २, रावणवहो ८, 
८२ नोरसंख्या ४, पेज २५६ मँ णस गं द्ददिमत्त की दीका । -- ३. कू 
त्वा० २८, २४९ ओर उसके वादु । -- ४, कू० 'सा० ३२, ४४६ भीर उसके 

वाद्‌ ञं इस विषय पर भन्थ सादित्य का उद्लेख भी दै । 
६ ५३६--भविष्यत्काह की भति दी (६५२१ जीर उसके बाद ) कर्मवाच्य 
ॐ उदाहरण भी वतंमानकार कै वगो कै अनुसार दिये गवे ह ( ई ४७३ ओर उसके 
याद्‌ )। जिन धातुओं ® अन्त म -ड भौर -ऊ रते दै उनकी रूपाव्ी मर्गो कै 
निना मेद के संस्कृत कै छटे गण कै अनुसार चती है ( ६ ४७३ ) ओर इसके बाद 
उनके कर्मवाच्य कै रूप बनते है : महार म णिष्डुविज्जन्ति आया है (दयाल ६५५) ; 
्षौर० म णिण्डुवीमदि दै ( रला० ३०३, ९ ), वे दोनों रूप ह, से बने दं ; स्वद्‌ 
मौर खटिवज्जद ( हेच २, २४९) आये है, महा मे ख्व भाया दै (दार १९) । 
वेत्य र भातु कै ई; मदा० मे थुच्चसि = स्तूयसे दै ( गउड० २९८ ) ओर शुव्वद्‌ 
= स्तुते रै ( हेच ० ४, २४२ ; तिंडराज° पन्ना ५४ ; गउड° २५३ ) जै«शौर० 
ञँ थुख्चदे आया 2 ( कत्तिगे ४०१, ३५१ ), अभ्माग मुञ्चन्ति [पारम 
वन्ति ३ ] = रतुयन्ते ट ( विवाह ° १२३२ नैनमदा* मे थुव्वन्त- भिता है 
एत्व २४, २ ) ओर संथुव्वन्त- भी दै { आन्य ७, २६ 0 ; इनके साथ 
साय णिज रूप मी पाया जाता द ( देच ४, २४२ ), वे सूय स्तु $ ई ; धुड्वद्‌ 
ओर धुणिज रूप दै, महा० मे विडुव्वद्‌, विदुडवन्त- ओर ओ घुव्वन्ति मिते 
है ( सक्ण० ), अन्मागर म उदृ्ुव्वमाणीर्दिं दै ( ओवर ; कष्य ) नो धरु चातु 
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से बना है, चुड्वद्‌ ओर वि ओर अप = पुणिज्जे रूप ण है ( पिंगल 
१०४) जो धूसेचनेदं। द्र करूप द्दुच्वह ओौः दुणिज्जद्‌ दते । हके द्व्वद्‌ 
अर ८५.५०२ रूप ई (वर० €, ५७ ; हेच ० ४, २४२ ; कंम० ४,७४ ; मार्क० पन्ना 
५८; रिहा > पन्ना ५४) | श्च के निम्नलिखित रुप मित्ते है : महार ओर जैगमहा० 
मे सुख्वद, सरुञ्वन्ति ओर सुव्वमाण रूप ह (गउड ०; दाल ; रावण ; आव गपत्वै* 
२७, ४४ ; एते ; कालका° ), महा° मे सुव्वन्त- भी दै (कपुर० ५१, ३) ; अ०- 
माग० मै चछुव्वप ( सुधर १५४ ), स्वह ( सूय० २७७ ; पाठ मे सुश्च है ) आये 
ह ओर सुज्वन्ति भिल्ता है ( उन्तर० २८० ; पाठ मे सच्चन्ति टै ) ; इनके साथ- 
साथ स्ुणिख्द स्प भी देवा जाता टै ( वरर ८, ५७ ; हेच ४, २४२ ; विहयाज° 
पन्ना ५४ ), सखुणिज्जप्‌, स्युणीयद्‌ ओर सुणीञप्‌ का भी उव्टेख है ( सिंहा ज 
पन्ना ५४ ) ; दौर भ सुणीअदि ( मच्छर २९, २; ६४, ६; ९७, ७; शाकु० 
५०, १९; १३९ ६; रलार २१५, २१; पवो ६५, ९ ; कपूर ३, ३ ; २४ 
र; ४५१ ३; वषम० ४७, १४ ; ५१, ७ आदिःजादि ), सुणीयन्ति ( १ [ यद्यपि 
पिश्चल साहब को इस रूप कौ अनियमितता ओर विचित्रता पर कुक आद्य अवद्य 
होना दी चाहिए था, पर कुमाउनी म इसी से निकल स्ुणीनी रूप बहुत कामें 
आता है । सते निष्कं निकलता ट कि जनता की बोली म इसका येष व्यवहार होता 
रहा दोगा । --अनु* | ; रलित° ५५५, २), सुणीञ न्त (शकु° ५८,१ ; उत्तरया? 
१२७, ६ ; भ्रवौष० ८, € [ शोरर म स्ुणीअन्ति अधिकं फवता है, सुणीयन्ति 
नैगमा ओर अन्मागन्कायसाथमें द्वि हुए ईद यदह अनियमित दै, इससे पिश्चल 
छादय को आश्चर्यं हुभा जो ठीक ही १। --अनु° ] ), सुणीञअदु भी भाया है 
( विक्र° ४८, ९ ) ; भागते ज्युणीभदि है ( मृच्छ ४१५, १ ; १६३, २२; १६९. 
१८ ; शुद्धा १९११ ५ ; वैणी° ३५, १८ ; ३६, ३ ) ; अप० म स्युणिरजे भिल्ता 
दै ( पिंगल २, १०७ )। जैगमहा० तं सुभ्मड रूप भी मिलता ( ए्तै* १६, 
१६), जो ; २६१ कै अनुधार एक रूप #शुमद्‌ ओर इसके साय साय #सुवई्‌ कै 
अस्तित्वं की सचना देता टै । -- व्याकरणक कै अनुसार ( बर्‌ ८, ५७ ; ठेच > 
४) २४२ ; केम० ४, ७३ ; माकरं ° पन्ना ५८ ) जि धातु का कर्मणि मावे इसी रकार 
निर्मित होता टै तथा हेमचन्द्र ४; २४३ कै अनुसार चि का भी : चिव्वड्‌ तथा चिणि 
ज्ज रूप मिल्ते हं, मविष्यतक्राल का रूप चिन्ह टै । जि के जिव्वइ ओर 
जिणिज्ञद्‌ रूप आये हं | हेमचन्द्र के अनुषार चिम्मद्‌ तथा भविष्यत्काल म चिम्मि- 
हिद्रूप भी बनते द जिसका स्फ्ीकरण जै०महार सुम्मड की भति ही ज्ेता है। 
याको के सःय, जिसकी सारी विचारधारा ओर मत भ्रमपृणं हैः ओर योहान्सोनर ङ 
साथ यह मानना कि यह -ड ओर -ऊः कै अनुकरण पर॒चने ई, अयद ३। चीव्‌ 
( धदपार २१, १५ चीच्रु आदानसंवरणयोः ) कां नियमित कर्मवाच्य का रूप 
चिव्वद रै जर जिव्‌ का ( भावुपाठ १५, ८५ जिवि प्रीणनार्थः ) कर्मवाच्य का 
सम्भावित रूप जिव्व दै । इसका कूप ज्जिन्व वताया जाता है | इस विषय पर तभी 
कु का जा सक्ता टै जच इसका अथं निद्ित रूप से निर्णीत किया जाय । अन्माग० 
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म चिज्ञन्ति, उवचिज्ञन्ति भौर अवचिजन्ति रूप मिलते र ( पष्णवर ६२८ ओर 
६२९ ), डौर० म विचीशदु आया टै ( विक्र ३०, १५ ) ¡ -- हेमचन्द्र ३, १६० 
कै अनुसार अ के कर्वाच्य कै रूप दोरईअद तथा होदजद्‌ होते र । शौर० मे यह स्य 
अवीअदि चोला नात्ता टै ओर अणुभवीथदि (स्ना ३१७, ५) मै आयाटै। 
अणुहवीञदु भौ मिलता दै ( नागा० ४, ५), अणुदुवीअदि देखा जाता है (कलिः 
वक ९, २२ ) ओर अभिभवीजदि भी पाया नात्ता टै ( माल्तीर ६३०, ५) । अश्च 
क्रिया अददिभरूजमाण है ( शकु> १६, १० ) | मागर यै अचीथदि { मृच्छ १६४ 
१० ) ओर हवीअदि मिलते है ( वेणी ३३, ६ ओर ७ ; ३५, ८) । उक्त दोनो शूप 
परस्मैपद म मविष्यत्‌काल कै अर्थ मे आये दह ( ६ ५५० )। चद्ुष्पद्‌ ॐ विषय म; 
२८६ देखिए । -- नी का कर्मवाच्यङा रूप महा० में णिद्खद्‌ (गउडर ; हा; 
रावण ), जैनमद्रा* म नी नर्जन्त- ( आवन्त्य २४, ४), दौरन मे णीञदिं 
( अक्‌ ७८, € ), आणीञदि ( किक्र० ३१, ५ ; कर्पूर २६, ८ ), आणीअदु 
( कर्पर २६, ७ ), अदिणीअदु ( इकु° ३, ५ ) ओर अणणुणीचमान रूप आये 
( मृच्छ २३, २३ जौर २५ ) ; माग° म णीभदि र ( मृच्छ १००, २२ )। 
१, क० त्सा० २८, २५५ । -- २, कू० त्व!० ३२, ४४९ । पी० गौच्दु 
रिमत्त, स्वे चमन, पैन ७१ का मत भी जमद ह ; ना» गे* चि गो १८७४ 
वेज ,५१३ ; एस गौरदरिमत्त, स्सा» ३० ड० मी० गे ° २९, ४९४। 
६५३७ जिन धातुओं के अन्तम क्रं आता टै उनका कर्मवाच्य का स्प वेत 

भान कै वर्गं से बनत। ह : महा° म धरिज्ञद रै ( रावण ), मविष्यत्‌काल चरिज्जि 
हिद भिल्वता टै ( दाल ७७८ ; यह यदी पाट पदा जाना चाहिए ) ; माग म धनी 
अदि आया है ( प्रवो० ५०, १०); भहदा° म अणुसरिज्जन्ति सूप टै ( गङ्ड० 
६२७ ) ; महा» भ गिज्वरिज्ञप भी भिस्त है ( दाल २०४); महार तथा अपर 
मं नुमरिजद्‌ स्मयते टै ( रावणण १३, १६ ; दैच० ४ ४२६); जै°महा° मे 
सुमरि जाया है ( पत्य १५, ३ ), शोर० म सुभरीञ्दि मिलता दै ( मृच्छर 
१२८, १ ) । ऋ म समा होनेवाले धातु यातो संस्कत कै अनुसार कर्मवाच्य बनाते 
ह अथवा वै ऋ म समातत दोनेवारे धातुओं कै अनुकरण पर बनाये जते दः क्री घातु 
काशौरन् मे कीरन्त रूप मिल्तारै ( बाल १९६, १०) किन्तु यह रूप शौर 
बोलो का परण्यरा कै विवध रै, जित्मे किगीमन्त की प्रतीन्ला कौं जानी चादि थी; 
ओर ( यह = जीर्यति भी टै ) जर जरज्जद भी देखे जाते ई ( हेच ४, २५०), 
अग्माग> मै निजरिजरं आया रै ( उन्तर० ८८५ ; रीका म यही आहत पाट दै ) ; 
मद्ा० ओर -जैनमहा म तीरडइ टै ( हेच ४, २५० ; गउड> ; दाल ; रावण ; 
पत्र ), तीरप भो ई ( दा ; पत्यै ; दार ४९८) २१) ओर महा० मे तीरजद 
भी आया टै ( रेच ४, २५० ; उड ) | अन्माग० मे वियरिज्जद्‌ ८ उत्तर 
३५४ ) । इसके ठीक विपरीत ह -ऋर वाली धातु के अनुकरण पर रूप बनाता है: 
महाम ओर अन्मागर मे हीरसि रै ( गउड* ७२६ ; उत्तर० ७११); महार भौर 
नैगमहा० मे दीरद्‌ आया टै ( वर्‌० €) ६० ; हेच ४) २५० ; कम ४; ७९ जर्‌ 
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ओर ८० ; मार्क पन्ना ६२ ; दाल ; रावणर ; आवभप्संर ३५) १३); महार मं 
हीरन्ति ( गउड° ) ओर दीरन्त- सूप भी दैखे जते ह (हाल), अग्मागण मँ 
अवीर न्ति ( विवाह ८९० ; पण्णव° ३९८ ओर उसकै बाद ) तथा अवीरमाण 
ल्प पाये जाते है ( विवाह ८९० ; पण्णव० ४०४ ) किन्तु ज्र म अवद री आमि 
खूप आया टै (उत्तररा० ९७,१ ; पार मे अवहरि आमि टै), अवह भसि (नागा 
९५, १४ ), अचह अदि ( धूर्त १३, ५ ) ओर अवहरी अदु स्प भी मिलते दं 
( मृच्छ० २५) ६ ), उद्धसीथदि पाया जाता रै ( माल्ती° २४६, ५); माग° मँ 
आहली जद आया है ( प्रोष ६३, ४) | क्रम ४, ७९ ओर्‌ ८० की तुच्नां 
कीजिए । इसलिए गोर० म हीरसि रूप अशृ दै ( बाल० १७४, ९ ) | पषातुकरा 
रूप महा ° मे पूरिज्ञन्त- ( हाल ११६ ) पाया जात्ता दै ओर अदिऊरिज्ञन्ति = 
अभिपृर्यन्ते दै (८ गउड ८७२ ); जै०महा° म आंउरिज्ञमाण ( प्व २४, ५ ) 
ओर महा° भ परइ, आऊरमाण ओर परिपुरन्त- भी आये द ( रावण° ) । 
चादिप्पद तथा इक साथ-साच वाहरिज्छद्‌ कै विषय मं { २८६ ओर कर कै सम्बन्ध 
म्र ६ ५४७ देखिए । 

६ ५३८- षे म समाप्त हौनेवाले धातुर्भो के कर्मवाच्य कै निम्नलिखित रूप 
है : महा० ओर जै°महा० मे गिज्ञन्ति- रै ( हाल ६४४ ; कालका० २६४, २ ) ; 
नै०महा० म गिच्यन्ति भीदै ( प्व ४०, १९); अग्माग० तै परिगिज्ञमाण 
भिल्ता है ( नायाध ६ १११७ ) ; पै° म गिस्यते भया दै ( हैच० ४, ३१५ ) ; 
दौर० मे णिज्खादंअदि दै ( माल्वि० ६०, ६ ) | प्राचीन स्क- वर्ग की क्रियाओं 
कै निम्नलिखित रूप ह : महा० म अच्छिनद्‌ दै ( द्य ८३) ; लौर० में इच्छीअदि 
है ( मुद्रा ५७, ४); मागभ्मे इश्चीअदि आया टै ( अकु ११८; ६) | जिस 
प्रकार रम्‌ घातु कै रम्मद, रमिज्ञ्‌ रूप बनाये जाते है ( वर ८, ५९ ) ओर पै 
म रमिय्यते होता टै ( दैच० ४, ३१५ ), वैसे दी गम्‌ कै रूप महा० जौर्‌ जै०महा 
म गम्मडई = गम्यते दै ( वर० ८, ५८ ; देच ० ४, २४९ ; करम ४, १३ ; तिहरा ज 
पन्ना ५४ ; दाक ; रावण ; ए्छ॑° ), अन्माग० म गम्मन्ति ( भव ६ ५६ ; येज 
६३ ६३ ), समणुगम्मन्त- ( व° [ ६ ३७ ] ) ओर -गभ्प्रमाण रूप पाये 
जाते ह ( नायाच० § १०३ ओर १०५ ) ; महा° मे गम्मड दै ( हाल ४१५ ) तथा 
भविष्यत्काल का रूप गम्मिहिह पाया 8 जाता दै ( हेच ० ४, २४९ ; दाल ६०९ ), 
दका अर्थं कभी-कभी कतुवाच्य का होता है; महा० मं गमिज्ञन्ति मी मिलता है 
( गउड० ८४६ ; यदा यी पाठ पदा जाना चाद्धिए ) ; शोर० म गमीअदु आया दै 
( माख्ती° २८५) ५ ; छपा है गमिञदु ), गच्छीअदि ( दाकु° २५, २ ; विक्र 
२२, ५ ° ओर १५ ), अवगच्छीअदि ( मुद्रा ५८, ४ ) तथा आअच्छी यद्वि रूप 
मिक्ते दह ( नागा० १९, १६ ) । मच्छर २५; १० म दिये गये शौर रूप अणुग 
च्छिज्ञन्ति कैः स्थान मे छद पार अणुगच्छीभन्ती टै; महा मै संजमिल्ञन्ि 
आया  ( गउड० २८९ ) ।-- धौ ( = घोना ) का कर्मवाच्य का ल्प ठगे गण कौ 
रूपावली कै अनुलार ( ६ ४८२ ) बनाया जाता दै, महा० मे अंगक्रिवा धुव्वन्त- दै 
( दार ; राचणर ) ओर शुव्वम्राण भी ( सवण° ) | 
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६ ५३९-- पा (= पीना ) कै कर्मवाच्य कै रूप महा° में पिन्‌ ( हाल ), 
पिज्ञए ( कर्पूर० २४, १२ ), पिज्न्ति ( गउड० ) ओर ॒पिज्ज्नन्त- भिल्ते 
(कर्पूर १०, ८) ; शौर० म पिवीभदि आया दै ( मृच्छ ७१, ७; विक्र° ९, १९); 
यदी रूप मृच्छ० ८७, १३ म आये हप पिदे्दि तथा विक्रमो ४८; १५ म भी इसी 
नारक मं अन्यत्र आयं हप दूसरे क्प कै साथ पीञदि कै स्यान म उक्त दद्ध स्प षदा 
ज्ञाना चाहिए | आज्ञावाचक में शौर° मं पिचीञदु दै ( मच्छ० ७७, ११ ) । बोली 
की परम्परा कै विरुद्ध शौर० रूप पिञ्जत्तिदै ( शकु० २९, ५) जिस स्थानम 
विची भत्ति अन्ततः दोष पोधिर्यो कै अनुसार ( कादमीरी पोथी मे पीञथन्ते 2) 
पीति पदा जाना चाहिए । प्रवोघचन्द्रौदय २८, १५ मे मागण रूपं पिज्जप भी 
जो बंवर, मद्रास ओर पूने कै संक्कर्य्णो मे आवादटै, अशुद्ध दै । इक स्थान में जद 
रूप पिवीअदि दोना चाहिए था | --स्थाका ओौर० म अण्युचिदरीअदि मिलता दै 
( मृच्छ ४, १३), आज्ञावाचक्‌ ग वाचक म अणुचिद्धीभ्दु टै ( मच्छ ३, ७; 
शकु० १, ९ ; रत्नार २९०; २८ ; प्रबोध० ३; ५; नागा० २ १७) | क्रम ४) 
१४ मे उीथड ओर दिज्जद रूप भी वताता है। 

६ ५४०-- खन्‌ कै साधारण रूप खणिञ्ज्द्‌ (देच ४,२४४) ओर जै°महा° 
अशन्निया खन्नमाण (पत्थे ० ३९७) कै अतिरिक्त खम्मड भी दिया गया है (हेच ४, 
२४४ ; तिंहराज० पत्ना ५६) । इस प्रकार महा° मे उक्लम्मत्ति, उक्वम्मन्त- ओर 
उक्वम्पिभय्व रूप मिलते है (रावण०) । ये रूप जन्‌ कै जम्मदर ( देच ° ४५१३६ ) 
तथा हन्‌ के हम्म रुयो से अलग नही किये जा सकते (वर ० ८४५; हेच ° ४३२४४; 
तिहराज० पन्ना ५६) | इनके साथ.साय इणिल्ई भी भिलता दै | इस प्रकार महा° में 
आहम्मिं, णिदम्मद, णिदहम्मत्ति भौर पटम्मन्त- ल्प ॒मिल्ते द ( रावण ) ; 
अर्माग० मे हम्मद्‌ ( आयार १, ३; ३, २ ; सुय० २८९ ), हम्मन्ति ( उत्तर» 
६६८ ओर १००८ ; पण्डा० २८९ [ इसे ठीकाकार का पाठ ठीक दै | ; सूध० २९४ 
तथा ४३१ ) भौर दम्मन्तु रूप आये ई ( पण्डा १२९ ), पडिदम्मे जा ( खाणंग° 
१८८ ) ओर विणिदम्मन्ति देखे जाते ई ( उत्तर» १५६६ ) ; अभ्माग° जर जै°- 
महा° मँ हम्ममाण रूप आवा है ( सय० २७८ ; २९७ ; ३९३ ; ६४७ ; ८६३ ; 
पण्डा० २०२ ; विवाग० ६३ ; निरया० ६७; पत्यै ° ) ; अनर्माग° मं विहम्ममाण 
{ सुख > ३५० ) ओर च्वुहम्मप्ाण मिलते ह { सु्० २७० ) | याकोबी' ओर्‌ योहान- 
सोन* कै साथ यह मानना किं गम्‌ घातु से बने गम्मद्‌ की नकल परयेरूपयनेरहै, 
सोद आने असम्भवे 2 । जग्म रूप निर्देश करता रै कि यह जन्मन्‌ से बना नामः 
धातु है । इसका ल्प प्राकृत म ज्ञम्म- दै । इसी प्रकार हन्मन्‌ प्राकृत मँ हम्म दो 
गया ट [ यह हम्मन्‌ कुमाउनी म वतमान दै । बच्चो की बोली मे हदम्माः करगे का 
अर्थ है 'मारेगे' । --अनु° ] ओौर शखन्मन्‌ का प्राकृत रूप खम्म- मिलता दर । 
५५० कौ तुलना कीजिए । खुष्यद््‌ कै विषय मे ६ २८६ देखिए । 

१, कृण्त्या० २८, २५४ । -- २, कृण्त्सा० ३२, ४४९ । -- ३. माक - 
डेय पन्ना ५७ म बताया गथा दै कि खम्महि तथा हम्मटि ८; ५५० ) कवु 
६८ 
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वाच्यम काम में जते हं [खम्मभ- का एक आज्ञावाचक रूप खम्रकावौ कमा- 
उनी मे कतं वाच्य म चरता दै । --जनु° ] । 

६ ५४१ दद्रा का कर्मवाच्य निवमित रूप से संस्कृत रूप इद्यते कै अनुसार 
ही बनाया जाता दै : महा भौर जै*महा° मं दीसइ टै { हेच ० ३, १६१ ) ; चिह- 
राज° धन्ना ५६ ; गडड० ; हाल ; रावण० ; पर्तसे° ; कालका० ) ; महा मे दीखपः 
(कर्पर ० ५४,१०) ओर अदईंसन्त- (हाल ; रावण) आये है ; महा° ओर अन्मागर 
म दीसन्ति मिल्ता है ( करपृर० ४, १० ; दस्र ६३५, १२) ; अन्माय° मेँ दिस्सद 
है (आयार १, २, ३, ३); अदिस्समाण (आयार १३ २,५, ३; सूय 
६४६ ) भी पाया जात्ता टै ; सौर० मे दीसदि रै ( स्च्छ० ५०, २४; १३८, २३ ; 
१३९ द ; विक्र ७, द; १०; ४६३९; ६ ; ४०, ६ ; रना० २९५, १७ ; नागा 
५२, ८ आदि-आदि ), दीसघ ( कर्पूर० ३, ८ ), दीसन्ति ( दाकु० ९९, १२ ; 
विद्ध० ७१, ९ ; ११९, १३ ; मालती ° २०१, २) ओर दीसदु स्य पाये जाते ई 
( कपुर ५४, ४ ) ; माग मेँ यह दद्यादि दौ जाता है (ललित ५६५, ८ ; मृच्छ 
१३८, २४ ; १३९) १० ओर ११ ; १४७, ४ ओर १५ ; १६८, १८) ओर दीदान्ति 
भी दै ( मृच्छ० १४, १० )। -- लभ्‌ महा ° में ठञ्म्‌ = छभ्यते बनाता दै (देच 
४ २४९ ; हाल ; रा्ण० ; मृच्छ ° १५३, १७), जो रूप जे °महा° छज्छई (पत्ये 
६०; १६ ) कै स्थानमेपढा नाना चाहिए क्योकि रच्छ मे पटने मे अश्युद्धि हो मयी 
है; अभ्माग० मे भविष्यत्काल का रूप खच्मिदी दै जो कर्तृवाच्य मे कामम आता 
है ( दत ६२४, १४) ; शौर मे लभ्दि मिलता है ( शङ° २३, १४ ) ; इसके 
साथन्छाय लद्िज्ञद्‌ भी देखा जत्ता है ( दैच° ४, २४९ ), यह ठीक अप० की भाँति 
( पिंगल १, ११७ ) । शौर ओर मागर में वत्तमान काल कै सानुनासिक वर्गंसेभी 
इस घातुके र्पवनेरं( ६ ४८४ ओर्‌ ५२५ ): शौर० म टम्भीथदि ( मालती 
२१७, ३ ), सम्भीभामो ( भाल्ती° २४०, ४ ) ओर उवाटम्भीयदि रूप आवे ह 
( पाठ भँ उबारम्भि्रड ई ; मल्लिका २१८, ८ ) ; माग° मे आटस्भीअदि 
( मद्रा १९४३ २; यह यही पार पडा जाना चादि ; इस नारक भ अन्यत्र दरं 
रूप देखिए ओर संवत्‌ १९२६ कै कल्कतिवा संस्करण कै पेन १६२, € भी ) । -- 
महा ०, नै °महा० ओर अभ्माग० मे वह. का कर्मवाच्य का रूप बुन्भई ह ( हेच ४ 
२४५ ; कमर ॐ ७९ [ पाड मं चन्यड ई ]; माक० प्रजा ६२ ; गहण ; दाल; 
एत्सं ° ) महा° म णिव्वुञ्यद्‌ दै ( रावण° ) । हा २७५ मे छपे उच्य ॐ स्थान 
मं भी यही रूप अर्थात्‌ बुब्भसि पदा जाना चादिए ( इस सम्बन्ध मे वेचर की तुलना 
कोजिए ) तथा दसवेयाच्िसुत्त ६३५) ८ म अञ्चद्ध पडे हुए स्य बुजा कै खान 
म भी बुब्भईं पदा जाना चादिए । २६६ की तुरना कीजिए । देमचन्द्र ४, २४५ मँ 
विच्छद रूप भी बताता टै । माकंणष्डेय ने पन्ना ७२ म लिखा है कि शौर मे केवल 
वही यदि रूप काम प आता दै | | 

8 ५४२ -च्ठे मण कै धातुर्जो म से प्रच्छ निग्नकलिखित रूप से कर्मवाच्य 
बनाता है : महा ०, जे०महा ओर अ°माग० म पुच्छिज्वद दै; मदा° भे पुच्छिज्ञन्ती 








व्यंजन इ~~ क्रियाशन्द ७७९ 


भिल्ता टै ( अंदाक्रिया° ; हाल ) ; जे°महा° म चुच्छिज्ामि आया दहै ( एसं* ); 
अन्मागर मँ पुच्छिज्ञन्ति दै ( पण्णव० ३८८ ) शौर० मे चुच्छीञ्सि पाया जाता 
है ( विद्ध° ११८, ८ ) गौर पुच्छीभदि सूय भी आवा टै ( मृच्छ ५७, १८ ; ७२, 
२५ )। -- छत्‌ का अग्माग० में किच्चद्‌ होता टै ( उन्तर० १७७ ) | -- महा० 
जै°महा० ओर अनमाग० मं मुच घातु मुद्‌ = मुच्यते दोता दै : महा० मे मुचद, 
मुच्न्ति ( गयड० ), मुच्चन्त- ( रावण° ) रूप भित है, जैग्महान्मे : मुच्चानि 
ओर मुच्य जये ह ( पर्त्व° ) ; अग्माग० मे सुश्च ( विवाह ३७ ), सुच्वपं 
( उन्तर० २४३ ), मुत्ति ( कप्य ; ओव ), मुच्य जा ( ्र०एक ०, उत्तर 
६२४ ); मुच्च ज (त॒°्क> ; युव ° १०४ ; उत्तर २४७); 
रूप भिल्ते द ( आयार १, ३, ३, ५; २; १६; १२ [ यह धातु हिन्दी मे नीं 
रह गवा दै, कुमा उनी मुचद का मुच तथा सु्चन्ति का सु चनीं रूप चलते दै । 
-अनु° ]) ; जैर्शौर० मे विम्रु्चदि सूप आवा टै ( पवर ३८४ ६० ) ; किन्तु 
सौर० म मुञखीअदु भिवता है ( मुद्रा २४७, ७ [ संस्करणों मे छे भुचिज्दु ओरं 
मुञखदुके स्यान मं यदी फार पा जाना चोहिण |) जिसके विपरीत भविष्यत्काल कां 
रूप मुच्िस्सदि है ( गाकु १३८, १ ; विक्र° ७७, १६ [ यौ यदी पार षडा जाना 
चादिए ] )। -- द्टप्‌ का ल्प महा मे दुप्पन्त- दै ( गउड० ३८४ ); अन्माग° 
म दुष्पद ओर द्दुप्पन्ति पाये जाते है (दूय ° १०४) ; सिच का नै°मा ° म सिश्चन्तो 
रूप निल्ता दै ( द्ार० ५०४, १०), अग्माग० म अभिसिच्चमाणी तथा परि 
लिच्चमाण ( कष्य ° ) ओर संसिच्चमाण आये ह ( आयार० १, ३, २, २), कौर“ 
म सिच्यन्ती ( सदार १८२, १ [ कल्कतिया संस्करण कै अनुसारं वही ष्टां जाना 
चादिए | ) ओर सिंच्चमाणा रूप ई ( माल्ती* १२१, २ ) । सिप्पदहई कै विषय 
६२८६ ओर श के सम्बन्ध म ई ४७५७ देखिए । चछिष्यद ओर छिविजद, जिनकी 
व्युतयत्ति हेमचन्द्र ४, २५७ मँ स्पृष्टा से वताता है, क्विप से निकरे द ( { ३१९ ) | 
६ ५४३-- चौय गण की क्रियाओं क लिए उनकी विशेषता का परिचय देनेवाले 
उदाहरण नीचं दिये जाते ई : महा ° मेँ पडिवुज्दिजद = प्रतिवुध्यते दै ( गउड० 
११४७९ ) अपर भ रूसिज्ञद्र रुष्यतें है ( हेच ० ४, ४१८, ४ ) | दकव गणकी 
क्रियां, पेरणार्थक ल्प ओर नामधातु संस्कत की माति कर्मवाच्य बनातेरैथा तौ 
कर्मवाच्य कै सारचिद्धका धातु कै भीत्तर मे आगमन हो जाता है अथवा वर्गं मरं बिना 
-य जौर -अय क बनाते है । प्रात कै -अ जौर -प वाले कर्मवाच्य : कारी, 
कारिज्नद, कराचीअद, कराविज्ञद्‌, दासी मद्‌, दासिज्जद, दसाचीद्‌ ओर 
हसाविच्जई पाये जाते है ( वर० ७, २८ ओर २९ ; हैच° ३, १५२ ओर १५३ ; 
सिराज ० पन्ना ५५ ओर ५६ ) । महा° भं छेदज्जन्ति ए ८ गउड० ११९८ ), दौर्‌० 
म छेदीयन्ति आया दै ( मृच्छ० ७१, ४ ) = छेदयन्ते है ; महा ° मे तोतिञ्जद = 
तोष्यते ( दाल ५०८ ), समत्थिज्जई = समर्थ्यते 2 ( दाल ५३० ), कचदलिज्जद्‌ 
= कचंखीक्रियते ह (ग उड ° १७२) तथा प्ामिन्जन्त = प्रश्चाम्यमाण टै (रावणम 
७, ६९ ) ; जै°महा० म मारिस्जद्‌ = मार्यते ६ ( त्व ५, ३४), 
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ओर मारिल्जामि भी मिलते ई ( पएत्सं ° ५, २६ ; ३२, २६ ) ; अरगाग० म आघ 
विज्जन्ति = आख्याप्यन्ते ह ( नन्दी° ३९८ ; ४२७ ; ४२८ ; ५५१ ; ४५४; 
४५६ ; ४६५ ओर उसक बाद्‌ ), पिङ्‌ = पीड्यते दै ( आयार० १, २, ५, ४); 
शोर० मे पवोधी मामि = भ्रवोध्ये है ८ शकु० २९ , ९ }, व्ावादीअदि = व्यापा 
यते ८ मृच्छ ० ४१, ७ ; उत्तररा० ९७, १ ; मुद्रा २५० २ ; वेी° ३५, २०), 
संपधयारीअदु = संप्रघायताम्‌ है( विक° २२, १९), विष्णवीअदि = विज्ञाप्यते 
( किक्र° ३०) २१), जीवावीदिं = जीव्यते (मृच्छ० १७६, ७), अवदारीञद 
= अवतायेताम्‌ ( कपंर° २६, ९ ) ओर सुक्लवीयन्ति = शोप्यन्ते $ ( वास्तव 
म भयुष्काप्यन्ते है ; मृच्छ* ७१, ४ ) ; अप० म चीजे = स्थाप्यते ह ( पिंगल 
२, ९३ ओर १०१ ) । महा० मे नामधावुओं म मपवाद मिलते है : कज्जलदज्जड 
जाया दै ( रावण° ५, ५० ) ; वलदज्जई भिल्ता है ( गञड० १०२८ ) ; कण्डड्‌ 
ज्जन्त दै ( हार ६७ ) तथा मण्डलदज्जन्त- पाया जाता ह ( गउड० १०३४ ) | 
कथय- के कर्मवाच्य कै नियमित्त सूप है : मदा० मे कटिञ्जड टै (हेच° ४) २४९), 
कदिज्जन्ति, कद्िरजंड ओर कद्दिञ्जन्त- आये है ( हाल ) ; अभमाग० में परिः 
कदिज्जद्‌ दै (आयार १,२,५,५; १, ४, १ ५३); दाक्षि" म किज्जदि 
रूप मिलता है ( च्छ १०३, १५ ) ; माग म कधोयदु दै ( ! ; टल्ति° ५६६, 
९); अपर म कद्िञ्जद्‌ (पिंगल १, ११७ ) ओर कीजे ८ पिंगल २, ९३ 
भौर १०१ ) पाये जाते ई । इनके साथ साथ हेमचन्द्र ४, २५४९ म कत्थद्‌ रूप भी 
बताता है जो अन्माग० मे पाया जाता है ( आयार० १, २, ६, ५ ) तथा ध्वनिपरि 
वर्तन कै नियमं के अनुसार कच्छ होना चारहिप ( ६ २८० ) । बहुत सम्भव हैकि 
इन रूपां का सम्बन्ध कत्थ्‌ से हो | अन्माग ध पकत्थद ( सूय ° २३४ ) = #्रक- 
| स्थते ं है  । आद्दप्पद्‌, आड वीदं अड; विदप्पड्‌ 3 विद्र चन्द्‌ ओर विद्रप्पीमदि | [ 

विषय मे ; २८६ देखिए । ५ | 9 
| १५४ दूसरे गणकी क्रिया्भमेतेथा का कर्मवाच्य अप० जादस्जद्‌ 

दै ( हेच ४, ४१९, ३ ); माग मे पत्तिआारईमदि ( ६ ४८७ ) पाया जाता है । 
-उ ओर -ऊः मे समाप्त होनेवाले धाद कँ विषय मे ६ ५३६ देखिए | ख्द्‌ का रौर्‌० 
मे रोदीदि दता है (§ ४९५ ), स्वप्‌ का महा० म सुष्पड = सुप्यताम्‌ दै 
( हाल ), शोर० मे सुवीअदि पाया जातां है ( कर्णः १८; २० ) | क्व का कर्म. 
वाच्य खुद बनाया जाता दै ( देच० ३, १६१ ; ६ ३३७ ) : अन्मागण त वु 
ह { उच्तर० ३; चिवाह° २४:२५; १८२; ९२८ ; कप्य ; ओव ; उचास्च° 
आदि-आदि ) बुवद ( उत्तर° २), पुश्च ( आयार, १ 0 7१. 
९११०२०२ १६०२ बीर ४;१,४,१,२; १,५,३,३; विवाह° 
२०२ ; ३७४ ओर उसके बाद ; ४०९ ; ४४४ : राय १५४ ओर उसके बाद ), 
पवु्चद ( सूय ° ३५१ ) ; वुञ्चन्ति ( सुय ९७८ ; ९७९ ; ९९४ ओर उसकै बाद ; 
द° ६९९ २२ ) ओर शुदचमाण ( सुत° ३९३ ; विवाह० १४९ ) रूप पाये जाते 
ह; शौर म बुच्वामि ( कपूर० ३२, ९ ), चुश्चसि ( चकु १२, ८); बुश्चदि 
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( मृच्छ० ७७, १२ ; ७९, २; ८७, १२; १३८, २ ओर ३; विद्ध १२८, १ 
[ पाठ मे उदि टै ] ; बाल० ९६, १२ [ पाट मे उच्चदि दै] ) गौर वु्न्ति ल्प 
आये है ( मृच्छ० २९, ७) ; माग° में उश्चदि दै ( मृच्छ° ३६, ११ )। -- दुद्‌ 
धातु का दुहिञ्जद के अतिरिक्त दुञ्मह स्प भी वताया गया दै [ इस दुज्भदूः का 
मराटी म दुभणे घातु है । --अनु° ] ओर छि का लिद्िञजद के साथ-साथ 
लिन्मद भी भिच्ता दै ( इेच० ४, २४५ ; कम० ४, ७९ ; मार्क° पन्ना ६२ ; इसी 
प्रकार वर० ८, ५९ मं लिन्द पदा जाना चादिए । इस ग्रन्थ मे अन्यत्र दृररे ल्प भी 
देचिए ) । इस विषय मे \ २६६ देखिए । जै०महा° म दुज्द्यड मिल्ता है ( भआव०- 
एर्व» ४३, ११ ) तथा भविष्यत्‌काल का रूप दुज्दिदिड ( आवशएत्स » ४३, २० ) 
ह, किन्तु उपयुक्त दोना रूप दुच्भड ओर दुन्मिदिश्‌ कै अश्चदध पाठान्तर ई | ६ ५४१ 
मै खजञ्छई ओर बुज्छद की तलना कीजिए । महा ° सीसद तथा दा्ति° सासिञ्जड्‌ 
कै विषय म ६ ४९९ देखिए ओर हन्‌ से बने रूप हम्मइ तथा हणिज्जद के बार मर 
९ ५४० देखिए । 

५४५ दा का कर्मवाच्य, संस्कृत रप दीयते कै अनुसार महा०, सैनमहा० 
ओर अपर म दिज्नद्‌ होत्ता है ( हह ; रात्रणर ; एर्त्छ० $ हेच ४, ४२८ १; 
पिंगल १; १२१ ), महा° मे दिज्प मी पाया जातादै( हाल ; कपूर० ७६,७; 
८९, ९), अपर भ दीजे भी जआयादहै ( पिंगल २, १०२ ओर १०५ ), दिज्ञड 
( रंगर २, १०६.) कतृंवाच्य कै अर्थम तथा वृर वहु दिज्जं टै ( हेच ४, 
४२८ ; पग २, ५९ [ यां यही पठ पटा जाना चादिए ]); जैग्लौर” मै दिज्ञदि 
भिल्ता है ( कत्तिमे° ४०१, ३४५ ) ; शओौर० मँ दीदि आया है ( मच्छर ५५, 
१६ - ७१, ६ ४ +. ईप दिज्नदि देवा जाता है ( म्च्छ* ४९; ७} कपुर ६१, 
९ ), दिज्ञन्तु ( कपूर० ११३, ८ ), दिज्जन्दु ( विद्ध १२४, १४) ओर इनके 
साथसाय जद रूप दीअदु मी भिल्तादै ( कपू र० १०३, ७); मागण मं दौ अदि 
जौर दीद पाये जते ई ( यृच्छ० १४५, ५) ; पै° मे तिय्यते आया ह ( हेच 
४, ३१५ ) ।-- अभ्माग° रूप अदिज्नद्‌ = आघीयते ( सूव० ६०३ ; ६७४ ओर 
उसकै बाद्‌ ) तथा आद्टिजन्त (आयार ० २, १५, १५ ; जीवा १२ ; क्प्प०) घा 
धातु से सम्बन्धित ईह । रीकाकारो ने इनका अनुवाद आख्यायते भौर आख्यायन्ते 
कियादै। ह्या का कर्मवाच्य शौर० म परिद्ीथसि ( शकु० ५१, ५ ), परिदहीअदि 
` (माक्ती ° २१२, ४) ओर परिदीअमाण मित्ते ई ( कपुर ७६, १) | ह धातु से 
सम्बन्धित इुडवद्‌ ओर दुणि्ञइ कै विषय मे ६ ५३६ देखिए । पचतं गण की घातुरओं 
म घे निभ्नलिवित्त धातुजं कै कर्मवाच्य करूप दिये जाते ह: चि कै चिणिल्नद तथा 
चिव्वद्‌ होते ई, अन्माग० म चिज्नन्ति भिता दै ओर शौर° मे विचीअदु 2 ( 
५३६ ) । शु # धुणिज्ञद ओर धुव रूप पाये जाते ह (५३६ ) । श्रु के रूप 
सुणि ओर सतुव्वद हं, जै°महा० मे सुस्पड आया दै तथा दौर में सुणीअदि 
भिल्नते है, माग० मं शुणीअदि दो जाता है ( ६ ५३६ ) । अप्‌ का शौर० पावीदि 
होता है ( विद्ध० ४३, २ ) तथा अप० मे पाविञद्‌ ई ( हेच ४, ३६६ ) । इक्‌ कै 
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रूप शोर० मे सक्कीअदि ( विद्ध ८७, २ ; चैतन्य ८४, ५; ८५, १३ ; २५८) 
१६) ओर माग° मै इाक्गीअदि पाये नाते ह ( मृच्छ० ११६, ६ ) | 

$ ५४६- सातवें गण कै घातु अधिकांश मे संस्कृत कौ ही माति कर्मवाच्य 
बनाते ह, वर्तमान वगं से बहुत कम : महा० मे छ्िज्जद छिञ्जन्ति भौर वो च्छि- 
ज्जद्‌ आये दं ( रावण° ) जैगमहा° ओर अपर मे छिञ्जद्‌ रूप है ( एत्वे ° ; हेच ° 
४) ३५७, १ ; ४३४, १ ) ; शोर० मे छिज्जन्ति भित्ता दै ( मृच्छ ४१, २ ), 
मविप्यत्काल का रूप छिज्जिस्सदि टै (मृच्छ ३,१६) । - मदा० ओौर जै °महा० 
म भज्जद, भञ्जन्ति ओर भज्जन्त- रूप मिलते द ( गउड० ; रावण° ; एत्वे ). 
महा म भविष्यत्काल का रूप भज्जिदिसि टै ( हाल २०२ ) ; माग० मे मय्यदि 
दै तथा आज्ञावाचक विभय्य टै ( मृच्छ ० ११८, १२ ओर २१ ; ६ ५०६ देखिए ) | 
- महा ° भं भिञ्जई, भिज्जन्ति ओर भिञ्जन्व र्य मिलते ( गञड० ; हाल ; 
राण  ; अर्माग° मे मिज्जद् ( जायार० १, ३, ३, २ ); भिज्जड ( विवाह° 
१२३० ) ओरं भिज्जमाण आये ई ( उवास { १८ ) ; शौर० म उन्भिज्जदु 
( कूर ८३, १ ) ओर उन्भिज्जन्ति ई ( विद्ध० ७२, ३ ; पाठ ओ उन्भिन्जन्दि 
है )। -- महा मे भुञ्जन्त भौर उबहुज्जन्त ई ( गडउड० ); जैगभदा० मे भुज्जद 
आया है ( एत्वं ° ) ; भगमाग° मेँ भुज्जरई भिलता टै ( उच्चर° ३५५ ) जिन्व॒ भुजि 
ज्जद्‌ भी आया है ( देच०, ४, २४९ ) ; जै"महा० ॐ परिभुञजिज्जद्‌ ३ ( दार» 
५००, ३६ ) ; शौर० भँ सुञ्जीयदि पाया जाता ई ( चक्रु २९, ६ ) 1 ~ मदाभ्त 
जुञ्जन्त- दै ( रावण ) ओर इसका अर्थं है "यद योग्य है ; यह कँचता है" = संस्कृत 
युज्यते ई ; महा° मे सदा ज्ुज्जडई मिलता है (हार ९२४), जुज्जप रै (यल १२); 
जेग्डोर० मे ज्ुञ्ज्ञदे आया है ( कत्तिगे° ४०३, ३८० ) ; श्षौर० मे ज्ञ्जदि रूप 
पाया जाता है ( मच्छ० ६१, १० ; ६५, १२; १४१, ३; १५५..२१ ; शकु० ७१, 
१०; १२२ ११; १२९ १५; क्करि०.२४ ३; ३२, १५; ८२, १७ आदि-आदि), 
इसके विपीत साधारण अयं मँ : शोर० मं णिउज्ञीआमि ओर णिउज्जीभसि ( कर्पूर 
१८, ३ ओर २ ) ; णिडञ्ज्दि ( माल्ती° २२,५ [ यद यही पाठं पटा जाना 
चाप ; पेन ३५२ देखिए |) ; पउज्जीजदि ( कर्पुर १९, ८ ) ओर पडउञ्जीअदु 
रूप पावे जाते द (मृच्छ ० ९, ७) । ज्ुप्पद्‌ के सम्बन्ध मे ६ २८६ देखिए । हेच ° ष, 
२४५ म खध क रुन्धिज्जद्‌ ओर खन्मदइ ङ्प वताता दै तथा अच, उप ओर सम्‌ 
उपसर्ग कै साथ ( ४) २४८ ) : अणु, उच जौर सं- -सखञ्यडइ तथा -सुन्धिल्जद 
रूप सिखाता टै । महा° रूप परिशज्जचद का दूसरा उदादर्ण नदीं मिलता ८ गउड* 
४३४ ) ; शोर० म उवख्ज्छदि मिलता है ( विक्र ८२, १५ नारकं ओं अन्यत्र दूरा 
रूप देखिए ; बंबडया संस्करण म १३१, १० की तुलना कीजिए ) | महा० जँ खभ, 
खञ्मन्त- तथा खन्मराण ( रावण° ) ओर जेनमहा° मे र्ज्धद ( आव°पर््वे° 
४१, ९) खम्‌ कै कर्मवान्यकैल्पदहै (६५०७) 

३ ५४७-- महा ० ओर नैगमहाण्ये कका रूप साधारणतः कीरद होता है 
( बर €, ६० ; दैच० ४, २५० ; करम ४, ७९; मार्क पत्ना ६२ ; सिंहराज 
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पन्ना ५४ ) अर्थात्‌ यष हयकैस्पकी मतिटै जोम समाप्त होनेवाली क्रियार्ज के 
अनुकरणं पर बनाया गवा दै (६ ५३७ )। इस पकार महा० मै कीर, कीरषप, 
कीरन्ति, कीरड ओर कीरन्त- हप मिल्ते हं ( गउड० ; हाल ; राच्ण० ) ; जै०- 
महा०्मे कीरद्‌ ( पएल्लँ° ; आवगपर्त्वे० ९, २३; १३, २६; दारण ४९७, ७), 
कीर ( कालका २६९, ३७ ; यह यदी पार पा जाना चाहिए ) ; जैन्डौरण मँ 
कीरदि रै ८ कत्तिगे° ३९९, ३२० ; ४०१, ३५० ) | अन्मागण मँ मी कमी-कभी 
यदी रूप आया है ( विवाह” १३५ ओर ७९६ ; ओव० ६ ११६ ; १२७ ओर १२८), 
कीरमाण ( दस ६२९, ५) तथा कीरन्त- ( प्रयमे; आग्रारर १, ८४) ८) 
पावे जाते ई ; देच ० ने ४, ३१६ म कीर्ते ल्य मे इसे पै° बत्ताया है ओर राजशेखर 
ने इसका व्यवहार करिया ३ ( उदाहरणार्थ, बार० १७६, १६ ( कीरदि ) ; २२४ 
१७ ( कीरड ) ; २२८, ८ ( कीर ); कपुंर° वंबहया संस्करण २२ ४ (कीरदि) 
ओर बाद कै कवियों मे ये ल्प पिलत ह जैसे, विर्दण, कणंमुन्द्री ५३, १६ म करद 
आया; श्नौरन्मे भी यदरूपकामर मेँ आतादटै जो सम्भवतः संस्करणों की भूलें 
जैवे किं कोनो द्वारा सम्पादित कपुंर० २२, ४ में ( पेन १९, ७) द्ध स्प करी अदि 
आया डे । हेच ५, २५० म करिज्जई का उस्ञेत करता है ओर इस प्रकार अपर 
मै करीज्े ( पिंगल २, ९३ ; १०१ ; १०२ ओर १०५ ) ओर करिज्जसु रूप 
भिल्ते ई ( पिंगल १, ३९ ; ४१ ;९५ ; १४४; २, ११९ ) । हेव० १; ९७ म दसकं 
अतिरिक्त दुहा किञ्जद ओर दोदकिञ्जई्‌ म किञ्जड, = क्रियते रूप पाया जाता है 
तथा हेच० ४, २७४ कै अनुसार किञ्जदि ओर किञ्जदे रूप शोर० मे काम मे व्यवे 
जाने चाहिए । दत प्रकार शौर० भ रलितविग्रदराज नारक ५६२, २४ म किञ्जदु 
पाया नात्ता है अन्यथा यह किसी ग्रन्थ मे नदीं दिखाई देता । किञ्जड्‌ महया में 
आया है ( रावण० १३, १६ ) जौर अप मे यही साधारण तौर पर चलता दैः 
मविष्यत्‌काल कर्ववाच्य कै रूपे (६ ५५० ) किञ्जञडं मिल्ता है ( हेच ४, 
३३८ ; ४४५, ३ ), किञ्जड आया टै ( परिगल १; ८१ ग ) जो कच्वाच्य मदै 
जर किज्जदहि रै ( यद वदी पाठ पदा जाना चादि ; पार मं किञ्जही आवा 
ह [ वदरूयषव मेड इसचिपट छन्द कौ मात्रा ठीक करने कै लि दीषं करं 
दिवा गया टै । --अनु° ] = क्रियन्ते दै ( पिंगल २, ५९ ) । अप किज्जस्ु जर 
करिज्जसु कै विषयमे {४६१ तथा ४६६ देखिए । जरमाग गच म कज्ज 
= ५कार्यते (आयार० १, २, १४; १, २, २ ३;५; १; सुय ६५६ ; ७०४; 
८३८ ओर उसके बाद ; ठाणंग> २९१ ; विवाद ५२; ९९; १३६ ; १३७ ; १८२; 
३४६ ; ४४४ ; १४०६ ; प्ण्णव० ६३६ जौर उसकै बाद ) का एकनच्छन्र राज्य द । 
कञ्जन्ति आया है ( आयार० १, २ ५, १; विवाह० ४७ ;५० ; ५२ ; १३०२; 
ओव \ १२३ ओर १२५ ), कज्जमाण ( सुय ° ३६८ ; विवाह ८४० ); दुहा 
कञ्जमाण ओर तिदकस्जमाण-( विवाइ० १४१ ) भी पाये जति ई । शौर० मेँ 
विना अपवाद कै करीमदि काम म लावा जाता दै ( मृच्छ० १८) १९१; ६९, १०; 
दकु १९, द ), अखंकरीअदि ( शङ १९; ५), करीअन्ति ८ गकु° ७७, ४ ; 
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रत्ना २९३, २१ ) ओर करीअदु ( शकु० ५४, १ ; १६८, १५ ; कुर २२, ९; 
२६५ ३६६३, ६; ६८, २; ११३, ८; विद्ध ९९, ५ ) रूप पाये नाते ई ; मागर 
मं बह कलीञदि हो नाता दहै ( सुद्रा० १५४, ४; १७८; ७ ) ओरं कलीअदु भी 
मिलता दै ( मृच्छ° ३९, २१ ; १६०, ६) | 

६ ५४८ हेमचन्द्र ४, २५२ कै अनुसार ज्ञा स्प णज्जद, णादज्जद, 
ज्ञाणिज्जह्‌ ओर णठ्वड बनते ई ; क्रमदीश्वर ४, ८१ क अनुसार जाणीअड, आणी- 
अद्‌, णज्जीयड, णन्वीअद, णञ्जद ओर णच्वद होते ई । इनम से णल्जद = 
दायते दै जो महा° में ( गउड० ; हाल ; रावण ), जै०महा० में ( एत्य°) ओर 
अश्माग० में ( उवास ; निरया० ) साघारणतः व्यवहार मै आनेैवाला रूप टै (जै०- 
महया ° ओर अश्माग० म नज्जद दै) | शौर० म जागी दि चल्ता टै (रलना* ३००, 
८; ३१८३ १२ ; वृषम० ४५; १० ; ४७, १९ ; कपुर० २८, २ ; विद्ध ११९, ४), 
जाणीभदु आया है ( नागा० ८४, ५ ) तथा ण ( = नहँ ) कै अनन्तर आणीयदिं 
पावा जाता दै ( ; १७० ; मृच्छ० ७४, ९ ; ८८, २५ ; माल्ती° २८५६, ५ ; नागार 
३८, ३ [ यहां यद्दी पाट पदा जाना चाहिए ] ) ; इसकं अनुसार दी अप म ज्ञाणीः 
अद्‌ भिलता है ( हेच ० ४, ३३०, ४ ) । णञ्वड के स्थान में जिविक्रमर २, ४, ८४ ओर 
विरा जगणिन्‌ पन्ना ५६ मे णप्यड रूप दिया गथा दै जो आदण्यड्‌ तया विद्धप्पद से 
सम्बन्धित दै अर्थात्‌ = ज्ञाप्यते द । इसके अनुधार वेरणार्थक क्रिया मे से जैने क्ञौर० 
# आणवेदि ओर विष्णयेदि से एक मूलघातु #णवद्‌ का आविष्कार हुआ जिषका 
नियमित कर्मवाच्य का रूप णव्वडदैः। --कशौरण्में क्रमीकै रूप विक्किणीभदि 
( कर्पूर० १४, ५ ) ओर विक्िणीभन्ति पाये जाते है ( मुद्रा० १०८, ९ [ यदं 
यही रूप पट्‌¡ जाना चाहिए |); परू कै रूप पुड्वड जौर पुणिञ्जद ई; अप० मे 
पुषिज्जे मिलता है ; त्र के रूप त्त्व तथा तदुणिञ्जड ई ( ५३६ ) ; भ्रन्थ्‌ का 
दीर० म गन्थीअन्ति पाया जाता रै ( सृच्छ० ७१, ३[ पाट मे गस्थीथन्ति ह ] )। 
ग्रह. क कमेवाच्य गे ण्डिज्जडई ( हेच ० ४, २५६ ; क्रम ५४, ८२ ) ओर गहिज्ज 
रूप ह ( सिदराज० पन्ना ५६ ) ; सौर० ओ अणुग्गहीअदु जाया है ( विक्र ३१, 
१० ) । महार, जेमा, अग्माग० ओर अप० मं इसके खान भ चे प्य = पाली 
घे प्यति दै जर ज्सि भारतीय व्याकरणकार (ेच० ४, २५६ ; क्रम० ४, ८२ ; माद° 
पन्ना ६२ ; सिराज पन्ना ५६ ) तया यूरोप कै विद्वान्‌ ग्रभ. से निकल्भ बताते दै, 
किन्तु जो वास्तव म इसके समान ही दृषरे धावु शुप्‌ से सम्बन्धित है ( § २१२ ) । 
इतके महा० मे घे प्यद्‌, घे प्पप्‌, घेप्पन्ति ओौर घें ण्यन्त रूप मिरे है ( गउड> : 
दाल ; रावण ° ; ध्वन्याोक ६२, ४ म आनन्दवर्धन ; विदवनाथ, साहित्यदर्पण १७८, 
३) ; जैरमहा० म घे प्यद्‌ ( कारका ० २७३, ३७ ) जर चेष्यन्ति आवे ई (पर्त 
६७; १२ ; आव एस ° ३६, ४२ ) ; अन्माग० मँ चै प्वेज्जा दै ( पष््ठा० ४०० ) $ 
अप मचे प्यद्‌ ( देच ४, ३४१, १ ) तथा चप्यन्ति पाये जाते है ( देव० ५, 
३६५ ) । इस रूप का शोर° मेँ अशयद प्रयोग भी मिलते ई ८ मदिलिका० १०१ , ह ; 
१४४१ ८ ) । अन्माग० प म गज्छ = गद्यते मिलता दै ( दसण्नि° ६५५, ५ 
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जर ६ ) | कमदीदवर ने ५, ८२ भँ घेप्पिज्जद भी दिया दै । -- चभ्धका रूप 
बजय वनता है = वध्यते दै ( हेच ४, २४७ ) ; अभ्माग° मँ बज्दाई आवां द 
( उत्तर २४५ ) - जैन्यौरम मँ चज्खदि है (पव ८४, ४७) ; दोर» मर चज्यन्ति 
मिलता रै ( मृच्छ ७१, २) ; हेमचन्द्र मे बन्धिर्जद भी दै । - नवँ गण कै अनुसार 
वर्तमान वर्गं से बननेवाले भण्‌ धातु का ( § ५१४ ) कमवाच्य महा ° मे भण्णड्‌ = 
भण्यते दै ( टैच० ४, २४९ [ यहा यदी पाठ पदा जाना चाहिए | ; क्रम० ४, १३ ; 
दाल ; राचणर ), अण्णड ( गउडर> ; राच्णर ; शकु» १०१, १६), अण्णाण 
( हाल ), भष्णन्त- ( रावण° ); भणिज्जद्‌ ( दैच० ४; २४९ }) ओर्‌ भ्रणिरजय 
रूप आवे ह ( हाल ) ; अपर म भणीजे मिर्त्ता 2 ८ पिंगल २, १०१ ), सम्भवतः 
अणिज्जसख भीं है ( पिंगल १, १०९; ६ ४६२ की तुलनां कीजिप्‌ ) ; जै°महा० मं 
अण्णड्‌ दै ( एतै ; काल्का० ) ; दौर° मे मणीथदि पाया जाता है (मृच्छ० १५१, 
१२ ; प्रगोधण ३९, ३ ) । चौर० मं भणिज्जन्ती ( प्रवोध० ४२, ५; पैर मे अणि 
ज्जन्तीं ओर महा> म चणिल्जमाण ) अंद्युद्ध है | इसकैं स्यान मं अणी अन्ती आना 
चादि जैसा कि बम्बहया संस्करण ९२, ४ भ दिया गया दै (पाठ भू चै भणिञन्ती 
छपा है) | 
१, एस गौल्ददिमत्त त्साण्डेग्डौणन्मौ°्ने० २९, ४९) अ सौ सैकदा 
अश्ुद्ध र - याकोवी, कू०र्सा० २८, २५५ ओर योह्ान्सोन चू°्त्पा? ३२, ४४९ 
ओर्‌ उसके वाद्‌ । 

६ ५४९ अभ्मागर मै कर्मवाच्य से सम्बन्धित एक भूतकाल पाया जात्ता है: 
मुधिष्ु आया टै ( सूय ० ७९० ) भौर प्रायः समी प्राङ्त बोलो मे एक भविष्यत्‌- 
कारू रै जो ठीक इसी प्रकार कर्मवाच्य कै दर्ग से बनाया जाता टै नैते, परस्मैपद कै 
वर्तमानकाल कै वग से परस्मैपदी भविष्यत्‌कार वतताया जाता है | इस नियम से : महा» 
म पके गण के कट्‌ का रूप कटिल्जिदिखि ( दाल २२५ ओर ३१३ ), खद्‌ का 
खज्जिदिइ ( दाल १३८), दह. का डज्जििसि ( दाल १०५ ) जीर उन्जिहिद 
( देच ० ४, २४६ ) ओर दीसिहिद ( दाल ६१९ ; रावण० ३, ३३ [ यदं यदी 
पाट पदा जाना चाहिए ]) ओर धरिल्जिदि ( दाल ७७८) सूप आये; 
न° महा > म उन्द्ििह (आवशए्सं ° ३२, २५ ) तथा खन्‌ सं निकला खम्मिहिद 
पाये जाते दै ( दैच० ४, २४४) | -- अभ्मागण्मे च्टे गणम मुच्च दै 
( ओव० ६ ११६ ; नावाघर ३९० [ पाट मं मुचिहित्ि ई | ; विवाई० १७५ ), 
मुचिस्सन्ति भी भया टै ( भायार २, १५) १६); कन्तु सायदी पमो 
कंखसि = प्रमोष्यसे दै ( आयार० १, ३, १,२; १३, ३४ ) ; चौर० म मुच्छि- 
स्सदि मिलता है ( शककु° १३८; १ ; विक्र ० ७७, ६६ [ यहं यही पाठ पडा जाना 
चादिए |) ; अभ्मागस मे उवद्छिप्पिदिद्‌ पाया जाता टै ( ओव ६ ११२ ) 1 जै 
महा० मँ चौथे गण कै खुद्द ( हेच० ४, ११६ ) का खोदिज्ञिदिड दो जाता दै 
( आवगप््य° ३२, २) | प्रेरणार्थक तया नामधातु : दसवें गण करूप अग्मागर 
मं मारिज्िस्सामि आया है ( उवास ६ २५६ ) ; जेन्मदहा०मं छिद्रय का छिदि 
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ज्जििडः दोता है ( आव०एत्छै ° ३३, २ ), वावाइञ्जिस्सद्‌ भी मिलता दै ( एतसै° 
४३, २२) । दूरे गण ॐ धातुओं भँ हन्‌ का हम्पिहिद्‌ भिलता है (देच ० ४, २४४ ; 
६ ५४० ; ५५० ओर ५५७ कौ तुलना कौनिए ) ; अग्माग> मे पडिद्धम्मिहिडः ल्प 
आया टै ( नावाघ० ६ ३० ) ; इुच्भिषिद्‌ रै ( हेच० ४, २४५ ) चथा जेरमहा० मेँ 
दुज्द्िहिड पाया जाता दै ( आवशप्रत्स° ४३२० ; किन्तु ; ५४४ कौ तुलना 
कीजिए ) । -- पंचव गण क धातु्ओमं चि क चिच्विहिड ओौर चिभ्पिहिद्‌ रूप 
 मिल्ते ई ( हैच० ४, २४२ जर्‌ २४३ ; § ५३६ की तुलना कीनिए ) ; महयन्म॑श्चि 
का चिल्जिहिसि देता है ( दार १५२ ओर ६२८ ) ; महा° म समप्पिदिङ भी 
देखा जाता दै ( दयाल ७३४ ओंर ८०६ ; रावण० ५) ४ ) | -- सात्तवै गण से 
मह्य ° भ भञ्ज का भव्जिद्सि भिच्ता दै ( दाल २०२.) ; अभ्माग० मे छिद्‌का 
चो च्छिज्जिहिन्ति स्प आयादहै, व्युद्‌ साथमे ( सूय १०११ [ यह च्युद्‌ 
= वि + उद्‌ उपसर्ग कै ईद । --अनु° |) खमुच्छिज्जिहिन्ति कै स्थानम इन्द 
कौ मात्रां रीक्र करने क लिए समुच्छिषिन्ति आया है ( सूय ° ८६९ ) ; सौर ० मे 
िज्जिस्सदि भिलता है ( मृच्छ० ३, १६ ) ; शौर० मे अदिडञ्जदि है जो अभि 
उपगं कै साथ युज्‌ से बना दै ( उत्तररा० ६९, ६ ) ; संख्च्दिहिद भी भाया 
,( कैच ° ४, २४८ ) । -- आयवे गण कै ज०माग० में कञ्जिस्सद (विवाह० ४९२) 
ओर जै°महा० मँ कीरिषिड रूप पाये जाते ई ( आव श्प २६, ९ ) | -- नवं 
गण कँ बन्द्यि्िद्‌ ( देच ° ५४, २४७ ) ओर शोर० म चन्दिस्सामो रूप चन्ध से 
सम्बन्धित ई ( मृच्छ० १०९, १९ ; ६ ४८८, नोरसंख्या ४ देखिए ) ; -नैगमहा० मँ 
कप्‌ का रूप घो प्पिद्िद ( आवश्पर्त् ७, ५ ) | 
९ ५५०-- कर्मवाच्य कभी-कभी परत्मैपद कै अर्थं म काम में लया नाता है| 
फेसी क्रियार्ओ को वेत्र ने रैटिन कै देपोनेण्टिजाः से समानत्ता दी ई! | इस प्रकार ; 
-महा० म गम्मिहिसि आया र ( दाल० ६०९) गम्मस्ु अनिर्चित है ( दाल 
८१९), सम्भवतः यह पररणार्थक रूप मे कामम लाया गया दै ; महा° मे गसि दिद 
आवा दै (दयाल ८०४); महामे दीखिद्िसि मी र ( रावण० १५, ८६.) कितु 
इस स्थान मे इत्तल्पि ( (~ ) मे दक्षिहिसि एकरूतः द्च्छिद्दिलति है ( ६ ५२५.) ; 
महार -मे पिज्जद्‌ आया दै ( हेच० ४, १० ; हाल ६७८ ) ; महा म भण्णिहिसि 
मिलता है ( हाल ९०२ ) ; हम्मई = हन्ति दै ( वर० ८, ५५ ; देच० ५, २४४ - 
क्रम० ४५४६ ; माकं ° पन्ना ५७ ; सिहराज० पन्ना ५६ ; { ५४० की तलना कीजिए) | 
आत्मनेपद कौ चत्तमानकाल्कि अंदाक्रिया का रूप अन्माग० मे विहम्पमाण रूप 
आया है ( उन्तर० ७८७ ) ; अन्माग° म मदिष्वत्‌काह इम्मिहन्ति ६ ( ाणंग° 
५१२); अन्माग० म लब्भिह्ी पावा जाता दै ( दस० ६२४, १४ ) ; अप० ज 
दिच्ञडउ ओर किञ्जड रूप मित्ते हँ (६ ५४५ ; ५४७; ६ ४६१ ओर ४६६ की तना 
कौजिपए) । भविष्यत्काल मुख्यतया कर्तृवाच्य कै अर्थं मे काम मं लाया जाता है | इशे 
बहुधा प्य म छन्द कौ माजापं टीक करने क लिए भी इसका प्रयोग क्रिया गया होगा । 
यह तभ्य बहुत मनहर रै कि माग० ओर अप मे कर्मवाच्य का वर्तमानकाल कमी- 


व्यंजन ई-- क्रियारन्द ७९७ 


कभी परस्मैपद कै भविष्यतकाल कै कामम लया जाता टै अर्थात्‌ न वनाकँगां ङ 
स्थान म “भ बनाया नारजंगा' बोला जातत है । मार्कण्डेय पन्ना ७५ में चत्ताया गया 
है कि माग० मे परस्मैपदी भविष्यत्‌काच कै रूप अविस्खदि ओर थुवी्दि ई । इस 
प्रकार माग० म भरुवीयदि ( मृच्छ १६४, १० ) ओर हूवीअदि ( वेणी° ३३; ६ 
ओरं ७ ; ३५ ८ ) का अर्थं "वह होगा' दै, बावादीर्चि का अर्थं रै नुज्ञे मारना 
चादिए' ( गरच्छ> १६७, २५ ), पिवाद्यीदि ( य यदी पार पटा जाना चाहिए ; 
वेणी ३४, ६ ) का अर्थं कि तुज्ञे प्यासा रहना चादि है ; अपर म किञ्जडं का 
अर्थ दै भं बनाकतंगाः ( हेच ४; ३३८ ; ४४५, ३ ) | 
१. बेबर, हाक, पेज ६४, किन्तु इस स्थान म समी उदाहरण अयु ई । इसी 
भत्ति पस ° गौल्ददिमत्त, त्वा> ॐ डौ > मौ ठ. गो? २९, ४९२ म॑ समष्पिदहिद 
जर दीसिटहिसि को छोड ओर रावणकहो १५, ८६ पेज ३२५ मे नोरयंख्या 
१९ कं सव उदाहरण अशुद्ध ई । -- २. हात ६०९ मं वेवर्‌ की रीका । 

६ ५५१ प्रेरणार्थक संस्कत की भांति ही पेरणार्थक वर्धित धातु ( = बद्धवा: 
रूप ) म -प- = संस्कृत -अय कै जागमन से बनता दै: कारेद्‌ = कारयति है 
ओर पाढेड = पाटयति, उवसखामेद = उपश्षामयति ओर हासे = हासयति ई 
( चर ७, २६ ; देच ० ३, १४९ ; करम० ४, ४४ ; िंहराज० पन्ना ५५ ) | ६ ४९० 
की तुरना कीनि । -आ मँ समासत दोनेवाटे धावु मे -वे- = संस्कत -पय 
का आगमनं दता टै : महा ° म णिव्वावे न्ति = नि्बापयन्ति है ( गडड० ५२४ ; 
[ इसका प्रचलन कुमाउनी म दै । --अनु° | ) ; शौर० भँ णिव्ववेदि टै ( माल्ती° 
२९७) ५ ), भविष्यतुक्नारू भ णिव्वाव्स्सं मिच्ता दै ( माल्न्ती० २६६, १ ), कर्म 
वाच्य मर भूतकालिकि अक्रिया का रूप णिब्वाविद दै ( मृच्छ १६, ९); अ०- 
भाग मै आघावेद्‌ = आख्यापयति दै ( दाणंगर ५६९ ) ; माग० भं पत्तिभाव- 
इदां भिल्ता है (मच्छ ० १३९, ६२) । यह प्रति उपसर्ग कै साथ या धातु से बना 
ह ( § २८१ ओर्‌ ४८७ ) ; पस्ल्वदानपत्र मे अणुवद्भवेति = अचुप्रस्थापयति है 
( ७,.५४५ ) ; अभ्माग° मे दावेद = स्थायति दै (निस्वा० ६ ४ ; कप्प° { ११६) - 
जैर्महा० में डावेभि आया है ( एत्य ° ४३, ३२ ) ; बौर० म समवत्थावेभि = 
खमचस्थापयामि (विक्र० २७, ६) ओर पञ्जवत्थावेदहि = पयंवस्थापय ई (विक्र 
७, १७ ), पट्राविभ ( कृदन्त ; मृच्छ° २४) २ ) ओर पडिद्धावेहि भिरते ई (रला? 
२९५; २६ ) ; माग० म स्तावेमि, स्तावि् ( कृदन्त ), स्ताचदद्दां ( मृच्छ 
९७, ५ ; १२२, ११; १३२, २०; १३९, २ ) गर पस्टाविभ ( कृदन्त ; मृच्छ ° 
२१, १२ ) पाये जाते ट ; प° में पट्ाविअद्‌ रप टै ( कर्मवाच्य ; देच ० ४, ४२२, 
७.) ; अग्भाग में ण्डावेद = स्नापयत दै ( विवाह १२६१ )। ज्ञाका पेरणा- 
थक रूप वर्तमानकाल कै वर्गं से निकल दै: जैरमहा० म जाणावेद ( हेच ३, 
१४९ ; एवै ° ) जौर जाणावियं, जाणाविडं ( कालका > ) रूप मिलते ई ; महार 
म जाणावेचं( हाल ) आवा दै। उपसर्गा कै साथ ये रूप ठीक संस्कृत की भोति धातुओं 
के स्वर्‌ हृस्वं करके बनाये जाते ई : अग्मागम ओर्‌ नैनमहा० मै आणवेद्‌आआया है 
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( निरया० ; कप्य० ; एतं ) ; अश्मागर मे आणवेमाण ( सूय० ७३४ ) ओर 
पण्णवेमराण रूप मिलते है ( जओव० { ७८ ) ; शौर० मे आणवेसि ( मृच्छ ९४ 
९ ) आणवेदि ( ललित° ५६३, २१ भौर २९ ; ५६४, २३; ५६८, ११ ; मृच्छ 
४, १९;७,३; १६, २ तथा बार-बार यह रूप भिल्ता टै) ओरं आणवेदु पाये 
जाते ईद (मृच्छ० ३, ७ ; चकु° १, ८ ; नागा० २, १६ आदि-आदि), किन्तु आणा- 
विद्व्वं (मच्छ° ५८, १३) आया ई ओर इसे साव-साय विष्णडदन्वा भी भिल्ता 
दे ( ५८, १२ ), इसलिए इनक धानो मे गौडबोले १६७, ८ क अनुसार आणविद्व्वं 
ओर विण्णवेमि ( मच्छ ७८, १० ) रूप पदे जाने चादिए, विण्णवेदि ( मृच्छ 
७४६; ९६) ५; दकु १३८, १० ¦ चिक्र° १२, १३ आदि-जादि ), विण्णवेमो 
( वहां ६ ४५५ कै अनुसार यदी पाट पदा जाना चा्िए ; शङ्क° २७, ७), विण्णचेहि 
( मृच्छ २७, १४ ; ७५), २१, विक्र० १६, २०, माल्ती° २१८, १ ), विष्णविस्सं, 
विण्णदद्व्वा ( ख्च्छ° ५८, ११ ओर १२ ) ; विण्णविदं ( यलं यही पाठ पदा 
जाना चादिए ; विक्र° ४८, € ) ओर विण्णवीअदि रुप पावे जाते ई ( विक्र° ३०; 
९१); माग° मे आणवेदि ( शकु° ११४, १ ) जौर विण्णाविओ आये ह (दन्त; 
मरच्छ° १३८,२५ ; १३९,१) । महा, नैग्महा> भौर अन्मागन्मद्चाकी भतिद 
अन्य घातु भी, जो -आ- में समाप्त द्योते है, अपने स्वर हस्व कर दैत ई । इस प्रकार 
यदा पर बहुधा अपना स्वर हस्व करनेवाला धातु स्था लीजिए : महया ०, जै०महा ° ओर 
अभ्माग० मँ खेद रूप भिल्ता है (गरड० ; दयाल ; रावण ; एवै ; काच्कार ; 
उवाच्त०; कप्य आदि-आदि ; दैचर ₹, ६५ की तुल्ना कीजिए ) ; महाग्मे खवि- 
ज्जन्ति ( गउड० ९९५ ), उद्भवेसि ( दयाल ३९० ) भौर संखवेहि रूप मिलते रै 
( गञड० ९९७ ) ; अभमाग० मे उवद्वेह ( नायाध° ६ १३० ) आवा दै ; अप 
मं उवे दै (पिंगल १, ८७ ; १२५ ओर १५४५ )। -- महा ° मे णिम्पवेसि = निमौ 
पयसि द ( गउड० २९७ ) ; अन्माग० मे आघवेमाण = आख्यापयमान (ओव ° 
$ ४८ ), आघविय = आख्यापित ८ पण््ा० ३७६ ; ४३१ ; ४६९ ) जौर आघ 
विज्जन्ति = आख्याप्यन्ते है (नन्दी° ३९८ ; ४२७ ; ४२८ ; ४५१ ; ४५४ ; ४१५६; 
४६५ ओर उसके बाद ), सामान्यक्रिया का सूप आशधवित्तपः दै (नायाध° ६ १४३) | 
-इ ओर -दई म समाप हौनेवाला कई धावुर्ज कै रूप भी संस्कृत की मति बनाये जाते 
दई : शओर० कर्मवाच्य जञावीश्रसि = जाप्यसे  ( चकु० ३१; ११); अभ्मागर 
मं ऊवे आया दै ( विवाह° ९५७ ), उस्सवेद् ( कप्य ६१०० ) = उच्छ्रापयत 
दै; लोर म भाभवेसि से.मी सम्बन्वितत दै (६५०१ ; मृच्छ ९१, १९ ) | अम 
मागर भँ किणावेड ( ठ्णेग° ५१६ ), किणावपः ( आवार १, २, ५, ३ ) तथा 
किणावेमाण, की कै रूप ई ओर वर्तमानकाल कै वगं सेवने ई; शौर० भ विचिण्वा- 
वेदि ( यहा वदी पाट पदा जाना चाहिए ; मुद्रा ० ५४, १ ) चि से सम्बन्धित टै ; ज०- 
माग म अल्दियावेद् ( नावाधर ४३४ ) भिन्ताटैजोदीकानल्पटै। 

8 ५५२-- -चे- अश्चर = सत्कृत -पय- प्राक्त वोष्यों भ परेरणार्थक रूप 
चनाने कै काम मँ -जा, -इ ओर -ई मे समाप दोनेवाले धातुओं कै अतिरिक्त अन्य 
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धातुओं कै टि भी प्रयुक्तं शेता दै जिनकै अन्त में दूसरे स्वर, द्विस्वर ओर व्यंजन 
आते य । इसका आगमन -अ म समातं होनेवाटे धातुओं कै वत्तमानकाल कै वगं मं 
नियमित रूप से होता ३, जो दीर्घं कर दिया नाता । रेषा जातत होता दै कि इस प्रक्रिया 
म -आ मँ समात्त दोनेवादे धातुओं कै अनुकरण ने भी कुछ सहायता पर्हुचायी होगी । 
-प- = -जय- से बननेवाले परेरणा्थंका से ये अस्यत्र द । इस निवम से : हसा 
( वर० ७, २६ ; हेव ° ३, १४९ ; तिंहराज० पन्ना ५५ ), हसराविय रूप ( हेच° 

दे, १५२ ) आये रै, महा० मे हसावि रूप भी पाया जाता दै ( हेच ° ३, १५३ = 

दयाल १२३); अभ्मागर मे पच धातु से पयावेमाण बनाया गया है (सूय ६०९); 
अदा ° मे रमावे न्ति जर खावें {न्त आये द ( दार ३२५ ओर ३२७ ) ; आव 
म क्लप का कप्पाचेमि रूप दै (मृच्छ १०५; ३) ; शौर० मे घडवे हि दै (मृच्छ 
९५, २१ ), महा° मे विहडा चअ आया टै जो घट से बना टै (गउंड° ८) ; सौर 
म जीवादि ( उत्तररा० ६२, १४), जीधावेखु ( विड० ८४, ४ ), जीचावेदु 
( मृच्छ° ३२६, ३ ), जीवाव अदि ( मच्छ° १७६; ६ ), जीवाचिञ ( कृदन्त ; 
मलती° २१५, ६ ) ओर जीवाविदा ( प्रच्छ ० १७३, ४ ; १७७, १६ ) रूप पाये 
जाते ह ; माग० मे यीवाविदा भिल्ता दै ( मृच्छ १७१, १४); अभ्मागण्म 
दलावेद ( विवाग° १६८ ) आया १ ; अग्माग° म समारम्मावेद्‌ ( आयार° १, 
१,२, ३; १, १, ३, ५) ओर्‌ सम्रारम्भावेज्जा भिल्ते ई ( आयार १, १, २६; 
१, १, ३, € ) ; शौर° र नि णिवत्तावेमि देखा जाता है ( मृच्छ० ७७, १५ ) ; 
माग मे पटिवत्तावेहि चता द (मच्छ ८१, १७ जर १९ ) ; बौर मे वड्डा- 
वेमि कामम आचार ( कणं ३१, ८ ) ; लौर० मं चोचावेदि भी टै ( मृच्छ० ५५, 
९) ० जैण्मदार म अभि ओर्‌ उप उपतर्णा के साय गम्‌ से निकल रूप अड्भुवग- 
उछाविञ पाया नाता दै ( आवभ्प््व॑° ३५; ६) ; अग्मागन्मेपासे बना पिया 
वप ह ( = पीना : दघ ६३८२६) । अग्माग० मं निच्छुभावेद आया है (नायाष* 
८२३ ; ८२४ ; १३१३ ) जिसका सम्बन्ध निच्छुभदसेदहै ओर्‌ जो नि उपसर्ग कै 
साथ शुम धाच्च से निकला है ( नायाघर १४११ ; विचाह> ११४ ; पण्णवम ८२७ ; 
८३२ ; ८३४) ; शौरण्मे इष्‌ चातु का प्रति उपत्रगं कै साथ पडिच्छावीदि क्प 
आया है ( अच्छ० ६९, १२ ) ; शौर० भ प्रच्छ का रूप पुच्छावेदि ई (विद्ध ० ४२, 
४) ; नैगमा मे मेखवेदिखि आवा रै ( आवश्प््वे० २०, ८ ; दौर० म मोना- 
वेमि ओर मोआावेहि र॑ ( शकु° २७, ११ ; २४ [ ! -अनु० ], २); मदा° ओँ 
मोआविञ पाया जाताः येस्प सुच्‌ कैर; मागमे छिख्‌ से बना हिद्ावेमि 
मिलता ह ( मृच्छ १३३, १ )। -- शौर० म खोदावेदि भी दै ( शक्रु° ६१, ३)। 
-- अन्माग> मे चेदेद ६ ३०४ ओौर्‌ ४८० से सम्बन्धित वेढावेद्‌ ल्प दै ( विवाम० 
१७० ) । -- महा० म खव, रुथाविञ् ओर गोञ्ाचिञ् रूप मिलते है (दाल), 
श्ौर० भे रोदावचेदं द्य जाता दै । उक्त दोनो बोलो के रूप खद्‌ कै ट ( मृच्छ० २९, 
१)।- दाका जैनमहा० एक दुहरा रूप दै दवापड्‌ जिसका अथं "अवसर देना 
होता है ( प्त्य* )। दौर० अ छ्ुणाचिदा आया है ( माच्वि* ३१, ८ ) । - अ- 
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माग* भे छ्िन्दावच्‌ र ( दस ° ६३८, ३० ) । -- करावे, कगाविभ ओर काग- 
वेद रूप पाये जाते ह ( वर० ७, २७ ; हेच ० ३, १४९ ; १५२ ; १५३ ; कमम ५ 
४४); अन्माग* म कारवेमि टै ( उवास ९ १३ ; १४ गौर १५ ), कारवेह मी 
भाया है ( कप्य § ५७ ओर १०० ) ; जै°महा° में कारवे ( स्त्वं ३०, ७) 
ओर काराविय भिल्ख्ते है ( एत्वे ) । नै" महा० ग गेण्दावेमि भी देखने मे आत 
है (-आवशपए्वंर ३४, १९ ) | 

१५५३ - -एके स्थान मे कृ प्राक्त बोलियां मे -वे पाया जाता टै, 
विदोषत अपर मे, जिसमे कभी-कभी -जआा -चा आते ई । इन अवस्सं पर नाम- 
धाठओं की भति रूप बनते ह अथवा इनक्री रूपावली उन धातुं की भति बनती 
टैजोमृल मेही कषित कर दिये गवे हं ओर जिनमे दविस्वर से पके नियमित स्प से 
त्वर हस्व कर दिये गे हौ । इस प्रकार यह रूप निकल्म ( ६ ४९६१ ) | इस प्रकार ‡ 
दसा दै ( देच ° ३, १४९ ; लिहाज ° पन्ना ५५ ) ; घडावद्‌ आया टै (देच 
४) ३४० ) ओर उग्धाडद भर्ता ट ( हेच ४, ३३), इसके साष-साथदशौरन> मै 
चडावेद्धि पावा जाता टै ( मृच्छ° ९५, २१ ) ; विष्पगारड = विध्रगाखयति, दै 
( ४च० ४, ३१ ) ; उदालद्‌ = उद्वायति टै ( देच , १२५ ) ; पाड = 
पातयति दै ( दैचर ३, १५३ ) 1 इस रूप के साथ-साथ महा० म पाडेड भी देर 
जाता दे ( राण* ४, ५० ), माग° मे पाडेमि पिच्ता है ( मृच्छ १६२, २२.) ; 
श्चम्‌ का नमावद कूप टै ( देच ३, १५१ ) ; अप» म उन्तारहि रै ( विकर ६९, 
२) तषा इसके साय-साप शोर० मे ओदारेदि (उ्तरस० १६५, ३) ओर पदारेदि 
( यहं वही पाट पदमा जाना चादि ; प्रषोष> १ ५५.१० ,) पाये जातत है ; जैण्महा नः 
भोर भप० म मार स्प दै (हेच ३,१५३ ; पर्य ५,३२ ; हेच० ४,३६०.३) ओर. 
इसके साय-साय महा° म मारेसि, मारेहिसि ( दाल ) ओर मारे रुप भित्ते ¶ ` 
(मद्रा ३४ १०) ; शौर प मारे ( मृच्छ० १६१, १६ ; १६५, २५ ) , माय. 
म मालेमि ( मृच्छ० १२, ५ ; १२३, ३ ), मालेषि ( मृच्छ १२३, ५ ; १२५, 
२ ओर १७; १६५, २४ ), मारेदु ( मृच्छ ° १९५, ८ ) भौर माखेध रूपः पाये 
जाते ई ( मृच्छ> १६५; २३; १६६, १; १६८, ८; १७१, १८) ; मागन त 
मारुम्तं फ स्थान मे ( मृच्छ“ १२३, २९ ) माधे न्तं पदा जाना चाहिए ; अष मे 
मारे आया दै ( देच ° ४) ३३७ ), हारावद मौ है ( हेच ४, ३१ ) ; अप म 
वाद मिलता दै ( पिंगक १, ५अ ), इसके सायसाय आव* म वाहि देखा 
जाता टै ( ऋृन्छर १०० १८ ) ; मागर्मं वोदे दो नातादटै ( मृच्छ. १९१ 
१५) ; मिद्‌ ( ६ ४८६ ) का मेल रूप पापा जाता टै ( देच० ४, २८ ) । इसके 
साय साय जै°महा ° मे मेलवेद्दिसि आवा टै ( ६ ५२८ ) ; नदा चातु के नाखधद 
भर नास सूय भिकूते ह ; अनमाग> में वेदन्ति (पष्णच> ७८६. ओर उसके बाद) 
आवा ६, वेयन्ति = वेदयन्ति टै ( नीवा« २८१ ओर उसके बाद ) ; निस्मवद = 
निमोपयति ट ( देच ° ४, १९), इसके साथ साथ महार म णिम्मवेति है ( गडडर 
९९७.) ; धा क (; २८६ ओर ` ०* ) रूप आवद ओर विदद भित्ते है; 
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अहा० मे ख्‌ ( गउड० ९८० ) -ओर संठन्ती भिल््ते ई ( हाल ३९ ) 
जर पटाद भी र ( हेच ० ४, ३७ ) ; भप० मे परिटवहु ओर संटवहुः भिक्त 

( पिगल १, १० ओर ८५.), इनकै साय.साय उावेद तथा खेद रूप भी चलते. 
( { ५५१ ) ; कावद देखा जाताटै ( देच० ३, १४९ ) ; विषण्णवद्‌ आया टै 
( देच ० ४, ३८), इसके साथ साथ दौर म विष्णवेदि देखने मे आता दै (; ५५१), 
ल्य धातु का ग्न उपगं कै साथ पलावह्‌ रूप मिलता टै ( हेच? ४, ३६ )। 

६ ५५५--देमचन्द्र ४, ३२ मे बत्ताताटै कि ष्शा घातु कैप्रेरणार्थक रूप 
दाबद, सद, द्क्लवद ओर द्रि खद दीते ६ । इने से दावदई्‌ ( तिदयन ° पन्ना 
५७ भी) पाया जाता रै; महा मे दाबन्तेण आया टै ( ह्या ) | -प्‌ -बाले 
रूप इससे अधिक चलते ह : महा° म दावेमि रै ( रना० ३२२, ५; चं तें दावेमि 
धनिक ने दशरूप ४२, ६ कीरौकामेदियादैजोख्ये संस्करणोमे तं तं दंसेमि खषा 
रै ), वावेई, दावे न्ति, दावप, दावेह, दावे न्ती जर दाविश्च रूप भिल्ते है 

।( हाड ; रावण ), दाविस्जड ( रना° ३२१, ३२) ओर दाविध्याहंस्प भी 
निल्ते ई ( कपुर ५६, ७ ) ; जैगमहा ° मे दाविय (प८य०), दावि्न जौर दावि 
जजसु पाये जति है ( ऋषभ० १०, ४९ ) ; शौर मे दाचिद्‌ मिच्ता १ ( मुद्रा ४४, 
१ ) } यह चन्द्‌ = मराटी दुवृ क । इखकी व्युलत्ति दी से बताना अश्चद टै । दावेद 
ओर दावद, प्‌ संदीपने से बने दु्प॑यति ओर दर्पति कँ व्थार्नो मे आवे ह (धतु 
पार ३५४, १४ ) ओर ; ६२ कै अनुसार इसका यह रूप भा टै । इसी घातु वै संस्कृत 
शब्द दर्पण मी बना रै (= आरी ; आवना ) ओर महा भ अहाञ्न, अन्माग° 
ओर जैन्यहार अदाग ओर अदाय (= आरसी ) ; § १९६ जरह इश्च प्रकार पदा 
ज्ञानां चादि = भअादापक = भआदुपक' । अ °माग० सन्ति = ददायन्ति भे 
दंसद वत्तमान रै ( षर २२२ ), महार म दंसन्ति = दद्ायन्तीम्‌ दै ( गञड> 
१०५५ ) ; इसका -प चाल्य ल्प बहुत दिष्वाद देता टै : मदा मँ दंसिन्ति आया दै 
(गञंड* १०५४); तैगम्हा० मे कंसे ओर द्‌ सेह रूप भित ह (परमं ‡ कालका) { 
कौर० में दंसेमि (मच्छर ७४, १६ ; मालौ ३८, 4), दं सेसि (मच्छर ९०,२१ ; 
शकः १६७, १० ), दंसेहि ( रत्ना ० ३२१, २० } ओर दंसेदु रूप आये ई ( मुद्रार 
८१, # ) ; दिस्वरो से पहले ( ^ ४९० ) : दुंसथन्तीप कंस्य सूप पाये 
जाते ई ( पबोष० ४२, ७; उन्तररा० ७७,.३ ; ११३, २ ) ; भविष्यतकाल कै रूप 
वंसदस्सं (-शङु० ६३, ९ ; रला० ३११, ४), दंसदस्ससि ( शकु० ९०, १० ) 
ओर दंखदस्छदि मिच्ते द ( माल्ती० ७४, ३ ; ७८, ७) ; मागन म चंसन्ते 
पाया-नता. दै (-गङु> २१४, .११ ) । - दरिखद ( देच> ३, १४३ प भी भयां 
दै [ इसी खान के नोर.मे.द्रसड्‌ पाठाततिर भी भिकूता टै । --अनु* ] ), य शब्द 
नैनम" म दरि खेद बोच्य जाता ह ( पत्य॑ ) | माकंदेय पना ७४ मे दिवा गया है 
कि यई आव ०. मे विदनोष चलता है, उक्त बोली मे इसका रूप द्रिसेदि ट । मृच्छकटिक 
कै जिस मागमे पात्र आव बोी मे नारक खेर्ते ई, उसमे ७०, २५ मे विदूषक काम 

-मै-खता टै : दरिसरभन्ति ; १००, धमे दाक्चि°मे रूप जावादटै: द्रियेचि- 
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दक्ख जो भिहरा जगणिन्‌ ने पन्ना ५७ में दक्लाचडई दिया ई दक्खद का गरेरणा- 
थक खूप षै ओर = मराठी दाखविणै तथा गुनराती दाखवबुंः ; अपर म देक्ला 
वाहे ( विक्र° ६६, १६ ) दक्ख का प्रेरणार्थक रूप दै। दक्षिण भारतीव नारको 
कौ हस्तलिपियो द्क्खड्‌ रूप देती है, किन्तु नागरी हस्तल्िपियां ओर आंशिक रूप से 
दक्षिणभारतीय इस्तलिपियां मी दे क्ख पाट रतौ 2४ । हेमचन्द्र ४, १८१ म यदह रूप 
मीदेतादै तथा यहर्पअपर्मे वारबार कराम मे लाया गया ई (हेच° मे द कंखहि 
शब्द्‌ देश्विए ; पिंगल १, ८७ अ), सौर० कै खिए अशुद्ध टै जिम चंक्खदि' का 
प्रचार दै । दक्खडद जर द कतद्‌ अरोक कै शिला्रवो मे मिलते दै । दकंखद््‌ रूप 
सिटी भाषा मे दक्रिनव मे सुरक्षित है । दे क्ख को सभी नदीन भारतीय आर्य 
भाषां मवे जिर्ति्यो की माप्रा कामम लात्ती ६" | दोनो सूपो कौ व्यु्त्ति #द्रक्नति 
से दै नो मृश्च, इटश्च, एतादक्ष, कीटश्च, तारश्च आौर खदृश्च मे वर्तमान ३ । 
भरविष्यत्‌काषः से इसकी व्युत्ति निकालने का प्रयास इसमे पँ आने कं कारणनोड 
से निकलादै व्यर्थंहो जत्तारहै, नाना भति से इस रूपक स्यष्ठीकरणःका वलभी 
असम्भव दै । इसी घकार चेकखद्‌ के अनुकरण पर देकंखद का रूप वना टै, यद कहना 
भी भूल दै" | अन्माग० रूप देह कै विषय मे ६ ६६ दैखिष | आनम्‌ कै परेरणार्थक 
रूपो मै भामे ओर भमावई क साथ-साथ हेमचन्द्र ३, १५१ कै अनुसार भमावेद 
भी चल्ता दै; ४, ३० मै ममाडद ओर अमाडेद्‌ मी मिल्ते है, जिसकी तुना मे 
रूप कै विचार से इती भ्रमण के अर्थ म आनेवाला ताड ठीक वैरता है ( हेच ४, 
३० ) । गुजराती म भी परेरगा्थंक की वनावट ठौक एसी ही है“ | हेमचन्द्र ४, १६१ ` 
म भम्मडई, भमडड ओर मम्माडद रूप भी सिखात्ता टै, जो उस विचार से उस 
ओर प्रत्यय से रहित स्ववं श्नम्‌ $ खान मँ भी आये ई। --- प्रेरणार्थक कै मविष्यत्‌- 
काल ऊ विषय विश्येषल्पसे{ ५२८ मी देखिए तथा कर्मवाच्य कै सम्बन्ध में § 
५४३ दं चिए । 

१, जु०जा० १८७२, २०, २०४ मं गरन का मत्त । -- ३, बेवर, त्सा० 
ेनडीग्मोन्रोऽ २६, २७} ; २८, ४२४ ; हा ३१५ क्री रीका । -- ३. हेम- 
चन्द्र ४,३२ प्र पिंशल की टीका । -- ४, पश्च, गौ °गो°आ० १८७३, ४६ 
जर उसके ब्राद्वु ; विकमो्वंक्लीय, पेज ३१६ आर उदक बाद ; डी रेपन्पिभोनन 
डर शकुंतला, पेज ११ ओर उसके बाद्‌ । -- ५. पिकाल, डे कालिदासाए्‌ जाक 
न्तकि रेषेन्सिओोनिबुस, पेज ३२ शौर उसके वादं ; कुन्याहुर ७, ४५३ ज्ञौर 
उसके चाद्‌ ; ८, १४४ जीर उसके बाद्‌ । -- ६. पिल, कू०्याड» ७, ४५८ ; 
८, १४६ ; योहान्सोन, कृ ०व्सा० ३२, ४६३ ; बीम्प०, कम्पेरैदिव व्रैमर १,१६१ ; 
पोट, स्सिगयनर २, ३०४ ; मिरङोजिक, इयुवर डी युण्डआर्टन उण्ट डी ्छाणु- 
रुंगन डेर स्सिगीयनर आयरोपाज ७, ४३ । -- ७. वेवर, कु०बाद्‌ ० ७, ४८६ ; 
हस विद्धान्‌ नै किन्तु भगवती 4, ४१५४, ३ में जयुद्ध मत्त दिया है ; इण्डिको 
स्ट्राहफन ३, ५५० ; हाल 4 पेज २६० ; कूण्वाई० ७, ४८३६ ; दण्डक स्टुद्िएन 
१४, ६१ जीर उसके वाद्‌ भं “एक प्राचीन न्तु इस पर भी द्विकार से रदित 
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इच्छावाचक रूप' इसके भीतर देखत हं । -- ८. म्थुर, ओरिजिनरू चैँस्कृरद 
टेकच्टस्‌ २, २३. नोटसंखुया ४० म चाव्दं का मत; क्वाह ७, ४१५० 
ओरं उसके चाद्‌ ; चादल्डसं के पाली कोरा मे परस्सति दैखिए ; पि्ञल, \ अ 
चाहु ० ७, ४५५९ ; ८, १४७॥। -- ९.पी° गोल्दरिमन्त, नान्गोष्विर्गो० १९६७४, 
५०९ आर उसके वाद्‌ ; योहान्सोन, कृ०स्सा० ३२, ४६३ ओर उसके बाद्‌ ; 
शाह ब्राजगद्ी २, २४। -- १०. वीम्, कर्पेरटिव भ्रैमर $, १६२ ; किन्तु ३, 
४.५ ओर उसके वाद्‌ की तुरना कीचिप । -- ११. बीम्स, कभ्पैरेटिव भ्रमर ३, 
८१ ; होपुर्नले, कम्पेरेरिष व्र॑मर, पेन ३१८ ओर उसके बाद । 
३ च्छा्राचक 
६ ५५५- इच्छावाचक रूप संस्कृते की माति ही बनावा जाता टै; अन्मागस 
म दिगिच्छन्त = जिघत्खत्‌- ( आयार० १, ८, ४, १०); जगच्छ ओर ज्ुड 
च्छद (हेच ° २, २१ ; ४; ४) = जुगुप्सते द ; महा ० म जुउच्छड तया जुखच्छखु 
रूप आये द ( रावण ° ) ; अभमाग° मे दुगुच्छद, दुगुंखई , उच्छ ओर दुंद 
भिल्ते हं (हैच० ४, ४ ; ६ ७४ ओर २१५ कौ तुलना कीजिए), दुशंखछमाण (आयार० 
९, २, २, १ ; सूय ४७२ ओर ५२५ ), दुगंछमाण, दुगंङणिज्न ( उत्तर० १९९ 
ओर ४१० ) तया अदुगुच्छिय स्प आये है ( आयार० २, १,२, २) ; जौरन मं 
जगच्छेदि ओर जुगुच्छत्ति ( मालती ° ९०, ५ ; २४३, ५), जुउच्छिद्‌ ( अनघं 
१४९, १० ; बाल° २०२, १३ ), अदिञ्जुडच्छिदर ( मद्लिका० २१८; ७ ओर १२) 
तथा ज्ञुगुच्छणीञ रूप पाये जाते ई ( विद्ध ० १२१, १० ; यदा यही पाठ पटा जानां 
चाहिए ) ; माग मे अदियुउद््विद्‌ ( मल्ल्किा० १९४३, ४ ओर १५ ; वह्नौ यही 
पाठ पदा जाना चाहिए ) टै ; चिद्च्छह (हेच २, २१ ; ४, २४०) = चिकित्सित 
है ; भग्मागण० म तिगिच्छद्रं ( उत्तर ६०१ ), तिगिच्छिय ८ उत्तर ४५८ ), 
वितिगिच्छिय ( ठाणंग० १९४ ), चितिगिच्छामि (खाणंय० २४१५), चितिर्गिच्छई 
( सूय ७२७ ओर उसके वाद ) ओर वितिभिद्धिय ( विवाह ० १५० ) रूप भिकूते 
ह ; ोर० मे चिक्िच्छिदव्व आवा है ( दकु» १२३, १४) । ६ ७४ ओर २१५ कौ 
व॒ल्ना कीजिए । माग° मं पिवाह्ीशदि टै ( वेणी ३४५) ६ ; {५५० करी तुलना 
कीजिए ) ; दौर० मे बुभुक्खिद = बुभुक्षित दै ( बृषभ० १९, ५ ) ; लिनच्छद = 
दिप्छते रै ( हेच २, २१ ); अन्मागर आर ैग्महान० मे सस्सृसद्‌ (दस ० ६३५, 
३० ओरं ३२ ; पत्तं ३१, १३ ) = द्युधषते दै; अन्मागण म सुस्सृसमाण 
मिलता है ( दस ° ६३६, ६ ओर १० ; ओव ) ; दौर० मे सुस्छृसदस्सं ( मृच्छ ° 
८८, १६ ), सुस्सृसइदुं ( मालवि° २९, १२ ) ओर शनुस्सृखिवञव ( मृच्छ ० ३९, 
२३); मागर मे शुदद्युदिद पाया जाता ई८( मृच्छ ३७, ११) | 


घनत्ववाचछ 
$ ५५६--घनत्ववाचकत रूप संस्कृत कै समृद्धिकाल की संस्कृत की भति बनाया 
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जाता दै | व्यजनो कै द्विकार कै साथ स्वर भी गुणित्त हो जाते ई : अचाकम्पड्‌ = 
भचाक्रम्यते कै स्थान मे चक्रम्मद्‌ रूप हो जाता टै ( च्च० ४, १६१ ) । -- अ०- 
माग० म श्चुम्‌ खोखुव्भमाण आवा ई (पण्डा १६९ जौर २१० ; ओवर ; कष्य०) | 
-- अण्माग० मं जागरद = जागति रै, जागर माणीप ( विवाह ° ११६ ), जाग- 
रत्ति ( आयार १, ३, १, १ ), जागरमाणस्स ( विवाह १७० ), पःडजाग- 
रज्ञा ( दस ६३६, ६ ) ओर पडिज्ञागरमाणी रूप पावे जाते है ( उवास° ; 
कप्य° ) ; महा ° मे जग्गत्ति ( दृता ५, १९ ), जग्गेसु आये दै ( दयाल ३३५ ), 
पडिअम्निभ = #ग्रतिजगरृत दै ( गञ्ड० ) ; शौर० मे जग्गेध है ( मच्छ० ११२, 
र); अपर म ज्ञम्गेवा मिलता है (हेच ५, ४३८, ३ ) ; अन्मागन मँ प्रेरणाथक 
रूप जगगाचदई टै ( १, ८; २, ५ ) ; महा० म जग्गाविञ पाया जाता है ( रावण 
१०, ५६ ); अभ्माग० म निन्भिस्मीण चभेमिसमीण, #मेन्मिसमीण कै स्यान 
मे आया ई जो भिसद्‌ = भासति कै स्प (६ ४८२ ; नायाधर ६ १२२ ; नीवा० 
४८१ |, पाठ म भिज्छमाण दै]; ४९३ [ पाठ भे मिज््िमाण है]; ५४१ [ पार 
मं भिज्छिसमाणी ६ | ), मिच्थिसमाण मी मिलता है ( जीवा० १०५ ; नायाघर 
६ १२२ मे दूसरा स्प भी देखिए) ; अ°माग° खाखष्पई ( सूय ° ४१४) तथा लाङप्प- 
माण प मिल्ते द ( आयार० १२, ३,३ ; १,२, ६, १) | निम्नलिखित रूपौ मं द्विकार 
व्यंजन कै भीतर अनुनासिक आया दै : महा° म चंकम्मन्त- ( हाल ), चंकम्मि् 
( रावण० ) जीर चंकमिअ ( कर्पुर ४७, १६ ) आये है ; जै°महा० मँ चंकमियच्व 
( आव्यं ° २३, १२ ) = संस्कत चंक्रम्यते टै ; दुदुट्टई ( हेच ४, १६१ ओर 
१८९ ) ओर ढंडस्लद ( हेच ४, १६१ ) भी पाये जाते ह, ठंढोटद्‌ भी आया ह 
( हेच ० ४, १८९ )। इण्डुण्णन्तो .कै स्थान में ( काव्यप्रकारा २७१, ५ = दा 
९८५.) विद्व्नीय हस्तल्पिरयो तथा टीकाकारो दवारा समाहृत पारलौ म, जिसे भ्वन्या- 
लोक ११६३ ७ की टीका भी सम्मिलित दै, दुंदुह्न्तो दिया गवा ट। इ पाटाम्तर 
कौ पुष्टि अरकारदाल्ना क अन्य ठेखक) जिनके ग्रन्थ अभी नदी छपे है, अपने ग्रन्थो अ 
उद्धृत चये मे मी करते ह । 


नामधातु 

$ ५५७ -- नामधातु संस्रृत की भोति बनाये जाते द| जिस प्रक्रिया्ँयातो 
क्रियार्थ के सुमात्िसूचक चिह्न (१) सीधे नार्मो अर्थात्‌ संशार्जौ मे लोड दिये नाते रै 
(९) अन्त में -अ = संस्कृत -य वाटी संशार्ओ म इस अन्तिम स्वर का दीर्षौ- 
करण केर दिया जात्ता दै अथवा (३) क्रियार्थो कँ समातिसूचक चिद्व पाकृत कै तेरणा- 
थक कै चिह्न -प-, -वे-ओौर -व-मे लगाये जाते है । इनमे से प्रयम श्ेणी कं 
नामधातु प्राङ्त में संस््रत से अधिक्रे ईः: मदा° मे अष्पिणामि = #अर्पणासि ३ 
( निरया° {२३ ; नायाध० १३१३; पाठ म॑ अष्पणामरिरै); नैगमहार मे 
अग्पिणड टै ( आवश्य ४४, ३) जो अपंण से बना है; अन्माग० मै पच्चल्पि- 
णामि = भग्रत्यपेणामि दै जो प्रत्यपंणः से बना द॑ (निरया० § २०), पच्चत्विणड्‌ 
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( विवाग> २२२ ; राय २३१ ; कप्य ६२९; जोव { ४२; ५४; ४६ [ इन 
सव मे यदी पाठ पडा जाना चादि] ), पच्चप्पिणामो ( निर्या ; २५ ), प्चपि- 
णन्ति ( विवाह ५०३ ओर ९४८ ; जीवा० ६२५ ओर ६२६ ; उवास” ६ २०७ ; 
कप्य° { ५८ ओर १०१ ; नायाध० { ३३ ओर १०० ; पेन ६१० ; निरया० ६ ४ 
ओर २४); पच्चप्पिणे ज्ञा ( पण्णव० ४४ ; व° ९ १५० ), पच्चप्पिणाहि 
( ओव \ ४०; ४१; ४३; ४५; निरया० ६ २२; कष्य { २६), पच्चप्यि- 
णह (विवाग० २२२ ; विवाह० ५०३ ओर ९४८, जीवा ० ६२५ जौर ६२६ ; कष्य 
$ ५७ ओर १०० ; निरया २०; २१; २४; उवास ६ २०६), चच्चप्पिणिल्नद 
( निरया ६ २५ ) ओर पच्चप्पिणित्ता ( नायाघ० ६०७ ; ६१० ; ६१४ ) रूप 
पाये जाते टै ; खस्पद्‌ = *खन्यति, जम्पइ = श्जन्मति तथा हम्म = श्टन्मति 
(६५४०) ; महा मँदुःखसे दुक्खामिरूप वना दै ( रावण ११, १२७). 
जैसे खुख' से सहामि वना है ; धवल मिलता है ( हेच ४, २४ ) ; निर्माण सै 
निम्माणड्‌ रूप निकला दै ( हैव० ४, १९; क्रम ४, ४द ; माक० पन्ना ५४); 
अप० भं पडिविभ्वि आया दै ( हेच ४, ४३९, ३ ) ; अपर मं पमाणहु = प्रमाण 
यत दै ( पिगल १, १०५ ) ; पुष्प्‌ = शप्रमुत्वति टै ( ६ २८६ ) ; महा० मँ 
मण्डन्ति पाया जाता दै ( गडड° ६७ ) ; मिध्रू से मिस्सद्‌ बना है ( दैचर ४; 
२८ ) ; विक्रय से विक्रेअड्‌ निकल टै ( देच ४, २४० ), अप मँ शुष्क से 
सुक्रहि ` रूप आया टै ( हेच ४, ४२७, १ ) । अन्य उदाहरण ६ ४९१ म देखिए 
ओर्‌ \ ५५३. की तुलना कीजिषट | 

१. कौयमान ने पच्चप्पिण्‌ में वतमान वगं का रूप प्रत्य्‌-अपं हद 
निक्राखा ह । याको, क त्सा० ३१५, ५७३, नोरसंश्या २ में इणहस््याका 
चिद्व है अर्थाच उसका भनी मत बही है जो रौयमान का दै। चच्चप्पिण रूप 
कां कोद संजा नहीं पायी जत्ती, यह मेरे स्पष्टीकरण क विकद्धं कोड्‌ आपत्ति नहीं 
समन्नी जा सकत । -- २. ये ओर इस प्रकार के अन्य रूप दुकलमि तथा 

सुद ओआमि ( ; ५८ ) क संक्चित्त रूप मी समन्ञे जा सकते हँ । 
$ ५५८- संस्कत की भांति प्राक्रतमे भी नामधातु का निमाण -अ-= 
संस्कृत ~य जोडने से होता 2 । महा ०, जैगमहा ° ओर अग्माग० मं -आ- वर्णं 
केम चार संचित भी कर दिव जाते हं : महा > म अच्थाअद्‌ ओर अल्थाञन्ति = #अ- 
स्तायते ओौर *अस्तायन्ते जो अस्व कै रूप द (गउडर ; रावण) ; महा० में बार- 
चार्‌ काम मं आनैवाे रूप अत्थमिश से ( गउड० ; रावण० ) नो = अस्तमित 
कै, अत्थमद ( रावण ) ओर एकं संज्ञा अत्थमण का आविष्कार किया गया है 
( हा ; रावण ) ; अन्मामन म अमरायदह पाया जात्ता दै ( आयार १, २, ५, 
५ ) ; महा म अलसाअई ओर अलसाथन्तिं ल्प पाये जते है ( हार ); मह्यर 
म उम्डाई, उम्हाअन्त गौर उम्हाभमाण पाये जाते ई ( गउड० ) । वे ऊष्माय- 
से वने दै; शौर म कुरवाजदि = कुरयकायते ई ८ मृच्छ ५६, १० ) ; गख- 
आड ओर गरूयाअदरूप भी मित्ते ई (= गुम बनना ; गुर कै समान आचरण 
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दिखाना : हेच > ३, १३८ ) ; माग० मे चिलाअदि = चिरायति ई ( दकु° ११५, 
९ ) ; महा मं तणुआई, तणुलाअद ओर तणुभाअप्‌ = श्तनुकायति ई ( = 
दुह्य पन्य बनना : हाल ) ; महा° मे धूमाद्‌ आवादटै( ल); अन्मागण मं 
मम से ममायमाण ओर अममायमाण रूप बने ह ( आयार० १, २, ३,३ ; २,२, 
५, ३ ) ; छोहि्ाद्‌ ओर खछोहि अद भी भिल्ते टै ( हेव ० ३, १३८ ) ; मदहा* 
म संद्याखद आया है ( गउड० ६३२ ) ; शौर० मे संञ्चाअदि है ( मृच्छ० ७३, १२ ) 
= खंध्यायते ट ; शोर० म सौदखाअदि = श्ीतलायत्ति ह ( मालती° १२१, २); 
मह्य ° म खुद्धाअद्‌ ( हार ) ओर शौर० मे खुद्यायदि ( चकु° ४९, ८ ) = खुखा- 
यति ई । उन बदहुसंरूयक नामधातुओं का उस्टेख विरोष रूप से करना है जो किसी 
ध्वनि का अनुकरण करते हं अथवा शरीर, मन ओर आत्मा की किसी सराक्त॒इलचक 
मादि को व्यक्त करते हं । नवीन भारतीय आर्यं भाषाओं म मी इनका प्राधान्व है, 
संस्कृत मे इनमे से अनेकं पाये जाते है, किन्तु इसमे कुछ मृलरूप में द जिनमे इनकी 
व्युत्यत्ति पायी जाती है! । इस जाति का पररिचायक एक अदाहरण दमदमा अथवा 
दमदमा है ( देच ३, १३८ ) जिसका अथं टै (दमादम करना | यह दोल या 
दमामे की ध्वनि का अनुकरण है = मराटौ दमदमणे | कभी-कभी ये पेरणार्थक की 
भोति वनावे जाते ह । इस प्रकार : शौर० मै कडकडाअन्त- आया है ८ मारुती 
१२९ ४ ) 1 -- शीर भँ कुःखकुराअसि ८ यँ यही पाठ षदा जाना चाहिए ; इती 
प्ररसन म अन्य ल्प भी देखिए ; दात्या २५, ७ ), कुखकुरा अदि ८ मृच्छ ७१, 
१६ ; रत्ना ३ (^ , € ), कुखकुराअन्त- ( कपुर० १५, ३ ; “ ०५१); कुड 
कुरिअ (= देखने कौ प्रचल इच्छा ; चुघ ; धुन : दैशी° २, ४२ [यह्‌ इन्द कुस्कुरि 
रुप मे कुमाउनी मे चच्छता दै । - अनु” | ) । इसकै अनुसार हेमचन्द्र कै उणादिगण- 
सूत्र १७ कखकुर दिया गवादै; अन्माग० म किंडिकिडियाभूय मिलता टै 
( विवाग० २०१ ओर २४२ [ यहा पाठ मँ किडिकिंडिभूय दै ] ) । -- अण्माग० 









म कडुक्रुचमा् मिल्ल्ता है ( विचागण ०१ ) - जैनमहा* न खंलकषलदलदई आय है 
( एत्य“ [इसकी संज्ञा का रूप खलखल कुमा उनी मे पाया जाता है । --अनु°] ) ; 


अभ्माग° मै गुमगुमायन्त- आया दै ( कप्य° ६ ३५ ), गुमगुमन्त- मिल्ता ई 
( ओच० ६ ४); गुमगुमादइय भी देखने मँ आता है (जोव ६ ५) ; शौर मेँ घुम. 
चरुमाअदि पाया जाता टै ( जीवा ४३, २) ; अभ्मागण मे गुलगुे न्त (द्यधियो 
की चिग्बाड़ : ओव° ६ ४२) ओर गुखगुदे न्त ( उवा § १०२ ) आये हँ; अ°. 
माग ओर जैरमहा° मे गुलुगुखादय मिलता है ( पण्डा १६१ [ पाट मे गुल- 
गुलाइय दै ] ; विवाह° २५३ ; ओव ० ई ५४ पेन ५९, ७ ; एत्वे ) ; जै०महा२ 
म शुशुघुरन्ति आया दै ( = गुराना : पर्वे ४३, १०); मागर युखघ्युलाअमाप 
पाया जाता दै ( मृच्छ० ११७, २३ ) निसघे संत रूप शुरुघुर ( देच० इन्दा. 
नुद्यासन ) ; दिरिटिल्छद जिका अर्थं वेड बदलकर श्रमण करना टै ( हेचर ४, 
१६१ ) ; महा° मे थरथरेड्‌ ( दाल १८७ ; इश भ्॑य मे अन्यत्र आवे हुए इस स्य कै 
साथ यहां मी यदीप्डा जाना चाहिए ; ८५८ ) जौर स्थरे न्ति आये ई ( हा 
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१६५ [ आर. ( ‰ ) दस्तलिपि कै अनुसार यदी पाट पदा जाना चादिए ] ) ; नै°- 
महा० म थरथरन्ती ल्प टै ( आव.्पर्स° १२, २५ ; पाठ म थरदरन्ति १) ; 
्ौर० म थरथरेदि मिलता ३ ( मच्छर १४१, १७ ; गोडबोचे द्वारा सम्पादित संस्करण 
कै ३८८, ४ कै अनुसार यद्य पाट पदा नानां चादिए )। थर्थरान्त- भी है 
( मालती ० १२४, १ ) = संस्कृत थरथरायते, मरारी थरथरणं, उवं [ = ददी । - 
अनु°] धरथरानाः ओर गुजरात्ती थरथरवुं टै ¡ अन्माग० मे धगधगन्त पाया जाता 
ह जिसका अर्थं जाञ्वस्यमान रै, धगघगादय भी टै ( कष्य ६४६); दोौरण० में 
धगचम्गअमाण आया है ( जीवा० ८९, २ ) ; नै°महा० ओर अन्मागर म धम- 
धमे न्त~ ई ( पतवै° ; उवास ) ; शौर० मै घधमधमाअदि आया है (नागा० १८, 
३ ), जैगमह्य ° मरं फुरफुरन्त- मिहता दै ( प्स ८५; ५ ) ; शौर० भं कुरफुरा- 
अदि पावा जाता दै ( मच्छर १७, १५ ) ; अन्मागर० मै मघमघेन्त- रै ( ओवर 
९२; नायाधर २१ [ पाट मे मघ्मधिन्त दै]; राय २८ ओर्‌ १११; जीवार 
५४३ ; सम० २१० ), मघमघन्त- भी आया टै ( कष्यर [ यह भी पाड मै मधघ- 
मधिन्त दै |; राय ६० ओर १९० ; जीवा० ४९९ ; विवाह ९४१ ) $ महाण्मँ 
महमहडइ आया है ( दैच° ४, ५८ ; दाल ) ; नेनमह्य° मे महमद्धिय (पादय ० १९७) 
= मराठी मघमधघणं ओर गुजराती मघमघवु' है [ वहरूप कुमाउनीमे भीदै। 
--अनु° |; अर्माग° मे मसपरसाविज्ञद्‌ ( विवाह ० २५० ओरं ३८३ ) ‡ अ०- 
माग ओर जैगमहा० मे नित्तिमिसन्त-, मिसिमिसेन्त¬ मिसिनिसिन्त- 
( ओव० ; नावाधर ; कष्य ; राय ४४; आवपए्त् ४०, ६) रूप भिन्ते रै, 
साघारणतः मिस्िमिसिमाण अथवा चिसिनिसेमाण का प्रचार रै ( निवाग* १२१ 
आओंर २४४ ; नायाध० ३२४ ; ४५६ ; ६१२ ; ६५१ ; १६७५ ; विवाह २३६ ; 
२३७ ; २५१ ; २५४ ; ५०५ ; १२१५७ आदि आदि ; निर्वा ; उवास° ) | इसका 
अर्थं दीकाकारो नै देदीप्यमान दिया दै ओर यह दन्द मिषपमिषायते रूप भे संस्कृत 
ममीलेषिवागयादै; शौर मै सिखसिखाअदि आया टै ( जीवा० ४३, ३) 
महा ° म सिमिसिमन्त- दै ( हाल ५६१ ) ; शौर ° म खिमिसिमाथन्त- ( बा* 
२६४, २); महार मे म्ुरसयुरन्त ( हाक ७४ ,) = मगरी सुरसुरण, दै |. हिन्दी मे 
सुरसतुराना, सुरखुराहटः ओर खुरखुरी इती कै रूप ह | --अनु० ] ; जै.मदार 
म सल्सुखे न्त ल्प दै ( प्य २४, २९ ) | -- दीं स्वरवाढठे रूप महार स 
घुक्ाधुक्द' ( दाल ५८४ ) = मराटी धुकधुकणं ओर अर्मागर हराहरादय ई 
( पण्ा° १६१ ) । चोर० रूप सुस्ुजआअदि ( मृच्छ> ४४, ३ ) जिसका अर्थं श्नु 
करना टै ओरसात्था का से बनाये गये लौर० सासाअसि भौर माग काका 
असि ( मृच्छ ८०; १४ ओर १५ ) की भी तुलना करे । 

१. बीम्स, कम्पेररिव प्रंमर ३, ८९ ओर उसके बाद ; त्साखारिलाप्‌ गो. 
गे आ० १८९८, ४६५ ओर उसके वाद्‌, इसमे प्राकृत उदाहरण, चिक्षोष कन्‌ 
हाक जर ओसगेवैल्ते महाराष्ट्री परव्सछंगन से संग्रहीत किये गये रहै । -- २. 
हेमचन्द्र ३, १३८ पर पिदर की रीका । - ३. कप्पसुत्त० ६ ३६ पेज १०८ 
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पर याकोबी की टीका ; त्साच्रारिजआाण, गोऽ गे आ० पेज ४६६ नोटसंख्या २ 
कौं तुलना कीजिष्‌ । -- ४. खच्छकरिक ५४१, ५७ पेज ३०९ मेँ स्टेन्तसलर क 
दीका । -- ५. हेमचन्द्र ४, ७८ पर ॒पिन्चल की दीका ; कप्पसुत्त> ६ ३२ पेज 
१०४ मं याकोवी के मत की तलना करे । -- ६. दार ७४ पर वेयर की टीका । 
-- ७. हाच्छ ५८४ पर वचर्‌ की टीका । 

९ ५५९ पररणार्थक कै ठंग से बनाये हुए नामधातु निभ्नलिखितत है : अभ. 
माग० मं उच्चारेह्‌ (परेरणार्थक) वा पासवणेद वा खेद वा सिघाणेड चा वन्तेद्‌ 
चा पित्तेद वा आया द (विवाइ० ११२) ; अभमाग> मे उवक्खडेद्‌ = *उपस्ङृत- 
यति ई ( नायाध० ४२५ ओर ४४८ ), उवक्खडिन्ति (नावाघ० ८५६), उवक्ख- 
डे, उवक्खडप ( आयार० २, २, २, २ ), उवक्षखडेड ८ उवास० ६ ६८ ), 
उवक्खडह ( नायाध० ४८३ ), बार-बार उवक्खडावेद्‌ ( विवाग० १२४ ; १३३ ; 
१९५ ; २०४; २०५ ; २३१ ओर २३३ ; नायाष० ४३० ; ६३२ ; ७३४ ; ७३६ ; 
५४३९ ; १४९६ ), उवक्खडाविन्ति, उचक्वडावे न्ति ( कप्य० ६ १०४ ; 
नायाध० \ ११४ ) ओर उवक्खडावेत्ता रूप पाये जाते दै ८ नाया & ११४ ; 
पेज ४२५ ; ४४८ ; ४८२ ; विबाह° २२८) ; अन्माग० में ण्डाणेद = ७स्नानयति 
दे ( जीवा० ६१० ), ण्डाणे न्ति भी भिल्ता है ( विवाद १२६५ ) ; तेभवद = 
#तेजपयति दै नो तेअ = तेजः से निकला ह ( हेच ४, १५२ ) ; वैगमहा० मे 
दुकखावेद्‌ मिल्ता दै जो दुक्खामि का व्ेरणारथक दै ( { ५५७ ) ; दुदाव = 
#द्विघापयति दै ( फाड़ना ; दो दके करना : हेच ४, १२४ ) ; चै०महा० मे 
धीराविअ आया है ( सगर ८, १८ ) ; अभमहा० भे पिणद्धेद्‌ 2 ( नायाध० ७७५ 
|. पार मे पिणद्धइ टै ] ओर ५८७९ ) ; शौर ० मे पिणद्धाविदं भिल्ता दै ( शकु 
७४) १ ) ; महा* मे विउणेद ( पाट मे विडणेद्‌ दै ; हाल ६८५ ) = दवियुणयति 
है ; मद्य° भे अस्मन्‌ सें निकला रुप भस्णेमि आया है ( यदौ यष्टी पाठ पटा जाना 
चादि ; दाल ३१२); अण्माग० मँ मदलिन्ति ( ष्ण्टा० १११ ) ओर मदइलिय 
( विवाह ३८७ ) मिलते हं ; महा म मद्लेद्‌, महदे न्ति, मदटन्त॒ जओौर मई - 
चिज पाये नाते दं जो मद्र (=काला) कै सपर; महार लहुणड = टघ- 
यति ई ( गउड० ११४८ ) ; महा° म सश्चवद = सस्यापयति है ( हेच ० ५, 
१८१ ; डंलिठस राडीकैस पेन ११ मे उद्धृत करम १४ ; सं्करण मं ४, ६६ है ओर 
अशुद्ध पाठ सच्छर टै ), सच्चवि् (पादय ० ७८ ; गउड० ; हाल ; रावण ०; दाकु° 
१२०, ७ ) ; शौर भँ सदामेमि = शब्दापयामि दै ( मृच्छ० ५०, २५ ), सदा- 
वेखि ( दाकु° १३८, २ ) भी दै ; अन्मागण्मे सदावेदर भिता है (कप्य° ; ओव ० ; 
नायाधर ; निरया आदि-आदि ) ; सौर° म खदावेदि आया है ( मृच्छ ५४, 
८} १५४६; १६) सद्ावेहि ( मृच्छ ५४, ५ ); सदावहस्स ( यच्छ० ६ 9.2.) 
तथा सदावी अदि रप भिते ई ( मृच्छ० १५०, १७ ) ; जैग्द्य ° ओर अन्माग० 
म सदावें त्ता, खदावित्ता गौर सदाविय पाये जाते है ( एत्व ; कषयर आदि 
आदि) ये सर्य सहेदर्‌ = दाब्दयति क परेरणार्थक ई; अग्माग० सन सिक्खावेद 
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( नायाघ १४२१ बर उसकै वाद ) ओर शौर० मे सिकखावेहि ( रना० २९३, 
१७ ) दिक्षा से निकले दहं; शौर० मे शीतल से सीदटावेदि निकला है (उत्तररा० 
१२१, ७); शरणमे श्ुक्लची अन्ति आया दै ( मृच्छ० ७१, ४ ) ओर मागर मे 
छुस्काचदच्दां ( मृच्छ १३३ १५ ) शुप्कसे चने द; महा° परं सुख से शुदा 
वेखि, सुहावे ओर सुद्रावेन्ति मिलते ह ( गउडं० ; हाल ), शौर० सुदाचेदि 
पायां जत्ता रै ( मिका २०१, १७ ) । 

१. स्पाखारिजाप्‌ ना० गो० वि० गे १८९६, २६५ भौर उक वाद्‌ की 
तुलना कलिर्‌ जिस्म विद्वान खेखक ने सरदि से मद्र की च्युःपत्नि वतायी 
है । : ५९५ की नोरसंल्या ५ भौं देखिए । 

घातुखधित संज्ञा 
(अ ) अंशक्रिया 

६ ५६०-- परस्मैपदी वर्तमानक्राल्कि अंान्रिया वर्तमानकाल कै वं से बनायी 
जाती दै जिसके अन्त म चद समानिसूचके चिह्नं -अन्त्‌ का बर्भित्त समापिसूचङ्‌ चिह्ठ 
-अन्त जोडा जाता रै ओर इसका स्प -अ म समाप्त दोनेवारे धातु कै समान चलता 
है ( ६ ३९७ ; ४७३--५१४ ) । बो कै हिसाब से, विद्ेपं कर्‌ भण्मागण० मँ, बहू 
स्वक पेते रूप मिते ई जिनमें संच्कत सूप दिखा देते दै ({ ३९६ ), कभी-कभी 
एक धातुवाले संज्ञा की भोति भी बनाया जाता दै (६ ३९८ ) । स्रीदिगका ल्प सभी 
न्रेणियो कै लिए -अन्ती मे समात दत्ता दै : अन्मागर० म असन्तीण्‌ =: असत्याम्‌ 
( जओव° { १८३ ), जै०महा° मे खन्ती भिल्ता १ ( एत्व ° ८, २२ ), किन्॒॒सती- 
साध्वी कै अर्थं, महा० म सई ( दयाल ) = सती ओर 'चछिनाट' अख ( हाल ) 
= अखती ; अग्माग° म णज्जन्ति = $पयन्तीम्‌ दै ( ६ ५६१ की तुलना कीनिप ; 
द° ६३५, १० ), विणिमु्यन्ति = विनिसुञ्न्तीम्‌ टै ( जीवा ५४२ ) ओर 
अणु न्ती = अनुभवन्ती टै ( पण्णव० १३७ ) ; महा ° म अपावन्ती = अघ्राप्ल- 
वतीं दै (हाल ४८३) ; शौर° भँ हवती, पेकखंी भौर गच्छती मिलते ई (ललित 
५५५१५ ; ५६०३ ११ ५६१, १५४) पसंसम्तीयो = प्रदं खन्त्यः (वाल ० २८९,२), 
उद्दीवन्ती, भणन्ती ओर पदन्तीषए ल्प आये है (मृच्छ २,२२; ४१,२०} ४४,२) 
आदि-आदि । वरश्चि ७,११ ओर दैमचन्दर॒ ३,१८२ क अनुसार च््रीलिग का रूप पहढे 
गण कौ निवल त्रियाओं से बनाया जा स्कत्ता है : हदे = हसती = हसन्ती टै ओर 
वेचडई=श्वेपती=वेपमाणा दै (चेमचन्द्र ३,१८२ सत्र दै "दई च खियाम्‌"। --अनु*]। 
परस्मैपदी भविष्यत्‌क्ालिक अंशक्रिया कै रूप निभ्नलिवित ह ; अन्माग° ञं आग- 
मिस्लं ( क्ता- नपुंसकलिंग ओर्‌ कर्मकारक पुलि ; आयार १; ३, ३, २ ) ओर 
मस्तं = भविष्यत्‌ £ ( कष्य ६ १७ ) किन्तु यह रूप भविष्य से भी सम्बन्धित 
किया जा सकता दै जसे कि जै०महा° मे भविस्सचक्कवद्ी ( पस्य १२, २५ ) आर 
सौर मे भविस्सक्ृद्टणि रूप भिन्ने हं ( विद० ५१; ११ ; कपुर १३, २ ) । यही 
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समातिसुचकं चिह प्रेरणा थक ( ; ५५१-५५४ ), इच्छावाचक ( ६ ५५५ ), धनत्व 
वाचक ({ ५५६ ) ओर नामधावुर्ओो की परस्ैपदी अंशक्रियार्ओं म आता ई ( { 
५५७-५५९ } | 

६ ५६ १- आत्मनेपदी वत्तमानकादलिक अंदाक्रिया चिना गणौ कै भेद कै वर्त. 
मानकाल कै वगं से (  ४७३-५१४ ) अधिकांश मे अन्त मै -माण = संस्कृत मान 
ओोडकर बनाया जात्ता दै ( वर० ७, १० ; हेच० ३, १८१ )। अग्मागर मँ यह 
विदोपकर बहुत चच्ता दै, इस बोधी म इसके सामने परस्मैपदो वततमान कालिकं अंश- 
्किया बहुत द्व गवी हैः । यह सूप अश्माग० म बहूधा परस्मैपदी पूणं क्रिया # साथ 
पावा जाता दै । इस प्रकार कै उदाहरण अडमाने अड 2 ( विवाह० १९१ ) ; 
फुखमाणे फस (विवाह ० ३५४ ओर २५५) मिलता टै ; पञ्चक्लाई प्यक्माणे 
(विवाई० ६०४) टै ; हणमाणे इडद, सदह असददमाणे, सवे माणे संवे - 
ल्छेद मिलते ह ( विवाह ० ८४९ ओर उसकै वाद ; १२१५ ; १३२५ ) ; पेड पेद- 
माणे जाया है ( पष्णवर ४३५ ) ; विगिश्चमाणे विगिश्चद देखा जाता है (आयार० 
१,३, ४, ३); पासमाणे पास्‌, सुणमाणे सुणेह ओर मुच्छमाणे मुच्छ 
रूप पराये नाते है ( आयार० १, १, ५, २ जर ३), आदक््वमाणा आडकखह 
भी भिता ट ( ओव ६ ५९ ) । पाटी भाषा कौ भति अण्मागन नौर्‌ चै"महा० मं 
भी अस से एक आत्मनेपदी व्तमानकाल्कि अंयक्रिया समाण बनायी गयी है (आयार° 
२, १, १, १ ओर्‌ उसके बाद्‌ ; ढाणंग> ५२५ ओर ५२६ ; विवाग० १३ ; ११६ ; 
९३९ ; प्ण्शा ६७ ; विवाह २६३ ; २७१ ; १२७५ ; १३८८ ; पण्णव० ५३६ ; 
उवास ; कष्य ° ; निरया ; एप ; सगर ४, ९ ; आवणपर््वै° २९, १६ ; ३५ । 
२५ आदि आदि )। पमराण = प्रविशन्‌ ( देशी° १, १४४ ) ई = अयमाण है. 
अन्मागर म कंज्ञमाण आया £ ( उवाच ६८१ ; २१५ ; २६१ ; विवागर २ २९; 
चाव्राचन भ्टछ ; ४९१ ; ५६४ ; ५७५ ; ५१६ ; ७६० जादि-आदि ; विवाह १२. 
०७ ) = प्यमाण टै; § ५६० भे पेज्ञन्ति की तलना कीजिए । -- हो ज्माण 
( ६ ४६६ ) का सम्बन्ध पार्थनावाचक से टै। 

१. चेंबर, भगवती १, ५३३ । 

$ ५६२ यदी समातिसूचक चिद आत्मनेपदी मविष्वत्‌कालिक अंधननिया, भै 
आत्ता ई : अशमाग० मे पखम्राण याया है ( याणंग० १७८ ) जो तेरणा्थक (8 
५५१--५५४ ), इच्छावाचक भी टै ( ई ५५५ ), षनत्ववाचक ( ६ ५५६ ) ओर नाम- 
धावु भी ( $ ५५७-५५९ ) । कर्माच्य भे आदिक रूष से परस्मैपद्‌ का समातिदूचक 
चिह्न काम मे काया जाता दै, विशेषतः शौर० मौर मागन मै ओर आदिक ल्प वे 
आत्मनेपद का समासिसूचक चिह्न गता दै, विङोषकर अ०माग० त ( ५३ ५-५४८)। 
-- माण क स्थानम कभी-कमी अन्मागर् म मीण कामम लया जाता ३; आग- 
ममीण रै ( आयार १, ६,३,२; १,७,४,१;१,७. ६.२ ; १,७,७, १); 
समणुजाणमीण (आयारर १, ६, ४, २; १,७, १, ३) आया 2 ; आदायमीण 
( आवार० १, ७, ११;१,५७,२, ४ ओर ५); अणादायमीण ( आवार० १, 
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७, १५ २ ) : अपरिग्गहमीण पाया जाता दै ( आवार० १, ७, ३, २ ) ; अममा- 
यमीण मिल्ता है ( आयार० १, ७, ३, २ ) ; आसाएमीण = आस्वादयमाण है 
( आयार० १, ७, ६, २ ) ; अणासायपाण भी आया है (भआयार० २, ३, २, ५); 
निकायमीण ( सथर ४०५ ), भिसप्रीण ( नायाध० ६ १२२ ; जीवा० ४८१ ओव 
४९३ [ टीकाकार द्वारा आहत पाठ भिसमाण ई ; ; ५४१ में भिसमाणी की वुलना 
कीञिए [ इसका रूप #भिसवाणि बनकर कुमाउनी मं भिसौणि हो गया ३ । -- 
अनुः ] ) ; भिन्भिसमीण ङ्प भी भिल्तादै( ; ५५६ )| क्हसरूपजो मोक क्षै 
रिालेलोौ मे पाया नाता दैः बह भी आयारंगसुत्त तक ही सीमित रै जौर कर स्वनो म 
इसका दरा रुप का अन्त -माण मे होता दै । ¦ ११० की तुलना कौजिपए । -- समानि. 
सूचक चिह्न -आण विरल दै = संस्कृत -आन : अर्माग° मे बुयावुयाणा = व्रवन्ती 
व्चन्तश्च है ( सूय° ३३४) । चिहम्पमाण = विन्न क स्थान म चिहम्माण आया 
ह ( उत्तर० ७८७ ) । यदि हम इसे %्विहन्माण कै स्वान मँ न रखना वचां तो ( 
५४० ओर ५५० की तुल्ना कीजिए ), चक्तममाण कै स्यान म वक्माण आया ह 
( नाथाधर { ४६-५० ), जैसा कि कप्यसत्त ६ ७४, ७६ ; ७७ म भिता दै किन्त 
वदां भी § ७४ ओर ७६ मे दूखरा सूप वक्कमाण मिलता है । -भआण कै स्थान म महा 
म -ईेण दहै जो मरेलीण म पाया नाता है ( हाल ७०२ ) जौर मिल्‌ #ै मेद का रूप 
दै (६ ४८६) । संस्कृत आसीन की तुल्ना कीजिए जो ल्प प्राङ्ृत म मी पाया जाता दै । 
१. व्युर०, त्सा०्डे०ड०मौ ष्मो ४६, ५२, इसका स्पष्टीकरण किन्तु 
शद्ध नहीं दै । ; ११० दखिण । 

¢ ५६३ वरख्चि ७,११ $ अनुकार स्तरीरिग का समातिसुचके चिह्न -माणा 

दै जन्तु हेमचन्द्र ३, १८२ क अनुसार यह -माणी दै । अन्माग० मँ सर्वत्र समातिः 
सूचक चिद्व -माणी का ही धाधान्य टै : समाणी, संलचमाणी, आहारे माणी, अभि- 
सिच्चमाणी ओर उद्धव्वमाणीरिं रूप दै ( कप्य ) ; भुञ्माणी, आसापएमाणी 
भोर उवद लेमाणी आये ई ( उवास ) ; पच्चणुभवम्राणी, परिद्ायमाणी जौर 
उद्धव्वमाणीषि मिलते ई ( ओव° ) ; विखदमाणि ( राणंग० ३१२ ), रोयमाणी 
(विवागर ८४ ; विचाह° ८०५७), सूयमाणीए (विवाद ° ११६), देदमाणी (विवा 
७९४ गौर ७९५ ), विणिम्युयमाणी ( विवाद ° ८२२ ), पँज्ञमाणीओ ( निरया 
५९ ), दुखुहमाणी ( दस ° ६२०, ३६ ), जागरमाणीषः ( विवाह ० ११६ ), पडि- 
ज्ञागरमाणी ( कष्य ; उवास° ), डञ्खमाणीए जौर दिज्जमाणि ( उत्तर० २८४ 
ओर ३६२ ), चिक्रारिज्माणी ओर धुक्लारिज्ञमाणी ( नायाघ० १६१५५ ) स्प भी 
पाये जाते ई । जै°महा° म यदी स्थितिः समाणी टै ( कालकार २६०, २९; 
एत्य ° ३६, १४; ५३, ५ म समाणा रूप अञद् दै) ; करेमाणीनओ भौर चेद 
माणी आवे दै ( आवर्पत्छै° ११, १४ ; १७, १० ) ; पडिच्छमाणी, द्याय- 
माणी, पोपमाणी, कुणमाणी, खन्नमाणीप, निवडमाणी ओर ख्यमाणी भित्ते 
ई (पत्यै ८, ध ११, १९ ; १७, ८; २३, १३ ; ३९, ७; ४३, १९), करेमाणी 
मी पाया जात्ता है (दवार० ५०३, ३०) । वेबर ने महा° सै हा फ निम्नलिखित उदा- 
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हरण दिये ई : परसृयमाणापए ( १२३ ), भण्णमाणा (२४५) जम्पमाणा (१९८), 
मज्म्राणापए ( २४६ ); वेअम्राणाप ( ३१२ ) किन्तु जमामाणीप मी दै (३८१) | 
आर. ( 1 ) इस्तलिपि कै पाट में केवल १९८ मँ -माणा मिच्छता है अन्यथा सर्वत्र 
माणीपः आया दै, स्वयं १४५ मे मी जह भणमाणीपः पटा जाता है, भुवनपाल कौ 
हस्तल्पि के पाट म (दण्डो स्टुडिएन १६, ओर उसके याद) सर्वत्र ही -माणी भौर 
-माणीण मिल्ता है, नैसा कि एस, (5 ) ओर री. ( 7 ) इस्तल्पिरयो म मी अधि 
कालम पाया जाता है। इसका अर्थं यह हुआ कि -ई- वादा रूप आर'. ( २) 
ओर भवनपाल की हस्तलिपियो मे ही अर्थात्‌ दोन! जेनहृस्तलपियो के पार्ठो मदी नहीं 
मित्ता, एेसा नदीं टै, यह विङषता उनमें ही न्दी पायी जाती । महा कौ जैगमहार 
ओर अ्माग० से अन्य कई वातौ म जो मेल है, उन्दं देखकर महा° कै लिए भी ई 
शद माना जाना चाहिए, न कि -आ । अन्य महा° अर्थो से उदाहरण नहं भिरे | 
शौर० मं स्त्रीरिग का रूप सदा -आ म समापन होता दै : निचन्तमाणा, चच्तमाणा 
जर बन्तमाणाण ( विक्र ५, ११ ; ३५, ११ ओर १२) क्प आवे दै; अपडि- 
वज्ञमाणा ( विक्र ५२, १४ ) मिच्ता टै ; अदहिभूञ्माणा, आउदीअमाणा तथा 
अददिणन्दीअमामाणा रूप पाये जते ई ( शकु° १६, १० ; १७, १२ ; ७९, १० ); 
बाधीञमाणा दै ( विक्र° २८, १ ) ; अणुणीअमाणा चलता दै ( मूच्छ ० २३, २३ 
ओर २५ ) ओर सिच्चमाणा चिल्ता है (माल्ती> १२१, २) । १० म चिन्तयमाणी 
देखा जाता दै ( हेच ४, ३१० ) | 

१. वेर, हाल २ भूमिका का पेन उनतीस ३ हा १२३ की रीका की 

चुना कीजिष्‌ । 

६ ५६४-- कर्मवाच्य की भृतकालिक अंशक्रिया संस्कृत की मति दी शब्द कै 
अन्त मे -त ओर -न प्रत्यय लगाकर बनायी जाती रै । संस्कृत से केवल इतना हौ मेद 
करी कह पर देखने म आता टै कि प्राकृत में कुछ स्थर्लो पर सीधे धातु मे ही -त नोदः 
दिया जाता दै, किन्तु संस्कृत मे यह इ- वगं मेँ लगाया नाता टै : ओदक ( = हास : 
देशी° १, १५३ ) = ५अपस्त = अपहसित ( ६ १५५ ) ; खुद ( = तोड़ा हमा ; 
बरुरित : देसी ° २, ७४ ; ६ ५६८ की तुलना कीनिए्‌ ) ; छद्र ( = अन्यासक्त ; मनो- 
हर ; प्रिय वचन बोल्नेवाा : देशी ° ७, २६ ) = ४लष्ट = छषित टै । वह छट शब्द 
अखण्माग० मे खाद दै जो ६६६ ओर ३०४ कै अनुसार बना ई ( आयार० २, ३, १, 
८ 5 चय० ४०१ ; उन्तर० ७६ ; ४५३ ; ४५४ ) जिसका अर्थं रीकाकराने साश्रु, 
साध्वनुषठाने तत्पर, सद्चुष्टानतया प्रधान त्तया इसी प्रकार कै अन्य अर्थं बताये 
द । संस्कृत राढा की तुलना कीजिए । महा* मे बुत्थ (पाइय० २२५ ; रावण १२१, 
८८ जर ९०), उदवुत्थ (गउड० ५३८) ओर पडत्थ रूप आये ई (हाक ; रावण०); 
ने ०महा ° मे प्ुत्थ ( जव २३, ७ ; २५, ७ ) तथा पडत्थ रूप भिन्ते ठै 
( एर्त्य* ) ; महा ° म पड़िडत्थ ( राबण० ४, ५० ) पाया जाता है जिसकै स्थान मे 
सी. ( (~ ) दस्तल्थिपि म परिडस्थ ( देगी० ६, १३) प्ढाजाना चाहिए अथवा 
परिबुत्थ रूप होना चादिए ( गज़ड° ५४० ) नो वस्‌ ( = वाख करना ) से निकला 
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दै = श्वस्त, अ से फिर दृसरी बार इसका उ मँ परिवर्तन हआ टै ( ६ १०४ ओर 
३०३ ) । इखके साय-साय महा का नियभित रूप उसिथ = उषित पाया जात्ता है 
( गउड ° ४८४ ओर ९३३ ) भर वतंमानकाल कँ वर्गं से महा° म वसि (पाडय० 
२२५ ; गउड° ; ह्यल ) तथा ,उच्चसिअ ओर पवसिञ मी आये है ( हाल); 
दोर० मे यह उचवसिद्‌ हो जाता है (मृच्छ ५४, १६) | -- महा> म णिञत्थ = 
#निचस्त है (कषुर० ४६, १२), यदह बसु से बना है ( = कप पहनना ), अभ्माग 
म पणियत्थ = श्यनिवस्त दै ( ओव ६ [ ३८ ] ) । जैनमहा> म नियत्थिय 
( एत्थ ५९, ३१ ) = निवसित ६। ६ ३३७ की तलना कीजिए | नैन्महा° से 
तड्‌ = चटित दै ( एत्वं ° ७१, २८ ), अप० म तु्ड टै ( हेच ४, ३५६ ) | - 
अश्माग० म अणाटच्च = श्यनादक्न दै ( उवास्° { ५८ ) ; जैनमहा° में संखन्त 
मिलता दै ( प्व ) । -- अप० मँ तिन्त = तिमित दै (हैच० ४, ५३१, १; 
[ यह शब्द॑तिनो रूप म कुमाउनी मे प्रचलति टै । -अनु° ] )। - महा० मँ 
गुरथ = कगुत्फ = गुषित ( हाल ६३ ; कर्पूर ६९, ८ ; ७३, १० )` अह्‌ सामा- 
न्यश्रिया ( ; ५७४ ) ओर कृदन्त की भाति -ई- वाले स्प नदीं बनाता दै बन्कि -इ- 
वाछे बनाता है ( हेच ० १, १०१): मदा° म गहि ल्पटै ( गउड० ; दा - 
गाक्ण० ; शकरु* १२०, ६ ) ; जै°महा° मे गह्दिय मिलता दै ( उवास० ; ओव० ; 
कप्य° ; नायाघर ) ; जैग्ौर० ओर ज्ौर° भ गहिद पाया जाता टै ( प्रवर ३८९, 
१ ; गच्छन ३; २३; १५५५३५०, २); ५३ १०; चकु० ३३, १४४०; ४; 
९६, ९ ; विक्र १९), १६; ३१, १३;८०, १५ जौर २०); माग०मे गदहिदं 
( मृच्छ० १६, १४; १७ ओर २१; १३३, ७३ ६५७, ५) तथा मिदहिद 
( च्छ० ११२, १० ) सूप पाये जाते ई । नायकौ कै पाठौ मे बहुते अधिक चार 
गीद ओर गिरीव रूप पाये जाते है जौ कैव परमँ द्द हँ ते अस्म्ागर में 
गीद्‌ ( मृच्छ० १७, १ ; १७०, १५ ) | 
१, हा ६३ पर वेचर का मत भिन्न दै । 

§ ५६५- समी प्राक्त बोलि्यो मे दी आसन्न भूतकालिक अंदक्िया 
बार-बार वर्तमानकाल कै वगं से बनायी जाती है | वर्तमानकाल कै वर्गं कै क्रमानुसार्‌ 
निम्नलिखित ह : तवि (देच २,१०५) ओर शौर० भें संतप्िद्‌ आवे रै (गच्छ 
७, १८ ; €, १६ ) ये चये गण कै है मौर साधारण रूप ते तच्च = तत्त 2 ; अ०- 
माग° बरं तसिय ओर इसकै साथ साय तत्थ = चस्त है ( विवाह० १२९१ ) ; शौर 
म जणिद्‌ = जात ( कषित० ५६१, ३ ; मृच्छ° २८, ८ ) ; महा० असहिओ = 
असोढ दै ( गठड० ) ; अण्माग म जट = इ ( = यज्ञदत्त : उत्तर० ७५३ ) ; 
अप० मे जिणिअ मिलता है ( § ४७३ ) ; शौर० मे अणुभविद्‌ ( कपूर ३३, ६ ) 
= अदुमूत £, महा° मँ वादरिभ = व्याहत ( शकु ८८, १ ); महा म ओस- 
रिभ = अवस्त दै ( गउड° ; हाल ; रावण° ), समोसरिओ भी भिल्ता हँ 
( गउडम० ; दाल) ; अन्माग० ओौर्‌ नैमहा० मै समोसरिय समवसरत ३ 
( हाल ; विवाग० १५१ ; उवास° ; निर्या ; आव.पएरतये° ३१, २२ ; ६ २३५ 
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की तुलना कीजिए ) ; माग० मँ णिद्दालिददइदा = निभ्खतस्य दै ( रदित ५५६६१ 
१५ ) ; ज्लौर० म खुमरिद तथा माग० मे श्रुमलिदं = स्मरत ; मद्य° मे वीसरिंअ, 
विसरिओ, जैमहा० मे विस्सरिय, जैरशौर° म वीसरिदं ओर रौर° सूप ॒वि्ु- 
मरिद = विस्त ३ ( ६ ४५८ ) ; माग० में माद्द्‌ रप आया ई ( मच्छर ११७, 
४ ) ; शौर० मे णिञ्छ्याद्रव्‌ मिलता ह ( मृच्छ ९३, १५ ; विक्र ५२, ११ ); जर 
महा० म ऋ से अच्छिव बना है ( आवर्त्य २६, २८ ; ए््े° ३३, ३० ) ; 
मदा० म इच्छ रूप 2 ( हाल ; रावण० ) ; अग्माग० ओर जैर्महा० मेँ इरि 
हो नाता है ( उन्तर० ७०२ ; विवाह० १६१ ओर ९४६ ; ओष० ६ ५४ ; उवार ; 
कप्प० ; आव०एत्व० ३९, ६ ; कालका ० २७४, २६ ; एत्व ° ) ; शोर० म इच्छिद्‌ 
आया दै ( विक्र २०, १९ ) ; अनमाग० ओर जै°महा ° मे पडच्छिय भिल्ता दै 
( ओव० { ५४ ; विवाह १६१ दौर ९४६ ; आवर्तं ३९, ६); यह्‌ स्प 
श्ौर० २ पडिच्छिद्‌ दो जाता है ( मच्छ ५७७, २५; १६१; ५; शकु ७९; ६; 
माल्तीर १४०, ९ ; २५०,५) | येदो इब सेवनेन किष्छ धाठुसे (६ ३२८) ; 
जिग्धिभ =घ्रातदै (देशी ३, ५६) ; बोर मे अणुचिद्धिद प्राया नाता है 
( मृच्छ० ५४, २; ६३, २५ ; विक्र० ८०, १५ ; माल्विर ४५; १४ ६७०, ३; 
मुद्रा २६६, ३ ) ; महा° मे पुच्छ है ( दाल ), जेरा मे वह पुच्छिय दहो 
जाता ह ( पतव ; सगर २, ८), शौर० मे पुच्छिद बन जाता ई ( मच्छर २८) 
२१ ; मारूविर ६, १० ) । इसके सायसाथ अभ्माग म॑चुद्रु सुप पावा जाता है 
( उत्तर० ३१ ओर ११३ ) ; शौर° मे णिण्डुविद्‌ मिलता दै ( शकु° १३७, ६ ) 
मह्य मे णश्च अर पणन्चिअरैजो चृत्‌ सेवने ( दाल ) अश्मागर भ पडि 
याइक्खिय दै ( कप्पर ; ओव० ३ ८६ ) तथा इसके साथ साय पच्चक्खाअ स्प मी 
चलता है = प्रत्यायात ई (ओव° ६ ५७) ; अभ्माय° मे चदय आया ह (आवारर 
१, ८, १, २० ; १, € २ १; उत्तर ५०९ ) = अ्रुवित दै, अहयाबुद्धय = 
्यथान्रवित दै (खय० ५३१) । ये वर्तमानकालकै वर्ग छैव से बने है (६ ४९४) ; 
दुहि = दुग्ध दै ( देशी १, ७) ; अपर म हणिय = हत दै ( पिंगल १, ८५; 
१५६ अ [ बह हणिय कुमाउनी भ हाणिय रूप मे वर्तमान दै । --अनु° | › इसके 
छाय-साथ हत्त भी चल्ता दै (६ १९४ ) ; शौर० मे आचरकिंखद्‌ पाया नाता है 
( § ४९९ ) ; महा०, भग्माग०, जैरमहा० ओर दौर० मे आदत्त स्प आया दै 
( पादय २४० ; हेच २, १३८ ; गउड ° ; दाल ; रावण ० ; इनमे रम्‌ देखिषए ; 
ठाणंग० ५११ ; विवाह ३४ आओौर ४३३ ; प्र्णव° ५४० ; राय ७८ ; एत्सं ; 
द्वार० ४९६, १३ ; ४९८, १४ ओर ३७ ; सगर ४, ५; ७; ११ ; तीर्थ ६, २०; 
७, ३ ओर १५ ; आवर्पत्य ° १२, २४ ; ४४, २ } मल्लिका ० २२३, १२ ; २५२) 
१३ ) ; महा° मै समादत्त ट ( दाल ) ; महा०, जै°महा० ओर शोर० भँ. विदन्त 
मिलता है ( हेच ४, २५८ ; गउड° ; रावण ; पर्त ° ; खच्छ° २, २३ ; अन्धं 
२७५, ७ ; २९०, ९ ), अप० म चिदत्तडं दै ( तेच ४, ४२२, ४) येखव दध्‌- 
कै रूपरैजो धा से निकला दै = घनत जो हित कै स्यान मे आयादै, यदि इम इसे 
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प्रेरणार्थक की ओर खीं तो ( § २८६ ) । ; २२३ कौ तलना कौजिए । यह शयत्त, 
बहत सम्भव है, अग्मागर निधत्त ( इसका दूसरा रूप अन्यत्र निदत्त पाया नाता 
ह ; ठाणंग० ४९६ ) ओर इसका टीकाकार दारा आत अर्थं निकाचित ( १ ) भौर 
निदिचित है ; जद्ध भी मिलता रै ( = त्यक्त : देच ० ४, २५८ ), अनमाग० म विज्ञद 
भी आयादै ( उत्तर १०४५ ; १०४७ ; १०५२ ; १०५५ ; १य्५द/ ; १०६६ 

१०७१ ; १०७४ ; १०७७ ; १०९५ ; जीवा० २३६ ओर उक बाद्‌ ), विप्पजद 
देखा नाता दै ( आयार० १, ६, १, ६ ; निरया ६ १६; विवाम० २३९ ; नायाष° 
४३५ ; ४४२ ; ११६७ ; १४४४; विवाह ४५४ ; अणुभओग० ५० ओर्‌ ५९६ 
[यदद पाड म विप्पज्ञह टै] ) | वे चब वर्तमानकाल के रूप जड से बने ई (६५००), 
स परार अजाद ओर उसके हश्च ल्प के लिए; ६७ कै अनुसार ज्ञद धाद का 
आविष्कार हुआ, अभ्माग० मे विप्पज्ञहिय भी आया दै ( नायाधर १४४८ ) 

अ०मागण मे तच्छिय दै ( उत्तर ५९६ ) ; नै°महा° भं चित्थरिय = विस्तरत ३ 
( परत्वे ) ; सौर म विचिणिद = विचिद्‌ दै ( माल्ती° २९७, ५ ) ; अप० मे 
पावि देखने म आता टै ( हेच ० ५, ३८७, १ ) ; अपर मे भल्ञिभ भी भिल्ता ह 
( पिंगल १, १२० अ); अन्मागम ओर जैगमहार म विडच्विय ( ओव ; 
नाया ; आवशप्वे° ३०, १८ ) ओर बेडच्विय भी पाये जाते ई ( आयार ० पैज 
१२७; १४ ; द्रार० ५०७; २८ )}. जो विडव्वड्‌ से बने द॑ ( ६ ५०८ ) ; विक्कर्वित 
की तुलना करं ; महार म जाणिअ दै ( देच ४, ७), रौर° मै जाणिद्‌ आया दै 
( मच्छर २७) २१; २८, १७ ओर २४; २९, १४; ८२, १५ ; १५८, २३ ; 
१६६, ९ ; मुद्रा १८४; ४ ; विद्ध ° २९, २ ), अणभिजाणिद्‌ भिल्ता है ( मूच्छ 
५३२, २) ओर पच्चभिभआणिद पाया जाता १ (उत्तररा ० ६१, ७ ; ६२, ७) ; मागर 
म याणिद्‌ हो जात्ता दै ( ललित्त° ५६६, ८ ) ; अप° म ज्ञाणिड मिलता १ ( हेच> 
४, ३७७ ; ४२३, १ ; विक्र° ५५, १ [यहां यदी पार पदा जाना चाद्िए] ) । मह्य* 
म णा रूप आया दै (रावण०), जै°महा° म नाय हो जाता है (प्वै°; कालका०), 
दौर० मे संधि- समास मे णाद्‌ = ज्ञात दै, जैषा कि अञ्मणुण्णाद्‌ आया ट ( शकु 
८४, ११ ; विक्र० १२, १४; २९) १३.२९, २०; ४६, ३; ८४२; मुरार 
४६, ८ ), विण्णाद्‌ ( मच्छ ३७, २१ ; दाकु० ७३, ५; १६८; १५ ; विक्र° २९, 
२१; ८० ४; माल्वि० ४६, १६ ; ४७, ३), अविण्णाद्‌ ( मालवि° ३४, ७) 
ओर चडिण्णाद्‌ ल्प भी पाये नाते ई ( माल्वि० १३,९;८५ २); कौररं 
क्री से बने किंणिद ओर विक्धिणिद्‌ रूप मिलते ई ( ६ ५११ ) । णि = नीत तथा 
पन्धिवाले र्पो कै विषयमे ६ ८१ देखिए । खा ओर धा कै विषय मं \ १६५, आ 
कै. सम्बन्ध में ६ १६७, कड तथा उसके स~ सन्धि रूपा कै सम्बन्ध मँ ; ६६, उञ्वीट 
के बारे मं ; १२६, वुत्त, वृद्ध तथा इनके स~ सन्धि र्पो के लिए ; ३३७, अन्त मँ 
-डा च्गकर बननेवाही अभ्मागन ओर मागम की अंदाक्रिया के सम्बन्ध मे ६ २१९, 
उद, निखड, विसखद ओर समोखद कै लिए ६ ६७ ओर परेरणार्थक, इच्छावां चक्रः 
घनत्ववाचक तथा नामधातुर्जी कै विषय म; ५११-५५९ देखिए । ज्ञीलिग कै अन्त 
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र आ लगता ह, केवल अप० भ -ई जोडा जाता है चैते, खुदधी = रुद्धा ओर दिद्धी 
= द्ठा हँ ( हेच ४, ४२२, १४ ; ४३१; १) । 

९ ५६६-- ~न प्रत्यय कवल उन स्थल पर द्यी जिनमे संस्कृत म इसका प्रयोग 
किया जाता ३, काम में नदीं लया जात्ता किन्तु प्राकृत बोि्यो मे इसका प्रयोग-शैत्र 
बहुतर अधिक विस्तृत हो गवा दै! : खण्ण (= छेद ; देशी° २, ६६ [ यह खण्णा 
कमाउनी मे खड जीर खड तथा हिन्दी मे खड्‌ ओर खडा वन गया दै ; गड्डा 
प्राकृत रूप है जो संस्कृत गर्तंक से निकला दै । -अनु° ] ) ; अ०माग० ओंर जे°- 
महया० म चन्त भी उक्त खण्णके साय-साथ चलता दै ( देदी° २, ६६ ; विवाग° 
१०२ ; एत्वे ० [ खन्त कुमा उनी मे खत्त ही रह गया है ; इसका अर्थ दै टेर, इसे 
करुमाउनी म खत मी कहते ह ; देशी प्राज्त म खडा रूप भी शै ज्ञो शान का पवांयवाची 
ह । --अनु° ] ), अश्माग° म उक्खत्त भी मिलता दै ( विवाग० २१४ ) महा 
म उक्ला ( दाल ), उक्खञअ ( गउड० ; रावण ) ओर समुक्खञअ रूप पाये 
जाते ई ( हयक ) ; वरदचि १) १० ; टेमचन्द्र १, ६७ की तुलना कौजिए ; जैमहा° 
म खय ( स्तवै ) ओर खणिय रूप भित्ते है ( एं ), उक्लय भी आया दै 
( पएत्यै° ) ; ज्लौर० म उक्खणिद्‌ पाया जाता टै ( उत्तरया १०० ७ ; यदा वदी णठ 
पदा जाना चादि )। -- मदा° ओर शौर० म क्त से चखुक्ध रुप वना दै (पाइय० 
१९१ ; हाल ; रावण० ; विद्ध ६३, १ ) नो चुकड्‌ का रूप दै ( देचर ४, १७७ ); 
सौर० म चुकदि भिलता टै ( विद्ध ९३, २) जो भारतीय नवीन आर्यमापाओं अ 
साधारणतः प्रचह्ित दैः ओर स्वयं धातुपाठ मं चुक्त [= व्यथने | --अनु° | कल्प 
मै भिल्ता ३" । -- महा० मे छछिक मिक्ता दै ( = चुंग हुआ : पाय ° €५ ; हेच 
२, १३८ ; दाल ४८१ [ आर. ( २ ) दस्तच्ि कै अनुसार यदी पाड पदा जना 
चादि ] ) = 9चिक्र जो #च्िक्‌ धावु से बना दै, यह छिक्‌ धातु *छ्िप्‌ ओर 
चवई) का कंठ्यवह रूप है । -- महा०, नैग्महा० ओर अन्मागर म डक ट 
(=कादया गया : हैव २,२; हाल दृश्या शब्द्‌ देखिए ; पर्वे ; पष्डा° ६५ 
ओर ५३७ ; ठाणंग० ४३१ ) = दुक्त, इसका दूसरा अर्थं दाता से पकड़ा हः भी 
है ( देशी* ४,६ ) | -- प्राङृतमे दिण्णसूपदटै जो नैममह्ा० ओर अग्माग० म 
दिन्न हो जाता ट । वह %दिद्ध से निकल्य दै जिसय प्राचीम द्विकारका स्वर इ" मी 
आया ह । यद प्राकृत की सभी बोधो मे बहुत चल्ता दै ( वर० €; ६२ ; देच ° १, 
४६ ; २.४३; पादय १८४ ) : महा ० में वह मिलता है (गउद० ; हाल ; रावण ०) ; 
त्ै०महा= म इसका प्रचहन ह ( कक्कृक रिलाटेख ११ ओर १५ ; आव पर्स 
१७, २० ; २७,१३ ; एत्यै°; काल्का० ; ऋषभ) ; अग्माग० मे चलता टै (उवांस०; 
कष्य ; ओव० आदि-आदि ) ; जैश्डौर० म पाया जाता टै ( कत्तिगे° ४०२, ३६३ ; 
३६४ ओर ३६६ ) ; शरणमे आया दै ( मृच्छ ३७, ¢ ; ४४; ३; ५१, २३; 
दकु ५९, ७ ; १५९, १२ ; विक्र० ४८, २ ; रत्ना° २९१, १); मागन्मेदै 
( मृच्छ ११३, २० ; ९१७, ७; १२६, ७ ; शकुं* ११३, €) ; अपर मे मी इसका 
खृब प्रचलन है (विक्र ° ६७,१९ ; हेच भ दा शब्द देखि) । हेमचन्द्र १,४६ मं दन्त 





व्यंजन ई- क्रियादान्द ८०७ 


रूप का भी विधान करता रै ओर यद॑ल्य पर्ल्वदानपत्र ७, ४८ म दता = दन्ता भँ 
मिलता है अन्यथा कैवलं व्थक्तिवाचक्त संज्ञा्ओ मे पाया जात्ता दै जैसे, दन्तजस 
( पस्ल्वदानपत्र ६, २१ ), देवदत्तो ( हेच ० १, ४६ ) ; गोौर० मे सोमदत्तो पाया 
जाता दै ( विक्र ७, २ ` । -- महा° म बुड्‌, जाड, णिचुडू ( हाल ३७ ; यहो 
यही पार पदा जाना चादिए) ओर विणिचुह रूप भरिलते ई ( गउड० ४९० ) जो व्रड 
ओर घ्रड्‌ से बने ई, इससे निकटे नामधातु बुङद, आउ्इ ओर णि ई ( देच 
४, १०१; वर €; ६८ की तुलना कीजिद ) | -- जभरुर्ल कै खान मे मुर्ल 
आया है ( कर्पूर ११३, ६ ) । इसक्ता सम्बन्ध भारतीय नवीन आयभाषाओं मं बहुत 
चल्नेवाले भुखल से है ( हेच ० ४) १७५७ ) | -- महा° भे उम्मिच्छ ( गउड ; 
हाल ; रावण० ), णिमिच्ल ( गउड० ; रावण ) ओर ओणिमिर्छ ( रा्ण° ) 
= #उस्मील्ल, णिमिस्छं ओर आओणिमिल्ल दै जो मीट्‌ धातुसे बनेदै। - 
प्राक्त की मुख्य बोर्यो मे मुच्‌ से मुक्त रूप होकर मुद्ध बना है, जो बार-बार देला 
जाता दै ( हैच० २, २): महा° मे मुकर, अवमुक्त, आमुक्र, उम्मुक्तः पामुक्तः 
पडिमुक ओग परिमुक्त भरिते ह { गउड> ; हा ; राण ) 5 नैर महा» मं सुकं 
( आवश्य” २३.२१ ; पएत्वै° ; ऋषभ ० ; कालका० )}, आमुक्त (जाव ०ए््व° ३८, 
१२ ), पमु ओर परिभुक्तं ( पर्यै° ) तथा विमुक्त पाये जाते दं (पर्वे ° ; ऋषम ०); 
अन्माग० म मुक्तं (उत्तर० ७०६ ओर ७०८ ; उवास० ; कष्य ०), उम्सुक्तं (पण्णव° 
१३९६ ; उत्तर० १०३७ ), विणिमुद्ध ( उत्तर° ५५५ ), विप्पमुकतं (विवाह ° १८६; 
२६३ ; ४५५ ; १३५१ [ णर मे अचिष्यमुक्त दै ] ; उत्तर° १ ; पण्णव ° १३४ ओर 
४८३ ), विमुक ८ परण्णव० १२४ ; १३६ ; १३७ ; ८४८ ) रूप मिलते हँ ; शोर० मेँ 
मुक्त ( मच्छ ७१, ९; १०९, १९ ; विक्र० ४३) १५ ; ४५७, २; प्रवो ४५) ६१; 
बारू० २४, ९; १९५, ९; २०२, १६ ; २०४ १९ अआदि-आदि)) { बाल? 
२४६, १३ ; उत्तरया ° ८४, २ ) ओर विमुक्ध आये हं ( बाल० १७०, ६४ ; २०३, 
१४ ; २६०, २; प्रसन्न ३५,२ ; वेणी ६२७ ; ६३, ११ ओर १२;६५, ८ ; ६६, 
९); मागर म मुद्ध पाया नाता है ( मृच्छ० २९, १९ ओर २० ; ३१, २३ ओर 
२५; ३२; ५; १३९, १६; १६८; इ; प्रबोध ५० १४; ५६, १०); दक्तीमे 
मी मुक्त ही भिल्ता है ( मृच्छ० ३१, २४; ३२, १) ; अप० म मुका है ( देच 
४, ३७०) १ ) | हेमचन्द्र ने २, १२ म मुत्त का उल्ठेख क्रियादै जो अदरुद्ध रै ओर 
रोर० म पसुत्त भ वत्तमान दै ( उत्तरया २०, १२ ) । मुक्ता (=मोती) कारूष 
सदा ही सत्ता -दोता है ओर मौक्तिक का नित्य मो त्तिय ९; गोर० मे मुक्त 
मो त्तिय ( बाल० १९५, ९ ) की तुरना कीजिए । -- र्ग ( हेच २, १०) 
= करग्षा = संस्कृत रक्त ३ै, इसी से सम्बन्धित गग दै ( = कौसुम्भ वस्त : 
पादय० २६१ ; देश्ी* ७, ३ ); उदाहरण केवल रन्त कै भिन्ते हं: महार, 
नै°महा० ओर शौर मे यह रूप आयां दै ( दाल; त्वै ; मच्छ० ७१, ३; 
७३, १२ ; दाकु० १३४, १३; माल्वि० २८; १७ ; ४५, ११ ) ; महा० मं छन्त 
भी पाया जात्ता है ( म॒च्छ° १२९, १; नागा० ६७, ६ ) | -- रिक = *रिक्णं 
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जो र्वि से बना है ( पायन ९१८; देशी ७, ६ = स्तोक ; बहुत कम: 
हाल ) ; अद्रिक्ता सूप मिल्ता दै ( हाल ) ओर पदरिक्घ तथा पविरक्त = 
भप्रविरिकण ह ( गउड० ; दाल ; रावण० ) ; महा° ओर नै°महा° म विरिक्तं 
भनिलता है ( गउड० ; आवरप्सँ ° ४७; २१ ; पर््संर )) देरीनाममाल ६, ७१ कै 
अनुसार इशक अर्थ थविशार' बौर “एकान्तः है [ देशीनाममाला कै पूना स्तरण ६, 
७१ मरं विरिद्ध कै स्थान मे पडरिक्त शब्द मिलता दै, इसम दिथा गया ह पदरिक्तंच 
विसा पगन्ते तह य सुण्णम्मि । इतना ही नही, छठे वगं का श्रीगणेश ॥ अथ 
पादिः॥ से किया गवा दै ओर इस सारं वं मे पवग अर्थात्‌ कमसेषपसेम त्क 
देशी शब्द दिये गवे ड । हेमचन्र ने ७, ६४ म विरिक्त श्न्द भी दिवा दै ओर लिखा 
ह फाडिप विरि अर्थात्‌ विरिक्त का अर्य "काडना' है वैसे टीका विग्रकं 
पाटितम्‌ ३। -- अनु* | ; अणरिक्तं भौर अवरिक्तं भी पाये जाते ह (= ना 
शुभ अवसर [ देशीनाममात्य म खणरद्िये अवरिक्तअणरिक्ता दै, इसके अर्थं कं 
लिए १, २० म उदाहरण रूप मे उद्‌धृत दलयो क तुलना कीजिए | - अनु |; 
देशी० १, २० ) ; उक्त सूपो के साथ साथ महा° म रिन्त = रिक्त है (पादय २१८ ; 
देशी० ७, ६ = थोडा ; दार ) ओर अद्रेत्त रूप मी चक्ता दै ( रावण १४१ ५१; 
इयी काव्य मे अन्यत्र अद्रिर भी दै )। - महार म खष्ण आया है ( चर ८, 
६२ ; हेच ० १, २०९ ; गडड०, हाल ; रावण ० ), ओखण्ण ओर परुण्ण भी  : 
( राबण० ) किन्तु शौर° भे खुदिद दै (शकु ३३, ४; रत्ना ३१४, ३९ ; ऽन्तरा 
२०, १२ ; चंड० ९५ १०; वृषम० ५०; ५; धूर्त ११, १२) | महा ०) जै०- 
महार, अनमाग० ओर शौर० मं ल्यु मिल्ता दै जो लु!" कारूष है (=कफरा 
हुआ ; अलग कंका हआ ; उपाडे हृष्ट बाल्वाल्म ; अल क्वा हआ ओर्‌ छिपाया 
हुआ ) = श्ट्ुक्त दै ( हेच ० २,२; हाल ; रा्वण° ; एतत ० ; कष्य ; विद्ध० २७, 
८ ) ; उल्क पाय! जाता है ( = टटा हुआ ; देशी° १; ९२ ) ; महा ओर शौर० 
मर णिलकं मिलता है ( दाल ; रावण० ; विद्ध ५१, ७ ) ; जेण्महा° भ निलुक्त 
हो जाता है (आवभएत्त २३, १४) । इस बोली मे इसके नामधातु लुक्कदइ्‌, उच्लयुक्षद्‌ 
ओर निलृकड भी देखने मे आते दै ( हेच० ४, ५५ ओर ११६ ), जे०महया० मे 
निटकन्तेहि, निल्ंकन्तो भी आये हँ ( आव०एत्ं २३, १७ लौर १९) । -- 
मष्टा० मँ दिदि है (= न2 : हैव ४,२५८ ; गउड० ), इशक साथ साय #लिक्धं भी 
आया ह = भग्छिक्त 2८ ६ २१० ), इस्कै नामधातु दििक्रद ओर छिक्तड्‌ भी भिलते 
ई ( हेच० ४, ५५ ) । -- महा भं सिच्‌ धाठु का ङ्प सिक्त = सिक्त पाया जाता 
ह ( कर्ण १४, १४ ), इसके साथ-साथ साधारण रूप सत्त = सिक्त भी चलता है । 
__ खक = #भ्वष्् 2 जो ओखक्त म मिलता है (= खिसक्रना ; अपसरण : 
पादय ० १७८ ; देशी० १, १४९ ), इसे साथ-साथ महा० म परिसक्तिअ मी देखा 
जाता है ( हाल ६०८ ) । -- अण्माग० म खो ह = खुद + न = सूदितः खो छय 
(६ २४४ ) । -- जण्ण ओर उसके संधियुक्तं रूपो कै लिए ६ ५८, णुमण्ण कै 
विषय भे ६ ११८, उव्वे हं कै सम्बन्ध मे § १०७ ओर हण तथा उसके संधियुक्तं सपो 
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कै लिप्‌ {१२० दैक्िए । चख्रीलिगका रूप -आं म समास होत्ता रै, कैवल अय० मेँ 
कभी-कभी इस अन्त भ -ईं देखी जाती दै जैसे दिण्णी ( हेच ४, ४०१, ३ )| 
१. प्राकृतं मं -न प्रस्यय के अधिक विस्तार के विषय ओ एस गौल्दृदिमत्त, 
परक्ृतिका पेज €, नोटसंख्या २ तथा योदानस्रोन, शाहवाजगदी १, १८५ में 
ठीक निर्णय देते हँ । अन्यथा, जेसा कि योद्टानसोन ने पडले ही वत रखा है 
एस० गोल्दरिमत्त दी सभी ल्युः्पत्ति्यौ, जो इस सम्बन्ध मेँ जपने काम की द 
अदद ई, स्वयं पी ० ग स्दरिमत्त की जिनका उल्छेख ना० गे° वि गो० १८७४ 
५२० ओर उसके वाद्‌ के पेजामं हं । पिल, बे० बाहू ६, ८५ ओौर उसकै 
बाद के पेज ऋ तुलना करं । -- २. याकोबी ने महारानी एर्व॑लुंगन में यह शद्‌ 
= खातर दिया हं जो अचयु ह ; ; ९० भी देखिए । -- ३. हेमचन्द्रः ४, १७७ 
पर पिदर की दीका । -- ४. हाल ४६. पर्‌ वैवर ङी रीका । -- ५. हाल 
४८१ चर्‌ वेर की टीका जञ्य्च ह । -- इ. पिशा, बे» बाद ३५, १२६ । 
-- ७४. हेमचन्द्र १, ४६ पर पिश की दीका । -- ८. हेमचन्द्र ४, ५७० पर्‌ 
पिश की यीका । -- ९. खच्छकटिकं २९, २० पर स्टेन्तसकर्‌ की टीका ; हेम 
चन्द्र २, २ पर पिर की टीका । ६ ६१ अ की तुटना कीनिप्‌ । -- १०. हाल 
४९ पर वेवर की रीका जयद दै । -- ११. हाल ६०८ पर वैवर की रीका । 

; ५६७- पला कै साथ धातु की रूपावली संस्कृत कौ भाति पले गण कै 
अनुसार चती 2; महाम्मं परखाञ्ह ( राक्षर १५, £ ; सी. ( ५. ) हस्तल्टिपि कै 
साथ यही पाट पदा जाना चाहिए), पलाअन्त- ( गउड° ; दाल ), पटाद अव्व 
( राण १४; १२ ; इस कान्य मं हौ अन्यत्र आये हए दुसरे रूप कै अनुसार यह पा 
पटा जाना चादिए ), विषलाअद्‌, विवलाअन्ति, विवल्ायन्त- जर विवलाथ- 
माणरूप भी पाये जते हं ( गउड० ; हाल ; रावण ) ; जै°महा° मै पलायद 
मिलता दै ( आवन्पत्सं* १९, २२ ; पएत्° ), पलायम्राण ( आवश्पत्सं° १८. १ 
एस ° ), पायस ( ए्व° ९, ३५ ) ओर पराइडं रूप भी आये ह ( आवश्य 
१९. {१४ ) दौर ० म पद्ाद्रद्ुकराम आका है ( मचस्ल्का० २२ ५ ; ११ ) त्राग० 
म पटादि द (च्छ ९, २३; ६१, ७; १३२, ३ ), माज्ञावाचक मे पलाभम्द 
भिच्ता ई ( चंड° ७३, २ ), वर्तमानकान्िक अंटक्रिया पटाअन्ती टै ( मृच्छ० १६, 
२२), कृदन्त पल्ाइथ देखा जात्ता दै तथा भविष्यत्काल का स्प पटादश्ां आया है 
(मृच्छ ० १२२१३ ; १७१,१५) । ये तथा -आ में समापन होनेवाढे धातुजं के अन- 
करण पर (; ४७९ ओर ४८७) इसका संक्षि रूप भी मिल्ता दै : माग, मँ पलानि 
( सृच्छ० २२, १० ) ओर पदा दा ( मृच्छ ११, २१ ) मित्ते ई ; दकौ मे पासि 
आया ई ( मृच्छ> ३०, ७ ) ; महा मे विवदाड्‌ ह ( गउड० ९३४ ) | इसके अनु- 
सार चाधारण रूप महा° मं पाइ अ ( हाक ; राबण* ), शोर ० म पाद्‌ ( विक्र ° 
४६, ५ ) ओर माग° मे पलाइद्‌ ( मच्छ० १२, १९ ) = संतकृत ग परटायित दै, 
किन्तु इन स्पा कं साथ-साथ संक्षि रूप पला एक कर्मवाच्य मे मृतकालििकि अंदाक्रिया 
बनती ह जिखका रूप महा° म पटाअ = #पटात ओर विवलाम = विपटात ई 
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( यवण० ), नैग्महा० मे यह पाय हो जाता है ( आवरएत्यं ° २३, १५ ; ३९ 4; 
एरय ) । इसे ही सम्बन्धित पाओ भी दै ( = चोर : देशी ६, ८) । ; १९९ ओर 
२५३ की तुलना कीजिए । जैगमहा० म अक्रिया मे -न प्रत्यय मी लगता दै : पाण 
रूप पाया जाता है ( पत्य॑ ) जिसके आ कै खान मे चक्की ई दिलाई दैती ई ओर 
जी पपलौणु = भ्रपखायित मै आया दै ( मृच्छ० २९, १५; ३०, { ) ममे कि 
वर्तभानकालिक अक्रिया -मीण ओर -ईेण मे समास दती दै ( ३ ५६२ )। 

६ ५६८-- प्राक्त मँ कुच धातुओं की भूतकालिक अंशरिया कर्मवाच्य मँ अन्त 
नै ~त लगाकर बनती १ । संस्कत म एसा नहीं होता | उसमं सें ल्प ~न लगाकर बनायें 
जाते ह : महा० मे खुडि ( देच ० १, ५३ ; गउड० ; दार ; रावण ) मिर्ता है, 
शौर म श्ुडिद टै ( मृच्छ० १३२, ७ ; अनघ ० १५७; ९ ; उत्तरा ११, १० 
[ बँ द्यी पाट पदा जाना चादिषए ] ) = शश्ुदित = सस्त श्चुण्णः ; महा ° उक्ु- 
डि ( दान ; रवण० ) आवादै; खुद मी मिच्ता दै (= चूरःचूर किया हआ 
[ ललोय ; बुटित ; द्या हुआ । -- अनु° | ; देश्षी° २, ७४ ), इतक साथ साथ जै*- 
मद्ा० म ख्व मी पाया जाता टै तथा महा० मं खुष्ण (वादय ° २२२ ; दाक ४४५) । 
खुण्ण ( महा हुआ : देशी ° २,४७५ ) ओर आव० का चुडद्‌ (= भगा दिवा गया : 
मृच्छ ० १००, १२ )' दूसरी धातुओं से.निश्टे द । छद्ज (= छाया हुञा : हेच ० २, 
१७; विवि १, ४, २२ ) = णछदित दै । इसे व्याकरणक ने = स्थजेत बनाया 
१।। इसके साथ साय छन्न = संस्कत छन्न क रै [ छह अ कुमाउनी मे प्रचलित दै । 
--अनु° ]। -- विदा ( देच ° १, १५७ ) तया जैनमहा० रूप विहाय (आव ०- 
एतं” १७, ३२ ) = भवेद्रात = संसृत विद्राण दै । -- अग्माग० का अभमिदाय 
( कष्य ६ १०२ ) = भअम्लात = स॑त अम्लान दै । महा० का ल्भ ( देच ४, 
२५८ ; देशी ° ७, २३ ; रावण ० ) = शल्यृत = संस्कृत द्टरन दै । 

१, पियाल, वे ०वाह० १५, १२५ ओर उसके बाद्‌ । -- २. शच्छकटिक 
१०७, १२ पेज २८८ मँ स्टेन्त्सलर की दीका 1 -- ३. पित्नल, बे °वाह्‌ ° १५, १ ३५। 

‰ ५६९-अभ्प्रागस् ङ्प पु दुचं = स्पुषवान्‌ भर॑ एक परस्मैषदी भृत्तकालिक 
अंदयक्रिया पायी जाती टै (आयार १, ७, €, €) किन्तु कर्मवाच्य कै अर्थं म अन्यया 
यह रूप केवर बाद कैः टेल ओर आलोचना्टीन संस्करणो मे देखा जाता टै : दोर 
म किदवन्तो [ ! ], सदबन्देण [ १ ], भ चवन्तेण ओर उन्तवन्तो पाये जाते द 
(जीवा० ४०, २६ ; ४२, १५ ; ५३, ११ ; ८७, ३) ; भणिदवन्तो, गदिदवन्तो 
यौर चखिदवन्तो भी ह ( चैतन्य ° ३८, १३ ; १२८, ५; १३०; १८ ) ; पे किख 
दवन्तो [ पाट मे पे स्छिदवन्तो द|, आअदवन्तो, अदिवादिदवन्दो [ ! | जौर 
अणुभूदवन्दो भी भिल्ते द॑ ( मस्लिका० १५५) १८ ; २०९, १ ; २२२; १९); 
संपादिभबन्दो [ ! ] ओर पेसिदवन्तो मी आये है ( अद्भत ५८; १० ; ११९, 
२५ ) ; मागर म गदिदवन्तों | ओर गिदिश्चन्ते ल्प मिलते ई ( चैतन्य 
१५०, ५ ओर ६ ) ; स्त्रीलिंग का रूप शोर° भं पडिच्छिद्वदी ( विद्ध ४३, ६ ) 
जर णीदवदी ( मल्लिका २५९) ३ ) जाये ई । 
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६ ५७०-कर्तव्यवाचक अंदाक्रिया निके उन्त मे -तव्य जोडा जाता दै बहुत 
वार वर्तमानका कै वर्ग से बनायी नाती दै : हसेच्व भौर ह सिच्व = हसितव्य 
ह ( हेच० ३, १५७ ; करमर ४, ३९); अभ्माग ओर जैचमहा° म होयव्व = 
अवितव्य ह ( कप्य ; पयर ), शौर० तथा माग० मँ यह द्ोदव्व हो जाता ड, 
जैन्ौर० ओर कौर ० मे अविदच्व मी मिलता ईै, माग० मे हृविदव्व भी रै (६ ५५७५ 
जर ४७६ ) ; जेगमदा० मे अच्छियन्च ( द्वार ५००, ९ ; ५०१, ८ ) आवा है; 
दौर° मै अवगच्छद्व्च मिक्ता है ( मृच्छ ° ६६, ३ ) ; अन्माग° म चिद्धियन्व 
( विवाद १६३ ) ओर शौर ० म अणुचिद्धिदव्व रूप देखा जाता दै ( मुद्रा* ५०, 
४ ) ; अ०्माग° मे पुच्छियव्व = ्रच्र्य टै (सूय ० ९८६ ; ९८९ ; ९९२), पुच्छ 
यञ्व भी भिता दै ( कप्पर ) ; शोर० मँ पुच्छिदव्व ( कुं ५०; ५ ; दास्या 
२७, १३ ) आया टै ; अग्माग० म चिक्ृत्‌ घात से विगिञ्ियव्व बना टै (५८५; 
दसन्नि० ६४६, ३); महार म रूसिञव्व दहै (दार); अग्मागर मे पठा धातु 
से पासियव्व निकला दै ( पण्णव० ६६७ ; कप्य ) ; शौर° भं संतप्पिद्वव पाया 
जाता टै ( मृच्छ ९४, ३ ) ओर णच्िदव्व भी रै ( प्रिय १९, ११ ओर १२; २६, 
६; २७, ५ ; कपुर ४, १); अन्माग० मे पररितावेयव्व = परितापयितव्य है 
ओर उदवेयव्व = उद्रावयितव्य टै ( भवार्‌० १, ४, १, १ ), दमेयव्व = दम 
यितय्य र ( उत्तर १९); शोर० मं स्ुमराददब्व ( प्रिय १४) ७ ) भिता है : 
दौर° मे आसिदव्व भी है ( प्रिय १४, ३ ) ; जैनमहार मे सोयव्व = स्वप्तव्य है 
( आवरए्यै = ३९, १६ ) ; दौर० मे यह स््ुचिद्ब्च वन जाता है ओर सददव्व मी 
( मृच्छ ९०, २० ; दाकु० २९, ७) ; सौर० मे दादन्व ( चैतन्य ८४, ६ ओग 
१३ ; चीवा० ४३, १० ) ओर्‌ सुणिद्व्व स्प ( सुद्रा० २२५७, ६ ) ओर इशक 
साथ-साथ सोदव्व भी आया दै ( शकु १२१, १०), मदा° म यह सोअच्व त्ने 
जात्ता है ( रावण २, १० ) तथा जैनमहा० म सरोयच्व ( जावऽएतयै ° ३३, १९ ) 
येख्वल्पश्रुकै द; अन्मागर म भिन्दियव्व आया है (पण्ार ३६३ ओर ५३७) ; 
अन्मागर मे भुञ्जियच्च मी मिलता है ( विवाह १६३ ) किन्तु इसकै साथ-साथ 
भत्तव्व भी चल्ता रै (देच ० ४, २१२ ; कम ४, ७८) ; अभ्माग> मै जाणियव्व 
(पण्णव० ६६६ ; कप्प०) तथा परिजाणियव्व पाये जाते ह (वायार० १, १, १, ५ 
आर ७ ; रौर० रूप जाणिदच्च हो जाता ई (प्रिय २४,१६) ; माग० मे इसका रूप 
याणिव्व्व टै ( ललित० ५६५, ७ ) ; जैरदौर० म णाद्रव्व दै ( कत्तिगे० ५०१, 
३५२ ; पार म णापठ्व है ) नै °शौर° म मुणेदव्व भी आया ट { पव ० ३८०, € ; 
पाट मे मुणेयव्व टै ) ; डौर० मे गेण्डिदव्वं मिलता रै ( मच्छ १५०, १४ - 
विक्र० ३०, ९ ) जव्र॒कि धेत्तव्व ( वर्‌० ८; १६ ; देच° ४ २१०) कां वः 
है; अण्माग० मे परिघे त्तव्व ( आयार० १,४,३;, १; १; ५, ५, ४ ; सुय* 
६४७ ओौर उसके बाद ; ६९९ ; ७८३ ; ७८९ ) मौर ओघे तव्व ( कप्य ) आये 
हनो श्चुपुकेरूपर(; २१२) । हेमचन्द्र ४) २११ कै अनुसार वच्‌ शी कर्तव्य- 
वाचक अंशक्रिया का रूप बो चव्व दना चादि तथा इस विधान कै अनुसार शौर° 
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म विक्रमोरवशषी २३, १५ म यही रूप मिलता है । इस कारण कि शौर० म चच की 
सामान्यक्रिया का रूप कमी वत्तु नदं बोला जाता किन्त॒ सदा वत्तु रहता ई ( { 
५७४ ) इसलिए बम्बहया संस्करण ४०, ९, पिदराल द्वारा सम्पादित द्राविडी संस्करण 
६३०, १४ = पण्डित का ॒सं्करण ३९, ४ कै अनुसार चच्तव्व पटा नाना नादि, 
मृच्छकटिक ६५३, १५ मे भी यही ल्परै तथा जै०मदार ओर अग्मागन् मै भी यदी 
पाया जता है (एस ; सूय ९९४ ओर ९९६ ; विवाह १३९ ओर्‌ २०४ ; कृष्य° ; 
ओव० ) । महा° म इसका रूप वों त्व्वं हना चाहिए । -- वररुचि ८, ५५ त्तथा 
हेमचन्द्र ४, २१२ कै अनुसार ख्द्‌ ढी कर्तव्यवाचक अंदाक्निया का रूप रोँत्तव्व 
बनाया जाना चादिए । किन्तु उदादरण रूप म महा ० मेँ रोदइअचञ्च मिलता है (द्य) । 
छ कारूप महा° मे काव्य आया रै ( वर० €; १७ ; तेव ४, २१४ ; हाल ; 
रावण० ), अन्माग० ओर जैगमहा° मे यह्‌ कायव्व हो जत्ता दै ( आयार० २, १, 
१०, ७ ; दसर ६३०, ११ ; एय ), जैग्दौर० ओर रौर मे कादुच्च ई ( पव 
३८६, ११ [ पाट मे कायध्व दै | ; टल्ति° ५५४, ६ ; मच्छर १६६, ४; ३२७; 
१; विक्र श्ट, १३; प्रबोध ११, ७; पिव ११; १९ ); मागर रूप कादुढ्वं = 
कर्तव्य है (: ६२) । मुच्‌ कै विपय मे देमचन्द्र ४, २१२ भं सिखात्ता रै ॐ भो त्व्वं 
= मोक्तव्य टै । -- अप० म इसके समातिसूचक क -इर्पेव्वङं, -रपेव्वडं ओर 
-पवा ट : करिर्फे्वडं = कतंच्यम्‌ टै ; मरि्ेव्वडं = स्तन्यम्‌ रै जौर खे व्व 
= सोढव्यम्‌ ई ; स्रोपवा = स्वत्तवयम्‌ तथा जम्गेवा = जागर्तव्यम्‌ ई ( देच 
छ, ४३८ ; करम ५, ५२ की तुलना कीजिए ) | इसका मृर या बुनियादी रूप -्फेवव 
माना जाना चाहिए जिससे -पबा निकल्य टै जौर -फेव्वडं म -क प्रत्यव लगा कर 
नपुंसकलिंग कर्चा- ओर कर्मकारकं का -कम्‌. वन जाता है । -्फेव्द = संस्कृत 
पस्य, इसका य का प्रमाणित्त दंग सै अपम म च मे परिवर्तन हो जात्ता 2 (६ २५४) । 
वैदिकं रूप स्तुषे य्य र वहूत सम्भव दै किं शापथेय्यं अंदाक्रिया कै अर्थं मे अयि 
ह; दिद्ष्ेय कौ चलना कीजिए । क्रमदीश्वर ५, ५५ क अनुसार -णठवडं का प्रयोग 
सामान्यक्रिया कै छि मी करिवा जाता द| 
६ ५७१ महा०, नैगमहा° ओर्‌ अन्माग० मै -अणीय का रूप -अणिन्ञ 
होता है, कमवाच्य क रूप कै अनुसार ( \ ५३५ ; ९ ९१ की तुना कीजिप ), शौर 
ओर मागर मं -अणीञ हो जात्ता टै: अग्मागर मँ पूयणिज्ञ आया है ( कष्यर ; 
ओव ), दौर० ओर दाक्षि° मरं यह पृअणीथ दो जाता है ( मृच्छ० २८, ७ ; १०१, 
१३ ) ; अन्माग मं चन्दणिज्छ मिलता दै (उवास < ; कष्य°), शौर° मे चन्दणीय 
रूप हो जात्ता रै ( मच्छ ६६७ १७ ) ; महार, अग्माग० जर जैगमहा० मे कर 
णिज्ञ चच्ता द ( दारु ; आयार० २, ३, ३, १६; २, ४, २, ५; परत्वं ), शचौर° 
म इसका रूप करणी हो जाता दै ( विक्र० ३६, ८ ; नागा० ४, १५ ), शौर० में 
करणिच् अश्द्ध दै ( कु> २, ५ ; विक्र ४३, ६ ) | इन नारक म अन्यत्र कर 
णीञ्च दिवा गया है जो चुद्ध टै ; जै°मदा° मै सारक्णिल्ञ (आव ०ए्यै » २८,१६ 
जर १४ ) = संरश्चणीय है, रोर० म रक्खणीभ मिलता दै ( शकु° ७४, ८ ) ; 
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अम्माग० मै दरिसंणिल् आया दै ( जावार० २, ४, २, २; ओव० ) जौर दंस- 
णिज्ञ मी भिल्ता रै ( उवास ; ओव० ), दौर० मे बह दंसणीञ हो जाता ई 
( शकु १३२, ६ ; नागा० ५२, ११ )। किन्तु अश्मागस म आयारंगसुत्त २, ४, 
२, २ म दरिसिणिज्नं कै रक अनन्तर द्रिसिणीप ( १ ; कलकतिवा संस्करण में 
दध रूप दरिखगीष दिया गया ई ) तया ६ ४ म दरिखणीयं आया दै जीर सुय- 
गडंग ५६५ म दरिसणिय [ ! ] पाया जाता दै ओर जै°महा० भँ दंसरणीओ (पर्° 
६०, १७ ) तया महा> मँ दूसंहणीओ है ( दार ३६५ [ वहां पर इस उदाहरण 
को प्रयोजन समन्च मे नदीं आता है ; ददा धातु कै रूपों के साय उक्त सह्‌कैसूपकी 
संगति नही वैटती । खेद ई कि निणंयसागर प्रेच, बम्ब से प्रकादित्त माथास्सद्यती मं 
उक्त स्थान पर इस सम्बन्ध का चाब्द्‌ ही नहीं मित त्तथा वेवर्‌ द्वारा सम्पादित दा 
देवने मँ नहीं आया । -- अन्‌ ] ) | उक्तं नियम कै विरुद्ध रौर० तथा माग० मं 
बहुधा एते रूप मित्ते ई ज्निकै अन्त मे -दइच्न लगता है जैसे, माग० मै पलिदल- 
णिज्ञ भिता 2 ( प्रबोध २९, € ); जिन्व॒ बम्ब्या संस्करण ७४) २, पूनेवाे 
संस्करण पेन ३२ तथा मद्रास भ पक्राशित संस्करण पेन ३७ म॑ गुद्ध स्प पलिहदखणीभ 
दिवा गया दै, चैषा कि सौर० म मी चरिदहरणीञ पाया जाता रै (दकु ५२) १५)। 
माठविकाग्निमित्र ३२, ५ मे सभी दृस्तलिपिर्वो प्र खौर० रूप खाहणिजे दिया गया 
है किन्त इसी नारक कै सभी अन्य स्थल पर हस्तलििर्यौ ईँवाडोल ई, करटा कुर गीर 
कीं कु टलिखती है ( माल्वि० पेन २२३ में बौ ष्टे नलेन कौ टीका) | निष्कर्ष 
यद निकला कि इस्तल्पिर्यो के जो रूप नियमसे थोदेभी टे दए द वे जयद्र ई, 
जैसा करवाच्य मेँ हआ दै । ये शद्ध किये जाने चादि । वर्तमानकाल कै वर्गं से बनें 
रूप अर्माग० म चिप्पजञहणिल्ञ ( नायाघर ई १३८ ) ओर शौर० मे पुच्छणीअ 
द १ १४२; ६ )। ॥ 

६ ५७२-- ~य मूलतः संक्कत की मति काम मे लवा जाता ःक्ञका 
श्प मागर मै क्य है = कार्य टै जो समी प्राकृत बोलो मे बहुत कामम आताहै; 
नैगमहा० म दुख्टंघ = दुर्खध्य दै ( सगर ३, १६ ) ; दुज्ज = दोष्य ई ( देरी 
१, ७); नैण्डौर० मे णेय तथा नैष्महान स्प नेय = लेय ह ( पच ३८१, २० ; 
एत्वे ° ) ; अण्माग० च चे ज्ञ = पेय दै ( उवास ° ; दस्° ६२९, १ ), कायपि्ञ 
= काकपेय ( दस ६२८, ४८ ; वं यदी पाठ पटा जाना चाहिए ); जब कि पिन्व 
(= पानी : देशी ६, ४६; इस प्रय की भूमिका का पेज ७ की तुच्ना कीजिप ; 
त्रिवि २, १, ३० ) = शपिव्य है जो वर्तमानकाल कै वगं विसे निकाल्म गया दै; 
अन्माग० म भव्व = भाव्य ह ( केषर { १७ ओर २२); अण्मागर मे आणप्प 
रौर चिन्नप्प = आन्नाप्य ओौर विज्ञाप्य ई ( सूय ° २५३ ओर २५६ ) ; अभ्मागर 
म वच्च = वाच्य रै ( सूय० ५५३ भौर उसके बाद [यद वच्च कुमाउनी पकवच्चाः 
द्विवच्चा, तिर्व्॑चा आदि ते वर्तमान रै । --अनु० ] ) ; अभ्माग०मवोज्छदैनो 
%वह्य ते निकला है ओर = बाह्य दै ( ६ १०४ ; नायाध० ६ ६५ ), यह भी वर्तमान 
काल कै चगं सै निकल है, नैते ककि प्रहार; जन्मागर आर दोर्‌ गे ञ्च है (हेच र १, 
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७८ ; करपूर० २९, ४ ; ८१, ४ ; जीवा ५०० ; बाल ७५, १९), महा ° भे इत्थ 
मो ज्छ = दर्वग्राह्य रै ( राबण० १०, ४३); महान्मे दुगगेज्छ मी भिल्ता द 
( रावण० १, ३ ; साहित्यदर्पण ३३२, १३ = काव्यप्रकादा ३३०) ८ [ सर्वोत्तम इस्त- 
लिपिवौ के अनुसार दुःखंजं कै स्थलमेचये संस्करण मे भी बही पाठ पड़ा जाना 
चाहिए ], यह बहुत अधिक उदुधृत किया जाता दै ; सरस्वती ° १५५१ ३ [ पाठ 
दुमे जं है ] ; अच्युत° ६२ [ पाठ भे दुगज्छ् है | ), रोर म अणुगे ञ्छ आया 
ह ( मृच्छ० २४, २१ ), मागर म दुम्गोच्ड मिलता दै( चंड ४२, ८ ; पाठम 
दुमो ज दै, इरी गंय मे अन्यतर डुग्गेअ भी आया दै ), जप० मेँ दुगे ज्छ ( प्वै° 
७६, १९ ) = शगरृ्य जो वतंमानकार कै वं गृह- ( ६ ५१२ ) कै सूप ह । 
सामान्यक्रिया 

६ ५७३- अन्त मे -तुं लगाकर सामान्यक्रिया बनायी जती दै । इस सम्बन्ध 
मरं स्रत आर प्राज्घत मे यह मेद टै कि पाङ मे बहूत अधिक बार समातिसूचक चिद्व 
स्वयं विदद वर्ग म दी अथवा वर्तमानकाल कै वगं मईइ जोड़कर ल्गाया जतादै। 
इस प्रकार वर्तमानकाल कै बमं मँ : जैरमहा० य गाइड स्प दै ( एस ), सर० मे 
गाइदुं आया दै तथा ये दोनों = गातुम्‌ ई (सद्र ४३,२); दौर० भै गच्छदुं 
( खकु ° ६२, ११ ), अणुगच्छिदुं (मुद्रा ° २६१, २) ओर इसके साथ साथ गमिहुं 
ल्प ह ( इषभ० १९, ११ ) ओर सव प्राङृत बोलो म काम में जानेवाला गन्तुं भी 
ह ; जै०महा° म पिविडं (आव णपरं? ४२, €) तथा इसके साथ साथ पाडं भिल्ता 
है ( आवण्एत्य° ४२, ८ ; ४५, ६ ), अन्मागन्मेभीयेही सूपहं( आवार १, 
१,३,७), महास्मे भीवेद्ी चत्तेद (हाल; रावण०) ओर शौर०म पादुं 
शया रै ( बकु* १०५, १४ ) ; गौर० मे अणुचिद्धिदुं मिलता है ( मृच्छ० १०२; 
१९ ), साथ-साथ खादुँरूपभी टै ( नागा० १४,९ ) तथा नैगमहा० मर उद्धिखं आया 
है ( आचश्पए्॑० ३३, १४) ; माग° म खादुं टै ( मृच्छ १२३, ७ ) जो ज्खादिं 
= खादति से निकले श्खादिते वना टै । इसकै साथ.साथ नैन्महाण्मये खाद 
( परत्व ) ओर्‌ शौर० मं खादिदुं ल्प ( विक्र° २५, १९) ; जैमहा० म णिह 
णिडं = निखातुम्‌ रै जो श्वन्‌ से बना है { एत्वं ६६, २), सेदं आया है जो च~ 
वेगं का है ओर इसके साथसाय हसिडं भी टै; महदा० मे पुच्छिडं पाया जातादै 
( सरस्वती ° १४, १७ ), दौर० ओँ पुच्छिदुं ( मृच्छ० ८८, २०; माल्वि° ५, ४ 
दौर १७ ) जर मागर म पुद्धिचदुं ( चंड ४२, ९ ) = ग्ष्टुम्‌ ३; महा 
पडिमुख्चिडं मर्ता टै ( रावण० १४, २ ), इरके साथ साय मोत्तु = मोक्तम्‌ टै 
( देच ० ४; २१२ ) ; महा° मं णच्िडं दै ( दाल ) ; इसके साथ दी प~ रूपावटी 
का रूसेठं भी है ( हाल )। शू धातुकौं सामान्यक्रियया क सम्बन्ध म {४०१ तथा 
५०२ दैखिप । दसवं गण के ज्नियापएं तया इसके अनुसार बने हए प्रेरणार्थ॑क रूप ओर 
नामधातु से सामान्यक्रिया बनाने कै रिए पले वर्तमानकाल कै वर्गं मे-प या -वै 
लगाकर उसमे -तुम्‌ जोड़ दैते ई : मदा° ओ ज्ञाणावेडं है ओर णिब्वादेडं = निवा 
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हयितं दै, पासाणडं = प्रसादयितुम्‌. ओर टंघेडं = रंघदतुम्‌ द ( दाल ) ; अ०- 
माग मे वारेडं=वारयितुम्‌ ६ ( सूच १५८ ) ; परिकदेडं = परिकथयितुम्‌ दै 
( ओव १८३ ) ; परिमापडं = परेभाजयितुम्‌ मिलता द (नायाध० ६ १२४); 
नै°शौर० मै चाटेदुं = चालयितुम्‌ ६ ( क्तिगे° ४००, ३२२ ) ; शौर० मे कामेदुं 
= कामयितुम्‌ रै ( माह्ती° २३५; ३ ) तथा करेदु (मृद्रा० ४६; ९) ओर धारेदुं 
भी आये दै ( मृच्छ० १६६, १४; ३२६) १२), दंसेदुं = दशायितुम्‌ दै ( मुद्रा 
८१, ४); मागर मै अंगीकरावेदुं, चोचावेदुं, दोधावेदुं, पां स्टावेदुं ओर 
द्धणाचेदुं रूप पाये जति द ( मृच्छ १२६५ १० ; १४०, ९ )। असंशि रूप विरल 
ह्वी भिता टै : शौर० मे णिथत्ताददुं = निवतयितुम्‌ रै ( वि्छ ४६ ; १७ ), ताड- 
यिद ( माल्वि० ४४) १६ ), सखभाजद्दुं ( गकु ° ९८, ८ ) ओर खुस्सूसददुं रूप 
भी पाये जते ई ( माल्वि० २९, १२) ; मागम मालदुं आया टै (गच्छ १६४, 
१९ ) । इसके विपरीत अ- वर्ग से निकाले गये रूप प्रचुर परिमाण मे पाये नति द( 
४९१६ ) : महार म चारिडं है ( दयार ), यौर० म यह धारिदुं दौ जाता है (विक्र 
१५, ३ ; ४०, ७) ; चौर० मे मारिदुं दै ( गच्छ १६०, १४ ; रकु° १४६, € ) 
यह ल्प भाग० म मालिदुं हो जात्ता है ( यृच्छ° १५०,२ ) । इसके साथ-साथ मालेदुं 
भिरूता टै ( मृच्छर १५८; २४ ), जैग्मह्या० मै मारेडं रूप दै ( परत्व १, २५ } ; 
मदा ° म बष्णिडं = वर्णयितुम्‌ तथा वेऽ्जारिडं = वितारयितुम्‌ भिल्ता 
( हाल ) ; अग्माग° में संवेदिङं आया दै ( आवार° पेज १३७, १८ ) ; जै°महा 
म चिन्तिडं, पडिवोद्िडं ओर वाहिड रूप भिन्ते ह ( प्व ° ), शौर० म कथिदुं 
( शकु १०१,९ ; १४४,१२ ) ३, अवत्थाचिदुं = अवध्थाप्यितुं दै । ( उत्तरया ° 
११२, ९ ), णिवेदिदुं भी पाया जात्ता है (शकु ५१, ३ ) ; माग° मँ पद्वितिदुं = 

प्रा्थयित्तुम्‌ रै ( ललित ५६६; £ ) । 

६ ५७५-दुसरी रूपावली कँ उदाहरण निम्नलिखित द : शौर० म पच्चाचक्रिलदुं 
= प्रत्याचष्टुम्‌ है (शकु १०४,८) ; दौर० मं अचचिणेदुं रूप मिलता दै (लल्ति° 
५६१, ८ ) ओर इसके साथ साथ महा० म उच्चेड' आया दै ( इल ) ; जै°मह्य० मं 
पावेठं = प्राप्तुम्‌ है ( ष्व ) ; शौरण्में खुणिदुं पाया जाता टै ( विक्र° २६, 
५ ; मुद्रा ३८, २; वेणीर ९९, ६ ; अनर्घ ६१, ६; ११०; ४), इसके साथ- 
साथ महदा अभ्माग० ओर जैमहा० म सों चक्तादै ( दार; आयार० पेज 
१३६, १४ ; पर्स मे कृदन्त अर्थं म दै ; ५७६ ) ; दौर० में भुडिजिदुं भिल्ता है 
( धूर्तं ६, २१ ) जर इसके साथ-साथ महा° जौर अ०माग° म भोत्तं = भोक्तुम्‌ 
है ( बर० ८, ५५ ; हेच० ४) २१२; करमर ४, ७८ की तुल्ना कीिषए्‌ ; नायाघ५ 
६ १२४ ; द° नि ६४९, १६ ) ; अन्माग० मै उन्भिन्दिडं आया है ( दसम 
६२०, १५ ) इसके साथ साय भेत्त रूप भी है (द° ६३४, ९) ; शौर० मै जाणिदं 
ह ( ललित ५६७, १८ ; चकु° ११९, २; रलना० ३०९, २२), सके साय-साय 
जै°महा० म नाठं चता है (एत्वे ; कृदन्त कै अर्थ म { ५७६), शौर० म विण्णादं 
मी मिक्ता दै ( विक्र° २४, १३); अश्माग० मे गिण्डिडं दै ( निरया० § २०; 
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कृदन्त कै अर्थं मे; ५७६ ), जेग्महा० मँ गे ण्डं हो जाता दै ( एत्य ), शौर मे 
गेण्डिदुं रूप आया दै ( मृच्छ ९४, १२ ), महा° म गह्िडं मिलता दै ( हाल ) । 
इसके साथ.साय महा० ओँ घेत्तं भी है ( वर० ८, १६ ; हेच ४, २१० ; रावण०) | 
मे ल्प # से सम्बन्धित है ( ६ २१२ ) ; शौर० मे अणुवन्धिदुं दै (मार्वि० ६, १८) 
ओर इसके साथ-साथ महा° में बन्धेडं रूप पाया जाता है ( हैच० १, १८१ मं एक 
उद्धरण )। रूद्‌ की सामान्यक्रिया महा° मे रोत्त, टै ( वर० ८, ५५ ; ईच ४? 
२१२ ; कम ४, ७८ की तुलना कीजिए ; दाल ), किन्तु गोरण्मे रोदिदुं आया दै 
( शक्कु० ८०, ८ ) ; वरच्चि ८, ५५ कै अनुसार बिद्‌ धातु का वेत्त सूपहोतादटै; 
चच्‌ का महा, अश्माग० ओर जैगमहा° मे वो त्तं, भिव्ता है ( हेच ४, २११ ; 
हाल ; एत्सै ; द° नि° ६४६, २१), किन्तु दौर० मे वत्तं, पाया जाता है (शङ्क 
२२, २:५०; ९; विक्र> ३०, २; ४४, १); स्वप्‌ कामहा स्प सोत्तं, है 
( द्यल ) = स्वप्तुम्‌ , जै°महा° में सोडं हो जाता दै ( दार ५०१, ७) । ये रूप 
ज्सोतुं ते सवद हो कर निकले हं ( ; ४९७ ) ; महा०, जैगमहा र ओर अग्मागर 
छ कारूप काडं = कतम्‌ द (६ ६२ ; वर० ८, १७ ; हेच ४) २१४; गउड०; 
दाल ; राचण ; एत्व ; आवण्पर्त्स० ३०, १० ; दसम निर ६४४, २८), महा० 
म पडिकाउं भिता दै ( हाल ), यौर० मे काहु पाया नाता टै ( टल्ति° ५६१, 
१३ ; मच्छर ५९) २५ ; शकु० २४, १२; विक्र २९, १४; कपूर ४१, ६; 
वेणी° १२, ६ ) ओर करिदुं भीटै ( शकु० १४४, १२) ; मागण्मे मीकादुंदै 
( मृच्छ° १२३५ ७) । 

\ ५५७५-- संस्कत से सर्वथा भिन्न रूप से इ~ वर्गं कै रूप बनाये नाते ई 
प्रहा ° ओर ज महा० तं मरिडं = मतुम्‌ ह ( हाद ; एत्य * ), शौर्‌० भ यह श्प 
मरिद हो जाता है (रला ३१६३ ५ ; ३१७) १५; चंडर ९३, ९); जेनमहार 
म परिहरिडं ( प्ये ५८, २४), रौर० मे विदरिदुं ( विक्र° ५२, ६) रूप ई 
ओर इनके साथ-साय महा ° मं वाहत्तं = व्याहतुम्‌ दै ( रावण० १२, ११६ ) ; 
जै°महा° मे समाकररिसिञं = समाक्रण्टम्‌ है ( दार० ४९८, ३१); महा० में 
उकिंखविडं = उल्कषेप्तुम्‌ है ( दाल ), शौर० म खिविदुं पावा जाता है ( विक्र° 
२५; १६ ), णिक्िखिचदुं भी आया दै ( मृच्छ २४, २२ ) ; महा० ओर जै०मह्ा° 
म दहिडं रै ( राचण० ; एत्सं* ), शौर० मेँ यह स्प दद्िदुं हो जता है (चकु ७२, 
१२ ) = दग्धुम्‌ दै ; ज“ महा” म संधिठं = संघातुम्‌ £ जो वतमाना कै क्प 
संघ से निकल है ( { ५०० ), शौर° मै अणुसंधिदुं भिवता ै ( मृच्छ० ५, 
४) ; शौर° भ रमिदुं = रन्तुम्‌ दै तथा अददिरमिदुं = अभिरन्तुम्‌ रै ८ मृच्छ 
२८, ४ ; ७५. २) | 1 

$ ५७६ अग्माग० मं -तुम्‌ वाल्य रूप थोड़ा बहूत विरल है | ऊपर कै 
६ जो उद्यदरण दिये गये हं उनके सिलविले मे नीचे कुछ ओर दिये नाते ई: 
जीविचं मिलता टै ( आयार १, १, ७, १); अदर, अग्घाडं आर अणासाचं 
मिलते ह ( आयार० वैज १३ ६, २२ ओर ३१ ; पेन १ ३७, ७) ; अण्णुसा\सं भी 
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आवा है ( ख्य ५९ ) ; दाडं = दातुम्‌ टै ( आयार० २, १, १०, ६; २, ५, १, 
१० ; उवास° ५८ ; नायाध° § १२४ ) ; अणुप्पदाडं=अयुप्रदातुम्‌ ई (उवास ° 
६ ५८ ) = जै °दौर० दादु ( कत्तिगे° ४०३, ३८० ; पाठ म दाञं है ) ; भासिञं 
= भआषितुम्‌ दै ओर पविडं = श्रवितुम्‌  ( चुध० ४७६ ; ५३१ ; ५८० ) | उक्त 
सामान्यक्रियार्जो म से अधिकां पय म आये ईं। बहुत अधिक बार यह रूप कृदन्त मे 
काम म लाया जाता टै : उचज्छिडं, उच्छित्वा कै अर्थम आया दै ( सुधर ६७६ ) ; 
इस अर्थं म तरिं है ( सूच ° ९५० ) ; गन्तुम्‌ जाया दै ( सूय १७८ ; आयार° 
२४२, २१ ओर १२ ; कष्व° एस, (<) ; १०) ; दटुद्धं = द्रष्टुम्‌ दै (आयार 
१, ४, ४, ३ ; सूय १५० ) ; निदेद्‌ = निर्देष्टुम्‌. ( दस° नि ६४३, ३८ ) ; 
लदश = खब्धुम्‌ रै ( आवार १३२४४; १,२,५, ३; पेज १५, ३२; 
सूय ° २८९ ओर ५५० ; उत्तर्‌० १५७ ; १५८ ; १६९ ; १७० ; दस ° ६३१, २६ ; 
६३६, २० ) ; भित्त्‌. = भेत्तुम्‌ दै ( कप्प° ६ ४० ) ; काडं = कतुम्‌ टै ( सूय 
टद ; दसन नि ६४३, ३४ ); पुरओकाञं भी आया है { नन्दीर १४६ ; कप्य 
एस. ( 5 ) { ४६ ओर ४८ ; ओव ‡ २५ ओर १२६ ) ; आहन्तं मिच्ता है 
( आययार० १, €, ३» ४ ) ; परिषेत्तं पाया जाता दै ( पण्डा ° ४८९ ओर्‌ ४६९५ ), 
गहेदं भी दै ( सूय० २९६ ) | यद रूप इस अथ म मुख्यतया पय मे कामम व्यया 
गया है किन्तु यहं अर्माग० तक ही सीमित नहीं टै । इसका नैन्महाण्मे मी बार बार 
उपयोग पाया जात्ता दै । महा० म यह कम पाया जातत 2 भौर यह यह कङदन्त कै काम 
म लाया जादा ६! । देमचन्द्र इस अयः मे द्यं, मोत्तं, ( २, १४६ ), रमिडं ( ३, 
१३६ ) ओर घेत्तं देता है ( ४, २१० ) । जैगमहा० क उदाहरण नीचे दिये जाते हँ 
गन्तुं 2 ( भावन्पत्व> ७) ३१ ; एत्वं ५) २२; काल्कार दो, ५०८, १८ ) ; 
दरं मिलता है ( आबए २४, ४ ; काल्का० तीन, ५१०, ३१ ओर ३८ ) ; 
ज्िणिञं = जेतुम्‌ दै (आव ०प्त्से ३६, ४२) ; किङ = कथयितुम्‌ दै (पर्वे ४७, 
१०) ; कटं पाया जात्त टै (एत्य ° ७४,३०) ; विडं = स्थापयितुं रै (पत्यै ७, 
५) ; विदेड' = विधातुम्‌ टै (काल्का° मे यद शब्द देखिए) ; सोड' = श्रोतुम्‌ 8 
(एत्य ° २,९ ; ११,३४ ; १२,५ ; कालका ० म यह डन्द्‌ देखिए) ; काड" दै (आच 
एय ° ७,१७) ; नाड = ज्ञातुम्‌ है (पत्ये ° १२, ९१) ; घेत्तं , = #चप्तुम्‌ दै (आव 
परत्व ° २२, २९; २३, ७; ३१, ७) | महा० म निम्नलिखित रूप ट; पटीविड 
= प्रवीपयितुम्‌ दै ; भणिड, भरिड, मो तं, विड, खडः ओर पाविड' 
रूप पाये जाते ह ( दा ३३; २९८ ; ३०७ ; ३३४ ; ३६० ; ३६४ ; ४८४ ; ४९० ; 
५१६ ; ५९५ ) ; जाणिड = ज्ञातुम्‌ दै ( रावण ° १४, ४८ ) । इस रूप की व्युत्पत्ति 
हम अन्त मे -ऊण लगकर बननेवाटे कृदन्त से भी निकाल सकते द ( ६ ५८६ ) अर्थात्‌ 
काउ को काऊण से सम्बन्धित कर सकते ई जिसमे अ की विच्युति दौ गवी दै जैसे, 
अप० रूप पुत्तं = पुत्रेण दै । अप० ओ भी इसी कै समान अर्थपरिवर्तन होने कै कारण 
( ६ ५७९ ) यह अधिकं सम्भव प्रतीत्त द्योता टै जि वास्तव म इन बोयो मे सामान्य 
क्रिया कृदन्त कै काभ मे भी ल्वी जाती रही होगी जैसे कि इसके टीकं विपरीत कृदन्त 
१०३ 
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भी सामान्यक्रियां कै स्थान मै काम त न्यया नता था (६ ५८५ ; ५८८ ; ५९० ) | 
१, चैवर, भगवत्ती १, ४३३ ; हाल 4 पेज ६६। 

६ ५७७ - संहत कौ मति प्राकृत म भी काम ओग मनस्‌ शब्द ते पदे 
सामान्यक्रिया कै अन्त मँ कैवल तु गत्ता रै : अग्मागर म अक्िखिवि रकाम्‌ = 
आद्तेप्काम रै, गिण्डिडकाम = ग्रदहीतेकाम र उद्ालेटकाम = उदाखयितु- 
काम ई ( निरया” ६ १९), जीविडकाम्न रूप पाया जता है ( आवार० १, २, ३, 
३ ), यासिउकाम = वर्पितुकाम दै ( टाणं० १५५ ), पाडकाम (पा = ्पनेतै 
बना है : नायाघ० १५४३० ), जाणिडकाम गौर पासिडकाम आये ईं ( पण्णवर 
६६६ जौर ६६७ ), संपाविडकाम मिलता द ( कष्य ६ १६ ; भव § २० ; दस 
६३५, ३९ ) ; नैऽगहा ° मे पडिवोदिडकाम = प्रतिवोधयितुकाम टै ( ए ३, 
३७ ), कट्धिडकाम भी देखा जाता दै ( दार ५०६, ३६ ) ; दौर ० म॑ जीविदुकाम 
( मुद्रा २६३, ३ ), वत्तकाम आलिददिदुकाम ( श्कु° १३०, ११ ; १३३१ ११), 
विण्णविदुकाम ( महावीर १०३, ९ ) तथा सिकिलिदुकाम ( मृच्छ° ५१, २४) 
आये ई, पमलिदुकाम = प्रमाष्डुंकाम टै ( विकर° ३८, १८ ), दटरकाम भी पाया 
नाता है ( मालती ७२, २ ; ८५) ३ ) ; महा म ताडिडमणा = ताडियुतुमनाः 
ह ( कर्पुर ७०, ७ ) । ~क प्रत्यय आने पर यह स्वतन्त्र सूपे भी काममे रावा 
जाता दै : आदद्‌ धुं = *आलेग्धुकं = आदेदुम्‌ दै ( ; ३०३ ; हेच १, २४, 
२, १६४ ) ; अन्माग० मै अदृ धुयं = °अदब्धुकम्‌ है । यह ङदन्त कै अथ में 
आया है ( द्च० ६३६, १९ ) | इख अन्तिम रूप से यह अधिक सम्भव जातत होता है 
कि कृदन्त कै स्वान मे कामम लाये गये ओर जन्त भ -ुं या -इत्तु टगाकर बनाये 
गये ल्य अन्माम० सौर जैनमहान मै मृरू रूप मे सामान्यक्रियाएं हं अर्थ्‌ इनकी 
युत्ति -त्वा से सम्बन्धित नहीं दै ओर यद -त्वा नियमित रूप से भ्राक्त म -त्ता 
स्प पर दिखाई देवा रै ( ६ ५८२ ) । स प्रकार अश्माम° मँ : कटं = कर्तु ६ 
जिनका अथ है करट्वा ( डेव २, १४६ ; अविाग० १३६३३, २; २ १३२; 
११, १.२. २,२,३;२, ३, १,९;२, २१; ३, १५ ओर १६ ; चषुर २८८ 
खरौर ३५६ ; भग० ; उवार ; कष्य ; ओव० ; दस ० ६३१, २९; ६४१ ३५ 
आदि-आदि ) ; पुरथोकव्‌दु आया है ( ओव° ) ; -भवहद्‌ढु = अवहतुं- टै 
( आयार० २, दै, २, १ ; सुव* २३३ ; द° ; भग० ) ; अभिदद्‌बु पाया जात्ता 
ह ( आयार २, ६, २, २ ), आहवृदु (आयार १, २, ४३; १३५, २ १;९ 
नौर ३; १,७,७,२;२१, ८, २३२३२, २१, १,२११ ;२, १,२४२.१५) 
५ ; ६, ४ ), समादद्‌दु ( सय ° ४१० ), अष्याददूदु ( सूथ° ५८२ ), नीदददु 
( आयार० २, १, १०, ६ ; २, ६, २, २ ) ओर उद्धदूदु रूष आये ह॑ ( भायार 
२, ३, १, ६ ; सूथ° २२२ ओर २५४३ ), साहदूदु = संदतौ- दै ( आयार ० २, ३, 
१, ६ ; विवाह २३७ ओर्‌ २५४ ; विवाग* ९०, १२१; १४४; १५७ ; उवाच; 
कष्य° ; जोव ; निरया° आदि-आदि) ; अदं = अद्रष्टु है ( कष्य एस, (3) 
६१९ ; यहं वही पाठ पदा जाना चादि ) ; बन्दित्तु भी देखा जाता है (कप्प०) ; 
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चद्त्त = त्युक्त- रै ( उन्तर० ४५ ओर ४११ ) ; सहं न्तु आया टै ( दल ° ६१४, 
२७ ) ; पविसिन्त = प्रवेष्टु - दै ( दस ६३१, ५ ) ; आयते का रुप आदत्त 
भरिलता है ( आयार० १, ४; १, ३ ; टीका मँ = आदाय, ग्रहीत्वा ) ; तरित्तु = 
तरितु- दै गौर खवित्त॒ = क्चपयितु- टै ( द° ६३६, ३ ओर ४ ) ; पमजित्त 
परमाष्ट- ६ ( दस० ६३०, २० ) ; विणर्पेत्तु आया है ( आवार १, ५४६, २); 

खसंकमिन्त चलता १ ( आयार० १, ७, २, १ ओर ३; २,५७,३, ३); ह्यास 
बने विज्ञ का रूप वियदहिक्त पाया जत्ता ई ( { ५०० ; आयार० २, १, ३, २) ; 
सणित्त = श्रोतु- रै ( दस ° ६४२, १६ ) ; दुरूदित्त मौ आया ह (सथ० २९३) 
छिन्दित्त, अचित्त भिल्ते ह॑ ( दस ६४०, २१ ; ६४१, ३६ ) ; जाणित्तु पाया 
नाता ( आयार १, २) १,५; १, २ ५२३१, ४ १,३.१५ २२; 
१, ६, २, १; दस ६३०, ३४ ) । -- जेगमहा° मं गन्तु आया दै (काल्कार दो, 
५०६. ३४ ) ॥ कोट्त्त है ( प्रस्व १०.३२ ) पणमित्त द ओर्‌ खचित्त थाक 
चित्तु- ३, वन्दित्तु आया टै (कालका २६०) ११ ; २६८) ४ ; २७६) ७) ; 
रित मिलता ह ( काका० ५०६, २५ ; ५६१, ७ ) ; जाणित्त रै, पयडिन्त॒ = 
प्रकरयित्र- ३ ओर थुणिच्च = स्तोतु- र ( कालका° तीन, ५१४) १६; १७ ओरं 
२० ), विणिदन्त = विनिधातु- दै ( पत्यै ५२, २३ ) । उक्त ख्व रूप धायः निर 
पवाद प्रच म आये र । त का द्वित इसलिष्टं किया गया दै किं अग्माग० की सामान्य 
करिया कै अन्तं म -चण = -तवे आत्ता है ( ६ ५४८ ) नो यह किर से प्रकट हो गवा 
ह । इस स्प का कृदन्त कै समातिस्‌चक चिद -त्ता=-स्वाकै आधार पर स्पष्टीकरण 
होना कटिन दै । इसमे अधिक उचित्त तौ यह जनान पडता है किं इन पर उन शदो का 
प्रभाव पड़ा हौ जिनमे ध्वनिपरिवर्तेन कै नियमो कै अनुशार द्वित्त आया दै जैसे, कडु 
ओर साहं अथवा इनम ध्वनिबल का स्यान इधर चै उधर लिसक गया हो । ६ ५५७८ 
की तुलना कीजिए | 

१, वेवर, भगवत्ती १, ५३३ ओर उसके वाद्‌ । 

६ ५५७८-अभ्माग° मँ स्ामान्यक्रिया का सव से अधिक काम मं आनेवा्य 
रूप चह टै जो -त्तप अयवा -इन्तप म समास होता दै । सामान्यक्रिवापं जै चायप्‌ 
( आयार० २, १, १,२; २ १, ९१ भोर२;२, १, १०७३२, २, २, १; 
२, ६, १, १०६२, ७, २, ४५ ओर ६; नायाधम १४४; ओवर ६ ९६ ) 
वैदिक पातवे १, इसके साथ-साथ पिवित्तप भी भिलता 2 ( ओव० ६ ८ ओर ९८ ), 

( आयार ; नायाध० ऊपर दखिपए ; ओव० { ९६ ; सूय ^ ४३० ) = वैदिक 
क्भरो्तचे, इसके साथ-साय भुक्ञि्तप रूप भी आया है ( ओव° ६ ८६ ); 
(आयार० २, २, २, १०; कष्य° एस, ( 5 } ६ ६२ ) = वैदिक वस्तवे [भ०्माग० 
मं किन्तु यह चस = भने से सम्बन्धित है ] निस्चित रूप से प्रमाणित्त करते ह कि हमे 
वेवर के साय करि ये अन्व म -त्वाय लगकर बननेवाले वैदिक कृदन्त से निकटे ह कर 
क्के न मानना चाहिए, वरन्‌ ८० म्युलर °^ कै अनुसार इमे मानना चाहिए क्रिये लेण 
बोली आर पाली म मिद्नेवाली वैदिक खछाभान्यक्रिवा सै निकले ह जिस्कं अन्त मे -ते 
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आता है ओर जिस समातिसूचक चिह्ध वगं म इ- ओर ई- जोड़कर च्गाया नाता 
है । ये सूप है : अचिते, चरितवे, स्नवितवे गौर हंवीतवेः । त्‌ का द्वित्वीकरण 
बताया टै किं अन्तिम वगं में ष्वनिव टै (६ १९४ ) । इस कारण ओर भी शचद्ध यह 
होगा कि इस सामान्यक्रिया का मृ आधारे -तचह्‌ द्व्या जाय जिसपर वेद म दुगुना 
प्वनिबक ह । अभमाग° इन्त ( कप्य° एस, ( 5 ) ६ २७ ) इसटििि = वैदिक र्तः 
दं माना जाना चादिए । इसी भाति पायवे = पतच दै, गमिन्तए की तुलना मँ 
वैदिक यमित टै, परिणिधन्तए की ( ओव § ७९ ) वैदिक दात टै । यह 
सामान्यन्निया मुख्यतः वर्तमानकाल कै चगं से बनायी जाती दै : हयौ चप रुप भिल्ता दहै 
किन्त इसके साथ-साथ पाडश्भवित्तपए भी आया है ( विवाह ; नायाघ० ) जो भरू खे 
बने ई ; चिहरित्तप देखा जाता है ( मग ; उवास० ; कष्य ; नायाधर आदि 
आदि ) ; सुमरित्तप, सरित्तप आये ह ( आयार ० पेज १३५; १७ जौर २० ) ; 
तरि्तप टै ( आवार १, २, ३, ६ ), उन्तरित्तए भी आया दै (नायाघ० १३३९ ; 
ओव ६ ९६ ) ; परिच्द्न्तपए पाया नाता दै (उवास° ६ ९५) ; गच्छिन्तए (ओव 
६ ७९ ), आगच्छनत ( टाणंग० १५५ ) जीर उवागच्छिन्तपः रूप मिलते ई ओर 
इनकै साथ-साथ गमित्तए मी चरता है ( आयार० १, २, ३, ६ ; भग० ) ; चिद्धि 
तए पाया जाता टै ( विवाह? ५१३ ; कप्पर ), इस्कै साथसाथ रादृत्तद रूपमी 
आया है ( आयार २, ८, १ ओर उसके बाद ; कप्य); सद्‌ धातुका निकै 
साध निसीत्तप रूप मिलता है ( विवाह ५१३ ) ; अणुद्धिग्पित्तप रै ( ओव० ६ 
७९ ) ; पुच््छिन्तप काम म आयां है ( जम ; नाया ) ; पासित्तप्‌ पाया जाता 
है ( नायाध. ) ; कदृत्तप का चलन है ( आवार० पेन १३५, ६ ) ; दूतय- 
दू इजित्तप बना है ( कपष्प° ; टाणंग° ३६५ ) ; परिद्ावित्तए जथा है( कप्य° ); 
अभिसिञखावित्तप मिलता है ( निरया ० ) ; पूरइन्तप का प्रचार टै ( भयार० १, 
३, २, २ ) ; आख्यापय- से आघवित्तए बना ई ( नायाघर ) ; घारिच्तए्‌ काम 
मे आया है ( जायार० १,७, ७, १;२, ५, २,५ ) ; धारे त्त भी है ( आयार 
२, ५५ ₹› ३ ) ; पसित्तए भाया दै ( आयार० २, २, ३, १४ ओर १८); शी 
$ रूप आसदत्तए ओर सद पाये जाते ई ( विवाह ° ५१३ ) ; पडिस्ुणेत्तप है 
( आयार ० २, ५, १, १० ) ; शुणिच्प ( सुय २३९ ) आया दै ; अच्चि्तप 
( उवास° ); भिन्दित्तप ( विवाह ° १२२८ ) भिन्ते ह; विके साथद्कका स्प 
विडच्वित्तप्‌ बना दै ( भग ) तया इसके साथ-साथ करि्तप ओर करे त्प रूष 
पाये जाते हं ( ओव० ६ ७९ जीर ८ ; नायाघ० ; भग° ; कष्य ) ; गिषहित्तप 
= 1 (भग० ; निरया ; ओवर § ८६ ) तथा जागरित्तप भिक्ते ई 
। कष्य ) | 

१, भगवती १, ५३४ ; पञ्वाइत्ताप जच्युद पाठभेद दै । -- २. बाद्रैगे, 

पेज ६१ । -- ३. डेखम्‌युक, आर्ट इं डि स्रम्‌ ६ २०३ । 

+ ५५७९ - हेमचन्द्र ४, ४४१ के अनुसार्‌ अप० की सामान्यश्चिया कै समाति 

सूचक चिह -अण, -आणहं, -अणद्ि ` ओर पर्वे । क्रमदीश्वर ५.५५ म -पवि, 
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-पष्पि, -पप्पिणु, अणं, -अउं ओर पव्वड' बताता ई । अन्त म -अन वाली 
संजा की तुलना कीजिए जिनके अन्त परै -अणद्धं गने से उसका रूप सैवं बहु° का 
बन जाता दै, -अणद्ि ˆ लगने से अधिकरण एक> हो जाता है अथवा करण बहु° वन 
जाता है । इस प्रकार : पेच्छण = एण्टम्‌ःरै जो इष्‌ से बना टै ( = चाहना : हेच 
४, ३५३ ) ; करण = कलम्‌ है ( देच ४, ४४१, १ ) ; यह ~क प्रत्यय ॐ साय 
मी भाया दै जो अक्खाणडं = आख्यातुम्‌ मे पाया जाता है, यदह वास्तव म = 
आख्यानकम्‌ है ( देच ४, ३५०, १ ) ; भुञ्ञाणँ ओर भुञ्जणदि भी भित्ते द 
( देच ० ४, ४४१; १) तथा दुहणं भी पाया जाता टै ( क्रम ५, ५५ ) | देवं = 
दातुम्‌ मे समाततिसुचक चिह्न -पवं देखा जाता दै ( देच ४, ४४१, १ ) | यह रूप 
स्पष्ट ही वत्तमानकाक कै वगं दै- = दय~ ( ६ ४७४ ) तथा निकाले गवे समातिसुचकं 
चिह्न -वं ते बनाया गया टै । यह -वं -बन से आया ४ जो वैदिक चने से सम्बन्धित 
है, जिससे यह अप० का देवं वैदिक दावने का समरूपी हो सकता 2 । इन उदादर्णो 
कै विषय मे निदिचतत निदान तभी निकाला जा सकता रै जब अधिक उदाहरण प्राघ्र 
हो सकं । -ततु वाली एक सामान्यक्रिया भजि दै ( देच ० ४, ३९५; ५), जो मज्ज 
कै कर्मवाच्य कै वर्गं से कर्तृवाच्य कै अर्थं मे बनाया गया है । यह अपण मँ अन्यत्र भी 
पाया जाता है ८; ५५० ) | यदि हम पुना की एक हस्तलिपि के अनुभार भंज्िड = 
भक्जिड पाठ उचित्त न समन्तो । सामान्यक्रिया का यह रूप कृदन्त कै अर्थमेभी 
काममे लाया जाता ( देच ४, ४३९ ) जैसा कि इङ रीक विपरीत कृदन्त कै 
कड रूप सामान्यक्रिया के शयान मे काम में लाये जाते ई (; ५८८) । कमदीदवर ने ५, ५५ 
म खहड' ( पार म छहतं रै) भी दिया दहै। 
६ ५८० प्राक्त म कर्मवाच्य कौ एक अपनी अग सामान्वक्रिया दै" : महार 

म दीसद = दद्यते ते दीसिडः शप बनाया गवा टै ( रावण० ४, ५६१ ; €, ३०), 
घे प्यद = शुष्यते से घेष्पिड' निका टै ( रावण ० ७, ७१), हत्‌ धातु कै रूप 
हम्मई से आहम्मिड' बनाया गया १ ( ६ ४४० ; रावण० १२, ४५ ) ; जै भ्महा* 
म दिल्ञद = दीयते से दिजिड निकल्य र ( पत्यै ° ६, ७ ) | इनके साथ अभ्माग० 
रूप मरिच्िड भी रखा जाना चाद्िए नो च्रियते चे निकला रै (दसर ६२४, ४०) 
साथ ही साधारण व्यवहार का रूप मरिड मी चल्तादै, शौरन्मे मरिदुंदै (; 
५७५ ) | अप रूप भच्िड के विषय मँ { ५५७१ देखिप्‌ | 

१. एस ० गौद्ददिमत्त, त्सा० डे° डौ मौ० गे० २८, ५९१ जरं उसके 

बाद कै पेज । 


कृदन्त ( -स्वा ओर -य बाले रूप ) 

६ ५८१- संस्कृत में -त्वा ओर ~य अन्त मे आने पर कृदन्त कै प्रयोग मँ 
जो मेद माना जाता दै चह प्राङृत मे नही मिलता । ये प्रत्यय क्रिवार्ओ मे समान सूप 
से जोड दिये जाते है, भे दी उनमें उपसग लगा हौ अथवा वै विना किसी उपसगं कै 
ह । महा० म -त्वा का प्रयोग किसी दशा मे नदीं जिया जाता ओर शौरर, भाग 
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तथा ठक्की मँ दोनो प्रकार कै कृदन्त क्र धातु ॐ कदुअ ओर गम्‌ कै गदुअ स्पा 
तक ही सीमित ३, चररुचि० ६२, १० ; क्रमदीदवर ५, ७४ ओर ७५ ; माकण्डेव पन्ना 
६८ # अनुसार इन रूपो का व्यवहार दौर० मे नित्य ह किया जाना चाषिए ओर 
इस विधान कै साथ सव अ्न्थ मिलते दै' । इस श्रकार : डौर० रूप कदुअ दै ( मृच्छ 

७२, ६; ७४ ६ गौर ९; ७७; २५; ७८) ९; ९५, ८ ; शकूर २०, ६; ३३ 
३; ५४, २३७५७, १३; १४०, ६; विक्र १५१ €; ४४) १०; ४५, ९०; ५२) 
११ ओर २१; ८४, २ आदि-आदि) ; सौर० मे गदु मिलता दै ( मृच्छ २, 
१७ ; ५१, ४; ५३, १५.५७४, २४ भादि-आदि ; दकु° २३, ७; विक्र १६ 

१८ ; ३०, ३ ) । हेमचन्द्र ४, २७२ ओर विंहराजगणिन्‌ पन्ना ६१ मे शोर० म करिअ 
तथा करिदूण, गच्छि ओर गच्छिदूण काम म ल्यने की अनुमति देते ह जिनमे से 
करिय जीर गच्छि निष्ठ हस्त्लिपि्यो जौर पाटो मे भिल्ते हः तथा करिदूण 
नैणदौर० रूप जात होता टै ( ६ २१ ) । करि ओर गच्छि का व्यवहार सन्धि 
छद माना जातां दै अथवा नदं, यह सन्देदात्मक दै : आअच्छिअ आया हं ( रत्ना 
३०८, ३० ) ; आगच्छ भिल्ता है ( बेणी० ३५, २१ ) ; समागच््छिअ पावा 
जाता टै ( मुद्रा ४४, ५) ; अेकरिथ भी आया द ( मृच्छ १५०, १३ )। 
इनके अतिरिक्त आअ्दुख मी देखा जाता दै ( चैतन्य ° १२८, १३ ; मल्लिका ° २२५) 
१); आगदअ आया है ( मद्ल्किा० १५३, २४; १७७, २१ ) ; णिग्गदु 
भिल्ता दै ( मह्िका० २१५, ५; २२६, १० ; २२९ १५ ओर्‌ २०) | येल्पबाद्‌ 
कै तथा निकृ पाठो मे पाये जते ह । उक्तं दोनो सूप माग कै भी अपने द । कदुअ 
लीजिए ( मच्छ १९) ६; ८१; १३; १०८; १७; ११५) २ भादि आदि ; यकु 
१३३, ७ ; मुद्रा ६९३, ८ आदि आदि ) ; माग मे गदुज मी मित्ता दै (मृच्छ 
४०, १० [ गौडवोञे कै संस्करण के अनुकर यदी पया जाना चाहिए | ; ४३, १२; 
११८, २२; १३६; २१; १६४ १०; दाकु° ११६७ ९ आर्दि-भादि )। इसी भति 
दक्की मे मी ३ (मृच्छ० ३६, २२) । मृच्छकटिक १३२, २५ म मागर क्प गच्छि 
दिया गया है, इसके स्थान मे अन्ततः इसी नारक में आवा हज दूरा रूप गद्ध्विअ 
पदा जाना चादिए ; १२७; ५ मै सब्र हस्तलिपिर्यो मं गडि भिल्ता है । यह रूप = 

-गस्य रवा जाना चाददिए । देमचन्द्र की इस्तलिपिरयो मँ मी ४, २५२ ओर ३०२ मे 
घन्यीकरण की अनुमति पायी जाती दै [ देमचन्द्र ४, २७२ इख प्रकार ई ; क-गमो 
डडअः ॥ २५२ ॥ इसकी व्याख्या यह है : आभ्यांपरस्य क्त्वाप्रत्ययस्य डित्‌ 
अडअ इत्यादेदो बा भवति ॥ कंडज । गदुक । ˆ" ` । [ यही सूत्र ओर उदाहरण 
४, ३०२ म माग० कै सम्बन्ध मे मी उद्धृत करिये गवे ह । --अनु° | | इनके अनुसार 
कडु जौर गड रखे जाने चाहिए क्योकि चरिविक्रम ओर सिराजगणिन्‌ कदुअ 
जीर गदुअ रूप सिखाते ई, इसक्ि हेमचन्द्र मे दृश्तल्िपि की भूल भाद्म पड़ती है | 
[ मष्डारकर इर्स्टस्य्‌ट की पीर दस्तक्पि म अअ क त्थान मे अदु आया है जौर 
कंड्ञ कै स्थान मं कदुअ दिया गया द| गड क स्थानम भी गदु पाया जातत 
है । -अनु० ]। ये रूप ्कटुवा ओर #र्गदुवा से व्यु्न्न है जिनमे अंशष-स्वर 
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र अन्तिम स्वर आ निवल हो गया है (६ ११३ ओर १३९) । काऊण, आच्छि 
ऊण, आगन्तुण तथा इनके समानं अन्य रूपां कै विषय में ; ५८४ देखिप्‌ | 
१, पिद्राल, कू० वाइ ० ८, १४० । -- २. पिर, उक्त पत्रिका । मारवि- 
काग्निमिव्र ६७, १५ की हइ हस्तक्िपि मं छद्ध रूप गदुअ दिखा गया हं । 

६ ५८९-- -त्वा प्रत्यय ओ प्रात मेँ -त्ता रुप ग्रहण कर रेता है ओर अनु- 
स्वार कै अनन्तर ~ता बन जात्ता दै अग्मागन्मे कृदन्तं का सवसे अधिक्रकाम मेँ 
आनेवाला रूप ह ; जैन्यौर० म भी ईसक्ता बार-बार व्यवहारं करिया जात्ता है ओर जै०- 
महा० में यह विरल नही दैः । साधारणतः समातिसूचक चिह् वर्तमानकाल कै वं मे 
लगाया जाता दै ; फएरकर बातो में वदी सव वाते इसकै लिपि मी लागू द नो सामान्य 
क्रिया $ विषय में कटी गयी ह । इस प्रकार : अश्माग° भ चन्दित्ता आवां है (देच> 
२, १४६ ; जोव ६ २० ; नायाध० ; उवास्त° ; भमग० आदि-आदि ) ; चसिन्ता 
है ( आयार० १, ४, ४, २ ) ; चदत्ता = कत्यजित्वा दै ( आयार ० १, ४, ४, १; 
१, ६. २, १; ओवर ६२३; उत्तर ४५० ; ५१७ ; ५४१); अचक्रमित्ता 
( आयार २, १, १, २ ) पायां जाता टै ; गन्ता = पाली गन्त्वा दै ( ओव 
१५३ ) किन्तु इसके साथ-साथ आगमेत्ता रूप आया है ( जायार० १, ५, १, १; 
१, ७, २, ३ ), अणुगच्छित्ता ( कपय° ), उवागच्छन्ता ( विवाह° २३६. ; 
ओवर ; कप्पर ; निरया ° ), निग्गन्छित्ताः पडिनिम्गच्छिन्ता सूप एाये जाते ह 
( निरया ° ) ; चन्ता = वान्त्वा दै ( आयार १३२, १४; १, ६,५,५;२; 
४, २, १९ ; युय ० ३२१ ) ; भवित्ता आया दै ( विवाह ° ८४४ ; ओव० ; कष्य ° ; 
उवास आदि-आदि ) ; जिणित्ता दै ८ सुय° ९२९ ) ; उवने त्ता = ५उपनीत्वा 
१ ( सुय ८९६ ) ; पिचित्ता दै ( आयार० २, १, ३, १) ; उद्धित्ता (निरया०), 
अडुद्धुन्ता ( कष्य० ), पासिन्ता ( राय० २१ ; सूय ° ७३४ ; ओव { ५४ ; पेज 
५९, १५ ; उचास० ; नावाधम० ; निरया० ; कप्य० ) मिर्ते हं ; निज्छादन्ता = 
#निध्यात्वा र ( आयार १, १, ६, २); मुयित्ता ( विवाह° ५०८ ), ओभ 
चित्ता ( कप्पर ) मुच्‌ से बने दं ; प्रच्छ से सम्बन्धित आपुच्छन्ता ( उवा } 
ओर अणादु च्छित्ता आये दं ( कप्य° ) ; छुभ्पित्ता, वि्छुभ्पित्ताः ( आयार ० १, 
२, १, ३; १, २, ५, ६; सवर ६७६ ओर ७१६ तथा उस चाद कई की तुल्ना 
कीनि ) मिलते ई, अणुद्धिम्पिद्ता मी टै ( जीवार ६१० ) ; मन्ता = मत्वा है 
( आयार १, १ ५५ १; १९३ १,३; सूर ४०३ भीर्‌ ४९३ [| स्वेन यही षार 
पडा जाना चाद्िप ] ) ; उत्तासदन्ता = #डज्राखयित्वा है ( आयार्‌० १, २, $, 
३ ) ; विच्छडदत्ता, वचिगोवदन्ता जर ज्ञणद्न्ता आवे द ( भव ° ) ; आमन्तं त्ता 
पाया जाता दहै ( सख" ५७८ ) ; आालिच्ता = आस्फाटयित्वा टै ( सूय° 
७२८ ) ; पगवच्प्पेत्ता = #प्रकर्पयर्वा है ( सुय ९३५ ) ; टवं त्ता = स्थाप- 
यित्वाटै ( आयार २, ७, १, ५; पेन १२९, १६ ; उवास° ) ; सिक्खावें ता 
जर सेदावे चा = #रिक्षापःयत्वा तथा शदौक्षापयित्वा टै ; सदाचित्ता = 
शदाब्दापयित्वा दै ( कप्य ; निरया ) ; अणुपालित्ता ओर्‌ निवेसित्ता मिलते ई 
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( कष्प० ) ; थिन्त = ५अधीत्वा = अधीत्य ई ( सुय ° ४६३ ) ; विदित्ता आवा 
टै ( आवार० १, १, ५, १; १,२,६, २); स्तु का संथुणित्ता क्प मिलता दै 
( नीवा० ६१२) ; हन्ता है (आयार० १२, १,३;५; ६; सवर ३५८; 
६७६ ; ७१६ ओर उस बाद कै ‰ ; कष्पर ) ; चररिदिन्ना आया टै (चष ९३ द), 
परिपिदं त्ता ( आयार० २, २, ३, २७ ), परिपिद्ित्ता ( कष्य ) ओर पडि- 
{चदित्ता ( सुख ० ७२८ ; पार म पडिपेदन्ता र ) परि उपसगं के साथयचाङकेसरूप 
ड ओर परि, घरति + पी के ; जदहिन्ता चलता दै ( उत्तर ७५३ ) ; विष्पजदहित्ता 
भी दै ( जायारग पेज १२५, १ ; उत्तर० ८८१ ), ये दोनो हासेबनेह;डइुकासरूप 
हणित्ता ई ( विवाईइ० ९१० ) ; आप्‌ का प्र उपसगं कै साय पडणित्ता रूप आवा 
है (सुय ० ५५७१ ; विवाह ° १३५ ; २३५ ; ९६८ ; ६६९ ; पष्णव° ८४६ ; नायाध° 
१२२५ ; व° ; कप्य० ; उवास० आदि-आदि ) ; सुणिच्ला ( उवास° ) ओर 
पडिसुणिन्ता पाये जाते हं ( कप्य ; निरया ° ) ; अविधूणित्ता दै ( सूय ८५९); 
छेत्ता जौर भेत्ता मिल्ते दै ( आयार १, २, १, ३; ९, २, ५, ६ ; सूय > ६७६ 
ओर ७१६ तथा उसके बाद कै ६ ) ; विडव्वित्ता दै ( भग० ; कष्य° ), इसके साथ- 
साथ कर्ता भर करित्ता जाये ई (आयार २, १५, ५ ; ओव० ; कप्पर ; 
निरया० ) ; ज्ञा से जाणिन्ता ( आयार० १, ३, १, १;३;, १;४,२;१, ६, ५ 
२; दस० ६३०, ४० ), अपरियाणिन्ता ( राणंग> ४२ ) ओर चियाणित्ता सूप 
पाये जाते द ( दसभ्नि° ६३५, १४ ; ओव° ; कप्य° ) ; क्री चे किणित्ता बना 
ट ( सुय ६०९ ) ; अभिगिण्डिन्ता ८ आयार० २, १५, २४ ), ओगि च्हन्चा 
( ओव ) तथा पगेष्डित्ता ( नाया ) ग्रहुककरूपदहं। जैभमहा० म नीचे दिये 
उदाहरण देखने म आते ई ; गत्ता ( आव पत्तं ° ४२, ७ ) यर चदिच्ता आये हँ 
( आवशपत्सं° २९) १ ) ; करिसित्ता = छृष्टुवा रै ( आद एवै २८, २) ; 
खंधित्ता आया १ (पत्य०) ; बन्दित्ता ( कालका ° ; प्ते ° ), मेदधित्ता (काच्का९), 
उद्धता ( आवरणं १०, ४१), ष्डादन्ता (आवश्त्सं° ३८, २) ओर उस्सा- 
रित्वा पाये जाते हँ, उद्ेत्ता = आद्रयित्वा ६ ; विच्ठा, अञ्जावित्ता, मारे त्ता 
चेत्ता ( पर्य° ) ओर पडिगादेत्ता भित ई ; पार्पेत्ता = पायित्वा ३, चाद्िन्ता 
मी है ( आवश्पत्छं ९ ३ ; ३०, ९ ; ३८; ६ ); विन्तवित्ता जावा टै (कालका); 
नेवच्छे'त्ता = 9नेपथ्ययित्वा ई ( आवश्पत्वं* २६, २७ ) ; आदणित्ता पाया 
जाता दै ( आवरएलभं° २९, ५ ) ; पचचचक्खाइच्ा = #्रत्याख्यायित्वा 2 (एत); 
सुणेत्ता ( आवण०पर्त्व° ४, ३३ ; एत्वं ° ), अुज्जित्ता ( प्त्यै° ), जाणिन्ता 
( काछ्का° ) ओर गिण्डित्ता ल्प पाये जाते ह ( सगर २, १७ ; कालका ) | - 
हेमचन्द्र ४, २७१ कै अनुसार शौर० मँ अन्त म -त्ता गकर बननेवाछे रूप भी चल 
सकते ई जैसे, भो त्ता = भुक्त्वा ; हो त्ता = भूत्वा, पदिन्ता = परित्वा जौर रन्ता 
= रत्वा । साधारण दौर कै लिए ये रूप एकदम नये" ह | इसके विपरीत्त ०. 
शोर० मँ इनका बहुत अधिक प्रचार टै ; देमचन्द्र का नियम ैग्दौरन् कै हि दही 
बनाया गया द्येगा ( ई २१ ) । इस प्रकार : चत्ता = त्यक्त्वा है ( पवर ३८५, 
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६४ ; कंत्तिगेर ४०३, ३७४ ) ; णमंसित्ता = नमस्यत्वा रै ( पव ३८६; & ) ; 
आलोचिन्ता = #आदटोचयित्वा टै ८ पव० ३८६, ११ ) ; निरुड्जिन्ता = निरुध्य 
( पव ३६) ४० ) ड ; णिह णित्ता = निदत्य 1 ( कचतिगेर ४० १, ३३९ ) ; 
जाणित्वा = ज्ञात्वा दै (पव ० ३८५, ६८ ; कत्तिगो ४०१, ३४० ; ३४२ ; ३५०) ; 
बियाणित्वा = विज्ञाय टै (पव० ३८४, २१) ओर वन्धन्ता = बदूध्वा ६ (कत्तिगे* 
४०२, ३५५ ) । अन्मागर क्प दिस्सा, दिस्सं बर दिस्स = दष्ट्वा तथा 

परदिस्षा = #पदष्टेवा के विषय म॑; ३३४ देखिए | 
१. याकोबो का यहः कथन ( परर्घे० ६ ६१ ) कि यह कृदन्त जँ ग्महा० मेँ 
बहत कम काम भं अता है, ज्रमक है। महाराष्ट्री एर्वद्ंगन के कुट रूप पैसे 
स्थलों म आये दै जो अन्माग” में लिखे गवे द ; किन्तु इनको छोड़ कर भी अन्य 
रूष यथेष्ट रह जाते है, जसा कि ऊपर दी गयी सूची से ग्रमाणित होता है ओर 
उक्त सूची अनायास बद़यी जा सकती है । -- २. हस्तष्टिपियाँ बहुत अधिक 
बार व्तमानकाल की क्रिया कै चादु केवर २ त्ता लिख कर करदन्तं का रूप 
बताती है ( वेबर, भग० १, ३८३ ) । इसक्तियु इनमे उवागच्छन्ति २ त्ता 
उवागच्छित्ता पका जानः; चिण्‌ । विवाहपन्नति कै सम्पादकं नै यह न 
सम्चने के कारण उवागच्छन्तित्ता, निगच्छन्तन्ता, चद्धन्तित्ता, रड़न्तिन्ता 
( २३६ ), सेपेदेदन्ता ( ५५२ ), पाखदन्ता (१.५६), दुरुदेदत्ता ८ १७२ ), 
इतनः ही नही, विषप्जहामि के अनंत २ त्ता जने परं विष्यज्हामित्ता 
दिया है ( १२३१ ; १२४२ जौर उसके बाद्‌ ), अणुप्पविसामि १२४२ ओर 
उसके बाद २ त्ता जने पर उसने अणुप्पविसानिन्ता कर दिया है आदि 
जादि । इसी आति पाडणत्तिन्ता आया हं { मुय० ७७१ )। चसे श्प इस 
व्याकरण म चुपचाप सुधार दिये गये हँ । -- ३. इन तथा इन्दी प्रकार कै 
अन्य रूपो म टीकाकार बहुधा अकर्मक कत्ता देखते हैँ जिनके जन्त म संस्कृत 
भ छ खगाया जाता ह ; चे जावारंगसुत्त जौर सुयगदंगसुत्त मँ पाये जाते ई । 
कं अवसरो परर शंका होने लगती हं कि संभवतः दीकाकार ठीक रहो, किन्तु 
फेला मानने मे भवनि का रूप कटिनाइयाँ उपस्थित कर देता है । -- ५, हेमचन्द्र 

४, २७१ पर पिश की रीका । 
$ ५८३ - अन्त म -त्ता गकर बननेवारे कृदन्त कौ टोड अन्माग० मे 
कृदन्त का एक ओर रूप पाया जाता ह जिधकै जन्त मे -त्ताणं लगता दै, इससे सूचनां 
मिचल्ती है कि यह ल्प वैदिक #त्वानम्‌ः से निकला ह : भविन्ताणं ( न।याध> ; 
भग. ), पाडन्भवित्ताणं ( उवास° ) आये है ; वःसत्ताणं सिरता टै ( कष्य ६ 
६२७) ; अणणुपरेयद्टित्ताणं = #*अनुपरिवरतित्वानम्‌ है (ओव ६ १३६ ; भय). 
अभिनिवहत्ताणं ई (घूय० ५९३ ओर उसके वाद्‌) ; दुरुहिच्चाणं चरतां (ओव 
$ ७९ दो ओर्‌ तीन ) ; चदत्ताणं = *त्यजित्वानम्‌ है ( ओव० ६ १६९ ; उच्तर० 
८९ ३९१७ ; ९९४ ; ५३९ ; ५७६ ) ; पदय- का स्य पासित्ताणम्‌ भिन्नता है 
(विवाह ९४२ ; १३२२ ; निरया० ६ ७ ; नायाष० § २२; २३; २४:५४ ; ४६; 
१० 
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ओर उसके वाद ; कप्प० ६३६५; ६; ३१; ३२; ४७; ७०; ७४ ओर्‌ उसकी 
बाद ; ८७ ; पेज दद ; नंदी° १६९) ; चिद्धत्ताणं आया दै नोपय छंद की मात्रां 
बिटाने क लिए चिद्धित्ताणं कै स्यान मँ आया टै ( दस ६२२, २८ ) ; आपुच्छि- 
्ताणं मिलता ६ ( कप्प० एस. ६ ४८ ) ; स्पृद्ठाका रूप फुसित्ताणं पाया जाता दै 
( ओव ६ १३१ ओर १४० ; भग° ) ; संपच्ित्ताणं ( भग. ), उचसंपच्िन्ताणं 
( कप्य ° पस. { ५० ; ओवर {६ ३०, छ ; भग० ; उवास° ) आवै ई; ञ्सित्ताणां 
( ाणंग० ५६ ), पड़िवाज्ञन्ताणं ( आयार २, १, ११, ११), आयामे त्ताणं 
( सूय० ६८१ ) ओर चिदित्ताणं रूष मिलते ई ( आवार ० १,७, €, २) ; संपि 
हित्ताणं = #संपिधिस्वानम्‌ = संपिधाय दै (सम० ८१ ; पा मे संपदित्ताणं द) 
संविध्ुणित्तणं ( ओव ° ६ २३ ); करे ताणं ( दस° ६१४) २७ ); आगिषण्डि 
ताणं ( कष्य प्रस, ९ ; उवास०), पिण्ित्ताणं ओर संगिण्डित्ताणं (नायाघ९) 
रूप पाये जातत है । जैनमहा० रूप चडचाणं आया दै ( कालका ० २७२, ११ ) । यदं 
कूप पय मँ एक अन्मागर उद्धरण मे मिलता द । 

१. यूरोपियन व्याकरणकारो हरा च्छाया गया रूप पी'वानम्‌ ( बेनफ, 
कौलस्टैण्डिगेस व्रामादीक इत्यादि \ ९१४, चार, ३ ; बेर, भगवती +, ४२३ ; 
द्विटनी १ ६ ९९३, का आधार, जसा किं वाकरनागच ने आट इं डिन्नो प्रामारीक 
के भूमिका के पेज २४, नोटसंख्या द म बताया हं पाणिनि ७, १, ४८ मेँ कल- 
कतिया संस्करण कै रीकाकार की छापने मं अशयुद्धि रह जाना दै । कारिकासें 
इसका जुद्ध रूप पीर्वीनम्‌ दिवा गया ह । णं शब्द्‌ के अन्त म ख्गाया इजा 
नष्ट है जैसा कि वेवर ने ष्टा १ पेज ६६ ओौर उसके बादकेपेनमं दिया, 
इस विषय प्रर आज कु किखनां व्यर्थं हं । याकोबी तथा कच अंश म कछोंयमान 
द्वारा सम्पादित अन्माग० पारो मं चब्द से अलग छापा गया णं सर्वत्र ह्वी पह 
जानेवाले कृदुन्त के साथ ही जोडा जाना चादिषु । यह तथ्यं स्टीवनस्न नें 
कल्पसूत्र पेज १४३. मं प्रहरे ही ताड किया था । 

; ५८४-- -त्ताणं कै खान म भारतीय व्याकरणकार -ततुाणं भी देते ह 
जो #तुबाणं = #त्वानम्‌ सं निकला दै ( § १३९ ), अनुनासिकं चु होने पर इसका 
ल्प तुजाण ह्यो नात्ता है : आडञाणं मिच्ता दै ( हेच १, २७ ) ; दसेडाणं, 
हखिडआणं भौर घेन्तआणं रूप आये ई ( विराज ० पन्ना ५८ ओर ५९ ) ; काड- 
आण भी है ( हेच ० १, २७ ; विराज पन्ना ५९ ) । सोडञाण ओर भं त्तआण 
मिलते है ( हेच ० २, १४६ ) ; हसेडञआणः, हसि डआआण, वो त्तआण, मो त्थ्राण 
रो त्तमाण, भो चुञआाण तथा द्रुण पाये जाते ई ( सिहराज° पन्ना ५८ आर 
५९ ) ; घे चयण आया है (देच > ४, २१६० ; सिंहरयाज० पन्ना ५९ ) | किन्तु उक्तं 
रूपो कै उदारण ओर कोड प्रमाण नहीं भिलते । इसरफै विपरीत एकं प्रस्यय जिसके ल्प 
-तूणं, -ऊणं ओर विदोषक्र तृण ओर ऊण, जै डौर० मे -दुण जौ स्वयं शौर० मेँ 
मी वर्तमान दै ै° मँ -तुण महा ०, जैरमहा०, नैश्डौर० तथा पै* मँ साधारणततः सब 
सै अधिक व्यवहार म आनेवाल्म ङदन्त बनाते हं, अन्मागण म भी विेषतः प्म 
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यह देखा जाता 2 ( ३ ५८५ ओर ५८६ ) । देमचन्द्र ४, २७१ ओर २७२ कै अनु 
सार -दूण लौर० म भी वर्तमान होना चाहिए ; उसने इक्षकै निम्नलिसित उदाहरण 
दिये है : भोदूण, होदूण, पडिदूण, रन्दुण, करिदूण ओर गच्छिदूण । किन्तु 
वास्तव मेँ अनेक नारको मे शौर० तथा माग० रूप अन्त मं -तुण ओर्‌ -ऊण ल्ग 
कर बने पाये जाते ह ( -दूण वा विरल ही मिलते हं, -ऊण की भी यदी आशा 
करनी चा्िए) । इस प्रकार शौर ० मे आञच्छिऊण, पेकिशऊण, कारिङण मिलते 
है (लल्ति० ५६१, १ ; २ ओर ५), काऊण (विक्र० ४१, ११ ; ८४, ८ ; माल्ती° 
२३६, २ [पारमे काडण दै]; मद्रासी सं्करण मे कादूण है), आगन्तृण ( माड्ती ° 
३६३, ७ ; पाठ मै आगबत्तण टै ; मद्रास संस्करण मे आगन्दुण दै ), घे त्तृण 
( कर्ूर० ७, ६ ; मदिलका० ५७, १९ ; १५९) ९ [ पाठ म घक्कूुण टै ] ; १७७; 
२१; १९१, १६ [पाठम घे क्कृणदै] १३ [ पाठ मे घक्कूृण दहै | 
२२९, € [ पाठ भ घेककूण दै ] ) ओर घेऊण ( मारूती० १४९) ४) ; इस नाटक 
अन्यत्र घेत्तण भी आया है ; मद्रासी संस्करण म घत्तण दै ), दद्रुण ( चैतन्य ° ३८ 
७ ), दाऊण ( जीवा० १८, २ ) आदि आदि रूप भिल्ते ई ; माण मे पविश्ि 
ऊण पाया जाता टै ( कडित > ५६६, ७ ) । बहूत-से नाटकं कै भारतीय संस्करणों मं 
जैसे चैतन्यचंद्रोदय, मच्ल्किामार्तम्‌ , काटेयङ्कनृहल्म्‌ ओर जीवानंद म पग पग 
पर इस प्रकार कै रूप भिन्ते प्रयपे ये युद्धरै जै, मागर मँ घरे त्तृण 
( मृच्छ० २२, € ) जओौर निख्वय दौ आव० ओर दाक्षि" मे मेन्तुण मी दीक है 
( मृच्छ ९९, १७ ; १००, ५ } तया दाक्निर म इन्तुण ( मृच्छ १०५३ २२ 
यदयं वदी पाठ पदा जाना चादिए ) । अन्यथा वे रूप सर्वोत्तम पाठ ओर दृस्तलिषिों 
कके श्रमाणानसार हौर० ओर माग० मे अयुद्ध ई । मालतीमाधव २३६, २ बी. (8) 
हस्तलिपि मे मी कदुअ रूप खदध टै । सोमदेव ओर राजदोखर बोल््ो की भिल्यवट 
कारके उनम गड्बडी पैदा कर देते ह (§ ११ ओर २२)। अन्त मं -दूण लगकर 
बननेवाला कृदन्त जै°शौर० मे है : कादूण, णेदुण, जाइदूणः, गमिदूण, गद्िदूण 
जर भुञ्ञाविदूण रूप पाये जाते ई जिनके स्यान म पार्य म बहुधा अश्ुद रूप -दूण 


कै हिप -ऊण वादे ल्प दिये गये (६२१) । इस सम्बन्धमें भी हैमनच्न््रने जो 
कुच का टै ह रौर ० कै बदले जै°दोर० कै लिए लागू है । 


६ ५८५ -समातिसुचक चिह तगं जर -ऊपां उदाहरणार्थं पर्ख्वदानपृत्र मे 
भी पाया जाता ई । उसमे कातुणं = #करत्वानम्‌ ( ई, १० ओर २९ ) = अण्माग° 
ओर नैगमहा० रुप कारणं दहै ( दक्ष*नि५ ६४५, २५ ; आवश्य ९, १८ ; २७ 
१८ ; ३१, १४ जर १५ ; एवै = ७२, ४ ; ७८, ३) । इखके साथ-साथ जं०महा° 
विडव्विणं भी आया दै ( आवशणएत्वे° ३१, १३ ) ; पद्ल्वदानपत्र म नात्ुणं = 
#द्ञात्वानम्‌ ई ( ६, ३९ ) = अभ्माग० ओर जै०महा० सूप नाउणं टै ( ओव० $ 
२३ ; एत्वे» ८५, ६२) ; महा ° मे उञ्चरिऊणं जाया दै ( गउड° २६५ ) रो ततुं 
( दयाल ८६९ ) ओर घे तृणं रूप भी पाये जाते ई ( विञ्जालग्ग ३२४, २५ ) ; अ०- 
मागन म उचञज्जिऊरणे, होङऊणं ( विवाह ५५० ओर १२८१ ), नमिरणं, पञ्च 
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चेऊणं ( द्स°नि० ६४३, ३२ ओर ३५ ), वन्धिऊणं ( सुव २७४ ; २९२ ) 
रूप मिलते ह ; जैगमहा° मै गन्तुणं ( पत्यै ६९, २४; ७५, ३१ ; ७६, १० ; 
७७; ३२ ; ७८, ९ ओर ११ ; दवार० ५०६, १६ ) है ; भरेऊणं ( बावन ९, 
१३) होऊणं ( पत्तं ° ५७, १४) ण्डविङणं ओर द्ाऊणं ( एत ६९, ३० ), 
दरणं ( आवश्य ९, ११; १३, ३; २५, १७ ओर ३९; एत्वे ७९, ६ 
ओर्‌ २१; ८२) १८ ), परिभमिङणं ( एत्य ° ७४, ३४), जगम्पिङणं 2 जर 
पयम्पिङणं = #ग्रजल्पिच्वानम्‌ दै ( एतय ८३, २; ७९, १५; ८५, २८), 
विहेऊणं = %विधयित्वानम्‌ = विधाय टै ( काल्का० २६७, १६ ), नि्ुणिङणं 
( प्स ° ७७, १८ ) आया दै । इनके साय-साय सोऊण ( कारका ० २६०, १७ ), 
चिन्दिऊणं ( जावै ° ३७, ४० ) ओर भुल्जिऊणं चलते ह ८ द्वार० ५००, 
३६ ) । -ऊणं वाल्य सूप नो प्राचीनत्र मानां नाना चाहिए, कभी-कभी -ऊण कै 
एकदम पास म देखा जाता है ओर प्म च से पहले आता है जैत, नै०महा० से 
मणिण आपुच्छिङण ˆ“ गन्तृणं च ( द्वार ४९६, १८ ), भन्जिङणं च 
'*" शिष्डिङण ( द्वार० ५००, २९ ) आये ह । प्रच मै छन्द की माज्राएं रीक कलै 
कै लिप नैन्महार में निमन्तिङणं गन्तूण ( प्रक्र द» + ३ ) ओर्‌ चन्छि प्र 
कुम रोहसिऊणं मिच्ते द॑ ( पत्य॑ ८२, ८ ) । सामान्यक्रिया के अर्थं मै मद्धिङ्धणं 
= #ष्रदित्वानम्‌ ( आवर्एत्॑० १२, ८ ) आयादै, ग्म ११, २ इसकै खान 
म महिं = मर्दितुम्‌ ६। 

, ६५८६ अन्त में -ऊण गकर बननेवा्ा कृदन्त का रूप ही महा० ओर 
जै°महा० मे ससे अधिक चल्ता है। यह अन्मागन् त भी पाया जाता ओर ° 
शीर मे भी जिसमे इस ध्वनि -दूण हो जाती है ( { ५८४ ) । इसे द्वि वही 
नियम चन्तं दह॑नो सामान्यत्रियाकैर्द। इस नियम से महा म जेण भिल्ता है 
( हेच ० $) २४१ ; गउड० ११९७ ; रावगर €, ७४ ), इसके साथसाथ जैग्महार 
म जिणिऊण आया दै ( हैच० ४, २४५ ; एत्वं* २२, १६ ), णिज्िणिङण भी 
है ( एत्व ८२, १३) ; मदा ओर जैर्महार में दोण दै ( गउड० ; शा; 
पत्यै ; द्वार ४९५, ३० ), दैमचन्द्र ४, २४० कै अनुसार होअङऊण भी होता दै ; 
अन्माग० ओर जै०मदा० मे चदऊण = #त्यज्ित्वान ३ ८ उत्तर ३० ; २७७ ; 
३०३ ; ५५२ ; एत्वं° ) हसेऊण आया टै (हेच ३, १५७ ; कऋ० ४) ३९) | इसकै 
साथसाय महार जर जेमह्य° मे हासिङण मी पाया जाता है ( क्रम ४, ३९ ; 
हाक ; राचण० ; सरस्वती १३५; १२ ; परत्व ), महा मँ विदहसिङण मी ट 
( गङड० ) ; महार, जै°्महा० ओर अन्माग० म गन्तुण चल्ता है ( गञ्ड० ; 
रावण ; एरत्प० ; आवशप्त्सं* १९) ३; ओव { १६८ ओर १६९ ) ; मद्यार, 
अभ्माग० ओर जै"महा० म दट्‌ट्धृण ( देच ४, २१३ ; गउड० ; दयाल ; रावण० ; 
कपुर ७४, ७ ; आयार २,३, १, ६; आवशर्यै* २४, ११ ; द्वार ४९८, 
२४ ; प्त्यं° ; कालका ) देखा नेता; अन्मागर मे 1 है ( पण्णवर 
१०४ ) ; महा° ओर जैमहाऽ्मेपा धातुका रूप पाऊण आया टै (= पीना: 
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गञड० ; मुद्रा ८३, २; द्वार ५९६, २८ ) ; महा° मँ बोदूण पाया जाता है 
( रावण० ) ; अन्माग० ओर लैमर भ बन्द्ङ्धिण मिल्ता दै ( कप्य० री. पच 
(1. 1.) १३, ९ ; सगर्‌ २, ८; ११, १२ ; कालका ); अन्मागर म लदुधृण 
= भ्लब्ध्वान दै ८ चूय० ८४६ ओर ८४८ ) ; जै०मा० मे आपुच्छिङण आया 
( एत्व ; दार ० ४९३, १८ ) ; महार ओर जै०महार म मो चण = भसुक्त्वान 
ह ( हेच ४, २१२ ओर २३७ ; गउड° ; हाल ; राचण० ; विद्ध ११, ८ ; एतै 
कालका ; द्वार० ४९७, १८ ; ४९८; ३८ ; सगर्‌ ७, १३ ) ; जेगमहा०्मे मरि 
ऊण ई ( सगर ११, ७ ओर ९ ) ; अग्भागर मँ विद्‌धण = विद्धवान दहै ( ख्य° 
९२८ ) ; मह्य ° म पडिवज्जिऊण = श्रतिपायित्वान = परतिपद्य ई ( दयाल ) 
महा ० म उड्ऊण (गउड ०) : अचहत्थिङण, पज्नालिङणः, आकाटेऊण (दाल) 
रूप मिलते ई, उअङद्धेऊण = उपगृह्य दै तया णिथमेङण = नियम्य है (रावण०) 
जै=महा० म सस्पणिङण ८ पर्य ० ), इक्छेङण ( द्ार० ४९९, ८ ) ओर रज्जि- 
ऊण ल्प आये दै ( कक्करुक शिटाटेल १६); मेसेङण = *भमेषयित्वान 
( कालका० ), उचिऊण र ( सगर १, ६० ; एर्प॑° ), उदऊण = श्स्थागयित्वान 
( जवण्पर्त्व° ३९, ४) दै ; महार, दाक्चि० ओर ने०महा° मँ इन्तुण आवा है 
( देच ४, २४४ ; रावणे ; मृच्छ १०५, २२ [वह दी पाठ पदा जाना चादि], 
ए्स° ) । इसके साथ साय मह्य ° म॑ आहणिकण कूप भी मिलता है ( मृच्छ० ४१, 
१६ ), जैमहा° भ इणिङण देखा जता द ( आवशएतयँ ° १७, ३१ ) ; महार मे 
सेत्तण ( माम €; ५५ ; हेच ४) २१२ ; राकरगर ), मह्यम में रोऊणल्पभी दै 
(हाल), जव किं जैन्महार्मे रु घातुका रूप ( ; ४७३) रोविङण बनता है ( सगर 
७, ११ ) ; वे त्तण ह ( मामर ८, ५५ ) ; मह्यर म चच्‌ काल्प वत्तृण मिल्ता 
है ( हेच ४, २६११ ; रावण ) ; जै°्महा° भ पिद्देङण है ( सगर १०, १७ ) 
महा =| = प्रहा * ओर अण्माग- में वङ्ग ( भाम २३ ; गर्द ; कचप्रकाथ 
३४३, ३ ; दार ५००; {६९६ एर्स्वर ७८, १ ; पण्डार ३६७ ) है म्हा* म श्वुणि 
ऊण चलता दै ( रावण ६, २० ) ; जैरमहा° मे पाविऊण है ( पत्तर ) ; महार 
ओर जैरमहा० मे सोऊण रै ( माम ४, २३; चिच २, ६५७ ; ४, २३७ ; गड; 
हाद ; राचण० ; एत्य > ; काल्कार ; सगर ७, द; ११; १२; आचन्परत्सर १ € 
२० ; ३१, २३ ) । इसकै साथ-साथ सुणिङण पाया जाता है ( हेच ३, १५७ ) ; 
नैमहा° में छर चण ( एत्य ° ) ओर छेदि ऊण स्प मिलते हं ( काच्का० दो, ५०७) 
११ ) ; जै°मद्य° म भञ्धिङण ओर भज्ञेऊण आये ह ( एत्य ° ) ; आव०, दाल्ि° 
ओर जेभ्महाण्मे भे त्तण मिलता टै ( मृच्छ० ९९; १७ ; १००, ५; एत्वे ), 
जैर्महा० म भिन्वदिङधण भी आया है ( तगर ३,.१ ; ६ ओर १८ ) ; अन्मास० मेँ 
मोचण कामम आता टै ( वरर ८, ५५ ; देच ४, २१२ ; ओव ६ १८५ ) 
जैन्महा° मे उवभुञ्जिङण भी टै ( एत ) ; पल्ख्वदानपत्र ग काचुण जाया दै 
( १०१, ९ ), बैन्छौर० मे कांदण ({ २१ ओर ५८४ ), महा° ओर जेरमहा० मै 
काङण हो जाता टै ( भाम ४२३; ८; १७ } देच २, १४६; $; २१४ 
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गञउ्ड० ; हाल ; रावण ; एत्स॑° ; काल्का° ; द्वार० ४९९, ३९ आदि-आदि ), 
शोर० मं भी यह रूप काम मरे आता है, पर उसमे यह रूप अद्ध है ( ६ ५८४ ), जै०- 
महा० मे विडच्वि्तण स्प भी चलता रै ( द्वार० ५०७, ४० ; पएरसँ ° ) ; महार ओर 
जैग्महा० मे गहिङण रै ( गउड० २८२ ; विन्जालगगडइ्‌ २६, ९; पएर्त्व° ; द्वार० 
५०३, १ ; कक्कुक ॒दिलाटेख १७ ; काल्का० दौ, ५०५, २९ ) । इसके साथ-साथ 
जै०मदा° रूप गेण्डिङण भी टै ( आवन" ४३, ७ ; पर्व ) ; महार जै°महार 
ओर अन्मागन्मे धेंत्तृण सूप पाया जात्तादै (वर ८; १६; देच २, १४६; 
४, २१० ; गउड० ; हार ; रावणम ; एय = ; काल्का० ; सगर ५, १४ ; नायाध° 
९६० ; पषा ० ३६७ ) | यह रूप माग० पद्य मे भी मिलता है ( मृच्छ ० २२, ८) ओर 
दौर० मे भी पाया जाता है किन्तु इस बोली में अश्चुद्ध दै(; ५८४ ), अन्मागन मँ 
परिघे तण भी दै ( पण्श० ४८७ ) ओर महा° मे चेऊण देखा जाता दै ( भाम 
४, २३ ; सरस्वती ° १८०,४), इसमे हाल १३० मे आये हूए घे चण के अन्य रूप के 
स्थान मे यह दिया गया दै किन्तु ३५७, ९ भँ घेत्तण आया दै (प्रिय० ३३, १५) ; 
दौर० म यह रूप अञ टै § ५८४ ) । ये रूप शप्‌ से निकले ई ; महा० म णाङण 
ओर जै°मदा० म नाङण ( दैच० ४5७; रावण० ११, २१; द्वार ४९६, १६; 
एत्व? ; कालका र) दै | इसके साथ. साय महार, जैन्महार ओर अन्माग° म ज्ाणि- 
ऊण रूप भी चलता है ( शल ; काल्का° $ जावशपए्वं° ८, २३ ; पष्ा० ३९४ ), 
तैरमदा° मे चियाणिऊण भी आया है ( एरत्वै° ) ; महा० मै आचन्धिङण भी टै 
( राचण० १२, ६० ), अभ्माग° मे बन्धिङ्धण हो जाता है ( सुय २८५ ) । -- 
पै० मेँ हेमचन्द्र कै अनुसार दन्त ॐ अन्त मरं तुन लगता है ; समप्पेतुन = #सम 
पयित्वान्‌ दै ( २, १६४ ), तन्तून, रन्तून, हसितुन, पदितुन, कदितून ( ५, 
३१२ ), नड न, नट्थून, नद न, दत्थून ल्प भिन्ते टै जो नेश ओर दश्‌ से वने ह 
( ४, ३१३ ) ; वरचि १०, १३ जर मारकष्डेव पन्ना ८७ क अनुार पै° मे -तुनं 
लगता टै, उदाहरण ई : दातूनं , कातुनं, घे नने, हसितुनं ओर पतितुनं । सिंह. 
गराजगणिन्‌ पन्ना ६४ ओर ६५ म उक्त दीोर्नौ समातिचूचक्र चिदहौ की अनुमति दता है | 
उसके उदाहरण द : हसितुनं, हासखितुन, दद्रन भौर दत्थून । स्द्रर के काव्यालंकार 
के २, १२ पेज १४, ( १ < कौ टीका म नमिसाधु ने एक ओर उदाहरण आगन्तन दिया 
ट । काव्यकस्यल्तादृत्ति कै पेज ९ मे अमरचन्द्र नै गन्तून दिया है | | 

६ ५८७-- -त्ता = -त्वा के साय-साय अग्माग० जौर जैग्शौरन्मे भी, 
पर बहत विरल, -च्ा पाया जाता दै, अर्माग० भ -त्ताणं कै साथ-साथ -च्चाणं 
ओर -चाण भी देले जाते हं । -्चा को वैदिक -स्या से सीपे व्युत्पन्न करने का 
प्रयास ठीक नदीं है, क्योकि वैदिक -त्या छन्द कौ माज्रापं ठीक करने कै लिपि -त्य 
कै स्थानं मे आता है जब्र कि चामं ग्यम भीं सदा बना रहता 2 ओर स्वयं 
पच मे कभी हस्व नहीं क्रिया नात्ता, चायद हौ इक्क दुक्कै एसे रूप भिं तथा सव 
प्रकार कै व्यं॑जनान्त धातुओं म मी लगाया जाता ै। यह -भत्या -त्वा ते बना है 
ओर -त्वान ओर -शत्वानं से -शत्यानं सपमे आयाडहै, नो वैते भी अभ्मागर 
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म पाया जातादै (३२८१ ओर २९९) | इस प्रकार ¦ अन्मागर प होया = 
भूत्या = भूत्वा दै ( सूय० ८५९ ) ; अभ्माग० ओर नैन्शौर० मै टिच्चा= 
#स्थित्या र ( सूय० ५६५ ; विवाह ७३१९ ओर ९२७ ; कत्तिगे ° ४०२, ३५५ ) ; 
अभ्मागन्मे सुरिच्चा आयादहै ( चृय ९३८ ; ९४१ ; ९५० ) ; अन्मागन मे 
चिश्चा दै ( सूभ० ११७ ओर ३७८ ; उत्तर० ५१५ ; कष्य { ११२ ) ओर चे श्चा 
भी ( आयार १,६,२,२;२, १५, १७; ओवन २३); ये #$तियक्त्या = 
त्यक्ता से बने ई; पञ्चा = पीत्वा दै ( आयार० २, १, ४, ५ ) ओर अपिच्चा = 
अपीत्वा ( सूव० ९९४ ) | अन्मागण्में चेज्या (आयार १, १, १, ३ ) ओर 
पिया ( सूर २८ ) = शप्रेत्या = प्रेत्य ३। -- जन्माग० मे अभिसमेच्चा = 
अभित्तपेच्या = अभिसमेच्य दै ( आयार १, १,३, २ [ यहा यदी पाट पहा 
जाना चाहिए | ; १,७ ६५२;५, १९); च्चा ल्प आया है ( पुत्र ५६५ ओर 
उसे बाद ) । वास्तव में इसका शद सूप बच्चा दै ( सूय० ७८८३ [ कुमाठनी म 
पक-चश्चा, द्वि-वच्चा ओर तिर (चि) -चच्चा मे जिसका अर्थं कह करः दै, 
वद्या का प्रयोग वना टै । --अनु° ] ) = भवक्तया = उक्त्वा दै; दाषातुकारूप 
दच्च दै (विवाह २२७) ; हा का हिचा (= छोड्‌ कर : सूय° ३३० ओर ३४५ ; 
आयार १, ५, ४; १; १, ६,२, १; १, & ४१), देवा मी दै (अवार० १,६ 
४, ३ ) ओर पयमेंदन्दकी मान्नाएं ठीक करनेकेलिि हेच स्प भी मिलता 
(सूव° १४४) ; श्च का सों चा बनता है (देच ° ₹ १५ ; आयार १, ९) ११ ४; 
१५११२, ४; १५ ३७१; $ ६८१ ; ११५२३ ; २५७५१३१ ; चवर (५८; 
१८१ ; २९८ ; ३२२ आर्दि-आदि ; दक्ष° ६३१, १८ ; ओव ; कष्प° ; उवास ०) 
यह रूप जैन्डौर० मे भी पाया जात्ताटै ( पवर ३८६, ६ ) तया जैग्महाण्मेभी 
(काल्का° ; सनु्चा भी देखा जाता दै), अन्माग° म सोच्चं भी दै नो साच्यं इदं ( ; 
३४९ ; आयार० २, १६, १) मेआवादहै; भुज्‌ काभोच्वादोतादटै( हेच २, 
१५ ; आयार० २, १ ४,५ २, १३९, ४६२; १, १०८३३ सुघ० १९४; २०१; 
२०३ ; २२६ ; विवाह २२७४ ; कष्य ) ; अभो चा मिलता है ( सूय० ९९४ ) | 
पद्य म छंद कौ मारां ठीक करने $ लिए अभो भी पाया जात्ता है ( आयारर १, 
८, १, १०) ; अन्मागस ओर जैष्शोर०्मेदछरकार्प किञ्चा आया ईै( आयार 
२,३, १, १४५२, ३, २ ९; सृूयर २६; भग० ; उवास ; ओवर ; कषर ; 
पव० ३७९, ४ ; कत्तिगे° ४०२, ३५६ ओर उस बाद गौर ३७५ ओर उसके बाद); 
ज्ञा क अन्मागर म णचा जर नद्या रूप भित्ते रै ( हेच २, १५; आयार० १, 
३, २, १ ओर ३;१,६, १, ३ ओर ४; १,७,८ १ ओर २५; १; €; १, ११ 
अर १४ तथा १५; २, १, २, ५ ओर उसके बाद्‌ ; सुय० १५५ ; २२८ ; २३७ ; 
दस० ६२९, ५ ; ६३१, ३५ ; ६३३, ३५ ) । समापिसूचक चिह -चाण ओर चणा 
अन्मागन हिच्चाणं ( सृय> €६ ); ह याणां ( सुव ० ४३३ ) ओर णच्चाणं { सव ° 
४३) मेत्तथाप्यमेचछंदकी मात्रा ठीक करनेकै व्ह च्चाण ( सूयः क ५५१ ), 
नच्चाण ( सूय५ १८८ ), सां चाण (दस° ६३४, ४१ ; ६३७, १६) भौर चिच्चाण 
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रे वर्तमान ई ( सय ° ३५७८ ओर ४०८ ) । गव म चे चाण (आयार० ‡, ७, ६, ५) 
को श्चद्ध सिद करना कठिन टै। कल्कतिया संस्करण म इसक स्याने चेच्याल्प 
दिया गया दै । अन््राग° चुञ्खया = बुद्धवा $ विषयमे { २९९ देखिए । 

६ ५८८ - अप० मँ वैदिक कृदन्त कै समातिसूचक चिह्न -त्वी ( देल्युक, 
आद इण्डिद वैर्बुम्‌ ६ २२१) ओर -त्वीनम्‌ जते इष्रीनम्‌ ओर पित्ीनम्‌ में (पाणिनि 
७, १, &८ सर इष पर काशिका ; ऊपर \ ५८३. कै नोट की तुलना कीजिए ) ने 
रह गये ह । -त्वी का ध्वनिपरिवर्तनं -प्पि मे अनुनासिक कै बाद आने प्र्‌ अनु- 
नाधिक् पिमे (६३००९) दो गयादै जो पृडे दीधं स्वगे के, वादको हस्व स्वर 
के बाद मी -चि बन गया; इस निवम कै अनुसार -च्वीनम्‌ , -प्पिणु, -पिषा 
तथा -विणु हो गया ( हेच० ४, ४३९ ओर ४४० ; क्रम ५, ५३ ) ; उक्त समाति 
सूचक चिह्न अधिकरांड मं व्तमानकाच कै वगं अथवा मूल मं जोड जातें ट । इस नियम 


से जिणे प्पि( देच० ४, ४४२, २) ओर जेष्पिआयेदं ( हेच ४, ४४०) जो 
जिकैस्पद; ध्यै का द्याइवि बना दै ( देच ४, ३३१ } ; दय- वे दे प्पिणु = 
कदेत्वीनम्‌ बना रै ( दैच ० ४, ४४० ) ; गम्पि = श्गन्त्वी = यैदिक गत्वी £, 
गमे पपि, गम्पिणु जर गमेप्पिणु भी मिलते ह (देच ० ४, ४४२ ; नमर ५, ५९) ; 
चे क्सेवि देखा जाता द ( देच ४, ३४०, २ ). पे चिचलवि ( हेच ४, ४३०, ३; 
यह यदी पाठ पड़ा जाना चाहिए ) ओर चं कंखेवि्णु मिते ह (दैच० ४) ४४८४, ४) 
दे किं्लवि चलता ई (दैच० ४, ३५४) ; छद का रूप छडूविणु दै ( हेच ४, ४२२, 
३); मेल्लचि भया टै ( हेच ४, ३५३ ), मे च्छे प्पिणु भी है (हेच० ४, ३४१, 

) |: दोनों रप मेस्लद कँ द ( = छोडना : हेच ० ४, ९१ ; ४३०, ३) ; मिद्‌ का 
मेटवि ६ ( देच ४, ४२९) १ ) ; चुभ्बिचि, विच्छोडवि पाये जते ह॑ ( हेच ५ # 
४३९६; ३ ओर ४ ) ; भणिवि काम म आत्ता टै ( देच ४, ३८३, १ ; यद्य यदी पार 
पटा जाना चाष ) ; पिति आपा दै जो #पिचत्वी = वैदिकं पीत्वी ३ ८( हेच 
४) ४०१३); मारप्पि मिहतादै ( क्रम० ५, ६०); लमिगिविटै ( हैचर ४, 
३३९ ) ; बुह्वि चलता है ( हेच ४, ४१५ ) ; टाइवि = *लागयित्वी ह (ईच 
४, ३३१ ; ३७६, २ ) ; छेवि ( देच ४, ३९५) १; ४४०), देष्विणु ( देचर 
४, ३७०, ३ ; ४०४ ) ओर देविणणु ( देच ४, ४४१,२) खाक र्यं ब्रू ऊ 
रूप ब्रोप्ि आर घरों प्पिणु ह ( देच० ४ ३९१ ; कम० ५, ५८ ) ; सुन्धेविण टै 
( विक्र ६७, २०); ककं कर प्पि, छृप्पि ( क्रम ५, ५९ ), करेवि ( हिव ४ 
३४०, २ ) ओर कर प्पिणु मिलते दै ( देच ४, ३९६, ३) ; रम्‌ धठुकेस्प 
रमेवि, रमे प्पि ओर रमेप्पिु ई ( कम० ५, ५३ ) ; त्दुणेप्पि आवा ट ( क्रम 
५, ५७ ) ; बज धातु से बुञं त्यि गौर बुजेष्पिणु वने ई ( ; ४८८ ; हेच ४, 
३९२ ) ; गरणे प्पिणु ( देच ° ४, ३९४ ; ४३८, १ ), गेष्टेण्नि तथा गे ण्डेष्िणु 
ल्प भिल्ते हँ { क्रम ५, ६२ ) । अन्त मेँ -ऊणा लगकर वननेवाछे सूप जैते सोऊण 
ओर इखिऊण (पिंगक १, ६१ ; अ ओर ६२ अ) अप> नहीं प्रस्यत महा» है, इस 
ठीक विपरीत रूप नेसे रंघेवि, पे च्छवि, निखणेवि, वज्ञेवि ओर जाखेबि जो 
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नैगमहा० मै पाये जाते ई ( प्व ७८; २१; ८१; १९ ओर २४; ८४, ५) इस 
बोली से नाममान्न का सम्बन्ध नीं रखते । यै अपर से सम्बन्धित है । अप० मे कृदन्त 
का यह स्प सामान्यक्रिया कै अर्थम भी काम मे चया जाता टै: संबरेवि भिल्ता टै 
( हेच ० ४, ४२२, ६ ) ; जेष्व जया रै, चर्पेष्िणु = #त्यजिच्यीनम्‌ रै, टेविणु 
ओर पावि पाये जाते ई (देच ४, ४४१, २) ; खदेचि, खद प्पि जीर रदे प्पिषयु 
चलते ह ( करम० ५, ५५ ) | अव्र ओर देखिए कि साभान्यक्रिया अजि दन्त कै 
स्थान मेँ बैदौ टै ( ५७९) । अन्त मँ -तुम्‌ ओर -तु लगकर बननेवाली सामान्यक्रियां 
कै विषयमे जो छदन्त कै अथं म कामम ल्यी जात्ती है ६ ६७६ ओर ५५७ देखिए | 

६ ५६९-- अन्त म दअ = -य लगकर चननेवादे कृदन्त महा० मे बतत 
विरल टै क्योकि महया° म समा तितूचक चिह्न -ऊण काम मे लया जाता दै । गउड- 
चहो ओर राचणवद्यो मं इसका एकं उदाहरण भी नदीं आयारै। हाल में इसका एक- 
मात्र उदाहरण संमीलिञ दै ( १३७ } ; इसि यहा पर खंमीदिखदादिणअं = 
संमीलितदश्चिणकं लला जाना चाहिए तवा संम्मीटलिञ क्रियाविद्येषण मानां जाना 
चाहिए जो इसके पास दी में आनेवाङे खुदरं ओर अविअण्डं का समानान्तर रूप है 
[ यह्लं मौ वेवर्‌ दवारा संपादित तथा भट मथुरानाय शाली द्वारा संपादित ओर निर्णय- 
सागर प्रेस, बम्ब से प्रकारितं गाथासप्तरत्ती मै पाठभेद दै । वैवर $ अचि्ण्डं कै 
स्यान मेँ बम्ब कै संस्करण म अवि पदं भिता दै । - अनु* |] | पाड (८८०) 
येवर कै अनुशार क्रियात्यक संज्ञा" नहीं ; किन्त टीकाकारो कै अनुसार कर्मवाच्य की 
भूृतकालिक अंदक्रिया मानी जानी चादिष | इसी माति अण्युणीय ( १२९ ) भी वैर 


कै मत कै विरुद्ध भौर रीक्ाक्ार कै अनुसार अणुणीअपिथो पदा जाना चाहिए | 
काय्यप्रकाश ७२, १० = हाल ९७७ मँ चंलामोड्जि कै स्यान मँ श्ट स्तलिपिर्यो कै 


अनुसार बखमोडीड ( ६ २३८ ) पना चादि, जैसा कि राजानकानन्द नै अपने 
काग्यव्रकारानिदर्शन मे दिया टै; दरी शरेष्ठ स्तेलिपि मे, जौ काव्यप्रकारानिदर्शन कौ 
प्ात्त , बल्यामोदेसण रूप दिथा टै । हाल ८७९ जसम वेषर ने पषटे (दाक १ परि- 
शिष संख्या ४४ ) काव्यप्रकाश ६८, ५ ओर साहित्यदर्पण १०२, २० कै अनुसार 
चँ किंखश्च उण छापा था, अव इसकै स्थान भँ चुद्ध स्प पेकिंल्रङण दिया दै, यष्ी 
स्प काय्यप्रकाश्च कै सर्वोत्तम दस्तलिपिरयौ मै पावा जाता टै तथा सरस्वतीकष्टाभरण ४८, 
२१ म भी मिलता १। ददारूप ९१, ९ म धनिकं कै द्टटोक म णिज्जछाथणेदमुद्धं पदा 
जाना चादिपए अर्थात्‌ णिज्ाअ = निध्यतिदटै। इन कार्ण से वेचर ने हाल १ पेज 
६७ मं जो उदाहरण संग्ररीत किये रै, उनमें से कैवल काव्यप्रकाद्य २, ९ का गहि 
खद्धा श जाता टै, किन्त इसके स्थान मे मौ सर्वोत्तम हृस्तटिपिर्यो कै अनुषार दिश 
पदा जाना चारि । इनक साथ विणिज्ञि = विनिर्जित्य टै जो कर्पुरमंजरी €, ६ 
सं आया 2 ओर चलि = वस्य टै जो बाल्रामायण २५७, ४ दै, जब किं १५ 

१० मै आनेवाल ओच्थरिभ जिसका अनुवाद सम्पादक ने अवतत्य किवा ई = 
अवस्तृत £ क्योकि यद्ध ओस्थरिअराहू- राहुओस्थरि न कै स्यान में लिखा गया 
३, जैसा कि अन्यत्र मी पाया जाता र ( ; ६०३ ) । देमचन्द्र २, १४६ कै उदाहरण 

१०५ 
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अमिय तथा रमि किस बोलीक ह ओर ४, २१० म गेण्डिअ किस बोली से आया 
है, छ पता नहीं द्गता । वररुचि ४, २३ ओर ८, १६ म महार्कै द्धि समानि 
सूचक चिद -य का कों विधान नदीं आया दै। इस विप्रयमें भी फिर अदद रूप 
आये ई ओर विष कर राजरोखद्‌ इस बात का दोषी टै कि वद बोली की परम्परा कै 
विरद जात्ता दै । 

६५९० जेगमहा” म भी प्राचीन आक्दयक पर्त्वदंगन कं पाठो म अन्तम 
~य लग कर बननेवाला कृदन्त विरल है, इसके विपरीत महारा एत्वेदुंगन की नवीन. 
तर कद्यनिर्यो म इसका बार बार प्रयोग हआ दै। किन्तु यदय भी समात्िसूवक चि 
-ऊण ओर -त्ता की अेश्वा प्रयोग भें पीछे इह गया दै, जैसा अन्माग० म जनँ यह 
रूप -त्ता ओर -त्ताणं की अयेक्ना बहुत कम कामें आता दै । अन्माग० मं विसेष 
कर बहुत-से कृदन्त रूप साधारण व्यवहार म आते ह॑ जिनके अन्त म -य आता ह 
ओर जौ संसछृत की भोति सीधे धावु से ही बनाये जते ई । प्च कौ छोड़ ( { ५८४ ) 
ओर कदुअ, गदुअ कै अतिरिक्त ({ ५८१ ) जौर०,माग० भौर दक्ी म -य वाले 
रू्पोकीही षाक दै ( वर १२९; ६५८१ की तुच्ना कीजिए ) जिनमें प्रायः सदा 
वि्युदध अथवा वतमा नकाल कै वर्गं कै अजन्त मे -द का आगमन होता । अन्मागर 
ओर जे०मष्ा० म र्का मे समरातिसूचक चिह्न बहुधा -या आता है (६ ७३ ) | 
नैव्यौरण्मे भी -या विरल नदीदै। ङु वर्गो के उदाहरण यद्ध दिवे जाते ३; 
णद = कुणयिय = नीत्वा ( मृच्छ° १५५, ४ ) किन्तु आणी ( माल्ती° २३६. 
३ ; प्रसन्न० ४१, २) भी भिर्ता दै, अवणीअ = अपनीय दै ( वेणी ° ६६, २१ ) ; 
दौर० मे समस्सद अ = शलमाश्चयिय = समाधित्य ३ ( शकु० २, ८), ौर० मेँ 
द्य- का रूप द्द दै (च्छ ५१ १२) ओर द-सेदेदयगनादै ( मुद्रा 
२०३, ७) ; शौर० ओर भाग० मै भविअ आया 2, जैनसौर० मे भअविय ह्यो जाता 
= ( ५ ४७५ ) ; अभ्माग° म विणिक्कस्स = विनिकप्य ह ( चय ० २८० ) - दौर» 
म ओदरिअ = अवतीर्य टै ( विक्र° २३, १७) मागर मँ वह ओंदलिञ् दो जाता 
टै ( मच्छर १२२, ११); मागर मे अण्या = अनुद्धत्य है ८ प्रवोध० ५१ । 
१२) आओद्ाटिश = अपन्नत्य है ( मच्छ १२९, ८ ) - ह्लौर० मे परिहिरिथ 
( मच्छ० १३६, ८ ) माग° मे पठिहटिञ ( प्रबोध २८, १६ ; ५१, १२ )= 
परिहृत्य ई ; जै"महा० मे सुमरिय ( एत्य ) ओर शौर० मे सुमरि पाये जाते 
हं ( मृच्छ ८ १५ ; श्करु० ६३; १४); जैनमहा० मे चेच्छिय ( सगर ४, र 
ओर ११; प्स ° ) तया पिकिखिय सूप मिलते ह (कारका ०), दौर० म वे किरश्च 
( मृच्छ ४१, ६; १० ओर २२; ७३, २; ७८, २५ ; शकु° १८, १० ; विक्र 
१५, १६ ) ओर माग° म पे सकि रूप पाये नाते ई ( मृच्छ ९६, २३ ), अ०- 
माग० मे पेष्िया, संपेद्िया तथा समुपेदिया अये ई (६ ३२३ ) ; अन्माग० 
म उवलन्भ है ( आवार० १, ६, ४, १ ) जर भिय मी आया है ( आयार ० १, 
७, १५२; २, ४१२) किन्तु शीर० मे डम्मिश्च पाया जाता दै (६ ५८४; 
५२५ ; ५४१ ; चैततन्य° १ ९4; १०; १३२ १५१३४ ९); भन्मागन मे 
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निक्तवम्म = निक्रम्य ३ ( आयार १; ६, ४, १ ) जिन्तु गौर मै निक्घमिय ल्प 
चलता दै ( प्रिव० ३४, ३ ) ; अग्माग० मँ विडक्तम्म = व्युत्क्रम्य है ( आयार 
१, ७, १, २ ) किन्तु रौर म अदिक्षमिअ = अतिक्रम्य दै ( रना० २९५; ९ ); 
अभ्माग० भ पकखिष्प = प्रक्षिप्य टै ( सूर २८० ओर्‌ २८२ ) ; अन्मागर मं 
पासिय (आयार १, ३, २, ३ ); छन्द की मात्राणं रीक करने कै लिए अम 
मागण ओग नै०महा० मे ( ; ७३ ) पासियां रूपं भिलता दै ( उत्तर० ३६१ ; एत्य 
३८, ३६ ) ओर अन्माग० मे पस्स ( उत्तरण २२२; २३९ ; २४० ), अणु- 
पर्सिया ( सूय ० १२२ ) ओर संपस्खिय पाये जाते है ( दस° ६४२, ११ ) ; 
अभ्माग० ओर जैगमद्या° मं परि्चज् ( आयार० १, ३, ३, ३ ; उत्तर ५६१ ; 
एर्वे * ) आया ई, जंगमहा० म परिच्चदय भी भिल्ता है ( त्से ) ओर सौरर 
रूप परिच्चद अ ( मच्छर २८, १० ; रना २९८, १२ ) = परित्यज्य ई! ; अ०- 
मागर म समारज्म (समर ८१) है, जैगमहा० मे आरच्भययादै ( पवर) 
तथा शौर० म आरम्भिञ्च भिल्ता दै ( शकु° ५०, २); अग्मामर मे अभिकल 
= अधिकाय दै ( जायार० २, ४ १, ६ ओर उसके वाद्‌ ) ; अन्मागण म अभि- 


चज = अभिरुह्य दै ( आवार० १, ८, १, २ ), किन्तु आव, दाक्षि* अौर रौर 
मं अदिरुदिभ ई ( मच्छ ९९, १९ ; १०३, १५; विक्र १५, ५), मागणे 


अदिद्धुदि मिलता ई ( मृच्छ ९९, ४; १२१, ११; १६४, ३); मन्माग० मेँ 
पविस्स = प्रविद्य र ( आयार० १,८, ५९) किन्तु शौर भ पचिसि्र 
है ( मच्छ १८; १० ; २७, ३; ९३, २; शकु ७०, ७; ११५, ६; १२५, 
१३; विक्रम ७५; ४), यह माग० म चविद्धिभददो जाता टै ८ मृच्छ १९, 
१०; २९, २४; २७, १०; ११२, ११; १२५. २२; १३१, १८) ; जैन्योरण० में 
पिच्छ रै (पवर ३८६, १), जै°महा° म आपुच्छिय आया दै ( दवार 
४९५ ३१, चिन्तिङण जोर परणमिडणम्‌ क बौच मं ई) ओौर अणावुच्छिय 
भी भिल्ता रै ( आव०पत्वं° ११, २३); शौर० भ सिञ्ि टै (मृच्छ ४१, 
६); अण्माग० मै शाम्‌ से निसस्म चना रै ( आयार १,६, ४, १; 
कप्य° ) ; शोर० म श्चम्‌ का रूप विस्समिअ दै ( मालती ३४, १ ); जैरमहा° 
म पडिवच्िय = प्रतिपद्य दै ( पर््व° ); अन्मागर म पडिवच्चह से सम्बन्धित 
क्पद्धिडचच से पड स्प वना दै (६ १६३; २०२; विवाह २९.; ३५ ; 
९ ; १११ ; १२७; १२८; १३६ ; २७२ आदि-आदि ; उाणंग १८५ ; १८६ ; 
आार० १, ५. ५, ५ ; चरर ३२२ ; ७७६ ; उत्तर १०१९ १०४४ ; १०४७ 

१०५१ ओर उसके बाद ; नन्दी ° ३९५ ओर उसकै बाद ; जीवा० ३३, ११८ ओौर 
उसके बाद ; अणुओग० १४ ; १५ ; १५४ गौर उक बाद ; २३५ ओर उसके बाद 
दसग्नि० ६४४, १७ ; ६४९, ९ आदि-आदि ), पच म पडश्या रूप भी पाया जाता है 
( सूय> २६६ ; दशधन्नि ० ६४४, १३ ) ; रौर० म पदट्ाविय ओर टाचिञ रूप आये 
ह ( मच्छ० २४, २ ; ५९, ७ ) ; जै°महया° मे आरोविय ( परत्वे ) गौर सधारो 
विय भिस्ते द ( दार ५०३, ३३ ) ; दौर० मे बचज्िभ = वजजयित्वा टै ( शकु° 


८३६ साधारण बाते गौर माषा व्राकत माषाओं का व्याकरण 


५२, ११ | यद वही पाठ पडा जाना चाहिए ]; माक्ती ९८, ६ ; रत्ना ३१६, 
१६ ;नामा० २४, ४); दक्षी मे बह रूपपाया जात्ता टै ( मृच्छ ३०, ५ ) ; सौर 
म चोरिअ ओर वावादिञअ काम मँ आते ई (मृच्छ० ३७, १४; ४०, २२) ; माग० 
मं वेशि आया है ( मृच्छ ० १४०, १४ [ गौड्बोले कै ण कै अनुसार यही 
पदा जाना चाद्िए |; १५८, २२ ) जर ओद्ालिथ = अपदा 2 ८ मृच्छ० ९६, 
२४ ) | अण्माग° म अणुपाद्धिया = अन्ुपास्य ई ( उत्तर ५८३ ) नो सामान्य- 
करिया कै अर्थम काम आया दै । 

१. इनसे त्यज्‌ के कृदन्त कै उदाहरणा दी पूरी पुष्टि हो जाती द ; जं० 
शौर० मं चत्ता ( { ५८२ ), ज०्माग० म चद्त्ता (६ ५८२), अन्माग० मेँ 
चदन्ताणं भी ( \ "८३ ), अ०माग० जौर जेन०महा० मे चडङण (६ ५८६), 
अर्माग° मं चिच्ा, चं चा, चिच्ाण, चे चाण ( ; ५८७ ), जप मं चर्ण 
प्पिणु ( ६ ५८८ ), ज०माग० ओर जे०महा० मे -चल्न, जै०महा० मै चदय 
ओर शीर० म -चदअ रूप आये हँ ( { ५९० ) । इस सूती ञं एक ओर रूप 
भग्माग० म सामान्यक्रिया चद्त्त॒ ह जिसका व्यवष्ारं कृदन्त रूप म किया 
जाता हं । | 

६ ५९१- दृसरे गण के उदादरण नीचे दिये गये ई : अभ्माग० में ससेश्च = 
समेत्य ( आयार० १, €, १; १५) ; नैष्महा०्मस्तुका ल्प ुणिय भिख्ता 
( काल्का० दो, ५०८, २६ ) ; शौर° ओँ दवस का नीससिअ रूप ‡ जिसे निस 
उपसग लगा दै ( मृच्छ° ४१, २२ ) ; अग्माग° म आदच्च = आस्य दै (आयार० 
९, १४, ६; १ १५७४१ ७२४२६ २३); किन्तु सोरण मे आह 
णि भिता है (रलना० का १८७१ का कल्कत्तिया संस्करण पेज ४६, १० ) ; नैर- 
दौर० मे आदाय ( पव ३८६, ६ ) तथा अन्माग° में समादाय टै ( आयार० ९, 
२, ६, ३ ) ओर पडिक्ंधाय रूप मिलते ह ( सूव° ५२० ), पणिहाय = प्रणिधाय 
ह ( उवाच ६ १९२ ) ; अभ्माग° में जयाय दै ( उत्तर ६३५ ओर ९१४ ) ; वि 
ओर भ्र उपसग कै साय हा का रूप विप्पजद्याय मिलता टै (सूय ° २१७ ओर ६२८; 
विवाइ° १४६ ) ; दौर० मं णिम्माय ( लल्ति° ५५४, १३ ) अशुद्ध दै, इसके स्यान 
म #णिम्मादअ चद रहेगा ; अश्माग० मँ शुणिय (सूय ० १११ ; दसम ६२७, २१), 
विहणिया ( आयार० १, ५, ८, २४; द्व ५४), विडूणिय ( दूबर {१३} 
ओर संविधुणिय रूप भावे ह ( आयार० १, ७, ६, ५) ; सौर° म ओधुणिञ 
(अद्‌ त° ५२५ १२ ; यहा बही पाठ पृ जाना चाहिए) नौर अवधुणिय (माख्ती° 
३५१ ६ ; वेणी° ६१ ५ |. यद्धं यदी पाठ पदा जाना चादिए ]; ६३, ६ ) ; नै°- 
अहा० मं सणिय ( एत्य * : ककण | द्ौर० मं सणि ( मृच्छ १४८, १०; 
कु° ६२ ११; ७० ११; विक्र २६१ ; रला० ३०२, ७; प्रिय० २९, १७ ), 
माग मं दयुणिभ ( मच्छ ° ३७, १० ; ३८, २० ) रूप चच्ते ह भौर टकी पडिस्छु- 
दि = प्रतिश्चत्य टै ( मृच्छ° ३५, ५ ) नो अन्ततः पडिसु्युदिञ ध्वनित होना 
चादि ( इसी नाटक मे इसका दश्चरा रूष भी देखिए ) ; यह्‌ रूप अधिक्रंय दस्तलिपिरयो 


व्यंजन ईं-- क्रियाशान्द ८ १७ 


जर गौडबोठे कै संस्करण मे मी नहीं पाया जाता | अन्मागर जौर जैग्दौर० में पप्य 
= राण्य दै (मयार० १, २, ३, ६ ; ठाणंग० १८८ ; उत्तर० १०१७ ओर १०१९; 
पण्णव> ५२२३ ; ५५०; ५४१ ; ६६५ ; ६६७; ७१२ ; ७८१ ; दसण्निर ६४९ 
५;८ जौर ११ [ पारमे चप्पाटै ]; ६५३; १ ; पवर ३८४; ४९) न्तु जै 

शौर म पाविय भी १( कन्तिगे* ४०२, ३६९ ), जैसे कि रौर० म समाविश देखा 
जाता 2 ( सना० ३२३, २); शोर पे भञ्िम दै ( मृच्छ० ४०, २२; ९७, २३; 
दाकु० ३१, १३ ; चैतन्य० १३४; १२ ) ; अभ्मागण० मे छिन्द जाया ह (आयार 
२, १, २,७), छिन्दियद्िन्दिया ओर भिन्दियभिन्दिया रूप मी भिल्ते ह (विवाह° 
११९२ ); दौर° मे परिच्छन्दिभ ह ( विक्रम ४७, १ ), यह अन्मागन* म पाधि 
च्छिन्दिय मिलता दै ( § २५७ ) $ श्चौर० म भिन्दि (विक्र १६, १) आर भेदि 
है (मच्छ० ९७,२४ ; ६ ५८६ की तुलना कीजिए), माग० मे भी भिन्दि टै (ख॒च्छ० 
११२, १७ ) ; अन्माग° मे भुक्जिय चरता टै ( आयार० १, ७, १३२; २, ४, १; 
र; सूय० १०८ ), दौर ° मे भुञ्जिअ द (चैतन्य १२६,१० ; १२९१०), अग्माग> 
म अभिजु्जिय आया दै ( सूय ° २९३ ; ठाणंग° १११ ; ११२ ; १९४; विवाह 
१५८ } नै °महा० मँ निउञ्जिय मिलता है ( एत्पं० ); अभ्भागर् मे परिन्नाय 
( आयार० १, १, २, ६ ओर्‌ उसकै वाद्‌ ; १, २, ६, २ ओर ५, सूय २१४ [पाटः 
म परिण्णाय ई ] ) ओर प्रिजाणिया टै ( सूय° ३८० ओर ३८१ ), जाणिय 
( दस° ६४१, २४ ) तथा वियाणिया भी भिन्ते ह (दस° ६३१, ३५ ; ६३७, ५; 
॥६४२,.१९); दौर म जाणिथ ( स्नार ३१४, २५ ; परिव १५. १५ ; षभ. 
५६, ७ ) ओर्‌ अआणिञ ( दक्ु° ५०; १३ ; मुद्रा २२६७, इस नारकं मे अन्ध्र 
दूखरा रूप भी देखिए ) माग० म याणि ह्यो जत्रा ई ( अच्छ ३६, १२); 
दीर० म चन्धि् ( मच्छर १५५; ३ ; प्रबोधन १४; १० | पूना ओर्‌ अद्रा कै 
संस्करर्णो कै अनुसार यदी पाट पटा जाना चाहिए |; रत्ना ३१७, ११ ), उन्व- 
न्धि मी 2 (रला ३१५, २८ ; चंड ९२, ११ ; नागा० ३४, १५ ), माम 
मं बन्धिअ ई ( मृच्छ १६२, १६); जै०महा° म गे ण्डिय ( द्वार० ५०७, ४), 
सौर० जर आव म गे ण्ड ( मच्छर ४१, १२६५९) € ; १०५, २ [जवम] 

१०४, १० ; चकु० १३६; १५4; विक्र १५, २३५२; ५.५२; १५८४, २०; 
मालती ० ७२, ७ ; रला० ३०३१ २० ), माग° म भे ण्डिञ है ( मृच्छ° १२, १४; 
२०, ३ जर १० ; १६; १२ ओर १८ ; ११६०५ ; १२६, १६; १३२, १६ ; चकु° 
११६. २ ; चंड ६४) € ), जैग्यौर० ओर जेगमहा° मे गदहिय चच्ता दै ( कत्तिगे 
४०३, ३७३ ; एर्वे) जन्तु अन्माग० ओर नैमहा ° मे अचिकांडा पर गहाय (आयार 
९,८ ३, ५:२३, ९, १६ गौर १७३२, ३, २,२;२ १० २२ ; सथर १३६; 
५९१ : ७८३; १०१७; विवाह २२९ ; ८२५ ; २६ ; उवार ; निरया ; 
आवन्एत्यै ० १७, १० ; ३५, १२ ; ३७) ३१ ; ४६, २ ; एर ) = संस्कृत ब्रहाय 
है (बोणटव्कं कै संक्षि संस्छृत-जमन कोद मे वह दाब्दं देखिए), यह ब्रहाय वास्तव मे 
प्राक्त का संस्कत अनुवाद टै, क्योकि ऊदन्तं ङ्प गहाय नामधातु भगहाञयद, 


८३८ साधारण बातत ओर भाषा प्राक्त मापार्थो का व्याकरण 


शगहाइ ( \ ५५८ ) = भग्रहायति दै ; संधियुक्तं रूप मे अभ्माग> म अभिणिगिच्छ 
= अभिनिगरह्य भी भिल्ता दै ( आयार० १, ३, ३, ४ ), परिगिज्य = परिग्रह्य 
है ( आयार० १, २, ३, ३ भौर ५ ) तथा र्पो कै द्विकार जैसे, अवगिन्दिय, निगि 
ज्य ( कप् ) तथा पगिच्छिय है ( आयार० २, १, ६, २;२, ३, १, १५ ; 
२२३१-२; ओव ) 

४ ५९२--अन्त म॑ -त्ताणं, -त्ताण भर इनके साथ-साथ -त्ता ओर -च्ाणं, 
-चाण तथा इनक साय-साथ -्ा चग कर बननेवाे कृदन्ते कै साथ-साथ अन्मामर 
भे अन्त मे -याणं, -याण जर साथ-साथ ~य त्तया प्म छृन्द्‌ की माज्ापं रीक्‌ 
करने कै लिए -या' छग कर बनाया जानेवाला कृदन्त मी भिता दै : आवीलियाण, 
परिपीलियाण ओर परिर्खावियाण पीड्‌ तथा खकैरूपरहं (आयार २, १, 
<; १ 9 ; उद्‌ उपगं क साय सिच्‌ का रूप उर्खिश्ियाणं है ( आयार० २, १, 
७, ८ ) ; स॑खञ्ियाणं सिच का रूप दै जिस्म सं उपसगं जोड़ा गया दै (आयार° 
१; २, ३, ५ ) ; समुपंदियाणं पय मे छन्द की माजाएं ठीक करने कै लिप समु 
प्पेदियाणं कै स्थान मे आया है । चह ईश्च धातु से वना दै जिससे पके खमुत्य उप- 
सरगावली आवी दै जसे, समुपेद्धिया रै ( { ३२३ ओर ५९० ; प्स“ ३८, ३६ जो 
आवदयकनिगुक्ति १७३ ४१ कै एक उद्धरण म आया है )* ; टदहियाण = खन्ध्वा ह 
( उत्तर० ६२७ ) ; आरुसियाणं = आप्य है ( आयार १, €, १, २ ) ; तकि 
याणं = तकयित्वा ( आयार १, ७, २, ४ ) ; परिवल्ियाण = परिवर्य 8 
( आयार० १, € १, १२ ओर १८ ) ; ओंयत्तियाणं = अपवत्यै ( आयार० २, 
१, ७, ८ ) ; पटिच्छिन्दियाणं = परिच्छिद्य दै ( आयार° १,३,२, १ 4 
पठिभिन्दियाणं = परिभिच्च ( चय ° २४६ ) ; अभिजुञ्जियाणं = अभियुन्य टै 
( आवार० १; २, ३, ५ ) ओर अक्रियाणं = अकृत्वा दै ( ओव { १४२ ) | 

१. -याणं को -त्ताण से ब्युत्पनन चाने मे -ध्वनिसम्बन्धी अजेय करि 
नाडयो सामने आ जाती हं । एसे अवसरो पर भी याकोवी आयारंगसुत्त कै 
अपने संस्करण मं सर्वत्र णं को शद से भिन्न स्वतन्त्र रूपे दैतादहे जो ढं 
अद्ध है, -याण वारे रूप से दसका प्रमाण मिरूता है । -- २, बी. इस्त- 
किपि के अनुसार यही पदना चादिए्‌ जिसकी पुष्टि टीकाकारो के अथं संसिच्य 
से होती हं ।,१, ३, २, १ भँ संसि्चमाण की तुलना कौजिष्‌ । -- ३. याकोवी. 
महाराष्री एत्सं लगन, पेज १५८ । 

९ ५९३ - अन्माग० मं कड शव्द के छन्त मे रमात्तिसूचक विह -आप 
गता दै ओर ये रूय कृदन्त कै काम म लाये नतत ह : आयाए मिलता टै ( आयार्‌° 
१, ६, २ १ ओर २; २, १, ३, ६ ओर उसके वाद; २, १, ६, २; विवाद 
१३६ ; निरया ई १७ ओर १९ ) = आदाय दै ; समायाप 2 ( भयार० १ › ५, 
३, ५ ) ; निसाप ( भग० ; कप्य ), निस्साणए ( मग० ) = पाटी निस्साय 
ससत निश्राय रै, जोध्िकै रूपं ( {५९१ मे गद्याय की ठलना कीजिए ) ; 

` संखाप = संख्याय ६ तथा इसके साय साय उद्य मी आया है ( जायार० १, ८, 


व्य॑नन ई क्रियादान्द ८३१ 


१, १); समुदाय चल्तादै( आयार० १,२,२, १;१,२,६, १); प्र उप- 
सगं कै साथ दृष्‌ का रूप पेहाप मिलता दै ( ६ ३२३ ) ; अणुेहाप (६ ३२३ ), 
उवेदाण ( आयार १, ३, ३, १ ) ओर संपेहाप ( : ३२३ ) रूप देखे जाते ई 
कर्योकि ये रूप कर्मकारक से सम्बन्धित पाये जतत ई जैसे, पगं अप्पाणं संचे्ाप 
( आयार० १, ४३, २) आडरं लोगं आयापः ( आयार० १, ६, २, १), इस 
कारण इसमे कोड सन्देह नहीं रह जाता कि इनका अथं क्रियात्मक है| किन्तु व हूत 
अधिक अवसरो पर इनके रूप संजातमक टै, जैते कि बार-बार आनेवाटे उद्धाए उद्धृ, 
उद्धाणः उद्धित्ता ( उवास० § १९३ ; निरया० ६५; ओव ६५८ जर ६० ; 
विवाह” १६१ ओर १२४६ ) तथा उद्भापः उद निति इस्यादि मे (८ ओव० ६ ६१ )। 
रीकाकार उद्भाए रूप मं खरीर्लिग #द्ाः का करणकारक एक° देखते है ; इसके अर्थं 
ओर शब्द के त्थान के अनुसार यह रूप यी हय सकता दैः | इसी भोति, उदाइरणार्थ, 
अणाणापए पुद्धा = अनान्ञया ( इका अर्थ यद पर अनाज्ञानेन टै ) स्पृष्टाः 2 
( आयार १, २, ₹, १ ) ओर एेते स्थल पर, जैसे अदं पयं तु पेदाप अपरिन्नाप 
कन्दड ( आयार० १, २, ५; ५) नाममात्र मी सन्देह का स्थान नदीं रह जाता ज्कि 
अपरिन्नाए = अपरिज्ञया र = अपरिल्लाय नही, जैसा कि दीक्ाकार हसका अथं 
देना चाहते दै", जव जरि इसके पाश द्य आया हभ पदा इसी मति नित्वन्देह कदन्त 
कै अर्थम प्रयुक्त हृभा है, किन्तु अपने रूप कै अनुसार यह = प्रेक्षया दै । इन कारणो 
से मेरा विद्वान किं ये सव रूप मृल में अन्त मे -आ ल्ग कर बननेवाठे ख्ीलिग कै 
करणकारक कै र्परह, जो क्रियां के र्पो में भी कामम ल्यये जाते येै। इसकी पुष्टि से 
एसे स्थल जैसे कि अन्नमन्नवितिर्गिदाए पडिदेहाणए (आयार ० १, ३,३, १) जिस 
अच्चमन्न संचि बतातो दै ग विति्गिदछापका रूप संत्नाका, जव कि इस बगल 
भं निवार पडिलेहाप का अथं कियात्मक लिया जा सकता है, जौ निम्नलिखित 
उदाहरण छे स्य हो जाता द निग्गन्था पडिलेदाए वुद्धबुत्तम्‌ अिद्रुगा ( दसर 
६२६, २३ ), यद्यपि यह अन्यथा बहुधा निच्चवयदहीसंज्ञाकै कामम मी आता है 
( उदाहरणाथ, भायार ११, ६ २; १, ५; ११३६ ५२/२३) ज्व 
टप किसी किच अवसरो पर संदिग्ध बहु ज) ते | ( भकार ९ २३५१५; १ ५5 ६ 
२) । पडिलेद्ित्ता ( आयार० २, २, १, २ ओर उसके बाद ) अथवा पड्कङिहिया 
( आयार १, ७, ८) ७; २१, १, २ [ पाठम पडिदेहिय ३ ] ), जव दन्त 
ख्पमेंकाममें आते दं तत्र इन दाष्दौ की आङ्कति कै अनुसार इनका अथं भ्यरिष्कार 
करना", "पानाः होता है ; किन्तु इस पडिदेदिन्ता का दूरा तथा मृल से निकाल्य 
हुआ अर्थं “साहस करना, श्ठंशाय करना भी दौ सकता दै ( आयार० १, १, ६, २ ; 
१९, ५, ८, २० ) । पाप ओर संपेहाण का स्क्ठीकरण भी अन्य किसी प्रकार से 
नहीं किया जा सकता । कृदन्त सूप जैसे आयाप्‌ः ओर नीसाप इसी प्रकार के नमूर्नौ 
$ आघार पर ही बनाये ना स्के दहौँगे। -ए= -य की समानता किसी प्रकार नहीं 
क जा सकती ' | अग्माग० दान्द्‌ अचुवीद् (आवार० १, १, ३७; १, ४३; 
१; १५५३९ २ ३३; १9५१२; २ ११२ ७ १५२; 
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२,५७, २, १ ओर € ; पेन १३३, ८ ओर १० ; १३४, ५ ओर उफ वाद्‌ ; सूय? 
४७४ ; ५३१ ; दशम ६२९ १५; ६२३० १); दखन्निन ६६१२ [पाट मँ 
अणुबीदं र |) ओर नहीं कं अथं अक साध अणणुवीड्‌ रूप आवा 2 (आयार 
पेज १३३,९ ओर १० ; ६३४,६ जौर उस बाद ) । इसका अथं टीकाकारो ने अननु 
चिन्त्य, अनुविचिन्त्य तथा विचार्यं भ्ियादै। इन्दं अन्धो म अन्यत्र इसके जो 
नाना रूप बार-बार आय ई जते, अणुवीयि, अणुचीयी, अणुचीति जर अणु 
वित्तिय ताते है कि यहा कृदन्त से कोड प्रयोजन नही दै । अणुवीडई क्रिया विदोषभ 
दै जो = #अणुवीति ओर इसका अथं है मृद से, "बही सावधानी के साथः तथा 
इसका गमग्वन्ध वैदिक बीत्ति, के साथ दै । 

१, याकोबी कनी संपेह।प कभी सपेहाए ओर कभी स चेहा छिलता 
है, कमी-कभीतो एकही;मँये नाना रूप देतादहै, १,४,३, म जँ 
दसवीं पंक्ति मं संपेहाप ह जर चौदवीं म स पेहापए । हस्तङिपिया इन रूपो 
के विषय मे डोँवाडोल है, उदुाहरणाधं १,२, २, ४ की तुलना कौचिषु । प्च 
म स्व॑र, जहां हस्व मात्रा कौ जावदयकता है, संपेदाप रूप आया है, प्र इसे 
संयेदाप पदना चादिषु । -- २. वेवर्‌, भगवती १, ४३५, नोटसंश्या २। 
-- ३. होएनं छे, उवासगदृसाजो ओर उसके जनुचाद्‌ की नोटसंख्या २८३ मँ 
अपना मत देता ह ढि यह स्प पुरग उद्र क सम्प्रदान प्कबचनं ध ॥ == ‰, 
कलक्तिय संस्करण मँ अपरिच्ाय आया हं, किन्तु दीकाकारो द्वारा आदत पाठ, 
याकोषी बाला अपरिद्नाप ही है । -- ५. ए० म्युकर, वादुतरैगे पेज ६३ । - 
६. पिष्टक, वेदो स्डुदिएन १, २९५ जौर उसके वादु की तुरना कीजिष्‌ ; 
गेरडनर उक्त न्थ कै २, १५६ ओर उसके वाद्‌ ओँ छिश्वतता है कि चीति नये 
शोध की मोग करता है | 

$ ५९४-- अपर्भै-यका इ हो जातादै ( हेच ४, ४३६ ) नो प्राक्त 
थमे चे अ का विच्युति दीने कै अनन्तर व्युयन्न हुआ दै : दद्‌ = शौर दद्य है, 
जो द्य- से बना टै ( पिंगल १, ५५ [ बौ स्टेः नयेन की विक्र° पे ३३० की तुगनां 
कीजिए |; ३८ ; ३९ ; ८६" ; १२२), इसका संधित स्प भी मिल्ताटै ( 
१६६ | जोदे है ( पिंगल १, ३३) ; परिहरि, परख {र स्प मिलते € ( पिंग १, 
१्२न्ड; १४३) ;गाका गदर सूप भिल्ता दै (= जाना; पिंगल २, ६४); 
भई = #मवि = शौर जौर माग भविश्च जो भूखे निकला है (पिंगल २, २५३); 
चलि भिल्ता है ( पिंगल २, ८८ ) ; वलि टै ( शदिद्ो स्टुिएन १५, ३९४ ; 
परषन्ध० १५९, १ ) ; को प्प = -कुप्य टै ( पिंगल १, १२३ अ) जो वर्तमान 
काल कै वगं ते वना दै; मारि = -मायं = मारयित्वा रै ( हैच० ४, ४३९, १); 
संचारि ओर विचारि सूप आये ( पिगलं १, ५३; १०७ ),खाकाद्द हौ 
मया 2 (= लाना : पिंगर १, ३७ ; ८६ अ ; १०७ ओर १२१); करि आया 
है ( सिच० ४, ३५७, ४ ; पिंगल १, ८१ ; ८२ ; ८६); ज्ञा का जाणि स्प 
चलता दै ( पिंगर १, ११९ ) । उवि के साय-साय ( पिंगल १, १०२ ओर्‌ १०७ ) 
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जो = शौर० ठविअ = -स्थाप्य दै थप्थि रूप भी पाया जाता टै ( पिंगल १, ६२३ 
अ; १३७ अ ) जो द्रिकारवाला रूप माना जाना चाहिए | यह द्विकार पयम छन्द 
की मात्रां कैचल मिलने कै लिप भी आ सकता जैनाकि ज्ञि कै स्प ज्िरिम = 
भजिपि् म हआ दै (६ ४७३) ओर श्से वने स्युण्णि = दौर सुणि भी 
यदी परक्रिया दिखा देती है ( पिगल २, ११२; २४२) । यदि -ड वाटे स्य 
जेते कडि अ, खद ( पिगू १ १०७; १२१ ), निस्ुणिथ, सुणि ( सरस्वती 
कष्ठाभरण १४०, १ ; २१६, ६ ) शुद्ध दै अथवा मदी, इसका निणंय आलोचनायुक्त 
पाठ दी कर सकंगे | मुत्ति (पिंगल १, १६१६ अ ) यह सूचनादैतादटै कि इसका 
रूप कमी ५मुक्त्य रहा होगा, इसका अथं यह हुआ कि यह मुक्त्वा ओर -मुच्य 
का दृसगा रूप दै | 


(चार) शब्दरचना 
६ ५९५-- संस्कृत कै उपशा कै अतिरिक्त प्राक्त मे चहु संख्यक्र उपसर्ग पमे रै, 
इनमे विदोष कर्‌ तद्धित उपसगं, निनका संस्कृत मे अभाव टै । कुछ एसे उपसर्ग भी ई, 
जो संस्कृत म क्मकाम भँ लायै नाते ओर प्राकृत मै उनका बोलवाद्य दै । 
इस वर्गं म॑ छ उपसर्ग का चिद्धोष प्रचार दै। व्याकरणकार ( वर ४, १५; चंड 
२, २० ओर पेज ४५ ; दैच० २, १५९ ; करम० २, १४० ; माकं ° पन्ना ३६ ) बताते 
है कि -आल, -आल्टरु, -इद्छ ओर -उष्ट प्रत्यय मत्‌ जौर चत्‌ क अर्थं भें कामे 
लाये जाते ह| इस नियम से महार मै सिद्ाल = दिच्राचत्‌ टै ( गउडर ) ; अम 
माग मं खाट = उाब्दवत्‌ (भाम० ४, २५ ; हैच २, १५९ ; भौव०) ; घणा 
= धनवत्‌ दै ( भाम० ४, २५ ) ; जडा = जरावत्‌ दै ( चंड० ; दैचर ); 
जो ` ण्डाट = ञयोत्न्नाचत्‌ दै ( हेच [ इस जोण्डाल से हिन्दी मै जुन्हाई ओर 
कुमाउनी म जुन्ालि = चदनी निकटे ह । --अनु* |) ; कडाट = ५फराचच्‌ 
है ( चंड० ; दैच° ) ; रसा = रसवत्‌ ( हेच ° ), णिदाट = ५निद्रावत्‌ (कमर), 
सद्धाल = श्रद्धाचत्‌ ( चंड° ) दथा इरिखाल = हषवत्‌ ( माक> ) ६ । -- नीचे 
दिये गये अर्मागन रू्पोभे विना अर्य मँ किसी प्रकार कै परिवत्तन कै आलट-~+क 
ञ्आषा है प्रदाय = ( आयार २, १, ४,५; उचा; ओव ; भग ०) 
इसका रूप च््ीहिग मे महादिया £ (उवास र ; ओवर) ; पममहादटिय ओर खरीकिग 
मं पमहालिया आये ह ( ; १४९ ), स्रीलिगि म केमदालियां भी भिन्तारै (: 
१४९ ; जीवा० २१६ तथा २२० जौर उसके बाद); अन्माय" अर नै०महार 
प्रहाय दै ( आयार २,३,२, ११२, ३, ३, १३; उवासन> ; नायाधम ; 
एत्य ° ) तथा इसक्रा सीलिग अन्मागर मे महदमहालिया भिल्ता ई ( उवार ; 
ओष ; निरथार ) | यहं रूप धनत्ववाचक दै । इसमे दूना खीलिग देखना ( लौय 
मान, ओपपाक्तिक सुत्त ), जै्ा कि स्ववं लौयमान नै किला ई सम्भव नहीं है क्योकि 
यद शब्द्‌ पुरलिग ओर नपुंसकलिग के काम मै मी आता टै । मीखादिय ( हेच” २, 
१७० ) श्मीसाट = मिश्च के कर्मवाच्य पर॑ भृतकालिक अंशक्रिया का ल्प ३। - 
१०३६ 
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निम्नलिवित रूपो म -आ् आया ई नो स्वयं स॑च्ृत मे वर्तमान दं (दिरनीः 5 
११९२ ; १२२७) : णिदाल = निद्रालु है ( भाम° ; कम ) : ईद = ई्यालु 
ह ( च्च« ; माक ), णेहालनु = स्नेह है ( चंड °; दैच ° ), दआल्ु = द्यां ६ 
( सेच ) | कः स्वार्थे लग कर महा° मे टज्ञादुभा ( हेच ° ; दाल ), सकरा 
( ग॒उद्ध° ) ओर सद्धालुज स्प बनें : ( द्रा ) । -- प्राक्त बोलियां ५ इद्ध का 
प्राधान्य है जो इलं ॐ स्थान म आया है (६ १९४) । इशसे बने रूप निम्नल्लित हं : 
विश्रारि लठ (भाम०), सोदिषट (चंड ०, देच), घणद (५०) सुण (मक०), 
छादच्छ, जमदस्ट (देच ०), फा{डल (चंड०) रूप पाये जते ई; भहा° मै कड्डः 
केसरिह्टी, तुःटे्ल, घटदव्छ ओर णेडरिल्ल मरूते दं ( गउड° ), माण, 
राइल्ल, खोदिच्छ, सोदिर्ल ओर दरिख्टी भी द (हाल) ; महा० ओर ज°माग 
सं तणडल्ल पाया जाता ई ( = तिनको से भरा : गउड° ; जीवा ३५५) ; अर्माग° 
म कण्टडख्ट आया दै ( पण्डा ६१ ; दसभ्नि° ६६०; १४} पद्य मेन्द कं मात्रा 
घराने क लिप कंटङ्खं भी देखा जाता दै ( सूय २९३ ), वुणडस्ख आया टै (जणु- 
जओोग० ११८ ; पण्डा° ४६५ ; ५१३ ; ५२२ ; जोव० कषयर ), नियडिङ्क = निक्र 
तिमत ( उत्तर० ९९० ), मर्क = मायाविन्‌ ( सव° २३३ ; टाणंग° ५८२ ) 
जर अमाद्स्ख रूप पाये जाते द ( गावार० १, ८, ४, १९६ ), संज्ञा्भमे भी यह 
प्रत्यय लगता है, -ता प्रस्यय कूगाये गवे नियड्िस्टया तथा मादस्लयां इसके उदा- 
हरण है ( टाणंग० ३३८ ; विचाद० ६८७ ; ओवर; ६ २१९ कौ त॒दना कौजिए ) ; 
अरिखिस्ल = अयस, कसिल्छ = कासवत्‌ ओर ससिस्ल = चवासिन्‌ ई (विवाग° 
१७७ ), गण्टि्ट = ग्रन्थिक ( विवाह० १३०८ ), भासिस्ल = भान्‌ (उत्तर 
७९१) जौर आदल्टग = धाभिन्‌ हं ( स्णंग० १२० ) ; जै°महा० म कलकिल्ट 
= करुकिन्‌ ह ( काल्का० ), सार्थं चे सत्थिस्टय चना टै ( पल्स ° ), गोद्धिस्लय 
= गौदिकः 2 ( आव ०एत्ये ३६, ३७ ) 1 राज्योषर जीर वाद कै रेखक -इर्छ 
का व्यवहार कैव महा० मं दी नहीं करते, जैसे कि मु्लाहलिर्ट ( कपूर २, ५; 
१००, ५ ), भोरत्थणिर्छ ओर कन्दलिर्ट ( कर्पूर० ८१; ४ ; ८८, ३ ); जन्तु 








भाषा कौ परभ्यरा कै विरद स्वयं शौर मे भी इते काम मे लाते ई, चैते कोदुहलिल्ट 
( वार १६८, २ ) ; छच्छिरुल ओर किचादख्छ मचे ई ( कालेयक० २, ८ ; ९, 
७ ) ; तन्तिल्छ मिलता दै ( मल्लिका० ५७७,१२ ), मह्वा० म भी टै ( हैच° २,२०३; 
हाल ) जर दाश्चि° म मिलता है ( मृच्छ १०१; २१ )। जैसे तत्तिस्ट मे ( देशी. 
५, ३ [ ह चन्तिल्छ तत्त = तन्त + इर्ल है, तत्त का अर्थं (मरम, "काम मँ तेज 
है, इस कारण हस देशी पराहत रूप का अर्थ तत्पर! द । कुमाउनी म इसका रूप 
तित्तिर दो गया 2, इस बोली मे नो तेज-तर्क होता टै उसे तित्तिर कहते है 
याने तन्तिल्ल दै कहते ई । -अनु° ] ) । -इच्छ ल्गादै वैते दी अन्य प्रादेचिक 
चोय मै भी यष्ट देखा नातादै, नैपे कणदल्छ मं (= तोता : पाह्य” १५२५ ; 
देशी ° २, २१) जो कण से घना टै ; गोदस्छ = गोमत्‌ है (देशी° २, ६८ ; [कृमा- 
उनी मे इसका रूप वैर हो गवा दै ओर अथं “गाव वैल की प्रचुरता" दै । - अनु०); 
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महा ° जौर लौर० मे छद्स्ख ( = चतुर ; विदग्ध : पाव ०, १०१ ; दशी ३, २४ ; 
हाक ; कपुर १, २; ४;८[ चौर ] ; ७६, १० [ शओौर्‌० ] ; कालेयक० ३, ७ ) 
जिसे वचरः ठीक ही छद्‌ से सम्बन्धित बताता है तथा जो अप० छस्ट से ( = सुन्दर : 
हेच ४, ४६२ ) सर्वधा भिन्न है क्योकि नेषा आधुनिक भारतीय आर्यमापाषं सिद्ध 
करती ई, यह शछविचल्छ से निकल दै अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध छवी से दै ( = सुन्दराः 
पादय > ११३ ) = सं्करत छवि रै, जव कि ऋस ( = प्रदीप ; सद्द ; कन ; 
युरूष : हैव ० २, १५९ ; देश्ली° ३, ३५ ) जो छाया से सम्बन्धित दै, जिचिक्रम इसे 
२, १, ३० भ छदच्ख से सम्बन्धित वताता है जो अश्चद्ध दै। -इच्छका एक अथं 
ष्वद्य उद्यन्न अथवा वहा पया जनेवादः टै ( तज्ञभवे ; अवे ई : चंड ₹, २० पेज 
४५ ; हेच २, १६३ ; आर्क° पन्ना ३७ ), गाभिर्छ ( = किसान : चंड* ), गाचि- 
च्लि ( = किसान धी स्त्रीः देच), अन्माग० ते मामे ल्छगं ल्प पाया जाता 
है ( विवाग० ३१ ) ; महा° म घरिर्टञ् (= घर का स्वामी ; हालं ) भिल्ता दै; 
घरिस्ली भी है ( = गरहिणी : देरी° २,१०६ ) जौर महा ०, जैरमदया ° म तथा विर- 
चत्त: अग्माग० मे बिना उस चन्द का अथं बद जसम यड -इस्ल ढता टै इसका 
प्रथोग किया जात्ता रै ( स्वाथ ; तेच ० २,१६४ ) | इय प्रकार महा = म मृड्स्छअ = 
मूक टै ( ह्या); भर्माग० म बादहिरिच्ल = बादर ई ( जीवा० ८७९ ; विवाह° 
१९८ ओर १८७६ तथा उसकै बाद ; राणंग० २६१ ओर उसके बाद ) ; महार 
अवादहिरिस्छ आया ( हाल ); अन्िस्टग = अन्ध दै ( पण्डा ७९ ) ओर 
पस्टविर्ख = पर्छच ३ ( देच ० २, १६४ ) । दसम सर्वप्रथम स्थान विदोषणो का दै 
नो संख्या, काल ओौर स्थान वताते है जौर आदिक रूप मे क्रिया विचयेषरणो से बनते द । 
इस प्रकार अभ्मागर मे चादिष्ट = आदि है ( विचाह ० ४६ क 3८५८; $; 
१११८ ; १३३० ; जीवा० ७८८ जओौर १०४२ ; पण्णव° ६४२ ओर ६४६ ), आदिः 
स्छग रूप भी पाया जाता दै (विवाइ० १५४७) ; अन्माग> मे पडमिर्छ = रथम 
ड ( विवाद १०८ ओर १७७ ), पडभमिल्खग भी भिल्ता दै ( नावाष> ६२४ ) ; 
अन्मागर म उवरिख्छ चच्ता रै ( खाणंग० ३४१ ; अणुजोग० ४२७ ओर उसके 
बाद ; जीवा० २४० जर उसके बाद ; ७१० ; नायाध० ८६७ ; पण्णव० ४७८ ; 
सम० २४ ; ३६ ओर १४४ ; विवाह ० १०२ ; १९८ ; २२४ ; ३९२ ; ४३७ ; १२. 
४० ; १३३१ ओर उसके वाद ; १७७७ ; ओव ), इसका अर्थं “उत्तरीय ( चच्न } 
है, महा मे अवरिच्छ, बरिस्ट ३८६; १२३), सव्वडवरिल्छ ( जीवा ८७८ 
ओर उसकै बाद ), खठ्चुप्परिक भी मिक्ते ई ( जीवा० ८७९ ); अनमाग० मँ उत्त- 
रिल्छ दै ( गणंग० २६४ ओर उसकै बाद ; ३५८ ; जीवा» २२७ ओर्‌ उसकै बाद 
नायाध० १४५२ ; १५१८ ; १५२१ ; पष्णव° १०३ ओर उक वाद्‌ ; ४७८ ; राव 
६८ जौर ७१ ; विवाह० १३३१ ओर उसकै बाद ), दादिणिस्छ ओर दकिविणिरूख 
= दश्चिषा ई ( ६ ६५ ), पुरस्तात्‌ का रूप पुरत्थिमिर्ख' दै (उाणंग° २६४ ओर 
उक बाद ; ४९३ : जीवा? २२५ ओरं उसके बाद ; ३४५ ; पण्णव > ४७८ ; राय 
६७ ओर ७२ ओर उसके बाद ; सम० १०६ ; १०८ ; ११३ ओर उसके बाद ; 
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विवाग० १८१ ; विवाद° १३३१ ओर उत्क बाद ), #पघत्यस्तम्‌ का रूप पच्च 
त्थिमिल्ट' आया दै ( खाणंगम० २६४ ओर उसकै वादं ; जीवा २२७ ओर उसके 
वाद ; पण्णव० ४७८ ; समर १०६ ओर ११३ त्था उसके बाद $ विवागर १८१ ; 
विवाह० ६३३१ ओर उसे बाद ; १८६९ ), उत्तरपच्चत्थिमिस्ट भी है ( ठार्णगर 
२६८ ) ; अभ्माग० ओर्‌ जेग्मदा* मे मच्छिच्ल = गघ्यरै ( राणग० २४१; 
जीवा ७१० ; विवाह० १०४ ; ९२२ ; १२४० ओर उसके बाद ; आाव° एत्य ° ४६, 
२९ ; एत्व ) ; अग्मागर ओर जै°महा० म मन््िमिल्ल = मध्यम रै (अणुभोग 
३८३ ) ; अभ्मागर म हेद्धुर्छ चलता है ( ६ १०७ ) ; अभ्माग ञ्ओर जैनमहा* 
म पुच्वि्छं भिता है ( उत्तर ० ७६४ र ७७० ; आवर्तं ° ८,४६ ), चुरिल्ल 
भी आया है (वर० ४ २५ की टीका देखिए ; चंड २,२० पेज ४५ ; हैच ° २, १६३ 
ओर १६४ ; माकं ° पन्ना ३७ ; देशी ° ६, ५३ ), वह रूप पुरा तथा पुरस्कार 


पुरिस्लदेव ( = अचुर : देशी ६, ५५ ; बेऽवाइ° १३, १२ मे त्रिविक्रम ), पुरि 
च्टखपटाणा ( = सप का दाति : देशी ० ६,५६ ) इसका दसरा अन्द मद्ाण टै ओर 
अभ्माग० मे पच्छिख्छ (विवाह १११८ जौर ६५२५) तथा पच्छिर्खय मिच्ते ह 
(विवाद ० १५९३ ओर उसके बाद) | अ०माग० मे रइद्खिय = रजोयुक्तं र (विवाह° 
३८७)" देशी प्राकृत म थेणिच्टिओ (= हत ; भीत : देशी० ५; ३२ ; { ३०७ की 
तुलना कीजिए) ह । ये रूप क्रमः रजस्‌ ओर स्तेन से निकटे नामधातुर्ओं के कर्मवाच्य 
म भूतकाल्कि अंदाक्रिया कँ रूप दै^। अरमाग° मे आणिल्टिय = अमीत दै (विवाह 
९६१ ) । इसका स्पष्टीकरण इससे दोत्ता है किं आणिअ = आनीत विहेषण ओर संजा 
कै कामम भी आतादै८( देशी० १, ७४)। जैसा किं उदाहर्णो सै पता ल्गतादै 

इनमे वर्ग का अन्तिम स्वर -इद्छ से पटे आंशिक सूपमेंल्मदो जात्ता है ओर 
आंशिक रूप मे बना रता दै । - -उल्छ भी उसी अर्थम कामम आता है जित 
अथं मे -दइस्छ, जन्तु बहुत कम प्रयोग मे आता है; विभाख्ल्छ = विकाभ्वत्‌ दै 
( भाम ४, २५ ; चंड° २) २० पेजं ४५ ; हेच २, १५९) ; मंगयुस्ट = मांसखचत्‌ 
जर दप्युस्ल = दृपिन्‌ दै ( हेच २, १५९ ) ; उपहार का रूप उवदहारुख्छ 
मिलता दै ( क्रम० २, १४० ; पाठ म उवहारण्णं टै ) ; आत्मन्‌ से अप्पुल्ख रूप 
बनावा गया ई ( भाम ४, २५ ; चंड० २; २० पेन ४५ ; च> २, १६३ ; मार्क 
पना ३६ [ हस्तल्पि म अण्युल्लो दै | ) ; पिडल्लय = पिय, मुहुल्छ = मुख ओर 
इत्थुख्छा = हस्तो ई ( ठैच ० २, १६४ ) ; महा भ छडर्ट ( हार ) ओर इसके 
साथ-साथ छद्स्छ भिता, थणुल्खञय = स्तन है ( गञउ्ड° ) ; अभ्माग० मरं पाड- 
च्छाद = पादुके ई (चय ० २५३) ‡ अ०माग० ओर जै"महा ° म कच्छुटल = कच्छुर 
है ( विवाग० १५५७ ; एतम ° ) ; अप° भ चुडस्टञअ = चूडक है ( दिव० ४, ३९५, 
२; ४३०, २), कुडुल्टी = कुटीं ( हेच ४, ४२२, १४, ४२९, ३ ; ४३१, २); 
बाडउस्ट = वाचा ई ( देशी ७,५६ ) । -- निम्नलिखित रूपौ म -अद कै स्थान 
म -अच्छ वत्तंमान दै: गहा° मे पेक्रर्ल = पक ( डेव ° २, १६५ ; दाक ), जैन 
महया ° म पेकद्टय आवा दै ( ए्वे* ), पएकचल्छ भी भिल्ता है ( हेच ) ; माल्ती- 
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माधव ३४८, १ की तुलना कीजिप्‌ ; अप० म पकल स्प भी देखा जाता है ( प्रवन्धर 
१२१, १०); मदहा° ओर अग्मागर मै मदल्ट = महत्‌ टै ( गउड० ; प्रबन्ध 
११३, ३; आयार० २, ५, ३, ११ ओर १२), अण्माग० मं महच्छय दै (आयार° 
२, ४; २, १० ) । इसका ख्ीलिंग रुप महद्िया दै ( आयार> २, १, २, ७), 
सुमहच्छ भी पाया जत्ता है ( विवाह २४६ ); अभ्मागर मे अन्धर्ल = अन्य 
है ( पण्डा ५२३ ), इसके साय-साय अन्ध रूप मी चलता है ( ईेच० २, १७३ ); 
महा ० मे पादवं क रूप पासल्ट ओर पासरिलिय रै ( गठड० ) ; नवल्ट = नव 
ट ( हेच ० २, १६५ ) ; मूभल्ट ओर इसके साथ-साथ मूअल = मूक दै ( देशी° 
६, १३७ ), जिनसे सम्बन्धित मह्य ° रूप मूअदिखअअ ( रावण० ५; ४१ ; शं यदी 
पाट पटा जाना चाहिए ) नामधातु ह । माम म मी पिसस्ल = पिदश्ाच का स्यषठी- 
करण सम्भवतः शद #पिसाभच्छ = पिद्चाच + अस्छ सेदो सक्ती दै नौ विचा 
चाख्य से निक्रत्म हो (६ ३३२ ) । खदष्टी ओर खदेव्टी कै विषवर्े \ १०७ 
देखिए । माग मे गामेदु् ( मृच्छ ८७; १ ) = ्राम्य, अ्मामीण दै जिसमे 
-पल्दु अर्थात्‌ पलु + क प्रत्यय आया दै । 

१. हा ७२० की रीका । इसके पास मे ही नीचे दिया इजा स्प छडकर्ल 
भिखता है । -- २. देमचन्दः ४, ४१२ पर पिद्यल की टीका । - ३. अन्यो 
मे बहुधा अयद 4 पुरच्छिमिर्ल भिलता द जौर इसके आधार भूत चच्व्‌ 
पुरस्थिमं के स्थान मं पुरच्छिम पाया जाता द । -- ४. अन्थोके पो 
बहुधा पः्वत्थिमिच्ल आर पञ्चच्छिमिल मिलते हँ । इस शब्द्‌ का पदचात्‌ से 
कोहं सम्बन्ध नहँ है, क्योकि पदात्‌ का प्राङ्त रूप पच्छिर्ख द । ; १४९ 
ज्र होपनं के, उचासगदसाओ मं पचत्थिम दैखिष्‌ । -- ५. इसके पास मेँ 
ही अनेवाला रूप मादइलिय = कटिनमलयुक्त अद्ध ही जान पडता है, क्योकि 
इसका सम्बन्ध ज°माग० मदुखिन्ति तथा महा० मदद से ह ( ; ५५९ ) । 
-- ६, उदाहरणाथं , संसृत तुन्दिटित की तुन्दि से तुलना कौनिष्‌ जीर 
इनसे अ०माग० रूप तुन्दि की ( उत्तर० २२९ ) ¡ ख का द्विकार ध्वनिकवल 
पर्‌ निर्भर दै । उक्त उदाइरण इस वात का निदचय कर देते ईँ जसे, कुडिल्छ = 
कुटि ( पादय० १५५ ), कुःडस्टञ जर कोडिच्छ भी भिचूते है ( देशी 
२, ४० ), तुन्दिल्ल = तुन्दिल तथा गण्टिच्छ = भ्रंथिद हैँ ( उत्तर २२९ ; 
विवाह ० १३.०८ ) ॥ 

९ ५९६- कुछ प्राङ्त बोरल््वो म छत्‌. प्रत्यय रूप से बार-बार -इर पाया 
जात्ता टै ( वरर ४, २४ ; टच २, १४५ ; क्रम २, १३८ ; माकण पन्ना ३६ ), 
यह घातु कै भाव को मनुष्य का श्वमाव', "कर्तव्य यद वत्ताने कै काम मेँ छाया जाता 
है । उसने जिस धातु कै अन्त में यह प्रत्यय च्गता हो उसका मी-र्मौत्ति पालन किया 
है | इस प्रकार महा° मँ अग्धाडसी ( स्ीर्लिग ) आयादहैनोञओआ उपग कै साच 
ध्रा घातु तै बना टै ( हार ), अन्दोलिरः दै ( गञडस ) इसका स्तीलिग अन्दोदिसी 
बनता टै ( हार ), अलल्िर आवा दै ( हाट ), अवखम्बिरी भी देखा जाता है 
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( खीलिग ), उल्खविरि, उस्लाविरी भिलते ई (स्वीलिग ; दयार) ; उद्‌ उपसग कै 
खाय दवस का ल्प उखिर रै ( डेच° ), गमिर आया है ( हेन ; करम ) ; 
महा० भं घोद्धिरः मिलता दै ( गउड० ; हाल ; रावण ), बाद कै ठेवको ने इसका 
दोर म भी प्रयोग किया ई ( मल्लिका १०९, ९; १२२, १२), महा म परिघो- 
चिर भी पाया जाता दै ( गउड० ) ; महा° ओर्‌ अप० म जम्िर तथा अन्मागस 
म अयम्पिर जच्प्‌ से बने हं ( ६ २६६ ); अम्मागण्जैं छसिर ओर अद्यु खिर 
स्मह (६२११); महार मे णश्चिरी ( स्त्रील) ैनो ण्ड = स्यति से 
बनादै ( हा); नमिर मी देखा जाता है ( देच ० ) ; अन्माग०्मे चरि उपसगं 
कै साथ ष्वष्क्‌ का रूप परिसङ्िर टै ( नायाघ० ; ६ ३०२ की तुलना कीनि ), 
महा० म पर उपश्गं $ साथ इस्‌ का रूप पं च्छिर हो गवां है तथा इदका स्तरीङिग 
पे च्छिरी भी मिल्ता टै ( दार ; सर्वत्र यही पाट पटा जाना चाहिए ); महार ओर 
अपन्मंश्चम्‌ का अभिर भिता दै ( माम ; हेच० ; माक ; गउड० ; हा ; 
रावण° ; ईैच> ४, ४२२, १५ ) ; सेविर आया है ( हैच०), महा० मं रोदसै मौर 
सद्रील्पद्हंजोखुसे वने हं ( दाद); महा० मे ल्वर { गउड० }; व्टसिर 
( रावण ० ) ओर लच्िरः ( देच ) भिरुते ह, इसका स्तरील्गि छच्िरी मी पाया 
जाता दै ( दयाल ) ; महार ओर अप म त्था राजनेखर कौ शौर म भी वे ल्दिर 
जर उच्चे च्छि मिते द ( ६ १०७ ) ; महा० भौर तैगमहा० वेपते क वैचिर 
ल्प है ( हेच ; गउड० ; हाल ; यवण० ; एतं ), बाद ॐ टेक न इसका प्रयोग 
छौर० मे भी करवा टै ( मल्ल्का० १६१९, २; १२३, १५); खदिर आया 
( माक०° ) स्त्रील सिरी मी है ( दाल ) ; सिर मिलता दै ( माम० ; हेच* )\ 
मह्य° मे स्त्रीलिग हस्तिरी भी दै ( गउदर ; हाल ) ; अपडिच्छिर ( = मृढमति : 
देशी ° १, ४३ , प्रति उपसग कै साय इध्‌ से दना है | बहुत विरल वह -दइर तद्धित 
प्रत्यव के काम मे मी आता ई जा महा० बं गनि जौर स्त्रीरिग गञ्विसी गर्वं ते 
निकले दै ( हार ) । -इक फ स्थान मे -उक प्रय कै विषव मे ६ ११८ ओर १६२ 

 ऊसुग | तथा ३२६ [ द्यू ] देखिष्‌ । 
4. हेमचन्द्र २, १४५ पर॒ पिशषल छी दीका । वेवर, हा! पेज ६८ की 

तुना कीजिए । 

$ ५९७ -- -त्व जो प्राङृत मे -त्तदो जाता ३ ( ६ २९८ ) अग्माग० ओर 
जैण्महा० मे कामम आता दै। बह अभ्मामण्त बहुधा संग्रदानकारङ मे -त्ताप्‌ रूप 
भ आता दै ($ ३६१ ओर्‌ ३६४) : पीणत्त गिलता है, पुष्फ्त = पुष्पत्व है ( हेच 
र्‌, १५४ ) ; अभ्मागम मे भलत, कन्दत्त, खन्दत्त; तयत्त, साटत्तः पचादनत्त, 
पत्तत्त, पुष्फत्त, फलन्त ओर बीयत्त रुप पाये जाते है ( सूय ० ८०६ ); जाथ 
माभियत्त मी आया दै ( जओव* { ३८ वेज ४९ ; विवाह० १६२ ) ; देवन्च चल्ता 
५ ( उन्तर० २३५ ; भगस ; उवास ; ओकर ; कष्य ) 4 नेरद्यत्त = नैरचिकत्व 
ह ( विबाय० २४४ ; उवास ° ; ओव° ) ; माणुखत्त देखा जाता ई ( उत्तर २३४ 
ओर उसके बाद ) ; पुमन्च = पुंसत्व है ( ६ ४१२ ), दकलत्त = #सश्चत्व ( सूय 
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८१२ ; { ८११ की तलना कौजिर ) ; सामिन्त, भद्टित्त ओर महन्दरगत्त = 
स्वामित्व, मच्तत्व ओर महन्तरकत्व दै ( पष्णव० ९८ ; १०० ; १०२ ; ११२ ) 

जे°महा° मे उज्जुगत्त ओर वंकन्त = कलुकलत्व तया चक्तत्व ई ( आव०एतय 
४६, ३१ ओर ३२ ) ; मणुयत्त = मनुजत्व, मिच्छन्त = मिध्यात्व तया सीयन्त 
= शीतत्व र ( कल्का० ), असोयत्त = अदांचत्व 2 { एत्वे )। पउजन्तया 
= अम्रदुकत्वता मँ -त्व मे ता प्रत्यय जोडा नया दै ( हेच २, १७२ )। 
अनेक बार, विदोषः महा ० ओर शौर० मे वैदिक -त्वने = प्राकृत चण रै, अप० मँ 
इसका -प्यण दयो जाता र (5 २९५८ ओर्‌ ३०० ; वर० ४, २२; दैच० २, १५४ 

क्रम २, १३९ ; माकं० पन्ना ३५ ) | इष प्रकार महा° मे अमरन्तण आया है 
( रावण ), अलसत्तण, असटहत्तण, आडलत्तण, गरुअ्तण, चिरजीवित्तण, 
णिदणत्तण ( दार ), णिदत्तण, तुच्छत्तण, दारुणन्तण, दीहत्तण ( गउद° ) 
रूप पाये जाते ई ; पिथत्तण भिच्ता है ( हाल ) ; पीणन्तण रै ( भामन ; हेच ; 
गउड० ; रावण ), महुरत्तण भी पाया जाता दै ( गड ; हा ) ; आ- वर्म॑ 
कै उदाहरण : महिखत्तण रै ( यडड० ; दाल ) ; वेसत्तण = #्वेदयात्वन (हाल); 
इ- ओर ई~ वगं के उदाहरण : असडत्तण भिल्ता दै ( दारू ) ; ज्ुभदच्चण दै 
( गञड° ) ; मदत्तण = श्मतित्वन ई ( मञड० ) ओर दृत्तण = #दूतीत्वन 
( हाक ) ; ड- चगं ॐ उदादरण : तरुन्तण आया दै ( गउड० ) ; अन्माग० सँ 
नक्छरत्तता = #तस्करत्वनें है ( पण्डा> {४७ ) [तरि कखत्तण = #ति्यंश्चत्वन 
है ( उत्तर० २३४ ) ; आयरियत्तण = *आचार्यत्वन टै, इसके साथ-साथ आय॒- 
रियत्त भी चलता दै ( उत्तर० ३१६ ) ; जै°महा* म पाडिदेरत्तण = #*्रातिदा्यं 
त्वन ३ ( भावरएत्यै ° १३, २५ ), चम्मनत्तण = जधमेत्वन ( काल्का० २५२. 
१२ ), साचयन्तण = *श्राचकत्वन ( दवार ५०६, २८ ), त्ुरियत्तण = चत्वरि 
तत्तन ( आवण्एस० ४२, २१; ४३; ३) ल्प आवे ई, परचसत्तण मी मिलता 
है ( पत्वं ) ; सौर० म अष्णदहिअचतण = ५अन्यहृदे यत्वन ( विद्ध ४१, ८ आर 
९ ; नागा० ३३, ६ ); पल्ञाउन्तःहथशथ्त्तण = श्पयाक्रुःटह्दयत्वन ( कणं ११, 
१० ), सुन्नहिअअन्तण = #दुन्यह्ृदयत्वन ( मच्छ० २७, १९ ; प्रिय० २०, ४; 
नागा २१, ६) रूप भिल्ते दै, अदहिरामत्तण आया दै ( चिक्र २१, १); 
णिसंसन्तण = &नद्ास्ःचन है (रत्ना ३२७, १८) ; णिडणत्वन = नेपुणत्वन 
ट ( च््ति० ५६१, १); ददत्तण = ध्दुतत्वन दै ( जीवा० ८७, १३ ) रूप पराये 
जाते हं ; ब्रालन्तण आया है ( लल्ति ५६१, २ [ पाठ मे वाछन्तण टै ] ; उन्तरय* 
१२१, ४; मुद्रा ४३, ५); बम्हत्तण ( रत्ना० ३०८, ५ ) ओर बम्हणत्तण भी 
आये ई ( प्रसन्न ° ४६, १२ ) ; सदायन्तण = भ्खटहायच्वन है ( शक्र > ५९, १० ; 
जीवा° ३९, १५ ; ७८, २ ) ; अणुजीवत्तन भिलता ह ( महावीर० ५४, १९ ) ; 
उचिदकारित्तण काम भ आया दै ( बाल० ५५४, १७ ) ; घरणित्तण टै ( अनर्घ 
३९५, १० ) ; भञ्रचदित्तणं पाया जास है ( माक्ती ७४, ३ ) ; मेधावि्तण दै 
( रत्ना ३३०) ३२ ) ; खजादुद््तण ८ महावीर० २९; ६), खरसकड्तण 
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( कणं° ३१, १ ) देखे जाते ई ; पहुत्तण = #प्रभुत्वन है ( माटवि० १४, ३ ; 
३०, ५ ) ; भीरुत्तण आया रै ( प्रसन्न ४५, ५ ); मागर मे अणिचद्चन्तण = 
५अनित्यत्वन दै ( मच्छ ° १७७, १० ) ; महुलन्तण ओर सुखदित्तण = क्मधुर- 
त्वन ओर #घ्ुरभित्वन है ८ प्रवोध० ६०, १२ जर १३ ) ; डाय्वण्णत्तण = 
«सवेज्ञत्वन है ( प्रवोघ० ५१, ६ ; ५२; ६); छ घः लाणत्तण = %सतुखद्धिणीत्वन 
द ( वेणी° ३५, १ ) ; अप० मे पत्तत्तण = कपत्रत्वन ( देच० ५, ३७०, १) ; 
वङत्तण ओर चड्प्पण = #वद्भत्वन ह (ेच० ४, ३६६) ; सुहडन्तण = %ुभट. 
त्वन ( कालका २६० ४४ ) ओर गदिखत्तण = %ग्रहिटत्वन दै ८ पिंगल 
१,२अ)। 

। $ ५९८-- संस्कृत से मी अचिकत प्राक्त मे शर्ब्दो के अन्त, बिना अथं 
नाममात्र परिवर्तन कै, -कं प्रत्यय लगाया जाता ई ८ हेच० २, १६४ ; माक पना 
३७ ) । पषटवदानपर््रोः पै, चू०प०, कभी-कभी सौर० ओर माग० म यह -क ही बना 
रहता है । भग्माग०, जेग्महा० जर जैणदोर० मे इसकं स्थान मे -ग ओर -य रहते 
ह| जन्य प्राकृत बोलो मे -क का -अ हो जाता टै । भिन्न-भिन्न में इसङ्के असंख्य 
उदाहरण दिये गवे हं । कभी-कभी दो -क एक राव्द भ जोड जाते ह चैते, चहूुअय 
( हेच २, १६४ ); अन्य प्रत्ययो कै बाद भी यद लगाया बाता ( ६ ५९५ ), इनक 
भतिरिक्त क्रिया विरोपण कै अन्त मे मी यह पावा नाता है जैसे, इदयं { हेच २, 
१६४ ,) तथा वह सामान्यक्तिया मँ भी ल्गतादै जैने, आटे द्यु (६ ३०३ ओर 
५७७ ); अ° म अलदृदयुयं रूप दै ( { ५७७८ ) । कमी-कमी तथां किसी सी प्राङ्गत 
बोली म दं अथवा मृल का स्वर इसे पहले दीं कर॒ दिया जाता है ( § ७० ) | 
-क कै साथ-साथ किसी किसी बोली म -ख, -ह ( { २०६ ) ओौर -इक तथा अ०- 
माग° म -इय टगाये जाते ईं जेते, पलवदानपत् मँ चधनिक = वर्धंनक है (६, ९) , 
अनमागर म मच्िय = *मयिक = मर्त्यक दै ( आयार० १, २,५,४;१,३, २, 
१; सुय ३५१ ) ; अम्मागभ्मं तुम्बवीणिय = तुस्ववीणक ( आव ) ; सागर 
मे भालिक = भारिक = मारवत्‌ दै ( मृच्छ ९७, १९ जौर २० ) ; महा० म 
सव्वेगिअ = सर्वोगीण दै ( हेच० २, १५२ ; रावण° ) । -- पारक्ध म -कय 
आया ईं ( हेच २, १४८ ), राक = राजकीय मे -दक्य मिलता ड ( हेच २, 
१४८ ,) ; गोणिक्त ( = गोसमृह : देशी ० २, ९७ ; त्रिवि १, ३, १५०५ )' ; च्चा 
से बना चच्चिकं टै (= दारीर को सुगंधिपुणं पदार्थो से भण्डित या = चित्त करना ; 
हेच° २) १७४ ; त्रिवि० १, ४, १२१ ), देशीनाममाल ३, ४ कै अनुसार यह्‌ विदे. 
पण 2 १ जिसका अर्थं डित है ; महिसिक्त मिलता है ( महिपीचमृह : देशी५ 
६; १२४): | 

१, पिदा, बे० वाह्‌ ३, २४३ । -- २, पिल, बे० बाइ० १३, १२। 
-- ३. पिक, गो० गे° आ० १८८१, पेज १३२० ओर उसके बाद्‌ का पे , 
$ ५९९ जेते ~क, वैते हौ भप मे -ड = संत -त भी अंतमे जोड 
दिया जाता दै, न्तु दन्द कै अर्थम कु भी रदोवदल नहीं होता । इस -ड्‌ के 
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बाद्‌ बहुत बार -अ = -क भी देखने म आत्ता दै ( हेच ४, ४२९ जौर्‌ ४३० ) | 
इस प्रकार ; कष्णडअ = कणं है ( देच ० ४, ४३२ ) ; द्ध्वडअ = द्रव्य है (श॒क० 
३२, ३ ); दिमड = दिवस दै ( ेच° ४, ३६३३ ; ३८७, २ ) ; कृभडञ = दृतं 
( हेच ० ४, ४१९; १); देखड ( दैव ४, ४१ € ६ ), देखडञअ (हेच ° ४) ४१९) 
३ ) = देश ६ ; दाखड = दोष दै ( हेच ४, ३७९, १ ) ; माणुसड = मानष ह 
( प्रबन्ध ११२१ ८ ) ; मारिअड़ = मारित ( देच ४, ३७९, २ ) ; नित्तड = 
मित्र दै ( देच ४, ४२२, १ ) ; रण्णडम = अरण्य है ( देच ४,३६८ [मारि 
अड का मारवाड़ी म मास्योडो सूप द, यैह ङ्यो अन्य क्रियाओं मे भी जोडा जाता है| 
रण्णडञ का मराठी मे रानी रूप टै। -- अनु ] ) ; रूअडम = रूपक 
( देच ४, ४१९, १ ) ; हत्यड ओर दस्थडअ = हस्त टै ( हेच० ४, ५६३९, १; 
४४५, ३ ) ; हिअड = #हद्‌ = इव्‌ टै (कम ५, १५ ओौर १७ ; हेच ० ४, ५२ २, 
१२), अड भी मिल्तादै ( हेच० ४, ३५०, २ [ हिन्दीमे इत्थड अर 
दिथङ्अ आये ह ; बाबु बवाल्मुङकन्द गत ने दु- हत्थद्ः का प्रयोग कियाहै ओर 
हिजडा या ददियड़ा प्राचीन दिन्दी मे बार-बार आया टै । --अनु* ] ) | मणिञयङ्‌ 
न=मणि मे ( देच० ४,४१४.२ ) -क + -ट ह = श्मणिकटः माना जानां चादहिपं 
क्योकि इसमे जो पदच्छेद दै वह इसका प्रमाण दै, इसलिण इसमे -अड प्रत्यय नह है । 
स्रीलिग कै अन्त म -डी आता टै ( हेच० ४, ४३१ ) : णिदडी = निद्रा 8 ( हेच० 
४, ४१८, १ ) ; खुवत्तडी = श्चुतवातो टै ( हेच० ४, ४३२ ) । संस्कत म जिन 
द्द का स्रीलिग -इ ओर दं लगकर बनता है उनके अन्त मे अप० से -अङी मी 
दिखाई दता ३: गोरडी = गौरी है ॥ हैच० मे यह डान्द देखिए ओर गोरि भीं ) | 
बुदधडि = वुद्धि ( हेच° ४, ४२४) ; भुम्हडि = भूमि (६ २१० ); मन्भीसडी. 
मा षीः से बना दै ( हेच ० ४, ४२२, २२ ) ; रत्तडी = रात्रि (देच ० ४, ३३०, 
२ 9 ; विभन्तडी = वि्नान्ति है ( देच ४, ४१४५, २) ; -क कै साय भौ य रूप 
आता ई : धूलडिआ = %धुलकरिका = धूलि है ( देच ४, ४३२ ) | संतत का 
ध्यान रखते हए यहो -अड प्रत्यय नही, मध्यमस्थ प्रत्यय दिखाई देता ह । -ड तो 
अपर बोली कौ अपनी वि्ोपता दै, दूसरे प्रत्ययो के साय -क रूपमे भी नोडा नाता १। 
वाहवल्दुल्लड = वाहाव तथा वाहवल्दुस्ट डय मँ -उहट की यही खिति ६६५९५; 
हेच ° ४, ४३०, ३ ) अर्थात्‌ अन्तिम उदाहरण म -उल्ल +-ड + -क आये ई । 

$ ६००-- सत्र व्याकरणकारो का मत है किरात मँ तद्धित प्रत्यय -मत्‌ ओर 
-वत्‌ के अथं म -दइत्त भी कामे आता दै ( वर ४, २५ [ वह्यं -इन्त कै खान 
भ यही रूप प्रहा जाना चाष्िप |; चंड० २,२० पेज ५५ ; हेच २ ५१५९ ; क्रम २, 
९४० ; माक ° पन्ना ३६ ) : कठ्वइत्त तथा माणदत्त काव्य जर मान से बने ४ 
( चंड° ; हेच ० ) ; रोष का रूप रोषदत्त है ( माम० ४, २५ [ यँ यदी पाट पदा 
जाना चादिएट | ; क्रम° ) ; पाणडत्त राण से बना है ( माम० ४, २५ [ यन्न यही 
पाठ पठा जाना चाह | ) । कः स्वाथं आगमन #ै साय कालिदास ने शौरण्ने मी 
इसका प्रयोग किया है । पुग मे -इत्तअ ओर स्त्रीलिग मे -दइत्तिआ त्माता है ; 
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पओदेरविर्थारइत्तम = पयोधर विस्तार युक्त दै (चन््रेखर की तुल्ना कीजिए) ; 
उम्मीद त्त = उन्मादिन्‌ जयवा उन्मादकारिच र ८ इत्तकदाब्दो मतुबथंः ; 
चन्द्रमोधेर ) ; उच्छाह दन्तकः = उत्साहराचलिन्‌ 2 ( मतुचथं इन्तकदाब्दः ; चन्द्र 
लेखरं ) ; ओञआाखडइचिया = आयासकारिणी ( चन्द्रलेखर ) रै ; संतावणिद्वा- 
वदस्य = संतापनिर्वाणकारिणी टै ; बहमाणसुहदत्तथ = वहुमानस्ुख युक्त 
है ( चेन्दिभेखर कौ दलन कीजिए ) ; पिअणिचेअणदत्तञ = पियनिवेदक ( चन्द्र 


) ; खंताचपि्चाचदत्त य संतापनि्वापक दै ( चन्द्रदोलर ) ( चकु० ११, 
3 ॥‰. 11 २५. छ २३९, १२ ५१ १ १ > ^ ७१ १६ ६, 2० 


१४ ) ; इच्छिदसंपाददन्तम = इसंपादयिता दै ( रंगनाथ ; विकरे २०, १९ ) 

दिवेससछेज्जावदुत्तञ = युवतिवेराटज्ञयितक दै ( काययवेम ; माल्वि० ३३, 
१७ ) ; अदहिलासपूरदनत्तअ = अभिलाषयपूरयि्क रै ( काटयवैम ; माल्वि० ३४ 
१४ ) तथा असोशविभासदच अ = अदयोकविकासयित्रक रै ( कारयवेम . 
माल्वि० ४३, ३)।| बोएटद्किः कै अनुसार दही इसका मृ रूप -चिच्र जौ 
-यिच्ेक माना जाना चाप न किं मारतीर्यो भौर रेन्फेः कै अनुसार -यिततु मौर 
-यिद्धेकष । वह नामधातु ओर परेरणा्थक क्रियाओं कै रूप बनाता दै । चित्थारइत्त 
= #चिस्तारेयित्रकं जो विस्तारय ते वना दै । 

१. काक० ०, २० की पेज १६५ पर रीका। चिक्रमोवंशी पेन २४४ 
दौ द्ये नसेन की टीका की तुरना कीजिए ; पिदा, डे कालिदासाए्‌ शाकुन्तल 
रेैन्सिओनिवुस, पेज ३३. ओर उसके बाद्‌ । -- २. गो०गोज्जा० १८५६ पेज 
५९१६ । बेन्फे ने बताया है कि इसका मृ रूप हेतुक टै क्योकि इसका आधार 
कि हेस्तकिपि मे भूल से लिखा गया अशुद्ध रूप -दतुअ था, इस जम की 
की बोर लास्स न अपने म्रन्थ इन्स्टिक्य न्सिजोनेस आदि क पेज १३४ के नोर 
म कपना अनुमान चत्ता दिया था । शकुन्तला ३.३, १२ { पेज १८० ) मँ चन्दः 
कोश्वर कै मत उत्खाहदेतव्‌ इति शंक रास्याह्ञानम्‌ की तुलना कीजिण । 

{ ६ ० १-- सच वगा $ साय -मत्‌ ओर -वत्‌ के रुप मन्त्‌ जौर -चन्त्‌ 
हो जति ¶त्थाये {३९७ कै अनुसार -मन्त ओर वन्त वन जाते ( वर० ५, 
२५; वई २, २० पेज ४५ ; हेच २, १५९ ; क्रम० २, १५४० ; माक° पन्ना 
२७ ) । प्रवय क उपयोग कँ विषव भें संसृत ओर प्राकृत एक दूसरे से सदा संपूर्णतया 
नदी भ्ठ । इस प्रकार अभ्माग० म आयारमन्त दै ( दस० ६३३, ३३ ) किन्तु 
संस्कृत सूप भचिारवन्त- दै ; अ०्माग० का चित्तमन्त- (भयार० २, १,५, २ ; 
पेज १३३, ३३ ; १३६, ३ ) = संस्कृत रूप चित्तचन्त्‌- अभ्मागम्में बण्णमन्त- 
गन्धमेन्त-, रसमन्त- ओर फासमन्त- = वणेवन्त्‌- गन्धचन्तू-, रसवन्त्‌- 
गौर स्यदीचन्त्‌- के ई (आयार० २, ४, १, ४ ; सूय ० ५६५ ; जौवा० २६ ;पष्णव० 
३७९ ; मिवाहं० १४४ ) ; अभमाग° म विज्ञामन्त- = विद्यावन्त्‌- है ( उत्तर० 
६२० ) \ स्वीखमन्त-, गुणमन्त- ओर वबद्मन्त- = शीलवन्त्‌-, गुणवन्त- 
ओर बेगिवन्त्‌- द ( आयार ० २, १, ९, १ ) ; पुप्फबन्त- =पुष्पवन्त्‌-, बीय- 
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मन्त = बीजवन्त्‌-, = मूलमन्त- = मूलवन्त्‌- ओर साटमन्त- = शाटावन्त्‌- 
ह ( ओव ) ; अप० म गुणमन्त- आया टै ( पिंगल १, १३२ अ; २, ११८ )) 
धणमन्त- मिलता दै ( पिंगल २, ४५ ओर ११८ ), चुणमन्त- टै (पिगल २,९४) | 
यह रूप पय म छन्द्‌ की मात्राएठं ठीक करने कै लिए चुण्णम्रन्त- कै स्थान म आया ह 
( चंड ° ; हेच» ) = पुष्यवन्त्‌- टै । अन्य रूपो कै लिए संस्कृत से मिती.-जुल्ती 
रचना अभी तक सिद्धन्ीकी जास्कीहै जैसे, कि अन्माग० म पन्नाणमन्त- 
= शप्रजञानमन्त्‌ दै ( आयार० १, ४, ४, ३ ; १, ६, ४, १ ), पत्तमन्त = #प्न- 
मन्त्‌ दै ओर हरियमन्त = %हरितमन्त्‌ ई ( भव ) | घणमण मे ( चंड० २, 
२० ; पज ४५ ; हेच ० २, १५९ ) = #धण मन्त्‌, #घणमन्‌ मे मण प्रत्यय तै 
मूर रूप -मन्त्‌ दी पाया जाता है जो ३९८ कै अनुसार आया दै । - भक्ति. 
वन्त- = भक्तिमन्त्‌ टै ( दैच° २, १५९ ) । 

$ ६०२--अन्माग° म रत्‌ प्रत्यय -दमः द्वारा बहूत-से विरोपण बनाये जाते 
दैजो आदिकल्पे वर्तमान वर्गं से बनते ह तथा जो यह व्यक्त करते है कि धातुम 
जो अर्थं निषिते है उससे क होरा है, हो सकता है अथवा होना चाहिए | यै रूप 
-बार भ समासत होनेवाटे जमन विदोपर्णौ से मिते ई [जर्मन मे उदाहरणार्थं गांग- 
दाब्द भ -वार जोड़ने से गंगवार बनता है, गांग गम्‌ घातुकारूपटै, इसका अथं 
~ गम्य, गमनचील इसमं -बार लगने से इसका अथं वु्षरा हो नात्ता है ३ पारक 
गांग ओर गंगाके अर्थोकी तुलना करं | --अनु° ]। इख प्रकार : गन्थिम, 
वेदम, पूरिम ओर संघादम रूप श्रन्थ्‌ , वेष्टपूरय ओर संघातय से सम्बन्धित है 
( आयार० २, १२, १;२, १५, २० ; नाया २६९ ; विवाह” ८२३ ; जीवा° 
२३४८ ; नन्दी° ५०७ आदि-आदि ; ‡ ३०४ ओर ३३३ की तुलना कीजिए ) ; 
उ्परदम = उद्भिद दै ( दक्० ६२५, १३); खादम, साइम रूप खाद्‌ ओर 
स्वादय क ई( युय० ५९६ ; विवाह १८४ ; दस० ६३९ , ४ ; उवाचन ; 
नाया ; ओव० ; कप्य ) ; पादम पाचय- से वना दै ( आयार० २, ४,२,७ ); 
पृदम, अपूदम, माणिम जर अमाणिम रूप पूजय- ओर मानय- के ई ( दस 
६४१, १४ ओर १५ ) ; खाद्‌ ते खाद्य बन कर वहुखलज्िम सूप टै ( आयार० २, 
४१२१ १५.) ; निस्‌ उपसगं कै साथ वतंय- का रूप वहुनिवद्धिम दै ( आवार० 
२, ४) २) १४ [ वहो यक्षी पाठ षदा जाना चाहिए ] ; दस० ६२८, ३१ ) ; खाइम, 
भिम रूप ॥ आये दं ( आवार० २, ४, २) १५ ; दस° ६२८) ३४) ; बन्दिम, 
अवन्दिमि मी दै ( दस ६४१, १२ ) ; वादहिम मिलता दै ( आयार० २, ५ २' 
९) ९१६ वुसिम वदाय- का रूप टै ( सूय ५११ ), वेद्िम टै ( दस ० ६२८, ३० ) ; 
तारिम, संपादम ई ( आयार० २, ३, १ १३ ओर १४) । अभ्मागर म पुर- 
स्तात्‌ ओर भप्रत्यस्तम्‌ क्रियाविेषर्णो से पुरत्थिम = #पुरस्तिम निकाला 
(८ भग° ; कष्य° ; नायाध° ; उवास ° ) ओर प्चत्थिम = %प्रत्यस्तिम रै (भग० ; 
उवास° ) | जैग्महा° मे भी पुरत्थिम पाया जाता दै जो उन्तरपुरत्थिम म है 
( आव°पर्त्म १४, १० ) | इनसे भी नये सूपं पु खच्थिमिस्छ ओर पच्चत्थिमिर्छ 
निकले ह ( § ५९५ ) । -- देमचनद्र ४, ४४३ कै अनुसार किसी का अपना विद्येष 
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गुण बताने क लिए -आणअ प्रत्यय जोडा जाता दै : मारण, बो ल्छणञ, चज्ञ- 
णय ओर भसखणञअ = मार णरील, भाषणदील, वादनरील [ बज्ञ = बाद्य- | 
बौर भाषणत्री ई" | ये संस्कत मे -अन मे सभात्त होनेवाटे उन विरोषर्णो से मिते 
र ( हिटनी ६ ११५० ) जिनमें + क : स्वार्थे भी जन्त म जोढ़ा जाता टै ' 

१, होपनंले, याकोवी, छायमान ओर स्टादूनरार -दमन्‌ मे समाक्त होने 
वाली संज्ञा भी बताते दै, पर उनका यह मत अद्यु रै । इनमे से अधिका 
विद्ठोषण नपुंसक ल्ग मं संज्ञाके काम में भी जते ईँ! -- २. हेमचन्द्र ४, 
४७३. पर पिदा कीं दीका की तुलना कीजिष | 

६ ६०३-- प्राकृत ओर संन्कत रचनापद्धति में कैव यही मेद है कि प्राक्त मे 
विटोष वाक्यांश सदा विद्चदध व्याकरणसम्मत क्रम से एक दुसरे के बाद नँ आते (मार्क ° 
पज्ञा ६५ )` | वह तथ्य महा० मं विशषल्पसे देखा जात्ता दै, जिधका सख्य कारण 
छन्द की मात्राएं ठीक करना दै । इष प्रकार महा० मे चवटकञओवचीअ मित्ता 
जो कञअ्धवलोववीथ = छृतघवलखोपवीत्त 2 ( गउड० १); कासारविरल 
कुमुआ = विरलकुमुदकासराराः दै ( गउड° २७१ ) ; विरदकरवत्तदसद- 
फाटिल्नन्तम्मि = दुःसहविरदकरपत्रस्फास्यमाने  ( हाल १५३ ) ; दरम्वि 
गो च्छकश्कच्छुलच्छहं = द्रटम्बिकपिकच्छुशुच्छसदशम्‌ है ( द्य ५३२३ ) ; 
कल्चुआभरणभे त्ताओ = कञ्चुकमात्राभरणाः है ८ हाल ५४६ ) ; सुदटघण- 
पथविजन्तअं = मुखरघनपीयमानपयखम्‌, है ( रावण ° २, २४ ) ; संखोहुञ्च- 
तणिन्तरजणमङडं = संक्षोभोद्‌चत्तरत्ननियन्मयूखम्‌ है ( रावण० ५, ४० ) ; 
कञअणिच्रदसदिसं = निेरीरूतदशदिरम्‌ दै ( राव्ण० ८, २७) ; अभ्माग* 
मे पच्छन्नपटखास = पटादाप्रच्छन्न टै ( आयार० १, ६, १, २); अन्माग० मँ 
लोदागरध्वम्ममाणधमधमे न्तघोसं =ध्मायमानलोहाकरधम धमायमानघोषम्‌ 
दै ( उवास ई १०८) ; अन्माग° भँ तडिविमलसरिस = विमटतडित्सददा 
है ( कष्य० ६ ३५ ) ; अऽमाग° मे उडवहइपडिपुण्णसोमवयणे = भतिपृर्णोडपति. 
सौग्यवदनः 2 ( ओव० पेज २९, १३ ) । 

१, कल्यसूत्र : ३५, पेज १०४ म चाकोबीं की रीका ; भण्डारकर, टन्जै- 
क्दान्स जक द्‌ सेकण्ड सेशन ओ-फ दु इंटरनैदानरू क्रे जौ ओरि- 
एुटेलिस्टस्‌ ( छन्दन १८५७६ ), पेज ३१३, नोटसंख्या इ ; एस गौल्ददिमत्त, 
रावणवहो, पेज २०६, नोरत्रं्या ७ । होपनंले, उवासगदुसाओ ओौर अनुवाद 
की नोरसंख्या २०१ । टीकाकार इसे प्राते पूर्वनिपातानियमः से समन्नाते 
है, हाल ५४६ की टीका एक टीकाकार ने उक्त विधान वररुचि का बताया है 
ओर टीकाकारो ने इसका उपयोग समय असमय मे किया है जो हम एस० 
गोल्ददिमन्त, रावणवहो, पेज ३२९ म संग्रहीत उद्धरणो में ८ पूवं [ नि ] पाता- 
नियम देखिए ) प्रमाण पा सकते हँ । -- २. इस रूप मे ही यह शुद्ध है, एस 
गौल्दरिमत्त, रावणवहो, पेज २५१, नोटसंख्या ३ । -- ३. पेज ५० मं अभयदे 
की टीका की तुना की जिच । 


शुद्धि-पत्र 
आवडहयक निवेदन 


[ इख गुद्धिपन्न में हम संस्कृत ओर प्राकृत शब्दो को मोटे अक्षर 
में देना चाहते थे, क्योकि श्रन्थ कं भीतर सर्वत्र यदी किया गयादह। 
किन्तु प्रेसवाो का कना है कि इखसे एक पेज में शुद्धिप्न का पक ही 
कालम आ खकता हं । इससे शुद्धिपत्र का केवर बहुत बढ जायगा । 
अतः पाटक्र पारा, प्रर ओर पंक्ति देखकर मोटे अश्रा से मोरेमं खीर 
पतले अक्षरा से पतच मं शुद्धि करने की छपा करं । जिन अ्ुद्धि्यो मं 
मोटे ओर पतखे अश्चर साथ दी आ गये ह, उनमें ग्वड़ न हो, इसदिप 
दोनो श्रकार कं अद्र वरते गये ह । -अनु० ] 


पासं. प्र.सं.पंक्ति अञ्चुद्ध अद्ध पासं. प्रसं.पंक्ति भयु शुद्ध 
६ ८१५ दु ह ११ १७ £ यथार्घम्‌ यथार्थम्‌ 
६ ९ ६ द्वि दिवं ११ १७ २२ रवणोदं ययाहं 
६ ई १२९ -भ संम + + २५ पेंकीमसि पे इकीभसि 
द ९ १२ स्क-म स्कम १२ १८ १३ 4 हाथ 
७ १० २१ इसी प्रकार + १९ ७ गीज्ना गीदरिजा 
से" " "लाइप््सिखं + , ११ बीणम्‌ वीणाम्‌ 


१८८६), पक्ति ५ $ + "उन्पत्तं उन्मत्त 

२४ कै अन्त राघवः राघव 

तक + ॐ २८ पीरसतरर्गर पीररसंबुरगर 
१० १५ २२ गुग्मिकै गुभिकै 9 ++ , होफदिस्टरं होपदिश्यर 
१० १५ २३ काचीपुरा काचीपुरा | १३ २० २९ मल्यरोसर मल्यरोषर 
१० १५ २४ आत्तः आत्तैेयः १४ २२ १५ लेखो लेखकों 
॥१ 33 9) अत्ते अत्तेव ` ११ १ ॐ जोपरि- जो परि 


४ १६ १८६ कह यह हरिखं हरिं 
ॐ ॐ १९ अब्टि- आस्य + २३ १ साशवारि- त्ाछा- 
इण्डिसे इण्डिो आष रिमाप 


# उक्तं अशुद्ध रूप कँ स्थान पर यदह जुद्ध रूप पदिये :- इसी प्रकार पाली छिखापेति 
(ओर इस रूप का प्रयोग प्राजत में बार-बार आता दहै) (: ५५२) अयोक कँ शिलाले 
का छिखापित जैने महाराष्ी छिष्धाविय (ओसगेवैत्ते एरस॑टंगन इन महाराष्ट्री ६२३, २१; 
संपादक; हरमान याकोवी, लादपत्सिख १८८६) का प्रत्तिशाब्द है | 
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२७ १३ अववाद्ू- | 
असुत्त असुत् 

दः छः 3 त 

२९ १२ अस्त उतत 

५ १७ लसियपुल्वो टसियपुध्वो 

२९ १८ अलद्धपुव्वो अलद्ध पुनव 

„, २३ पडिसेवमाने पडिसेवमाणे 

,> २५७ सूयगडग- सुयगडंग- 

„ ३२ हो जात्तदै दो जाता 

५ ३३ मे च्छ मेच्छ 

+ ३८ अषेमागघी अधमागधी 


३० २ या ऊण या - ऊण | 


„ २७ जैनाङ्ृति; जैनाक्ृतिः 


३३ ३ हौ जाना आम दौ नाना 


,, ५ पडपन्न प्डुप्यन्न 
+) २१ कुम्ब कुल्य 

„ १३ ओर त्ताएु ओीर-त्ताप्‌ 
३४ ‡ इण्डिरोस्ट- इण्डिरोष्ट- 
„ ६३ आर्योणसुत्त आयारंगर 
„, १४.१६ सूयगडगं- सुयगदग- 


ॐ १९ सत्तां सात्त्व 
११ ३१ विवाग- चिचाह- 
पन्नति पञ्ञत्ति 


३५ ३ उत्तरन्द्वण उन्तरज्छयणं 


„+ १४ स्प्राल्ल  स्प्रासर 

+ १४ वंद पेज खंड कै पेज 

१६ य श्रतति य~श्ति 

„ २० आकोडमी आकाडेमी 

+ ३६ उसकी उनकी 

३६ ५ हवनरे होएर्नले 

9 ६ नुवाषद्‌- उचाश्चग- 
साओ दसा 

„+ ९ विचलिनो- विबलि- 
ठेका  जौटेका 
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प्राकृतं भाषाओ का व्याकरण 


| पासं. प्रसं. पंक्ति द्युदध छद 
२० + १३ हमर दह जिनसे 


जिन 
३७ १६ महाराष्ट, महाराष्री- 
त्र त्सु 
१७ कहानिया) कदानियां 
भाङ्त प्राङ्गन्त 
„ १८ कैल किए) 
हभ हआ 


३८ ७ गुरत्वावलि गुर्वाचलि 
+ € कत्तिगेया- कत्तिगेया- 
9 २६ कुषदे कुव्वदे 
३९ २ आप्रच्छ आप्रच्छः 
„+ ३ आषाध्य आम्ना 
59 & गहय गदि 
„+ १० अनाविकरण अंजाविक्तण 
२३ जैन जैन- 
महाराष्ट महदाराष्री 
४० १० बरावरदैः बराबरटै) 
अनु° नोट वज्रनुचः वक्नुच 
४० ३६ अदिदट्रपुद्यं अदिद्धपुव्वं 
9 9 अस्सुद पुतं अस्पु पुल्वं 
५ 9 स्व। म्‌ ह्म्‌ 
४२ २ पएष्डि एण्ड 
9 3, पाट एहणि पाट एडणि 
» २ चुडा चुडा 
+ + हक्वारिदौ दक्कारिदो 
9 ३ एषि एषि 
„+ £ सामदेव सोमदेव 
५ १३ दृहराईं गहं दोहराई गड 
9 ३२ बिह गि 
४८३ २२ एन्तेणष्ड एन्डेण्ट 
+ २५ कृन्छवादतरंगे कृन्स वाईतरैगे 
४ ५ त्सुवलिन स्स बलिनि 
५ ॐ बकं हाड, बुकंहाडं 


गुद्धि-पंनं 


वारं. ए.सं. पंक्ति अश्युद्ध शद्ध 


9१ 
२३ 
११ 
२३ 


23 


५9 ४६-४७ ३६ उस्म आउन्तं आचुत्तं 
२४ ४७ ३ दामादकादटैदामादका 


१ 
+ 
४६ 
४६ 


६ किलेक्सि फक 
ओने 
७ पेनाएेर येनारेग 
११ कडाचध कसवधं 
१ एकमत है । एकमत है | 
१२१ ज्जंव्व ज्जेव 
५ निग्रष्डाः निर्मुण्डा 


राका 
प्रङ्खतभंदै 
५ १७ शाकारी, शाकारी 
+» १९ ताल्न्य तादन्ष 
२७ ब्लीमं बोलीमं 
४८ १२ लगाये ल्गायी 
४९ ६ डापटैक्स डाएटैक्यस 
9 ११ टङ्कविभाषा, दक्विमाषा 
, २६ इस प्रकार अतः 
५० ६ अणुसखेय अणुश्च म्ह 
१ ९ तद तदि 
, १३ उञरोधेण अउरोधेण 
9 ५८ जंस खसं 
„+ २० इामविश्चयं दामविद्यामं 
+ २१ खमविसयं समविसमं 
3 ३४ शद्ध. छदुषु 
+ ३५ विप्पदीठपादु विप्यदीवुपाद्‌ 
५९१ १ प्राह्रत्तः प्राव्रतः 
# 9 बष्ये बद्ध 
+ श चच्यो बद्धो 
५२ १० पेच्छदि पंच्छदि 
५३ ३४ -पण्ड्यं- पाण्ड्ये 
५४ ४ यस्यात्‌ यत्मात्‌ 
५५ ३२ स्ड स्ख 
५६ २८ परतिपातत- प्ररिपात- 
स्छम्‌ यदछछम्‌ 





3 
पा-सं. प्रसं. पक्ति अशुद्ध चद 
$ ,) ३० युण्डञार्टन मुष्डञारन 
9 ५७ र च्छर्‌ धुर्‌ 
१३ ११ प्ण्डक्षौ - खण्डय 
२७ ५७ १३ गेशचिष्ठ गरिष्ठ 
रद्द ५८ १९१ सकर दकार 
॥9 ११ 3: एटूरजे पएहुजे 
„ ,, ३६ प्रडमरिसी- परठमसिरी- 
ररि चरिव 
5: १ 3 मज्जाएे मस्जारो 
२१९ ६० ३ उद्य उदय- 
कष ` ॐ; १ निकी है निकल है 
9 3 दर द्‌ गौस्द- गौल्ददिमन्त 
सिमित्त 
१ ६१ ४ रिचाडं सिचा 
स्मित्त रिमन्त 
$ + २३ हेमचन्द्र, हेमचन्दरा, 
» 9 २९ काटालोगो- कायलो- 
सम गोरुम 
३० ६२ £ -त्निका -त्तिका 
39 9 १५ प्रदा प्रक्च॑मा 
३९ ६५ ३९ कुर क्र 
ॐ ६६ २९ जुड़ा जृडा 
9) ११ २१ ४.1 दुन षस दृष्ठ 
दंश्नयोः दंस्नयो 
9 ॐ ३३ पेलना पेना, 
89 393 39 (रेल), (रे) 
ॐ ॐ 9 बाद्क वाद्‌ 
+ + + अष्लाव्ये आष्ट्यवे 
३१ ६७ १८ लौयमन ल्ैयमान 
# ॐ ५ नाखिरि नाखरि- 
ष्वर्न च्रूटन 
$ + १९ होटत्समान हौ टत्समान 
३२ ६९ २३६ इयूबर युकर 
३३ ७० ११ टीकाकर रीकाकार 
, + २४ सन्याचय्‌ सन्भावम्‌ 


४ 
पा-सं. पसं. पंक्ति अशुद्ध शद्ध 
„ ७१ २९ कौतेल्कै कै कवेर कै 
9» ॐ ३२ द ग्रामारि- डे ग्रामा- 
किस रिकिस 
३४ ७३ २३- चकवीसम्‌ चउवीसम्‌ 
41 
+ ७५ ४ सोराद्धार- सारोडार- 
३५ ,, ३ नाममाला, नाममाला, 
$ ॐ 3 धनपालः | धनपारः | 
३५ ७५ ६ बाहचैगे बाहत्रैगे 
$ ७६ १ तद्धवदटै तद्धवदहै 
६ ७८ £ हेमचन्द्र हेमचन्द्र 
भः +; ॐ पार वन्‌ पारं चच | 
३ ॐ २१ अच्छिरच्े अच्छिह- 
सल्ल 
+ ॐ ई४्तद एवं तद्‌ एवं 
33 ॐ ३५ अवद्याक्रिय अवडाहिवय 
3 ७९ ३० सारंगधर शाद्धधर 
ॐ ॐ २२ ९८)मं टम). 
> ८> १७ कै स्राथ कै साथः 
$ ८१ १२ भेखकोरा मंखकोग 
३५ ८२ ७ बौन्नाए ब्रौन्नाए 
आडेरनुम आडैरेनुम 
5) 9 5 +) ३९६ २८३१९ 
38 8 ११० सद्रावि- सराचि- 
अदि अदि 
$ ॐ २५ जु यरनन्दिन्‌ जुप्रर- 
नन्दिन्‌ 
9 ८३ १४ गोल; रवैगौल | 
9 ॐ ॐ प्रचत्रमाग' प्रथममाग। 
५» ॐ 9 भेमर ग्ैमर | 
३९ ८५ १८ भ्त भतं 
99 द पग पग 
प्रक्रोक्त प्रको 
सुवं भाषा सर्वं भल 


न्याकरनम्‌ |` वकरनः 


पासं. प्रसं. पंक्ति अञ्मुद्ध 


११ 


19 


1 


प्राक्त भाषार्बो का व्याकरण 


९ वग प्रौकोत पिंगलश्राकृत- 
सुवं भौधा सर्वस्वभाषा- 
व्याकरणम्‌ व्याकरणम 

१ जीश्प्रन० नाग्कोरगेग 
पच्निका देर्विर्गोर 

३ कारयवैम कारवेम 

११ वसन्तराज्न "वस्न्तयान्न- 
चाकुन- शक्न 
“नन जेब 

$ -रेकरंटपोलन -रेक्रंट 

प्रोवन' 

१२ च्यादत्सिख तटाइपृत्सिख 

१४ मार्थमारिक मायेमारिक 

२९ प्राचित्तनामा प्रथित्नामा 

२४ कां पकं क संस्करणं 
संस्करणं 

१२ आट आ १८८६ 


२० वनारी बेनारी 

3) विरसन वित्षनं 
९१ -न्सादृटग त्वाइटंग 
२ ट द्ध 

१9 च ष्ट 

1 


१३ गोर्डदिमत्त मौस्वस्नि 
१६ देच १,१; हेच > १,१; 
१६ म॑; कष्णु- तैं कुष्ण्‌- 


पण्डित, पण्डितः; 

8१ म, कल्प- रम कछत्प- 

५.० क 
९० सञआदपुद्ठे- सञआारपुखठे 

९१ णत्थि अत्थि; णदिथि; 

इसम इसमे 


शुदि.षत्र 


पासं, प्रसं. पंक्ति जद्युद्ध शुद्ध 
३) 93. ` २३ हव न्ति दअन्ति 
3 ॐ) २५ अदः अडः 
४६ 3; ४ द्विज द्वित्व 
४७ ९६ 4 गृष्डुदक गृण्डदर 
ग्रहणाति णृह्वाति 
5१ ३१ 5१ यह्भान्ति गुह्नन्ति 
9) १ ६-४;) ३७० -४) ३७०), 
४) ४) | 
११ 93 १० तद त्र 
93 9: -२ब्‌ 4 ओर ह + ओर 
धतुः ५ 
3३ +$ १८ डौयन्दोदा डो यत्दोदा 
9 ॐ » भल्टाटम सास्टदटरम 
3 33 २० द्यु न्प 
31 +. २१ वेष्ट बेहट 
५ 9 9) -प्रोन्लेनेडेर -प्रौन्टेम देर 
33 , 3) इनलाहदार शशाइदार 
४८ ६६ २ दत घतं 
४९ ९७ २ (दाच्२२) (हाक,२२) 
१३ 33 १३ चव धय 
$ ॐ ५ गागधी मागधी 
9 9 १९ अधिक्तान अधिकृतान्‌ 
# द २ विय निगड 
४4 ९८ २ वियद वियद 
9 ॐ ५ वाथाज्त यथाङ्गत् 
३१ > ११ कञ्मक कृञ 
9 9 {१५ पञ्चक्खी- पचचक्खी- 
$ # २१ द्वियाङ्त द्विषाक्ृत 
ॐ 9 ॐ बाहव इददिय 
9 ९९ ६३ पणहावा० पण्हयावा° 
१३ $ १४ ओवे० : ओव ; 
ॐ ॐ २०-२१ अन्धकवषण्ि अन्धगवण्ि 
4० 33 १ दहो ब्रह 


४ १०० € पर्‌ गिद्धि पर भीशिद्धि 


१८ विधम चिच्छुभ | 





पा.सं. पर.षं. 
4६ {०१ 
33 १ 
93 १०द्‌ 
५९ १०२ 
११ 9१ 
9 ११३ 
११ 1 
93 ११ 

9 3 
98, ९०४ 
११ 93 
9१ १३ 
५4३ १०५ 
9१ 33 
9१ 33 
3१ ११ 
११ 8१ 
8 १०६ 
१ 9) 
१ ११ 
५६ १०७ 
५४ १०७ 
9१ 33 
99 ११ 
93 93 

23 9१ 

११ 9१ 
५६ १५८ 


५ 
पक्षि जयद छद 
६ गिह गिहुद्‌ 
१० परत्य); पएतवेर); 
२२ कुणदं कुण 
४ दद दिद 
९ इरा डायग 
‡ एतं) एत्र) 
३ मर्ण मिण 
रध कृण्हट कण्डू 
९. 3 9» 
१८ क्पहै। स्पदहै। 
१९ कदनसित्त कष्ण्ित 
२३ चदि वहि 
१० दाक्षिणात्य दाक्षिणात्या 
म म 
२२ धरणिवह्व धरणीवहू 
२४६; ह; 
२६ बेणी° ६४ वेणी ६४, 
१८) मै १८) | 
३५ बिदफै; बिहः; 
२ बहरसइ बहस्सद् 
४ विहर विहस्सद्‌ 


७ िह.ष्यदि विहष्यदि 
४ मिभत्ण्डा मिमत्तिण्ा 
५ म्तिण्डभा मति 


ण्ड 


१० मेअलंछण मञलांछण 
+ म्रयल्यदेण मयदंह्ण 
१५ दाक्षिणात्य, दा्षि- 


२८ गल 


णात्या, 


पौल 


३३ म्ल क्षणो मलुछणो 
९ ज्नामातु जामातु 


दन्द 


द्द्‌ 


१७ अम्भपिड- अम्मापिउ- 


६ प्राक्त भाषाथ का व्याकरण 


पासं. प्रसं, पंक्ति जशुद्ध शद पा.स. घ्र.सं. पक्त अशु शुद्ध 
+ १०९ १० तद्विषदना तदहि षडना | 3; + ३४ वे सरमा- वेसम्पा- 
+> ॐ १८ अम्मरापिद- अम्मापिद- अण अण 


+ ` + + भाई समाण माइसमाण | ६१अ ११८ ३ सोदर्यं सोदर्य 
9 + १९ पिदमाहमो- पिदमाहमो- | , ; १२ ओवभ्य ओवेम्म 
५६ ११० २४ महारिदि मदारितसि | 5 ११९ १५ -ध्युअ च्युग् 
„„ ,, २५ रायरिधि रायरित्ति | , , १८ दो ब्ब दोज्वछ 
+ ॐ २७ माहणरिद्ि माहणरिचि > = २४ प्त्से०; पर्त्छर- 
39 ३ ११ बहा्िं ब्हमर्षि । 9 ४ - जैनमहारा्ठी जैनमहा- 
११ ११ १ मंरिि महरि राष्ठ 

„ ,; „ सत्तरिदि सत्तरिसि „) + + क्षौरतेनी से शौरसेनी मे 
११ १ 9१ (विद (विद्ध 5 ॐ ३६ कोद कोरथुह 


„ + ३२ निकाला निकल 9 १२१ १ विद्र विद्ध° 
५८ ११२ २ ऋ ५ 9 ॐ २६ नोकेखानओं क 
9" 5 ४ ऋ #: स्थान 
„ ६१३ १० उत्तर -उत्तथं | ६२ + १अषञौर श-ष-ओौर 
,+ ॐ १९ ब्रार्गन्ेमाए बार. „$ १२२ ३१ वस्वदि वद्ादि 
का माप- ६३ १२३ १८ कौलिस्सद क्रिलित्सद 


१६१४ ३ (भ) दिस्वर (अ) दिस्वर। ;) १२४ १८ १६४, ६) १६४, ६), 
ठेओजौेओरनौ | ६४ ,; २ श्वश्र वभ 


६9 55 ६ चन्द्र "चण्ड ॥ ' ॐ भ जसी लारी 
,„ + १२ वेज कै बेजयीकै 3 १२५ ७ मिरसद मिस्य 
% + १८ एकाप्रय रएेकाग्रूब + 9 ११ विश्नामयति विधाम्यति 
+» ११५ १३ सैल सहत्ट » १२६ ३ उसस्‌, ऊससद, 
६१ ११६ १६ मंशामिच म॑क्रिया | $ 3 १६ उस्मुव वस्छुअ 
किया गया गया 9 ॐ २४ दुःसह दृह 
११ त ने देष्च, ने दे भ्व, 9 9 ३० भणसिला मणासिल्छ 
9 ॐ ॐ दै व॒ द्व ६५ १२७ २० पायादिण षपयारिण 
9 5 # ओर दद्व ओर दइष्व | , >; २७ दक्खिण दक्खिणा 
9: ॐ -३० कैद्रव कैदव ६६ १२८ २ ईऊ ई, ऊ 


१५ ११ 3. आर कभी आर कभी ११ १9 ४ कु ` कुठ 

ज~ कः + । च कुषन्‌ कुष्ठिन्‌ 
६१ ११७ १२ मेवेरि मैवेरि ५ ५ १७ दृश्चति र 
५, + २० जैत्त जेत्त ६६ १२८ २० देहयाणि देहमाणी 
क, भैर भैर- ॐ १३० ४ निच्छुन्भदईं निच्छुन्भद 
ॐ. ॐ. ३१. भेर भेर- $ ॐ ४ चेदि श्रेदि 


शुद्धि-प् 
चा.सं, प्रसं. पंक्ति मद्युद्ध 


६७ १३१ 
2 21 
9१ ११9 
9१ ११ 
1 ११ 
६८ १३९ 
१ 99 
9 9१ 
६९ 3 
ॐ 9 
„> १३३ 
33 
११ 9१ 
७० 93 
3१ 39 
ॐ बृ 
99 १३५ 
9 38 
७९ 
9 १३६ 
११ ११ 
। 9) 
9१ 9१ 
39 ११ 
98 3) 
9१ 9१ 
७२ १३७ 
9१ 2) 
७२ | 
9 33 
७३ {३७ 
अ 91 


४ खन्‌ 

» चष्ट 

५ उट 

€ निद 
२३ समोसद 


५ आसरहे 


६ <श्वरयस्‌ ; 
९ परटिशगया 


११ ५ ४) । 
मागघी 


१५ पिरयो 


७ श्पात्तः 


ट चक्खुओं 
१८ बामादो 


२ महक 


8 खस्वरय- 


णामड 
१९ अद्ध 


२ नाहीकमल 


१५ पित्ताग 


२ निग्बणया 


१९ हण्डे, 
१ #॥ , 

११ गेग्रन्थि- 

१२ पुरक 

१३ इद्यक्‌. 

३० हाधिक्‌, 


१द निहि, 


२१ दही 


५ धत्तमत्ः 
9 धीमओं 
६ महयं 
७ ^अमति- 
म्रत्कः 


सृष्ट 
ऊसदट्‌ 
सट 
सोश्च 
आसरहे 
उश्वरथस्‌ 
पड्गिया 
१ ४); 
मागधी, 
पिरुडाओं 
्ाणत्तः 
चक्र ओं 
वामादौ 
मयिक 
सच्वरथणा- 
मद्व 
अधं 
णाहीकमल्ल 
पिक्राग 
निग्विगया 
दृष्ठं 
११ 
रे ग्रन्थि- 
पुजक 
हद्यक 
हा धिक्‌ 
# ॥ | 
णिहि, 
~हि 
धित्रमत्तः 
धिदमसो 
हमं 
कममति- 
मत्काः 





पा.सं. प्रसं पंक्ति जद्यद्ध शद्ध 


++: १३८ 
(, १३ 
७ 5) 
„, १३९ 
१9 १४० 
93 ` 9 
+ १४१ 
१३ 3 
33 33 
39 99 


११ %१ 
१9 ११ 
७६ १४ब्‌ 
#}. % 
११ ११ 
७५ १४३ 
१। 9१ 
७६ १४३ 
५ १४४ 
७६. १६५ 
११ ११ 
9१ १३ 
७७ २.४६ 
9१ ११ 
१ १9 
१9 ११ 
११ १४७ 
७८ १2 
। ॥. १ 
११ 9१ 
91 01 
७८ १४६ 


9. 
१ शोणीयं गोणीं 
२ सादया सादीया 
 अश्चादिगण अधवादि- 
गण 
९ दुर्दिन दिन्‌ 
६ श~+ ~ चपञ्च+ ~घ 
२१ छक्स सिप 
ट पराणिति पाणिति 
+ सू+म घू+म 
१६ श्य प्लक्ष 
२३ विचिक्रि-ः विचिक्रि- 
त्सत्ती त्सति 


३० दोगुछि दोगुंलि 
३४ पडिदुगुंखि १दिदुगंछि 


२१ मन्ना मन॒जा 
२२ मव्जिका मर्क 
३६ मागुस्‌ माग्नुस्‌ 
३ वीस चीसा 

४ तीत, तीसम्‌ 

२ दहषहोतो हर्हौतौ 
३ चउघ्ालपा चउओलीषा 
५ साहदूदु साट्‌ 
अ, र 

१७ ऋपिकैषप रिपिकैशा 
४ न्जिदिद्िद ज्निहिष् 
७ वित्तारयसे वित्तार्यसे 
२० अन्नीति अनीति 
२१ अणउदय अणडदय 
१ वेत्सेन- वेत्सेनवैरगेर्य 

बैरंगँसं 

१३ चाउकोण चाउकोण 
१४ चाउघण्ट चाउग्बण्ट 
३० मोष मोष 
३४ परयामोक्ष मायामोस 
१ क स 


1 

पासं. पृ.सं. पंक्ति अद्ध खद्ध 
१३ १३ ६ स्वपाक श्वपाक 
५१ ११ € स्वपाकी श्वपाकी 
११ ४ ९ पुद्र प्रद 
११ 9 २ प्रथक्त्वं प्रथक््व 
9 ॐ २७ युत पुथ 
१ $ २९ प्रथग्नग त धस्जक्र 
+» ॐ ३२ पिहष्यतथा पिहष्पिहं 

पिं 

9 3, + मिहत ई। भिल्ताटे। 
७९ १४९ ७ उल्नादि उतंातादि 
18 33 ९ अ (घञ्‌ ) -अं (बन्‌ ) 
,; , १४ गभीरकगणं गभीरगगण 
क: ` ॐ ११५ कं करीष 
० + ३ उत्ात्त उच्ात्त 
११ 2१ १३ उक्ल उच्छ 
1 १३ 99 खर्व्ण उरकक््य 
ॐ ॐ ४ समुचखभम समुक्ञ 
3१ ११ ५ कुल्य न्याह 
)) ॐ ७ निःताख रनिःसाख 
8 ॐ ८ वराको वराकी 
१8 3 ९ इयामाक श्यामाक 
१३ १४ +» दयामय सामन 
» १५० १४ अलय अली 
११ 9 १६ > ५३ 
+) 3) १७ अलिवत्तण अकल्िअत्तण 
3; २० अवसीदत्त अविसीदत्‌ 
„+ 9 २१ ओसियत्त ओंचिमन्त | 
३१ १ 99 प्रसीद परसीद 
५१ ३१ 39 प्य पसीञ 
१ 9 २५ कृरिष्‌ करिस 
21 $$ 3१ शिरिष निरि 
११ १९ ३२९ सिरीषर सिरीस 
9 १५१ ११ विशूप चिरूप 
9 3 १ विच विशव 
८० १५१ १२ चविल् चवि 







पासं. घ्र.सं, 
€ 
११ १ 
१३ १३ 
१9 ११ 
११ १ 
१9 १५२ 
११ ११ 
99 99 
११ १ 
29 ११ 
११ ११ 
१9 ११ 
93 93 
१) 23 
११ ११ 
११ १३ 
9 ५९ 
9१ ११ 
१ ॥१ 
१) ११ 
१ ११ 
टद्‌ + 
११ 9१ 
११ ११ 
१ ११ 
1] ११ 
9 ११५४ 
११ ११ 
११ ११ 
9१ ११ 
3१ 9१ 
93 9१ 
८२ १५४ 


प्राकृत भाषाओं का व्याकरेण 


पंक्ति भदयद्ध अद 
३ जैनमहाराषट जैनमहाराष्ी 
+ अमावस्या अमावास्या 
१४ कुमारि कमारी 
ॐ माच्वीर मलवि° 
, अर्घमागधी मागधी 
५ मारजार मार्रं 
१० मजारिया मजारिभा 
१५ नीत्‌ नीरत 
१८ रावण ०); रावण °) 
है; 
१६ उण्णिय उण्णिअ 
२१ निणिय नीणिय 
२२ णह णी 
२४ पञ्ंणीद प्ाणीद्‌ 
३९ तुष्णीक्‌. तूष्णीकं 
३५ ब्रृणित्र व्रीडित 
विच्य विलि 
३ सरीसृप सरीसूर्थ 
७ ललीसित्र सिरी तिव 
८ सीव सरीसवं 
८ एन एनं ` 
# वेदना वेदनां 
६ कलभ कटठञ 
„ कला कलाम 
७ कलाय काद्‌ 
१३ खादिर खदिर 
२१ बल्मका बल्का 
१ सक्षम चष्ष्म 
१४ त्दिय तदथं 
१६ आया दै) आयादहै), 
५ द्वितीय द्वितीय 
१७ त््तीयं तृत्तीय 
१८ कैल कै महाराष्ट्री 
महाराष्ट 
२६ "द्वितय कद्धित्तिय 


गुद्धि-ष्त्र 


पा.चं. ए.वं, पक्ति अच्च ञ्ज 
२ १५४ २६ शतृत्व कैतुत्तिय 
9१ ११ ११ “द्विदअं #ैविडम 
3 9 २७ दिअ बीभ 
9 9 + त्तिमि तीम 
„+ + रेट नारा गारा 
> ++ ३० धटिन्‌ पडिण 
८२ १५६ २७ चाउणं, वाकं, 
८४ १५७ १२ दुप्पेक्छ दुर्ये स्क 
ॐ ॐ दुम्भेज न्मे ज्जं 
7 "+ १८ शत तत्त 
+ + २१ खेच चेत्त 
रिष्पणी , ३ माहिच्छ मिच्छ 
८ १५८ २४ इहाणिचर सणिनच्र 
9 3 २६ हाणिच्छरं सणिन्छर 
3 5 २७ सणिञंचर्‌ #स णिंचर 
ॐ १५९ १ पिण्डपा- पिण्डपा- 
चिकसे | चिक से, 
9 ॥ २ नेयानुय नेयाय 
+ + ७ क्ोण्डग्‌- शौष्डग- 
त कन्दं -कीन्द्य 
$ ॐ १० स्रो ण्डज्ज ` ज्दक्ज 
क क पौष 
3) ॐ २३ संडिका शंडिका 
ॐ ॐ २४ शुद्धोणि स॒द्धोजणि 
8 ॐ २५ सुवण्णिय सुवण्णिन्म 
9 ॐ २६ "मुवणिक कसुवणिक 
+» 3 २७ -सुगन्धत्वन शसुगन्धत्वन 
८५ १६० १ (हाल४६) | (हारू४६), 
ॐ ॐ २ गओओ-त्ति गो त्ति 
8१ 3३ ११ -१७;६) १७,६), 
9 ॐ द ३८०३७) ३८०,७)- 
होता दै । 
ऊ: ॐ ७ आया- माया- 
चारौव्व चारौ व्व 
39 ॐ £ -मासोन्वं भारो व्व 









९ 
पा-सं, शसं. पक्ति अजड च्च 
८५ १६० ११ ब्ह्मणो- बम्णो- 
उजै च्च जै न्व 
9 3 १८ हिअंअं हिअअं 
33. 3 ३५ ६२५४) 8९४३ 
३३) । ३३) है । 
8 ॐ रेष -जुओ ज्ुओ 
9 १६१ ६ ३२) ३२) है। 
9 ॐ + अरोल्लो अन्गेको 
3 9 < उन्नणिय- उज्नयि- 
नीम्‌ नीम्‌ 
1१ ११ १४ ६) । ६) है | 
ॐ 3 १६ प्रिये प्रिय 
५ ॐ + पिद पिष दिषद 
८६ १६२ ९ मेद मेद 
 / | 93 ११ प्रंदण मेद्‌ 
रिप्यणी ,+ ३ भिह्िन्द- मिलिन्दः 
पर्हो- षन्दो 
८७ १६३ ४२ रुक्षपत्ति रुक्षयति 
+ + १६ बस्ति बेरित 
ॐ ॐ २० ४४६) ४४६); 
# + रेडेसो्य सोम 
ॐ १६४ ५ रति रान्न 
3 ॐ ७ गाधिमोजन रात्रीभोजन 
9 ॐ £ ओच °) । आओच०) है 
ट्ट 3 ॐ आघावेमाण आधवेमाण 
>» $ ~^ ख्यापन आख्यापना 
, १६५ ४ शामददयादादु समत्सस्‌ 
ओर मागधी 
मँ शमदशदादु 
9 १ २ अत्यमं अत्यग्घ 
८९ १६६ २ कऋान्स्य काश्य 
9 3३ ७ गौण गोण 
ॐ < पेक््ुण पे कखुण 
+ ॐ १० परे सवुण पेङ्लरुण 
3. ॐ २० शकान्‌ ङ्क्ान्‌. 


१० 
पा.सं. ए.खं. पंक्ति जछुद्ध इद 
८९ ६६६ २२ बाहू घाहू 
क ॐ २५ कै “सुय कमु 
९० १६७ ४ नीडादि नीडादि 
११ # १४ एवं प्रवम्‌ 
५ + २१ कीलावण कीढाचण 
9 ॐ ७ णु स्वाप 
+ १६८ ४ जुकणग नो व्वणग 
५ ९१ ५ सुब्र- त्रुच~ 
११ ११ 9» जक न्भ 
+ २० स्त्यानं का स्त्यानं कै 
१३ + ३ धृ धृष्टे 
3 १६९ ४ कयन लाजाः 
११ ११ ५ अधंमामधी अर्धमागधी 
कै गर 
5: कीः ध कवा सेवी 
९१ ३६९६ १ पेना -पेजा- 
2 ११ ३ देन्जा ज्जा 
१ ॐ ४ #श्रुञ्जयन्‌ #भञज्ञियात्‌ 
^| १9  *# अञ्ज्यात्‌ अल्स्यात्त्‌ 
११ 9 ० कथ्यते करयते 
३१ 3 १३ विशेषण विपण 
११ १1 9 करण्यं #क्रर््यं 
ॐ १७० ५ पाण्य पार्यं 
११ 9 १० पाणिञ्ज पाणी 
» ॐ १९ नाम्विन्न नाम्ेञ्ज 
9 ॐ २३ पेज्जय्‌ पेञ्नम्‌ 
११ # ९२७ वेण्णि वेण्णि 
9 9 ३३ कपाढठ करपी 
9 ६७१ १ कपाठ कपाट 
११ ११ र भरो तस्‌ सौ तस्‌ 
9 ॐ = श्रोतस. का चोत्‌ 
$ ॐ १५ म्टय, मण्डूय, 
६२ 3 # घ्रसामिणी घरसाभिणि 
+ ॐ ५ च्चेय च्च 
9 ॐ ६ ह्य्‌ हीय. 


¶१ 


९५ 


प्राकृत भाषाओ का व्याकरण 





९२ १५८२ ३ होन्ति होजति 
9 र ससं ति सहसेत्ति 
23 ९ त्यागी इति च्यांगीति 
११ 3१ चात्ति चाड त्ति 
) १५ बणमाल्म बणम्राह्न 
+ १६ जणव्व आणव्व्‌, 
९१ ११ कीति द्व कौततिर. इव, 
+ १७ चणृहथ्थणि वणहत्थिणि 
+ २३ कलिव कौल्य 
$ २५ | १४ 1 | 
२ पिय परन्मह्र पियपन्भट 
१७३ २ अस्मदेडीया अस्मदीया 
११ ६ देसीय देशीय 
११ ३१ देसीये व्व देशीय व्व 
$ ५ दिथक्षरदै। दि अक्षर दै। 
$ -८-9४) | १७४) 
९ भार्य्यति आर्येति 
$ ॐ सषरेत्ति स्तुपेति 
9 १४ वीरिएड बीरिएड 
१५ ११ परक्तमेह परक्कमे 4 
+ ४ माया मया 
१७४ ४ ख्ुओरह शुका ह 
$ २६ मयू श्रावहु 
१७५ १७ विषमा हू विस्माद्र 
$ २५ -दप्पणीया -गप्पणीमा 
ॐ ३१ बहु उने 
१७६ १ प्थवी खद परथिवी खलु 
२ एव, व्व येव,ये व्व 
99 ५ अ्रेण जेव्व अह्रेण ज्जेव 
$ ७ दीषदिजें व दीसदिजेष्व 
११ £ ऋग्पद्यत्तं चम्पत 
११ ११ सम्पल्लदि पपत 
ञ्जेव्वं ज्जेव 
१७७ १ संतप्यत्त॒ स्ंत्तप्यत 
9 २ त्वय्येव तव य्यंव्व 


-पतर 


पा. चं. प्र. खं. पक्ति जचद्ध श्च 


९५ २७७ 
3१ ११ 
११ ११ 
9 ११ 
५ 3 
9१ ११ 
9१ ११ 
9१ १३१ 
१ 9३ 
११ १४७८ 
+ 
9१ ४ । 
९७ ११ 
ॐ २१७१ 
११ ११ 
9१ ११ 
१9 9१ 
११ 3, 
११ षृ 
११ ११ 
93 9१ 
क +> 
११ ११ 
११ ११ 
११ #। 
9१ ११ 


३ सत्वस्स सव्वेस्यं 
य्येचष्व॒ य्येव 
५ मुहे ज्जे व, मुहे ज्जेव, 
,, सुन्जोदपे सुज्जोदए 
ञ्जे ल्व ज्ज्व 
१३ तुरात्तौः तरतो 
य्येव य्येव 
३ रिञग्ि 
डं गोदित्ता स्मः रोदिताःस्मः 
९ अचहायि असहाय 
न्यास्मि न्यस 
१० विरहः विरह 
क्कंटितत क्कंरिद 
१२ निच्रत्ता नित्रताः 
१० पिदट्र त्ति पिदर न्ति 


गेत गरतं 
१७ ब्रष्धेन- बौँल्टैन 


सेन संन 
१.४ इत्थियचैय इन्थिवेव 
१ इत्थि- इत्थि 

संसमि स्ंचमी 


८ इत्थीरदन इत्थीरदण 
१६ पुदवीनाद पुटवीनाध 
२४ १०,२); १०२) है; 
२५ जाङ्णदड न॑टणञड 
+, जाकऊणा्ड जरणं 


२६ जाङणा- नजंदणा- 
संगञ सगञं 
३० मुत्त दवि मृत्तदाम 
१३ श्रीधर भ्रीचर 
„3 स्सिरिषर सिरिघर 
२० सिरिंज- सिरिज- 
सकम्मरय सचम्म 


२६ खण्ड दास खष्डदास 
२७ चार दत्त चाख्दत्त 


र ् ततः 





११ 
पासं. प्रसं. पंक्ति अचयुद्ध शख 
९८ १४९ ३३ सव ०)। ओव ०), 
+ १८१ ३ सस्सिरिय सत्सिरिय 
9 + ११ ९६२) ९६२)हं, 
8 ॐ १२ अहिरीवाण अहिरीमाणे 
+ 3 १५ जोहरिआमि भोदरियामि 
$ 3 १७ हिरियामि दिरिभाभमि 
११ # 0 । १ < १ ११ 
१ $ २१ बोर्टेन- बौ ल्टे-न- 
सन मेनं 
९९ 9१ र + ~ 
$ ॐ १० चाविणाम्‌ जायिणाम्‌ 
९९ १८२ ७ नियः ध्रियाः 
9 १३ इत्तिड इत्थि 
# ॐ २५ इत्थिघु इत्थिसु 
२१ + २७ अभिदार्य- अित्ार्य- 
। १०० १८३ ३ मही भल्ल 
+ ॐ & भह्यांगतानि मह्यांगतानि 
११ १) + महीहि महिषिं 
19 † ¢, { ७ कंटरटिओ कट्रटिओ 
दीसा बीसा 
पैन १८३ पारया १०१ कँ ऊपर “कु अन्य 
स्वरः” बीर्पक दूर ग॑या है, उसे पाटक 
सुधार कं । 
१०१ {८६३ {> उत्तम उन्तर्म 
५3: १८४ ६ कृपण क्पर्णं 
+ ॐ १३ नगिण निगशिण 
3 ॐ २५ पुद्रात्त पृदात्त 
9 ॐ २४ मध्यम मध्यं 
$ १८५ १५ शिय्या द य्या 
> 2) १६ निसा नेना 
१०२ १८६ १५ इं उत्ति इस त्ति 
१३ 9 १६ इर्य) सं इसी 
९१ १३ १७ ईसमपि इसम्‌ पि 
११ 7 १ दसी तः इंसीस 
| ॐ २० इ सिज्जलः ईं सिज 


वासं. प्रसं. चंक्ते भञ्ज शद 


११ 

१०२ १८६ 
9१ +, 
११ ३१ 
3 ५ 
9१ 9१ 
9१ 39 
११ 3 
११ 3१ 
११ # >, 
39 31 


3 
१८७४ 
त 


92 


२० ईसिर ईसिर 
मिण्ण अभिण्ण 
२१ ईषद्धिदत ईषद्विकत् 
२२ ईषत्तच्छः ईपरत्र 
२३ ईपिसंचरण ईंचिसंचरण 
२४ ईष हंस 
२५ ईघुन्भि- ईसुन्मि 
ज्जन्त ज्जन्त 
१३ ईंमुन्मि- ईमुन्भि- 
णन्दन ण्णन्दम्‌ 
२७ ईंसवि- ईसिवि- 
आस्म आसम्‌ 
२८ इंचि- इसि- 
परिसन्ता परिस्सन्ता 
२९ इंषिमड- ईंनिमय- 
कवि, हद्‌, 
„» २९-३० इईषन्‌मन्यरण ईषनमस्रण 
३३ ईसिणि- ईतिणि- 
दामृदिद दागरुहिद 
३५ (१) (१) 
४ ससूपन्णा सम्रुप्पण्णा 
५ इसिस इसीस 
१३ इषद्‌ विम्ब ईषद्‌ 
विन्य 
१४ कड कटूञ 
२३ इषत्क #ईंपत्कं 
२४ ईसि इंसिय 
१० किरा किस्सा 
२४ छन्तपणं छत्रपर्णं 
२६ सत्तवणं सन्तचष्ण 
९ कुणप कुणप 
१ विर विप 
१४ अषिणड अषप्पिणिह 


१२ ४ ओर ६); ४ ओर 
६) टै । 





पाकृत भाषाओं का व्याकरण 


पासं, एस. पक्ति जखछद्ध शदः 
१०४ १९० ३ प्रघुम पुम 
) + १७ इ,४३)। ६, ४३) है। 
# + २० कटन्मुग्ना #उन्मभ्रा 
(षठ २९० तक्र ® कै स्थान पर ° चिह्षै, 
निचे पारकं सुधार हं । ) 


रष 3; २२ कअचवमान- भवम 
निमग्नित निमचितत 
+ + + ओम॒म्गानि- ओमुमा- 
मग्ग निसुग्गिव 
9 ॐ ९९ कचुन्तुम कचुत्तुम 
+ ॐ ३० अन्यांति वन्यांति 
१ १९६१ ३ मसाणं मरण 
$ ॐ ५ भस्राणम मख्ाणम 
3 ॐ ७ ध्वनि ध्वनि 
१०५ १९२ २ सन्वन्जं आन्वज्ञ 
१०६ ,, ५ सोणस्सु सुञअणस्यु 
> १९३ २ कनच्च, कस्तु) 
३१ ११ ६ पवि पिब 
6: ॐ ७. शकत पित्रत 
॥३ 9 १० इच्छया इच्छ्यन्न 
9 ॐ ११ णहु ~ | 
33 9 १५ जत्थु तत्थ जँ च्यु ते 
ॐ ॐ १८ (५१ ०७) ६ १०७- 
१०७ १९४ १ जो उत्कर उत्कर 
9 ॐ ९ (वी चता है) 4 
११ ९१ ३ वविअर वददिञ्यर 
+ ॐ १ दिकं दिक 
| 3 ब्‌ विकी ब्री्ी 
११ ४ २६ चेवेस्लिरि चैवे हि 
१ २७ #उदूवित्म #उदुवित्नं 
9 ॐ ३० वेहद्‌ व छद 
3१ १ ३६१ उनव्वेलद्र, म्बे द्‌ 
११ 9 9१ णिव्वेड णिव्वे ल्द 
93 ॐ संवेलद संवे ल 


३३ उव्वेछंत  उव्वे ` च्छंत 





शयद्धि.पत्र १३ 
पासं. प्रस. पंक्ति जचद शद्ध पासं. प्रसं. पंक्ति जचुद्ध आद 
१०७ १९४ ३५ चिल विल्न १०९ १९७ २५ सिम्बल शम्ब 
+ १९५ ९ दहेद्रा | „ १९८ २ कर्पा कर्पास 
| ॐ १६१६ 39 ११ 39 9 $ १०१९ ५ ११० 
क" 1 ॐ १२-देह हेड ११० + २ डइदहोजाता इंदोजाता 
११ ११ ११ ह्म्‌ है द्रम्‌ है है 
३9 3 {११ हेटिम द्धिम 23 ३१ ४ आदायमान आदायम्रीण 
> + १४ उेडेण है देण » ॐ ९ ट होक इ होकर 
म» , + देनी देनो | » ॐ ॐ डरहग्याडहो गया 
4 © ११ थतो-- गतो; | 9 १६ ३११० ३१११ 
9 ॐ ६१ हेद्रम्पि दहे टम्मि १११ 5 ९ जो स्ल्म जके स्मम्‌ 
$ ॐ ॐ हेटयम्मि दहे द्यम्मि १९९ १८ ६ १११ {११२ 
„+ 9 १७ हेदि हदि | ११३ > ६२ बार वार्‌, 
„ , १८ पार दै) पठदै)ै।| » २०० ११ उत्कर्षिक उत्कर्षिक 
3१ + २० देद्धिम हे हिम ॥ > १२. उच्छ्र उत्कच 
„+ 9 २१ देदिमरय दहं द्विमय १८ ५११२ ६११३ 
५9 + २३ देष्िल्ल हि दिस्छ द यथा या 
१९६ ७ ६१९७ ६१०्द्‌ + तथा तथा 
१० + ६ येषां यै धां ३३ ६११९१ ६११४ 
9 ॐ १; यत्ता यास ३ अनुनासिक अनुनासिकं 
2; | कैषां भी 
9 ॐ ७ इम ६५ २ १३ द्िट्रम हदम्‌ 
18 ॐ 9) अन्येषां अन्ये षा १४ दहेद्रा ङ 
3 3 3३ स्यात्तम अन्यासाम्‌ १६ प्रवम्‌ ३ एवम 
११ 9१ $ पएष्राम्‌ एषीम्‌ ११ 9) ११ प्रत्त एतत्त 
न्तो = कात्र (शवागर + ॐ + तयैतद्‌, तथैतद 
ऋ 9 ६ सर्वेषाम्‌ सर्वेषाम्‌ १ 3१ अचित्तथम्‌ + अवित्तवम्‌ 
[| 5 £ नंपियो जंपिमो 5 १ १४७ प्रवम्‌ > एवम्‌ 
+ 9 १२ नमामः नमामः $ ॐ + पवप्र्‌; एवम्‌ 
११ 5३ ९३ भिचूछ्ता आर मिलता दै ओर 3? १९ १ तदहम्‌, तहम्‌ 
५», ॐ १४ पृच्छामः पृच्छामः „+ ,) +, चितहम्‌ अवितहम्‌ 
+ 9 3 च्खिामः लिलीमः ओग 
9 + १५ श्श्ुणामः श्श्रणीमः | ॐ » २४ सोच्वं सो च्चं 
+ ॐ १६ आमो -अमो ॐ ॐ २५ इ, = ओर 2 1 ओर्‌ 
$ ॐ २० सहास्य साहाय्य उ, क चक 
१६७ १२ ६१०८ ६१०९ २०३ १६११४ ६११५ 


१४ 


पा-सं. पु.सं. पंक्ति जछ्यद्ध शद 
११५ २०३ ६ प्रत्यादनुत्‌ भरत्याश्ुत 


२१२ 


१२३ बेड . बदेडज 

१५ बहेडक) वेदक 

० २०) १ | २३०१ ४), 
३९ चाकरनागरू बाकरनाग 


३६ आह आच्द 
१६११५ &§ ११६ 
२३ ६११६ 4 ११७ 


६ कीजिप |) कौजिप ])हं। 
९ इप्वास्नस्थान इष्वास्नस्यानं 


२३ ; ११७ ६११८ 
५ सोना सोया 
५ णुम्न्न णुभन्त 
१४ विचय विलि 
१२१६११८ ; ११९ 
५ आगममिष्यंत आगमिषप्यन्त। 
ट म्मे भमग्मे च्छ 
२० तेत्तीषम्‌ ते त्तीसम्‌ 
२६ ; ११९ ६१२० 
५ शिच परीव 
९ दत्थ दुत्थः 
१३१२० $ १२१ 
५ कौदिल, कीदिस, 
१३ एरि सअ परिय | 
२६ कोरस कैरिस | 
२ एरंस पए्ररिस 
१ कयम्य कयस्य 
२० बौ 'ल्टेनसेन बौ ल्टेन- 
सेन | 
२२ ६१२१ {१२३ 
५ एद १1 
१२ मं आमे मेनापीड 
कं] जामंच्छ 
११ निपीडय निपीड्य 
२२ लत्छन, ल्गप्षन नें 






परीङ्गतं माघार्मो का व्याकरेष 





पां, सं, प्रसं पंक्ति जद्युद्ध अद 


१२३ 
29 
1 


23 


१२६ 


२१२ २७ ६ १२२ ; १२३ 
४ श्लोर कौर 
११३ ८ गर्दा गङ्अद्ा 
3 + अगसदा अगस्भदां 
२१४ ३४ उभग- उभयो 
ऊर्णं कूलेणं 

९१५ १ उवथस्‌ उर्बयस्‌ 

» २ भ्रुवा भ्रुवका 

„ १० बोल्टेनसेन बौ ल्ठेनँ सेन 
9 २१८ ११२२ ३१२४ 

® ३ पुलि पुलि 

9 १७ -सौत्तम -सोत्तम 
9» १८ पुदिसोत्तम पुलि्शो त्तम 
२१६ २४ ६१२४ \ १२५ 

+ ७त्तोद् तोद 

ॐ ९ मोक मेद 

२१७ ३ पोक्लरिणी पो क्लरिणी 
ॐ ४ पौक्खगणी पौ क्खरणी 
$ ७ साथ साये 

पुस्कलिनी वुस्ककिनी 

+ द षपोडरसियि रपौडरिव 

ॐ २१ मत्ता मोजा 

$ २८ १२५ (१२६ 

+ ६ रागमए णाम 

## ७ स्माणस्च समाणस्सः 
९१८ ११ नू. पुरवत्‌ नूपुरवत्‌ 
$ ॐ) सेञआया) मीया 
9 १८ णु बुरा णृञ्रादं 

9 २० ५ १२६ $ १२७ 

११ ६ प्स ०) | एत्व) है | 
9 २१३ श्टोण्ण भतोण्ण 

४ ॐ शटोष्णीर भतो ष्णीर 
+ + तथा थोण्णा 
9 ‡ढं तुत्त, कतुत्न 

#» ॐ भतुल्लीर क्ुल्नीर 


ञुदि-पतर 
पा-सं, पर.सं, पंक्ति ज्छद्ध शद्ध 


१२७ २१८ १४ शस्थुल्ल्य अस्युत्ना 
9. + १५ थोर थोर 
1! १8 १४७ स्चृक्त स्थुल 
ॐ २१९ & णंगो्णी भंग 
9 + {११९ भल्ल थुत्ल, 
$ ॐ २८ #र्तनुल्ल, क्तत, 
तंबो स्ट 
ॐ 99: २५ कम्दंदी, को म्हंदी, 
३१ ++ २६ कोहली कहली 
११ ॐ २७ कोलिया कोहक्ा 
११ ह ९ कोहं कटं 
११ ११ ११ गललोडं ग्लहं 
+ 9 २९ #गडोच्ची #गडोच्ची 
२२० ३६१२७ १२८ 
१२८ , ८ बोलिपेण बो स्टिरिण 
9 ऊ अम्देहिं अम्हे 
38 9 9 तुरम्हि वम्र 
ॐ 9 १९ छना णडणा 
3 + २० प्रदिना एदिणा 
$$ ॐ ॐ त्का एप्रण 
9 ३१ ६१२८ ३ १२९ 
१२९६ २२१ ८ फल्वान भयंकर 
११ ११ $ वे वेध 
नोय ; २१ वच्छ; वल्क, 
9 39 9 ग्या ग्युल्वन्‌, 
११ #१. ४ ११९६ $ १३० 
१३० २२२ १० यिष्य ( धिष्पद्भसे ( 
११ - ११ ॥१ ) स्प ) जौ स्तिष 
संशोधित पारा १३१ से पदे २२२ प्रमं 
'अंदास्वर या ^त्वरभक्ति' षक चुर 
गया दै, पाठक सुधार ल | 
२२२ १३ ११३० {१३१ 
१३१ ,; ५ भिल्ता मिलती 
5 ++ ७ निव्वाचओ निव्वाकओ 
9१ ॐ १६ किंणराणाम्‌ किंणराणम्‌ 


१५ 


पा-सं. ध.मं. पक्ति अञ्युद्ध शद्ध 
१३१ २२२ १२ किंपुरिसा- किपुरिसा- 


णाम्‌ चम्‌ 
१३ १ ११ सौमा- सौ भा- 
9 २२३ ६ ध्यकानन्यकाज् 
„» १२ ६१३१ { १३३ 
१३२ ,; ५ अभिक्खणाम्‌ अभिक्ख- 
णम 
१३ 8 ग्ड गर्द 
3 9 ० तरसू तरासद 
११ 3 २१ परावद पराचि 
3 २२४ १० सलहणिज्ज दाहादणिज 
११ $ द सल्लहणीय चाल) हणीं 
२२५ ६१३२ § १३३ 
१३३ ;$ ६ सियोदिण सियोसिण 
+ ,9 १६ तुषिणिवि तुसिणीय 
+ + २३ नगिणिन नगिणिण 
3 59 ॐ नतिणिय नागणियं 


१३४ से {१४० तक पारा द्भूट गये हं, 
जिनका अनुवादः ओ्दधि-पत्र कै अन्त 

म दिया गया दै । 
२२६ ६ ओर दर्कन ओरञआगम 


ॐ ७ ६१३३ & १४१ 
| १४१ 3 १५ उद्वहति उद्रहति 
9 २२७ १ अलावुः अर्बु 
११ ९१ ५ अच्छा अचा 
११ १४ ७ अछान अनाव 
+», 0 3.1, 
२२८ २९.६५ १३५ २४३ 
१४३ , ६ सन्तेवि अन्ने वि 
+ २२९ २5 अधंमागघी मागधी 
+ 5 ३१ नीवियं ज्ञी विदं 
9 $ २५ रमेयम्‌ कटटमेयम्‌ 
„+ २३० १० महूमहणे- महमहणेण 
प्रच्च च्च 
१३ ॐ £ दावं दावं 


१६ 


पास. चरमं पंक्ति जदा छव 


प्राक्त भाप्रा्ओं का व्याकरण 


पा-सं, पृ.सं, पंक्ति अश्युद्ध द्ध 


२३० २६ ६२३६ ६६४८४ | १४८ २३५ २८ पत्तो, रेतो, 
१४४६ 3 १ अ्रत्यय अव्यय | २३६ २० ९१४१ ६१४९ 
+ २३१ ११ पण्ड्‌, एण्िम्‌) {१४९ , ६ नित्सेणां निस्पेणी 
9 $ 9 एषे एता | $ 3 ११६ कैच्चिरेण कैचिरेण रूप 
$ ॐ १६ इयार्णिं इयाणि ,„ २५ ६४२ {१५० 
, „+ ७ लिटराटूर- ल्िराद्- | १५० , ४ साथ नूणं साथ णुणं 
+ २० {१२७ ई १४५ ५ ॐ ६ अन्तगदौो अत्तगदो 
१४५ 5 २ प्रत्यय अन्वव 9 ॐ ७; चूं ; णृणं 
> ऋ १२ किठते कलते ; ॐ १६ अवपत अवपत 
+ ॐ १४ द्रष्टासि दशसि $ ॐ २१ वाद्यं मादा 
> = = दहित दद्धिति 9 5 २५ संजादा्दों संज्ञा शरन्द 
„+ २३२ ५ आन्तोसि शआ्ान्तोसि २३८ ३२ ; १४३ § १५१ 
3) १ 5१ क्लान्तो सि क्लान्तोति | १५१ २३९ र अन्भतर अन्तत 
+ + ५ एषि एषांति + + ११ तिद्दिव तिलिदिच 
११ ॐ १३ नूनं नून म्‌ १६ १ १५ पद्ठिनीय परिणीय 
,» १५ ६१३८ 8 १४६ + + २४ रावण्ण #रायण्ण 
१४६ ॐ ४ वापे बाप 9 + २६ वीदक्संत वीदक्कंत 
११ 93 3) < चष्टे पए चष्ट ११ ॐ १ चीना थण 
तः, ॐ ` 4 कोहि ` कों $ ॐ ३० रणा ठीणं 
+ ॐ ६ दर्प दहृ | , +» ३१ टिष्ण यिष्य 
8१ ॐ ¬9 द्वे | १५९) ११ ११ 9१ दिष्णञ थिण्णञ 
इ) 1 # पहार पार्‌ २४० ५ ५ १४४ $ १५द्‌ 
ऋ ॐ कति भमत १५२ ,, ६ सरित त्वरित 
9 ॐ £ रू स्प 9 ॐ १७ सुञहि सुभहि 
9 ॐ ॐ कहने सदनं ४१ ६ चष प्रण 
२९ ३१३९ 3 १४७ » १३ { १४५. . ६ १५३ 
२३२ २३ ६६४० ३१४८ | १५३ २४२ ८ भकयत्य कयस्य 
क २ कनी? कन ५ २० ६१४६ ६१५४ 
9 + ५ पिडरिसञ्रा पिउस्छिआआ| १५४ , ११ अवश्याय अवतया 
}3 ल. ~प पिडरिसया पिउस्सिया २४३ ३३ \ १४७ $ १५५ 
२३४ ४ पेजमे पेता मे १५५ २४४ २ बोन््ञाभो ओं च्छा 
3 २३४ २० प्रत्यय अत्यय ^ + १२४ उपहस्त कैटपहस्त 
१४८८ २३४ २४ परि उर्परि 3 ४ २५ पडोयारड पडोयारिह 
» २३५ रर्स्नुषा स्तषा „ २४५ € फौसवौल फौसबोएल 
ॐ ९३ म्नुषात्वं सुनुषात्व )» ) १३ भोक्त भमो क्त 








शदधि-पत्र 
[1 त = , ष 9 
पा-सं. प्रसं, पंक्ति अशद्ध शद्ध | पा-सं. पर.सं. पंक्ति न्क १ 
= क ।१दन+ ©= च। जनु जुन्र 
र एत ¶ ४८ $ १५६ | २५७ र ७ मेवसंतो ॥ त्यत 
न चाण जतणि | रि ` < क वसंतोत्सवौ 
„ -२५४६ ५ गुणद्धि। गुण प | पायन 
॥ ११ ११ ++ चद्त्तुर्तत्र | चमत्तुन्छव 
,: ४ आयार” (न । ॥ तुस 
% - १७ अडाम अ- मम = 4 ` षोदत २.५ $ ९१५६८ 
न १८ २४६ ४ गंवोद्धूत गंघोद्‌ त 
99 23 ॐ अर्केत- अकंत- | अ क "लत 
वन्गर्ि वमह देमृण षः दरेसृण ॥ 
ु (5 ४०५५६ । १९ 9 ११ | स्‌ 
9 $ ३ ष मत्यदि- र „+ २६१४ १५१ १ १५६ 
(५ रव गौरव १४५६. ॐ ४-पीण पीना 
११ ४ म र 4 बहु ज्ित्त- १९ तृ ५ 8 त्रकरौ- प्रकरोद~ 
३१ ७ ६ धवजा घचलंस॒अ | ११ ११ | प्रकोरुकः एकोसुकः 
श 0 १४४९ १. ९५७ २५१ १ § १५२ § १६२ 
5 3 ध ध करा सवका १६० २५१ २६ याणिय अथणिय 
4 फ सव्व. ४ ॐ ॐ ५० -जोणियह- 
„ + १६ सुषयरिल्ल स्ुप्यरिल्ल | ९६१ २५ ३३ { १५३ ऽ १६१ 
,„ „, श्ट अयस्यि- आयस्वि- | ` ६१ २५२ ४ खम-, ऊखमो - 
११ ११ १६ दैदिमञ- हैटिमउ- ओत्थअ ्थञ 
चरिय वरिम ९१ १३ ‡४ त्प -मालः 
“ओ ° वातघनौ- वातघनो- + ३२ 9 १५४ ५ १६२ 
दधि दधि १६२ २५३ बहूस्थिक चह स्थिक 
११ ११ २£ वायघन- बायघन्‌ः १ ३१ 9१ कपि- कपि- 
उदि उदि कच्छग्नि कच्छवम्नि 
जने + 0, कंटसृतौ- कंरसृत्रो- 9१ 9 १० ऋहूवन्य बहर 
दस्य रस्य १३ 9 ६१ वदूवद्धि चद द्धि 
„ रश्ट ६ प्रवचनोप- प्रवचनो- १ ॐ ६६ चर्खु- चर्व 
चातक पातकं इन्दिय न्द 
११ ९१ % वक्यणक्च- प्चवपाउव- +; ११ ९७ -त्सपिंणि -त्सर्पिणी 
द्रोयग हि) ९५ + 9 उदापी- उव्वमी- 
3 १३ ११ संयमो- स्ंयमोपपात ३ १ क ४. ्‌ क 
पात + ३२ १२१५५. ११६३ 
,. :, ,, संबमरब- संजमउव- १६३ २५४ २ अभ्वुगतं अभ्युपगतं 
` चायं -* १३ ३१ ६ शौर° - कौर » 
(६ ` > "९ अध्यासते अध्यास्यते 





श 
चा.स, वख 
१६३ २५.५४ 
१५ ११ 
११ १ 
९४ ९१ 
२१५५. 
१६४ ); 
३३ ५१ 
१६४ २५५ 
¶१ ण्‌ 
११ 
१६५. २५६ 
* १५ 
9 ११ 
9३ ११ 
+ ५.७ 
११ ११ 
११ १ 
१ 39 
११ ९१ 
५१ 
१६६ +, 
1 रचत 
११ = 
इ ६ 
१६६ २६० 
११ +? 
प] 
१६७ ,, 
+ २६१ 
8 अ 


प्ति अशुद्ध 


गाच्र 


च 


२२ पचक्खभ पक्वा 
२३ पदडियचा- पटिच्ा- 


३१ पडञ्यु 


„+ ग्रत्यादान 


७ ११५६ 
१७ णिचिअइ 
१६ गोल्लउर 
१६ गोदापुर 
२५ व्धंज्ञनं 
३५. ५4 १५७ 

६ कोरायस 

दता दै 
२२ ) बनाये 

गये है; 
रघ पादषीद 


३० जवं मा 
ण्डेय क 
। १० उङीण 


१६ दोदिं 
१७ जगेदहि 
+ निवारि 
ष्ट छी 
२८ ११५८ 
र, यद्द्‌ 
२४ गर्जयति 
३१ चतुर्वि 
दाति, 


३ चतुदंशम्‌ 


७ चदुर्‌ 
% बटुरी 
२३ {१५६ 


५ अंघारिय । अंधार है। 


१२ प्राारीं 


२० १२७७) | १२७७) है| 


पडंमुओं 
प्रत्यादान 
$ १६४ 
गिनिग्र्‌ 
गोलाऊर्‌ 
गोदापुर 
व्यं जनं 

६ १६५. 


=ऋचाखस 


है 


€ 


पादपीर 

जव किं 
माकंण्डेय के 
उदीण 
दोषी 
जगदी, 
निवारेदी 
११६द्‌ 
कथडर 
गजंति 


चतुर्विंदाति 


कवलुरी 
{ १६७ 


चमारी 





म 


प्रकृत भाषाओं का व्याक्रबण 


पा.सं, प्रसं. पंक्ति कुद 
१६७ २६५. २६ कीजिए) । कीजिए) है} 
२६ स्रात्तवाहन सातचाहन 


१ 3 
२६२ 
६८ ++ 
35 ॐ 
२६३ 
| {१६ +; 
१६६. २६३ 
१58 99 
18 ॐ 
9१ 1१ 
१ ॐ 
१9- ११ 
93 ११ 
9१ 9१ 
9१ 9१ 
8: 9 
१8 3१ 
११ 
११ ११ 
१ ॐ 
११ 
१७० २६४ 
१ ॐ 
2 अ 
7 २६५. 
^. ॥ , 
१३ ॐ 
9 


४ ६१६० 
६ द्र 
गोपाल 


६ १६८ 
दुद्र 
गोपात्म 


४ स्यभीहे, रूपमी है 


७ 6 १६१ 


$ १६६ 


५ अग्गिरोम अग्गिटरोम 
५ रिवस्कंद- शिवरस्कंद 


चर्या 
७ आरक्छ- 

धिकते 
„+ इतिअपि 


वर्मा 

आरखा- 
धिकते 

इति अपि 


„ चापि दीयम्‌ चापिड्व्याम्‌ 
८ आपिद्धीभं आपिद्टीयम्‌ 


` ६ खल्वस्य 


२२ १ १६२ 
२ णायी 
७ { हाल 

६.४७। | 

२०५ अवत्तरिंत 

द ५.१०) | 
५ = नेति 


खल्वस्मे 
णमे 
अस्य्‌ 
अमुञ्चत्य्‌ 
केप्रवों 

अर्या 
पलमाणीयो 


पाह 
६ १७० 
णामीं 
(दा ६४७) 
ह| 
अवत्तरति 
५१० ) ई। 
= नति 


द आओंडतिवा ओंदसिच्या 


१२३ ११६३ 
३५ (१६४ 


$ १७१ 
9१७३ 


शदधि-पत् 


पा-सं. षर.सं. पंक्ति भगद्ध 


१७२ २६६ १२ एेत्थोकण एैत्योवरण 


9१ ११ 
१३ ११ 
११ ११ 
११ ११ 
१ ११ 
१ ११ 
१७२ २९१ 
+ 
१७३ २६७ 
११ ११ 
११ ॥ 6 | 
११ १ 
39 २६८ 
9 ११ 
9१ ११ 
११ 2) 
9१ 
१७४ 3 
१ १ 
3 9) 
११ 9१ 
२६६ 
९ ५५ ११ 
9१ ११ 
११ ११ 
११ 9१ 
११ ११ 
3 २७० 
9 ११ 
92 9१ 
| ११ 
११ ११ 


कक 


२१ तिरिक्को- तिरिक्ले- 
२३ १६) | १६) हे। 
२८ अनुल्ाखंति अनृदासति 
२६ अपसपमिः अपदर्यामः 
३३ अद्भाणु- अद्वाअणु 
चु बान्लद 
+ पंयाण प्रयाण्‌ 
३४ ५€)। ५&) ईह । 
३६ (१९६५ ६१७३ 
१० अनेैटिषं अनेदिं 
२४ चत्वायोः चत्वरौः 
„ तदद्रीपाः न्तरद्धीपा 
२६ दत्मम्ब  दस्म्ब्‌ 
६ उरवेति उवेन्ति 
„+ अंत्तकर अंतकरो 
€ इचम्‌ इमम्‌ 
१३ नौः न 
२६ ११६६ ६१७४ 
३ अप्यू अष्य्‌ 
६ तंसि, त्ति 
$ तस्मिन्न, तस्मिन्न 
,„ कंअष्येके अप्येकं 
२३ ११६७ ६१५७५ 
३ "णेकिषं णेचं 
# स्यान्‌ स्यर्यान्‌ 
७ उपरांत उपरतिं 
£ इणयो इणमो 
१३ न्त्युणं श््युणं 
६ `भिटृङ्भा मिद्दुमा 
११ अममिदट्रुताः अभिद्रुताः 
८ सूह्नादहिः सूत्पहिः 
६ विद्यापुक्षाः ' चि्यापुरूपाः 
१५. जसी जंसी"मि- 
भिदु दुग 


१६ 


वा-खं, चस. वक्ति जगाद । शद्ध 
१७५ २७० ८ अकारिणो' अकारिणौं 
, ३२ 'अपनिदितिः शीषक चुट 
गया रै, इसे पारकं जोड़ 


१.५५ 


ह | 
२३ 6१६८ (6१७६ 
(+. केरिकात्ति केरिकत्ति 
३३ कामम काममें 
५ २५), अर २५);अर 
श्तं शवर साम्यः शीर्षक छुट 
गवा है, परक सुधार लँ | 
१८ {१६९६ {१७७ 
२ नकली नकल 
१६ ६१७० §१७८ 
४ € १७१ ९ १७६. 
३५. ११७२ $ १८० 
, १६ तिहि तिहि 
२३ सीट्म्मूलि- सीलम्मूटि- 
आद आहं 
२६ दिसार्णां दिसार्णै 
, णिमीढि- गिमीलि- 
आहं आह 
२६ दिण्णाइं दिष्णाह 
» जाह जाह 
११९ (१७३ § १८१ 
३ (१७५४ ५१८२ 
४ प्रसदितेन प्ररुदितेन 
० बद्ंणे, > वङ्खुणं 
११ वड ण, वड ण 
२४ आनुपूर्व्येन आनुपूर्व्येण 
२७ आयाः साया हैः 
१६ घणा धरणो 
२४ दरि दिं 
५, तें जनेना तै जनैन 
£ ११७५ $ १३ 
४ ६१७६ § श 


२० प्राकृत भाषाओं का व्याकरणं 


पा.सं, प्रसं. पंक्ति अशृद्र शुद्ध पा-सं. षृ-सं. पक्ति अशुद्ध शद्ध 


१८४ २८० १ इाञओओरस्‌ श॒श्मौरस्‌ | १६१ २८७ ८ काट काट 
५३. 9 , ६१ करतल कर „श्नः सं 
ॐ + ह २६. शतिर रतिम्‌ „„ रघ ५ मेरव ज्व 


२८१ ११ एर एषि 
११ ९१ १ तस्ि तस्मि 
1 2५१); विः १ पि 
% 9 श करके कनके 
ॐ २४ चा्हिट]) चादिष्ट) 
का इसका 
नौर ,, ३६ जो घणा जोव्वणं 
» 3, 3, ओषणाडं ओं न्वा 
१३ ६ ५१७७ ५१८५. | 
१८५ ;+; ७ यादाव मादाव 
# . -93 „+ या ताक्तु माताक्त्त्‌ 
९१ १ ११ दद्ददा ददद 
5 "शदे १७ द खुदे 
११ | ११ साद्‌ साद 
५१ 9 2१ स्वय स्वयं 
र ७ 6१७८ १ १८६ 
५८४ ४ 1 जअ 


9 ॐ १६ ¡ इनं इन 
9३ $ ॐ आमित अमाम्र 
८९ ५ 4 १८४ (4 १६२ 
१६२ 3 द फ ओर ह॒ फ़, 
$ २६ (५ १८५ { १६३ 
१६३ २६० ४ - च्छोभ - च्छोौभं 
3 ॐ १३ केर वख खुल 
१ १ ॐ ब्र चर श 
१ १३ 3) बवकछत्यह्ल वक्त्यथ 
» 9» १६ चु ड सुहव 
9०" 4९ दिदि 
3 ११ १ तिणिघं चिणिध्ं 
१ 3 उम्मिण्ण उभ्मिण्ण 
> 9 ३२ र; ख्ख ); उख्त्त 
) ॐ ३३ णर्मो- णमो 
र्ता, ग्वाणं 
१३ , ३५ सव्वभ्भं- सव्वेभ्भंत्त- 





9 २९ §१७६ { १८७ तम्ल रिल्ि 
८७ +) ७ पिब्‌ परवह | , ,; ३६. अवहा श्रव 
16 =षरित्‌ | सरित्‌ ह । 3 २६१ ३ इः डिका ड डिका 
‰ २८५ १२ भऋतूनि शतन „+ ७ { टद € १६४ 

, २२ {श्त ९ श्त | १६४ , ६ कंथा कंधा 
4८८ + म्‌ ओर म ओर क ९१ 3१ (५. निजित निज्ति 


++ > ११ णाल्लह णो"ल्लह्‌ 


न र ईद | 9 = रहि 


६ पमुक्खाणं पमुखाणं "79 दकि फुट 

रट ३ शद § १६० ११ ११ ११ स्फुटे स्फुटे # 
१६० , ४ सुख मु > 39 ३४ कस्किटितिं कस्फिरति 
आ 3 च मट-पैर भर १ 9 १५ चाल्ल्द सो ` ल्ट 
9 ॐ = ताति ताति 5 5. १६ पर्सुदत्त प्रचुहत्त 


४ | ५, + १७ परशदत- परशुत 
१६६ + ७ पाचक पाव्य । १६ ब्रत्त ब्रत्त 


शुदि-पत् 


पा.सं. पृ.सं. पंक्ति अशुद्ध 
१६४ २६१ २१ देपटुकं 


9१ ११ 


4. 


ह्दक 


„ २६२ २ चच्िका 


9१ ५ 
११ ११ 
११ 33 

११ 

१६५. २६३ 

१ ३१ 
११ 

१६६ +; 
१ ६४ 
११ ११ 
११ ११ 
११ ११ 
9१ षच 
9१ ११ 
र, + ¢ | 
११ ११¶ 
9१ ११ 
9१ ११ 
9१ ११ 
११ ११ 
११ 9 
११ ११ 
११ ११ 
१ १ 
» २६५ 
१३ ९१ 
११ 9१ 
9१ ११ 
99 १३ 
3१ ११ 


च चिक 


कीजिप); 
रागदास 
कुद 
साद 
अदग 
द्राक्‌ 
चद्याव- 
कार 


कीजिए) है; 


रागदोसं 
कदि 
सदिद 
अहागं 
दाव 
वंलाक्कारं 





२१ 


पा-सं प., पंक्ति नशु शुद्ध 


२६५. ३५. 


१६७ २६६ ४ 
११ ११ र (1 
> ॐ द्‌ 

११ र १ 

१६८ २६७ अ 


१६८ २६७ £ 


१६६ 3 २ 
9 ३१ 

९०० ६८ {१४ 
११ $ {ल 
$ ॐ ` २७ 
५ ठ 

६६. १९ 

२०२ ३०० {६६ 
११ 7 ३० 
३०१ ३४ 

२०६ ३०२ ७ 
> .$ १ ६ 
३०३ २६ 
२०४ ३०३ ५ 
२३०४. 

~ ९ 

२०६ ३०६ १२ 


११ ११ २०५ 


+: २३०७ ३ 
5 ११ 9 
११ 3१ ८ 
१ १ ६ 
ह 7 


6 १८६ 
इतिः इतः 
कप्य कोष्प 
२६०); २६०) कुप्यसे 
१६० § १६८ 
रति रितकाट 
कार 
११६१ ५१६६ 
वकाच्च चकब 
$ १६२ 4 २०० 
१६); १६) हि; 
४६११); ५६, ११६; 
इत्याच पि इत्या अपि 
१ १६३ ई २०१ 
$ १६४ 4 २१०२ 
अल्पक -आच्मक्‌ 
परगअ, मरगञ, 
१ १६५ § २०३ 
पैच्छदि यें च्छदिं 
पारितोः पारितो 
9 १६४ ५ २०४ 
सुन्छुति; सुकृति; 
$ १६७ $ २०५ ` 
$ १६८ ६ २०६ 
निकल्न है निकटे हं 
व्डिटिनीं § (ब्दिटनी $ 
११६६ ११६६) 


६ १६७ 


फटिह फल्‌ 


फलिहमय फचिदमय 
फाटिय कान्य 
क्च््या- फाड्वियामय 
मय 

फालिथ फलन्डिि 
फलिद- फलिष्टगिरि 


, , भिरि 


त ऋतः 


२२ 
पा-सं. प्रं. पक्ति अशु शुद्ध 
२०६ ३०८ २३ खैटदि खेच्छदि 
५» >. ॐ चखैलल्ड खेद 
+ > ३३ भूमिवागा यूमियागा 
३०६ १० ६4१६६ {२०७ 
२०७ , € खल्लिद- खल्लिदडयं 
ड्व 
११ ऋ १ रतृप्यते स्तृप्यते 
3 १७ काकार, काटकामे 
9 ३१५० ११ आह्वा अन्ञावाचकं 
वाचकका के 
%9 ॐ. १२ कदा यह 
३११ ११ १२०० १२०८ 
२०८ ३१२ ४ प्ररत प्रषत्त 
8 ॐ ३४ रत्तपिका स्त॒पिका 
का + 1 
३१३ १४ (२०१ ६२०६ 
२०६ 3 २५ जघ सप्‌ 
3 9 ‰ कड कभ्यह 
„+ ३१४ २४ मत्सद मअस्पष् 
२५ १) ६१ नप्प गष्यह् 
११ 9 ` "क्‌ मस्फद 
$ ॐ ३२ कड कृ 
३२१५. १ १२०२ ६२६९० 
२१० ३१५. १> भुम्डण्डी भुम्दडी 
3 १५ $२०३ ६२११ 
२११ ३१६ १२ मातृश्वषा, मात्ष्वाः; 
१ ११ ९१ अन्ताज्जु- अन्तौ अ 
सिर तिर्‌ 
8 ॐ ७ भजपिर भजन पिर 
११ ११ ११ शिर ज षिर 
$ २१७ ६ शर्ब्दो शन्दां का- 
काश्य सवधम 
ऊ ११ १२०४ १२१२ 
१२ >+ १५ येत्तआषणं धे त॒ञाणं 
9 323 33 चैत्तआणे चै ` तण 


ध्राज्त भाषाओं का व्याकरणे 
पा-सं श्र-सं. पक्ति भगवः शद्ध 


| २१२ ३१७ श्ट वैततृण ` 








वे त्तृण 
कवुप्त्वानम्‌ 


न्नित त तवा म - 


११ ११ #न्रत्वानम, 
3१ ५१ च धै ` चछामो 
$ ॐ २१ डखुण कड सुण 
 ” २४ ऊडच्जञदि #उर्छदिं 
39 ल २० ३६), ३६); 
9 ॐ २१ वन्ना ३४) पन्ना 1 
११६ ७ १ २०५. (२३१३ 
२१३ , ७ उस्पंखल पस्पंखल् 
9 ॐ २१ भीष मीस्ण 
१9 ४ २३ श्रदि मीषणं अदिभीस्रण 
3 २६ पाचरू* पांषल्ण्‌ 
३२० > दँकरसेसो टंखरसेसो 
$ १२०६ ६ २१४ 
११४ 3 २१ चह चङ्क 
$ ३२१ ६ इंद्िहो इंडिदो 
9 १० (२०७ § २९५ 
२१५ ;; १३ दिगिच्छत्त दिगिच्छेत 
$ ॐ १५. नुगुच्छ- नुगेच्छ- 
णिन्न णिन्न 
$ ॐ १६ अतुगरु अद्गु- 
३२२ १० $ २०८ $ २१६ 
२६६ , १७ वर्णमात्य वर्णवालय 
ॐ २० ¢ २०६ १ २१७ 
= २२ ॥ २१० १२१द्‌. 
२४८ ३२४ १२ निपत्त्ति निपतन्ति 
# ३५ 1 २११ (२१४ 
२१६ ३२५ २, उमे ऋ, डमं 
११ १ १५. चतया- मत्त 
म्रतक 
33 ३९६ ७ हह श्राहद 
१) 3 ७ द्कडि-- दुक्त डि- 
$ ॐ ठ पुरेक्खड पुरं कख 


७ २३२७ भ. विधत्ते विदन्ते 


पा.सं. प्र.खं, पक्ति शुद्ध शच 


२१६ 


३२७ 


३३७ 


२९ पडसमयं 
२२ षडवरं 
र ६२१३ 
५. टंकिरंद 
२० ६२ दै)। 
२४ गिसीद 


२७ अनिञ्जुटः 
द नियू थित 


११ सादि, 
२० ६२१४ 
६ उष 
९२३ उड-ज 


७ है; विय 
, १२ द्विकार 


द ९२१५ 
९७ आदिय 
१ ५२१६ 


2 आत्मानः 


३८० ५२१७ 

£ गुणगण- 
युत्ते 

£ {२१८ 


२४. हस्तहिपि- 


बरी 
२६ किंलणीयं 


२७ कीलणीञअ- 


| 


६ चिलार्ख- 


एक 
३४ १२१६ 


चेडे . 
विदत्त 
६२२० 
पडदिणं 

प दियहं 
पडपमयं 
पहुवरिसं 
६२२३ 
ट्‌किंदरदां 
६रमंमीर। 
णित्रीध | 
अणिल्जट | 
% नियूंथित 
सहिल, 


गुणगण- 
युक्त 
६२२६ 
हस्त छिपिं- 
बी 
किंव्टणीयं 
किरगीअ- 


पाखप्रख. पक्ति अशुद्ध 
२२७ ३३८ १ सिवरख॑ध- 


२२१६ 
२१६ 


९९६ 


द४९ 


399 


वभौ 
१६ ६२३० 


२७ ॥२२६१ 


£ कषय 
घ विषकन्या 
१० सदया 
९८ 4२२२ 
२ #ञवक- 
रिकं 
§२२३ 
छागला 
६२२४ 
३ की्ल्यि 
४ वबेकल्ये 
६ मं 
› आडउ- 
डन्ति 
आउ- 
रित्तपए 
विउद्ण 
१२३५. 
१ १२२६ 
२ गया 
९२२७ 
सरतिं 
सरति 
यम्िदेन 
चाणादि 
जाञ्ा 
श्यार 
जास्णा- 


माश 


६२२६ 
केदौघु 
विषकन्यका 
दाहददा 
६२३० 
कअवकारिक 


१२३१ 
छागल 

१२३२ 
करिस्ये 
कल्ये 
् 


आउट न्ति 
आ उद्टत्तए 


विखद्न 

५२३३ 

६२३४ 
गया | 

§ २३५. , 
संरति 
सरति 
यम्विदेण 
याणदि 
जाया 
आर 
जाभाडि 


१ जन्मान्त्रर- जन्मान्तब्‌- 


६ उबच्डिन्त उयृण्डिम्‌ 


र 


प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पा-सं. एर.सं, पत्ति अयुद्ध शुद्धं 


पा-सं. प्रसं, पंक्ति अशदध॒ शद्ध 
२३६ ३४६ १६ ॐचद्रेप जौ #उद्वेप है जौ| २४८४ ३५४ 
३८ -२ ४.9 है; ड ५ 
9 " १9 9१ नर्द; त नदी, = 
३५७ २२ युच्छक मागर ज 
युच्ज्क | 19 
* >. २१ मोचि मोका 
 ‰. २६ चच्मोि- ब्मोडि ] 
२४० दै ७ है; : . है ;हेच० 
» ई ९ उडु उड्‌ 4 
9१ 9१ 1] विभाग विभाजन 
० # € अर्मेन्िय अभिनि = 
„ + २४ निगद. निगब् | " 
१४ १०१ ९६ | 
„ + ३२ बडञआणल बखुभाणल | ` 
„ ३५० ६ कीच कीट 
ॐ; ॐ ` ¶६- खनकः खे द््व्ावे- ~ 
२० व्छबेऊण ऊण + 
११ ऋ > सवै स्वेड्‌ + 
9 5 शा खेडड च्य इड | + 
९१ ५ २३ ताडीमाण ताडिअमाण `" 
9 3 रेष हैः ह; + 
3 ५१ 3 णे णेँड ३१ 
ॐ ॐ १ पीडि- प्री दिच्नन्त- । 
च्वन्त॒- - 44. 
+ ॐ १६ वरिवीखेन परिंपीने 4 
१९ + 21 वेव्छण्य चैदछणय | 
३५२ २२ ६२३४ §२४२ | 
२४२ ३५३ २ क्रोष्ट क्रोष्ट २४ 
* १० {२३५ १२५३ | ष 
१. < वेल्ल वल्ल ९१ 
21 ११११ 1 ह 
र४४ ३५४ ३ मागर अर माग | ~; 
ॐ ॐ 9 विद्यत विदत्‌ 
११ 9 ८ विद्युती #विद्युती २५.० 
+ 3 -‡€ याकोबी याकोवी २५१ 


१६ ईैनो दै.जो 
२४ वाउड वाच 
३० कयं वग क्यंवग 
४ पणौल्लिय पणौ ल्लिथ 
णो ` ल्त्यवै- 
हिति, 
णँ ल्लविय 


१६ परदिवेसीं 
२० पलिवेसी पलितैमि 
३५. अनेलिस अणेलिस 
३६ (§ १२१) (§ १२९) ह। 


पदरीवेपि 


३ सुद +न, सुदु +न, 
१८ ६२३७ ६ २६५ 


ॐ एकं सत्तर एकसत्तरिं 
५, चवत्तरिं चोवततरिं 
८ एम्गारह# पगार 
£ एक्कदद पएकदद 
१६ अनेलिस, अणेलिस, 
२७ कपादल्य #पाटस््य 
३५. (२२८ $ २४६ 


६ १७ अर्गिठंतम अरणिं 


२६ अगिरंतम अणिंऊंतम 


£ ३३ ¢ २३६ § २४७ 


£ § २४० § २४ 
३ आपीन्व कापीज्य 


१ वणीययाणए. वेणिययाण 

१३ विडय विंडिम 

११ विय विर 

८ सिमिण मह्मर 
सिमिण 

& अप० अपर र 

५ भवह भर्व 


शदधि-पत्र २४ 
पा-सं, छरस. पंक्ति अश शद्ध पा-सं, चु.सं. पंक्ति श्शोद्ध शवं 


२५१ ३६२ १९१ अं्णिठंतंअं अणि उं | २५४ ३६७ २० -इ्पैध्वव, -देध्वव, 
$ + १२ चानुण्डा चासण्डा , 5; „+ गोधा जगे व्वा 


» ॐ श्र यमूना। यमुनाह। | ,; , २१ करिरटैव्वरैँ करिर्णैव्वयैँ 
ॐ ३६३ ७ स्थनिं स्याने ९१ १ १ सदिव सहे व्व 
२५२ 3६४ ४१ नें „ ,, २६ हितय दितप 

५ > ७ ) अपर ओीर। | , , ३० गोविन्त॒गोपिन्त 

५ 9 १ दाश्चि° दाक्षिः मे | ११ ११ १9 केखवं केष 

„ ३६५. १८ अङ्गलीयक अङ्गुलीयक | , , ३१ आल्टइ. आल्र 


„ 5 २१ कोसेलं कोसे च दिद्ये इंडि 

7 ११ ९९ गेवे गेवे ख | ११ ११ 19 करन कून 

39 १ शट दै इतका है जच १ च सिभ्यली तिम््छि 
९९ इका २५५ ३६2 ,, शछावार्वां शछायाखा 

„+ +> ३२ यत्तं यदष्तं रिप्पणी 


| 





„+ „> ३५ याणिय्यादिं याणिच्यदि 
२५३ ३६६ ४ -यसौ -यसौ 

११ ९१ ५. -- संजत्तौ -संजत्तो २५६ ३६६ २ -लाविदहि- -व्ययिदंहि- 
१३ ११ & संयुक्ता ; संयुक्तः । युगे युगे 

3१ ३१ 9 (७, ४७) | (७, ४७ है । 3१ ११ ११ -"प्रषुर्‌- -अचुर- 
१ ॐ 5 बाजपेय वाजपेय | तः =; ५ विग्गंषटी- विमां 
9: ॐ £ न चिकान्‌ नं यिकान्‌ | 9» ॐ ई धृलिदिः धूडिद्‌ 

9 ॐ १० -ष्य- व्प्यदायिनी । ,, , ८ मदारन्त- मद्यरत्न- 

दायिनो ,) , £ रामंटै शमे 
$ ॐ ११ आपिस्याम्‌ आद्याम्‌ 9 १; १३ ट्दिरबिं लदिरुप्यिं 
9 ॐ १८ कीजिए) । कीजिए) ह| , , १०५ पलिणाये परिणामे 
५ ॐ २० कारे"य्य॒ करेय्य » ,, ११ परिणायो परिणामो 
» ॐ २१ कारेय्याम करेव्यामं | , + १७ (एष) (चह) 
११ 9 २ गोल्समं- गलस- ३१ १ {ट एत्र ने पैर धिह ने पैर 
जस, मजस, ,„ + २७ राच-> राच 
११ 393 रथं अगिसयं- अगिस- 9१ ११ १४ तमच्क स्मन्क 
जस, भजस्य, | २५७ ३७० ३ इषिद दाङ 

9 3 २५. ३५), ३७) म, ११ $ ६६ कर्ण क््ा 
२५४ ३६७ ६ पद गद्य » + २७ वोरूगीं वादणी 

५» > ११ २५०) रभग)जेसा | ,› ३७१ ६ स्कः स्क, 

४ ॐ १६ सुत्रक्‌ सूचक 9 ॐ १२ बाधा च्मदा 


39 ११ १ 9 -्णन्वङं, एव्वं षुष्‌ य्‌ 1 ३ {च्रौरन्रोदा ज्‌ 


श्रन०),; १ बोदी जारी 
११ ११ ११ जेठा जेठी 





सी 


\\ 8 


पा.सं. प्ख, पंक्ति शशाद्ध 


२५७ २७९ 
/ | ११ 
११ १9 
११ ११ 
११ ११ 

$ ३७२ 
१9 ११ 
११ * ११ 

२५८ ३५३ 
११ १ 
११ 91 

५६ २७ 

६० + 
5 ३७५ 

कष 3; 
+ ३५६ 
११ ११ 
33 38 
9१ 9 
११ ११ 
११ १9 
१ 4१ 

२६२९ ३७७ 
१9 ११ 

२६३ १७८ 
११ #॥, 
११ ११ 
9१ ११ 

२६४ ३५७६ 
9१ 93 
9१ ११ 


शध 
र्ठ कप्यर) कृष्यर) 
२२ चालीसा- चाींस- 


२७ पदिरञ्चंय पदलिरञ्चण 
रट शछपहिउञ- अपदलिद्- 


माण माण 
दध परिच्छिय परिच्छिद्य 
१ पयु त्तरुज्ध पयु त्ुन्ध 
३१ चलण चच्छण 
३१ ११ ११ 
१२ र के स्थान- रके स्थान- 
पर्‌ उ पर्‌ इ 


१६ क्षकलवीर #कट्टवीर 
3१ कलचीग से कलवर से, 


२५. संस्करण संस्करण मं 
१४ सलाटक  शलाटुकं 
१० गोली णंगोलि- 
११ ललाटे = ललादे 
५. एर्वैः एवे 

६ -श्रनु०]) | -श्रनु०]; 
८ हसर्वे श्रे 
१० जार्महि नामि 
„, मामर्दिं तामि 
१६ श्रोदाहव श्रोदावद 
२६ भूमा भमा 

३० भुपदा भगदा 
१७ श्रोर्मे;ः १२) 
मठ अद जे दद 
१३ बिहण बीदण 
२० ३७६)-- ३५६)।- 

चप द्ुप 

२२ जो चैः चैन 


२५ कापपिणं कार्षापण 
२ निरिति निःषरति 
१९१ = महार न° शौ० 


१७ दिद 


दिद 


भराक्त माषा का श्याकरण 


| पा-सं. षसं. पंक्ति अशृद शद्ध 
२६४ ३७६ २१ -इनत्तरिं -इत्तरि 
„¬ ३८० १४ हौ राद 
२६५ , ५ तित्रि तिनि 
११ ११ १२ क्रुणा- ++ ~ 
प्रि चट 
99 ॐ {६४ कप्र्द प्ण 
,, ३८१ १४ यह शब्द- यदह शब्द्‌- 
पादण्ड माग मं 
पादण्ड 
२६६ , १ नदीकव्ह नदी 
, ३८२ १३. नदी नदी 
२६७ , ख संषदि प्॑घदिं 
„ ३८३ १६ चेन्ध चं न्ध 
„, + २७ बह्मण्यकं ब्राह्मण्यक 
११ + श दै ल्प 
„ इ £ #लेष्याण ॐ$रृलेष्माण 
रद्य ३८५. १२१ द्रष्ये द्राख्मे 
9 ॐ + बीति ब्र षि 
१9 ११ | नँ विण नो प्श 
~=: १२१) द 
२६६ ३८६ ३ स्थान बहुघा स्यान पर- 
हुषा 
ष१ # २६ चं वभः 
+> दै धं र्त श्तं 
४ 5 श्ट 
२७० + २७ = -(११)+ -(११)ड्‌+ 


9 ईलट८ २ {१२} ् -\१२) द 
२ खद्‌ इद न्द्‌ 


9१ 29 
22 | 
43 ११ 
८, 9१ 
29 ११ 
४, 9१ 


द इव 


ट उक्ष्टा 
शद योँ मगर 


२१ कन्म 
२२३ उन्मतं 
9 उन्भेय 


+भ 
ड्‌+व 
उक्छण्डा 
मग्ग 
बच्छ 
उच्बड 





दत ९७ 
पा-सं. प-सं, पक्ति जशद्ध शड्‌ पा.सं प्रसं. पंक्ति अश्यद्ध शद्धः 
२७० इतर २५ उच्थिप्त उत्विप्त | २७५ ३६३ १० मन्दि रमनं 
$ ॐ च जच षडु „+ + ३० न्त लिखती न्‌ त्त लिख- 
२७१ ३६० ६ विणि विगिञ्धड ह तीह 
== कि पड > ३६४ ६ ताप्यति तापयति 
भ 93 ६० सेन्तर सनां ॐ आक्रतन्ति अपकृन्तति 
११ 11 | १९ नोर नोट | २७६ # ७ वुग्ण ऋका ुख्ण 
५" ०९३५ 4; 9 > £ नग्नं = - नम्गन्नग्न 
२७२ ; ५ कोच कोख त 
7 ॐ 3१ को रौ च 
२७३ ,, २ प्ष्णारद प्णरह क 
„ ३६१ १ एक्ावन्नं र्पेावनं „ > ६ होतादै। होते ई । 
क अ ४1 {११ ह| | 9. मणो + 
ण्‌] बः १ किं व, किं “ज्ञ्‌, ५) 3 १२ कवल ज केवलनदही 
» > र४द्त्य दत्य कोद 
, „> २६ प-वंजा प° वजा + 5 + अदि अदि 
+ ,, २८ आक्चापयति आश्गापयति । ॐ ॐ १३ चत्वण सन्वण्ण 
„ „ २६ प्रच आली- पचआलीस- | ›; ३६६ २ य्ञसेनी याज्ञसेनी 
सि चिं २७७ ३६७ १४ आतत्य आत 
+ „+ ३० माना जाता मानाजाता | > ॐ १६ छम दम्य 
है | है, २७ , ७ मम्यण मम्मण 
१७४ ;; २ अर्मागः नाग, » ३८ २ परज्जुण पल्जण्ण 
२५७५. ३६२ € लिम्कं लिदकं 1 + धिद्क्ण धिह कण्ण 
,, ,, ११ विलोति विलोडवंति | २७९६ ,; १ अ्षष्वर से अधस्वरों से 
+ , १३ हूर्वति इवंती ,„ , ११ अख्यानक आख्यानकं 
9 ^ 50/९९ भवन्ति भवन्ती । ॐ 8 अख्याति आख्याति 
„> १४ देशन्तर देशान्तर ,„ „> १४ आधावेड अधावेह 
`, १६ मेँनयेसंत्क-म उङ्‌ ञ + २० सज्य र 
रणौ सै उड़ + 5 २३ लोडश छो इड 
3. 39 अ मक्लन्दि भक्खन्दि ११ 9 २५ -दयह्क य 
„ ,, २६ ओलोआली ओलोअन्ती | + + २७ अप्वेगे अप्येगे 
„+ . +, ३१ पञ्रत्तन्यं- प्चरत्तम्भ- | + + + कअप्येके, #अप्येके, 
न्द्रे न्द्रे ११ 3 ॐ अप्यैगडया अप्यैगडया 
+> ३६३ २ मकन्दात्तन्द्‌ मुकुन्दानन्द | 5 $ १८ ॐअप्पेकत्या क्अप्येकत्याः; 
93 113. चिन्दाउल चिन्दाउलं 9३ १ 3 अप्येकचै अप्येकं 
9 ,; ॐ बासान्दिए वासन्दिएण । + ३६६ १ सुप्यड सुप्य 


रतं 


पा-सं. श्.खं, पंक्ति अशु 
२८० ३६६ १६ जै०मद्य० जओैन्मरा० 


२१ 
-. 
= 


११ 


६ 
११ 


२१ 


२६ 


शद्ध 
नैवच््तिय मं नेवच््िय 
-च्छैत्ता -च्छेःता 
कनद मद्य 
३८६) | ३८६) ई | 
ताखून्यकरण तालव्यी- 
करण 
तियक्तं #तियक्तं 
चैच्चरण चै “च्चाण 
ॐतिकित्वा # तिदक्स्वा 
तिक्तवा शतीक्त्वा 
्ाघात्यं अघात्य 
कै | कै; 
्त्तेयवुद्ध= पत्तेयबुद्ध= 
तादय तदिय 
केञ्का कञ्जका 
कञ्जा कंञल्जा 
ब्डञ्ज  बम््व 
अच्वम्हण्ण अन्वम्दण्ण 
अत्राद्यष्ण अब्राह्मण्य 
अर्हिमन्ञ्‌, अहिमन्न्‌ 
दाक की चेर की 
रीका रीका 
मग्ना मज्जाभं 
करुलीकद- -कुटी कद्‌- 
ग्द ग्द 
तास्मि कता्मि; 
प्र* अचहा- १* अवङ्का- 
हि वेषि 
इसीते यद 
ह्पहै ल्प 
पय्यन्दे पय्यंदे 
उवेय्यन्देदा अवय्वंददा 
अगिस्वर स्वरमक्ति 
सोण्डीरदा भौ ण्डीरदा 


चदथ ४०८३ 
१ ४ 
१ ९१ 
१३ ११ 

कृतच 33 
9१ १५ 
११ ११ 
११ १ 
११ ११ 
४०४ 
११ १9 

१८६ 9 
११ 2 
११ ३ 
११ 19 
५१ ११ 
१) १ 
१३ ९१ 
5 33 
११ १३ 
9 ४०३६ 
१४ / 
3१ 39 
19 ॐ 
१) 9१ 
1 | 
१8 १9 
| 9३ 
११ ०७ 
# उ 
१४ ११ 


प्राक्त भाषाओं का व्याकरणे 
पा.सं. प्रसं. पंक्ति भ्शुद्ध शुध 
३१ तीर्थते, तीति 
१, वत्ताया है वताता है 
१ यह सुव्य यां सुध्य 
८ मोना मोनात् 
बेरिष्टि बैरिष्टे 
 प्रत्लाण पल्लाण 
५ साँकमायं सौकुमायं 
१० पल्ल प्छ 
१२ अदल्दस्त शद्रहुलस्त 
ॐ हष 8 
२ सीके सकं 
५ गा? पठ श° परर 
४ ववप्राय ववक्षा 
= क्त्य कंल्व 
ट पित्तिञ्ज॒पित्तिल्ज 
६ पित्रिय %पित्रीय 
१० अप्य श%यप्युद 
११ उद्‌ उद्‌ 
११ श्ण्टधा ब्द धा 
२५. #आधप्त द, #्राधप्त हौ, 
१९ श्राप हं; राजतत है; 
२ रिक्‌ %चिक्‌ 
७ सीप दीप 
१२ -प्यन्त प्यन्त 
२४ जित्तकै जिसका 
८ त्‌ खन्‌ 
२६ बेस्टरगाजं वेस्टरगाडं 
३४ ल्पष्ै। ल्पदै, 
 अग्रमुत्वति- कग्रथुस्वति- 
तेवनीक्रिया की क्रिया 
१ प्रभुत्यति श्र्रसत्यति 
४ अपभावयति #$पभाक्यः 
तिचतेहै। 
१० हर्‌ अभ्या हर्‌-अभ्या 


खदधिःपत्र 


पा-सं, पृ.खं. पंक्ति शुद्ध शद्ध 


२८७ ४०५७ 
१9 9१ 
१ ण्ठ 
११ ११ 
१9 9३ 
9 ४०६ 
१8 ११ 
१9 ११ 
9१ १ 
9१ १ 

श्ट ४१२ 

चतह + 
9 ४१९ 


9१ ११ 
११ (| 
११ ११ 
9 ४६२ 
११ 9१ 
२६० ४१३ 
११ + 
२६६ 
„१ ‰१४ 
११ ^, 
६२१ ४१४५. 
११ ११ 
११ ११ 
४0 | # १1 
२६३ ४१६ 
+) ४१७ 
१ ११ 


२६. 
पा.खध्रसं. पक्ति शद्ध शुद्ध 


२ होक दहौखोप | २६३ ४१७ ४ १७ मं श्रत्त १७ नर 
लेप माग> अत्त 
४ 1 ष १ 9 १२ महदामेत्त- महामे 
१३ अनजिघ्रत्ति, अआजिघ्रति, 4 
१४ अग्वद् अन्नाद < ११ १७ स्प है | हप है-- 
& श्रदायिनः प्रदायिनः | २६४ ४१८ ५ चिद्रित्‌ द्वित 
„, पतिमागो पतीभागो | ९<* ई ल्पर्मय स्ोमेम 
१२ ब = व्व ब्रन््य ११ ११ द घुल मिल अलं मिं 
१६ माचृकाणाम्‌ ्रातृकाणाम्‌ नाता हं । जाते हं। 
२४ सिब्रवं- धिवखंदः „+ + श्ट ताम्रशिखा ताग्ररिख 
दवमो वमो $ ॐ २३ (११३७या ( ६१३७ ) 
१७ मुद्ध; दध अम्ब।; या अम्बः; 
९७ केवट भ ११ 3 श ( व 
१ २० अणुपर्व- अपपर्वि- 5 व, 
अ २६६ ४१६ ३ त्किदयन्ति क्िट्द्यन्ति 
२३ निवडपएना निवदर्पेना अ, 1 
२६ नाना स्प नानाअ० | ५ २३ जम्मदुः जभिदु 
मागण्रूप | * ५ कथि + (कि 
उन्वतइ उब्बत्तह १३ १ २९ प्रज्ञम्बह परजम्पद 
११ चाहु ~ उमा | » ५२० ३३ चमति जनन 
१४ यच्च॑ गर्ता १.9 > ब अ र 
६ बल्कि ङित क ॐ ॐ )-जचिगि ),-जप्पिपि 
१३ सत्याह शत्थवाह १. ति ६.४के ० ४ 
१५ छदङ्धि्ड . छडव्ब ++ 
१७ शमर्दिन्‌ प्रमर्दिन्‌ ,„ „++ १० परिप्यवत्त परिष्यवन्त 
२३३ अङ्खरत्त॒ अङ्करत्त „ + +> परिष्लवंत परिप्ठ्वन्त्‌- 
२ दुह 1 9 9 ० पगन्मि-- पगन्भि- 
र तड्द तुदं ११ १ द वम्मिञ, वम्मीभ, 
६३ मे पुदयकं में माग । २६७ ४२१ २ सुकटिया सुकंदिय 
पुदथकं > ॐ ६ ज्व=ज्ज ज्व=्क् 
१६ रापुत्ताकं दायुत्ताकं „, ॐ ५9 चह जह 
४ अत्थमोदि अवत्थमोदी | २६८ + ५, पीनत्वन; श%पीनत्वनः; 
२ जन्तु जन्त „ + १२ द्विज्ाघन दिनाघमं 
# तन्वः तच ५) ४२२ १ (पत्र); (एस) है; 


३०. 
पा-सं. प्र-खं. पंक्ति अशृद्ध शद्ध 
२६६ ४२२ ५ प्राथ साथ साथ-साथ 
चत्त मद्याश्डौ० 
मं चन्तर 
११ 3 २१ ४६,। ४६); 
९१ 39 २६ गर्लद्धय गरुष्द्धय 
9: ॐ ॐ ३७५); ३७) है, 
१ 39 १७ क्न किंतु 
ं कं गरुलन्दधव गच्न्डन्द्ययं 
११ ११ र ध्वनिं कथ्वुनिं 
छ" ॐ ३१ चका ४ 
३०० ४२२३ ४ अपन्मे- अपन््म 
पप्य --प्वण | 
# + ७ गम्मि गमि 
1 £ ऋषि = पमिति 
» ॐ ११ विण्णि विष्णि 
„ ॐ १४ घ्रारस, बारस, 
> ॐ > यारद बारह+ 
12 9 १७ बीय बी 
+ 5; २० विस्रता विसखंतवा 
9 ॐ २१ द्विशत्तप द्विषंतप 
९ ॐ १७७ १७७) हं । | 
अनुवा° रिष्य० १ %वेनदौ शवेनदो 
2३०० श्वं धत्व = = 
११ 3) & अण्णे- अण्णे- 
पिदन्ब सिद्व 
+ ॐ + घण्णत्तरिं धण्णन्तरिं 
„+ „+ ७ मण्णत्तल्ल मण्णन्तल 
११ ११ € एवं त्व धवं न्व 
१३ ११ ¶१ कं +| किं # 
३०३ र ६ जै प्रहा ० नै प्रहा ® 
॥ म, र 
+ ४२५. ६ दूचण टचरग 
+ + ६ नमश्चर्‌ नमश्चग 
ॐ ॐ १८ विच्छुभ विच्छुय 
९१ $: २३ अश्रलिम अश्चल्िय 





प्राक्त भाषामों का स्याकरणं 


पा-सं. ए.सखं. पक्ति अशुद्ध शद्ध 
३०१ ४२५ ३३ निच्छोलि- निच्छौलधि- 


३०२ ४६ 
१ 9१ 
११ कपौ 
33 ११ 
११ ११ 
39 ११ 
ॐ ४९७ 
9१ ¶¶ 
११ ११ 
3१ ११ 
9१ ११ 
29 १7 
१ 9१ 
9३ ११ 
3) ११ 

३०३ ४२८ 
१) 9३ 
31 ११ 
3 ४२६ 
33 31 
9१ 9१ 
११ 9१ 
११ ११ 
2१ ११ 
११ ११ 
११ ११ 
१३ ११ 
3१ ११ 
9१ ११ 
99 

द्मनुर रिप्यं० 


ऊण कण 


६ चक्रु चठक 
१२ चदु दधिका चदुद्धिभ 
२१९ ओंसकत्त ओंखक्छन्त 
२६ संकुलि संकुलि 
२६ दिया ग्या दिये गये 
३० सक्ति सकि 
३ णिच्रण णिक्कण 
४ निष्कछरयनिष्कृप 
£ निक्खमि- निक्खमि- 
न्ता, ततप 
१२ निक्खण निक्खमण 
2३ क्व पारः कपाड 
२६ णिक्तिदे णिकीदै 
११ है ओर- ओर निष्कौ- 
निष्कीतम्‌; तम्‌ हैः 
३२ णिक्किद, णिक्कमदि 
१ अग्गिद्रौम अग्गिट्रौम 
३ दद्र द्द्ि 
१७ दर्दूण) दङ्ण 
२ ज्ाकटौस् नौकदौस 
६ छः र: 
२ पिङ््ति पिति 
१५. प्रषतौः प्रष्टतो 
9 तषुष्ठम्‌ नुप्ष्ठमर्‌ 
१९६ शुशु शुश्ट्‌ 
९9... ११ 
श्ट शकं कं 
१६ शरक रोष्ट्कं 
२० शौष्िकं शोकं 
„ शौटकं शोकं 
२९१ शौद्धिकं शटिकं 
२ संद सेर 


पा-सं. श्र-खं. पंक्ति अशृद्ध॒ णृ 
३०३ ४२० १० ख्पभीदै भीष 





नः 


१९ १६४) १६४) 


३५ 


| प-सं, पंक्ति अशुद्ध शद 
३०६ ३४ ५ खं धकोँडिस खंदकोडिस 


३५ ३ तिरखरिणी तिरकरिणी 


१९ श्रालेद्धं श्मलेदुः | ,„ , १२ पुरकेड पुरेकड 
१७ श्रालै- शद्याले- 1 नक्तिश नक्रचिरा 
युकम्‌ ग्धुकम्‌ > % २५ परिक्लन्त परिक्खलेन्त 
९१ क्यालेग्धुम श्य्रालेगधुम्‌ | ॥ ) ५७ मस्करित्‌ मस्करिन्‌ 
४ उव्वट उब्वेदै् ३३ दष्तिस्कन्धं हस्तिस्कन्धं 
१३ निव्वेटेन्न॒निव्वेदे जं "सिष्य, ,, १ णिकव णिक्ख 
५ परिवैरित परिवैदिय | २०७ ४३६ ३ अत्थ अत्थ 
१५. वैद्रिय वेदम „+ , ११ निस्तुस॒ निश्तुष 
२२ चलते ई], चलते हं | , , २२ यंणिल्लिभं येणल्लिञं 
श्रनुर] „ ,) २३ वंगाला बंगला 
२८ लेटूढु शै „ „+ ३४ अरथ॑संगत अथं संगत 
४ लेल्ु लेट ३०८ ४२३७ १६ यम्बम्भ॒ थम्म 
६ क हिलुअ केयु „ + ८ स॒हत्यम्भ सुहथम्म 
5 कष्टक क्रोष्टुक + दरेठ रभ दानि, दादटनि, 
„ ऊुल्द कदट् 9५ # हाय, रयि, 
‰ काष्टं कष्ट ) 9. बद क कृ 
(| कोल दाहल काच्टहाल > न २४ ह्र 
„ शकोटपल कोषटाफल | ,, ,, २६ च्रस्त दता श्रस्त' होता- 
१० संमवष्टष्ट समवस है' है 
८ दाष्य शष „ 5 ३० पीत, भीत, 
२ फारसी ददी | ,„ ३४ दित्य हत्य में 
१४ स्पष्टरैष्प ष्टहै किं ,„ #३६ ३ प्िलता है] त्रिलता- 
का च्वकरा है | हि| 
१८ दुष्पेच्छ॒ दप्येच्छ | नह | ^ 
„ दुप्यैक्ख द्य क्ख | „ + श्ण भी ममी 
२० णिध्िवात्त णिप्पिवाभ्च इसका एकं रूप 
„ निष्यच निष्पत्र , ॐ १५ विसंडल विखंस्डल 
रट ३४); ३४) है; | ३०६ , ३ श्रोर्टदौकं शओओोस्टरीफ 
३० निष्कन्द, निष्कन्द रै, | , ,; # श्नु परस्था- अनुप्रश्या- 
१ श्यक्रवलं शष्यकवल पित्त पति 
त दुप्यैक्खं दूष्ये क्ख 2 क - च 
4 पुस्य पुच्छ 3 33 


१० प्रचलित है प्रचलित ई 


दर्‌ प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 
पा-सं. षृर.सं, पंक्ति अशुद्ध शख पा-सं पर.सं. पंक्ति शशदध गृद्ध 
२०६ ४४० १६ ४८ ५- ४ ५; ३१३ ४४९ १३ स्मररै, स्मर, 
देशी [देशी १ 39 ६६ सुमद; चमर, 
»» ॐ १७ यणिच्यो[ याणिच्रो | „+ +: १६ कड मद 
१३ २१ जो वणथ जो व्वणत्थ ११ $ २१ मरिय भिय 
$ २७ एते एस ° 9 39 ) गल्‌ भल 
ॐ गट २६, १५५ २६. १४६. | * स विभंरह रविंभरड 
है । ३९४ ॐ छ स्प 
११ ण 5 वन्य कयुःच्य 59 ११ १ क्छ स्य बह स्प 
9 श्य १६ स्यार स्थग्‌ ५» ४५९ २ वणु विश्णु 
३१० ,, ५. तत्य स्तेदहिं तस्थन्तेहि »» ॐ 5 षके लिए षस केलिए 
5 #४२ ५. हन्‌ दश्छ ११ ११ ६ तुण्णीअ तुण्ही 
9 ४४२ २ जेसे- जेते- 3? १ १ टृष्णीकं तुष्णीक 
मस्ति सस्तिप ११ >> १४ आदि हे आदिद 
३११ + १४ ४८६) है| ४टद) ह | | २१५ 9 ५ ण्व नशद 
„3 + २६ क्फप्कड वेणप्पाड + + ६ नरस्ामों नश्सामो 
१5 ४ २२ बुष्टश्यति बश्यदिं ११ ५ ११ ६ १) ह | ४ १। ह | 
११२ ४४५ ३२ ङ्ैष्मन्‌ शलैष्वन्‌ 9३ 8 3 शौर रौर 
29 9१ 3१ इलेष्पन कर्लेष्यन्‌ +; 9 २१२ ६४) ह ६४ ह 
+ ४४६ २ उडम्मि उञंमि $ 3 र विस्छमी अद्‌ वि्समी यदू 
१ 5१ ४ स्थलों मं-- स्थलों मं- १९ कक, ११, रव २३); मागर 
५ ॐ ॐ षि शृश्युशिदे मं शश्शूशिदे 
१ ११ ५ लेल लेट सि 9 ४५९ अचु आच 
> ऋ ११ महा” मह्या ०, 9 त + मसु 
३१३ ४४७ ६ -वित्ति -विन्ति $ ॐ ॐ अर्ष इल~स्स 
39 1 ६ णामं ण्हाहत्सं 9 २१ ५. परिंभदण परिश्लष्ष्ण 
„+ + १६ ब्यास्नान ब्स्नान ) ॐ यच, त^भ्भ, 
+ १ २५ पस्तुत्त प्रस्नुतं 9 ॐ २६ शघदिं, शशदि, 
१8 र्षित ११ भैर = ञं 6 > १ ४११९ ६ पटले भी- पहले भी.- 
महा से महदा° मं सरल स्स सरल 
$ ॐ †*३ सूषा श्नुषा + ॐ >५ स्वकां स्यकास्स 
9 ॐ अ ण्ला ण्डता $ ॐ ३३ श्र +, 
$ ४४६ ४ कुलं कुला )» ४५३ ७ सरस्पड सरस्सई 
+ + ई पमि प्र~~मि 33 + १३ कण्त्सा° कू० त्रा 
9 >+ प दियागयादहै दी गयी है १ + ३ रल्पीर गब्बर 
# #% १० वोस्यः मेनस्मः 9 + > अतरत अपरम 


ध्ुदधि-पत्र 


पासं. चरस, पक्ति अशुद्ध शुद्ध 


३१६ ५५.३२ ६ श्वा शष 
+ 3 १२ मिलती । मिलती- 
भिन्न किं भिन्न 
३९७ ४५४ १३ म्ल मूल 
दैश्छट 3; = दुणत्तं दणन्तं 
9 3 £ अरदणत्तम कक्षणन्तम्‌ 
,; ४५५ १२ अरे-शौ अरेश 
93 ॐ {४ करौ करा 
9 3) {७ तशे तका 
३१६ 3 १ हरी ख्शा 
५, + € निःखनत्ती- णिक्लत्ती- 
कद्‌ कव्‌ 
9 ॐ १० इशेय र्व बाथ 
+; १६ी र व शीर 
„` ४५६ २ इर्शिव्‌ ख्‌ र्विव्‌ 
% 38 `" है खिवक्नि शिवसि 
‰ ॐ ६ पकिव पक्खि 
१४ ध ११ परकिंखवेच्ा पक्वे ना 
= ॐ ` ब्‌ दषु द च द्र 
9 + २५. द्गुस्त ख शस्त 
33 3 २९६ ५५६ स्प ५५६) स्प 
ॐ, ‰ छम -च्छोभं 
१ > २२ उचच्छुमह्‌ उच्छुमह | 
9 9 द पक्छद्ग चिक्खह | 
„„ ४५७ २ यिक्छत्त चिक्खन्त 
9१ १३ ५. असिदूरशेन्त असिल्वृशन्त 
२९० ॐ २ उन्‌ उच्चन्‌ 
$ ॐ ३ उटर्येन्‌ उख शन्‌ 
9३ ११ न (उवास ¢ (उवास >) 
> ॐ रूप बहुत स्पकुमा- 
कृमाउनी उनी | 
११ ११ ६ दुक्दरिण ट्‌च्छण 
११ ४) १३ महिं मख वि | 


 भनोट--§ ३२५ मे जयं क) से पहले : ह 


३३ 
पासं. पृ.सं. पंक्ति अशुद्ध रोद 
२३ उर्बाश उर्वाखंश्‌ 
३ कप्यरुख कप्यरूक्खं 
८ गोविस्मे गेविष्ते 
„> वौ वौर्टणन्डेस 
६ पेक्वाक पेश्ष्वाक 
१३ छरमड्ि- दछुरमङ़्ि- 
१६ अहउज्कह अडइडन्मद 
२१ श्चारिवि छारियि 
> क्षरित क्षारित 
२४ पेच्छद पेच्छष् 
,» पेक्खदि पेक्खदि 
२ स्वरबना स्वर बना 
४ ईस. शष 
११ पेतचेते प्रेचैत 
२ दशः दः 
£ इच इक्ष्‌ 
७ यक्ते वर्क 
१६ पेंस्किः पर्क्य 
य्यन्दि दि 
५. -करिञदि -करीश्रि 
१२ चिणः । चाण : 
१४ लङ्करौ लश्कदो 
९५ ):को इको 


२३२० ४५७ 
+» ` भरः 
११ ११ 
॥ ^, | ^, 

३२१ ++ 
११ ११ 
१9 ११ 
११ / 
११ ११ 
११ ११ 
११ ¶१ 

| ३२३ ४६० 
%१ 0, 

१ ११ 

२२४ ४६१ 
११ ११ 
११ ११ 
पौष ११ 
„+ ४६२ 
9१ 17 
¶१ ११ 
११ ११ 
¶१ १ 

३२६ ४६३ 
9१ १३ 
/ | ११ 
११ 9१ 
११ ११ 
¶१ । 2 
११ ¶१ 
११ | 
११ 99 


१६ शब्दों तेः शब्दों मँ: 
१ प्राचीन ज्ज प्राचीन ज्ज्ञ 


„ यदव्य यज्ञ ज्ञ 
६ अवक्षर्‌ ॐवक्षर 
१३ पज्णरिश्च पन्भरिंय 


९४ आस्म भर्श्र 

७५ क्षालककै कैत्लकक 
२९ भि्यायत्ति कियायन्ति 
२३ विच्छड विचा 

२६ समिन्मड समिन्भाइ 


३२ भमत्त भामन्त 


है वहा ह्‌ पहिए | 


ऋ 


# # 


पा.ख, प्रसं, पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 


३२६ ४६४ २ मागर क 


११ १ 
११ +| 
9) ११ 
9१ ११ 
११ 9१ 
३२७ ४६५ 
/ 9१ 
११ ११ 
शुन ११ 
३२५ ४६६ 
११ ११ 
११ 9१ 
४ | ष्क 
११ ‡ 
9१ 9 
ष१ | 
¶ ११ 
१ ४९७ 
कट धटः 
३२६ ४५६६ 
8१ #॥। 
११ ४७२ 
#॥ | 99 
११ | । 
3३ 3३ 


पा.स. चरस. पक्ति गश 


प्राग ३२३० ४५७० 

जिष्ट भिन्जद 93 ॐ 

७ भिन्नं भितं 2 ॐ 
१७ पैकना रफैकना ¬ 0 
१६ उड = ह न 
निःश्चोय्यति ति इन 

३३ फिलोलोजी, फिलोलोगी | › ॐ 
३४ तप्ाखरि- त्साखारि- > "र 
ओप आष ) ५७१ 

५. चिकिच्छि- चिकिंच्छि- | ३३२ ४७२ 
दब द्व १ $$ 

७ चिकिम्सा, चिक्त्ा, | 5 › 
६ बौँलिन- बौँल्लेन- | + ++ 
मेन सेन ३३३ 5१ 

१५. चौभत्य 4 | चोभत्स ह | ११ ९१ 
"= उस्सु क उष्पुक 8 ४७३ 
१३ $उच्छव- #उच्छवसिर 9 ॐ 
सिर १ ११ 

१६ त्स्किणा तस्सद्धिणो | ॐ 3 
१७ शंकिंणः शंकिनि 5 ४ 
२२ उत्छरिति उत्सारित | ॐ ॐ 
> खत्छन्न उच्छु 3 १३ 
4; उच्छादित उच्छादिद 9 5 
३४ महा म मदा, ३१ 9१ 
शौर° मं ११ ११ 

२० त्साच्वरि- त्वाखारि- | ॐ ४७५ 
आप्र आष दद४ ॐ 

१८ ष्प्स्यामः षृप्त्यापमः ५२ 9१ 
श्ट जै° महार जे° शौर्‌ ° + 39 
का का / ३१ ११ 

२० दुखिन्‌ दुःखिन्‌ 
२? दुस्प्तत्त दुस्प्न्त ) ४७६ 
3 बुत्त द -घन्त 

५ इसके ङसका | 39 9 
६ शुणस्से्ट॒सुणत्तेद | ३३५ ,, 


प्राक्त भाषाओं का व्याकरणं 


४ 
४ अवह अवरण्ड 
द पुर्वं पुष्वण्ड 

» पूाहन पूवीद्र 


८ पुल्वावर्द्र पच्वावरण्ड 
१० प्च्वावरदह पञ्चावरण्ड 
११ भमन्भद मन्छण् 
१४ मध्यदिनि मध्यंदिन 
२६ बम्दचेड वम्हचैर 

७ पह्द्त्य इ पलहत्यह 

३ इट्‌ हद 

५ हव द्व 

६२ निर्मिन्दिड निन्भिन्दिख 
१६ मं भलदा रभैभलदा 


दे महरिया मडि 

„ भततिका भत्तिका 
२३ आषदहन्त असद्हन्त 
२७ खहटण सद्दण 
२६ तलियष्ट तालिवण्ट 
3 चत्त इन्त 

४ गण्डिच्छेय गण्टिच्छय 
शधं गण्य गण्टिम 
१६ चरगन्थय संगन्थ 
२३ कंन्दर्ि कन्द्रिंम 
३१ उज्ोभः उको; 
३६ गंडली गडपिनाल्नु 
५ स्तच्‌ स्तव 
१३ सामग्नय साममयं 
१३ तंस तंस 

५ न्यस्त च्यतत 

„+ अपने उक्त- अपने 

स्थानं स्यान 
२ कालका) कालका) 
जो अपने अपने 

११ दिस्सं द्िष्सं 

३ अग्राचारो अग्राधारों 


शद्धिपत्र 


पा.सं. प्रसं. पंक्ति अशुद्ध शध 
३३५ ७६ £ जब जव 
११ आर्यमाषा आषभाषा 


ह ॥ ह 0 
१३ „> २८ कयायात्त- श्यायात््‌- 
श्यीयम्न यीयम्‌ 
क ४७७ ३ चाकवत्‌ः याचतत्‌ 
११ १ +> अयावन्कया- याक्त्का- 
११ 3? ८ उष उद्ह्‌ 
३३६ ,; ३ इदो इदं 
` ११ ३१ > यत्र मरन 
११ 9 शं छघ्नल्प् मन्व 
2, - चज 
१३ , १६ अपर स्प- श्रपर- 
जिव जिव 
„ , २३ अमाव प्रभाव 
38 ४७८ १५. निकलने निकालने 
„ ,, २४ जित्तका जिसपर 
93 + ७ यैव मेव 
=+ , ४६ ६ क्लान्त कलान्न 
३३७ , १ आदिव्ण- आदिव्ण- 
चमे 
१ ५५ ६ चकत कचत्ती 
१ ११ १- बुभ्यते वम्यते 
१8 ॐ १० बुत्थ बु 
3 क -११ ५६.४)१ = ५६४) चै- 
शौर निकला है- 
ञ्नोर 
३३६ ४८१ २ आकर्िसु अकर 
३४८५ ;) £ (गड (गचड०५०; 
ओर ओर 
7 2. संधिया- संधिया- 
गवौ समास मं- 
गउडवहों 
9१ ११ ११ राचणहौ- रावणौ मर 
चपा अधिकतद्‌ 
9 १५ विद्युत विचत्‌ 
9 9 गृ छस्व चू्व 


३५ 


[पसं पृस. पंक्ति अशृद्ध शद 


३४१ ४८ ७ जच्‌ अ०- अण माग्° 


| %¶ ॥ 
| ग ११ 
१ ११ 
१ 0 | 
११ 9१ 
9१ ११ 
१ ११ 
¶१ १॥ 
११ र 
रै 3 
११ ११ 
9१ ११ 
४३ टय 
११ ११ 
॥¶ 9१ 
9 ४ 
१ ११ 
 / ११ 
क  #। 
११ ११ 
१ ¢| 
वधं धटः 
२४५ ;, 
¶॥ ११ 
१ "ट. 
9१ ११ 


मागन्मे में जवु अत्थि 
१० समासो मं संधिमं 
१२ तवट्वउत्ता तदद्भात्रउत्त 


, तदष्व- तदध्य- 
चिताः, वसिता; 
१३ तरदये- तदथ 
पियुक्ताः प्रयुक्ताः 
१६ तत्स्प्श- तत्स्यशं 
त्वाय टै त्वाय द 
२३ खू्योका स्यःकों 
२६ दुर्य दुरष्य 
3३ एत ° ( पल्स न); 
¦ ६० कारिस्सामि करिस्यामि 
२ अन्तौ -भन्तो 
२० अन्तं अन्तं 
„ अतो, संतो 
१ मौलिकर्‌ मौलिकर्‌ 
२ बनकर बनना 


३ -अन्तरिथ, अन्तरभि, 
३ पर्णर्‌ एइ प्रुणर्‌ एड 
६ अन्तम अन्तोगमुद 
२२ किन्तु (द्त- किन्तु इस्त- 
,, मं हस्तलिपि मे (द्तलिपि 
9१ ( | ) ९ 
३३ अपुणगम- अपुणागम- 
णा णाम 
२० अन्तो- अन्तोभन्तै- 
न्तेपुर्या पुरिय 
१ चके घमाप्त मं माप्त 
७ पत्तिभागो परतीभागो 
२केपद्य मंप 
& कल्ञारो क्रो 


३६ 


पा-सं. पर.सं. पक्ति अशुद्ध 


३४५. ४८७ 
११ १ 
(| ११ 

३४५ ४८८ 
११ १३ 
9॥ ' 

३४६ 5 
9१ 9१ 
93 ११ 
११ १ 
र॑ ११ 
११ ११ 

३४७ ४ 
1, # +. 
११ ११ 
१ ११ 
# ¢, | । 
% ४६५ 
११ # ॥, 
१ ¶॥ 
9१ 0, 
9१ ११ 

3 ४ट १॥ 
११ ११ 
9१ ११ 
भः - २. 
91 ११ 
9३ १ 
1१ ११ 
9१ ॥/, 
99 १) 
9 9) 

३४६. 


चद्व 
७ प्राणों छखागरौं 
२१ ६); जे ६); शौर 
रौर 
२३ तालम; तानेमो; | 
२ अहेगामिनी अहेगामिभी 
1 अदैसिर अहेचिर्‌ 
द अये अहं 
४ म्बु मकध 
६ धाराद्यस् धाराहस 
१० विलासित्तीः विलासिनीः 
+ शल्लइव खल्ल 
, सात्वकीः सराल्लकीः 
११ सुद्ध ल 
२ वंद्यो वर्णदो 
१० णहवह् णहकवह्ु 
१६१ नमः प्रष्ठः नमः प्रष्ठ 
१२ तव लीव तवलोव 
9; तपलोप त्पीलोप 
४ मणच्िला मणाच्िखा 
११ परै. पुर 
५ ३४५ ३४५) 
१४ गया दैः गयादहै); 
१६ मदीज्ड- मदीरज- 
द्वात उदुषात 
४ मर्दं यिं 
१४ इअमू इं 
१५ इदानीम्‌ म दानीम्‌ 
३ वथूनान्‌ वधूनाम्‌ 
१० सुरहिमि सुरम्‌ 
१५ चित्तमत्तम्‌ चित्तमन्तम्‌ 
१८ विस्डाय्यं विस्छरियं 
२२ विषयत्तीत्तं विषयातीततम्‌ 
२३ सकलम्‌ शकलम्‌ 
रट नन्सौ चन्त 


४ दिया जाता दिये जाते 
है ४ 


पा.स, घर.सं, चक्ति नशुद्र 


२४६ ४६१ 
98 
9 ॐ 
3 ॐ 
2 3 
99 33 
) ४६१ 
9 ॐ 
११ 3 
3 93 
9 ॐ 
9 33 
9 + 
१ १) 
++ ६१ 
9 3 

३५० 9) 
3) 
%9 ॐ 
9 93 
9 ४६४ 
9 ॐ 
१ 3) 
१9 9 
89 ॐ 
१ ॐ 
3 9 
१ ४६ 
23 33 
१ 9 
9 3} 


प्रकत भाषा का च्याकैरणं 


शड्‌ 
५ बना १ नै रहते ई 
५ त्ते भन्ते 
६ १. ११ । 
१३ ११ १३ 
#॥, 9१ ११ 
११ १३ ११ 
4 2 | 
२ एवं एवम्‌ 
८ उपचरकों उपचरकी 
१० अग्हदाणम्‌ अम्दाणम्‌ 
१५, {८१ मर्‌ १८१) म्‌ 
१७ इदं शरस्वेदम्‌ इदं=श्त्वे- 
द्र. 
२५ देदियेर देदियादहै 
३५ शेष द शेष दै, 
¦ १५ मारं मारं ` 
१६ पूर्ण संदिग्ध पूर्णं अच 
दिग्ब 
५ कयौवन- शयौवनस्मि- 
स्मिन्‌ यौवने न्‌=यौवने 
६ लगसि लोगंसि, 
£ इच्चावाचकं इच्छावाचकं 


१० कुप्येम्‌ कष्येयम्‌ 
१ क्वान कथ्वौण 
„ करर्वण ण 
७ दटूःखारना- दुःखानां च 
चूच 
८ सुमदप्य- सुमदप्य- 
३० कर््ताकारक कर्ताकारक 
३६ जुञ्ञति जं जन्ति 
५ अप्येके अप्येके 
२ तालयम्ति ताच्व्यन्ति 
0 


६ मूलके पूलके . 
७ श्ण र्णे 


1 


दिर 


२३५० ४६५ ७ उद्धवचूदः उद्धं चूडः 


वत्ति 


८ णवतलिं 


११ अभिरज्णं अमिदन्मः 


११ विहरिस्र विदर्ससि 

१२ आरुतियार्ण आरचियार्णे 
१ व्यदाधुर 
८ बीमिर्‌ 


१ 


मन्यु गन्थु 
समविसयं = समरधि्र्म~ 
समविष्रयं समविषमम्‌ ; 
दशमुवण्णं दशमुचण्णं 
टै (मच्छ हं (मृच्छ 
कर्ता कारक कर्ताकारकं 
ल्ॐड.उ~ ्अडर्यं 
कुटुम्ब कुड्म्ब्ॐँ 
२ साकम्‌ साकम्‌ 
वहा संज्ञा वह सज्ञा 
अक्खा णयँ अक्खणरं 
(६३४१ (३४१ 
अन्न, म अन्नम्‌ 
अण्ण-म्‌ अण्ण-म्‌- 
अष्णं मरू- अण्णा-मू- 
अष्णाणं अष्णाणं 
१७ कर्तक्रारक कर्ताकारकं 
२४ कड पकं 

१ एक-म्‌ पके पक-म्‌ पकं 
८ चित्तामंदिंत चित्तानं दित 
११ गजादयः गजादयः 


१२ आर्य आइए 


१३ 


३७ 


पा.स, चरु.स, पक्ति कश्च शद्ध 


३५५३ ४६८ १७ कामधेण 


9 ॐ 
9 9 

ॐ > 

38 ४६६ 

१ 3 

1 ॐ) 

29 ११ 

28 3 
३१४ ५.०० 
३५५. ५५.०६ 
१ /. 

११ १ 

१३ १३ 
१) ०४ 
३५.९६ ५.०५ 

| 15 ॐ 
| $, १ 
३५७ 3; 
99 9१ 

99 ११ 

१ ५०६ 

9 ॐ 

१३ 3१ 

११ ११ 

1) ॐ 

१ 33 

9) 


कामधेण्‌ 
२०५ आणारियाणं अणार्ियाणं 
२४ एषो" तरि पषोः ग्निः 


३१ दर्बाध्ने दीर्षाध्वन 
५. परमराहेण प्गादेण 
११ बदूगु वहू 

१३ बद्गु बहू 


१४ बद्रपिथिकं बह्वष्यिक 
३४ सिप्लिफा- रसिप्लिफाडइड 


| 21 
१५ अग्प्रागर अन मागे° 
म ओर ओर जे० 
महान्मे 


३ श. ओर शओरसमें 
समं 

१५. आ आक्र 

१८ मनसा मणसा 

१० ल्पमीदहै ल्यमीदं 
५ तेठवा ते वाक्त 
६ -योदयादित त्योदयादितं 

रर्‌ वाओ कमं 

२६ समान दहै समान रह 


२ पलिग पुल्लिंग 

४ 3) १३ 

७ स्थानानि स्वानानिं 
है । हं । 

४ केप कमं 

१२ पर्लिग पुलिंग 

१३ एयान्ति पएयावन्ति 


१४ कं घमार- क्मपमार, 


म्भाः म्भाः 
१७ जनगाः जणा 
२३ घ्लनि-मा- ध्वनि-मापन 
पन 
२६ शौतोच्- होतोहौ 
न्यथा अन्यथा 




















. 


चा.ख. पर.सं, पक्ति नशुद्ध 
२३५७ ५.३६ २६ -णप्यञ्मोगा -णप्पद्मोगा 


१5 १३ 
19 
११ ११ 
११ ¶१ 
93 3१ 
99 ११ 
११ ११ 
३५८ ५.०८ 
११ ॥ १, 
99 ११ 
9१ ११ 
११ ॥ ^ 
9१ 9 
१९. +, 
१३ ¶१ 
11 ' ¢, 
3१ ५०६ 
99 १३ 
9१ 9 
११ 9 
1) #११० 
9१ 9१ 
9१ ११ 
३५६ ५.११ 
99 १ 
(८, ११ 
३६० ५.१२ 
9१ 99 
9 |(, 


५०७ ३१ नियम मवने निवय मचणे 


५५ 


३५ अुन्नमाणा- अज्ञमाणा- 
णि णि 


१४ पुर्लिग पु लिंग 

१५ मागग्मे मागर मेँ 
भीं ही 

१७ अमलणन्ति आमल- 
के णन्ति कै 

२४ पुलिग पुरलतिंग 

२६ पणंच पवहणं 

२ ३५)- अ ३५) 


३ पुलिग पुल्लिंग 

„ जन्मो जम्मं 

४ बप्रने बम्मो 

ठ माषाश्ं म भाषाश्मो मं 

अ- अधिकांश 

मे अ~ 

१२ पेग्पं पेम 

१३ रोमम्‌ रोमं 

१४ पुग पुलिग 

२६ निलचिमा निल्लनिमा 

३ पुलिग युलिंग 

२० सक्खाइ सक्खाइं 

३० पुलिंग पुलिंग 

३२ चीदिंणिवा बीर्दिंणि वा 

१५ पुलिग पुलिग 

१७ अद्री अटी 

२२ दोनेवाले दौनेवाली 


२ मतं देता ह| मत देता है, 
१० ४४८५४) | ४४५.) 
१५ खाम्‌ खलान्‌ 
१ हरतयोः, हस्तयो 
६ आभखन्ति आयच्छन्ति 
१० विं वि 


पासं. च्र.च, 

३६० ५.१२ 
११ ह| 

ं #। षु 
३६१ 
११ ४ 
११ +, 
++ ‰,.१३ 
११ ११ 
११ 99 
9 ११ 
99 ११ 
११ + #. | 
११ 4१ 
११ ११ 
११ च 
११ १ 
११ ११ 
११ ११ 
११ ्॥ 
११ १ 
११ (| 
9१ ११ 
११ १ 
(| %,६ 1 
११ 9 
११ ११ 
21 9१ 

# 0. ¶॥ 


पराकृत भाषाओं का व्याकरणे 


पक्ति अशुद्ध शद्ध 
१० पिवम्ह- पिवम्हआ- 
आवाम वाम्‌ 
१४ पटण- पटरन- 
ग्रामयोः रामयो 
१५ द्र 
ह प्क सप्रदान प्रंप्रदान 


१२ अपुनराग- अपुनग- 
मनाय मनाय 
१५ रावणवद्ौ रावणव्रहौ 
दं तेयत्थाए त्तयत्ताए 
६ विलडत्ति वियन्ति 
१० फ्ते्वाय फलत्वाय 
११ विवर्तन्ते विवर्तन्ते 
१३ -नगीमिक- -नगामिक 
त्वाय त्वाय 
१४ बह्मए वाप 
,; बधाय वधाय 
१६ वहट्रवाए वदृट्रुयाए 
२० -विणा- विणा- 
साओ शाय 
„ विनासाय विनाशाय 
२१ दैव- देव- 
नागरी- नागरी, 
‰ द्वाविडी-- दाविडी- 
२८ असुसक्ख- असुसंरक्ख- 
प्ाद् णाम 
३५. -अप्येगे अष्येगे 
३६ वहत्ति बन्ति 
 मंप्ाए- मंसाप ह- 
अप्येगे न्ति अ्येगे 
१ वत्ति चहन्ति 
२ णहारूणीए. ण्डारुणीप 
„» अद्धिमि अद्धि 
६ णहरणीये ण्डार्णीये 
८ पु्लिग पुलिग 


शद 


पा-सं. च-स. पंक्ति बदनु शु 
३६१ ५१ ६ विनहाएः किंड़ाणए 
„ ५९५ ६ पुल्लिंग पु लिंग 
१३ ऊ 2, 
„ ५१५. ५ कर्म पत्ते; कमं ° पुत्तै 
क ७-शक्। प्ते) 
„ + पक्चमे- पचम, 
अन्यथा; अन्यथा 
९१ १ £ पुत्ता; [चो 
5: ॐ ९ [पुत्ततौ |; पुत्तो]; 
११ ११. पताः; पन्ना; जे०- 
शौर० 
ॐ ॐ १४ अप मपर उच्छ 
[पत्तचु] [पत्तसु 
„ ५१६ श्ट फलाद फलां 
„ ५१७ १ उपरि उपरि 
लिखित लिखितं 
११ ९१ £ पवमादि- एबमादी- 
कैष्ि किं 
११ ११ ११ विजयवुदध- वरिजिववुद्ध- 
वमन्‌ वपेन्‌ ° 
९५ ॐ ९ १३ २१ 
३६४ +; १२ कत्ता कन्ता 
" ,, १३ द्रा दा 
++ > २०५ गप्रा गाम 
+ > २१ भ्रामाः;ः मामः; 
„ श १६ पमगेण प्रयोगेण 
(भ ४ -त्त= 
^ “क; | -त्व 
„+ ५१६ ४ चमशिदा- चमसि- 
त्वाय त्वाय 
३६५ ` ३४ #-अतः *-आतः 
११ #। ३५. पसा पो 
५२० ४ चत्ताया ह| बताया है, 
% > ६ देहत्वनात्‌ शदेहत्वनात्‌ 
“ ॐ $ कला बला 


६ 
पा.प. प्र.सं, पक्ति अशुद्ध शुद्ध. 
२५ णायपुत्त॒ नायपुत्ता 
३२ कलंणा कालणा 
७ विया विया, बीं 
८ रवाह भी ; 
श्राया है 
११ धीरा रवाह, 
घीरादि 
११ दन्तोचो- दन्तोदुदयो- 
तात्‌ + तत्त्‌ 
१६ -र्हिष्तो हितों 
२१ द्ेप्यार्हितौ चै ˆ प्यारे 
२६ जलादितौ जला 
२७ पादर्दितौ पादार्हिता 
रे८ स्तवमरात्‌ स्तनभरात 
३१ भिलते ह । मिलते हैः 
३ गर्ही नदी 
८ हत्त हन्तो 
£ पुत्ततौ [पत्तो] 
३ कनलस्य कनकस्य 
+ कल्ह्‌ कन्व 
७ कदन्तद्य दन्तो 
, कृतात्तस्य; कृतान्तस्य; 
८ क्तदो कन्त 
„, कंन्तस्य; कान्तस्य; 
६ णास्रत्त- णासन्त- 
अहौ अही 
११ क्तदो , कन्तो + 
„„ कन्तस्यः ककन्तस्य 
१६ कत्तस्सु कन्तस्पु 
, कात्तस्य कान्तष्य 
७ -उव्रम्मि -उरम्मि 
& इत्तन्वम्मि दन्तव्वम्मि 
५ इ्तव्ये इन्तन्ये 
१२ -पुखेरे पुरवरे 
१४ कणः कृप्‌ 


३६४ ५.२० 
| ११ 3१ 
^, ऋ 
११ ११ 
0 । ¢. 
3) 
/ , 
११ १ 
११ ११ 
११ ११ 
४, ११ 
११ ११ 
११ १ 
१ ५९९ 
११ ११ 
११ १ 
२३६६ ५.२३ 
११ १, 
११ ११ 
११ ११ 
१9 ११ 
११ ११ 
११ ¶१ 
११ १9 
११ १9 
११ ११ 
॥ , क 
रेक्)) 
१ ११ 
११ ११ 
१, ११ 
1) 89 


४9 


चा.खं. कर. षक्ति अशयद 
३९६६अ ५२३ १५ कृप 


शुद्ध 
कए 
११ क्रते'- कृते. 
वापि 'कृते वापिं 
१ बिहुत्ये विहुहत्ये 
६ मस्तक मत्तक 
८ बहत काम बहत कम 
१२ शरस्नादै प्रासादे 
२७ ट अशुद्ध हइ के श्रशुद्ध 


३५. श्रूल्यगारे शून्यागारे 


७ इर्मांसि मंसि 

१८ जलनै जन्नत 
२६ लाभे सत्ते लाभे सन्ते 
२७ सत्तं सन्ते 

३० लिद्धे लद 

३४ स्मश्ाण इमरान 
२३५. मर्णत्त प्रणन्तं 
६ -संन्नि समं 

ॐ अन्भि- अन्भिन्त- 

त्तरओ रमो 

द -षटमडे। षटमदरै, 
८ -वद्वीए चद्िए 

१२ -प्पमाणादि -प्पमाणाि 
१६ इदं ददि 
१७ पस्मह पटमर्िं 
+» समाया पमपाअहिं 
१८ चित्त चित्त 


२१ बतायी दै बत्ताया है 
२५ अधि करण- अधिकरण 





कारकं कारकं 
२८ णे; अहै; 
२६ अपथाम्मि अपश्चम्मि 
$ सेविते सेविते 
)9 पथ्ये "पथ्ये 
३५ चेदुसीम- सेदुसीमन्त- 


११ १ 

१ ५.३९ 

११ ११ 

3 ५३१ 
| ३६७ -अ ५३२ 
[. -498 3१ 

१ 3१ 

, ११ 

११ ११ 

3 ५.३३ 

११ ११ 

११ १३ 

२६८ ॐ 

११ १ 

११ ११ 

9१ ११ 

„ ५३४ 

9१ 2१ 

११ ११ 

११ १३१ 














पा.वं, पु.चं. 
३६६अ ५२६ 
५ ५२७ 

9१ # ९ 

| ११ 
३६६ -वं ५२८ 

9) ११ 

१३ ११ 
२६७ ५२६ 

११ ११ 


३५ पेतुसीमत्ते सेतुसीमन्ते 

७ गच्छत्तम्मि गच्छन्तम्मि 

१३ पिँ पिरे 

श्वः पिर्णै पिये 

१४ आदि- आदि-आदि) 
आदि); दै; 

१६ मय पम 

२५ उष्णे उष्ण 

२ विश्नन्धाः विन्नन्धाः 

२० भस्टाल- भस्टाल्ल- 
काही काहो 


२४ प्राणका माणवाओं 
२१ दमवेयलिय- दसचैयालिय 
२३ कोलच्रु- कोौलचुण्णाईं 
ण्णा हं 
१४ -बणद्रात्तानि पणशतानि 
८ तमणदाद्- नमषणमराद- 
+ वणीपगे वबणीमगे 
११९ एतद्र, पान्‌ एतद्र पान्‌ 
२४ कलन्तैय कंलत्ते अ 
३० पुलिगका पुलिंग के 
६२ गअ नीरक्ष- गभ=नीरक्ष- 


कान कान्‌ 
१४ विपक्षाद्‌ विपक्षान्‌ 
१५ कबन्धा कबन्धा 


द -स्ावैर सदूमावैर्‌ 

७ काञन्चि- काञ्चनशिला 
लात्‌ 

तट तले रिदुना- तलै सिना 


११ विलकेर तिलकैर्‌ 

१ स्तै स्न्तेदहिं 

२ अकन्त्िं अकन्तेहिं 

९५ विपती विप्रतीपाभ्यां 
याभ्यां 

१६ उच्नाणब- उन्ाणवणै- 
णिहि, रहि, 


दुद ४६ 


पा-सं. प.से, पक्ति अशुद्ध शद पा-सं. प्र.षं, पंक्ति अशुद्ध शद्ध 
३६८ ५३४ १६ गिवसततेहिं णिवसन्ते्टिं | ३७५ ५४० २६ जम्मिरदे, जग्पिर , 
+ 3, १७ निव्सश्चिः निव्घद्धिः | 2 ३१ तिः तिच 
द६६ ;+ ७ वापुटवि वा पुदवि- | “ „ ३१-२२ मृणालि्ै मुणालिभै 
»» ॐ + कादणितौ काइणर्हितो | ` ५५१ ६ पदोलियाणए्‌ पदोलिभाप 
९९ $ १४ गोदासे गोदासेर्हितौ 0 „ १५ गममं काम म 
हितो; ` + २५ सउत्तले सञन्तले 
$ ॐ # दुच्वएदितो चल्वण्दितो | ” `” ” अण॒सृये अणसृष 
+ ५३५. २ हं जिसके है जिसके श्र च अय्यो अम्मो 
9१ ५ ५-६ निग्गच्छंत्ति निम्गच्छुन्ति १४१. ^ र =दैवदाओो =शौर° 
११ 9 १४ ह ओर (4 ओर शौर ° म देवदाद्थं 
„+ > १४ -म्याम्‌ म्याम्‌ से „ ,, £ चतुर्विधाः चतुर्विधा 
= १३ १५६ संतो सुतो न 0 अवं है । वर्गणा वर्गणा है| 
३७० +; ६ ५५.१३) ५५.१३ | # % १० ण्ण षण्णाड 
+ + 2 परेत्रगाम्‌ पेम्णाम्‌ 3 ॐ १२ स्नीकाः ल्ीकाः 
5 ५३६ १ अं अर्ह ? " {६६ अप्यत्तणि- अप्यत्तणि 
~ ११ ७ महन्मउदं महन्मडहं | ,, 9 ३७ दिशोः दिशः 
३७१ , १६ क्म्येशु क्म्मेशु ¦ ॐ; २१ सरत्तपवहा सरन्तपवहा 
+ + २० तथासंवंष-तया-संवंष + » >» जहाः जटाः 
। कारक 6 कारक „ ५४३ १ नवाह नावादहि 
ॐ ॐ ११ ओर अषि- ओर-अधि-| >! ~ ५ 8 नच्तिनौ जकत्तिनो 
कर्पा करण १ 3 १५ काम्‌ आ- काममा 
„ ५३७ ४ इंगरिहि इगरिष्िं वि वि 
३७२ ;, ५. कीजिए) | कीजिए), ५ १६ इन्दमूडपर्य इन्दभूड- 
३७४ ५३८ & माला मालार्पे पमो 
„ + २६ जेते पष्क पटिका  * शं -खाहष्य साहस 
= १5. द सीमाम्‌ सीमाम्‌ १ भरू १ अणत्ताहिं अणन्ताहिं 
(६, २८) | ” 9 + वि्यत्ताहिं विइक्तन्तार्हिं 
३७५ ५३६ २४ दै । कृषक ५ ॐ २ व्यतिक्रा- व्यतिकर 
११ 9 २9 निकली है निकला है नाच्च न्ता 
११ ॐ ३३ णिद्रष णद | 9 १५ ७ अन्तोसाल- अन्तोपाल्ण- 
9 9 रे मनद ५ | १ ) १४ -च्छाभासु = -च्छाभआसु 
> © २२ पडो [लका ११ » १६ बनानेवाला बनानेवाले 
ः १ (क ३७७ ५४५ ६ अग्गिर््तो अग्गीर्हितो 
3३ ॐ क्र “~ २७ अग्मि, अग्गीहिं, 
५) र  » २० अग्गीओ]; अग्गीमो]; 
सम्रान चानं अपर 
,, *» २६ (उचारण (उचारण " ` २६ अग्गिद्य अग्गदो 






र 


पा.यं. कन्व, पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 


३७७ ५४५. ३० म के बहु- मं ह 


३७८ ५.४६ 
११ ११ 
११ ११ 
१9 ११ 

३७६ ५४८ 
११ ११ 
¶१ ११ 
~ अ 
9१ 9१9 
११ 92 
११ १9 
49 
११ ११ 
93 ५.१ 
११ १ 
११ ११ 
%१ ११ 
9१ ११ 
११ 99 
2 भन्‌ 

३ वी १, 
११ 29 
११ # १, 
१9 #॥। 
१३ १9 
9१ | 
११ ११ 
११ ११ 
3१ (+. 
'› ५५३ 
३१ १३ 
। ^, ११ 


बचन 
२४ वार्ह, वार्ह 
२५ वाक्च. वाक्ननु, 

» बाऊसुं, वाऊलुं, 
२६ वाजि वायि 
१६ गदावइणा गाहदावदणा | 
श्च दधिका दधिका 
१६ सद्भ्रा सद्रच्ना 

£ उदकैः उद्धः 

२ दघ दघ्नः | 

2 हिंखादै दिसादैः 
५ इत्नौः इक्षोः 
६ चस्तुतः चस्तुनः 
३१ पत्यं पत्यौ 
५ तमि तमि | 
१० मंर्मि मैर्मि | 
१२ लेक्षि लेदुसि | 
१३ उरौ ऊरौ 
२० आष्मिन्‌ के -ष्मिन्‌ ह | 
२१ क्लिदि कलिं 
द पटु पडू 
२ कपास पास कं पात 
६ रजि रकि 
६ गीयरईणं गीयरडणो 
११ हयम्‌ हयम्‌ 
१४ गुख गु 
९५ ३) है। ३) दहै, 

* पाया जाता- पाये जाते- 

द ह 
२९ -इ ओर -ड -ई ओर -ऊ 
र द्धोवायू द्वौवायू 





प्राक्त भाषां का ध्याकरण 


वा.सं. प्र, पंक्ति शुद्ध शद्ध 
३८१ ५५४ २१ वीदणि= 


११ 
११ 





२ भवत्तादयो मवदत्तादयो | ३८३ ५५७ २ -ड ओर -ड -ई ओर -ऊ 


६ (प्रथमदरैः प्यमेदै। 
२० ऋषय ऋषयः 


३८१ ५५४ १६ मिलता । मिलता है | 


११ 


वीद्ी णिर 
» दीन्‌ जीदीन्‌ 
२४ असृडं असृ 
२५ पण्ड पण्डडं 
२८ दाख्णि दारूणि 
३० #म्लेच्छा- अम्लेच्ानि 
म्मिनि 
३४ लाग होते; लाग्‌ द्योते है 
२ आदिं आइ 
७ अधिभ्यामू अश्विभ्याम्‌ 
श्व पिसुहिं सिसूर्हि 
६ बन्नुमिः वग्नुमि 
२९१ मँ तरुषु रनतरुषु 
३१ उददिण उदद्ीण 
३३ अङणं  आर्ईणं 
३५ म॑च्छणं मं इच्छं 
१ भिक्लुण भिक्खुणं 
१२ ऊक्खु उऊसु 
१४ दुष्ट दुधु 
१५ जब- जव कि- 
तिं तिं 
१७ सुयक्तयुण- प्रयल्लयुण- 
३ बहू; ब्व्य; 
प्‌ प ५९ 
७ समणा णं समणाणं 
१० आद्यवणादहि आघवणाहिं 
११ बहमिर्‌ बहीभिर्‌ 
१३ बहूभिः बहीभिः 
११ कुतरामि न कुन्जाभि भिः 
१५. विव्वाहरिं्ु विन्नादरीसु 
१ बह्रिषुः बहूवीषु 
५ द्ोनै- दोन वाली- 
चाले पुलिग- 


वो 


शिव = ` : ५४ 


पा-सं. पसं. पंक्ति अशुद्ध शद पा-सं. षर.सं, पंक्ति अशुद्ध शद 
३८३ ५५७ २ पटले पहले -ई, | ३८७ ५६१ १५. कुलवहूओ कुलवहूभो 


हस्व ऋ हस्व | 3१ १ शदः सहनशीलः तहनशीलाः 
४ » ५ गामणिणी गामणिणो $ + + बल्लीओ कल्लीओ 
» ६ लपु खलपुः + ५६२ १० दहै न है । शेष 


१ ” छ खलवद, व्टवउ, 

» 9 + लव, खव्छ्वओ, |  * १५ बायणीर्दिं वामणीरि 
» ॐ £ खलवुणो खच्छुणो > + २१ सखीनाम्‌ सखीनाम्‌ 
$) १  खलवरू खव्यनू 7 ॐ र वंधूनाम्‌ वधूनाम्‌ 
> ॐ १० आमण्यः है आमष्वः हं | ” , ३३ स्य्लीघु  स्यालीघु 

११ 9 ११ अशोक श्री अकौकश्ीः | ३८८ ५६३ २ आपिहयाम आपिद्याम्‌ 
११ 3; ३५ अनगाणी -अग्गणीं ५१ 3 ० णिठ- शिउण- 


३८४ › ५ इनली- उन्नी बुद्धिणा बुद्धिणा 
लिग लिंग ३८६ , £ कीरुपा- ..कील्नीरलिग 


हैट ॐ ३ णह, गर्द, 

* श्रुभरटः ७ महदयाः प्रह्माः ११ 93 १३९ चनां बने 

9४ १ २७ एक।- पएकः- | ३६० ५६४ २८ दाता दादा 
बन्दीद्य बन्दीश्र | › ३१९ उवदसै- उवदंते - 





४ ४ ,, ललि- ललि | चारौ त्तारो 
अंगुलीकं अगुलौम । » ३५ भट्रालं भत्ताले 
४ #» देष ललिवां- ललिता- | » ५६५ ५ भत्तणो भत्तुणो 
गल्या गल्या „+ , २८ पन्नत्तारौ पन्नत्तारो 


» २६ राजभिआ राव्य १ ॐ ११६ कप्रज्नातागः -#प्रन्नताद्ः 
ॐ ॐ ३३ गिरिणद= भिरिणम= 39 > रे दायरे दायारेहि 
 ), ,, गिरिनयाः गिर्नि्याः | नोट ५६६ ४ भवत्त भवन्त 
,„ १६ ८ मणतीषए्ट भ्ण॑तीए » > ६ नाया- नाया- 
„¬ „+ १५ वाराणस्या वाराणस्यां धम्का धम्मकडा 
ॐ -ॐ २५ -इरप "दर्प ३६१ ,, ८ प्रिउरस्ष; पियरस्स; 
११ १ २१ गणनितर्णे गणन्तिरफै / ३ ६ जमादा जमाद 
३८६ ,, १३ कोपि कोसीभौ 5 ५६७ १२ जामादुना जामाद्भणा 





„ ५६० ३रगगा- गंगा- | » » २२ जामा नामा- 

चिन्घूओ सिन्धूमो नणो दुणो 
» ॐ चद हैः । |. #. ४६८ र्‌ अन्ब्ूः अम्मा 
= ५६१ ट कर्मिरोह करिथरोरु | पिरे पियरो 


११ ह ॐ करिकरोह करिकरोर ३९१ ऊ; 13 जो तो 
८७ 3; १० गी दौ- शौ °गी- ॥, १ 3 ९४ जिषकौ निके 
ओं दभो | , ५७० २९१ स्वह स्वर 


ह) 


वा.सं, षु.सं, पंक्ति भद्ध शुद्धं 


भाते भाषाथ का ध्यार्करण 


पासं, धर.सं, पक्ति अशुद्ध शुदं 


३६३ ५७० १ स्पावली स्ूपावली के | ३६७ ५७६ ६ चुल्लदि- चु्लहि 


9१ 


२६७ 


५.७१ 


9१ 


५५६ 


७ सुयगडंग- सूयगडंग यवन्ते भवन्ते 
सृत सुत्त 9 35) १८ मन्तत्ते मन्तमन्तं 
ठ गादी गाबी . 9 ) २१ परर््मि- परिन्मि- 
१२ गाउच्मौो गरदो ; मत्तो मन्तो 
२ वयिमित नियमित ३१ 9 २३ जग्गत्तो जग्गन्तो 
७ गार मह्‌ ११ $ २५. भण॒न्तं भन्तं 
° पकप अन्त्‌ 9 ॐ २६ दूसत्तं दीप्तं 
३ चय ज्य ) +, २७ धणमत्त घणमन्त 
२० विज्ञ विज्जृण „+ +> २८ उषडदत्ते डद्डहन्ते 
५. जानम्‌ जानन्‌ „+ ॐ र्&् कोस्य काल्प 
१४ महया महया 9 ॐ र मत मदन्त 
ॐ भहता महता „ ,, ३२ पित्तं पिन्तं 
३६ शुणवदी गुणवदो #: ॐ ३३ गण्‌ अण- 
३२ मूलमत्तौ मूलमन्तो शिच्त्तं  यिच्न्तं 
१ कन्दमत्तो कन्दमन्तो 9 9 = 33 अवलम्वि- अवलम्वि- 
+ स्वन्धमन्नौ खन्धमरन्तो व्न्तं नन्तं 
, त्यामत्तो तवामन्तो । ,, ,, , पआसत्तं पञासन्तं 
# सालमत्त सालमन्तो | , +; ३४ भरकार्य- प्रकाशय 
+ प्वाल- प्रवाल त्तम्‌ न्तम्‌ 
मत्तो मन्तो > ३५ समा- स्मा 
३५ भवत्ता भगवन्तो रम्भत्तं रम्भन्तं 
३६ किंद्वन्तो किंदवन्तो | , , ,, किणत्तं करिणन्तं 
(जीव ४०, + ,, + ऋीणत्तम्‌ क्रीणन्तम्‌ 
१ ६) १ ११ ११ गिणहत्तम्‌ गिष्डन्तं 
% किंद्वत्ता किंदवन्ता ११ ११ प्रदणत्तम्‌ दहणन्त्मर 
४ परिग्गदा- पररिग्गदा- „+ ५.७७ २ जमयत्तं नेभ्यन्तं 
न्ती वन्ती १? ९१ 33 जल्पन्त जन्यन्तं 
५ एयावत्ति एयावन्ति 9 ॐ २ अस्रत्तं अष्ठन्तं 3 
१७ आप्तो आसन्त 99 9३ ग उद्वदत्तम्‌. उद्भदन्त्रम्‌ 
ष्ट आचसन्तो आस॒न्ते | ” ” ५ मालत्तं मालन्तं 
९१४६ क ११९) | % + - 9 
१ अणत्ा- अणसा- 13 8 ९? जीवत्तमू जीवन्तम्‌ 
सत्तो छन्तौ ११ = ॥ व १५५२६ 
विदि- ११ १ कर अन्त 
# विचि विकि १ १३ ११ अणः अग. 
णन्तो शन्तो कम्पचैरं कम्पन्ते 











पा.सं. प्र.सं. पंक्ति अशुद्ध ५५ 
३ । च श्रद्ध पारचं, प.च. पंक्ति 
, ,, १६ कर्तेण करेन्तेण ४, ॐ १० घतते घन्ते 
„ ,; १६ अदिण्ड- आदिण्ड- 9 ॐ 3 हिमवते दिमवन्ते 
न त „ ,, ११ अरहत्तपि अरहन्तंपि 
9 3 न पवसरौण पवघन्तेण 13 ; ६९ अभिनि- अभिनि 
,„ + २१ रोन्ते रोअन्तं क्खम॑त्तम्मि क्खमन्तम्मि 
१३ $ १९ 1 -हिम- | 9 ह: २ मततं 
| ® वन्ता ॑ ११ ११ वृष महतिं 
39 ^. आरम्भः अारम्भ- 3 $$ श पवक्तत्तँ 
तत्त न्तस्प्र 9: द्‌. 
+. प १9 बप्रन्तस्प्र क) “हि 0 पडता 
~ ॐ २ वो च्छि वँ च्छि- 9 ११ १३ निवडन्ता 
न्दु ्तस्प न्दुन्तन्छ ११ ## # प्रन्तः 
११ १ ७ भगवत्तभ्प चगवन्त | 9 भिन्दत्ता भिन्दन्ता | 
५9 ॐ: ` बतत व्च | ४४ ` म ६ 
{८9१9 वस्न्तस्स 9 ॐ कणत ऋ 
५ चयत्तस्छ॒ चयन्तल् ¦) २२ सीलमत्ता सीलपमन्ता 
११ ११ , 3 -हिमवत्तस्प -हिमवन्तश्प १ २३ जम्बत्ता ग 
2 35 कतस्स १३ ॥ चायता बायन्ता 
4 9 २५९ पारक्- स्राग्ज्ख- १ र गाचत्ता 
नान न्तस 1 गायचन्ता 
रे | 93 > २४ रक्वा रक्छन्तौ 
39 ३२ कार चस्स॒ करौ नतस्छ | 7 २६ ॑ 
3१ ॥ ५. णच ष 9 शन्त 
‡) ( ३४ चिन्त क| 04 उजं न्ता उचारणन्ता 
(ब ४४ विन्तस- | ॐ ¬ करेन्ता कंरेन्ता 
८ + न्तल्घ ११ ११ 4, उद्यौत्तन्त उद्योत्तयन्त दथातचयन्तः 
,, ५७द १ इणमतत्स णुमन्तस्छ | * “° २ ुकिजन्ता फकिजन्त । 
99 1 २ बनल्बद्ङश - १, + 
) , ३ अलिह क 0 क 
0 | ^ ११ विणितेहि विणिन्तेद 
9) ११ ,>+ णचत्तस्स णद्यन्तत्प | ध = मद्धि भ ओबयन्तंदि 
9) १५ त्रनयतः ५ ८ ६६ द्धि सद्धिः 
33 ्* चत्यत्तः २२ गा अनर § 
) > ४ मँल्ल्तदी मे ल्लन्तद 1 गाअन्तेहि 
8 ॐ ३, दे ततद दन्तो 0. २ पविशो परविरानतर्ि 
8 ॐ ॐ जुन्तहो जज्जन्तहो (4 २ व वलङ्धिः 
9 ॐ ५ करत्तहौ करन्द र ४ पाणं एन्ताणं 
1 क्‌ ल्ञअत्तम्मि र्ञन्त 98 3 3) चित्तत्ताणंचिन्तन्ताण 
»# + त इणपत्तम्मि हणुमन्तम्मि ^ २६ अरह्चाणं भरद्वा 
७ ` | ॐ ॐ रें तवन्ताणं गपन्ताण 


४६ प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 
पा.सं. पृ.सं. पंक्ति भडुद्ध शद पा-सं. प्र-स. पक्ति जश्युद्ध शद 
३६७ ५७६ ३५ णिस्कय- णिस्कम- ४०५. ५६३ २ सिहं पिदी 
न्ताणं न्ताणं | ,; ; द नाणी नाणी 
9 ५८ १ णवन्तर्ह णवन्तार्ह , ॐ १४ तवष्सि तवस 
# ॐ # कीलन्तेखु कीटन्तेसु „ ,, ३६ णिणाहणौ पिंणाहृणौ 
9 ॐ ९ आगुष्यन्तः आयुष्मन्तः | , ५६४ ११ अमाविनः अमायिनः 
दे्ट +; ७ धगचो भगवो ,„ „, १६ -चार्स्छि -चारिस् 
५ -वरियह- वरिअह- ,„ „ ३५ दण्डिमोणो दंरिडणो 
णयं जम १३ % १४ पच्छिणं पिच्छिणो 


११ १ 


१ ॐ ६ अघ असं | ,, ५६५ १ आगारिणो अगारिणो 

११ ११ 1 ७ गचयञअ- मवु -= ~ र है अररत्तभा- अष्वत्तमा- 
आं याणं सिणो चिणो) 

98 ॐ ९९ अर्त्‌ अहन्‌ „+ +> २७ प्राणिणः प्राणिनः 


४०० ५८३ १३ देवरत्ता देवरन्ना $ + ३३ मत्तीहि मन्तीदि 
५८४ ३ लाडय- लाडय.- ,; ५६६ १० हृस्तीषु हस्तिषु 
विसि- विस्य | ४०६ , २ सक्खीणी सक्रिखिणो 
४०१ + ३६ अत्ताणं अत्ताणं 9 ॐ ३ पकी शक 
9 ५८५ ७ मत्तम अत्तओ | ४०७ ३६७ ५४ -आ, अ, 
५८६ २४ अनयाए अणायाए | ४०६ ५६८ १० -संकत्तमणा -संकन्तमणा 
४०२ ५७ १६ दवम द्दवर्मां | , , , -संकात्त- -संकरन्त- 
१९ „ २५ विवरबन्द- सिवरबन्द- । प्रनाः मनाः 
बमो वमो » ५६६ १ कणीयान्‌ कनीयान्‌ 
+,» भच ४ -कमणाः -कमीण ,„ ॐ २६ रजसत रजस्‌ 
„ + ७ -क्वरो- ककरो ६०० २ पुरुटेण पुरूरव 


मावः मृण्यः > + २० स्नौतसि ज्ञोतपि 
9 9 १० -स्कत्त- संकन्त- 9 % रवे चन्दे छन्दे= 

प्पेमा प्येमा 0 वति किति 
%# ६२ -कलदाल- कलवील- | , , ३२ च्रासत्तमणा आसात्तम! 

दामे दामे ) ॐ ३४ मृगशिरसि म्रगशिरषी 


५ ६०१ १० कचेषु वचसु 
४१० ; ११ धरादरेिं धरादरेहि 
४११ ६०२ १४ एगचक्ल्‌ एगचक्ख्‌ 
9 ॐ २९ त्क चक्खु 
»» ५६९ ६ -खंचुत्ता -संजुच | ;+ ६०३ ५ धम्मविद्‌ धम्मविदृ 
9 ॐ ॐ चछयुक्ता संयुक्त | ४१४ ६०७ ४ ददत्‌ दटयर 
8 “5. ९ कनि कर्मन्‌ | ण्ट ८ जटं जेट 





धरदधि-पतर 


पा.सं. प्रसं. पंक्ति गद्युद्ध शद 


१.६ १६०८ 
+ (| ॥ /, 
४१५. 3) 
99 ६०६ 
११ 91 
४१६ 3) 
११ १2 
४१७ ६११ 
१ । , 8१ 
११ ११ 
४१८ ६१२ 
च... 
४२९ ६१६ 
४२६१६ ६१८ . 
9१ ¶१ 
9१ ११ 
„) ६२० 
२२ ६२२ 
9१ ११ 
४२३ ६२३ 
9 ४२४ 
११ 9११ 
११ 9१ 
१, ११ 
93 ॥ ^, 
१॥ ११ 
१३ ११ 
| १, 
११ ११ 
४२७ ६३३ 
9१ ॥ , 
गहः = ध 
#*./ - २५. 
४२३२ ४६४२ 
४२२ ६४६ 
११ ११ 
४२४ ६४४ 


३० अप्यतरौ अग्ययरो 
२४ आंवाणादहि आओवअणादि 


३ अदयै अयं 
शद अगेसती अम्धेवुतो 
१ महत्तो भमन्तो 
७ ममर्दितो; ममार्हितोः 
७ मसाम महाओं 
४ ददं हं 

२० परितिनि परिवसन्ति 
२६ सत्ति सन्ति 
११ मर्भे ममा 

१६ मद्‌ यद्‌ 
२० उय्ये्दि], उब्देर्हि) 
१७ क॑रते कर्‌ न्तेण 
२३ तन्ौत्वत्तः वचनो =त्वत्त 
२८ तुभ्द्‌ तुर्दं 

र तुष्य त 

२ व्ददै तम्दासु 
५ इद हह 

२ ये मे 

२६ सद्‌ सद्‌ 

>. सं + स+ 
३१ युवम्‌ युयम्‌ 
„; इन्द्रश्‌ इन्द्रश्‌ 
„ घीमिरं धीमिर्‌ 
३२ अर्वता अर्व॑ता 
8 त 
हब य 

१ सलं सें 

४ इद्‌ द्द 

५१ कय च भूः 
११ कम्वि करं 
१३ कवोप्ण कवोष्ण 
१२ पल पष 

२४ सव्वं सव्वेसिं 
२६ अण्णहिं अण्णर्हि 
१० कित्तिल के ततल 





६७ 
पा.सं, पृ.खं, चक्ति भशुद्ध चद 
४३४ ६४४ १३ केवड केवह 

9१ ११ १५. लेवड्‌ नेव 
„ + १५ तेव तेवड़ 
४८३६ ६४५. १४ द्विया द्वि्रा 
„ , १६ दोकत्ति- दोकचनि- 
याओं यांग दौ- 
„ ६४६ ५ इागुलकं द्र. यंगुलक 
३8 ११ ८ द्विजिद्व द्विंनिह 
३१ $ १६ अहक चआह् 
„+ ६४७ १७ द्वाभ्यामू. दाभ्याम्‌, 
४३७ ६४८ ६ दुवे द 
कदेद ६४६ १६ पाणागाहं पाणगाडं 
, „+ १७ वत्यां वत्याडं 
,, + १€ (मदिला्मो) (महिलाओ) 
>> ६.० ४ *्य श्व 
„ ६५१ १० तेत्तीषठा तेत्तीप 
,„ + १३ जयल्ि- अर्यछ्ि- 
सकाः क्रः 
४३६ ,, २५. पक्रलबड- पकलबडु- 
इल्ला इल्ला 
,„ ६५२ १६ -कोदीमि -कोरीमिः 
„+ + २५ चवुण्डं चतुण्डं 
+ ६५३ ४ चक्घचु 4 
3} ९१ ६ चउरंग- चद्‌ 
गुलं गुल 
+ ५, £ चउरम्मि- चउरा- 
सी सीं 
छद ६५५ १० सुक्र छडक्खर्‌ 
99 ॐ १९ छल्‌ ६.3 
4४२ ६५६ ३३ अइ अखादस 
„, ६५७ २६ चारिदह चारिदह्य 
४३ ६५८ 8 प्क्रादद् पक्व 
ध ६१६ ४ अउणवी- अरणवी- 
सद सई 
४४५. ६६० ८ बीसड्‌ वीसड 
) 3) १२ चउबीसद चडवीषड 











॥1 ¬ 
चा.सं, चृ.ख., पक्ति अशाद्ध शाद | चा.सं त्रसं 
४५५ ६६० १२ वीसह॒ वीस ५५० ६६८ 
3 5 ३१ सनत्तवीप्रं सनच्तवीपं | ॐ ~ 
3, ६६१ ३ अउणततीस्ं अटणन्तीपं = श 
११ ११ १५. प्रणत्तीसं पणत्तीसं "४५१ ६६६ 
११ ११ १७ -३€= = 0 
ॐ ॐ ० ाहस्य -त्वादन्लच्च ध {1 
+ + ३१ छयायाललीषं छायालीसं ~ 
५ ॐ ३४ पएेक्कणपण्ण कणपण्ण्‌ 1 
$ ददर २ विचा कचति | + > 
9 ॐ १० प्र्चशत्‌ भपद्यशत्‌ | ४५३ ६७2१ 
$ ॐ ॐ #पच्वरात्त्‌ चन्नत्‌ | +; 9 
४४६ + >» चेदव; चयदि | + +; 
„ ६६१ „ छलासीडं छ्सीडं | , ^ 
४४७ # ३ "विंशतिम्‌ -विंशतिस्‌ | ,, 
११ ११ च. सर्च॑स्वप्ना सवस्वप्नाः ८५५ ६ ७४ 
> > घ श्रहास्यड सषस्सादं | 4 । 
,; १३ दनिसदह- दन्तिसद- 5 ¶ 
1) | 
$ ॐ ६९ -समरस्नाह- -षछयस्ाहु- 
११ $ १५ -त्तीखगाणां -चतीपगाण ५५६ , 
1 3१ 9 चह चण्ड | ,, ६७५ 
, ६६४ ६ श्वयरीस्ष्ेषु कपरीषदेषु 57 
८४८ ६६५ ५. एकःवीसे एकवीते [क 
ह 4 ५६ ध सह 38. ॐ 
१९ , १४ अद्िआसा- अनियास्रा- | 
„3 9 १६ चदादां ददादयां | ` 
११ ११ \¶ 1 जो ० यण ज्नोंयण रिष्यणी 5 
३१ १ ११ दौण्णिय्च नीचं नौर | ४ । र 
दें । ४७ ६७७ 
॥४६ ६६६ २ परहूम्‌ पठम 8; 
१३ १ 3 शुकम ष्रुटम 3 
ॐ 2 ए कडायद्‌ आप्रयर्‌ „विथ 
8 ॐ १६ कतृय कतृय | 0 
० व ४ तिन्ल, ति, | १५ ११ 





= ~ 


भाकृत भाषागमो का व्वाकरण 
& तिच कतिन्न 

= कतृथं शतु 

१२३ जोयणा जोयणाईं 
१२ -घदस् पद्म 

क्छुत्तो क्खुत्तो 

१३ अणन- सणन्त- 
२२ दवालंसवि दुबालसविष 
२८ अणतहा अ्णंन्तहा 
३३ क्पकतः कएककतः 
द ओ ओर 

२१ चू श्पैः च ०्पैग्वट्रथ, 
७ वद्य, वहन्ति वडन्ति 
१० षह ब 

९२ वर्हि बिं 
१४ अणामः अश्णाम 
१७ पद्यु, षटसु, 

,„ पदभ, पट, 

द उदिव- अदहिव- 

ष्मो दद्मो 

९ च द 

५. अद्ययह, अग्घायह, 
११ -मत्तेद -मन्तेहं 
१७ प्रसीदन्ति परतीदन्ति 
१६ पिबन्ति पिबन्ति 
२५ सहि सोहि 
रट द्राह्‌ आदार्हिं 

६ अत्थि्टिं अत्थि) 
३१ इत्यदि) > 


१५. पन्मासमे परभाते 
२२ णिवरिज्ण णिववरि्ण 


२३ मुच भ्रुव 
र८ भज्ेए्‌ म्प 
६१ जयदं ज्ायदै 
११ जयते जायते 


% नोर- दखिण य नैचट जोयणासप--*७२६७ योजन ( विवाह > ६५३ + 
उत्तर के साय, जैसे तिरि्िजोयख सदस्साइ' दोखिय य बत्तीसुत्तरे 


७ ६७७ 
+> 8द् 
99 `, 

॥# = ११ 
9१ ११ 

४५६ ६५६ 
११ ११ 
११ ॥। 
११9 ॥ ॥। 
+ ६८5 
र & 4 १, 
११ ११ 
११9 ' 
9१ १ 
११ ११ 
टिष्य० ६८१ 

४६१ ६८२ 
#॥ ११ 
9१ ११ 
११ ११ 
११ ११ 
१ ११ 
१ ११ 
| ११ 
३ ६८८३ 
६६२ >) 
॥ /, 2१ 
११ ११ 
॥ ११ 
१३ ११ 
४६३ ६८४ 
११ ११ 
११ ११ 
9) 9१ 
#/ , 9 


युज्यते 
२ कंव्वदेः किदे 
६ कामयामेहं कामयामहे 
३ प्रभावतो प्रभवतत 
६ इण्डरे हणडरे 
२५ चिल चिद 
„> वा= वा पलंषे - 
त्च चा 
२६ तिष्ठेद्‌ तिष्ठेद्‌ 
३४ श्वुर्यात्‌ शदुवर्यात्‌ , 
५ अज्जे-जा भुञ्जे जा 
३ बन्धीयां बध्नीयां 
४ मन्यीयां मध्नीयां 
६ सचैःला म॒श्येना 
८ हंधेना लघे 
५११ लें लहैं 
५ अ-सौ असौ 
५, मरो जास भे चस 
१३ च्यपफय स्थापय 
१७ देहि देदह 
१६ ए प 
११ ११ १५ 
२१ करे क्र 
२४ चस्तुचः वस्तुतः 
३१ अश्वास्य आश्वाक्रय 
१ दतेदंड दतेदुव्यषि 
१२ विणर्येल विणेन 
२६ अच्छि पि अच्छिपि 
१३ अचयु पि अध्यअपि 
२७ प्रमाजेयेत्‌ नादेन ये 
रद परिक्पैे परिक्पण 
१० दँ एद दरों नह 
११ टीकध्वम्‌ टौकेष्वम्‌ 
१३ रक्खेचहट॒ रक्ते जह 
१६ एकवचन एकवचनं 
१७ मन्ते मनने 


 । 4 


पा.सष्रसं, पक्ति ष्ण शद्ध 
५६३ ६८४ १६ समतिलोौक- समभिलोक- 


४६४ ६८५ ५ पाकुच्ा पाडकुवा 
ॐ ऋ. चवा बया 
५६५ , १७ नेच्छह नेँच्छह 
५ ६८६ २८ श्चक्रिंत चकति 
33 ६८$ ५ लच्भा लम्भ 
४६६ ,; ११ लौमोप- लोभोप- 
प्र्ताः बुक्ता 
१३ „+ १२ किंय्तो किंवन्तों 
„» ददत १५ प्रहेना पदेन 
> + ॐ समवतः संभवतः 
११ ६८६ १ हो रं हौहीय 
१४ ध ६ द्र्य छेद्म 
४६७ 5 ३ अर मागर १य्मर माग 
„» + ५६ व्हेम्ह वह म्ह। 
चह; २ बड; 
११ ११ ८ वट्न्तु ३ वट्न्तु 
3१ 9 ९५ स्व स्व 
» ६६० १९१ अच्छ अञ्जस 
> -9: च ककरन दावम ) 
१ १ टः मुणिन्चु मुणिज््ु 
१ # ३९ पडिवच्स प्रहिवच्वस्स 
४६८ ६९१ १६ चिठा चि 
» ® , र्रप पेत्व 
„ ६६२ २२ #मोधि शमोधि 
| ४६६ ,, ५ विगयतुः विनयतु 
र 1-9+ 2क कषेदु 
४७० ६६३ ४ संमानयाम सम्मानयाम 
१3 १5 ५, पयुपा- पयुपा- 
सामदहै साम 
१४ ११ ६ ष्वादयाम शस्वाद्यामरै 
११ ११ ११ श्वाधान् है स्वादामहै 
$ ॐ ७ युद्याम्र दै युद्धथामरै 
११ ११ ११ निञ्जामेमो निर्भ्छामेमो 
१९ 9 ` ११ उअन्भये गह उ्मत्यं ग्द 


+» ६६४ ‡ उपद्चपपि उपत्त्पीमि 


। ॥ । 


पाम" एलं पंक्ति अशुढ = शद 


७० ६६४ 
११ ११ 
१३ 5 
98 ३ 
१ ११ 
33 इ 
3: १३ 

रिप्यणी ६६५ 

४७९ 3) 

४७२ ६६६ 
> ह 
3 ६६७ 
23 १ 
५७३ ६६० 
33 | 
3३ 359 

४७४ १६६ 
% 5१ 
$ ७८९ 
१8 ११ 
१३ 9१ 
ॐ ॐ 
१ १९ 
$ ७०२ 

४७५ 3; 
98 ७०२ 
33 ॐ 
१ १8 
8 ७०३ 
19 १ 
। 29 
ॐ 3 
७६ ह 
१ ७ 


२ पे क्खाम येक्वाम्ह 
५ प्रज्ञाम दहै मं चामहे 
= दौम््द दौम 

१० पल्ायाम ई पलायामरै 


१३ कीलेम्ह कीन्ेम्द 
१७ पे स्कामो वेश्कामौ 
३२ बाम जाम 

७ कलैभ्म कलैश्म 
१२ ताल्तेहद ता 
८ हसेत्ति श्यन्ति 
६ सुणेण, सुणेठ, 
१ भणातधि मणवि 
१५. कीले मह॒ कीन्ेम्ह 
११ जिणद जिणदि 
>€ प्रस्नोति प्रत्नौति 
३५ स्वम्‌ स्वप्‌ 

९ -ईं 

१० णेनि णै न्ति 
६ उङ्खंह उडद 
७ उङगुँतच्ति उद्खन्ति 
३६ दै नष्टो रैन्तदौ 
१ च्चवतं ददतत; 
+ देतिष्टिं देन्ति 
£ द्विम शदुयिय 
१० नेह ने इव 
२ भवतति भवन्ति 
१७ हन्न होना 
३० हानि होन्ति 
६ त्का- क्त्वा- 
११ पाठम्भ- पादन्भ- 

्वित्ताणं विन्ताणं 

२२ अणृदवेह अणदवह 
९४ अवो ति अणो न्ति 
२ हुवीय हवी 
५ हुवत्ती हवन्त 


पासं, 


४७६ 


प्राक्त भाषा का व्याकरणं 


प्रसं. पक्ति ज्शयुद शुद्ध 
७०४ छ होत्ति हो न्ति 

„+ ११ हदोयाणो हदोमाणो 

9१ = -दरा ह ~: 
७०५ २ खर -अर 

„ २२ -संहरन्ति - संहरति 
७ण्८ ३ गायत्ति गान्ति 

„ ६ गायन्ति गायन्ते 
२६ णिङ्कादि णद्दाअदिं 
७११ ११ अच्छियथं अच्िव्वं 
)» ८ हेरर्वौन्तद णरखोन्तद 
3 ६ अदइक्मेच अडकमे ज 
3 च अहकमत्तिं अइकमन्ति 
७११ ३ निक्- निक्ख- 

मेना मे 

, + निक्छमाण निक्खंममाण 
७१२ ३१ स्वम्‌ त्व्‌ 
७१३ ७ पिवत पिबत 

, २० चिह्नि चिदन्ति 

„ २१ चित्ते चिद्न्ते 


» २८ अचिद्धामो आचिद्रामौ 


७१४ १० अणु अणु चिद्दिं 
चिद्टादिं 
+ २१ आ त्रा 
७१५. ८ उच्चि उत्येहि 
% 9 उचतेटु उत्थेदु 
9) १० उद्रत्त  उद्रन्त 
७१६ > मुञ्चत्ति मखन्ति 
99 9 9१ 0, 
+ १७ कत्त कन्त 
„ छ #त्शापति कस्यति 
७१८ २ मियीते मिमीते 
३२ -अततेण -अन्तेण 
७१६ ४ शच्क कशाचकं 
४ कुप्यते कुप्यति 
५ ॐ उत्तम्मत्ति उन्तम्मह 
१, १७ हत्याक्यति कस्यक्यति 


शदधि-वत्र 





वा-सं. प्रस. 
टट ७२०५ 
9३ ११ 
रिप्पणीं ++ 
9१ ११ 
धट ७२१ 
28 ७ . 
११ ११ 
० 5३ 
| , ११ 
+, १ 
११ 0, 
क ११ 
+ ७२३ 
४६१ ७२४ 
११ ११ 
११ ११ 
४६९ => 
38 ७२५ 
हद 3) 
99 9१ 
% ७२६ 
१9 ११ 
११ १३ 
४६४ ७२७ 
११ ११ 
9 ११ 
"६५. ७२८ 
6, ११ 
%१ | 
# 3) 
४६८ ७३५ 
चष ११ 


॥ ६: 
पक्ति अशुद्ध शद्ध | पासं. शर.सं. पंक्ति श्रशृद्ध शद्ध 
१७ वन्जन्द्रशा चन्जन्दङ्शा | ४६८ ७३० २६ सत्ति सन्ति 
२० वयत्निं वयन्ति > ॐ ३२ शत्ति शान्ति 
१० चैष वञ्जेष » ७३१ १ अस्मि अम्मि 
„ वच्लएः वन्मए ऋ > १०५. सनिं सन्तिं 
३२ विधन्ति विन्धन्ति क 1, कति शन्ति 
२ ओशन्येद ओडइन्धड | ४६६ ,, ४ अध्यासित अध्यासीत 
५ %@उद्धिघाति श्डद्विधति| + ७३२ £ साहेन्ति स्रा्ंन्ती 
# कचैर्निं कहन्ति + + २० सपरोदणत्ति समोदणन्ति 
१० क्येदि क्थेदि | ) , २१ संघ्नत्ति संष्नन्ति 
२२ वेदेह वेदेह ५,०८ ७३४ १ सम्भेहि म्पि 
२३ वेरमो वरेभो ) 3 प अदाडं अदाइ 
२८ सोमयन्ता सोमयन्ता | ५०१ „+, १० एमं र्म 
६ पञातेन्तिं पभावे न्ति | ५०२ ७३५ १७ कमंवाच्य--२३३), > 
£ विंडइत्तत्ता विंइन्तन्ता | , „> २५ अविचणम्द अवचिणम्ह 
१९ विचित्त विचिन्त- „ „+ ३० अवचिणेदु अवचिणेतु 
यन्तः यन्तः | ५.०३ ७३७ १४ शुणन्त  शणन्तु 
१६ पप्फोडती पप्फोडन्ती | » ” ^ & 
ध भ || 
१६ आइक्खदइ आदक्खषद १.०४ अवटः ५ प्रापुणति प्रापणति 
£ पररियति परियन्ति > 3 श८ पावनि पान्ति 
१६ परिथन्ति शरिन्ति ,„ +» ७ संपाउणत्ति संपाउणन्ति 
३ इमः इमः „ ,, श्ट पावत्ति पावन्ति 
८ विणैँन्ति विणैन्ति „„ „+ १६ पावनि पावेन्ति 
१३ अत्तीति अतीति | ५०६ ७३६ ३ चिन्तह दिन्दड 
२ प्रस्नोति प्रस्नौति + ॐ १३ मच्छि- आच्छि 
६ अभित्छुण- अभित्धुण- न्दे्वा न्दे 
मिः ` चात्र „ ७४९ ६ अज्ञिम मन्म 
„ अमिसंधुण- अभिसंधु- „ + १२ मिनन्ति भिनत्ति 
प्राण णमाणा ४०७ + १५ भञ्लत्ति म॒ञ्नन्त 
द स्यामणिं च्यामाणिं 3 ॐ १६ अज्ञणहा भञ्लणहं 
१३ रोयमाणा रोवमाण „+ ७४१ > पडज्ञइच प्चज्जहुठं 
रट लोदयाण- लोदमाण- | ५०८ ७४९ ^ कुव्वन्ती कव्वन्ति 
२६ लयउदि ज्ुमदि कत ॐ ॐ कुवन्ती कुर्वन्ति 
२१ सनि दन्ति ११ 9 षं क्रणीति कृणोति 
२३ हस्तो दृस्तौ ५१० ७४४ ३ न्‌ 
२६ खतति न्ति , ७४५ £ याणासि याणाशि 


५९ 
पासं. प्र.सं. पंक्ति शुद्ध शुद्ध 
५१२१ ७४७ £ त्तुणा्‌ ल्ुणड 
५, १ 8१ ल्ुणतिं ल्ुणाति 
ॐ ९१. चण मुपाड 
५१३ 3, ठ बन्धिन्तु बन्धित 
३१ १, ४ ब न्धि बन्िड- 
१ + २० अव्रबन्धाति भववध्नातिं 
+ ७४६ २ -वन्यैबरध -बन्येव 
५.११ ७५० १८ महानदई- महाणई- 
५१६ ७५२ ४ कहेसि कटेसी 
+ ७५३ ५ शिक्य %रिक्निय 
रिप्यणी + ठ यद्रा कैन 
१३ १ ९ १२१ १५१ 
९७ , ५ घि स- 
+ ७४ १८ जा्हुत्या जावटृत्य 
„+ १» २१ लमैच्या लमेत्य 
५१८ ७५५ £ आदं आतु 


५१८ के बाद “रोक्तभूत' शीषङ चुट 
गया रै, पाठक सुधार लं | 


५१६ +, १८ ताद्कण्गस्छ- तादुकरण्‌- 


मु्ादो स्स सुहदो | ५३० ७६७ 
५ > २० एेक्द्िजशर्ेकदिअशं | ,, 











प्राकृत भायाओ का व्याकरण 


पासं प्र.सं. पंक्ति शद्ध शद 


५२२ ७६० ११ मरिस्सह मरिस्सि 
११ ७६१ ५ अन्त म- अन्त म~ 
पै षे 
५२३ ,; १६ उवागमि- उवागमि- 
स्स॒त्नि स्सन्ति 

५२५. ७६२ ३५ पास्यति प्यति 
५२७ ७६४ २२ उप्यान्नि- उप्यनि- 
११ १ र्ट चच्ि्दिति वचिहिधि 


, ७६५ २ लगिगिस्स लग्ग 
११ ११ ४ अणल- अथ्लः- 
निङ्श ग्गिरृशं 
५२८ ॐ ४६ अनुकल- अनुकुल- 
9 ॐ ७ बारइस्सादिं वारइस्सदि 
9) ॐ + निअत्त- गिञत्त- 
$ ॐ च पलो पुलोअ- 
इस्सदिं इस्सदिं 
17 1; {० सदावस्घ सदीवेडस्सं 
॥१ ११ ३ ~ परे परत्व 9 
१5 ११ ५ जाणेद्ी अणेदी 
१० कदयन्ति कैदयति 
५&< २ अदू दू 


; ७४६ १ बहुजगेण बहुअनणेण। + ;; १२ #संपिष्ा- भसंधा- 
+ # १३ गयाथा गयी थी | ५३२ ७६६ € भिन्दत्ति भिन्दन्ति 
५२० ७५७ २३ इमेहिमि दयेत | ॐ ११ भुनी भ्जिही 
9 „; ३४ सच्च सो च्छः | ५३३ ७७० ३० गच्छ गच्छं 
दसि दिस्सा + ७७१ ६ करिष्यामि शक्रेष्यापि 
„ धत १५ -इस्त्ति -इ्ा^त | ५३५ ७७२ २२ रूब्मण्त, रन्भन्त 
+ + २६ -इदित्ति -रइदिन्ति | ५३८ ७७६ ११ गम्मन्ति गम्मन्ती 
१ 9 ++ -दित्ति -दिन्ति | ५३६ ७७७ ४ पिदिदि परीईभदि 
९१, 9 ५०५ ४ ॐ ७ पत्ति प्ि्न्ति 
ससह णिश्सः , ८ पिबीभत्ति पिवीमन्ि 
, 3, ५ निनभ्यति निरभेष्वति | # £ वीभचि पीमन्त 
५» ५७४€ २ दोस ह्योष्ठं | ५४० ,, ३ उक्व- उक्व 
» ३६ हष.  शओरष्‌ | ममि, ग्मन्ति 
१, ७६० २० होचाहिसि दोबाहिसि | 9 9 ७ णिहम्मनि भिदम्मन्वि 
५२२ + ३ विञ्ुमा- विसुम- रिप्ली ,, २ खम्महि खम्मह 
>. ॥. 91 9१ (| दम्महिं हम्म्रह. 


पा.सं. पसं, पंक्ति कशुदध 


म्‌ 


शद्ध 

२ पुच्छं पुच्िशड्‌ 
ट मु्यत्नि मुद्चन्ति 
१३ मुचिव्वदु मुचिचदु 
१ ११ बुन्भद दुर्मद 

५. दिष्वह दिदि 
१४ आरब्यायत्ते आण्यायन्ते 
२२ अय्‌ आप्‌ 


११ उन्भिञ्ञनु उन्ि्तु 


२७ -सर्मह -स्व्मह 

३ २६ ककायतै कयते 
४ क्ञायते ज्ञायते 
१२ भणिजन्ती भगणिखन्दी 
५. खद्‌ खाद्‌ 
६ डलिदिपि उन्मिषित 


„ डल्िदिंह डग्िकिषिह 


६ उच्जिदिश उन्मि 
२० धो प्विष्टिदि षं प्य 
९४ विष्णवि विष्णवे 
(= शौर० मनि शौर० म 
३५ दवाप्ड दबाव 





+» अवसर देना- दिलबाना 
२२ हाराचह ददारचड 
१ संरन्तीं व्रंटवन्तीं 
१७ दंषिन्तिं दंनिन्ति 
१९ अद्रश्चति शटदति 
शट ताइड तपाहष् 
२५ भामाडड भमादड 
८ जगुच्छत्ति जुगुच्छन्ति 
१६ त्स्पस्ह सुत्पष् 
२ चक्रम्महु चक्ग्मद 
४ ज्ञागरत्ति जागरन्ति 
७ जग्गत्ति जगन्ति 
११ कभेमित्- करमेभि्त- 
मीण, मीण, 
२ कुस्छुरि कुरकुरि 
२४ खलखल खलक्खलैह 
२ थरहरन्ति यरदरन्ती 


५३ 


पारस एर.सं, पक्ति शशद्ध शच्च 
५५६ ७६८ २५ सदामैमि सटावेप्ि 


११ 


१ 


५६६ 


७६६ 


२८ सदा वडस्स शदावडदस्ं 
१० धातु घधित्त- नामधातु 


सज्ञा 
७ प्रीण -मीण 
2 अपान्ना- अणाप्राचः 
यमाण मीण 


४ निकायपीण निक्राममीण 
१० ब्रचन्ती ब्र चन्तौं 
११ धुक्ञारि थुक्ारि 


२ अमामाणीए जम्पमाणीपए 


१० प्रधान प्रधान 
१३ शगु कुप्त 
१३ इव दष 

१५४ भंन्िमि भङ्धिय 
३१ खा प्रा 

$ धा घाञ 
३२ धडं दरूद 

3 उश्रीट उन्वीद 
३४ -डा द 

७ भुल्ल शभुल्न 
ॐ अल्ल ओल्ल 
११ #उमील्ल #-मील्न 
,„ भिनिल्ल ओौर > 

,» ओणिमिल्ल ॐ 

१३ पामुक्तं परमक 

२ परविरक् पचिरिक् 
द४ सुद सदु 

८ ब्युत्त च्चुन्न 
३० णाव्व णायच्व 
८ पिबसे पिबते 
१७ वैन्जारिंयं वंआच््विं 
‰ कसे श्प से 

८ १२ प्रमाष्डु- प्रमाष्टु- 

+ दटरक्ाम ददाम 
ष्ठ 


२५ परोकट॒द् पुरोकट 














४ प्राक्त भाषाओ का व्याकरणं 
पा-सं. धर-ख. पंक्ति अशृद्ध शद्ध पा-सं. एस. पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
७७ ८१८ २५. अवहन्‌ अवह भरर ८२६ १० तूण -तुण 

+ भभिहट्ढु अभि $ इ 5 अन कण 

# 3 २७. मादटूढु याहहु „+ २७ १८ मेन्तुण भेत्तृण 

9» 3 € पमादट्दु पमादहट्र ५८५ १ वणं तृणं 

9 ॐ 3 अप्पादटद अष्याहड 7) ~, वणी 2 

$ % 3 नीरदूनु नीद धरत खरे ११ हासिऊण दधिऊण 

११ 9 ३० उद्धदुदु जद १ ८६ टः विद्धवान्‌ कविद्धवान्‌ 

११ $ ११ साद्दुदु चाद ९१ 39 ६ श्प्रतिपाचि- %पतिपयि 

9 ८१६ ५ सदेस्तु | सेतत 5 १ १२ पछम्माणक्रण स्म्माणेऊण 

9» # २ आदयते आदयते 3 ८३० २१ तन्तून गन्तून 

११ १) र पमजित्त पमचित्त ११ ११ || कृटितून कधिदून 

११ 3 १७ तका त्का १४ ) २२ न्न दघ्न 

१९ १३ 8३ द्वित्त द्वित्व छ »» २७ आगन्तन आगन्तृन 

9 ॐ २२ षा साट भरठ७ , भ आं -भा 
५७८ + ७ #भोत्तवे मोक्तवे, ऋ = अः -शत्वानओौर ॐ 

५ # ११ देश लेण „ ८३१ ३३ चाण -चाणं 

, ८२० १८ निसीत्तण निसीइत्तए | ५८ ८३२ ११ गत्वी गत्वी 
५७६ » २ -आणहे -अर्ह | +» + २१ मारैषि रेधि 

+ ८२९१ १ अण -अणं । ५८६ ८३३ १ ६ बलमोदे सण बलापोदेग 

„ „„ ६ अक्वाणरँ अक्लणतँ $ ॐ २१ निष्यति निर्ध्थति 

, ॐ ७ अज्ञाणर्दं अुञ्ञणहं ४ ॐ २५. कल्यं -उज्यं 

११ २ ८ द्युष्ण लदणं १ 7 राहुओत्थ- राहुश्च त्थ 
५८ > ३ त्‌ हन्‌ रि सि 
५८२ ८२३ २४ मत्ता मन्ता ५६० ८३५ २५ निसस्म॒ निस्म्म 

, 9 ३६ उन्तासडन्ता उत्तासइत्ता | टिष्य० ८३६ १ व्यज्‌ त्यज्‌ 

» ८२४ € पउणिच्ता पाउणित्ता | ५६५ ८४१ १६ एमहालिय एमदालय 

१ $ २१ गत्ता गन्ता | ++ ४२ १६ ससिल्ल सापिल्ल 

8१ ॐ २१ कृन्ट्वा ङच्ट्वा | १३ स्वं १३ मर्या प्राणं 

क *क 0 $ ॐ १८ अमीत आनीत 
दिप्यर ८९५ € बद्धन्तित्ता, बन्धन्ति्ता, | , ,; २३ विकाश्वत्‌ विकारवत्‌ 

, + £ पाठणत्तित्ता पाडणन्तित्ता | „ 3) ३२ चुडल्लथ चुडल्लभ 

११ १७ त र 7 = श -निम्न- -श्ल्ल निम्न- 
५८३ =२६ २ चिद्धित्ताणं चिद्धिवाण | रिष्य०८४५ < माषलिव मडलिय 
चिप्विः + १ पीवानम्‌ पीत्वानम्‌ | ५६६ , ६म्रा घ्रा 
भरद +, २ नो जो-# । > रद २० ईस श्‌ 

२१ ११ ११ .-==-- क ॐ ; 4 पु सत्व पुस्त्व 

7 ` ॐ -- ३ क्रभाष्र -दमाण ऋ. ४७ ३ चक्तत्व क्रत्व 


पिन | ५१. 


 पा.खं. प्रसं. पंक्ति लश शव 

नीर ८५० ८ गंकरास्या- गौकरस्य- 

६०१ ,, ५ आयारमन्त ्चायारमन्त 
3 33 ६ शाच्ारवन्त- श्माच्तारवन्त- 
११ $ १६ गुणचन्त- गणचन्त- 
5\ + १२ पुप्फवन्त- पुप्फमन्त- 
,, ८५१ १ =मूलमन्त- मृलमन्त 
३१ ११ ८ शततमस मं प्ेगम्नेणं 


पा.खं, पु.खं. पंक्ति शुद्ध ह 

५६७ ८४७ २२ कत्वरितन्तन 

११ + >४्र, प्लारन्त- प्रनादल- 
» ३३ अणजी- अणी 
कवन्तन दित्तण 


५६८ ८४८ ६ आले दूधुम आले ¦ 
33 १ १४ छमार्विक कमत्यिकं 







97 


५६६ + १ त व + ने 
+> ८४६ १८ सुचत्तडी सुश्वत्तदी १३ ११ य 1 श्धणमन्त्‌ 
33 क बुद्धि बद्धबीं ५१ १ 9३ प्रत्वव प्रत्यवं कां 


९ अकी ` "मीः | दः 5 = वन "मे क 


3१ १३ की 
9३ ११ 41 #तूलक कधुलयिका 9 १३ ष्ट स्प या ख्पभी आये 
चिका ++ ८५२ £ लिए लिण्-अपर 
. दाणश्य में शश्च 
६९० ११ ४ । गोषहत्त द सुत्त ८ + २ कन्ज चन्ज- 


„ , ७ कः स्वयं कःस्वार्थेके| ,; ,; ४ कं: स्वायै कः स्वार्थं 
१ ११ = पुलिग पुंलिंग ् 9 म्‌ बृ 3 भे “त्ता मे तायं 
95 ८9 {५ चुवत्तिदेरा- यकतिवेष- | 39 ध. ~प्यखम्‌ -पयस्रम्‌ 


५६ प्रात भाषाओं का श्याकरग 


$ १३४. २) एक व्यंजन य है जो अधंमागधी शौर सैनशौरसेनी को छोड अन्य 
पराज्त बोलियों मे अंशस्वर इः के वाद्‌ दूर जाता हैः अ्धंमागषी, जेनमदाराष्ी 
चेद्य=पाली चेतिय चैत्य ( दयार २१२१ १,७.२१३१३१ १६२१०, १७२, १५.२५; सूय» 
१०१४; टाणङ्ग० २६६ समव० १०१; २३३; पण्णा ० ५२ १; विवाह° ५६१६४; 
६३४; राव ० १५४ जीय ० ६; उवाघ्र० आओंज०; कृष्य; निरया ०; तीर्थ ६.२४; 
एव °; कालका० ); अर्ध॑मागघी चियत्त=®तियक्त= त्यक्त, भिया =घ्यात्ति (§ २८०); 
अरधंमागघी तेचिय-सतैन्य ( ९३०७ ); अर्धमागधी बाक्जिय बाल्य ( विवाह १३२ ); 
अधंमागधी, जेनमद्यराष्री चहिया= बाह्यात्‌ ( श्रायार० १,१,७,१; सूय० ६५४; 
उवास; श्रोव०; कप्य०; आवस एवे १५८,१० }; अर्धमागघी चियग्ब-~च्याघ्न 
( पण््ह्य० २०); शौरतेनी दिष्विा=दिषया (देमचंद्र २,१०४; मृच्छु> ६८,२;७४,११; 
राक्‌ ° ५२,१०;१६७,७; विक्रमो १०,२०२६,१५.४६.४.७५,२ आदि आदि); 
दिजो=इस्‌ ( देरी ° ८,६७; ¶इव २११; त्रिवि १,३,१०४; वे० बाई० ३,२५१); 
शौरतेनी दओ ( मालवि० ५१,७; प्रियद० १६१२ ); ची शब्दों के पूरे वगो के 
घाय हुदमा है जेते उस पूर्वकालिकं करिया के साय जिषे -य लगता ह जैसे, अर्धमागधी 
वासिय, जेनमदाराघ्नी पे च्छिय, शौरसेनी पेकिंलच्च, मागधौ पे रिकश्य, टकी 
पास्तुदि्, ( ५६०; ५६१ ), संमावना सूचक धावु के रूपया म समास शेते है| 
लते अर्व॑मागधी मं सियाच=स्याव्‌ , हणिया=इन्यात्‌ , अन्जे ना=भुल्ज्याव्‌ ओर 
करे जा= # कर्यात्‌ (६५५६), पेते दी कृदंत विशेषणो म -इन लगता ह जेते करणिञ्ज, 
रमणिन्ज ( 6६१,५७१ ), संख्या शब्द मे भी इसका श्रयोग होता रै, जसे महारा मे 
विड च्रौर॒विडज्ज, च्रर्घमागधी श्रौर जेनमदाराष्र मेँ विहय; मह्यराष् तदच, 
ञरधमागवी श्नौर जैनमदारा्टौ तदय, शौरसेनी तथा मागधी तदवि्च रौर शयश्रशमें 
तद््जी ( ९८२६१ शरीर ४४६ ) । अंँराष्वर इ संयुक्ताच्तर य॑ मे बहुवा श्यात्ता है | इस 
प्रकार कं शब्दौ कों वररूचि ३ ५२०; देमचंदर २ ) १ 5७ छीर क्रमदीश्वर ९.८१ म 
भआङ्ृतिगण चीयंसम म शामिल करते हँ । इन सव मे य॑ से पदले अधिकांश वैयाकरणो 
के श्रनुखार दीं स्वर रहता है । इस प्रकार : श्रघनागधी श्मारियनयायं ( श्रायार० 
१,२,२१३; १,२,५२ श्रीर ३; १,४,२,५; सुय ५५८.२०४.३६३ जनौ ६ १४; प्रण्णव° 
५& शरोर उक याद्‌; खमव० ६८; विवाद १ २४६; उत्तर० १०६ ओर ५०६; 
ओव० )}; अणारियि ( भायार्‌ १,४२.४; सुच =९;६८;२ ०८२ १ ०६४३७.४३६.; 
६२३६३१ ओर ६३५; समव० € ८; उत्तर० ५११ श्रौर ६६०); श्र्ध॑मागधी 
शरीर जेनमदारा्री अ््यत्तवि=पाचायं ( हेमचंदर १,७३; त्रायार० २,१,१०, १,२,३, 
३,३ तथा इसके वाद; समव° ८५; दा्णंगर १५७२८८६ ; नन्दी ५१२ ओर उसके 
वाद; दसवे° ६३३,४१;६३५ १६ श्रौर उसके वाद्‌; एत्वं °; कालका० ), श्राद्रिवि 
( चंड १,५ शष्ठ ४०; हेमचंद्र॒ १,७३ ;२,१०७ ), शौरसेनी आचारिन्न ( चैतन्य 
४५५६० १२;१२७,१३ ), मागधी आ्चाज्जि्च ( प्रबंघ ० २८) १४२९७५८, १७; 
९९,५.६ २११३२३६; चेन्य० १४६१०७६ श्नौर १६; १५०.२.३ रौर ९३ ); महारा 
ओर शौरसेनी चोरिथ्र चौय ( खभी वैयाकरणः; दाल; चैतन्य० =+ ,१)}; अंमागधी 
ओर जैननदयराष्री भारिया=मार्या ( हेमचन्द्र २,१०७; सूय, १७६ , उवा ०; 
कष्य एत्से }; अर्वमागवी मौर जैनशौरतेनी वीरिववोयं ( सूय ३५१;३६०; 


व्यंजन -तर ओर -तम कै रूप ५७ 


३६५ ओर ४४२; विवाह ६७; ६८ ओर १२५; उवास ०; ओव०; कष्य; पवेऽ 
३७९, २; ३८१, १९ जर ३८६, १); महारष्री मौर शौरसेनी वैरूदधिय, अर्धमागधी 
जौर नैन महाराष्ट्री वेरूखियनवैद्यै ( ९ ८० ); अर्धमागथी सूरिय ( हेमचन्द्र २, 
१०७; सूय ० ३०६ ; ३१० ओर ३१२; निवाह० ४५२ ; १०४० ; १२७३ ; 
१२८२ ; ओव ° ; १६३ ; कष्य ), अखुरिय ( स॒य० २७३ ) ; सोरिथरोयं 
( माम० ३, २०; दैमचन्द्र २, १०७ ; क्रम २, ८१ )| हैमचन्द्र २, १०७ मे 
निम्नलिखित उदाहरण भी दिये गये ई, येरियनस्थैर्य, गम्भीरय, गदीरिय= 
गम्भीरं जौर हस्व स्वर कँ वाद खुन्दरि अ=सौन्दर्य, वरिअ~वर्य, वम्डचरि = 
बरह्मच । अरधमागधौ के अनुसार मोरि यपुत्तमौ्यपुत्र ( सम० १२३ जौर १५१ ; 
भग० ) जैन महारा मोरियवं स=मोर्यवंदा ( आव पत्यै €,१७ ) मागधी मेँ 
मोदिच्ननमोयं ( मुद्रा २६८, १ ) । इस खर कै बाद यं ध्वनिवाछे श्र्दौ मे अकै 
स्थान मे अर्धंमागधी में ₹ आता दै । जैसे : तिरियं तिर्यक्‌ ( आयार० १, १,५,२ जौर 
३; १, २, ५, ४; सूव० १९१ ; २७३ ; ३०४ ; ३९७ ; ४२८ ; ९१४ ओर ९२९; 
कष्य ), तिरिया ( हेमचन्द्र २, १४३ ), अर्घमागघी, जैनमहाराप्री जौर जैनक्षौरसेनी 
तिरिय ( मग० ; उवास ; ओव० ; एर्व ° ; पव ° ३८०, १२ ; ३८३, ७० ओर 
७२ ) ; अधंमागधी परियायतपर्याय ( विवाग० २७० ; विवाह° २३५ ; ७९६ 
ओर ८४५ ; उवास ° ; ओव० ; कष्य> ), इसके साथ-साय वहुधा परियाय शब्द्‌ 
भी भिच्ता है। अधमागधघी विष्परियासं = विपर्यास ( सूय० ४६८ ; ४९७ 
दौर ९४८ ) | 

( § १३५३ ) इस पाराश्राफ मे ्य क अतिरिक्त रेफयुक्त संयुक्त व्यजनो # उदा- 
हरण दिये जाते ई यं ({ १३४ ) : पल्लवदानपतर मँ परिहरितवं = परिहर्तव्यम्‌ 
( ६, ३६ ) ; महाराष्ी किरिआ, अर्भमागधी ओर नैनदौरवेनी किरिथआाक्रिया 
( वरसचि ३, ६० ; दैमचन्द्र २, १०४ ; गञड ; सूयण ३२२ ; ४१२; ४४५ ओर 
४६० ; मग० ; नायाघ० ; ओव० ; पव ३८१, २१ ; ३८६, ६ ओर १० ; 
कत्तिगे° ४०३, ३७३ ओौर ३७४ ) ; अ्धमागधी दरिसण-दटन ८ देमचन्द्र २ 
१०५ माकण प्र० २९३ सुय ४३; मग० ; ओवर ), दरि स्वनदेदिन्‌ ( नन्दौ° 
३८८, भग० ; उवास ° ; कष्य० ) व्रि संणिज्ज-दद्ोनीय ( पण्णव ° ९६ ; ११८ 
जओौर १२७ ; उवास ०, ओव ०, नायाध० ; मग° ) ; दरिसद जैन महाराष्री दरि सेद, 
आवन्ती ओर दाक्षिणात्या दरिसेदि दशयति ( 5 ५५४ ) ; आथरिसरं ( देमचन्द्र 
२, १०५ ; मार्क० ए २९), अर्धमागधी आदरिस ( ओव ० )=आदश्षो ; बहाराष्री 
ओर अर्धमागधी फरिख~स्यक्ञां ( वररुचि ३, ६२ ; मारक० पष्ठ २९ ; पाइय० २४० 
हाल? ; रावण ; आयार १, १, ७, ४ ; नाया? ओव° ) ; अर्धमागधी फरिकगन 
स्पदांक ( कप्य° ), दुप्परिख-~द स्पद्रौ ( पणहा° ५०८ ) : फरिखई्‌ = स्पहांयत्ि . 
( हेमचन्द्र ४, १८२ ) ; मरिखद=मषंयति ( वरक्चि ८, ११; देमचन्द्र ४ 
२३५ ) ; महाराष्ट अमरिस = अम ( हेमचन्द्र २, १०५ ; गउड० ; रावण ) ; 
महाराष्री ओर शौरसेनी आमरिख = आमं ( गच्युत० ५३ ; उन्तररा ० २०; ११ ), 
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मागधी आमलिक्ा ( मत्क १४४, ११ ) ; शौरसेनी परामरिख ( हेमचन्द्र २, 
१०५ ; मृच्छ० १५, ६ ; ७०, १ ), मरिसेदु मृच्छ ३, १९; मालवि° ८६, € ) 
मरिखेदि ( माल्वि० ३८, ४ ; ५५, १२ ) ; मिलाइए दाकुन्तका २७, ६ ; ५८) 
जौर ११; ७३, ६ ; ११५, २ ) ; महाराष्र, अधमागधी, जैनमहाराष्र मर शौर 
छेनी मै चरिख~चप ( हेमचन्द्र २, १०५ ; गउडर ; हार ; ओव° ; कक्छुक िला- 
लेख १९ ; आव° एत्वे १३, २५ ; १४, १२; फएत्संर ; रिखिमि ; वाख्रा० २७६) 

वैणी> ६५, ३; मच्लिका० २२५, २; २५९. ६ ) अ्धंमागधी चरिसान 
वष ( हेमचन्द्र २, १०५, निरा ८६ ) ; चरिसनन्वपण ( माकण्डेय १० २९) 
दौरसेनी वरिःसवर्विन्‌ (वेणी ६०, ६; क्पुं० ७१, ६); अधंमागधी ओर 
अपभ्रंदा बरिसद्‌ ( वररचि ८; ११ ; हेमचन्द्र ४, २३५ ; दसवे° निर ६४८, १०; 
पिङ्गल २, ६२); अपभ्रंश चरिसेद्‌ ( विक्रमो ५५, २); जेनमद्यराष्री 
वरिसिङं-वर्पयितुम्‌ ( आव एत्व ° ४०, ४) ; शौरसेनी वरिखिदुं ( माल्वि° 
६६, २२ ) ; चरिखन्त - (प्रबन्ध ४, २ ; चण्डकौ० १६, १८ ) ; मागधी बलि 
( बेणी° ३०, ४ ) ; अधमामधौ सरिलव~सपंप ( पण्णव० ३४ ; ३५ ; नावाध° 
६ ६१ ; विवाह° १४२४ ओर उसके बाद का पृष्ठ; ६५२६; ओवर ६७३) 
महारा्री, अर्धमागधी, जैनमहायष्रौ मौर डौरसेनी हरिस = हष ( वरदचि ३, ६२ ; 
हेमचन्द्र २, १०५ ; क्रमदी ० २, ५; ९ ; गउड५०; हाल०; रावण० ; निरया०; ओव 
कृष्य० परत्वे ० : कालका० ; रना० ३००, २१; मुद्रण २६३, ६; वेणी ६२, १२; 
६५, ७) ; अर्धमागधी खोमह रिस (पण्णव० ९०) ; दौरसेनी सहरिख (सच्छ ० ७१ 
१९ : वेणी० ६५, ७ ; ) दरिखडई-दषति ( हेमचन्द्र ४, २३५. ) ; अधंमागधी 
हरिसे-दर्पेत्‌ ( आयार ० १३ २, ३, २ ) ; चौरखेनी हरिसाविद्‌ ( बाल० २४२ 
६ ) ; अर्धमागघी वदुर ~वच्न ( सूय० ८३४ ; टाणङ्ग २६५ ; विवाह° ४९९; 
१३२६ ; उत्तर ५८९ ; १०४१ ; कष्य ° ) ; बदरामय=वज्ञमय ( ६ ७० ) 1 
चिस, हि सीद कै विषय मे ( वरख्चि ३, ६२; चण्ड० ३; ३० प्रर ५० ; 
हेमचन्द्र २, २०४ : क्रमदी २; ५७; माक० प्र २९); इन इन्दं कै विप्व मे 
६ ९८ ओर ६ १९५ देखिए | 

६ १३६ रेखा एक व्यंजन द दै ( वररुचि ३, ७ ओर ६२ ; देमचन्द्र २, १०३ ; 
क्रमदी० २, ५९ ओर १०४ ; माक प्र २९): महारष्री किटम्पद्=कटाम्यति 
( हेमचन्द्र २, १०६ ; गड़ड० ; रावण० ) ; अधंमागघी किटामेज्क्खाम्येत्‌ 
(आयार० २, १, ७, १), गोरखेनी किंलम्मदि (शकु° १२३, ८; माल्ती० १३५, ५; 
मिका ० ६९, ७ ; १३३, १९४; १५९, ८ [ पार मँ किलम्मह्‌ दै |), महारा 
सौर अपभ्रदय किलामिश्नभ्कखामित ( गउड० ; रावण० ; विक्रमो ६०, १६), 
, महाराद्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्ठी, चौरतेनी ओर मागधी म किलन्तनक्लान्त 
( सब व्याकरणकार ; गडड० ; रावण ; विवाह १३०८ ; राय” २५८ ; कष्य ; 
एत्वे ; उत्तर० १८, १२ [ पार मँ किलिन्त टै ] ; सृच्छ०) १६३, ४७ गोर ६० 
[ पद म करिछिन्ते दै]; इस हन्द को गोडबरोढे मै भी. देखिष ); जेन 
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महारष्रौ नौर चौरमेनी किलमन्त पत्य ; मालती ८१, १), हौरसेनी 
केटम्यिद = भ्कलामित ( कर्ण० ४७, १२; [पार म किलिम्मिद है|); 
अदिकि्छम्मिद ( मालती° २०६, ४ ) ; जेनमहाराष्री किलिस्सद=किंटद 
( एत्यै° ), अर्धमागधी सं किलिरघद्‌ = संकिलदयति ( ओव० ), हौरखेनी 
अदिकिलिस्खदि ( माल्वि° ७, १७ ), कििस्सन्त ( रत्ना ३०४, ३० ) 
जैनमहाराष्री किटि ( सव व्याकरणकार ; परत्व), अर्धमागघी संकिलिद् 
( ओव० ), असंकिलिद्ध ( दवे ६४२, ८१ ), रौरतेनी किटेस=क्टेदा ( सव 
व्याकरणकार ; मृच्छ ६८, < ओर १५ ; ललित० ५६२, २२) ; महाराष्री ओर 
शौरसेनी किदिप्णर्क्टिन्न ( हेमचन्द्र १, १४ ०६ ; गञड० ; मुकुन्द्‌० 
१५, १ ), अपभ्रंश किलिन्नड ( हेमचन्द्र० ४, ३२९ ), इक साथ-साथ किष्णज 
मी मिलता है, मि्छइए ( ६ ५९ ) ; अर्धमागघी किंटीव=कलीवं ( आयार० २, १, 
३, २ ) ; अर्घमागधी गिखाई, विगिद्छाइ= ग्टायत्ति, विग्खायति ( देमचन्द्र २, 
६; विवाह ६७० ), गिखाण ( हेमचन्द्र २,१०६ ; सूय० २०० जौर २१५ ; 
ओव ; कप्य० ) ; अधमागधी भिखाद्‌ ( हेमचन््र २, १९६ ; ४, २६, आयार 
१, १, ५, ६); महाराष्री, जैनमहाराष्री ओर शौरसेनी मिलाणम्लान ( सब 
व्याकरणकार ; पत्य ; गउडम०; हाल० ; मृच्छ? २, १६; विक्रमो० २६, १३; चैत्तन्य° 
७३, ९ ), शौरसेनी मिलाअन्त ( माटती० २४९; ४), भिखाअपमाण ( विक्रमो 
५१, १०; मल्वि० ३०, ७ ), गौरसेनी पम्मलाअदि ( माल्ती° १२०, २) कै 
स्यान म मद्रास कै संस्करणं कै १०५, ३ आर बभ्बई के १८९२ के संस्करणं कै प्र ९२, 
२ कै अनु्ठार परिमिलाअदि (; ४७९) ; मिलिच्छ, अ्धमागधी मिटक्खु 
ओर इसकै साथ-साथ अर्धमागधी, जैनम्ारा्री, शौरसेनी ओर अपश मच्छ, सर्धं 
मागधी चिच्छनम्टेच्छ (; ८४ ओर ; १०५ ) ; सिलिम्द~दटेष्मन्‌ ( देमचन्द्र 
२, १५६ ) अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री सिचिद्र=दिलष्ट ( सव व्याकरणकार ; 
ल्लोच० : कष्प०; आव० एत्य ३८, १० ओर्‌ १२ ), अंसिदििट्ध ( आव पर्स ° 
३८, ८ ) ; दौरसेनी खछिलिड ( मच्छ ० ७१, १३ ; माल्ती° २३४ ३ ); दुस्सि 
चिद्ध ( महावी° २३, १९), अर्धमागधी सिखेस=दटेष ( देमचन्द्र २, १०६ ; 
विवाह ६५८ ) ; अर्घमागधी ओर नैनमदाराष्री सिखोग-दलोक ( सूय ३७० ; 
९७ ओरं ९२८ ; अणुयोग९ ५५७; दस” ६३७. ३ १ ओर ४४ ६३८; 
६४१, ७; ओव० ; प्त्वे* ) अर्धमागधी सिखोय ( सूय° ४०५ ; ४१७ जर 
६०६ ), शौरसेनी सदो ( हेमचन्द्र २, १०६ ; कलित १५४) १३ ; मुद्रा 
१६२, ६ ; विद्ध ११७, १३ ; कर्ण° ३०, ३ ओर ५ ) ; सुद ( हेमचन्द्र २, 
१०६ ), अर्भमागधी खक्िट दुक ( देमचन्द्र॒ २, १०६ [ यहां वदी पार पदा 
जाना चाहिए ] ; राणङ्घ० ५६९; जीवा० २७ ; ३३; २२४; ३५० ; ४५७ ; ४६४ ; 
४८२ ; ५५४; ९१६ ओर ९३८ - अणुोगं* ; २६०७ ; उन्तर० १०२१; १२०२४ 
जौर १०४९१ ; आओव० ; कप्य ) ; जैनमहाराष्रौ म शयुक्कििय ( आव परतवै° 
७, १६ ) मिलता ई । 
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१. भारतीय संस्करण बहूधा शइतुकिल्लं॑किखते हई ८ उदाहरणार्थं, 
खाणङ्ग० ३३९; ३४५ ; ३४८ ; ३४९ ; ४०६ आर ५६८ ; विवाह ० 
४३६; ३२; ५३; ५४४ ; १०३३; १३२२; १३२३ ; १५४२१ 
१४५१ ओर १४.५६; परण्णव ० < ; ११ नौर उसके वाद कै पृष्ठ ; ४६; 
२४१ ; ३७९ ; ३८० ; ४८१ ओर ५३५ ; पण्डा० १६७ ; समव ० ६४ ; 
राय० ५०; “५; १०४; ११०; १२३० ( स्किल ) आदि, आदि । 
कभी-कभी ये दोनों रूप एकं साथ ही पाये जाते है, जसे दाणङ्ग> ५६८ में 
खक रूप है, किन्तु ५९९ मं सुक्किख रूप दिया गया है, अणुओग० 
२६० मे घछक्किटरूपहं; किन्तु २६९ में सकलिल्ं रूप ह । हेमचन्द्र 
२, १०६ के अनुसार इसका अद्ध रूप सयुक्ति होना चाहिए ओर वदी रूप 
; १९५ के अनुसार जीं होना चादिषु । 
६ १३७--अंशस्वर इ, अ के स्थान पर्‌ जो व, म्ल से विकचित हुआ 
( ६ २९५ ) उसकै बाद भी आत्ता है : अम्बर = आघ्न ( हेमचन्द्र २, ५६; देशी 
१,१५ ); महाराष्ी तम्र = तान ( हेमचन्द्र ₹, ५६; दार० ५८९ | वहां यी 
पाट पटा जाना चादिए |); महाराष्ट्री आशथम्बिर = आताश्न ( गउड५; दार० ); 
तम्विर (= भना गेह; दैशी* ५५५); अर्धंमागधी ओर जैनमहाराष्री अम्बिट = 
अमद (देमचन्द्र २,१५६ ; आवार ० १,५,६,४ ; २,२,५.७ ; २,१,११.१ ; दाणङ्ग° 
२० ; प्रणव ८५१०; १२ ओौर उथङे वाद्‌ कै पष्ठ ; विवाह० १४७ ओर ५३२ ; 
जीवा० २२४; उत्तर० १०२१३ दसवे° नि° ६५६, २९ 3 कष्य ; आव० एर्यै* 
२४,१८ ) ; अर्घमागघी अणम्बि्छ ( आयार° २,१,७,७ ), अच्चम्बिख ( दखवै° 
६२१,१४ ); अभ्बिलिआ ( = इमी} पादय १४५ ); अधंमागधौ आयम = 
आचाम्छः ( विचाद २२३ नाया १२९२; ओव) द्वारः ४९८,२ ), आय- 
म्बिदय = आचाम्छक ( उाणङ्गं ° ३५२; ओव [ पाट म अयम्बिदिपः ] ) | 
मागधी तिक्तखाविलकेषा ( मच्छ १६३,१९), के स्थान मँ गोडबोहे कै संस्करण 
क पष्ठ ४४२ कै अनुसार तिक्ललम्बिलक्ेण पदा नाना चाहिए | 
१. रीकाकार इस शब्द्‌ का इसी धकार का अथं करते टै । इस शब्द्‌ कै 
संबंध मे लोयमान द्वरा संपादित ओपपात्तिक सुत्त म आयम्बिलिय शब्द 
कीः जो च्युत्पचचि दी गहं है, वह असं भव-कव्पनामात्र है तथा वेवर ने इण्डिकत 
स्ट्डिएन १६,३०५ कै नोट संख्या १३ मे जो लिखा है, वह भी कादपनिक 
समद्ा जाना चादिषु । 
$ १३८-शोरसेनी ओर मागधी मेँ दई अंशत्वर कर्मवाच्य म ई अ- रूप 
पाया जाता दै, उदाहरणार्थं : पदी दि = पली° परीयते = पल्यते, सके विपरीत 
महारा अर्घमागघी जैनमदारा्री ओर जैनशौरयेनी मे पदिद रूप पराया जाता है 
यह परलीरूप पीयते के समान दै । ६ ५३५ ओर उस्कै बाद कै पारा कृदन्त ओर 
विद्रोषण - अणिय प्रत्यय लगाकर बनाते ई, जैसे : श्चौरयेनी करणीय, मागधी 
कटणीओ = करणीय, शौरसेनी म रमणी तथा मागधी का ऊमणीम = 
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गमरणीय ; इसके विपरीत महाराष्ट्री, अर्भमागधी, लैनमहाराष्ी ओर चैनदौरसेनी ओँ 
करणि तथा रमणिज् = ्करष्य गीर गप्मण्यरै (६९१; १३४ तथा 
५७१ ), महाराष्ट तथा अर्धमागधी मँ इनके अन्त म-मीण प्रत्यय ल्गता दै 
जो संस्छृत-प्रत्यय- मान कै समान दै। इस प्रकार अर्धमागधी मे आगममीण 
रूप भिल्ता है ( \ ११० ओर ६ ५६२ ) । महाराष्टौ ओर श्लौरयेनी भ यदह अंशस्वर 
कभीडकभीडं हो जाता दै, उदाहरणार्थं : शौरतेनी भच्छरिअ, जैनमहाराष् 
अच्छरिअ = आश्चयं ( करख्चि १२, ३०, दोौरतेनी कै लिए ; दैमचन्द्र १, ५८; 
२, ६७ माकं ° पृष्ठ २२ ; गउडर० ; मच्छ १७२, ६ 3 माल्वि° ६९; २; ८५) €; 
विक्रमो ९, १२.; प्रवन्ध० ४, १; मालतौ० २५, १ ; ललित० ५६२, ६९ आदि- 
आदिः; पाड १६५ ; काल्का० ); मागघी मे अश्यद्ि् ( चलित ५६५, 
११ [ पाठ म अश्चलियटै |; ५६६, ३ ; वेणी° ३४,६ ), शौरसेनी मे अच्छरीय 
मी मिलता दै ( हेमचन्द्र + मृच्छ ७३, ८ ; शक्रु° १४; ४ १५७, ५; रत्ना० २९६; 
२५; ३००, ७ ओर १३; ३०६, १; ३१३, २३; ३२२, २३ आदि-आदि) ; महाराष्री, 
अर्धमागधी मे अच्छर भी होता दै ( भामह १, ५; ३, १८ ओर ४० ; हेमचन्द्र १, 
५८, २, ६७६ कमदो १, ४ ओर २, ५९ ; माकं ० पष्ठ २२; हार ; पष्डा० ३८० 
[ पाड म अच्छर दिया गवा दै] ), अर्धमागघी ओर जै गमहाराष्री म अच्छेर्य पाया 
जाता है ( नायाघ० ७७८ भौर उसके बाद तथा १३७६३ कष्य; आविर एत्व २९ 
२३: पर्त, काकका० ), अधमागधी म अच्छ्छेरग दै ( पण्डा २८८ ), हेमचन्द्र कै 
अनुसार अच्छरिज् भी होता दै; यह रूप बतताता दै कि कमी कदी आश्चयं रूप मी 
चक्ता होगा गौर अच्छञर भी मिच्तादै, जो कदा से ऊते भाया, कुछ पता नही 
चलता । महाराष्ट पिखोक्ल ( गउड० ५७९; [ यहा यदी पाट पदा जाना चा्िए |) 
= प्लोष, पिल = ष्टु के ( हेमचन्द्र २, १०६ ) साय प्क रूपं पीद्युह्ुमी 
पराया जाता 2 ( देशौ ६, ५१ )। महाराघ्री ओर शौरसेनी म जीञा पाया जाता है 
( वरशुचि ३, ६६; हेमचन्द्र २, ११५१ क्रमदी° २, ६१; माक ° पष्ठ ३० ); यद दन्द 
ज्या से नद्ध निक्व्य, बल्कि जीवा का प्रङ्त ल्प दै । पह वदानपत्र म आपिद्धिवं= 
आपिख्याम्‌ ( ६, ३७ ) कै स्थान पर आपिद्धीयं खदा मिता टै, शिलाठेर्खो मेँ 

बहुधा & के स्यानपर इ पादं जाती दैः यदा मी रेडी हुमा दै। 
५. नारका के बहुत्त-से सखंस्करणां म अच्चरिय नथवा अच्चरिअ पाया 

जाता रै, किन्तु यह रूप अद्यद्ध इं | ६ ३०१ से तुत्छना कीजिषु | 

६ १३९--संयुक्ताक्रो म यदि एक अक्षर ओष्ठ्य अथवा च हो, तो स्वरमक्ति मे 
बहुधा उ आ जाता दै : महाराष्री उद्धमादई = #उद्धमाति (वरवचि €, ३२; ठैमचन्दर 
४, ८), उदडमाभनउदृष्मरात ( गठउडर; रावण) उद्धमादशथ ( रावण ) सूप ई। 
चुखदनकुट्फ (देशी २, ७५; पादअर २५०; २०६ भी भिलादष्‌); अरधमागधी मे 
छदम~छद्यन्‌ ( दैमचन्द्र २, ११२), यहं नियम विशेष करके छडमस्थ = छद्मख्य 
रं देखा जाता टै ( आयार> १, ८; ४, १५; उाणङ्ध° ५०; ५१ ओर १८८; विवाह 
७८ ओर ८०; उत्तर० ११६; ८०५ जीर ८१२; ओव ०; कष्य ); तुवर =त्वरते 








६१ साधारण बाते जौर भाषा प्राक्त भाषार्ओो का व्योकरणं 


का टै ( वरक्चि €, ५; हेमचन्द्र ४, १७० ), महाराष्ट्री ओर शौरसेनी भ तुबर = 
त्वरस्व है ( हाल; शकु ५७, २ ओर ७९, ६ ), शौरसेनी म तुअरदि दै ( मृच्छ 
९७) ६; विक्रमो ९, १२ ), त्वरदु भीशवाया जाता टै ( मच्छ० १६०, ६४; दाक? 
६४, ११; रत्ना ° ३१३, ७ तुरदु भी देखने म आता है ( मालि ३९, ११ ), 
तुवरम्ह भी दै ( रना० २९२, ३१), तुवरन्त मी दैखने म आता टै ८ मालती 
११९, ४; ), तुवरावेदि आया है ( माल्ती° २४, ४ ), तुभरावेदि मी भिचा दै 
( मालचि° ३३, ७ ; ३९) १३), तुभराबेदु मी देखा जाता है ( माबि २७, 
१९६ ), तुवरा अन्ति का भी प्रचलन यां ( माल्ती° ११४, ५), मागधी में तुभल्द्‌ 
चख्ता या, (मृच्छ १७०) ५), तुवखेशि भी टै ( मृच्छ १६५, २४ ); अर्धमाधी, 
जैनमहाराघ्री जौर लौरतेनी म दुवार = द्वार ८ हेमचन्द्र २, ११२; मार्क प ३१; 
पाय २३५ ; आयार० २, १, ५, ४ ओर उसके बाद कै पृष्ठ; विवाह १२६४; 
नायाघ०; आआव० परत्य २५; ३४; एर्व ०; कालका ०; माल्ती> २३८, द; मुद्रा 
४३; £ [ इस पुस्तके जो दार शन्द्‌ आया दै, वहं मी यही ल्प पटा जाना चािएट ]; 
ग्ना ३०३, २; ३०९; १०; ३१२, २२; माल्वि= २३, ६; ६२, १८; ६५, ७; 
चाक० ३५, ६; प्रियद्‌ ° ३७, ९; ३८५ ७ ), दुञार भी देखने म आत्ता है ( मृच्छ> 
२३९, ३; ५०३२३; ७०) ९; ७२, १३ ८१, २५; शकु १६५; ५; विद्ध ७८, ९; 
८३, ७), दार मी पाया जाता है ( मृच्छ० ६, ६; ४४, २५; ५१, १०; ६८, 
२१, ओर ९९, १८; महावीन १००, ६); मागधी में दुवा रूप पाया जाता ह 
( प्रचन्ध० ४६, १२), दुआ मी रै (मृच्छ ४३, ११, चैतन्यम १५०, १), 
दमा भी चन्ता था ( मच्छ ४५, २; ७९, १७); अर्धमागधी नौर सैन 
महाराष्री म दुवाटख = द्वाददा रै ( ३ २४४ ); महाराष्ट्री, अर्धमागधी, नैनमहाराष्री, 
ीरयेनी आर मागधी मं दुवे, अप्रं दुद्‌ = द्धे ह (६ ४२७); अहाराष्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्री ओर शौरवेनी पडपर = पाली पदुम, संस्कृत पद्म ( वररुचि ३, 
६५; हंमचन्द्र २, ११२; ° २, ६२; माकरं पुत्र ३१ ; अच्युत्त० ३६; ४४; ९० 
जर ९४ [ पाठ म पदुम है ] ; दाणज्ग० ७५ ओर उसकै बाद ; उवास ; ओव; 
कष्य; एत्सं ०; काल्का०; प्रियद १३, १६ | पाठम चदुमदटै]); शौरखेनी मे 
पडमराअ = पद्मराग ( मृच्छ० ७१, १ ), अर्धमागघी अर शौरसेनी मे पडमिणी = 
पद्चिनी ( कषय०; मच्छ ७७, १२ ); चर्ष॑मागधी मे पडमावरईं = पद्मावती 
( निरया० ), शोरखेनी मे पदुूमावदी रूप मिलता है ( प्रिवद० २४, ८ ); शौरतेनी 
पुरटव = पूवं ई ( मृच्छ० ३९, २३; ८९, ४; नागा० ४९, १० ); अधंमागधी मं 
रिञब्वेय = ऋग्बेद्‌ ( टाणङ्ग° १६६; विवाह० १४९ ओर ७८७; निरवा० ४५४; 
कष्य ); महाराष्री, अधमामधी ओर नैनमहाराष्री मे समर द् शौरसेनी रूप सुमरदिं 
ओर मागधी ुमखदि = स्मरति है ( ई ४७८ ); अर्मागभौ ङूप सुवे ( चण्ड ३, 
२०; षष्ठ ५०; दैमचन्द्र ₹› ११४ ), खुप ( आयार० २, ५, १, १०; उत्तर० १०३; 
द्वे ६३९, १५ ), शरलेनी खुबो ( युकुन्द० १५, १८ ) = इवः । अंदास्वर ज 
सर्वत्र ही चनी कै विरोपण म ~ चं ही रहता ् ( वररूचि ३, ६५; चण्ड ३, ३० पठ 
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५०; हेभचन्द्र २, ११३; कमदी० २, ६२; मार्क° प्रष्ठ ३० ओर उत्क वाद); जै, 
गुरुवि ( सच व्याकरणकार ) = गुर्वी, गर्द स्प गख = गुरुक ते निकल्य है 
(६ ५२३), इश्च हिसाव सै हेमचन्द्र २, ५१३ को--गरुख्वीः तणुवी = तन्वी 
( सव व्याकरणकार ), महाराष्ट्र रूप तणुं ( हाल ) कडु = ध्वी दै ( सथ 
व्याकरणकार ), महाराष्री जौर दौरतेनी मे छदे रूप का प्रचलन दै ( गउदणः 
मृच्छ० ७३, ११ ), मडउवी = स॒द्धी है ८ सव व्याकरणकार ), महाराष्री मे मड 
चल्ताः 2 ८ गउड० ); वहवी = बहली ३ (सब व्याकरणकार); सादु 
= साध्वी ( माक > ) | पृथु का स्रीलिगका स्प पुद्ुवीरै, यह उसी दशाम 
होता, जब इसका प्रपोग विदेषण कै स्यान प्र क्रिया जाता दै ( हेमचन्द्र १, 
१३१; २, ११३ ), इसके विपरीत महाराष्री, जैनमहाराष्री; शौरसेनी ओर अपश्च मे 
चुहवी जर चु, अर्धमागधी, जैनमहारषट}, जैनखोसवेनी ओर शौरसेनी म पुडवी 
का प्रयोग पृथ्वी कै अर्थं में होता ह (६५१ ओर ११५) | इसी प्रकार पूर्वकाडिक क्रिया 
कै प्रयोग का खल्गंसा होता दै, जैवे शओरसेनी, मागधी जौर दक्ती कदुअ = कृत्वा 
गदुअ = गत्वा, ये ल्प छकदुवा=गदुवा (६ ५८१ ), होकर चने ई ओर नो 
पूर्वकालिकं स्प - तुरण जीर तुभाण -म समात्त होते है, जैसे काडयाणं, 
काडआणं ये चराचर है = कलत्वोनम्‌ के (६ ५८४ ); जच संयुक्ताक्षर से पहले ड 
अथवा ओ से आरम्भ दहोनेवाला दन्द आता है, तवे अंचस्वर ड आ जाता दै । इस 
प्रकार, मुरुक्ल = मूख ८ ६ १३१; हेमचन्द्र २, ११२ ), मार्कण्डेय कै अनुसार यह 
प्रयोग प्राच्या माषा का, नो विदूषक दारा बोषटी जानी चाहिए, प्रसन्नराघव ४८, १ 
म शौरसेनी मे यह प्रयोग मिलता है | [ पार में मुखुख रूप मिच््ता दै } जब कि ओर 
तच स्थानो मे इसकै लिए मुक्ख स्प कामम लाया गया दै, ( उदाहरणार्थं : शौस्येनी मे 
मच्छ० ५२, १९१ ओर १५; ८२, ४ कूं १२, ३; प्रियद ० १८, ५ ओर ४; ३८, १ 
ओर ८; चैचन्य० ८२, ७; मागघी : मच्छर १, १७ ओर १९ ; प्रवन्धे* ५०) १३ ); 
तैलाची मे जरुचसा = स्युषा ( देमचन्द्र ४; ३१४ ); इस पर दोष प्राज्गत भाषाथ कै 
खण्डा ओर सोण्डा आधारित ह ( १४८ ); सखुरुग्ध = चछच्न ( हेमचन्द्र २; 
११३ ); अर्घमागभी दुरुद = ४उद्रुहति दै ( ; ११८; १४१ ओर ४८२ ) । 

६ १५०अ जओौरड्‌कै बीच अंशस्वर कोदं नियम नहीं मानता, बल्कि 
डौँवाडोल रहता ई । उदाहरणार्थं : कसण, कखिण-कृष्ण ( { ५२ ) ; महारा 
कौर दौरसेनी मँ बरहि - पाया जाता दै, अर्धमागधी ओर शौरसेनी म यह बरदिणं 
हो लाता है ( ६४०६ ) = बर्हिन्‌ , इसके साथ-साथ चरिह = बह भी मिल्तादै 
८ हेमचन्द्र २, १०४ ), अपम्रंश मे बरिदिण-वर्हिन्‌ मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ४२२, 
८); सण = स्नेह ( देमचन्दरं २, १०२), अपभ्रंदय सखणेद्धी स्प देखने मे 
अत्ता है ( दैमचन्द्र ४) ३६७) ५ )\ सणिद्ध स्निग्ध है ( हेमचन्द्र २, १०९ ) 
किन्तु स्नेह का रूप महाराष्री, जैनमहाराष्र ओर शौरतेनी मँ सिणेह=स्नेद दै । वेररचि 
जौर देम चन्द्र इसका उल्टेख नही करते, यदपि नास्कां म केवल यही एक रूप देखने 
त आता टै जओौर अन्यत्र भी यह बहुधा पाया जातादटै ( कमदी २, ५८ ; मारकर 


६४ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भावार्थो का व्याकरण 


प्रष्ठ २६ ; गउड० ; हाल; रावणर ; एत्य ; मच्छर २७, १७; २८, १०; 

दाकु० ९; १४; ५६) १५; ९०; १२; १३२; १; मालविं० ३९, ६; माक्ती 

९४) ६ ; उत्तर° ६८; £ ; रला० ३२७) १३ ), शौरसेनी म णिस्सिणेह आया दै 

मृच्छ° २५, २१ ) ; महाराष्ट अर्धमागधी, जैनमहाराप्र भौर लौरयेनी मे सिणिद्ध= 

स्निग्ध ( हेमचन्द्र २, १०९ ; गञड० ; ओव° ; कष्य° ; पत्यै ° ; मृच्छ° २, २२ ; 

५७, १० [ यलं वही पाठ पदां जाना चादिष्ट ] ; ५९ २४; ७२, ७ ; शकु ५३, 

€ ४, ११; २२१२५ १३१; मारूविर 4. १०६६० ६ ) 1 महाराष्ट्री मे सिणिद्धं 
मिलता है ( विक्रमो० ५१, ७ ; ५३, ५ ) ; अर्धमामधी म ससि णिद्धतस्िनिग्च ३ 
( भायार० २, ‡ ६ ; ७, ४९ [ यलं फार मँ सखणिद्ध दै | ; कप्य ) । इन सूपो ॐ 

साथ-साथ महारा जपभ्रंडा म छोड पाया जाता रै त्था बर्धमागधी आर जैनमहाराषटर 
म नेद ; अधंमागधी भौर जैनमदहाराप्री रूप निद्ध तया महाराष्रो णिद्ध = स्निग्ध 

(६ ३१३ ) । अ गौर उ के बीच मे पुहवी, पुटे, पुडवी जोर पुदवी म अंदास्वर 
स्थिर नहीं है (६ १३९ ) ; अधंमागषी खुदम ( § १३१ ) ओर अर्धमागधी सदम 
( हेमचन्द्र २, १०१ ; सूय० १७४ ) रूप मिलते ई ; शौरखेनी म सक्षणोमि भौर 
सक्कुणोमि = शक्नोमि दै ( ; ५०५ ) । अं. , अहं ओर अर्हन्त म ( हेमचन्द्र 
२९, १०४ ओर १११ ) नाना प्राक्त भाषार्थो मेकभी अ कभीड ओर कभी ड 
देखने म आता है : अर्धमागघी ह्‌ (सूव° ३२१ ; समरचय० ११४ ; उवास्चर 5 

ओवर ; कप्य ); अर्धमागधी जोर जैन शौरखेनौ मे अ्हन्त-- पाया जाता है ‹ सूय० 
३२२ ; गणङ्ग> २८८ ; विवाह ° १ ओर १२३५; ओव ० ; कप्य; पवे० ३६९, ३ ओौर-४ 
[यनं षाठ मँ अरिदिन्त शब्द मिलता दै]; ३८३, ४४, ३८५, ६३ ); अधंमागधी, जैन- 
महाराष्ट्री ओर महारा म अरिदद भी आया टै( आयार० १, ३, २, २; सूव० १७८ 
दसवे०६३१, ८ ए्त्व* गकु १२०, ६ ), रोरपेनी म अरिहदि पाया जाता है 
(क्रु०र४ १२१ ५७, €; ५८, १३; ७३, ८} रतना ३२३, १), मागधौ म अलिदहदि 
( शकु° ११६, ‡ ); शौरमेनी म अरिह = अहं टै ( वररुचि ३, ६२१ भुकुन्द ० १ ७, 
४), अरिद्या = अही (क्रमदी० २, ५९), अधंमामधी ओर जैनमदाराष्री म महरि 
महादं ( विवाग० १२८; राय° १७४; ओव°; पत्यै ), जैनमदारषटी म जारि = 

यथा दै ( एर्यं०; काल्का० ), शौरेनी मे महयारिद रूप मिलता दै ( शकु० ११७. 
७); मागधो म महाचिह् ( शकु° ११७, ५.) मागधी मं अदिहन्त- भी देवा 
जाता दै ( प्रबन्धर ४६, ११; ५१, १२१ ५२) ७; ५४, ६; ५८) ७६५९, ९; ६०, १३ ; 
मुद्रा १८३, २ [ यां यद्वी पार पठा नाना चाद्िए ]; ल्टक० १२, १३; १ ४, १९; 
अमृत० ६६, २ ), जैनमहाराघ्री मे अख मिलता है ( हेमचन्द्र २, १११; द्वार = ५०२ ५ 
२७, इस ब्य म शके साथनसाय अहन्ताणं तथा अरिहन्ताणं रूप भौ पाये जाते ह ) | 
दाकुन्तल्म कै देवनागरी ओर द्राविडी संस्करणों म ( बोएरलिङ्ध के संस्करण मे १ ७, ७ 
जौर ८ देखिए ) ओर माटविकाभिमित्र ( ३३, १; ६५, २२) तथा द्राविडी हत्तलिपि्ो 
पर आधारित प्रियदधिका कै ३४, २० म शौरयेनी मै अख्हदि शब्द का प्रयोग 
भा ए ॥ जो अवश्य ही अयुद्ध दै ।--अशहन्त--रूप भौ मिलता टै ( हेमचन्द्र 
२ १६५९ | 
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( शब्दों के साथ दिये गये अंक पाराग्राफो के दै । ) 
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अ १९८४ 
अमुक ४६ 
अहुमुतञअ २.४ 
अदइगहा ३५ 
अड ६३ 
अचण, अठणा १२८; ४४५ 
अकरिस्सं ५१६ 
अकस्मात्‌ ३१४ 
अक्रत्मारण्ड 4; 
अक्सि, अकासी ५१६ 
अक्लन्तौ ८८; ४९१; ४९९ 
गड द 
अग्नि १४६ 
अंगालिअ १०२ 
अंगुज १०९ 
अच्छद्‌ ५७; ४८० 
अच्छा २८; ४१० 


अच्छरिभ, अच्छरिय, अच्छरीअ १३८७ 


अच्छे ३२८; ३७६; ४१९० 
जच्छिय ५६५ 
अच्छिवड्ण द्‌ 
अच्छे ५१६ 
अच्छैर १३८ 
अम २६१ 
अन्नजा १०५ 
अग्न. १०५ 
अद्र १९८ 
अद्र २९० 
ददि ३०८ 
अड्‌ १४६ 
मद ६७; ४४२; ४४९ 
अप ५५. 


अणणुबीडह 
सअणमिल्िय 
अणरामञअ 
अणवदग्म 
अणवयग्ग 
अणाकत्त 
अगिउन्त 
अणिद्रुमय 
अगुचीड 
अणुत्वस 
अणुसेटि 
अगोलिस 
अण्णउच्थिय 
अ्णंण्ण 
अणणत्त 
अण्णत्तौ 
उहिग 
अतेण 


अत्त = आत्मन्‌ 


अत्तौ 
अत्थ~अन 
अत्थ~अर 
अत्थग्ब 
अत्थमवम्‌ 
सअत्यमरद्‌ 
अतेथमण 
अत्थाह्‌ 
अत्थि अस्ति 


अत्थि ( पादपृत्ति कै किष ) 


अदक्घु 
अदस्‌ 
अदिमोत्तम 
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७७ 
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६८ 
अदु १५५ 
न ५१६ 
अदा, अदाग, अद्यं १९६ ; ५५४ 
अदु २९० ; ४५० 
अधं ३४५ 
छन ४३० 
अनमत्तमा २५१ 
अन्तर ३४६ 
अन्तं ३४२ 
अन्ताओ ३४२ 
अन्तादे ३४३ 
अन्तेउर ३४४ 
अन्ते ररि ३.४४ 
अन्तेण ३.४३ 
अन्तोउवरं ३४३ 
अन्तौवास २३० 
अन्तर्हितो २४२ ; २३६५ 
अन्तोहूत्त ३.४३ 
अन्धान्‌ १६५ 
अन्नैसी ५१६ 
अपुणा ३.४३ 
४५६६ २७४ 
अप्य = आत्मन्‌ २७७ ; ४०१ 
अप्यत्तरौ ५४१४ 
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अष्येगे १७४ 
अप्सरस्‌ ( इस रान्द की सूपावरौ ) ४१० 
अन्वव ५१्‌ 
भन्द्ध २२३४ 
अन्मोद्खय, अन्मङ्किंद २३४ 
अन्भङ्गेद्‌ २३४ 
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५८५७ 
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आप्‌ (इसकी रूपावली) ०४ 
आड ५६६ 
आभेल १२२ 
आमोद २३८ 
आय ८८ ; २७७ ; ४०१ 
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आदिद २३०३ 
आले दअ ३०३ ; ५७७ 
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आवहद्‌ २५४ 
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अआसंघ २६७ 
आस्रव २६५७ 
आंच २६७ 
भासि, आसीआसीत्‌ ( समी पुरषो 
म एकवचन ओर बहुवचन मँ काम 
म॑ स्मया जाता दै। ) ५१५ 
आसिम २८ 
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जौर उसके वाद कै पठ म परकादित । श्सकै अतिरिक्त ने दुर्गाप्रसाद ओर परतर 
द्वारा सम्पादित वम्बई, १८९० ई० ओं प्रकायित संस्करण से सहायता की ई । 

ह ए 

० इंडिका = एपिग्राफिका इईंडिका । ८८५ 

पत्सं = = जसे वैस्ते एत्य ठंगन इन महाराष्ट्री, सम्पादक : इरमान याको, खाई 
न्त्सिख, १८८६ ई० । 

ओ 


ओ० पस ० टी० = ओरिनिनल संस्कतं देक्सयस, सम्पादकं : रमज स्यूर्‌, लन्दन । 

ओव ० = ओववाश्यपुत्त, राय धनयपतिर्चिह बहादुर, कंर्कत्ता, संवत्‌ १९३६ । इस 

न्थ अं निम्नोकित संत्करण से मी उद्धरण ल्विये गये है--डास ओौपपातिक सूत्र... 

सम्पादक : ८० लीयमान ल्ादप्त्सिन्न;, १८८२ ई० । 

क 

कंसव० = कंसवध, सम्पादकं : दुर्गाप्रसाद ओर परव, नि्णयसागर प्रेस, वम्बई, १८८८ 
( काव्यमाला-संख्या ६ ) । 

कक्कु° दिदखा० = कक्छुक रिलाटेख ( दै* ६ १० ) । 

क्तिगे० = कत्तिगेयाणु पे क्खा ( दै ° { २१) । 

कप्पस््ु° = कप्यसुत्त; द° - कव्यसूत् | 

कर्णीसु० = कर्णसुन्दरी, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर्‌ परव, निर्णयसागर प्रेस, व॑वई, १८८८ 
( कान्यमाखा-संख्या ७ ) । 

कू ० = कपरमज्ञरी, सम्पादकं : स्टेनकोनो ( मिद्य ६ २२, नौर-खं° ७) | 

करप = प्राज़्त कस्पलतिका | 

करपसुत्र = सम्पादक : दरमान याकौबी, १८७९ : दे--कप्यसु° । 

काटा!० काराखो° = कायलोगुस्‌ कायलोगुरम्‌ , संकलनकर्ता ओौपरे-ओक्सफोडं । 

कालका० = कालकाचार्यकथानकम्‌, सम्पादकं : हरमान याकोबी ( त्साईदुङ्खं डर 
जैौर्गन रैषण्डिदान गेजेल दचापट ३४, २४७ ओौर उसके बाद कै पेज ) । लौयमान 
दवार प्रकारित उक्तं पुस्तकं के खण्ड दौ ओर तीन उपरक्त पत्रिका कै खण्ड ३७; 
४९३ तथा उसके बाद कै पुरोभये द। 


6. "कः + 


क्ाटेयक०-- काकेयकुतृहलम्‌ , १८८२ । । 
कू० त्सा० = कून्स त्साइट चिपट पयुर पग लडये न्दा फौरश॒ङ्ग ( भाषां की तुल- 
नात्मक शोघ की- कुन नामक माधाविद्‌ द्वारा सम्पादित ओर प्रकाचचित पत्रिका ) | 
कु० याई० = कृन्स वातैगे ( कून के निवन्ध ) । 
क्र्रदी० = कमदीश्वर का प्राक्त व्याकरण । 
ग्‌ 
गडङ० = गयडवहो, सम्पादक : दाङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित, नि्णयसागर पेस, बंवर, १८८७ । 
गो गे० आ० = गोपरिद्धियो गेतैतं जान्त्यागेन, गोहटिज्ञन ( जर्मनी का एक नगर ) 
स निकलनैवाली एकं उ पचि । 





च 
चण्ड० = चण्ड का प्रा्त-व्याकरण | 
चण्ड० कतौ = चण्ड कौशिकम्‌, सम्पादक : जगन्मोहन शमन, कल्कत्ता, संवत्‌ १९२४। 
चुलि पै० = चूलिका पैशाची । 
त्न ॥ । 
ज्ि० प्‌० वि० = जित्सुगस्‌ बेरिषट ठैर कैजरल्दिन आकादेमी डर ॒विस्सनयाफ्टन 
इन बीन ( विएना ) । 
जीवा० = जीवाभिगमस्‌ुत्त, अहमदाबाद, संवत्‌. १९३९ । 
ज्ञीवानं० = जीवानन्दन, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परख, निर्णयखागर प्रेस, वई, 
१८९१ ( काव्यमाला-संख्या २७ ) । 
जूर० आङी० = दूरनार आयियाटिक ( पेरिख कौ एधियाटिकं सोसाइटी की त्रैमासिक 
पत्रिका ) | 
जै» म० = जैनमहारा्री । 
ञ० शौ० = जैन यौरखेनी । 
ञ्ञोन० प० सो० बं = जोनल ओफ द एदिवैरिक सोसाइटी ओफ गौ, कलकत्ता | 
जोर्न० बौ० त्रां सै० प० सोऽ = जर्नल फ द ववि च ओक द रौयर एचिवै- 
रिक सोसादरी, बंबई । 
ज्ञौम सै० ए० सखो० = जोर्नल जफ द रौयल एदियैरिक सोसाइटी, लंदन । 
-. 
खाणंग० = टा्णंगसुत्त 
ड्‌ 
ॐ० ्आ० प्रा० = डे आमाटिकिस्‌ पराङतिकिस्‌ › नातिस्टावा १८७५ ई० । 
ल 
= टकी 


({ “१ 


॥ 

लो्० = तीर्थकत्य = अलीजेड ओः द जैन त्वषा एेट मथुरा, विएना, १८९७ ई० । 

जिवि = तिचिक्रम | 

स्वा ० ॐ | मोष गे छ=त्याददुंग ठेर डौयद्यान मार्गेन रडियन मेके ` 
( जर्मन प्राच्यविद्या-विदारदो की समा की पत्रिका ), चरिन | | 

त्खा० वि स्प्रा० = त्साइदटुग पयूर ड वित्सनदयाफ्टन इर स्याल { मापाविज्ञान कीं 
पत्रिकां ) | 

द्‌ 

दसवे० = देसवेयालियसुत्त; चम्पादक ; ए० ल्मैयमान, त्सा° ° डौ* मौ° गे स्तण्ड 
४६, प्रष्ठ ५८१ ओर उसकै वाद्‌ कै पष्ठ मे प्रकादित । 

दसवे० नि० = दत्तवेयाल्िय निज्जुत्ति । इसके प्रकाशनं कै विषय म 'दसवेवाल्वि 
सुत्त देखिए । 

दादि = दाक्षिणात्या | 

दूताज्ञद = सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परख, निर्णयसागर पेय, वव, १८९१ ई 
( काव्यमाला सख्या २८ ) । 

देश्षी० = देडी नाममाला ( हेमचन्द्र ), सम्पादकं, पदिद, वैबेड-सरकार द्वारा 
प्रकादित | 

ह्ारा० = डी, जैना लेग फोन >ेम उष्ट्‌ गाधं द्वास्वत्ती ज ( जैन-मंदिर म॑ चिचत 
द्वारावती कै इबने की एकं कान ) | 

ध॒ 

धर्नज्ञ० = धनञ्जय-विजय, सम्पादक : दिवदत्त ओर पर, निणयसागर प्रेस, बंवई, 
१८९५ ( काव्यमाला संख्या ५४ ) 

धृ = धूत समागम, सम्पादक : काष्येकर, येना, नमनी । 

च्वम्या० = ध्वन्यालोक, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, नि्णयसागर प्रेव, बंवर, 
१८९१ ई° ( काव्यमा्-संख्या २५ ) | 


म्‌ 
नदी ० = नंदीयुत्तः प्रकादाकं : राय धनपतिसिंहजी बहा दुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९३६ । 
नागा० = नागानन्द, सम्पादक : गोविन्द मैरव त्रदे तथा यिवराम महादेवं पराजये, 
पूना, १८९३ ६० । इसके साथ साय मने १८७३ ई० मे छपे जीवानन्द्‌ विद्यासागर 
ॐ संस्करण से भी सद्ायता ही दै | 
ना० गे० वि० गो० = नारिषटन रौन डर कोएनिगद््दिन गे ल्याफ्ट डेर॒विस्यन 
दाफ्टन छु गोपरिगन ( गोएरिगन की राजकीय ज्ञानपरिषद्‌ की पत्रिका )। 
नायाध० = नायाधम्मकहा, राय धनपतिसिंहजी बहादुर, कट्कनत्ता, संवत्‌. १९३३ 
इसकै पन्ने नदीं दिवे गये ह, पाराप्राफ दिवे गवे । ज्यं थद नदद, वहाँ 


८ ५ 


पी > स्यदन्यल दारां व्यदपत्सिख ॐ विश्चविच्याख्य मेँ प्राध्यापक कै प्रद सैद्धिषै 
गये प्रारम्थिक भाषण कै छे संस्करण नावयाधम्मकहा' कै नमूने पै दिये गये ह| 

निरया० = निरयावल्व्या ओ, बनारस, संवत्‌ १९४१ । इस मी पाराग्राफ की संख्या 
दी गड ई । जहौ ये संल्यापं नहीं दी गहं है, वहा कै उद्धरण फान ए वारन्‌ कै 
निरयावल्ियास॒ततं से च्वि गये है, जो आमर्यरडाम मँ १८७९ मँ चये संस्करण 
से ल्ि गये ह| 

>| प 

पण्णव्० = पण्णवणा, बनारस, संवत्‌ १९४० । 

पष्डा० = पण्डावगारणादं, कलकत्ता, संवत्‌ १९३३ | 

पलवदानपनत्र = { दै ६ १० ) 

पच्च = पक्यणसारः ( दं £ २१) 

पादय ० = पाडयलच्छी, सम्पादक : व्युलर, गोएटिङ्खन, १८५७८ इं० | 

पार्वती प० = पार्वती -परिणय, सम्पादक : मंगेया रामकृष्ण तेरतग, निर्णयसागर प्रेस, 
वई, १८९२ ई० । इसके साय-सखाय भने विना मे १८८३ मेँ चे ग्जर्‌ कै 
संस्करण से भी सहायता ली है । 

पिङ्गल० = प्रातयिङ्गल्सूज्राणि, सम्पादकं : दिवदत्त ओर्‌ परव, निर्णयसागर प्रेस, 
ववर, १८८४ ई० ( कान्यमाला-संख्या ४१ ) । 

प° -पयाची । 

प्रच = प्रचण्डपाण्डव, सम्पादक : कालं काप्पेटर स्ट्रासवुग, १८८५ । इसके साथ- 
साथ मैने बम्ब निर्णयसागर प्रेस म १८८७ में ख्ये ( काव्यमाल्व-घंल्या ४ ) कै 
संस्करण का भी उपयोग किया ३, जिसकै सम्पादकं दुर्गाप्रसाद ओर प्र ये| 

चाच ० = प्रतापस्ट्रीय, मद्रास, १८६८ ( तेडगु-अन्नर्‌ ) | 

प्रचो = प्रबोधचन्द्रोदय, सम्पादकं : ब्रौक दौस दगईप्त्सिख, १८२५-1: (2५ ई 
इसके साथ-साथ पना मे छे १८५१ ई० के संस्करण से भी मैने सहायता ली दै 
तथा वंबईं म॑ १८९८ ई० मेँ छपे वासुदेव शर्मन्‌ दारा सम्पादितं संत्करण से भी मदद 
ली ड । इसका एक जौर भी संस्करण, जिसका सम्पादन सरस्वती तिर वकयाचार्य ने 
किया है, मद्राससे १८८४ ई० मे छपा दै । इससे भी सहायता ली है । यह 
तेलगु-अश्वरो मेँ छपा दै । 

प्रसन्न राघव, सम्पादकं : गोविन्ददेव गारी, बनारस, १८६८ ई 











ग्रा० कल्प = प्राकृतकत्यलतिका, ऋषिका दारी कै उद्धरणो पर आधारित एक 
प्रङृत-व्याकरण । कलकन्ता, १८८३ ई० । इसके प्रष्टौ का वाला द्विया गया दै । 
त्रिय द्‌० = पियद्िका, सम्पादक : विष्णु ताजी गदरे, बंवई, १८८४ ई० । इसके 
साथद्टी ने जीवानन्द सकन कै उस्र संस्करण से मौ सदायता छी रै, जो 
कल्कन्ता मं संवत्‌ १९२१ म छपा ६ । 
परोसीटिम्त जौफा द एदियैयिक सोसाइटी आफ नैगौल, कल्कत्ता | 





- 


य्‌ 
बाखरा०.= वाटरामायण, सम्पादक : गोविन्ददेव चासी, बनारस, १८६९ ई० | 
वे० को गे वि० = वैरि डर कोेगल्दान जेकिदादान गेल दाफ्ट डेर॒वित्सन 
दयाफटन । | 
चं ० चार या चे० ादतरंगो० = चेत्सेन चैर गसं चा द्ैगेत्स्र कुंडे डर्‌ ड्डोगंरमानिशान 
स्मान ( भारोपा-मापा्ओं कै जान पर वेत्ेन वैरगैर के निवन्ध ) | 
बो० रो० = बोएटलिक उण्ट रोर, संस्कत-जर्मन-कोदय । 
01 
भग० = मगवती की एक प्राचीन खण्डित प्रति, सम्पादक : वेवर्‌, वलन, १८६६; 
१८६४७ | 
भकतृदरिनिवंद्‌ = सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, वेब, 
१८९२ इ ° ( कान्यमा्म-संख्या २९ ) | 
आरा० = भामह ( काव्यालंकार ) | 
म | 
मद्िका० = मलिकामाच्तम्‌ , सम्पादकं : जीवानन्द्‌ विद्यासागर, कलकत्ता, १८७८ ई० | 
महा० = महाराष्ची | 
महावरी० =मदावीरचरित, सम्पादक : टराइयेन, छन्दन १८४८ ई | इसके साथ- 
साथ निणयसागर प्रेस, वव मे १८९२ मे छयी एेवर रङ्गाचार्यर ओौर परव द्वारा 
सम्पादित प्रति का भी उपयोग किया गया | 
माग० = मागधी | 
माकं० = मार्कण्डेय ( प्रा्कतसर्वस्व ) । 
माखती० = मालतीमाधव, सम्पादक : मंडारकर्‌, बं, १८७६ ई । इसके साथ 
ही मने निम्नलिखित संस्करर्णो से मी सदायता टी ह- कैलासचन्द्र दत्त द्वारा 
सभ्पादित्तः कलकत्ता सै १८६६ इ० मे प्रकादित त्न्यः; मंगेरा गरमङ्ष्ण द्वारा 
सम्पादित, बंवडं मे १८९२ ई० मे छपा संस्करण तथा तेगु-अक्षरो मे छपा एक 
संस्करण, जिसका नामाद्य आवरण-घ् मेरी प्रति म नह 2 । 
मारचिका० = मालविका, सम्पादक : बौ टे नसे न, ल्यदप्त्सिख, १८७९ ई० | इसके 
साथ ही मनि इच्वैगं कै संस्करण से भी सहायता लीद, जो बौन मे १८५० ओ पा 
तथा शङ्कर पाण्डगङ्ग पण्डित द्वारा सम्पादित, वंवई, १८८९ ई० में परकादित इसके 
दृशरे संस्करण से मी सहायता ली है| 
॒कुन्द० = गुङन्दमाण, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर षर, निर्णयसागर प्रेस, बव, 
१८८९ ई ( काव्यमाल्न-संख्या १६ ) | 
मुद्रा० = मद्राराश्चच, सम्पादक : काशीनां व्वंवकं तलङ्ग, ववर १८८४ ६० । इसकै 
अतिरिक्त कलकत्ता, १८२१ ई० मे प्रकाथित संस्करण जौर तारानाथ तक॑वाचस्यति 
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द्वारा सम्पादित संस्करण, जो कलकत्ता मे संवत्‌ १९२६ मे छपा; कामम चये 
गवे ह | 
मर० क सम्पादकं ‡ स्टैन्त्स्टर, वोन, १८४७ इ० | इसके साथ-साथ 
मैने निम्नाकित संस्करणों चै भी सहायता ली दै-राममयश्मां तकरन्न द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता, शकाब्दः १७९२ ओर नारायण बालक गोडवोले दवाय 
सम्पादित मृल्यवान्‌ संस्करण, वब, १८९६ इ० । 
य 
ये लि» = येनाएर लिैराद्रत्साददंग । 
र्‌ 
रज्ञा = रन्नावली, सम्पादक : काष्येलैर, जो अड वेटलिङ्ग दारा सम्पादितं जस्करत 
्ेस्योमाथी के दुसरे संस्करण मे छपा टै, सरपीरसंरग, १८७७) प्रष्ठ २९० ओर्‌ 
उसकै बाद कै प्रो मर। 
त्र = गागरतकवागी | 
बायपसे० = रायपसेणिवसुत्त, प्रकादाकं : राय धनपतिरसिंहजी वबदह्यदुरः कलकत्ता; 
संवत्‌ १९३६ । 
तचण० = रावणवह या सेतुबन्ध. . -जीग क्रीड गौत्दस्मितत सट्रासबुरग, १८८० | इलक 
साच ही ने बंवरई, १८९५ मे प्रकत ( कान्यमाला-संख्या ४७ ) तथा 
द्िवदत्त आर परव द्वारा सम्पादित संस्करण से सहायता दी दै । 
रकिमिणी० = सकििणी-परिणय, सम्पादकं : दिवदच्त ओर पत्र, निर्णवसागर प्ल, 
बंवर १८९४ ( काव्यमाला-संख्या ४० „) | 
तत 
डटक० = लरकमेकक, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, बंवर, 
१८८९ ( काव्यमाल्ा संख्या २० „) । 
ललित = लल्तिविग्रहराज नारक, सम्पादक : कौलीनं, गोष्टिगिदो नारिक्न 
( गौपय्गिन कै समाचार ) मेँ प्रकादित, १८९३ ई०; प्रष्ठ ५५२ ओर ठसक 
बाद कै ृषौ म छया । 
६। 
चर ० = वरसचि का संस्करण, कोवेर द्वारा सम्पादित । 
चिक्रमो० = वित्रमोरवदी, सम्पादक : एफ बौ ल्टे नसे न, सेंटपीरर्सवुगं, १८४६ इं । 
विज्ञय ० = विजयबुदधवर्मन कै दानपत्र कै चिलालेख (६ १० ) । 
विद्या० = विवापरिणय, सम्पादक : दिवदत्त ओर परव, निर्णयसागर प्रेस) वब, 
१८९३ ( काव्यमाला-संख्या ३९ ) । 
चिद्ध० = विद्ध शार्मङ्धिका, सम्पादक : भास्कर रामचन्द्रं अर्त, पूना; १८८६ । इसके 
साथ-साथ जने कलकत्ता म १८७३ मे छपे जीवानन्द्‌ विद्यासागर कै संस्करण का 
भी उपयोग किया दै। 
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विचाण० = विवागसुय, राय घनपतिचिदजी बष्ादुर, कल्कना, संचत्‌ १९३३ । 

चिचाह ० = विवाहपन्नत्ति, वनारस, संवत्‌ १९३८ । 

वी० ्सा० कुः मौर = चीनरत्सा इट श्विपंर पयुर्‌ डि कुंडे ङस मौर्गोन लाण्डेसः। 

चुपभ० = त्रभानुजा, सम्पादक : दवदत्त ओर परव, निर्णवसागर प्रेस, वंद १८९५ 
{ काल्यमाला-संरल्या ४६ ) | 

वेणी = वेणीसंहार, सम्पादकं : यूल्ध्ठिस ग्रिल, लादस्त्सश्र, १८७१ । इसकै साथ ही 
मेने कलकत्ता मे १८७० म ख्ये हए कंदारनाथ त्तकर्न कै संस्करण सैभी 
मददीदै। 

वेदि° स्ट = वेदिदो द्टुएन, छेखक : पिशल ओर गेल्डनेर । 


| 
शाकु० = राकुन्तला, सम्पादक्‌ : पिद्यल;, कील, १८७७ | 
श्युक० = यकसपति, साधारण संत्करण, सम्पादक : रिचाड स्मित्त खादन्ति, १८९३ । 
छौर० = दोरसेनी । 
स 
संस्क० = संस्कृत । 
सगर० = सगर की कथा का जेनी रूप । रिचाड फिक का संस्कृत कै अभ्यापक-पद से 
विश्वविदयाट्व कै विद्वानों ओर विदाथिवों कै सम्मुख अभिभाषण; कील, १८८८६ । 
समवा० = समवायङ्गसुत्त, बनारस, १८८० इ ० | 
सरस्वती ० = सरस्वतीकण्ठाभरण, सम्पादक : वरस्या, कच्कन्ता १८८३ ई० | 
साद्ित्य ० = साहित्यदपण, सम्पादक : जए, करकन्ता १८५३ ई ० । 
{सिद » = सिंहराजगणिनं । 
स्वुभद्रा० = चमद्राहरण, सम्पादक : वुगप्रसाद्‌ अरि प्रव, निणयस्ागर परे, बब 
१८८८ ( काव्यमाला-संख्या ९ ) | 


श्य = चूवगड ज्गसुत्त) वह, संवत्‌ १९३६ | 


से० = सेक्तंड बुक्स ओक द ष्ट | 


ह 
हा० = हाल कं सत्तसद, वेवर का संस्करण, लाङप्तसख, १८८१ ई० | मिलाइण ६ १३. 


सायदही मने दुर्गाप्रसाद ओर परव का १८८९ मँ निर्णवसागर प्रेस वब से 
परकाचित संस्करण ( काव्यमात्य-यं° २१) से भी सहायता छी ड | 


हास्या० = दास्याणव, सम्पादक : काप्येलर्‌ । 
हि° = हिंदी । 
देच ० = हेमचन्द्र = सिद्ध हेमचन्द्र, निरोपकर आखव अच्याय ( प्राकृतसूत्र ) | 
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